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सहषि दयानन्द उयाच 


& परमात्मा के रचे हुए पदार्थ सबके लिए एक्से है । 
सूर्य श्रौर चन्द्रमा सबको समान प्रकाश प्रदान उरते 
> | बायु भशौर जलादि वस्तुए सबको एक सी दी 
गई है ! जैसे वे पदार्थ ईइवर की देन है, सब 
प्राणियों के लिए एक से है ऐसे ही परमेश्वर प्रदत्त 
धर्म भी मनुष्यो के लिए एक और एक सा होना 
चाहिए। 

&' में ग्रपती सामथ्य क अनुसार वेद का उपदेश करता 
हट । सिवाय उपदेशक के और मैं कुछ अधिकार 
नही चाहता । 
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वाधिक मूहय ३०) एक प्रति ७४ पैसे 


माघ कृ० ३४ स० २०४८ २ फ्रवरी १६६२ 


भहथि दयानन्द सरस्वतो का जन्प्र दिवस 


समारोह १२फरवरी ९२ को मनाया जायेगा 
उपराष्ट्पति डा० शंकरदयाल शर्मा मुख्य अ्रतिथि होंगे 


दिल्‍ली २७ जनवरी । सांवंदेशिक सभा से जारी एक प्रेस 
विज्ञप्ति मे बताया गया है कि प्रारयंसमाज के सस्थापक भौर 
भारतीय सास्कृतिक और सामाजिक उत्थान के अग्नदृत स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का जन्म दिवस दिल्‍ली की समस्त भा समाजो 
की ओर से भागामी १२ फरवरी १६६२ को नई दिल्‍ली के हिमाचल 
भवन के सभागार में सावकाल ३ बजे से समारोह पूर्वक आयोजित 
किया जायेगा। समारोह की ग्रध्यक्षता सभा के प्रधान श्री स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती करेगे श्रौर भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम 


डा० शकरदयरल शर्मा इसके मुख्य श्रतिथि होगे । 

भ्रनेक केन्द्रीय मन्त्री व सासद भी इस अवसर पर महर्षि 
दयानन्द के प्रति अपनी श्रद्धाउ्जलि पअ्रपित करेंगे। सभी प्रान्तीय 
सभाए भी महषि दयानन्द सरस्वती का जन्म दिवस ६६७ फरचरी 
१६६३ को समारोह पूर्वक भ्रायोजित करेगी । सा्वदेशिक सभा से 
सभी प्रतिनिधि सभाओ्रो और झ्ाय समाजो को तत्सम्बन्धी श्रादेश 


जारी किया जा चुका है । 
£ प्रचार विभाग सावदेशिक सभा 


श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चोक पर (7) 
डा० जोशो ने तिरंगा फहराया 


श्रीनगर २६ जनवरी । श्रीनगर का हृददेय स्थल लालचौक एक 
अरसे के बाद झाज वश्देमातरभ्‌ के नारो से गू ज उठा। अ्लगाव- 
वादियो के राकेटी हमलो, बस विस्फोटो और गोलीबारी के बीच 
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डा० मुरली मनोहर जोशी ने वहा 
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को बडो शान से फहरा दिया । ठीक पौने 
नौ बजे लालचौक के निकट घण्टाघर के पास तिरगा फहराया गया। 
और इसे सलामी देने के लिए सुरक्षा बल के सशस्व जवान झौर 
भाजपा के करीब सौ कार्यकर्ता मोजूद थे। सभी ने समवेत स्वर में 
राष्ट्रीय ग्रान गाया । भण्डा फहराने के बाद डा०जोशी और उनका 
काफिला विशेष विमान से सकुशल जम्मू लौट झाया । 

गत वर्ष भी घाटी मे हिसक गतिविधिया पूरे उफान पर थी। 
घाटी के ज्याठगातर लोग जगजुओ के साथ थे। उस समय ज्ब 
राज्यपाल के सलाहकार वेद मरवाह ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम 


में भण्डा फहराने के बाद लाल चोक जाकर भी राष्ट्रोय ध्वज 
फदराया तो किसी को नहीं मालूम था कि यही लालचौक झौर 
राष्ट्रीय ध्वज अगले सात १९६९२ मे एक बडा और शलग ! किस्म का 
मुद्दा बनने जा रहा है। 

इसी लाल चौक पर ३४ वर्ष पूर्व सोवियत रूम के राष्ट्रपति 
बुलगानिन शौर कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव खू इचेव ने कहा 
था कि हिन्दुस्तान को जब भी जरूरत पडे, यही खडे होकर हमे 
पुकार ले, हम दौडे चले भायेगे। 

प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने भी यहा अनेक ऐतिहासिक 
भाषण दिए थे। १६४७ मे उसी लात चौक से शेख अब्दुल्ला ने 
घोषणा की थी कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं भारत के 
साथ रहगा । 


सम्पादक : 2० सच्चिदानन्द शास्त्री 


रे साय दैशिक लाब्याहिक 


२ फरवरी १६६२ 


ग्रायें प्रताननिधि सभा उत्तर प्रदेश का 
१०६वां वार्षिक निर्वाचन सम्पन्न 


लखनऊ २५४५ जनवरी, १६६२ । उत्तर प्रदेश की झाय॑ समाजो के प्रातीय 
सगठन “प्राय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, लखनऊ का १ (वा बहुदाधि- 
वेधन एवं वाधिक निर्वाचन दिनाक-२५ जनवरी १६६२ को पूर्वान्ह्‌ ११ बजे 
सभा के पूव घोषित कार्यक्रमानुतार डी०ए०वी० कालेज, लखनऊ के परिसय 
में प्रान्‍्त के ४७ जि स॒ के ३४३६ शाय सममाजो क ८७४ प्रतिनिधिया को 
छपस्थिति मे शी डा० सब्चिदानन्द शास्त्रा महामन्त्री-सावंदेदशिक ध्ाय॑ 
प्रतिनिधि सभा एवं कायकारों प्रधान श्राय प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश 


लखनऊ की प्रष्यक्षता मे सम्पन्न हुप्रा | सर्वेसम्मति से मर सज्जन उनके 
सम्मुख प्रक्ति पदों पर निगाचित हुए * 

१--श्री प० इन्द्रराऊ, १२४४५ गोहरीपुरा मे 5 प्रधान 
२--डा० सब्धिदानन्द शास्की, सा्वदेक्षिक स-'*, नई दिल्‍ल सपप्रधन 
३---ओी जय नारायण जी प्ररण भअ्रसाद कु ज, बिजनौर हे 
४--श्री वीरेनद्र कुमार झाव॑ महत्ता कोट प्रमरोहा कम 
४--श्रीमती डा० प्राणारानी राय, कानपु" | 
६--भ्रो मतमोहन तिवारी, लखनऊ मम्त्री 
७--डा० विनयप्रधाप जी, गोरखपुर उपमन्‍्त्री 
८--श्री वीरेन्द्र पाल जी दर्मा, बुलम्ब॒शहर न 
€---श्री क्षरविन्द कुसार जी, मुजफ्फरनगर गा 
१०-थ,»ी विद्या सागर ध्रायं, सहारनपुर के 
११-थो यशपास जो भाय॑, ४६-डिस्पेन्सरी रोड, दहरादून कोषाध्यक्ष 
१२-भी बावेलाल कृतस, सुमित्रा सदत, नेनीताल सहायक फोषाध्यक्ष 
१६-ओ देववी ननन्‍्दत सुप्ता, मालबोीयनयर, मु०बाद पुस्तक्षाध्यक्ष 
१४-थी वेदप्रकाश धाये, था स॒. धौरेया, इटावा स० पुस्तकाध्यक्ष 


पं० विशुद्धानन्द जो मिञ्र एव 
पं० नरेन्द्रभूषण सम्मानित 


भ्रार्य समाज सान्ताक्र ज द्वारा प्रवतित “वेदबेदाग एवं बेदो- 
पदेशक पुरस्कार १६६२ ' के लिए झ्रादरणीय पण्डित बिशुद्धानन्द 
जी मिश्र एवं पण्डित नरेन्द्र भूषण जी केरल का चयन किया गया 
है । वेद वेदाग पुरस्कार विजेता प० विशुद्धानन्द जी को २१०००) 
रुपय एवं वेंदोपदेशक पुरस्कार विजता प० नरेन्द्र भूषण जी को 
११०००) रुपये की थेली प्रभितन्दन पत्र, रजत ट्राफी, शाल एबं 
श्रीफल भेट कर सम्मानित क्या जायेगा । 

समार।ह २ २-६८ को ग्राये ब्विद्या मन्दिर जुह विलेपार्ले स्कीम 
बम्बई के सभागृह मे सम्पन्त होग । समारोह के मुख्य अतिथि 
भारत के भूतपुव राब्ट्रपति ज्ञानी जेलसिह तथा समारोह का 
सयोजन वेदवेदाग पुरुस्कार समिति के सर्योजक कंप्टिन देबरत्न 
झाय॑ं करेगे । --कैप्टिन देव रत्न भ्राये, प्रधान 


जायंसमाज सान्ताक्रज का वाधिकोत्सव 

भ्राय समाज सान्‍्ताक्रुज बम्बई का »पवा वाधिकोत्सव रवि- 
बार दिनाक २६-१-६२ से २-२-६२ तक होगां। इस अवसर पर 
यजुर्वेद महायज्ञ राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, वेद वेंदाग पुरस्कार एव 
वेदोपदेशक पुरस्कार के विशेष कार्यक्रमों का भागेजन किया गया 
है। यजुर्वेद महायज्ञ गरुरुकुल एटा के श्राचार्य श्री वागीश शर्मा के 
ब्रह्मत्व मे होगा तथा नित्य साय ६ से ७ बजे तक किशोर शिबिर 
का सचालन भी श्री वाग्रीश जी करेगे। इस शिविर में १४ से ३८ 
वर्ष की भ्रायु के बच्चों को नंतिक शिक्षा के प्रतिरिक्त बौद्धिक 
विकास, स्मरण शक्ति के विकास के लिए विविध प्रकार से 
प्रशिक्षित करेगे । # टेन देव रत्न भाय॑ प्रधान 


१४ -श्री ब्रह्मदस द्विवेदी, राजरव मन्जी ० प्र० क्षासन, प्रतिष्ठित 
लखनऊ, प्रायंसमाज फरु साबाद धस्तरग सदस्य 

१६--श्री यो० साधवसिह जो विनोद निवास, प्रतिष्ठित 
पट्ट! बौघरान, बडोत मेरठ धन्तरग सदस्य 

१३--श्री महेदवर जो पाण्डेय पूर्व एम एल सी, डी,ए बी प्रतिष्ठित 
परिघ्तर लखनऊ प्रस्तरग सदस्य 


इनके भ्रतिरिक्त ४७ प्रन्तरग सदस्य निर्वाचित हुए । 
न 7--भ्न दे प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के वहद प्रचिवेदान मे जो प्रस्ताक 
पारित किए गए हैं थे विस्तार पूर्वक धगले प्रक में प्रकादित किए जायेगे । 


गढ़वाल के भूकम्प पोड़ितों 
को सहायताथे दानदाताश्रों 
की सूची (९) 


स्वामी विवेकान द जी िल्लू भाव समाज बुगुडा जिला |जाम २००) 
श्रो शिवप्रसाद गुप्ता कमला नगर, दिल्‍ली १००) 
पाय॑ समाज कोटली कालोनी जम्म ३००) 
महिला प्रायं समाज गाबिन्वपुरी मोदी नगर, मेरठ (उप्र) ५०१) 


भी उत्तमचन्द ध्ाय द्वारा धार्य समाज घोलथरा जिला मण्डी (हि प्र ) ५०) 
श्रीमतो शीला भाये द्वारा प्राय समाज चोलबरा जिला मण्डी (हि प्र) २०) 


मश्त्री भादे समाज हल्दी बाडी जिला सरगुजा ) ४५०) 
थी राचकृष्ण नंग्पर होजलास, नई दिल्‍ली २००) 
सन्त्री धार्थ समाज बाढोकुई (राज ) ५१) 
मन्त्री ध्ला्य समाज फिरोजपुर (हरियाणा) १०००) 
थ्रो मधुरादास नन्‍दा ग्राम धनेटा, जिला इमोरपुर(हि प्र) १०००) 
झाय समाज जिला भिरमोर नारग (हिप्र) ५०० ) 
श्री राजेन्द्र शम्मा जो धभाय मदन्‌ जिला निजासाबाद २०) 
श्रो कपिल कुमार राय व श्रोमती नीरजराम गा० वाद १०००) 
झाय समाज जरोपटका नागपुर १०००) 
मन्त्री धो समाज भ्रासनमोल २० बदंबान ३५००) 
मन्त्री ध्वायं समाज न॑नीतरल (3 प्र) २००० ) 
मोहनलाल धरोडा चेरि० ट्स्ट, राधा स्वामी रोड, भभुतसर २०००) 
हथाम बिहारी भाय॑ ब्रह्ानगर , पुर ता मरथना, इटावा १००) 
मन्‍्जी प्राय समाज खडगपुर, जिला सिदनापुर (१० बंगाल) १२५) 
झाय समाज निगाव फरीदाबाद ११००) 
सोनको प्रसाद गुप्ता मेडिकल हाल, नया गाव, सीकतमढ़ो १००) 
झाय॑ समाज न्यू कालोनी, गुडगावर (हरि०) ११००) 


श्रीराम व श्रीमती सरोज क्यकड हारा बालकुष्ण शर्मा 

केलीफोनिया (यू एस ए) १२५०) 
मन्त्री झा समाज मोर्वी (सौर ष्ट्र) २००) 
बालकृष्ण क्रर्मा केलोफोनिया यू एम ए ) २५७२) 

श्रीमती भार वो सलारका, गुरकुल इगनलिश मीडियम के जी स्कूल 
द्वारा केप्टेत देधरत्त ज्ञाय बस्वई ५५१) 

समी दानदाताओो का धन्यवाद । 

“-झ० सव्यदानन्ध क्षास्त्री 

सम्मा-मत्ती 
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धसम्पादकीय 





आ्रारयंसमाज का श्रन्तर्राष्ट्रीय 


स्वरूप (४) 
६--प्ायं प्रसिनिधि सभा डचगायना पो० बा० २५० 
पारासारिबों (सुरोनाम) 


इस उपनिवेश से प्रमेरिकत भायंन लीग की भोर से पढित श्रुतिद्दोल 
दरर्माने प्रचार कार्य किया है। हन्होने पोटंपराट में एक ढी० ए० वी० 
कालेज भी स्थापित किया! एमस्टरडम मे वर्षी सेन्ट्रल धाय॑ समाज को 
स्थापना भी को | पिछले कुछ वर्षों पे यहा पर ध्ाय समाज का भ्रच्छा कार्य 
चल रहा हैं। यहा से हालेण्ड जाते वाले प्रचारक बराबर सूरीतास भी प्रधा- 
राथ जाते रहते हैं । 
१०--गुयाना प्राय प्रतिनिधि सभा 

डब्ल्यू० ३०९ मकरे सेण्ट जाओ टाउन पोौ० बा० ६६७ (गुधाना दक्षिण 
झमेरिका) इसके साथ भ्रमेरिकन ध्राबंतलोग जिसको सपत्ति इस समय ५ 
लाख डालर से उप्रधिक है धोौर कारिबयन का वेदिक परियद सम्बद्ध हें । 
११--आर्य प्रतिनिधि सभा दिनोडाड मोण्टोरोज विलेग, 

चोगानाज, द्विनीडाड़ (वेस्टइ डोज) 

इसकी स्थापना १६३८ में हुई। पहले यह गुयाना झ्राय॑ प्रतिनिधि समा 
के साथ थी शव झलग है। इसमे लगमग २१ प्लायं समाज सम्बद्ध हैं । इनके 
हन्तगेंत लगभग २० विद्यालय भौर १३ महाविद्यालय, वेदिक प्रेस भादि 
चलते हैं । यहां भाय॑सम्देश स प्ताहिक वेदिक सर्विस बुक तथा भन्य पुस्त को 
का प्रकाशन कार्य होता है| 


१२--झाय॑ प्रतिनिधि सभा गेमीटे 

पो० बा० २४० भ्रंज स्ट्रीट पारामारिबोसुरोनाम इन गायना--स्थापित 
१६३१ (शासाए १४ विद्यालय तथा महाबिद्यालय ३ धनाथालय है इसकी 
सम्पत्ति लगमग ३० लाख ढालर हैं । 


१३-भाय समाज बेकाक € बेट डोनसेन, नोप्नर नाघी- 


सुबा तेग पो० ब० ७६६ बेकाक 

यह प्राय समाज १६३० पें स्थापित हुई। २३ फरवरी १६९३६ को 
ठाकुर श्रो पलकधारी सिंह भोर श्री रामदेव सिंह धादि ने वेदिक धर्म प्रचा- 
रिक्षी सभा को स्थापना की थी | बाद मे १६२० मे यह प्राय समाज के 
नाम में परिवर्तित हो गई । इसके पास विद्याल समाज मन्दिर भुमि मबन 
तथा पुस्तकालय धादि हैं जिनको छोमत इस समय लगभग २५ लाख 
रुपए है । 

१४--आार्य प्रतिनिधि सभा ब्रह्मदेश (रंगून) 

१६६ बिगनडेट स्ट्रीट रगून | १८६८ में जब प्राय समाज प्रान्दोलन 
पजाब में चल रहा था, तो उसका व्यापक प्रमाव रगून मे भी पडा। इसके 
परिणाम स्वरूप यहा पर झाय समाज की स्थापना हुई | प्रथम भाय॑ समाज 
को स्थापना माण्डले में हुई। इस समय लगमग ३० पाये समाजे बर्मा मे 
प्रचार कर रही हैं | यहा ध्रायं समाज मन्दिर भायं मवन भोर डढी०ए०वी० 
कालेज हैं। कई लाख रुपए की सम्पति है। बहा सरकारी नियम के प्रतुतार 
भारत से साहित्य धादि भेजने मे बित्तीय कठिनाइया पेदा हो रही है किर 
भी सावेदेशिक सभा वहां धाये समाज को गतिविधियों को स॒च्चारू रुप से 
चलाने के लिए कृतसकत्प है । 

१५४५--भायें समाज सलिगापुर 

इसका मुख्य कायॉलय ११३-११४ सेंय्यद भलबीर'ड॒पधिगापुर में है। 
यहा १६२७ में प्रायंतमाज की स्थापना हुई थी | १८ माच १६६१ मे भारत 
के उच्चायुवत श्री बोगेस्द्र कृष्णपुरी ने पायें समाज मन्दिर क॑ सवन का 
छिलान्यास दिया धोर २६ बन १६६३ में यह तिमजिला समाज मन्दिर 
बनकर तयाद हो गया । यहां पर डी०ए ०वो० हिन्दी स्कुलत की स्थापना को 


धार्यदाक्षक साप्याहिक > ३३ 








प्रधानसन्धी की जिलती प्रशंसा 


की आए कम है 
--ज्ञांता कुमार 


लिमला २६ जनवरी । हिमाचल प्रदेश के मुस्यमन्त्रो श्री शाता कुपार 
ते श्रोनगर के लाल चौक मे राष्ट्रीय मण्डा फहुराने के लिए जहा धपनी 
पार्टी के प्रध्यक्ष ढा० मुरली मनोहर जोशी को बधाई दी है वहा प्रधानमन्त्री 
वरसिह राव को मी प्रश्मता को है। 


श्री हाता कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गणतन्त्र दिवस 
पर श्रीनगर में राष्ट्रीय झण्डा फहराने का निर्णय लिया भ्ौर डा० जोझी ने 
एक्ता यात्रा ले जाने का साहुस किया । उन्होंने कह! कि प्रधान मन्त्री श्री 
पी थी नरतसिह् राव ने भी इसमें प्पना सहयोग दिया | यह प्रवसर देख में 
धाम राय को राजनीति की छुरुप्रात थी धोर हसके लिए प्रधानमन्त्री की 
जितनी प्रशसा की जाय उतनी ही कम है। 


गई थी पनेक भाष॑ विभुतिया सिगापुर गई पोर भायं समाज के काब को 
गतिशील बनाने में बढा योगदान दिया | इस समाज की सम्पत्ति प्रनुमानत 
२५ लाख रुपए से ध्रधिक है । 


१६--भाय समाज नेदरलेण्ड 

यूरोप महाद्वीप के नैदरनेण्ड में भायं समाज का सगठन १६६७ मे 
प्रारम्भ हुआ था। १६६८ में धाये समाज सरक्षार को स्‍प्रोर से पजी- 
कृत हो गई | समय-समय पर यहा के बन्धु भारत प्रारुर सादंदेशिक समा 
का मांगंदर्शन लेते रहते हैं। भारत से कई प्रचारक भौर उपदेशक यहा 
पाते रहते हैं । इसका पता प्रायंघमाज रोटरडम बोबसेरेट ५२ ए० ३०७४ 
एप्० पी० रोटरडम, नेदरलेण्ड है | 
१७--नेपाल में भायं प्रतिनिधि सभा का गठन 

नेपाल में श्ायंत्रमाज के प्रचार कार्य को सुदृढ़ करते के लिए सावंदेशिक 
सभा वराबर प्रयत्न कर रहो है। प्मी तक नेपाल में कई वेदिक विद्वान, 
मणजनोपदेक्षक, उपदेशक प्रादि गये हैं भौर उरहोने बहा ध्रायं समाज के सग- 
ठन को मजबूत करने के लिए धपने-भपने ढग से प्रबार कार्य किया है । 

नेपाल प्रचार के का में श्री स्वामी काव्यानन्द, प्राचावं रामानन्द 
दास्त्री, गयाघर शास्त्री बृजमोहन सत्यपाल मजनोपदेशक, भरी प्र मनारायण 
उपाध्याय श्री प्रकाशबन्द सुबेदी, (मन्त्री झाये समाज मापा), श्री नगेन्‍्द्र 
प्रताद प्लोद श्रोमतों चन्द्रकान्ता मल्न (बहन शहीद शुक्राज) का सहभ्ोग 
सराहनीय है। 
१८--इसके भ्रतिरिकत कुबेत, तिब्बत 

श्रीेलका झ्ोर पाकिस्तान मे धाये समाज के फायकर्ता वहा प्रस्यंतमाज 
का स्थापना के प्रयात्षों में लगे हुए है। १६८७ में जमेनी मे विध्व धस सम्मे- 
लन के प्रवपर पर सावंदेशिस समा के प्रधात जी स्वामी प्रातन्‍दबोध जी 
सरस्वती भौर उपप्रधान श्री रामचनद्रराव वन्देमातरम्‌ वहा गये थे भौर उस 


देश में प्रथम बार वेदमन्त्रो का उच्चारण करके वैदिक धर्म के प्रदार का 
घुमारम्म क्या गया था । 


तेपाल के विराट नगर में प्रथम ऐतिहासिक श्रार्य सम्मेलन 
पभ्राव॑ समाज ऊ्रापा (विराट नगर) तथा प्राय समाज पघिलोगुडी तथा 
नेपाल के क्मेंठ प्रायं वीरो ने बड़ी मेहतत व लग्त से नेपाल फे इतिहास मे 
पहली बार विद्याटनगर में भाय॑ सम्मेलन का भ्रायोजन किया । इस सम्मेलत 
के प्रध्यक्ष नेपाल के भू०पृ० प्रधान मन्त्री श्री मातुका प्रसाद कोईराला सर- 
क्षक समापति, नेपाल के मू०पू७ प्रधानमन्त्रो श्री नेगेर्द्र प्रसाद रिजाज थे, 
सावंदेशिक मा के प्रधान श्री रामगोपाल ध्ालवाले सम्मेलन के मुस्य 
पतिथि थे | विशिष्ट व्यक्तियों मे कोशो भ्रचलाधोश मी विराजमान थे | 
विराट नगर के बीरेन्द्र शमागार मे २२ जनवरी ८५६ को यह सम्मेलन 
हुप्ना | यह पहला झवपर था कि समागार थोताप्रो से सचाश्नच्ष भरा हुप्रा 
था | इस सम्मेलन में श्रायं जगत के सर्वोच्च नेता श्रो शालवाले ने नेपाल के 


महाराजाधिराध से भ्रश्वमेघ यज्ञ ब्राकर बिशव में बैदिक स!म्र ज्य की 
स्थापना हेतु विजय यात्रा की प्र रणा भी। उनकी इस प्र रणा का जोरदार 
स्वागत हुपा । नेपाल में भाय॑ समाज के प्रचार का मार्ग प्रव पूरी तरह खुल 
चुका है । (समा) 


ा शार्यकैशिस सप्हाहिक 
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कुछ प्रेरणादायो भजन जिनसे में प्रभाबित हुश्ना 
डा० भवानोलाल भारतीय 


हंबीत घोर काव्य के प्रति [धावनावान्‌ व्यक्ति का सहल द्याकर्षण 

होता है! थब मैं घपने बाश्रकाल को धोर दृष्टिपात करता हूं ठो पाता है 
कि मैरे धम्रज श्री बज रगसास जी साभुर, थो स्वयं धायंसमाय से प्रभावित 
के, हमें कुछ घजत धुनाया करते वे । वह तो बाद में पता लगा कि इबर्में 
सै, तिस्‍्त ईश्वर विष्यात विवयक प्रतावक्षालों सभबत पं० प्रकाशणत्द थी 
कबिरतत का था :--- 

झाति निकट विकृट संकट का 55 सर पर है। 

परवाह ही नहीं जब रक्षक जगदीएवर है ॥ 
“>> जर एक, बीर को कामना को व्ययत करतेवास भजन को निम्त पंक्सियों 
थे तो मरे बाल सुलध सव में एक बया रुत्साइ तथा जोश पेदा कप 
दिया वा :--- 

मत दो धुण पौरण बक्ष मत बद दर घर दो । 

रय रग में बेरे एक कबीर रस भर दो॥ 

हो वही धाब ह्रकित भम हृदय पटल में । 

मैं बनू चरत धभिप्तस्यु पीर सा बल में ।। 

कस कमर ठोक शुथदण्ड धाऊं रण बल में । 

दू मया ध्रथल सल बस रिपुदल में पल में ॥ 

भिड़ थाऊ कास से ऐसा भतिभेय कर दो। 


भादे कवि राम, इष्ण प्रौर म्॒तिह के रुवाहरण देता है :-- 
रिपु रावण सम यदि होय राम बन जाऊं । 
रिपु कंस प्रसुर, पैं सुधढ़ एयाम बन जाऊं |। 
रिपु हिरमाकुस तो पै नृधिह बन जाऊ। 
रिपु कास व्यास तो मैं मयूर बन जाऊं।॥ 
हे हरि हषित हो, पति प्रकाश को (हम धव को) बर दो । 
शग रग में मेरे एक वीर रत भर दो। 
बोर रस को साकार हशिव्यक्ति बाला यह गीत मो कवि प्रकाल ली 
को,हो रचना है । 
गत जुलाई में मैं जब नांदेड़ ह्रादंसमाज में प्रवचन हेतु गया तो वहां के 
एक सज्जय ने कु वर सुखलाल की यह मशहूर गजल सुनाई :--- 
खितमते घम्म पर थो कि मर बायेंगे। 
नाम दुविया में स्पता वो कर जाबेंगे।। 
यह न पूछो कि सर कर किथर जालेंगे। 
दो! बिधर भेज देगा इधर 9ल9ायेगे।। 
इस प्रभावशाली यथल को निमत पवितां तो 
अ्रमावित करती हैं :--- 
धभरात दिखला रहे हैं किसे तुशियां। 
ये बलस्ले यों महीं थो खतर बाउेंग्रे। 


हन्त में कवि ते कहां :«+ 
झ्ाप माते ने मानें, 


हम मुसांपिए हैं, कल प्रपने भर जावने | 
उबदेशक का काम तो तटस्य होकर धपतो बात को फहया है, यही 
सटस्थ बृत्ति इन पंवितरयों में हैं। मैंने श्पने प्रबचन के प्रारश्त में उक्त गजल 
वर एक सटीक इलावारमढ़ टिप्पणी को । 
झार्य समाजों के गगर कीतेदों, प्रधात फेरियों तथा जलसों में गाये 
जाने बाले भजन धोर गीत भी बहुत जोशसीसे, फड़कते हुए तथा श्रोताधों 
को मन्त्र मुर्व करेते बाले होते थे । जब मैं जोधपुर में नवीं या दसवीं का 
विद्यार्थी था भोर पुरक्षियों के बाह् में धपने पेतक मकान थें रहता था, 
तो मैंने झाय' समाज गुलाब सागर की उन प्रबात फेरियों के भजन सुने 
जो धभाज भी मेरे स्पृति पटल पर ज्यों के यों ध्क्ित हैं। इन्हें सुनकर 
मेरा किशोर सन भानग्व से प्रफुलस्लित हो जाता था श्वरीर हव॑ से पृलकित 
हो उठता था भोद इच्छा होती थो कि गयों नहीं 'दयानन्द की फोज: में 
तुरन्त भर्तों हो जाऊ | इन मजनों के नमूने भी देखिए :-... 


धोर पधषिक 


सिर जाबे तो जाबे, मेरा मेदिक घर्म व थावे । 
धोर धाये की पकितयों में धमं के ही कारण रास का राज्य त्वाष, 
हरिएयःद्र का स्वस्वत्याग तथा हकीकतराय का धारम त्याग बलित किया 
गया है। धन्ठत: कवि छस महान ऋषि को भी स्मरण करता है बिशते 
घमें की सातिर विष पान किया | भ्रव दयानन्द को सेता का यह प्रदाथ 
गीत सुने :-- 
धव रस्ता कर दो लाली ॥ 
भाई फौज दयातन्द बाली ॥॥ 
झौर धाय बोरों के उद्वोधव का यह गीत :--- 
बेदिक नाद बजाद्यो, ए धान बोर गण प्राप्तो । 
धमय वहीं सोने का प्यारे*** 
इसौ के साथ इन पंकितयों को मी धुतो :-- 
मधुर वेद बीच दजाये चला चस 
धायं समाज गुलाब सागर के वाधिक उत्सव पर नगर कोत॑न प्रामोजित 
किया थांता था जो जोधपुर नगर के मुश्य बाजारों धोर नगर के बाहरी 
भाष है होता हुमा पुनः समाज मन्दिर में समाप्त होता। जब वह बसस 
खाष्डाकससा स्थित एक सिनारा (एक मीतार बाली) मल्लिद के सामने 
पहुंचता तो गायंकों धौर भजन मण्डलियों में स्तिरिक्त जोश का संचार 
हो थाता | हुस समय सजन कै ये घोल फूट पड़ते । 
सहराग्रे-सहराये जम मे रूण्हा प्यारा ध्योम का धान को पंक्तियों में 
झोम का ध्वज मन्दिरों के क्षखरों, गिरणों के कंगुरो तथा मशलिदों की 
मीमारों पत्र फहरामे की बात कही गई है। हव पंक्षितयों को गाते समय तो 
इमारे धार बोरों के हाथों में लिये ऋण्डे तो सचमुद तीत बेग के साथ रूहराये 
जाने सगमते, मानो सत्जिद के कंग्रों पर इन्हें रुहराते भें घब धथिक 
बिसम्ब नहीं था । केसे थे ने दित शोर बकोधा निर्संस, निष्कलूृव ना हम 
लोगों का उत्साह । ते हि नो दिवसा: गता: । ये दित बीत गये । 
मैं ध्वाय॑ समाज का भम्त्री २१ बर्ष को यायु में बना । याद धाता है कि 
केसरिया साफा पहन कर मैं स्वद् इस जुलूस का नेतृत्व करता था धौर धोम 
का ध्यज मेरे हाथ में होता था | 
ऋषि दयानन्द की महिमा के मजन मुझे बचपन से ही प्रिय रहे। 
इथारो सत्संगों, छत्मवों ध्ोर पम्मेलनों में मैंने ध्रन्य भजन सुने था वहीं, 
किस्तु दयानन्द महिमा के सबतों को मैंने सथा ही साव प्रवथ मुद्रा में धौच 
हुए प्रफूल्लित होकर सुना है। बचपन में महाकृषि सकर का बहु लखब 
कृप्ठसथ किया :--- 
प्राननद सुधा सार क्षया कर पिला गया । 
भारत को दयातर्द हुदारा बिला वया ।। 
धरत में :...... 
शकर दिया बुकाय वियाली को वेह का । 
कंबल्प के विधास बदय में बिला यवा ॥ 


पहाव दयातत्द के बीरो का बह प्रयाभ बौत (&ण०ांएड 80०४8) 
थौ छुतें :--.. 
दवानग्द के बोरट्रेसेनिक बर्येदे । 
दबानन्द का काम पूरा करेंगे ॥ 
उठाये ध्यजा धर्म की हम फिरेगे । 
इसो के लिये जिये भौर इसी के सिसे मरेंगे ॥ 
झस्त में गीतकार की कामना है :--- 
कहेगा जगत्‌ फिर इक ह्वर से सारा | 
मही वृद्ध मारत ग्रुद है हमारा॥ 
हमारी धाय॑ कुतवार समा के एक पुराने साथी श्रो तेजपास धरोड़ा 
प्रपनो प्रभावशाली भावाज में यह भजन मगर कोतेंगों में गाते थे :-... 
ऊफारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी । 
सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी ॥ 
(शेक्ष पृष्ठ ८ पर) 


२ फरवरी ११५१२ सा्वेदेक्षिक साथ्ताहिक छ 





बेद सब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक है 
-सत्यश्रत सिद्धास्तालंकार 


पेश विषयक हमते जो लेख सिसे हैं उनका मुश्य तथ्य भाय॑ समाज के 
आीक्चवरे नियम को समभने का यतन करता है। ध्रा्यंसमाल का तीसरः विवस 
है कि “वेद हब सत्य विज्याधों का पुस्तक है। ” हस नियम को समझने के 
सलिए ऋग्वेश का “धदिति ' शब्द बहुत सहायक सिद्ध हो खकता है। यह एक 
झादभुत शब्द है । “प्रविति के लिये ऋग्वेद! ८९-१०) मे निम्न मस्त है- 
धविति, थौ, प्रदिति, भग्तरिक्ष प्रदिति माता त॒ पिता स॒पुत्र । 
बविएवेदेवा, भविति पचजना पभ्रदिति जात भ्रदिति प्रदिति: जनित्वम्‌ ॥ 
इस मन्त्र का भ्र्थ यह है ह ससतार भे जो कुछ है, वह प्रद्िति है। 
अदिति श्रन्द दिति से बना है। जो दिति न हो वह पभ्विति होगा । दिति 
झड्द दो स्वक्षण्शनों षातु पे बना है। दिति का प्रथं है--सडित, धदिति का 
झाण हुझ्ा--भलब्डित | खडित का भ्रयं है एक से दो, दो से तीत, तीन पे 
चार इस प्रकार बढ़ते ही जाता, प्रसर्डित का भव है-सदा सर्वदा एक बने 
रहता, ट्रूडों मे न बठना | बिलता धोतिक शान है जिसे हम विज्ञान कहते 
हैं, बह सब दिति मे ही समा थाता है क्योक्ति बह कमी सत्य माना जाता 
है, कभी पगेवणा करते-करते धसत्य हो जाता है श्लोर छोड़ दिया णाठा है । 
झमर सब कुछ ध्वदिति है जो जात पा जनित्व है, बह सब भदिति है, तो मेढ 
भी धविति है सत्य भो धविति है वेद ज्ञान भी भ्विति है। बेद शान को 
झदिति कहते का भय हुपा भ्रसडित शान ऐसा झान जो सदा सबेंदा एक 
बना रहुता है रूमी बदलता लही सदा सत्य सनातन । इसी प्रविति क्षर्व के 
लिए ऋग्वेद (८-३५-६) मे दो धन्य शब्दों का प्रयोग हुधा है जिससे हमारा 
विषय भधिक हपध्ट हो जाता है। वह मन्त्र है--- 
झवितिनों दिया पशु भदितिनंबत धढ़या | 
प्रदिति पात्यहप, सदावधा ॥। 
इस मन्त्र में “प्रदिति” के लिए “प्रदम' तथा सदागध क्षब्दों का प्रयोग 
हुएा है। 'भद्य' का धर है जो दो न हो, सदावध को पदछेद करके इसके 
दो ध्थ हो जाते हैं-- सदावध--प्रथात जो सदा बढता रहे, विकसित होता 
रहे, एक ते दो, दो से तोन, तीन से चार होता रहे बढ़ता रहे, इसका दूसरा 
धर्य है सदा भबध जो सदा एक रहे, १ से २, २ से तीन न हो नित्य सनातन 
एक रूप में बना रहे। इस प्रकार वेद ने ज्ञान को तीन भागो मे विभक्‍त 
बिया है--प्रदिति सदावूष तथा सदा-प्रवृष । श्दिति वह शान है जो सदा 
इक रहता है, उसमें वो पश्च नहीं हो सकते सदावघ यह शान है जो सदा 
बढ़ता रहता है, बदर्ता रहता है। भाज यह सो २ बगल बहू बढेगा तो बदल 
कर ही तो बढ़ेगा--पह बह ज्ञाव है जिसे हम ध्ाज की साथा में विज्ञान 
कहते हैं-- सवा धवध यह शान है जिसे हम पहले भ्दिति कह धागे हैं-- 
सत्य जाम धल दित ज्ञान एक शान न बदलने बाला श्ञान था जिसे हम 
ईसवरीव ज्ञान कहते हैं। शान सदा बढ़ता रहता है, सदा-प्रवध रहता है 
बदखता रहता है, यह भोतिक विशान है इसका गुक्त शिष्य परम्परा द्वारा 
सादात-प्रदान हो तकता है था मनुष्य हारा श्राविष्कार हो सकता है । 
धाध्यात्मिक जाग सदा एक रहुता है भविति या भट्टय है, सदा! सनाशन है, 
इसका झाविज्कार नहीं हो सकता, यह सदा दिया जाता है। सतार में सदा 





झावश्यक सूचना 


लिरजेय के तट पर ( प्रायीन शास्त्र सग्रह) के पाच्ें भाग 
का प्रकाशन कार्य भारम्म है, सभी भ्रार्य भाइयो से भनु रोष है कि 
यूदें की भाति इस भाग-2 के भी मात्र २०) रुपये भेजकर श्रग्रिम 
ग्राहक बनें, सेष ४ ससी रुपये पृरतक प्राप्ति के बाद लिये जायेंगे । 

इस ग्रन्थ का मुल्य भी छुपने के बाद दो सौ रुपये या उससे 
अधिक ही होगा, भत पाप भ्रग्निम ग्राहक बन विक्षेष छुट का लाम 
उठायें। पू्ें जानकारी के लिए निम्न पते पर सम्पर्क करें । 

पता; 


“झमर स्वासी प्रकाक्षन विभाग 
१०४८-विवेकासन्दनगर, गाजियाबाद-२०१००१ (उनप्र०) 








एक रहने बालो प्रगर कोई बत्तु है तो यह उत्य है सत्य शान है । सादे 
सद्दा एक रहता है, प्रल डित रहता हैं वेद के क्षब्दों में कहें तो सत्य सदा 
भद्दय है भ्रदिति है।यह नही हो सकता कि किसी बात के सिए हम कहें 
कि यह भी ठोक है ध्ौर उत्तरी विशेधी बात भी ठीक है। सत्य सवा धहय 
होता है। उदाहरणाय हिन्दू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो पारसी 
हो, समरी कहेगे कि सत्य बोलना चाहिए, कोई नही क्हेगा कि सब भी बोस 
सकते हैं प्लौर मूठ भी बोल सहते हैं सब रहँगे कि प्रेम करना चाहिए कोई 
नहीं कहेगा कि प्रेम मी करो हंप भी फरो, सब कहेंगे कि परोपक्वार करना 
घक्चित है, कोई नही कहेया कि परोपक्ार भी करो पर भ्रपकार भी करों। 
ये तथा इस प्रकार के धनेक ऐसे प्राधार भूत तत्व है जिन्हे धद्य ध्र्थात 
छनयें दो पक्ष नहीं हो सकते ऐसा सब कोई कहते हैं । स्गर भ्रदिति का 
पन्निप्राय प्रहय है तो बेद ने इस क्षब्द को उक्त मन्त्र मे घबावव धब्द के 
साथ जिसका प्र है सदा बर्धमान सदा बदसने वाला क्यो रखा ? बर्षमाव 
न सदमाव है जो सदा बढ़ता रहता है| छोटे से बडा बडे से बहुत बड़ा हो 
जाता है या हो सकता है। प्राज जैसा है कस वैसा नहीं है, प्र्चात पहले 
जेसा नही है । थो चोज या जो विचार बदलता रहेगा वही शो वड़ेया | बेव 
के एक साथ पहले कर जुके हैं, कुछ भब प्रयत्न करेंगे। यजुर्वेद के ४०वें 
धष्याय मे विद्या तथा पविद्या इन दो क्ठ्दो का उल्तेल करते हुए सिखा है 

पन्यदाहु बिशया पन्यवाहु प्रविद्यया ) 

इति शुभ्रुम घोराणा येमस्तद्‌ व्याचचप्तिरे | 

विद्या च प्रतिया च्र यस्तव वेद समय सह । 

प्रविद्यया मृत्यु तोर्त्या विद्या प्रमृत प्रअतुते ॥  (ऋमछ ) 


४। 7.७ ६० ८ है | है 07 । 
+7१ (४८) है. ०० है।। है ८० है| ८८ )। 


रात को जब आप सो जाते हैं 7?) अनमोल जड़ी शटियों की 
भाप फ्रे मह मे छिपे हए कीराण सहायता से बह आप के मह की 
आप के दाता व मसड़ों क्यो हानिकारक कीटाणओ से मुक्त 
बहद हानि पहचाते ह करता है जिससे आप के दात 
दांतों और मसडों को स्वस्थ रखने किट: स्वस्थ आक्चक व मजबत रहते 
के लिए ऐसे कीटाणओं व है। 
को मिटाना आवश्यक हे है आज से ही हर रात को नियमित 


और यह कार्य एम डी एच दत रूप से अपने दात एम डी एच दस 





मजन बडी सफलता स करता है। ४ मजन से साफ कीजिये। 
पे नी हर जयगद ऊषपपस्नतदा 
महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 


* 9/44 १ण्डरिट्यल एरिया कीर्ति नगर, मई दिल्‍ली 00॥5 फोम 639609 537887 
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सा्यवदेकिक पत्साट्क 


२ फरव री १९७२ 





900. 
कुछ प्र श्णादायोी भजन 
(पृष्ठ ६ का शेष ) 
इंटे झ्ौर पत्थर खाये गोली से न धबराये। 
घातक से कर गया धपना प्यार वो **** 
ऋषि भसबित से ध्ोत प्रात स्व० बुद्धदेव विद्यालकार का यह सजन है .--- 
यादाव लोगो ने उस योगी का भेद न पाया । 
कुछ ब्ष पूर्व झाय॑ समाज सेक्टर २२ चण्डोगठ के वाधिक उत्सव पर 
एक गायक प० रासनाथ ते १० क्षमूपति को यह गजस गाई :- 
ए दुतिया बता हससे बढ कर झौर हकीकत क्या होगी । 
जा दे दो तलाशे हक के लिये शोर इबादत कया होगी !। 
इस मजत के बाद जब भेरा प्रवचन हुध्ा तो मैंते इसो गजल को 
८-३० पक्तियों की ध्याब्या में ही प्रपने प्रवचचन को समाप्स क्र दिया। 
गत दिनो जब मैं महाराष्ट्र के प्रयास पर गया तो वयोवद्ध सजनोपदेश्षक 
प० यरदेव जी स्तेही से मैने धाग्रहु पृथक निवेदन किया कि झायं समाल 
गु जोटी (जिला उुस्मानावाद) सें थे यही गजल गायें | तत॒पदचात मैंने इसको 
व्याज्या धपने ब्यास्यान मे की । कुछ वर्ष पूर्व तक प्ाय॑ कन्या महाविद्यालय 
की छात्रावे प्रजमेर के ऋषि मेले मे प्राती वी। छनका निम्त सामूहिक सजन 
मेरी प्लात्मा के सुप्त तारो को ऋक्ृत कर देता था :-.. 
मेरा लीजो प्रबाम ऋषि राज दयानन्द । 
पुरावी फिल्‍मों के प्रेमियों को एक “नमस्ते” तामक फिल्म का स्मरण 
होगा इसका एक गीत छस जमाने मे बडा सोकप्रिय हुमा था -.. 
धाये भी यो गये भी मो खत्म फुसाना हो गया। 
मेरे लिये तो मौत का हाय बहाना हो गया ॥ 
इसी फिल्‍मी गोत को तर्ज पर किसी ऋषि सबत ने इस सुन्दर मजद 
की रचता की “--- 
बन्य है तुमको ऐ ऋषि ,तुने इमें जगा दिया । 
सो-सो के सुट रहे थे हम तूने हमे बचा लिया 
धन्धो को धालें मिल गईं मुर्दों मे जान धागई । 
जादू-ता क्‍या चला दिया धमृत-सा कया पिसा विया ॥ 
बस्तुत बह दयावरद का जादू ही था जिसके कारण -... 
अझरडद्धा से अद्ानन्द ते सीने पर लाई गोलिया। 
झोर--हस हृस के हसराज में तन-मत व धन लूटा दिया ॥। 
एसी दपानगव के जादू का परिणाम था कि -- 
धपने लहू से लेखराम तेरी कहानी सिख गया। 
धौर--- तूने ही लाला लाजपश शेरे बबर बना विया | 
प्राय ल्याथे समाज में गाये जाने बाले भजतो मे बहू गरिमा, प्रप्तादों- 
ह्यायकता होर भावों को ऊध्मा नहीं है जो पहले के धजनो थें थी । धव 
हम परमात्मा के विराबारत्व का प्रतिपादन करते वाले उस सजन को धूस 
गये जो प्रस्यात वाटककार नारायण ब्रसाद बेताब की प्रमर लेखवी है 
निकला वा .--- 
प्रणव हैरान हुं मगवत, त0ुस्हे क्यों कश रिक्राऊ मैं । 
सही बसस्‍्तु कोई ऐसी जिसे तेषा में लाऊ मैं।॥ 
मूतिपृजा घोर छसके प्र यथुत देवता के धाद्वान, दोपदर्शन, प्रसाद भर्पंथ 
पुष्पाजलि ध्रादि पर सटीक व्वग्ग करता हुपा कि निम्न पवितयों भें अ्पते 
कथन वा उपसहार कर परसेल्यर के निराकार होने का उद्धौष करता है :- 
भुजाओं हैं व बर्देग है न सीना है न पेसानी । 
तुहै विलेप नारायण कहां चन्दन सलगाऊ मैं !। 
धायें शमाय के धाह्य भजनोपदेशक, गायक, कवि धौर सगीतश 
शमी यन्द मेहता के भ्जतो को तो हमसे भुसा ही दिवा। तथी तो सस्वाराधि 
मगल घक्सर पर झब बह बीत धुवाई नहीं पडता :--- 
हाथ मिल खब मीत भाशों उस प्रयु के धग्पववाद | जिसका वक्ष बित 





गाते हैं गन्पर्व सुमियत धम्यवाद | धमोीचन्द का विम्न भजन तो बेद, देन, 
शफ़विषदादि मे प्रतिपादित घिडास्तो का निचोड़ ही है जिसको प्रत्ये पकित 
की झास्त्रीय झाधार पर व्यास्या की जाती चाहिए '-- 
जय जय पिता परम भानन्व दाता | 
बगदादि कारण मुक्ति प्रदाता ॥ 
की चड़ मे पड़े प्रमीचग्द को हीरा कहते बाले वबानम्व को प्रशत्ति के 
स्वय मेहता ने ही लिला :-.- 
तुम्हारी कपा से जो धाततव पाया । 
वाणी से जाये वो क्यो कर बताया।। 
झमीचन्द के इन दुलंम भजनो के तीन घस्करण मेरे भ्रस्थालय मे हैं-.. 
(१) लाहौर की छपी बहुत पुरानी पुस्तक, (२) प० दौलतराम शाल्त्री 
सम्पादित प्रमीरसुधा (३) प० चमूपति शम्पादित प्रमोरस सार । 
झायं समाज के सत्सगों में कुछ झन्य कवियों की कृतिया सी समय-समय 
पर भजन रूप मे गाई जाती रही | एदाहरणाये यह प्रतिद्ध चजन -... 
उठ जाग मुमाफिर मोर भई प्ब रेत कहा जो सोबत है। तथा--- 
तेरे पुजन को मगबान्‌ बना मन मन्दिर ह्रानीशान | प्रात काल की पावन 
बेला थे यह भजन भी उद्वोषन तथा प्रेरणा देने वाला है --- 
धरणप्रभु को प्ाप्रो रे यही समय है प्यारे । पायें समाज का पव्ित्रता- 
बादी स्वर निसत भजन में मुखरित हुवा है :-- 
है दयामय हम सबो को छुद्धताई दीजिये । 
दूर करके हर बुराई को मलाई दीडिये ॥ 
भारतेन्दु काल के मचहार तथा मिवन्ध लेखक प० प्रतापनाशायत्र मिथ 
दे स्वामी दयातत्द के व्यास्यान कानपुर में सुने थे शोर ये कुछ काल के लिये 
धाम समाज के सदस्य मो रहे थे। छतका यह गीत भी धार्य समाथ मे 
पर्याप्त लोकप्रिय रहा है :-- 
पितु मातु सहायक स्वामि सख्या। 
तुम ही एक नाथ हमारे हो॥ 
इन पत्षितयों में बंदिक मवित तत्त्व ही व्यक्त हुथा है लिससे परमात्मा 
को जीव का पिता माता बन्षु स्वामी भौर सख्षा माया थाता है। स्व० 
मुकेश ते इस सजन को धत्यन्त भाव प्रवण होकर गाया था । 





बेदिक रीतिके प्नुसार जड़ी-बृटियों से तेवार को पई बढ़िया क्यालिटो को 
१००*/, शुद्ध एवं सगन्धित हवन सासपग्रो 
मगबाने हेतु निम्नलिखित पते पर धाड्डेर भेजें... 
सिर्माता एवं निर्यातकर्ता : 


हवन सामग्रो भण्डार 


६३१/३६ पॉकार नगर सो, त्रिनगर, दिल्‍लौ-११००४६४ 
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हवन सामग्री को शुद्धता को देखकर थारत सरकार ने पूरे 

झारत बर्य मे हवन सामग्री का निर्यात प्रधिकार (ह४७0०7 7.06060) 
सिर्फ हमे प्रदान किया है । 

(२) हमारी हबनसामप्री की णुधता को देखकर धारत सरकार के रेल विधाय 
ने पूरे भारत वर्ष थें रेल द्वारा कहीं भी हवन शामदही भेजने पर रेंज 
किराया धाघथा सगाने का निर्भय सिर्फ हमें प्रशाव दिया है । 

(३) भाज इस महगाई के बग में थो लोग ४ रुपये है १० रपये प्रति किलो 
दक की हवन सामग्री आरीद रहे हैं गह निश्चित रूप से मिलाबटी 
क्योंकि बैबिक रीति में जो जडी-बूटियां सिशी हैं बह दो 
काफ़ी महयी हैं। मिलाबटी हवन सामग्री का श्रयोप करने 
करने का कोई भी सलाम नहीं होता हैं । 

(४) हमारे वहां स्सली शहद, स्वच्छ पुलकम्द, सु 
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का 
बन 
शसलो चम्दन व धाम की समिधाएं तथा लोहे 
से विधि धनुसार तेपार किसे गये हवन कुण्ड (स्टच्छ 

हैं जियका साईज व मूल्य इस प्रकार हैं--- 
१०८८ इन्दी (स्टेष्ड सहित) रब ० 
१०२८ १० इन्ची (स्टैग्ल सहित १००/० 
१९ रै९ इग्फ़ी (स्टष्ड सहित) ११०(- 
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रुपये अधि हक्मकुष्ड 
सपने ध्रद्धि हवन कुष्ड 
रे ब्रहि हनन कूष्ड 


२ फरवरी ३६९५२ 
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पुस्तक समीक्षा 
वैदिक स॒बष्टि उत्पत्ति रहस्प 


ड7०, विष्णुकान्त वर्मा द्वारा लिखित एक पझ्रदभुत प्रन्थ 
| भृस्य १०० रुपये प्राप्ति स्थान :-- 
*इम्द्रप्रस्थ' सीपत रोड सरकड़ा 
बिलाप्तपुर (म० प्र०) 
डा० विष्णुकाम्त बर्मा द्वारा लिखित “वेदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्प” 
आग १, एक व्यापक विषय के एक पक्ष “वेदिक रसायन झास्त्र एबं नामि- 
कीम विज्ञान” पर केन्द्रित महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 

पुरतक की विशेषता यह है कि इसके द्वारा जो ध्यग्ति विज्ञान के तस्यों 
से,घनमिश है छसे ने तत्व बहुत शरल मादा में समझ में भा जाते हैं भौर 
फिर बेदमन्तरों मे उन्ही तत्वों को प्राप्त कर उसे प्रादबर्य मिश्वित गय॑ की 


धनुभृति होती है । 
मन्त्र क्र. ५ की व्यास्या के धमुसार विष्णु द्वारा तोन पदों मे पृथ्वी को 


शापने की क्रिया का निराकरण करते हुए विद्वान लेखक ने यह बताया है कि 
ये मूल प्रकृति के तीन भेद हैं । 

धाये चलकर इन तीन भागों को वैशानिक व्यास्था प्रस्तुत की गई है 
और बैदिक मन्त्रों से उत्ते स्पष्ट किया गया है । 

इस प्रकार डा० विव्णकान्त कर्मा ने सृष्टि उत्पत्ति के वेदिक रहस्यों को 
जेशानिक ह्राधार पर तद्धादित हो नही किया, प्रपितु तकंपूबंक समझाया 


भी है। 

३ में विज्ञान को बात बहुतबार कहो तो जातो है, परम्तु छसे तकंपूर्वक 
सिद्ध करते का का तही किया गया। डा. वर्मा इस प्रयास के लिए बधाई के 
पात्र हैं। इसो भ्ंखला मे उनसे वैदिक विज्ञान के धनेक पक्षों के उद्घाटन 
की इम धभाशा करते हैं । 

यह सुख सयोग ही है # प्रस्तुत पुस्तक के प्रणेता डा० वर्मा गणित 
झौर उसकी सहायक विज्ञान काखाहो के प्रनुसवो प्राष्यापक धोौर देदिक 
साहित्य के समर्थ प्रवक्ता हैं। ऋग्वेद की भाषा भौर उसकी ऋचाएों में 
बिखरे गूढ़ सकेतों तथा कठिन प्रहेलिकाप्रों को सुलमाने का अम साध्य 
प्रदत्त उन्होंने किया है। ऐसा करते में बहू पारम्परिक ग्याबया पद्धति से 
धलाग हटकर स्वामी दयातम्व सरस्वती के समान धातु प्रत्यप विष्लेषण 
पद्धति के भाभित होकर भले हैं । 

डा० बर्मा कहते हैं कि -- 

--बैंदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य भाग १, शीर्षक ग्रन्थ के ध्न्तगंत बेज 
में विद्यमान रासायचिक विद्या व तामिकोीय विज्ञान को एक क्रमबद्ध व्यवस्थित 
विषय के रूप में १६ भ्रध्यायों में प्रस्तुत कर रहा हू। मेरा यह प्ाग्रह नहीं 
है कि वेद मे यह विश्वा इतती ही है किन्तु यह प्रवदय है कि मन्‍्त्रो मे निहित 
विज्ञान को विज्ञान का ज्ञाता ही समझ सकता है जेसते मौतिको छास्त्र या 
मणित पश्लास्त्र को पुस्तक को साहित्यकाद नहीं समझ सकता । 

१-बेव ज्ञान की धरोहर हैं। २-ऋग्वेद दर्शन विज्ञान का ग्रन्थ है | 

३-ऋग्वेश मे प्रतीकवाद । ४-ऋग्वेव मे सांकेतिक छ्षढ्दों का प्रयोग । 

|-ऋग्वेद के धाब्द ध्ने .र्थी हैं। ६-ऋचाए परस्पर सम्बद्ध हैं । 

७-वेद मौतिक सत्ताएं हैं। ८-सृष्टि उत्पत्ति सम्बन्धी वेज्ञानिकृपरिकल्पवा 

€-फऋरेदिक सुध्ठमुत्पत्ति एव भ्राधुनिक विशान का तुलतात्मक विवेधन । 

१०-ऋग्वैदिकदर्शेन ऋग्वेदवी रहस्यमयी प्रित: के स्वरूप का विवेशन। 

हरित शब्द ज्ञान का द्योतक है, प्रग्नि शब्द का प्रयोग मूल्त शक्ति के 
अर्थ में ऋग्वेदिक परिकछ्पता | 

धादिकाल से ही मानव की जिज्ञासा उसे सृष्टि के रहस्थों को समभने 
के लिए प्रेरक करती है। इस जिशासा को पूर्ति के लिए प्राचीन धर्मों ने 
एक सर्व श्व्तिमान वेहभारी ईदबर की कहपना को जिसके संकल्प मात्र से 
जगत को धहत्पत्ति हो मई। ईएबर ने विद्यारा कि हो जा धोर यह 
जगत प्रस्तित्व में श्रा मया । कुछ में दस विचार को प्रस्तुत किया कि जगत 


सदेव से ऐता ही है । इस मत के प्रवक्ता बोद्ध थे । 
के --स्वामी ध्रानन्दबोध सरस्वती 


समा प्रधाव 


प्रधान संथालक का उड़ोस! प्रांत का बोरा 

सावंदेशिक धाय बोर दस के प्रधान संचालक डा० देवधत पाचाव ३ 
जतबवरी को गुरुकुल झापडेता पहुंचे | सरियार रोढ स्टेघनन पर पतिदवद्ध ] 
धाव बीरों एवं प्राय वो रदल के श्षिकारियों ने माल्यापथ द्वारा ततका एवा- 
गत किया पोर बेण्ड के साथ क्षोमायात्रा के रूप में सरियार रोड होते हुए 
सुरुकुस हाम सेना में श्रागमन हुवा । ४ जनवरी को गूरकुल के बह्ाबादो 
एवं प्राय वीर दल उड़ीसा के श्रधिकारियों द्वारा डा० झ्ाचाय को प्रध्यक्षता 
में बेठक का धायोजन किया गया । जिसमें सर्वे तम्पति से मई मास में प्रातोय 
दिविर गुरुकल धामसेना थें लगाते का निर्णय सिया गया । 

भाय॑ बोर दल उड़ोसा के सचालक ब्र० जीवबधंत भापष॑ तथा एतके 
झनेक साथी प्रातः गुरुकल से धनेक प्रोमों में भाम॑बोर बल की शाखा लगाने 
के लिए जाते हैं । 

प्रधान सथ्चालऊ को प्र रणा से गुरुकुल के भ्रधिकारी तथा योग साधना 
छिबिर में भ्रायं जनों ने १००० रु० तथा ४० गणवेश बनाने के लिए इततनो 
ही राषि सह प्रदात को। गुरुकुल के धाचाई एवं भाव प्रतिनिधि सभा 
छत्कल के प्रधान स्वामी धर्मातन्द जी का पूरा सहयोग पा बीर दल को 
प्राप्श हो रहा है । धाय' प्रतिनिधि समा मध्यप्रदेश एवं विदर्म के प्रधिका- 
रियों ने भी हस क्षेत्र में भ्रायं वीर दल का प्रचार-प्रसार करने के लिए पूरा 
सहयोग देने का धाएवासन दिया है। दल के शिक्षक ब्र० सरणकुमार थी 
६ मास तक दुर्ग भिलाई क्षेत्र में श्लाखाशों का सचालन करने के लिये पहुंच 
गये हैं । --कार्यालय मन्धत्री 

युग पुरुष स्वासी दयानस्द का सन्देश 
धर-घर पहुंचाना है 
--गिरिधघर नाईक 

गत १ जनवरी €२ को श्री महृषि दयानन्द क्षिक्षण समिति सण्डवा के 
द्वारा भायोजित प्राम जसवाड़ो में नेत्र शिदिर का अवलोकन करते हुये जिला 
पुलिस भ्रघीक्षक को गिरिधर वायरू ने कृहा कि युग-पुरुष, प्न्ध विद्यास को 
मिटाने बासे, हिन्दी को प्रतिष्ठित करने वाले, स्वाधीनता भाम्दोलत को 
गति देते वाले स्वामी दयानम्व का सन्देश झाज ज्यादा हावश्यक है, उसे 
ग्रामीण भ्रथल ये घर-घर पहुंचाबे, वह श्षिक्षा, स्वास्थ के माध्यम से ह्वो 
होगा । प्राप लोगों ने जो ग्रामीण चल में नेत्र शिविर लगाया है इसलिए 
सम्ी बधाई के पात्र हैं, स्वागत श्री कृष्णलाल धार्य एवं ह्रामार श्री कैलाल 
चऋन्द पालोवाल ने मात्रा । 

गढ़वाल के भूकम्प पीड़ितों के लिये 
झ्रायंसभाज का योगदान 

भ्रायेत्रमाज कृष्णपोल बाजार जयपुर ने सा्ंदेशिक धाय॑ प्रतिविधि सभा 
के ध्ाह्मान पर २१००) का ड्रापट भूकम्प पीड़ितों की सहायता हेतु भेजा है । 
साथ ही जूते चप्पलों के बोरे तथा कपड़े भी संग्रहीत कर भेजे जा रहे है इस 
का यें श्राय॑ समाज के कर्मठ कार्यकर्ता ओ सुन्ददलाल महाजन, चनद्रमात 
पाये, शिवकुमार कुर्मी भ्ादि प्रधान श्री भ्ोमकश्षरण विजय के नेत्रव में घन 
एवं वस्तु सम्रह के कार्य मे सलस्त है। भाव समाज के फ््मठ मन्‍्त्री क्री 
ब्रह्मानन्द जी के प्रयोगों से ११००) को शाप्ति सग्रहोत कर भेजी गई है । 
नगर की धन्य समाजें भी इस पुनीत कार्य में ध्रपनता सहयोग प्रदान कर 


रही हैं। 
ह्वर्गोय पं० चम्ृूपति एम०ए० की सहान रचषता 


चोहदवों का चांद (हिन्दो) 


हिन्दी छपानतरकार 
श्ाचायं|शिवराज शास्त्रों एम.ए. मोलबो फाजिल 
मूल्य १२ दपये 
प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान 
धार्ववेशिक झ्ार्य प्रतिनिधि सभा, मह॒णि रवानन्द सब 
रामलीला मैदान, नई दिल्‍ली-११०००२ 


न मम मा पी 
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ओऔमसती उमा बरतरिया का देहायसान 
ग्वालियर ५ जनवदी । ध्ाय समाज चित्रगुप्पैगज लश्कर को भन्तरग 
सदस्य एवं पूर्वे प्रधावा औमती उमा बरतरिया का देहावसान बिनांक 
१ जनवरी १६६२ को हो गया । श्रीमती वरतरिया प्रनेक वर्षों तक श्लार्य 


समाज के प्रधाना के पदपर प्ासीन रही तथा वतमात्र में वे धन्तरग 
सदस्या थीं । ५ 
दिनाक ३ जलवरी को उनके पाथिव दारीर का दाह सहझकार पूर्ण वेदिक 


रीमि मे श्री गोकुलप्रसाक क्षास्त्रो के नेतत्व में लक्ष्मंगज शमदान घाट पर 
सम्प त हुश्ला जिसमें समी सम्बन्धित समाजो के पदाधित्रारों एव सदस्य तथा 
झनेको गणमा य ज्यक्ति हपस्थित थे । 

छकत प्राय समाज के समा भवन में स्‍श्रायोजित श्रद्धाजलि सभा मे धाव 
समाज के सभी परदाघधिकारिया एव हझ्ूय गणम ये वयक्‍्तियों ने पपनी 
श्रद्धांजलि प्रपित करते हुए परमपिता परमात्म से दिवगत भत्मा को 
सत्गति एवं क्षाति प्रदान करने तथा शोर सत्पेत परिवार को बु ख सहन 


फ्रने को दाकित देने हेतु एक प्रस्वाव पारित फर कामना का गई । 
--प्रकदालट झशग्रवाल मत्रो 


ग्रायसमाज जित्रगुप्लगज लद॒कथ 


शोक समाचार 
ध्राद्स समाज के प्रथारक एबं सजनोपदद्क स्व० श्री महावीर शास्त्री 
जो प्लाय प्रतिनिधि समा उ० प्र० के भी प्रचारक रह चुके हैं। उनका निधन 
दिनाक ८ १ ६९२ को प्राय समाज मोगल सराय मे हुप्मा। उनका एव उनके 
जर सोहक्लारायगज गाजापुर दिनाक ६ १ ६२ को धाया । उनका श्रन्‍न्शिम 
ससस्‍कार पूण बेंदिक विधि से गमालट पर सम्प न हुप्रा । 
झाकष समाज गाजोपुर के साप्ताहिक सत्सन दिनाक १२ १ ६२ में उन्तकी 
धा मा को शाति के लिए तथा शोक सन्तथ्त परिवार जतो को धेय प्रदान 
करने के किये ऐ मिनट रहकर ईदवर से प्राथना की मई 
--जयकृष्ण प्राय मन्‍्तरों 
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शिवशरण दास जो शझ्ग्नवाल श्ार्य का निधन 

वयावद्ध समाज सेवी क्रो क्षिवक्षरण शास जी धरम्नवाल धाद का तिधव 
दिनाक १७ ६१ ६६ को रात्रि तीसरे पहर में उनके डालटनवव तिवबास 
पर हो गया । कुछ दिनो से उनका स्वास्थ्य गिर गया था । 

दिनांक १८ ११ ६१ को कोयल नदी के पावव हवरिए्य द्र घाट पर 
विज्ञाल जन समूह एवं परियनों की श्वपल्थित में पडित रामदेव प्रसाद ध्ास्त्री 
हाय पुरोहित के धाचार्बत्व मे उतका प्न प्येष्टि ससकार पूर्ण वेदिक रीति 
से सम्पन्न किया गया। उनके एकसात्र पृत्र श्री म्ररूण कुमार अग्रवाल ने | 
मुखार्नि दी । 

ध्वाय जगत पलामू को इनके निधन से भ्रपुरणीय क्षति हुई है। वे प्रपने 
वोछे घमपतनी एक पुत्र पौन्र दो पृत्रो दामाद एवं भरा पुरा परिवार छोड 
गये है । 








सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
द्वारा प्रकाशित साहित्य 


तम्पूण वेद भाष्य १० खण्ड ६ जिलल्‍्दो में ६००) 
ऋग्वेद प्रथम माग से पाच भाग तक ३००) 
यजुवेंद साग--६ €०) 
सामवेद माग-७ ६०) 
धथववेद माग---5 ६०) 
धाथबबेद माय--६-- १० €०) 


बेद भाष्म का नेट मूल्य ५२५) रुपये 
झजग भलग जिल्द लेने पर १५ प्रतिशत कमौशन दिया जवेगा। 


सार्यदेशिक, झाये , प्रतिनिधि सभा 


दयानन्द मवन रामलीला मैदान नई दिल्ली २ 





दिल्‍ली क॑ स्‍थानीय विक्रेता 


(१) में ० ह द्प्रस्थ प्रायुवेंदिक 
स्टोर ३७७ भादनी चोक (२) 
में० पोपाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 


रोड कोटला बुवारक्पुब नई 
दिल्ली (२) में० गोपाल क्रृष्ण 
भजनामल चढढह मेन बाजा 

पह डगज (४) म० थ'र्मा झाय 
वदिक फार्मेसी गडोदिया रोड 
प्रानद पवठ (५) म॑ प्रधान 
कैमिकल क० गल बताजका 


खारों बावली (६) में० ईइबर 
ला किशन लाल मेन बाज़ा 
मोती नगर (७) ओ वैद्य मीमसेत 
शास्त्री ६४३७ लाजपतराय माक्ट 
(८) दि सुपर बाजार क्‍नट 
सकता (६) श्री वेचहा रुइतन लाल 
१९७ाकर माहिट दिल्‍्नी । 
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च्याय 

जकाम व इफलएजा चक्ान क्ाखा कार्यालय --- ५ 
आरि बटियों 

कक 4 कक ६३, गली राजा केवार नाथ 

आयुर्वेदिक औषधि चावडो बाजार, बिहली 


फौन न० २६१५७१ 


भ+कीफि कफ कके आफितच कि लक फा.. अप्काआ 





२ फरवरी ११६२ 


झाय समाज रंगन (वर्मा) में 
श्री डा० सुभाष प्राय 


रंगून । डा० सुभाष भाये २४ कय. १६६१ से ३े दिस तक रग्रूत प्रवास 
में रहे । उस समय धापने भायंसमाज भौर बहा के विशेष ध्यगितयों से सम्पर्क 
किया । साप्ताहिक ध्धिवेशन मे मो उपस्थित सदस्यों को सम्बोधित किया। 

शी वेदव्यास जी के धर पर पारिवारिक सत्मग में मी भाग लिया। 
धोर उपस्थित सदस्यो से ध्रायं समाज के प्रचार-प्रसार के लिये विचार 
विमदं किया ! 

रगून धार्थ समाज के विक्लिष्ट व्यविति-- 


श्रो रसिकलाल गांधी, श्री काशीनाथ जी, «री मोतोराम जी श्री 
रामदास जी वर्मा से विस्तार से वेदिक धर्म प्रचार का चर्चा हई। प्ापते 
सुभाव दिया, कि वर्मा के द्षोत्र मे ध्राय' समाज फले। थ्रो डा० सुमाष 
झाम' ने सावेदेशिक पत्र भी भिजवाने की व्यवस्था कद! झौर पांच सौ यज्ञ 
पद्धति प्रकाश भी मिजवाई हैं। 


“--सम्पादक 


व्यक्तिगत 
दामा सुपुत्री श्रो मानुप्रकाश निवासी झा बाल गृह, ६४८८ पटौबी 
हाउस, दरियागज, तई दिहले ने धपता वाम बदलकर टिल्पी रह्ष लिया है। 





॥ झोश्म्‌ ॥ 


सावदैश्चिक्ष साप्ताहिक ११ 





श्री वेदप्रकाश धार्ये का श्राकस्मिक निधन 

सिगरोली कालरोी धाय समाज के मन्त्रो तथा कर्मठ कार्यकर्ता थी 
वेदप्रकाश प्राय का ७ जनवरी १६६२ को देहावसान हो गया । वे ७५ बर्षे 
के थे । उनके निधन से सिंगरौली के लोगो ने एक लोक्ष्प्रिय धार्य समाजी, 
ऋषि दयानन्द सरस्वती का गप्रसाघारण सिपहसालार तथा क्षिक्षाविद 
सो किया है वे प्रपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड गये हैं। 

छनको श्रद्धाजलि देने वालो में श्री वी पी, पाण्डेय प्रायाय कला एवं 
विधि महाविद्यालय सिगशेली, सेठ माताप्रसद जी प्रधान भायं समाज 
घिगरोलों प० विन्दाप्रभाद चतुर्वेदी भ्रादि गण मान्य व्यक्तियों के भतिरिकत 
एन सी एल केन्द्रीय घध्स्पताल, व्यापार मण्डल, विभिन्‍न शेक्षणिक्र संस्थापो 
में भी उन्हे भावमभीनी श्रद्धाजलि भ्रर्ति करते हुये दिवगत प्राए्मा फी सदगति 
सथा शोक सतप्न परिवार क॑ प्रति हादिक सबेदनाये प्रकट की गई। 

श्री वेदप्रकाश प्राय की इच्छानुसार छनवा भ्रन्तिम सस्कार चटका 
नाला एमशान घाट एर दिना# ८ फरवरी को साय पूर्ण वेदिक रति से 
सम्पन्त हुप्रा । प्रस्ट्येष्टि के प्रवसर पर भारी सरुया में लोगो ने उपस्थित 
होकर प्रपनी श्रद्धाजलि भरगित की । 


शाति यज्ञ व झोक समा शुक्रवार १०-६ ६२ का दोपहर ३ बजे ढा० 
शाकेज्ष धाय के प्रावास एन सी एल, कालोनी में श्रो वीरेन्द्र श्राय के 


पौरोहित्य मे सम्पन्न हुई । --१० विन्दाप्रमाद चतुर्वेदी 








दुरमाव : ३४३७१८, २१२११० 


श्री मह॒षि दयानन्द सरस्वतो स्मारक ट्स्ट टंकारा 


जिला-राजकोट-३६३६५० (गुजरात), उप कार्यालय 


: झ्रा्य समाज, अनारकली मन्दिर मार्गें, नई दिल्‍ली-१ 


ऋरषि बोधोल्सव का निमन्त्रण 


एवं 
श्राथक सहायता को श्रपोल 


सान्यकर, सावश नमस्‍्से | 

इस वर्ष ऋषि बोधोत्सव १-२-३ मात्र १९६२ तदतुसार रवि , सोम , 
मगखत,, को ऋषि जन्म स्थली टक्‍ारा में भव्य समारोह के साथ मनाया था 
रहा है । एस भवसर पर एक सप्ताह तक यजुर्वेद पारायण यज्ञ होगा। दैक्ष- 
देशान्तर से पषारे प्टूषि मकत प्राय विद्वान तथा कलाकार टप सुधवसर पर 
ऋषि ने चरणों में प्रपनी श्रद्धाजलि भ्रपित करेंगे । इस वर्ष ध्याये वानप्रस्पा- 
श्रम के भ्रध्यक्ष महात्मा धायं मिक्षु डी, भाचाय यशपाल सुषाणषु, एम ए, 
प्राचायं रामप्रसाद वेदालकार गुरकुत कागडी, हरिद्व र श्री प्रोमप्रकाश वर्मा 


मजनोपदेशक यमुना नगर पधार रहे है  कस्या गुरुएुल कडोदा, पोरवन्दर 
तथा जामनगर की कन्याएं, टारा उपदेशक वि तय के विश्वरर्थी धराबंबीर 


दल प्रायध्र', एवं केन्द्रीय श्रायं युवक परियद दिल्‍नी टथा प्रन्य सस्थाधो के 
यबक, समारोह में कार्येक्रम प्रस्तुत करेंगे। एया ने वालो के प्रावास, मोखन 


का पृण प्रबन्त्र टकारा ट्रस्ट की प्रोर से नि शुरुक होगा, किन्तु बाहर से 
पधा रने बाले सज्जव ऋतु परतुकूल प्रपने-भपने बिस्तर भ्रवश्य साथ लायें। 


इस समय टकारा ट्रस्ट के ध्ृणोत ।तम्त काय चल कहे है * 
(१) प्रस्तर्राष्ट्रीय छपदेशक्र महाविद्यालय (४) दिव्य दयानन्द दर्शत चित्रगृहृ 
(३) भाष॑ साहित्य प्रचार के-द्र (४) गो-सवर्धन केम्द्र (गौक्लाला) 
(५) भतिथि गृह (६) बंद प्रचार 
(७) पुस्तकालय तथा सार्वजनिक वाचनालय 

ऋषि जन्म सथली टकारा में धरमी भौर मो झ्ननेक विशेष करणीय कांप 


हैं जेते ऋषि जन्म गृह के मुरुष भाग को झपते प्रधिकार प्रे लेना, टकारा 
की सस्थाध्ों का विकास तथा जन्म स्थली को विश्वदर्दोनीय बनाना । टकारा 
दृस्‍्ट के प्रधिकारी जतना जन'देन के सहयोग से टकारा उत्मव की सफलता, 
टकारा को सस्थाप्रों छा विकास तथा ध्रन्यान्य कठिनाइणों को दूद करने का 
प्रबल प्रयग्न कर रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए कम से कम ८-१० 
लाख रुपए की धौर प्रावदयकता है । 

टकारा को गौशाला में प्राजकल २५ से प्रथिक ग'्ये हैं। इस गौदाला 
से विद्याथिया को घुद्ध दूध मिलता है। परन्तु हर वर्ष इस गौक्षाला में घाटा 
हो जाता है। यहू धाटा ऋषि-मक्‍तो धौर गोमक्तो के दान से ही पूरा 
होता है । 

अत भापसे विनम्र निवेदन है कि ऋषि बोधोत्सव पर प्राप इष्ट सिन्रो 
सहित टकारा पधारिये ध्ोर इस सारे राय को सुचारू रूप से चलाने के लिए 
झधिकाधिफ ध्ार्थिक सहयोग देकर पुण्य के भागी बनिए। यह दान राशि 
श्राप क्रास चैक ड्रापट अथवा मनिश्नार्डर से महर्षि दयातन्द स्मारक 
ट्रस्ट टकारा के नाम से इसके दिहली कार्यालिय, झ्रारयंसमाज, मन्दिर 
मार्ग, नई दिल्‍ली १ के पत्ते पर भिजवाने की कृपा करे । 

झापसे सानुरोध प्रार्थवा है कि भाप धपनी भर से भरती भायें समाज, 
झपनो दिक्षण सस्‍्या तथा प्रस्य सम्बन्धित सस्यापध्ोो को शोर से षिकाधिक 
राधि भेजकर ऋषि ऋण से उऋण होकर पुण्य के मागा ब नए । 

विशेष सुचता--टकारा टुस्ट को दी जाते वाली शहि पर धाय-कर की 


छूट है । 


निवेदक :--- 


झोंकारनाथ 
मैनेजिन दुष्ठी 





शान्ति प्रकाश बहुल 
कार्यकारी प्रधात 


रामनाथ सहमल 


मब्त्री 





पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं० डी०छल० ११०४६१/८२ सावंदेशिक साप्ताहिक (२-२-१९६२) बिना टिकट भेजने का लाइसस ए नं० ६३ 


ए २ 696/5१ 


[.0शा३2०७ ६७ 930॥ कत०७४॥ शि०छए७०७० ह॥00800 50७ छ 93 ४७७६ 5 ,7) 9.8.0.०9 


30,3!-]-4992 





मानव कल्याण महायज्ञ 


ध्रायं समाज विदापुर मण्डल क धत्वावधान में २३-२-१६६२ को 
पश्चिम दिल्‍ली की समस्त प्रए्य समाजो के सहयोग से सी १ जनकप्री, पश्षा 
चोड निकट मेत टोड चाणक्य प्लेस मे मानव कल्याण महायज्ञ का घायोजल 
किया जा रहा है। इस पझवसर पर सावंदेदधिक सभा के प्रधान स्वामों 
ग्रानन्‍द बोध सरस्यतोी सहित भनेको गणमान्य व्यक्ति पार रहे हैं । भधिक 


से क्‍्तथिक ससझ्या में पहुचक्र झायोजन को सफल बनाये । 
--प० धरश्ोक कुमार 


ग्ररणोदय बाल संस्था 


देश की मावी पीढी क प्रन्दर झपने देश, घम व सल्क्रति के प्रति जाग- 
रूकता पेदा करत हेतु तथा प्रनाथ, निधंत व वि, लाग बच्चों की दिक्षा व 
प्रगति म हर सम्मव सहायता देगा इस सस्‍्था का उद्देश्य है। इस सस्था की 
स्थापना ६८ नवम्बर १६६० को को गई थी । 

इसी परिप्रेवय मे मप्व १६६२ के भन्तिम सप्ताह में ससथा की शरफ से 
एक प्रतियागिमा सप्याह का स्ायोगन किया जा रहः है। बच्चों के सवंतो- 
मुखो विकास के लिये इस प्रतियोगिता में चित्रकला, गायन, वादत, वाव- 
विवाद हस्तलेवन कविता पाठ झादि की प्रतियोगितायें सम्मलित का गई 
है । प्रतियोगिता 4 बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु १५ फरवरी 
से प्रात १० बजे से ११ बजे तक तया साथ ६ से ७ बजे तक निम्त पतले पर 


धथवा फोन से सम्पर्क करें- 
पता--श्रीमनो उज्ज्वला बर्मा वी बी ब्लाक जनकपुरी (मीरा माडल 


स्कूल के पास) न६ दिल्‍ली-५८५ | फोन--५५०१८१७ या ५५६४३६५ । 
इस सामाजिक क्षायं हेतु समस्त धाय भाई बहतो से सहयोग की धपेक्षा 
फो जाती है। प्रतियोगितां थे मफल बच्चों को पुरहकार देने हेतु कप या 


शीएड प्रथवा प्राधिक महयोग देने वाले सज्जनों का उचित सम्मान किया 
जायेगा । सचालिका 


छज्ज्यला वर्मा 


झायसमाज विनय नगर का वाधिकोत्सव 
झ्रायं समाज विनय नगर का ४१ था वाधषिकोत्सव तथा घमंवीर हकीकत 
राय का बलिदान दिवस समारोह भाय समाज मन्दिर वाई ब्लाक सरोजनी 
नगर नई दिल्‍ला में ६ से € फरवरा तक समारोह पृथक सनाया जा रहा है | 


मुख्य कायक्रम £ फरवरा को होगा । 
६ से ८ फरवरा तक प्रतिदित प्रात ७ सै ८५ बजे तक यश तथा रात्रि में 


७ से € बजे तक भजन तथा वेद कथा था ध्रायोज्न किया जा रहा है । 
इसके धतिरिक्त सास्कुतिक कार्यक्रम तथा राष्ट्र एकता सम्मेलन तथा पनन्‍्य 
कार्यक्रम मो सम्पन्त छवांगे। समाराह में ध्ाचार्थ रचिदन जी गौतम, थी 
सत्यदेव जी स्नात+> रडियो निगा के झनिरिक्त भाय जगत के प्ननेक विद्वान्‌ 
भादि झपने विदार प्रस्तुत करेंगे । 


सार्ववेशिक (पत्र) के नियम 


(१) सावदाशिक पत्र था ग्राहक वष के किसो भा समय से बना जा 


सकता है ; 
(२) #'वंदलिक पत्र का वाधिक (२०/- र०) या ध्ाजोबन (३००/- 


रू०) सदस्पता घुल्‍क मनीधशाडर द्वाराद्दी भेजन का कष्ट क्रे। 

(-) प्रत्येक ग्राहक के पास 'सा्वदेशिक' बडो सावधानी से भेजा जाता 
है।प नु यदि हिसी ग्राहक को पत्र तक मिले को कार्यालय में पत्र-व्यवह्वार 
द्वारा या व्यक्तिगत सम्पक करे तथा साथ ही झपने डाक्घर से मी इसका 
स्पष्ठी कर रण साग। प्रचार करत समय अपनी ग्राहक सड्या भ्रवष्य लिखे! 

४) प्रकादना्थ लेख टाईप किये हो या स्पष्ट प्रक्षरों मे हाथ से लिखे 
ह'ने पर ही रुूत कार स्यि जायेगे । 

(५१) वैदिक - न महदि दयानन्द तथा प्रय समाज को मान्यतापो के 
प्रनकृप लेखों को है अकाशिद जिया जाएगा। लेख को न्यूनाधिक करना 


सम्पादक फ्रे छघान ? । 
(६) स'वदेशिक त्र झा प्लौर झाथक जनप्रिय बन +॑ के सुकावो का 


स्वागत है । +-सम्पादक 





0450 - पुस्तकालयध्यक्ष 
विश्वविद्यालय हरिद्वार - 
जि० सहा रनपुर (उ प्र०) 


बेदिक शोध संगोष्ठी का झ्ायोजन 

झापको सूचित किया जाता है कि क्षार्य समाज कोटद्वार के सौजन्य से 
७, ५ ६ फरवरी, १६६२ को वैदिक शोध सस्पान सगोष्ठी का प्रायोजत 
किया गया है। इस सगोणष्ठी का उद्घाटन माननीय सुमाष विद्यालकार, 
कुलपति, गुरुकुल कागडो विश्वविद्यालय, हरिद्वार के कर कमलो द्वारा 
७ फरवरी €२ को पपरान्ड २ बजे किया जाबेगा। समारोह में स्वेश्री 
वेदप्रकाश प्रोफेसर, डा मारतभूषण, डा महाबीर धग्नवाल, डा हरिगोपाल 
झास्त्रो, डा वेबप्रताप वेदिक, सस्येग्द्र गुद्दिया पूर्व साखद, श्री आकेलाल कन्सल 
झादि पधार रहे हैं। छात्र-छात्राप्नों की योग-वाक्‌ प्रतियोगिक्त, सल्कृत 
ताटक, चित्र, गायन, विन्ध कार्यक्रम, प्रात देमिक यज्ञ ७ है (१० बजे मध्याद्ध 
२घछे ४५ बजे व रात्रि मे सास्कृतिक कार्यक्रम रखे 7202 है ।« इस कई क्रम को 
सफल बनाने हेतु भाया समाजें ध्रपना विशेष योगंदि देकर 7र 
पधार कर ध्रपता सह )ग प्रदान मरेगे। जिसके 
झाप सबका प्राम् री रहेगा। 
शालिगराम 

प्रधान 






महे*द्र कुमा३ वर्मा 
मन्त्री 


कल 





टी फर विजनिदा' का? पओी "हर 





१४०२९) पक 


शिवरात्रि के शभ प्रवसर पर विशेष 


छूट का लाभ उठाये 


झायंससाजों की लाईग्ररी व स्कूल कालिज की लाईबरी 
के लिए निम्न पुस्तक सभा से श्रार्षे मूल्य में खरीदें 


शवपए- फेसे झाधे मूल्य में 

सत्या्थे प्रकाश छिक्षायें १०)०० ४)०० 
ससस्‍्कृत सत्याथ प्रकाश च०)०० २५)०० 
दयानन्द विव्य दर्दान ४०)०० २४)०० 
जन्मगत जातपात वेद विस्द्ध मतखण्डत ३)४५० १)७५ 
स्वामी ब्रह्म मुती जीवन चरित्र २३)०० ११०० 
सत्याब प्रकाश दो समुल्लास १)५० ०)७४५ 
वेद धोौर वेद यज्ञ ६)०० ३)०० 
सिकखों का तुष्टोरूरण २)०० १०० 
बन्दा बोर वेरागी ८)०० ४)०० 
झ्रार्व निदेशिका साग १ १२)०० ६)०० 
श्र ए भाग २ ३)०० १)४० 
बेदार्थ कल्पद म ६०)०० ३०)०० 
वेद लिबन्ध स्मारिका ३०)०० १५)०० 
यवेदिक कोष सम्रह १५)०० 3)५० 
वेदिक धर्म की रूप रेखा ६)०० ३)०० 
डि0ागा ॥0  शचा]2० छ्० ) ० ० )० ० 
दिल्‍ली स्मारिका ६६६० १०)०० ५)०० 
छककाटाए वाह 73% ब्वाकात ४)०० २)०० 
योग-- ३५२)५० १७६)२५ 


नॉट--पूरा संट मगाने पर ही छूट उपलब्ध होगी यथा डाक व्यय हेतु 
२४) रुपये भाडर देते समय भजरश्य भेजे । 


प्राप्ति स्थान--सार्ववेशिक श्रायें प्रतिनिधि सभा 
दयानन्द मवन ३/५, रामलीला मैदान, नई दिल्‍्लो २ 


किला चूललूरनः(-___३_ऋलनलनू_____लनलल__त_लु__ललनबुल_॑_ल_लल_न॒॒ललु_ःलुु _ललललुुु__ लक नल लत अल अनु ाााााााााााााा४ं॥॥भभएभाााामाााणाआआआआआआआआााााणानानाणशए्एणणणणणणणणणाणएणाा 
पावर. प्र/ दन्यागणल नई दिए द्वार मुत्रित तथ डा० १४७६ «| जाबथी क॑ लिए मुद्रक धौर प्रकाशक 


क्छ क 


हद 4. _... --.8६. ब>जंन्‍कनकण तक ऊ बढडी एड. कि तक्तारिक 





सावंदेशिक हाय प्रतिनिधि सभा का सुख-पन्र 
वर्ष ३० झंक २] दयाननन्‍्दाज्द १६७ 


चाणक्य धारावाहिक की 
सम्पर्ण ५२ कड़ियां 
दिखाई जायेंगी 


प्रधानमन्त्री श्री पी०वी० नरसिंह राव के हस्तक्षेप से चाणक्य 
यारावाहिक की सम्पूर्ण १२ कड़ियों को बिना किसी काठ-छांट के 
दूरदर्शन पर दिखाने का निर्णय लिया गया है । 

प्रधानमन्त्री ने सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय को यह निर्देश 
दिये हैं कि राष्ट्र के चरित्र निर्माता चाणक्य की जीवन चर्या को 
प्रदर्शित करने वाले धारावाहिक को किसी भी रूप में कम न किया 
जाय। इस झाशय का बयान सूचना एवं [प्रसारण राज्यमन्त्री 
श्रीमती गिरिजा व्यास द्वारा भी जारी किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि इस घारावाहिक की काट-छांट सम्बन्धी 
सूचना मिलते ही भखिल भारतीय हिन्दू संस्थाझों के मुल्य प्रति- 
निधियों की एक बेठक दिल्ली के श्वायं समाज दीवानहाल में 
सावंदेशिक झारय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्दबोध 
सरस्वती की प्रध्यक्षता मे बुलाई गई थी। जिसमे सरकार को यह 
चेतावनी दी गई थी कि समस्त हिन्दू सगठनों द्वारा इस धारावाहिक 
को पूरा न दिखाये जाने पर श्रान्दोलन किया जायेगा । 

स्वामी प्रानन्‍्दबोत सरस्वती जी ने इन प्रस्तावों सहित कड़े 
शब्दों में सूचना एवं प्रसारण मन्नत्रालय के निर्णय पर रोश प्रकट 
करते हुये प्रधानमन्त्री तथा धन्य केन्द्रीय मन्त्रियों को पन्र लिखे थे। 

प्रधानमन्त्री के इस दुच्दर्शिता पूर्ण निर्णय यर समस्त देश- 
वासियों ने सनन्‍्तोष प्रकट किया है । 


दूरभाष : ३९७४७७॥१ 
सृष्टि सम्वत्‌ १६९७०१६४६०६२ 


सहथि दयानन्व उयवाच 


छमेरा उद्ददेदय इस प्रकार लोगों को मिलानाहै ! सकल 
समुदायों को एकता में लाना है। मैं चाहता हूं कि 
कोल भील से लेकर ब्राह्मण पर्यत्त, सबमे एक हीं 
जातीय जीवन की जागृति हो । चारों वर्ण के लोग 
एक दूसरे को अंग श्रंगी समझे | 

के जब कोई आ्ाय॑ एकाएकी हो लो उसे स्वाध्याय करना 
चाहिए। दो श्रायं हों तो उन्हें परस्पर प्रश्नोत्तर 
और सम्बाद करना उचित है। यदि दो से अधिक 
झ्रायें एकत्रित हों तो उनको चाहिए कि परस्पर 
सत्संग करें । किसी धर्मे ग्रन्थ का पाठ सुनें युनानें । 


जज व्म्नण्कीगि कक अब बरक 











वाधिक मूहय ३०) एक प्रति ७४ पैसे 


फाल्ुन शघु० ५ सं० २०४८ ६ फरवरी १६६२ 


इजाइल के साथ राजनयिक 
सम्बन्ध स्थापित करने पर 
गआयेंसमाज दारा स्वागत 


दिल्‍ली ३० जनवरी । 
भारत सरकार द्वारा वर्षों की प्रतीक्षा के बाद इज्ताइल के साथ 
राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने पर सा्वेदेशिक प्राय प्रतिनिक्ति 
सभा के प्रधान स्वामी झानन्दबोध सरस्वती ने प्रधान मन्त्री श्री 
पी० वी० नरासह राव और उन्तकी सरकार को वधाई देते हुए 
कहा, यद्यपि यह निर्णय देर से लिया ग्रया है, परन्तु भारत की 
राष्ट्रीय श्रखण्डता और प्रभुसत्ता £ लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। 
इससे देश की अनेक समस्याप्रों का समाधान होगा | पूरा आयें 
जगत इसका स्वागत करता है। 
स्वामीजी ने कहा वह जब लोकसभा के सदस्य थे,तो उस समय 
भी उन्होंने इज्चाइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध जोडने की मांग 
रखी थी और स्व० प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी श्रौर स्व० 
राजीतब गाधी से भी यह बात कई वार कही थी । उन्होंने कहा कि 
प्रधानमन्त्री श्री पीग्वी० नरसिह राव ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण 
कदम उठाया है । पूरा देश इस निर्णय का स्वागत ३रता है। 
डइा० सबच्चिद्नन्द ब्ास्त्री 
सभा-मन्त्री 


गाय बची तो देश बचेगा 


गांधी जी के लिए हिन्दू घर्म का मूल तत्व गोरक्षा है। “मेरे 
लिए गोरक्षा का विचार मानवता के विकास क्रम में एक भ्त्यन्त 
महत्वपूर्ण कदम है । यह मनुष्य को झपनी जातीय परिधि से बाहर 
ले जांता है। गाय में मैं समस्त मानबेतर प्राणियों के दर्शन करता 
हैं । मनुष्य से यह अपेक्षा की जाती है कि गाय के माध्यम से वह 
समस्त प्राणी जगतु के साथ तादात्म्य का अनुभव करे। झौर गाय 
को ही पुजा के लिए क्‍यों चुना गया, यह मैं स्पष्ट देख सकता हूं। 
भारत में गाय मनुष्य की सबसे श्रष्छी साथी थी | वह समृद्धि का 
स्लोत थी। गाय करुणा का काव्य है। इस निरीह प्राणी में करुणा 





के दर्शन होते है। वह करोड़ों भारतीयों की मां है। गोरक्षा का 
मतलब है, ईश्वर की सृष्टि के समस्त मूक प्राणियों की रक्षा । 
प्राचीन ऋषियों ने. वे जो भी रहे हों, मनुष्य के दया-भाव को 
मानव जाति की परिधि से निकाल कर सृष्टि भर में फोौलाने का 
काम गाय से ही शुरू किया । मानवेतर प्राणियों के प्रति करुणा 
रखने की श्रावश्यकता इस कारण झौर भी बढ़ जाती है कि वे मूक 


हैं | गोरक्षा विष्व को हिन्दू धर्म की देन है श्रोर जब तक गोरक्षा 
करने वाले हिन्दू दुनिया मे मौजूद है तब तक हिन्दू धर्म भी जीवित 
रहेगा।' (वाइमय २१/२५८-६) (शेष पृष्ठ २ पर) 





मम्पायक : आ० सच्चिदानन्द शास्त्री 


२ सा्बदेशिक साध्ताहिक 


६ फरवरी १६६२ 





थ्रा्य प्रतिनिधि सभ्चा 3० प्र० के वाधिक 
ग्रधिवेशन में पारित प्रस्ताव 


सभा के १०६वें वाधिक प्धिदेक्षत में देश तथ। सम्पूर्ण बिश्य की 
घामिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विवस परिस्यितियों पर गम्मोर बिहन 
के उपरान्त सर्वेतृम्पति से क्रमश: निम्न घामिक, सामाजिक धोर राजनंधिर्ई 
प्रश्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये | सोथ हो यहू विचार भी सर्वंसम्मति 
से स्वोकृत हुप्ता कि भाये समाज का वेद सम्मत राष्ट्रीय एवं धामिक चिन्तन 
ही प्राज की दुदंशाग्रस्त ह्थिति में विश्व को एक नई दिद्या प्रवान कर सकता 
है। धतः प्रा समाजों के संगठन को समस्त क्ष्ठाधों धोर सकीर्ण मनो- 
बृत्तियों से ऊपर उठकर क्षृद्र स्वायों को त्यागकर ए% सर्वष्याप ।बललो 
कल्याणकारी सगठत के रूप मे शक्तिशाली बनता नितान्त प्रायध्यक है । 
एतदर्थ समस्त ध्ाये बन्घुपों का प्राद्दान विया गया । 


धामिक प्रस्ताव 
“वेदोइखिलो घर्ममूलम” की ध्रवधारणा के साथ “सर्वे मवन्तु खुल्िन:” 
तथा “वसुर्घव कुटुम्यकम्‌ को शेष्ठ मावना क साथ समस्त विष्य के मानव 
एक हैं | वेद तमी धर्मों का सार है। व्यक्त नहीं किसतु समध्टि के कल्याण 
के लिए निर्भारित सर्व कल्याणकारी श्रेष्ठ सिद्धान्त ही धर्म है।” संसार 
का उपकार करना ही धाय॑ समाज का मुख्य उद्देध्य है। भ्र्थाप्‌ समस्त विएय 
मादबों को घामिक, सामाजिक भौर प्रात्मिक उन्नति करने को सभी भा 
जन प्राणप्रण ते उच्चत हों । 
सामाजिक प्रस्ताव 

झाज सावव समाज धनेक सामाजिक कुरीतियों का छिक्षार होने के 
कारण धत्यन्त दुखमय स्थिति मे पहुंच गया है| छुप्ताछुत, जम्मपरक जाति- 
पाति, दहेज, बाल विवाह, सतीप्रथा, मूतिपूजा, पाखण्ड गुरुह़म एवं प्रविद्या ते 
हमारे समाज को कुष्ठाप्तस्त बना रखा है। प्ार्व समाज ध्पने जे बतकाल के 
प्रारम्भ से ही इन सभी कुरोतियो को सामाजिक धभसिशाप मानता है। शोर 
इसके विरुद्ध संभर्ष रत रहा है । भ्राज की यह समा प्पने सर्बसम्मत अस्ताव 
द्वारा जगती के शमी धाद बन्धुशो का पाहान करती है कि वे 
इन सामाजिक कुरीतियों को छखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध ट्वोकर 
जुट जाये । 

राजनंतिक प्रस्ताव 

राज्यसत्ता के ऊपर धर्मंत्तता का भ्रकुश न होने से राज्यसत्ता निरंकुस् 
हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है #ि समाज मे प्रध्यवस्था फैल 
जाती है धोर प्रशासन पगु हो जाता है। प्रत. प्रप्यंतमाज सम्प्रदाय निरपेक्ष 
किन्तु घमंस्तापेक्ष राजनीति के सिद्धान्त का पोषक है। इसके कारण हमारे 
राजनीतिक मनीधियों ने प्पनी राज्य संतदका प्रादर्श सूत्र ' धमंचक्र प्रवर्तताय! 
विर्घारित किया है। भार्व समाज प्रापतेतु धिमाचल, कन्याकुमारोी से लेकर 
हिमालय तक तथा प्रटक से लेकर कटक तक प्राकुतिक भौगोलिक सीमाप्नों 
में प्राबद्ध इस मारत ध्रूमि को धपनी मातभूमि, पितभूमि श्रोर क्मभूमि 
मानने वाला, इसका सुरक्षा तथा गौरव गरिता की स्थापना हेतु प्राणोत्पगं 
है भी पीछे न हटने बाला हसके भ्रादर्श पुरुषों भझौर मानबिन्दुधों को धपने 
भादर्श छोर प्रतिध्ठा केरद्र मानने वाला एक सक्षक्त समठन है। यहू भेदभाव 
रहित बहुजन ह्विताय बहुजन सुखाय की न समाजवादी न साम्यवादी किन्तु 
त्यागवादी बैदिक राजनीति का पायक है। समस्त प्लाय॑ बेदिक (हिन्दुअत) 
इसी राजनीति के प्रधार एवं प्रसार हेतु उद्चत हों । 


झातंकवादियों के विरद्ध प्रस्ताव 
बड़े दुःस का विषय है कि सारतीय जनता पार्टी द्वारा को जाने बाली 
एकता यात्रा के अन्‍्युप्नो तथा पुलिस ध्रधिकारियों श्लौर धुरक्षा कप्रियों पर 
झातकवादियों ने प्राण घातक हमला करके ६ व्यक्षितयों की हत्या कर दी 
एवं धनेकों को घायल कर दिया यह समा इस कृत्य की घोर निरदा करती 
है भोर प्रभु सै दिवगत भत्माभों को शान्ति व दु:ःखो परिवार जनों के भें 


बसनन्‍्त गोत 


रजयिता--स्वामी स्थरुपानरद सरस्थती 

भाषा ऋतुराज बसनन्‍्त लेकर के छूटा तिराली । 

लेकर के छूटा निराक्षी, लेकर के छूटा निराली ॥। 
पचम स्वर प्रतापिती कोयल ने धाबाज लगाई। 
मृदुतर वाणी बोल बोल कर देने सगी बधाई ।॥ 
बहक उठीं चचत बिड़ियायें होकर के मतवाली । 
पतमड़ वरक्षो की फिर से लहराई हालो डाली ॥। 

हो गया विद! ष्हतु हेमरत--लेकर के छटा निराली ॥१। 
जो गेहूं सौर मटर जता धरहर लोये तदथाई। 
पीली पंश्ची सरसों फूली दे रहे शहुराई॥ 
सम मल सा हरियाली का भूरर बिछ रहा बिछोता # 
उगल रहा हीरे सोती भारत का कौना कौना ।॥$ 

हा गया धोत का भ्रन्त--लेक र के छटा निराली ॥२।॥ 
शीतल मलप बयार सुगन्धित धाया मस्त महीना | 
प्रालू बेगन मेथी गोमी खड़े तावकर सीला॥ 
लाल साल फूलों से सेमल हाक सदे छवि छाई। 
सुख ऋुगार बहार प्यार का मौसम है सुखदाई ।॥। 

ऋतुराज बसनन्‍त महन्त-- लेकर के छूटा तनिराली ॥॥३॥। 
मौसम मन मावन फागुन का सुशद महीना झाया । 
बजे ढोल ढप ठोलक चिमटा हर प्ानन्द समवाया !! 
कु: ऋतुओों का राजा लाया नूतन शान विशली । 
क्हे स्वख्पानग्द भ्ाज है चर घर में खुश हाली ॥ 

प्रभु गुण गाये साधू घन्त-लेकर के छटा निरालो ॥४॥ 

प्राया ऋतुराज बसनन्‍्त--ले कर के छुटा निराली ॥ 


गाय बचो तो वेश बचेगा 


(पृष्ठ १ का बोष) 
गांधी के अनुसार “सच्चे हिन्दू की पहचान तिलक नहीं है, 
मन्त्रों का सही उच्चारण नहीं है, तीर्धाटन नहीं है मौर न जाति- 
पांत के नियमों श्रोर बन्धनों का सूक्ष्म पालन ही है । उसकी पहचान 
तो उसकी गोरक्षा की क्षमता है। गोरक्षा के घर्म को स्वीकार करते 
हुए भी धमने गौमों भौर उनकी सन्‍्तानों को दासत्व की स्थिति में 
पहुंचा दिया है, भौर परिणामत:ः हम स्वयं भी दास बन गए हैं ।' 
(वाडुमय २१/२५९]) 
“--महार्मा गांधी 
बसन्‍्त मेला 
हिमालय की सुरम्य उपध्यका गुरकुल महाविद्यासय कष्वाथम 'कोटदार' 
में बसन्‍त पचमी मेला, भी सत्यदेव जी भारहाज की पभ्ध्यक्षता में £ से ११ 
फरवरी १६६२ तक बड़ी धुमधाम से मताया आा रहा है। जिसमें विभिन्‍न 
काये क्रमो का ध्रायोजन किया जा रहा है। राष्ट्र मेष पश, भ्रह्मबारियों हारा 
व्यायाम भ्रदर्शधक, विश्वाल दंगल, राष्ट्रक्षा, शिक्षा, गोरक्षा तथा भाये 
सम्पेलनों का घी प्रायोजन किया गया है। इसके धतिरिक्त धाय' जगत 
के प्रसिद्ध विद्वान, उपदेशक तवा भजनोपदेष्षकों के हृत्यग्राही प्रबचन भी 
होंगे । भोगन तथा धावात को व्यवस्था गुइकुल को धोर से रहेगी। 


के लिए प्राथंना करती है। दो मिनट मौन रहकर अभ्रद्धांजलि भ्रषित की 
पयी । समा की यह सर्वंतस्मत मांग है कि क॒ुण्मीर में घारा-३७० को तुरन्त 
हुटाया जाय । धौर पाकिह्तान में जहां-जहां धातंकवादियों के प्रश्चिक्षण 
शिक्षिर चल रहे हैं ४नहें नष्ट किया जाय धौर पाकित्ात के इस बचित 
का के लिए सेना हारा मु हतोड़ थवाव दिया जाय । 

सम्मेलत का संचालन भाय॑ प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश के सस्त्री 
लो मतनोहत तिवारी ते किया । के 


£ फरवरी १६६२ 


सा्वदे क्षक साप्याहिक ३ 





सम्पादकीय 





उत्तरप्रदेश श्रा्य प्रतिनिधि सभा के विवाद को समाप्त 
करने के लिए सार्वदेशिक सभा का सद्प्रयास 


प्रावर्श वेदिक भाय समाज के भूतकाल का पवित्र चित्र देखकर भ्राज क॑ 
गिरत हुए चरित्र तथा उमकी रक्षा का प्रइन सामने प्राता है, भोर उस प्रदन 
का छत्तर यही हो सकता है त्रि ह्रगर हम लडना जानते हे तो मिलकर 
बेठना मी जानते हैं। जिस स्थान पर भय व्याप्त है वहा रक्षा का प्रबन्ध 
भी होना चाहिए । भाज तक यदि हम बाहरी शत्र प्रो सै रक्षा करने मे समर्थ 
रहे हैं तो सदा ही समाज के भीतरी घात से भी रक्षा करने मे तत्पर रहे हैं। 

झाज भी कुछ मीतरी सधात यत्र-तत्र विद्यमात हैं। जिन्हे दूर करने में 
सज्ञजनक्वोील प्यवितयो ने अपने सदवृप्रयास «ये हैं प्लौर कर रहे हैं । 

इसी सन्द्म' थे भाये प्रतिनिधि समा उत्तर-प्रदेश के चल रहे वर्षों के 
विवाद को निपटाने का सी कितना प्रयास क्या गया है इसको चर्चा करना 
धाय॑ जनो के सामने समयोवित हैं-. 

विबाद होते हैं पर उतरा उपक्षम मो प्रावश्यर है-- 

स्बंदेदिक धाय प्रतिनिनिधि समा क॑ द्वारा स्थानीय धाय॑ समाओो तथा 
प्राय प्रतितिधि समा के विवादों को स्वय धया व्याय सम्रा के द्वारा सम्हे 
सहो विशाबोध देकर विराम दिया है । 

धाज उत्तर प्रदेक्ष धार्या प्रतिनिधि समा का विवाद वर्षों से चला पा 
रहा है भोर पहले भी उत्तर प्रदेश सभा विवादों के घरे मे रही है जब स्व० 
प० प्रकाशबोर थो पदास्‍स्त्री प्रधान थे, स्व० स्वामी ध्र्‌वानन्द जी सरस्वती 
बे समय मे मो बढ़े स्तश पर विवाद थे । 

प० प्रकाहझ्मबीर जी शास्त्री के समय उन्हाने समा अ्रधान श्री स्वामी 
ध्रानन्‍्द बोध सरस्वती तत्काललीत लाला रामगोपाल शालवाले ने तब 
मध्यस्थ बनकर वियाद को प्रपने हाथो थे लेरर दोनो पक्षा को समफक्राकर 
सुलमा दिया था । 

झब भी श्री ध्रानन्‍दबोध सरस्वता जा बहा 4 विवाद शो सुलभान की 
इच्छा रखते हैं इस निमित्त समय २ १२ दोन। पक्षों को लिखा मा है 

(१) एक बार श्री धर्मेन्द्र विह जा तथा श्र प्रो० रतनधविह जी ने मुझसे 
कहा था कि थी स्त्रामी जो महाराज से कहो कि श्राप मध्यस्थ बन र विवाद 
को घुलका दें, उन्होने थ्री घर्मे-द्र धिह जी को पत्राचार जिया -पर सफलता 
नही मिली । 

(२) दूसरी बार श्री स्वामों जो ने फिर म्याय समा के द्वारा निणय 
कराने हेतु लिखा परिणामत दोना पक्ष न्याय समा के सामने भा गये पर 
थी धमेंनद्र सिह जी ने ध्रपना पत्र (प्रपोल) वापस ले लिया । 

(३) भन्‍्तत जब दोनो पक्षो न भपना-२ निर्वाचन कदान की विशप्ति 
प्रकाशित की तब एक आर भी स्वामा जा ते फिए प्रयास किया धौर पत्र- 
लिखे कि परस्पर मिलकर एक साथ चुनाव इरो | इस पत्र का उत्तर एक 
पक्षीप श्रो मनमोहन तिवारी मन्त्री समा की भोर से स्वीकृति के साथ 
मिला | किन्तु थ्रो धर्मेन्द्र तिह जो को प्रोर से कोई उत्तर नहीं मिला | दस 
पत्र में यही निर्देशन दिया गया था कि दोनो पक्ष मिणकर निर्वाचन करे । 

इस पत्र को इस लेख के साथ द्वी प्रविकल प्रकाद्षित कर रहे हैं। दोनो 
वक्षो ने प्रपता ध्पसा निर्याचन कर लिया है ऐसी सूचना मिली है । प्रावदय- 
कला इस बात की थी कि हाई कोर्ट के निणयानुप्तार एस०्डी८एम० लखनऊ 
जिनके धधिकार क्षेत्र मे था कि वद रजिस्ट्रार महोदय को भादेश्य देते कि 
स्ाप अपने प्रधिकार में लेकर चुनाव सम्पन्न कराद । परन्तु ऐसा ने होकर 
दोनो पक्ष भविकार की सडाई खडत रहे । 

प्ार्य समाज से निष्कासित श्री केलादानाथ सिह जी ते समा पर प्रत्धि- 
कृत रूप से कब्जा दो बार कर लिया परन्तु को मनमोहत तिवारी मन्त्रो 
ते दोगो बार भधिकार कर लिया। धबरो बार राजनीति ने नया मोढ़ 
लिया घौर सरकारी पक्ष (बी.जे.पो.) के भी कल्वानसिंह जो ते श्री केलाश- 
लाव निह यादव को भ्णिकार से बेठा दिया । 


॥ भीराबाई मार्ग लखनऊ 


इस विवाद को घुलमाने के लिए सार्वदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान थी प्रानन्‍दबोध जी सरस्वती ने जो पत्र धर्मेन्द्रसिह जी तथा मनमोहन 
तिबारी जी को लिखा है वह प्विकल रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । 





थी धर्मेन्द्र मिह जो, 
पप्रम नमस्ते 

मसे न्याय समा के सयोजक श्री विमल बधावन एडवोफ्ट ने बताया है 
कि झापने जो विवाद सावंदेशिक न्याय समा के समक्ष प्रस्तुत किया था छसे 
वपस ले रहे हैं । 

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है,परन्‍्तु फिर भी एक सुझाव,भापकों 
देना चाहता हु धोर मुझे धाकषा है कि यदि स्‍प्लाप उसके पनुसार कायेयाहो 
करे तो छत्तर प्रदेश की भाये प्रतिनिधि समा का विवाद हमेशा के लिए 
समाप्त हो घसकता ८ । 

उतर प्रदेक्ष की धाय॑ प्रतिनिधि सभा का चुनाव २-२-६२ से पहले होना 
है, यदि यह चुनाव भाप सावंदेह्षिक न्याय समा के प्रष्यक्ष न्यायमूर्ति श्री 
महावीर सिंह जो के द्वारा करालें भौर समो पक्ष एस चुनाव के निणय को 
मान लें तो यह बियाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा धोौर प्रापका पूरा 
समय पाये समाज के प्रचार-प्रसार मे लग सकेगा | देदा इस समय सकट की 
परित्वितियों मे है धौर हमे दस प्रकार के प्रापप्ती विवादों को समाप्त कर | 
के मिलकर कार्य करना चाहिये। मैं दूसरे पक्ष के श्रधिकारियो|कों मी लिख | 
रहा हु भौर उनको लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि श्लापको भी भेज रहा हू । 

यदि प्राप यह सुझाव स्वीकार करें तो धपनी प्न्तरग समा से इस 
प्रस्ताव को पास कराके मुझे सूचित कर दें। दूसरे पक्ष का उत्तर झाने | 
पर मै श्री महायोर सिह जो से तुरन्त इस बाये हेतु प्रार्थना करू गा। 

शमकामनाप्रो सहित 


३०-१२-६॥ 


सलर्त-- अवदीय 
न्याय सभा के प्रन्तिम नर्णय स्वामी भ्रानन्दबोध सरस्वती 
दिनाक २७-१२-६१ की प्रतिलिपि समा प्रधान 


थी धर्मेन्द्र मिह जी 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा छ० प्र० 


नोट --इस पत्र का कोई उत्तर श्री धर्मेन्द्र मह जा ने नहीं विया है तथा शो 
मनमोहन तिवारो का उत्तर प्राप्त हो चुका है जिसमे उरहाते समा के 
सुझाव को स्वोकार क्या है । 

हम प्नाधिकार चेष्ठा का उत्तर श्री कल्यार्णापह जो मुल्यमन्त्री को 
चारो होर से दिया गया । परन्तु छन पर कोई ध्सर नही पडा | भ्न विवाद 
ऊचे स्तर पर हो रहा है । 

“ऊट किस करवट बेठेपा' कहा नहीं जा सकता है-त्ी मनमोहय 
तिबाबदी कब समा भवन पर ध्धिकार करले । परन्तु इस श्रधिकारवाद के 
विवाद से ऊचा उठकर--त्याय सस्ता के जज श्रध्यक्ष थी महादोर धिह जो 
ति० जज हुई कार्ट के द्वारा निर्णय करा ले । या सावेदेशिक समा को पथ 
मानकर विवाद सुलकः लें खेसा कि परम्परानुपाद होता भाया है ! कहीं एक 
सीमा रेश्ा होता चाहिए । लटठाई मी लडलें धौर फिर परस्पर मिल बेठकर 
निर्णय कर ले । 

झावषध्यकृता इस बात को है कि लोग कहे क्‍या तमाद्य। है पहले लड़ते 
हैं फिर ऐसे मिलकर बैठ जाते हैं ज॑से सडें ही त थे। समय को पहुचा निये- 
विवादों के घेरे तोडरूर परस्पर प्रीतिपूर्वक भिलकर दुनिया को दिखा।दें कि, 
हम लडना भी आतते हैं प्रोर मिलकर बेठना मो जानते हूँ । 


डे सावदेशिक साप्ताटिक 


६ फरवरी १६६२ 





स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवन का दिग्द्शेन 


विमल अधावन एश्योकेट 


१--वेदों की झोर चलो--मह॒थि दयानन्द सरस्वती ने हिन्दू 
समाज में व्याप्त रूढ़िवाद, पाखण्ड और धर्म के नाम पर फंली हुई 
कुरी तियों पर प्रह्मर करते हुए लोगों को वेदिक शान की प्रेरणा देने 
के उद्देश्य से कहा था “वेदों की श्रोर चलो! । स्वामी जी ने सत्य 
सनातन बंदिक घर्म की पुन: स्थपना के लिए श्रनेक कष्ट उठाते 
हुए भी जीवन पयेन्त प्रथक प्रयास किये। उन्होंने वेदों का तर्क 
संगत तथा विज्ञान मुलक भाष्य किया था । 

२- दलितोद्धार-स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था 
झौर जातिवःद के कारण फ्दा हुए सामाजिक भेदभाव पर भी 
कड़ा प्रहार किया ग्रौर उन्होंने वेदिक सिद्धान्तों के श्राधार पर यह 
सिद्ध किया कि ब्राह्मण क्षत्रिय, वेद्य भ्रौर शूद्र जन्म से नहीं होते 
अपितु अपने व्यक्तिगत गुण कर्म श्र स्वभाव के भ्राधार पर इन का 
निर्धारण होता है | स्वामी जी का कहना था कि समाज से ऊ च- 
नीच भ्रौर छुप्नाछ्ूत जैमी बीमारियों का श्रस्त तभी हो सकता है 
जब हम यह मान लें कि सत्‌कऊर्मों से व्यक्ति ऊचा और दुष्कर्मो से 
नीचा होता है। 

स्वामी जी के द्वारो स्थापित झाये समाज ने भ्पने ११५ साल 
के इतिहास में दलितों को ऊपर उठाने का सराहनीय काये 
विया है। 

२--स्त्री शिक्षा तथा श्रधिकार -स्वामी दयानन्द सरस्वती स्त्री 
शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे श्ौर उनके ग्रधिकारों की रक्षा के 
लिए भी स्वामी जी ने प्रथक प्रयास किये। स्वामी जी के निर्देशों 
पर चलते हुये श्रायं समाज सदेव बाल- विवाह, बहु विवाह भौर 
सती प्रथा का कट्टर विरोधी रहा है भौर दूसरी तरफ पश्रन्तंजातीय 
तथा विधवा विवाह के समथेन में श्रायं समाज द्वारा सदैव कड़ा 
मोर्चा लियः गया है। 

४--स्वाधीनता संग्राम--मह्थि दयानन्द सरस्वती ने १५५७ के 
प्रथम स्वाधीनत। संग्राम में भी भूमिगत रहकर देशी रियासतों के 
राजाप्रों को एकता सूत्र में ब्रांघने तथा इस संग्राम की तैयारी में 
बहुत सराहनीय कार्य फिया। 

स्वामी जी की प्रगाढ़ और उत्कट देशभक्त किसी से भी छिपी 
नही रही । कांग्रेस की स्थापना के भी लगभग १३ वर्ष पहले सर्व- 
प्रथम १५७० मे स्व्रामी जी ने अपने भ्रमर ग्रन्थ सत्याथे प्रकाश के 

“माध्यम से पूर्ण स्वतन्त्रता का घोषणा करते हुए स्वदेशी राज्य का 
नारा बुलन्द किया। इसी ग्रन्थ की प्रेरणा से पंजाब केतरी लाला 
लाजपतराय, बाल गंगाघर तिलक, स्वामी श्रद्धानन्द, भगतर्णिह, 
रामप्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा सहित 
लाखो अ्रन्य नव युवकों ने क'ग्रस श्रान्दोलन को स्वदेशी राज्य के 
लक्ष्य की ओर उग्रतां से चलाया । 

५- भायंसमाज की स्थापना--भ्रपने उद्ददेश्यों की पूति के लिए 
सन्‌ १६८७५ मे स्वामी जी ने बम्बई में झ्रायंसमाज की स्थापना की । 
इस अवसर पर स्वामी जी ने स्पष्ट घोषणा की थी क्रि मेरा अ्रभि- 
प्राय क्सी नये मत, पन्थ, सम्प्रदाय या मजहब की स्थापना करना 
नही श्रपितु सत्य सनातन भौर प्राचीन मान्यता्रों व संस्कृति की 
पूर्ण स्थापना करना ही है । 

६--अनेकता मे एकता की खोज--स्वामी जी यह चाहते थे कि 
अपनी-अपनी भिन्‍नताप्नों के बावजूद समस्त मत, पन्‍्थ एवं सम्प्र- 
दाय यदि उदारता पूर्वेक विचार करें तो सामाजिक अथ्यवहार के 
विषयों पर इन सबमे एक राय स्थापित हो सकती है। स्वामी जी 
ने यह विचार ब्रिटिय सरकार की ओर से आयोजित दिल्‍ली दर- 
बार में रखे थे, जिसों भलीगढ यूनीवरपिटी के सर सेयद भ्रहमद 
खां को भी बुलाया गया था । 


_नन««>»भमममकम 


पं७ प्राशानन्द भजनोपदेशक द्वारा 
१ लाख <० का सात्विक दान 


झजमेर में ऋषि मेले के श्रवसर पर सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक 
पं० ग्राशानन्द जी ने परोपकारिणी सभा को एक लाख रुपए का 
दान देने की घोषणा की । यह दान उन्होंने ऋषि उद्यान के प्रवेश 
द्वार के निर्माण के लिए दिया है । श्री भाशानन्द जी इस समय ६! 
ब्ष के हैं, उन्होंने श्रपना सारा जीवन प्रार्यंसमाज के प्रचार-प्रसार 
में लगाया है। इस वृद्धावस्था में भी उनकी श्रावाज भौर उनका 
जोश जवानों जैसा है। श्री आशानन्द जी इससे पहले भी पअ्रनेक 
संस्थाग्रों को दान दे चुके हैं। उनके इस दान की प्रशंसा परोप- 
कारिणी सभा के मन्‍्त्री श्री गजानन्द झ्राय ने की है। उन्होंने कहा 
कि इस सात्विक दान का उदाहरण भ्रन्यत्र मिलना कठिन है | 





७--स्वदेश प्रेम-स्वामी जी ने प्रवचनों द्वारा विदेशी वस्तुओं 
के परित्याग भ्रौर स्वदेशी वस्तुग्ों और प्राचीन संस्कृति को ग्रहण 
करने की प्रेरणा लोगों में की | स्वामी जी का कहना था कि 


- स्वदेशी प्रवृत्ति को बढ़ाने से भारत का घन भारत के उद्योगों में ही 
लगेगा,तभी भारतकी उन्नति सम्भवहै । दुसरी तरफ स्वामी दयानन्द 


सरस्वती ने विदेश यात्रा का समर्थन किया जिसे उस समय धामिक 
अ्रन्ध विश्वासों के कारण बुरा माना जाता था | उनका कहना था 
कि विदेशी लोगों से मिलना तथा उनके विषय में जानकारी रखना 
झ्रावश्यक है। 

८--विश्व बन्धुता--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सच्चे ज्ञान की 
खोज में जीवनभर ब्रह्मचारी रहकर प्रष्टांग यौग़ के नियमों का 
पालन करते हुए जीवन यापन किया । स्बामी जी हर बात को 
कसौटी पर तोलते थे । उन्होंने सदेव सत्य को ग्रहण करने और 
असत्य को छोड़ ने की प्रेरणा की । उन्होंने कहा था कि सबका एक 
सर्वे शक्तिमान परमात्मा है भ्रौर हम सब उसके भ्रमृत पुत्र हैं। 

महधि दयानन्द सरस्वती चाहते थे कि सारा संसार एक राष्ट्र 
स्वरूप बने और सारी मनुष्य जाति एक ईहवर पर विष्वास करके 
झापसी भाई चारे और प्रेम के साथ सुख पूर्वक शान्ति से जीवन 
यापन करे । 





महूषि दयानन्द कृत सत्यार्थ प्रकाश निम्न 
भाषश्रों में प्राप्त करें 


पत्यार्ध प्रकाश हिन्दी २०) 
सत्याथं प्रकाश उदू २१) 
सत्या५े प्रकाश फ्र नव ३०) 
सत्याथ प्रकाश भ्ग्रेज! ६५) 
सत्याथ॑ प्रकाश मराठी जिल्द वाला ७०) 
सत्यार्ण प्रकाश मराठी बिना जिलल्‍द ३०) 
सत्याथं प्रकाश मराठी जिल्द वाला १००) 
सत्पायं प्रकाश भ्रसामी ३०) 
सत्याथं प्रकाश तमिल ६०) 
सत्याथ प्रकाश सस्कृत ६०) 


सत्याथ प्रकाक्ष मलियाक्षम 


सा्वंदेक्षिक धरा प्रतिनिधि सभा 
दयानन्व सवन, रामलोसा मैदान, मई बिल्सी-२ 
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ग्रादान श्रोर प्रदान 


हमारी भारतोय सस्‍्कृति का मूस प्राघार दान हो है। मनुष्य जीवन 
की कसोटोी यही है कि ध्पनी सामस्यें के पनुसार दूसरों के लिए हम क्या 
दे पाते हैं । 

मन्त्र--शतहस्त समाहर सहस्र॒हस्त सक्विर । 
कृतस्य कार्यस्य बचेह स्फाति समाबह।। 

एब्दा्-- (झतहस्त) हे सो हाथो बाले ! तू (तमाहुर) साम्यक रूप से 
सम्रह (ग्रादान) कर, धोर (श्रइस्नहस्त) हे हजार हाथो वाले | तू (सकिर) 
पघम्पक रीति से प्रदान कर | (कृतस्य) किए कर्म (च) धौर (कार्यस्य) कर्तस्य 
(जो करते योग्य हैं) कर्म की (इह) इस जोबन में (स्फातिम) ठड्धि को 
(समावह) मली प्रकार से प्राप्त कर । 

व्यास्यात--मानव के दो हाथ ससार में विस्मय अनक कार्यों को कर 
दिखाते हैं। वेद एस मण्त्र के द्वारा शिक्षा देशा है कि मनुष्य को ससार की 
विशज्ञालता ध्रौर भ्पने बेवल दो हाथोकोी देखकर निराश नही होना चाहिए । 
जवात्मा में भ्रक्षय शक्ति का मण्डार है, जब वह झपने पुरुषा्थ से धभन्त - 
हावित भो आगुत करता है तब मनुष्य ऐसे-ऐसे कार्य कर दिखाता है मानो 
कि वह साक्षात सी हाथो वाला या सहस्त हाथो वाला है। मन्त्र थे कहा कि 
प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वहू धपने प्रापको दीन-होन न समझे उत्साह 
वर्धंक विचारों से, सतत परिश्रम से भोर स्वय्ष पर मरोसा करता हुप्रा 
प्रगति पथ पर बढ़ें । 

इसका यह ध्रभिप्राय नही कि मनुध्य यह सममने लगे कि उसके सौ 
हाथ या सहस्त हाथ वाह्तव में दो गये हैं, भ्रपितु वह ऐसा निश्चय करे कि 
मैं प्रकेला भी हतता कार्य करने में सक्षम हो जाऊ कि जितना कार्य सौ या 
सहस्त हाथ करते हो, वह सुगमता से कर सकू । यह बात है भी यथार्थ 
केवल भन्त झकिति का जागरण चाहिए। यदि मनुष्य धपने शवहस्त झौर 
सहस्रहस्त की दृढ़ मावना करता जाये तो उसकी भ्रक्षय भगत शक्ति ध्वष्य 
जागूत हो जायेगी । इस भसिद्धान्त को दढ करने के लिए ही दस मन्त्र ने 
मनुष्य को शतहस्त धौर सहलहस्त (बोनो क्षब्दो) से सम्बोधित किया गया है । 

मन्त्र में तीत उपदेश मननीय (मनन करने योग्य, हैं -- 

(१) हाथों के दो काम हैं -सग्रह--प्रादान झौर दान प्रदान । 
मन्त्र में क्हा गया है कि हे मनुष्य | तू सौ हाथो वाला टोकर बटोर जवमा 
झोर वह मी उत्तम रीति से पाप से नहीं। छल कपट से प्जजित करना प्रच्छा 
नही है । तथा सहस्रहस्त --हजारो हाथो से बलेर प्रदान कर । इस प्रकार 
प्रादान झौर प्रदान करना दोनो ही बेदिक प्राशाये है। यह ध्यान टेये योग्य 
जात हैं कि मन्त्र मे सग्रह ८ स्ावान के साथ-माय 'दातहस्त पश्ोर दान - 
प्रदान के साथ सहस्नहस्त' का प्रयोग ट्भा है. जिसका भाव यह है कि 
वैदिक सस्कृति मे जमा बरने की प्रपेक्षा हिल बाट कर खाने (प्रदात करने) 
की प्रथा है | यह बैदिक समाजवाद का उदात्त माय है। सग्रह करना ध्वर्थात्‌ 
कमाकर अमाकर छोडना शोर उनको राष्ट्रहित मे तथा सत्पात्रों में न लगाता 
यह वैदिक विचारधारा थे तीज कम है ' शेबधिया'' प्र्थात कोष मे घत्र जोड 
क्र रखने वाले को 'भरि' (छात्र) वहा है। यथा--"शेव धिया परि 

(बजुर्वेद ३३/८२) 

(२) द्वितीय उपदेश यह है कि अपने सत्कर्मों मे उृद्धि करो। प्रतिदित 
झात्मतिरीक्षण किया करो कि मेरे हारा त्तम कमं प्रजित हो रहे हैं या 
पही | छच्जविधारों से सदेव ध्रादर्श कर्मों को करने क लिए ब्रती बने रहो। 

कर्मों का जितना झ्रधिक स प्रह हो जायेगा उतना ही भापषका जीवन 
सुखद बनेगा । धुभ कर्मों का प्रस्त नहीं होता है। ये कर्म मनुध्य को यक्षस्वी 
बना देते हैं । 

(३) त॒तीय उपदेश मन्त्र के “किर' पद मे निहित है। जो कू धातु से 
बना है। जिसका तात्पवं है विक्षेप भ्र्थात्‌ फेकना (कु बिक्षेप) पर्थात्‌ 
जैसे हम किसो बस्तु को निर्मम होके फेक देते हैं उसी प्रकार हमे 
ममता ह्वीन होकर प्रदान करना चाहिए । 

यह झाव 'किर' शब्द से मावित होता है ' सक्चि” धर्थात्‌ मसी प्रकार 
मे दो, विचार पूर्यक, पात्र-कुपात्र का ध्यान रखकर। रुपात्रों को दिया दान 
हानिकारक सिद्ध होता है । 


जो तुम्हारे पास है, प्रपनी सामथ्यं से भौर प्रेम पृवंक देना सीखों। 

उपनिषदा में दात की बड़ो महिमा का गान है। 
दम्त्व, दयत्व, दत्वम्‌” । 

हे देव कोटि के (विद्वानो) | हत्द्रिय दमन भर्थात्‌ इबछाभप्रो को सोमित करो । 

है दानव कोटि के (शक्तिझ्चालियो) जीवो पर दया बनाये रसो । 

हे मनुष्य कोटि के (सामान्य जनो) झक्ति से दान दिया करो * 

दना पपने मे एक महान गुण है । जो देता है, वह भ्रवध््य पाता है । 

किसी पाद्यात्य #िद्वान ने एक मारतोय पण्डित से पूछा था कि 
“9३ ॥5 प्र०पा गराताभा एचाएाट, थात प्र०्ण 7) एणा ऐशीीिवला 

(प्रापका सारतीय सस्कृति क्‍या है भौर सको परिभाषा कंपते करोगे) 

भारतोय पडित ने क्‍या है! सुन्दर उत्तर दिया विचार करें -... 

“५9९ ॥8ए९ [0 शए९, 96 ॥४ए९ 40 (७५४९७, (0॥५९ 8706 (४०९ (] 
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प्र्थात्‌-- (हमारी सस्क्ृति हमारे पास देने को ही है मात्र देने को ही 
देना हुए दना है तब तक जब तक हमारे पास कुछ भी शेष न हो ! मृत्यु के 
बाद भा हम छरीर को भश्रग्ति की लपटो को मेट कर देते हैं।) 
यही हमारी महान सस्कृतिका प्रादर्श है। वरविवर मैथिलीहरण गुप्त ' 
के शब्टो के साथ बिषय समाप्त करते हैं -- 
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिये। 
यह पशु प्रद्वति है नो भाप ही भाप घरे ॥। ! 
“स्वामी ब्रह्मानन्व सरस्वती “वेदमिक्ष 
झाय॑ समाज चन्दौसोी-२०२४१२ 
जनपद मुरादवाद (&०प्र०) 





एत स्ाजन 
स्‍्नीग युक्त 
करने का समय हो गया 


हप्पज्ज्ल -- 
ध के 


रात का जब आप सा जान है 
आप के मह मे छिपे हए कीटाण 
आप क दाता व मस का 

बहट हा'न पटयतले हे 
दांतों और मसडा क* स्वर । रखन 
के लए एस कीट'णआ 

बको मिटाना जावश्यक हं 
और यह कार्य एम डी एच ”त 
घजन बड़ी सफलता से यरता है 


3 अनमोल जड़ी श्रटियों की 
ह्न्ल्या कक सापयता से यह आप के मह खो 
फत सचन तसाॉनकारक कीटाणआं से मकत 
करना हे जिसस आप के दात 
हैं! ?वस्थ आकर्षक व मजबत रहते 








आज से ही हर रात को नियमित 
रूप ये अपने टात एम टी एच दन्‍्य 
मजन से साफ कीजिये 

जी शहर जागरू ऊच्पसत्याकद्ा 


कस कर स आम, 


महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 
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६ सा्बदेशिक साथ्ताहिक 


६ फरवरी १६६२ 





वेद सब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक है (२) 


--सस्यब्रत सिद्धान्तालंकार 


बेद के ये दो गो मन्त्र विलक्षण है इनमें से पहले का भ्रथं तो स्पष्ठ है । 
प्राय प्रक्षर-ज्ञान तथा पढने-लिखने को हम 'विद्य. कहते हैं, देद का कहना 
है। 'विद्या' तथा' प्विद्वा' के ये भरये नटो हैं। इतनाहा नही इन धाब्दा के यवाय् - 
प्रबं॑ बतलाते हुए वेद का फट्टना है कि 'प्रविद्य/' रूता-विद्या से मनुष्य मृत्युन्जय 
बन जता है मृत्यु को जीत लेता है, परन्तु 'विद्या' रूपी विद्या से तो बहू 
झमरत्व को प्राप्ठ कर लेता है। वेद की यह विलक्षण घोषणा है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि वेदिक तथ' लौकिक दाब्दावली मे जमीन प्रासमान का 
धनतर है। उनत घोषणा से स्पष्ट है कि वेद यहा मौतिक्ष्याद तथा भौतिक 
'ज्ज्ञान को 'प्विद्या' कह रहा है क्योकि प्रौषधि भ्रवि भोतक प्रौषधियों से 
तथा उस्तो प्रकार के मौतिक साधनों से जीवत को दाघ किया ज। सक्तता है, 
मृत्यु से लड़ा जा सत्ता है, मृध्यु-समुद्र को तरा जा सकता है, कि-तु प्रमरत्व 
हो सिर्फ धष्यात्मवाद तथा प्रध्यात्म-बिज्ञान से ही प्राप्त हाता या हो सकता 
है। ठमी कहा-- भ्रविद्यया मृत्यु तीरत्बा --भौर प्ागे कहा--'विद्यया 
मृत पणश्रुते । 

यह ठोक है कि हमारा ज्ञाव, ज्ञान तमी कहला सकता है जब यह 'वर्घसान' 

हो, प्ागे-भागे बढे । झ्राज का वेज्ञानिक-जगतु इसोलिये श्रेयस्कर माना जाता 
है क्योकि धाज जो बाह ठीक मानी जातो है, कल वही परीक्षण धरा खोज 
कब्ते-करते गलत मानकर छोड़ दी जातो है । धगर विज्ञान रुक जाय, किसी 
जगह भाकर खडा हो जाय, तो वह फंक देने लायक हांगा। परन्तु इमारी 
यह बात सिफे भोतिक-विज्ञान पर ही लागू होतो है, भ्राष्यात्मिक-बिजशान 
पर नही ) प्राष्यात्मिक-तत्व सदा “पभरद्वय', 'वधमान' होता हुमा भी 
'्रव्भंभान! होता है। 'हिसा से शुरू कर मनुष्य ध्हिता' पर जाकर रुक 
जाता है, 'धसत्य' से शुरू कर 'सत्य की खोज से मटकता है, 'चोरो-डाके 
'स्तेय' से चलता-यलत” धााति-सन्ताष “प्रस्तेय' को जीवन का लक्ष्य बताता 
है, पर-वारा-गमन या भव्रह्यचर्य भोर दुराचार मे घटकला-मटकता 'ब्रह्मचर्य' 
तथा 'सदाचाद' को परम-प्येयः समझने लगता है। मौतिक-तत्व जब तक 
व्वधं॑माव” तक सीमित रहते हैं, तब तक जीवन अपने ध्येय को नही पक्डता । 
जब जीवन के “बर्धेभाच' तत्व “प्रव्धंभान' हो जात है, तब वे हिंसा, से 
झहिसा, भसत्य से सत्य, स्तय से ध्रस्तय, श्रब्ब्मायर्य से श्रह्मचयं, परिशग्रह से 
झपरियग्रह तक पहुच जाते हैं तब मनुष्य प्रद्वव “प्रदिति', भ्रवघमान', 
एक नित्य-सनातन को पा लता है। 'उत्ता 'भद्वत, 'भ्रदिति', 'प्रलण्ड या 
सत्य का वर्णन वेद में है। हमारे कथन का यह प्रभिप्राय नही है कि वेद में 
प्रिफ प्रष्यात्मवाद का वर्णन है, मौतिकवाद या विश न का वर्णन नही है । 
भौतिक ज्ञान जब बढ़ेगा, तो बढ़ते-बढत उत्तको स्वरीमा भा कमो ने कभी 
झायगी | वुक्ष ऊचा जाता है, परन्तु कही ता बढ़ना रुक ही जाता है। 
वर्घमान' जब प्रवर्धभान' हो जाता है, तब बही 'भद्धय' हो जाता है, 
'प्रदिति' हो जाता है। मौतिकवाद जब रुक्त जाता है पौर जहा रुक जाता 
है, तब श्रागे वहा भ्रध्यत्मवाद घुरू हा जाता है। इसी को ऋग्वेद मे 


“प्रद्यय ,भविति' या 'सदाद्प से 'सदा-- पध्रदप कहा है । 





सावंदेशिक झ्लाय प्रतिनिधि सभा 
द्वारा प्रकाशित साहित्य 


सम्पूर्ण वेद याष्य १० खण्ड ६ जिक्दा मे ६००) 
ऋषगेद प्रथम माग से पाथ माय तक ३००) 
यजुर्वेद भाग---६ €०) 
सामवेद भाग---७ ६०) 
धथवेवेद मांग--८ ६०) 
प्रषवेंदेद माग--६-+- ६० €०) 


बेद भाध्य दा नेट मूल्य ५२५) रुपये 
प्लग-पलग जिल्द लेने पर १५ प्रतिदात कमीक्षन दिया जायेगा। 


धार देशिक हाय प्रतिनिषि खभा। 


वयानस्द ग्रवन, रामलोला सेंदात, नई दि््ली-२ 


जेसा हम पहले लिख झाये हैं ज्ञान या तो 'बघेभान' होगा या 'प्रवर्धतान' 
होगा । वर्धमाव शान मौतिक है, सपथ-समय पर मनुष्य मी खोज के प्/थार 
पर बदलता रहता है, बढठता रहता है। 'भवधघं॑मान' ज्ञान प्राध्याप्मिक है, 
नित्य है, चनातन है, एक है, भरद्टय है, भ्रदिति है, बदलता नही । क्याहि वेद 
का झान मनुष्य की खोज नही, ईइवरीय देन है इसलिए वेद ने उसे 'प्रद्य 
तथा 'प्रदिति' कहा है। परन्तु शान का स्रोत मनुष्य तथा परमेश्वर दोनो हैं 
इसलिये ज्ञान को वेद मे 'सदावध:' कहां है। 'सदाहध ' के हमने दो प्रथे 
क्ये हैं। जब मनुष्य द्वारा खोज किये ज्ञान के लिये इस शब्द का प्रयोग 
होता है तव इसका प्र रूदा सर्वदा छत्तरोत्तर बदलने वाला प्र होता है, 
जब इस दाबदर का श्रयोग ईश्वरीय श्ञान के लिए होता है, तब इसका धर्थ 
सदा सदा एव रहने वाला, कमी भी न बदलने बाला, 'प्रदिति' 'प्रव्धमान' 
भ्र्थ होता है। देसे 'विद्या तथा 'प्रविद्या वेद के विलक्षण धाब्द हैं, 
बेसे 'तदाहघ' मो वेद का विलक्षण दान्‍्द है 'सदावध' के रूप में मोतिक 
विज्ञान के लिये प्रयुकत हुभा है, भौर सदा-|-भवध' के रूप में ईए्व रोय शान 
या बेद के लिये प्रयुक्त हुप्ा है । (ऋमश्ष.) 


महान देशभक्त लाला लाजपतराय 


स्वतन्त्रता सग्राम के महान सेनानी, कांग्रंस शोर भागे समाज के प्रमुख 
नेता, त्याग की मूति झ्लोजस्वों बबता, विर्भीक लेखक, इतिहासकार, विरुपात 
वकील प्लोर प्रमाव्चाली व्यगितरव के मालिक, प जाब केसरी लाला साज- 
पत राय जी की २८ जनवरी को जयन्तों थी । 

लाला जी का जन्म २८ अनबरी १८६४ को जिला लुधियाना तहसील 
जगशाप्तो के निकट उनके नतिहाल ढुडिके मे एह शभ्रग्नबाल परिवार मे 
हुआ था ! 

सन १८३८ में १४ वर्ष को प्रल्र भाय मे ही लाला जो के सार्वजनिक 
जोवन का झारम्म हुप्रा जब उनकी मह॒ुदि दयानन्द जी से प्रेंट हुई । यह 
महूषि के प्रनुयावी बन गए । बाद में वह पञजाब में भ्राएं समाज के भ्रग्रणो 
नेता! बने | वह डो० ए० वी० कालेज लाहोर के सस्थापक मी थे । 

लाला जो के राज्नीतिक जीवन का धारम्म सन्‌ १८८८ मे हुप्ता, जब 
बह पहलों बार प्रयाग म काप्रस के चौथे वाधिक प्रधित्ररान से साम्मलित 
हुए (६०५ मे काग्रस का तीन सदस्योय प्रतिनध्ि सडल है गलेड गया, 
जिसभे लाला जो, श्री गोपाल कृष्ण गोखले भोर जिन्‍ना छशामिल थे। काग्रेत 
में ज्लालाजी गर्म दल के नेताप्मो यें से थे । 

४ सितम्बर १६२० को कलकत्ता में हुए काग्रस के विशेष अधिवेशन के 
लालां जी प्रधान बने । काग्रेस के १०६ बर्षीप इतिहास में लाला लाजपत- 
राय प्रकेल पजांबी हैं जिनको काग्रेत का प्रधान बवने का गौरव प्राप्त 

ध्मा। 
हे मारत के स्वतन्त्रता सग्राम मे सन्‌ १९२८ को विशेष ध्यान प्राप्त है । 
ब्रिटिश सरकार की घोर से नियुक्त किया मया सात सबस्योय प्रग्रेज प्रति- 
निधियों पर झ्ाधारित साईमन कमीशन मारत भ्ावा तो काग्रेस, मुस्लिम 
लीग व प्रन्य राजनोतिक दला ने इमके विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन धोर हृड़ 
हालें की । 

लाला जो ने इस प्रादोलन में सक्रिय मांग लिया । २० धक्तबर १६२८ 
को जब साईमन कमीशन लाहोर पहुवा तो काप्रेस की भोर से रेसवे-स्टेश्षर 
के बाहर लाला लाजपत राय के नंतुत्व मे कमीदाव के विषद्ध एक श्लांतिपूर्ण 
प्रदर्शत किया गया पुलिस ने प्रदशनकारियों पर बबंर लाटीचार्स किया | 
पुसिध्त कप्तान सांडर्स ने लाला जी की छाती पर सलाठियाँ बरसाई भोर वह 
इससे बुरी तरह घायल हो गये । 

उसी श्वाम मोरी दरबाजा। लाहोर के बाहुर एक विशाल ऐतिहासिक 
सावंजनिक समा को सम्बोधित करते हुए लाला जी मे धोषणा को थी कि 
“मेरे झ्वरीर पर सभी लाठी का एक-एक प्रहार ब्रिटिश साऊ्ाज्य के कफन में 
कील साबित होगा ।” 

६७ बबस्बर, १६२८ एक यादमारी दिन हैं, जब लाठियो के धायो के 
कारण ताला थी घहोद हो गए। वाधघा यो के बलिदान ने वेशवाधियों को 
भमिफोड़ कर रस दिया शौर लोगों के दिलो मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए 
नया जोक्ष व जागठि पंदा कर दी । --भ्रबिनाश कपूर 


& फरवरी १९६२ 


सावदेशिफ साप्ताहिक ७ 





जय ० 


क्या ईश्वर श्रोर जोव एक हैं ? 


डा० गंगाप्रसाव विद्यार्थी, जबलपुर 


जीवात्मा व परमात्मा दोनों के गुण कुछ भ्रंशों मे ही मिलते है। 
दोनों ही सत्‌ श्ौर चित॒ अर्थात्‌ सच्चित्‌ हैं । परन्तु ईश्वर सब्चिदा- 
ननन्‍द है। इस आंशिक समानता के होते हुए भी, दोनों में ही बहुत 
से मूलभूत श्रन्तर भी हैं।ईश्वर सदा अ्खण्ड, एकरस, सर्देव 
झानन्दमय, सवज्ञ, सर्वव्यापी, सृण्टिकर्ता, पालन व धारण कर्ता 
तथा लय व प्रलयकर्शा है। उसके सभी काम निष्काम, एक समान 
भ्रौर जीवों के उपकार के लिए हैं, इसलिए वह फलभोकता भी 
नही है । 

जीव तो प्रत्येक शरीर में ग्रतग-भलग है । इसोलिए एक का 
सुख दु.ख व ज्ञान दूसरे जीव को नहीं होता। जीव कभी ग्रानन्दमय 
झ्रौर कभी दु.खमय है। ईए्वर होता तो सदा भानन्दमय ही रहता । 
जीव अल्पज्ञ है, सवंश नहीं है। जीव की शक़ित भ्रपने णरीर में 
सीमित है, वह सर्वेब्यापी नहीं है, सर्वशक्तिमान भी नहीं है । कोई 
भी जीव चाहे वह कितना ही ज्ञानी, विज्ञानी व ध्यानों तथा ईश्वर 
भक्‍त क्‍यों न होवे, वह सृष्टि रचना तो बहुत दूर की बात है, पृथ्वी 
का एक कण भी नहीं बना सकता है । सृष्टि की पालना, घारण व 
प्रलय भी नही कर सकता है । मूठी कहानियां गधकर या भूठे तर्क 
प्रस्तुत करके झ्पना मन बहला लेने से क्या लाभ ? जीव के बहुत 
से काम सकाम ही होते है । कुछ उच्च विचार लोगों के कछ काम 
निष्काम हो सकते हैं, जगत्‌ के उपकार के लिए, सब काम नहीं। 
जीव कर्मकर्त्ता औौर ईह्वर की व्यवस्थानुसार फलभोक्‍ता भी है। 
उन्ही कर्मफलों के भ्रनुसार वह भावागमन के चक्कर में पड़ा हुमा 
नाना योनियो में जन्म लेता झौर मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। 
झनन्‍्य योनिया तो केवल भोव-योनिया है, किन्तु मनुष्य योनि भोग 
योनि और कम योनि दोनो ही है। मनुष्य श्रपने जीवन मे केवल 
निष्काम व पुण्य-कर्म क रते हुए ही श्रावागमन के चक्कर से छूटकर 
मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य पाप व पुण्य दोनों ही करता 
रहता है, परन्तु ईश्वर कभी भी पाप नही रता है, वह कर ही 
नही सकता है । 

कुछ लोग कहते हैं कि ईए्वर +- माया(या प्रश्ञान) >जीव/भौर 
जीव--मौया या भज्ञान--ईएवर । यह एक नितान्‍्त ज्रान्त व मूढ़ 
कहपना है। ईश्वर निलेंप है, उसे प्रश्ञान कभी छू भी नहीं सकता 
है। माया (प्रकृति) ईश्थर के वश में है, ईश्वर कभी भी माया क॑ 
बश में नहीं होता ! 

जो लोग ईहवर व जीव को एक मानते है, वे ईश्बर के प्रति 
भ्रपराध करते हैं, क्योंकि वह जीव के दोषो भ्रवगुणों व कमियों को 
परमात्मा मे भी रख : हैं। जीव/त्मा (मनुष्य) तो नाना प्रकार के 
पाप कर्म (चोरी, जारी, डकेती, कत्ल व बलात्कार प्रादि) करता 
है। यदि वह ईश्वर होता तो ऐसा कभी भी न करता। '“सर्वज्ञ' में 
झज्ञान का लेशमात्र भी समावेश करना, ईष्वर के प्रति भारी 
भपराध है। 

जो लोग हस संसार को मिथ्या, मृग मरीचिका या स्वप्नवत्‌ 
समभते हैं, वे भी भारी भ्रम मे हैं। यदि सम्पूर्ण ससार भिश्या है 
झौर ऐसा कहने वाला भी संसार में है तो वहू भी मिथ्या हुप्ा। 
अर्थात्‌ वादी का कथन पपने ही साक्ष्य से भ्खत्य व मिथ्या विद्ध 
होकर स्थयमेव निराकुत (खारिज) हो गया। वस्तुत: वे स्वयं ही 
वड़े भारी मिथ्यावादी हैं । वे अपने को सत्य समझते हुए भी संसार 
भर को मिथ्या कट्ठते हैं, भौर नाना प्रकार के छल, प्रपंच-युक्त तर्क 
करते रहते हैं। वे वागू जाल में पड़कर स्वयं भी धोखे में रहते हैं 
ओर दूसरों को भी भोखे में डालते हैं । जो संसार प्रत्यक्ष है भौर 
जो दक्षंन शक्ति, अवण शक्ति, प्राण शबित, रसना शक्ति भौर 


स्पश शक्ति आदि से जाना जाता हैं उसे मिथ्या या भ्रम कहना, 
अपने को ही भ्रम में रकतता शौर मिथ्यायक्त करना है । संसार 
का कोई भी वेज्ञानिक या बुद्धिमान व्यक्ति संसार को मिथ्या था 
अमयुकक्‍त नहीं मान सकता है, सिवाय भ्रम युक्त मिथ्यावादियें के । 

झादि शंक्राचाये ने तो अनीदव रवादियों को हराकर वेदिक 
धर्म की पुन स्थापना के लिए जेनी शआ॥लाचार्यों की जो कि संसार 
झौर जीव की सत्ता को तो मानते थे, परन्तु ईश्वर की मत्ता को 
नहीं भ्रव जैनी यह मानते हैं कि जीव ही सिद्ध पुरुष वनाकर ईदबर 
हो जाता है), उनके बिल्कुल विपरीत यह पक्ष रखा कि जगत्‌ मे 
केवल मात्र ईश्वर है जीव व जगत्‌ नहीं (वे तो ईश्वर के ही प्रति- 
रूप हैं भ्रतएव 'बह्ा सत्य जगत्‌ मिथ्या' । परन्तु यह एक सीमित 
क्षेत्र का तक है केवल शास्त्रार्थ को जीतने के लिए। यह न तो सर्व 
सत्य है भ्नौर न वेद सम्मत ही है। वेद तो कहता है--- 

ढ्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वक्ष परिषस्वजाते। 

तयोरन्य: पिप्पल स्वादर्यत्ति भ्रनश्नन्‌ श्रन्यो $मि चाकशीति ॥। 

(ऋ० १-१६४-२० तथा द्वेता० ४/६) 
श्रीमद्भगबद्‌ गीता मे भी लिखा है-- 
द्वाविमौं पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एब च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूट स्थो5क्षर उच्यते ।। १५/१६ 

यदि लोहे, पीतल, तांबे, चांदी या सोने को भ्रग्नि में डाला 
जाय तो वह भी अग्निमय हो जाता है, वेसा ही दिखता है और 
वैसे ही दाहकता भ्ादि गुण भी हो जातेहैं पर तभी तक जब तक वह 
अग्नि के साथहै। भग्नि से पृथक्‌ करने पर ठंडा होकर श्रपने असली 
स्वरूप में फिर भ्रा जाता है। यही स्थिति ब्रह्ममय पुरुष की हो 
जाती है, १रन्तु वह स्वेथा ब्रह्म कभी भी नहीं बन पाता । महर्षि 
दयानन्द ने “अरहं ब्रह्मास्मि” का ठीक श्रर्थ यह बताया कि “अहूं 
ब्रह्मणि स्थितो5स्मि' प्र्थात्‌ मैं ब्रह्म में स्थित हूं न कि “मैं ब्रह्म हूं' । 
गीता में भी लिखा है-निर्दोषं हि सम॑ ब्रह्म, तस्माई ब्रह्मणि ते 
स्थित: ॥ गीता १५/१६ ।। स्थिर बुद्धिर्‌ अ्पमृढ़ो ब्रह्म विद्‌ ब्रह्मणि 
स्थित: ॥ गीता १५/२० ।| अतएवं ईश्वर और जीव भिन्न-भिन्न 
पदार्थ हैं कभी भी एक नहीं। प्रकृति भी एक प्रलग अनादि 
पदार्थ हैं । 


शश्कार णशा (शाशाओं) 
॥07[7ए उ0प्रापा्५ं 
वेदिक लाइट (प्रग्न॑ जो) 
मासिक पन्षचिका 


प्रद्रेजो जानने वालो के लिये वेदिक धर्म के प्रचाराध सावदेशिक भाये 
प्रतिनिधि समा नई दिवलो-२ छे प्रकात्षित। प्रधिक ते प्धिक ग्राहक बने 
धोर बनायें । 

मूल्य देश मे-- 
झ० ३५-०० वाधषिक 
हू७ 3३४०-०० धाजीबन 





विदेक्ष में-..... 
१६ ढासर (प्मेरिकन) वाधिक 
१५० डालर (प्रमेरिकन) ध्राजोवन 


वाह परी पाप पी पी पहिया पयी चर पिद पकीप परन्‍ िकपकी पही पटक "कर परिजन जप प6 ० फषिफसिवासिथगिकिकपकग॥2*३#रि॒म्सिफ पेन फिकगिट फिट फिकपिकरिकफकीपलएक: 


स्वास्थ्य सुघा-- 


जानलेवा पीठ का दर्द 


लग़मग साठ धरव कोषिका प्रो से युक्त हमारे शरीर को प्याधार देता 
“हूं दृमारा प्रस्थि सस्थान। रीढ की हड्डो का प्पना विशिष्ट महत्व है। 
बसीस कशेरूकाशों की एक सीधी पत्क्त एव लचकदार माला के कप में 
हमारी रीढ की हड्डी धिर के निचले भाग से प्रारम्म होकर कमर के सिचले 
भाग तक चली जाती है। प्रत्येक दो क्शेकक के मध्य पाये जाने वाली 
विशिष्ट गोलाकार कार्टलिज यूकत सरक्षना को हटरवटीवल कार्टीलिबनस 
डिस्क कहा जाता हैं। रोढ की हड्डो की गुदा मे स्पाइमल कार्ड छोसी महत्व 
सरचना दिमाग के नीचे से शुरू होकर पोठ मे नोने तक चली जाती है ! 

हमारी जिन्दगी का लगमग एक तिहाई भाग लेटने, बैठने एव खडे रहते 
मे बीन जाए। है भौर पीठ दर्द से परेशान व्यक्ति हन तीन भ्वस्थाभों में ही 
बेहाल रहता है । 

पीठ दर्द की शुरुघ्रात प्राय ३० वर्ष णी हम्र के पश्चात होती है | यह 
स्त्रियों एव मोटे लोगों मे प्रधिक पाया जाता है । प्राय पीठ का निचला 
मांग सर्वाधिक प्रभावित होता है | वे लोग जो जाने ध्नजाने या कसी भी 
फार्यवश पसामान्य श्ारोरिक स्थिति (पोव्यण) मे कार्य करते है, इससे 
झधिक प्रमाबित हांते हैं। चोट, पका भ्रवमतल सतह पर सोना, भारी 
वजन छठाना *लत प्रकार पे कस्तरत #रना भी पीठ दर्द के भ्राम काइ्ण हैं। 

उम्र का ढलाट पर धारोर के प्रन्य भ्रगो की कार्बविधि के समान 
परस्थिया मी प्रमावित होती हैं । प्रस्थियो मे कैल्शियम इत्यादि की कम्ती से 
कमजोरी बढती जाती है वे खोखलों हो जाती है धोर छोटो-छोटी चोट से 
टूटने का खतरा बढता ही जाता है। इस ध्वस्था को 'प्रोस्टोस्‍प्तोपोरोप्तिप्त 
कहा जाता है। इस' प्रकार उम्र के बढ़ने के साथ ध्रस्थियों मे प्रसामान्य 
बुद्धि होने से भी रीढ की हड्डी या प्रन्य जोडो में दद' रह सकता है इसे 
'स्पोन्डोइलायटिस' बहा जाता है। कमी-करमी अ्रस्यियों में केल्थियम की 
कमी प्रसव के पश्चात महिलाधों में भी पाई जा सकती है | हो सकता है कि 
उन्हे भी पोठ दई वी शिकायत हो ! 

क्भी कमी फशेरुकाह्ो के मध्य पायो जाने बाला डिस्क किसी झ्ञात 
कारण जैसे चोट इत्यादि भ्रथवा भज्ञात कारण से फ्टया खिसक कर तत्रि- 
काप्रा पर प्रसामान्य दबाव डालते लगती है फलस्वरूप तोग बेदता, भन भना - 
हट, सुननपनः उस तन्त्रिका के खड़ की सवेदनहानता जे प्रमुख लक्षण 
साभने भात है| इसी प्रकार के लक्षण जब "तत्रो मं जाने वाल! तन्त्रिका पथ 
प्रश्राकृतिक दकाव क॑ वाद उत्पन्न होते हैं तो उपे वियाटिका या ताडी के 
दर्दा के नाम से जाना जाता है । 

स्पाडलिस्येसिसम नामक ध्वस्या में जन्मजात या ब द थे किसो भी 
कारण स एक कल्षेरुका दूसरों ज्रोरुगा के ऊपर ध'गे खिमक जाती है इससे 
मी प्राय पीठ के नलाचे के माग मे दद बना रहत। है। एक प्रन्य ग्रम्भीय 
रोग है एकइलोपिंग स्पोन्डाइलायटिस' यह यवावस्था से शुरू "कर छत्त रो- 
नर बडन। ६ जात है। इसमे ८ र के जिगामेंटप ८ थे रूप रे कल्शयम 
का जमाव होता है भौर जोड़ो की गति कम होती जाती है । इममे भा पीठ 
दर प्राम क्षिकायत है। रोढ को हड्डो की टो०बी०, कंपर, इ फेक्शन, गर्भा- 
शय की प्रसामान्य स्थिति भी पीठ दर्द को जन्म दे सकतो है । 

चिकिस्मक लक्षणों एवं दर्दां को प्रकृति को महू वजर रखते हुए विशिष्ट 
परीक्षणों द्वारा रोग को पहचान करता हैं। एक्सरे सबसे सामान्य एवं उप« 
योगी परीक्षण हैं। केट र्केत तथा एन एम धार, प्रमूख परोक्षण है। इन 
दोनो के द्वरा रीढ़ की हो तथा डिस्क दोनो के बारे मे सही जानकारी 
प्राप्ठ को जाती है । कमी-कभ्ो प्रावश्यकतानुसार दो वा उससे प्रधिक परी- 
क्षण भी कराय जाते है । 

पीठ $# दर्दा के इलाज में दवा, पोइबुरल ट्रंनिंग तथा फिजियोधिरेपी 
का बच्योवर-बराबर महत्व है। कमी-कर्मी पीठ के दद के इलाज में बिशेष 
बल्ट भथवा खियाव का मो प्रयाग किया जाता है। धार्ट वेव डायथर्मी 
(बिजली को सिकाई) तथा प्रल्ट्राधोतिक का उपयोग भी भ्रावश्यकतानुसार 





६ फरवरी १६९६२ 


महूषि दयानन्द जन्मोत्सव 


देश-बिदेद्य के समस्त धाये समाजो के धषिकारियो से विनम्र प्रा्थता है 
कि सर्वतोमुसो क्रान्ति के प्रग्रटूत मह्दि दयानन्ध सरस्वती का जन्मोत्सव 
१२ रुवबरी €२ बुभवार को घूमधाम से मताएं। उस दिल सभी धाय॑ 
तर-दारी ध्पने-धप्ते घरो पर धो३म का तया ध्यख लगाए धार्व समाज 
मन्दिरों पर नये ध्वज के साथ-साथ दीपमालाए भी करे। 

धाकाशबाणी, दूरबंन एव समाचार पत्रो के माध्यम से मह॒बि दयानन्द 
विषयक बर्ताए, परिचर्ताए एवं लेख प्रकाशित कराने का मरसक प्रयास 


--डा० दिवकुमा र शास्त्री 
घर्माधिकारी, सावेदेशिक धर्मार्यंसमा, दिल्ली 








करें। 


किया जाता है। समव है कि चि७6क्रिश्सक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रोग के 


इलाज मे मात्र धाल्यक्रिया ही एक ठपाय है। प्रत* सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो 
यही है कि सही समय पर सही व्यवित द्वारा (चिकित्सक) सलाह लेकर 
उसका पालन कियाजाय प्रन्यथा हस प्रकार के पुराने मर्ज को ठीक करना या 
दावा करना सचमुच एक कठिन कार्य है । 
कार्य मुद्रा (पोइचर ) संबन्धी सावधानियां : 

देनिक जीवन में हम झ्पनों का मुद्रा के प्रति प्रावरयक सावधानी रख 
कर एक सीमा तक पीठ दद से मुक्त रह सकते हैं। 
जब झाप बेठे : 

--कुर्सी की सतह फर्म हो बात बहुत मुलायम या बटुत कडी नहीं । 

--मैेज तथा मुर्सी की ऊचाई धापकी ऊचाई के धनुरूप हो धन्यथा 
रीढ़ को भुकाऋर बेठता होगा । 

-हुर्सों पर सीधे बेठे । पीठ के पिछले माग को सहारा मिलता चाहिए 
इसके लिए तकिया मी लगाया जा सकता है। 

-बैठते समय घुटने का जोड़ कल्हे के जोड से कुछ ऊतर रहे यात्रि 
फट रेस्ट का उपयांग भ्रच्छा होगा २ 

-- यदि लम्बाई ठीक-ठीक है तो छोटी साईकिल का प्रयोग त करे । 

लम्बे समय तक बेठना है ठो एक दो घटे बाद थोडा सा खड़ा होकर 
घम फिश ले । 

--प्टूल पर बैठने से प्रच्छा है कि टेकदार कुर्ती का उपयोग करे । 

जब आप खड़े हो : 

--सीचे खड़े हो । 

--खडे होम्र खाना बनाता, प्रस करना दृश्यादि बैठकर कार्य करने ये 
भ्रच्छ है। 

जब पआाष सोयें : 

--बिस्तर फर्म तथा समत्ल हो । 

--सामान्य तोर पर सिर के नीचे एक मध्यम प्राकार का तढ़िया 
प्रयोग करे | भ्रधिक मुलायम गहे, प्रधिक तकियो का उययोग पच्छा 
नही । 

जब प्राप वजन उठायें : 

--जमीन पर रखे वजन को उठाने के लिए सर्व प्रथम जमीन पर घुटने 
के बल बेठिये, पीठ को सीधा रखिये एव धब वजन उठायें इससे 
पीठ के ऊपर धसामान्य दबाव झाने के लिए वजन घटने पर 
झायेगा । 

--वोनो हाथो से बराबर काम लेने की शादत डालें। 

--ग्दि वजन ज्यादा है तो दो बराबर भागो में बाटकर दोनों हाथो मे 
उठाये इसमे पोठ पर दोनों झोर से बराबर भार धायेगा । 

--सिर पर कमी भी मटके से मारी भार भ रखें । 


जब झाप फेदन करे: 
--चौडी ध्ााधा इच या उससे कम हील का जुता/जुतो/सेंडिल उपयोग 
में लायें। 
“-डा० प्रमरनताथ दत गिरि 


६ फरवरी ६१६२ 


सा्वदेशिक साथ्याहिफ है 





थ्रा्यं समाज के बढ़ते कदम 


कर्नाटक का युवा वर्ग वेदिक सिद्धान्तों के प्रति भ्राकधित 

दिसम्बर माह के भ्रन्तिम सप्ताह मे हैदराबाद में प्रायोजित भारतीय 
झावा सम्मेलन के बाद बगलौर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । बगलोर के 
मुख्य प्राबं समाज जो कि विश्वेशवरम्‌ पुरम्‌ क्षेत्र मं तथा दाहर के बोचो- 
बीच स्थित है, मे मी जाने का प्रव्सर मिला। इस बगलौर भाय॑ समाज 
के हो एक भाग में कर्नाटक भाय॑ प्रतिनिधि समा का कार्यालय भी चलता 
है। भाय प्रतितिधि समा के प्च'न थी राघा कृष्ण वर्मा तया युवक मस्त्री 
थ्री सत्यद्रत भ्राय के प्रतिरिबत प्रायं समाझ के मन्ची श्री रेन्जृदप्पा प्राय 
झौर कई प्रन्य मसमासदो ऊ दशन हुये । 

वगलौर के इस प्रमुख भाव समाज भ॑ कुन ४०० के लगभग सदस्य है 
जिनमे लगमग १०० महिलाये हैं। बकीलो, डाग्टत झौर बडे-बडे >यापा- 
रियो तथा नौकरी पेशा व्यक्तियों के सहयोग से यह क्षायं प्रमाज वास्तव 
में विद्वानों का एक समूह लगता है। इस प्राय समाज तथा प्रायें प्रतितषि 
समा कर्नाटक दोनो ने मिलकर लाखा रपये का कन्‍नड, हिन्दी प्ोर श्रग्नेजो 
भाषा में वैदिक साहित्य प्राकशित किया है। दी नाग में प्रकादित कन्‍्नड 
भाषा का सत्य'बंप्रदादा कर्नाटक थे घर्म प्रेमी जनता द्वारा विशेष रूप से 
पसन्द किया गया । अम्बई के श्री ज्येष्ठ वमन द्वारा ध्ग्नेजोी मषा में लिखे 
११६ प्रृष्ठ के 0० ५७१४४” ग्रन्थ से भी कर्नाटक को जनता में वैदिक 
भ्रचार करने मे विशेष सहायता मिलती है। 

इस भाये समाऊ तथा प्रतिनिधि समा द्वारा गुरुकुल कागडी के हनातक 
श्री विजनान भिक्षु तथा श्री प० उपेन्द्र भूपाल की सहायता से समस्त 
कर्नाटक प्रान्त में धर्म प्रचार का ध्रनुपम ढग प्रपनाया गया है। श्री प० उपेन्द्र 
जी स्थानीय विद्यालयों मे जा जाकर कन्‍नड भाषा में प्रबचन देते हैं तथा 
प्रबचतो के बाद लिखित तथा मोखिक दोनो प्रकार से नवयुवक छात्रो की 
घामिक धौर सामाजिक शहकाझो का समाधान मी क्रते है। यही कारण है 
कि नवयुवक विशेष उत्साह के साथ पझ्लाथ॑ समाज तथा वेधिक सिद्धान्तों की 
प्रेरणायें सहर्ष स्वीकार करते है । 

इसके झतिरिकत श्री सत्यपाल्त जो छर्मा वर्ष मे लगभग प्राधा समय 
इमेरिका में लगाते है भ्रोर भाधा समय बगलौर के वैदिक प्रचार मे सलग्त 
रहते हैं । स्वामी ब्रह्मदेव जी के द्वारा एक बर्ष म लगभग तीन योग शिविरों 
का प्रायोजन भी भलग धलग स्थानों पर किया जाता है। प्रत्यक्ू शिविर 
मे सो से १२५ की सरूपा तक लोग भाग लेत है जिनम झुवा वर्ग को विशेष 
छप पे भामत्रित किया जाता है इन्ही शिविरों + साथ “क्षर्यों का ससार 
माम से नन्हे मुन्‍्नो के लिये नेतिक दिक्षा प्रादि के लिये विशेष प्रबन्ध 
किया जाता है । 

झार्थ समाज भवन में प्रतिदिन हिन्दी तथा मस्कृत माया को सीखने 
के इच्छुक छटो से बारहवी कक्षा तक के छात्रो के लिये प्रात तथा साय 
दोनों समय निछुल्क कक्षाप्रो का मी प्रबन्ध किया जाता है। 

कर्नाटक भार्म प्रतिनिधि समा तथा प्राय समाज के सहयोग से इन 
समस्त गतिविधियों को देखने व जानते के बाद एमा महसूम हुप्रा कि 
ध्रायें समाज के प्रचार कार्य मे तेजी लाने का एक मात्र यही रास्ता है 
जिसके द्वारा हसन नयी पीढ़ी को प्रपतो गतिविधियों को तरफ धाकधित कर 
धसबते है। धाये समाज द्वारा जित वेदिक सिद्ध तो के प्रचार का बोीड़ा 
छठाया गया है वह तक धोर विशान दोनो ? कसोटो पर खरे उतरने 
बाले हैं यदि यह बात ब्वा वर्ग के दिमाग मे टिठा दो जाये तो प्रवध्य ही 
उनकी मनोव॒ति भार्य समाज की तरफ बढेंगी | पर तु ऐसा तभी सम्मव है 
जब समस्त बिएव को झाय॑ समाजो में सधिकारी गण तथा समासद इस 
तरफ विशेष ध्यान दें झौर कर्नाटक की इत गतिविधियां से उत्शाह वर्षक 
प्रेणणायें प्राप्त करे । 

कर्ताटेक के समस्त ब्रार्ये बश्धुशो दो मेरो हादिक शुम कामनाएे तथा 


शकृर्यवाद । ल्‍ 
- विमल बधावन एह० 


सयौजक मावेरेशिक न्याय सभा 


महान त्याग का एक उदाहरण-- 
रामविलास शर्मा ने “व्यास सम्मान 
स्वीकार नहीं किया 


नई दिल्ली, २६ जतवरी । प्रसिद्ध आलोचक डा० रामविलास 
शर्मा ने व्यास सम्मान! भी ठुकरा दिया है । के०कै० बिडला 
फाउ डेशन ने पिछले दिनो डा० शर्मा को उनकी किताब 'भारत के 
प्राचीोत भाषा परिवार प्रौर हिन्दी पर डेढ लाख रुपए का पह 
सम्मान देने री घोषणा की थी। 

डाब्शर्मा ने एक भेट के दौरान कहा मैं विनम्रतापूर्वक्ष व्यास 
सम्मान' भश्रस्वीकार करता हु। मेरा मत है कि हिन्दी प्रदेश के 
सरकारी और गेर सरकारी सस्थान लाखो रुपए की जो धनराशि 
पुरुस्कारों के रूप में बाठते हैं, उसे हिन्दी प्रदेश की पिछडी हुई 
जनता को सावर बनाने मे खरे करना चाहिए। 

डा० शर्मा ने श्रामे कहा--विडला फाउ डेशन को चाहिए कि 
“व्यास सम्मान! के तहत मुभे दी जाने वाली राशि का उपयोग 
हिन्दी प्रदेश में साक्षरता प्रभियान पर ख्चे करे । फाउ डेशन द्वारा 
एछे जाने पर मैं उमका प्रात्प बताऊगा। 


डा० शर्मा इससे पहले दो श्रन्य पुरस्कारों की राशि भी ठुकरा 
चुके है हिन्दी प्रकादमी दिल्‍नी ने सन्‌ १६८७ में उन्हें ५१ हजार 
रुपए का इलाका पुरस्कार” श्लौर १६८८ में उत्तर प्रदेश हिन्दी 
सस्थान ने उन्हे एक लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देने 
की घोषणा की थी )इन पुरस्कारो को ठुकराते हुए डा» शर्मा ने 
कहा था कि इस राशि का उपयोग भी हिन्दी प्रदेश में साक्षरता 
अभियान मे क्रिया जाए। 

उन्होने कहा कि वृद्ध साहित्यकारो को पुरस्कारों से सार्थक ढग 
से मदद नही वी जा सकती । सरकार तथा साहित्यिक सस्थानों 
को चाहिए कि भ्रकेले पड गए बृद्ध और बीमार लेखकी की मदद 
के लिए स्थायी इन्तजाम करे। डा० शर्मा ने कहा कि वे नौजवानों 
को दिए जाने वाले छोटे पुरस्कारो के विरोधी नही है। वसे ग्रादर्श 
तो यह होता कि हमारै देश मे ऐसी उच्चकोटि की सस्थाएं होती 
जो श्रगर किसी को सिर्फ प्रमाण-पत्र लिख कर दे देती तो स्वय को 
सम्मानित महसूस करता । बडे-बडें पुरस्कार गरीब हिन्दी जनता 
की भ्राख मे धूल कोकने के लिए है कि हिन्दी के लिए काम किया 
जा रहा है। (नथ्भाण्टा० ३० ततवरी से साभार) 


अ्रमन चेन लोट रहा है उम्मोद के साथ 


झ्रमम गण परिषद्‌ के प्रान्दोलन के पहले से उल्फा क॑ आतक« 
वादी ग्लगाववाद तक भ्रमम॒ को देखने समभने वाले रामबहादुर 
राय हफ्ताभर फिर भ्रसम घमकर आये | झाज का झसम गवाह है 
वि विदेशी हाय सीधे बन्दूक बारूद न दे रहा हो और लोग सेना 
झौर पुलिस के साथ हो तो भ्रातकवादी भ्रलगावबाद किस तरह 
घुटने टेक देता है। कभी हम चिन्तित थे कि असम कही पजाब 
झौर कश्मीर न हो जाये। अब उम्मीद कर सकते हैं कि पजाव 

श्लौर +इमीर को असम के रास्ते लाया जा सकता है। 
(जनसत्ता, ३० जनवरी से साभार) 


बहुद यज्ञ का श्रायोजन 
धाव सम ज फोतराहा प० चम्पारण के प्रधात श्रो जगन्नाथ भाव के 
निवास स्थान पर मकर सक्राति पर्व के प्रवसर पर वहृद यज्ञ का प्रायोजन 
किया गया । सैकडो व्यक्तियों के सम्पुख प्र ये प्रतिनिधि समा विहार के 
उपमन्त्री थी राजेश्वर जिज्ञासु जी ने मकर सत्रान्ति के महत्व पर प्रकश 
डाला । इस काइक्रम का नाग रेको के ऊरर ५ पन्‍त प्रच्छ प्रमाव पडा । 


१० साबदेशिक साध्ताहिक 


६ फरवरी १६९६२ 





हारयंधीर दल राजस्थान का प्रशिक्षण शिविर सम्पन्त 

झ्रायसमाज पापाड दाहर के त वावधान म दि० २२ से ३० दिसम० ६६ 
हक नो दिवसीय प्रार्या बीर दल राजलत्पान प्रान्तीय प्रश्चिक्षण शिबिर सावें० 
झ्राय व रदल के प्रधान स्चालक डा० देवब्रत जी प्न चार्या के नत्त्व में 
सपन्‍च हुआ । शिविर का स चालन श्र' सत्यव१र जा भाय प्रातीय सचालक 
सावदशिक ध्यार्य॑ं वीर दल राजस्थान ने किया । 

नौ दिवस की पघ्ल्वावधि मे २२ जिलो के ६३५ प्ाए वोरों ने पघनुभवी 
छाक्षकोी द्वारा स्थानाय सेठ हरखचन्द जां कोठारा गौशाला में बौद्धिक 
। द्क्षण के साथ-साथ जुडो करटिे बौक्सिंग सैनिक शिक्षा तथा श्ादीरिक 
ज्िक्षा हेतु योग सन प्राणायाम मल्नलम्प यगक क्रियाप्ना द्वारा रोय 
निदान की दिक्षा ग्रहण की जिनका हा+दार प्रदर्शत २० दिसम्बर को दया- 
नन्‍द चौक थें हजारो दर्शकों कं बच ल्या गया। 


[दिनाक २६ ३० दिसम्वर ६! को प्राय समाज पीपाड शहर का छपासठवा 
बाविकोत्सव मनाया गया। दिन पे नगर के प्रमुल्ल मार्गों से शोमा यात्रा 
लिकालो गई रात्रि मे नियुत्ततान सचालक बालंदवाकर जो हम का सम्मान 
व प्रमिनन्‍्दन पत्र मेठ किया गया । --चम्दालाल भाय॑ 


वाधिकोत्सब 
धायं उप प्रतिनिधि सभा सोतापुर का वाषिकोत्सव १४ से १६ फरवरी 
तक हाय समाज सन्दिर सीतापुर में हथॉल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 
समारोह में धायं जगत के प्रसिद्ध विद्वान सन्‍्यासोी, तथा मजवोपदेक्षक पधार 
रहे हैं | वैदिक ज्ञान सिन्धु मे गोते लगाकर लाभान्वित व गौरवान्वित हो । 
--पाय समाल बिद्यूत गृह कासिमपुर धलीगठ का २४वा व विकोर्सद 
२४ से २९ ररवरो ६२ तक समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस भदसर 
अर जगत के प्रसिद्ध विद्वान भजनोपदेशक पधार रहे हैं। भषिक से 


झ्रधिक सश्या मे पधार कर उत्तव को सफल बनावे ; 
2०००० गधा भा प्रकाश थक रकम काका कल्‍रकाकाकि न 
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च्यपटामप्राध्श 
पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एब स्फतिंदायक रसावन 
खासी ठड़ व कएरीरिक व 
फरेकरो की ”र॑स्ग्ता मे 
उपयोगी आपूुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 
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कांगरड़ी फार्मेली की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्यलाभकरे. || 
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गुजरात में ह्रायंघीर दल शिविर सम्पन्न 

दर्शन योग महाविद्यालय झाय वन रोजड के स्नातक ब्रह्मचारी श्री 

वीरेन्द्र जो इन दिनो गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों मे धूम घूम कर बुबकोी को 

नेतिक शिक्षा तथा भासम व्यायाम सध्या, यश धादि ५ प्रशिक्षण दे रहे 

हैं। पिछले दिनो भाय' यन में प्राय बोर दल वा वाल छिविर लगायाथा 

तथा प्मी ७ से १४ जनवरी १६६९२ तक विजय फार्म बहे गाव भ्रहमदाबाद 

में घ्वाथ वोर दल के शिविर मे ४० युवकों को प्रशिक्षण दिय। गया। इससे 

प्रेरणा पाकर ग्राम मगोडी लाट मे मो २६ जनवरी से २ फरवरी तक पाया 
बीर दल के छिविर का भायोजन किया गया 4 

मणिम्ाई गया राम भाई पटेल 

बिजय फार्स दहेगाव (गुज०) 


स्वामी बशेनानन्द सरस्थती का जयन्ती समारोह 


गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के संस्थापक स्वामी दर्शनानस्द जी 
महा?” ज का १३० वा जयन्ती समारोह २६ जनवरी से ४ फरवरो तक धारये 
किक्लोर एवं विद्वत्कला परिषद के तत्वावधान में कुलशुमि में बडी धूमधास के 
साथ मनाया गया | इस भ्रबसर पर कोड़ा प्रतियोगितायें, सस्कृत भाषण, 
हिन्दी वाद-विदाद तथा प्रन्य प्रतियोगिताओं भी प्रापोनित की गई। इस 
इधबसर पर सस्कृत समोब्ठी का भी स्‍श्रायोजनत किया गया। 

वेद प्रथार का झायोजन 

महाराट््र प्राय प्रतितिधि समा के प्रथारक श्री कर्णातह जो गोतम शौर 
देवोदास महाराज तलनी कर द्वारा जिला बीदर व गुलबर्गा के प्रनेको गाँवों 
मे १ जनवरो ९२ से १२ जनवरी €२ तक वेद प्रयार ब सजनोपदेक्ष किया + 
झार्यबोर दल गुलवर्गा द्वारा भ्रायोजित इस वेक्ष प्रचार कार्य क्रम सै ग्रामों थे 
नई चेतना का जागरण हुप्ता तथा हाय कोरदल शिबिर चलाने हेतु धनेको 
युवकों ने प्रार्थथा की । --गोबिन्द राव प्राय 


दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) में ० इ हृप्रस्थ पझायु्वेदिक 
स्टार, ३७७ चादनों चोक (२) 
मै० गोपाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड, फोटला हुवारक्पुक नई 
दिल्‍ली (३) में० गोपाल कुष्ण 
सजनामल चड्ढा मेत बाजार 
पहाडगज (४) म० शर्मा प्ायु- 
वेंदिक फार्मेसी गड़ोदिया रोह, 
प्रानन्द पवत (५) में० प्रधान 
$ कमिकल क० गले बताक्ा 

सारो वावली (६) मं० ईहवर 

लाल किदान लाल, मेन बाजार 
मोतो नगर (७) श्री बंच्च भीमसेन 
शास्त्री, ५२३७ लाश्पतराय मार्किट 

(५) दि सुपर बाजार, कमाट 


चमक सकी 





सकत | (६) श्री वेच रुदन लाल 
है अ 4५ ११-सकर मारक्िट, दिल्‍ली । 
जाम वे - बकान काला कार्याधप --- 
अधि ० जड़ी बटियो 
हक कक ६३, गली राजा केदार त (थ 
आयुर्वेदिक औषधि चाथड़ीो बाजार, दिहली 


फौत न० २६१५७१ 


[ हक गुरुकुलकांगढीफामंसी हरिद्वार जग] फामेंसी हरिद्वार (उठ स्नठ) 


द्र् 
गुरूयुठल दिए 
) 
पायोकिजन 
दौतों 4 झसूड़ों के रामर रागा || 
प्रेबिशेषत पायोतया ण्ट्क्त 
के लिए उपयागी हज 
की वन आयुवकओपणि 
न फू 
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हिन्दी श्रकादमो, दिल्‍ली 


हिन्दी भ्रकादसी, दिल्‍ली ने ध्रपनी स्थापना के “दद्ाक वर्ष” के उपलक्ष में 
कुछ विशेष कार्यक्रमों की पोखना बनाई हे। जिनका सुठु्य उद्देश्य हिस्दी भाषा के 
प्रथार एवं प्रसार के साथ ही सार्थक एयं गम्भीर विषयों पर परिचर्चा, प्रकाशन 
झौर ज्ञान सम्बन्धी विभिन्न भ्रनुझ्ञासतों के बोच प्रादान-प्रदान है । 


हमारे प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हें :-- 


१. अभधिकतस साक्षरता केन्द्रों की स्थापना करना । 
२. कथा संध्याशों एवं काव्य संध्यात्रों का प्रायोजन । 


३- हिन्दी दिवस के उपलक्ष में 'लाला श्रीनिवास दास झोर हिन्दी उपन्यास 
का झारस्भ' विषय पर संगोष्ठी का झ्ायोजन । 

४. भारतीय भाषाप्नों तथा साहित्य के प्रन्तः संबंधी विषय पर केन्द्रित 
संगोष्ठियां प्रायोजित करना । 

५. समय-समय पर वरिष्ठ साहित्यकारों श्रोर युवा साहित्यकारों पर केन्द्रित 
गोष्ठियों का झ्रापोजन । 

६- पनुवाद शिविरों तथा कविता, कहानी के प्रनुवाद की समस्या पर विचार 
गोष्ठियां प्रायोजित करना । 

७. इनसे सिलिये' कार्यक्रम में क्‍्रामंत्रित वरिष्ठ साहित्यकारों से बातचीत । 


८. वरिष्ठ साहित्यकारों पर बीडियों फिल्मों का निर्माण । 


0-7 9 दा; अल 78० कर? तल भ 2 
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भ्रधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-- 


सचिव, 


हिन्दी श्रकादमी, दिल्‍ली 


ए-२६/२७, सनलाहट इण्योरेस विल्डिग, 
धातफ प्रली रोड, नई विस्ली-३१०००२ 
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पुस्तक समीक्षा क्‍ 
स्वाभी वर्शनानन्द सरस्वतो के (रू नो थम न 6 
शअ्रनुपभ भाष्य एंटमेआ की उबर ०५५० 
दहोंन शास्त्र के ब्यास्याता ताकिक क्षिरोमणि स्व० थी स्वामी दर्घनावर्द फ्ा 
सरल्वह्ती के धनुपम गाष्य, न्याय, वेशेषिक तया सांश्यदर्दान को पढ़ कर 
झपना ह्लान बघंन करे । 
सरल-पुबोष माषा-माध्य तथा प्रइव व उत्तर झोलो में प्नूदित ग्रन्थ का 
(अकाशन है। डा. झानन्व कुमार बिरजा एस. ए. 


यह दक््षल-ग्रन्चय धन तक लाखों की सक्षया में ध्ायों के हाथों ये था 
« चुके हैं । 
प्रकाशक ।--- 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वयालापुर, हरिदार 
प्राप्ति स्थान :-..- 
सा्देशिक झायें प्रतिनिधि सभा 
रामसीला मेबान नई दिल्‍ली-२ 


धार समाज का प्रकाक्षित साहित्य, सान की 
सांस्कृतिक धरोहर 
पुस्तकें श्क्षिक सामाजिक भौर सांहकृतिक सभी दृष्टियों से जोबन के 
लिये मह्नत्त्व पूर्ण होतो हैं। इस साहित्य में मनुष्य जाति का ईदबरीय तथा 
मानवीय ज्ञान सन्निहित होता है यह सांस्कृतिक धरोहर है। शिक्षा झोष 
ज्ञान विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है । 
श्रेष्ठ शौर उदात्त साहित्य ने इतिहास भोर समाज को ही नहीं बदसा 
है,नण्कि व्यक्तितयों के जीवन में भी क्रान्ति पेदा की है । 
माता-पिता के बाद बच्चों पर शिक्षकों का प्रमाव होता है। यदि 
बालकों तथा भ्रमिमावको में साहित्य के प्रति चेतना जागृत हो जाय तो 
धन्य बातो को झोर ध्यान देने की प्रावद्यकता नहीं है 
विश्वालयों धाये॑ँ समाओो व परिवारो में पश्रच्छा साहित्य भ्वक्ष्य रखें। 
--+डा० सब्चिदानग्द धास्त्री 
सभा बन्‍्त्री 


शाय बीरों ने दस गऊगश्ों को बचाया 


बहीन (मेवात) हरियाणा के जिला फरीदाबाद के ग्राम बहीन 
की सीमा पार करके दिनांक १३-१-६२ की शाम को लग्रभग झ्राठ 
बजे मेवात के ग्राम कोट के कसाई चोरी छिपे दल गऊ, बछड़े व 
बैलों को लेकर जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) को ले जा रहे थे । 
कसाइयों की संख्या छः थी जिन पर लांठियां व बलल्‍लम थे । 

एक बूढ़े किसान ने इसकी सूचना वेदिक धर्म सेवा समिति के 
महामन्त्री पण्डित नन्दलाल निभथ सिद्धान्त शआस्त्री को दे दी । 
उसी समय श्री निर्भय जी ग्राम बहीन के चार नौजवानों को साथ 
लेकर जगल को दौड लिये तथा कोसों की दौड़ करके ग़ऊ हत्यारे 
(कसाई) जा घेरे ! कसाइयों ने विरोध किया तो इस पर भारी 
झगड़ा हुमा । परिणाम स्वरूप प्राय वीटों ने पापियों से युद्ध किया 
तथा कसाइयों की भ्रच्छी तरह पिटाई की तथा ग़ऊओं की प्राण 
रक्षा की । गऊग्नों को धर्म शहीद दादा कान्हा गऊशाला में भरती 


करा दिया गया। 
ऐसी कई घटनाझों में पण्डित नन्‍्दलाल निर्भय भझपनी गऊ 


भक्ति का श्रमाण दे चुके हैं। भाय॑ वीरों की वीरता व प्रदम्य 
साहस की सर्वत्र प्रशंसा की जा रदी है। 
तुलसी राम झायें मन्त्री 
वैदिक धर्म सेवा समिति, मेवात 
केन्द्र बहीन, जिला फरीदाबाद-३ 


“संक्षिप्त-परिच्य 
डा० प्रानन्दकुमार बिरजा जिला तिकेरी, सुरीनाम देदा के निषास्री हैं । 
श्राप जब तेरह गये सात मास के थे, तभी भारत पढ़ने के लिये भले गये थे 
डा. धानग्द थी मार्च १६७६ में साशत पटना गये थे। धापने वहां के 
विभिसन ग्रुरुकुलो में प्रध्ययत किये, बिश्वमें गुदकुल भज्जर तथा मुरुकुल 
सिंहपुरा भादि प्रमुख ये । 
तत्पदचातु झ्ापने १६८३ में गुरुकुल कांगड़ों में प्रवेश लिया जो प्रमर 
हुतात्मा स्वामी भ्रद्धानन्द द्वारा खोला गया था द्योष जो बतंमान में विरवय- 
विद्यालय (यूनिर्बापटि) का कप ले चुको है, थे एम. ए. बेदिक साहित्य में 
किया । इससे पूथें झापने बनारस यूनिवर्सिटि छे क्षाक्षत्री डिग्री प्राप्त की । 
तत्परचात्‌ सो कागड़ी विव्वविद्यालय से झापने 'महथि दयानन्द के ऋग्वेद 
भाष्य का योगिक्‌ प्रक्रिया के परिपेक्ष्य में एक धध्ययव' विवय पढे शोभ- 
ग्रन्य लिखा, जिसके फलस्वकृप धापको पी. एच. डो. को यानि डाक्टरेट की 
उपाधि से १६१ प्रगस्त १९६० को झलंकृत किया गया । यह बड़े धोरव को 
बात है कि सुरीताम देश के एक नोजबाय मारत सें लगभ्नय १५ वर्ष तक 
विद्या प्रष्यपन करके धभाये हैं । हमने इनके तिवास स्थान पर जाकर इनसे 
निवेदन किया कि प्याप प्रतिनिधि धायं समाज नेश्दरसान्त, जो कि फास्नेत' 
के नाम से जाने जाते है. को प्रपना सम्पूर्ण सहयोग दीजिये, तो छन्‍्होंने 
(समाज को एकता पें निबद्ध करने के लिये) इस पर झपनी सम्‌ूचो सहमति 
की मुहर लगा दो । श्र प्रतिनिधि शा्य समाज नेइदरलान्त “'फास्मेत” के 
द्वारा कुछ विशेष कार्यक्रम डा. प्र'नन्द बिरजणा के सहयोग से करने फा विचार 
किया गया है, जिससे समाज में जागृति फेले तथा हम सब अ्रपनी प्राचीन 
संस्कृति धौर सम्यता के प्रति सजग रहकर समाज तथा राष्ट्र को समुन्नति 
के मार्ग प्रधल्त कर सके । 
--धोन रणजीत, मस्त्री 
स्वामी सत्यानन्द जन्म शताव्दों समारोह 
शी बिरजानगद वेदिक सराभताश्रम वेदमन्विर मथुदा में स्वामी सत्यानर्द 
जन्म शताब्दी समारोह ७ से € फरवरी तक समारोह पूवंक्र मवाया जा 
रहा है। समारोह में सप्त दिवसीय यजुर्बेद पारायण यश, संस्कृति रक्षा 
सम्मेलच, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता ध्तम्मेलच, भाषे गुरुकूल 
वीक्षान्त कार्यंकम धोमायात्रा सहित पनेकों श्रस्य कार्यभमतो का प्लायोजन 


किया गया है | सर्देव की तरह इस बार भी उत्साह व निष्ठा से सहयोग 
कर समारोह को सफन बनावें। 


साल्यिक दान 
थी लाला दोवान चरद जी विवसा मण्डी इबवाली वालों ने मकर 
सक्रान्ति के पवित्र पर्व पर १४-१-६२ को धपने थर पश यज्ञ का प्रायोजन 
किया । यञ्ञ के पुरोदित श्री प्रोमप्रकाश थी बानप्रस्थी थे । श्रो' दीवानयन्॥ 
जी सिंगला ने इस शुम धबसर पर क्षद्दोद परिवारफणष्ड के सिये २१३ ५)००; 
गौक्षाला मण्डी ढववाली २०१)००, प्राय बानप्रस्थाश्मम भटिण्डा को १००) | 
का सारिवक दान प्रदान किया । 


साय देशिक अर दरिवत्यंथ नई दिल्‍ली हासा मुश्ित इक शा० सा बावन्श शासनी के जिए घुक्क धोर अफपकक हैं ” 
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सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का मुख पत्र 


स्ज्गाप्स्ताह्टिछ 








सम्पादक--ड० सब्जिवानन्द क्षास्त्री 
य्द ३० अक ३१] दयानन्दाब्द १६७ 


दूरभाष ; ६३९७४७७१ 
सृष्टि सम्वत्‌ १९७०९६४६०९२ 


वार्षिक मुल्य ३०) एक प्रति ७४ बैसे 


फाल्गुत शु० १३. पघ०२०४८५ . १६ फरवरी १६६२ 


महर्षि दयानन्द सरस्वतो सत्य के शोधक 


ओर साधक थे -ह3० शंकरदयाल शर्मा 


महथि के जन्म दिवस पर सरकारी श्रवकाश को मांग 
वयानन्द सरस्वतो का जन्म दिवस समारोह सम्पन्न 


दिल्ली १२ फरवरी । नई दिल्सोी के हिमाचल भवन के धथाभार में दिल्ली 
ही समस्त प्लार्थ समाजो की घोर से ध्ायोजित महर्षि दमानरद जर्स दिवस पर 
पुरुष ध्तिधि के रूप में बोलते हुए महामहिस डा० प्कर दयाल छार्मा उपराष्ट्रपति 
करत सरकार ते कहा कि महृर्ति दयातस्द सरय के क्षोघक शोर साध$ दे । उन्होने 
होगे हुए सत्य की सोज धौर सत्य के धनुकूल जोबन में झ्राचरण का भारत मे ही 
प्रपितु विदव के सामने वेदिक जीवन काहुसछ््या ध्ांददों प्रस्तुत किया था। 
लक यह सत्य केवल दार्शनिक झौर भाध्यात्मिक ही नहीं सपितु ब्यायहारिक भी 
॥। ग्रुयराती माषी होते हुए भी उन्होने प्पने विचारो के प्रचार माध्यम के लिए 
हैग्दी को घुना झौर हिस्दी को हो राष्ट्र माषा के रुप यें प्रतिष्ठित कराने का 
पा किया । स्थामी जी ते सत्य, धहिसा शोर करुणा को धर्म का सही रूप माना 
॥, बिना इन्हें स्पनाएं कोई भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र कमी उत्नति नहीं कर 
[कता | स्वामी जो ने स्वस्थ एवं प्रपठिश्ोल समाज की स्थापना के छद्देश्य से ही 
!८७५४ में सर्व प्रबस झार्वे समाल को स्थापना को थो। उस युगपुरुष दयानन्द के 
[६८वें जन्म विबल पर मैं उन्हे हादिक अ्द्धानबलि प्रवित करते हुए, राष्ट्रवातियो 
। घनके ध्षादर्शों भोर सिद्ध मत। प< भ्रा+*ण + रने को धरील “हा हूं 
समारोह की प्रध्यक्षता करते हुए सार्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान 


प्रार्य प्रतिनिधि सभा मध्य भारत के तत्वावधान में-- 
०4७०५ क्मकराणक+७००४० पानी नम मम डक भरना # तल कक थ कक न्‍मक््फकककरट््प्प् 


स्वामी भानन्द बोध सरस्वतों ते कहा कि स्वामी दयानन्द का जन्म दिन ध्ाथ पूरे 
विदव की ध्ार्य समाजे मना रहो हैं)) उस महापुरुष,का १८४७ के स्वठम्त्रता प्लान्‍्दो 
लगन मे बडा मारी योगदान रहा या। वह चाहते थे कि मारत दाष्ट्र सम-धलग 
खण्डो मे न रह कर कन्याकुमारी,से कष्मीर तक झलण्ड रूप मे रहे धोर राष्ट्रवासो 
सगठित रहकर इसको दाक्ति दें | स्वामी जो ने भारत सरकार से प्रपोल करते हुए 
कहा कि भनन्‍य महापुरुषो को तरह महथि दयानन्द के जन्म दिवस पर भी सरकाण 
हधवकादा घोषित करे। 

हस झबसर पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मत्री भी धो० बेंक्ट 
स्वामी, पूर्व सासद थी रामचन्द्र चिकल, ध्रसखिल भारतीय सतातन घमे सथा के मश्ा- 
मत्री श्री रमाकान्त गोस्वामी, प्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ प्रो० उत्तमचन्द धरण शौर 
झाचायें यक्षपाल सुरधांशु ने मो महर्षि दयानूद के प्रति प्रपते-भपने विचार व्यक्त 
किए | 

समारोह में प्रा प्रतिनिधि समा दिल्‍ली के प्रधान थो सूबंदेव, मत्री डा० 
घर्मपाल, भाय॑ केन्द्रीय समा के डा० शझिवकुमार शास्त्री, प्रादेशिक सभा के महामत्री 
थी जामताथ सहगल, मष्ता छरला मेहतः व्या धन्य शनेद विदूनजन उपस्थित थे। 

--3।० सच्चिदानन्द दास्‍्त्री (मत्री सभा) 


(सिहस्थ) कुम्भ सेला उज्जन में विशाल महायज्ञ एवं 


बेदिक धर्म प्रचार का भव्य श्रायोजन 
(१७ श्रप्नल १र्षर्दर से १६ मई १र्दर्दर तक) 


धाथे प्रतिकिषि कथा मध्य भारत के तत्वादधात मे उज्जेन सिहस्थ मेसे के 
बिसर पर १७ धर्मेल से १६ मई १६६२ तक एक विश्वाल धर्म प्रचार का शिविर 
पाया जायेगा | जिसमें निरम्तर एक महीने तक प्रात'-साय चारो वेदों का पाराबण 
ज्व, तेज चिकित्सा शिविर, मोइक्षा सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता सम्मेलत, बेद सम्मेशन 
ष्ट्रज माया ध्वस्मेलन धादि का शायोधन किया था रहा है । इस प्रवसर पर देश 
। झुप्रणिड सत्याती, वेदोपदैश़्क, धर्ष उपरेशक, धलजनोप देशक एय देक्ष विदेश के 
निक तेताशों को स्ामस्तित कितना नया है ! 


इस समारोह के धायोजन मे निरम्तर एक महीने तक निःशुल्क ऋषि लगर 
को व्यवस्था को गई है। जिसके लिए ओ सेवाराम जी भार्थे के सद्भ्रयास्रो ै 
२५० कुम्तल गेहू धथ तक एकत्रित किया जा चुका है। देश को समस्त धाय प्रति- 
विधि समापझ्रो, धाय॑ समार्जों, झ्िक्षण सह्याधों एवं सभी दानी महानुभावों से 
झपीलस है कि इस धामिक महान्‌ समारोह को सफलता हेतु श्रधिक से प्रधिक धाविक 
सहधोम देकर १२ वर्षों के पदचात्‌ होते थाले इस महान्‌ यश को सफल बसदाने से 
पूर्णे सहयोग करें । - सत्यानख्य प्रधान 


र ब्रार्थडज़क सप्लाहिण 


मारोशस के प्रार्थ नेता भो मोहनलाल मोहित 


का भ्रव्य स्वागत 


दिल्‍ली ५ फरवरी । प्राज शा समाज मन्दिर भ्रतारक॒ल्ली मस्दिर मार्ग, 
नई दिल्‍ली में प्रो० शेरतिहृ को श्रष्यक्षता मे मारिक्षत्त के प्लार्य नेता 
भी मोहनलाल मोहित का भव्य स्वागत किया गया | समारोह से सबसे 
पहले सावेदेशिक सभा के प्रधान थ्री स्वामी धानन्दबोष सरस्थतों ने 
थी मोहित जो को फल मालाए पहना कर उनका स्वासत किया। इसके 
पदयात्‌ श्री सत्यानन्द हाय ने मोहित जो को दिये गये पश्चिनन्दत पत्र को 
पढ़ा | इस भ्रदसर पर डी. ए, व के वयोदद्ध नेता प्रो० वेद व्यास रामताब 
सहगल, थ्री दरबारीसाल, विश्चम्मरनाथ माटिया, तथा डा० घम्मपाल धादि 
नेतापो ने भरी मोहित जी का फ्समालाधो द्वारा स्वागत किया क्षौर सभी 
वेताशो ने मोहित जो की भूषि-घुरि प्रशसा की | 

इस भवसर पर सभी नेताझो ने 'दयानन्द वेद पी5' जिसकी स्थापना 
थी मोहित थी ने ६ लाख र० देकर की, उसके प्रधात प्रो० शेरसिह 0ग्मा 
छसके मन्त्री श्ली सत्यानन्द जी को प्ागे बढाने के लिए प्रोरसाहित किया । 

करो स्वासी धानग्दशोषजी ने उनके स्वागत मे बताया कि भ्रो मोहनलाल 
सोहित उस चिनगारी का परिणाम हैं जो जद कि श्रग्रेशों के समय मे एक 
लैनिक टुकड़ों के रूप मे मारिश्षस गई थी बहा पर छनके एक सेतिक को 
मृत्य हो जाने पर भाव समाज के कार्यकर्ता श्री सेमलाल ने ब्रिटिक्ष सरकार 
के भापत्ति करने पर भी उसका दाहु सत्कार किया । जब बह जहाज पर 
बेठकर चलने लगे तो उनसे पूछा गया कि शापने यह कार्थ बड़ों किया तो 
शो सेमलाल ने महथि दयानन्द का झमर ग्रन्थ सत्या्थ प्रकाक्ष दिखाकर 
कहा कि यहु सब मैंने इस पुस्तक के धाधार पर किया है। ऐसे प्राचीन 
धाय॑ महापुस्त्रो से प्रेक़्का क्रेकड थ्री मोहित जो ने मारिश्रस से पा समाज 
के काम को धागे बढाया । 


महति व््ाक्रद क्यनाभृतत 

१--प्रक॒ठि पूजा छोड़कर बहा के छपासक बनो | 

२--४सु के प्रदलत विश्यासो क्रो सब इष्ट सुदो की प्राप्ति होशी है । 

३---ईअबर पुरुषार्थी मसुष्य पर कृपा करता है, धालस्प करने बाले 
सनृष्य पर नहीं। 

४--श्वरीर की पृष्टि व धात्मा तथा भन्ठ करण की छुंद्धि भ्रभु प्राप्ति 
का साधन हैं । 

५--पमं, कर्म धौर प्रात्मा-परमात्मा से बिन्‍न वस्तुधों में श्रादस्थ सम- 
मना, सविदा का एक लक्षण है| 

६--प्राणीमाह्ष को प्रभु का प्रिम पुत्र समझकर उससे प्रंम करना, किसी 
छे भणा का व्यवह्वार न करना भोर उसके कर्याण के लिए सबेव 
वत्पर रहना, यहां तक कि छनकी हित साधना में प्पने जोबन 
को भी क्‍प्रपित कर देना । 

७--सच्चा प्रभु का प्र मो किसी से घुभा नहीं करता | बहु ऊच नीच 
की भेद भावना को त्याग देता है। वह उतने ही पुण्कार्थ से दूसरों 
का दुख निवारण करता है जितने पुरुवार्थ से बह पधपने कार्य 
करता है। ऐसे शानीजन वास्तव मे धात्मा प्रमी कहलाते हैं । 

८--परमेश्वर की धाशा पालन करते हुए यदि भज्ञानी जन मेरे जीते 
जी मेरी प्रयुलियो को काटकर बत्ती का मी काम क्यो न लें कितु 
दयावन्द प्रभु भाशा का परित्याग कसी न करेणा | 

६---जीव अपने कर्मों में स्वतन्त्र शोर कर्मेंझस मोमने मे ईक्कर की 
व्यवस्था से परतन्त्र है । 

१०-जो मनध्य मूठ चलाना चाहता है, वह सत्य को निंदा ध्रदधव 
करता है । 

११-जब सत्पुरुष उत्परत होकर सरयोपदेश करते हैं तभी धन्ध परम्परा 
नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चसतो है! 

१२-जओो ममुध्य उस्त परमेदवर को छोड के दूसरे को इध्टदेव मानता है 
बहू भाग्यहीन बड़े-बड़े दुशों को प्राप्त होता है | 

सकसन--विजय प्रकाक्ष 


१६ फरवरी १६६२ 


जय जय यतिवर हें दयानन्द । 
हैं दयानत्द | हे व्यानन्द |! 
कर झार्ये जाति का गोरव बलान, 
बेदिक युग का कर कोति गान । 


ऋषि सन्‍्तति कर दी सावधान, 
तुमने फिर हे प्ानस्द कस्द ६ 
जय जय घतिबर हे दयानस्व ! ! 


खल प्रपडिययों के बिकट टोल, 

झमत में विष रहे घोल । 
जय वेद धर्म को बोल, 
लोलकर पोल सकल काटे कुफंद ४ 
जय जय यतियर हे बयानन्द ! ! 


गुरु देश ! तुम्हारे गुण झ्नेक, 
मुख में है कवि के गिरा एक । 
प्रतिसा न पास विद्या विवेक, 
किस जि७थि गुण गाये 'प्रकाझ्चन्द' 
जय जय यतिद्वर हे दप्रानन्‍्द ! ! 
--स्थ० 'प्रकाश कविरत्न 


हा० जवानीलास भारतोय के निर्देशन में 
यो, एच, डो. के प्रनेक शोध कार्य सम्पन्न 


जोधपुर | ४० मारतोय के निर्देशन में निम्नक्षोध छाथो ने वेद, एपनिक्ष॒त्र 
तथ्ण ऋषि दयानन्द सम्बन्धी विद्यों पर शक्षोष्र कार्व सम्पस्य कर फ्याड़ 
विदव विश्यालय से पी एच डो की शोष उपाधि ग्रहण की । डा० दिनेश 
खन्दर शास्त्री, प्रार्यभिविवय का परम्परा में लिखे गये वेद ग्याद्या ग्रस्थ, 
श्रीमती सविता, ऋषि वयानम्व के पनुकर्ती उपनिवद व्यास्मा|कार ढा० 
उम्ेक्ष छास्त्रो यजुर्वेद के धध्यात्म प्रधान मच, कु० नीरोत्तमा क्र्मा ऋषि 
इबासन्द के ग्रग्थ साथण एवं झात्थार्थ । यत्‌ ५ फरवरी को मेरठ विश्व 
विद्यालय के कोष छात्र क्रीपास ने प्रेमणग्द साहित्य पर महपि बवानन्दय का 
प्रभाय विषय लेकर पी, एच डी की उपाधि प्राप्त की । 


स॒योग्य पुरोहित को श्रावश्यकता 
धार्य समाज महूरदि दयागन्द बायार लुधियाना को एक ऐसे योग्य पुरो- 
हित को झावदयकदा < यो यश्ञो, सस्कारो धोर प्रबचनादि मे प्रयोग हो। 
सगीतश॒ प्रथवा हारमोतियम जातते वाले को प्रायमिकता दी जावेगी । 
धावातीय सुविधानो के स्ताथ बेतन योग्यतानुसार दिया लगेगा | स्वक्ष मिले 
या मिम्नलिखित पते से पत्र व्यवहार करें-- 
(१) भरी रणबीर भाटिया (प्रधान) हारा--लिल्सी सिशाई सलीम 
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सब्पादकी प 


ऋषिवर, तेरा श्राना था 
गुणकारो 


महापुरुष का जन्मदिन भविष्य की नवीन कहपनाओ्रों के साथ 
सन्देशवाहक होता है भौर घर-परिवार के लोग उस भागन्तुक जीव 
से नयी-नयी भाणायें रखते हैं कि यह कुल का दीप बनेगा । क्‍या 
बनेगा ओर क्‍या करेगा। यह तो भविष्य ही बतायेगा। परन्तु 
“पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं । 

मूलशंकर का भाना भी मूल में ही “शंकर'' कल्याणकारी 
दिखाई दे रहा था। जब पिता ने विद्याष्ययन कराते समय यजुर्वेद 
का पाठ करा दिया था “टोनहार विरवान के होत चीकने पात ।”! 

जीवन का उदय और उसके घटतनाक्रम भविष्य के शुभ सन्देश- 
वाहक होते हैं भौर जीवन का प्रन्त उसके प्रतीत का इतिहास बन 
जाता है । 

म० बुद्ध का जीबन दक्ष॑ंन एक मृत्यु-प्राप्त व्यक्ति ही भ्राददों 
वाहक बना उसी प्रकार मूलशंकर का जीवन भी चाचा व बहन की 
मृत्यु से परिवत्तित हुमा घर-परिवार सब फीका नीरस लगने लगा 
झौर संसार के घटनाचक्र ने नई दिशा दी। भौर घर-परिवार से 
नाता-तोड़ संसार से नाता जोर्डा । 

लक्ष्य क्या था ? 

मूलक्षंकर से शुद्ध चेतन्‍्य वने, परू्तु जीवन में चेतनता नहीं 
झाई दर-दर की ठोकरें खाई गिरि कन्दराओ्ों की खाक छानी, 
फिर भी जीवन में चेतन्यता नहीं भाई । 

स्वामी पूर्णानन्द ने इस व्यक्ति मे कुछ करने की भाशायें देखीं 
तभी सही द्वार पर भेज दिया। उस द्वारे पर सही लक्ष्य मिला 
झोर उस सन्त ने चार वर्ष में ज्ञान के द्वार खोल दिये। 

“अ्रादेश गुरु का सिर माथे वेद के प्रचार-प्रसार का प्रकाश 
करो। लक्ष्य मिल गया । झ्लौर उस तक किन उपायों से पहुंचना है 
यदि इन प्रह्नों को स्पष्ट उन्हीं के शब्दों मे जानना हो तो 'सत्याथ 
प्रकाश तथा दुसरे और प्रामाणिक संस्करणमें महषिके अपने लक्ष्य 
की प्रणाली की भूमिका को पढ़िये। उस भूमिका में भ्रपने कार्य की 
प्रणाली का तत्व निकाल कर रख दिया है। उनके कार्यों श्रौर लेखों 
पर समालोचनात्मक दृष्टि डालने से पूर्व सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय 
संस्करण की भूमिका को अभ्रवश्य पढ़ना चाहिये। यह भूमिका 
उदयपुर में सं० १६३६ के भाद्रपद मास में लिखी गई थी । 

मह॒षि ने अपना प्रधान लक्ष्य इन शब्दों मे बतलाया है। मेरा 
इस ग्रन्थ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य-सत्य के अर्थ का 
प्रकाश करना है। भर्थात्‌ जो सत्य है उसकों सत्य भौर जो मिथ्या 
है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य श्रर्थ का प्रकाश समभा 
है सत्य को मह॒षि कितना महत्व देते थे । 

यह इस बात से स्पष्ट है कि भ्रायेसमाज के १० नियमों में से ४ 
नियर्मो में सत्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया है श्ौर चौथा निगम 
तो सत्य पर ही केन्द्रित है । 

सत्य के ग्रहण करने झोर प्रसत्य के छोड़ने में 
सर्वेदा उद्यत रहना चाहिये 

महथि ने भपने जीवन का दो तिहाई भाग सत्य वी खोज में 
और एक तिहाई भाग प्राप्तहुए सत्य का प्रकाशित करनेमें लगाया। 
सत्य उनका “मुख्य प्रयोजन' और पथ प्रदर्शक था। 

सस्य के प्रकट करने से कभी-कभी कुछ लोगों को कष्ट भी होता 
है वह कष्ट ऐसा ही है जेसा डाक्टर द्वारा फोड़े पर चौरा लगाने 
से रोगी को होताहै। चिकित्सक का उद्देश्य कष्ट देना नहीं भ्रपितु 
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सेरा मन्तव्य 
“में अपना मर्न्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन 


काल में सबको एक सा मानने योग्य है। सेरा कोई नवोन 
कल्पना या मत-मतान्तर खलाने का लेशमात्र भी अभि- 


प्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उसको मानना, सनवाना 
झोर जो भसत्य है उसको छोड़ना झौर छुड़वाना मुझको 
झभीष्ट है । वि मैं पक्षपात करता तो आायवितें में प्रच- 
लित मतों में से किसो एक मत का पझाग्रहों होता, किन्तु 
जो शभ्रार्यावततें व भश्रन्‍्य देशों में प्रधमंयुक्त चाल-चलन है 
उसका स्वीकार ओर धर्मयुकत बातें है उनका त्याग नहीं 
करता श्रौर न करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा करना मनुष्य 
धर्म से बहिः हैं। --स्वामी दयानन्द सरस्वती 


कष्ट को दूर करना है। महृषि भी भ्राध्यात्मिक रोगों के चिकित्सक 
थे। भपनी भावनायें प्रपने न्म्तिलिखित वाक्‍यों में व्यक्त की है ? 

मनुष्य का प्रात्मा सत्यासत्य को जानने वाला है तथापि ग्रपने 
प्रयोजन की सिद्धि, हठ दुराग्रह और प्रविद्यादि दोषों से सत्य को 
छोड़कर झसत्य की और भ्ुक जाता है। इत्त ग्रन्थ में ऐसी बात 
त्हीं है और न किसी का मन दुखाता न किसी की हानि का 
तात्पयं है । मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण झौर अमत्य का 
परित्याग़ करें | क्योंकि सत्योपदेश के बिना भ्रन्य कोई भी मनुष्य 
जाति की उन्‍नति का कारण नही है। महथि अ्रसत्य को छोड़ने में 
झपनी भूल मानकर सत्य ग्रहण करने को सदा उद्यत रहते थे । 

अभपनी भूमिका में स्वामी जी लिखते हैं कि-- 

इस ग्रन्थ में जो कहीं-कहीं भूल चक्र से भ्रथवा शोधने तथा 
छापने में भूल-चूक रह जाय उसको जानने पर जेसा वह सत्य 
होगा वैता ही कर दिया जायेगा । 

सत्य किसी एक देश जाति या सम्प्रदाय तक परिमित नहीं है 
वह सवंत्र पिद्यमान है । कठिनाई यह है कि पक्षपात झौर प्रज्ञान 
से वह ढ़का रहता है महर्षि लिखते है-- 

यद्यपि प्राजकल बहुत से विद्वान प्रनेक मतों में है वे पक्षपात 
छोड़ सवंतन्त्र सिद्धान्त भर्थात्‌ जो बातें सब के प्रनुकूल है सब में 
सत्य है उनका ग्रहण धौर परस्पर वियद्ध बातें ह उनका त्यागकर 
प्रीति पृवंक ही बनावें, तो जगत का पूर्ण हित होवें। 

तत्व दृष्टि और विचारों की उदारता इसके प्रागे नहीं जा 
सकती है महथि भारत में उत्पन्त हुए थे झौर. अपने देशवासियों 
का कल्याण चाहते थे परन्तु उनका हृदय केवल जन्नभमि तक 
सीमित नहीं था वह मनुण्यमात्र का कल्याण चाहते थे । 

ऋषि ने जीवन के क्षण-क्षण में शौर जीवन यात्रा के पद-पद 
पर अपनी श्रेष्ठता का परिचय व प्रमाण प्रस्तुत किया हैं । नाना 
प्रकार की विपत्तियों झौर परीक्षाश्रों की भट्टी में से कुन्दन होकर 
उज्ज्वल मुख निकले । 

यदि मनुष्य के व्यक्तित्व में भ्राकषंण, वाणी में प्रभाव, कम में 
सौष्ठव और चरित्र में बल व सीन्दर्य है इस प्रवस्था की प्राप्ति 
के लिये ऋषि ने तप व त्याग का उदाहरण प्रस्तुत क्रिया था । 
झपनी वासनाग्रों पर विजय आप्त की थी झपने शरीर को प्रात्मा 
4. वशीम त किया था । स्वार्थ पर परमार्थ की विजय प्राप्त की 
थी । माया धौर मोह के प्रलोभनों से श्रपने को ऊपर रखा था: 
काम-क्रोच, लोभ-मोह के मोहक कुत्सित प्रभावों से प्रपने को 
बचाया था। 

तब ऋषि ने जिघर वेदों का उद्घोष किया विजय की दुन्दुभि 
बजती ही चली गई । 

ऋषिराज तेज तेरा चहुं झोर छा रहा है! 
तेरे बताये पथ पर संसार आा रहा है।। 





ड लार्य दिशिस हाथा।हहिक 


ध्ार्यंसमाज सास्ताक ज दारा--- 

झ्राचाय विश द्वानन्द शास्त्रों को बेद-वेदांग 

तथा प्ाचाये नरेन्द्र भूषण को वेदोपदेशक 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया 


भ्रंग्रेजी का दबदबा तोड़ें : 
-जैलसिह 


बम्बई, ३ फरवरी | 

पृ राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिह ने वेद-वेदान्तों तथा देश के प्रन्य 
घामिक साहित्य का हिन्दी तथा प्न्य भारतीय भाषात्रों में सरल 
और प्रवाहमय झनुवःद किए जाने की जरूरत बताई है। “क्योंकि 
उनके गूढ़ भौर उपयोगी ज्ञान व सन्देश को जनता उसी भाषा में 
हृदयंगम कर सकती है, जो उसकी भ्पनी हो ।' 

ज्ञानी जैलसिह बान्द्रा स्थित प्राय विद्या मन्दिर में प्राय समाज, 
सान्ताक्रज द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। 
समारोह में संस्कृत विद्वान श्राचायं विशुद्धानन्द मिश्र तथा पंं० 
नरेन्द्र भूषण को क्रमश: वेद-वेदांग तथा वेदोपदेशक पुरस्कारों से 
सम्मानित किया गया। 

हिन्दी के प्रति सरकार की उपेक्षात्मक नीति से पूर्व राष्ट्रपति 
बहुत व्यथित दिखे। उन्होंने देशवासियों से उस- स्थिति को उलट 
देने " लिए कहा 'जिसके चलते सिर्फ चार फीसदी अंग्रेजीदां देश 
के ६६ फोसदी लोगों पर प्रपनी मर्जी लादा करते हैं।' इस स्थिति 
के लिए उन्होंने ऊचे पदों पर बेठे नोकरश्ाहों को जिम्मेदार 
बताया। ठहाकों के बीच उन्होंने इन श्रफसरों पर चुटकी ली । 
अंग्रेजी तो उनकी प्रेमिका है। वे उसका वियोग भला कैसे सह 
सकते हैं ।' 

ज्ञानी जैलमिंह ने कहा, हिन्दी भौर दूसरी [भारतीय 

भाषाग्रों की हमारी हिमायत को अंग्रेजी विरोध का ताम देना 
गलत है। पर श्ग्नेजी तो पीछे की कुर्सी की ही पात्र है। भागे- 
ग्रागे तो हमारी अपनी भाषाएं ही रहनी चाहिए। उनकी इस 
चुटकी पद भी श्रोता हूंसी थाम न सके कि “जो भाषा हमारे 
सविधान में नहीं, हमारी सरकार का उससे काम नहीं । पूर्व 
राष्ट्रपति ने कहा कि सिफफे प्रात्मिक शक्ति से ही देश को जोड़ा जा 
सकता है। 

समा रोह में बदायू' के आचाय॑ विशुद्धानन्द मिश्र को वेद-वेदांत 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें रजत ट्राफी व प्रशस्ति 
पत्र के याथ २१ हजार रुएए नकद पुरस्कार के रूप में प्रदान किए 
गए । के रल के आचार्य नरेन्द्र भूषण को स्मृति चिक्नों के साथ ११ 
हजार रुपये भेंट किए गए। 

आ्राचार्य विशुद्धानन्द मिश्र ने विभिन्‍न धर्मों के उदाहरण देते 
हुए सिद्ध किया कि वेद-वेद।न्त व उपनिषदों में समाहित ज्ञान 
सम्पदा विश्व भर में कितनी मान्य, ग्राह्म व प्रशंसित है। भ्ाचार्ये 
नरेन्द्र भूषण ने केरल में वेद गुरुकुल स्थापित करने की भपनी 
योजना के बारे में बताया । 

समारोह के संयोजक तथा श्रार्य समाज, सान्ताक्र ज के भ्रष्यक्ष 
कैप्टन देवरत्न भाये ने पिछले पुरस्कारों का ब्योरा दिया। समा- 
रोह की अध्यक्षता करते हुए पर्व सांसद रामचन्द्र विकल ने स्व- 
तन्त्रता संग्राम में भायं समाज की भूमिका याद दिलाई तथा कहा 
कि पभब उसे पहले की तरह हां सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए । 


१६ फरवरी ?. ६२ 


मण्डल के सबक 


सफश्र बाजनीतिश वह है जो सही समय पर सही काम करता है। बिफल 
राजनीतिश्ञ वह है जो सही समय पर सही काम नहीं कर पाता धौर बाद में 
पश्चताता है । लेकिन उस राजनीतिश को किस कोटि ये रख/ जाए, जो गलत 
समय पर सही काम करता है भौर बाद में पछताता है ? यहू सबाल मण्डल 
रिपोर्ट लागू करने के क्‍प्राकस्मिक निर्णय पर जनना दल श्ध्यक्ष एस, भार. 
बोम्मई को उस साफगोई से उठता है जिसका परिचय उन्होने प्रारक्षण पर 
हिरण्मय कार्लेकर की ताजा पुस्तक के विमोचन के ध्वस्त पर दिया । 
श्री बोम्मई ने इस मौके पर तोन बातें कबूस की--.- 

(१) शायद मण्डल पधायोग की रिपोर्ट क्लागू करने के फेसले के पोछे 
विष्यताथ प्रतापतिह के राजनीतिक मम्सूबे थे । 

(२) यह फैसला शायद जल्दबाजी मे किया यया था। 

(३) लोग इस मुद्दे पर इसलिए स्‍भान्दोलित हुए, क्योकि उन्हे भ्रायोग की 
घिफारिशें लागू करने से निबलने वाले नतीजों की जानकारी नहीं दी गई थी । 

इम स्वीका रोक्तियों में एक भयानक सच है शोर एक उतना ही मयानक 
मूठ । सच वहहै जिसका झारोप विश्वताथ प्रहापसिह पर बार-बार 
सगाया गया है। दर्प साधारण व्यक्षियो फो भी प्रश्नों गसतों कबूल 
करने से रोकता है। राजनीतिज्ञों को दो प्रोौर भी। इसलिए विश्वनाथ प्रताप 
सिंह से किय्री प्रायश्चित को छम्मीद करता बेकार है। लेकिन जनह। दल 
के धन्य नेताशो भे भगर यह एहसास पेंदा हो रहा है भोर वे उत्ते साबंजनिक 
रूप से व्यवत्त करने का साहस भी दिखा रहे हैं कि मण्डल निर्णय के पोछे 
सब कुछ पाफ-धाफ नहीं था, तो यह एक राष्ट्रीय राहत की बात है | रससे 
उतकी राजनीति के भविष्य में साफ-सुबरा होने को सम्मावता पंदा होती 
है । लेक्नि इन स्वीकारोकितियों में जो मूठ है, वह बताता है कि श्रो बोम्मई 
को प्रव थी इस बात का एहसास नहीं है कि मष्छल रिपोर्ट लागू करने के 
फेसले ने मारतोय समाज को जड़ों को कितनी गहराई से धाम्दोलित कर 
दिया है। यह राम जमग्मभूमि धान्दोलन से भी बड़ी घटवा है, क्योंकि राम 


का सवाल धब मी भारतीय समाज के लिए एक छिल्दता मामला है शयोंकि 
मण्डल को प्रतिध्यनियां लोगों के ध्वचेतन तक गई हैं धोर देश का सगयग 
हर समूह मीतर से बरक हो गया है। इसलिए मण्डस रिपोर्ट ख्ब भी लागू 
होती, जलजला बरवा होता ही । 

इस जलजले को रोकने का एक ही तरीका था धौर है कि मारतीय 
समाज को समतल करने का प्राम्दोस्तन बड़े प॑माने पर शोर लगातार चलाया 
जाए। सिर्फ सरवारी स्तर पर नही, गेरसरकारी स्तर पर भी । सिर्फ एक 
बिन्दु पर शोमित रह कर नहीं, समस्या के ससरी बिन्दुश्नों फो छूते हुए । 
लेकिन इसो प्रबसर पर श्रो बोम्मई ने भारक्षण पर जो सकुचित विद्यार 
रखे शौर जनता दल जिस तरह प्रव सी सिर्फ धारक्षण दल बता हुभ्ना है, 
एड देखते हुए लगता नष्टी कि पार्टी ने पिछले डेढ़ साल को घटनाप्नों से 
कोई भौर सबक सीखा है। जो राजनीतिश घपनो गलतियां देर से घमभते 


हैं, सबक शायव वे भ्ौर देर से सोखते हैं । 
नवमारत टाइम्स ६ फरवरो से सामार 


गुरु ग्रन्थ साक्ष्व में ईश्वर के ३७ नामों का 
१५०२४ वार उल्लेख ऊ्विया गया 


नई दिल्‍लों, २ फरवरी । सिखों के पावन धर्म प्रत्थ -'गुरुप्रन्य साहब 
में परमात्मा को सेतीस भध्रलग-प्रलग नामों छे सम्बोधित किया गबा है । 
हि, राम, प्रभु, गोपाल धोर गोविन्द संबोधन प्रमख हैं। इनमें से “हरि'' 
का हुपयोग ८३४४ बार हुप्ला है। २५३३ बार परमात्मा को “'हाम' के रूप 
में सम्योधित किया गया है धोर “प्रभु को १३७ बार। ३३७१ बार ही पर- 
मात्मा को “गोपाल” बहा गया है । “गोबिन्द' कहकर ४७५ बार सबोधित 
किया यथा है। यावत गुरुप्रन्थ साहब में पद्मात्मा का कुल १५०२५ बार 
इलसेलश हुआ है। ये भारड़े हाल में प्रशाशधित ए$ पुस्तक “अझन्डर स्टेडिंग 
खिशिज्म” में दिये गये हैं, जितके लेख रु एक शिक्षा क्षास्त्रो के, एस, प्रेवाल 
है। गुरुग्रन्य साहब को ५ालावधि की चर्चा इरते हुए पुस्तक में बताया गया 
है कि चयदेश (११७० ई.) पहले संत थे, बितक़ी हक्तियों को हप प्रन्य थे 
झामिस किया गया था । 





१६ करवरी ११६२ 


सार्वेदे श्षक साप्ताहिक छ् 





जागरण यूग के प्रवर्तक महर्षि दयाननन्‍्द 


“डा ० सुरेक्ष श्रत राय 


महूषि दयानरद भारतोय परम्परा के ऐसे दगान्तकारी प्रतिनिधि थे 
'अहां चिन्तन भौर भनुझीलत एक दूसरे के पूरक है| त्यूटत ने वक्ष से नीचे 
गिरते सेब को देलकर गुदस्वाकर्षशण का लिद्धात प्रतिपादित किया तो रोगों 
यद्ध भौर पार्थिव दारीक्ष ने सिद्धार्थ के मन में दु:ख निवारण निदान की ऐसी 
जिज्ञासा उत्पन्त की कि बह विशाल बौद्ध धर्म के प्रवरतंक गौतम बुद्ध बन 
गये । जीवन की सामान्य दशा महापुरुषो के लिये प्रेरणा पौरट्ड भालोक-स्तोत 
बन जाती है । महाधिवरात्रि के दिन जब एक दूसरे से बढ़कर धनन्य शिव 
मवत गहरी निद्रा में लीन हो गये थे, एक ट# निहारते जाग रहे बालक 
मूल कर ने देखा, क्षिक लिय पर चढ़ ये गये प्रसाद को एक घुहिया इधर 
से उधर दोड़ती हुई मजे पे खा रही है, उछल कुद कथ रही है। तोसरे नेत्र 
आव से सोगों को मस्म करने की क्षमता वाले प्रसयकर टुंकर की ग्रोर से 
कोई बिरोध नहीं, कोई स्पदन नही, छूने पर भी कोई प्रतिक्रिपा नहीं । उस 
छोटी सी चुहिमा से बालक मूलझकर के मन में प्रनेह् प्रवतों का कम क्‍्त 
उठ खड़ा हुआ | झतली शिव कोत है, उसका स्वरूप जया है। बहिन प्रोर 
बाका को प्राकत्मिक मृत्य ने बालक को ऋकफोर दिया, जीवत क्‍या है? 
मत्य क्यो झतिवार्य है, म॒त्य बया है ? इन प्रश्नों को खोज में मुलझ्ंकर दर- 
दर मटकता रहा, जब द्वाव की कु ढी खटखटाते पर स्वामी विरजानन्द ने 
यूछा, 'कौन है ?” तो जिज्ञासु का उत्तर था, 'मैं यही जानने के लिये तो 
ध्राया हूं कि मैं कौन हूं ।' प्र तता मुल दाकर स्वय विषपायी बन महति दया- 
नन्‍्द के रूप में दिवत्व के मूतिमात रूप बन गये । 

महधि दयानन्द ने कभी विदेक्ष जा कर वहां का विदेशी तमगा प्रभवा 
माल पत्र नहीं प्राप्त किया जो हम मारतोवों को धधिक चकाचोध करता 
है । दयानन्द ते प्पने को <ढिसी श्रांत समुदाय तक भी सीमित नहीं रखा 
ओ प्रांतीयता ध्रणवा समुदाय के नाम पर प्रचार करते। महृवि दयानस्व ने 
अपने भांवण राष्ट्रमाषा हिम्दी में ही दिये, प्रग्नंजी में नहीं, जो सम्त 
महात्मा के बिदढ्वाद होने की कसौटो समझी जाने लगी है धर्म के वाम पर 
्राखण्ड, दुराचार, ठयी, धूतंता करने वालों तथा दुराचारियों के विरुद्ध 
महवि ने भ्रयमी निर्मीक स्पष्ट झावाज उठाई, धुनोतो दो,निहित स्वायों पर 
तोखा प्रह्मार किया । जिससे उनके ध्नेझ विरोधी सदेव रहे धौर उन लोगों 
मे महर्षि का कमी उचित मूल्यांकन नहों किया भोर न होने दिया । 

मुलदांकर ने किसी क्षणिक भावावेध में वेराग्य सन्‍्यास का मार्ग नहीं 
आुबवा धोर न मात्र मगवावस्त्र; बण्ड-कमश्डल के बल पर समाज में चरण 
सपशे कराने, सम्मान प्राप्चि का प्रयास किया। उनके सामने मौलिक प्ौर 
ज्वलत प्रदन थे जिनके उत्तर एवं समाधान को खोज में बहू घर से विवाह 
के लिए निर्धारित तिथि से तीन दित पूर्व निहल पडे । 

प्रइनों की खोज में टहकते हुए जब छुद्ध चेतन्य स्‍्वामो पूर्णानन्‍न्द झ्ाथमत 
पहुंचे तो उन्होंने दीक्षा देकर नया नाम धात्म प्रकाश स्वरूप वयानम्व 
शरस्यती रखा भौर बहू घनत तक इसी ताम से प्रसिद्ध रहे। प्रहमदाबाद, 
शड़ोदा के चतन्‍्य मठ भे शुद्ध चेतन्य ने ब्रह्मानन्द ब्रह्मचारी से वेदात (भड्द त- 
याद) का गहन प्रध्ययत किया। नमेंदा तटवर्ती सब्चिदानन्द परमहम, 
जाभोदकर्णली भ्राश्मम के हवामी विदाश्रम, परमानन्द परमहंत से घुद्ध 
खेतप्य ते व्याकरण, वेदान्त सार, वेदान्त परिमाप का बित्तृव भौर गरम्मीर 
अध्ययन किया | इसी प्राश्मम में शुद्ध चेतन्व ने पूर्णानरद जी से सन्‍्यास की 
दीक्षा लेकर दवानत्द सरह्वती नाम ग्रहण किया । स्वामी दपानन्द ने ब्यासा- 
श्रम में योगानन्द से योग, छिन्दाड़ें के कृष्ण शास्त्रों से व्याकरण, राजगुरु 
ज्वालापन्दपुरी, क्षिबानन्द गिरि से योग एवं दशंन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त 
किया, इनके भतिरिकत दयानन्द ने ध्लाबू पर्वत, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्त रा- 
खण्ड, बद्रीनाथ, तु गनाय, केदारनाथ, क्ीनगर के गंगागिरि तथा झनेक सिद्ध 
शोगियों से ज्ञान शौर योगाग्पास को शिक्षा प्राप्त की तथापि अन्‍्हें प्रपते 
अएनों का समाधान नहीं मिल शंका । 

समाधान 

जीवम के ३६ नद तक प्रदनों के समाधान को शोम में इधर-उधर 

अटकते के परचात्‌ दवागस्| थी मथुरा के दस्ही स्वामी विरयानत्द की शरण 





महृषि दयानन्द का सवसे अधिक कट्टर विरोध उनके द्वारा 
मूति पूजा खण्डन के कारण हुप्ना । इस खण्डन से धर्म के ताम पर 
मूर्ति पूजा, मूति विषयक चमत्कार, मनगढ़न्त किवदंतियां गढ़कर 
मूति और मन्दिरों में भेंट चढ़ावे से लोगों को तथाकथित घामिक 
लोगों, मठाधीशों, महन्तों को क्षति पहुंचने लगी थी । महर्षि दया- 
नन्द ने कहा, शास्त्रीय दृष्टि से परमात्मा निराकार और एक है। 
वेदों, उपनिषदों में वैदिक काल में कहीं भी मूति पूजा का विधान 
नहीं है। इस मत का शास्त्रार्थ में कोई खण्डन नहीं कद सका। 





निज तत+ 


में जा पहुंचे । प्रब तक सबित पुस्तको, पोधियों को स्वामी विरजानस्व के 
झादेक्षानुत्तार यमुना में प्रवाहित करके नए धिरे से छिक्षा प्राप्त को । स्वामी 
विरजानन्द ने प्रतता सारा ज्ञान प्रिय शिष्य दयानन्द को दे दिया धौर प्रत 
में गुरू दक्षिणा माँगी, 'सन्यासी का क्तंब्य प्रात्म कल्याण धौर प्रात्ममोक्ष 
मात्र नही है, उसे भपने भ्रालोक, निर्मीहता धौर दृष्टि सकत्प से नष्ट प्राय: 
समाज को दोषण, पालण्ड, प्रनाचार, भज्ान, प्रभ्धविदवास से मुगत 
करना है । 

जब तरकस तक से रिक्त हो गया तब महषि दयानन्द को प्रपमानित 
प्रताड़ित करने से लेकर उनकी हत्या का प्रयत्न ध्रारम्म हो गया | काशी 
शास्त्रा्थ मे पराजित समुदाय ते भहथि दयानन्द का स्थांग बसाकर एक गधे 
पर निकाला, उस पर राख, घृल, कोषड़, जूते, चःपल, प्रपशब्दो की बोछार 
करते हुए नगर में चुमाया | ड ठे के बल पर दयानन्द को सुवापान कराने के 
छिए रतिराम गुडे को भेजा, परन्तु वह महर्षि के भ्रतोकिक तेज से प्रमिभूत 
हो परों पर गिर पडा झौर झनुयायोी बन गया। जाट पहुलवान को भो ठोक 
यही दक्षा हुई जो दवातन्व जो को ई[ंतुरघाम पहुंचा देने का वादा करके 
झाया था। 

शुद्धि प्रासदोलन तथा ऐ सलोवे किक कालेज खोलने से ईसाई पन्य धर्मों 
के मतादलम्बो मी सशक्तित हो उठे, निहित स्वाध' के कारण 'समाजों से 
भच्छे नमाजी' जमा नारा उमरने लगा। पूरे देश को प्रास्तोकित करने वाले 
सह्षि का जीवन दीप बुझा देने के घड़बन्त्र किये जाने लगे । धनूपशहर मे 
एक ब्राह्मण ने विषयुक्त पान दिया | पान कभी ने खाते के बावजूद उधका 
मन रखने के लिए दयानन्द जी ने पान खा लिया, विष का पता लगने पर 
योगिक क्रिया द्वारा प्रपने को विष के प्रमाव से पूर्णत: मुक्त कर लिया। 
जब तह॒पीलदार सैयद महमूद विष देने वाले बाह्मण को बन्दी बनाकर लाए 
तो इसके लिये महि ने उन्हें प्रताड़ित किया भौर कहा 'मैं सधार में लोगों 
को बर्घन मुक्त कदाते प्लाया हूं, बन्दी बनाने नहीं कहकर तुरम्त मुक्त 
करा दिया। काशी में एक बार फिर पान मे विष दिया गया। महपि ने 
हसे भी मेल लिया । प्रयाग मे जब महर्षि दयाननद ध्रलोपाबाग थें जब भक्तों 
के बीच बंठे थे, एफ ब्राह्मण मिठाई लेरर भय! प्रौर भोग लगाने के निये 
झाग्रह करने लगा। दयानरद भी ते उत्ले मी ग्रहण करने के लिये कहा 
परन्तु वहू किसी भी प्रकार तैयार नहाँ हुप्रा, मिठाई मे विष मिला था। 
वहीं सिद्ध हो गयः, मतों ने पुलिध के हवाले करना चाह परन्तु] वयानन्‍्व 
ने ब्राह्मण को मुक्त करा दिया। प्रन्ततः जोधपुर के राणा जसवस्त धिंहु की 
चहेती वेश्या नन्‍हीं जात ने महषि दयानन्द की प्रालोचना से ऋद्ध होकर 
मह॒दि के विदवास पात्र रसोइए जगन्नाथ से रात्रि के दूध थें हलाहल विष 
मिलका कर पिलवा दिया | महथि को पता लग गया कि वह हलाहल इस 
बार प्राण घातक होगा। जब जगर्ताथ रसोइया पकड़ कर उनके सामने 
लाया गया, मह॒थि ते जगन्नाथ को पाँच सौ रुपये को पोटलो देते हुए कद्दा, 
मेरे इस प्रकार भ्रसमय जाने से मेरा काम भ्रधूरा रह गया, लोइट्ित की 
बड़ो हानि हुई है। इस घन राधि से, समाचार फैस्तने]े पूर्व तुम नेपाल 
भाग जाप्रो, भपने प्राण्रो को रक्षा करो, यहां लोग तुम्दारी जान के पोछे 
लग जायेंगे! प्रपने हत्पारे को बार बार क्षमा करने का ऐमा दूसरा छदाह- 
रण बिहव में हांयद ही भिलेगा। 

(सेषर पृष्ठ € पर) 
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युगदृष्टा : महर्षि दयानन्द 


श्री राजपालसह श्षास्त्री 


धादर्श सबंतोमुखी सुधारक परमश्रद्धेय दयानन्द बडे छदार विचारों के 
ज्यक्ति थे । उनमे साम्प्रदायिक द्वेघ व सकोर्णता का लबलेश भी न था। 
इसीलिए सब जांतियो के धदार विद्व नू उनका मान करते के । 

१--धलोगठ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सल्थापक सर सम्धद स्‍प्रहमद खा ने- 

महथि दयानन्द जी के ३० भ्रवटूबर, सन्‌ १८८३ को बलिदान के ठोक 
पश्चात्‌ ६ नवम्बर सन्‌ शै८८रे के धलोगढ़ इच्स्टीटयूट मेगजीन मे लिखा 
था कि-- 

“निद्दायत प्रफसोस की बात है कि स्वामों दयानन्द साहेब ने जो 
सस्कृत के बडे ध्लालम (विद्वान) धौर वेद के बहुत मुहबिकल (समर्थक) 
थे २० प्रवटबर ७ बजे शाम को झजमेर में इन्तकाल किया। इलावा हल्मो 
फजल (धउत्तम विद्या के भ्रतिरिग्त) निशद्वायत नेक शोर धरवेश्षत्िफ्त 
(साधु स्वभाव) धादमी थे। इनके सोहनकिंद (प्रनुयायी) इनको देवता 
मातते थे भोर बेक्षक वे इसी लायक थे । वे घ्िफ़ ज्योतिस्वरकूप निराकार 
के सिवाय दूसरे की पूजा जायड (विहित) नहीं रक्तते थे। हम से भौर 
स्वामी दयाचन्द मरहूम (स्वर्गीय) थें बहुत मुलाकात थी। हम हमेक्षा 
इनका निषह्ायत ध्दब (धादर) करते थे कि हरेक मजहब बाले को दतका 
धदव साबिमी (झावध्यक) था। बहरहाल ऐसे शर्त थे जिनका मसल 
(छपमा ) इस वक्‍त हिन्दुस्तान में नहीं है शौर हर एक क्षरुत को उतको 
बफात (सरृत्यु) का गम (क्षोक) करता लाजमी है कि ऐपा वेनजोर शर्स 
(धनुपम मनुष्य ) इवके दरसियान से जाता रहा । 

(प्रशोगढ इम्ह्टीट्यूड ६-११-१५८३ ) 
सर सय्यद झइमद खा जैसे सुप्रति्ध मुसलमान नेता की शोर से ऐसी 
अरद्धाजलि भ्रपित को जानो महंधि दयानन्द की भ्रसाम्प्रदाविकता का 
ज्वलन्त प्रमाण है। इससे उय लोगों भी थ्ांखे छुत भानी चाहिये जो उन्हे 
मुप्तलमानो का क्षत्रु समभरते हैं। महृवि दयाननद का वेयवितिक जीवन बहुत 
ही उच्छ कोटि का था। साथ द्वो वे वडे कमयोगी सुघारक थे। जातिभेद 
घोर भस्पृष्यता थाविवुराध्यो को दूर करने का उन्होंने घोर परिश्रम 
किया था। स्त्रियों की।शोचतीय श्रवस्था को दूर करने के लिए भी उसका 
प्रयश्त प्रशलनीव था । 

२--हइस विषय में जगदविस्यात विचारक श्रा रोम्या रोला ने ठोक हा 
लिखा है कि--- 

४ 283 क्षाद्ाएंव धरक्याईए560 ॥0 पी€ वधाएएणए 5009ए 0 
79048 ॥5 ०ए7 [0770 &0]6 शाला8४, 5 एशाॉशाप्राप गा$ ]णा 5 
ए000 १ 
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सार्वदेशिक (पन्न) के नियम 


(६) सावंदेशिक' पत्र का ग्राहक वर्ष के किसो मो समय स बचा था 


सकता है । 
(२) 'सार्वदेशिक' पत्र का बाधिक (२०/- रु०) या धाजीवन (३००/- 


र०) सदस्यता धुरुक मनीधाडर द्वारा ही भेजने का कष्ट करे । 

(३) प्रत्येक ग्राहक के पास 'सा्वेदेशिक' बड़ो सावधानी से भेजा जाता 
है । परन्तु पदि किसी ग्राहक को पत्र ते मिले तो कार्यालय से पत्र-व्यवह्मार 
द्वारा या व्यक्तिगत सम्पक करें तथा साथ ही पपने डाकधर से भी इसका 
्पष्टाक रण मागे। पद्माभार करते समय घपतोी ग्राहक ,सर्या भ्रवश्य लिसे। 

(४) प्रकादानाथे लेख टाईप किये हो या स्पष्ट अक्षरों मे हाथ से लिखे 
होन पर ही स्वीकार किये जायेंगे । 

(१) वंदिक ज्ञान, महवि दयानरद तथा धाव समाज की माम्यताभो के 
पनुकप लेखों को ही प्रकाक्षित किया जाएगा। लेख को न्यूनाषिक करना 
सम्पादक के भ्रधीन है। 

(६) उावंदेशिक पश्म को प्रोर अधिक जनप्रिय बनाने के धुसाथो का 
स्वागत है | --पम्पादक 


ख् 
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ह्र॥772 ? 46) 
भर्वात्‌ ऋषि दयानन्द ने मारत के दावितशून्य हारीर मे झपनी ध्जेय 


हावित भ्विचल क्मंण्यता तथा तिह के समान पराक्रम फू क बिये। स्वामी 
दयानन्द उच्चतम वठयकितत्व सम्पन्न पुरुप थे। कमंयोगी, विचारक भौर 
नेता के उपयुक्त प्रतिया ये समी प्रकार के दुर्लेम गुण उनमें विदशमान थे । 
यह सिह-समान व्यक्तियों मे से एक है ।जसै यूदप, मारत के विधय में निर्णय 
करते हुए समबत भूल जाए कि तु जिसे क्षायद उसे याद करते को बाधित 
होना पड़ गर्षोंकि उसमें कर्म के विचारकर भोर प्रतिमाशालो नेतुत्य का 
दुलंम मिश्रण था । 

“ए)बएश्ानाठत4 ए0०960 ॥0 ठग 6 ब0गाातवरं ० ]प्रशाए८ 
० फञ& ऊाइढा2०९ अं परा।०0९0४४८९५ बात॑ 970000ए 45 एटा 8 
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झबति स्वामी दयानन्द ने प्रत्पश्यता के भन्वाव को भी सहन नही 


छिया। उनते प्ध्िक भअस्पृष्यो के भ्पहृत प्रधिरछारों का उ-साही समर्यंक 
दूपरा कोई नही हुप्रा । 
भारत में स्त्रियों वी हझोचतोप दह्शा को सुधारने मे भी दश्षानन्द से 


बड़ो उदारता व साहस से काम लिया | वास्तव में राष्ट्रीय भावना प्रौर 
जन-जागूति के विचार को क्रिपात्मक रा देने मे सबसे अधिक प्रवल शक्ति 
उन्हीं को थी ) (सैष पृष्ठ £ पर) 


| ६ ।। (2: है) ० है० 2 है | है 77| 
7९१०) है ५०० है| (है ००.३० ०। 


2 


| 
ः 





स्लीढा युक्त 
करने का समय हो गया 
राद को ज्रण आप सो याते हैं 23 अनमोषत जहीं की 
आप हे भह में छिपे हए कीटाण | सहायता से 3327० 
भाप के दातों व मसड़ा को हानिकारक कीटाणओ से मुक्त 
बेहद हानि पहचाते है। करता है जिससे आप के दात 
शांतों और मसड़ों के स्वस्थ रखन हकक्‍र्थ आऊर्थक व मजबत रहते 
के लिए ऐसे कीराणआं है। 
को मिटाना आवश्यक है। है आज से ही हर रात को नियपमित 
और यह कार्य एम डी एब दत रूप से अपने दात एम डी एच दन्स 
भजन बड़ी संफलता से करना है। मजन से साफ कीजिये। 
5 2 खचर जमाहड उच्यल्यलदा 
महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 
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सावदेखिक साप्ताहिक ७ 


महर्षि दयानन्द, वेद, श्रार्य श्रोर हिन्दु 


श्री स्वामी वेवसुनि +रिश्ञाजक, नजोबाबाद (3०प्र०) 


“वबेद-संस्थान” राजौरी बा्डन नयी दिल्ली द्वारा प्रकादित 
तथा श्री डा० फतहसिह जी प्रणीत “प्रयतिशील भारतायता को 
बैदों की देन” नामक पुस्तक प्राप्त हुई। यद्यपि सा्वदेशिक पायें 
प्रतिनिधि सभा के घर्माधिकारी श्री डा० शिवकुमार जी शास्त्री ने 
मुख्य भाक्षेप योग्य शब्दों को चिह्लांकित करके पुस्तक भे जी है किन्तु 
फिर भी यह सोचकर कि जिस पुस्तक के लेखक श्री डा० फतहूरिह 
जी हैं, उसमें पर्याप्त उपयोगी सामग्री होनी चाहिये। पुस्तक को 
आाद्योपानत पढ़ने का लोभ संवरण नहीं हो सका । पढने के परि- 
णाम स्वरूप “खोदा पहाड़ निकला चुहा, वह भी मरा हुझा” 
लोकोक्ति चरितार्थ होती दृष्टिगोचर हुई ! 

पुस्तक का वास्तविक उद्देश्य “हिन्दू'” शब्द की वेदिक सिद्धि 
है, यद्यपि इसमें लेश भी तथ्य नहीं है। लेखक महोदय ने श्रपने 
पक्ष को मह॒बि दयानन्द का नाम ले लेकर भी प्रमाणित करने का 
पर्याप्त प्रयत्न किया है, जिसमें मनमोदक खाने से प्रधिक बल नहीं 
है । यही कारण है कि हम पुस्तक को समग्र रूपेण समीक्षा लिख 
लेख का कलेबर बढ़ाना झौर झपना तथा पाठकों का समय नष्ट 
करना उचित नहीं समभते । केवल घुमा-फिरा कर वेद भौर मह॒षि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम का सिथ्या भाश्रय लेकर “हिन्दु” 
दाब्द का पिष्टपेषण हस पुस्तक मे किया गया है, उसी के विषय में 
चर्चा करना उचित है। 

मुख्य विषय पर चर्चा करने से प्रथम यह कह देने में संकोच 
करना उचित नहीं है कि वेद में कहीं भी “भारत-जन” शब्द नहीं 
है। आपने लिखा है कि “इस समाज के लोगों को वेदों ने भारत 
जन कहा ।” हां, यह तो हो सकता है कि जिस प्रकार ऋग्वेद के 
१६४२७ मन्त्र के प्रथम पाद के “हि तथा द्वितीय पाद के “दू” 
को लेकर हिन्दू शब्द की सिद्धि “वेदिक धमं'' माप्तिक के जौलायी 
१६५१ के अ्रक में श्री दीनानाथ शास्त्री द्वारा की गई थी, उसी 
प्रकार श्री डा० फतहर्सधिह जी द्वारा “कही की ई ट,कही का रोड़ा' 
लेकर भारत-जन द्वब्द का मिर्माण कर लिया गया हो । 

सन्‌ १९५१ के क्‍्रगस्त में हमने “हिन्दू” नहीं “आय” पुस्तक 
लिख कर प्रकाशित की थी दीनानाथ शास्त्री और “बेदिक-घर्मे”' 
पत्र के सम्पादक श्री पण्डित श्रीपाद दामोदर सातकलेकर की सेवा 
में भेज दी थी किन्तु दोनों में से किसी विद्वान्‌ की प्रतिक्रिया न तो 
पत्र द्वारा व्यक्तिगत हमे प्राप्त हुई भौर न “वेदिक-धर्म'” मासिक 
मे ही इस विषय में कुछ लिखा गया । मैने भपने उस लेख में यह 
प्रश्न भी क्रिया था कि यदि इस प्रकार हिन्दू शब्द बन जाता है तो 
मन्त्र के शेष भाग का क्‍या उपयोग रहा तथा इतने बड़े मन्त्र की 
रचना क्‍यों की गई ? यदि उक्त मन्त्र से केवल हिन्दू शब्द की 
प्रस्थापना ही उद्ददेशध्य था तो दोनो पादो के प्रथम शब्दों (हि! तथा 
पु! पर ही बस कर देना था या फिर सम्पूर्ण मन्त्र का भर्थ हिन्दू 
शब्द प्रतिपादक, समर्थक भर परिभाषा प्रस्तुत करने वाला होना 
चाहिये था । ऐसी ही स्थिति श्री डा० फतह तह जी के “भारत- 
जन की भी भ्रतीत होती है। चारों वेदों में कहीं भी “'भारत-जन 
झब्द यदि है तो डाक्टर जी हमें सूचित करे, हम सहष उनका मत 
स्वीकार कर लेंगे क्योकि हमने तो “सत्य के ग्रहण भ्रौर भ्रसत्य के 
त्याग” का गुरुमन्त्र ले रक्खा है । 

सामान्यतया वर्तमान कालिक इतिहासज्ञों की जो तथ्यहीन 
मान्यता बनी हुई है कि फारसी भाषा मे “स' को “ह” हो जाता 
है भ्रतएव सिन्धु नदी के किनारे रहने से ईरान झ्रादि भारत से 
पद्चिमौय देशों के निवासी प्रायों को हिन्दू कहने लगे भौर इसी 
कारण से भारत का नाम हिन्दुस्तान तथा यहां के निवासियों की 
आवा का नाम हिन्दी भाषा पड़ गया, सदयपि भरब देश में भ्व भी 


भाषा को ही नहीं भपितु भारतीयों को भी हिन्दी कहा जाता है, 
हिन्दू नहीं। ग्रन्य भ्राघुनिक इतिहासज्ञों की ही भांति श्री डा० 
फतह पिह जी ने इस मत को एक दूसरा ही रूप देने के लिए मह॒थि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का नाम और जोड़ दिया। जब कि 
महर्षि हिन्दू संज्ञा के प्रबल विरोधी थे। पूना नगर में जौलाई 
१८७५ ई० में “धर्माधर्म विषय” पर भाषण करते हुए--जब वह 
प्राण-प्रतिष्ठा के मन्‍्त्रों के सम्बन्ध में प्रपने विचार व्यक्त कर रहे 
थे-प्रसगवश उनके मुख से यह शब्द निकले “इसका विचार हम 
हिन्दुओं को” तब उन्होंने इस पर भत्यन्त पदचाताप किया, 
क्योंकि वह जानते थे कि हमारा नाम हिन्दू नहीं श्रपितु भ्राय॑ है। 
हिन्दू शब्द तो हमारी भाषा का भी नहीं भ्रपितु यावनी भाषा का 
है तथा हमारे ऊपर बलात्‌ लादा गया है एतदब्थ महर्षि ने पश्चात्ताप 
करते हुए कहा धा--“नहीं मैं भूला, हम भ्रार्यों को । भागे उन्होंने 
वेदादि सहग्रन्थों के प्रमाण प्रस्तुत करके झा शब्द की पुष्टि की । 

उन दिनों प्राजकल की जितनी जागृति भी नहीं थी। जिसके 
कारण सभी बेदिक धर्मी पभ्रपने भ्रापको हिन्दू शब्द से ही जानते 
थे, फलत:ः स्वामी जी का भी वेसा ही भ्रश्यास बना हुप्ना 
था भतः उनके मुल्ल से भी हिन्दू शन्द ही निकला था। वेदादि 

ग्रन्थों के भ्रध्ययन ने उस भशुद्ध धारण के भ्रम्यास को तोड़ने में 

सच्चे (तैषी का कार्य किया झौर ऋषिवर ने झ्पनी भूल को 
स्वीका रते हुए भागे कहा था “हिन्दू” दाब्द का उच्चारण मैंने भूल 
से किया, क्योंकि “हिन्दू” यह नाम हमको मुसलमानों ने दिया है, 
जिसका भथ काला, काफिर, चोर इत्यादि है। सो मैंने मूखंता से 
उस शब्द को स्वीकार किया था हमारा पभसली नाम तो भ्रार्य 
ध्र्थात्‌ श्रेष्ठ है । 

झ्रागे भ्रपने इस विचार की पुष्टि मे उन्होने ऋग्वेद !।४१।८ के 
“विजानीदार्यान्ये च दस्यवो” और पाणिनीय प्रष्टाष्यायी के 
“प्रार्यों ब्राह्मण कुमारयो. सूत्र का उच्चारण करते हुए कहा था 
“भाइयो ! दस्यु सहृश अव्नतचारी लोगों के साथ लड़ने वाले हम 
ब्रतचारी भाय॑ है, सो र्मरण रहे।'' 

पूत्रा नगर की उसी भाषण श्रृंखला में इतिहास विषय पर 
बोलते हुए उपयु क्त पाणिनीय सूत्र को ही प्रस्तुत करके मह॒षि ने 
कहा था “ऐसी व्यवस्था होते हुए हमारे देश का ताम झा स्थान 
झथवा भाय॑ खण्ड होना चाहिये,सो उसे छोड़कर,न जाने हिन्दुस्तान 
यह नाम कहां से निकला । भाई श्रोतायण ! हिन्दू शब्द का श्र 
तो काला, काफिर, चोर इत्यादि है भोर हिन्दुस्तान कहने से काले, 
काफिर, चोर लोगों की जगह प्रथवा देश ऐसा प्र होता है। भाई 
इस प्रकार का बुरा नाम क्यों ग्रहण करते हो ? भौर प्ााय॑ अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ भ्रथवा अभिज्ञत इत्यादि और श्रार्यावर्त्त कहने से ऐसों का 
देश अर्थात्‌ आर्यावत्त का प्रर्थ “श्रष्ठों का देश” ऐसा होता है । सो 
ऐसे श्रेष्ठ नाम को तुम क्यों नहीं स्वीकार करते, क्‍या तुम अभ्रपना 
नाम भी भूल गये 7?” इतना भाषण करने के पश्चात्‌ ऋषि ने 
शोकातुर होकर भागे कहना प्रारम्भ किया, “हां, हम लोगों की 
स्थिति देखकर किसके हृदय को क्लेश नही होगा? सभी को होगा । 
पझस्तु सज्जन जन ! भ्ब हिन्दू नाम का त्याग करो और भ्रायं, 
भ्रार्यावत्त इन छाव्दों पर अ्भिमान धरो | गरुण-अष्ट हम लोग हुऐ 
तो हुए परन्तु नाम-अध्ट तो हमे नहीं होना चाहिये, ऐसी श्राप 
सबसे मेरी प्रार्यता है। 

हिन्दू भौर हिन्दुस्तान शब्दों के विषय भे इस प्रकार स्पष्ट 
विचार व्यक्त करने वाले महापुरुषके नाम भौर दृष्टिकोण को घुमा- 

(दोष पृष्ठ ८ पर) 


द सा्वेदेक्षिक साथ्ताहिक 
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क्या करें, क्या न करें ? 


जो माता, पिता भौर झ्राचाय, संतान झौर छिष्यों का ताड़न 
करते हैं वे जानो भ्पने संतान भौर शिष्यों को भपने हाथ से भ्रमृत 
पिला रहे हैं भौर जो संतानों वा शिष्यों का लाड़न करते हैं ये भपने 
श्षिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट करते हैं। क्योंकि लाड़न से 
संतान और शिष्य दोषग्रुक्त तथा ताड़ना से ग्रुणयुकत होते हैं भोर 
संतान भौर शिष्प लोग भी ताड़ना से प्रसन्‍न झौर लाड़न से 
प्रप्रसन्‍न सदा रहा करें । परन्तु माता, पिता तथा श्रध्यापक लोग 
ईर्ष्या, ह ष से ताड़न न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर 
से कृपादुष्टि रखें । 

जैसे प्रन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, स्‍भालस्य, प्रमाद, मादक 
द्रब्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्र रता, ईढ्या, मोह आझादि दोषों के 
छोड़ने भ्रौर सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करे । क्‍योंकि जिस 
पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि 
कर्म किया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यन्त,नहीं होती । 
जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले की होती है वैसी अन्य किसी 
की नही । इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वैसे 


महर्षि दयानन्द 
(पृष्ठ ७ का शेष ) 

फिरा कर इस प्रकार दुर्पयोग करना नितान्त भ्रनुचित और पाप 
है | भ्राघुनिक युग प्रवत्तंक जगद्‌ ग्रुरु मह॒थि दयानन्द सरस्वती का 
इष्टिकोण श्रस्तुत करने के उपरान्त हम घोर मूर्ति पूुजक हिन्दुओों 
की भनेक बातों में से केवल दो बातें यहां उद्धृत कर देना ही 
पर्याप्त समभते हैं। एक तो काशी विश्वनाथ मन्दिर वाराणसी के 
द्वार पर लगी वह पाषण शिला है, जिसमें लिखा हुमा है “पभायें- 
तरस्य प्रवेशों निषिद्धः श्रर्थात्‌ भायों के श्रतिरिक्‍्त अन्य लोगों के 
लिये प्रवेश करने का निर्षंघ है। इसके ग्मतिरिक्त हिन्दू नाम- 
घारियों में बतंमान काल में भी संस्.तरों के अवसर पर पुरोहित 
लोग जिस सकल्‍प पाठ का उच्चारण करते हैं, उसमें भी “प्रार्या- 
वत्तेंक देशान्तगते ' का प्रयोग है। “हिन्दू वर्त्तेक देशान्गंते” अथवा 
“हिन्दुस्तानान्तगंते ” का नही, परन्तु इन सब प्रबल प्रमाणों के होते 
हुए भी कुछ लोग यदा-कदा इस प्रकार के अनगल विचार व्यक्त 
करने मे लगे रहते हैं। शोक, महाशोक । 

हमारा इस विषय में कहना यह है कि जिसको भ्रनर्गंलता तथा 
इस प्रकार के निकृष्ट अर्थों के दोतक नाम श्रादि का प्रचार करना 
है, वह करे किन्तु वेदादि सच्छांस्त्रों तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती 
के नाम का प्रयोग कर विज्ञजन की इष्टि में उपहासास्पद न वने 
और सर्वेंसाधो रण को भ्रान्ति में डालने का पाप न करे | 

इन >अते उपाधिषारियों की ऐथी बातों से हमें बड़ा आ्राश्चये 
होता है। यद “स” को “ह” होता है तो भिन्धु नदी का नाम 
हिन्दू नदी भौर भसिन्धु प्रान्त का नाम हिन्दू प्रान्त हो जाना चाहिये 
था । किन्तु प्रान्‍्त और नदी--जिनके नाम में “स” है-भब तक 
भो ज्यों के त्यों हैं. उनमे कोई परिवतंन नहीं हुआ । परिवतंन हुम्ना 
आयें में जब कि श्राय्य शब्द में “स” है ही नहीं। यदि भारतीय 
इतिहास को विकृत करने वाले विदेशी आक्रान्ताओं ने ऐसा किया 
तो बात समझ में आती है और उनसे पूर्व भ्राने वाले श्रोक्रान्ताप्नों 
ने हमें ग्रपती भाषा के निकृष्ट भ्र्थो के योतक शब्द से पुकारा तो 
उनका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोगों में हीन भावना को 
उत्पन्त कर सदा-सबंदा के लिये हमें पादाक्रात्त बनाये रखना ही 
था| परन्तु भारतीयता के समर्थंक-पोषक प्रबुद्ध जन भी वेदादि 
सच्छास्त्रों यौर मह॒षि स्वामी दयातत्द सरस्वती का नाम लेकर 
जब इस प्रकार के विवारों को प्रभिव्यक्ति तथा उनका प्रसारण 
करते हैं तो आइचय के साथ-साथ खेद भी होता है। ७ 





ही पूरी करनी चाहिए भ्र्थात जँसे किसी ने किसी से कह्दा कि “मैं 
तुम को वा तुम मुझसे झमुक समय में मिलूगा वा मिलना झ्थवा 
झमृक वस्तु समयमें तुमको मैं दृ गा इसको वेसे ही पूरी करे नहीं तो 
उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा । इसलिए सदा सत्यभाषण हौर 
सत्यप्रतिज्ञांयक्त सब को होना चाहिए। किसी को भ्रभिमान करना 
योग्य नहीं, क्योंकि 'प्रभिमान: श्रियं हन्ति' यह विदुरतीति का वचन 
है! जो अभिमान पभ्र्थात भ्रह कार है वह सब शोभा और लक्ष्मी 
का नाश कर देता हैं, इस वास्ते प्रभिमान करना न चाहिए । छल, 
कपट वा कृतध्नता से श्रपना ही हृदय दुखित होता है तो दूसरे की 
क्या कथा कहनी चाहिए। छल भर कपट उसको कहते हैं जो 
भीतर और बाहर शौर दूसरे को मोह में डाल भौर दूसरे की हानि 
पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना। 'कृतध्नता' उसको 
कहते हैं कि किसी के लिए हुए उपकार को न मानना । क्रोषादि 
दोष और कटुवचन को छोड़ शांत शौर मघुर वचन ही बोले और 
बहुत बकवाद न करे। जितना बोलना चाहिए उससे न्यून व स्‍भ्रधिक 
न बोले । बड़ों को मान्य दे उनके सामने उठकर जा के उच्चासन 
पर बेठावे, प्रथम 'नमस्ते” करे। उनके सामने उत्तमासन पर न 
जैठे । सभा में वैसे स्थान में जौठे जैसी भ्रपनी योग्यता हो भौर 
दूसरा कोई न उठावे। विरोध किसी से न करे। 
सम्पन्न होकर गुणों का ग्रहण भौर दोषों का त्याग रखे । सज्जनों 
का संग भौर दुष्टो का त्याग, अपने माता, पिता और आचार्य की 
तन, मन भौर घनादि उत्तम-उत्तम पदार्थों से प्रीतिपूर्वंक 
सेवा करे । 
यान्यस्माकम तानि त्वयोपास्थानि नो इतरणि। 
इसका यह अ्भिप्राय है कि माता-पिता प्राचार्य श्रपने संतान 
झौर शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करे। भौर यह भी कहें कि जो- 
जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उन-उन का अहण करो और जो-जो 
दुष्ट कर्मा हो उनका त्याग कर दिया करो। जो-जो सत्य जाने 
उन-उनका प्रकाश भौर प्रचार करै। किसी पाखण्डी दुष्ठाघारी 
मनुष्य पर विश्वास न करे भौर जिस-जिस उत्तम कम के लिए 
माता, पिता और श्राचार्य प्राज्ञा देवे उस-डस का यथेष्ट पालन 
करो | जैसे माता, पिता ने धम, विद्या, श्रच्छे श्राचरण के इलोक 
“निघण्टु निरक्‍्त' “भ्रष्टाध्यायी' पग्रथवा अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र 
कण्ठस्थ कराए हों उन-उनका पुनः भ्रर्थ विद्याथियो को विदित 
करावें । जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है 
उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करों। जिस प्रकार प्रारोग्य, 
विद्या प्रौर बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन छादन भौर व्यवहार 
करे, करा।ें भ्र्थात जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्यून भोजन 
करे । मद्य मांसादि के सेवन से भलग रहें । अ्रजात गंभीर जल में 
प्रवेश न क रे क्योझि जलजन्तु वा किसी अ्रन्य पदार्थ से दुख और 
जो तेरना न जाने तो ड्ब ही जा सकता है । 
'नाविज्ञाते जलाशये” यह मनु का वचन । 
झविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके ज्रानादि न करे । 
-“--महषि दयानन्द सरस्वती 
(सत्यार्थ प्रकाद से) 
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भहूथि दयानन्द 


पृष्ठ ६ का शेष ) 

महूथि दमानन्द ने केवल नकक्‍्ाराश्यक ख हन नही दिया, छन्होंने 'माग- 
यह श हम! 'नारापण मत स ढत' 'वेदान्त ध्यत्ति निवारण, 'काश्ी क्षात्वार्न 
वेब विरड मत सण्डन' “अति निवारण अ्रमोच्छेदत' मे जहा खण्डन किया 
बहा सत्याथे प्रकाश मे मत-मतास्तरों का खण्डन करने के साथ झपने मत का 
प्रतिपाइन भी किया । सामान्य गृहस्थ भष्यवसायों के लिए उन्होंने सस्कृत 
खावय प्रयोध', विदाम प्रकाश 'यो करुणा निधि' को रचना की तो विद्वातो 
के लिये ऋग्वेद भाष्य, 'यजुबेंद भाष्य/ ऋगवेदावि माध्य, तैयार किया, 
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झंहामधिक निधन से उनके द्वारा माध्य का काम भ्रध॒रा रह गया। पध्पने 


खैलारे प्रालोक फो तिरन्तर रूप दने के लिये महृषि ने धाय समाज, परोप- 
कारिणी समा की स्थापना करने के साथ वेदिक शिक्षाप्नो पक्ष धाधारित 
परन्तु भ्राधुनिक दुष्टिकोण वाले ४ालक बालिकाशो के डो ए वी, कालेज 
तथा झाय' करया कालेज सस्‍्थाप्रों की प्रेरणा मी दी। 


महवि दयानन्द ने एकेदवर बाद द्वारा पूरे समाज को एक सुत्र मे बाबने 
का प्रयत्स किया । 'सस्यायथ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में उन्होंने ब्याकरण 
तियमो, घ'तु सन्धि तियम्तो के प्राधार पर सफनतापूर्वक प्रतिपादित किया 
कि ईएबर निमुण, प्रजन्मा ध्तनादि निविकार सर्वान्तर्यामी हैं धोर पक्ष में 
वेदों से सधबत प्रमाण दिये । तथाकथित प्रनेक देवी देवताशों के नाम एक 
ही ईइवर के विभिन्‍व सम्द्मों में झतेक गुणों का सकेत देते है जेसे विष्णु 
सहसल ताम एक ही देवता के विभिरव गृणोका बोध कराने वाले हैं। प्रभु के 
इसी रूप की पभच्चेना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, धनुधंर राम, कृष्ण करते रहे 
होगे। बेद वाक्य ही प्राधीनतम होने के कारण प्रमाणिक है | परव्षर्ती प्रन्थ 
व्यक्ति प्रथवा सम्प्रधाय विशेष को दृष्टि मे रखते हुए लिखे गये है। धतः 
धनुकरणीय नही है| महर्षि दयानन्द ने कहा था घूृप, व व जल, प्रकृति की 
भाति ईश्वर प्रदत येद शान मानव मात्र के लिये है। किसी ग धयथवा 
जाति फा हस पर एकाधिकाण नही है, स्त्री पुरुष जो सी परिश्रम करके 
विभिपूर्वक भध्ययन करवा चाहे प्रध्ययत करें। सत्रो को थी प्पतयन धारण 
करते का प्रभिकार है| 


समावता के रूप में दयातन्द ने बेमेल, प्वयस्क विवाह का विरोध 
किया वहीं विधवा विवाह, छित्रयो के पुनविवाहू, नियोग का प्रतिपादन किया 
छत्रयों द्वारा प्रारम्भ से लेकर उच्चतम शिक्षा प्राप्ति, ढझपनयनत धारण करने 
दीक्षा लेने, दिवाह में कन्या को स्पष्ट स्वीकृति, निरक्‍त के प्राधार पर 
पैतृक सम्पत्ति में पुत्र-पुत्री के समान ध्िकार पध्लौर प्रतिष्ठा को प्वनिवायेता 
को रेशाकित किया | वर्तमान सब में महधि दयानत्द को मारतीय नारो 
मुवित झ्रावोलन का प्रबर्तक माना जा सकता है। 

महषि दयानन्द का सबसे प्रचिक कट्टर विरोध उनके द्वारा मूर्ति धूजा 
आष्डनत के कारण हुआ। दस खण्डन से धर्म के नाम पर भूति पूजा मूर्ति 
विधयक, चमत्कार, मनधढन्त किवदतिया गढकर मूति धौर मन्दिरों में मेंट 
घढावे से लोगो को तथा कवित धामविक लोगो, मठाघधीक्षों, महन्तों को क्षति 
पहुचने लगी थी। महति दमानन्द ने कहा धास्‍्त्रीय दृष्टि से परमात्मा 
निराकार झौर एक है । बेदो, छपनिषदों मं वैदिक काल मे कही सभी मूर्ति 
पूजा का विधान नहीं है।इस मत का शास्‍्त्रार्थ मे कोई से इन नहीं कर 
सका । 

महपि दयानन्द ने धर्म के सामाजिक पक्ष की धोर विशेष ध्यान दिया । 
यदि किसी ते श्रवजारी भूस भयवा जोर जबरदस्ती से मी क्सो धन्य पर्से 
वाले का छुपा जस लिया, भोजन, मिठाई ध्थ्वा पान -। लिया, देश के 
बाहर गया तो भज्ञानी कट्टरपंथी सकीर्ण पढ़ितों ते उन्हे सर्देव के लिए हिसू 
धममे से बहिष्कृत कर दिया फिर वह चाहे जितनी प्रार्थना करे, प्रायदिचत 
करे । ससके लिए हिस्वू धमं के ढार सेव के लिए बन्द करा दिये गये | धन्य 
चर्म बालो को तो पहले से ही म्लेल्छ कहा जाता था। 

इस क्रम में मह॒ति दयानन्द ते प्रतिपादित किया कि यज्ञ श्रनुध्ठान रुवय 
करने से उसका जो भी फल हो, प्राप्त होता है पुरोहित की मध्यस्वता छठ 


सार्वदेशिक धाप्ताहिक €& 


पर निर्मरता से बहू फल नहीं प्राप्त होगा । इसलिए महृषि वयानग्व ते 
प्रत्येक भाय॑ द्वारा प्रतिदिन सध्या, यज्ञ एवं ध्नुष्ठान का पपदेक्ष दिया 
परीक्षा में उत्तीणं होने के लिये स्वय पढन। प्रावदयक है । धपती धोर से 
किसी प्रम्य को पढाने से परीक्षा मे श्र क नही मिलेंगे । 

उनके हिन्दू घमे में भ्ाने का प्रदन ही नहीं था| इस सढ़ीणंता, कट्टर- 
बादिता से हिन्दुधो को प्रन्य धर्मों मे सेव के लिए परिवर्तित कराने बालों 
को थोक माव में सामूहिक घमं परिवर्तेत कराते का सहज सास मिल गया | 

महथि दयानन्द ने तिर्मीकृता से धारम्बार घोषणा की, बैंदिक धर्म भौर 
वेदों का ज्ञान परइ्मात्मा द्वूरा प्रदत्त जल, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, सरिता, 
प्रकृति, फल, फल्लो की माति मानव मात्र के सिए हैं। 


घर्म परिवतंत को घाज जो सहज सामाजिक मान्यता प्राप्त है उसका 
जेप महवि दय(नन्‍्द को न देना बहुत बड़ी कृतघ्नता होगी । 

महषि को ध्रोज्लोमठ की विशाल गहो वा महत पद तथा राणा उदयपुर 
के लिग महादेव के प्रमुत् महंत की गदही का प्रलोमन धाकृषित नही कर 
सका । उन्होने स्वय किसी गदही महन्त सठ की स्थारना नहीं की। भा 
समाज लाहौर के महा भ्धिवेदान मे महाशय क्वारदा प्रसाद ने स्वामी बया+ 
नन्‍द को भाय लमाज के सस्थापक की पदवी से विभुषित करके झमिनस्वन 
करने का प्रस्ताव रखा जो सर्वेंसम्मति से पारित मो हो गया | महृथि दया- 
चन्‍्द ने इसे भस्वीकार करते हुए कहा, मैंने कोई नया पथ चलाकर गुर, 
गद्दी धथवा मठ नहीं बनाया है। मैं तो लोगों को मठ बादियों, गद्दोधारियों 
को मठ पे स्वतन्त्र कराना चाहता हू ऐसी पश्षव्ियो-पमिनन्दन से हानियाँ 
धाधिक होती हैं । ध्राप सभी घपने द्वारा बनाये गये नियमों का सच्चाई, सम- 
पित भाव से पालन करते हुए समाज का बल्याण करे यही मेरा प्रमि- 
नकत है।' 





युगव्रष्टा : सहषि वयानन्द 
( पृष्ठ ६ का सेव) 
(प्र ($स़शणा 09फथ0870१8) ज़83 076 ० (6 08४ ४0ए००६ 
छा०्ज़ाल$ ०व76 एणशापलातगा 870 ०07 ॥६0738] 0:३208000 ”! 
धर्थात्‌ वे धुननिर्भाण झौर दाष्ट्रीय संगठन के छत्ताही प्ग्रगामियों में 
से भे । 
स्वामी दयावन्द जी ने सोत हुए मारतबासियो को जगाया। प्रस्धकार 
में ठोकरे खाते हुप्नो को मार्ग दिखाया । प्ज्नाव को दूर करके शान की ज्योति 
को जगाया । इस प्रकार वे सच्चे मार्गदर्शक थे । 


महपषि दयातन्द का नाम नबोन भारत के निर्मातापस्‍प्तों में सदा स्‍्रादर 
के साथ लिया जायेगा। उन्होने केवल घामिक़ प्रौर सामाजिक जागृति ही 
जनता में उत्पन्द नहीं की बल्कि स्वराज्य का महृत्त्व मों अपने देशबातियां 
के सम्मुत्त स्पष्ट छ्ब्दो मे रखते हुए मर्म वेदनः के याथ प्रपने प्रमर ग्रत्य 
सत्याथे प्रकाश मे लिखा है कि--- 


“ भ्ब प्रमाग्योदय से प्रोर प्रायोँ के प्रालस्थ, प्रमाद, 7रस्पर विरोध 
से धन्य देशो के राज्य करने की तो कथा ही बया करनो, विन्तु भ््यकद्षत 
में भी धायों का ध्सण्ड, स्वतन्त्र, स्वाघीत विभंय राज्य इस समय नहीं 
है। जो कुछ मो है सो मी विदेध्षिपों से पादाक्रात हो रहा है। दुदित जब 
झाता है तब देशबातियों को प्रनेक प्रकार का दु ख मोगना पडता है। कोई 
कितना मो करे पर-तु जो स्वदेक्षीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम हाता 
है।” प्रथवा मतमतानवर के प्राग्रहरहित माता-पिता के समान क्रपा व्योग 
झोर दया के साथ बविदेक्षियों का राज्य ज्री पूर्ण सुखवायक वही है। परन्तु 
भिन्‍्य-मिन्त साथा पृथक-पृथक छिक्षा स्‍भ्रलग-प्रलग व्यायहार का विरोप 
छूटना भरति दुष्कर है । बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार धौर 

प्रमिप्राय सिद्ध होता कठिन है । (सत्यार्थ प्रकाक्ष भ्रब्टम समुल्लास) 


१० साबदेशिक साथध्ताहिक 
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वाधिकोत्सव सम्पन्त 

--धाय' समाज बकेवर इटाबा का वाधिकोत्सक २० से २२ दिसम्बर 
तक घुमधाम के साथ मनाया गया । उक्त सगारोह में धाय जगत के भूघंन्य 
विद्वानों तथा धर्मोपदेशको ने पपरार कर जनता जनादेत को एउपदेकश्षामत का 
पान कराया उत्सव प्रत्यन्त सफल रहा । 

--भ्रायं समाज कायम गज का ११३ वा वाधिकोत्सव दि० २२ से २५ 
दिसम्बर तक समारोह पुषक सलया गया। समारोह में धाय॑ जगत के 
श्याति प्राप्त महात्मा महोपदशकों तथा भजनोपदेशकों ने साग लिया 
श्ोताधों ने उत विद्वानों के सारग्भित माषणा को सुनकर उनकी विद्वता 
को सराहा | उत्सव में बाहर हे झ्लाय प्रतिथियों के लिए लगब को भी 
व्यवस्था की गई थी। 

--प्रार्यो समाज क वारी हिसार का वाषिशोत्सव ३े से £ जनवरी ६२ 
तक कार्यक्रमानुसार मनाया गया। इस झवसर पर भाय जगत के प्रसिद्ध 
विद्वान तथा भअनोपदेशको ने भ्रपन विद्वता पृण प्रवचनों से श्रोताधों को 
घुरध फर दिया | उत्मव में प७ चि(नन्‍्जालाल जा तया प० चन्द्रमान जी का 
झमितन्दन भी कया गया। 

-झाय' समाज चोक पांटय)!ल! का बाविक उत्सव १८ से २४ नवम्बर 
€॥ तक समारोह पूर्वक मनाया गया। उत्मव में निध्य प्रात ७से € बजे 
तक गायत्री सहायश तथा साथ ७ बजे से ८ बजे तक भजन तथा वेदोपदेश 
का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में प्ार्व ज्यत के प्रसिद्ध बिद्वानो ते 
भाग सिया। 

--मकर घोर सक्राति के पर्व पर गुरुकुल प्रमात धाधम टोकरो का 
बाधिकोश्सन १३ तथा १४ खनबरी १६६२ को समारोह पूर्वक मताया 
गया। ६३ जवबरी को प्रात वेदिक श्रथे व्यवस्था वर्तमान पढप्र क्य मे 
विषय पर छ्योष गोधष्ठो का भायोजव किया गया। १४ जनवरी को नव- 
प्रविष्ट भ्रद्वाचारियो का उपनयन सस्कार तथा शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम 









च्ूयटनफ्राध्श 
परे परिवार के लिए शक्सिवर्धक 
एब स्फर्तिंदाबक रसावन 
लाती ठड़ व ए्परीरिक एव 
फेकडो की दर्नलना ये 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


- अर छा. अजम३ ६६ ह५ 4०..॥९#०/निकी भ/० ३७ 2१५७५३७+ करती. /१३९३५३१ कार्ड सकी, 






धायोकिल्ल 


दोतो 4 भसड़ों के समम्ल रगोेगा 
घेविशेषत पायोरिया 


हे के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औषधि 
भ है ः 


म् 


के शक, * 








शल्कुल र्की 
आयुर्वेदिक ओषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करे 








प्रथम पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि 

रविवार, दि० १६ जनवरों १६६२ को भायेसमाज बगारस्यू ढोडिया- 
शस्यू , €प-समिति दिलनी द्वारा उक्त समाज के कर्मठ कार्यकर्ता दानवीर 
स्व० थी मोहन लाल जी की प्रथम पुण्य तिथि भो खेमिह जी रावत की 
धष्यक्षता भें की धर्मथ्िह जो के निवास स्थान डब्ह्यू पी ६६ ए, मौर्य 
इन्कलेव, पीतमपुरा, दिल्‍नी में मनाई गयी जिधमे बिभिन्‍न समाजों के कमेंठ 
कावकर्ता उपल्यित थे | सवप्रथम वैदिक यज्ञ किया गया तत्पदचात स्व० थी 
मोहनलाल जी फो अद्ाजलिया भवतित का गयी | प्रवक्‍ताप्नो मे सवभी रावत 
जी, भास्कर जो व धर्मानह जो प्रमुख थे। प्राय समाज के प्रति उनको बढ़ी 
जागरुकता थी उनको तप याग की बलबती मावना तथा सामाजिक चेतना 
की एक जाग्रत मिसाल के प्रति नहें याद किया गया । 


महाशय भरतातह जो वानप्रस्थी का वेहावसान 

झाय' प्रतिनिधि समा हरिं० के वरिष्ठ उपप्रधान, दयाननन्‍्द मठ रोहतक 
के मन्त्री एव ध्रार्य प्रतितिंघ समा हरियाणा के भू० पू० मन्त्री श्री महाश्य 
सच्त सिंह जो का १६ जनवरी १६६२ को ८१ बष का झा में प्राकत्मिक 
निधन से समस्त पार्य जनता शो बड़ा कष्ठ हुप्रा है। थी महाल्यय जो 
धाडीबन प्राय समाज की सेवा में समपित रहे । राष्ट्रीय हवतन्त्रता के 
झान्वोलत से लेकर भाय समाज द्वारा बलाये प्रये समी प्राव्वोसतों मे बढ़ 
चढ़ क्र माग हो नहीं लिया प्रणितु सूत्रधार भी रहे | यहा भाव॑ समाज 
के प्रचार प्रसाद में ग्रापका बहुत बढ़ा योगदान रहा, वहां प्रत्य सामाजिक 
कार्यों मे मो सर्देव तत्पर रहे । धाप जैसे जुफारू, कर्मठ व्यागी तपस्वी के 
निषम से भाव समाज एवं स्वामाजिक सस्दाहों को बढों क्षति हुई है । 
झापका धनेक शिक्षण सस्थाप्ोों से मी गहरा सम्बन्ध रहा है। 


कयितानप७-- पे तत- वा मकाल+सकन-बकबक "पकर-+क मकर बस बीत कि-मक-वा >बकयाकब्थकषत-म पेन ले+-पा९०-त+ ५ -पदि>- पक; + पक करत पहन पफ- परम ३० पक्र-ीकनबकत कक नाा-म पु 
हुए | उत्धव में हनेकों झयति प्राप्त बिद्ानों तथा उपरेशकों क॑ प्रदणनत 


हुए । 





दिल्ली के स्थानीय विक्रेता 
4 


(१) में० इन्द्रप्स्य भ्ायुवेंदिक 
स्टोर, ३७७ बादनी चोक, (३) 
में० गोपाल स्टोर १७१७ ब्ुरुद्वारा 
रोड, कोटला मुवारकपुर नई 
दिकली (३) मे० गोपाल कृष्ण 
सजवासमल चढ़ढा, भेन बाजार 
पहाड़गज (४) स० शर्मा धायु- 







वेंदिक फार्मेसी गड़ोदिया रोड, 
3 धानन्द पर्वत (५) मै> श्रधात 
| धि 

कैमिकल क० गली बताहा, 


लारी बावली (६) मे० ईश्वर 
लाल किशन लाल, मेन बाजार 
मोती नगर (७) भी बेच्य भीमधैन 
झासत्री, १२७ लाजपतराय मार्किट 
(५) दि सुपर बाजार, कनाट 
सकते (६) ओ वैद्य मशन लाल 
११-धकर माकिट, दिल्‍ली । 

धासा कार्यातव -.ह॥ 
६३, गली राजा केदार नाथ 


चायड़ो बाजार, दिल्‍ली 
फौन ग० २६१५८७१ 


जवाम व बकान 
आटि में जड़ी बटियों 

से जनी लाभकारी 

आयुर्वेटिक औषधि 
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बेदों वाले ऋषि 
धन्षी है! ज्वालामुखी !! या घुम्बक, श्रुवतारा ! 
वेदों बाले ऋषि, हैं गया ? “सत्या् प्रकाक्ष तुम्हारा ?? 
चोदहू रतन मिले है, जब जब 


होता रहा एउदधि-मथन, 
सुमेरड मथनती, शेष को रख्सी 
मीलकषण्ठ सम झालोडक । 


देवों को क्षान्ति, दातव को क्लान्ति भौर फुफकारा।: 
बेदो वाले न्हवि, हैं क्या ? “सत्यार्थ प्रकाश” तुम्हारा ? ? 
मत-मतान्तरो. का. कूड़ा-कर्फट 
बाहर धकेलता भोके मे, 
धन्ध-विद्बास, पासण्ड, तिमिर को 
भहमी भूत कर फंफे जो। 


धग्धो को लाठी दे दी या वहरो को ठकारा॥ 
बेदो बाले ऋषि, है क्या ? 'सत्याष प्रकाश तुम्हारा ? ? 

बमहपति-अम्यत, बूटी मे केसद 

झोर गुलाब एक फूर्मो में, 

धमुपम होता तुफ्छ सीप घें 

मोती चमचम लाखो में। 
सल्कृत-संस्कृति कानत रोपा या सहेश संबारा ॥ 
वेदों वाले ऋषि, है पया? 'सत्यायथं प्रकाए" तुम्हारा ? ? 


बांह पकड़ कर हमे छठा 
कसा. उपकार किया हैं, 
भटकते- गोते खाते को 
जीवन दान दिया है । 


कम होगा ग्रवि पूते ब्रतकर घिस जाग्रें क्वतक्ञारा॥ 
बेटो ब!ले ऋषि, है का ? “ उत्पा्म प्रकाश तुम्हारा 7? 
--पत्मदेव प्रसाद धाम 'मछत' 
प्रेम नगर, नेसबारसल 
नवादा, बिहार-५०५१२४६ 


अरुणोदय वाल संस्या 
गत २ फरवरी €२ के धर क में पस्तिस पृष्ठ पर धरुणोदय बाल संसणा 
का समाजार प्रकाह्षित हुआ था। उस समाचार में समल्चालिका शोमती 


झण्ज्यला दर्मा का पठा धथुरा छुपा है कृपपा उनका पूर्णपत लिम्न प्रकार 
---आीमती छज्ज्यला बर्मा, 

यो--बो ब्लाक, २६ एफ जतकपुददी 

(मीरा माडल हकूल के पास) नई दिल्छी-६८ 
फोन--५५०१८१७ या ५५६४३६५ 


झोक समाचार 

शार्य समाज के प्रशर विद्ान, महान समाजसेवी थी रामलाल शास्त्री 
का वानियार २४-१-६२ को दिल्ली में निधन हो गया है। दि० २८-३-९२ 
को छतड़ो स्मति में प्रायोजित ध्ोक समा मे सार्वेदेशिक धार प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान स्वामी पझामध्दवोध सरस्यतों ने कह्टा-क्षास्‍्त्री जी ध्लांगें समाज के 
शनन्‍्य भषत ये, उनका एक एक क्षक झ्रायं समाज के लिये धर्षित था । 
उन्होने कष्टा जब देस में एमरजेन्सी लगी हुई थी, उनके क्षेत्र में पुलिस कई 
सब जवानों को गिरफ्तार कर रही थी भोर जमुनापाद के १३ भष्यापकों 
को लोकरी पे हटा दिया क्या था । क्षाहत्री जी उन लोगो की सहायता करते 
के सिये बेरे पास भागे थे, छ्मकी जागरुकता से मैंने सरकार से सम्पर्क 
करके वबासमव उछन लोगों की सहायता की थी | क्षास्‍्त्री यो के क्यिम से 
झायें समाज की भधरपूर्णीय क्षति हुई है! शोक शा में थी विशम्भर नाथ 
आटिया, डा० धर्मपाल, ढा० शिवकुमाद झास्त्रो के झतिरिक्त धरेश लोव 
उपस्थित थे। धांबे ध्ों ने उन्हें प्रभुपूरित नेत्रों से भद्धांचलि प्रपित को । 


पढ़ें । 


सलावदेशिक्ष साप्ताहिक ११ 





ऋषि-बोधोत्सव 


२ मार्च ६२, सोमवार 
मावलंकर हाल, रफीमार्ग, नई दिल्‍ली 
प्रातः ५ से सायं ४ बजे तक 
युग प्रवर्तंक महर्थि स्वामी दयानन्द सरस्वती का बोधदिवस 
महाशिवरात्रि के पावनपवव पर दिल्‍ली के समस्त प्ाय॑ समाजों की 
शोर से भाय॑ केन्द्रीय समा के तत्त्वावधान में सोमवार २ मार्च ९२ 
को प्रात: ५ से सायं ४ बजे तक मावलंकर हाल में ऋषि मेला के 
रूप में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा । इस शुभावसर पर भाप 
सब सपरिवार एवं दृष्ट-मित्रों सहित सादर भामन्त्रित हैं । 
धाये केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली राज्य 
१४ हनुमानरोढ, नई दिल्ली-११०००१ 
बूरमाष : २१०१४०, ३११२८० 


श्री प्र मनाथ चड्ढा! दिवंगत 

पुरानी पीढ़ी के ध्रायंसमाल के सेवक प्रसिद्ध प्रधिषगता श्री प्रेमनाथ 

थो चड्ढा का ८८ वर्ष को प्रजस्‍्था थें ५ फरवरो को देहावसान हो गया 
धोौर उनका पूर्ण बेदिक रीति से संस्कार सम्पन्न हुआ । धाप ध्रधिवकता के 
साथ एक भच्छे लेखक शोर साहित्यकार भी थे | ८८ बषं की संबस्था से 
सी बेदिक सिद्धांत प्रकाक्त याम को पुस्तक सिद्यो जो कि सार्वदेश्षिक समा 
हारा प्रकाष्तित की छा रहो है। उनके देहाबसान का समाचाद सुनते हु 
दिववत छात्मा के लिए सदगदि को प्रा्थंना की गई । वे एक मिल्लनप्तार 
झोर सच्चे समाय सेवी थे उनके दिधन हे प्ा्दंसमाज का एक सच्चा सेदक 
प्रा जगत से छठ गया । उसकी सुत्यु से परिवार ही नहीं समस्क प्रायंजयत 

ने दु.ख धनुमव किया सनके परिवार के दु:ख में हम सभी प्रागीदार हैं। 
“हा सब्पिद्ानन्द धास्त्री 


शिवरात्रि के शुभ झबसर पर बिशेष 


छूट का लाभ उठाये 


जायेसमाजं की लाईग्ररी ज स्कूल कालिज की लाईद रो 
के लिए निम्न पुस्तक सभा से श्रार्षे मूल्य में खरोदें 





रुपए- पैसे... धाघे मूल्य में 
सत्या्थ प्रकाश शिक्षायें १०)०० ४)०० 
संस्कृत सत्याय॑ प्रकाश ३० )०० २४५)०० 
दयानन्द दिव्य दर्शन ४०)०० २३)०० 
जम्मगत जातपात वेद वियद्ध मतलण्डत ३)५० १)०५ 
स्वामी ब्रह्म मुनी जोबन चरित्र २)०० १०० 
सत्याबे प्रकाश दो समुल्लास १)५० ०)७४ 
धवेदोर वेद वश ६)०० २३)०० 
सिबक्षों का तुष्टोकरण २)०० १)०० 
बग्दा बोर वे रामी ८)०० ४)०० 
धार्द निदेश्िका भास--१ १२)०० ६)०० 
हज ४. समोंगर-२ ३)०० १) ३० 
बेदार्थ कल्पद्र म ६०)०० ३०)०० 
बेद तिबस्थ स्मारिका ३०)०० १५)०० 
बेदिक कोष सप्रह १५)०० ७)१५० 
बैबिक धर्म को रूप रेखा ६)०० ३)०० 
डांग्यण व एगणञुकके घ०)०० इ०)०० 
दिल्‍ली इमारिका १६९० १०)०० भू)०० 
छक्कटटराण "रद 08787870 ४)०० २०० 
बोम--- ३४२)१५० १ हम 


नोट--पूरा सैट मंगाने पर ही छूट उपलब्ध होमी तथा डाक व्यय हेतु 
२४) ठपये भाई र देते समय स्रवशय भेजें । 
प्राप्ति स्थान--सार्वदेश्षिक झायें प्रतिनिधि सभा 
दयानम्य जबन ३/५, रामसीसा मैदान, नई दिल्खली-२ 


रे 
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वाधिकोत्सव 


--झागे समाज मेस्टन रोड, कानपुर का १३१२ मां |बाधिकोत्सव शिव- 
राजि महापर्व के झबसर पर प्रतिवर्ष की मांति इस ब् भी २८ व २६ 
रूएबरी भ १ व २मा्चा १६१२ तक अद्धायन्द पाक तथा धार्द हमाथ मबन 
में मनाया जाना निश्चित हुध। है। नगर कोतेत-शुक्रथार, रे८ फरवरी को 
धाथंकाल ४ बजे से प्रारम्स होगा। महोत्सक्ष २९ फरवरी तथा १-२ भार 
को, विस्तत कार्यकस बाढ़ में प्रकाश्चित किया जायेया । 

# --डा० विवमपाण्त क्षास्त्री, मस्ती 

--भार्य समाथ सरदारपुदा का ४£६ थां वाविकोत्सल २९ फरवरी से ४ 
माच ६२ तक गांधी मेदान (दयातन्य मगर ) विश्वास स्तव पक्ष ममाया जा रहा 
है। इस अवसर पर गणमान्य विद्वानों भौर धजवोपदेक्षकों के व्याख्यान 
मणतों के भतिरिकत विध्ञास दगर कीतंन, पुरुतक प्रदर्शनी तथा यजुवेद परा- 

यथ यज्ञ का भायोजन किया जा रहा है। 

उत्सव में राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, पर्यावरण सम्मेलन, 
ऋषिलगर धादि का भायोजन किया जागेगा । उत्सव के सफल धायोजन हेतु 
जोधपुर सम्माग के भाग॑समाजों के प्रतिनिधियों की बेठक में काय कम के 
भावी प्राकृप की रूपरेखा तेमार को जायेगो। 

-सुखवेव मोवल, मस्त्रो 

---झार्यसमाज भगला जाट पत्रालय जारमई जनपद फिरोजाबाद का 
बारपिकोत्सन महथि दयातस्थ बोधरत्रि (छिबराति) के सुभावसर पर दिनांक 
१ धै २ मा्चा १६६२ फाल्मुन बढि १२, १३ को धायं जगत के सुविश्यात 
घजनोपवेदा कों, विद्वानों एवं प्रतिष्ठित भाव महानुभाबों को उपस्थिति में 
बड़ी भुमकाम के साथ मनावा जायेगा । --श्रणपाल हिह, मन्त्री 

_ धाय समाज बॉकेर का ४ (वां वाधिकोत्तद २६ फरवरी से ३ मार्च 
३६९६२ तक इर्षोल्लास के साथ मवाया जा रहा है जिसमें प्रतिदिक यशोपवेश 
भिवन्व प्रतियोगिता, खेलकूद, धजमोपदेश व भाषण प्रतियोगिता का झायो- 
चक किया बया है । 

--सहर्ति दया तम्दाव' गुरकुल कृष्णपुर (फर खाबाद)के विश्ञाल प्रांगण 
थें २६ फरवरी तै £€ माथ' ६२ तक योग साधना शिविर सामबेद पारायण 
वश एवं विराट ऋषि मेले का २९वें वाविक महोत्सव के क्ुस श्रवसर पर 
बड़े ही हषोललास के साथ समाय्रोथव किया जाएपा | जिसमें धाप इष्टमित्रों 
एबं परिवार सहित सादर प्ामन्नित हैं। कृपणा मधासमय धवदय पथारकर 
कतार करेंगे । -पं० गमुदेव प्राय 

- धाय॑ समाज, तोतरों का वाविकोत्सब दिनांक ३७,३६८, ३९ फरवरी 
३६६२ को होना निदिचत हुआ है। जिसमें स्लाथ जगत के प्रसिड बिहान 
ब० धर्मपाल श्लास्त्री मेरठ, प० ज्ञानेश्वर भारती जी, परिवर्धित जमतावगर 
एवं प्लाय॑ जगत के श्रसिद्ध सजनोपदेशक भो सहृदेव शेघड़क एवं थ्री खवेल- 
सिह धाषवीर ली झादि महानुभाव पार रहे हैं। 

-मन्त्री, श्रार्य समाज 
शोक समाचार 

सार्यदेधशिक धाय॑ योशदल के महामन्त्रो श्री राजसिह जी धाय॑ के पिता 
थो रनजोतातह जी का रोहतक से ११-२-६२ को हकस्मात दिधन हो गया 
है। यह ७० वथ' को ध्ायु के थे। 

इस क्षोक के श्बसर पर सा्वदेश्षिक पद्चिभार धौर धार्य बीरदस पश्मपिता 
परमात्मा से विबंगत धात्मा की सदृगति को प्रार्थथधा करते हुए धोक सतप्त 
परिवार के प्रति दवादिक संवेदना प्रकट करता है । 


वर चाहिए 


मध्य प्रदेश के शांसकीम महाविद्यालय में सह्ठा० प्राध्यापक ३२ वर्षीया 

कायस्थ कन्या, इकहरा बदन, गेहुंधभा रग, ५.४” लम्बी, प्राकर्ष क व्यवितित्व 
बाली कन्या के लिए उपयुक्त वर चाहिये । 

-डा० रामप्रकाक्न शाय (स्थ०सं० सेनानी ) पूर्व प्रो», 

इ१२ मेमारान, बिद्ारीपुर, बरेखी (8०प्र०)-२४३०० रे 
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टंकार! में भव्य ऋषि बओोयबोत्सव का श्रायोजन 
महवि दयानस्थ जन्म स्थान टंकारा (सौराष्ट्र) गुजरात में हर बर्ष की 
धांति श्री महृधि दयातन्द सरस्वती स्मारक टुस्ट टंकारा के तत्वावधान में 
किवरात्रि के पावन पर्व पर शायोजित ऋषि बोधोट्ठव ३, २, ३ मा, १२ 
को समारोह पूर्वक मनाथा जा रह्टा है। इस समारोह में ल्षिक्षाप्रद एवं मनो- 
रंजक कार्यक्षम प्रस्तुत किए जानेंगे । ध 
इस धवतर पर देक्ष-देक्षान्तर से पधारे हुए ऋषि मक्‍त एवं भाषेजिद्ान्‌ 
हवासी दयानन्त थी के प्रति ध्पनी अद्धांजलि प्ररित करेगे । टंकारा में पधारे 
हुए ध्ाययं थतों के घोचन एवं श्राबास का प्रबस्ध ट्रस्ट को योर से नि.शुरूक 
होया । कृपया ऋतु के ध्रतुसतार बिस्तर एवम बस्त्रों की व्यवस्था करें । 
--रामबाथ सहगल, मस्ती 


झार्यसमाज मन्विर झल्मोड़ा का जोजोद्वार-छ्िलान्यास 

सोमवार दिनांक १३-१-६२ को भायेंसमाज मन्दिर, प्ल्मोड़ा में 
शी कमलनाथ जी, केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य भनत्री द्वारा 
जीणोद्धा २-दिलान्यास किया गया । इस भ्रवसर पर आझायंत्तमाज 
अल्मोड़ा ने उनके सम्मान में एक|म भिनन्दनपत्र तथा वेदिकसाहित्य 
मेंट किया। श्री कमलनाथ जी ने अपने सम्बोधन भाषण में 
झ्राध्वासन दिया कि भार्मंसमाज मन्दिर भल्मोड़ा के जीवोंद्वार पर 
जो कुछ भी व्यय भायेगा, वे उसकी पूर्ति करने का गत्न करेंगे । 

ह३ जनवरी को ओ कमलताथ जी ने गो० व० पतन्‍्त पर्यावरण 
संस्थान, कटारमल, भल्मोड़ा के भवनों का शिलान्यास किया, 
तदनन्तर झाय॑ समाज, भ्रल्मोड़ा में भी उनका स्वागत किया 
गया। 


मन्त्री, भायंसमाज, भल्मोड़ा (उ«० प्र०) 
यजुर्वेद पारायण यज्ञ सम्पसत 

महाराजपुर । झायेसमाज महाराजपुर छतरपुर के द्वारा 
विश्वकल्याण हेतु यजुर्वेद पारायण यज्ञ का दिनांक १७-१-९२ दिन 
शुक्रवार से पुज्य स्वामी सत्यानन्द सरस्वती वानप्रस्थ भाञअम 
हरिंद्वार के पौरोहित्य में शुभारम्भ किया गया | यज्ञ प्रात; ७-३० 
बजे प्रारम्भ हुआ वेद वाणी का सस्वर पाठ ग्ुरकूल भाअम यमुना 
नगर से पधारैे बरह्मचारी भ्री ब्रह्मदेव जी एवं भ्रशोक जी द्वारा 
निरन्तर किया गया ! पूज्य स्वामी जी कौ झ्रभृतमयी वाभी में 
प्रत्येक भ्रष्याय की समाप्ति पर मातृभाषा हिन्दी में मानव मात 
के कल्याण हेतु सरल, तथा सुगम्य भाषा में उदवोधन किया गया । 
कार्येक्रा का संचालन श्री जयनारायण आझाय॑, उपमन्‍त्री झायोँ 

प्रतिनिधि सभा म० प्र» के द्वारा किया गया । 

दीनदयाल प्रार्याँ 

झार्म' समाज महाराजपुर (छतरपुर) म« प्र० 


झाधुनिक भोम हारा शक्ति अवर्शन 
स्वामी श्रद्धानन्द बसिदान दिवस एवं महति दयानस्थ को पवित्र स्मति 
में श्राथं पसमाण मब्दिर भ्रश्तो"् नगर में दितांक १२-१-१२ को पझाभूमिक 
भीम द्वारा शक्ति प्रदर्षेन का कार्यक्रम रखा गया । हस कार्यक्रम में लोहे की 
णजीर तोड़ना बाली के टुकड़े टुकड़े करना सीने पर पत्थर की खिला तुड़- 
बाला तथा कार रोकता जेंसे प्राश्यय' चक्रित्त कर देने वाले करतव प्राभनिक 


भीम द्वारा दिखाए गये : कार्य क्र को हआरों व्यगित्यों ने देखकर पोग के 
प्रति धपना विद्वास व्यवत किया । “-मंपत राम धार, प्रयाव 


सार्यदेद्षिक प्र दरियायंज नई विश्यों हारा मुत्रित 6 ढा० श- दाकत्द बासवी के लिए मुड़्क श्ौर प्रकाधर 
सार्यदिदिक आर्य सप्रतिनिजि उचा महू ददामन्य जबनब वह विश्की/२ के #ररािक । 





सार्थदेक्षिक झायय प्रतिनिधि सभा का सुख-पत्र 


वर्ष ३० अक ४) दयानन्दाब्द १६७ 


दूरभाष : ३३७४७७३ 
सृष्टि सम्वत्त १९०१४४९०९२ 


ा 


५ समहथि वयानन्द उवाय 


& कमी वह भी काल था जब भारत वर्ष सुवर्णणय बन 
रहा था। यहा खाल पदार्थों की इतनी भ्रधिकता 
थी कि मूला भनाय देखते को नहीं मिलता वा । 

हमने लोगो के कठोर द्वदयों को कोमल बनाना है| 
दूर मागतों को झभाकधित करना है। यदि के झरया- 
चार भी करें तो झपने उदात्त उद्देश्य को दृष्ठि में 
रखकर हमे तो उनसे प्रेम ही करना चाहिए। बर्म 
के नाम से बदला लेने की भावना सर्वथा भ्रभद्र है। 











वाधिक सूझ्य ३०) एक प्रति ०५ बैसे 


फाल्युन कू० ६ स० २०४६ २३ फरवरी १६६२ 


अ०भा० संस्कृत वाक्‌ प्रतिस्पर्धा का श्रायोजन 


गुरुकल महाबिद्यालय ज्वालापर हरिद्वार में 
भारतसरकार के भानवसांसाधन विकास संत्नालय के तत्वावधान में २० से २२ फरवरीर्द २ तक 


झाये जगत को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उस्चरु भारत 
के प्रसिद्ध शिक्षा सस्थान ग्रुरुक ल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार 
मे भारत सरकार के मानव ससाधन विकास मन्त्रालय के शिक्षा 
विभाग के तत्वावधान मे भ्रखिल भारतीय ससस्‍्कृत वाक प्रतिस्पर्धा 
का भायोजन हो रहा है । जिसका सम्पूर्ण ब्यय भारत सरकार के 
दिक्षा विभाय के मानव ससाधन मन्त्रालय द्वारा होगा । 


उदघाटन समारोह--- 

सार्वदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान,श्री स्वामी 
भानम्दबोध सरस्वती की श्रध्यक्षता मे प्रारम्भ होगा। जो कि 
आयों के लिये उद्बोधक व प्रेरणा दायक होगा । 


सबघाटन सावण--- 

भारत सरकार के सयुकत सचिव श्री प्रियदर्शी ठाक्‌र द्वारा 
उद्दूघाटन के रूप में हमे सस्‍्कृत शिक्षा भौर सस्क्ृत के महत्त्व पर 
ऑरणादायक विचार प्राप्त होंगे। 


बविक्षेय झाकर्वण--- 

सम्पूर्ण भारतवर्ष के ३५ विदवविद्यालयों से ससस्‍्कृत के छात्र 
एब प्रोफेसर इसमे मांग लेगे। यह कार्यक्रम २० से २९ फरवरी €२ 
तक गुरुक्‌ ल महाविद्यासय ज्वालापुर के प्रागण में सस्कृत श्रति- 
योषियों द्वारा वातावरण को प्राचीन दिक्षा प्रणाली एवं सस्क्ृत के 
मौरव को बढाने वाला होगा । 


भुख्य अलिधि--- 

डा० रामकरण दार्मा कुलाधिपति महाविद्याज़य ज्वालापुर तथा 
डा» सत्यब्रत शास्त्री कुलपतिच र जगन्नाथ ससस्‍्कृत विध्वविद्यालय 
व डा» सुभाषजी विद्यालकार उपकुलपति गुरुकुल कागडी वि«वि० 


पुरस्कार वितरण समारोह-- 


दिनाक २२-२-६२ को पुरस्कार वितरण समारोह के मान्य क्‍झ्तिथि 
ओर ध्यामसुन्दरदास प्ास्त्री महामण्डलेश्वर गरोबदासी भाशरम, 
हरिद्वार । भी केशवानन्द ऋषि ससस्‍्थापक निर्धन निकेतनाअ्रम तथा 
श्री उमाकान्त महोौदम जिलाधिकारी हरिद्वार रहेगे। 


पुरस्कार जितरण--- 

भारत सरकार क॑ उपदिक्षा सलाहकार--श्री एसञशभार० सिंह 
द्वारा पुरस्कार वितरण किया जायेगा । 
सस्‍्वागताध्यक्ष---- 

इस झायोजन मे भागन्तुक विशिष्ट मान्य भतिथियों का स्वागत 
डा० सच्चिदानन्द शास्त्रां सावेदेशिक सभा के मन्त्री द्वारा किया 


जायेगा । 
स्थानीय समायोजक नमिवेदक 
डा० हरिगोपाल प्षास्त्री डा० रामकृष्ण छर्सा 


सहायक शिक्षा परामशंक 
मानव ससाधन विकास मन्चालय 
भारत सरकार 


ऋषि बोध उत्सव श्रद्धा से मनाय 


सावंदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी श्रानन्दबोष 
सरस्वती ने देश विदेश की समस्त झाये समाजो से तथा भाय॑ 
सस्थाभ्रो से भ्रपील की है कि २ मार्च १९९२ (सोमवार) को पुण्य 
स्मरणीय बोध दिवस मना कर स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रदस 
बैंदिक ज्ञान ज्योति को प्रकाशित करे | इस दिन समस्त प्राय 
जनता यज्ञ सत्सग तथा गोष्ठियो का भ्रायोजन कर भ्रन्य गेर भागे 
समाजी जनता को भी वैदिक सिद्धान्तो का बोध कराम भौर उन्हे 
सत्य मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित करें। 


श्रायंसमाज सोतापर का वाधिक 
उत्सव सम्पन्न 


झ्रायंसमाज सीतापुर का वाबिकोत्सव दिनाक १४, १५,१६ फरवरी ६२ 

को बडी ही धूमधाम से मनाया गया। इस भ्रवसर पर सावंदेशिक 

प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती भी 

मुख्य भ्रतिथि के रूप मे पषारे । रैलदे स्टेशन पर बडी सख्या में 
(शेष पृष्ठ २ पर) 


प्राचाये 





सम्पादक : डा० सच्चिदानन्द शास्त्रों 


२ सावेदेक्षिक साप्वाहिक 


२३ फरवरी १६९२ 


समस्त देशमें महर्षि दयानन्द जन्मोत्सव ससमारोह सम्पन्न 


सार्ववेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा के भादेशानुसतार महर्षि दद्ानन्द का 
जन्म दिवस १२ फइवरों को समस्त बविश्य में श्रद्धापृवंक मनाया कड़ा । हैल 
वा विदेध से महृधि दयानन्द का जन्म।त्सव मनाएं जाने के समाहआयर भमाँरी 
मात्रा मे प्रप्प्त हो रहे हैं भ्रत इनका सक्षिप्त बिबरण प्रकान्चतित किया था 
रहा है । 

झ्राम्ध्न प्रदेश धाय॑ प्रतिनिधि सभा भान्ध्र प्रदेश के महा।मन्त्री महात्का 
के० नरसिह रेड्डी ने सूचता दी है कि प्र न्भ्रप्रदेश के कई विद्यालयों शौर 
धन्य सामाजिक सस्थाप्यो द्वारा मो स्वासी दयानग्द सरस्वतो का १६८ था 
जन्म दिवस १२ फरवरी को धृमघाम से मनाया गया । हैदराबाद के ही लग- 
भग १५४ स्थानीय विद्यालयों मे स्वामी दयानन्द सरस्वतो के जन्म दिवेस पर 
कई रगार भर कांबं क्रम ध्रायोजित किये गए। प्राप्त सारस्वत परिषद हाल 
में यज्ञ श्रादि |के पथ्णात बहुत बडी समा हुई जिधकों श्रध्यक्षता धाय प्रति- 
निधि समा के प्रधान भ्ो काग्तिकुमार कोरटकर मे की। इस काय क्रम मे 
सावंदेक्षिक भाय॑ प्रतिनिधि समा के बरिष्ठ उपप्रधान प० रामचम्द्रराक 
बन्देमात रम्‌ के श्रतिरिक्त प्रदेदा केकई झन्य मेताधझो नेगी शपने विचार रखते 
हुए महृषि को श्रद्धाजलि ध्षित की । दूरद्शंत पर इस समारोह के धतिरिक्त 
विद्यालयों के का्य क्रमो को भी प्रसारित किया गया। हैदराबाद दूरदर्शन 
केन्द्र के द्वारा सहि दयानम्द सरस्वती का सक्षिप्त जीबनवत सचित्र प्रसा- 
रित किया गया। तेलगू हिन्दी भौर प्रग्नेजी के लग«र सभी समाचार पन्नों 
मे महाधि दवानग्द सरस्वती पर लेख भो प्रवाधित किये गये । 


--आाय॑ समाज हम्दूर महधथि दयाननद सरस्वती का १६८वा जन्म- 
दिवस समारोह १२ फरवरी १६६२ को समारोह पूर्वक मनाया गया। इस 
धबसर पर यजुवेद पारायण यज्ञ, मजन तथा क्षोम्रा यात्रा का प्रोयौजन किया 
गया । प० विव्वमित्र जी ते ध्पनी झ्ोजस्बी वाणो मे महर्षि के कार्यों का 
परिषय दिया । 


--भावष॑ समाज शिवाजी कालोनी रोहतक---में महथि का जन्म दिवस 
समारोह १२ फरवरी को श्रद्धापूर्वक मनाया गया समारोह में वहृद यज्ञ का 
श्रायोजन किया गया तथा श्री चन्द्रपाल जो ने महृषि के जोवन पर प्रकाश 
डाला तथा प० जयपाल की समजन मण्डली ने महर्षि का गरुणगान जिया । 


“--महषि दयाननद विश्व विद्यालय रोहृतक-- मे दिनाक १२ फरवरी 
को विश्वविद्यालय को भव्य यज्ञक्षाला में यज्ञ का श्रायोजन किया गया | 
यज्ोपरात विश्वविद्यालय के प्रत्ति उपकुलपति डा० सवनिन्द ध्ाय॑, श्री गज- 
राज सिंह, श्री ईव्वरपसिह प्रादि ते महधि के कार्यों का विस्तृत विवेचन 
किया | मुख्य झतिथि श्री धाजषायं सुदर्शनदेव जी ने महरवि के सिद्धांतों तथा 
उनके जीवन को घटनाप्नो पर प्रकाश हाला । 


--भाष॑ समाज शाहपुरा--में महधि का जन्मोत्सव १२ फरवरी को 
उल्लास पूर्ण बातावरण में मनाया गया जिसमे दयानन्व पाठशाला के छात्र 


छात्राध्रो ने मजत माषण तथा हनुमान प्रसाद जो पारिक तथा हनुमाम सिह 
भी परिहार के हारा महृि के गूणो फा बलान क्या गया । 





भ्रायेसमाज घोतापुर का वाधिक उत्सव 
(पृष्ठ $ का शेष) 
पाये समाज के क।यंकर्ता पृथ्प मालाप्रों के साथ स्वामी जी के स्वागत 
हेतु पहुंचे । सभा मन्त्री डा० सबच्चिदानन्द शास्त्री भी साथ मे थे । 
सभा प्रधान ने विक्षाल सभा को सम्बोधित करते हुये झायें 
समाज के लोगो को वर्तमान परिस्थितियों से भ्रवगत कराया भौर 
श्रोताओं ने प्रधान जी के भाषण से उत्साह भौर प्रेरणा प्राप्स की । 
इस अवसर पर झोका र मिश्र, प्रणव शास्त्री, श्री जीवानन्द जी, 
श्री महेशचन्द जी भजनोपदेशक तथ? श्री कड़क की मण्डली ने 
भी प्रपने कार्यक्रम बस्तुत किये । उत्सव प्रत्यन्त सफल रहा । 
छ 


--धायें समाय मेतपुरो--स्थानीय भायध्रमाज भश्दिर में माता क्षौति- 
देवी जी को भ्रध्यक्षतरा मे कब जागरण के पुरोधा, समग्र क्रास्ति के धन्रदूत 
महथि दवानस्द सरस्वती का लन्म दिवस समारोह १२ फरवरी को छ्यारोह 
पुर्वेक मद्या बवा । इस धबसर पर पघनेको गणमाग्य व्यक्षित्रयों हारा महति 
के छृतित्व तथा व्यक्तित्व पर [प्रकादा डाला कया । 

--प्रार्य' समाथ दत्दोर बुल्म्श्दाइर-मे महरथि का अस्मोत्तव सवारोह 
पूेंक समाथा समा इस अवसर पर यज्ञ का श्रावोधन तथा धतेकों प्रयुद् 
व्यगितयों द्वारा महधि की जीवन ग्राथा का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया 
समा तथा प्रामबासियों ते विशेष सहयोग प्रदाव किया । 

--पधार्य समाज विमब नगर प्रागरा-दिनाक १२-२-१२ को धाय समाज 
विभवनगदर में थ्री इन्द्रमोहन मेहता को भ्रष्यक्षता में मह॒वि दयानरद् का 
क्षन्म दिवस समारोह ह्ोल्लास के साथ मनाया गया | इस शवसर पद 
झनेको बक्ताप्रो में महर्षि के जीवन से सम्बन्धित घटनाप्रो पर प्रकाश डाला 
कार्य क्र के सचालक थी श्ात्तिप्रकाध प्राय ने महर्षि के उच्च प्रादक्षों एक 
बेदिक सान्यताधो की ध्रोर ध्यान दिलाया । 


विदेश समाचार 


भाय समाज लण्डन को दिसम्बर मास 
की गतिविधियां 


साप्ताहिक सत्सगो का धरायोजन नियमित रूप से किया गया। श्रीमती 
छथा भसीम श्री एवं श्रीमती प्रेम भडड़ा डा० एवं श्रीमती सतीक्ष सूद श्ादि 
परिवार यज्ञ मे यजमान बनें | प्रो० सुरेन्द्रगाव मारहाज भोमती छावडा 
साबित्री श्रीमती शक्षकुम्तता कोछर भौदर डा० तानाजी धाष्याय ने वल्च को 
सम्पस्न कराया । सत्सग प्रेमो धार्व जनों से बन्देमातरम भवन, खसनासच 
भरा हुपता था । 

सन्घ्या यश के पश्चात बेदसुधा में प्रो० एम एन भारद्वाज, श्रीमती 
वेबबती दार्मा एवं डा० तानाजी प्राब्ाय ने वेबमम्त्रो को रोचक व्यार्पा 
करते हुए यह स्पष्ट किया कि भ्र'ज के प्राघुतिक बग में वेदों की उपयोगिता 
पहले से कई गुणा भ्रथिक प्रतोत द्वोती है । वतंमान समाज को क्षारोीरिक, 
पात्मिक तथा सामाजिक समस्याप्रों का एकमेव समाधान इन्हीं बेदो के 
उपदेशो पर प्रामाणिश्रता एव निष्ठापूवंक चलने से ही है। बेदो के हपदेश 
तथा ह्ादेश्ष कास, स्थान प्ोर व्यक्ति की सीमा से परे, सब मानवमात्र के 
लिए सर्देव समान कप से धनु ऋरणीय है । 

भक्ति सगीत के कार्यक्रम में श्रीमती चोपड़ा, सनन्‍्तोष झासानन्द, 
छा भसोन, पुष्पा मलहोत्रा, श्री क्षण्ी सोहबदेव, सुलदेव (तबले पर) एक 
ढा० ताताजी प्राचार्य ने घपने सुमघुर भजनों से श्रोताधों को मम्जमुग्ध 
किया श्री यक्षपास गुधथ्ता तबा भी जे एम. कपिला का प्रासतिक कविता 
वाचन हुझा । 

भारतीय इतिहास के प्नुसघाता थी वासुदेव क्कर गोडबोले 
(प्रमियन्ता) का व्याख्यान हुप्रा, जिसमे उन्होंने सप्रमाण यहू बठाबा कि 
किस प्रकार मुह्लिम, प्रग्रेज तथा उनके ध्रमन्यागुवायोी पश्याइवर्ती भारतीय 
इतिहासकार धोर लेखको ने तत्कालीन मारतीय इतिहास में पक्षपात था 
सत्य प्रमाणों की उपेक्षा को है भौर की जा रही हैं। प्रो० भारदहाज ने भ्पने 
प्रध्यक्षीय घाषण में इस धनु तम्घामात्मक बक्‍तब्य की पुष्टि की । 

१४ दिसम्बर को युवक शोर क्षयत्ियों सहित पारिथारिक सम्मेलन 
हुमा जिसमें भारतीय संगीत, जामंडा, निड्धा झौर डिस्को धादिका थी 
समावेश था। प्रत्यन्त विषम मौसम के होते भी उपस्थिति ध्राक्चातीत 
थी। इस समीत सन्ध्या को सफल बनाने में थ्रो राजेस्द्र श्लोबराय धोर 
लजसा कोछर ने विशेष परिश्रम लिए। झोमती क्षकस्तला कोछर, नीरज 
सहला, चसाकास्त मलहोत्रा, थी डी, पी. भसीत ने विशेष सहयोग दिया । 

दिसम्बर मास के युथक सास्कृतिक कार्य क्रम थे श्रमर हृतात्मा स्वामी 

(शेक्ष पृष्ठ १२ 7र) 


२३ फरवरी ३३६१२ 





सादे देक्षिक साप्ताहिक छ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती को में “सत्य का शोधक' तथा 
“सत्य का साधक मानता हूं-डा० शंकरदयाल शर्मा 


स्वामी दयानन्द सरह्वतो जी के जस्म दिवस के प्रवसतर पर भायोजित 
इस समारोह में उपश्यित होकर मुझे हाविक प्रसन्‍तता का धनुमव हो रहा 
है। स्वामी दयामन्द जो के विचारो से मैं शुरु से ही बहुत प्रभावित रहा 
हैं| ध्ार्व समाज क्षतान्दी बषं सन्‌ १६७५ में जब मैं संभार मम्त्री था, तब 
मैंते विशेष डाक टिकट प्रकाछित कराया था | ध्राजादी की लड़ाई के वौराम 
तथा छत्तके बाद भी धाये समाज के भाच्यम से मैं निरन्तर स्वामी जी के 
विचारों के सम्पक मे रहा हूं। ध्राज स्थामी जो के एस समारोह में म॒कके 
धामन्त्रित करने के लिए मैं ध्रायोजकों का ध्ामारी हूं । 

स्वामी दयानतन्द सरस्थती जो को मैं हमारे प्रधीत वितन तथा धाजु- 
तिक बितन के बीच को एक महत्वपूर्ण तथा बहुत मजबूत कड़ी मानता हूं। 
दयानन्द सरस्वती जी के विचारो को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है 
मानों कि उन्होने हमारे बेदिक चितय के दाश्यत मूल्यों को जोवन के सर्दर्भो 
मे प्रस्तुत किया । वेदिक युग का जो बितत बाद में घुमिल पड़ने लगा था, 
उस पर पधाडम्वरों की जो परते 








स्वामी दयानन्वद सरस्यती जो का एक महत्वपूर्ण कार्य में 
यह मानता हूं कि उन्होंने वेद को सर्वोच्ष सत्य धोषित 
करके हमारे वेश के लोगों में स्वाभिमान और झात्म- 
विश्वास का भाव भरा। अंग्रजों के प्रचार-प्रसार शोर 
व्यवहार के कारण भारतोयों के मन में धीरे-धीरे जो होन 
भावना घर करती जा रही थो, उसे दयानन्द सरस्वती 
जी ने दूर किया । 


कर रहा हूं, जिसमे उन्होंने इस ग्रय के उद्देश्य के बारे में लिखा ६ । वे कहते 
हैं कि. इस ग्रन्थ सें (ऐसी बाते रखी हैं)'*'*** जितसे मनुष्य जाति की 
छनन्‍नति धोर उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण 
प्ौर भ्रत्ृत्य का परित्याग करें, 


अमने लगी थी, सन्‍त कवियों धोर 
वितको ने उस्ते साफ-सुथरा बनाने की 
कोशिदा की शौर धर्म को समाज के 
धायार-विभार से जोड़ा । इसी पर- 
परा को स्वामी दयानन्द सशच्वस्वतो ने 
झागे बढ़ाया। उनके प्रतिभाक्षाली 
स्पष् से बेदिक साय लोगो के सामने 
हपष्ट रूप में प्रकट हुआ, जिससे 
सामाजिक संस्कार के नये शोर सही 
रास्ते खुले । इसलिए हृदामी दयानंद 
सरस्वतों को मै 'सत्य का क्षोधक 
झौर 'सम्य वा साधक' दोनो मानता 


सन्देश 


मुझे यह्ष जानकर प्रसन्तता हुई कि सावंदेशिक धाव॑ प्रतिनिधि समा, 
नई दिल्‍ली द्वारा दिनांक १६ फरवरी, ११९२ को महषि वयानन्द सरस्वती 
जी का १६८ वा जन्म दिवस समारोह ध्रायोजित किया गया है | 


महदि स्वामी दयानन्द जी ने हिन्दू समाज में व्याप्त रृढ़िवाद, जाति- 
वाद तथा धमं के माम पर फैली हुई कुरीतियों को दुर करने द्ेतु जो प्रयास 
किये वे बास्तव में सराहनोय हैं। इसके ध्ृतिरिक्त स्वामी जी ने प्पने जोबन 
काल में जीवन मर ब्रह्मचारी रहकर ओ देश को सेवा फरने का सकक्ष्प 
किया वह प्रपने भाप मे एक सिसाल है। इन्ही शब्दों के साथ मैं स्वामी जी 
के १६८ वें जन्म दिवस के प्यसर पर ध्पनों हांदिक छुमकामनाए प्रेषित 
करता हु । 


क्योंकि सत्योपदेश के बिना भ्रम्य 
कोई भी मनुष्य जाति की उमनति का 
कारथ नही है ।' 

प्रव सुल प्रदन यह है कि वे कोन 
से बेदिक सस्य हैं, जिनहों सामाजिक 
इनन्‍नति का कारण मातते हुए स्वामी 
शयानन्द सरस्वती ने "वेदों की प्रोर 
लौट चलो का नारा दिया। प्राज 
हमारे समाज को उस सत्य को 
जानना है, भौर उसके प्रनुकूल ।ब- 
रण करके उस्ती में श्रपना विकास 
दूढता है। 


हू । उन्होंने लोये हुए सत्य को सोज 
की तथा उस पाये हुए सत्य के धनु- 
कुल जीबत जीकर सारत के ही नही 


ऋग्वेद मे कहा गया है "एकम्‌ 
सतु बिप्रा: बहुधा वदन्त' धर्षात 
स्ट्य एक ही है। बिद्वातलोग उसकी 


बलरास जाखड 
कृषि मन्त्री, भारत सरकार 
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बल्कि विदय के सामने बेदिक जोगन का सच्चा प्रादश प्रस्तुत किया | उन्होंने । धलग-प्लग तरह से व्याख्या करते हैं। मैं इसो चितन के धनुकुल स्वामी 


झपने सबसे प्रसिद्ध शोर लोकप्रिय प्रम्थ 'सत्याय प्रकाश की भूमिका में स्पष्ट 
कप से लिखा है कि “मेरा हस ग्रन्थ के बताने का मुर्य प्रयोधन सरव-सत्य 
झर्थ का प्रकाक्ष करना है, धर्षात जो सत्य है, उसको सत्य, भौर जो मिध्या 
है, उसको भिथ्या ही प्रतिपादित करना सत्य भ्र्य समझा है ।'*'जो पदार्थ 
जैसा है, एसको बेसा हो कहना, लिखता प्रोर मानता सत्य कहावा है।” 
इपाननदर सरस्यतोी जो के सत्व की हसो लोज को उनके कुछ बषों बाद 
बीसबीं शताब्दी में बापू ने धागे बढ़ाया भोर उन्होने भपने सम्पूर्ण जीवन को 
हो 'सत्य का धनुमण' घोषित किया। 

इसी समदम में मैं यहां एक बात विशेष रूप से कहवा चाहूंगा कि 
स्वानी दयानग्द सरस्वतों थो का यह सत्य न तो धुद्धत: दाशेनिक था, धोर 
ग हो शुद्धत: स्राध्यात्मिक । बलिक बह व्यायहारिक सी ७! । इस बात के 
स्पथ्ट प्रमाण हमारे पास हैं। शाप में से जिन सोगो ने 'सत्वा्ष प्रकाक्ष” पढ़ा 
होगा, वे स्वामी थी की लेखन शेलो से धच्छी तरह परिचित हो हंये । 
छम्होंने 'सत्याथ' प्रकाश! में ध्पनी बाते सामान्य लोगो के समझ में धाने 
को देशो थे लिखों हैं। इसी व॒ष्टि से उन्होने प्रष्नोत्तर शेली का सहारा 
लिया है! जहां प्रबनोत्तर स्लो नहीं है, वहां उन्होंने सूत्रो की बड़ी गहराई 
से किम्तु बड़े सरल शोर सहय डय से ध्यास्या की है | ग्रुजराती भावों होते 
के बावदूद उन्होंने हिन्दी भाषा को चुगा, ताकि इस ग्रग्य को ज्यादा से 
ज्यादा लोभ पढ़ शोर समझ सके । उसके इस दार्शनिक प्र्थ की व्यावहा- 
रिकता के प्रमाणके लिए मैं सत्वाण प्रकाक्ष की भूमिका का एक बाषय उद्घुत 


दयानन्द सरस्वती जो का एक वाबय धापके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, 
जिसमें उन्होने सच्चे बर्म का स्वरूप बताया है। 'प्रथास्लोक्विद व्यास्या- 
स्थाम:' के धन्तगंत स्वामी जो कहते हैं 'इपने-प्पने मत वाले सब कहते हैं 
कि हमारा ही मत भच्छा है, बाकी सब बुरे हैं। विना हमारे मत के दूसरे 
में मुक्ति नहीं हो सकती। हम तो यही मानते हैं कि सत्य माषण, 
झह्टिसा, दया भादि शुम गुण सब मतों में भच्छे है, भोर बाकी बाव, विवाद, 
ईब्य, हं व, मिथ्यामावभादि कर्म सब मतों मे बुरे हैं। इस प्रकार स्वामी 
जी ने सत्य, भ्हिसा भौर करुणा को धर्म का सही रूप माना । ये तीनों गुण 
माथबीय चरिक्ष के धाघारभूत गुण हैं झौर मैं समझता हूं हि बिना इस्हें 
झपनाये कोई शी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता । सेवा 
हौर सदूबरित्र को ये कितना महत्वपूर्ण मानते थे, इस बात का इससे बढ़ा 
प्रमाण झौर वपा हो सकता है कि हन्होंते प्रपने बसीयतनामें के श्तिम भाग 
में परोपकारिणों समा के लिए जो साधारण नियम बनाये ये, उतमें स्पष्ट 
कप से मह लिसा कि “सभा में बट्ठो रह सकेगा, जो सदाचार पूर्वर्व जीकन 
बिठाये। ' इसी प्रकार उन्होंने पदोपकारिणों सरा के जो तोन मुख्य सद्देदय 
बताये थे, छतमें एक मुख्य उद्देंश्ध था “दोव धौर धानाथजनों को सहायता 
देवा ।' गौतम बुद्ध, महाबोर स्वामी, ईसा मसोह, पेगम्वर मुहम्मद तथा गुरु 
मानक धादि सभी धर्म मुदुधों ते मागव जाति को इसी सत्य, भ्रहिता धोर 
करुणा का उपदेश दिया भा। इन्हीं मुथों में प्रेम, सहनक्षीसता, क्षमा, त्याग 
(सेव पृष्ठ ११ पर) 


हा सा्वदेशिक लाप्ताहिक 
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गायत्री मंत्र इस दंश की संस्कृति का प्राण हें 
यह साम्प्रदायिक नहों, मद्रास उच्च व्यायालय का निर्णय 


मद्रास छच्च न्यायालय के स्थायसूर्ति मावतोय श्री डी० राजु ने प्रपने 
एक भत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा है--कि बधाई कार्ड में गायत्री 
मन्त्र का छपना किसी भी रूप में साम्प्रदायिक मावना के विपरीत नहीं 
है । एक सावंजनिक प्रतिष्ठान यूनाइटेड इण्डिया इन्दयोरेंस कम्पनी ने वर्ष 
१६८४ में दीपावली के प्रवसर पद प्रतिष्ठान के बधाई कार्डों पर गायत्री 
मन्त्र छूपयाया था । यह मन्त्र ससकृत तथा/मंप्र जी भाषा थें छापा गया था। 
इस पर उच्च न्यायालय में रिट यात्रिका दायर करके प्रतिष्ठान पक्ष यह 
झारोप लगाया गया था कि यह सरकारी धन का दुरुपयोग तथा सबविधान 
मे निहित धर्म-निर्षेक्षता। की मूल भावना के विपरीत है | 

मानसोय न्‍्यायगमृरति ने निर्णय मे लिखा है कि गायत्री मन्त्र को तो 
'झब्द:ब्रह्य' कहते हैं जो कि समस्त वेषिक ज्ञाव को कुश्जी है। वेदों को 
सदेव ही समस्त मानव जाति को सम्पत्ति माना गया है। हनमें भ्राष्यात्म 
व दर्शन के मूल मन्त्रों का समावेधा है जो कि समस्त मानव जांति के 
झाचरण को निर्धारित करते हैं शौर जि।ः पर चसकर मनुष्य बासुरो 
प्रवृत्तियों से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त होता है। वेदों को किसी भी 
जाति, धर्म पा साम्प्रदाय स्षै जोड़ना हमारी भूल होगी । साननोय न्यायमूर्ति 
ते यह भी लिखा है कि धर्म निरपेक्षता से तात्पयें भ्रधर्मो या धर्म विरोधी 
कार्य से नहीं है । ईसका केबल यही मतलब है कि शासन को किसी धर्म 
विज्ेष या साम्प्रदाय विजेष से व तो प्पने को सम्बद्ध करमा है स्‍ध्रोरन ही 
किसी का पक्ष लेता या विरोध करवा है । 

झपने निर्णय थें माननीय न्यायमूर्ति ने यह लिखा है कि बधाई का में 
एयन्री मन्त्र छापने से यह निष्कर्ष कंदापि नहीं लिकाला जा सकता कि 
.कसी धर्म या साम्प्रदाय को मानने का धाद्धान किया जा रहा है। परिणाम- 
स्वरूप रिट याचिका को माननीय उच्च ग्यायातय द/रा खारिज कर दिया 
शया । 





ग्रो३म्‌ भूभ वः स्व: । तत्सवितुवरेण्पं, 
भग्गोंदेबस्थ धीमहि । धियो यो नः प्रयोदयात्‌ ॥। 
प्राणस्बहूप, दु.सहर्ता, सुखदाता पिता धाप सर्वश्, सर्बेक्षक्तिमान तथा 
सकल अग्रतु के उत्पत्ति करता है। हम भापके उस पाप नाशक तेअमय 
ह्यकृप का ध्यान करते है जो हमारी बुद्धियो को प्रकादित करता है। हे 
पिता झापसे हमारी बुद्धि कदापि विमुख ते हो, भाप हमारी बुद्धिमें प्रकाश्चित 
रहे भोर हपें सदेव सतकरमाँ में प्रेरित करते रहें । 
तूने हपें उत्पन्न किया, 
पालन कर रहा है तू। 
तुक से ही पाते प्राण हम, 
दुखियों के ज हरता है तू ॥ 


तेरा महान तेज 
छाया हुआ सभी स्थात | 
सृष्टि. की अस्तु-बस्सु में, 
तू हो रहा है बविद्यमान॥ 
तेरा हो धरते ध्यान हम, 
मांगते तेबी दया । 
ईदबर हमारी बुद्धि को, 
श्रेष्ठ मार्ग पर चला । 





“सेबा समपंथ'' सेवा प्रकाशन दिल्‍ली की मासिक पत्रिका के जनबर? 
१६६२ के भ्रंक से उद्धृत । 
सत्यावष्द मु जास 
ही रो,सायकल्य, सुधियाना 


श्रायं समाज की जानदार हिन्द लहर 


जिस कौम के युबक भांधो तूफानों से टकराने को तैयार रहते हैं उस 
कौम के निबेल से मी तिबंल की झोर कोई क्ुदुष्टि से देखने का साहस नहीं 
कर पाता । 

भाई परमानन्द जी हिन्दू लहर के प्राण थे। पांच सो वर्षों तक 

मुह्लिम घासन से टकराते रहने वाले बोर वक्ष के वह यहास्थो सपूत थे । 

३० झवतुबर , सनू १८७४ में इनका जन्म मेलम के करियाला ग्रास 
में हुआ था। एम० ए० को परीक्षा उत्तीर्ण करते ही भाई परमानन्द जो 
ने धायें समाज को कट्टर हिन्दू लहर से झ्पने को समर्पित कर विया । डी० 
ए० वी० कालेज के लाहफ मेम्बर बन गए | बहाँ इतिहास पढ़ाने पर 
सियुक्त हो गए । काछेज के संस्थापक महात्मा हूंसराज जी को भाई थी पर 
बड़ा ही गौरव था। माई जी को छात्रों को पढ,ने तथा उन्हें हिन्दुस्तान 
की स्वतन्त्रता लहर से जोड़ने को दौलों ने महात्मा हमराज जी #ो प्रपार 
प्रभावित कर रखा था। कालेज का हरदछात्र माई जी द्वाराही पढ़ना 
चाहता था। 

पजाब के प्रसिद्ध दानबोर व विद्वान ढा० गोकुल चन्द नारंग तथा बाला 
साईदास जो माई पदमानन्द जो के कारण हो पाये समाज से जुड़ गये। 
बुश्होने सारा जीवन झा समाज की हिन्दुत्वयुक्त देश मवित की लहर कों 
भपित कर दिया । 

भाई जी के निवास स्थान पर जनता तथा छात्रो की मोड़ लगी रहती 
थी | कमरा तो छोटा थधा। जनता य छात्र भ्रधिक होते थे, इसलिए हा० 
नारग ने भाई जो से कहा, भापसे मिलने बाले बहुत लोग भाते हैं, पर भाप 
का कमरा छोटा घोर जगह बहुत कम है । भाई जी ने हमते-ह सते उन्हें 
कहा--दिल खुला है, इसलिए इतनी जनता ध्ोर छात्र भातें हैं, मले कमरा 
छोटा ही है। वहां बंठे एक प्रोफेसर ने कहा, झपने पूर्वजों की भांति इनकी 
याणी व लेखनती में भोज है। हिन्दुत्ययुकत इनको देक्ष मवित में प्राकर्षण 
है इसीलिए मिलने वाले दर्शन करने भाते हैं भोर प्ररित होकर याते हैं । 


सरकारी नोकरी नहीं चाहिए 
थाई परमानग्द जी के पढ़ाने को होली की धाक समूचे पंजाब के 
विद्यार्धियों में स्तुत्य ठग से चकित थो। उनके सम्पर्क में श्राने वाला हुए 
युवक हिन्दुत्वयुगत स्वतन्त्रता का मतबासा बना जा रहा था। पंजाव सरकार 
ले उन्हें भपने जाल में फांसने हेतु, पजाब विश्वविद्यालय का निरीक्षक बनने 
की पेक्षकक्ष की । 
माई जी ने लिख भेजा मुझे भ्रग्रेजों की नौकरी नहीं करनों। 
झपनी हिन्दू जाठि को सेवा नहीं छोड़ सकता। मुझे कालेज से जो ७४ रु० 
मासिक धात्तरेरियम मिलता है उस से मैं व मेरी प्लात्मा सन्तुष्ठ है। परत: 
झापके पांच सौ रुपयों की नौकरी की भुझे कोई चाह नहीं हैं। 
भाई जी के विषय में जब भी महात्मा हृसराज जी के समक्ष कोई 
बात चलती थी तो वह बडी ही प्रावन्द मुद्रा में कहते रहते बे--भमाई 
परमानन्द जी तो हिन्दुस्तान के ध्ाकाश पर ज्योतिमान नक्षत्र हैं,” 
प्रफोका मे हिन्दू धर्म के प्रचार के लिए किसी बढ़ो विद्ान तथा 
संकल्प के झपार घनो को भ्ा्य समाज को शोर से भेजे जाने का निर्णय 
हुआ | प्रइनन उठा किसे भेजा जाए। महात्मा ,हुसराज जी तुरग्त बोबे--- 
भाई परमामस्द जो को भेजा जाए | यह भपार संकल्प के वृढ़ी हैँं। हसाई 
मिहनरशियों से हर प्रकार से टक्कर लेने में यह सक्षम है। माई थी को 
झफ़ोका हिन्दू धर्म के प्रथार के लिए भेजा गया | 
भाई जी हिन्दू धर्म के प्राचाराब भ्रफ्रोका पहुंचे, हिन्दू प्रोत्ताहित हुए 
इसाई मिश्वरी धवराए। बहाँ के नगर भोसवासा, नैरोबी, जोहस्सबर्गं, 
त्ेटाल धादि में उन्होंने खुब जोर-शोर से प्रचार किया। इनकी सार्वअविक 
सभाओं में जहां हिन्दू प्रच्छी संश्या दें भाते थे वहां इसाई मिक्षनरी भी 
छत्हें सुनने भ्ाया करते थे । भंग्रेज मिधतरी चबराए क्मोंकि उसको बिद्वता- 
पू्जे तकों का उसके पास कोई छत्तर न होता था। इसाईयत से प्रभावित 
बहां के (कि प्रों ने मिरजाथरों में जाना बल्श कर दिया। यहां सादे छमाज 
सन्दिर कराए। यशक्षालाएं निर्माण कराई। हखारों रुपए एकत्र 
करके डी० ए० बी० कालेज को भेजे | यहीं गांधी जी माई जी से मिले वे । 
-- चमतलाल क्षत्रिव सम्पादक बीर सावरकश पत्र 


२३ फरवरी १६३२ 





सा्वदेशिक घाब्ताहिक भ 


वेद सब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक है (३) 
भी सत्यक्षत सिद्धान्तालंकार 


मु डकोपनिषद में इसी बात की चर्चा करते हुए कहा है : 'दे विद्यवेदि- 
तब्पे परा चल भ्परा च' | 'परा' क्या है ? 'पया तदक्षर प्रभिगम्पते सा परा' 
धर्थातू, जिस बिशा से प्स्‍रक्षर-ब्रह्म का ज्ञान होता है वह 'परा विद्या' है, 
धर्षात्‌-'झाध्यात्मिक विदा । इस कथन से स्पष्ट है कि जिस विद्या से क्षर- 
प्रकृति के विषयाँ का ज्ञान होता है वह 'झपरा-विद्या' है। भर्थात्‌ 'मौतिक 
विद्या' । गजुवेंद के १६ वें प्रष्याय के ७७ में मन्त्र में इसी भाव को “'सत्य' 
तथा 'झनुत'-इन झ्ब्दों से ब्यकत्त किया गया है! वहां कहा है--'दुष्टा स्पे 
व्याकशोत्‌ सध्यान॒ते प्रजापति: | प्रथ्रद्ां भनृते भदघात्‌ श्रद्धां सत्ये प्रजापति: ॥ 
ससार की सब बस्तुप्तों को देखकर प्रजापति ने उन्हे दो भागों मे विमक्‍त कर 
दिया--सत्य” तथा 'झन्‌त' | 'सत्य' में सबको स्वाभाविक रूए मे श्रद्धा 
होती है, 'पनृत' में सबको स्वाभाविक रूप में प्रश्रद्धा होती है। उक्त बिव- 
रल है स्पष्ट हैं कि बेद ने विश्ञा', 'सत्य' तथा 'परा' का एढ ग्रुप बनाया है 
'झविद्या', 'प्रमुत' एवं 'प्रपरा' का दूसरा ग्रूप बनाया है| गजुबेंद थें 'विद्या' 
तथा “प्रविद्या--इन दोनो की महिमा को बल्ान है-'प्रविद्य या मृत्य तीर्स्या' 
'झविद्या' से मृत्य को तर्य जाता है। इससे स्पष्ट है कि वेदिक टमिवोलोजी 
में प्रविद्या' का भर्थ निरक्ष सता या प्रज्ञान नहीं है तो फिर वेद में “प्रविद्या' 
का क्या भर्थ है ? हमारी दृष्टि मे वेद मे 'अविद्या' का प्र्थ मौतिकवाद या 
भोतिक पिज्ञान है। भौतिक धाविष्कारो से मनुष्य ससार की सब सुख-सुदि- 
चाधों को मोगता हुप्ला, यन्त्रों तथा शौषधियों के ध्राविष्कारों से दीप एवं 
स्वस्थ जीवन को प्राप्ति कर सकता है जिसे वेद ने 'प्रविद्यया मृत्य' तीर्त्या' 
कहा है। हमारा कथत है कि वेद मे मौतिकवाद या वर्त मान-विज्ञान को वह 
उच्च स्थाम नही दिया गया जो प्रष्यात्मवाद को दिया गया है। भौतिक- 
शान दिनों दिन बदलता रहता है, 'ब्धमान' है, इसलिए वेद ने उसे 'झविद्या' 
'ग्रतत्य' तथा 'झपर।' विद्या कहा है, भाष्यात्मिस ज्ञान सदा एक रहता है, 
झव्ध मान' है, इसलिये वेद ते उसे “विद्या, 'सत्य” तथा 'परा” विद्या कहा 
है, इसका यह भ्र्थ नही है कि बेदी में मोतिक विज्ञान का सवंधा भगाव है। 
बेदो में मौतिक तथा धाध्यात्मिक दोनों विद्याये हैं परन्तु मुख्यता भाधष्या- 
र्मिक विद्या की है गयोकि बही सत्य है, सन'तन है, सर देश काल में एक 
ही बनी रहती है । 

हमारा मुर्य कथन यह है कि वेदों का मुस्य विषय भ्रध्यात्मवाद है, 
मोतिकवाद या भौतिक विषयों का वेदों मे गौण रुप से वर्णन पाया जाता है, 
इसलिये वेद थें दो विद्याओं का उल्लेख पाया जाता है--हे विद्ये वेवितब्ये! 
दो विद्यायों को जानता चाहिपे--'विद्या' तथा “प्रविद्या, 'सत्य तथा 'धनुव 
“परा' तथा अपरा' | 


इमने इस लेख माला में कई बातों को जगह-जगह दोहराया है। इस 
दोहराने का करण विषय को भ्धिकाधिक स्पष्ट करना है। इस लेख माला 
पै किसी को भ्राति त हो इसलिए इस लेख माला के मुरुष मुद्‌दों को लिख- 
कर इसे समाप्त कर रहा हूं । इस लेख माला मे मैंने जो विचार रखा है 
उसवें कुछ नवोगता है इसलिए इतने बिस्तार से लिखता पड़ा भोर किसी 
को कोई प्रांति न हो इसलिये निम्त प्याइंट दोहरा रहा हूं । 

(क) इस लेख-मासा में हमने जो दिशा प्पनायी है उससे हपष्ट है कि 
येद सब सत्य विद्याप्तों का पुस्तक है जिसके निम्न कारण हैं : 

(सल्)वेद ने विद्या के दो भाग किये हैं--'परा' विद्या तथा 'धपरा' 
विद्या' | हो विद्ये वेदितब्ये परा च प्परा च' | 'परा विद्या बह है जो 
सांघारिक विद्या से, 'भौतिक विशान' से परे है 'धपरा विद्या बह है जो इनर 
की, संसार को विश्वा है--'पदार्थ विद्या या मोतिक विशान। इस प्रकार 
देव ने 'अपरा' या सांसारिक विद! को भी विद्या का नाम दिया है । 

(ग) 'परा” तथा 'झपरा' को तरह बेद में दो धन्य शब्द सी ध्यान देने 
योग्य हैं लियका 'कृत विषय के साथ सम्दन्ध है। ने श्षब्द है--'भविद्या' 
रथा “विद्या! | वेद की ध्रभ्दावसी में 'धविद्या' का प्रथ' झज्ानता था निर- 
क्षरता नहीं है। यजुरंद मे लिखा है । 'प्रविद्यपा मृत्यु तीरत्ना बिशया श्रमृतं 


प्रघ॒ते' प्रविद्या से मृत्यु को तर कर विद्या से भमृत प्राप्त होता है। इस 
कथन से स्पष्ट है कि वेद की छब्दावलो में “झ्विद्या' का धर्था मौतिकवाद 
या बत मान विज्ञान है झोर 'विद्या' का प्र॒थ' प्रध्यात्मबाद है, क्योंकि बतो- 
मान बिज्ञान के मौतिक साधतों से दीघ जीवन प्राप्त होता है, ध्रोषति धांवि 
के द्वारा रोगो पर विजय प्राप्त किया ला सकता है मृत्य रूप सागर को 
तहा जा सकता है, परन्तु प्रमरता तो प्रध्यात्मवाद से ही प्राप्त हो सकती है 


इस कथन से स्पष्ट है कि बेद यें 'परा' विशा से धष्यात्म तथा 'घपरा' विद्या 
से मौतिकवाव प्रमिप्रत है । 


(घ) छोते वेद ने शान के 'परा! विद्या तथा “प्परा' विद्या--ये दो भाग 
किये है, वेपे हो यजुर्वेद ने इन्ही भावों को प्रकट करने के लिए दो धन्य 
छब्दों का प्रयोग किया है--वे हैं, 'सत्य” तथा “प्रनत' । 'झनुत' क्षमद का 
धर है---जो 'ऋत' न हो वह 'प्नृत' | *कऋत' का धर है--“सत्य'। ऋतं 
भू सत्य च्ामीद्धाम्‌ तपसोध्ण्यजायत-इस मन्त्र में “ऋत' झौर 'सत्य” का एक 
साथ प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद के जिस मन्त्र का हमने निर्देदा किया है 
बह है 'दुष्टा रूपे व्याकरोतु सत्यानुते प्रजापति: । हस प्रकार यह स्पष्ट है 
कि “परा' विद्या, सत्य इन तोन एकार्थक क्षब्दों का एक ग्रुप है। “प्रपरा, 
ध्रविद्या, भनृत--इन तीन एकार्थक छ्ब्दो का दूसरा ग्रुप है। इसी तरह इस 
लेख माला से स्पष्ट है कि 'परा, विद्या, सत्य' ये एकाथेक शब्द धष्पात्मवाव 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । “प्रपरा-प्रविद्या-प्रनूत' ये तीनो एकार्थकू लब्द 
सोतिकवाद या भौतिक बिज्ञानों का प्रतिविधित्व करते हैं। प्रध्यास्मवाद 
नित्य है,सनातन है, सत्य है, भ्रपरिवतंनश्षील है, स्थिर है, मौतिकवाद जिसकी 
छपज भौतिक विद्यायें हैं मनित्प है, बदलता रहता है, वेब की परिभाषा मे 
धनत है परिवत नक्षील है, भ्रत्थिर है । 

इसी विचारधारा के ध्राघार पर हम कहते हैं, ' वेद सब सत्य विद्याों 
का पुस्तक है।” भौतिक विज्ञान बदल सकता है, ध्रध्यात्म विशान बदल नहीं 
सकता क्योकि वह 'सत्य' है। श्ि 


9. ऐ 
जानिए : घरेलू नुस्खे 

& नोम के पत्ते का रस मधु मे मिलाकर पिलाने से बच्चों का कृमि दूर 
होता है । 

कक गाएर का रस टमाटर का रस, सत्तरे का रस तथा चुकर्दर का रस मिला 
कर पीने से कुछ महीवों में चेहरे को फाहयां एवं दाम दूर हो जाते है । 

के दो केले एक तोला क्षहदद के साथ सेवन करने से दिल का दर्द ठीक 
हो जाता है| 

क चना पोर शहद बराबर सात्रा में सिलाकर विच्छू काटने के स्वान पर 
रखने है बर्द तुरम्त दृष दूर हो जाता है । 

& हृदय रोयी को सोते समय झहद धोर नीबु का रस सिलाकर एक स्लास 
पानो पिलाने से रोगी के दृदय को झवित मिलती है। 

कै शहद को दूध के साथ समुत्रित प्रनुपात में लेने से पेट के छोटे-मोटे बाव 
वया प्रारम्भिक धत्धर ठीक हो सकते हैं । 

हैक पेषों का रस निच्योड़कर पिलाने से झ्वराव का भञ्ञा कम हो जाता है। 
फिटकरी को दुध या पाती में घोलकर पिलाने से भरी क्षराव का तक्षा 
दूर होता है । 

& घरदर के पत्तों का रस पिलाने से प्रफोम का नक्षा कम छो जाता है। 
दूध या थी पिलाने से मी श्रफी म का नशा दूर होता है । 

कट पोग़राम भरहर की दाल को पाती में ह्बालकर ससका पानी पीने से 
भांग का नक्षा उतर जाता है । 

“--सलित कुमार 


६ सार्वदेक्षक साप्ताटिक 
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परिक्रमा कंसे करें ? (३) 


लेखिका : प्रसीपण विभला भीवास्तव 


छदोच्ी दिक्‌ सोमो5धिपति: स्वजो रक्षिता श्वनिरिवव: | 
तैस्‍्यो तमो5घिपतिभ्यों वमो, रक्षितुस्पों नम इबस्थो नम 
ऐम्पोअस्तु । मोह्स्मान्‌ हे ष्टि ॥ बयम्‌, द्विषमस्तं यो जम्मे इश्मः । 
झथवे : ६१२७४ 
शब्दार्थ :-- छदीचो-.उत्तर विज्ञा, उन्‍ति पथ, विकू--विक्षा, सोम-- 
शान्ति स्वरूप परमेष्यर, चन्द्रमा | प्रधिपति-- था मी, स्वजो-स्वय पैदा होने 
बाली दंषादि माबनाएं, रक्षिता--रक्षक, धक्षनि-विद्य त-विवेक, हषब:- 
याण, तेम्पोनम:-.-उन्‍्हें नमस्कार । 
नोट--शेष दाब्दार्था पुवंवत्‌ । 
मावाध-.हे उत्तर दिशा के श्वासी सोम ! हे शान्ति स्वकृप परमात्मा 
शाप स्वय पैदा होने वाली भ्रमंगलकारी धावनाझों जैसे -- ईर्ष्या, देंष, कुटि- 
लता शक्षादि तथा दुव त्तियां जो हमें पग-पग पर दुःखो ब सतप्त करती रहती 
हैं उन्हे भाप पपने ज्ञान व प्र रणा द्वारा नष्ट करके हमारी रक्षा करते हैं। 
ऐसे मगलकारी, छान्तिदायक, रक्षक ईएवर को हमारा नमस्कार। हे छत्तर 
दिशा के स्वामी ! झाप सर्वेक्षक्तिमात राजा हैं। धाप न्यायाषीक्ष हैं। प्त: 
झापसे हमारी प्रार्थना है कि जो हमपग्रे हथ करता है या जिससे हम द्वथ 
करते हैं झौर धपनी हंष माबनाधों के कारण तन केवल हम दुःखी होते हैं 
झपितु दूसरों का विनाश करने थें तत्पर रहते हैं, हमारी छत ठथ भावना 
के ध्प राघी को दण्ड देने की हममें झ्ममता नहीं | हम प्रल्पबुद्धि वाले होने 
के कारण न्याय करने के स्थान पर भ्रन्याय भी कर सकते हैं प्रतः यह न्याय 
कार्य धापके न्याय पर छोड़ते हैं। प्राप जो मी निर्णय करेंगे बही न्याय युक्‍त 


होगा | 
छत्तर दिशा से घूमकर हम नीबे की धोर ध्यान को केन्द्रित कर । नीचे 


को दिक्षा को प्रूबा दिशा कहते हैं। धुबा विद्या में प्रसंश्य वनल्पतियां, 
झौषधियां, फल-फूल धोर रश्तावि हैं। सबकी उत्पत्ति उस सर्व्यापक ईदबर 
(विष्णु) के सवेब्यापी नियमों के भ्रधीव होती हैं। प्रत: उस सर्वेव्यापक का 
ध्यात करके हम उसकी स्तुति कर 4 उसके धाये समपंण करके प्रार्थना करें-- 


श्रुवा दिग विष्णु रधिप्ति: कश्माषप्रोवो रक्षिता बोरूष इपब: । तेभ्यो 
नमो झ्रधि पतिभ्यो नमो रक्षित॒स्पों लम, इृषुस्पों नम एस्पो धस्तु | योअ्त्माय 
हष्टि य वय द्विषमस्त वो जम्मेदष्म: । 
धब्दार्थ :-- 

पघ्रुवा--नीचे, दिक्‌ू--दिल्ला, बिव्णु:--सर्व ब्यापक देव, भधिपति--- 
स्वामी, बल्माषग्रीव:ः--कुष्णग्रीव-प्राण ताक्षक विधेली गैसें, श्रसरुष रोग, 
विधय विकार रूपी विषेले साव । वोरूषः--जड़ी बूटियां, श्लौषधियां, 
वृक्षादि । दृषव:--बाण, नाक्ष करने के साधव। 
शेथ दाब्दार्थ पहले समाव हैं । 

भावार्थ :--हे निम्न विधा के स्वामी, विष्णु । भाप तो सर्वेध्यापक हैं । 
नीचे वी डिक्षा वसुन्धरा पर जो विविध, झौषर्टियां व वनस्पत्तियाँ धादि 
उस्पन्न होती हैं न सबको उत्पन्त करना व उन्हें नष्ट करवा झापके धापीन 
है। इन पोौषधियों व बनस्पतियों द्वारा स्लाप हमारे विभिन्‍न रोगों को विनष्ट 
करके हमारी रक्षा करते है तथा विषय विकार रूपी कुष्ण ग्रीथ विषधरों से 
झाप हमारी रक्षा करते हैं श्राप हमौरी दष मावताशों को विवेक पूर्ण धन्त:ः 
प्र रणा रुपी बालो थे वष्ठ कर हमारी रक्षा कीजिये। जो हमसे हष करते 
हैं प्लौर जिनसे हम हंष करते हैं तथा हृदय में प्रज्वलित ह पारित के कारण 
हम जो मबकर पाप करते हैं उसका कोन दोषी है, इसका निर्भय या न्याय 
हम झापको समपित करते हैं । झ्ाप सर्वेब्यापक व न्यायकारो हैं श्त। भाप 
ओ मी न्याय करेंगे बही सत्य न्याय होगा । 

पृथ्वो के रजियता व पृथ्वी पद बनस्पतियों की उत्पत्ति सब बीोशों को 
रक्षा करने वाले ईश्बर की महिमा का गुणगान करते के बाद हम शभाकाक्ष 
की धोर चू लोक का ध्रवलोकन करें। इस लोक में जहां धसरय नक्षत्र जग- 
मगाते हैं जिन्हें देखकर ईएबर की महातता, तथा सर्वश्क्तिमता की धनुभृति 
होती है उसे ऊध्वं दिश्ला कहते हैं। यह ऊध्य दिश्वा छठी बिशा है। पांचों 
विश्षाप्रो ध्र्षात्‌ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण व प्थ्वीक्षाबि परिक्षमा को 


करने के बाद छुलोक को शोर सन को केब्द्रित करके ईश्वर को स्मरण करते 
हुए प्रार्थता करें :-... 

“ऊर्ष्षा दिम्‌ बुहस्पतिसधिपति: एिवत्रों रक्षिता बवमिषय:। ठेस्‍्थों 
नमो5धिपठिस्पो नमो रक्षित॒म्यों नप्त: दृयुस्थों सम एस्पो भ्रस्तु। यो समा 
इंष्टि य॑ं वयं द्विष्मत्त थो जम्मे दध्छ: । 

छब्दार्थ : ऊर्ष्ादिक--ऊपर की दिल्ला, बृहस्पति:-महान्‌, ध्धिपति--- 
स्वामी, दिवन्र:--दवेत, धनावृष्टि | रक्षिता---रक्षक, बर्णम्‌ु--वर्षा, इषय:-- 
बाण, तेम्यो--उनके सिए, मम:--तमस्कार, रवितुस्पो--रक्षक के लिए । 
इपस्थो-बा्णनों के लिए (वर्षा छपी बाण)। नम:ः-नमस्कार, एस्थमो-इन 
(रक्षण सबलो या साधनों ) के लिए । प्रस्तु--हो, यो (य:)--जों, धस्मान्‌ 
हेष्टि--हमसे दंघ करता है । यमू--जिससे, वयम्‌--हम, दविष्म:-जिससे दूं ५ 
करते हैं। तम--छसे, व:--तुम्हें, जम्भे--म्याय रूपी दाढ़ में । वध्स:--- 
रखते हैं । 

भसाबाब-.हे ऊपर की दिद्या भर्थात द लोक के स्वामी महाम्‌ बृहस्पति 
देव । धाप महान्‌ हैं, ध्रापको न्याय व्यवस्था महाव है, धापके न्यायादेश का 
कोई उल्लघव नहीं कर सत्ता | भाप ही इस छू लोइ का सचालन कर सहे 
हैं।ये धसंश्य ग्रह, उपग्रह, चांब, सितारे सब धापको धाजश्ञा से नतत कर 
रहे हैं । घापके ब्रादेश से बादल बरसते हैं, वर्षा होती हैं। इसो वर्षा रूपी 
दालों या साधन द्वारा ध्राप ध्रमावष्टि के कारण भुलसी हुई सफेद दिखाई दे 
रही वसुम्धरा पद वर्षा करके उसे हरा-घरा कर देते हैं प्लोर धम्नावि ठत्पस्व 
करके हमारी रक्षा करते हों। हमारे धात्मिक प्रम के धस्ताव को भी पभाष 
झागन्द की वर्षों करके प्रलोक्रिक धावन्द से भर देते हों । 

ऐसे महान्‌ बृहस्पति, तथा रक्षक को हमारा नम€कार । बर्षा छपी रक्षा 
के साधनों के लिए भी स्‍झ्रापकों नमहकार । 

प्ापकी सर्वद्क्तिमत्ता को देखते हुए हम झापसे प्राथना करते हैं कि है 
भगवाम्‌ ! धाप हमारे हृदय से हष भाववा को दूर कर दीजिये | थो हमसे 
हद करते हैं प्रौर जिनसे हम ढेष करते हैं तथा जिससे प्लेश् प्राप्त करते हैं 
उप्त द्वंष माद ना के दोषी फो,धाप ही दंड देने का कार्य हम धापकों समर्पित 
करते हैं । हम धल्पबुद्धि हैं न्याय करने के ्रधिकाबी नहीं । 

हस प्रकार झपने चारों तरफ तथा ऊपर व दीचे सवंत्र ईदवर को व्यापक 
मानकर हम छसके चारो धोर घपने मत को से जानें तथा उसमें तन्मय हो 
जाय । भ्रपनी हष मावना को ईदबर के न्याय पर समर्पित क३के दूर करने 
का प्रयत्न करें ताकि हम मानप्तिक कष्टों से निवृत्ति प्राप्त कच्र सके धौर 
इमारा हृदय पाननन्‍्द से होत प्रोत हो सके । 

यही है सच्चो परिक्रमा जिसे करने से हम ईए्वर को सर्वेव्यापक सर्वे- 
दावितमान, रक्षक, श्र रभादायक सब कार्यों का कर्ता-घर्ता मानकर हम 
घानन्द विभोर हो सकते हैं । 


सार्वदेशिक (पत्र) के नियम 


(१) 'सावंदेशिक पत्र का ग्राहक बर्ष के किसी भी समय से बचा जा 





ताहै। 

( + ससार्वदेद्चिक' पत्र का वाधिक (३०/- ०) या धाजोबत (३००/१ 
₹०) सदस्यता शुल्क मनीधाडडंर द्वारा ही भेजने का कष्ट करे । 

(३) प्रत्येक प्राहक के पास 'सा्यदेशिक' बड़ी सावधानी से भेजा जाता 
है। परन्तु यदि किसी ग्राहक को पत्र 4 मिले तो कार्यालय में पत्र-व्यवह्वार 
द्वार या व्यक्तिगत सम्पक करें तथा साथ ही पपने डाकघभर से मी इसका 
एपष्टीकरण सांगे। पच्ाचार करते समय धपनी ग्राहक [संदया ध्रवष्व लिंखें। 

(४) प्रकाझना्थ चेखश,टाईप;किये हों या स्पष्ट [धक्षरों में हाथ से लिखे 
होने पर ही स्वीकार 9ये,जायेंगे । 

(५) बेविक ज्ञान, मइबिदयानन्द तथा भाव समाज की माम्यतापों के 
धनुरुप सेलों को ही प्रकाशित दिया जाएगा) लेख को स्यूताबिक़ करता 
सम्पादक के ध्रधीन है। 

(१) सा्वदेखिक पत्र को प्ोर,झधिक जमप्रिय बनाने के सुझावों का 
स्वागत है । ---स म्पादक 


२३ फरवरी १६६९२ 


सार्वदेक्षक साप्वाहिक ७ 





गुरुकूल शिक्षा पद्धति से लाभ 


--विवेक भवण दर्शनाधाये 


मनुष्य जीवन का लक्ष्य है--सम्पूर्ण दुःश्लों से छूटकर ईए्वर के 
झानर्द की प्राप्ति करना । इस लक्ष्य की प्राप्चि के लिये यदि मानव 
जीता है, तो उसका जीवन ठीक है, भ्रन्‍्यथा उसका जीवन व्यर्थ 
है। खाना-पीना, सन्‍्तानोत्पत्ति करता भशौर मर जाना तो पछु- 
पक्षी भी करते हैं। फिर यदि मनुष्य का जीवन भी इन्हीं कार्यों तक 
ही सीमित रहे, तो पशु-पक्षियों से कुछ विशेषता नही है। दोनों का 
जीवन एक समान है। ईदवर ने मनुष्य को जैसी उत्तम बुद्धि दी है, 
वैसी किसी भ्रन्य प्राणी को नहीं दी । यद्यपि यह्‌ कर्मों का फल है, 
परन्तु ऐसी उत्तम बुद्धि देने का उद्देशय इतनप् ही नही है कि मनुष्य 
भी भन्‍्य प्राणियों की भांति खा-पीकर ही मर जाये । बल्कि मुश्य 
उद्ददेश्य यह है कि वह सम्पूर्ण दुःखों से छूटकर ईश्वर के झ्ानन्द की 
प्राप्ति करना' रूपी लक्ष्य की घ्रिद्धि करे | इस कार्य को मनुष्य के 
अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी नहीं कर सकता । इसलिये हम यह 
कह सकते हैं कि ईहवर ने मनुष्य को बुद्धि इस विशेष कार्य की 
सिद्धि के लिये ही दी है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि 
किसी भी लक्ष्य की सिद्धि बिना साधनों के नहीं होती । इस लक्ष्य 
की, सिद्धि भी बुद्धि नामक साधन से होगी ) यदि केवल मात्र बुद्धि 
से ही लक्ष्य की सिद्धि सम्भव होती, तो प्रत्येक मनुष्य दु.ख से 
छूटकर सुख को प्राप्त कर चुका होता, क्योंकि बुद्धि तो सब मनुष्यों 
के पास है । फिर क्‍या कारण है कि बृद्धि होते हुए भी मनुष्य इस 
लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर था रहा है ? इस प्रदत्त का उत्तर है कि 
बुद्धि को शुद्ध-पवित्र नहीं बनाया जा रहा है। शुद्ध पवित्र बुद्धि ही 
उक्त लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है, मलिन-अपवित्र बुद्धि नहीं। 
बुद्धि को शुद्ध-पविन्र कैसे बनायें ? इसका सबसे बड़ा माध्यम है 
* दिक्षा' | कौन-सी छिक्षा । गुरकुल की शिक्षा । वेदों पर प्राघारित 


ऋषि-मुनियों द्वारा बनाई गई, प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा । यही , 
शिक्षा मानव की बुद्धि को शुद्ध पवित्र बना सकती है भ्लौर मानव- , 


जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करा सकती है। वर्तमान स्कूली शिक्षा में 
इतना सामथ्यें नहीं है। बल्कि वर्तमान की स्कूली शिक्षा पद्धति ८ 
प्रनुसार तो मनुष्य एक झनुशासनप्रिय अच्छा नागरिक भी नहीं 
बन पा रहा है। फिर सम्पूण दु.खो से छूटने को बात ही क्‍या है। 
इतना ही नहीं, वर्तमान स्कूली शिक्षा से श्रनेक दोष ब्यक्ति में 
उत्पन्न होते जा रहे हैं, जो मानव-जीवन के लिये भत्यन्त हानि- 
कारक है। भादइये जरा दोनों (गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति और वतें- 
मान स्कूली शिक्षा पद्धति) का तुलनात्मक प्रष्ययन करें । 


गुरुकुलीय छ्िक्षा आप्त करने से निम्नलिखित गुण प्राप्त होते हैं। 

(१) ईश्वर भौर धर्म में विद्वास--ग्रुरुकुलीय शिक्षा में विद्यार्थी 

को गुरु ( चाय, ईदवर शोर कर्म का राच्चा स्वरकूण बतला कर 
इनमे विद्यार्थी का विध्वास उत्पन्त करता है। ईश्वर धौर धर्म का 
सच्चा स्वरूप जानकर ही मनुष्य एक भ्रच्छा नागरिक बन सकता 
है। दूसरे के सुख-दु:ख को अ्रपने सुख-दुःख के समान समझ सकता 
हैं। जसे भपने दुःख को दूर करने के लिये प्रयत्न करता है, बैसे ही 
दूसरों के दुःख को भी दूर करने का प्रयत्न करके सझ्चा प रोपकारी 
मानव बन सकता है। परन्तु वर्तमान शिक्षा पद्धति में ईश्वर व 
[अर्म का कोई स्थान नहीं है । ईएवर भौर धर्म की कोई स्पष्ट परि- 
भाषा नहीं है । भौर न ही “ईश्वर तथा धर्म में विश्वास करके धर्म 
के भ्रावरण” पर कोई विशेष बल दिया जाता है। अतः व्यक्ति 
मनास्तिक भौर स्वार्थी बनता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति कभी भी 
अपना, समाज का, देश का झर विदव का भला नहीं कर सकते । 
न वे दु:ख से छूट सकते भोर न ही सुख को प्राप्त कर सकते हैं। 
याद रखने की वात है--“जो व्यक्ति ईएवर से नहीं डरता, वह 
कभी भी पाप (अपराध) से बच नहीं सकता ।* चाहे गली-गली में 


पुलिस के सिपाही भी क्‍यों त खडे कर दिये जायें। वे मनुष्य के 
बाहरी भ्रपराधों को रोक सकते हैं, पर मन की बुराइयों को नहीं 
रोक सकते । मन में बुराई करने वाला व्यक्ति कभी न कभी एकांत 
पांकर वाणी भ्रौर दरीर से भी बुराई कर ही लेता है। परन्तु 
जो ईश्वर से डरता है, वह मन मे भी बुराई नहीं कर सकता। 
फिर वाणी और शरीर से कैसे करेगा। ईश्वर सर्वव्यापक होने से 
मन की बुराइयों को भी जानता है झौर मन में तत्काल भय, शंका, 
लज्जा उत्पन्न कर देता है । श्रतः गुरुकुलीय शिक्षा से व्यक्ति 
श्रास्तिक, धार्मिक एवं परोपकारी बनना है। पापों से छूटकर उनके 
फल (दु.ख) से भी छूट जाता है । 


(२) बह्माचर्य भौर संयम--गुरुकलों में ब्रह्मचयं भौर इन्द्रियों के 
संयम की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचर्य भ्रौर इन्द्रियों पर संयम 
करने से व्यक्ति संयमी और सदाचारी बनता है। ब्रह्मचर्य का 
पालन करने से शारीरिक शौर बौद्धिक बल बढता है। शरीर 
स्वस्थ बनता है। बुद्धि का विकास होता है। इससे व्यक्ति प्रत्येक 
क्षेत्र मे उन्‍तति कर सकता है। श्रीरामचन्द्र जी महाराज लक्ष्मण 
यति, श्रीकृष्ण जी महाराज जैसे महान्‌ पुरुष गुरुकलों मे ब्रह्मचर्ये 
का पालन करके ही संयमी, सदाचारी झोर इतने महान्‌ बने थे कि 
झभाज तक लोग उनका सम्मान करते चले भरा रहे हैं भौर भ्रागे भी 
करेंगे। ब्रह्मच्य का पालन करके ही हनुमान भौर भीष्म पितामह 

(शेष पृष्ठ ५ पर) 






हि... कठाक 


च्लीगा युक्त 


करने का समय हो मया 


रात को ज़भ आप सो जाते हैं. ही, के 


23 अनमोल जडी बटियाँ की 
भाप फे भह म॑ छिपे हुए फीटाण 


सहायता से यह आप के मह को 


आप के दातों व मसूडों को हानिकारक कीटाणआ से मुक्त 
बेहद हानि पहचाते है। फरता है जिससे आप के दांत 
दांतों और मसूर्डा का स्वस्थ रपसन पिहं जकक. पु: स्वस्थ आकर्षक व मजबूत रहते 
के लिए एस वीटाणओं  टे। 


पर ! आज से ही हर रात को नियमित 
रूप से अपने दात राम डी एच दन्त 


को मिटाना आवश्यक है। 
और यह कार्य एम डी एच दन्‍्त 





पंजन बडी सफलता से करता है। है ५ जी. मजन से साफ कीजिये। 
वि) रलूर जगह उचप्यस्यकत्तद्ध 
महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 
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गरुकल शिक्षा पद्धति 
(पृष्ठ ७ का शेष) 

जैसे बलिष्ठ भौर बुद्धिमान्‌ पुरुष तैयार हुए थे । ब्रह्मचयें का पालन 
करके ही महृषि दयानन्द सरस्वती जैसे भ्रद्धितीय ताकिक,बुद्धिमान, 
बलवान, परोपकारी, समाज-सुधा रक, योगी बने थे। अतः ब्रह्म चर्ये 
का पालन करने से पनेक गुणों की प्राप्ति होती रै जो समाज, 
राष्ट्र और विश्व का कल्याण करने वाले हैं। ऐसे ब्रह्मचयं की 
शिक्षा गुरुकुलों में ही दी जाती है। भ्राज के स्कलों में बरह्मचर्य 
और संयम की शिक्षा का लगभग प्रभाव हो चुका है। जिसका 
परिणाम यह है स्कूलों के विद्यार्थी चरित्रश्रष्ट हो जाते हैं। शरीर 
झौर बुद्धि का ह्वास कर लेते हैं । जब भागे गृहस्थ जीवन में प्रवेश 
करते हैं, तो समाज में चरित्रहीनता, चोरी, व्यभिचार, बलाह्कार 
झादि की घटनाएं उत्पन्न करते हैं। इन घटनाप्रों का मुल कारण 
है कि उन विद्यार्थियों को विद्यालयों, महाविद्यालयों (स्कूलों व 
कालेजों) में ब्रह्मचर्य शौर सयम की शिक्षा नहीं दी जाती । 

(३) माता-पिता एवं गुरुजनों के प्रति श्रद्धा--माता, पिता ्रौर 
गुरु, ये तीन व्यक्ति मनुष्य को महान बनाते हैं | श्रनेक प्रकार से 
रक्षा करते हैं। खिला-पिला कर पालन-पोषण करते हैं। भप्रनेक 
प्रकार की विद्याएं पढ़ाकर विद्वान्‌ बनाते हैं।भौर मोक्ष तक 
पहुंचने में समर्थ बनाते हैं । इन तोनों का हमे तन, मन, धन से 
सम्मान करना चाहिये | इनके हम पर बहुत उपकार हैं। गुरुकुलों 
में माता-पिता श्रौर गुरुजनों का सम्मान श्रौर सेवा करना सिखाया 
जाता है। परन्तु स्कूलों में प्रायः ऐसी शिक्षा नही दी जाती। यहां 
तक कि स्कूलों में पढ़े हुए लोगों की घटनाएं ऐसी मी सुनी जाती 
हैं किसी ने भ्रपने माता-पिता को पीटा, उन पर मुकदमा कर दिया 
किसी ने अ्रपने पभ्रष्यापक को घायल कर दिया । पिछले दिनो 
प्रहमदाबाद में एक स्कूल के विद्यार्थी ने अपनी भ्रध्यापिका को 
चाक मारा। बाद में उस अ्रध्यापिका की भ्रस्पताल में मृत्यु हो 
गई । ऐसी घटनायें हमारे समाज के लिये लज्जानक हैं , भ्रत: इनसे 
बचना हो, तो गृरुकुलीय शिक्षा पद्धति ही झपनानी होगी। गृरु- 
कलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले श्री रामचन्द्र जी महाराज, लक्ष्मण 
जी श्रीकृष्ण जी महाराज आदि लोग प्रपने माता, पिता एवं गुरु- 
जनो का कौसा सम्मान करते थे, यह स्वेविदित ही है । 

(४) सरलता और सादगी - युरुकुलो में सरलता भौर सादगी 
की शिक्षा दी जाती है। सत्य का व्यवहार सिखाया जाता है। 
वास्तव में 'सदा सत्य की ही जीत होती है श्रौर सत्य से ही सुख 
होता है।' भारतीय ऋषियों का वेद के भ्राघार पर सदा यह 
सिद्धान्त रहा है--“सत्यमेव जयते नानृतम्‌ ।” भारत सरकार ने 
इसी वाक्य का झाघा भंश अपना झादर्श वाक्य आज भी बना 
रखा है| व्यवहार में भाज भ्रज्ञानता के कारण कुछ लोगों ते भ्रूठ 
को अपना लिया है भौर वे कूठ को लाभदायक समभते है।झौर 
यह देन भी भाजकल की इस स्कूली शिक्षा पद्धति की ही है, जहां 
भूठ बोलना लिखना झोर व्यवहार करना सिखाया जाताहै। परन्तु 
इस भूठ का समर्थन करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि हमारे 
इस भूठ का निर्णय जब न्‍्यायकारी ईदवर के सामने किया जाएगा, 
तब हमारी झ्वश्य ही हार होगी ॥तब तो सत्य की औभौर सत्य 
बोलने, लिखने झौर सत्य व्यवहार करने वालों की ही जीत होगी । 
सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र जी का नांम भाज तक बड़ी श्रद्धा से 
लिया जाता है। श्रीरामचन्द्र जो को लोग इसीलिए महान्‌ पुरुष 
मानते हैं कि उन्होंने जीवन में सदा सत्य का ही पालन किया, कभी 
भठ नहीं बोला । प्रमाण के लिये देखें--''भनृ त॑ नोकतपूर्व मे न च 
यक्ष्ये कदाचन |” वाल्मीकि रामायण, किष्किन्धा काण्ड, सर्ग ३, 
इलोक १६ में श्रीराम जी का यह वचन । ऐसी सत्यवादिता,सरलता 
झर सादगी की शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती है । परन्तु स्कूलों में 
खब मूठ, छल, कपट का प्रयोग किया जाता भोर सिखाया भी 
जाता है। स्क्‌ लो में सादगी की शिक्षा मी नहीं के बराबर दी जाती 


ऋषि-बोधोत्सव 
२ मार्च €२, सोमवार 
मावलंक र हाल, रफीमार्ग, नई दिल्‍ली 
प्रात: ८ से सायं ४ बजे तक 
युग प्रवर्तंक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती का बोघदिवस 
महाशिवरात्रि के पावनपव॑ पर दिल्‍ली के समस्त भाय॑ समाजों की 
ओझोर से भ्राये केन्द्रीय सभा के तत्त्वावधान में सोमवार २ मार्चे €२ 
को प्रात: ८ से सायं ४ बजे तक मावलंक र हाल में ऋषि मेला के 
रूप में समारोह पूवंक मनाया जाएगा। इस शुभावसर पर भाप 
सब सप रिवार एवं इृष्ट-मित्रों सहित सादर पभामन्त्रित हैं । 
झाये केन्द्रीय सभा, बिहलो राज्य 
१४ हनुमानरोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 
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है। जिससे स्क लों के विद्यार्थी फैेक्‍न करते भौर प्नेक दुगु णों, 
दुग्येसनों से ग्रस्त हो जाते हैं । 

(५) तपस्या और प्रात्मनिर्भ रता -गुरुकुलों में व्यक्ति को तपस्वी 
झौर भात्मनिभर बनाया जाता है जिससे कि वह जीवन की कठिन 
परिस्थितियों में भी न घबराये प्ौर दहृढ़ता से उन परिस्थितियों का 
मुकाबला कर सके। ऐसा व्यक्ति साहसी, निर्भीक भौर प्रत्येक 
क्षेत्र में उनत्रति करने वाला होता है, चाहे वह क्षेत्र कला, विज्ञान, 
प्रष्यात्म अथवा राजनीति ही क्‍यों न हो। भारत के भूतपूर्व प्रधघान- 
मन्‍त्री माननीय श्री लाल बहादुर णास्त्री जी की शिक्षा गुरुक्‌ लों में 
ही हुई थी । उनका चरित्र कितना उत्तम था, इसे सभी इतिहास के 
जानने वाले भ्रच्छी प्रकार से जानते हैं! प्राज भी गुरुक लों के पढ़ें 
हुए विद्यार्थी प्राई०-ए०एस० (॥,& 5.) बड़ी-बड़ी शिक्षण संस्थाओं 
कुलपति, उपक्‌ लपति भादि उच्च पदों पर विद्यमान हैं । परन्तु 
स्कूलों 4 तपस्या श्र भात्मनिभरता की शिक्षा भी नहीं अथवा 
बहुत कम दी जाती है | परिणामस्वरूप सकल कालेजों के विद्यार्थी 
आलसी, परावलम्बी (दूसरों के सहारे जीने वाले), विलासी भौर 
दीन-हीन हो जाते हैं। परिश्रम के कार्यों से संकोच करते हैं, जैसे 
खेती करना, घरेलू क़्ला-कोशल इत्यादि कार्यों से । इन कार्यो के 
करने में लज्जा .र अपमान का प्रनुभव करते हैं । जब नौकरी 
नहीं मिलती, तो परिश्रम के इन कार्यों को न करके प्रात्महत्या 
तक भी कर लेते हैं। भ्त: स्क, ल, कालेज की शिक्षा से व्यक्ति भीद 
(कायर, कमजोर) बनता है,जब कि गृरुक,लीय शिक्षा उसे तपस्वी, 
ईमानदार और शभात्मनिर्भ र बनाती है । 

इसके भतिरिक्त सकल, कालेज में पढ़ने वाले भौर नगरों में 
रहने वाले विद्याथी सिनेमा, गन्दी पन्निकाभों, सहशिक्षा प्रादि 
दोषों में फंसकर भ्रपना चरित्र अण्ट कर लेते हैं। जब कि गुरुक लो 
में ये दोष न होने से चरित्र की रक्षा होती है || इससे बुद्धि शुद्ध- 
पवित्र बनती है । ऐसी शुद्ध -पवित्र बुद्धि से ही मानव समाज और 
प्राणिमात्र सुख को प्राप्त कर सकता भौर दु:ख से छुट सकता है। 
झत: विश्व के कल्याण के लिये एकमात्र उपाय “गुरुक ल शिक्षा 
पद्धति को झपनाना ही है। 


सथर्योय पं० चसमृपति एम०ए० को महाय रचना 
चोहववों का चांद (हिन्दी) 
हिन्दी कूपान्तरक्तर 
शझाचाय शिवराज शास्त्री एम.ए.- समौलबी फाडिल 


मूल्य १२ रपये 
प्रकादाक एवं प्राप्सि स्थान 


छार्यदेशिक झाय प्रतिलिधि सभा, मह॒थि दग्रागस्व सजन 
रामलीला मदान, मई दिहली-११०००२ 
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स्वास्थ्य चर्चा 


मधुमेह के लिए राम 

॒मेह के लिए रामबाण 
मधुमेह के उपचार के लिए इसुलिन का प्रयोग इस राग को जड़ से 

समाप्त करते मे धसमर्थ है। इसुललिन के प्रयोग से रक्त में शकरा के स्तर 

को भले ही कम किया जा सके, परन्तु इससे कोशिकाए पुष्ट नही हो पाती । 
मनुष्य को रक्त कोक्षिकाए तब झपता काये सुचाद रूप से करना बन्द 

कर देती हैं जब रक्त में सतृप्त वसा की मात्रा बहुत बढ जाती है| प्रत 


यदि धाहार में चर्बी युक्त पदार्थों का सेबन सीमित कद दिया जाए तो 
स्वत ही कोदिकाए स्वस्थ प्रबस्था में धरा जायेगी । 
वस्तुत जब मनुष्य की कोल्षिकाएं रक्त में उपस्थित कार्बोहाइड्र ट्स को 


पर्याप्त रूप से मस्म नहीं कर पाती तो ये छारोर मे पायी जाने बाली 
श्रोटीन का प्राश्रव लेने लगतो है, फलस्वरूप धरोर के तन्तु क्षीण होने शुरू 
हो जाते हैं प्ोर भ्न्तडिसों पर बच्चा की पं जमने लगती है। इससे छारीर 
में दुबंसता उत्पन्त होती है। 

मधुमेह रोगियो के धाह्टार मे रेशेयुबत लाथय पदार्थ झोर वसारहित 
अस्तुप्नो को मात्रा बढ़ाने से इस बोमारी को रोकने मे काफी मंदद मिल 
सकती है। चिकित्सा के क्षेत्र मे किए गए धनुसन्धात भी इस तथ्य को घिद्ध 
करते हैं। “प्रमेषिक्न जनंस साफ क्लीतिकल स्यूट्रोशन' में प्रकाशित एक 
रिपोर्ट मे बताया [गया है कि एक अ्रध्ययन में ऐसे २० रोगियों को जो 
इन्सुलिन का प्रयोग कश रहे थे ध्वथिक रेशेयुबत॒ व कम बसा वाले धाह्ार 
शेबन करने पर पाया गया कि मात्र १६ प्रतिशत दिनो के मीतर ४५ 
मरीजों को हृन्सुलिन के चगुल से मुक्ति मिल गई । 

मधुमेह से पीढ़ित व्यक्ति इन्सुलिन के धतिरिक्त कई धन्य प्रकार को 
दवाइया मी लेते हैं। इनके क्षरीर भे भयानक क॒प्रधाव होते हैं। इनसे बिल 
के धौरे की सम्माबनाएं बहुत बढ जाठो हैं धोर इसके ्रतिरिक्त रकक्‍तांल्पता, 
पीलिया व कई 'र्स रोम उत्पन्त हो धाते हैं। चूकि मरीज के दारीर मे 
शाबो रा स्तर में हो रहे परिवर्तंतो की सही जातकारों रखता धसम्भव है 


धत कई बाद धावद्यकता से प्रधिक दबा ले लिए जाते ऐ कई प्रकार की 
जटिलताए उत्पन्न हो जाती है । 
मधमेह रोगिमो के ध्रीर मे रक्त नलिकाप्रो थें वसा को परतें थमा 


हो जाने से रक्त का प्रवाह प्रमावित हो जाता है जिससे विल के दोरे का 
खतरा बढ़ जाता है। यवि भोजन में फाइबरयुबत भौर बतारहित तत्वों का 


गाहुत्य हो ठो इस मयकर खतरे में बचा जा सकता है | 
प्रएन उठता है कि वे कौन से पदार्थ हैं जो श्रधिक रेशेयुक्त भोर कम 


बहाबाला धाहार प्रदान कर सकते हैं; यह निरपवाद रूप से कहा जा 
सफता है कि खाद्यान्तों दाले, सब्जिया व फल झधिक रेशेयुक्त थ कम बसा 
युवत पढ़ाथ हैं । 

मिनेसोट्टा विदवविशद्यासय के डा डेविड स्तोहन ने २१ वर्षों तक २४,००० 
व्यक्यों पर किए गए सर्वेक्षण से यह तथ्य सिद्ध ढिया है कि क्ाकाहारी लोगो 
मे सासाहारियो की भपेक्षा मधुमेह की सम्मायना बहुत कम रहतो है । 

विटामिन 'सी' से बरपूर धामला तो विशेष रूप से मधुमेह रोगियों के 
लिए हितकर है, विशेषकर जब करेले के रस मे मिलाकद इसका सेवन किया 
जाएं। धाबता चोर फरेले के दस मिश्रण का सेबत करने से मधुमेह रोगियो 
को कोदिकाए स्वस्थ कप से प्रपता कार्य प्रारम्म कर देती हैं झा पशुओो 
के हन्शुलित को कदापि घावदयक्ता नही रहती । इससे मघुमेह के फलस्वरूप 
होने वालो घाखों की बोमारिया मी जज्व ठोक हो जाती हैं। एक धन्य फन्त 
हैं जामुत--यह भी मधुमेह रोगियों के लिए रामबाण सिद्ध हुआ्ला है। ऐसा 
ही एक प्रनभ्य फल है चकोतरा जिसका संवन इस रोग को रोकने में सक्षम 
सिद्ध हुभा है । 

मधुमेह के इलाज मे करेला तो एक पाहम्पारिक शोषधि है। इसके 
रस में एक ऐसा तत्व होता है जो रबत यें दकरा के स्तर को सीमित कर 
देता है। कुछ धन्य फल, फलिया व सब्ष्रिया जो मघुमेह को रोकने में 
प्रभावका री सिड्ध हों सकती हैं इस प्रकार है-- 

मेबी, मुगफलो, टमाटर, ससाद पत्ता, सोयाबीन, चना धादि । 

धाम के पेड़ पर निकन्ती नई पत्तियाँ मधुमेह के उपचार मे प्रभावी पाई 
आई हैं। इस प्रकार एक सन्तुलित प्राहार भो रेशेयुक्‍त भौर वसारहित 
पदायों ते भरपूर हो मधुमेह को रोक सकता है ! --पन्नाताल 





स्वर्गीया श्रादर्श जो एक प्रादर्श 
भ्रायं महिला थो 


प्राय स्त्री समाज पजाबी 
बाग वैस्ट की मन्‍्त्राणी 
श्रीमती भादंश कुमारी (धर्म 
पत्नी प्रिसीपल ओमप्रकाश जी 
तलवार पूर्व महामन्त्री शारय॑ 
केन्द्रीय समा दिल्‍ली राज्य) का 
निधन तिथि (१६ (-१६७२) को 
सर गगा राम प्रस्पताल मे प्रात 
७-३० बजे हुप्ना था उन्हे आक- 
स्मिक हार्टग्रटेक हुप्ना । भ्रन्तष्टिके « , ड् 
बाद इमशान भूमि मे तीसरे दिन ऊँ हू 
उनकी श्रस्थिया यमुना मे प्रवा- ४ 


हित की गई भ्रौर रविधार १६ जनवरी को साय ३ बजे भ्राय॑ 
समाज पजावी बाग मे उनकी मघुर स्मृति मे यज्ञ तथा श्रद्धाजलि 
सभा हुई जिसमे दिल्ली के श्रनेक सस्थाप्नो के वक्‍ताप्रों ने उनके 
कार्यो का यशोगान किया गया भश्र पूर्ण नेत्रो से दिवंगत ग्रात्मा 


के प्रति श्रद्धाजलि भ्रपंण करने के लिए विशाल हाल खचा खच 
भरा हुझा था। 


श्रीमती प्रादेशकुमारी का जन्म १४ सितम्बर १६३३ को मजीठा 
(जिला भमृतसर मे हुआ था) उनकी प्रारम्भिक शिक्षा धर्मकोट 
रधावा जिला गुरदासपुर की पायें पुत्री पाठशाला मे हुई थी, फिर 
उन्होने लाहौर मे ५० भगवतदत्त जी के विध्वालय से प्रभाकर की 
परीक्षा पास की उनके घर मे सदा यज्ञ होता था | भौर सदेव यौ 
घर मे रहती थी । 

श्रीमती भादेश जी का विवाह २५-१२-१६९५२ को भोमप्रकाश 
से भरमाड जिला कागडा (हिमाचल प्रदेश) मे हुआ था झभी कुछ 
दिन पहले उन्होने पभ्रपना ४०वा विवाह दिन मनाया था। उनके 
पति की मान्यता है कि वे भारीया मन्त्रीवरा सखा परिजना सा 
एका बहुत्व गता की साञ्नात मूर्ति थी, उनके सतत्‌ सहयोग एवं 
मथुर प्रेरणा से वे एक साधारण भाष्यापक से प्रिन्‍्सीपल वने बाद 
मे भाय॑ केन्द्रीय सभा दिल्ली राज्य के मन्त्री बने भ्रादर्श जी ने परि- 
वार तथा समाज की निष्ठा पूर्वेक सेवा की भ्रादर्श जी के जीवन में 
सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी | 

उनकी प्रेरणा दायक मान्यता थी कि दैनिक यज्ञ से उन्हे प्रभु 
कृपा मिली और सास ससुर की सेवा से प्रनेक सौभाग्य प्राप्त 
हुए। वे पहले लगभग दस वर्ष प्राय स्त्री समाज झनतार कत्ी 
मन्दिर मार्ग की मन्त्राणी रही भौर बाद मे फजाबी बाय झाय॑ स्त्री 
समाज की लगभग ११ वर्ष से मत्त्राणी थी। दीत दृलियों को 
सेवा करना तथा श्रार्य सस्था की सेवा झा उन्‍्होत एक प्रत्राह 
सा बहा दिया भौर भ्पने सहयोगी भ्रधिकारी मण्डल के साथ 
लगभग हर वर्ष १५ या २० हजार की सहायता देती थी लगभग 
१० सस्थाझ्रो को मासिक सहायता की एक भ्रदभुत योजना बहनों 
से भलग-प्रलग चन्दा इकट्ठा करके भी उनके कार्य काल मे बनी । 

सभी वक्‍ताओरी ने भादंश जी का गृण गान करते हुए कहा कि 
वे सचमुच प्रादर्श महिला थी निष्ठा एवं स्नेह की साक्षात म॒ति 
थी । लगन शीलता मे भ्रद्वितीय थी भपने घर ."े प्रा्यत्व की लहर 
चलाये रखने मे सदा प्रयत्नशील थी भौर इसका प्रकट प्रमाण 
दो बातो से मिलताहू। एक दैनिक यज्ञ तथा वेद का स्वाष्याय दूसरा 
पुत्र जिस दिन १६ वर्ष का हुआ उसी दिन उसे झायें समाज का 
सदस्य वनाया सरलता एवं सौम्यता की वह देवी थी | कभी किसी 
को कडवा वचन कहते नहीं देखा गया । 





१० 


सावदेशिक साथ्ताहिक 


२३ फरवरी १६६२ 





८७ परिवारों के ४०० से भ्रधिक ईसाई 
बेदिक षर्म से 

५,६ फरवरी ६२ को फुलवाणी जिले के गण्डगा एव सदनमेडी 
मे पुनर्भिलन समारोह का प्रायोजन उत्साहमय वातावरण मे श्री 
स्वामी धर्माननन्‍्दजी प्रधान उत्कल आ्रायं प्रतिनिधि समाकी भध्यक्षता 
में हुआ | इस धवसर पर ५७ परिवारों के ४०० से प्रधिक ईसाई 
बेदिक धर्म में दीक्षित हुए । 

इस पझायोजन के लिये ग्रामवासी भठि उत्साहित थे श्री स्वामी 
ओ एव भन्य विद्वानों के स्वागत के लिये ३ कि० मी दूर गाजे 
बाजे के साथ घैकडो की सख्या में भ्राये हुए थे। इसके साथ पूरा 
ग्राम वैदिक धर्मे मे दौक्षित हो गया, यहा भाये समाज की स्थापना 
भी हो गयी। भौर गिरजाघर मे ताला लग गया। सायकाल 
यरुकूल झामसेना के होनहार ब्र० कुन्ज देव जी का भाकर्षक व्यायाम 
प्रदर्धशत हुमा, इस भवसर पर भी स्थानीय ब्लाक समिति के 
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शोघ्‌ श्रावश्यकता है 


कम्या गुरुकुल महाविद्यालय नरेला दिल्ली के लिए निम्नलिखित 
प्रष्यापिकाधो फी छीक्म भ्ावश्यकता है--शास्‍्त्री, धाषाय॑ (न्याकरणाधाय॑ 
को विक्षिष्टता) तथा इग्लिक्ष भ्रध्यापत के लिए बोएए (एम ट्रेड [परेड 
की । सम्पर्क करें । 





--वैद्य कर्मबीर धाय॑ महामनत्रो 
कन्या गुरुकुल मद्दाविद्य लप नरेला, विल्ली-४० 


जैेयरमेन एव कई पचायतो के सरपच तथा भारी सख्या मे जनता 
उपस्थित थी । 
इस अवसर पर श्री स्वामी जी के साथ श्री दासरथी प्रधान, 
थी नारायण ज्लास्त्री, श्री भास्कर नषिठक, श्री पीताम्बर आ्राय॑ ने 
जनता को ईसाई षडयन्त्र से सावधान किया तथा वैदिक धर्म के 
प्रचार प्रसार पर जोर दिया । 
विक्षिकेसन शास्त्री मन्‍्त्री 


सुरणकुण्ड के मेले पर संघर्ष के वातावरण में 
यश किया गया 

प्राजकल ह्रयाणा प्रदेश के प्रसिद्ध स्थान सूरजक एड जिला 
फरीदाबाद मे हस्तशिल्य कला से सम्बन्धित एक मेला लग रहा 
है, जहा प्रतिदिन भारी सरखुया में इस मेले को देखने के लिए 
पर्यटक पाते हैं। मेले मे एक चोपाल बनाई गई है जिसके एक 
चबूतरे पर हवनकुण्ड भी बनाया गया है । यहा श्रद्धालुधो की मांग 
पर गुरुक लइन्द्रप्रस्थ के पग्रष्यापको तथा ब्रह्माचारियों द्वारा £ 
फरवरी रविवार को यज्ञ किया गया। परन्तु तत्कालीन मेला 
प्रबन्धक श्री रामनिवास इस परोपकारी कार्य को सहन नहीं कर 
सका भौर उसने पुलिस को झादेश दिया कि हवन करने वाले 
बदमाशों को मारपीट करके भगा दो । उनको समझकाते का यत्न 
किया गया कि यज्ञ से चारो पध्ोर सुगन्धी फैलती है भोौर वातावरण 
शुद्ध होता है। उन्होने एक न सुती और यज्ञ करने वालो को 
गिरफ्तार करने की धमकिया दी। गुरुक ल ब्रह्मचारियों ने यज्ञ 
पूरा करके ही शान्तिपाठ किया। श्री रामनिवास के हस यज्ञ 

विरोधी भ्रादेश की भायंममाज -के अ्रनेक नेताशो ने निन्‍दा की है। 
--कैदारसिह भाय॑ 
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रोड, कोटला मुवारक्पुक नई 
दिल्‍ली (३) मे० गोपास कृष्ण 
मजनामल चड्ढा, समेत वाणार 
पहाडगज (४) भ० शर्मा प्यायु- 
वेंदिक फार्मेशी गड़ोदिया रोड, 
ध्रानन्द पर्व (४) में> प्रभाव 
कमिकल ऋक० गली बताशा, 
खारो बावबली (६) भें» ईदवर 
लाश किक्षन साल, मेन बायार 
मोती नगर (७) भी बैच भीमधैन 
झाकत्री, १७ जाथपत् राव माकिट 
(५) वि सुपर बायार, कताट 
सकत, (६) भी बेच मदन साल 
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धायसमाजों के निर्वाचन 


--भाष॑समाज सोतापुर, चौ० रनवो रह प्रधान, श्री वीरेन्द्रसह बौहान 
मन्दी, थी कृष्ण कुमार धायें कोवाध्पक्ष । 

--भायंसमाज इन्दिरा नगर लखनऊ, श्रो देबेन्द्र कुमार डॉगरा प्रधान, 
श्री रामकृष्ण मन्त्रो, भी शिवधर मौय॑ कोषाध्यक्ष । 

--पभाष॑ समाज घीमनगर गुडगाँव, श्रा जसवस्त राय गुगलाती प्रधान, 
भी धमीरचस्द श्रीषर मम्त्री, भी हो रानन्द धायं कोषाध्यक्ष । 

“-प्रार्यसमाज रांसी, ओ दात॒ष्नलाल गुप्त प्रधात श्री रणजोत जालाब 

अन्यी, थी टेकबन्द धार्य कोषाध्यक्ष । 

--भार्बंसमाज रामतमर गुडगाद, थी राजेन्द्र प्रसाद प्रधान, श्री धोम- 
प्रकाश बुटाती मन्त्री, ताराचदद मनचन्दा कोषाध्यक्ष । 

--पभाष॑ ठप प्रतिनिधि सभा हरिद्वार, श्री सुमन्त सिह धार्य प्रधान, 
शी देवराज मन्त्रो, भी राममूति बोवाध्यक्ष । 

--पभागय॑ समाज राजनगर गाजियाबाद, श्री विशज्ञा सागर प्तरोड़ा प्रधान, 
थी भ्रद्धानग्द जी मन्तो, श्री जयतगतो प्रसाद गुप्त कोषाध्यक्ष । 

झायं समाज इन्दोर घुसन्दक्षह र, थी राजेन्द्र प्रकाश गहलोत प्रधान भरी 
देवेस्द्र क्वर्मा मनत्री, श्री रघुवीर दरण छार्मा कोषाध्यक्ष । 

--पार्य केन्द्रीय सभा गुड़गांव, श्री धोमप्रकाक्ष धार्य प्रधान, श्री धोम- 
प्रकाप्ष चुटानी मन्‍्जो, एयाम सुन्दर शा कोषाध्यक्ष | 

--शआभार्य समाथ चोक श्रयाग, भी पन्‍तालाल गुप्त प्रधान, श्री मूल चन्द 
झवस्थी मम्त्री श्री खान सिह कोषाध्यक्ष । 

--प्रायं प्रतिनिधि समा हिं० प्र<--प्राबं सराज सुन्दर नगर कालोवी 
मे दिनाक ६-२-६२ को धार प्रतिनिधि ससा हिमाचल प्रदेश का अधिवेशन 
सम्परन हुघ्ा जिसमे निम्नलिखित ध्रधिकादी घुने गये । प्रघान-स्दामी सुमेधा- 
नन्‍्द श्री, उपप्रधान-भ्री रोहनलाल बहुल प० विद्याघर, श्रीमती चादशनो, 
मन्त्री-श्री क्ृष्णचन्त धायं । सयुक्त मन्त्री-श्री मगवान देव चेतन्य, बेद 
प्रभार प्रधिष्ठाता । कोषाध्यक्ष-भी ध्रुणेश सूद । लखा निरीक्षक-भ्री कर- 
तार नाथ गण्डोहरा | इनके झतिरिकत बीस प्रन्तरग सदस्य तथा पा प्रति- 
हिठत सदस्य भी चुने गये 

--भाष समाज माइल बस्ती णीदी पुद्दा दिल्‍ली को चुन्नीलाल जो विज 
प्रधान, श्री भमरनाथ जो मन्त्रा श्री विजय दास जी कोषाष्पक्ष । 

--भ्राव समाज गढवा, श्री दिवनाथ तिवारो भ्रधान, श्री जीवन चनन्‍्द जी 
धाजाद मे त्री, श्री ज्वाला प्रसाद धाय॑ कोषाध्यक्ष । 

--भाय समाज मधुपुर, श्रो तारकेदवर कु धर प्रधान, श्री वासुदेव वास 
धार्थ मनन्‍्त्री श्री रविस्द्रकुमार मराबाल कोधाष्यक्ष । 

--भार्य समात्र बढेडी, श्री बन्द्र किरण भाई प्रधान, श्री बिजयपाल 
झाये मन्त्री, श्री पूर्णासह भ्ार्द कोषाध्यक्ष । 

--पभायं समाज पलड़ी मेरठ- और जुगलकिशोर प्राय प्रधान, देवेन्द्र कुमार 
धाये मम्त्री, प्रक्षोककुमार टेलसे कोषाध्यक्ष । 

--भायें समाज रजोली, डा» बुद्धदेव प्राय प्रधान, रामप्यारे प्रसाव 
सन्त्री, ढा० देवेन्द्र प्रसाद धायं फोषाध्यका । 

-- भ्ा्॑ समाज छाता मथुरा, थी नत्यीलाल ज॑' गुप्त प्रधान, ओऔी चन्द्र- 
प्रकाक्ष शाय मम्जी, भ्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता कोधाध्यक्ष । 

विश्व क्षान्ति गायत्री सहायश धम-धाम से सम्पन्न 

स्‍त्री ध्रायें समाज, मह॒थि दयानन्द बाजार लुधियाना प्रतिवर्द 
झपने वाषिकोत्सव के रूप मे मकर सकान्ति से आरम्भ होने वाले 
गायत्री महायज्ञ जो कि १४ जनवरी से १९ जनवरी ९२ रविवार 
तक बडी घूम-धाम से महात्मा सुमना यति की ध्रष्यक्षता मे मनाया 
बया। हरिद्वार से योगवाम के भ्रध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी दिव्यानन्द 
जी सरस्वती पधारे हुए थे । उन्होने लुधियाना की झार्म जनता को 
झपने उपदेश भध्रमृत से भत्यन्त प्रभावित किया । 

पुरुष समाज तथां भागे युवक सभा ने यायत्री महायज्ञ के 
प्रचार प्रसार में स्त्री समाज की भरपुर सहायता की । श्रतः स्त्री 
समाज श्री रणवीर जी भाटिया तथा महामन्त्री महेन्द्रप्रताप भौंर 
श्रवण कुमार जी की विश्वेष ऋणी हैं । 

--जनक रानी भार्या, महामस्त्री 





सार्यवेश्षक साप्वाहिक ११ 





सत्य का शोधक 


(पृष्ठ ६ का शेष) 

तथा सेवा जेसे परम भाव छिपे हुए हूँ । मैं घ्मझता हू कि यवि धाज को 
मानव जाति हन गुणों को घपने स्‍प्न्दर समाहित कर से, तो वर्तमान समय 
की धापा धापी, ऋगडे-विवाद तथा प्रश्ाति से उसे मुक्ति मिल सकती है । 
इसके धतिरिकत कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जो ने एक स्वस्थ एवं प्रगतिशीन समाज की 
स्थापना के उहेंष्य से हो धाव॑ समाज को स्थापया की थो। शपतोी तीक्ण 
बोडधिकता, सटीक व्यास्यात्मक दक्ति तथा दृढ़ झ्ात्मविष्वास के द्वारा 
छत्होंने धर्म की गहरी व्यास्या को | एन्‍्होंने झपने समय के समाज में प्रच- 
लित कुमंकाडो, प्राउम्दरो, प्र भविदवासो तथा रूटिगत परम्पराधो का पूरे 
साहस के साथ विरोध किया | उन्होंने जाति प्रथा को प्रसग्त ठट्राते हुए 
कहा कि “ओ दुष्ट कमंकारी द्विय को अ्ष्ठ तथा शष्ठ कर्मकारी शुद्ध को 
नीच माने शो उससे पक्षपात प्रस्वाय, धधम दूसरा ग्धिक क्या होगा।”” 
इसी प्रकार उन्होंने नारी को समाज में धम्मानजनक स्थान दिलाने में महत्व- 
पूर्ण भूमिका निमाई। दयानन्द सरस्वती जी के इन प्रयासों से समाज में 
एकता को भावता पेदा हुई धोर बिखरे हुए समाज में एकसुत्रता भाई। 
उनको इन बातो का मविध्य में जबर्दस्त झसर हुप्ता । इस झपतर को ध्वतत्रता 
झान्दोलम में प्राय समाज की मुसिका के रूप थें देखा जा सकता है। मुझे 
मालूम है कि उस समय थाये समाजियों को विशेष सम्मान को दृष्टि से 
देखा जाता था । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जो का एक महत्वपूर्ण कार्य मैं यह मायता हू 
कि उन्होने बेद को सर्वोच्च सत्य घोषित करके हमारे देश के लोगो में स्था- 
मभिमतान धौर प्रात्मविध्वांस का भाव भरा | धरग्मेजो के प्रधार-प्रसार धौर 
व्यवहार के कारण भारतीयों के मन में धीरे-धीरे जो हीन मावना घर करती 
जा रहो थी, उसे दयानग्द सरस्वती जो ने दूर किया । 

जब सारतीयो को यह भागमास हुझ्ला कि उनकी भ्पनी सास्कृतिक घरौ- 
हर कितनी पध्िक मुस्यवान है, तब उनमें एक नया ओोश, एक नया भ्रावेग 
पेषा हुधा | इससे हमारे स्वतन्त्रता भ्रादोलन को एक नई गति झौर ऊर्जा 
मिली । केवल इतना ही वही बल्कि मुझे तो यह मी लगता है कि यहीं से 
स्वदेशी की मावना ने मी जोर पकड़ा | दयानन्द सरस्वती जो ने जिस स्थ- 
भाषा धोर स्वस॒स्कृति का गौरव गान किया, उप्ते ग्पनाकर बाद के हमारे 
नेताप्रो ने पूरे देश मे स्वदेशी प्रान्दोलनत की धुम मचा दो । यहाँ तक कि 
स्वदेश को इस क्षतना का व्यापक प्रमाव हम बीसवोी सदी के प्रारम्भ के 
साहित्य तक में गहरे रूप मे पाते हैं । इस प्रकाद उप समय की त्थिियों की 
दृष्टि से उनका यह कार्य ऐतिहासिक महत्व का है। मुझे बिदवास है कि 
हमारे देदा की बतंमान चेतता स्वामी दवानन्द सरस्वती जी के विचारों से 
तिरम्तर प्र रणा धौर दिक्षा प्राप्त करती रहेगी। इस दिला में धाय तमाव 
जो कार्य कर रहा है, उसे मैं प्रत्यन्त उपयक्त शौर भावश्यक मानता हु। 
नि सन्देह मनुष्य के व्यक्तित्व प्रोर विचारों मे प्रवश्यक उपयुक्त परिवत न 
लाने की जो शुरुप्रात श्वामी दयागन्द सरस्वती जो ने की थी, उसे हमे 
जारी रखना है, तभी एक स्वक्थ एव शाप्तिपूर्ण समाज की रचता हो 
सकेगी । 

पपने इन्ही शब्दो के साथ मैं महान ऋषि के प्रति ध्पती श्रद्धाजलि 
निवेदित करता हू ! जय हिन्द 

(स्वामी दयानन्द सरस्वतो के जन्मदिवस समारोह में 
छउपराष्ट्रणलि डा० हकरदयाल क्षर्मा का माषण ) 


सुयोग्य वर चाहिए 


दिक्षौदिया यश्ष की प्राय परिवार की राजपूत कन्या ध्ाठवीं कक्षा तक 
पढ़ी हुई गृह कार्य मे दक्ष गेहूप्रा ररग की कन्या के लिये चौहान वश प्ार्य 
परिवार का वर भाहिये। हरियाणा निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी । 
पत्र व्यवहार इस पते पर कर। 
--रणजीतममह राणा 
हाय समाज दोवान हास 
चांदनो चोक दिल्‍लो-६ 
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वाधिकोत्सव 


--भायंसमाज भार्यनगर (खासपुर) टाण्डा का श्शवा वाविकोत्सव 
ह से £ मार्च तक समारोह पूर्बक सम्पन्न होने जा रहा है। 
इस झयसर पर भार्य जगत के ल्याति ब्राप्त विद्वान तथा भजनों- 
पदेशक पथार रहे हैं | मगलवार तीन मार्च को भ्रपराह्ष शोमा- 
बादा का भ्रायोजन किया गया है। 

--झार्यंसमाज हवडश ध्पना ७० वा वाधिकोत्सब २ धरप्तेल से 
४ प्प्रेल तकः धूम-धाम से मना रहा है इस भवसर पर श्ननेकों 
रार्यक्रमों का भ्रायोजन किया जायेया तथा भाय जगत्‌ के प्रसिद्ध 
महात्मा तथा भजनोपदेशक झपने विचार प्रकट करेगे। 

--नगर भाझं समाज जौनपुर प्रपना १८वा वाषिकोत्सब 
नथर पालिका मेदान जोनपुर के भग्यपडाल मे दिनाक २ से भ मा 
तक समारोह पूर्वक मना रहा है। इस सवसर पर भनेको सम्मे- 
लनो का झायोजन किया गया है। तथा भायें जगत के प्रसिद्ध 
विद्वानों तथा उपदेशको का समागम दोया । 

कंदमवनर में स्वास्थ परीक्षण झिविर 

धायय महिला समाज की श्रीमती गोपीदेवी, श्रीमती चन्द्रकाता 
पालीवाल ने वताया कि १३ तारीख को युग पुदष स्वामी दयानन्द 
जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पदमनगर में भार्ये समाज स्कूल 
में दोपहर के ४ बजे नि शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का झायो- 
जन किया गया ।, जिसमे श्रीमती रसीला मिश्रा, डा» सुनीता वर्मा, 
डा० ममता सेन गुप्ता, महिला रोग विशेषज्ञ, डा० एस*०्सी० जैनी, 
एवम्‌ चिकित्सक डा० मुनीझ मिश्रा, नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ 
डा० राजेश वर्मा चमेरोग विशेषज्ञ डा० डी० के» गये, डा० बच्चत 
वर्मा, डा०जी०पी० णाह, डा० दिलीप जेन हड्डी रोग विक्षेषज्ष-- 
डा० सतीक्ष भ्ग्रवाल डा० भतुल शुक्ला ने भपनी स्ैवाए प्रदान की । 

इस शिविर का थघुभारम्भ देनिक स्वदेश के प्रधान सम्पादक 
एवं उपाध्यक्ष भारतीय भाषाई समाचार-पत्र संगठन बम्बई श्री 
राजेन्द्र शर्मा ने किया । भ्रष्यक्ष श्री रमेश्चन्द जी श्रीवास्ताव 
प्रधान भायें प्रतिनिधि सभा म«प्र० विंदर्भ नागपुर थे । 

शोक सभा एवं रस्म पगड़ी 

बडे दु ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य पिता 
श्री रणजीत सिंह जी का देहान्त दिनाक ११-२-६२ मगलवार को 
हृदय गति रुकने से हो गया है | श्रद्धा जलि समा एव रस्म परी 
(क्रिया) हमारै निवास स्थान ६२,कृष्णागली,पु रानी गुप्ता कालोनी, 
निकट विजय नगर, दिलली-३१०००६ पर २३ फरवरी रविबार 


साय २ बजे से ४ बजे तक सम्पन्न होगी |-- ब्रह्मचारी राजसिह 
कक कक ७१७०-१७ १७-१७०९-१७-७-२४/७-७-३७-२७:९७००७०१७५७-२७/१७०१०५७०७७-३७/५७५७-७-२७०७०३७०७०२७:२७-७-७७-७५७)-७--७०२७-७-७-७. 
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वैवाहिक विज्ञापन 
पूर्व छागीरदार ठाकुर घरान वी ध्ार्यकन्या स्वस्थ सुस्दर सौम्य स्वभाथ 
रुग साथ उड़ ६९१ गय, %द ४-४ इक सिलाई कढ़ाई हस्तकला मे व गुह- 
कारओों में पूण वक्ष, कल्या हेतु गुशकर्मानुतार झाकाहादो “ क्षत्रिय प्रादक्षे धाये 
वर चाहिमे, राज० दिल्‍ली मध्यमारत पध्ोर गुजरात तक घरीयता | वैदिक 


विवाह छ्ीघ्र। हि 
२--इसी जागीरदार घराने का श्रेष्ठ ब्रह्मता री ध्राषज्ञान प्राप्त, धायुवेंद 


रहन शास्त्री (तक सिद्धान्त) योग मे सलग्न स्वस्थ, धति सुन्दर, रग साफ, 
शुडील सुगठित घम्र २७ ब्ष, कद ५ ६ इच, पति प्रभावी व्यक्तिरव, इकसौता 
वीर पुत्र हेतु बेदिक सहकारी वेद विदुषी धार कम्या की क्षीत्र श्रावदयकता 
है । गुषकुन स्तातिका को विशेष वरोयता, श्रान्तीय व जातोय बन्धन 
00202 उपदोक्‍क्त दोनो रिस्तो हेतु शीछक्र पत्र व्यवहार फोटो सहित करे-.. 
पता--ठा कुर हनुवन्तदेव तह * धा्य नरेश 

ठिकाजा--प्राय निकेतन साणाजमर 

सस्थापक--भाय॑ बीर दल (प्वर्यं समाज नाणा) 

पोौ०--ताथा तहू० वाली जि० पाली (राजस्थाव) 

प्रेष सूचकॉक २०६४०४ (धार्यावत) 
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वदेश समाचार 


(पृष्ठ २ का दोष] 

जअड्ावत्य, प० रामप्रसात विस्मिल, राजेग्द्र लोहरी, थौर ठाक्र रो 
के बसिंदान दिवस तथा ४० राजेग्द्र प्रसाद की थबग्ति सवाई बई 
बच्चों के बीत, भछत, भाषण, सगीत भादि निदनन्‍्य कार्येक्स शसिसि 
तक्तम्तर थी बसपात्र दुष्दा का भरद्ावलि-पीत हुआ | इस थाने 
कार्यक्रम सें निस्‍्म बच्चों ने भाग लिवा--भापुततोष साद॑ मजुर था... 
चोपडा, कविता चोपडा प्रीति कहेद, राजोव सूद, विशाल सूथर, ढीना 
धोबराय, सथय ध्ोव राय, राजेश करा, किरण भोगिया, दोपाशी साहनी 
पुनम चोपडा भौर स्मृति चौपड़ा। श्म्त में प्रो० यारहाज (अबाग) ने 
बच्चो को पुरस्कार विलरण कया शोर उक्त महापुरषों के लोबन पर 
प्रकाप्न ढाला । जिसमें उन्होंने सोमवाव 7न्द₹, जिसे मुस्थिम हमजावर 
मुहम्मद मजती ने १७ बार लूटा भौर तोडा या, के गवर्जमीय ध्राधाव- 
छशिला धारत के प्रथम राष्ट्रपति ढा० राजेन्द्र ्रसाद वें मर जे इच्छा 
के बिरद्ध भी, रखकर मारत को लोई हुई धल्मिता अं इत्यानि 
घटनाओं के धाधार पर हत महापुरषों के देश प्रेम दिया । 
भी राजेन्द्र चोपड।| ने इस द्यामोजत को सफ़स करने के लिए .#ंबचक परिक्षम 
ढ़िया धौर इसका सचालन भी । श्रो धंपाल घसीन शौर ओमती क्षुमन 
चोपड़ा ते एतदर्थ विशेष सहयोग दिया । 

धाय समाज सब्डन के हारा पारियारिक सत्सन, हवत, प्रवचन, विविध 
सएकार, विवाह विधयफ खसि शुरूक सवा हिस्दो कक्षा द्यादि का सकल 


धायोबन किया गया। इन सभी कार्यों मे भीमती भ्रतिमा बहल, सेक्रेटरी, 
का धथक परिश्रम उल्लेखनीय था | 


--धानाथो प्राचार्य 
लासएंजलस में वेवप्रचार 
बंदिक पर्म समाज सासएअलस धमरीोका कोधोंर से बर्मवाद 
का दिम (70७॥5 8ाशाण्ट 0359) चविधि रू बयम्दर ब्रहस्पतियार 
'हो बढ़ो शुशभवान से मताया थका । इस रनवे मे [यह बताना 
धाषब्यक है कि यह पं हरवर्द मवस्‍्वर के ध्म्तिस साप्ताहिक वहस्पतिवार 
को धमरीका थे बड़ी घुमघास से मनाया जाता है। सभी कार्यालय इस दिन 
बन्द रहते हैं सरकारों घुूट्टी होती हैं सोम थरों में बड़े बड़े मोज करते हैं ॥| 
यह छत्सव धार्य समाज की शोर से सास ऐंजलेस थें पहसी बार मनावा 
जया । धायें परिवारों ने बड़े उत्साह पृ्थंक ढवय से इसमें भाग लिया। 
कार्यक्रम टीक ४-३० साथकाल मश् हवन से धारम्म हुधा । वेबमन्त्रों से 
प्रमु को धम्यवाद देते हुये विशेष प्राहुतिया दी गई । धार्थ भवतों ने प्रभु 
स्तुति के सुन्दर मजन गाये। सारा कार्यक्रम श्रीमती कमला दार्मा जी के 
पुरोहित्य मे क्षान्ति पूर्यक ढग से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के पदचात ससी 
मे मिलकर ऋषि लगर का क्‍ह्लानग्द लिया । 


--मदनलाल पुरोहित 
बेबिक धर्म समाण 


शा देक्षिट प्रस बरिवायज नई दिल्‍सी द्वारा मुत्रित हद हा० स॑ दागत्द बासवी के लिए मुश्रक धौर प्रकाशक 
जाये देकिक ये धप्रतिभिलि सथा महि शयानन्त जद वई विश्लो-२ से अरालिक । 


आउम 





धार्वदेशिक श्लार्य प्रतिनिधि सभा का सुख-पन्र 
वर्ष ३० झक ५] दयानन्दाब्द १६७ 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का पुर्र पत्र. 


दूरमाष ३३७४७७३ 
सृष्टि सम्वत्त (६७०१६४९०९२ 





स्नाप्लाह्टिंयऊ 


वाधषिक मूल्य ३०) एक प्रति ७३ कैसे 


फाल्मुन कृ० ११२ स० २०४५ १ मार्च १३६२ 


अजमेर विश्व विद्यालय का नाम दयाननन्‍्द 


लिश्व विद्यालय रखा जायेगा 
श्रो दिग्विजय सिह को घोषणा 


अजमेर १५ फरवरी | 
राजस्थान सरकार के गृहमन्त्री श्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 

झग्रजमेर विश्वविद्यालय का नाम दयानन्द सरस्वती के नाम पर ही 
रखा जायेगा। वे शनिवार की शाम को दयाननद महाविद्यालप के 
सभागार मे भ्रायोजित दयानन्द बाल निकेतन के सालाता जलसे 
मे मुख्य भ्रतिधि के रूप मे बोल रहे थे । 

गृहमन्त्री ने इस बात को दोहराया कि राज्य सरकार अजमेर 
विश्वविद्यालय का नाम दयानन्द सरस्वती के नाम पर रखने की 
बात पर सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है। कुछ अढचन नाम को 
झन्तिम रूप देने मे ही भा रही है। इसकी वजह बताते हुये उन्होंने 
कहा कि रोहतक मे कायम विद्वविद्यालय भी मह॒षि दयाननन्‍द के 
नाम पर ही है, भ्रत भ्जमेर विश्व विद्यालय के नाम' मे थोडा 
भम्तर रखना झआवदह्यक हो गया ह। इपका नाम स्व'्मी दयानन्द 
सरस्वती विश्व विद्यालय भी हो सक्ता है । 

झायंसमाज अ्रजमेर के प्रधान दत्तानय भाये ने साबंदेशिक झ्ञाय॑ 
अतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी श्रानन्‍्दबोध सरस्वती को श्रपने 
१८ <-८२ को लिखे पत्र से लिखा हे नि अजनेर जिरन विद्या । | या 


नाम केवल दयानन्‍्द विश्व विद्यालय रखना कई हृष्टियो से उप- 
युक्त भौर सार्थक होगा झत प्राप अपने स्तर पर राजस्थान 
सरकार के मुख्यमन्त्री को यह प्रेरणा दें कि महर्षि या स्वामी के 
विवाद को छोडकर अजमेर विश्व विद्यालय का नाम दयानन्द 
विश्व विद्यालय ही रखा जाना चाहिये । 

सभा प्रधान ने राजस्थान सरकार के मुल्यमन्त्री श्री भेरोसि|ह 
जी शेखावत तथा गृहमन्त्री को इस सम्बन्ध मे तार भेजा है तथा 
विस्तृत पत्र लिखरर अ्रजमेर विषव विद्यालय को नाम दयातन्द 
विश्व विद्यालय रखे जाने का श्राग्रह किया है ! 


श्री यश जी बिजयो 


दनिक मिलाप के सम्पादक, प्रसिद्ध राजनीतिन तथा स्व० 
आनन्द स्वामी क सुपुत्र श्री यश जी पजाब के लोक सभा चुनाव में 
श्री बहुमत से विजयी हुये है। सभा प्रधान स्वामी भ्रानत्दबोध 


सटयती ने उनकओो वधाई सन्देक प्रेषित कर प्रस रतगर व्यक्त की है। 





पंजाब की जनता ने राष्ट्रवासियों का दिल जीत लिया 


नई दिल्‍ली २१ फरवरी । 

पजाब के ऐतिहासिक चुनाव परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त 
करते हुये सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी झानन्द- 
बोध सरस्वती ने प्रधानमन्त्री क्षी नरसिहराव को भेजे भपने वधाई 
सम्देक्ष मे कहा है कि काग्रेस की यह विजय उनकी योग्यता भौर 
राजनीतिक विद्वता का ही परिणाम है। इस विजय को राष्ट्रवादी 
शक्तियों की देशद्रोही ताकतो पर विजय कहते हुए स्वामी जी ने 
लिखा हैं कि पजाब की जनता ने पुरे राष्ट्रगमसिया का दिल जीत 
लिया है। 

स्वामी जी का कहना है कि पजाब की जनता ने बहुत कष्ट 


भोगे है और ग्रन्तर्राष्ट्रीय ताकतों से लम्बी लडाई लडी है परन्तु 
इस चुनाव के द्वारा एक बार फिर उसने यह सिद्ध कर दिया है कि 
लोकतान्त्रिक मूल्यों श्लौर भारतीय सविधान में उनकी गहरी' 
आस्था है । 


पजाब के इन चुनावो मे लोक्सभा के लिये चुने गये १३ सदस्यों 
में श्राय नेता श्री यक्ष तथा युवा तुर्क श्री कमल चौधरी भी शामिल 
है। श्रो यश जी फ्जाब के प्रसिद्ध पत्रकार है तथा स्व० महात्मा 
धानन्द स्वामी जी के सुपुत्र हैं। श्री कमल चोधरी स्व० चौधरी 
बलवीर पिंह जी के सुपुत्र है जिनकी १० मई १६८४ को उग्रवादियों 
द्वारा हत्या कर दी गई थी | श्री कमल चौघरी दूसरी वार लोक 
सभा के लिये चुने गये हैं । 


सम्पादक : डा० सच्चिदानन्द शास्त्री 





मह॒थि गणगान 


(झ्राधायं पमंदेव विद्यासातंण्ड वेवसुनि वानप्रस्थ) 
झानन्द कुटीर, ज्वालापूर े 
ऋषिवर का गुणगान करे हम, वाणी सफल वनावे' । 
उनके ग्रुणणण को कर घारण, जीवन सफल बनावे' ॥ 
सत्यत्रत घारी वें यतिवर, नहिं शभ्रसत्य लवलेश । 
पद सत्याथ प्रकाश सदा हम, ज्ञान सत्य का पावे ॥ 
खोज सत्य की करते ही जो, बन गिरि पथ पे भटके | 
पाया उसे वेद योग बल, कंत्रे हम भी पावें॥ 
निर्भयता के मृत रूप जो, सिंह समान गरजते। 
उनकी उस निर्भयता को हम, निज जीवन में लावें ॥ 
एकेश्वर पूजा सिखलाई, प्रतिमा पूजा दूर भगाई । 
इससे सबको शान्ति दिलाई, हम भी भ्रभु को ध्यावें ।। 
सब ईढवर के पुत्र समान, जन्म जाति का भेद न मान । 
ऐक्य पत्र गे बांधा जिनने, उनको सीस नमावे।॥ 
बेद सत्य विद्या की पुस्तक, जो झजञान तिमिर के नाशक | * 
उनका पठन तथा पाठन कर, परम धर्म अ्रपनावें। 
महिलाझ्ों का मान करो तुम तिरस्कार उनका न करो तुम । 
इस दिक्षा के दाता यतिवर, के प्रति भ्रादर दिखलावें॥ 
ब्रह्मचय के तप से जिन ने, पाई थी यम पर भी जीत । 
उन शअ्ादित्य ब्रह्मबचारीवर को, न कभी विसरावें॥ 
तेरी इच्छा पूर्ण सदा हो, तूने श्रच्छी लीला की । 
कह कर कच जगत्‌ से करने वाले को दिल बिठलायें ॥ 
जीवन सच्चा भरा बनावें, मिलकर सव पाखण्ड मिटावें । 
वर विरोध परस्पर जो है, उसे झाग की भेंट चढ़ावें।। 
सर्वे शक्तिमय ऐसा बल दे, हृदय छुद्ध पावन निश्छल दे । 
ऋषिवर स्मरण सदा स्फूरति दे, परम देव को घध्यावें ।। 


ईसाई सकल में नमस्ते करने को सजा 


गगुडमानिग' की जगह “नमस्ते” करने वाली एक प्रबोध छात्रा 
को सेन्ट जोसफ स्कूल की भ्रध्याधिका ने पीठते-पीठते लहुलुहान 
कर डाला । यह घटना बरेली के कान्‍्वेंट संस्कृति के सेन्ट जोस फ 
स्कूल की है जो फरवरी मास के दूसरे सप्ताह में घटी । 
है पहली कक्षा की छात्रा शिवि सक्सेना जैसे ही स्कूल पहुंची 
उसने अभ्पनी मेंडम (प्रष्यापिका) सुश्री किरण से “गृूडमानिय ने 
कहकर 'मैडम जी नमस्ते” कह दिया । बस फिर क्‍या था--मैंडम 
जी बालिका पर टूट पड़ीं। उसका ह'थ मरोड दिया तथा गाल पर 
एक के बाद एक कई तमाचे जड़ डाले । उन्हे जब इससे भी संतोष 
नहीं हुभा तो भ्रवोध बालिका शिवि को “मुर्गा” बनने की सजा 
खुना दी । और फिर “मुर्गा' बनी हुई उस बालिका की फुट्टे” से 
पिटाई की । इससे शिवि की अगुली लहलुहान हो गई। शिवि के 
पिता खून से लथपथ भपनी बिटिया को साथ लेकर जब प्राचार्या 
के पास गए तो उन्होने तुनककर कहा “यह मामला भ्रनुशासन 
का है। हमारे स्कूल में प्रनुशासन बहुत सलूत है। में कुछ नहीं कर 
सकती ।! -शिवकुमार गोयल 


सूचना 
समस्त भाय॑ जगत को सूचित किया जाता है कि श्री बाल 
दिवाकर हंस सभा कार्यालय में यदा कदा ही भाते हैं प्रत: उनसे 
पत्र-ब्यवहार करने वालों से निवेदन है कि उनके घर के पते पर 
ही पत्र व्यवहार करें ! पता-... पं० बालदिवाकर हंस 
४४६ “झभरुणोदय” विकासनगर 
नौली, स्टे० नौली जि० गाजियाबाद 


२ सार्वदेशिक साप्ताहिक $ मार्च !*: २ यान... शायर, 
4एएएएस्‍न्‍स्‍भशभनभशशशणशशशणणशणशणशशशशणशश//ाननाााा मनाई 


रच 
भ्राय समाज 
१-भादे समाज वतंमान १६वॉं सदी का महानतम्‌ घामिक धान्दोलन है। 
(ब्लास्ट १६१६ की जनगणता को रिपोर्ट ) 
२--पार्य समाज विक्षित हिस्दुओों के सामने सुनिश्चित घिद्धास्त प्रस्तुत 
क्षरता है जिनका मूलज्रोत वेद धौर घाई परम्परायें हैं। प्राय समाज 
सामाजिक प्रोर शेजिक उन्नति को ऐसो योजन । स्मुत करता | 
जिसके बिना वास्तविक उनन्‍्तति सम्धव नहीं है । 
--सर हबंट रिसले 
३--सं गठित कारये दृढ़ता उत्साह भौर समन्वयात्मकता को दृष्टि छे प्रार्व- 
धमाज की प्मता कोई समाज नहीं कर सकता । 
--सुधाष चन्द्र बोस 
४--प्राएं समाज एक% वास्व॒वि ता है जितते जन साधारण छा थदय् 
जनक उत्पान हुप्रा है। 
--यदुनाथ घरकार 
इ--धायं समाज ने हिन्दू समाज को भले प्रादमी के रहने योग्य बताया । 
»राजगोपालाबारी 


विदेश समाचार 
उत्तरी भ्रमेरिका में श्राय सम्मेलन 


टोराष्टो भायं सम!ज (कनाडा) को भोर से प्रागामी १५-१६ मई-९२ 
को छत्त रो भ्रमेरिका के समस्त धाय॑ समाज छी-भोर से पाय॑ सम्मेबन करा 
धायोजन किया जा रहा है। हस सम्मेलन के द्वारा उस क्षेत्र के पाक 
सस्वाधों को सगठित करके प्राय परिवारों को समध्याप्रो भोर प्र।य' तरप्ताजो 
के बोच भापसी तालमेल प्रौर भ्राय' समाज के प्रथार-प्रसार फे विषय में 
विशेष रूप से विचार ऋरके प्रायंजनो द्वारा वैदिक मूल्यों को जोबन मे धप- 
माने पर बल दिया जाएगा। 

सावंदेक्षक समा ने इस सम्मेलन के प्रायोजन के लिए भ्रपनी स्वीकृति 
दे दी है। धाय' समाज टोरण्टो के प्रधान शो पमरचन्द ऐरी, सम्मेलन की 
सफलता के लिए सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। इस सम्मेलन में भारत से 
पघनेक विद्वानों को ध्ाम्नन्त्रित किया जाएगा । 

-ढा० सब्िदानन्द दास्त्रो- 
समा मन्त्री 


सस्त त शिक्षण 

ससकृत सिखाने के लिये लोहभ'था प्रचार ध्तमिति: द्वारा प्रत्यक्ष विधि 
से सस्कृत शिक्षण केन्द्र गाँधो मवत, ३२ छात्र मार्ग, दिल्‍लो विश्वविश्वालय 
पर दिनांक १० फरवरी सोमवार साय ४ बजे है बार»्स किया जायेगा। 
ससकृत भाषा जो भव तक कठिन मान कर प्रचलन मे प्रयोग नहीं हो पा 
रही थी प्ब एक ध्राधु तिक इग से ध्रल व रोच ह विधि के माध्यम थे योग्य 
प्रद्धिक्षकों द्वारा उक्त केन्द्र में धिखायो थायेगो | प्रश्चिक्षण में व्यवतायी 
(दुकानदार) किसो भी बिमाग या प्रतिष्ठान में काम करने वाले भाहे 
डाक्टर हो या वकोल या भ्रधिकारी था समाज के ढिसी धो स्तर का कोई 
भो व्यक्ति पढ़ने में इच्छुक माग लेकद लामान्वित हो सकते ह। 

शिक्षय सत्र का समय बयहक बर्ग के लिये ४-३० से ६.६० साथ व 
विद्यार्थी बगे के लिये साय ४ से ५ बने तक केवल सोयवार, बुडबार धोर 
शतवार को रहेगा। “--धोस्ज का थ भेहव, कार्याष्यक्ष 

बसन्तोत्सव 

5 फरवरी सन्‌ १६६२दिन शनिवार तद॒नुसार माघ शुदि एंचमी 
सं* २०४८ वि० को वसनन्‍्त पर्व भाय॑ समाज इन्दोर में बेदिक रीत- 
रिवाज के भनुसार मनाया गया । 

ईस पध्वसर पर यज्ञ, वेदिक प्रा्ता, द्वारा सभी सभासदों 
द्वारा कार्यक्रम समारोह सम्पन्न हुमा सभी ने हद पढे के विधय में 
प्पने-भपने विचार व्यक्त किये, तरपए्थात बच्चों को प्राशीर्वाद 
के साथ प्रसाद वितरण किया गया। 

--राजेन्द्र प्रकाश पहहलोत प्रभाव 


१ मार्च १६९२ 





तार्यदेश्षक साप्दाहिक | 


महषि दयानन्द श्रौर गो रक्षा ए* गोकृष्पादिरक्षिणी सभा 


डा० शामनाथ वेदालंकार 


महषि दया नन्द रचित पुस्तकों में एक छोटी सी पुस्तक ग्रो- 
करुणानिचधि है। देखने मे तो यह छोटी-सी है, किन्तु महत्त्व मे कम 
नही है | इसके तीन भाग हैं। प्रथम भाग में गाय भादि पशुभ्रों की 
रक्षा के विषय मे समीक्षा लिखी गयी है। यह समीक्षा भी दो 
प्रकरणो मे है। प्रथम प्रकरण मे गाय भ्रादि पशुप्रो की रक्षा का 
महत्त्व बताया गया है तथा दूसरे प्रकरण मे हिंसक झौर रक्षक का 
सवाद है, जिसमे मास भक्षण के पक्ष में जो भी बातें कही जा सकती 
हैं वे सब एक-एक ऊरके हिसक के मुख से कहला कर रक्षक द्वारा 
उन सबका उत्तर दिलाया गया है, जिससे प्नन्त मे यह १रिणाम 
निकलता है कि मास भक्षण सबंधा झनुचित है, पुस्तक के दूमरे 
भाग में ग्रोकुष्यादिरक्षिणी सभा के नियम तथा तीसरे भाग मे 
उसके उपतियम लिखे है। भूमिका मे ग्रन्थ का प्रयोजन बताते हुए 
महथि लिखते हैं-- 

“यह ग्रन्थ इसी झ्रभिप्राय से रचा गया हैं, जिससे यो शब्ादि 
पद्ु जहा तक सामथ्ये हो बचाये जायें भौर उनके बचाने से दूध, 
घी भौर खेती के बढने से सबको सुख बढता रहे। 

गाय आदि पशुझो की रक्षा क्यो भावरयक है यह समझाने 
के लिए महर्षि हिसाब लगाकर बताते है कि एक गाय की पीढ़ी 
रक्षा करने पर कितना लाभ पहुचा सकती है, जब कि उसे काटकर 
उसका मास खाने से उसकी तुलना मे कुछ भी उपकार नही हो ता। 
वे लिखते हैं-- 

“जो एक गाय ग्यूद से न्‍्यून दो सेर दूध देशो हो पोर दूसरी बीत घेर 
तो प्रत्येक भाय के ग्यारह सेब दूध होने मे कोई धका नहीं। इस हिसाब से 
एक सात में सवा झाठ मत दूध होता है। एक गाय कम से कम ६ महीने 
धोर दूसरी स्चिक से भथिक १८ महीने तक दूध देती है तो दोनो का 
मध्य भाग प्रत्येक गाय के दूध देने में १२ महीने होते हैं। एस हिसाब से 
१२ महीने का दूध ६६ मन होता हैं!। 

“इसने टू को भ्रौटा कर प्रति सर थे छुटाक चाबल धोर ढेढ़ छटाक 
चोनो डाल कर खीर बता खाते 86ो प्रत्येक पुयष के लिए दो तैर दूध की 
खीर पुब्कल होती है, गयोंकि यह भी एक मध्यमान को गिसतो है, प्र्यात 
कोई दो सेर दूध की खीर से प्रधिक लाग्रेगा शोर कोई न्यून। इस हिलाब 
से एक प्रसृता गाय के दूध से एक हजार नव सो प्रस्सी मनुष्य एक बार 
तुष्ठ होते हैं। गाम ग्यूव से भ्यूद ८ भोर भ्रधिक से भधिक १८ बार ब्याती 
है, इसका मध्यधात तेरह बार श्ाया, तो पव्चोस हजार सात सो चालोस 
मशुष्य एक थाय के लन्‍्मभर के दूध मात्र से एक बार त॒प्त हो सकते हैं ।” 

“इस गाय के एक पीढ़ी मे छः बचछिया धोर सात बछढ़े हुए। इक्मे 
ले एक को भृत्यु रोगादि से होगा शम्मव है, तो भी बारह रहे। उन छः 
बसिवाशों के दूधमात्र से उक्त प्रवार एक सास चोबन हजार चार सो 
चाशोस मनुष्यों का पालव हो सकता है। भव रहे छ. बंल। उनमे से एक 
छोड़ो से दोनो साल मे दो सौ मत प्रस्न धत्पम्त हो सकता है। इस प्रकार 
तीव थोंढडो ६०० मन धस्त छत्पस्म कर सकती हैं ध्लोर उनके काये का मध्य 
भाव भाठ बय है। इस हिसाव से चार हुआर धाठ सो मन धन्म उत्पर्न 
करते को क्षक्ति एक जम्म में तीनो जोड़ी को है ।' 

“इ६०० मन ब्ष्न से प्रश्येक मनुष्य का तीव पाव पस्त सोअन भे गिने 
ठो दो लाख छंप्पन हथार मनुष्यों का एक बार मोजन होता हैं। दूध धोौर 
छाम्त को मिलाकर देशते से निन्‍यय है कि चार लाख दस हवार भार सो 
जालोस मनुष्यों का पालन एक बार के मोजन पे होता है, भव छः गाय की 
पीढ़ी-परपीढ़ियों का हिसाब सगाकर देखा जाने तो प्रसस्य मनुष्यों का पालन 
हो सकता है। धोर इतके भात से धनुभान है कि केवल प्रस्सो मांसाहारो 
अनुध्य एक बार तप्त हो सकत हैं। देखो, तुष्छ लाम के लिए लाखों 
आजियों को भार भसदय मनुष्यों की हाति करता महापाप क्‍यों कहीं ? 

इसी प्रकार बकरी के लिए भो हिलताब सगाकर दिखाया है । पर महर्षि 


केवल गाय भौर बकरियों की ही रक्षार्थ सचेष्ट नही थे, प्रत्युत समी छग्योगी 
पश्ुभो की रक्षा भावदधयक सममभते थे भौर किसी भी पशु का सास खाने के 
लिए सर्वधा विरद्ध ये । 

गाय धादि पशुपरो की रक्षा के लिए महत्षि दयानन्द को प्रातुरता 
उनकी निम्नलिखित पक्षितयों से प्रकट हो रही है--- 

'गो प्ादि पशुध्ो के नाक होने से ब्राजा ध्रोर प्रजा पा भी नाश 
हो जाता है, क्योकि जब पन्ष न्यून होते है, तब दूध धादि पदार्थ भ्रोर खेती 
झ्ादि कार्यों की भी घटती होती है। देखो, इसी से जितने मूल्य से जितना 
दूध झौद धो प्रादि पदार्थ तथा बेल भाति पश्ष सात सो वर्ष के पूर्व मिलते 
थे, उतना दूध-घो घोर बेल भादि पशु इस समय दक्षगुणे मूल्य से भी नहीं 
मिल सह्ते।' 

' है मासाहा रियो, तुम लोग जब् कुछ काल के पदचात पशु न भिलेगे, 
तब मन्‌ष्यो का साप्॒त भी छोडोगे वा नहीं ? हे परमेश्वर ! तू क्यों इन 
पक्षुघप्रो पर, जो कि बिना भपराध सारे जाते हैं, दया नहीं करता ? क्या 
छन पर तेरी प्रीति नहीं है? क्‍या इसके लिए तेरी न्यायसमा बह्द 
हो गई है ।' 

दयामय दयानन्द ने गाय भादि पशुप्रो की हत्या दकबाने के लिए 
देशव्यापी इस्ताक्ष र-भॉमियान चलाया था। उनका प्रयत्न था कि गोहत्या 
रोकने विषयक प्रांना पत्र पर दा करोड़ मारतवाधियो के हत्ताक्षर करवा 
कर ब्िटिक्ष समञ्राज्ना विक्टोरिया को बहू प्राथता पत्र सेजा जाये। इसके 
लिए उन्होने राजा से रक्त तक सभी को प्रेरित किया था। इस प्राथंनता पत्र 
पर छदयपुर के महाराणा श्री सज्जनतिह, जोधपुर के महाराज यश्षवन्‍्ततिह, 
शाहपुराधीक्ष नाहरसिह, मद्दाराजा बू दी भ्रादि ने मी हस्ताक्षर किए थे तथा 
झपती प्रजा से कराये थे। महर्षि के ध्वसतामयिक वेहाबसास के कारण यह 
कार्य बोच में ही रुक गया । 

स्वामी दयानन्द ने पोकृष्पादिरक्षिणी समा की मी स्थापवा की थी | 
इसे ये बिद्वव्यापी बताता चाहते थे । सब विश्व को विविध सुख पहुचाना 
इस सभा का सुसख्य उद्देश्य नियमों में वणित किया गया है तथा सिखा 
है कि जो-जो मनुष्य हस परम हितहारी छाबे में तन, मन, घन भ्रयत्न भौर 
सहायता करेगा बह-वहू इस समा में प्रतिष्ठा योग्य होगा । यह मो लिखा 
है कि क्योकि यह कार्य स्वहितकारी है, इसलिए यह समा भूगोलस्थ मनुष्य 
जाति से सहायता की पूरी धाशा रखती हैं, जो-जो समा देश्वदेशान्तर धौर 
द्वीपद्वोपान्तर में परोपकार ही करना भमीष्ट रखती है, बह-वह इस समा 
की सहाय कारिणी सममी जायेगी । 

जो समा के उद्दष्य के धनकुल भाचरण करने को उद्यत हो तथा 
जिसकी भाग १८ वर्ष से न्‍यून दर हो वह इस समा मे प्रविष्ट हो सकता था। 
जो इस सभा में सदाचारपूर्वक एक वर्ष रह घुका हो धोौर श्रपनी भाय का 
धताद था प्रधिक देता रहा हो वह 'गोरक्षा समासद्‌ हो जाता था धोर 
उसे सम्मति देने का प्रधिकार प्राप्त हो जाता था। वर्षमर समा थें रह 
बुकते के नियम को विशेष परिस्थिति मे भ्र्तरग समा दिविल भी कर 
सकतो थो | राजा, सरदार बडें-बढे साहकार धादि को समा के समासदू 
बनने के सिए धर्तांत देवा भ्रायइयक नही था, वे एक बार था मासिक वा 
बाधिक अपने उत्साह वा सामस्य के धनृतार देकर सथासद अत 
सकते थे । प्रन्तरग सप्ता किसी विशेष हेतु से चरदा त देते बाले को थी 
गोरक्षक समासद्‌ बना सकती थी | 

उपतियर्मों मे भ्रकित है कि समा के समस्त कार्थप्रदन्‍्ध के लिए एक 
परग्तदरग समा निवत की जावे धोर उसमे तीन प्रकार के समास॒द्‌ हो, एक 
प्रतिनिधि, दूसरे प्रति ठ8 घोष तीतरे प्रध्रिकारी | प्रत्येक दो सप्ताह बाद 
पग्तरव समा प्रवसयक हुप्ता करे सौर मस्त्रो तथा प्रधान को प्राशा से था 
जब प्रस्तरवगसमा के पाय सदस्य मन्त्री को पत्र लिखें तो भी हो सकती है । 

गोहष्बादिश्क्षिजो समा का कार्द क्या होया एतवर्थ लिखा है कि सम्प्रति 
इस ठथा के घन का व्यय गवादि पक्ष सेने, छनका पालन करने, जंगल 

(देष पृष्ठ ३१ पर) 


ड साबंदेसिक साथ्याहिक 
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दुश्मन के घर में मार करना इसाइलियों से सोखो 


जैसा कि आपने दूरदर्शन यें देखा होगा धौर समाचार पत्रों में पढ़ा 
होगा कि प्राजकल दहस्ताइस धोर लेबनान हित धातकवादियों बो जबरदस्त 
जग छिड़ी हुई है | वर्तमान लडाई का धौर तब णुकू हुपा जब १५ फरवरों 
को दक्षिण लेबनान से ध्रव छापामारों ने इस्राइल के एक सैनिक ठिक्षाने पर 
धचानक हमला करके तोन इस्राइलोी संधिको की गर्देब काटकर मौत के घाट 
उतार दिया । इस हादसे से १६ घटे के बाद हस्राइसी हेलीकाप्टरो ने लेब- 
थान के प्न्दर एक हवाई इमले मे ईरान समथ क हिजबुल्ला के प्रमुख तेता 
शेस धग्बास मुसाबी, उनकी पत्नो शोर पुत्र को मार डाला | हमले मे घार 
धन्य व्यक्ति भी मारे गये होव १३१ घायल हुए | 

सुत्रों ने कहा कि दक्षिण लेबनान में छ्किया नामक स्थान के पास लेख 
प्रम्बास मुसावो कालो मसरड़ींत्र गाडो में श्रपने परिबार के साथ जा रहे थे । 
शेख मुसावी को गाडो सबसे प्रागे थी । उत्के पीछे उनके सुरक्षा गार्डो को 
दो गाडिया थी । एक गाव जिब्यीट से मुसाबों एक हिजबुल्ना रेली को 
सम्बोधित करके मिले ही ये कि रात दस बजे के करोब दो इस्राइली हेली- 
काप्टर प्रयानक भाये धोौर दोनो ने पा बायर गाइडेड मिसाइल तीवों 
कारो 7र दाग दी । इन मिसाइला से कारो मे भाग लग गई झौर यह पूरी 
तरह क्षतिग्रस्त हो गयी । शेख मुसाब' झौर उनके परिवार की मौके पर 
ही मृत्यु हो गयी । 

शेख मुंसाबी को जिस तराके से हत्या की गई, ठत्त पर विचार करना 
जरूरी है | लेबनान इस्राइल का दुश्मन देश है। इस्राइल' गुप्तचर सस्था 
मौस द का कमाल दे खए कि छसे यह स्पष्ट जानकारी थी कि शेश मुसावी 
कब कहा होगे। वहु कौन सी गाडों में होगे। उनके साथ घोर कितनी 
गाडिया होगी | यह तो ऐसी बात है कि मान लो लाहोर या सियालकोंट 
में कोई खालिस्तानी या जगजू नेता किसी गाड़ी मे सफर कर रहा हो भौर 
घारतीय हैलीक़ाप्टर ऐन समय पर एस पर हमला करके छप्ते उडा दें 
मौसाद क॑ पास इतनी सही जानकारी थी तभी तो हेलीकोप्टरो ने मुसाबी 
पर सफल हमला किया | मुसाबोी की मोत से सारी प्ररब दुनिया (दिया 
हुँनिया) मे मातम छा गया है। इसके बदले मे लेबनान से लगातार दो रातो 
राकेटो से इस्नाइल पर हमले हो रहे हैं। इस्राइल इनका गया जबांव देता 
यह देखना है। पर जो बात मैं कहना चाह रहा हू वह यह है कि धातक 
बादिया का मुकावला केसे करना है यह इस्ताइलियो से बेहतर कोई नही 
जानता | ममय सम्य पर इस्राइलियो ने ऐसे मु हृतोड जबप्व दिये है जिससे 
झरब प्र तक्वाविया के ह'श स्किन प्रा ययेहैं। 

“औत ने इसञ्राह्न को माच्यता दे दी दै प्रीर दोनो देक्षो में प्रापती 
सम्बन्ध रहयोग भाने वाले दिनो में बढेगा। दस्नाइल ने प्रातकबाद से निप- 
टने मे व्शिष सफ्लता प्राप्त की है! इस्राइली छोटे हथियार, ऊर्जा सब 
मशीनगन सारो दुनिया मे महाहर हैं! हमारे एसरीजी के कमाडों भा इसी 
मक्षीनगन का इस्तेमाल करते 5 । भाम्ड परसनल करियर बनाने मे भी 
इस्राइलियो ने विशेष सफलता प्राप्त की है। जाडँंन स्थित वेस्ट बैक में 
इस्राइल ने कई यहूदी पुनर्वात ऋालोनिया स्थापित की हैं। वर्षों से सारी 
धरब दु 7एा 7त के लानियो के लिताफ है, पर *स् इल धयता कम फरे 
जा रहा है| बहमार में प्रगर हमे हि दू बसाने है श्लोर कश्मीर की समस्या 
का हमेशा हमेशा क॑ लिए समाघाव निकालना! है तो हमे इस्राइलियो के 
तजुर्बे का पूरा पुरा लाभ छठाना चाहिए ! 

इस्राइली गुप्नचर श्रातकवाद का मुकाबला करने मे चार बशको थें 
कांफो सफल हे हैं धौर इस्राइल सश्नस्त्र बलो ने सीमा के पार प्लातक- 
शादियों के ठिकानों को नष्ट करते में स्‍क्‍्रसाधारण सफलता पाई है। दसके 
धलावा टस्ाहली हवाबाजों हे सोमा से बहुत दूर इराकी परमाणु ठिक नो 
पर बमबारी कर इराक के परमाणु प्रस्त्र निर्माण के काम को एक वक्षक 
पीछे घकेल दिया था । फ्इमीर झोर पंजाब के प्रातकवादो सीमा पार के 
ठिकाना पड प्रहिक्षण पाते हैं तथा वही से हथियार लेकर इधर चुत थाते 
है। इसी प्रकार सामा पार पॉक्स्तासी परमाणु बम बनाया जा रहा है । 
सीमा पार के भ्ात क्यादी प्रक्षिक्षण केन्द्रों तथा परमाण्‌ केन्द्रों पर बमबारी 
करना हमारी सरकार की नीति नहीं है फिर भी हसको व्यवस्था सोखती 
उपयोगी होगी | जरूरत उस समय पड़ सकती है, जब पाकिस्तान हमारे देश 





झ्रातंकवावियों का मुकाबला कंसे करना है, यह इस्नाइ- 
लियों से बेहतर कोई नहीं जानता । समय-समय पर इस्रा- 
हलियों ने ऐसे मुह तोड़ जबाब दिये है, जिससे ह्ररण 
ह्रातकवावियों के होश ठिकाने भा गये है। कदमोर में 
झगर हमें हिन्दू बसाने हें भ्रोर कश्मीर की समस्या का 
हमेशा-हसेशा के लिए समाधान निकालना है तो हमें 
इस्राइलियो के तजुर्बे का पूरा-पुरा लाभ उठाना चाहिए । 


पर हमला करेधा | सीमा सुरक्षा करमे की रणनीति इस्राएहल से सोलखी था 
सकती है। गुप्नचर सेवाधो को भौर केसे कार्यकुरल ,बनावा जा सरता है, 
इसमें मोसाद हमारो काफो मदद कर सक्षता है। इस्नाइल न सीमा पर भ्रूत- 
पूर्व सैनिकों को बसाया है धोर छएन्हे हथियार दिये है इसलिए सीमा के 
निबासी मी भ्रपन) रक्षा में राक्षम हैं तमी तो इस्राइल भार दद्यकों से 
घाद्दो प्रोर से घिरे हाने के बावजूद ध्पनी प्लीमा की पूरी सुरक्षा 
फरने मे सक्षम रहा है। इस्राइल से घम्बन्ध बढाने मे भारत को ज्यादा जाम 
है। दुधिया के समीकरण बदलने से प्रब भरव देश ज्यादा तुफान नहीं लड़ा 
कर सकते | हमे तो देश हिल सोचवा चाहिए । 


--भनिल्र नरेन्द्र 
मंडल रपट लाग करने से देश टूटने 
का खतरा-पालखोवाला 


नई दिल्‍नो, १६ फरवरी । मधाहुर बकोल थनी पालखीवाला ने धाज 
सुप्रीम फोट' मे कहा कि मड़ल रपट लागू करने से देश टूटने का अतरा है । 
छन्होने मटहल प्रायोग वी रपट को सविधान के बुनियादी ढाबे के लिलाफ 
बताया धौर कहा कि इसमे हमारी जातीय व्यवस्था के कुसर को नया जीवय 
मिल जायेगा । 

छन्‍्हाने नो सदस्येय संविधान पीठ के सामने सडल प्रायोग की रपट 
को लागू करने की केन्द्र सरक'र की दो षिसूचनाधो पर सुनवाई के दोरान 
झपना दल ले में बह कि हस रपट में झगड़ें भौर पिछडे वर्ग मे तनाव बढ़ेगा 
झौर पिछडापन स्वार्थ बन जाएगा । श्री पालखीवाला ने कहा ॥4 समाज में 
सामजस्य धौर एकता लाने के पिंछले चालोल वर्ष मं जो मी प्रयास किये 
हैं वे मड़ल ध्ायोग को रपट को लागू करने से खत्म हो जायेगे । उन्होने कहा 
कि देश ने हत बरसो म॑ जातिवाद से समताबाद भौर सामतबाव से प्राआदी 
व समता को पार तरवकी को है भोर ये प्राजाद देश के लिये बहुत छृप- 
योगो हैं । 

छन्‍्हाने कहां कि महल झायोग की रपट योग्यता को नजरभदाज करता 
है । बह सवसर का समानता के भी लिलाफ हैं इसलिये संविधान के बुनि- 
बांदी ढाचे के खिलाप माना जायेगा। मंडल धायोग को सुनवाई करन बाली 
पीठ में मस्य न्यायाघाश एमएच कतिया, न्यायाधीक्ष एमएन वेकटचलेबा, 
एसप्सार पडियन, पीके बोमेन, एएम प्रहुमदी, कुशदोप धिह पोबी सामत, 
झारएस सहाय धौर वापां जीवव रेडडो क्षामिल हैं। 

थी पालखीवाला ने महा #ि महल धामोम से सार्यधमिक सेवानब्ों में 
झारक्षण की बछनोयता पर विचार करने को कहा पया था। पक उतने 
इसको उपेक्षा की । धायोग दे विधारणीय विषयों मे यह बहुत महत्वपूर्ण 
था। उन्होने बहा कि आयोग को भनुच्छेद १८ ४ के तहत प्रारक्षण की 
सिफा रिक्ष करने से पहले उस झारक्षण की गाछुतीयता पर विक्षार करना 
चाहिए । 

थी पालली वाला ने कहा कि झायोग मे इस बात की भो जाय करने 
की जरूरत नही समझती कि कई राज्यो मे धारक्षण सामु होने से धच्छे किस्म 
को जगह खराब किस्म के कर्मंचारों सरकारो सेआ में धाएं हैं था नही, धोर 
कर्मचारियों के मनोबल यें गिरावट व विशेष रूप से पूलिस बल में प्ततोष 
वेदा हुआ है वा नहीं । 


३ मार्च ॥९६२ 


छाब देशिक्ष साप्ताहिक 





सत्याथ्थ प्रकाश के प्रकाश में 


--भगवात देव 'सेतन्प' 


धत झताब्दि से झनेक समाज सुधारक हुए--जितके कालान्तर मे झनग 
लग मत व सम्प्रदाय चल पड़े सगर मह॒वि दयानन्द मरस्वतों थी ने साफ 
दाब्दो भे यह भोषणा को है कि मेरा कोई भी तया मत चलाने का बिहकुल 
मी लक्ष्य नही है! वे सट्टी भ्र्थों मे मातवता के वास्तविक पालक ध्ौर पोषक 
मे | उनको प्रतिभा बडी ह्वी विलक्षण थी | यही कारण है कि वे मात-प्रप- 
मान को एक झोर रखकर केवल मानवता के प्रचार व प्रसार में क्‍ह्लाजीवन 
लऐ रहे धौर क्‍झन्त मे पशपकार के पथ पर ही “प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो 
कहकर झाहुत हो गए। 

महूपि दयानन्द एक ऐसे युग मे हस घरा पर भवतरित हुए, जब चारो 
धोर मानव जाति को समाप्स करने के पडथन्त्र स्वर सानवो द्वारा ही किए 
जा रहे थे। प्रापस के बेर विरोध प्रन्धविध्वास, पालण्ड धौर भ्रधर्म का 
सबंत्र साज्राज्य था। धर्म के राग तो ध्वषय घलापे जात थे, किःतु घर्म एक 
खढ़ियाद के दायरे थें सिमटकर रह गया था | वंदो का पठन-पाठन कल्पना 
की बातें थी। नारी जाति की गरिमा पाँव को जूती कहलाने तक गिर चुकी 
थी | वह मात्र भोय की वस्तु रह गई थी | जतिवःद वा जहर धपते पूरे 
योबन पर भाकर फुफकार रहा था। हम पराधोनता को बेडियो मे #िवतेंग्य 
विभूढ़ से होकर शलाचार शोर सहाय बने हुए थे । महृवि दयानन्द सरस्वती 
छी ऐसे ही विकट समय में प्पनी चहुमुखी प्रतिमा का प्रयोग करके इन 
समी समस्याभ्ो पर एक साथ हो प्रहार करते हुए समृचे विधव के सामने 
डटकर खड़े हो गये । धर्म के नाम पर चलने वालो समी दुकाना की उन्होने 
जड़ें हिलाकर रखदी । उन्होने धर्म को पोबियों प्लोर पोपा को कौंद से मुक्त 
करके उसे क्रियाट्मकता की झोर मोढा । वेदों के पठन-वाठन का प्रचलन 
कराकर उन लोगो को चौका कर रख दिया जा कटह्वन थे कि वेदों को तो 
दाल्यासुर चुराकर ले गया है | वेद श न के समक्ष शाडम्बर घोर पाखण्डो की 
पोले खुलने लगी तथा श्ज्ञानानधकार छिन्‍न मिन्‍न हाने लगा। इस बात का 
श्रेव महपि दयानन्द को ही जाता हैं कि मैब्समुलर जँसे पाएचात्य विद्वानों 
के हृदयां मे भी वेद के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई जो वेदो वा मात्र गडरियों के 
गोत कहा करते थे । महृधि दयानन्द जो का दशन 6िसी विशेष जाति, क्षेत्र 
सम्प्रदाय या राष्ट्र के लिए नही था बल्ति व तो “वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ' 
कार्यान्वयन कचने बालो मे थे। उनका लक्ष्य था कृष्वन्तो बिएवम'यंम्‌--धर्थात 
घारे ससार को श्रेष्ठ बताता | नारी जाति को उन्होंने दयनीय एशा से ऊपर 
उठाते हुए पृजनीय धवस्या तक पहुरया । यह जो हम पभपने राष्ट्र मे भाज 
नारी को प्रत्येक क्षेत्र मे भ्रागे बढता हुभा देख रह हैं यह सब रस परम 
कुपालु देव दयानस्थ के प्रयासों का ही सुफन है। भाज उन लोगो को सी 
नारी छत्थात का पक्षघर बचते हुए देखा जा सकता है जो उप समय महृषि 
जी का विरोध करते थे । जाति पाति को समाप्त करने के लिए उन्होने 
रचनात्मक कदम सठाए । छनकी दृष्टि मे मानव मात्र की केवल शक ही 
जाति बो--“मनुष्य  । 

महृधि दयानन्द दो की विचारधार इतनी सरल, धवाट्य, हृध्यग्राह्ठी 
होर दंेशानिक है कि उसको गहराई के समझ लेते पर हर किसी का काया- 
करप हो सकता है | साजकल धामतोर पर देवा जाता है कि बतंसान भाये- 
समाओं में धाय' समाज के मार्य धिद्धातो की चर्चा नही हो पाती है बहिक 
घिद्धान्त ह्वोनता की बातें सों कई बार मचो पर से घुनने को मिलती हैं 
छसका सबसे बडा कारण घही है कि लोगो ने महवि थी के ग्रन्थों का कवा- 
ध्याय व उन पर मनन करथा छोड़ विया है | महथि जो ने हमे इतते बिल» 
क्षण प्रग्थ दिए हुए हैं कि छतको मोजूदगी में कोई भो छपने भत एवं मणहृद 
की डींगे नहीं हाँक सकता है । यू तो महृधि दपानन्द लो द्वारा चित प्रत्येक 
बर्थ का एक-एक बाक्य प्रदूभुत है मगर “ सत्याथं प्रकाश में इसका बाल्षें- 
निक पक्ष भली प्रकार से समझा जा सकता है। यह एक ऐसा धमर ग्रम्थ 
है कि इसके स्वाध्याय से कितने ही लोगो ने ध्पने जोवनो को निखार कर 
कुन्दन बना लिया | इसे लिक्मी बार पढ़ा जाए उतती ही बार चससे कोई 
ले कोई नया रत्न प्राप्त होता है । इसलिए कई लोगो ने श्नेको बाए इस 
अ्रत्य का स्वाच्याय किया है । यह एक ऐसा धनमोल होरा है जिसका कोई 


मूल्य नहीं | ध्रावश्यकता इस बात को है कि इसमे विद्लेषित रहस्यों को 
समभझफर शधपने जोवन में घारण किया जाए क्यो महर्षि जो का धर्म 
पोधियों मे रखकर पूजने के लिए नही है बल्कि जीवन को सुजीचन बनाने 
के लिए है | यदि इस प्रन्य की मान्यता प्रो को प्रत्येक व्यक्ति हुदय में घारण 
करके चले तो ध्लाज जितने भी मत, मजहूब घोर सम्प्रदाय चल पडे हैं उनका 
ममूल नाश होक्दच एक ऐसे सावंमौमिक घममे की स्थापना हो सक्त॑ः है जो 
समृचे विवय से मानवता का प्रसार करने में सक्षम सिठ्ध हो सकता है । प्रेम 
धौर सौहार्द का ऐसा बातावरण तुयार हां सकता है जहा समा एक सत्यता 
के पक्षधर बतकर हस घरती को स्व बवा सकते हैं। 

इस लघु लेख में हम घधनमोल ग्रन्थ के प्रत्येक सभु हलास पक्ष प्रकाश 
डालन, यहा पर सभव नहीं है मगर इसको सावमौमभिक्ता शोर छत्कृष्टता 
तथा मानव हितेषी पक्ष को स्पष्ट करने के लिए भूमिका पर थोडी सी चर्चा 
करती पध्रावएयक हैं ताकि छत लोगो को इसको विलक्षणता का भामास हो 
सके घो हसे देखने मात्र से ही ध्पने ताक मुह मसिकोड लेत हैं। लोगो को 
अप है कि इस प्रन्च वें महदि जी ने पक्षपात से काम लिया है मगर छनके 
भूमिका में हो लिखे धाब्शे का जरा प्वलोकन कर लें -- मेरा इस ग्रन्थ को 
घनाने का मुख्य प्रयोजन छत्य-सत्य प्र्थ का प्रकाह करना हैं भर्थात जो 
सत्य है उसको सत्य झोर थो मिथ्या है उसको मिथ्या हो प्रतिपादन करना 
सत्य धर्थ का प्रकाश समफ्ता है, वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थात पर 
झसत्य, भोर प्रसप्य के स्थान पर सत्य का प्रकाश किया जाए, किन्तु जो 
पदार्थ जैता है उसको वेसा ही कहना, लिखना धोर मानना ही सत्य कहाता 
है। जो मनुष्य पक्षपातों होता है वह प्रपने घसत्य को भो सत्य भोौर दूसरे 
विरोधी मतबाले के सत्य को भो पसत्य सिद्ध करने मे प्रवत्त होता , हस- 
लिए वह सत्य मत को प्राप्त नही हो सकता ।'' 

महृि जो द्वारा लिखित उपरीकत हशाब्द मतन करने योग्य हैं तथा इत्ती 
से इस बात का झनु भव किया जा सकता है कि 'सत्याथ' प्रकाश” का मुख्य 
उद्देश्य क्या है। वे डिसी प्रकार के 6 घबश किसी भो मत या सम्प्रदाय की 
पुष्टि के लिए छचित पनुचित तक देने के पक्ष मे नही थे । वाघ्तव में मानव 
मात्र की मलाई करने के लिये हा उन्होने इस प्रत्थ को रचना की है। भलग 
झलग बटी हुई मानवता को एक सूत्र मे पिरोमे का लक्ष्य भी उनके सामने 
था । वे सद्दी प्र्थों मं मानव हितेषों थे। मूमिका में ह' वे लिखते हैं- परन्तु 
इस प्रथ मे ऐसी बात नही रखी है भौर न किसो का मन दु खाना बा किसो 
की हानि का तात्पयं है, #०तु जिससे मनुष्य जात की छन्‍नति शौर उपवार 
हो, सत्यासत्य को जावकर मनुष्य सत्य का ग्रहण शोर भसत्य का परित्याग 
करे, क्योंकि सत्योपदेश के बिना धन्य कोई मो मनुध्य जाति को उन्तति का 
कारण नही है । वे चाहत ये कि यथि प्रत्येक बिद्वान धपने प्रपते दायरों 
को महं नजर इसते हुए समूचा मानवता को उन्‍नति पर ध्यान दें तो ही 
प्रत्येक हृदय भे मानवता के धर कुर प्रस्फूटित हो सकते हैं ।' ( कमछ। ) 


ऋषि-बोधोत्सव 


२ मार्च ६२, सोमवार 
मावलक र हाल, रफीमार्गं, नई दिल्‍ली 
प्रात: ५ से साय ४ बजे तक 
युग प्रवर्तंक महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती का बोधदिवस 
महाशिवरात्रि के पावनपर्व पर दिल्‍ली के समस्त भागे समाजो की 
झोर से भाय॑ केन्द्रीय सभा के तत्वावधान से सोमवार २ माच ६२ 
को प्रात: ८ से साय ४ बजे तक मावलकर हाल मे ऋषि मेला के 
रूप ये समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस छुमावसर पर प्राप 
सब सपरिवार एवं दृष्ट-मित्रो सहित सादर भामन्त्रित हैं। 
हायें केन्द्रीय सभा, दिल्‍लो राज्य 
१४ हनुमानरोड, नई दिलली-११०००१ 
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शिव-चतुदंशी-ब्रत का पावन माहात्म्य 


स्नातक भरी सुरेशचना जो वेश, हाथरस 


शिव-चौदस के एक महान्‌ पर्व पर चौदह वर्ष की छोटी सी 
झायु में ही भारत के एक महान्‌ युगपुरुष ने विक्रमी सम्वत्‌ १८६४ 
की फाल्गुन कृष्णा चतुर्देशी की घोर श्रद्धें रात्रि में सर्व व्यापक 
सच्चे शिव को पाने का संकल्प किया था। उस आलक को उसके 
पिता ने स्वयं सामवेदी ब्राह्मण होने पर भी शद्वाष्टाध्यायी से युक्त 
होने के कारण सम्पूर्ण यजुर्वेद कण्ठाग्र कराया था। इसलिए 
यजुर्वेद के चालीसवे भ्रष्याय का यह मन्त्र सूत्र भी होनहार 
बालक के मन में श्रपने कई भर्थों में भ्रप्रत्यक्ष रूप में गहराई से 
स्थान कर चुका था कि-- 
“ईश्वावास्यमिद> सर्व” यत्किजच जगत्यां जयत्‌ ।॥। 
इस चराचर समस्त जगती में जो कुछ भी है उस सबमें, कण 
कण में, सव' दक्तिमान्‌ 'ईश' परमात्मा सर्गतो व्याप्त है। 
रात्रि की प्रथमाद्धं की प्‌ जा के पषचात्‌ यद्यपि बालक मूलशंकर 
के धामिक भौर भक्त पिता तथा भ्रन्य सभी ब्रतीजन निद्रा ५ 
वशवर्ती हो चुके ये, किन्तु श्रद्धालु वह बालक ठंडे पानी के छोटे 
प्रांखो में मार मारकर शिवदछ्षत की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते 
हुए जागृत ओर सावधान था। उसकीई:एक टक निगाह शिव पिण्डी 
की शोर लगी थी! दिन भर का उपवास कहीं विफल न हो जावे, 
पिता की श्राज्ञा का उल्लंघन न हो सके--इसलिए वह सावधानी से 
शिव माहात्म्य की उपलब्धि हेतु चेतन भोर सतक था । उसका 
मन पुराण-कथा में श्रूत शिव की सव शक्तिमत्ता और महान्‌ 
व्यापक थाौयें की इयत्ता में खोया था ? तो भांखें पिण्डी पर गड़ी 
थी। पर जब उस चेतन बालक ने उस पिण्डी पर चढ़े पावन 
प्रसाद को मूषकों द्वारा खाते, बिखेरते भौर पुनीत मूर्ति को पभ्रप- 
वित्र करते देखा तो उसकी निर्मल पात्मा व्याकुल हों उठी । उसका 
पावन हृदय लिग-मात्र स्वरूपधारी णिव के प्रांगण में उद्ब लित 
झौर व्यग्र होने लगा । सव शक्तिमान्‌ शिव भ्रपनी मूर्ति पर से चूहों 
को हटाने में भी श्रममर्थ होवे--यह कैसे सम्भब है ? इसलिए एक 
छोटे से शरीर में बैठी बालक की महान्‌ आत्मा एक ऐसे सब - 
व्यापक सच्चे शिव के दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठी, जिसका 
स्वरूप बाद में महर्षि ने एक भावश्यकीय नियम के रूप में निम्न 
प्रकार निर्धारित किया था कि-- 
“ईइवर (शिव) सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सव शक्ति- 
मान्‌, न्यायकारी, दयालु. प्रजन्मा, प्ननन्त, निर्विक्रार, भ्नादि, 
अनुपम, सर्वाधार, सबद्वर, सव व्यापक, सर्वान्तर्यामी, प्रजर, 
अमर, श्रभय, नित्य, पवित्र भ्रौर सृष्टिकर्ता है श्ौर उसी (निरा- 
कार वैदिक शिव की) की उपासना (पूजा, स्तुति, प्रार्थना) करनी 
योग्य है । 
यजुर्वेद के एक पावन मन्त्र में मानव्र को ऐसे ही एक सच्चे 
शिव की पूजा के लिए प्रेरित करते हुए उपरोक्त भाव ही बड़े 
संक्षेप में वयक्त किये गये हैं कि-- 
/हिरण्यगर्भे: समवतंताग्र भूतस्य जात: पतिरैक भासीतू स 
दाधार पृथिवों द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेभ । 
यजु० झ० १४ मं० १३ ।। 
भूत भविष्य भौर बतंमान्‌ में सकल सृष्टि के उत्पादक समस्त 
लोकों के प्राघार, सर्वेत्र भोत-प्रोत, भ्रातनदमय, शिव स्वरूप प्रभु 
की ही हम सब 'हविषा विधेम' भक्ति भर पूजा करे । 
ठीक इसी भाव में सन्निहित योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने भी 
झपने पावततम ग्रन्थ गोता के एक दनोक में ईद्वर के :। रूप की 
सुन्दर और विशद विवेचना करते हुए वेद के उपरोक्त भाव का 
ही प्रनुसरण किया है कि-- 
“उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहृत: । यो लोक त्रयमा- 
विध्य विभत्यैव्यय ईश्वर: ।। गीता भ्र० १५ इलोक १७ ॥। 


उत्तम--भ तिशय उत्कृष्ट पुरुष तो पन्य द्वी है,जो कि परमात्मा 
नाम से कहा गया है। जो पृथ्वी प्रन्तरिक्ष और स्वग इन तीनों 
लोकों को, भपने चेतन्य बल की शक्षित से इनमें प्रविष्ट होकर 
केवल स्वरूप सत्तामात्र से उनको धारण करता हुम्रा, वह निरा- 
कार भविनाश्ली ईह्वर है । (भांष्य गीता प्रेंस ) 

इन्हीं पावन चेतन सन्‍्देशों से भाविभूत चतुर्देश वर्षीय लक्ु 
शरीर में भ्रवस्थित भावों युग पुरुष की पुण्य भ्रात्मा सम्मुख स्थित 
प्रस्तर शिव मूर्ति के प्रति भ्राशंकित हो छठी । मुलश्चंकर का बाल 
हृदय, जिसने ध्रभी-धभी पुराण की कथा में भगवान्‌ के विशाल, 
दक्तिमान्‌ स्वरूप में शिव का वर्णन सुना था भौर शिव के विकराल 
गुणों, उसकी सर्व व्यापकतादि दक्ति और महत्ता का विवेचन 
झपने कुल के शिव मन्दिर के पुजारी से प्रथमाद्धं की पूजा में सुना 
था। उस सत्स्वरूप श्रौर सन्‍्मुख उपस्थित मूर्ति में बिलकुल 
वेपरीत्य प्रनुभव होने लगा। इस विषम स्थिति ने बालक मूलशकर 
(भारत के भावी मह॒षि) की तकंगा शक्ति में ऐसा आ्राघात ब्रति- 
घात उत्पन्न किया कि उसी क्षण से उनको, पाषाण की हस प्रतिमा 
भ॑ शिव के सत्स्वरूप के दक्षंग न होने का निश्चय हो गया। झौर' 
उस प्रबुद्ध चेतन बालक ने उस महाघोर र,त्रि में ही 'तमसों मा 
ज्योतिगंमय' के सत्य शिव की गवेषणा का सुदृढ़ संकल्व धारण 
कर लिया । 


“मनः शिवसंक्ल्पमस्तु' वाला मह॒वि का बाल मन भी प्रात्मो- 
न्मुख हो उठा । और इस युग के महान्‌ संन्‍्यासी ने भ्रपने मन में 
यह ब्रत धारण कर लिया कि-मैं शिव का साक्षात्‌कार किए 
विना उसका पूजन कदापि न करूंगा यह पावन ब्रत ही मूलशंकर 
के महर्षि जीवन का आदि सूत्र बन यया । महषि दयानन्द सरस्वती 
ने भागे चल कर इस महान्‌ शिव को जीवन पर्यन्त स्वयं ही समा- 
विष्ट हो केवल नमस्कार नहीं किया, भ्रपितु प्रत्येक सदपुरुष को 
प्रतिदिन सुबह भौर शाम दिन में दो बार भ्रपनी देनिक उपासना, 

सन्ध्या के श्रन्त में यजुर्वेद के इस मन्त्र से --, 

“झोम नमः हाम्भवाय व मयोमवाय च नम: हांकराय च 
मयस्क्रराय च नमः शिवाय च छशिवतराय च ।'यजुर्वेंद १९। ४१ ॥ 

नित्य नमन करने का पअनिवाये प्रादेश स्थापित कर--इस 
लघु घटता को सदा-सदा के लिए भ्रमर कर दिया। निदचय ही 
चूहे की इस लघुतम घटना ने ही भारय॑ संस्कृति के पुनरक्षारक,हिन्दू 
जाति के संरक्षक, पराधीन भारत को सर्वप्रथम स्वतन्त्रता के 
प्रेरक, झौर 'कृण्वन्तो विश्वमायंभ्‌? के रूप में विश्व को फिर से 
वेदों की श्राध्यात्मिक पावनता की झोर मोड़ देने वाले एक छोटे से 
बालक को युग प्रवत्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती के रूप में बनने 
की भूमिका प्रदान की। महर्षि के जीवत की एक के बाद एक 
घटित सभी घटनायें--भपने रूप में चाहे जितनी छोटी भौर बड़ी 
या महत्त्वपूर्ण हौवे वे सभी इसी की ही सहायक मात्र बनी । वस्तुतः 
इस महा शिवरात्रि ने ही दयानन्द में वास्तविक वोध के अंकुर 
स्थापित किये भौर यही घटना उनके सम्पूर्ण जोवन भर के मूर्ति 
पूजा के विरुद्ध विकट्‌ संग्राम का भौर सर्वव्यापक परमात्मा की ही 
उपासना का प्रमुख हेतु रही । इसीलिये इस महान्‌ तिथि को भार्ये 
समाज के इतिहास में 'श्री दयानन्द बोधरात्रि' के प्रेरक पं के 
स्वथिम रूप में अंकित किया गया है। भौर भविष्य में भी यही 
महान्‌ दिवस प्रति वर्ष हमें, भारत के प्रत्येक हिन्दू को श्रौर विद्व 
के प्रत्येक मानव, को एक पावन ब्रत का सन्देश सदा-सदा,नि रन्त र 
देता रहेगा कि--- ः 

“तेनर्ष्या समिदमहमनृतात्सत्यमुपैमि ।'” और (इसी में प्रस्त+ 
निहित है महान्‌ भारत का राष्ट्रीय जयधोष | सत्यमेव जयते । 


१ माच ३१६९२ 


सा देखिक साप्ताहिक ७ 





क्या सांख्याचार्ये निरोश्वरवादी हे ? 


ले०---आ० सस्यप्रिय वेविकाश्रम तिजारा (अलवर) राज० 


जो लोग साख्यदर्शन के निर्मातां कपिल मुनि थो को निरीह्वरबादी 
आनते हैं। उनको यहू घारणा उथित नहीं है भ्ोर उनको साझ्य दश्शत में 
निर्मित निम्न सृत्रो पर गम्मीरता पूर्वक बिनार करना घाहिये | 


77 न -प्रथ त्रिविध दुःख निद्त्ति र्यन्तः पुरुषा्थ: ॥! १। १ ॥ इस 
प्रथम ही प्रतिज्ञा सूत्र में ध्राचा ते (देविक-देहिक भोर मोतिक सन्तापो की 
निदुत्यर्थ जो तद्विषय रू सुकम हैं जिनसे प्रानन्द को प्राप्ति हो वही परम- 
पुरुषार्थ पाता है। पूर्णानन्‍द फी प्राप्ति ईदवर से हो हो सक्ततो है। 
सासारिर पदार्षों से तो क्षणिक सुख प्राप्स होता है। 
भौर “प्रकृति पुरुषयो: 
सर्वमतित्यम्‌” ॥ ५। ७। इन दो सूत्रो से ईश्वर को भसिद्ध भर्थात्‌ सत्ता 
रहित मानते हैं घोर प्रकृति पुदध से मिग्न ईश्वर नाम को सत्ता ही नहीं 
है। ऐसा प्रथ करते हैं। वे प्रसन का ध्यान देवे । यहा प्रकषण यह है कि 
“परिछिन्न न सर्वोपादानम्‌ '॥ १। ७६॥ पर्थात्‌ जो उपासक इन घोमित 
मोतिक हन्द्रियों से पूर्ण श्सोम छत्त ईश्वर को जानना चाहता है--वह 
“ईइबरासिद. ॥ १ । ६२ | पर्वात्‌ उसे पूर्णछप से नहीं जान सकता 
इस सूत्र मे ईश्वर की सत्ता का निषेध नहीं किया है। प्रपितु इन्द्रिय 
झंगोचर कहा है। यवि इसमे 'प्रतिद्ध दाब्द सत्ता निषेष परक हो तो 
स॒ हि सर्व वित्‌ सर्वेकर्ता ॥३।५६॥ 'ईदुश, ईएवर: सिद्धि: 
सिद्धा '॥ ३। ४७ । इन सूत्रों का भ्रथ सगत नहीं लग सकता कि वह ही 
सब ज्ञाता, प्लौर सारे ससार का कर्ता, धर्ता-हर्ता है। क्योकि कोई भी 
जीवघारी सर्वेज्ञ प्नौर सृष्टि का बनाने, पालने धौर पोषण करने वाला नहीं 
हो सकता | प्रत्पश्ष, एक देशी शोर सीमित शक्ति वाला होने के कारण । 
धोर भी देखिये:--““मुनतात्मन: प्रशसोपासना सिद्धस्य वा” ॥१।६४॥ 


जो विद्वान “ईदइवरासिद्ध “॥ १॥। ६२ ॥। 


चर्यात्‌ साघारण सासारिक मनुष्यो की श्रपेक्षा जो मुक्तात्मा हो भाते हैं । 
उनको लोक में क्‍्रधिक प्रक्नसा गाई जाती है ! 

मुष्ति क्‍या है ? ईएवश की प्राप्ति। जन्म-मरण रूप प्लावागमत से 
छुट्रो । ध्र्थात्‌ छत्तोीस सहन बार सृष्टि का बनना प्रलय होना । तब तक 
आरीर धारणा न करता | हसका समय-- इकत्तीस नोल, दक्ष खरब, चालीस 
धर । मुनित प्राप्त के साथन सी बतलाये हैं.-' श्ञानान्मुक्ति.” 
4 ३) २३ ।। “बर्धों विप्ण यात्‌” ॥ ३ । २४।॥ “ विवेककान्नि' शेष 
धुल निश्वत्ती इृतकृत्यता नेतरान्नेतरात” ॥| २। ८५४॥ भर्थात्‌ वेदादि 
शत पशास्त्रो के ज्ञान से झौर ईद्यर, थीव, प्रकृति के ठोक २ धर्मों का जब 
शोष हो जात” हैक मैं ससार मे क्यों धाया ? क्‍या मुमे करता झौर म 
करता चाहिये। इन सब तत्वों का विवेक होता है तब मुक्ति होती है । 
धन्ाव से छुटकारा द्ोता है। 

कपिस मुनि महाराज ने बेद को ईश्वर विभिता प्रौर प्राणीमात्र के 
कर्मानसार ही बोग-योति प्रदाता माता है । बैसे!--“न पौस्वेयत्व तत्कतु: 
पुरषल्यामाचा तु ॥ ॥ | ४६.॥ “निजश्लव्तिरभिभ्यकते: स्वत: प्रासाष्यातु” 
॥ ६। ५६ ।। सर्थात वेद का बनाने वाला कोई सांपारिक पुरुष रहीं 
हो सकता । क्योकि उस में थो ज्ञान, कर्म, सपासवा पोर विज्ञाव रुप पूर्ण 
विद्यानें हैं यह किसी सासारिक व्यक्ति से उपदेश्टित नहीं हो सकठी। 
झोर सृष्टि के ध्राथि मे यवि ईएबर वेदश्ञान मनुष्यों के कल्याण के लिये मही 
देता तो किसी को भी कुछ भी बोध नही होता । जेसे धाज कल बिया पढे- 
लिखे कोई कुछ नहीं जात पाता | इसलिये प्रगधे सूत्र मे कहा कि ईद्बर ने 
बेद प्पनी करकहि से चार ऋषियों हारा प्रकट किये। वे हवत: सूुयंबत्‌ 
प्रमाण हैं । 


“तेजुबराधिष्ठिते फन विष्पत्ति' कर्मणा तत्सिड: ॥७१२॥ यह तो 
सत्य है कि ईदबर मी बिता मनुष्यों के कर्मों के फल नहीं दे सकता । परन्तु 
ईइबर को कम फल दाता स्वीकार न किया जाये तो प्राणी स्वयमेव प्पने 
कर्मों का ठीक २ मोग-पोनि रूप फल प्राप्त नहीं कर सकते। जेंसे कोई 
भी मनृध्य दुष्कर्म करके छसका बुरा दण्ड भमोगना नहीं चाहता, ध्रौर स्वक् 
कारागार यें जाना नही चाहता । इसलिये ईश्वर ही ठोक २ मनष्या के 
कर्मानुसार सुब-दुःख मोग-योनि प्राप्त कराता है । 

धोर जो * प्रकृति, पुद्षयो: सर्व मनित्यमू कहा है वह प्रकरणानस/क्ष 
“पुरुष ' छब्द से जीव का मी ग्रहण है भ्ोर ईई्वर का मी। जेछे वेद मे 
“परिन ! शब्द से ईश्वर, राजा, सेनापति, विद्वान्‌ धावि का मो अ्रहण किया 
है | कोई हठधर्मी से इस सूत्र मे “पुरुष” से केवल जोव का ही ग्रहण माने 
हो उनकी प्रपनों इच्छा | परन्तु कपिल मुनि ऋषि को तो तिरीश्वरव'दिता 
का दोष देना उचित नही ॥ 

झनत मे एक सूत्र झौर देखिये--' सम'थिसुधुष्ति-मोक्षेष ब्रह्म 
छपता ॥ ५। १६।। भर्थात्‌ इसमे स्पष्ट रूप से ब्रह्म (ईश्वर) 
का ग्र्टण है कि योगी लोग स्म घि सुष॒ष्ति धौर मोक्ष में ब्रह्मूूपता को 
प्राप्त हो जाते है। जैसे प्रर्ति मे लोहा भग्निमय हो जाता है! 'रसी प्रकार 
इन प्रवस्थाप्रों मे योगी “प्रानन्‍दमय ” हो जाता है। इन सब प्रसाणों के 
होते हुए कभी मी ताह्याबायें कपिल मुनि जो महारांज निरीश्वरबादी नही 
हो सकते । 








करने का समय हो गया 
रात को जब आप सो जाते हैं 23 अनमोल जड़ी बॉटियों की 
आप के म॒ह मे छिपे हुए कीटाण ॥ सहायता स यह आप के मृह कप 
आप के दारतों व मस्‌डो को हानिकारक कीटाणओ से मुक्त 
बेहद हानि पहचाते है। करता है जिससे आप के दात 
दांतों और मसडों को स्वस्थ रखन ६8 स्वस्थ आऊर्षक व मजबत रहते 
के लिए एंसे कीटाणआ है. है। 
को मिटाना आवश्यक है। || आज से ही हर रात को नियमित 
और यह कार्य एम डी एच दन्त रूप से अपने दात एम डी एच दन्त 
मंजन बड़ी सफलता से करता है। मजन म॑ साफ कीजिय॑। 


५>७०७७४०४००अ- 


महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 
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सत्य भक्‍षत, स्वामी दयानन्द सरस्वती 


विश्वनाथ शास्त्री, २-थी ५१/८ भिलाई (सम. प्र.) 


स्वामी दयानन्द को धत्य क्षब्द से बढ़ा स्नेह था। उन्होने प्रपने प्रमुख 
प्रत्ष का नाम सत्य प्रकाश! रखा। उन्होने पासलण्ड-ण्डत धोर शंका 
समाघान विषयक धपनी एक पुस्तक का नाम भी 'सत्य धरम विचाद' (मेला 
घांबपुर) रखा । प्रा समाज के दस नियमो में चार नियमो में उन्होंने सत्य 
शब्द का प्रयोग किसा है। 'प्रायदिष्य रत्न माला में भाये क्ब्द को व्यास्या 
करते हुए मी उन्होने सत्य शब्द का प्रयोग किया है। प्रगस्त १८७९ को 
स्वामी जी बरेली पधारे । वहां उन्होंने घपने व्याह्पात मे सिंह गजंना करते 
हुए कहा कि लोग कहते है कि सत्य को प्रकट न करो, कलेक्टर क्रोधित 
होगा, कमिदनद प्रप्रसन्‍्त होगा, गवर्नर पोडा देगा । भरे, चक्रवर्ती राजा 
भो क्यों न पध्रप्रतन्‍्त हो, हम तो सत्य ही कहेगे । 

स्वामी जो हपनी रचनाभों प्ौर व्याख्यानों मे तो सत्य को सर्वोच्च 
स्थान वेते ही थे, इसके साथ ह्वी वे जीबतमर सत्य को ग्रहण करने झोर 
पसत्य को छोड़ने मे भी उच्तत रहे | ये बाल्य काल में शिव को मूति से 
बिरक्त होकर सच्चे शिव की खोज तथा मोक्ष हो जिज्ञासा में परद्ह बर्ष 
हक---यहा वहां घुमते रहे | ग्रहृत्याग के पश्चात्‌ आाईसत तेईस वर्ष की धायु 
पे उन्होंने एक भशातनाम वह्यघारी से ब्रह्मचयं को दीक्षा लो । तब से वे 
घुद्ध चेतम्य के नाम से जाने जाते रहे। प्गले हो वर्ष उन्‍्दोंने स्वामी 
पूर्धानन्द सरस्वती से सनन्‍्यास की दीक्षा ली धोर क््वामी दयानन्द सरस्वती 
के नाम से विश्यात हुए। पनद्रह धर्ष के प्रवास में योग धोर मोक्ष की एज्छा 
पे प्रेरित होकर छन्होने पनेक सनन्‍्यासियों धौर धोगियों के पास रहकर 
योगास्पास किया । पहले उन्होंने उत्तरा खण्ड की यात्रा की। उन्होंने 
हठयोय का भी धष्ययय किया परन्तु इससे घृणा हो गई भोर वे पातंजल 
योग पर ही दुढ़ रहे । इसके बाद वे तीच वर्ष बक नरमेंदा नदी के तट पर 
हो पयंटन करते रहे। कई विद्वान कहते हैं कि यह तोन वर्ष का ज्ञात 
प्रशास समवत: १८५७ के प्रथम स्वातत्य सप्राम में साग लेने में ही गुजरा । 
इसके दाद वे छत्तीस वर्ष की प्रायु में स्वामो जिरजानर्द के पास पहुंचते हैं । 

स्वामीजी ने धपने घर पर व्याकरण, विघण्टु, निरुकत धोर पूर्व मीमांधा 
का ध्ध्ययव किया था । उन्हें यजुर्वेद मी कण्ठस्थ था। मे जिश्ञासु समीक्षक 
पलौर मुमुश् बन चुफे थे। उन्होते मृत्यु मय से त्राण पाने, योग साधना का 
झनुमव करने भौर उच्त्र ससकृत को शिकष्ा पाने के छिये यूहत्याण किया | 
धगले परद्रहू वर्ष के प्रवास में बड़ौदा में चेतन्य मठ मन्दिर थें सन्वासियों 
के सम्पर्क में झाकर वे दांकर भ्ढत की झोर झुड़े श्लोर वेदान्त स्तर तथा 
बेदान्त परिमाषा इन दो भरद्वैत प्रन्थो को गुरु से पढ़ा । उन्होंने भागू पवेत 
पर गोग सीखा । इसके पदचात्‌ टिहरी में उन्होंने वाम मार्ग के ठन्‍्त्र ग्रत्थ 
पढ़े भौर इनमे प्रतिपादित पत् मकादो को पढ़कर छन्हें इनसे घुणा हो गई 


इसके पदचात्‌ वे वमंदत नदी के स्रोत की घोर बल दिए धोर तोन वर्ष तक 
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सार्ववेशिक (पत्र) के नियम 


(१) 'सावदेशिक' पत्र का ग्राहक वर्ष के किसी भो समय से बता था 
सकता है । 

(२) 'सांवेदेक्षिक' पत्र का वाधिक (३०/- ०) या धायोबत (३००/० 
रु०) धवस्पता शुक्कक मनीधभाडंर द्वारा ही भेजने का कष्ट करें। 

(३) प्रत्येक प्राहक के पाय 'सा्वेबेशिक' बड़ी सावधानी से भेजा थाता 
है। परग्तु यदि किसी ग्राइक को पत्र थ मिले शो कार्यातय में पत्र-व्यवहार 
द्वारा था व्यक्तिगत सम्पक करें तथा घाथ ही घपते डाकधर सै भी इसका 
एपप्टीकरण मांगे। प्याधार करते समय प्रपनो प्राहक (संदया धवष्य लिखें। 

(४) प्रकाशनाम लेख टाईप किये हो था स्पष्ट भरक्षरों में हाथ से लिखे 
होने पर ही स्वीकार किये जायेंगे । 

(५) वैदिक शान, सहवि दयानस्द तथा प्रा समाज को माग्यताधों के 
प्रनुझष लेखों को ही प्रकात्तित क्रिया जाएगा। लेख को न्यूनाथिक करता 
धम्पारक के धचोन है। 

(६) साबंदेशिक पक्ष को सौर प्रधिक जनप्रिय बनाने के धुरावों का 
स्वागत है । --धम्पाएक 


पनज्ञातवास में ही रहे । प्रव तक वे एक शैव हिन्दू संन्‍्यासी ही थे | उन्‍होंने 
इस प्रवधि भें योग का ध्रम्यास सम्यक्‌ प्रकार से, कर लिया था। वे विद्वत्ति 
मार्ग पर ही चलकर भ्रद्त सिद्धान्त को मानते हुए मोक्ष मार्ग के पथिक बने 
हुए थे | वे भ्रमी तह जिशासु ह्वी थे कोई उपदेशक या कथाबावक तंही थे । 
इक्कीस वर्ष के गुड निवास झोद परद्रह वर्ष के प्रवास के पद्चात्‌ 
स्वामी णी छत्तीस बर्षकी भायु में मथुरा में दण्डी बिरजावरदों की पाठशाला 
में पहुंचते है घौर वहां ढाई तोन वर्ष तक प्रध्ययन करते हैं। भ्रष्यपत के 
पदचातु गुर जो वयानन्द से गुरु दक्षिणा मायते हँ--दयानन्द उठो, साम्प- . 
दायिक पाक्षण्डो का उन्मूलन करने के लिए तैयार हो जाप्ो, प्रार्ष ज्ञान की 
ज्योत्ति को पुन: प्रकाशित करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। बहां से स्वामोजी 
के जीवन से एक प्रबल मोड़ लिया हैं। पहले स्थामी थी मुमुक्ष थे । भक्ष- 


उन्होने नि:श्ेयस के मार्ग को छोड़ कर परस्यदय शौर परोपकार का मारे 
झपनाया है । 
दष्डी जी से पार समाप्त कर के स्वामीजी दो वर्ष धापरा मे रहे। हल 


दिचों श्वामी जी प्रवधुत प्रवस्था में हो रहा करते थे धोर संल्कृत में ही 
बार्तालाप करतेये | मुतिपुजा धभोर पुराण खण०्डन धादि विषमो पर ही सनतके 
व्याख्यान भौर द्यास्त्राथ होते भे। वे योग वासिष्ट प्रौर गरोता की कष! 
किया करते थे । देशाटन करते हुए रवामी जी १५८६७ मे कुम्म के मेले पर 
हरिद्वार पहुंचे । उन्होंने बहा सप्त ध्रोवर पर “पाखण्ड खण्डती' पताका 
ग्राड़ कर ढेरा जमाया । वे वहां मूतिपुजा, भदत।रबाद झोर श्रीमद्‌ मागबत 
पुराण का क्षण्डत करते रहे । पर उन्हें कुछ ऐसा वेराग्य हुप्ा कि इन्होंते 
झपनी सब वस्तुएं बांट दो धौर प्रपने पास एक कपीन भौर एक दण्ड रखा । 
उन्होंने मत ही मन प्रतिशा की कि प्व ये केवल संहकृत में समाषण करेंगे 
धहोर मोजन के लिए किसी से याक्षना नही करेंगे । प्लोर भायोचित भोजव 
को हो स्वोकाद करेंगे । स्वामीजो के वेदिक धर्म के प्रचार शा सूत्रपात यही 
है होता है। भब वे पोराणिक धर्म के सस्कारों से प्रायः मुक्त हो चुके थे, 
इनके स्थान पर मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत धादि धाधें ग्रन्थों 
का प्रवचन देते हुए पांच वर्ष तक गागेय प्रदेश में इसी भ्रवधुद झ्रवस्था 
में घूमते रहे । 

उपय्‌ वह पवितयों में स्पष्ट है कि स्वामी जो सबबंदा हो जिश्ञासु बने 
रहे। जद्दा स भी उन्हे सत्य ज्ञान प्राप्त होता हे उसको प्रहण कर लेले हैं 
घोर इसके बिरुद्ध बात का त्याथ कर देते हैं। छन्‍्हें मुतिपृजा से पहले ही 
धृथा हुई थो प्रब वह पुराणों के समी पासण्डों, भवतारवाद, भृतक थाडध 
धादि कुरीतियो का लण्डन क्रते हैं, धौर मनुस्यृति धादि ऋषिकृत प्रन्धों 
को हो प्रामाणिक मावते हैं। उनके जीवन में बेढ, सत्य, परोर्कार धोद 
जिशासा का बड़ा महत्व रहा है। इत कुम्म पर के पौराणिक सरुकारों से 
मुगत हो गए थे धौर यवि मगह कहा जाये कि थे ऋषिश्य पद के योग्य 
हो पए थे तो भनुचित न होगा । 

१५६७ से १५७५ थें हाय समाज को स्थापन। ह% ये एक कांतिकारी 
हिन्दू सन्‍्यासी के रूए मे ही वेदिक विचारधारा का धतृक्षरण करते हुए भाठ 
बे तक शास्तायों झौर व्यास्यानों हारा पाशण्श रुण्डन ही करते रहे | 
उनके इस हमियाव थे १९६७ में ब्णंदात में पं० हीरायस्लव से उनका 
छ: दित का ध्षास्वार्थ बड़ा प्रमाषकारो रहा | चार हइचार पतष्चित शाहता्े 
देखने धाए। पब्डित हीरावश्लम ते पराजित होकर पू्ियों को गंगा में 
प्रवाहित कर दिया। स्म्य सेकड़ों सूर्तियूजकों से थी सूठियों को गंगा में 
प्रवाहित फर दिया | कईयों ने कण्ठियां तोड़ हाथों धोर विलक पोच ढाले । 
एक धन्य घटना भी बड़ी विरस्मरणीय है। रुवामी थी १८६८ में क णंगात 
यें गया दह्महरे के सेले पर पघारे | वहां राव कर्णातह कै गंगा पर चर्चा 
चली । राव ने रत्तेजित होकर ध्वामोथी पर धाकृपण करने के लिए तल बार 
उठाई | घ्थासी जी ने उस तलवार के दो टुकड़े कर (दिए धोर कहा कि बह 
पदि धपने क्षत्रियत्व पर पूरा नहीं छतरा तो हम पपने ब्राह्मययत्व से पतित 
क्यों हो? सोलह दिसस्वर १८६६ को स्वामी थी का काशी के पष्डितों से 
सर्वप्रसिड्ध शास्तायं हुपा। इसके प्ष्यक्ष काशी तरेष् वै। इसका विपय था..... 

(शेष पृष्ठ १० पर) 
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स्वास्थ्य चर्चा 





आहार संयम 


मनुष्य का शरीर अन्तमय कोष है | भाहार में श्रन्‍न्त भ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण पदार्थ है! मन का स्तर भी |प्राहार पर निर्भर है। 
आहार जितना सात्विक होगा मन उसी श्रनुपात से निमंल बनता 
चला जायेगा । भाहांर शास्त्री बताते हैं कि 5५० प्रतिशत रोगों का 
कारण श्राहार का व्यतिक्रम है। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि 
पाचन सम्बन्धी प्ननेक असन्तुलन केसर, दमा, हृदय रोग भ्रादि 
अयंकर रोगों के पूर्व संकेत है । 

“राष्ट्र संघ पोषण एवं मानव की ग्रावश्यक्रता” रिपोर्ट से 
आहार संयम पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है-- 

“इस शताब्दी के आरम्भ से ही संक्रामक रोग बढ़ते चले जा 
रहे हैं। इसका कारण है प्राहार में विद्यमान संघटकों में परि- 
बर्तन । कार्बोहाइड ट, फल, साग, सब्जी तथा भ्रन्‍्न के स्थान पर 
बसा, शर्करा, स्‍्टा्े ने जगह ले ली है । कैलोरी सम्बन्धी प्राव- 
इयकता पूरी करने वाली सामग्री का साठ प्रतिशत भाग इन्हीं से 
बना होता है। शरीर की जीवनी शक्ति के बजाय ये सभी तथा 
कथित पोषक पदार्थ मनुष्य को पाचन सम्बन्धी रोगों तथा 
संक्रामक रोंगों के जंजाल में डाल देते हैं । प्रसामयिक मृत्यु के १० 
कारणों में ६ का सम्बन्ध भ्राहार से होता है । कंसर भी उनमें से 
एक है [!! 

शरीर के अन्दर प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनादी है जो बताती 
है कि हमें कितना खाना चाहिये भौर कब बन्द कर देना चाहिये। 
श्रति आहार से मोटापा, भजीण्ण श्रादि होता है उनके निवारण के 
लिये प्रात्म नियन्त्रण की श्रावश्यकता है । जो भ्रन्न खाया जाता है 
वह तीन भागों में विभाजित होता है--स्थूल अंश से बल बनता 
है, मध्यम भ्रंश से रक्त भौर मांस बनते हैं, सूक्ष्म अंश से मन बनता 
है। प्रत: भाहार शुद्ध होने पर चित्त की शुद्धि होती है भौर चित्त 
से ही धर्म का प्रकाश होता है । भ्राहार स्वाद के लिये नहीं भ्ौषधि 
रूप में लिया जाना चाहिये | झ्ाहार जीवन का आधार हैं यह 
समभते हुए उसके स्वाद को नहीं सात्विकता को महत्व दिया 
जाना चाहिये ! जब मनुष्य अ्रभक्ष्य और श्रति पर उतर प्राता है 
तो जो भ्रन्‍न जीव के जन्म श्रौर पालन क रने की श्रेष्ठता रखता है 
वह जीवों को खा भी जाता है । 

योग, भ्राहार व इच्छा शक्ति के भ्राधार पर मनुष्य रोगों 
श्र विजय प्राप्त कर सकता है यह एक प्रामाणिक तथ्य है। भत: 
आहार संयम की धावश्यकता को समझकर उसका प्रयोग करना 
चाहिये । :--वेदप्रकाश सेंगर हाथरस 


झाये बन में योग शिविर 
(२६ मार्च से ४ अ्रप्रेल ६२ तक) 
श्री स्वामी सत्यपति जी महाराज की प्रध्यक्षता में प्रष्टांग योग 
अधिक्षण शिविर का भ्रायोजन किया जा रहा है। क्रियात्मक रूप 
से यप्णमे साथना सीखने में रुचि रखने वाले स्त्री पुरुष भयनी 
योग्यता, व्यवसाय प्रादि के विवरण सहित शीघह्ष भ्रावेदन करे । 
शिविरार्थी की अवस्था १५ वर्ष से अधिक हो, 5 कक्षा की 
योग्यता हो, भतिवुद्ध भ्रयवा रोगी न हो, धूम्रपान झ्रादि ब्यसनों 
से रहित द्वो । शिविर शुल्क २०० रुपये होगा । ४ अप्रैल को उत्सव 
मनाया जायेगा। सम्पर्क करें-- 
ग्रोचायं, दर्शन योग महा विद्यालय, 
झामें वन, रोजड़, पत्रालय--सागपुर 
जि० साबर कांठा (युजरात)-३८३३०७ 


श्री जिज्ञास स्मारक पाणिनि कन्या 
महाविद्यालय एवं उसका वाषिफोत्सव 


झाये जगत्‌ को यह जानकर प्रसनन्‍्तता होगी कि पाणिति कन्या 
महा विद्यालय वाराणसी अपनी उल्लेखतीय उपलब्धियों के साथ 
निरन्तर भ्रभूतपुर्ब प्रगति पय पर श्ांगे बढ़ रहा है । कन्याप्रों के 
लिये भ्राषं ग्रन्थों के प्रध्यपत का यह एक केन्द्रस्थल बन चुका है। 
यह विद्यालय अपने पीछे २० वर्ष का इतिहाम समेठे हुये है जो 
उत्तरोत्तर तेजी से विकास करते हुये यहां तक प्रवृद्ध हुम्रा है। इस 
विद्यालय की प्रन्य प्रगतियों के साथ-साथ इसके भपने वाषिकोत्सव 
की भी बडी विशेषता सदेव से रही है। जिस ऊचे मापदण्ड को 
लेकर यहां प्रतिवर्ष वार्षिक्रोत्सव होते रहे हैं उनका महत्व फिन्हीं 
बड़े सम्मेलनों से कम नहीं होता है। इस (वर्ष इस विद्यालय का 
महोत्सव ३,४,५ प्रप्रेल १६६२ को होना निश्चित हुम्रा है । 
इस वर्ष के वाषिकोत्सव को विशेषता-- 

इस वर्ष ३,४,५ ग्रप्रैेल को होते वाले वराषिकोस्सव की सबसे 
बड़ी विशेषता यह होगी कि जिन पृज्पपाद गुरुवर्य श्रो प० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञांमु जी की स्मृति में यह विद्यालय संचालित है उनकी जन्म- 
शती का प्रारूप वर्ष मानकर यह उत्सव मनाया जयेगा। पूज्य 
गुरुवर्य का जन्मदिवस १४ भक्‍्तूबर १८६२ है ग्रतः १४ प्रक्तुवर 
१६९२ से यह शती वर्ष प्रारम्म होगा तथा १४ श्रक्तृुवर ६६६३ को 
इसका समापन मानता जायेगा । इस जन्मशती वर्ष का प्रारूप कैसा 
हो ? इस सम्बन्ध में वाषिकोत्सव के अ्रवसर पर महत्वपुण विचार 
गोष्ठियां होगीं जिसमें उनके श्रात्मीय भक्तगण भाग लेंगे | 

इस जती वर्ष पर पुज्य गुरुवर्य के जीवन पर प्रकाश डालने 
वाली एक पुस्तक का प्रकाशन करने का हमारा निश्चय है श्रव:ः 
सभी महानुभावों से प्रार्थंता है कि वे पूज्य गुरु जी से सम्बद्ध लेल, 
घटना, संस्मरण भ्रथवा कोई उनका महत्वपूर्व पत्र जो उनके पास 
उपलब्ध हो इन सबको पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी के 
पते पर भेजने का कष्ट करें । 

द्वितीय विद्येषता इस श्रप्रेल मास में होते वाले त्रिदिवसीय 
महोत्सव की यह है कि ४ श्रप्नेल को यहां देश के गणमान्य महा« 
नुभावों के द्वारा एक “पाणिनि मन्दिरम्‌ (सत्सग हाल) का शिला- 
न्यास होगा | इस पराणिनि मन्दिरम्‌ में पत्थरों में श्रष्टाध्यायी के 
सभी सूत्र अंकित किये जायेंगे। यह एक नवीन दर्शनीय स्थल होगा 
जैसा कि अपनी जानकारी मे अपने देश में श्रव तक नहीं है । 

मेरी प्रार्थना है कि इस महोत्सव में भाग लेने हेतु सब सज्जन 
भ्रच्छी संख्या मे पधारें तथा भ्रपने तात्कालिक विशेष सुमाव दें 
एवं सभी योजनाम्रों को क्रियान्वित करने में श्रद्धारृवेंक्र योगदान 
करें। प्रज्ञादेवी 

पाणिनि कन्या महा विद्यालय 
तुलक्षीवुर, वाराणसी-१० 


भाषण प्रतियोगिता 


सोमवार २ मार्च १९९२ को साड़े ग्यारह बजे से आये युवक 
परिपद्‌ दिल्ली (पंजी०) के तत्वावधान में मात्रलंकर हाल, रफो 
मार्ग, नई दिल्‍ली में “ऋषि मेले” के मुख्य मच पर स्कूनों के छात्र- 
छात्राप्रों की “युवकों के पथ प्रदर्शक महवि दयातर्द” विषय पर 
भाषण प्रतियोगिता का भ्रायोजन किया गया है ! 

श्री प्रकाशचन्द जी गुप्ता, 8-१७० ग्रेटर क॑जाश, दिल्‍्ली-४५ 
की शोर से विजेता छात्र-छात्रों को पारितोषिक दिये जायेंगे । 

वक्‍ता बच्चों के नाम झनिवार २६ फरवरी १६६२ तक परीक्ष: 
कार्यालय एच०-६४, प्रशोक बिहार दिलली-५२ के पते पर भेजे । 

-ओरोमग्रकाश मन्त्री 


सावदेशिक साप्ताहिक 
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सत्य भक्त 
(पुष्ठ ८ का शेष ) 

कि “मूर्तिपृणा वेब विहित है या नही पण्डित ताराचन्श तक रटनत राजाराम 
क्षात्ती बाल धास्‍्त्री, स्वामी विशुद्धानन्द ध्ादि पण्डित विपक्ष में के । 
इसमे प्यास-साठ हजार दशक थे । पण्डिता को वेद में गति नहीं थी। 
ये स्वामी थी के अ्रदनों का उत्तर नही दे पा कहे थे । स्वामी विद्युद्धानन्द ने 
“हुर हर जिद्वेदवर कह कर ताली पीट दो भौर यह श्षास्त्र'ण बिना किसी 
पिणंय क॑ ही समाप्त हो गया ! दिसम्बर १८७२ थें स्वामी जो कलकत्ता 
पहुंचे । यहा नव बिधान (ब्रह्म समाज) के सस्थाएक बाबू केशक चन्द्र सेन, 
महि देवेस्द्रनाथ, ईदवरचन्द्र विद्यामागर रामक्ृष्ण परमहमस भावि महानु- 
भावों से उत्तकी मेंट हुई ॥ बेदावचचन्द्र सेन तया ईद्वरचन्द्र बिद्यासागर ने 
स्वामी जो को सभा में भाषण के समय बस्त्र पहनने का सुभाव दिया। 
धैन जो का यह भी सुझाव था कि साधणो मे हि दी का प्रयोग करे। 
स्‍्थामी जी ने सुझाव समान लिए । 

ऋान्तिकारों दयानन्द ने इस झवधि मे सस्कृत समाथणो के माध्यम से 
पण्डितो को प्राथंता करता चाहा था परन्तु उन्होने केदाबचन्द्र सेनका सुकावय 
मान लिया झौर हिन्दी मे भाषण दने प्लारम्म कर दिमे। यह है दयानन्द 
को सदारता बे सदा सत्य झौर लोकोपयोगी बात को ग्रहण करने के लिए 
तत्पर रहते थे । भ्ब स्वामी जी मोक्ष लेसी गम्भीर चर्नाधों को छोड 
क्र सासादिव समस्याशों के उमाधान को झोर भू रहे थे। 
कर्णवास मे ध्पने प्रिय मित्र कैसाक्ष पर्येश के प्रदन बा उत्तर बेते हुए ये 
कहते हैं कि मैं प्पनी सुक्ति के लिए उत्सुक नहीं हु मैं तो उस दिन को 
देशना भाहता हू जब कि जिताप स-्तप्स जने सम'ज नाना बलेशो शोर 
पीडाधो से सुक्त होकर ओय साग का पक्षिक बनेगा । 

स्वामी जी की दुष्टि मे घर्म कोई ऐसी बस्तु या पदार्थ वही था जिसको 
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बरे परियार के लिए शक्तिवर्धक 
हि स्फर्तिंदायक रसायन 
छाती ठड़ व श्गरीरिक एथ 
करेकडो की दर्बलता पे 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 
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! न ध्यायोकित्न 

' ७. कं थ मसूदों के समस्त रोगा 

| > थेविशेषत पायोरिया 
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डे 
कागड़ी कफार्सेली देन 

जायुर्वेदिक औषधियां सेवन कर रदःस्थ्य लाभ करे 














३७ सिखो को पोपे में बन्द कर कनाडा 
ले जाने का प्रयास 


हैम्बसं, २३२ फरवरी भारत के कम से कम ३७ नागरिकों को 
एक जहाज के पीपे में बन्द करके प्रवेंध रूप से कनाडा ले जाने की 
साजिश रचने के झारोप मे गिरफ्तार दो भारतीय नागरिको को 
रिहा कर दिया गया है। लेकिन उनके खिलाफ जाच कार्य जारी है। 

पुलिस के भ्नुसार इन दोनो भारतीय नागरिको के भपने घर 
हैं झौर उनके भागने की कोई आश का नही । उन्हें कल गिरफ्तार 
कर उनके कब्जे से कुछ घनराशि भी बरामद की गई थी।जो 
भारतीय प्रवेध रूप से लाए जा रहे थे उनमे करीब सभी सिख 
थे। उन्होने पुलिस को बताया कि भ्रवेध रूप से कनाडा जाने के 
लिए उन्होने तीन-तीन हजार डालर दिए थे । उन्हे कनाडा जाने 
वाले पोलेड के एक जहाज के पीपे मे बन्द करके लाथा जा रहा था। 





सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रनेक प्रकार की हलौकिक तथा दिव्य साधयाए 
झावदयक हो, भ्पितु धपने देनन्दन व्यवहारों मे की ईमानदारी, सत्याजरण' 
तथा लोकह्वित को प्रधानता देकर घर्म का पासन किया जा सडता है ॥ 
इसी प्रकार कर्जवास मे निवास करते हुए एक धन्य सज्जन के प्रदतका उत्तर 
देते हुए स्वामी जो कहते हैं कि प्रथम का लक्षण जावने के लिए मारतीब 
दण्ड सहिता को विभिन्‍त धाराप्रों को पढ़ने को भ्रायध्यकता है । 

स्थामी दयानन्द ले१८७५ मे बम्बई से धार्व समोज की हवापना की, 
पर्मतु हमने इन पकितियों मे स्वामी दयाननद को १८७५ से पहले एक 
क्रान्तिकारी हिन्दू सन्‍्वासी के रुप में प्रस्तुत डिया है। स्वामी जो ने इस 
झबधि में हिन्दू बाति में एक नई धामिक धोर मेबारिक क्रान्ति उत्पस्त 
करने का यत्त किया, साथ ही थे राष्ट्रोग्यति पर मो बस देते रहे । 





दिल्ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) से ० इनाप्रस्थ प्रामु्वेदिक 
स्टोर, ३७७ चबादती चोक, (२) 
मै० गोपाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड, कोटला सुवारकपुर नई 
विशली (३) मे० गोपाल कृष्ण 
मजनामल चड़ढ़ा, मेल वाबार 
पहाड़गज (४) म० छर्मा प्ायु- 
मंबिक फार्मसी यड़ोदिया रोड, 
| प्रानन्द पंत (५) में० प्रधाव 

केमिकल क० गली बताश्षा, 
शारी बाबली (६) थे» ईदवर 
साख किस लास, मेन वाथार 
मोती तगर (७) भी बैच भीमधैत 
काढत्री, ५२७ लाजप्तराय मारकिट 
(८) वि सुपर बालार, कनाट 
सकाठउ,, (६) भी बैद्य म्शतव खास 
६१-सकर माकिट, दिल्‍ली । ह 








स्याय 
जकाम व इफलएजओ चबदन छाखा कार्बाशल 4 --- 
आएि पे जडी गटियों 
कक ६३, गली शाजा केदार याजय 
आउुर्देटिक औषधि जायड़ो थाजार, विल्‍सी 


कौम ग० २६१५७३ 


[इक नुल्कलनागअकमंस कक ऊक्न 7 
। हक़ गुरूखुठत्न कञंटाड़ी फार्मेसी हारिल्लार (35 ध्वठ) 
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धा्वदेक्षिर साप्ताहिक ११ 





ग्रायं समाज की गतिविधियां 


विश्व शान्ति यजुर्वेद पारायण सहायश 
बैदिक पारिवारिक सत्सग समिति जालना (महाराष्द्र) द्वारा 
यजुर्वेद पारायण महायज्ञ गुरुकुल रामलिंग येडशी (घाराशिव) के 
धाचाय॑ प० सुभाषचन्द्र जी शास्त्री के ब्रह्मत्व मे पूर्ण हुआ । दिनाक 
२८ जनवरी ६२ से ३ फरवरी सोमवार ६२ तक मनाया गया। 
झारम्भ मे स्वामी सन्तोषानन्द जी सरस्वती के हाथो ध्वजा- 
रोहण किया गया। प्रतिदिन प्रात ६ से ७ तक भनेक विद्यालयों के 
छात्र तथा छांत्राओं को योगासन प्राणायाम नियुद्ध भ्रादि का 
शिक्षण दिया गया। ७-३० से ६-३० तथा शाम ५॥ से ५॥ तक 
बजुवेंद पारायण महायज्ञ मजन कीतंन प्रवचन झ्रादि कार्यक्रमों का 
झ्रायोजन किया गया। इसके भतिरिक्त रविवार २-२-६२ को 
दोपहर मे महिला सम्मलन हुमा | जिसमे भ्रन्तर्जातीय नव 
विवाहितो का सत्कार किया गया। “भ्रांज के युग मे महिलाभों 
का योग दान” नामक विषयों पर भाषण हुए । समारोह की 
प्रध्यक्षता श्रीमती ताराबाई पित्ती ने की, प्रमुख वक्‍ता' के रूप में 
डा« प्रा० कु० भारतीदेवी जाबव मराठवाडा विश्वविद्यालय रही। 
--१० रामानन्द छर्मा 
वेदिक धर्म से दोकषिल 
(--कु० हुसेनाबानो बोहरा बुरानपुर--जिला खण्डवा की 
शुद्धि की गई झोर उसका हिन्दू नाम हसा देवी रखा गया तथा 
विवाह सस्‍्कार विजयकुमार शर्मा के साथ कराया गया । 
२--कु० शबाना भूरे खा फाबुभा म०्प्र० की शुद्धि की गई 
झौर उसका हिन्दू नाम नीलिमा रखा गया शुद्धि सस्कार के बाद 
उसका विवाह सस्कार राजेश कुमार रावलिया के साथ सम्पन्न 
कराया गया। इसका झ्रायोजन शकरपभिह जी पश्रायं द्वारा दिया 
गया । --शकर सिंह भाय॑ 
बोध रात्रि पर झायें समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम 
पा समाज पजाबो बाम दिल्‍ला मे दिनाक ! माच से हे मार्च तक 
दिवदात्रि (बोध रात्रि) के भवसर पर भ्नेको कायक्रमो का ध्ायोजन किया 
गया है। जिसमे प्रतिदिन प्रात 5८ बजे स १०ब जे तव यज्ञ एव मजनोपदेश्च 
होगे तथा प्रतियोगित ए प्रायोजित की जायेगी । मुख्य कायक्रम ३ मार्त्र को 
रात्रि में होगा | - प्रभाकरदेव क्षाय मन्त्रो 


महषि दयान “व श्रोर गोरक्षा 


(पृष्ठ ३ का शेष) 

धोर बास के क्रय करने, उनको रक्षा के लिए भुत्य वा भ्षिकारोीं रखने, 
तालाब, कूप, बाबडी धथवा बाढ़ा बताने के निर्मित्त किया जाबे। पुन 
धत्वम्वत होने पर सर्वहित कार्य मे सी व्यय किया जावे। यह मी विदक्ष 
है कि इस सभा के ओ पशु प्रसृुत हागे उनका दूध एक मास तक उप्तके बछडे 
को पिलाना चाहिए भोर प्रधिक होने पर ढसी पश्चु को प्रभ्त के धाथ खिला 
देशा चाहिए। दूसरे मास्त में तीन स्तनों का दूध बछड़े को देना घोर एक 
हतन का स्वव लेना चाहिए | तोसरे मापतके धारम्म से प्राधा हुई लेता शोर 
्ावा बचड़ेकी तब तक देते रहना चाहिए जब तक गाय दूध देतो रहे । सभा 
जब किसी को स्वरदित पशु देने तब यह व्यवस्था कर ले कि जब बह पक्ष 
झसमर्य हो जायेगा, उसके काम का न रहेगा या छसके पालन का सामच्य 
उसमे न रहेगा तो यह पुन छसे सभा के भ्रघोन कर देगा । 

स्वामी दवानम्द का ध्भिप्राय था कि बाय-बलो की रक्षा ह्ोगो तो थी, 
दूध, भरन प्रचुर मात्रा में मिलेगा कृषि उनतत होगी, देसवासी बलवान तथा 
बुडिमान बनेंगे भ्लोर इसी प्रकार प्रत्येक देश के समुन्दत होने पर बह घरती 
मरिमासयी बन सकेगी । 

योरक्षा भौर पल्ुुरक्षा का प्रदन जेधा स्वामी दवातन्द के समय वा, 
वैसा हो श्राज मी है शौर दयातनद के द्वारा डिये गये तहिबयक प्रयात घाथ 
हमे मी प्रपने कर्तव्य का बोघ करा रहे हैं । 





श्राय॑ समाज चाहता है 


कि एक परमात्मा की पूजा, वेदों कौ प्रतिष्ठा, समाज सेवा, 
देश भक्ति विश्वमार्यम, सर्वे भवन्तु सुखिन , सव वर्ण तेजवान हो, 
शिक्षा सुधार, स्त्री जागरण, विश्वबन्घुत्व, सह भ्रस्तित्व, पाखण्ड 
तथा भ्रन्धविश्वास उन्मूलन यज्ञ प्रचार, गुरुकुल प्रणाली, योगा- 
कयास भाष॑ ग्रन्थों का स्वाष्याय, सबके प्रति सद्भाव व सम्मान । 
मूर्ति पूजा, तीर्थ व श्राद्धादि भवैदिक बातों का खण्डन, तथा 
प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का भ्रवसर । 


श्रार्य समाज--जड पूजा, श्रवतारवाद, जादू टोना, भूल प्रेत, 
फलित ज्योतिष, जातिवाद, सम्प्रदाय वाद, प्रस्पृश्यता स्त्रीहीनता 
मृतक श्राद्ध भादि भवेदिक व कपोल कल्पित मिथ्या बातो का 
बहिष्कार करता है। सती प्रथा, पशु व नर बलि को जघन्य पाप 
मानता है । 





झायंद्वमाज क्षिश्षनपुरा! गननौर हरियाणा 

झायर माज किशनपुरा गन्‍नौर (हरियाणा) मे १३ फरवरी 
६२ को मह॒षि स्वामी दयानन्द सरस्वती का १६८वा जन्मदिन 
धूमधाम से मनाया गया | श्रद्धालु भक्तों को प्रसादरूप में मिठाई 
वितरित की गई । भ्रायंसमाज पर २४०० बल्वों की दीपमाला की 
गई । नया ध्वज लगाया गया । इस भायंसमाज के स्तम्म श्री 
हरिचन्द बत्रा ने भ्पने पोते के जन्मदिवस पर शामिल न होकर 
दिल्ली से गन्तोर भाकर अझण्ने बाबा दयानन्द का जन्मदिवस घूम- 
घाम से मनवाया । --जयदेव जतोई वाला गन्‍नौर 


शिवरात्रि के शभ्न भ्रवसर पर विशेष 


छूट का लाभ उठायें 


प्रार्यंसमाजों की लाईब्ररी व स्कूल कालिज की लाईश्वरी 
के लिए निम्न पुस्तकें सभा से प्रार्षे मूल्य में खरीदें 





रुपए- पेसे शाथे मूल्य में 
सत्पार्थ प्रकाश शिक्षारयें १०)०० ५)०० 
सल्कृत सत्याथ॑ प्रकाक्ष ६०)०० २४५)०० 
दयानस्द दिव्य दर्शन ४० )०० २५)०० 
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बैथिक धर्म की रूप रेखा ६)०० ३)०० 
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घोट---पूरा सेट मगाने पर ही छूट उपलब्ध होगी तथा डाकू व्यय हेतु 
२४) दपये झाडडर देते समय धबदय भेजें । 
प्राप्ति स्थान--सार्वदेक्षिक झार्य प्रतिनिधि सभा 


दयावस्द मबन ३/५, रामलीला सैदान, नई दिल्ली-२ 
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साहित्य समीक्षा 
नश्तर का सफर 


लेखक--डा* श्रक्षयकुमार वर्मा 
प्रकाशक--ज्ञान गंगा, २०५-सी 
चावडी बाजार, दिल्‍ली -९६ 
मूल्य -चालोीस रपये 
“जइतर का सकर” हिन्दी भाषा में प्लास्टिक एबं सौन्दर्य पर 
कादाचित भपती तरह कौ पहली पुस्तक है । इसमें डा० वर्मा के 
जीवन की जो प्रटूट साधना निहित है उसके पीछे उनका हृढ़ 
संकल्प भौर भननन्‍य निष्ठा हीं प्रमुख है। इस पुस्तक की एक 
विद्येषता यह भी है कि सड़क पर चलने वाला भाम भादमी भी 
इस विद्या में हुई भाषुनिकतम प्रगति से सहज हो भरबगत हो 
सकेगा । 


शल्प चिकित्सा विज्ञान की विभिन्‍न उपलब्धियों की जो पत्ते डा« 
वर्मा ने भ्रपनी इस पुस्तक' में जिम शैली और भ्रन्दाज में खोली है, 
सचमुच उन्हें पढ़कर दांतों तले भंगुली दवानी पड़ती है। वर्मा जी 
के पास जहां एक कुशल सर्जन का मस्तिष्क है वहां एक जागरूक 
साहित्यकार 5 संवेदनशील हृदय भी है| एक ही व्यक्ति में इन 
दोनों ग्रुणों का समन्वय सर्वधा विरल ही दृष्टिगत होता है। 
“बुधिया की नई नाक का रहस्य” शीर्षक लेख पढ़कर तो पता- 
यास्र ही मु ह से निकलता है कि प्लास्टिक सर्जेरी की इस देन के 
लिये सुन्दरता नइतर की सदेव ऋणी रहेगी । “कबाव की प्याली'' 
विष कन्या के होंठों की लाली, शीर्षक विवरण में लेखक ने 
वैज्ञानिक तक॑ देकर मांस झौर अण्डे से शक्ति प्राप्त करने के लिये 
चिरकाल से चले श्रा रहे मानव के भ्रम को तोड़ा है। इसको पढ़ 
कर ८नेक मांस प्रेमी लोग मांस भौर मदिरा का त्याग करके 
शाकाहार द्वारा स्वास्थ्य भौर दीर्ष जीवन प्राप्त करने को प्रेरणा 

कर सकेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। 
-सम्पादक 

जिले में प्रथम स्थान 
गत दिनो जिला प्ार्द सभा सगझृर कार्यालय घुरी द्वारा धायोजित 
धरम छ्िक्षा को परोक्षा मे लाला लाजपतराय ध्राय॑ कन्या विशज्यञालय सगकूर 
की छात्रा कु० मीनाक्षी ने जिले में प्रथम स्वान प्राप्त किया हैं। 
कु० मीनाक्षी प्रणशसा को पात्र है । 

--रामसुफल क्षास्त्रो 
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सावंदेशिक श्रार्य प्रतिनिध सभा 
द्वारा प्रकाशित साहित्य 
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सम्पूर्ण वेद भाष्य १० खण्ड € जिल्‍्दो में ६००) 
काग्वेद प्रथम भाग से पांच भाग तक ३०० ) 
यजुर्वेद माग--६ €०) 
सामवेद भाग--७ ६०) 
झ्थवंवेद साग---.५ ६०) 
झ्रथवेंदेद माग-- €-|- ९० €०) 


बद साध्य का नेट मूल्य ५२५) रुपये 
झलग-भसलग जिल्‍य लेने पर १५ प्रतिशत कमीक्न बिया जायेगा। 
साववेदेशिक भ्ार्य प्रतिनिधि सभा 
दयाननंद मवन, रामलोला मेदात, नई दिल्खी-२ 
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विश्व अस्कुल कांगड़ी 
कि० सक. हैरिकार .. 
उहारमबुर (चि० 4० ) 
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बलिदावों के प्रताप से ही संस्कृति थल। ... है 
देहरादुन, १७ फरवरी | धर्मवोर हकोकतराय बलशिवान स्पृति कार्यक्रमों 
की भ्रूखला इस जनपद के विभिन्न स्थानों पर बसस्त-पंथंमी के विय दे 
धादरग्य होकर रविवार दिनांक १६ जनबरी को होमरी ग्राम तथा डाक 
पत्थढ में हुए समारोहों के साथ पूर्ण हो गई ! 
झावे समाज मन्दिर होमरी के प्रॉगण में भी दैगदत बासी ते गश 
कराया। पर्मंबीर ..,; _कतराय के बलिदान पर बोलते हुए पापने 
कहा कि विभिन्‍न धामिक मतों के बीच सद्भावतापूर्वक श्ाक्वाओें का होगा 
धोर उसे सुनकर झोर स्वतस्त्र मनन करके ओताझों का किसी मत को 
स्‍्वोकार या अल्कीकाद करना इस देदा को सांस्कृतिक परम्परा रही है । 
परन्तु तलवार के जोर पर दूसरे मत के ध्मुयायी को श्रपने मत थे क्षाने को 
दुष्प्रदत्ति को तो विदेशों मतों वाले लोग हो इस देक्ष में लेकर धाए ये भोर 
उनके भ्रत्याचारों का सामना वोरता से प्ात्म बलिदास करने बालों ने हर 
यूग में किया था। भरी बाली मे कहा हि गद्दी तो 'कुछ बात है कि हस्ती 
मिटती नहीं हमारी |” 
मास्टर दल्लोपतिह ने कहा कि देक्ष के स्वाधोन हो जाने के बाद पहाँ 
सुराज्य की स्थापता के लिए ध।वश्यक है कि धार्य समाज के वदावन्दी 
फंसे प्ान्वोलन में तथा शारीरिक, श्रात्मिम भशौर सामाजिक सम्तति के 
धम्य कार्यक्रमों मे पुरी दक्ति लगाई जाए । 
होमरी से मध्य|(छ्वोत्तर? चलकर यह दश थार समाज दाकपापर में 
पहुंचा । वहां धमंवीर हकीकतराय बलिदान-समारोह में श्री देवदत्त ब।ली 
का धोजस्थी मावण हुएा। तदनसन्तर डाकपत्थर कालोनों में एक प्रधार- 
यात्रा निकालो गई । घामिक साहित्य का वितरण भी दोनों स्थानों पर 
किया । जनता ने दोनो धायोजनो में उत्साह से साग लिया । 
--दैव वत्त बालो, प्रधान 
धाय॑ छपप्रतिनिधभि सभा, जिला देह रादुन 
विदेशी युवती का वेविक रीति से विवाह सम्पन्न 
गत मगलवार को सादे ६ बजे भाव समाज केसरगंज पधजमेद में 
स्थिटजरलेण्ड निवासिनी सिस बारबरा कोसिक कोठ नकी स्वेच्छा ते वेदिक 
बर्म में भास्था टोने के कारण ई8ईभर्म से येदिकथर्म में दीक्षित किया गया 
“दबा उनका ताम सरस्वती क्षार्या रखा गया तत्परणात उसका चिभाह वैदिक 
रोति से पुष्कर निवासी श्री हरिदत भट्ट के साथ भाषा गोगिन्वर्तित जी 
के पोरोहित्य में शुद्धि ऊ बाद घम्पन्त किया गया । इस समारोह मे झा 
समाज के प्रधिकारीगण एवं बर पक्ष तथा वषच्ु पक्ष से सम्बन्धित सदस्य 


उपस्थित थे जिन्होंने वर-बधु को भाणशीर्वाद प्रदान करते हुए सुखमय 
जीवन की शुमकामतायें दी । 


--भाषागय गोविन्दर्सिह, स० मन्ती 


हथर्गोय पं० 'बमृपति एम०ए० को भहान रजया 


चोहदयों का चांद (हिन्बो) 


हिन्दी रूपान्तर क्तर 


धाचाय शिवराज शास्त्रो एम.ए. सौलयी फाजिल 
मूल्य १२ रुपये 
प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान, 


धार्वदेक्षिक झायं प्रतिनिधि सभा, महँयि बयासन्द भजज 
रामलीला मदान, नई दिहली-११०००२ 





८।वंदेछ्िक प्रस दरियामल मई दिशली दास मुद्चित तथ हा० स्‌ ' कदानत्त शाल्थी के लिए मुब्रक धौर प्रकाशक 
कायम किशिका सके ब्रततजिदिलतरि साकार प्रार्पित क्मास्स्‍ासया प्रायानः आए चिकजी. कि राफःएकिका + 


कृष्वन्तो विश्यमायंम 





सा्थदेधिक शा प्रतिनिषि सभा का सुख-पत्र 
ये ३० अंक ६५]. दयानन्दाब्द १६७ 


दूरमाष ; ३३७४७७॥ 
सुष्टि सम्वल्‌ू १६०२९४६० ९६२ 


टी ररम हवन. 





है 
हे मह॒षि दयानन्व उवाच 
: ३ & इस समय झांय जाति की पुत्रियों की भ्रवस्था 


शोचनीय है । ये संसार भर के भ्रमों भोर कुरी- 
तियों का केन्द्र बन रही हैं । 


& मैं वेद को ही सर्वोपरि मानता हैं । वेद ही ऐसी 
पुस्तक है कि जिसके भण्डे तले सब भाये भा सकते 
हैं। इसलिए जो मनुष्य कह दे कि मैं वेदों को 
मानता हूं भ्ौर भ्रायं हूं, उसे प्रायंसमाज में सम्मि- 
लित कर लो। ऐसे विश्वासी को भस्वीकार नहीं 
किया जा सकता । 








वाधिक मूह्य ३०) एक प्रति ०४ बेसे 


फाल्गुन शु० ४ धसं० २०४५ ८ मार्च १६६२ 


 बेद ही विश्व को सर्वोत्तम सामाजिक व्यवस्थ 
दे सकते हैं : पं० वन्देमातरम्‌ 


नई दिल्‍ली २ मार्च। महषि दयानन्द सरस्वती का बोध उत्सव 
राजधानी तथा देश के विभिन्‍न भागों मे बडे हर्षोल्लास के साथ 
सनाया यया। केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के तत्त्वावधान में एक बडे 
समारोह का झायोजन मावलकर हाल मे क्या गया। जिसमें 
जारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह मुख्य भ्रतिथि थे। सावे- 
देशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपप्रधान प* वन्देमातरम्‌ 
रामचन्द्र राव ने हस समारोह वी भ्रध्यक्षता की । इस अ्रवसर प्र 
झ्राय॑ संस्यासी स्वामी दीक्षानन्द, झ्राचार्य रविदत्त गौतम तथा डा० 
रामकिशान जी का अभिनन्दन भी किया गया । 

मुख्य प्रतिथि ज्ञानी जेलतिह ने इस भ्रजसर पर राष्ट्रीय भाषा 
सथा प्रन्य विद्वतापूर्ण सिद्धान्तों के योगदान के लिये महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के कार्यों की चर्चा करते हुये कहा कि श्राज के दिन स्वामी 
जी ने कुरीतियों के विरुद्ध तथा सच्चे ज्ञान की खोज के लिये 
झपना जीवन प्रारम्भ किया था । ज्ञानी जी ने श्रायं जनता से 
झपील करते हुये कहा कि वे प्राचीन वेदिक सिद्धान्‍्तों का प्रचार 
करते हुये सारे राष्ट्र को श्ौर भ्रधिक मजबूत बनाने का सकल्‍प 
लें | प्रपने भाषण में ज्ञानी जी ने मरक़ार तथा कुछ पभदूरदर्शी 
नाग्रिकों पर प्रग्र जी भाषा के प्रयोग को लेकर तीखे प्रहार किये। 


समारोह के भ्रध्यक्ष पं० वन्देमातरम्‌ जी ने श्रपने श्रध्यक्षीय 
भआषण में महृि दयानन्द सरस्वती तथा साम्यवाद के प्रतिपादक 
काले मार्क्स का तुलनात्मक विवरण जनता के समक्ष रखा। 
वन्देमातरसु जी ने कहा कि साम्यवाद जिस गति से ऊंचा उठा 
उससे भी तेज गति से उसका पतन हो गया । परन्तु महषि दयानन्‍्द 
सरस्वती द्वारा दिखाईगई वैदिक सामाजिक व्यवस्था भ्राज भी उतनी 
ही मजबूत है जितनी हजारो साल पहले थी, क्योंकि इसमें योग्यता 
के झ्राधार पर समाज को चार विभिन्‍न काय॑ क्षेत्रों मे बादा गया 
है तथा साथ ही ऊ च-नीच की भावना न पनपने देने के लिये विशेष 
उपदेश है। इसलिये भाज प्रायंसमाज का यह कतंब्य है कि हम 
सारे बिश्व को यह बोध करा दें कि हमारी बेदिक सामाजिक 
व्यवस्था जिसे वर्णाश्रम पद्धति भी कहा जाता है, पूर्ण तथा दोष 


रहित है । 





स्थामी श्रानन्दबोध सरस्वती की 
गजरात यात्रा 


सावंदेशिक श्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी भानन्दबोध 
सरस्वती २६ फरवरी को प्रात:काल दिल्‍ली से बड़ोदा के लिये 
रवाना हुये । १ मार्च को स्वामी जी बड़ौदा से सोमग्रढ़ गये । जहां 
उन्होने ऋषि बोधउत्सव के भ्रवसरपर २ मार्च को गुरुकूल सो मगढ 
द्वारा श्रायोजित विभिन्‍न कार्यक्रमों में भाग लिया। वापसी पर 
बडौदा होते हुये स्वामी जी चार मार्च को दिल्‍ली पहुंचे। इम यात्रा 
में विभिन्‍न स्थानों पर गये जनता द्वारा स्वामी जी का भव्य 
स्वागत किया गया । 


हरियाणा के कृषि राज्यमन्त्री श्री बचतपसिह्‌ भाय ने भी इस 
उत्सव में अपने विचार प्रकट किये | उन्होंने कहा कि मन्त्री पद 
से कोई भी कार्य करते हुये मै उसे सत्याथे प्रकाश तथा महर्षि 
दया नन्द सरस्वती के अन्य भ्रादेशों की कसौटी पर अवश्य तौलता 
हूं। श्री बचनसिह प्लाये ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ 
से पूरे प्रान्त मे लगभग ३६५ श्रह्मतों के लाइसेस उन्होंने रद कराये 
हैं। इन भ्रह्मयतों मे शराब पीने की खुली छूट थी, उन्होंने कहा कि 
यह नया भादेश ६९ श्रप्रेल से लागू होगा श्रौर श्रागामी एक वर्ष 
तक लागू रहेगा। श्री बचनसिह ने यह संकल्प भी दोहराया कि 
भविष्य मे भी मै इन लाइसेंसों के पुनः जारी करने का हर प्रकार 
से विरोध करूंगा । 

हस अवसर पर स्वामी दीक्षानन्द सरस्वत्ती डा० ऊषा शास्त्री 
के प्रवचन तथा गुलाबिह राघव के भजनोपदेश भी हुये । इससे 
पूर्व प्रात: कालीन कार्यक्रम में भायें समाज के विभिन्‍न स्कूलों 
से भाये बरछ्चों तथा आये वीर दल के जवानों द्वारा खेल प्रति- 
योगिताभों का भी भ्रायोजन किया गण । 
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२ साबंदेशिक साष्ताहिक 


८ मार्च १६६२ 





गढ़वाल के भूकम्प पीड़तों श्रा्यं समाज के बढ़ते कदम 


की सहायतार्थ दानदाताश्रों 
की सूची (१०) 


सूबेदार झाय॑ द्वारा भायं समाज बेवर मैनपुरी १००) 
ज्वालाप्रसाद केडिया द्वारा सवेरा मेनरोड प० चम्पारण १३६००) 
चन्दूलाल खडेलवाल, माले गांव नासिक, महाराष्ट्र २५) 
मन्त्री श्रा्थसमाज मधुपुर, जि० देवधर, बिहार ४१) 
डा० इन्द्रकृषणभद्द १७०६ च्चेरोड, मेक्‍्लीन, 
वजीनिया यू. एस ए,_ २१००) 
झाये| समाज खडगपुर जिला, मिदनापुर (बंगाल) १०४) 
झायंसमाज, भाय॑ समाज चौक मोतिहारी बिहार १४१) 
श्रीमती चन्द्रावती माथुर द्वारा युगल किशोर माथुर 
१/२६ एस.एफ.एस, मानसरोवर दिल्ली. ५००) 
श्रीमती उमदादेवी पत्नी श्री माधोलाल जी, पौड़ी गढ़वाल ३५) 
झायंसमाज सोहनगंज, दिल्‍ली २००) 


विद्या रत्न प्राय, मन्त्री भारतीय पघिद्धान्त परिषद नजीबाबाद २१ 
घनेन्द्रतिह लोदी, एस. झार. ५ विक्रमनगर, कोट। १०) 
मन्त्री झ्रायंसमाज मन्दिर नई सड़क, उज्जेन ५००) 
रामचरण ठेकेदार द्वारा झ्रा्यसमाज वादी कुई प्रलवर ( राज.) ५०) 


न 


झायंसमाज विदिशा (म० प्र०) १०१) 
प्रिसिपल स्टाफ इडस्ट्रियल इन्सटीख्यूट नगर करनूल 
महबूब नगर (आान्श्न प्रदेश) १५०) 

कै० एल० पपनेजा जी, कनाडा १०००) 
सुनील चड्ढा जी, कनाडा ४५०००) 
चमनलाल जी नरूला, कनाडा ४००) 
के०एल० चड्ढा जी कनाडा १०००) 
वेदप्रकाश भारद्वाज, चड़तगढ़, जि० ऊना (हिं» प्र०) ३००) 
श्रो उत्तमसिह, शाखा डाकपाल भालान जि० हमीदपुर २०) 
दयानन्द बालमन्दिर एवं जूनियर स्कूल द्वारा 

भायं समाज सासदी, अलीगढ़ २५१) 
झाय समाज रसूला जि० समस्तीपुर बिहार ४००) 
श्रीमती चन्द्रकान्ता गुप्ता ५६६ ए० गांधीनगर, जम्मू १०००) 
पं भ्रार० छांगुर जी, नीदरलेंड १३४०) 
पं० एम० गयादीन जी, नीदरलेड १३५०) 
पं» डा» गुरदीन जी, नीद रलेंड १३५०) 
पं« राधा बिहारी जी, नीदरलेंड १२४५) ' 
पं० महादेव उजगीर जी, नीदरलेड ६७५) * 
भाई रंगई जी, तीदरलेंड ६७५) 
भाई बच्चू जी, नीदरलेंड १२५) 
भाई बच्चू जी, नीदरलेंड १३१७-५० : 
श्रीमती छांगुर जी, नीदरलेंड जब) 
श्रीमती राजकुमारी गयादीन जी,नीदरलेंड १३५०) 
श्रीमती रामदीन जी, नीदरलेंड २७०) 
श्रीमती रसीयावान जी, नीदरलेंड ३३७-५० 
श्रीमती कौशल्या भोला जी नीदरलेंड १३५) 
श्रीमती भानन्द बहादुर जी नीदरलेंड १११) 
श्रीमती जेठु जी, नीद रलेंड ३३१७-१० ; 
श्रीमती देई दुबर जी, नीदरलेंड ४०४) 
श्रीमतों गणपत जी, नीदरसेंड ३३१७-४० ) 


सभी दानदाताप्नों का धन्यवाद ! 
डा० सब्चिदानन्द शास्त्री 
साभ-मन्त्री 


ध्रतम में गरुरुूल तथा एक घोर 
झाय सभाज को स्थापना 


धार्य समाज के कदम हुृण्यस्तो विष्यम्‌ घार्यम के लक्ष्य को शोर दिनों 
दिन बढ़ते जा रहे हैं । हमे इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए कि इस प्रगति 
की गति कया है। प्रगति प्पने पाप में ही एक सराहुनोव लक्षण है । प्रमति- 
झील व्यक्तित्व, समांज धोर दाष्ट्र की ध्रपनी ध्मूल्य धरोहर, भपनी संसक्ृति 
पाद्ि को रक्षा सबा उप्की उसनतति का समुचित प्रबन्ध कर सकता है । 
इस ब्ध धार्द समाज के सत्पापकू महवि दपाकाद सरंस्वती यो रा 
१६८ वाँ जन्म दिवस बड़े हुं भोर उललात के साथ समारोह पूर्वक घमस्स 
विदय थें मनाया गय। | हृत धाह्यय के समायार अहुत बड़ो सरूपा में गत 
कई प्को में हमने प्रकाशित शिए हैं | प्रधम राज्य की धाये प्रतिनिधि सथा 
धी किसी तरह से पीछे नही रही | इस समा के प्रधान ढा० नारायणदाघयी 
मे सूचवा दी है कि इस जन्मोत्सव के शुभ धश्सर पर धन्य कार्जक्रमों के 
भतिरिक्त भसम के कलताबाड़ो तामक गांव के वाधियों ने मिल कर लग- 
धग ५ बोधा भूमि ध्ायं समाज मन्दिर की स्वापना तथा गुरुकुल खोलते 
के लिए उपलब्ध कराई है। यह गाव रगिया स्टेदान से लगभग पांच किसो- 
मीटर की दूरी पर है। सबसे भविक हव॑ का विषय यह नहीं है कि भाफे 
समाजो की सख्या मे एक शोर वृद्धि हो गई है ध्षितु इस बात से मत 
गदगद हू छठता है कि मिन्‍न २ भाधयाप्रों प्रोर रीति रिवाओं के लोग सत्व- 
झसत्य का भेद समझते में भ्न्तत; पोग्य हुए उन पर ईदवर को कृपा हुई कि 
ये सत्य सनातन बेदिक सन्माग के पणिक बने । एक होर प्रसन्तता की बात 
यह है कि इस नई समाज के समी सदत्य भपमो याषी हैँ भ्ौोर लोधर भ्रसम 
में इससे पहले वेदिक प्रचार का कोई केन्द्र वहां के ध्ार्यबन्धुधों को उपलब्ध 
रहीं था । प्रसमी भावा में सत्याय॑ प्रद्ाध्ष का प्रनुबाव तो पहले हो दो चुका 
है। उम्मोद है पद शोर भधिक वेदिक साहित्य झतमी भाषा में प्रकात्तित 
किया जाएगा। इन समस्त छुमकार्यो के लिए धसम समा के प्रधान डा० 
नारायणद!स जो विशेष साधुवाद के पात्र हैं परन्तु ठनके श्रन्य सहयोगियों 
झोर विशेष रूप से तुलसावाड़ी गांब के समत्त प्राय बम्बुि्रों के लिए सी 
हमारे मन में कम सम्मान तही है । जिनके प्रयत्तों से उन छब ने मिश्र कर 
इस ईश्वर इच्छा पोर स्वामी दवानन्द जो सरस्थती को इच्छा को पूर्ण 
करने हेतु योगदान दिया है वह भत्यन्त सराहनीय है | 
--विमल बधाब व एडवोकेट 
सपोगक, कानूनी स्िति 


भहषि दयानन्द सरस्वतों 


म--मन् मन्दिर को कर शज्यल, सच्चा भानव बन जायेगा। 
ह---हर पोड़ा का निवास समझ तो प्रादक्ष समाथ बन जायेगा ॥ 
रु-रव थे शी साना गम, इसे जो शपनायेबा । 
पि--सिठ पुरुष का क्‍या है काम बह समझ था जायेगा।। 
द--शस इन्द्रियों के समम से हो योग्य पुरुष कहलागेगा। 
या-पाद रख प्रपनो जुबां पर धोश्म नाम से ही पार पायेवा | 
नं--वर नारी के सारे रत्तंग्प जब पर हिंत्र में बह जायेगा | 
नू--वजर होगी एक समान तो हर प्राणी सुख पायेवा।+ 
द--दर दर पर यज्ञ हवन वेद वाणों का जब बादल मंहरायेया । 
स--सत् पठाका की सहर से सारा दुःख दर हो लायेवा ।! 
र--रहनत मणो पारस सम थ्याये जगत हो जायेगा + 
सू--सध्य धहिसा के प्रभाव से पाशसण्ड स्वव हुठ जायेगा ।!। 
व--बट इक्ष की घटल छावा में धष्टांय बोय को पायेगा | 
ती--ठीनों काल की वंदिक संध्या से नर सहय ही तर ज।येवा ॥। 

हर बह्या बच्चा ऋषि दपानन्द बन जायेगा । 

शुर तत्व को पा 'सुग्दर मारत धानग्द हे भर जावेबा ॥| 


--सुस्दर साल प्रहलाद चोब री, बुरहानपुर (म० प्र०) 


पर मां १३१४९ 


बलिक्षम दिलस पर सिंदोेथ--- 











छाव देशिक्ष साप्ताहिक डे 





ग्रमर शहीद पं० लेखराम का बहुमुखों व्यक्तित्व 


--भ्री रामबीर क्षर्मा ग्राचार्य, एम० ए० प्रलीगढ़ 


सम्पदि यस्‍्य ने हमों, विपदि विषादो, रणे चर न मीरुत्यम्‌। ते मुबत- 
अयधिलक जननी जनयति युत' विरसम्‌ । 
जो सुख पाकर प्रसन्‍नसा थें फूला न समाता हो, दुख पाकर मत मेला 
न करता हो भौर युद्ध मुमि मे कायरता न दिखाता हो ऐसे तोनों लो ) के 
किसे पुत्र को बिसली माताए ही जन्म देती हैं भर्थात जो मनुष्य सुख थें 
झपने कत्त व्य से विरत नहीं होते, दुख मे घबराते नहीं धौर घावश्यकता 
पड़ने पर युद्ध से भी नहीं डरते ऐसे ससार में बिरले हो मनुर्य होते हैं। ऐसे 
महापुरुषों को पाकर ही मा धौर मातृथृमि दोतो हो धपने धापको धन्य सम- 
भही हैं । महर्षि दयानन्द सरस्वतो, स्वामी श्रद्धानन्द म० ह सराज गोलले, 
तिलक एवं लाल बहादुर शास्त्री ध्वादि की गणना इनमें होती है धायंसमाज 
के सच्चे सेवक धर्म के घवो समाज के हितंघी मानवता के पुआरो महर्षि 
दयानन्द के ध्रनन्‍्य भक्त एवं सभ्चे देशभवत शमर शहीद प० लेलराम की 
भी उपय'क्‍त महापुरुषों में ही गशना की जा सकती है जिनका सारा जीवन 
समाय का सेशा मे ही व्यतीत हुप्ा। मनुष्य जोवन के उद्देदय पुरुषा्य 
चतुष्टय में से जिन्होंने धर्म को सर्वेप्रथम स्थान दिया। विद्वाव होकर किसी 
व्यवित विशेष के झ्ाराधक नही बने 


हैने यों हो खडे हुए त्यो हो स्थानीय नगरपालिका के एक सदस्य धाए धौर 
पास ही बैठे हुए भो मथुरा प्रसाद प्रयारक से काना फूपो करने लगे। जब 
पष्शित जो ने पूछा तो प्रचारक जी ने बतलाया कि थानेदार साहब का 
सन्देश ध्ाया है कि यदि भाषण के समय बलवा हो गया तो पुलिस जिम्मे 
दार वही होगी | इस पर प्लाये मुताफिद की भासे लाल हो गई पौर निर्मी- 
कता से बोले “क्या हम यूद्ध करने ध्राए है हम तो धर्मोपदेश् करने प्राए हैं 
सो जब तक चाहेंगे तब तक स्वतन्त्रता से करंगे जो चाहे सुने जो न चाहे न 
सुने ध्गर यो ही बलव। हो पड़े तो हम देखते हैं कि कौन बलबा करता है। 
हम थानेदार साहब या घोर किसी साहब की रक्षा की परवाह नहीं करते 
हैं। ऐसे थे निर्मीक ध्रार्ष मुसाफिय प० लेखराम । 

एक बार जब भाये मुसाफिर भिर्जा गुलाम धहमद के दिव्य रुवाजा 
कमालुद्दीन के द्वारा लगाये गये ध्वारोप का खण्डन प्रपने व्याश्यान में कर रहे 
थे तब एक बवक ने गुस्सा होकर कहा- काफिशे को काटने वाली मुहम्मवी 
क्षमधोर को मत भूल। दस पर झाथ मुताकिर एक पल के लिए रुक गये 
ऐिर जिघर से छान्द सुने थे उधर धाखे घुमाकर तिहनाद गु जा दिवा-. 


मुझे बुजदिल मुहम्मदी तलवार की 


मानवता की धाराघना व सेवा करना 
हो प्रपने लोबन का मुख्य उद्देश्य 
लमभा | घन की कमी होते हुए भी 
कमी कत्त व्य पथ से विचलित नहीं 
हुए | मोक्ष प्राप्ति को कामना तक 
वह्दी वो | केवल दु सखी, पीडित एव 
झोवषित जन समाज को यले लगाकर 
एन्हे कत्तव्य पथ पर धाकढ़ रसना 
ही धमीष्ट समझा | 


समाज की सेवा करने में धापने 
झनेक बष्ट सहे भोर भूसों मा मरना 
पड़ा पर कभी धपने बस व्य मार्ग से 
विचलित नहीं हुए। जिस प्रकार 
स्वत तपकर भणधिक सरा बन जाता 
है उठती प्रकार पबष्छचित जी ने जितना 
झपिक बष्ट सहां वे छतने ही कत॑ब्य 


सहधि दयानन्द सरस्वती के प्रति 


सच्ची श्रद्धाअ्जनलि 

महृवि दयावन्द सरस्वती रचनात्मक ब्रान्दोसव के प्रणेता, प्रन्धविद्वास 
धोर कुरीतियो के विरुद्ध लड़ने बाले महाम कमंयोगी राष्ट्रीय जन जागृति 
का सचार करने वाले महान प्रचारक ये । इन सबते प्रधिक वह एक सच्चे 
मानव थे भौर उन्होंने समानता, छत्री छिक्षा प्तौर देश प्र म का प्रमर सन्देश 
भारत मर में फैलाया | स्वामी थो के ध्वादश एवं काय हमे सर्देव प्रेरणा 
प्रदान करते रहेगे । छनके दृढ़ सकल्‍प प्ोद इस्छा धबित से बहुत कुछ सीखना 
है| स्वामी जी को शिक्षायें श्राज के परिबर्तत झील समाज से सी प्रासंगिक 
है। मेरी यह कामना है कि छनके जीवन दर्शन शोर काय को हम सब 
पपनी भ्रादतो में उतारें भ्रौर सर्माण को नई दिक्षा प्रदात करने के लिए 
काव कर । 


घमकी देता है । मैंने ध्रधर्मी मिबंल 
मनुष्यो से डरना नहीं सीखा है। 
जानते नही हो मैं जान हथेली पर 
लिये फिरता हू। क्‍या ही निर्भीक 
बचन हैं प्राय वीर के । इसो प्रकार 
प्रनेकों प्रवसरों पर उन्होंने धपनी 
निमयता एवं प्ात्म विद्वास का 
परिचय दिया था । 


एक बार जब पण्डित सेखराम 
बन्नू (पजाब) में प्रचार कार्य कर 
रहे ये तब मुसलमानों से डरकर हाथ 
भाई धाय मुसाफिर की पुलिस हारा 
सुरक्षा का प्रबन्ध फरने लगे तो 
निर्मीक॒ता पूवंक उत्तर दिया “पगर 


मार्ग पर झडिग रहे। दूने उत्साह से 
काम करते ये | दु ख एव पडा उनके 
कार्य में बाधक होकर उपस्थित नहों होते थे | वे बेब घारण करने में धपूर्व 
थे। धर्म प्रथार के धनी वे सद। वैदिक घर्मं को रक्षा करने मे धपने प्राणो 
की भी वालों लगाते में नहीं हिच्षकिचाते थे । जब कमी भाये भाहयो को 
मुसलभ।नों के चगुल में फसा हुप्ता सुनते तो उन्हे बचाने के लिए तुरन्त बीड 
जाते तनिक विसम्ब मे लगाते के । हस घम कावथ में बे मोजन तक को भी 
परवाह नहीं करते थे । उनमे प्रनेक विशिष्ट गुण थे जिनका उल्लेख करना 
साधारण ब्यंक्ति की बुड़ि से परे है फिर मी उनके जीवन को मुरुप्त मुख्य 
जरित्रगंत विशेषताधों का छत्लेख करना मैं प्लावर्यक समझता हू बितका 
धनुतरण कर भानव जीवन सफल बत सकता है-- 

निर्मोक शोर धाहती -- लेखराम जो धम प्रचार का काद निर्योकता से 
करते ये यदि माय में बाधा उपस्थित होती तो उसे साहस से दूर कब देते 
ले। उनकी धात्म दवित इततो प्रबल था जिससे ये बड़ से बडे धष्रिकारी 
को मो फटकार देते ये तथा गुण्डो तक को रास्ता बता देते थे । उतके जोबन 
कीकई घटनादे उनको निर्मीक मावनगाभा का बोष कराती हें एक बार पश्च- 
झूर (स्पाल कोट) मे घुसाई १८६७ को ध्ाव समाज के उत्सव में साषण 


हज न घिह भैँ मुसलमानों से डरूगा तो धर क्यो 

का अप ह | * गे रहूंगा । प्रचार के लिये क्यों 

तब सतावन तफ़ास सत्ता | बाहर निकलू । पुलिस को जरूरत 
भारत सरकार 


| नहीं। इस अकार ध हम विश्वासी 
एवं ईएथर विष्वासी विर्मीक थे पण्डित लेख राम । 

महवि के शननन्‍य भकत--प्राप महवि दयानन्द के श्रपृर्थ भष्त थे। उनके 
हारा बताये वेद मार्ग पर चलते भौर उसो पर ध्रमी को चलने का उपदेश 
भी देते | वेद प्रथार के लिए धारीरिक एव झ्ाविक कृठिनौइयों को चिन्ता 
नहीं फरते थे। यही तक वहीं-इस पुृत्रीत काये मे बह झपनी धर्म पहनी 
शीमती लक्मी देवी का यी सहयोग प्राप्त करते | बे भी महिलापो को 
बेदिक पमम की शिक्षए देतों । पाकाण पूजा के स्थान पर सास-सहुर की 
सेवा करना, गुरडम के स्थाब पर पति-प्रेम का उपदेक्ष देशों । 

धपूर्व बकता--पण्डित जी भपूर्म बक्‍ता थे | के कठिन विकयों को भी 
झभाषानी से समझा देते थे। वे न बकताधो मे से एक थे जिनको बबतु तापक्‍ो 
का जनता मान करती थी । उनके मायनों में हजारों न्यक्ति हपस्थित रहते 
मे। थोता मन्ष मुस्घ की तरह सुनते रहते थे । उत्तके ध्रकाटय तक एवं 
बबितयों को सुतकर लोग धादचर्य मे पड़ जाते थे। बिरोधो सोग हतकी 
बक्तुता से धति प्रधादित हो जाते थे ठय। क्षास्‍्त्रार्थ मे उन्हे मुह को खानी 

(कैब प८्ठ ११ पर) 


४ सार्यदेक्षिक साप्ताट्कि 
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श्रातंकवाद से निपटने के लिए इसाइलो श्रनुभवों से 
लाभ उठाया जायगा : शरद 


पदिचमी क्षेत्र में किसी थाम से, २१ फरवरी रक्षामस्त्रो क्षरव प्याज मे 
धाण सकेत दिया कि देश में ध्रातंकबाद का कारगर हंग से मुकाबला करने 
के लिए भारत इस्राइल के भ्रनूमत का लाभ उठाने की सम्मायना पर 
विचार कर रहा है । 

भरी पवार बायु सेना के एक प्रमुख भप्रिम झड़डे को यात्रा के दोरान 
बायु सेनाके विशेष विमान में सबाददाताओ्ों से बातचीत कर रहेये । उन्होंने 
कह्ा--भव जबकि मारत धौर इस्राश्ल के बोच पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध 
स्थापित हो गए हैं, प्रातकृबाद के निथारण में इलाइल के सफल धनुमव का 
साभ उठाया मुमकित है। 

हन्होंने कह, भारत चाहेगा कि इस दिशा में इस्राइल की तकतीकी 
जानकारी हातिल करे। दस तरह का प्रादान-प्रदात ढोवों देशों के लिए 
परए्पर लामकारी होगा । 

भारत को प्रतिरक्षा से सम्बन्धित सस्ती मामलों को भर्चा करते हुए 
श्री पयार ने बताया कि प्रप्रेल के धाखरी हफ्ते में बह धमरीडा जा रहे हैं । 
एन्हे उम्मीद है कि इससे मारत-प्रमरीका सम्बन्धों के सर्वांगीण बिका में 
मदद मिलेगी । 

मारत धौर धमरीका की सक्नस्त्र सेताप्रो के बोच किस तरह के सम्बन्ध 
हों, इसकी ठोस योजना थी पवार को प्रागामी यात्रा के दोरान तय को 
जाएगी। इसके बाद बायु सेना धष्यक्ष एयर चीफ मार्सल निवंलचन्द सूरी 
धौर नोसेताध्यक्ष एडमिरल रामदास प्रमरीका जाएंगे । 

यह पूछने पर कि बारत-प्रमरीका प्रतिरक्षा सम्क्षन्‍्थों का कया स्वरूप 
होगा, भरी पवार ने कहा कि इसका विशेय मन्त्रिमष्हडल की राजनीतिक 
मामलों की समिति मे होगा। उन्होंने बताया कि धमरीक़ी नेताप्रों को 
सारत उपमहाद्वीप को समग्र स्थिति से प्रवगत कराएगे। 


धरा समाज के लिए राष्ट्ररक्षा सर्वोपरि है 


स्वामी भागनम्ववोष सरस्थती 

भई दिल्ली २३ फरवरी । 

धायें समाज ग्रेटर केताल नई दिल्ली का रजत जगन्तो समारोह धाथ 
राष्ट्रक्षा सम्मेलन के साथ सम्पान हुप्रा। इस सम्मेलन की श्रध्यक्षता 
सावंदेशिक भाय प्रतिनिधि समा के प्रधात स्वामी हानम्दबोध सरस्वतो ते 
की जिसमें भी मदनलाल खुरानर संसद सदत््य मुख्य भ्रतिधि थे । सम्मेलय 
को थी कैदारताव साहनी, ढा० भवानीलास मारतीय, भो सुयंदेश तथा 
थी रामनायथ सहगल धादि ने भी सम्बोधित किया | 

ही मदनलाल छुराता ते हाल हो को प्रपतोी एकता यात्रा के कुछ 
संस्मरण सुनाये । स्वामी झातन्दवोष सरस्वनी दे श्रपने श्रध्यक्षीय माथज 
में कहा कि धाये समाज ने सर्देव हो राष्ट्ररक्षा से सम्बन्धित चिन्तव तथा 
कार्यों कों सर्वाधिक महत्व दिया है। स्वासों जी ने पभ्ाक्षा ग्यक्त की कि 
भारतीय जयता पार्टी को थो ध्पूर्व शक्ति गत चुनावों में प्राप्त हुयी है 
उसका प्रयोग वे मारत के बर्तमात प्रधान मग्जी श्रो वरसिहुराब के सहयोग 
से राष्ट्ररक्षा के लिये ही करंगे। 


१७ से २३ फरवरी तक चले इस रजत जयग्तों समारोह में प्रतिदिन 
प्रातः मजुर्वेद पारायण यश, तथा वेद कथा का भायोजन किया गया तथा 
२६१ फरवरी को विद्यास क्षोमा यात्रा निकाली गई। राष्ट्ररक्षा सम्मेलन के 
धतिरिक्‍त बेद सम्मेलन, महिला सम्मेशन तथा हाय शुबक सम्मेलन भो 
धायोतचित किये गये। 





ध्रार्य समाज लंदन की जनवरों सास को गतिविधियां 


लंदन में जनवरी में ठण्डी प्रपन्तीो चरम सीमा पर होती है। 


समपंण श्रौर बलिदान की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हुए भारत 


दिन छोटे भौर हवामान विषम होता है। तथापि साप्ताहिक _ की वर्तमान समस्याप्रों पर तथा प्रराष्ट्रीय नीतियों पर गहरी 


सत्संगों का श्रायोजन निपमित रूप से किया गया । ठण्डी के कारण 
सत्संगों में जनसंख्या कुछ सिक्रुड़ती है । परन्तु श्रोता श्ौर कार्ये- 
कर्त्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है । 

इस महीने में श्रीमती उषा भसीन, श्री स्‍भ्राश्चित वाल विया, 
श्रीमती सुमन भौर थ्री राजेन्द्र चौपड़ा प्रादि भाये परिवार यजमान 
बनें भौर श्रीमती शकुन्त ,कोछर, उषा भसीन प्लौर डा० तानाजी 
आाचाय॑ जी ने पौरोहित्यकर यजमानों को भाशीर्वाद प्रदान किया । 

वेदसुधा की मालिका में श्री बलदेव मोहन मेहता झौर डा० 
ताना जो ब्राचाय ने वेद-मन्त्र की सरस ब्याख्या की। जिसमें 
उन्होंने वेदमन्त्रों के भ्राघार पर कहा--यह सुसंघटित विधव कोई 
झाकस्मिक घटना नहीं प्रपितु सुनियोजित भौर बुद्धनिष्ठ कृति है । 
बिना किसी सर्वज्ञ, सर्वे्यापक, स्बंशक्तिमान झौर चेतन कर्ता के 
इस सुव्यवस्थित विश्व की रचना, कदापि सम्भव नहीं है । इस 

सन्दर्भ में न्यूटन के गतिविषयक नियमों की समीक्षा करते हुए वेदों 
की वेज्ञानिकता पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया। 

(२) श्री मेहता जी ने वेद-सुधा के माध्यम से संघटन फे बल 
की चर्चा करते हुए भ्रा्यें समाज में संघटन को सुदृढ़ करने की 
झ्रावश्यकता पर बल दिया । 

श्री वीरेन्द्रवीर वर्मा उपप्रधान भायंसमाज लंडन ने अपने 
व्याल्यान में प्राचीन भारतीय ऋषि-मुन्रि, भ्रादि की (विविध कला 
भोौर विद्या को श्रेष्ठता को सिद्ध किया भौर वर्तमान में बढ़ते हुए 
धामिक भ्रष्टाचार और भस्‍न्धश्रद्धा का खण्डन किया । २६ जनवरी 
को भारतीय गणतन्त्र दिवस के झ्वसर पर तिरंगे ध्वज का 
आरोहण श्री वर्मा जी के करकमसों से किया गया । भ्रध्यक्षीय 


चिन्ता प्रकट की । 

गणतन्त्र दिवस के अ्रवसर पर बच्चों के कार्यक्रम में श्री पंजाब 
केसरी लाला लाजपत राय, श्रो सोहनलाल पाठक, नेताजी सुभाष 
चन्द्र बोस, भ्रमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द भ्ादि राष्ट्रीय नेतापों 
की जयन्तियां मनाई गई । जिनमें इन महापुरुषों के जीवन पर 
बच्चों के भाषण, गीत श्रादि का कार्यक्रम हुआ । इसमें निम्न- 
लिखित बच्चों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। विवेक 
बहल, कुनाल बहल, रोमिना गुजराल, समीर ग्रुजराल, भाशुतोष 
भाप, मधुर आये, किरण मोंबिया, विशाल लुथर, सुमीर पुरी, 
विधि कपूर, भादित्य कपुर, रुचि भरोरा, भनुशिका भरोरा।, ऋषि 
तनेजा भौर राखी तनेजा भ्ादि । श्री वर्मा जी ने सबको पुरस्कार 
वितरण किया । इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमती स्वर्णा छार्मा ने 
किया झौर श्रो राजेन्द्र चोपड़ा ने उतका विशेष सहयोग किया । 

वेद-पाठ की महिलाभों ने पारिवारिक वेद-पाठ यज्ञ भजन 
प्रवचन झ्ादि का सफल भझायोजन किया | वेद के सन्देश को घर- 
घर पहुंचाने में इन महिलाप्रों के प्रयास प्रह्मंसनीय हैं। श्रीमती 
सवित्री छाबड़ा कैलाश भसीन, भादि कार्यकर्ता महिलाओों ने भ्रनेक 
महिलाभों को वेदपाठ और यज्ञ का प्रशिक्षण दिया । 

विवाह विषयक निःशुल्क सेथा के कार्य को परिणामकारक 
करने की दृष्टि से श्री जगदीश शर्मा का परिश्रम उल्लेखनीय हैं । 

झार्य समाज लंडन की शोर से प्रनेक विवाह संस्कार जन्म 
दिवस, पुण्य तिथि भ्न्त्येष्टि संस्कार, हवन, प्रवचन भादि वैदिक 
संस्कारों के लिए सेवाएं. उपलब्ध कराई गई । प्रतिमाह “आये 
पश्चिका' प्रकान्षित की जाती है जिसमें बेदिक विचोर धारा का 
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राष्ट्र रक्षा के महामन्त्र 


सा्वेदे!श्षक स!ध्ताहिक भ्‌ 


दाता-अआ्राचा्यं चाणक्य 


--प्रो० भवानीलाल भारतीय 


विदेशी ध्ाकरास्ता प्सक्षेत्द्र (सिकरइर) के भ्राक्रमश को प्रपनों कूटनीति 
से विफेंश कद भारत राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने बीले, प्रा प्रक्ञा के बनी, महा- 
मेबाबी प्राचारथ विध्णुगुप्त चाजवय के क्‍झ्रादर्श *। विस्मृत कर देते से ही प्राय 
हम राष्ट्रीय सकट कौ घड़ी में प्रपने को ध्रसहाय भोर प्रतमर्थ ध्नुमव कर 
रहे हैं। जिए महात व्यवित ते बिभिरत गणतन्‍्त्रों में विभषत दुर्बेल मारत को 
एक साय सौस, भलण्ड दकबर्ती राष्ट्र के रूप मे परिवर्तित करने का सकल्प 
कर देश वासियों की राष्ट्रीय प्रस्मिता को जागृत क्या, उस प्रशाशील राज- 
नौतिश्ञ के प्रति धामाोग्य लौयों की धारणा कितनी भ्रमपूर्ण है। वे भमी तक 
“प्द्दो समझते रहे कि यह व्यक्त धूत, कुटिल तथा मत्सरभ्रस्त था । 

जिस ऋषि बढप महापुरुष मे प्रथक्षस्त्र के रूप मे राजनीति का प्राकर 
ग्रन्य लिखी, जिसका नोति ज्ास्त्र घाज लाक व्यवहार शौर सामाजिक भाज 
रथ की झादर्श सहिता समझा जाता है तथा जिसके द्वारा प्रणीत सूत्र मावव 
के लिए व्यावहारिक धौर उदात्त जीवन दर्शन उपस्थित करते हैँ बहू ध्यक्ति 
हइवय कितना उदार तथा उच्चाक्षय वाला रहा होगा, इसकी सहज हो कल्पना 
को जा सकती है। भाणकय के व्यक्तिगत जोबत के बारे मे हमारा शान 
नितार्त पभत्प ही है। छसका नाम विष्णु गुप्त हो था, किन्‍्तु लोक में बह 
चाजगय तथा कोटल्य के धाम से विश्यात रहा । स्व॒रजित सूत्रात्मक धर्ष- 
शास्त्र पर उन्होने स्वयं साथ्य लिखा ध्ौर उसमे झपमे नाम “विष्णु गुप्त” 
की भोषणा करते हुए वे लिखते हैं--दृष्ट्बा विप्रतिपत्ति बहुधा धास्त्रेष 
साध्यका राणा स्वयमेत विष्णुयुप्तादकार सूत्र ल साब्य च। धर्वात प्रायः यह 
देखा गया है कि शास्त्रों पर लिले गये विश्िन्त माष्यकारों के साथ्यो मे 
विसवादी एयर सुनाई पडते हैं। ध्त. धाचाय विष्णुगुण ने स्वय ही प्रपने 
सूत्रो पर साथ्य की रचना को है। चमक ऋषि के वशज होने के कारण वे 
लोक में जाजक्य के ताम से जाते गये । एक भन्‍्य नाम कौटल्य थी उत्सि- 
लित हुप्रा है। कोटल्येव परेस्द्राथ दासनस्थ विधि' कृत । धातार्य कोटस्व 
मे सल्लाट चन्द्रगुप्त के लिए प्रयेश्षास्त्री के रूपपे शासन को विधि का निर्माण 
किया । 

बोढ थेत परम्परा ते ब्राह्मण चाणक्य के प्रति किचित भसहि नता 
दिश्लाते हुए उनमे कुटिल बति के दर्शन किये, फनत उन्हे यत्र तत्र कौटिल्य 
के नाम से भ्शग्चिहिंत क्या गया । वस्तुतः उनका गोत्र था कुटल। उनके 
कोटल्य नाम की उत्पसि इस प्रकार को गई है--कूंटो घट । ते घास्यपूर्ण 
शान्ति समुहन्ति इति कुटला: | कुम्मोघान्या, स्थागपरा ब्राह्मणा श्रेंष्ठा | 
तथा ग्रोत्रापत्ये कोटल्यों विष्णुगुप्तो वाम । प्रर्थात कूट नाम है घट (घडा) 
का | जो लोग एक भड़े से प्रधिक घाग्य का सग्रह नही करते थे कुम्मी भाम्य 
प्रत्यग्त व्याय बृत्ति बाले श्रेष्ठ ब्राह्मम कहलाते है| ऐसे हो त्यागी ब्राह्मणों 
के कुटल नामके गोज में उत्पस्त विष्णुगुप्न को कौटल्य कहा गया था | 

जता कि कहा जा चुरा है झ्रायावं चाणक्य का विल्तृत घोबन शरत्तांत 
ऋमबदध उपलब्ध नहीं होता । उनके सम्बन्ध में क्रामानदकीय नीति धासुत्र में 
कुछ वृत मिलता है भो उतके सहनोय व्यक्तित्व की एक कणक मात्र प्रस्तुत 
करता है । यहा पर पनीक श्रॉगा है-- 

मीति दाह्त्र।मत धीस भू भ्रज्ञास्‍्त्र महोदर्भ । 
समुदद्धा नमस्तस्मे विष्णुगृप्ताय बेष से । 

जिसमे ध्रयक्षास्ते रूपी महौसोगर से मीतिशास्‍्त्र रूपी प्रमृत को निकाला 
छस ध्प्रतिम बुग निर्माता विध्णगुप्ठ को हमारा नमस्कार होवे। इसी प्रन्थ 
में घोीतिकार कामम्दक कहता है "हत जगद्टरेश्य विष्णुगुप्त को हम प्रणाम 
करते हैं जो उस प्रतिब्ठित ब्राह्मण कुस में उत्पस्त हुए जिसके सदस्थ ऋषि 
तुल्व थे, णो दबाव दक्षिणा नहीं लेते थे तथा समाज में जितका सर्वोच्च 
शम्मान था । इस रस्लेख से इस किवदत्ती का स्वत: ही सप्डन हो जाता 
है. कि भाणक्व को गत्दराजा के यहा अआाठ में मोजन का स्थोता मिला तथा 
महा से अषक्तीत डिये बाने पर उन्होने प्रतिशोध जन्व प्रतिहिसा को 
ऋयना से भग्दक्क का शण्लेद करने फ्री कठोर प्रतिशा की । इसी नीतिशास्त 
में धामे कहा बढा है--मे विव्युगप्त बल्लारिन के तुश्य जाज्यत्यमान्‌ तगा 


भ्पूर्व राजनीति तथा पूर्ण चातु्व से प्रदीप्त बज के तुल्य पंत की भाति 
घुदढ ननन्‍्दवश की नध्ट कर दिया तथा झ्पती श्रप्नतिम बुद्धि शौर विचार 
दाक्ति है चन्द्रगुप्त को ससागरा धरती का स्वामी बनाया। इत पवितयों थें 
प्रयुक्त 'प्रभियार बज ग' ते सम्मवत्त: यह जाति हो सकती हैं कि चाणक्य 
ते किसी शात्रिक भमिसार क्षक्ित द्वारा ननन्‍्दवश्च का मलोच्छेद क्या होगा, 
किन्तु यहू कल्पना तिराघष।र है। नाणबय की अ्पूर्व मेघा उसको विवय 
विजयिनी कुटनीति हो बह भमिचार ब्ज़ था जिसने नन्‍दवद्य का पराभव 
किया । क्षपनी दस बुद्धि के बारे थें चामक्य स्वव कहते हैं - जो लोग कुछ 
सोचकर पहले चले गए हैं, जो प्रब यहां हैं, बे मी यवि जाना घांहे तो भले 
जावें । समस्त कार्यो को सिद्ध करने वाली, सैकढ़ो सेनाधो से भी धषधिक 
शक्ति सम्पन्त तथा ननन्‍्दोन्मूलन मे जिसके बल की महिमा देखी जा च॒की है, 
वह मेरी बुद्धि ही मेरा त्याग न करे । इसी बुद्धि का जयगान करते हुए 
प्रथंशास्त्र क मगल इलोक का भाव है--“सर्वायं खाधन में सक्षम उस प्रकेली 
बढि की ही जय हो, जिसके बल से ब्राह्मण चाणक्य ने क्या-क्या नहीं कर 
दिखाया ।” निषपच्चय ही चाणक्य का बुद्धि चमरक्तार ही था जिसने भारत के 
मानबित्र पर धाये गोरव का विस्तार किया । 

इसी परिपेक्य मे हमे चाणक्य को प्रदृत्तियों भौर उपलब्धियों की धालो- 
बता क्रमी नाहिये। जिस समय यवन देश के श्रश्रतिरथ विजेता सिकन्दर 
का मारत पर धाक्रमण हुप्मा उस समय झाच ये चाणक्य तक्षशिला विश्व- 
विद्यालय में छपाध्याय के पद पर प्रभिथिवत वे । राजकुमार बन्द्रगुप्त तनका 
प्रस्तेवासी (दिध्य) था। इतिहासकारों की नवीन खोजो से चन्द्रगुप्त का 
प्रॉभिजात कुसोत्पस्त होना सिद्ध हो चुका है। वह मुरा नामक ढुद्रा वासी से 
सत्पन्त नगद का जआारज पुत्र था इस प्रकार की भ्रममुलक घारणाप्ो को श्री 
जयदाकर प्रसाद ने प्पने ऐतिहासिक नाटक चन्द्रगुप्त को क्षोधपूर्ण भूमिका 
में पूर्णतया निरस्त कर दिया है। इसी राजकुमार चम्द्रगुप्त को स्वकोशल से 
पाटलिपुत्न के सिहासन पर धारुढ़ कर चाणक्य ने प्पना चिरकालिक हवप्न 
पूर्ण किया । 

चरद्रगुप्त के नेतृत्व थे एक सश्षक्त धौर एकीकृत राष्ट्र की कह्पना को 
घाकार करने के पदचात चाथनय मग८ के भ्रमात्य पद पर रहने के लिए 
तनिक भी इच्छुक तही ये । ठसने भपने राजनेतिक भातुय से मम्त्री राक्षत्त 
को मंगघ का ध्रमात्य पद स्वीकार करने के लिए सभा लिया भौर स्वयं 
तुतीयाश्षम की मर्यादा का पालन करने के लिए प्ररण्यवासी बन गये । हतना 
उज्य त्माग भौर राजनंतिक महत्वाकांक्षा से निवत्ति भारत के निरीह 
ब्राह्मणों मे हो मिलती है। विश्ञालदतत ने स्वचित मुद्रा राक्षस में इस प्रसग 
में चराभकक्‍य के मुख से कहलवाया है---' धव मैं मोय॑ को सञ्जरट बनाकर हुक 
(दाक्षस) को मन्त्रित्य का सार सोषकर श्रपनी श्राह्मी तपस्या के लिए तपो< 
बन था रहा हु। मेरा प्राक्षोर्वाद है कि सम्राट्‌ चन्द्रभुप्त बहस्पति के समाल 
तुम जंसे कुशल मन्त्री के रहते हस्द्र के तुल्य पृथ्वी का पासन करें ।! 

चाणक्य का यह सत्ता त्याग झ्पूर्व था | हस्ाज के सत्तालोलप क्षप्तको 
के सम्दर्म मे इसे देखें धब कि स्वाथाग्ध राजनीतिज्ञ म॒त्यपयन्त धपने भपि- 
कार, पद धौर सत्ता से चिपके रहने में है जीवन की सफलता समभते हैं। 
इसके विपरीत महांस ह्यायक्ित को एकता के सूत्र मे पिरोने बासे हाय 
चाणक्य ते न केवल लक्ष्यपूर्ति के तुरन्त पदक्षात प्रपने ग्रधिकार का हो त्याग 
कर दिया अपितु सर्वंसंग परिश्यागों परिव्राजक वा जीवन धथीकार करे 
पुरातन धादर्श की स्थापना भो को । इसो तपस्थी की निमृत कुटिया का 
बर्जव विशाशदत्त ते इस प्रकार किया है--राजाबिराज चम्द्रगुप्त के मस्त्री 
चाणनय के घर की विभूति में स्वर्ण, रत्न झोर विशाप्त की बस्तुए नहीं हैं। 
बहा एक झोर तो यज्ञ को समिषाधों को तोडने के लिए पत्थर का दुकडा 
पडा है, दूसरों झोर धाभाय॑ से खिक्षा प्रहण करने के लिए भाने बाले ब्रह्म- 
जारियो से लाई गई बुझायें पड़ी हैं । इस जीने श्ञोण भोतों बाली मोपडी 
के छप्पर पर यश्ाग्ति प्रदीप्स करने हेतु एकत्रित समिधानें सूख रही हैं।” 


हि सार्वदेश्चिक साथ्ताहिक 
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धर्म 


स्था० श्रह्मानन्द सरस्वती (बेदमिक्षु) चन्दोसी मुरादाबाद 


'बमं' धब्द झपने भाप में एक महत्वपूर्ण एवं सारगामित है। सस्‍्क्ृत 
आया में मी उसका दूसरा पर्याव वहीं है। तथा संसार को किसी सी भाषा 
में छसका यवाय प्रनुवाद सम्भव वही है। परवों के मबहव छाब्द का ध्र्य 
मागें' है। मजह॒ब प्रनेक सम्धव हैं, लेकिन घम्म मात एक ही है। प्रर्रेजी 
का “रिलोजन' (८(६2४07) क्ब्द मी धर्म का पर्याय नहीं है। धर्म के 
सिद्धान्त साथ मोम, विवेक पूर्ण, तक सम्मत, विशान के धनुकुल शोर मानव 
सात्र के हिल के लिए ही हुआ्ला करते हैं। षर्म शातवत है । स्वयं ईश्वर 
चर्स का सन्देश-वाहक होता है । 

भारतीय धर्म झ्षास्त्र में धर्म को परिधापषा इस प्रकार से को गई है-. 

गदोभ्युवपनिदधे यस सिद्धि; धर्म: जिसके सेवत-- व्यवहार से लौकिक 
धम्युदय --उन्‍नति भौर धलोकिक निःशेवस --परम प्रात्म शस्तोष --तुषिट -- 
झान्ति-- प्रायग्द -- कल्याण प्राप्य होता हो वह 'घमं है। 

महामारत में मी एश्न स्थात पर कहा गया है-- 

“घारणाउमेमित्याहु धर्मों धारकते प्रजाः। 
यतुस्याद्‌ धारण संयुक्त स धर्म हृति तिश्वय ॥( 

घारण करने से इसका नाम घमे है। धर्म प्रजा को घाश्ण करता है! 
जिससे धारण होता है वह निश्चय से घमम है। 

मनुष्य का मनुध्यत्य ही सच में धर्म है। प्रेम, दया, सोहादंता घमं के 
फल हैं। पधमं-प्रात्मा को परमात्मा के साथ धौर मानव को मानव के साथ 
सली प्रकार से जोह़ता है। जो ईएबर से तदाष्म्य सम्बन्ध स्थापित करा 
सके धौर सम्पूर्ण मानव में भतृत्य-की भावना उत्पन्त करा सके वही धर्म 
हैं। धर्म घ्वन्सक नहीं होता है, इसके विपरीत मजहब ध्यन्सक प्रवृत्ति वाला 
होता है। मजह॒बों के घितोते ध्राभारों में संसार से खूब रक्त-पात हुए हें 
झौर प्रव भी हो रहे हैं। 

मजह॒ब का यह एक छोटा सा उदाहरण ही मजहुबी मानसिकता का 
खुलासा कर देता है गांधीजी की हत्या होने पर किसी ने मुहम्मदधली जिन्दा 
से छनके विभार पूछे तो जिनना साहब बोले ये कि -- “२८४ 8०0०070778 0 
ग्राए़ 70807 876 (76९6 8 9व60॥ 760. (6प8075 कैपिडशापक्षा 
45 ७6६६६ 87 (02७70॥.!! 

धर्ातृ-मेरे मजहब घोर झअक्रोदे के प्नुसार एक पतित पर ध्यभिषारी 
सुसलमान गांधी से भच्छा है, बयो कि वहू रसूल को मानता है। 


देखिए, स्पष्ट है कि कोई भी विवेकशील व्यक्तित ध्रात्र के विज्ञान के 
युग में ऐसी पक्षपात पूर्ण बात को नहीं मात्र सका है। गांघी जी ने जिस 
समुदाय के लिये भ्पना जोवन दान दिया था, उसी समाज के वरिष्ठ नेता 
* मे मजहबी चश्मे से गांधी जो का मूल्यांकन किया। यह कितना धादचर्ण 
है । मजह॒ब मानवता के लिए सरासर एक धोखा है। मजहबी कमी घामिक 


वही हो सकता है। 


जिससे मानव मात्र के सुख्षों को वृद्धि होती है, वहीं धर्म है। प्रत्येक 
मानव सुख प्राप्ति हेतु प्रईभशोल है, जिसका मृल घमं ही है। भौर धर्स 
फा सूल वेद (वेदोइशिलो धर्म मुलम) है । बेद में कटष्टा हुआ ही धम्म है भौर 
उस्प्ते बिपरीत प्रथम है। “चोदनालक्ष मोन्‍यो धर्म: --वेब में जिसकी प्रेरणा 
को गई है, वह पदार्थ धर्म है| 

धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है, दया झोर दान से यह बढ़ता है, क्षमा 
में वह निवास करता है भोर क्रोध से उप्तका नाश होता है। वेविक संस्कृति 
में घमं का उद्यात माव यही है, जो सृष्टि में प्राणी साथ के प्रति मंगल 
कामनाए रखता है प्रोर पूर्ण बसुधा को एक परिथार के समान सुख पूर्वक 
जोने का सरदेक्ष देता है। मजहबों व साम्प्रदायों के दृष्टिकोण सशुचित एवं 
कुण्ठित होते है। वे पूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदासीग, कर शौर पत्ष-पात 
वृ्भ होते हैं । जो धर्म दूपरे धर्म में बाबा डाले गह धर्म नहीं है किस्तु ध्रभर्म 


धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है, दया शोर दान से 
बहू बढ़ता है, क्षमा में बहु निवास करता है भोर क्रोध से 
उसका नाक्ष होता है। वेदिक संस्कृति में घर्म का उदात्त 
साथ यही है, जो सृष्टि में प्राणाौ सात्र के प्रति मंगल 
कामनाएं रखता है झोर पूर्ण बसुधा को एक परिवार के 
समान सुख पूर्वक जीने का सन्देदा देता है । | 





है। थो घर्मं समस्त प्रगातशील समाज को प्रगति-पथ पर प्रेरित करता है, 
बह्दी यथावे धर्म है। 

धर्म की सिद्धि दो प्रकार से मानी गई है। प्रथम ईसा, थड़ा, सत्व, 
धह्तेय - (चोरी त्याग), ब्रह्मचयें भ्रक्रोष, क्षौच, पत्ित्र द्रब्य सेबद, मवित, 
उपवास, प्रप्रमाव धादि सामाभ्य धर्मों के पाप्तनन करने से धर्म की सिद्धि में 
सहयोग मिलता है । 

दूसरे चारों वर्णों तथा बारों प्ाश्मम्तों के घपने-भपने विशिष्ट 
कर्तंध्दों का पालन करना भी “धर! साधना के लिए ध्यावश्यक है। इस 
प्रकार 'धर्मं' के सत्य स्वरूप को समभकर मनुष्य, मजहूबों के कु-कर्मों में 
नही फंसता है धौर वह एक श्रेष्ठ मानव के रूप में संसार का छपकार हो 
करता है । 

इस प्रकार समी प्रकार के कर्मों को इस कसौटी पत्र॒ परखने से छनके 
विषय में घर्मं धौर प्रथम का निर्णय सहज में ही किया जा सकता है। 
हसी सिद्धान्त पर स्थल धोर सूक्ष्म भेव से धर्म भौर प्रधमं का विवेकद्वार 
निएचय कर मनुष्य फो प्रत्येक कर्म में प्रवत्त होना चाहिए यही पम का 
रहस्य है । इसी धामिझ नियम से सारी सूष्िट का प्रवाह चल रहा है । इस 
सुखद प्रदाइ में व्यतिक्रम का कारण मजहओों की क॒चाले ही हैं। बेविक धर्म 
ही साबंमोम हो सकता है वयोकि मजहुब़ तो ध्यवित विशेष 4 देक्ष-काल से 
बंधे हुए हैं। जब कि वेदिक धर्म सिद्धान्तों में प्राह्षा कराता है, ब्यविति 
विशेष में नहीं । 

प्रत्तु, हमारी घामिक प्रनुभवों की व्यास्या वेजानिल्‍्न शोध के प्रमुरुप 
होनी चाहिए। परम्परागत बह्ढी बातें सास्य होनों चाहिए जो तक 
संगत हों । 





ए०्का८ शा( (प्ाश्ौओ) 
॥०ाएपाए उं०प्रायातो 
बेदिक लाइट (प्र प्न॑ंजो) 
सासिक पत्रिका 


झंग्रेजो जानने वालो के लिये बेदिक धर्म के प्रचाराधे सावंदेशसिक भ्रार्ये 
प्रतितिधि सम्रा नई दिलली-२ से प्रकाशित | सथिक से धधथिक ग्राहक बरतें 
धोर बनायें । 


मूल्य देक्ष में -... विदेश में... 
₹० ३५-०० बाधिक १३ ढाखर (समेरिकन) बादिक 
ह७ 982०-०० धायीवय १५० ढासर (धनेरिकन) ध्राजीयक 
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सत्यार्थ प्रकाश के प्रकाश में (२) 


--भगषानदेण चेतन्प--- 


यद्यपि भ्राजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात 
छोड़ स्वतन्त्र सिद्धान्त भर्थात्‌ जो-जो बातें सबके भनुकूल सब में 
ससय हैं, उनका ग्रहण भौर जो एक दूसरे के विरद्ध बातें हैं, उनका 
त्याप कर परस्पर प्रीति से बर्तें-बर्तावें तो जगत का पूर्ण हित होवे 
क्योंकि विद्वानों के विरोध से भ्रविद्वानों मे विरोध बढ़कर अनेक 
विष दुःख की वृद्धि भौर सुल्ल की हानि होती है। “महूषि दवानन्द 
की इस मान्यता को भाज भी यदि मानकर प्रयास रिया जाए तो 
समूचे राष्ट्र का ही नहीं विश्व का कल्याण हो सकता है । महर्षि 
जी ने भपने जीवन में इस प्रकार के एक सर्वधर्म सम्पेलन के 
कार्यान्वयन का प्रयास भी किया था मगर सत्य के प्रदीप के समक्ष 
धातने में सभी ने श्रानाकानी की झौर इस प्रकार एक सावंभोमिक 
धर्म को स्थापना करने से मह॒षि को वंचित कर दिया। वास्त- 
विकता यह है कि यदि इस प्रकार की एकता स्थापित हो जाए तो 
छन लोगों की दुकानें बन्द हो जाती हैं जिन्होंने भ्लग-भलग मजहूब 
एबं सम्प्रदाय चलाकर प्रपने भपने हलवे माण्डे का प्रबन्ध करा 
रखा है और सैकडों-लाखों चेले चेलियां श्रपनी सेवा के लिए तैयार 
कर रखी हैं। भ्पने भपने राजनेतिक या गद्दीधारी बनने के स्वार्थों 
ने ही ये दीवारें खड़ी कर रखी हैं। इसलिए महर्षि दयानन्द जैसा 
कोई मानव हितेषी या टूटी -फूटी मानवता दो जोड़ने वाला कोई 
वेदा होता है तो ये ही भपनी-भपनी गहियां सलामत रखने वाले 
एपषणाप्रों से भाकण्ठ ग्रसित लोग विरोध करना भरारम्भ कर देते 
हैं क्योंकि मानवताकी छिन्न भिन्‍तता भौर भज्ञानता का बना रहना 
ही इनके अ्रस्तित्व रा भाधार है । मगर महषि दयानन्द ऐसे महा- 
पुरुष थे जो व्यक्तित के विचारों को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रखकर उसे 
विकसित होने का भवसर प्रदान ररना भ्रपना लक्ष्य समझते थे। 
बाबा वाक्य प्रमाणम्‌ की पद्धति उन्हे स्वीकार नही थी । उन्हे यह 
भी विश्वास था कि उनके द्वारा उदघाटित कतु सत्य को पचा 
पाना हर किसी के बस की बात नही, इसलिए वे लिखते हैं-- 
“ओ्रता व पाठकगण भी प्रथम प्रेंम से देखकर इस ग्रन्थ |का सत्य- 
सत्य तात्पयं जानकर यथेष्ठ करें। इसमे यह अभिप्राय रखा गया 
है कि जो-जो सब मतों में सत्य बातें हैं, वे वे सभी में अविरुद्ध होने 
से उनको स्वीकार करके जो जो मत मतान्तरों मे भिथ्या बातें हैं 
उन उनका खण्डन किया है **' । मह॒षि दयानन्द की शिक्षाएं 
देश, काल भोर क्षेत्रवाद के दायरों से बहुत ऊपर हैं । किसी प्रकार 
का पक्षपात उन्हें छू तक भी नहीं गया है--' यद्यपि मै झायंवते 
देश में उत्पन्त हुभा भौर बसता हूं, तथापि जेसे इस देश के मत- 
मतान्तरों की भूठी वातों का पक्षपात व कर यथा तथ्य प्रकाश 
करता हूं, वेसे ही वेशस्थ व मत वालो के साथ भी वरतता हुं-* मैं 
भी जो किसी एक का पक्षपाती होता, तो जैसे आरजकल के स्वमत 
की ह्तुति, मण्डन भौर प्रचार करते भौर दूसरे मत की निन्‍्दा,हानि 
झौर बन्ध करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं मी होता । परन्तु ऐसी 
बातें मनुष्यपन से बाहर है,क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निबंलों 
को[दु:ःखको देते झौर मारभी डालतेहैं,जव मनुष्य शरीर पाकर बसा 
ही कर्म करतेहँ तो वे मनुष्य स्वभावयुक्त नही किन्तु पशुवत्‌ हैं भोर 
जो बलवान द्वोकर निबंलों की रक्षा करता है,वही मनुष्य कहाता है 
धझोौर जो स्वार्थ वह होकर पर हानि मात्र करता रहताहै वह मानो 
पशुओं का भी बढ़ा भाई है। “महृषि जी के इन दछाब्दों में विश्व- 
बन्धुत्व तथा जियो भौर जीने दो का भमर सन्देश निहित है। यह 
-प्रस्थ भाज भी सम्प्रदायवाद, देक्षी विदेशी, गोरे काले, ऊ चे- 
नीचे, तेरै-मेरे के संकुचित दायरों से हमें बाहर निकालने की क्षमता 
रखता है ।! 
महू दयानस्द जी के ग्रन्थों भौर भायंत्माज संस्था के प्रति 


लोगों में भनेक प्रकार की अआान्तियां फैली हुई हैं । लोग दूर दुर से 
ही सुनी सुनाई बातों या पूर्वाग्रहों के कारण दूर भाग जाते हैं मगर 
झावश्यकता इस बात की है कि हम मिशनरी की भावना से कार्ये- 
क्षेत्र में उतरें। हमें भ्रपने व्यक्शिगत कार्यों से भी बढ़कर भाये 
समाज के कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए मगर जिस बात की 
सबसे बडी ग्रावश्यकता है उसकी श्रोर विशेष ध्यान देने की जरूरत 
है। वह यह है कि हमे मह्॒ि प्रणीत ग्रन्थों की बड़ी ही बारीकी के 
साथ प्रष्ययन, चिन्तन भौर मनन करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं 
करेंगे तो हम किसी भी प्रन्य व्यक्ति को प्रभावित करने का क्षमता 
नही रख सकते हैं | प्राजकल के युग में बहुत ही ताकिक होने की 
झावश्यकता है। बड़े घेय॑ भौर लगन के साथ कार्य करने की भाव« 
इयकता है। भ्रज्ञानता को भी हमें एक रोग की दृष्टि से देखना 
चाहिए झौर ऐसे रोगी को बड़े ही साहुस और लगन के साथ ठीक 
करने की झ्ावश्यकता है। भारम्म मे भले ही कोई हमारी बातों 
का बुरा भी मान जायेगा मगर जब उसे दयानन्द के ज्ञान की भ्रांस 
मिल जायेगी तो वही हमे लाख लाख धन्यवाद भी देगा। हमें 
नि.स्वार्थंभाव से निरन्तर कर्म पथ पर आझ्राख्ढ रहना है और 
सत्याथंप्रकाश के प्रकाश में कृष्वन्तो विश्वमायेम्‌ का सपना साकार 
करना है। 





रात को ज़ब आप सो जाते हैं 23 अनमोल जड़ी बटियों की 
आप के मुह मे छिपे हुए कीटाण सहायता से यह आप के मह को 
आप के दातों व मसूहो को हनिकारक कीटाणओ से मुक्त 
बहद हानि पहचाते है। करता है जिससे आप के दात 
दातों और मसूडों को स्वस्थ रखने झिए जे 4६ स्वस्थ आकर्षक व मजबत रहते 
के सिए ऐसे कीटाणओ है है। 


श्भः हैं आज से ही हर रात को नियमित 
रूप से अपने दात एम डी एच दन्ल 


को मिटाना आवश्यक है। 
और यह कार्य एम ही एच दन्त 





मंजन बड़ी सफलता से करता है। श्र ही मजन से माफ कीजिये। 
६ हु हि शच्ट जगा ऊपडसरनकएा 
पा कट, 
महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 


ह एशिया. कीतिं नगर, गई दिल्‍ली-700!5 फ़ोन $3$स्‍04. 63796 
ना हडललततलनलसशननभ«+> 3८ मना-य5प ९०३८०: कर करता मा लीक2कतटनम2ूयधा८कद डक ८कलकाक दा. 


८ सायवेधिक साप्ताहिक 


पथ्मार्थ ' ६: २ 


मानव जीवन झोर परिश्रम 


झचिल उपाध्याय 


प्रत्येक देश व समाज की उन्नति वहां के परिश्रमी नागरिकों 
पर ही ग्रवलम्बित है । सृष्टि का कण-कण हगें कर्मंशील जीवन 
की श्रेरणा प्रदान कर रहा है। सूये, चन्द्र, पशु,.पक्षी, वृक्ष, नदियां, 
स्नोत, समुद्र श्रादि सभी कार्यरत दृष्टिगोचर होते हैं |इसी कर्मशील 
परिश्रम के प्रमरत्व से मानव ईइबरत्व की प्राप्ति करता है। एक 
झंग्रजी लेखक के अनुसार-- 
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वास्तव में सत्य ऊहा गया है कि ईदवर ने कर्मठ मनुष्य के लिये 
ही संसार के समस्त वैभव बनाए हैं। भालसी के लिए तो उसका 
झपना जीवन ही भार समान है। परिश्रम सफल मानव जीवन का 
मेरुदण्ड है । यह वह शक्ति है जो उन्नति का मार्ग खोल देती है, 
यह वह कला है जो मनुष्य को मरने के परचातु भी भ्रमरत्व प्रदान 
करती है । संसार के कठिन से कठिन कार्य परिश्रम के द्वारा ही 
सरल हुए हैं। मानवता का विकास, विज्ञान की उन्नति भादि 
परिश्रम के ही तो परिणाम हैं । इसलिए सत्य कहा गया है 
“परिश्रम वह सुन्दर चाभी है, जो सौभाग्य के द्वार खोल 
देती है । 23 

परिश्रमके फलस्वरूप एक सामान्य व्यक्ति भी विद्वान हो सकता 
है, एक निरबंल शक्तिशाली बन सकता है। दो पत्थरों की रगड़ से 
प्ररित उत्पन्न होती है। सतत्‌ चेष्टा करने से कठिन एवं दुरूह 
वस्तुएं भी सरल हो जाती हैं । परिश्रम के द्वारा ही मनुष्य की 
दक्तियों का विकास सम्भव है। 


प्रकमंण्यता दरिद्रता की सहेला है। भ्रत: परिश्रम का सहारा 
लेकर इससे बचना ही उचित है। यदि परिश्रम। विवेक और 
व्यवस्था सहित उचित दिशख्या में संलग्नता के साथ किया जाय, तो 
उसका परिणाम आदचर्यंजनक होता है। दारीरिक झौर मानसिक 
दोनों ही परिश्रम भ्पने-भपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। दोनों के 
सम्मिलित प्रयास से एक पूर्ण परिश्रम का निर्माण होता है। 
(शारीरिक और मानसिक श्रम जीवन के विकास में समुचित सहा- 
बता प्रदान करते हैं। परिश्रम की सफलता के साथ-साथ पानन्द 
की भी प्राप्ति होती है । जब कोई कार्य परिश्रम के पश्चात्‌ सफल 
होता है तो हृदय उल्लास से पूर्ण हो जाता है । मानसिक शान्ति 
मिलने के साथ-साथ पुनः प्रयत्न की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। 
श्रम करने में वेसी ही रुचि होनी चाहिए जैसी खेल खेलने में होती 
हैं, कार्य को कतंव्य समककर करना चाहिए । 





हे 
गपग्राशथाय चाणक्य 
(पृष्ठ ५ को भेष) 

पनासवत तथा गीत। के शब्दों थें जल मे कमल पत्र की भांति निर्सेप 
रहने वाले ब्राह्मणों का यही जीवनादर्श है जिशे बामक्य ते साकार किया 
था। ऐसे ही त्याग, तप भ्ौत स्थित प्रशता के धनी महापुरुष इतिहास के 
पृष्ठो पर ध्पनी पद छाप छोड़ जाते है। उनके लिए राष्ट्र की ्चता शोर 
ह्वराज्य स्थापना ही जोबत का एकमात्र मन्त्र होता है। भारतीय इतिहास 
के ऐसे ही कतिपय महापुरुषों के प्रति प्रपनो अद्धाप्रसुन भ्रष॑त करते हुए 
शुअराती के प्रस्यात सेसक करहैयालाल मा्णकलाल सुन्सी ने लिखा था-.- 
*इतिहास की रंगमूमि पर ऐसे व्यक्ति जब धाते हैं तब ठूसरे तध्य पुरुषार्ष 
विद्वीन हो थाते हैं। समय क्षक्तियों का मान मूलकर दकषकों का मन उसके 
झास पास लिपट जाता है। त|यक के मोह में नाटक का श्रृथ॑ विस्मरण हो 
जाता है। भूतकाल की र समूमि पर ऐसे भनेक व्यव्ति हुए हें। परणुशम, 
मधुपूदत भभवात कृष्ण शौर समह्त जमत के राजनीतिश शिरोमणि भगवान्‌ 
विष्णुगप्त चागवय । 


कठिन परिश्रम में सलंग्त व्यक्ति की ध्रौत्मा भी उसी प्रकार 
निखर जाती है जिस प्रकार भ्रिन में तवकर स्वर्ण । परिश्रम में 
पनेक गुणों का भंडार भरा हुमा है । इससे भारोग्य, प्रफुल्लता, 
बलिष्ठता, चैतन्य, स्फृति, उत्साह, साहस प्रात्मविध्वास आदि 
पझनेक झानन्ददायक तत्तवों की बढ़ोत्तरी होती है दुलंभत़ा सुलभता 
का भावरण धारण कर परिश्रम के समक्ष नतमस्तक होती है । 

संसार में जितनी भी महानतम विभूतियां हुई हैं, उन्होंने अम 
के प्रति निध्ठा के साधना व्रत से ही उच्चता, श्रेष्ठता एवं गौरव 
प्राप्त किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राप्र, कर्मंराजयोगी कृष्ण, त्यागी 
गौतम बुद्ध, महान्‌ तपस्वी महषि दयानन्द इसके ज्वलन्त प्रमाण है। 

महधि दयानन्द गुरु की भाज्ञानुसार जब वैदिक धर्म के प्रचार 
में लग गये, उनके पास उस समय न बाहुबल था, न धन-बअल न 
संस्था थी, केवल बुद्धिबल व उनका स्वयं का परिश्रम था। इसी 
बुद्धिवल व परिश्रम के बल पर ही वे प्रपने काय॑ में पूर्ण सफल रहे 
इसी मूल मन्त्र को प्पनाकर नेपोलियन बोनापाट्टं,प्रग्राहम लिकन, 
महात्मा गांधी व सुभाषचन्द्र बोस महान्‌ पुरुष बने। भ्रतः हमें भी 
परिश्रम द्वारा भ्रपने जीवन को सुन्दर भौर गौरवमय बनाना 
चाहिये। 


ग्रायं बोर दल 


राजस्थान में श्रायं बोर दल के बढ़ते कदम 


पीपाड़ दाहर, २१-१२-९१ । दिनांक २२ से २० दिसम्बर १ ६६११ तक 
लगे प्रास्तीय शिविर मे नव पध्लाशा का संचार हुश्रा है। इस खिबिर में २० 
बिलों के चुने हुए धाय॑ बीरो को सघन प्रक्षिक्षण योग्य प्रद्षिक्षकों द्वारा विया 
गया। पाय॑ वीरो को दोक्षित किया गया उन्होंने सु्यान-स्थान पर नई 
शाक्षाये स्थापित करने का संकल्प लिया । इस छुमावसरपर भ्रार्य प्रतिनिधि 
समा राजस्थान के भ्रधिकारियों ने ग्रोष्मकाल में लगाये जाने बाले शिविरों 
का समस्त व्यय भार सप्राह्ारा बहुन करने क्षी घोषणा को। प्राग्त में 
विभिन्न स्थानों पर श्षास्राध्रों का निषीक्षण करने के लिए साथंदेध्िक 
प्राय वीर दल के लझिक्षकों का क्रय क्रम निम्त प्रकार बनाया गया:-. 

१. मदनपाल राठों --कोटा संमाम 

२. हरितिहप्रार्य - सुनातगढ़, सुमेरपुर, गाथा (पाली) प्रणमेर धादि 

३. प्रजीततिह भाये-पोपाड़, शलबर, से रबला, चांदपुर, गंगापुर सिटी 

--डा० देवग्रत धाभार्य 
प्रधान संचासक सार्वदेशिक धांये बीर दल 


ध्रायें बोर दल का क्षिविर 

दितांक २२-१२-६१ ले २६-१२-११ तक पांच विन का शिविर भी 
रास, वी, तिकुमल प्रधात प्राव सताज मुधोश की प्रध्यक्षता थें सम्पस्त हुवा, 
लिबिश का संचासलत भरी चरकात्त मिसकोन हारा फिया गया। इस खिविड 
में बाँव के ६० धवकों ने माग लिया । 

बुबकों को भो योविग्दराद थी धार्य शिक्षक हारा प्राधत, प्राषायाम॑, 
बष्ह, बेंठक, लाठी, चाकू, कराटे घौर धात्म रक्षा के विभिग्त उपाय का 
प्रशिक्षण विवा वसा । इसके भतिरिकत देक्ष प्रेभ झौर संस्कृति रक्षा की 
क्षिक्षा दी गयी । - 
--गोविम्य रब भार्क 


८मा्च!शश6र२ 


सावदेश्षक साप्ताहिक € 





महाँष दयानन्द जन्मोत्सव के समाचार 


दिल्ली 

धावंसमाय विरला शाइम्स दिल्‍ली---समस्त धार वध्युधो हारा इस 
अवसब पर धार्यंतमाज के प्रधानभी जय प्रकात्त के नेतत्व मे प्रभात फेरी का 
आयोजन किया गया । जिसमे बच्चों, बुड्धों भौर स्त्रियों ने मी भाव लिया। 
यह प्रभात फेरी धार्य मजन गाते हुए धष्टाघर, कमला तगर, थधादि क्षेत्रों 
में घमते हुए पुन: प्रायं समाल मन्दिर प्रागढ थें समाप्त हुई। प्रभात फैरी 
में जान लेने बासो को प्रसाद वितरित किथा यया। हस प्रभात फेरी से 
विरिसा(साइम्स के धास पास के क्षेत्रों में हथोल्लास क्री लहर प्रवाहित 


|| 

पा सद्वीव साय युवक परिध्द दिलली..बिट्टल भाई पटेल घबन में 
आयोजित समारोह की धष्यक्षता प्रादेद्षिक समा के भनन्‍्त्री श्री रामनाथ 
सहयल ने की तथा प्रधान भी दरबारीलास |ने भोषणा को कि धगसे बर्ष 
से जन्मोत्सब के उपलक्ष में समस्त डी० ए० बी० सस्थाधो में सार्वधलिक 
हावकाश रहेगा । जिसको पुष्टि डो० ए० वो० कालेय प्रवन्थक समिति 
के प्रधान शो जो पी चोपडा तथा जनरल सेक्रेटरी भी एम. एस खम्ना 
सेथीकी। 

(उत्तर-प्रदेश् 

३ शा समाज प्रतापगढ़---विशेष जन्म दिवस समारोह का धावयोजन 
किया गया जिसमे समाज के सदस्यों के धतिरिगत भायंबीर शल के गुदा 
साथियो तथा श्वलीतल प्रसाद धायें कन्या विशज्ञालय को समस्त धष्यापिकाों 
खा छात्र-छात्राशों ने मांग लिया | विशेष प्रसाद वितरित किया गया। 
अस सथा ने एक प्रस्ताव मे ३२ फरवरी को मह॒ति दयातन्ध सरस्वती 
अन्मोत्सच पर ध्रवकाक्ष धोषित करते की ध्रपीक्ष प्रधानमन्त्री, शब्ट्रपति तथा 
भ्रदेश के मुस्यमग्त्री से की । 

२--भागे धमाल चन्दोसी मुरादाबाद--बाल विद्या मन्दिर के छात्रो 
का एक जलूस सारे शहर से माना पास्ट करते हुए तथा मह॒वि दयानम्द 
सरस्यतों का जयभोष बोलते हुए धार्य समाज मन्विद मवत तक पहुचा, 
अहां विशेष उत्सव का झायोजन किया गया। इस प्रवसतर पर बोलते हुए 
अयामी ब्रह्मातस्थ सरस्वती ते कहां कि महर्षि दवानन्द सरस्वती ते सगमय 
६२००० सन्रो का योग समाधि से साक्षात्कार किया भा । इस प्रवसक्ष पर 
विशेष पश्॒ का धायोथन किया गया तथा समस्त बच्छो तथा प्राण 
अहानुभादों को प्रताद बितरित किया यमा। 

६, धार्य समाण धौरेया इटाया--एक विज्याल जन सभा थें बहुत बड़ो 
सलया में स्थानीय नागरिकों तथा धार परिवारों ने बड़े रत्साह से भाय 
लिया, तथा समस्त धोौरेया क्षेत्र में लोबो की तरफ से इस भवसर पर सावे- 
लगिक शवकाक्ष को प्पीस को गई। 

४. धाये कम्या धस्टर कालेज कानपुर--केन्द्रीय धाये सभा के प्रभाव 
शी देवीदास धाय॑ को प्रध्यक्षठता मे विशेष समारोह भायोजित किया गया । 
क्री देवोदास भाव ते कहा महवि दयानन्द सरस्वती ते काग्रस की स्वापना 
से पू् स्वदेशी राज्य की जावता रतपरन कर दी थी । कार्यक्रम का सचासन 
अधानाध्यापिका श्रीमती बससत कुमारी मिश्रा ने किया । 

(हरियाणा ) 

१ सायं समाल मरबाता जोग्द--धायंसमाज के प्रागण में ेश्ायोजित 
अम्म विषवसत समारोह में साध्यभिक विद्यालय, भा कन्या पाठय्याला तथा 
अह॒दि दयानम्य पब्लिक स्कूल के बच्चों ने ऋषि दयातन्‍्द से शम्बन्धित 
झजन व भाषण प्रस्तुत कियें। मम्त्री थ्रो राधाकृष्ण जी के द्वारा प्रपती 


सरफ से पुरस्कार बाटे गये । 

बड़ धाय॑ नेता श्री ताराचन्द ने कहा कि हम सबको एक दिस होकर 
औदिक विचार माले नकयुककों को भी प्लार्य समाज का सदस्य बनाने 
के लिए प्रवत्म करना चाहिए | इसके पदचात्‌ ५० भाव सज्जनों का एक 
अमूह उप-मण्डस श्रथिकारी गरबाना से मिला तथा स्वामी दयागाद जरम- 
दिवस के साय जदिक प्रवकाश सम्बन्धित प्रस्तव को उच्च नेताधों तक 


चअहुचाने के लिए दिया। 





महषि दयानन्द जन्मोत्सव समारोह पूर्वक मनाये जाने के 
समाचार निरन्तर प्राप्त हो रहे हैं प्रत: सक्षिप्त रूप से प्रकाशित 

किये जा रहे हैं । 
--सम्पादक 





२--भार्ब तमाय फरीदाबाद--में भी विज्लाल समारोह थें सावेजनिक 
झबकाएश को माग की गई। 


(बिहार ) 

१--भायं समाज हवेसी खढ़गपुर, २--प्रायं समाज रजोलो नवादा, 
३--धायं समाज मानपुर गया, ४--सुरुकुल महाविद्यालय बैद्यनाव धाम, 
४--धरारयंयमाज अमासपुर, ३--भाय॑समाज रसेड़ा समस्तीपुर, ७--पावें- 
समाय रक्‍सौल, ८--प्रायंघमाज बक्सर, ६--पराबंसमाज नरकटियागज, 
१०--धाबंसमाज धारा भोजपुर । 

महपि दयासरद सरस्वती को स्वराज्य के प्रथम उद्धोषक की सशा वी 
गई, तथा १२ फरवरी को सावेजलिक धवकाश के साग का प्रस्ताव उच्च 
नेताशो को भेजा थया। 

धाये प्रतिनिधि सभा विहार--सुरुय मब्त्री श्री लालूप्साद यादव ते 
जन्मोत्सब समारोह का उद्चाटव किया तथा इस पध्वसर पर राजस्व मन्त्री 
थी देवनारायण यादव होर नगर विकास मन्त्रो श्री नारायण पावव भी 
उपल्यित ये । अन्मोत्सकष प्रवकाश की मांग को सैड्धातिक रूप से इत नेतायो 
ने स्वीकार किया । 
(पंजाब ) 

प्रायंघमाज लुधियाता--तयर के प्रसिद्ध विद्वानों तथा धर्मोपदेश्वको 
द्वारा स्वामी दयानसद के जोबत को विश्तुत चर्चा प्रोर उतके योगवान को 
याद किया गया । 
(कर्याटक ) 

प्राबंधमाज हुबली-- धार्बसमाय सुरपुर गुलबर्गा--राष्ट्र प्रेम, विश्व का 
कल्याण प्रौर विद्याका प्रसार चाहनेबाले महृवि दयावम्द सरस्वतों जन्मोस्सव 
के प्रवकाश की माग को गई। 


(राजस्थान) 

१--भादंसमाज छशाहुपुरा भीलवाड़ा २--पांसमाज मिग्डौन--भनेको 
विद्वानो भोर धर्मोपदेशकों द्वारा समारोह फो सम्बोधित किया गया जिसमे 
सबते स्वामी दयानन्द की जीवन चर्चा तथा योगदान पर प्रकाक्ष डाला। 
झोौब महवि दयानन्द जन्म छत्सव पर सानंजनिक शव कादा की मांग की गई । 
“उ- भाष॑त्माज सरदारपुर बोराबुर-- क्षरा एक बिक्षाल पुस्तक प्रदर्शनी 
का ध्रायोजन किया गया । 

४--प्रायं प्रतिनिधि सभा दाजस्वान जयपुर--पधार्वश्रमाज द्वारा 
सम्मिलित रूप से एक विश्वास उत्सव का पायोजन शिया गया जिसके 
प्रध्मक्ष राज्य के राजस्व उप-मनन्‍्त्रो श्री मिश्रोताल चौधरों थे। छात्र- 
छात्राधो द्वारा यह सकतप लिया गया कि महवि दयानन्व के धरे कार्य 
हम सब करेंगे। 

यही प्रस्ताव श्ार्थ प्रतिनिधि सभा बम्बई से भी पारित किया गया । 


(श्रारभ्र प्रवेक्ष 

१-भादई समाज निजामाबाद इस्ट्र--तोन दिन तक प्रभात फेरी 
बजुवेंद पारायण यश तथा जस्म दिवस के उपलक्ष मे सारे दाहर में मव्य 
शोभा यात्रा का स्ायोजन किया यया ! 

२--पाये समाज करोमाबाद वारगल, ३--पभाव समाज जोगीपेठ मेढक, 
इ-.."प्रा्थ समाज बारगश--क्षेत्र के समस्त निवासियों ने झुले श्रधिवेसन 
समारोह में महर्षि दमाथन्द जन्म बिवस पर सार्वजनिक धवकाक्ष को 
माव की । 


१० साबदेशिक साथ्ताहिक 
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बयानन्द कालेज श्रजममेर में शारारिक 
शिक्षा का डिग्रो पाठ्यक्रम 


राजस्थान ५ उच्च शिक्षा मनन्‍्त्री डा० रतनलाल ने दिनाक 
२४-१-९२ ई० को कालेज के वाविक समारोह की भ्रध्यक्षता करते 
हुए यह घोषणा की कि राज्य सरकार ने झागामी सन्न से दयानन्द 
महाविद्यालय भजमेर मे यु०जी “सी ० द्वारा एक करोड की लागत 
से स्वीकृत त्रिवर्षीय शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल कूद 
सम्बन्धी डिग्री पाठ्यक्रम प्र7रम्म करने के लिये भपनी भनुमति दे 
द्वीहै । यह उल्लेख दीयहै कि राज्य में इस प्रकार का यह प्रथम उच्चच 
शारौरिक शिक्षा का पाठ्यक्रप होगा | भभी तक राज्य में केवल 
सा्िफिकेट या डिप्लोमा स्तर तक ही व्यायाम शिक्षको के लिये 
पाठ्यक्रम की व्यवस्था है । 


सहूथि दयानन्द पठ्लिक स्कूल 

परम पृज्य ऋषि दयानन्द को योरथमयी परम्परा को साथंक करते का 
प्रयशन करते हुए भा समाज, राजौरी गार्डन भे चन रहे “गहथि दवानम्व 
पब्लिक हकूल' के छात्र/छात्राधो ने राष्ट्रीय गणतन्त्र विबस परेड (११६२) 
में उत्साह पूर्वक भाम लिया । बेश में व्याप्त प्रदूषण के प्रति खन-मादस का 
ध्यान केटिट्रत करते हुए तथा इससे होने काले परिणामों से ह्थथत कराता 
हमारा मुरुष उद्देव्य रहा है। ऋषि दयानन्‍्व के जोबत से प्रेरणा लेते हुए 
हथा रुमके हारा बताये घए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हुए, हम अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति मे सफल रहे भौर हमारे छात्र/छात्राघो को धपने सास्कृतिक 
कार्थ क्रम जिस का विधय भा--'कहा दया वह घरती का श्वर्ग' को द्वितीय 
पुरस्कार प्रदान हुआ । --वीसम मिश्र 


झार्य समाज के कर्मठ कार्यकर्सा 
जौ रामलाल जाँ करती नहीं रहे 


झी रामलाल थी शास्त्री ५६ वर्ष का गत माह २५ जतबरो १६९९१ 
को प्राणान्त हो गया। छनका निश्वन गुर्दे के काम न करने के कारण धांय- 
बिशान सस्‍्थान नई दिहलो थें हुपा | वे एक मास से भस्वत्य थे । 

थी रामलाल छास्त्री सगमग २० वर्षों तक झार्य समाज रोहतास नगण 
(लिबाजों पार्क) के प्रधान रहे । वे महान समाज सेवक तथा किक्षा शास्त्री 
थे। कई शिक्षा-सस्थाप्तो के प्रबाघ से व॑ बच्चो में धाय उत्काद मरने में के 
बहुत पक्तिय रहे । 

उनके दिवगत होने पर सावंदेधिक सभा के प्रधान स्थामो धानम्दबोण 
थी सरस्वती, ह्ार्थ प्रतिनिधि सभा के प्रधान थ्री सुथंदेव जी, महामन्त्री 
डा० घसंपास जी धाय॑, सा्व देश्षिक समा के उपमनन्‍धों डा० सक्षिबकुमार जो 
क्षास्त्रो पष्डित बयमुनि जी, ढा० प्रक्चान्त बेदालकार तथा अन्य गणमान्य 
व्यक्तियों में प्रपने विचार व्यवत किए | 

--पसुशीलकुमार, प्रधाक 


थी श्चरजलाल बजाज का निधन 

झा जनता को यह जातकर बहुत कष्ट होगा कि मोदीनगर [क्षेत्र के 
प्रसिद्ध समाज सेबक, भा समाज के मूघ॑नय नेता, प्रहुस व्यवसाबा, यज्ञ 
उ्योति के परम धाराघक, एवं महषि दयानस्द के घनन्यमक्‍्त भी धन रवसाल 
बजाज का ७६ वर्ष की झ्रायू मे ७ फरवरी को निधन हो गया है धौर छनका 
शान्ति पएश व भर्दाजलि समा १६ फरवरी १६६२ दिन बुधवार समय 
मध्य!ह्ञ २ बजे जुनियर हाई स्कूल निकट पुलि्त स्टेशन पर सम्पन्न हुआ ॥ 
कभी बजाब जो ते सहतिद प्रवत्नशोल होकर जो इस क्षेत्र की तैगायें की हैं, 
ये सवाही स्मरणोव रहेंगी । छतके निधत से इस क्षेत्र की प्रपूरणीय क्षणि 


हुई है । 
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दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) मे ० इन्द्रप्रस्थ प्रायुर्वेदिक 
स्टोर, ३७७ धांदती चौक, (२) 
में० मोपास स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड, फोटसा पुवार्कपुष्त॒ नई 
दिल्‍ली (३) मे» गोपाल कृष्ण 
मजनामल चद्ढा, मेन आायार 
पहाड़गण (४) ग० पार्मा शायु- 
बंदिक फार्मंशी ग़डोबदिया रोड, 
धयातरद पर्ये् (१) मैं» प्रधाव 
बीमिकल क० गली बताक्षा, 
सारी बाबली (६) से० ईदवर 
लाल किशन लाख, मेशत बाजार 
मोती नगर (७) ओ केस जीमसैम 
झासत्री, ५२७ भ्राजफ्शराव माकिट 
(५) वि बुपर वाधार, कमाट 
सका, (६) श्री बैच मदव लास 


गुरूरज्टव 
च्याय्य ११-ककर मार्फिट, दिल्ली । | 
जकाम व इफ-जा 4ण- ॥ धाला कॉपाॉय _.0ह॥ 
आरटि में जड़ी बटियों 
डिक ३४22 ६३५ भली राजा केदार वाय 
4 2209025 |. चाबड़ो बाचार, विललो 
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माथव कल्माथ भहायज्ञ सम्पन्न 
(॒ सार्य समाथ विदादुर मण्डल, दिल्‍्लो के तत्यावधाव में दि० २३५२-६२ 
टच प्रात, ८ बजे से १२३१० बजे तक मानव कल्याण महायश का भायोजन 
किया गया । इसमे सा्वदेशिक समा के प्रधात स्वामी ध्ानस्दबोध सरस्वती 
हब दिल्‍ली सभा के मस्त्री डा० धमंपाल थी ने धपने विचारों से भ्ोताओों 
को लाभान्वित किएा | इस प्रवसर पर मजतल य प्रवचनो का धायोजन हुसा। 
इसमे पद्चिम दिहली की समस्त प्ार्य समाजो तथा धार्मिक सस्थाधो ते मास 
लिया | मुख्य स्रतिथि चोधरी प्रमरजोतसिह, राजेन्द्रतिहु सोलकी धोर चो० 
राजेश जी के राष्योग से का सम्पत्त हुधा | कार्य क्रम के धन्त मे प्रसाद 
वितरण किया गया। 
-प० ध्रकश्नोौक कुमार, प्रचार मन्त्री 





पं७० लंखरास 
(पृष्ठ ३ का शेष ) 

पढ़ती थी । युक्तियां बिद्वतापू्ं होती थी जिनका उत्तर देना साधारण 
व्यक्ति की सामर्थ्य से परे था। 

स्वाध्याय शील---प० लेखराम स्वाध्याय शील व्यक्ति णे। बाहर 
घमते शास्त्राथ करते से जो समय बचता उसे वे स्वाध्याय थे 
लगाते थे | स्वाध्याय धीलता का ही प्रमाव था कि विरोधी लोग इनके 
सामने थोडो ही देर मे मौन हो जाते थे । हसी स्वाष्याय के द्वारा हो भापने 
सृष्टि बिशान' ठथा कई शास्त्रार्थ सम्पन्धी सघु पुस्तिकाए लिखी। धापते 
महषि दयानर्द सरस्यती जी का जीवन घरित्र भी लिखा है जो ध्तीव एवं 
विद सनीय ग्रन्थ है ।इसको रचना के लिए प्रमाण सप्रहार्थ ध्रापफो मारत 
के ध्नेक स्थायों पर जाना पड़ा था| साथ ही धर्म प्रयार का विस्तार करने 
के लिये सड्धमं प्रभारक' नामक एक मासिक पत्र भो निकाला । 

शुद्धि के प्रधारक--झापने धदपृदथता को ध्राय जाति का कलह माना 
तथा उसे दूर करने के लिए जोबनमर लगे रहे | वे भ्छूत माइयों को समान 
समझते ये । विधर्मी बने हजारो श्रा्व माइयो को पुन भ्पने धर्म मे दीक्षित 
कब लिया । उन्हे बडे प्रेम से गले लगाया । णुद्धि क्ा।पन्दोलत चलाया इस 
झादोलन भें ध्ापके साथ स्वामी श्रद्धानन्द, म० हृमराज धादि मं रहते थ। 
धापने हजारों को विधियों के पते से छुडाया घोर इस प्रालोलत मे मुत्॒ल- 
मानो के द्वारा सापको धनेक कृथ्ट दिये गये पर वे प्रतने करते व्य मार्ग से एक 
कदम पीछे नही हटे | घन्त में ॥ मा १८६७ को इसी पुनीत शुद्धि का को 
करते हुए एक पापी मुस्लिस युवक द्वारा किये गये छुरे के घातक प्रभाव से 
धाय॑ बीर सवा के लिये इस नह्वर सठार से बिदा हो गये | 

झाय॑ बोर वास्तव में सच्छे भाग बोद थे । उतका जोबन सरलता एव 
पवित्रता की भू्ि था । वे कर्ेन्य पथ से कमी विचलित नही होते थे । घमं 
का प्रथार करने के सिये तो हर समय तंथार रहते थे हृ॒स कार्य के लिये 
छत्का विस्त॒या बा रहता था। थे केवल नाम से ही प्राय सुसाफिर नहीं 
दे प्रपितु कम से मो थे उन्होते शुद्धि के द्वारा हजारो युवकों को प्लार्ण धर्म 
में पुन बीक्षित किया । उतका जोबन परोपकार, कर्तंप्य परायणता समाज 
सेवा हौर देक्ष मबित से परिपूर्ण था। हमे धाय मुसाफिर की तरह कमंठता 
एय लग्न से कार्य करता चाहिए स्‍भोर इस शुद्धि के कार्य को पुन जीवित 
करता चाहिए। धती व्यक्तियों का क॒तंभ्य है कि वे भ्पने धन का सदु पयोग 
करें हाकि धार्य (हिस्दू) धर्म को सुरक्षा हो सके। धाम मुत्ताफिर छोड 
मिर्मोक एवं निर्लेप होकर हमे काये करना चाहिए । 

देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, दुराचार, भत्याचार, रिव्वत शोरो तथा 
धम्म प्नैतिक कार्यों को धाये समाज छपी पवित्र सल्‍्या रोक सकती है। 
हमे छपनी स्वारीरिक, मानसिक शोर धार्मिक उन्‍नति में योग देना धाहिए | 
शाय॑ मुध्ाफिर पण्डित लेखराम जो के पवित्र चरित्र का भ्रनुकरण कर धपने 
छीवन को पसय बताता चाहिए तथा देश को समृद्ि में पूथ सहयोग देता 
आहिए। यही भाय॑ सुताफिर जी को दी गई श्रद्धाजलि है| 





धार्य दैश्षिक साप्ताहिक ११ 


ऋषि भक्त, आय विद्वान, श्री उत्तमचन्द्र शरर 


का सम्मान 


खगमग २०-३० वर्षों से मैं श्रो क्षरर जी से परिचित हू। हारर जो को 
ऋषि भक्त धोौर योग्यता के कारण मैं तमी से मन से इसका सम्मान करता 
हैं । विल्‍लो भाई प्रतिनिधि समा एवं भाय॑ ढैन्द्रीय समा ने कुछ बर्षों से एक 
पच्छी प्रवा प्रबलित की है ' स्‍झ्ायथं विद्ानों का सम्मान ' दिल्‍मी की प्राये 
समाओो का अब कोई पं, उत्सव या विशेष समारोह होता है तो उतध प्रव- 
सर पर किसी न किसी प्राय विद्वान का सम्मान विधिपूवक किया जाता है। 
मेरा सौभाग्य है कि दारर जी का सावजनिकु रुप से सम्माव करने का 
मुझे ऐपा शुभ प्रवसर मिला जिस दिन वेदोद्धाबदक, समाज सुघारक, स्वदेक्षी 
के प्रथारक, सच्चे देश मबत मारत की स्वाघीनता की तीय रखने वाले, 
नारी जाति फो छिक्षित कराने वाले, प्बलाशो फो सुध लेने बाले महू 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का शुम जन्म दिवस था। यह कायक्रम जो दिल्‍ली 
को प्रारं समाप्रो ते प्रचलित किया है, बहुत हो सराहनीय हैं दिललो की 

धमी पध्ाबं समाएं बधाई को पात्र हैं। 
--अगतराम, प्रोत विहार दिल्‍नी 


वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक श्री हरोतिह जी प्रार्य का 


शाजस्थान में तूफानो दोरा 

पाली जिले के सूमेरपुर प्राय समात्र के भन्तगंत चल रहे श्री चेतक 
विद्या म+दिर के प्क्‍रध्यापक एवं भ्रष्यापिकाएं प्रोर भाव थोरदल के युवकों 
ते दि० ६६ जनवरी €२ से १ फरवरी ६२ तक ५५ पार्य वीरो ने थ दस 
छात्राप्रो ने सावेदेशिक प्राबं बोर दल 4 वरिष्ठ व्यायाम छिक्षक श्रो हरि- 
घिंह जो पाये के नेत॒त्व में प्रश्चिक्षण प्राप्ठ किया जो सराहनीय काय है। 
इसी पालो जिले के वर्षों से पिछड़ झादिवासी क्षेत्र के ऐतिहासिक गाव 
तालातगर (जहा ऋषि दयानन्द को प्ाजू से प्रजमेर जाते वक्‍त दही पिलाया 
गया था) भें वरिष्ठ व्यायाम छिक्षक थो हरितिद जी पाये का दि० २ फर- 
बरी €२ से ७ फरवरी €२ तक का क्रान्तिकारी कार्यक्रम रह जितमे नगर 
के ३० धायंबोरों ने इस शिविर मे बढ़े उत्माहु से मांग सिवा। यहा के 
सस्‍्थानोय प्रप्य वोर दस सचालक एक उत्साही कमठ मुबक है जो वेनारिक 
ऋष्ति को मश्ाल क्षेत्र में प्रज्जबलित कर "हु हैं। यहा भादिवातरी लोगो 
का मुमलभान छुप पट से ध्म-परिवर्तत करते है। क्षेत्र के भादिवासी 
महाराजा प्रताप के सैनिक वक्षो से हैं । यह ऐतिहासिक बात है कि श्रा हरि- 
सिंह जा भाये जंसे कर्मठ प्राय क्षिक्षक प्रथम बार इधर तुफातोी दौरे पर 
पधारे हैं जो पन्यवाव के पात्र हैं। इस गाव में सन्‌ १६८४ में यहां के क्राति- 
कारी इवक 'ब्र० ठाकुर धाब नरेक्ष' ने भायें समाज व प्रा्बोर दल को 
स्थापना कठोर सपघर्षों के साथ की ब्रह्मचारा जो क्षेत्र में दक्ति प्रदर्शन देखकर 
धायुवेंद से भाव समाज का प्रभार करते हैं। समी सदक््य नवबूबक हो हैं 
समय-समय पर क्ाति करते रहते है । धगर दस भ्राविवासी क्षेत्र के लिए 
साबंदेशिक के प्रगृश्ना ध्यान देकर तन-मन धन से सहयोग दे तो क्षेत्र में 
बढ़ते धर्मान्तरण को रोका जा सकता है| व्यायाम छिक्षक जो का यहा का 
छू दिवतीय शिविर काफो सराहनीय रहा | हमारी सावंदेशिढ् समा इस 
कोत्र मे समय-२ पर भ्पने भिणनरी को भेजते रहे तो प्रारंत्व की क्षेत्र मे 
उम्नति होगी । इप्त क्षेत्र सुमेरपुर धाय घमाज के प्रन्तगत धार्व वोर दल के 
ख्िविर लगाने क्रो भावी योजना मई माह में है । 


धरार्य बोर बाल विद्यालय का द्वितीय महोत्सव 

धार्व वीर बाल विद्यॉलिय रठौडा मेरठ का महोश्तव २४ से २६ जनवरी 
तक बडी घृमधाम से मनाया यया जिसमे धायं धयत के प्रसिद्ध मबनोपदेक्ष क 
महाक्षय शेमचरद जी, बोरपाल जो, बेदपाल जो एवं सत्राज जो ने बेदोप- 
देशो से लोगो को लाभान्वित किया । कार्थ क्रम को समात्ति पर २६ जनवरी 
को प्रात यञ्ञ के उपरान्त बिशल्ला्स शोमायात्रा विकाली गयो जिसमे लगमग 
४५०० धारयवीरों एव बालविवाकर हू स, ठाकुर मनगधोर सिह सोदान थी धाय॑ 
झादि जंसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ग्ों ते माग लिया | 

धहोमावात्रा की समाप्ति पर वक्चों के सास्कृतिक कायक्रव एवं शा रो- 
रिक व्यायाम का प्रदर्शव हुथा। --प्रचिक 


पोस्टल रजिस्ट्रेशन न ० डी०एल० ११०४६/९२ सावंदेशिक साप्ताहिक (८५-३-११९२) बिना टिकट मेजने का लाइसस ए नं» १३ 
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हर पुस्तकालयध्यक्ष 
40450 - 7 कं कॉगकी 
विश्वविद्यालय हरिठार 


जि० सहारनपुर (उ० श० ) 


झाबंतमाज सास्ताक्रज बस्वई के वाधिकोत्सव पर हायोजित वेद-वेबाग एवं वेदोपदेशक पुरए्क्कार स्रप्तारोहके 
पभ्वसर पर पूर्व राष्ट्रपति श्री शानी जेलप्िह जो पध्राचावें विषुद्धानन्द जी सिश्र को २३०००) को 
थेली मेंट करते हुए | साथ में उनकी घर्मपत्नी लड़ी हैं । ज्ञानी जेलविंह जी के साथ!धायसमाय 
सान्ताऋज;के प्रधान केप्टव दैवरत्न भाव तथा सामने की धोर समारोह के स्ध्यक्ष 
क्री रामचन्द्र विकल खडे हुए हैं । 


स्वासी सत्यानन्द शती समारोह सम्पस्न 

महर्षि देव दयानन्द को दोक्षा भूसि मथुरा से ७ से €-२-६२ तक यह 
जिविवसीय समारोह झ्राशातीत सफलता के साथ सम्पन्त हुप्रा। समारोह 
में धजुबेंद पारावण यज्ञ, प्राय समाजोदय जिग्तन सगोष्ठो सष्ट्रीय एकता 
सम्मेलन, झादि समायोजित किये गये थे । 

समारोह मे मुख्य भ्रतिथि स्वामी प्रानन्‍्दबोष सरस्वती के धतिरिकत 
मा० प्रादित्येन्द्र जी, श्ात्रार्थ प्रमभिक्ष्‌ जीसस्‍्वाजी धोमानन्द जी डा० 
बप्रधात वेदालकार सहित धाये जयत के पनेको विद्वान छपदेदक तथा सम्या- 
सियो ने धपने विचार प्रब्ट किये। समारोह के प्रष्यक्ष मा० प्राविस्येन्द्र जी 
थे १० लाख रुपये की सत्यानत्द हमारक निधि की घोषणा की तथा स्वय 
१०,००१ स्पये स्वेप्रथम प्रदान किये | इस भबसर पर कविसम्मेलन तथा 
प्रभावी क्षोमा यात्रा भी तिकालो गई) समारोह को सफल बताने मे श्री 
यशीघर जी तथा श्री पूर्णच-द्र की ने सराहनीय योगदान प्रदान क्या। 

बसनन्‍्त पंचमी सेला सम्पन्न 

महथि कप्ब को तपोस्थली गृरुकल महाब्रिलद्यालय कष्वाशम कोटदार 
में श्री सत्यदेव मारद्वाज की भ्ध्यक्षता थें बसन्‍त पंचमी मेला € से १६१ फर- 
श्री तक समारोह पूर्वक मनाया गया।| इस समारोह मे राष्ट्रमेघ यज्ञ का 
झायोजन किया गया जिसकी पूर्णाहुंत १३ फ्रवर को सम्जत्न हुई इस 
झवसर पर कुदती प्रतियोगिता का भी भायोजन किया गया था जिसका 
छद्घाटन श्री रोमेश भण्डादी के द्वारा क्या गया। समापन समादोह थो 
सुमाष वेदालकार को पध्रध्यक्षता में पूर्ण हुआ । श्री अ० विध्वपाल जयरत ने 
समस्त झागन्तुको को धन्यवाद भ्रषित क्या ॥  » 

ऋग्वेद पारायमण यज्ञ तथा वेद प्रणार 

वेद मन्दिर मार्ग पभ्रक्षरफ टोला हरदोई मे € से १३ फरवरी €२ तक 
ऋग्वेद पारायण यज्ञ श्री सार०्वी० सक्सेना तथा श्रीमती सुधा देवों विदा 
वानस्पति के यहा समारोह पू्वेक सम्पन्न हुएा । जिसमे प्ाबं दरगत के बिह्ञान 
थी कुन्दन लाल जी वेच्य लखनऊ, १० ब्रह्मानत्द प्राय बानप्रश्य, रमेसचन्द्र 
भाषाबं व डा० साबित देवी बेदाचार्या झादि मे पघार कर मपती प्रमुतमयी 
याभी से थ्रोताशों को विभोर कर दिया ॥ 


वाधषिक महासम्मेलन 
गुयकुस महाविद्यालय पुृठ का बाषिक महोत्सव दिनाक २७ मै २६ माय 
१६६९२ तक उत्साह पूर्वक मताया जा रहा है । इस धवसर पर प्राय जगत 


के उच्चकोटि के महात्मा, सन्‍्यासी, बिद्वान पधार रहे हैं। २३-३-६२ से थो 
राजबोर जो ज्ञास्त्री की धध्यक्षता में यजुर्वेद पारायण यज्ञ होगा | व्यावाम 
प्रदर्शन का कार्थक्रम २८, २६ माच' को सम्पन्त होगा। 


सार्वदेशिक सभा को विशेष छूट का 


लाभ उठायें 


धार्यसमाजों को लाईग्र रो थ स्कूल कालिज को लाईश रो 
के लिए लिम्न पुस्तकें सभा से झाणें सूल्य में खरीदे 


शापए- पैसे झाथे मुल्य से 

सत्याथ प्रकाश शिक्षायें १०)०० ६)०० 
संस्कृत सत्याथ प्रकाक्ष ६० )०० २५)०० 
इयानन्द दिव्य दक्ष त ३६० )०० २४)०० 
जन्मगत जातपात वेद यिरद्ध मतखण्डव ३)४५० १)७०४ 
स्वासी ब्रह्म मुनी जोबन चरित्र २)०० १)०० 
सत्याथे प्रकाद्न दो समुल्ला् १)१० ०)७४ 
झवेदोर वेद पश ६)०० ३)०० 
सिक्‍भो का तुथ्टोकरण २)०० १)०० 
बन्दा घोर येरागी ८)०० ४)०० 
झा निदेक्षका मास--३ ६२)०० ६)०० 
ह... #. भाग-न्‍र ३)७०० १)३० 
वेबारयथ कल्पद्र म ६०)०० ३०)०० 
येद निवम्ध स्मारिका ३० )०० १५०० 
बेदिक कोष सप्रह १५)०० ७)४० 
वैदिक जर्म की रुप रेला ६)०० ३१०० 
शिठग्या 79 एप्र॒४० ८०)०० ४००० 
बिल्ली स्मारिका १६६० १०)०० भू )०० 
छल्लाएगा रा ॥0बफ७॥87॥0 ४०० २)०० 
बोग--- बा १७६)२३ 


मोट--पूरा सेट मयाने पर ही छूट उपलब्ध होगी तथा डाक व्यय हेतु 
२४) रुपये धाडंर देते समय ध्वदय भेजें । 


प्राप्ति स्थान--सार्थ देक्षिक झार्य प्रसिनिधि खसभा 


बयानम्द मबन ३/५, रामलीला मैदान, नई दिल्ली-२ 
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कृष्वम्तो_ विश्वमार्यत्र 





महृथि दयानन्द उवाच 


& मेरे दशिष्य सभी झाये सामाजिक हैं । वे हो मेरे 
विध्वास भौर भरोसे के भव्य भवन है। उन्ही के 
पुरुषार्थ पर मेरे कार्यों की पूति श्रौर मनोरथों की 
सफलता अवलम्बित है । 


& विद्वान आप्तो का यही मुख्य काम है कि उपदेश व 
लेख द/रा सव मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का 
स्वरूप समरप्तित कर द पद्चात्‌ वे स्वय अपना 
हिताहित समझ कर सत्यार्थ का ग्रहण भ्ौर मिथ्या् 
का परित्याग करके सदा आ्लानन्द्र मे रहे । 








वार्षिक मूल्य ३०) एक प्रति ७३ कैसे 


दूरमाष , ११७४७७॥ 
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सृष्टि सम्वत्‌ १६९७९६४६०६२ फाल्गुन शु० ११ 


राव सरकार लोकसभामे)ं शक्तिपरी क्षामें जीती 
धन्यवाद प्रस्ताव सें विपक्ष का संशोधन २१० के विरुद्ध 


सा्थदेशिक ध्ार्य प्रतिनिधि सभा का सुख-पत्र 
वे ३० अक ७] दयानन्दाब्द १६५ 


२६२ मतों से नामंज्र 
देश को श्राथिक स प्रभुता पर कोई समझोता नहीं होगा.: प्रधानसन्त्री 


नई दिल्ली ९ मार्च । नरसिह राव सरकार शझ्राज प्रथम शक्ति 
परीक्षण मे लोकसभा मे विजयी रही । राष्ट्रपति के भभिभाषण 
पर धन्यवाद प्रस्ताव मे भारतीय जनता पार्टी के जिन दो सशोधनो 
पर मतदान हुआ, उसे सदन ने ५२ मतो के भ्रन्तर से भ्रस्वीकार 
कर दिया | सशोधन के पक्ष मे २१० तथा विपक्ष मे २६२ मत 
पडे । राष्ट्रीय मोर्चा व वामपन्थी दलो ने भाजपा के इस सशोघन 
के पक्ष मे मतदान किया। पाच सदस्यो ने मत्त विभाजन में भाग 
नही लिया। 


झभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमन्त्री श्री 
पी० वी० नरसिंह राव ने जोरदार क्षब्दो मे कहा कि देश की 
झाथिक सप्रभुता के साथ कोई समभझोता * नही किया गया है । 
उन्होने अपने करीब एक घण्टे के भाषण मे कहा कि उनकी 
सरकार नई भाथिक नीति को आगे बढाएगी, क्योकि इसे 
देश की जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है। लेकिन इसके साथ ही 
उन्होने यह प्राश्वासन दिया कि सुधारो के नाम पर देश्ष में 
झनियन्त्रित पू जीवाद को पनपने नहीं दिया जायेगा । 


ऋषि बोधोत्सव एवं यज्ञशाला का उद्घाटन 
मानव संसाधन सन्‍्त्रो थ्रो भ्रज तसह ने यज्ञ में ग्राहुतियां दीं 


दिल्ली ८५ भा । कं 
धाज मध्याल्ु १९ बले धार्म समाज श/लवीबय नगर बी नव निर्मित 


शश्क्ञालता का सब्भाटन सार्वदेशिक धाथं प्रतिनिल्ि समा के प्रधान स्वामी 
झानग्ववोध सरस्वती दा सम्पस्त हुआ | इस भ्रवसर पर झनेकों गणसाम्य 
व्यक्तियों के धतिरिक्‍त केम्द्रीय मानव ससाधन विक्रास सनन्‍्त्रो श्री अजुनसिह 
मो क्रपस्थित ने । ढछर्होंने यश को पूर्णाहुति में बडो श्रद्धा से माग लिया । 

उद्थाटन के बाद एक विद्याल जन सथा को सम्बोधित करते हुए 
स्‍्थासी जी ने कहा कि इस समय राष्ट्र कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा 
है | इस सबको संगठित होकर ऋषिके बताये मार्य पर चलकर उनके मिशन 
को धागे बढ़ाना चाहिए। हम्होंने कहा कि ऋषि ने धपने प्न्तिम समय में 
कटा था कि “ईंददर तेरी इच्छा पूर्ण हो” हमे सक्कप लेता है कि वेदिक 
सिद्धांतों का अच्चाद झौर मानवताकी सेथा करके हम उनको इक्छा पूणेकरें। 

इस धबसर पर श्री धजु नसिह ने स्वामी जो के कार्यों की चर्चा करते 
हुए कट्दा कि जटनि ने हमे सच्चा रास्ता दिखाया है भ्रीर उत्के उद्देश्यों 
को परूदि के लिए हमें कठिन परिक्षम करना होगा। इन्होने कहा कि स्वामी 
दयानन्द सरस्यती हमारी उन्नति के सभी वरवाजे लोल गये हैं, उन्होने 
हमेशा सत्य का प्रचार किय! मे प्रश्य के शोषक थे। प्ार्य समाज मालवीय 
नगर के धतेकों कार्य कर्ताशों ने शी रजु गसिह का (फल सालाझो धया बाल 
पहमाकर सम्मान किया । इस समारोह थें थी प्रेमथर तथा धन्य झतेछो 
अक्ताओों ने अपने विचार प्रकट किये । 


गशरुकल सोनगढ़ का ही रक जयन्तो महोत्सव 


समारोह पर्वक सम्पन्न 


«डौदा से २५० कि०्मी० दुर स्थित गुरुकल सोनगढ का हीरक 
जयन्ती समारोह २ मार्च को स्वामी आ्रानन्दबोध सरस्वती की 
अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ । इस शबसर पर एक विशाल शोभा 
गन्ना निकाली गई जिसमे हजारों की सश्या से लोगो ने भांग 
लिया । महपिके जयघोषो से सारा क्षेत्र गु जायमान हो उठा | शोभा 
यात्रा में स्वामी जी को एक सजी हुई विक्षेष जीप में बेंठाया गया 

सम्मेलन में अनेको गणमान्य व्यक्तियों के श्रतिरिक्त बाल 
किशनदास वित्ती, मधुसूदन लाल पित्ती, लोक सभा सदस्य श्री 
महावीर सिह जी माता उमिला देवी तथा वम्बई के श्रनेको सम्भ्राट 
व्यक्ति उपस्थित थे । 

स्वामी जी २५ तारीख को दिल्‍ली से बडोदा और वहा से तार 
द्वारा सोनगढ पहुचे थे। गुदकूल सोनगढ के इस महोत्सव से 
सौराष्ट्र मे झामें समाज की विशेष गतिविधिया प्रारम्भ ही गई 
हैं ।भ्रायं वीर दल के आदचर्य चकित करने वाले प्ररशन से युवकों 
में श्रायममाज के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हुई हे । 


न 2 3... यशस्प्णो 


२ सार्वदेशिक साप्तरिक 


१४ मा १९६२ 





पश्चिमपुरी श्रायंसमाज मन्दि रकी यज्ञशाला का शिलान्यास 
स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वतो द्वारा सम्पन्न 


दिल्‍ली ८ मार्च । 

पश्चिम पुरी दिल्ली में भाय॑ समाज मन्दिर की यज्ञशाला का 
शिलान्यास आज प्रात- १० बजे श्री स्वामी भानन्दबोध सरस्वती 
द्वारा सम्पन्त हुमा । इससे पूर्व विशाल यज्ञ का शभ्रायोजन किया 
गया था। शिलान्यास में चारो वेद तथा भनेको भ्रन्य ग्रन्थ भी रखे 
गये। श्री स्वामी दिव्यानन्द जी के मन्त्रोजच्चारण तथा यज्ञ की 
सुगन्ध से हुए पवित्र वातावरण में शिलान्यास का कायें पूर्ण हुआ । 

इस प्रवसर पर ससद सदस्य श्री सज्जनकुमार तथा श्री 
रामचन्द्र विकल ने भ्पने भाषण मे ध्रायं समांज के धामिक तथा 
राष्ट्रीय भानदोलन की सराहना करते हुए महृषि दयानन्द को 
श्रद्धाउजलि भ्वित की | 

समारोह मे सभा प्रथान श्री स्वामी भानन्दबोध सरस्वती ने 
महृषि के ग्रन्थो छा स्वाध्याय श्र उनकी प्रावाज को घर-घर 
पहुचाने की भ्रपील करते हुए कहा कि ई ट भोर पत्थर के भवन 
का नाम प्लार्ये समाज नही है, भपितु चलते-फि रते श्रेष्ठ व्यक्तियों 
के सगठन का नाम झ्ायं समाज है। एक सस्मरण को चर्चा करते 
हुए स्वामी जी ने कहा कि जब मैं ससद सदस्य था तो ससद में 
बाबू जगजीवन राम ने कहा था कि भ्रार्यं समाज कहा है ? तब 
मैंने (लाला रामगोपाल शालवाले) छाती पर हाथ रखकर कहा कि 
भायं समाज यहा है। तब बाबू जगजीवन राम ने कहा कि यदि 
भायेंसमाज है तो,शमिला टेगोर और तवावपटौदी की शादी हो रही 
है वहा पर प्रधानमन्त्री भौर राष्ट्रपति भी जा रहे है। वहा उनकी 
फिल्म भी बनेगी । शर्मिला टंगोर श्रीरवीन्द्रनाथ टेगोर की पौत्री हैं 
धौर ब्राह्मण!है,ऐसे कार्यक्रम मे राष्ट्रपति भोर प्रधानमन्त्री को वहा 
नही जाना चाहिए। उन्हे रोको तब भांयेसमाज की दाक्ति का 
पता चलेगा। मैंने भ्रपने प्रयत्तों से ऐसा करके दिखाया । उस 
समारोह मे न राष्ट्रपति णए भ्ौर न प्रधानमन्त्री । दूसरे दिन 
सेन्ट्रलहाल के सामने बाबू जगजीवन राम ने लाला रामगोपाल 
शालवाले को छातो से लगाकर कहा कि वास्तव मे भायें समाज 
जिन्दा है। लेकिन राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री को दहा जाने से 
ग्रापने केपे रोका, तो मैंने कहा कि इस बात से आपको 
मतलब नही होना चाहिए। 


शभ्रायं धर्मार्थ श्रोषधालय द्वारा निःश्ल्क 
नेश्र जांच शिविर समारोह 


दिल्‍ली ६ मोौच | 


धाव' धमर्षि प्रोषधालय दाधेश्याम मबत, बुराडो दिल्‍लो द्वारा नि शुल्क 
नेत्र जाच धव्यक्षस्था समारोह का उदघाटन करते हुए सा्वदेश्िक समा के 
प्रधान थी स्वामी ध्रानरदबोध सरस्वती ने उपस्थित जन समुदाय को सम्बो- 
घत करते हुए क्रह्मा प्लार्या समाज एक समाजसेबी सस्या है, इसने दीन, 
दुखियो, ध्नाथों, धसहायों भ्ोर विधयवाभो को सहायता के लिए प्रनेक महत्व 
पूण कार्य किए हैं। धाय॑ घर्मावं भौवधालय द्वारा यह नतिणुर्क नेत्र जाथ 
झ्विविर भी इसी सेवा का एक भ्रग है | 

प्रायं समाज बुदाडी के प्रधान श्री राचेब्याम त्यागी ने प्रपनी प्रोर से 
धाय॑ समाज मन्दिर धोर घ॒र्माथं प्रोषधालय के मवन निर्माण के जिए एक 
वहुत बड़ा प्साट निःशुल्क देने को घोषणा को । इस घोषणा का जौरदार 
स्वागत हुप्ना । इस झबसर पर दिल्‍लो पा प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री 
सूबंदेव, मन्‍्त्री ढडा० घमंपाल झौर भा समाज बुराडी के मन्त्री रामकिशन 
त्या 7 धोर पाद॑ धर्मार्थ प्रौदधालय के प्रमारी चिकित्सक ढ।० राजेस्द्रप्रसाद 
धग्रवाल भी उपस्थित वे । 


होली मिलन 

--स्वासो स्वरूपानन्द सरस्वती 
जो होलो सो होला भुलादो उसे, ध्राज मिलने मिलाने का त्यौहार है । 
त्याग दो छत कपट द्वेष की भावना, प्रेम गया बहाने का श्यौहार है ॥ 
व कीचड़ उछालो न भालो यको यह कुप्रथा बन्द्र करने मे ४।नन्द है। 
स्व सम शुद्ध बाताव ण हा यहा, भ्राज होली मताने का ध्योहार है ।॥। 
ये हारे से बढकर है इनपा का तन व्यर्थ में ना गबाना जरा ध्यान दों। 
बाट दो ज्ञान गीता का ्रौकुष्ण सम प्रेप्बन्पी बजाने का त्यौहार है ॥ 
लोग श्रद्धा से जिसका करे परनुररण ऐवा प्रादर्श ज वन बनताधो सभी । 
पाप भ्न्‍्याय छत्पात बढ़ने न दे विष्त सकट पटाने का त्यौहार है ॥ 
कर रहे थो धभनाचार पोकर यहा, ये धहकार मदिरा भरी प्यालिया। 
ये सफल होगी होली तमी बन्ध॒प्रो, वेराउपत दिलाने का त्यौहार है |! 
ये विरह ये मिलन काव्य श्वूगार रस, गीत भहे व गन्दे सुनाई न दें । 
डालदें थो कि मुर्दों वें मी जान को, गीत ऐसे सुनाने का त्यौहार है।॥ 
प्तमी मनुष्यों मे हो प्रम वातावरण है सभी भाईनमाई न भूठा कथन । 
राधव' हो सगठित करे हृदय मिलन जोवन ज्योति जगाने का त्यौहार है ॥। 


झाय बोर दल केराकत (जोनपुर) के 
शिक्षक का साहस 


३१ दिसम्बर को जोनपुर मुरुपालय से २५ कि० मो० को दूरी पर देव+ 
कली के पास एक बप छलत गये थो जितमे ३५ सवारियाँ थी, सभी लोगों 
को काफ' भोटे लगी थो, सुःक्षित जीवित ३३ व्यक्ति बाहर विक्षाल लिये 
गये थे । दो व्यक्ति बुरा तरह छसके भगदर दबे पड़े थे भौर फशह रहे ये 
किन्तु उन्हे निकालने का कोई साहस नही कर रहा था, उसी समय बो०ए० 
का छात्र भ्रो कृष्ण शिक्षक धायं वार इस दूमरी बस से फेराकत से जोनपुर 
जा रहा या। उसने हम दृद्पय को देखा धोर बडे साहस 
सै पेश पर चढ़कर सस बय में कूद कर घ॒मा भौर छन दोनों व्यक्तियों को 
निकालने +' प्रयास (या । एक को पीठ पर ,लाद कर बाहर किया दूसरे 
को निकालने मे इसका पंर चक्के से दब गया, पैर कट धया पेर के कटने 
से काफे खून निकलने $॑ याद भी दूसरे को सो निकालते का प्रयास 
किया । काफो खून निकलने रे कारण उस व्यक्ति के साथ-२ स्वय भी नेहो शव 
हो गया विन्तु बाहुर निकल भावा । -दयानन्द धार, मन्त्री 

भाव बोर दल कैराबत जौनपुर 


आओ लाला वोरसेन दुमाज का 
दुःखान्त देह।वसान 


गुना ८ मार्ष । सुप्रभिद्ध ध्र्य समाजी बेता एवं प्राय प्रतिनिधि श्रम! 
मध्य प्रदेश के स्वम्म श्री वोरसेत जी दुपाव का देहावसात हो यया । वह 


८२ वर्ष के थे। प्राक समाज गुना के मग्य निर्माण मे छतका विशेष मोग- 
दातथा | 


उन्होने हर प्बसर पर हिन्दू समाज की रक्षा करने के प्रयत्न किए | 
गुवा प्राय समाज को उनके निधन से श्रपूर्णीय क्षति हुई है 

हम परमपिता परमात्मा से प्रौ्यता करते हैं कि बह उनकी प्रात्मा को 
सद्गति प्रदान करे धौर उनके पारिवारिक जयो को इस महान बियोग के 
सहय करने की दावित प्रदान करे । --सवाभी क्ानन्‍्दबोध सरस्वती 


भ्राय समाज दीवान हाल का वा्षिकोत्सव 


भाय॑ समाज दोवान हाल का वाधिकोत्सव २७ से २६ मार्च तक 
लालकिला मैदान नई दिल्‍्नी में सम्पन्न होने जा रहा है। इस 
प्रवसर पर भायेजगत्‌ के प्रतिष्ठा प्राप्त विद्वान तथा भजनोप देशकों 
के भतिरिक्‍त कई नेता भी पधार रहे हैं। इस प्रवतर पर कई . 
विक्षेष सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया।है । 


१६४ मार्च १९६२ 





सार्यदेक्षक साप्ताहिक । 


होली का वेदिक स्वरूप 
- भी बृजमोहन रा 


होतो का बेवदिक नाम 'तथशत्येष्टि' है। नवोन प्रन्त प्राप्त होने पर 
धाय पुरुष, उस ध्न्त को पहुले परमाध्मा को धर्षण किया करते थे। इन्होंने 
इस बात का नियम कर दिया भा कि कोई सनुष्य बिता यज्ञ किये नये पध्रस्त 
को म खाये | यथा-- 
नामिष्ट्वाग्रय्णेन नगशस्यमदनीयात्‌ | नव सत्योत्पत्पत्ती नव सस्येष्टया 
बजेतू । मादव यृ्‌७ सुत्र ॥ 
धर्यात तया भ्रन उत्पन्त होने पर नवसस्येष्टि सनामक यज्ञ करे शौर जब 
तक कि झनन भर्थात पहले हत्पन्त हुए पनत से होम वे करे, छसे न खाये। 
इसका निम्नलिशित विधान है--- 
पर्वण्याप्रणण कुर्बोत । बसन्ते यवावाँ दारदि ब्रोहजाम्‌ । प्ग्रपाकस्य 
पबत्ति स्यान्षीपाक श्रपयित्वा । तस्य जुहोति | 
सथू रग्तीरद्र स्‍्या सस्‍्थाहा ॥१। 
सजु्विदवे म्यो: देवेस्प स्वाहा ।।२।॥। 
सजूर्धावा पुथिवीम्या स्वाहा ॥।३।। 
सस्तू सोमाय स्वाहा ॥४॥ 
म्र्थात पर्ष थे नवीन प्रस्त पे होम करे, बसन्‍त ऋतु भे यबों से धौर 
झरद ऋतु मे चावल से। नवीन प्रश्न को दूध में पका कर स्थालो पाक 
बनावे भौर उस्त पाक की ऊपर लिखे हुए चार मन्त्रो से चार प्राहुतिया दे। 
यह प्रधान होम है स्वस्तियाचत, दात्तिपाठ और तित्य हृयत करने के पदचात 
धन्त में यह धाहुतिया देनो चाहिए इसके पहचात नवीन प्रत्त का सेवन कर रें। 
कंसा पवित्ञ भाव है| ध्ास्त्र में लिसा हैं .- 
यह्चाद्‌ भवति प्जन्य पद्चेन्यापन्‍त समय । 
यज्ञ के हारा दृष्टि होतो है भोर वृष्टि से प्रत्त पेदा होता है। पुतः 
यज्ञ ही परमात्मा है। यथा-- 
बच्चो व॑ विष्णु (दतपथ) 
धत प्राय पुरुष, पहले नवीन प्रन्न, उस देवता 'यजश्य को पध्मपंण करते 
थे शोर तब स्वव उसका भोग करते थे । 
वास्तव में झन्‍न परमात्मा की छपा ही से उत्पन्त होता है।यकि पर- 
मात्मा को कृपा न हो तो निस्सीम पुरुषाध करने पर भी भन्त उत्पन्त होना 
समव नही है| बनी बनाई तेयार सडी हुई फसल प्रकृति के जरा से ध्राघात 
से बात की बात थे चोपट हो जातो है। भाय॑ पुरुष क्‍प्रपनी दस प्समथंता 
को समभते थे, झत वे परमात्मा के प्रति प्पतोी छुतझता प्रकट करते नहीं 
झचाते थे । 
झाब प्रदम यह होता है कि इस वेदिक नय सस्येष्टि वा नाम “होली”! 
केसे पढ़ गया ? इसका उत्तर यह है कि उस प्रबमर पर प्रनत प्रद्ध' परिपक्य 
झबस्था में होता है भोर इसे जब भूतते हैं तो उमक्नी सश्ञा लोक मे 'होला' 
होती है, येसा कि धाब्दकल्पट्र म मे लिखा है --- 
तृणा रिन अष्टाड पकव श्षमी धान्‍द होलक । दोला इति हिन्दों भाषा । 
झर्थात जो धघ पका भनन्‍्त, फुस को ध्ाग में भूना जाता है, उते 
सह्कृत भाषा में होलक: धोौर हिन्दी माषा में होला कहते है। ऐसे प्त्त के 
दा जो पश्ञ किया जाता था छसे लोग होल यश कहने लगे धोर यही 
दिगड कर होलिका शौर भन्त मे होली हो गया । 
बत्तंतान होती के देखते से भी इत बात का निःचय भ्रवरप हो याता 
है कि यह यज्ञ ही का विकृत रूप है। प्रद भी लोग नये ध्न्व चना, थो, येहू 
धादि की बालें लेकर होसी पर जाते हैं। वहा सबते पहले एक पुरोहित 
जिसे कि प्राजकल खेडापति कहते हैं, घो, शवहर से होली का पुजत करता 
है धोर पुन: होलो को प्रदक्षिणा कर के उत्तमे प्र माधान करता है। इसके 
पश्चात लोग नया धन होती में भूगते हैं। इसमे से कुछ तो प्रविक्षणा करते 
हुए प्रत्ति को समर्पण कर देते हैं ध्लोर शेष धपने घर ले जाते हैं। घरों पर 
भी एक छोटा! सा हवन किया जाता है शोर उसमे स्त्री बच्चो सहित सथ 
आय लेते हैं। इससे यह हसपध्ट तिडध हो जाता है कि होलो एक सार्वजतिक 
बहद यज्ञ है । 


विद्वानों को चाहिए कि वे इसके शुद्ध रूप का प्रयार करें। नगर के 
झिक्षिद ध्लौर झ्विष्ट लोगो को चाहिए कि फाल्गुन की पूर्णमाती के दिन प्रात: 
कास के समय प्रत्येक मोहल्ले के सावंजनिक स्थानों मे एक बढ़ा यज्ञ करते 
का धायोजन करें। इसके लिए प्रत्येक घर से कुछ न बुछ पत्ते सप्रह किये 
जाय धोर विधि पूरक यज्ञ किया जाय, बेदो पर भद़ा रखने वाले प्रत्येक 
धायं या सनातन घ॒र्मी को हसये माग लेना चाहिये | हमारा विश्वास हैं कि 
यदि इस आधोीन प्रथा का उदार हो जाए तो चेत मास में होते बाले शीतला 
झादि प्तेक रोग कमी न हां धौर जनता का बड़ा कल्याण हो। इस यज्ञ 
के प्रताप से नवीन पधन्त, पुष्ट तथा रोग रहित हो भौर उसे सेवन करके हम 
लोग बलवान तथा वोयंबान हुपा » रें । भाप यह जानकर भाहयब न करें 
कि हमारे इस बंदिक यज्ञ की महत्ता को विदेशियों ने मी प्रनुभव किया था 
धोर उन्होने प्रपते देशों मे इसका प्रचार किया | टाड शाजस्थान को देखने 
से पता लगता है कि धत्न तेयार होने पर रोम के लोग, 5&प77 प्र्थात 
कृषि के देवता की पूजा करते हैं, भोर इस शध्ववसर पर बे प्ामोद प्रमोद भी 
मनाते हैं । 

कितने गोरब की बात है कि हमारे दस पव॑ को श्रेष्ठता धौर पवित्रता 
सै प्रसाबित होकर विदेशियों ने हमारी नकल की, किन्तु दुख को बात है 
हाज हमने छसका रूप इतता बिगाड़ दिया है कि श्राज लोग उते देखकर हम 
से घणा करने लगे भौर हमे धश्तम्प भ्रोर ज गली को उपाधि देने लगे । यहा 
तक हमने होसो के बेदिक रूप के सम्बन्ध मे निवेदन किया | भब इसके 
पौराणिक रूप के सम्बन्ध मे सी थोडा कह देता पधनुचित न होगा। 


होली का पोराणिक रूप 
होली के सम्बन्ध में श्रीमद्मागबत में एक ह्ार्यायिका इस प्रकार 
धाती है। हिरण्यकश्यपु प्रद्धाद का पिता है धोर एक बडा धन्यायी तथा 
ईदबर की सत्ता को न मानने बाला राजा है। प्रद्धाद ईश्वर मकत है धौर 
प्रन्याय को पसन्द नहीं करत। | हिरण्यकश्यपू, अपने पृत्र द्ध/द की गति- 
विधि पश्चन्द नही करता, प्राय वह छसे तरह-तरह के त्रास देता है । प्रद्माव 
इन त्राषों की चिन्ता न करके परमात्मा की भक्त में सरन रहता है। प्रस्त 
में नूध्चह भ्रवार होता है भोर वह हिरण्यकश्यपु का सह्दार कश्ता है । यह 
एक प्रलक्षार पूर्ण प्रत्यन्त शिक्षा प्रद प्रास्यायिका है, जिसका प्रभिप्राय 
यह है -- 
माया से फछे रहने वाले व्यक्ति को नाम हिरष्यकदयपु है पभ्र्थात्‌ जो 
सदेव हिरण्य घन धौर वे भव को देखे उसको हिरण्यकद्यपु कहते हैं। यथा- 
कट्यय क्हमाटप्रकों सवतीति | निरुक्त । झ्ादयन्ताक्ष रविपम्वयादिसे: 
सिह छतेस्तकुरित्यादिवत्कपद्यप इति । 
धादि और भन्त के धक्ष रो का विपय्येय होकर पदयक का कश्यप बब 
जाता है, जेसे हिस छहब्द से मिह दृत्यादि । इसलिए हिरण्यमेव पष्यतीति 
हिरिस्यकृश्यप ॥। ध्र्यात जो माया हो मे रत रहे, परमात्मा की सत्ता को वे 
माने छक्का ताम है हिरण्कश्यप । ऐसे मदान्य लीग सर्देक परमात्माके भगतों 
को त्रास देते है भोर उन्हे चेन से नही बैठने देते, किन्तु परमात्मा के भक्त 
उनकी हत्ता की परवाह नही करते | धन्त मे अब उनका अत्याचार बहुत 
बढ़ जाता है तब कोई पुरुषसिह उत्पन्त होकर इनका सह्दार कर देता है | 
परमात्मा की धवित में सदेव मरन रहने के कारण जिसको हानम्द लाभ 
होठा है इसलिए उसका नाम प्रद्धाव है। प्रद्ध/व, स्वव सताया जाने पर मो 
सबको मयल कामना करता है। वह कहता है-. 
कस्पचित्किसपि तो हरणथीय मर्मवाकयमपि नोज्यरमीयम | 
झासुर कुलमनादरणीक्ष जित्तमेतदमलोकरणीयम्‌ ।। 
देव धाम खरणों फरबोय सोसया घव जस तरणोयम || 
शर्भात किसी का कुझु मी हरण नही करना चाहिए यहा तक्ष कि किपी 
(शिव पष्ठ ४ पर) 


हि सार्वदेक्षिक साप्ताटिक 


१४ मार्च १६६२ 





विश्ययारता-- 


जीसस ओर पेगम्बर के श्रनुयाइयों में संघर्ष 


डा० योरोसनाथ रस्तोगी 

इस्लामी क्ट्टरवाद फा खतरा कोई नया नहीं है। लेकिन १६६३ वर्ष 
की समाप्ति तक विषय राजनोति मे सोकिमित संघ के एक महाशवित के रूप 
में प्रतिउन्द्दो तथा प्रतिस्पर्दधी राष्ट्र के मौजूद होने से प्रमरीका सहित धसी 
परिचमी देशों का लक््य सोवियत संघ घोर उसके समर्थक देक्ष बने हुए ये । 
लेकिन झब उसके विघटत के कारण उस धोर से कोई खतरा शेष न रह 
जाने के बाद भमरीका सहित सथो पदिणमी देक्षों का ध्यान इस्लामो क्टूर- 
याद से उत्पन्न होने वाले गम्मीर खतरे की होर केन्द्रित होता जा रहा हैं। 

धफ्रोकी महाद्रोप के उत्तर धौर पूर्वी थाग यें मुस्लिम शौर ईसाई 
कट्टरताशाव के बोच संधर्ष लम्बे समय ते चला भा रहा है भौर मोरककों, 
झल्जी रिया, बाढ़, पूडाक, इथोपिया, सोमालिया, नाइजीरिया एव वक्षिण- 
पूर्व प्रफ़ोका में मोजम्बीक इस परिधि के प्रन्तगंत धा जाते हैं। इसके 
इधतिरिकत लीबिया में कनंस्र गद्ाफो के रूप में इस्लामी कट्टररताबाद वहां 
पूरी तरह हाबो हैं भोर ट्यूनोसिया तथा मिस्र में मी इस्लामो कट्टरता- 
बादियों की कोई कम्तो नहीं है । प्रफ्रोका से सटे हुए पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों 
में सऊदी भरव, ईराव धोर लेबतान मो पूरी तरह इस्लामी क्ट्टरताबाव को 
चपेट में हैं। लेबनान में तो मुसलमातरों सौर इंसाइयों के घोच लम्बे संघर्य 
के याद यहां पर इस्लामी कट्टरतावाद पूरी तरह हावी हो चुका है। ईराल 
का कठमुल्लापन तो पूरे संसार में कुरुपात है धौर ब्रिटेन में रहने काले प्रमुख 
लेखक सलमान रददी के सिर पर छुमेनी का खूबो फतवा ध्याज भी मढरा 
रहा है| मिश्र में देश की कुल झाबादी के २० प्रतिशत ईपताइयों पर मुस्लिम 
कटूरतावादियों ने कहर ढा रखा है भोर धाए दित ठतके व्यापारिक संस्थान 


तथा प्न्‍्य चल सम्पत्ति को तष्ट करने के साथ-साथ ईसाहयों को छुलेघाम 
हत्याए राजधानी काहिश तक में होतो रहतो हैं। 
धल्जो रिया में तो पिधले दिसम्बर मास में हुए चुनावों थें अब इस्सामी 


कट्टरतावादियों को भारी बहुमत मिलने की सभ्ाकता प्रकट होती बिखाई 
वी, तब वहां के राष्ट्रपति ने धपने पव से त्यागपत्र देते हुए देश का क्षासन 
पैना के हवाले कर दिया । उसने सम्पूर्ण ध्रल्जीरिया में धापातस्थिति लाभ 
करते हुए कट्टरतावावियों के दमन की नीति झ्पना रखो है, किन्तु उससे 
इस्लामी क्टूरतावादी तत्व भौर प्रधिक प्रबल होते जा रहे हैं धौर बहां पर 
गृहयुद्ध छिड़ जाने का खतवा बराबर बढ़ता चला जा रहा है। सन्‌ १६६० 
में चाड के स्वाधीन होने के समय से हो वहां गृहयुद्ध चल रहा है । 


४ प्रतिशत मुसलभानो धोौर ३४ प्रतिशत ईसाहयों के बोच सशस्त्र संथर्ष 
चालू है। देश के मुस्लिम क्टूरताबादियों को चाडढ़ की उत्तरी सोमा 


है उस पार लीविया से बड़े परदिमाथ में सेनिक सहायता प्राप्त हो रही है | 


एक समाचार के धनुसादर १ लाख ३० हजार याढ़ क्षरणा्थों सागकर सुडान 
पहुच छुके हैं । 


सा्वदेशिक (पत्र) के नियस 


(१) 'तावंदेशिक' पत्र का ग्राहक वर्ष के किसी सी समय से बता जा 





सकता है । 

(२) 'सार्वदेशिक' पत्र का बाविक (३०/- र०) या ध्ाजोवन (३००/४ 
रु०) सदस्यता छुज्क मनीश्रार्डर द्वारा ही भेजने का कृष्ट करें। 

(३) प्रत्येक ग्राहक के पास 'सार्वेदेशिक' बड़ी सावधानी से भेजा जाता 
है। परन्तु यवि किसी ग्राहक को पत्र छू मिले तो कार्यालय में प्रत्र-व्यवह्वार 
द्वारा या व्यक्तिगत सम्पक करें तथा साथ ही धपने डाकधर से भो इसका 
इपध्टो करण मगि। पर्याचार करते समय धपनो ग्राहक ससया प्रवश्य लिखें। 

(४) प्रकाशनार्थ लेख टाईप किये हो या ध्पष्ट श्रक्षरों में हाथ से लिखे 
होने पर ही स्वीकार विये जायेंगे । 

(५) बेबिक ज्ञान, महवि;दयानन्द तथ! प्रापं॑ समाज की मान्यताओं के 
झनुरुप लेखों को ही प्रकाक्षित दिया जाएगा। लेख को न्यूनाबिक करना 
धम्पादक के धघीन है । 

(६) सावंदेक्षिक पत्र को धौर भ्रधिक जनप्रिय बताने के सुझावों का 
स्वागत है । --सम्पादक 


इथोपिया थे ४५ प्रतिशत मुसलमान धोर ४५ प्रतिद्धत ईसाई जनसश्या 
निवास करतो है। सन १६६२ से ही वहाँ निरन्धर मृहयूद्ध च्षत रहा है । 
दोनों मजहबों के लोग एक-दूसरे की जाव के दुदमत बने हुए हैं। संयुक्त 
बाष्ट्सूत के शरणार्थो घायोग को जानकारी के ध्तुसार € लाल व्यगित 
भायकर भूटान जा नुके हैं। वंसे मोटे धनुमान के भ्रनुततर क्रणाथियों की 
संस्या १५ लाल के लगभग बताई जातो है। ७० लाल लोग भुखमरी के 


झिकार बने हुए हैं। हथोपिया इस समय सधार का सबसे ध्र्तिक गरी 
भौर निर्षन देश गिना जाता है । हक 


इसी तरह सोमालिया में पिछुते तीव बषों से गृह युद्ध चल रहा है भौर 
यह नहीं कहा जा सकता कि वहां शान्ति कब कायम होगो ? सूडान को 
हालत तो भौद मी प्रधिक बदतर है। बहां पर सम्बे समय से मुस्लिम 
कट्टरताबादियों भोर ईताइयों के दोच संषर्ष जारी है। फलस्वरूप ८० हजार 
सूडादी नागरिक भागकर दृथोपिया जा चुके हैं, जबकि एक मोटे सनुमाद 
के ध्रमुसार ३० सास व्यक्ति बेभरबार हो के हैं। सुडान की सेनिक 
सरकार के प्रमुख जनरल उमर ध्रहमद हाल बक्षीर को इस्लामी देशों से 
बड़े पेमाने पर छस्त्रास्त्र सिल रहे हैं । नाइबीरिया में ४७ प्रतिष्षत धावादी 
मुसलमान है जबकि बहां पर मजहूब बदलकर ईसाई बने हुए लोगों को 
संख्या ३४ प्रतिषत है। सेनिक तानाशाह जनरल हश्माहिम बाधिगाडा ने 
१६८५५ यें क्ासत की बागडोर समासते साइयों के 
रखा है। फलस्वरूप ईसाइयों की हालत 5 के बात लि श 

इसके ठीक विपरीत स्थिति मोजम्बीक की है जहां उसकी सीमा से लखे 
हैए दक्षिणी प्रफ्रोक्ी राज्य से रेनामो नामक ईसाई प्रतिरोधक सगठत को 
बड़े पैमाने पर सेनिक तबा वित्तोय सहायता प्राप्त हो रही है तथा जमंती, 


ब्रिटेत धौर ध्मरीका मी ईसाहयो की मदद करके वहां पर इस्लाम मताब- 
लम्बियों का दमन करने को श्ातुर है । 

इन हक घटनाप्नों तथा १६६९१ के शुरू में कुवंत की भाषादो के भवन 
पर घट्टाम हुसेन के बिरंद्ध की गई सेनिक कार्यवाही ते 
सभी पह्चषमी राष्ट्रो को इस बात का विद्वास शत दिया हक इदा 
कट्टरताबाद उनके माग मे सबसे बड़ा भ्रवरोघक तक्व ही नहीं तो बिदण- 
झाग्ति के सिए एक जबदंस्त चुनौती बनने आ रहा है। 

पाजञ्चजन्य ८ मा से सामार 


होली का बेबिक स्वरूप 


(पृष्ठ ३ का शेष) 

को गाली भी नहीं देनी चाहिए | जो लोग साया हो में रत रहते हैं धोद 
परमात्मा को नहीं मानते, उनका धावर नहीं करता चाहिए। धपतने वित्त 
को तिर्मल बनाकर परमात्मा को क्षरण में जाता चाहिए पोर इस प्रकार 
धानरण करते हुए, इस सबसागर को पार कर जाता चाहिए | 

कसा सुन्दर उपदेश है ? यवि लोग इसके धनुसार शाच्रण करने शवे 
तो एक दिये में होली का सुधार हो जाय । एक धार प्रहलाद किसी को 
गालो न देने के लिए बद्ते हैं भौर दूसरी शोर ब्राह्मण , नाम को कलंकित 
करने वाले नर पिशा माता तथा बहनो के सामने नये ताथते हैं भोर उत 
को गालियां देते हैं। हे परमारमन्‌ ! तुम इन बेधमर घोर दया के पांव 
नरकपनारी पशुप्तों को सदबुद्धि प्रदान करो । 


होली का सामाजिक रूप 
वेदिक तथा पोराणिक महत्य के भ्रतिरिक्‍्त होतो के पर्व को सामा- 
जिक विशेषता मो विचारणोय है। स्मृतियों में इस बिन |भौडाल तक को 
हपर्थ करते का विधात पाया जाता है । 


विश्व बन्घुत्व का कैसा धच्छा भाव है। होलो के पदचात सब घोटे-बड़े 
बिना किसी मेदसाब के ग्रापस में गले मिलते हैं । सद भेबमाज को मसिटाकश 
झापस में गले मिलने का माव झौर किसो पव॑ थे नहीं देखा जाता। घत३ 
सामाजिक दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण पर्व है | ध्रश्तिस तिवेदन यह है कि 
झायकल के नाम से जो निम्दनोय बातें प्रचलित हो यई हैं उन सबको हमे 
प्रयस्त करके बन्द कर देता चाहिए तथा होली को णुद्ध धोद पविश हूप में 
भवाने का प्रचार करें प्रौर इस धवसर पद ढिसा प्रकार की पंधम्पता ते 


हीने दे । जिससे मारत के माथे पर लगा हुआ बह भसस्थता का कलक 
क्षीत्र हो टूर हो । 2 


चर क 


१५ साच १९१५२ 


१८ सार्च बुष्य तिथि पर विशेष--- 


सावदेशिरु साभ्ताहिक ५ डू 





पं० गुरुवत्त विद्यार्थी: श्रायंसमाज का जाज्वल्यमान नक्षत्र 


डा० धर्मपान्न, मन्त्री दिल्‍ली श्याय प्रतिनिधि सभा, 


मानवहा की सेवा के लिए, मानव मूल्यों की स्थापना के लिए, 
सत्य के प्रचार के लिए तथा प्रसत्य के विनाश के लिये इस पृथ्वी 
पर भने क महापुरुषो ने सत्यकार्य क्रिया । यहु नियम है जब जब 
सामाजिक जीवन में विक्ृति भा जाती है, उपकरी निष्कृति के लिए 
सदात्मा पुरुष के मन में हुक सी उठती है श्रौर वह मैदान में कद 
पड़ता है । यह नियम सृष्टि के प्रादि से है। प्रारम्भिक युग के 
ऋषियों मुनियों ने सांसारिक सुख भोगों को त्यागकर, निरन्तर 
तपस्या के बल पर ऐसी शक्ति अजित की जिससे वे संतार के 
सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य कर सके । ऐसे महापुरुषों 
को भपने जीवन में प्रभावों का सामना करता पड़ा, विरोध भी 
सहने पड़े, जीवित रहते डण्डे भी सहने पड़े श्रोर कभी-कभी तो 
किसी आततायी के हाथों बलिदान भी होना पड़ा । परन्तु उन 
लोगों की वाणी कभी नहीं मरती, जो केवल अ्रपने लिए जीवित 
नही रहते, बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, जो लोग केवल शअ्रपनी 
उन्नति में सन्तुष्ट नहीं रहते, अपितु दूसरों की उन्नति में भपनी 
उन्तति मानते हैं, ऐसे महापुरुषों की गणना करने लगें तो प्रनेक 
पृष्ठ लिखे जायेंगे । 


यहां पर एक ऐसे महा।मना महानुभाव के ऋतित्व का विष्लेषण 
झपेक्षित है जो मात्र छब्बीस वर्ष की झ्नायु में ऐसे महत्‌ कार्य कर 
गया, जिन्हें कोई विलक्षण मेघा का व्यक्ति ही कर सकता है। 
बीस-इक्कीस वर्ष की भ्रोयु तो भल्हड़ता तथा भ्रबोधता की भायु 
ही मानी जाती है । इस महापुरुष को मात्र पांच-छ: या भ्रधिकतम 
सात वर्ष ही मिले, काम करने के लिए | इन स्वल्प वर्षों में ही, 
वह प्रपने जीवन को पुर्णता की कोटि तक समृन्‍तत कर गया । एक 
“लिली” का फूल केवल एक दिन के लिए खिलता है तथा उसी 
दिन मुर मरा जाता है, परन्तु दुनिया उसे याद करती है। दूसरी 
झोर “भोक'' का वक्ष तीन सौ वर्ष तक रहता है, पर क्‍या कोई 
उसे प्रशंसा की इष्टि से देखता है वह तो मात्र ई कन या अ्रधिक 
हुआ तो इमारती लकड़ी के रूप में ही प्रयोग लाया जाता है। 
मनुष्य के जीवन की १णंता का आकलन भी इसी प्रकार दिनों की 
सख्या से नहीं, भ्रपितु उसके जीवन लक्ष्यों तवा उपलब्धियों से 
किया जाता है । 


पं० गुरुदत्त विद्यार्थी मात्र १६ वर्ष की भ्रायु में श्रौर्य समाज 
बच्छों वाली लाहौर के प्रतिनिधि बनकर लाला जीवनदास के साथ 
महषि दयानन्द सरस्वती के पास उन दिनो गयेथे,जब वे मृत्यु शेया 
पर थे । उनका सारा शरीर फफोलों से सूजा था, पर फिर भी 
उनका मुख मण्डल शान्‍्त एवं प्रसन्न मुद्रा मे था।उस समय 
गुरुदत्त के 'ऊपर जो प्रमाव पड़ा, बस वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
गया । विज्ञान का ताकिक छात्र गुरुक्‍त्त उस दिन भ्रविचल ईइवर 
भक्त बन गया | वह प्रमुनिष्ठ हो गया । वह प्रभुमय हो गया। 
ऋषिवर दयानन्द के प्रन्तिम झव्द--"हे दयामय ! हे स्वशक्ति- 
मान्‌ ईश्वर ! तेरी यही इच्छा है। तेरी इच्छा पूर्ण हों ! भहाः तुने 
भज्छी नीला की !” प्राजीवन उत्त भक्त ग्रुरुकत्त के कानों में 
ग्‌ जती रही। 

गुरुदश ने भजमेर से लौटकर लाहोर मे डी ए०वी० स्कूल की 
स्थापना में प्राणपन से योगदान किया । उनकी इच्छा वेद, वेदिक 
साहित्य झौर संल्कृत साहित्य को शिक्षा प्रणालो में सदेव वरीयता 
देने की रही भी | पर वह ऋषिवर दयानन्द का शिष्य वैदिक धर्म 
का झनुयायी, यहीं तक न रुका | उसने अपनी सारी शक्ति वेद 
प्रचार, भाय॑ पद्धति से संस्कृत शिक्षण तथा वेद के वंज्ञानिक भय्यें 


करने पर केन्द्रित कर दी | वे कहा करते थे कि मैं ऋषि दयाननन्‍्द 
का जीवन चरित्र लिख रहा हूं। जब कुछ मित्र पूछते कि कहाँ 
लिख रहे हो, तो उन्हें उत्तर मिलता--''भ्रपने जीवन में उसे 
क्रियात्मक रूप में ।लख रह! हूं। सचमुच वेदिक धर्म के प्रचार 
झौर ऋषिऋण से मुक्त होने के लिए वाणी भौर लेखनी से प्न- 
वरत परिश्रम करना उसने प्रारम्भ कर दिया था। जिन लोगों ने 
उस ज्ञानी भ्रात्मा का सान्निष्य प्राप्त किया है, उनका कहना है 
कि जब वे “वेदिक मेगजीन' को लिखने बंठते थे तो कई दिन तक 
बेघर से बाहर भी न निकलते थे। जब वे पढने लगते तो बिना 
विश्वाम किए, बिना सोए कई-कई दिन पढ़ते रहते थे । 

पण्डित जी ने वैदिक दाब्दों की जो वंज्ञानिक ब्याख्या का रूप 
तैयार किया था उसे झ्राक्सफोडे विद्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तकों 
में सम्मिलित किए जाने का गौरव मिला था। टमिनौलोजी आफ 
वेदाज ने ब्रिटेन शोर जमेंनी के भाष्यकारों को चकित कर दिया 
था। दो उपनिषदों का उन्होंने ऐसा माभिक अनुवाद किया था, 
जिसे उनकी मृत्यु के बाद विश्व धर्म सम्मेलन में पढ़ा गया । वैदिक 
तथा विज्ञान शीर्षक लेख झआाये पत्रिका में धारावाहिक रूप से 
प्रकाशित हुम्ना था, जो बाद में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ। 
इस पुस्तक का समर्पण भाव उनके दयानन्द निष्ठ होने का कितना 
सुन्दर उदाहरण है । 

वह वीर बालक वेदिक घ॒र्म के लिए, वेदिक मान्यताग्रों के 
लिए पउग्नण्ने को बलिदान कर गया। उसके बलिदान दिवस पर 
हमारा कतंव्य है कि वेदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम 
अपने को इसी प्रकार समरतित करने का ब्रत लें । 


होली का त्यौहार भनाएं 
--राधेश्याम 'पाज, सुलतानपुर 
बढ़ती है भ्रत वृत्ति प्रासुरो, 
बढ़ता है प्रन्याय-प्रनय । 
साहस शोौय॑ हुभ्ा कुठित है, 
बढ़ता जन-जन में है मय ॥ 
जले पभ्राज होली फिर ऐसी, 
मन की राक्षस वृत्ति जलाए। 
होली का त्योहार मनाएं ॥ 
दया-प्रेम के भाव मधुरमय, 
जानें केसे हुए तिरोहित। 
मानव-मन से दूर हुझा है, 
मानवता का संचित हित।। 
सहिष्णुता की, सद॒भावों की, 
झाभा उर में आज जगाए। 
होली का (त्योहार मनाएं ॥ 
स्वार्थ परायण हुभा मनुज है, 
दुखी हुप्रा है ,भ्ब प्रहलाद। 
सत्य बहाता है भब आंसू, 
मना रही होलिका हलाद ॥। 
पावन है यह पव॑ हमारा, 
इसकी गरिमा प्राज बचाए | 
होली का त्योहार मनाएं ॥ 


६ साबंदेशिक लाण्ताहिक 
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नारो के विकास में श्रायें समाज का योगदान 
-- राजकुमारी धार्पा, हिसार 


किसी समाज में नारी की भ्रशस्विति उस क्री सम्यता का सच्चा माप- 
दण्ड हुप्ला करती है। नारी प्राची काल से ही पुरुष को छ्िक्षक मानो गयी 
है, तब मी, जबकि बह बच्चा होता है शोर तब भी जब यह वयस्क हो 
जाता है | ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है---'रुयोंकि पिता फिर धपनी पत्की 
से उत्पन्त होता है (जायते पुन.), इसोलिये वह जाया कहलाती है, बह 
झसको दूसरी माता है। गांधी जी ने नर-तारी को एक-दृसरे का पूरक 
मानते हुए एक के प्रम्ाव थें दूसरे का भस्तित्व श्विचरणीय बतलाया है। 
वेदिक काल से लेकर हाज तक यदि बारी के क्रमिक सत्यान-पतन परु 
विचार किया जाय तो हमारे समक्ष प्राच्षीन संस्कृति की धनेक कड़ियां 
खुलने लगतो हैं | वेविक काल से यज्ञ, प्राथंता एव सन्ध्या को विधि को 
पूर्ण करने काली नारी महाऊ।व्यों के काल तक किसी विशेष दौव॑ल्प का 
झ्षिकार नही हुई थी । एन दिनो ब्राह्मण कम्याप्रों को वेबो फ्री शिक्षा दो 
जाती थी धोर क्षत्रिय वर्ण की कन्याधों को धनुृष-बाल का प्रयोग सिखाया 
जाता था | इसके प्तिरिकत घरों तथा प्ाश्नमों में लहुके तथा लड़कियों को 
साथ-२ शिक्षा दी जातो थी । सारहुत की मूर्तियों में कुशल भष्वारोही स्त्रियों 
के दर्शन होते हैं । पतंजलि ने माला चलाने बालो महिलाभों प्ोद कोटिल्य 
ने महिला धनुर्षरों धौर मेगस्थनीज ने चम्द्रगुप्त की श्र गरक्षक धमे जन महि- 
लाध्नों का बहुत हो सुप्बर वर्णत प्रस्तुत क्या है ।' 

परन्तु मध्य युग तक प्राते-प्ाते कास ने ध्पतों चरखी पर नारी के 
गौरव झौर उसको महत्ता को लपेट लिया । मध्ययुय के शास-पास सामान्य 
लोगो द्वारा अधिकांश रूप में सन्यासत प्रहण करने की प्रवृत्ति ने जहीाँ एक 
धोर जन-मानस को मौतिक जोवन से उदासीत बनाया, वहा दूसरी शोर 
वारी को नाना प्रकार के दुग थो धोर नियंतताभों में ससिक्ध करके मी 
देखा । प्रश्नज्या को प्रोत्साहन देते के लिये उन दिनों कतक धोर कामिनी 
दोनों को दुर्मंभ घाटी कहा गया | वराह मिहिर (छठो छतो) का बह यग 
समाप्त हो गया था जिससधें धर शोर प्र्थ की सिद्धि स्त्रियों पर ही ध्व- 
लम्बित मातरों जाती थी तथा मानबोय प्रगति के लिए उन्हें प्नतिवार्य समझा 
जाता था । भव तो नारी को बडा मारी विक्रार मांनकर त्यागने को बातें 
सोची जाती थी | इस पृष्ठभूमि के रहते हुए भाव समाज ने सन्त कवियाँ 
को भांति ते तो नारी को माया ऊद्ठा है घोर न दुर्गंस धाटी। स्थाय-स्थार 
पर मुक्त क 5 से नायोे के ग्रुर्णों का गान करके उसकी बिखरती महत्ता को 
बटो रने की चेब्ठा करके श्रायंसमाज के उपदेश कों ने श्ररनी महानता का 
परिचय दिया है क्योंकि ससूति में महानता ५। सेहरा उन्ही को बाघा जाता 
है जो दूमरो के भस्तित्व को मी स्वीकार करे, उन्हे भी प्रपने समान हाड- 
मास का प्राणी सप्तभें | महृषि दवाननद ने तारी को उदासीनता के दलदल 
झौर क्लेशों की परिखा से बाहुर निकालकर उत्तमे प्रात्म-गोरव का इन्द्र- 
घनुषी रग मरते हुए कहा है--'स्त्री से मनुष्य जन्म लेता है। स्त्री मां के 
रूप में दाषित हैं। तर्मा तो राजस्थान में लोगो के साथ जाते हुए एक 
बालिका जो देर महषि वयानाःर लें हो गये और दोनो हाथ जोढ़कर 
छसका प्रमिदबादन किया। लोगों ने इसका कारण पूछा तो स्थामी जी ने 
मुबत कणष्ठ से उत्तर दिया--'मैंने भावों माता श्रर्थात इस देश की परम 
दाबित को प्रण!म किया है युग-यरुगो तक वह नारी जिसका कार्यक्षेत्र प्रमी तक 
घर की चहार दोवारी तक हो घोीमित था महू क्यानन्द के प्ादर्श परक 
विधारों में पटने भर्थात्‌ थ्षिक्षा ग्रहण को भ्रधिकारिणो समझो गयी । सुतरां 
स्त्री क्षिक्षा को लेकर मह॒षि के विचारों को क्रियान्वित करने के लिए देश 
थें धिक्षण सत्णप्रो को सुदृढ़ परम्परा स्थापित को गयी । महदि दयाननन्‍्द 
नारी के विकास हेतु विधया-विवाह के पक्ष में थे। यह पुर का धनाचार 
धौर प्रत्याचार हा कहा जायेगा कि वह स्वयं धनेक विवाह करे शौर नारी 
एक से प्रध्कि ज्वाह न कर सके, पति के मरने प्रथवा उतसे परित्यवत होने 
के कारण या तो जप में क्‌इ कर डब मरे भ्रथवा धपते सौन्दर्य को बायार 
में ऊत्री-लीची वोली पर बेचने के लिए विवक्ष हो जाय : राष्ट्रकवि में बिली- 
धारण गुप्त की प्राकोशमरी वाणी तभी तो पुरुष फ्री स्वार्थबत्ति पर पपने 
पूरे बेग से फूट पड़ी है-- 


प्रपने लिए सभी सुविधाएं, 
पहले ही कर बंठे त३। (पचवटी ) 
महुषि बयानन्द ते नारी को ऊंचा एठाने के लिए उसे विद्या ग्रहण करते 
झौर वेद पढ़ते का प्रधिकार दिया। पर्दा प्रथा को, ओ उसके जीवन का 
प्रधिक्षाप बन गयो थी, परिसमाप्त करने की मरसक चेब्टा की । नारी के 
रूप को क्‍ह्मधिक सुदढ़ धाघार प्रदान करने के लिए हन्होंने बाल विवाह प्रथा 
का घोष विरोध करते हुए स्‍प्राध्म व्यवस्था के पर्िपालव पर जोर दिया। 
निध्चय ही महषि वयानन्द ने जहाँ एक घोर नारी को ससृतति के विकास की 
भूल छावित माना है, बहां दूसरी शोर उसे तश्कालीन धवगुभों झौर दोषों को 
परिखा से बाहर निकालकर हर प्रकार की महिमा भौर गोरव से मढित 
करने की प्रचेष्टा की है। महृधि दयावन्द ने एक नरेश के यहां बेएवा को 
देखकर “कुतिया' छाब्द का प्रयोग मूलतः उसको विकृतियों के लिए किया 
है। यह भी प्रपने भाप में एक दम सथ है कि विकृतियों पर कुठाराबात 
करने के लिए पूरो शक्ति से प्रहार करना होता है महवि तो इस बात की 
जीती कागती तसबीर ये । तशी तो उक्त वेश्या द्वारा उत्प्ररित पपते रसो- 


इया से कांच खाकर समाज को उतकी 'ऊचाईयो' तक पहुंचाने में एन्‍्होंने 
झपने प्राणों बा उत्सगे किया | 
महषि दयानन्द“प्पने समय के बहुत बड़े सुधारक भौर दाशेनिक वे । 


उन्होंने जीवन को उदारतम रेखामों में पत्रि-पत्ती के सहयोग परक जीवन 
का उल्लेख करते हुए 'यत्र तायेत्तु पृज्यन्ते रमन्ते तब देशता' का छद्घोष 
करके नारी की झाशा, उत्साह भौर प्र रणा के विकोण थे रखकर सर्देव के 
लिए महात बनाने की सफल प्रचेष्टा की । उन्होंने 'प्रष्ट-वर्षा मवेत गौरी 
झादि काल्पनिक वाक्‍्यों का सड़ग करके ब्रह्म चर्येण कन्या युवान विन्दते 
पतिम्‌' का ठदबोधन देकर ब्रह्मथ्ब भ्रत धारण करते हुए कत्या को यवा एवं 
विद्वान पति को वरण करने का ध्ादेश विया । उन्होंने 'सत्यायं प्रकाश में 
'मातुमान' वित॒मान, प्राचार्थवान पुरुषों बेद -प्रशस्ता धामिकी माता विद्यते 
यः स मातुमान' प्ादि वाबयों को उरेह कर “मातृत्व को व्यापक धरातल 
प्रदान किया झौर 'ममत्व' को सतरगी झाकषंक्‌ रेखाधों से सम्पृक्य किया। 
निढचय ही गाहुंस्थिक जीवन के प्रनेक ध्रलम्प चित्र दयोतन्‍द की वाणों में 
संतरगी बंगो फो भिलाभमलोी उत्पन्न करके पति-पत्नी के |[तात्कालिक सहू- 
योग परक जीवन का सतड्टी चित्रभ न करके छत्का पूरी गहराई के साथ 
भा मलजित्रण करते हैं | 
महथि दयानन्द ते कन्यत्व, परनोत्व एक मातृत्व--ना री जीवन के 
दोनो प्रमुख भ्रगों को शादर देकब उन्हें दृढ़ भ्राधार प्रदान क्या है। एक 
स्थात पर पअ्ताक्षारी! शोर कुबिचारी पुरुषों को चेतावती देते हुए उन्होंने 
कहा है--ऐ ! स्त्री को जूती समझने वालों तुम उनसे सुशोस, सुपंस्कृत 
सतात के स्थान पर जुता ही पा सकोग्रे । निरच्षय हो जिस स्त्री को 'निर्माता 
मवति' की उपाधि से विभूषित किय। गया था, कालान्तर में उसका इतवा 
हुास हो गया यह देखकर महू का धन्तर्मन महान पीड़ा से मथ उठा 
शोर उन्होने मारतोय जन-समुद्र के दल में क्रांति मचा कर तारी को पुरुष 
के समान सममने को भ्रावश्यक्त! पर बल दिया । श्राकोक्ष के भभ्नभेदी 
तुगों में कवि प्रताद को वाणी मादो ऋषि की वाली बन गयी- 
तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में, 
कुछ सत्ता है तारी की । 
समरतता है सम्बन्ध बनी, 
प्रशिकार भोर प्रध्िकारों की । (कामायनों) 
शायद मह॒वि के शब्दों में उपयुक्त पद प्रोर मी श्रधिक साथथेक हुआ । 
क्रान्ति के क्षत्त्रो को प्रपनाकर मह॒धि ने नारी में कुछ ऐसा थीवन फूका 
कि बह अपनी दावितयों भौर गृणो का सहो मुक्यांकत करने क्गी । 
पद्दिच्म की नारी का पधम्धानुक्रण करने में भारतीय भारी ने धपनते 
बीच में जित प्रदांछित परियर्तेतों को उदृभुत किया दयावन्द ने उसका 
विरोध करके उसे बालक की प्राथमिक पाठशाला के सच्चे भुझ के हूप में 
जमाने की बचेष्टा की | महृदि दवानन्व ने मारी-छिक्षा के जित स्वधिम बिहीन 
को प्रपनी प्रांखों में दोप्ति केसाथ मरा, उनके प्रनुवर्ती समाज ने रुखो 
(सैष पृथ्ठ ८ पर) 
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श्रा्यों (हिन्दुश्ञों) का नव वर्ष श्लोर होली 


स्वामी अरद्धातन्य, गयां, बवाय॑ 


होली हिन्दुघ्ा का एक महत्वपूर्ण पर्व है बहुत से लोग ५ह कहते हैं कि 
शायणी (रक्षा बन्धन) ब्राह्मणों वा, विजयादक्षमो क्षत्रियों का झोर वीपावली 
जेइयो का त्यौहार है भोर 'होलो शुद्रों का त्योहार है! यह कहावत भशा- 
सह पूर्ण है। वाहतव में होली हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेध्य भोर शूद्र सहित 
खुब का घोर मारत का सब से बड़ा त्योहार है, क्यो कि होसी वर्ष के 
झन्ठिम फाल्गुत मास की पूर्णिमा को मनाया थाता है पूणिमा के दूसरे दिन 
ही चंद्र मास के कृष्ण पक्ष को प्रतिपदा होती है जो कि नये वर्ष का प्रथम 
विन होता है सृष्टि के श्रादि से ही झा हिन्दू जाति चेत्र मास के कृष्ण पक्ष 
की प्रतिपदा फो दुलहड़ी के दिन नवबर्ष मनाया करतो थी । परन्तु भारतीय 
ज्योतिषियों के द्वारा कृष्ण पक्ष को प्रददुम मात कर नव वर्ष चैत्र मास के 
दाबश्ष पक्ष को प्रतिपदा को मनाया जाने लगा। 


भारतोय ज्योतिषी घुम धबवा धदाम कार्यो का भी महुतं निकाला 
करते हैं। जब कि वास्तविकता यहू है कि सारे दिन ईदवर के बनाये हुये हैं 
झौर घर्मात्माप्रों के लिये कोई भी दिन प्रशुम नही है शुम कार्यों को सद 
दिनो में उपयुक्त धवसरों पर क्या जाया चाहिए छुम कार्य करने के लिये 
ज्योतिषों से मुहूर्त नही निव्लवाना चाहिये । पता नहीं चेत्र कृष्ण पक्ष को 
प्रतिपका के स्थान पर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव बर्ष कब से मनाया 
जाने लगा । वैसे सारत को धनपढ़ जदता मे भाज भी चैत्र मास के कुष्ण 
पक्ष की प्रतिपश धर्बात दुलहढी के दिन नय वर्ष सवाया जाता है। मारत 
के छिक्षित तथा भ्रद्चिक्षित सभी लोग भूल गये हैं कि दुलइडो के दिन ही 
हमारा तव बष प्रारम्भ होता है। 

मारत के भग्रेजी पढ़े लोग हिम्दा महोनों के नाम भी नही जानते हैं 
झ्रौदद वे नया ब्ष चेत्र मास से प्रारम्भ न करके प्रथम जनवरी से करते हैं। 
विदेशियों को मावा पढ़कर के हम पध्ाट्म बिस्मृति के गे दें जा गिरे हैं । 

जो सोग चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रांततदा को नव वर्ष मानते है मैं 
इतके ज्योतिषियों को चुनौती देता हू कि वे चंत्र शुक्ला ६ को नव वर्ष 
मनाया जाना उचित एवं सत्य सि्ध करे। जब पृणमासी के दिन माल पूर्ण 
हो जाता है तो झगले दित से दूसरा मास लगना ही भाहिये फाल्गुन पूर्णे- 
मासी वर्ष के धन्तिम मास का भ्रन्तिम दिन होता है भत चैत्र क्ुष्ण १ को 
नव वर्ष माना णाता छषित है भ्रोर उप्र नव वध को सुनरर ढ़ग से सुप्रभावी 
डग से सनाया जाना चाहिये । 


होली षयों झोर कंसे सनावें ? 


त्योह्टार राष्ट्र यें नया जोबत एवं उल्लास लान क॑ लिये मन ये जाते है 
परन्तु जब हम त्योहार को सही ढग से ही न मताये तो वह हमारे जोवन 
से हृत्यान कप्ते शा सकंगे। होतो मे * नवक्षस्येष्टि'' घर्यात नये धन्न का यज्ञ 
किया जाता है धायों हिन्दुप्नो मे परिपाटी है कि तया भन्‍न देवताभो को 
इापंथ किये विना ग्रहण नहीं करते थे । देशताग्नो वा मुख सरिनि है सो इस 
विन बड़े २ हवन किये जाते थे प्लोर उनमे ये ध्न्न की बाले तथा सूला 
जो तिल झ्रादि डासा जाता था परन्तु बह सामूहिक यज्ञ करने की परिपादी 
मारत से लुप्त हो गई है। नगरो में तो लगकड़ एकत्रित करके होलो के 
दिन पध्ाग लगा देते हैं, घोर ग्रामो में हो एक मास पृष होशी के स्थान पक्ष 
उपले कड़े फूस काड सरकार एकत्रित करके होली के दित भाग लगा देते हैं 
हमे स्मरण है कि हमारे गाव में कुछ गुष्डे लोग निबंलो के छप्पर, कियाड़, 
शर्त धादि जो हाथ लगता उठा कर होली पर रख भाते ये धौर वे सामान 
होली की प्रग्ति मे भस्म हो जाते थे कया हमारा त्योहार दूसरो वो सताने 
का माध्यम बत गया था। हमारे गाव की वह ग्रुण्डागर्दी तो बच्द हो गई है । 
नही जानते कि सारत के किस क्षेत्र मे यह गुण्डागर्वी श्राज मी चलती है। 
तो भारत को हिन्दू जनता से मेरा निवेदन है कि वे होली धोौर तब ब्ष को 
द्विष्टता झौर सज्जनता से मनावें। होली के विन दूसरे के मु हू वस्त्रो को 
काले लाल तीले पीले पक्के रग बानिश से पोतना किस पधम्म क्षास्त्र मे लिसा 
कै। भारत में सैकडो बडे २ धर्माचायं जगतगुरु शाकराबायं हैं पर उन्होंने 
कमी इस होलो की धसस्यता बदतमीजों को रोकने को बेष्टा नहीं की । 


वे धर्माचाब जकराचाय किस मर की दवा हैं जब वे मारत के पहन को रोक 
नही पाते हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा षो होली वुलहडो 
मनायी जाती है यही विन हमारे नव वे का होता है इस दिन सै पूर्व 
चरो गलियो मार्गों को स्वच्छता हो जानो चाहिये। सभी लोग होली के 
बिन प्रात काल ही शौच मजन स्तात से निवत्त होकर सामुहिक यश्ञों में 
भाग लेने जावे ग्राम नगर सभी स्थानों पर शद्ध मेदानो मे यश वेदों बनाई 
जायें प्रौर वेद के मन्‍्त्रो से घी ध्ोर सामग्री की प्राहुति दी जावे भ्रपने घरों 
से लोर लडड्‌ हलवा ध्ादि जो जनवा कर लाये उसकी श्ाहुति घरिव 
को मेंट करे तत्पदलात कुछ घामिक मजतो का कार्बक्रम चले धोर विद्वानों 
हारा बताया जावे कि होली क्यो धौर कैसे मतायी जावे ? सत्पदचात सब 
लोग गले मिले धौर नये वर्ष की बधाई देवे। फिर सब लोग प्रपने घरो 
को थावें । 


एक प्रत्यन्त भावदयक बात मैं लिखता हू कि होलिका वढ सस्येष्टि 
में जड़ देवों के मुख धरिन में भन्‍स को प्राहुति देते हैं इसके साथ ही गेतन 
देवता मात पिता गुरु प्रतिबि मित्र मन्धु सम्बन्धित ब्राह्मण साथ सन्या- 
स्ियो को मी स्वादिष्ट प्न्त का दान करके ही भमॉजन करना कल्याणकारी 
होता है| 

मनुस्मृति थें कहा गया है कि ' झमिवादन शीलस्यनित्यभ्‌ उृद्धोपसेबिन' 
चत्वारि तत्य वद्ध न्ते मायू विद्या यक्यों वलम्‌ू । भर्थात जो प्पने बढो को 
झधिवादन करता है प्लौर नित्य उनको सेवा करता है उसके धामु विद्या यहा 
ध्ोौर बल की दृठ्धि होती है। 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 





- छैकछक 
छत साजन 
करने का समय हो मया 


ख्प्प््व् 








रात की जन जप सा जात हैं अनमोल जड़ी बॉटियां वी 
आप के मठ म॑ छिपे हए मीराण हक 2 ० सता स॑ यह आप ये मह रो 
आप क दाता वे मसल वा दत सच ताीयारक कीटाणजः स॑ मस्त 
बल हान पहचात है सैग युवर फरता है जिससे अप्प के तात 
दातों और मसर्श का स्वस्य रखा हु स्वस्थ आक्पय वे सजयत रहते 
क॑ लिए एस दीटाणओआ 4 5 
का मिटाना जाव्श्यक २ 
और यह काय एम डी एच हल 
घपजन एडी सफ्लता से करता हैं 


आज स॑ ही हर रात के नियमित 
रूप से अपने टाते एम री एच टत 
मजन से साफ बीजिय 





की सर >ववाहर उप्पस्यत्धा 


महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 


रै एरिया कीर्ति नगर नई दिल्‍ली 005 फ़ोन 539609 537987 
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द् सा्वदेशिक शाप्ताहिक 
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पं० गुरुदत्त विद्यार्थो 


स्व० हाशुराम धाय॑, 


प० गुददत का जन्म २६ धप्रेल १८६४ को मुलतान हार थें हुपा 
हनके पिता ओ रामकछुष्ण उर्दू धौर फ्ारसी के प्रसिद्ध विद्वान थे । विद्यार्थी 
जोबत मे उन्होंने क्षानदार सफलताये प्राप्त की, खत्याथ प्रकाश के भ्रध्ययन 
ते उनके जीबन को पलट दिया, २० जुन १८८० को उन्होने ध्रांतमाज में 
प्रवेश किया, गुरुदस के व्यक्तित्व में कमाल का भझ्राकंषण था, जो उम्हें 
मिलता छनका मित्र बन जाता। 

झायंसमाल में थोड़े ही समय मे उनका स्थान बन गया। लोग इन्हें 
डाग फिन्ास्फर कहने लगे, १८८५ मे वे लाहौर के गवेग्मेट कालेज मे दाखिल 
हुये, कालेज में एक डिवेटिंग क्लब बताकर बहुत से नवयुवकों को प्राय 
समाज की होश सीचा गुरदतत जी ने लाला लाजपत राय धझौर महात्मा 
हंसराज जी से मिलकर वेदिक सिद्धातो के प्रचार के लिये एक श्ृग्रजी 
पत्र मी निकाला! 

कहते हैं बहुत सो घग्र जो किताबे पढ़ने के कारण छनका भुकाव 

वाह्तिकता की झोर होते लग गया था पर उसी धर्ष प्रयानक वह सूचता 
मिली कि महि ददासन्द झ्जमेर में बीमार हैं, लाहौर समाज की धोर से 
क्री जीवन दाख भौर प० गुरुदत्त को स्वामी जो को सेबा में भेजा गया। 
महू का इलाज होता रहा परन्तु धाराम न धाया सारा छारीर छातों से 
भरा होने के कारण दुर्ग ल हो गया था। हर एक सांत के साथ तीखा दर्द 
होता था, इतना कष्ट होने पक्ष सी महथि के मुह से भाह तक तहीं 
निकलती थी । यह देख गुरुदस जी हैरान होते थे, उनकी समम में गहीं 
धाता था कि यह महान सात्मा किस तरह से इतने कष्टो में शान्त पड़े हैं। 
महधि के ध्न्त समय गुरुदत्त जी उनके पात थे। उस समय जो दुष्य 
गुरुदत्त ने देशा उसने उन्हें दढ़ प्रास्तिक बना दिया । ऋषि ने धन्तिम समय 
में कहा 'ईंदबर तेरी इच्छा पूर्ण हो” । इसे सुमकर पे हतते मन्त्र भरध हुये 
कि ईएबर पद उनका विश्वास दृढ़ हो गया । 

एम० ए० पास करने के बाद वह गर्वन्मेंट कालेज थें साइस के प्रोफेसर 
हो गये। तीन वर्ष के बाद धाय॑ समाज की सेशा के लिए उन्होने मौकरी 
को छोड़ विया भौर भपने धर ही एक उपदेशक विद्यालय खोल दिया बहुत 
से युवक उस से ग्लाकर पढ़ने लग गये | प० ग्रदतत जी हिस्दी धर्म जी 
सस्कृत के सफल वक्ता थे | बाद से वेदिक “मेगजोन” नाम से उन्होंने 
प्रग्नेश्री पत्र निकालना णुरू किया | उनके तक पूर्ण लेलों से देक्ष भोौर 
विदेश मे धुम मच गई धार्य समाज के विश्वाल व्पत्तता पूर्ण कार्य भोर बेदिक 
धरम के प्रचार को झटूट घुन के कारण वह धपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीव 
रहते लग गये । परिणाम स्वरूप वह बीमार दोते चलते गये प्लोर बहुत 


3 
नव वर्ष श्यौर होलो 
(पृष्ठ ७ का शेष) 

प्राचीन काल थे यश्ो में एक दूसरे के चन्दत लगाते थे चन्दन के स्वान 
पर यह गुलाल रग का सेवन प्रक्मासत्रीय धौर धर्म विरुद्ध है। मारत के 
धामिक सगठन झाये समाज सनातन धर्म सभा, विव्वद्िन्द्‌ परिषद जेन 
समाज प्ादि द्वारा हस बात का ज्ञान लोगों को दिया जाना चाहिये कि 
ट्वोली, क्यों ध्लौर कौते मनावें ? भारत सरकार के रेडियो धौर टेलीवियन 
से भी इस वियय पर भाषण होता चाहिये, होली का दिन नव वर्ष धब 
क्षीघ्र हो पाने वासा है मैं मारत दाष्ट्र के कल्याण की कामना करता है + 

सर्वे भवन्तु सुलिन: सर्वे सन्तु निरामया : सर्वे मद्राणि पह्यन्तु मा 
कश्चित दु.लमाग मवेत ! 

होली के धवसर पर चलतो रेलों, बत्तो पर प्रामीण लड़के पत्थर को चढ़ 
फेक कर नष्ट अष्ट करते हैं यह दुर्जतता नगरो के क्षिक्षितों ने ही उनको 
सिखाई हैं भव होलो के विकृत कप को समाप्त किया जाता चाहिये। 
झौर रग से होलो बिल्कुल ही बन्द की जाती चाहिये। रग भरे गुब्यारे भी 
फेक कर राष्ट्रयी रों के कपड़े बिगाड़ने को किया वन्द होती चाहिये । हिन्दू 
घमं तो सज्यनता फो कहते हैं । श्ि 


सोह थो राम रक्ति रासा । 
-जपहमसकप्थकरिकॉयआं दी ५क परी पलक पक पक कि दान फल "अत जा 


इसाज करने पर मी घ्वस्थ न हो सके, १८ मार्च (१८९० को २६ वर्ष के पूर्ण 
योबन में प्राप प्रताष सतार को छोड़ कर चल दिये । 

पंग्मंजो में छन्होंमे माक को पुस्तके लिखी जिम्हें पढ़कर किसी भी 
व्यगित को वेदिक धर्म में धात्पा दृढ़ होती है शोर जिनके भ्रष्ययन से 
विषेषत्ञया बड़े बड़े विदेश्षों विद्वान वैदिक धर्म की भ्रत्यात प्राचीनता घौर 
महान महिमा पर चकित हो कर देद महिमा धौर सारतीय सक्कृति के 
धीत गाने लगे । 


वेदिक धर्म प्रचार की तड़प 

स्वामी शरद्धानन्व जे, १० गुरवत्त पर लिखते हैं कि धार्व समाज 
जालन्धर के तोतरे बाविफ उत्सव पर प०जओ का व्याद्यान सुनते के लिए २ 
हजार की भीड़ हकट ठो हो रही थी जिनमे राय साहनिग राम भोौर वजीर 
कम बन्द मण्डी वाले प्रादि प्रनेक प्रतिष्ठित सज्जन कुसियों शोर बंचो पर 
झोमायमान ये प.गुरुवत्त ने शर्ने:शरने: भूमिका उठाकर परमात्मा का निकपण 
किया भौर फिर प्रात्मा के सायठपके सम्जन्ध का खित्र सींबकर निदाकार 
पूजा के मण्डन में हो मूति पूृथरा का खण्डन कर दिया ।पर जब जनता के 
लिए प्रम के भाव से प्रेरित दोहर कहा हि मुझे बड़ा कष्ट होताहै झोर मेरा 
हृदय विदीण्ण हो जाता है जब में देखवा हूं कि मेरे पिवा के ही पुत्र (जगत 
पिता परमात्मा) मेरे माई चंकन्य के पुत्र होते हुये जड़ का पूजन करते हूँ 
हो ऐसे भाव प० छी के सुनते हुये लोगों के दिल मर भाये । बजीर कर्णसि]ह 
का दूसरे पुआ के सामान के प्रतिरिगत एक मत से कम बोक तो मृ्तियों 
का न होगा, जिनका वहु नित्य पुञ्नन करते ने, धनन्‍्होंवे राय दालिंग राम ये 
कहा कि कल से मैं मृति पूजा कदपि त करूगा ।! 

योगास्यास का झानन्य 

रण विसम्बर को रात को मैंने (स्वामी थद्धानन्द) भाई देवराण थी 
के यहां ही घोम: प्रात: स्ताव सरब्पा बस्दनादि से नियत होकर प० गुरदस 
थी को हनके हथात पर न पाया तो पथा भरा के बह दो बले से ही स्तान 
करके एकान्त स्थात में दरबाये बन्द कर झपनी योग किया में निमस्न हैं + 
न बजे जब कियाड़ सले, तो मुमसे एफ्ान्त में घन्होंने बतामा कि जब तक 
एकाग्रता से न्योली कर्म तन कर ले तो भम्यास नहीं कर सकते । मैंते निवेदन 
किया कि यदि पूरा ग्रम्णस जारो रखना शौर बढ़ाना है तो ध्यादणात, 
लेख धादि का फाय' बन्द कर देता होगा भोर वि यहू जारी रखना है 
तो भ्रम्पास को साधारण झ्वस्था थे लागा होगा। पण्डित थो मेरे साथ 
सहमत होते हुए बोले कि मुन्झी राम जो, जानता मैं भी सब कुछ हूं किन्तु 
एक प्लोर तो ध्रग्पास का प्रानन्द नहीं छोड़ा धाता धोर दूसरी भोर जब 
सज्बन धरा धरते हैं तो उन्हें कोरा जबाब देता भी मेरी श्वव्ित से बाहर हो 
जाता है, मै मला इस सरल उवित का कया उत्त र दे सकता था। किन्तु 
यद मी कमी रात को सोते २ विचार ध्राता तो एस सं थाह बिल से 
विरलती है भोर हृश्य पुष्तार उठता है हा ! यूरुइस के मूर्ख भित्र तथा 
अग्पे भद्धालु भक्तों | यदि तुप जानते कि पूम्य पढ़ित जो को दो-दो बे 


रात तक पठने पाठन भौर शका घम्ताधान के लिये लगा कर तुम उन्हें मोत 
के मुह मैं धकेल रहे हो तो तुम्हे कितना धमुताप होता ? कितु --होई है 


शा 


नारी का विकास 


(पृष्ठ ६ का शेष ) 

विह्वीन को प्रनेक कन्या पाठक्ालानें खोलकर साथंक किया। परिणामत: 
जालन्पर में क्षार्य कम्या युददुल, देहरादुव में कन्या गुरुकुल, इसी तरह हाथ- 
रख (उत्तर प्रदेश) मे, गुजरात में, बड़ीदा मे, पोरबन्दर में, हैदराबाद में, 
बेगमपेठ भ्रादि में कर्या गुरकुली की स्थापना हुई | झ्ाज तारी का समग्र 
विकास महूवि दयानन्द के उक्ष्ष विद्यारों को पद्चिणति मात्र है। सही ध्र्षो 
में महेधि दयवानन्द प्रथवा उनका भारय समाज नारो के विकास का पर्याय 
कहा जा सकता है। तारी की प्रगति के सिए उते उसके तरकालोीत धवगूनों 
से बाहुर तिकासमे के लिए स्थासी जी ते यो कुछ किया बह प्रत्येक दृष्टि से 
स्तुत्य एवं पूर्ण हैं। बत क्रांति के इस धग्नदुत को इस कप में आषमों-युयों तक 
याद ढिया धाता रहेगा । 
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स्वास्थ्य चर्चा 
७: --.कम०५मुइअ रा 


सावंदेशिक धाष्ताहिक & 


सेकड़ों रोगों का एक इलाज नोम 


नीम आझ्ायुवेंद के मतानुसार त्रिदोष का नाश करने वाला है। 
यह सत्य की तरह कड़वा जरूर होता है लेक्नि उसका परिणाम 
सुखद ही होता है। इसके पत्तों में प्रोटीन, कैल्शियम लौह भौर 
विटामिन 'ए! प्रचुर मात्ना में होता है । ऐसे पेड़ पौधे बहुत कम हैं 


जो जड़ से शिखर तक समूचे के समृचे काम के हों । इसकी छाया 


छिलका, पत्ते, फूल फल झौर डण्ठल तक मे इन्सान को तन्दरुस्‍्त 
कर देने वाले गुण विद्यमान हैं । 
यह सच है कि नीम हकीम से इलाज कराना खतरे से खाली 


नहीं होता, मगर “नीम' से श्राप बेखौफ इलाज करा सकते हैं । इसे ॥ 


आझंस्‍्कृत में 'निम्व', हिन्दी में “दोम', बंगाली में 'निमगाछ, गूजराती 
में 'लिबंडो', प्रंग्र जी में 'नीमट्री', मराठी में 'कडुनिब' तथा फारसी 
में 'नेनबूनीम' कहते हैं। तो फिर भाइये साधारण से लगने वाले 
प्रयोग से कठिन बीमारियों को दुर करने की विधि की |सही जान- 
कारी में -- 


प्रजीणं 
झजीणं (बदहजमी) के कारण खट्टी डकार, सिरदर्द, जो 
मिचलाने भौर कभी-कभी ज्वर जैसे लक्षण भी पेदा हो जाते हैं। 
नीम के फल (निमौली) खाइये । मीठे चरपरे होने से उन्हें खाने 
को जी करेगा। इससे जठराग्नि दहल उठेगी भौर भूख भड़कने 

' गगेगा। 


झांखों में जलन 
”  लीम की पत्तियों का रस भौर पठानी लोध बराबर पीसकर 
यलकों पर लेप दें । भांखों की जलन भोर ;लाली इससे दूर हो 
* जायेगी । 
घाष न भरना 
नीम की पत्तियों का रस १० ग्राम भौर सरसों का तेल ६० ग्राम 
को २५ ग्राम पानी में पकायें। जब जल का अंश जल जाये' तो इसे 
नीचे उतार लें । इस तेल को घाव पर लगाने से मवाद और विष 
जलकर नयी त्वचा प्रंकुरित होकर घाव भर जाता हैं।' 
जवानी के कील 
जवानी में प्रक्तर कीलें हो जाया करती हैं । इस पर नीम के 
बीज सिरके में पीसकर लेप करते रहें तो दाग घुलकर मुखडा 
सुन्दर हो जाता है। 
जएं ह्लौर सीखें 
/ ज्ञीम का तेल सिर में लगाने से जुए' झौर लांखें साफ हो 
जाती हैं । 


तिल्‍लो बढ़ना 

नौशादर, निमौली भोर ग्रजवाइन समान मात्रा में लेकर 
बना लें । ३ ग्राम चूणे सुबह ताजे पानी के साथ लेने से तिल्‍ली 
झपना भाकार ग्रहण कर लेती है। 
वस्त 

नीम के ५ बीजों की गिरी पीसने के बाद फांककर पानी का 
घूट भर लें। दिन में ३ बार इसका सेवन करें तो दस्त रुक जाते 
हैं भौर दस्त लगने की पुरानी बीमारी भी इससे दूर हो जाती है। 


वसा 

कहावत है कि “दमा दम के साथ जाता है' लेकिन नीम तेल 
दमें को जड़ से उसाड़ देता है। पानी में नीम का शुद्ध तेल १० 
ब्‌द डालकर चबाकर निगल जायें । ऐसा दिनभर में ६ बार करने 
से तीन महीने बाद दमें का दम निकल जाता है। 


कम दिखाई देना 

नीम के फूल छाया में सुलाये हुए में कलमी शेरा पीसकर 
छानकर सुमें जैसा बनालें। सुबह-शाम प्रांखों में ३-१,सलाई,भांजने 
से भांखों की ज्योति दिन-ब-दिन बढ़ने लगती है। 


वातिगों से परेशानी 


रोहानी पर गर्मियों में पतिंगे श्राकर परेशान करते है। प्रगर 
तीम के तेल से दीपक जलाए तो पतिगे उधर भाने से भी घब रायेंगे। 


बधासोर 


बवासीर खूनी हो या बादी नीम इसकी जड़ें हिला देता है। 
बवासीर का रोग खून से सीधा सम्बन्ध रखता है भौर नीम खून 
का नियन्त्रण बखूबी करता है । नीम की भन्दरवाली छाल ३ ग्राम 
झौर गुड़ ५ ग्राम पीसकर गोलियां बनाकर निगले भौर बवासीर में 
जून रोकने के वास्ते प्रतिदिन ४-५ नि्मौलियां खाना शुरु करें । 
रोजाना किसी के साथ भी ५बूद नीम तेल पियें भौर यही तेल 
मस्तों पर लगाए' तो बवासीर का नाश होता है । 


रतोंषी 
रतौषी में रात को कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई 
नहीं देता है । निमौलियां कछ्ची ३-४ तोड़ लाहये ) निमौली 


फोड़कर उसमें सलाई धुमाकर आंखों में भॉजने से।रात को सामान्य 
दिखाई देने लगता है ! 


--परशु पाटीदार 


निर्वाचन 


भाय युवक परिषद्‌ दितलो प्रधांद बी. बी. सिहुल, मम्त्री प्रोमप्रकाल, 
कोवाध्यक्ष होशियार सिह चुने गए । 

झायं समाज बारां जिला कोटा थ्री मगवती प्रसाद जी भार्गव प्रधान, 
श्री रामकरण गुप्ता मन्त्री, थी छोतरलाल दार्मा कोषाध्पक्ष चुने गए । 

भार समाज हरजेन्द्र नगर (लास बगला) कानपुर प्रधान भी देवेन्द्र प्राय 
मम्त्री श्री गगाराम भाय, कोषाध्यक्ष श्री धाकरलाल जी चुने गए । 

प्राय समाज महरीली नई बिल्ली प्रधान श्री सुभाष जी कुमार, सन्द्री 
श्री पुरुषोत्तमदास जी मुक्सी, फोषाध्यक्ष श्री रविक्रुमार जो चुने गए । 

धायें समाज शान्ति तगर, खानअन्द मुठ्जाल प्रधान, राजकुमार 
धरोडा मन्त्री, ब्रह्ृदत्त तारग कोषाध्यक्ष चुने गये । 

धायें समाज कोसोकरला, श्री प्रोमप्रकाद जो प्रधान, श्री पर्मचत्द भाय 
मम्जी, श्री वोरेन्द्र कुमार भाये कोबाध्यक्ष चुने गये । 

प्रार्थ समाज सदनगज किशनगढ़, प्रमुलाल लड़डा प्रधान, डा० वीररध्न 
मज्जी, प्रभुलाल कुमावत कोवाध्यक्ष चुने गये । 

झाय॑ समाज शबितनगर जिला सोनमद्रा, भी श॒ रदकुमार कमानी प्रधान, 
ओऔी परसानरद पटेल मन्त्री, श्री श्रीनिवाससिह कोषाध्यक्ष चुने गये । 

धायें समाज नागदा, वैद्य श्री रामसैवक पाण्डेय प्रधान, श्री कृष्णमुरारो 
सम्जी, श्री मोहनसाल सोनी कोषाध्यक्ष चने गये । 

झाये समाज सुमाष नगव फैजाबाद, श्री रमेशाचन्द चोपड़ा प्रधान, 
प्रदीप कूमार भ'य मन्त्री, पण्डित रामपाल कोधषाध्यक्ष चुने गये । 

धावं समाज फलावदा, श्री बलदेवहिहु धाये धध्यक्ष, थी गिरवरमिह 
श्ाद॑ मस्त्री, थी रामकुमार धार कोषाध्यक्ष चने गये । 

धरे समाज तात्यटोपेनगर मोपाल, श्री धादित्यपालसिह पभ्ायें प्रधान, 
जानकोमोहन णोहरी मन्त्री, केलाशचन्द्र पवार कोषाध्यक्ष चुने गये। 


साथदेश्षिक साथ्ताहिक 


१४ साय ११६२ 





वाधिकोत्सव 


--भाये समाज खेडा श्रफगान सहारनपुर का वाषिकोत्सव ६४ 
से १७ मार्च तक समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। इस भवसर 
पर १० यशपाल जी भाये, प० देवदत्त बाली प*« भोमप्रकाश तथा 
प० धर्मतिह जी भादि प्रनेको ख्याति प्राप्त विद्वान पधार रहे हैं। 
इस उत्सव में झनेकी विशेष कायक्रमो का भी झ्रायोजन किया जा 
हैक वानप्रस्थाश्षम एव साघु साधना केन्द्र काजी खेडा 
मु० नगर का वार्षिकोत्सव दिनाक १३ से १५ मार्च तक बडे हर्षों- 
हलास के साथ मनाया जा रहा है। इस पभ्रवसर पर भागे जगत के 
महान्‌ सत्यासी उपदेशक् तथा विद्वान पधार रहे है। भविक से 
प्रधिक सरूया मे पधार कर समारोह को सफल बनायें। 

-गोविन्दराम बैदिक योगाश्रम गुरुकुल करावल नगर दिल्ली 
का वार्षिक उत्सव २६ मार्च + प्रपूत्रं घूम-धाम से मनाया जा रहा 
है । इस शुभ भवसर पर सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी भानन्दबोध सरस्वती के प्रतिरिक्‍्त भझाय॑ जगत के भ्रनेको 
विद्वान, महात्मा तथा नेता पधार रहे हैं। इस भवसर पर दिनाक 
२७ से २६ मार्च तक आत «८ से १० बजे तक वेदों से महायश होगा 
तथा योग साधना, छाक्ति प्रदद्दत भऔौर ऋषिलगर का भी भायोजन 
किया गया है,। 

--भागंसमाज मानसरोवर पाक दिल्‍ली का वाषिकोत्सव १२ 
दर माच तक समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। इस झवसर 
पर सामवेद पारायण यज्ञ भाचाये चन्द्र देव दास्त्री के पोरोहित्य 
मे सम्पल्त होगा । समारोह में भाय॑ जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान 
तथा उपदेशक पघार रहे हैं। उत्सव शिव मन्दिर धर्मशाला एच 
ब्लाक में मनाया जायेगा । 






हल 


परे परिवार के लिए शाक्तिबर्धक 
एब स्फतिंदाबक रसायन 
कातसी ठड व क्गरीरिक एव 
फेफड़ों की ?लता म॑ 
उपयोगी आधुर्वेटिक 
औचछीय टानिक 
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प्पायोकिव्ल 

खेतों ब मसूड़ों के समस्त रांया 
धेडिशोेदत पायो'रेया 

के लिए उपयोगी 
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की ३. नजर 


व्त८ के 

शध्चुजछत 

हर कांगड़ी कार्म्मेयी की | 
आयुर्वेदिक ओऑषधियां सेवन कर स्वास्श्य लाभ करे 












--भायें समाज नारसन कलां हरिद्वार का श्थ्या वाषिकोट्सव 
१४ से १७ मार्च तक धूम-त्राम के सांथ मनाया जा रहा है इस 
झवसर पर झआायें जगत्‌ के उच्चकोटि के विद्व्न महात्मा तथा 
धनयासी पथार रहे हैं। विद्वानो के ग्राष्यात्मिक एव सामाजिक 
छदबोधक विचारों को सुनने के लिये ह्रधिक से भ्रधिक सख्या में 
पार कर समारोह को सफल बनाये। 

--भाय समाज नीमचाना बुलन्ददहर का ६१वा वार्षिकोत्सव १२ 
से १५४ मार्च तक समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। जिसमे उच्च 
कोटि के विद्वानु, उपदेशक तथा व्यायाम प्रदशक पधार रहे हैं। 
'इंस भवसर पर भायें महा सम्मेलन, किसान सम्मेलन, धर्मे सम्मे- 
लन, शुद्धि रुम्मेलन झादि का भी भ्रायोजन किया गया है । 

-भायंसमाज बालक्रोनगर को रवा म«प्र ०का वार्षिक महोत्सव 
१९ जनवरी से २१ जनवरी तक सनाया गया ।। इस समारोह में 
धार्य जगत्‌ के प्रसिद्ध सन्‍्यासी श्री स्वामी दीक्षानम्द जी डा० योगेन्द्र 
कुमार तथा प्रसिद्ध कवि सुरेन्द्रपाल भाय॑ ने झपने सारगर्भित 
प्रवचन तथा सुन्दर भजन प्रस्तुत किये। यज्ञ का संचालन स्वामी 
दीक्षानन्द सरस्वती जी ने किया । 


५+ ८२. काम कया अध्चिकीर> मी अधिकतर इ/ सतरदन्पत पहररिकी पक. ०+ ऑग्पेकमिकमे+... 


सवर्योय पं० चमूपति एम०ए० को महाय रचया 


चोहदवों का चांद (हिन्दी) 
हिन्दी रुपान्त रकार 
धाचार्य शिवराज शास्त्री एम.ए. मौलवी फाजिल 
मूल्य १२ रुपये 
प्रकाशक एव प्राप्ति स्थान 
छार्वेदेजश्षिक झ्रायय प्रतिनिषि सभा, मह॒वि दयासरद सथक 
रामलीला मदान, नई दिल्‍ली-११०००२ 


हत३-न्पागक. ० पक्के. 





>२++ ७... 2७० क.3ल्‍० ० -ज्ाइअकवाककक०-मीम धवन 
ह0८पमसव िलजज> 


है. 





दिल्‍ली के स्थानी4 विक्रेता 


(१) से ० इन्द्प्रस्थ धायुर्वेदिक 
स्टोर, ३७७ चांदनी चौक, (२) 
| भें० धोषाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 

रोड, फोटला हुथारकपुर नई 
। दिश्सी (३) में० ग्रोपास कृष्ण 

सजनामल चढ़ा मेम बाआार 
[ पहाड़गज (४) ब* शर्मा भायु- 
* बेंदिक फार्मेती गड़ोदिया रोड, 
प्रानस्द पेश (४५) मे» प्रधाद 
केमिकल क* गाली बताक्षा, 
सारी बाबली (६) में० ईश्वर 
साप्त किक्षतर ल्लाश्न, मेत बाधार 
मोती नगर (७) थी बैच भीमसेन 
धाल्त्री, ९७ लाचफ्शराम माकिटट 

(५) थि धुपर बाधार, कनाट 
। सकप (६) की बेशा मदन लाल 
११-शकर माशिठ, विल्‍्सी । 


जकाम ब इफलएजा यंका। शाला कायनिव -... 

आटि में जडी बटियों 

से बनी लाभकारी धरे) गली ! शाला छेबार या 
माजुशदिक औीलीए जाधड़ो बाजार, दिल्‍ली 


फौन त० २६१६७१ 








[ हक गुरुकुलकांगढ़ीफामयी छवक्वार स्कप्ण..] हक गुरूयुठत्न कंटठाड़ी प्लामेंसी छशिट्वार (उन थ्रठ) है 


१५ मा १६६१२ 


महषि दयानन्व जन्मोत्सव के समाचार 
(तमसिलनाड ) 


ई--भाय समाज मदुरे--जवरबनीय हाल मे प्रतियोगिता,का ध्यायोजन 
किया गया, जिसमें ६० छात्र-छात्राप्रो द्वारा व्यास्यात घोर येद मन्त्रोण्या रण 
किया गया, इन छात्रों में एक सुध्लिसम छात्र ने भी भाग सया। सारे 
कुम्मकोनम धाहर में धाये समाज के नाम की धुम मच गई। ह्थानीय 
निवासियों को प्रचार पत्रिकाए बाटी गई। इसके भ्रतिरिकत सादवंदेश्िक 
धावें प्रतितिषि सभा के दक्षिण भारत के सबोजक महात्मा एम० नारायण 
स्वामी द्वारा समस्त प्राग्त में ७ फरवरी से अमण किया गमा । १६ फरवरी 
को टूटीकोरिम मे मी एक बिश्ञॉल समा का श्लायोजन किया गया। भुतपाड़ी 
(कन्या कुमारी ) थें मो १६ फरवरी को सेल प्रतियोगिता का समापत एक 
यहद यश द्वारा महात्मा ज' के प्रवचनों के साथ सपन्‍त हुप्ा । 

कुम्मकोनम मेले मे प्रदर्शधव के लिए भी ध्रायं समाज द्वार एक स्टाल 
लिया गया है जिससे वंदिक प्रचार किया जा रहा है । 

२--भार्थ समाज तरजाबर--- एक विशाल समारोह का प्रायोजन तथा 
जम्मोत्सव पर सार्वजवयिक हावकाक्ष की माग को गई । 


(महाराष्ट्र) 

धार्य समाल मोगरगा लात्र--प्रायं समाज देवलालो केम्प से विशाल 
सभा के धायोजन में महवि दयानतन्द के जन्म दिवस पर सार्थभनिक भवकादा 
की मांग को गई । 
(पश्चिम बंगाल ) 

धायं समाज खडगपुर सेदिदीपुर--एक विशाल छोमा यात्रा दाहर के 
समस्त क्षेत्रों से होती हुई प्रायं कन्या विद्यालय मे पहुची जहा विश्वाल समा 
का भायोजन किया गया । इस क्‍्रयश्तर पर सारा नगर श्ोश्म्‌ के स्वजो तथा 
देश की रक्षा करने बाला ध्ायं समाज के तारो से गुज छठा। साबंजनिक 
धषकाश को साग को गई; 

भा समाज केराबत---भा० समाज केराकत तथा दयानरद बाल मस्दिर 
केराकृत जोनपुर मे १२ फरवरी को महृषि दयानन्द सरस्वतो का जन्म 
दिवस सनाया गया । प्रात यशञ्ञ का कार्य क्रम रखा गया तत्पदयात नगर भें 
बिल्लाल शोमा यात्रा निकाली गई | इस धभ्वसर पर वानप्रस्यों धाये मुनिजी 
तथा मास्टर भणेश्षप्रसाद ने महवि को श्रद्धाजलि प्रधपित की । 

झायं समाज सब्जी मण्डी भागरा--मे बुद्धशार दिनाक १२-२ ६२ को 
महषि जन्म विवस बड़े समारोह पूर्वक मनाया गया जिसमे उच्चकोटि के 
बिहानो व भजनोपदेद को ने माग लिया। 

धार समाज हरजेन्द्र नगर फकानपुर--में स्वामी दयानन्द जन्मोत्सव 
विशेष समारोह के साथ पनाया गया । समारोह में स्वामी थो के कार्पों पर 
बिस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। बक्माप्नों मे था पण्डित प्यारेलाल धार, 
हो सीताराम ध्ाय, श्री सत्यनारायण प्रधाद प्रादि ते महूषि के कार्यों को 
झाये बढ़ाने का सकलप दोहराया । समारोह की पधध्यक्षता भरी देवेन्द्र प्राय 
तथा सवालन श्री गगाराम प्ाये ने किया । 

हाय प्रतितिधि समा बगाल---क॑ तत्वावधान में भ्र मेंधमाज पश्रासनसोस 
द्वारा वहृदरूप से महधि दयानन्द जस्मोत्तव १२ फरवरी को डल्लाध्पूर्ण 
बाताबरण मे सम्पन्त हुप्ा । वबताप्नों के मह॒धि क॑ जीवन पर चर्चा करते 
हुये उन्हे श्रद्ध जजलि प्रपित की | बगाल प्रात्त के खड़गपुर तथा धन्य 
स्‍्थानो से भी महषि जम्मोत्सव मनाये थाने के समाभार प्राप्त हुये हैं। 
एक प्रस्ताव थें बंगास प्रास्त की समाजो ने इस भ्रवश्तर पर सरकारी 
झ्रवक्‍ाष्ष की माग को है । 

धाथं॑ समाज पासरद पर्ताटक में महषि दयानन्द सरस्वती का 
जप्मोरसबव १२ फरवरी को समारोह पूर्वक मनायः गया । इस प्रवसर पर 
समाज मस्दिर से नया श्ोमष्वज लगाया गया तथा ग्रश, क्‍्रादि के कार्यो 
को चर्चा करते हुये उतके कार्य को धागे बढाते का वृत लिया गया । 

धायंतमाज दयानस्द बाजार वियामाबाद इन्दुर--के प्रधान श्री चिलुका 
सह्लव्या। जी को भ्रध्यक्षता मे महथि दयानन्द जन्मोत्सद समारोह पूर्वक 
मनाया गया। तथा एक प्रस्ताव में इस दिन सरकारी धबकाक्ष को माग्र 
की गई । 


सार्य देशिक साप्ताहिक ११ 





जन्म विवस मनाया गया 


थी प० हरिविष्वेदवर जी मन्त्री प्रभाकर भ्रायंसमाज रोटरडाम 
होलेण्ड की घमंपत्नी श्रीमति पण्डिता चन्द्रदेद विश्वेश्वर जी का 
जन्मदिन यहा “चन्द्र भाय॑ विद्या मन्दिर ग्रं टर कैलाश तथा गुरुकुल 
गौतमनगर मे हर्षोबलास से मनाया गया । दयानन्द वेद विद्यालय 
गुरुकुल गौतमनगर मे विशाल यज्ञ वेदी पर भ्राचायं हरिदेव जी के 
पौरोहित्य मे सभी कुलवासियो वे यज्ञ किया तथा मान्या पण्डिता 
जी लिए मयल कामना करते हुये उन्हे शुभकामना सन्देश भेजा 
तथा उन्ही की शोर से गरुकुल के सभी ब्रह्माचारियों को वस्त्र व 
भोजन दान प्रिय रामकुमार द्वारा दिया गया । इस प्रकार साय- 
काल ५ ३० बजे चन्द भाय॑ विद्या मन्दिर मे श्री प० यशपाल जी के 
पौरोहित्य मे यज्ञ का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । उसके पश्चात्‌ प्रिय 
रामकुमार व कुमारी रानी द्वारा सभी छात्राओं को भोजन व गर्म 
वस्त्र जूते भ्रादि प्रदान किये गये। 

झभाज के इस भौतिकवादी युग मे प्ननेक लोग ऐसे हैं कि लाखो 
रुपये पार्टी के बाह्याडम्बर मे व्यय कर देते हैं परन्तु पण्डित जी 
ने भपने पायेत्व का परिचय देते हुए भ्रपने जन्म दिवस को इस 
प्रकार मनाकर लगभग एक लाख रुपये दान दोनो सस्थाप्नरो को 
करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इससे पूर्व भी भ्रापने श्रपने 


, जन्म दिवस पर भायें पटौदी हाऊस दरियागज को भी पचास 


हजार रुपये का सात्विक दान किया था। श्राप दोनो का जीवन एक 
झादर्शं जीवन है। मैंने श्रापको श्रति निकट से देखा है। दान 
शीक्षता व सेवा का गुण प्रापमे पभ्रत्यधिक है। इस समय प्राप 
पझपने व्यय से ध्रनेक भ्रसहाय बच्चो की सहायता कर पढ़ा रहे हैं। 
प्रिय रामकुमार पटौदी हाऊस, दरियागज व कु० रानी चन्द्र भार्य 
विद्यामन्दिर ग्रं टर कैलाश मे भ्रष्ययनरत दोनों भाई वहनो को 
झाप प्रपनी सस्तान मानकर पूर्ण व्यय देकर पढ़ा रही हैं तथा 
झागे की जिम्मेवारी भी ले रखी है। भाप दोनो समाज के कारयों 
में श्रव्यधिक व्यस्त रहते हैं । पण्डित हरिविद्वेदवर जी प्रनेक 
समाजो में पढाई का कार्य देखतेहैँ , भ्रापके स्वमाव से सभी प्ृत्यन्त 
प्रसन्‍न व सन्‍्तुष्ट रहते हैं। प्रभु से मैं तो यही प्रार्थना करता हू कि 
झाप दोनो का जीवन लम्बा एब स्वस्थ रहे जिससे भ्रधिक से प्रधिक 

समाज सेवा करते रहे। रामपाल शास्त्री 
वेद विद्यालय, ११६ गौतमनबगर 

नई दिल्‍ली ४६ 


वो शुसलसान युवतियां वेदिक धर्म में प्रविष्ट 


१--भादर्श विवाह एवं छ्रुद्धि मन्दिर भागोरथपुरा इम्दौर में। 
कु० मुनीरा पिता भ्रसगदपली बोहरा का धाड्धिकरण कर उसका हिन्दू 
धाम मीनादेवी रखा गया पभौर उसका विवाह सस्कार रव'र्ट्रभिह ठाकुर 
के साथ कराया गया । 

३--कु० सकीला पिता प्रबासप्रली का शुद्षिकरण कर उल्का हिन्दू 
नाम सरितादेवी रखा गया धहोर उसका विवाह सस्कार नरसिंह ठाकुर के 
साथ सम्पन्त कराया गया । इसकी सारी व्यवस्था शकर वह भा के द्वारा 
कराई गई । 


होशंगाबाद में ध्रार्य वीर दल के बढ़ते कदस 


पादे प्रतिनिधि समा म० प्र० व विदर्म द्वारा नियुक्त प्रार्ष ग्रुशकुल 
होशगाबाद के प्रध्यापक थी जनकराम भाय॑ (व्यायाम ख्िक्षक) नगर 
ये झाये बोर दल को शाला लगाते हैं। जनकराम पाये गुरुकुल मे ध्रध्यापन 
कारें के प्रतिरिक्त कार्याशयका भी कार्द करते है, तथा होशगावाद में तिरय 
शात्वा लगाते हैं, बिसमे २० से २५ प्लायं बीर माग लेते हैं। घाला मे इन्हे 
धासन, प्राणायाम, दष्ड-बेठक-लाठो, माला तथा छूरो ध्रादि सिखाये बाते हैं। 
--जरद्देव ने ष्टिक 
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बालेरा में होम्योपेथिक शोषधालय खुला 


सुआनगढ । गत दिता प्राय समाज सुजानगढ चेरिटेवल ट्रस्ट सुजानगढ़ 
को प्रबन्ध व्यवस्था मे भ्ररुगा डालभिया चेरिटेवल टृुस्ट नई दिशली के 
झाधथिक सौजन्य से महृवि दयानन्द धर्मायें हम्योपेथिक श्ोषधालय बालेरा 
घप छद्घा/टन प्रमुख समाज सेविका भूतपूर्व विधायिका एव प्रधाव पचायतह 
समिति सुजावगढ़ सुश्री श्न्‍्नोदेवों शर्मा के करकमलो द्वारा सम्पन्ध हुप्ता 

कर यं क्रम के प्रारम्म में वेंदिक विधि विधान से हुवत पूजन किया यया $ 
मुख्य भतिधि सहायक कलेक्टर इन्द्रसिह एवं विशिष्ट प्रतिधि तगर पालिका 
परिषद धछ्लोमान जुगराज द्रोसो थे। ववताधों ने होम्पोपेथिक चिकित्सा 
पद्धति के बारे में धपत्थित ग्रामीण अनता को जातक्वारी दी। कार्येक्रम की 
झध्यक्षता श्रीमाव ततसुखराय रामपुरिया विकात भणिकारों एल हाई सी. 
नेकी। 

सुओी छा नोदेवी धार्मा ने जानकारी दी कि यह घोषधालय भार्व समाज 
सुधानगढ चेरिटेवल ट्रस्ट के तत्वावधान मे खुलते वाला ग्यारहबा 
झोपधालम दे | पृ३ में ग्रामीण भ्रणलो के मासीना, जीती, मगरासर, दूजार 
कसुम्ब-भलिपुर, नौरमसर, ग्रुलेरिवा, हरासर दडोबा ग्रामो के साथ सुजान गढ 
मे सो होम्योपेयिक भौषधालय सेवा कार्य कर रहे हैं । 


कार्य घीर दल बोदिक प्रशिक्षण शिविर 


धाय॑ समाज मऊताथ मजन मऊ के वाधिकोत्सव के धबसर पर दिवाक 
१२-३-६२ से १४-३-६२ तक चार दिवसीय शायें वीर दल बौद्धिक प्रक्षिक्षण 
सिविर का शायोजन किया गया है। जिसयें सत्सनावव वेदिक धर्में के 
घ्विडान्तो की विस्तृत जानकारी सच्चकोटि के विद्वानों द्वारा प्रदात को 
जावेगी एवं बिनाक १५-३-६२ दिन १शआजे से ४ बजे उपराद्ु 
धार्थ वीर सम्मेतन परिमण्डल गोरखपुर का होगा। में मुरुय तिथि 
थी पण्डित बाल विवाकर हस (रवप्रतचिक ] शक धायं वीर कल 
होंगे । धाप सभी धाय युवकों से लिशवय है कि उदेत झदसर पर पधार्य- 
समाज मन्दिर मऊनाथ भजय, मऊ रे पृक्तानि.क 
---दिविश में प्रवेश के लिये क्‍्रपनों स्फक्छे पार करालें । 
--प्रोका रवाथति ह 


समहात्सा हंतसराज दिवस समारोह 

प्रतिवष को भाति इस वर्ष मो भाव प्रादेशिक प्रतिनिधि समा एव 
डो ए वी सस्थाप्नों के सयुक्त शत्बाबघात में “महात्मा हसराम दिवस 
समारोह ' रविवार दिनाक १६ प्रप्रेस १६६२ को प्रात: € बजे ले ३ बजे 
तक तलल्‍लक्टोरा गारंत इनडोर स्टेडियस (नजदीक बिरला मन्दिर) नई 
दिल्‍लो में समारोहपू्व $ मनाया जायेगा । 

समस्त धायें समाज स्त्री शाम समाणयो, डो ए बी सस्याधो, भागे 
झिक्षण सह्याद्ोो एवं. समस्त झार्थ उनत से प्रार्थता हैं कि यह तिथि धर्मो 
से थ कित कर लेवें भौर उस विन कोई कार्यक्रम त रखकर इस समारोह 
में उपस्थित होने को कृपा करें । --रामकाथ सहगस, मम्त्री 


स्रह्मचारों सम्भायित 

व“आरत सलत्कृत परिवद'' द्वारा प्रयाग थें भ्रावोजित विष्व वेद सम्मेलन 
एवं वेदशामिनन्दन समारोह में गुरुकुल प्रभात धाथ्रम (मेरठ) के ब्रह्म घारी 
धघोपाल को सामवेदी कण्ठश्थोकरण के छपलदव से सम्मातित किया गया । 

इस सम्भान में ब्रह्मणारी को एक क्षात्ष उत्तरीय दो धौत यर्भ एव 
एक सम्मान धमिनन्दत पत्र के साथ १५००) की राशी प्रदान की गयी 

समारोह म प्राव जगत का यहो एक मात्र कठस्थोकर्त्ता वेद पाठी था । 

यह भी उल्लेखनीय है कि श्री ग्रुद विरजानन्द स्मारक द्ुस्ट 
(करतारपुर द्वारा मी ब्रद्मावारों को सामवेदी को उपाधि से पूर्यत' विभुवित 
किया हुप्ता है । 

इस झवसर पर गुरुकुल स्नातक मण्डल द्ह्मचारी गोपाल के भावी 
जावन को सफलता द्वेतु शुम कामतनामो के साथ हादिक बणाई देता है । 

मम्त्री, स्‍्वातक मण्डल 


(& ६)2/85 8 #] 3७923 ४७७७.७४४६| 
480१५ 4०५३६ ॥&॥७॥५७००६ 
4802/0//%२६-- ०४६ ०३ 


यशशाला का उद्धाठव 
धाज दिवांक १६-२-६८२ के दिय धार समाय फापा (नेपाल) के हास्य 
'सुरुजा' भामक एथान में कतकाई तदी के पावन तट में भनवतिभित यशकासा 
देद मन्दिर का उद्घाटन मानतोय भूमि सुधार एवं व्यवस्वापक अग्तों भी 
जकन्वाब धाधावें थो के करकमलो से यज्ञ छा दीपक जमाकर सुसम्पम्न 
कराया थया। 
इस समारोह में भार्व समाज ऊकापा के स्रध्यक्ष को ठाकुरनाथ जी पाठक 
ने महषि दयानन्द सरहयती की प्मरकुृुति सत्याबं प्रकाश मेंट करते हुए 
छापने धध्यक्षीय माषण से कहा कि तेपाल सरकार सध्वार्ण प्रकाश को पपने 
पाठ्यक्षम में समावेक्ष करे जिससे राष्ट्र का चरित्र ऊ ना उठे । 
समाज के महामन्शी श्री तरपशि उप्रेतो थी ने प्रतिवेवन पेक्ष करते 
हुए इस समाज के सभी विवरण प्रस्तुत किए। उफत प्रवसर पर णी 
नित्यानम्द जी पाठक ते स्थापत भाषण शोर श्रीमती गगादेवी पाठक में 
भन्यवाद शापद किया था | सा समाज मापा के कर्सठ कार्यकर्ता थी 
नाराबज पाठक थो शोर स्व० श्री कृष्ण बहादुर जो छंत्रो के सुपुक्ष श्री 
टेकनाशायथण जी खत्री भी उक्त समारोह ये धनणक कार कर रहे ने धाव॑.- 
घमाज की बरिष्ठ महिला समिति को सध्यक्षा श्लोमती इन्दिरा जी पाठक 
ते भी वेद विषयक व्याश्याव प्रस्तुत किया था । 
यश का पौरोहित्य पण्डित कमलकान्त प्रात्रेय धौर पष्टित विश्वाराम 
पप्रेत्ती जी से किया था । धार्य युकको का विशेष सहयोग रहा । 
--नरपति छप्रेती, मस्त्री 
भ्राये बन में योग छिथिर 
(२६ मार्च से ४ प्प्रेल ६२ त#) 
थो स्वामी सरयतति महाराज की धब्पक्षता यें भ्रष्टाय योव प्रशितय 
दिविर का झायोजन किया जा रहा है। क्रिवाश्मरू रूप से योग साधना 
सीखने थे रुचि रलदे वाले स्त्री-पुरुष धपतनरी योग्यता, व्यक्षाय शादि 
के विवरण सहित शीक्ष सावेदन करें। 
झिक्िरा्थी की ध्रवसथा १५ वर्ष से श्रणिक हो, ८ कक्षा को गोग्यता 
हो, सतिवद्ध स्थणा रोगी त हो, भृञ्रपान भादि ज्यसनों से रहित हो। 
खिविर सुल्क २०० रुपये होगा | ५ ध्रप्नेल को सत्सव मतावा जानेगा । 


है दंग बोच महाविद्यालय 
धाम बय, रोबड़, -पधामपुर 
लजिसा चाबर कोठा गुजरात ३८३३०७ 


शध्यात (शा (#्शाओ) 
॥0॥गएए उतएताओं 
वेबिक लाइट (झ प्रजी) 
सासिक पत्रिका 


झग्रेजो जानने बालो के सिग्रे बंदिक धर्म के प्रचारा्य साबंदेशिक धार्य 
प्रतिनिश्चि समा नई विल्लो-२ से प्रकाशित ! झविक से श्रधिक ग्राहक बनें 
झोर बनायें । 

मूल्य देक्ष में -. 
रु० ३५-०० वाविक 
रूु० ३५४०-०० धाजोबन 





विदेक्ष मे..." 
१६४ ढालर (प्रमेरिकन) वाबिक 
१४५० डालर (प्रमेरिकन) प्राजीवय 





»व रेछिक इसे टरियांगज गई दिश्सो दास मुद्रित तय छा० सज्चिदातस्य शास्त्री के लिए मूद़्क धोर प्रकाशक 
सादे देक्षिक ।य॑ श्प्रतिनिषि सबा सब्र ततातन्त मक्तत आह जिलन्री.9 कि पकरक्िक । 











महथि दयानन्व उवाच 


&७ जो आचाय॑ भौर माता पिता अपने सच्तानो को 
प्रथम वय मे विद्या श्लौर गुण ग्रहण करने के लिए 
तपसवी कर भौर उसको उपदेश देवे झौर वह 
सन्‍्तान श्राप ही श्राप अखन्डित ब्रह्मचय सेवन से 
तीसरे उत्तम ब्रह्म चयं का सेवन पूर्ण श्र्थाव्‌ चार 
सौ वर्ष परयेन्त भ्रायु को बढावे वैसे तुम भी बढ/ाओं । 
क्योकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर 
लोप नही करते वे सब प्रकार के रोगो से रहित 
होकर धर्म अर्थ काम भ्रौर मोक्ष को प्राप्त 
होते है। 





ऋषष/)करित०-++ी राय क्रय शेकमपकर 3. डी 








धार्यदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा का मुख-पत्र 
वर्ष ३० भक ८] दयानन्दाब्द १६८ 


दुरभाष , ३९७४७७३ 
सृष्टि सम्वत्‌ १६७०२६९४९०९२ चेत्र कु० ४ 


वाधषिक मृहय ३०) एक प्रति ७, केसे 
स० ३०४५. २२ मार्च १६६२ 


ग्रायंसमाज दृ/रा राजनीतिक मंच के गठन कं 


शरुआत : ७ सदस्योय उच्च समिति का गठर 


“दो महीने बाद देश के ५०० बुड्धिजीवी प्रतिनिधियों 
का दिल्‍ली में सम्मेलन होगा 


नई दिल्ली १६ भाचे । 

झार्य समाज की सर्वोच्षि 'सस्था सावंदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि 
सभा के भनन्‍्तरग सदस्यो की बेठक मे भाज यह महत्वपूर्ण निर्णय 
लिया गया कि श्रार्य समाज का राष्ट्र के सामाजिक, घामिक, 
राजनीतिक एवं आर्थिक उत्थान व प्रगति में क्राहितकारी योगदान 
तथा स्वतन्त्रता प्रान्दोलन की लडाई झौर सामाजिक सुधारों मे 
अग्रणी मूमिका को देखते हुए राष्ट्र के वर्तमान हालात मे इसे एक 
मूक दर्शक सस्था बने रहने नहीं दिया जा सकता। वर्तेमान 
प्रिस्थितिया इस ह॒द तक पहुच चुकी हैं कि देश की एकता, 
अखण्डता, राजनतिक तथा प्र्शथक स्वतन्त्रता पर पुत खतरे के 
आादल मढ़रा रहे हैं । 

यह सभा निदचय करती है कि झायें समाज द्वारा दल गत 
राजनीति से भ्रलग रहते हुए एक ऐसे राजनीतिक मच की स्थापना 
की जाये जो देश की भस्नण्डता तथा उन्नति से जुड़े हुए समस्त 


पहलुश्रो पर भायं समाज का दृष्टिकोण जनता के समक्ष रखेगा 
झौर श्रावदयकता पडने पर भ्रान्दोलनात्मक रवैया भपनायेगा | 

इस मच को विधिवत्‌ स्थापित करने के लिए एक उच्चस्तरीय 
७ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।इस समिति में 
सा्वदेशिक सभा के प्रघान स्वामी झानन्दबोध सरस्वती के श्रति- 
रिक्त प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी श्री वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव, 
वरिष्ठ पत्रकार श्री वीरेन्द्र जी, पूर्व केन्द्रीय रक्षा मन्‍्त्री प्रो० 
शेरसिह जी, राजस्थान शभआरायें प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान भरी 
छोटूसिह जी, हिमाचल प्रदेश भाये प्रतिनित्ि सभा के प्रधान स्वामी 
सुमेघानन्द जी सरस्वती तथा बम्बई के कैप्टन देवरत्न झार्ये 
शामिल है । यह समिति दो महीने तक सारे देश से भ्रायंसमाज के 
लगभग ४५०० बुद्धिजीवी प्रतिनिधियों का विशेष सम्मेलन बुलाकर 
भ्रपने समस्त उद्देश्यो को जनता के समक्ष रखेगी। इस सम्मेलन 
मे ही मञझूच के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तेयार की जायेयी। 


तृतीय वनवासी श्रायं महासम्मेलन पत्थलगाव, रायगढ़ में 


हजारों वनवासियों के परावतंन को शानदार तैयारियां 
समारोह में भ्रनेक यशकुण्डों सें प्राहुतियां दी जायेंगो 


दिल्‍ली १२ मार्च | सार्वदेशिक समा क्ायलिय से प्रकाशित 
सूचना के भनुसार प्रागामी २१, २२ भौर २३ मार्च £२ को पत्थल 
गाव रायगढ में तृतीय वनवासी भा महासम्मेलन की तैयारिया 


हो रही 


इस सम्मेलन द्वारा भारी सख्या मे बिछऱे हुए भाईयों का 
यैदिक धर्म में परावतेन किया जायेगा । पत्थल गांव मे बडी सख्या 
में यज्ञकण्ड बनाये जा रहे हैं । 

दिल्‍ली से सा्यदेशिक झारये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी 
झतत्दबोध सरस्वती, श्री वेदब्रत मेहता, श्री लाला दीवानचन्द 
जी पह्टा १६ मार्च को रैल द्वारा चलकर २० को रायगढ पहुचेंगे। 


वहा से जीपो द्वारा पत्थल गात्र जाने का कार्यक्रम बनाया गया है । 

क्री स्वामी घर्मानन्द जी सरस्वती भौर गुरुकुल आमसेना के 
ब्रह्मचारी इस क्षेत्र के घर-घर मे पहुच कर आये समाज का सन्देश 
दे रहे है। समारोह का झायोजन सावंदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा 
के तत्वावधान में किया जा रहा है! 

दिल्‍नी से १६ बण्डल वस्त्रो के पहले ही शयगढ के लिए भेजे 
जा चुके हैं। समारोह की ग्रध्यक्षता सार्वदेशिक सभा के पूज्य 
प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती करेंगे। 

सम्मेलन से बनवासी क्षेत्रों मे नई जागृति और चेतना झाने की 
पूर्ण सम्भावना है। 


सम्पादक : डा० सब्चिदानन्द शास्त्री 


२ सावंदेशिश साप्ताहिक 


वेदिक सेवाभस बाजना (मथुरा) में 
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स्वासी श्रानन्दबोध सरस्वती हारा बिकलांग 


शिविर का उद्घाटन 
बिकलांगों को रिक्शा! साईडहिल वितरित किए गये 


१४ माच (मथुरा) वेदिक सेवाश्रम कस्बा बाजना जिला 
मथुरा द्वारा झ्रायोजित विकलाग शिविर का सा्वदेशिक सभा के 
प्रधान स्वामी भानन्दबोध सरस्वती द्वारा उद्घाटन किया गया। 
इस प्रवसर पर सेकडो विकलाग पुरुष व महिलाए वहा उपस्थित 
थी । भारत सरकार के कल्पाण मन्त्रालय के सौजन्य से लाखो 
रुपए की सामग्री वितरण के लिए वहा भेजी गई थी। इसके भति- 
रिक्त सरकार की ओर से डाक्टरो की एक टीम भी बिकलागों की 
देखभाल के लिए वहा उपस्थित थी । इस समारोह मे क्षेत्रके हजारो 
लोगो ने उपस्थित होकर विकलागो का उत्साह बढाया । 

स्वामी झ्रानन्दबोध सरस्वती ने कहा कि हमारा देश भब 
स्वतन्त्र है और हमारी सरकार सभी लोगो के जीवन को सुगम 
झौर सरल बनाने के लिए प्रयत्नशील है जिन्हे परमात्मा ने 
शारीरिक रूप से श्रपम बताया है। मनुष्य जाति का यह परम 


संस्कत को लेकर सदन में शोर-शराबा 


नई दिल्‍ली | तमिलवाड़ से राज्य समा के सदस्यो ने कम्प्यूटर श्षाफ्ट- 
बेबर के लिए सल्कृत को काफी भ्रषिक धन दिए जाते धर प्नन्‍्य 
भाषाों को उपेक्षा किये जाने पर भ्रापत्ति की । हस मुद॒दे पर काफो देर तक 
शोर-क्वराबा भी हुआ। । 

द्रबिद मुतेज् कडगम के वी गोपाला सामी, कांग्रेस के थी, नारायल- 
सामी धोर कार्मिक राज्यमन्दी मारप्रेट प्रल्ता के बोच इस प्रकरण पर झड़प 
भो हो गई। श्रीमती पल्वा ने सदन को बताया कि विभिन्‍न भाषाधो मे 
फम्प्यूटर क्षाफ्वेयर विकसित करने के लिए २ करोड ३३ लाख रुपये दिये 
गये है | इसमे ८८ लाख रुपये सरक्ृत के लिए दिये गये हैं। गोपाल सामी 
ने ह्रारोप लगाया कि प्रन्य माषाप्ता की उपेक्षा की जा रही है। इससे देश 
की एकता को खतरा है | नारायगसामी जयन्ती नटराजन पधौर गोपालधामी 
ने माग की कि कम्प्यूटर छाफ्टवेपर के लिए तमिल साथा को किततया धन 
दिया गया है, इसकी जानकारी दी जाए। 

घोमतो भल्या ने कहा कि सरकार धन्य माधाप्ता! की उपंक्षा नहीं कर 
रही है। उन्होने बताया कि इण्डियन इस्ट टयूट भाफ टक्वालाजी खड़गपुर 
ने मारतोय भमाषाझो के लिए कम्प्यूटर दाफ्टवेयर विकसित करने में महृत्व 
पूर्ण सफनता प्राप्त की हैं | 

(नवभारत गाहम्स १३ ३ ६२) 


चाणक्य के निर्माता को भगवा ध्वज भ्रौर 
हर-हर महादेव का उद्घोष कम 
करने के श्रादेश 


नई दिल्‍ली । डिप्टी हन्फाश्मेश्षन मन्त्री श्री गिरिजा व्यास ने सोमबार 
को लोकसमा को धवगत कराया कि घाराबाहिक चाणक्य के निर्माता को 
धादेदा दिए गए हैं कि प्रभावदयक तौर पर घगवाध्वज प्रोर हर हर महादेव 
के सद्घोष न दिलाए जावे । परन्तु यह सीन श्वमी भी है | हन्होने यह भी 
कटा कि इन पर कोई झापत्ति उनसे किसी ते नहीं की थी । 

उन्होने यह मी बताया कि सीरियल को ४७ क्डियो में समाप्त करते 
के प्रादेश दिए गए हैं। सर्व प्रथम यह सोरियल मात्र २६ कडियों में समाप्त 
होता ना परस्तु धपिकार प्राप्त अधिकारियों को बिना प्रनुमति के बढ़ा दिया 
गया था। (इण्डियन एक्सप्रेस ते सामार) 


कतंव्य है कि दिल खोलकर ऐसे प्रमावित लोगो के जीवन को 
प्रकाशित करने मे झरना पूरा सहयोग दें । 

इस शिविर के प्रायोजन से उस क्षेत्र मे ईमाई मिशनरियों को जो 
लोभ-लालच से गरीब हिन्दुप्रो का घर्म परिवर्तन रने में लगे हुए 
है, को बडा ग्राघात पहुचा है | वेदिक सेवाश्रप प्रिछले दस वर्षो से 
उस क्षेत्र मे इथी प्रकार के कार्यक्रम रखकर गरीब जनता की सेवा 
मे लगा हुप्ना है । स्वामी जी ने वे दक सेवाश्रम के सभी पदा- 
घिकारियो जिनमे श्राच'य प्रमभिक्षु जी, स्वामी मोक्षानन्द जी, 
श्री रूपधविह प्रार्य, श्री द्वारकाप्रयाद भाय॑, महाशय गेदालान जी 
भोर श्रो मिन्रप्तेन ग्रार्य मुख्य है को इप प्रयोजन की सकत्तता के 
लिए उन्हें धन्यवाद दिया । 


धाय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के वियाद 
के निपटारे के लिए एक उच्चत्तरोय 
उप समिति को घोषणा 


नई दिल्‍लो १५ मा । 


सार्वदेश्िक प्ा्य प्रतिनिधि _मा की प्रन्वरग बंठक मे उसर प्रदेश धाद॑ 
प्रतिनिधि समा के विबाद पर विशेष विचार विमर्श के बाद श्रो बीरेन्द्र जी 
के इस प्रस्ताव को सर्वेतम्मति से स्वोकार किया गया कि हस विवाद के 
निपटारे के लिए एक ऐथों विशेष उपसतिति बमाई थाए को उत्तर भ्रदेक्ष 
प्रायं प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित दोनो पक्षों को बुलाकर घारी समस्या को 
समर्के ध्लौर प्राय समात को स्वधानिक प्रक्रिया से इस विवाद का हल 
निक ले । इम उपत्तृभिति के समसन प्रयत्न तथा! घन्तिम निणय सावंदेधिक 
धाय॑ प्रतिनिधि समा को मो स्वीकार होगे । 





इस रूप समिति क॑ निम्न सदम्व हैं---उत्तर प्रदेश ृच्च न्यायालय के 
सेवानिवृत्त स्यायाघीदा नया" मूति अ! महावीर सिह जो, धाय प्रतनिधि समा 
पञाव क प्रधान वारेन्द्र ज राज० प्राय उतिनिधि समा के पूर्व प्रधान थो 
छोट्विह भर" हरियणा मा क प्रयान श्रा प्रो० दे रविढड़ जो दिहनी झारय॑ 
प्रतिनिधि समा छ॑ प्र<न श्र सुझ्देव जो, वरिष्ठ प्रथिवकता श्रा सोमनाथ जी 
मरबाह तथा न्याय समा के सयोजक श्री विमल वधावन एशवोषेट | यह 
उपमभित्ि श्री महवोर महू जो को प्रध्यक्षता में कार्य करेगी तबा भी 
विमल वधावन एडबोकंट *स उपसमिति के सयोजक होगे। 


नरसिम्हाराव के भाषण से जब पश्चिमो 
उद्योगपति पानो-पानो हो गए 


होटल हिल्ठन में उद्योगपतियों को जिस तरह हृदय की गहराई से 
निकले विचारों फी प्रमिव्यवित करके प्रधानमन्त्री श्री सरपिम्हाराव ने 
प्रमिमुत किया धोर यह प्रमाव छड़ा कि खरत को सहो समय पर एक 
सहो प्रधानमन्त्री मिला है । ४ 

दावोस में मारतीय धयथ व्यदल्था की दृष्टि से सर्व[धिक महत्वपूर्ण बात 
यह थी कि थो वरपघिम्हाराव ते लगमग २४ घण्टे बल्डं ह॒कानामिछ फोरमके 
बाधिक सम्मेलन में बिवाएं धौर मारत की तथा झर्नोीं छवि को बढाने मे 
पूरी घरह सफलता प्राप्त की । उन्होंने जो बात कही पू्ष त: तथ्यों भौर 
तकोँ के प्राधार पर कहो भ्रौर लोग ने महसूध ढिया कि उनकी बातों मे 
कह्दी कोई बुराव धोर घुमाव नहीं है--हर बात एकदम सोधों सपाट है । 

--पबिनाक्ष थो पड़ा 
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सम्पादकीय 


गुणा: पूजा स्थानम्‌ 


गुण चरिश्र का भहत्व 


प्रायीन मारतीय समाज में वराहाग व क्षजियों को जो विशेष भ्रधिकार 
प्राप्त थे उसका कारण यह मही था कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से और क्षत्रिय 
छनकी मुया से उत्पन्त हुए थे। न तो ब्राह्मण हैजे के कोडे थे धोर न क्षत्रिय 
बड्ध ब्रह्मा के पुराने कपड़ो के चीलर (जए) | ब्राह्मगतव बस्तुत: बाणों से 
थोर क्षत्रियत्व बाहुबल से प्रमाणित होता है। उनको प्रधानता के पीछे 
धनक़ी गुणवत्ता धोर सदाचार परायणता थी । 
महामारत में कह्ना है कि जो क्षद्र वम सत्य धौर घममं में परायण है उसे 
मैं ब्राह्मण मानता हू नयोकि सदाचार से ही द्विज बनता है-- 
यसतु शूद्र दमे सत्ये धर्म च सततोत्यित । 
त ब्राह्मणमह मन्ये वत्तेन हि मवेद्‌ द्विज: ॥ बन पर्व 
गूढता भी ज्ञान शौर कर्म के 





धाघार पर मिलती है मनु ने कहा 


९ मीणजी 
है कि "प्रश्ो मषति वे बाल: पिता 530:30205 


प्रधानमन्ञो का उत्तर 


पद था पदवी से मानव का गौरव नहीं बढ़ता । मानव के कर्म ही किसो 
पद्ष को गोरव पृर्ण बनाते हैं । 


सदा ही ध्रधिकार तो प्राय सब चाहते हैं परन्तु कत्तंब्य हसके अनुरूप 
कोई करना वही चाहता। इसके लिए ऐसे जोग प्रपती प्रसफलता पौर 
प्रप्रतिष्ठा के लिए श्वय दोषों है । 


जो छद्म पेशी ऐसे लोग हैं जो ढोंग करके झ्पनी पुजा करवाते हैं उम्हे 
सफलता तो मिलती है परन्तु क्षणिक । वे गिरने के लिए ही उठते हैं। परत 
में मायाबियों की दुगंति होती हो है । 


सन्त तुलसीदास ने कहा है कि - 


सारदूल को स्वागय करि कूकर को करतूति । 
तुलसी ताएब च हिए, फोरति विजय विभूति ।॥। 


इस समय ऐसे लोगो को कमी नहीं है जो प्रवसर का साप्न लेकर दूसरों 
को प्राखो में घुत कोक कर धना- 


घिकार चेष्टा से क्‍्रश्वमीय व्यवस्था 
के प्रधिकारी बन बेठते हैं। उनको 
महत्ता पर लोग चन्द समय में श्रप- 


नई दिल्‍ली 
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मवति भनन्‍्त्रद:” धर्थात ज्ञान हीन 
व्यक्त चाहे वह दंड ही क्यो ते हो 
बालक है भोर दिक्षक चाहे बह प्रल्प- 
वयरक हो हो पिता कहलाता है । 

महामारत मे १२ बर्थ का बालक 
धब्टावक्र विद्वात धबिकोर पूवंक 
कहता है कि कोई सिर के थाल सफेद 
होते से बढ़ नहीं होता है बालक हो 
कर मो यवि ज्ञान सम्पस्न है तो वह 
बुद्ध माना जायेगा । 

गुणा, पूजा स्थान गुणिषु न थ 
लिग न चल वय: | के भो उदाहरण 
दिए जा सछझते हैं। यथा नारी को 
शबित भोौर माता की पदवी €पके 
विश्विष्ट गुणों के प्राधार पर प्राप्त 
हैं। देवता मो अपने दिव्य गुण कर्म 
के कारण परम पव के भ्रधिकारी माने 
बे हैं । 

प्रमत्व का रहत्य बताते हुए 


भगवान कृष्ण ने कहा है कि यद्यपि 


पजाब मे हवाप्त के चुनावों के बारे मे ध्लापके विचार पूर्ण सन्देश के लिए 

मैं प्रापको पन्‍्यवाद देता हू । इनसे लोझ तनन्‍्त्र, ध्मंनिरपेक्षता एवं राध्ट्रत्व 
के मुल्यों को जन समथ॑न प्राप्त हुपा है | बास्तव मे वे मुल्य धौर प्रधिक 
सुदृठ हुए हैं। हम पञाब राज्य मे शान्ति, खुदहाली भोर भाईचारे को 
सुसिश्चित करने के समात धौर सयुकत प्रयास मे पजाब के सभी लोगो के 
पाथ मिलकर काम करबदा चाहते हैं। 

मैं प्रापकफे समन के लिए धाबारी हू । 

सादर, 

धापका 


स्वामी प्रानन्‍दरोव सरस्वती, पो० यो० नरधिह राव 
महूवि दय|नन्द मबत, 


रामलीला मदशान, नई दिल्ली | 


नोट--डल्नेखतोय है कि सावंदेध्िक भा प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी 
ग्रानन्दबोघ सरस्वती थो के ह्वारा गत २१ फ़रवरी ६२ को पजाब 
बुनावो में ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमन्त्री को बधाई देते हुए 
एक विशेष सन्देश भेजा गया था, जिसमे उम्हें मविष्य में पजाब की 
जनता के कष्टों को दूर करने, लोकतान्त्रिक मूल्यों में उनको 
ग्रास्था बनाये रखने तथा पबाब को फिर से राष्ट्र की मुख्य धारा मे 
लाने से सम्बन्धी कुछ सुकाष मो किये थे । उक्त छत्तर उसी पत्र के 
सम्बन्ध में प्राप्त हुप्रा है। 


मान जनक चर्सा करते देखे गए हैं 
धोौर वह महत्ता मी प्रस्पायी होतो 
है। 
बिहारी के शब्दों -ह0ह 
वस दिन पावर पाप के, 
करिले धापु बलाम । 
थो लो काग सराघ पदश्च, 
तो लो सो सम्मान ॥। 
पयोग् व कत्तंध्य-च्युत प्राणो 
घस्त में ध्रपने कार्य में भ्रसफलता का 
शिकार हो होता है। कुर्सी को पोठ 
धपनो पीठ कही हो सकती | 
धर्म कं, पुआा-पाठ, यज्ञ शत्रु, 
ब्ठान के कर्त्ता भी जब इस प्रपशष 
के धपराधी दुष्टिगत होते हैं वह 
केवल गिरदा के पात्र व परायव असक 
होते हैं । 


राजनोति में हो हृठापट# निन्दा-स्तुति-सब चथ्षता है परन्तु धमं को 


लोग उसे ऐद्वर्य या प्रधुत्व कहते हैं परन्तु जो कुछ करता हू बह प्रपनी ब्वावहा रिक दुनियां मे बिना प्तादशों के सुरक्षित रखें ह्राप ल्वव जोवित 
नहीं रह सकते हैं । ऐसे व्यवित् का उत्थान लोक प्रकृति को सस्ता है । 


थाति के लिए दातत्व है | 


“दासमेरचयंबादेन श्ातोनां वे फरोम्वहम'' झ्ास्तिपयं ० 
इन सब उठ्धरणों से स्पष्ट है कि किसी प्रकार का स्थानी प्रथिकार 
झपनो सुपाजता धोर कर्तव्य परावयता से हो मिलता है। 
मिथ्या धाडम्वरों से प्रथिकारों की मीख माग कब कोई सच्चा द्याश- 


निषद का मत है कि -- 


जोक धर्म की कपेक्षा करके कोई शक्ति सम्परन वही घत सकता है रुप- 


“इबलोयान्‌ बलीयास्सम्‌ धावातते बर्यण 
जमे करके ही निवल व्यक्ति बख्वान को थोतते की इच्छा रखता है. 


अस्य पद का धथिकारों सहीं बन सकता है। ह्थिकार वो कर्त्तव्व से हो 
भ्रप्ठ होते हैं कत्तेव्य करने के लिये क्षमता, धात्म सामथ्यं, चरिभ बल, 
व्यवहार, दक्षता चाहिए । क्योकि अत्येक प्रधिकार के साथ उत्तरदावित्व 
केया पढ़ता है| 


दानवता या पल्ता से देवत्य कोसे प्राध्त होगा । 


थो व्ववित यति वा कुखपति का धविकार चाहता है उससे कुल-कुलो 
धन कर ससार का सारा थोसा उठावा चाहिए। हच्यो प्रकार प्ग्य प्रचिकारों 
के विवव मे मो समझता बाहिने । 


हा सावंदेशिक साप्ताट्क 


२२ मार्च १६६२ 





वासन्तीय नवसस्येष्टि या (होली) 
भूदेव साहित्याचार्य 


हिरण्यकश्यप की बहन होलिका छततके हो पुत्र प्रह्लव को जलाकर 
मारने के चबकर में खुद हो अलक्र मर गयी। क्या हुप्व। ? प्र्दाद धमी 
यालक है । पढ़ने लिखते की प्रवस्था वाला | माला जपता है | हिरण्वकरपव 
इसे पसम्द नहीं करता प्रद्धाव को छसको प्रवसस्‍्था के धनुकुल उपदेश करता 
है। धाप कह लीजिये शगवान्‌ के सजन के लिये मना करता है। 
हिरण्यकए्यप के सब प्रपृत्त बेकार हो जाते हैं। न केबल इतना ही बहिकि 
उसे रुखे जवाब मे मिलते हैं। हिरण्पकश्यप परेशान । चरम सीमा तक 
परेशान | कया करे ? हूं हाँ, करे तो क्या करे ? सीजकर वयकित वया 
करता है ? वह सोचता है । ऐसी सन्तात जो उसके पनुकुल नहीं चलती तो 
इससे तो बह न ही हो तो प्रष्छा है। पुनः: एक समस्या शौर वह 
तो राजा था। छतकी समत्या एक धोर भी थो, यदि उप्की सन्तान हो 
उसका प्ादेश नही मानेगी तो दूसरा फिर कौन मानेगा ? इसलिये छत्ते 
प्रयास किया कि प्रक्धाव ने रहे | ठीद है, प्रद्रति की बात है| हो सकता है 
छसते नर हत्या के प्रग्रास किसे, पुत्र हत्या को पूरों कोशिक्ष को । शकिध्तु 
धाप एक बार सोचिए पवि उत्त स्थात पर पाप होते धोर ध्ापका ध्राठ-दस 
साल का बेटा, जिसे घविष्य में प्लापका उत्तराधिकारों बनना है । बहू बजाय 
पढ़ने-लिखने के हाथ में माला लेकर बेठ जाता । समझाने से समझता नहीं 
घमकाने से घमको मे नहीं भ्राता। तो शाप इस स्थिति में क्या करते? 
दििरण्यकद्यप का सहयोग उछको बहन होलिका ने किया। हर भ्रच्छी बहन 
इपने भाई का सहयोग करती है। जब प्रपने सतीजे को ही धरने बंध का 
बीजताशक पाये बहन तो ? हारे का चारा क्या ? बमत्कारवादी इसे प्रद्ध/4 
की जोत माने, मानते रहे । हमारे गले उनकी यह बात वहीं उत्तरती है। 
लोग कहते हैं प्रकुष्त के बचने भोर होलिका केजल जाने की छुशो में होली 
का ध्योहार मवाया जाता है । परन्ठु एक बात तो घोचिये, क्या हमारे पुरसे 
ऐसे ये, जिनको “ब्यावषह्वारिकता का इतना शी बोध नहीं भा--ऐसी बात 


नहीं है। 


सत्कृत में व्योह्टार के लिये “पव॑ छरब्द धाता है | पर्व का श्र होता है 
“पोर” । एक झौर भी पे उस गांठ को बहुते हैं जा गांठ गन्ने, बांस, कांस 
में होतो है। बहु है रस का सचार करना। ससस्‍्कृति भी एक विशेष 
सचार का नाम है। इस सचाद भे धागे बढ़ती विकत्तित होती सस्कृति की 
प्रगन्नी पोर को (पौर भ्र्षात पोढ़ी को) मूल का दाल्तविक रस मिलता रहे 
ताकि वह छूब विकसित होकर भी धपते मु से बिमुल न हो । क्योंकि भुल 
में ही सुख है। इधर छूथर मटक जाने पर सुख को बारटी नहीं है। प्रत्येक 
स्पौह्टार मनाने के सूल में हमारा पही ध्राकष्तव होता है। इसोलिये त्योहार 
के लिये भी हम प् शब्द का ही प्रयोग करते हैं। ध्रय धोनिये, प्र्लाद बच 
भी गया घौर होलिका जल भी पयी तब थी यदि हम इसे ताबु, पर रोलें 
सो क्या पत्णाम मिलेगा ? यही न पध्रायेगा कि यह हमारा धविवेक है शोर 
उसी भ्विवेक की लीक को प्राज मो हम पह-लिल जाने धौर विकसित 
हो जाने के बाद मो पीट रहे हैं | 


वस्तुत: इस घटता का सम्बन्ध होली से नहीं है। होली धपने ध्राप में 
बिल्कुल स्वतन्त्र भौर पवित्रतम पर्व है। जो प्रतिवर्ष प्रापतों भाईचारा एवं 
प्रेम प्रीति धौर हलल्‍लास का सम्देश देकर जाता है। यह घटना हो लोगों ने 
बाद में जोड़ दी है। न केवल यही घटना बल्कि बरुथ बरताता, दस्वाबन 
झौर वृजेसर भन्य क्षेत्रों की घटनाएं भी होली के साभ जुड़ो है। थो समय 
सयय पर हमने जोड़ दी है। बज में बरसाने की होलो को लीजिए। बज 
में ह्ोसी दा हुडदग लगभग प्राघे माह घे यानी माह के छत्तराधे से ही शुरू 
हो वाता है। शोर लगम्रग पूरे फाल्गुन मास तक चलता रहता है| प्रज 
तो उत्तरोत्तर जैसे जंपे हम बढ़ रहे हैं। बज को होलो धपने मूल स्वरूप 
को छोड़कर बनावट की घोर सरकती जा रही है। मूल स्वरूप क्‍या था 
यहां ? इसकी फलक हम यों देख सकते हैं कि ध्राज मो बज में होती के 
झवहर पर (समाज मे) जगह जगह बठते हैं। सपाथ है ध्ास्त्रीय संगोतल्ञों 
की टोलियां । तो बेठने फा भ्र्थ है कि वे क्षास्त्रीय संबोत का धभ्याश 


करते ये | संगोत का सम्बन्ध सामवेद से हैं। धत: श्वामाविक सा है कि वे 
किसी समय सामवेद का भी भम्मास करते रहे हे । करताने को लठामार 
होसी--इसपथें मी बज से एक विशेष चमत्कार है। क्विमवठ्धता है। एक 
दिल्लेद प्रकार को धाकृति में महिलायें प्पने हाथों में ढष्डा लिये हुए लड़ी 
होती है यह भाकृति भौर कया है पुरानी युद्ध कला पद्धति की व्यूह फच्षना 
के ? इत महिलाधओों में पुरुष केशल एक प्रवेश करता है। पुरुष 
केवल बचाद करता है | महिलायें उत्त पर चोट करती हैं। पुरुष मार नहीं 
सकता । दुधय बहुत मनोरंजक एवं वियोदपूर्ण होता है। इसपें नियम है 
महिलायें पुरुष पर डण्डे से जो वार करेगी, बह श्वरीर के कुछ विशेष हिस्हों 
में होगा । यह नहों की लाठो सिर में ही ठोढ थी जाये | वह्सुत: है कया ? 
जब कंस धावि सत्थाचारियों के बुब पर धाकमण एवं सत्याधार भारी बढ़े 
तो समूचे बुब में उन प्रत्याचारियों के छिलाफ जयता दे प्पने सेनिक- 
संगठव खड़े किये | ये सयठन मथुरा दें योगेदर भगवान श्रीक्षष्ण एव कतके 
मित्र सथुरा धादि के नेतृत्व दें बते । इधर बरसाने में रायाण बेदय को परम 
तपदियनी, पतित्र॒त्य, सगीत, नृत्य, युद्ध एवं गुप्तचण विधा निष्णात, परम 
सुन्दरी, प्रभु पारायभ वाधा के नेतृत्व थें। इन सगठनतों के सर्वोच्च नेता 
मगवान कृष्ण ही थे। इन संगठनों का कास थत्वाचारियों को दष्छ 
भेद से घपने चगुल मे फसाना शौर उन्हें परास्त करता था। च्र॒क्ि बज में 
होली का पर्व कस भादि विसासियों ने लम्बा मदनोत्थव बता डाला झौर 
उसके माध्यम से वे भत्याश्षी फरते थे। घत: उनको उनके ही दाव से परास्त 
करने की योजना थी । 


होली की लम्दो उत्सम याज्राशों में ध्वाज भो वृन्दावन धाषि नतगरो के 
राजमार्ग एबं बोधिया ध्रबोर एवं फूलों ऐ होलो के चकतों द्वारा पट जाते हैं। 
ये सब प्रयोग उसी अवनोत्सव के ध्वंसावशेष है। होली केवल बच में या 
भारत में ही मनायी जाती रहो हो--ऐसो बात नहीं है । जहां थह्ा ारतोब 
सरकृति के शिव में थोड़े भी प्रंश बचे हैं वहां वहां धात स्री यह उत्सव प्रपने 
विभिरत प्रदले-यदले हुपों मे मनाया जाता है। भ्रग्ने॑जी का धमर फेस्टीवल 
इसी का परिवर्तित रुप है धार पवं ऐसे हैं भारत के जो लगभग पारी 
दुतियां से किसी न किसी रूप में श्रवश्य ही मनाये जाते हैं। ये हैं होली, 
दीबाली, दशहरा भौर रक्षावन्धन | यदि इतका सम्बन्ध केवल ग्रारह की 
इतिहास कथा या लोक़गाबाप्रो मात्र से ही होता तो सारी दुनियां मे इसके 
धत्ष मिलना प्रसंमव होता । 


मुख्य बात कया है ? इस पर विचार करते हैं। बत्तुधों के गुगदोप दिवेबन 
के लिए भारत मे यज्ञ भोर यज्ञत्ाला का प्रयोग बहुत पुराना है। पञ्ञ का 
जहां भर्ष पूजा है, बहीं एक ध्र्ष गृष दोष परीक्षण मो है। हसी प्रकार यश्ञ- 
शासा का ध्र्थ यश करते का स्थान है । किन्तु यश झाला का धर्म विधालय 
एवं पाठक्षासा जेसे पश्रथों में मी ब्राह्याल ग्रन्थों एवं फर्म काण्ड साहिर्य में 
प्राया है । क्षास्त्रीय मावा में बतन्त पंचमी से लेकर घुलहैण्डी तक के परे 
को वासस्तीय नवसस्येत्टि कहते हैं। इती प्रकार दीपावली को क्षारद्दीप नब- 
धस्येष्टि, रक्षा बन्धन से अआावणो तक भातुर्मात्वीय तवश्वस्येष्टि, विजयादक्षमी 
(दद्यहरा) प्रीष्मकालीन नयशस्यपेष्टि। यहां दृष्टि शब्द का भर्च यश है। 
बासस्तीय नवश्षस्येष्टि से प्रम्िप्राय उस यज्ञ से है, जिसमें श्वस धन से भाहुति 
दी जाती है, जो घमी रस से तो सूखा नहीं, किन्तु पक चुका है | ऐसा घन्‍्त 
बसनन्‍्त में तेपार होने बालो नई फमल से ही मिल सकता है धक्षारदीय नव, 
शस्येष्टि में घारद ऋतु में तैयार होने बाला घन, चातुर्माधीय नवश्षस्येष्टि मे 
चातुर्मास में तेयाव होने वाला, ग्रोष्पकालीन तवशस्येष्टि में गर्मी में तंयार 
होने बाला प्रयोग होता है। नव शस्मेष्टि यज्ञ को प्राचीन परिपाटी थी। गांव 
से बाहर प्रदूषण रहित स्थान पर सेतों में विशाल यश्चलाला एवं यस कुण्ड 
(हवन करने का वह भाग जिसमें ध्रव्ति जलाई जाती है) बताते थे) पुत्र; 
पुरा गांव पूरे उत्साह के साथ प्रपने-भ्पने खेतों से भ्म्त की वालियां वा 
फलिदां, थी एवं प्रन्य पदार्थ लेकर उतमें यज्ञ करता था | उत्त खुक्षी मेंप्रसरन 
(शिष पृष्ठ ११ पर) 
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सा्वदिक्षक साप्याहिक ७ 





तपस्वी प्रचारक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थो 


--वबवीर भान बोर' 


गुरुदत जी लिखते हैं कि ' मैंने ध्ठारह बार सत्यार्थ प्रकराष् ग्रप का 
पाठ किया, हर बार नई से नई शिक्षा धोर जानकारी प्रान्‍्त हुई । धापने 
जब महूपषि स्वामी दयानरद से मेंट की झोर उन्हे प्राणप्यागते समय देखा हो 
एस दुष्य से प्रभावित होकर नास्तिक से धास्तिक बन कर ध्ोजस्वी वक्ता 
एवं कुशल प्रचारक वन गए । जितना ही ऋषि को सममत गए, उतना हो 
छन पर घादू सा घढता गया | उनके जोबन का काटा बदल गया। प्राय 
समाज के पाच पांच नियम दो कपड़ों पर लिखवा लिए। प्रात काल जलपानत 
किया । एक् कपड़ा ध्रागे लटका लिया दूसरा पीठ से बाघ लिया भौर ऋषि 
सम्देश सुठाते चल पड़े । उनका रोम-रोम ऋषि को घरोहर बन गया भधौर 
बह दोवाना धोजस्वी बबता बना सुलमे हुए विचार जगह जगह देने लग पडे 
धापका निधत २६ वर्ष को झामु मे १८-१९ मार्चा १८६० को हुधा | इतनी 
अझत्पायु में धापने जो काम वेद प्रचार का किया, वह प्रशसनोय है। जन्म 
मुल्ताव (पाकिल्तान) में हुआ। उस समय छू, फारसी पाकि सावाए पढ़ाई 
जाती थी | धापने जब पढना छुरू किया, तो प्लापके प्रदतो का उत्तर ध्रष्या- 
पक मी सन्‍्तोषजनक रूप से नहीं दे सकते थे | मेधावी छात्र को लाहौर मे 
ह सराज (महात्मा) लाजपत राय छेसे सहपाठी मिल गए। उन सब पर 
भारत को प्राचीन सल्कृति को छजागर करने का मूस सवार था। सबने 
मिलकर डी०ए०वी० सस्वा की तीव डालने का निदचय किया शुद्ध हृदय 
से गुरुदस के विचारों से थ्ोतागण प्रमावित हुए। धन एकत्र हुआ प्ोर 
लाहोर मे हो ढो ए वी सकल की नीव रखी गई | कितना त्याग एव कठि- 
नाई का सामना इन लोगो ने उस समय किया जबकि विदेशी ब्वासव ऐसी 
गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करना बाहुतो थी | तप हुप्ना कि सरकारी 
सहायता न लेकर झपने बलबूत पर खडा होना चाहिए | यह वह युग था 
जबकि लोग ईसाई तथा मुसलमान बनते जा रहे थे | मारतीय सइकृति तथा 
सहकृत घाषा का चिराग टिसटिमा रहा था। मसा हो स्वामी दयानन्द का 
जिसने बिगुल बजा दिया। लाहौर मे झाय' समाज की स्थापना हुई धौर 
बच्छोवाली से ही इस कार्य को योतनाबद्ध ढंग से स्‍झ्ारम्म किया गया। 
सयोगवक्न ऋग्वेदादि माध्य भूभिका हाथ लग गई | शब्दकोद्द की सहायता 
पे उसका सस्कृत माग पढ़ डाला । झायं समाज मुल्तान के ध्षघिकारियों से 
कहा 'मैं प्रष्टाष्यायी तथा वेद माष्य पढ़ना चाहता हू इसका प्रबन्ध कर दा 





हरियाणा की पावन धरतो पर 
पूर्ण नशाबन्दी हो : प्रो० शे रसिह 


पाये केन्द्रीय समा पानीपत के तत्वावधान में युग प्रवर्तक ध्ार्य॑ समाज 
के सस्थापक महधि स्वामी दयानन्व सरस्वती का बोधोत्सव झा समाज 
माडल ८ाऊन, पानीपत में २ मार्च, १६६२ को बही घुमघाम से मनाया 
गया । समारोह के मुख्य वक्‍ता श्रीमतों सन्‍्ध्या बजाज, प्रध्यक्ष ध्रपेक्स थी । 
हन्होने स्वामी दयानन्द के स्त्री जाति पर उपकारो की विशेष चर्चा की । 

समारोह के मुरुष प्रतिथि माननीप प्रो० शेरतिह जो पूर्व केन्द्रीव मन्त्र 
प्रधान धारपप्रतिधिधि सभा, हरियाणा थे। उन्होने दुख भरे छाब्दो 
में कहा कि हस्यिणा को इस पावन धरतों पर दूध भौर दहो को छगह 
दाराब ने से ली है। इससे व्यक्ति समाज भोर राष्ट्र बिनाक्ष की शोर 
जा रहा है। उन्होने हैरानगी प्रकट को कि पद्दिणमी देश तो इससे तग 
पाकर प्राध्यात्मिकबाद को घोर भा रहे है परन्तु जगत गुरु कहलाते वाला 
झारत देश नशीले पदा्ों के सेवन मे लगा हुप्र है। उन्होंने इसमे सरकार 
को भो दोह्ली ठहराया कि बह रेवेग्यू की लालच में हसको प्रोत्साहन 
दे रही है| 

घरध्यक्ष पद से बोलते हुए उपायुक्त महोदय जी रामफलसिह जी ते 
कहा कि हमे सरकार को दोषी बताले को बजाय लोगो को धराब न पीने 


। 
को प्रेरणा करनी बाहिए ---चमनसाल थायो सन्त्री 


झाय केन्द्रोय समा, पानोपात 


प्रन्यथा में जनता में प्रसिद्ध कर दू गा कि तुम्हारे एक भी व्यवित थें सस्कृत 
पढ़ाने की योग्यता नहीं, प्राप केवल ढोल हो पीट रहे हैं।' तुरन्त 
हो पण्डित प्रक्षयानन्द को बुलाया गया प्ोब मकत रेमलदास तथा गुरुदत्त ने 
सरकृत पढनी भारम्म कर दी । यह थी तड़प धौर लगत जित्तसे गृरुदत्त ते 
पढने श्लौर पढाने का काब सम्माला । 


२४, ९५ प्रश्नंल १८८६ को भाब॑ समाज पेशाबर का उत्सव था। प० 
लेख राम इस समाज के प्रधान थे | गृददत्त ने उत्तव पर मावषण दिया जो 
प्तिरोचक एवं प्रमावधाली रहा । 

प० गुरुवत्त भ्रग्रेजो मे माषण देते शोर भ्पने लेख मों लिखते। उनके 
लेख जब विदेशों मे यये, तो वहा के लोगो को छपनिषदों के ज्ञाव को जात- 
कारी हुई तो वे दग रह गये कि मारत के पास इतना ज्ञान का भण्डार है। 

प० गुरुदस ने 'वेदिक मंगजीन ' धागज भाषा में शुरू की थो। पश्लाप 
उसके सम्पादक थे | उनके लेखों से पता चनता है कि वह लोजपूर्ण सामग्री 
इन लेख द्वारा जुटाया करते थे । इससे वैश्व-विदेश मे सर्वत्र पत्रिका का मान 
हुवा हससे छतकों योग्यता, विधाल ज्ञान, ऋषि भक्ति तथा वेदिक संस्कृति 


में छनको' प्लाल्या टपकती थी । ४. 


ध्राज पूरे एक सौ एक वर्ष हो गए कि गृरदत जो हस पटल पर 
नही रहे | हमे सकत्प लेता चाहिए कि हमें उनके ऋण से उऋण होने के 
लिए उतके चलाए काम को जारी रखेगे ताकि वेद का प्रचार चहु धोर हो 
धोर मनष्य सुख, शान्ति का जोबन ध्यतीत कर सके । 
१३/१४, तिलक नगर नई बिल्ली-१८_ 





उत्त साजन 


प्जैग युक्त 


करने का समय हो गया 


च्टज्त्ॉण 


रे 






रात वा जय आप या जात है 
अप के मह मे छिप हुए कीटाप्प 
आप क्हाता व मस#ऋ का 
बहट तानि पगाय 

दातों और मसहा या स्वर 4 उन 
के लिए एस फईटाणग 

को मिटाना आवदयय है 
और यह कार्य एम डी एच हत 
मजन बड़ी सफलता स॑ करता हूं 


अनमाल जडी बरियां की 
सहायता स॑ यह आप के मह को 
“गनकारक कीटाणआं से मक्‍त 
करता है जिसस आप के दात 
स्वस्य आफषक व मजबत रहते 
द्नै। 
आज स ही हर रात वी नियमित 
रूप स॑ अपने दात एम डी "रच दत 
मजन से साफ वीजये 





क्या छ्क 


रह) हर उज्जवल: उच्यत्नरूहा 


महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 
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छः सार्वदेशिक साप्ताहिक 
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क्या शहीदों का सपना प्रा हुआ्ना ? 
दिवकुसमार गोयल 


जिस ह्वतन्त्रता की प्राप्ति के स्वप्त सुलदेव, समगतसिह, प० बन्द्रशेलर 
हे मन में संजोकर भ्नगिनत क्रान्तिकारियों ने क्षह्वादते दों | क्या वे प्ताजादी 
मिलने के बाद पूरे हुए ? यह क्रान्तिकारी कल्पना दिया करते थे कि भारत 
के स्वाधोन होने के बाद भसमानता, शोषण, भ्रष्टाचार, उस्पीड़त धावि है 
जनता को पूरी तरह मुक्ति मिलिगी । इसलिए वे समाजवाद प्रणाली के 
प्रबल हामी थे। उन्होंते यह कल्पना भी नही की थी कि देश की धायादी 
मचहब के नाम पर बटवारे के साथ मिलेगी किन्तु १५ धगस्त, १९४७ को 
धाजादी मिली तो देश के टुकड़े-टुकड़े कर उप्ते बाँट देने के बाद । 

हमारे ताया जो लाला च्िम्तवाम थापर कट्टर गांधीबादी कांग्रेसी थे। 
मुझे भ्रष्छी तरह से याद है कि जब जिन्ता ने पाकिस्तान की सांग छठाई 
तथा महात्मा गाघी ने घोषथा की कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा तो 
घाला जी भी कहा करते थे--पाकिस्तान बन हो नहीं सकता। गांधी थी 
देश के टुकड़े वही होने देंगे । पाकिस्तान बनने की घोषणा हुई तब सालाजी 
को विष्वास था कि जिस तरह जवाहरलाल नेहछ ने हिन्दुस्तान को घ्में- 
निरषेक्ष देश रसने को घोषणा की है उसी तरह मियां जिनना के पाकिस्तान 
दें घी हिन्दू.सिख-मुसलमान सभी माईचरे के साथ रहेगे । 

जिनमा ने कहा हिन्दुप्रों का यहां कया काम ? 

एक दिन लाला जो ने लायबपुर के मुस्लिम नेता तथा झपने मित्र के 


_पुत्र को पत्र लिखकद कराथी भेजा, जिन्ता से मिल कर पत्र लिखकद करायी भेजा, जिनता से मिल कर जानने के लिए कि 


बेश को श्रार्यावर्त बनायें 


(पृष्ठ ६ का शेष) 

११-सब शान विज्ञात प्लार्यों द्वारा शुमण्डल भे प्रचारित हुए । 

१२--पुराततव ऐतिहासिक ठथ्यों ने प्रमाणित कर दिया है कि पाया 
का समस्त भुमणष्डल पर प्र॑ण्ड चक्रवर्ती राज्य महाभारत काल तक रहा। 

१६--सव मावाप्रों की जनतो संह्कृत भाषा सिद्ध हो चुकी है । 

१४--.पूर्व काल में सब भूखष्डो में धाय सरकृति थी । 
(ण) बहुत कम खर्च पर यह कार्य हो सकता है 

धाद समाज में बड़े-बढह़े त्यागी, विद्वान, शिक्षा-क्षाल्ज्री, लेखक, कबि, 
कलाकार, चितज्रपट धनुभवी विद्यमान है । भाय॑ सस्‍्कुलो, कालेलों के ्रध्यापक 
कलाकार, लड़के-लड़कियां हस का से विशेष रूचि से कार्थ करेंगे। इस 
प्रकार हर प्रकार के कलाकार बिता खत उपलब्ध हो जायेगे। 

घन---इस योजना को सुचारू रूप से जलाने के लिए १०-१५ लाख 
की घतरात्ि एक्त्रित करनो ही होगी । मैं इस काये मे एक लाल रुपया तो 
स्वय कर दूगा भोर भो ५-३ लाख एकत्रित कर दूगा । सब प्रतोीय प्राब- 
समाज इस कार्य में रोगदान देंगी । बडो-वडी व्यापारिक सल्याप्नों से पर्याप्त 
घन मिल सकता है। इस ृद्योग के लिए जो सत्या बने, उसको घोर से २० 
रु०, ५० रु०, १०० रू० की रप्तीदें छपया धा्य समाणो को प्पने-पपने क्षेत्र 
थें घनसब्रह के लिए दी जावें। 


(ध) हमारे प्रचार के माध्यम : 

हमारे पास ५००० तो प्राय समाजें हैं। ५०० के लगसमग डी०ए०बो० 
दिक्षा ससथाएं है। १००० के करोब हिन्दू श्रार्थ सकल होंगे । लगमय एक 
सी गुरुकुल होगे । इनके माध्यम से इसके ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों में प्रचार 
हो सकता है। सवातन धर्म संह्याप्तों, विध्व हिस्दू परिवदों, ध्ार.एस,एस. 
को हजारों शासाप्रों द्वारा सारे हिन्दू क्षेत्रों में प्रचार किया जा सकता है । 
ध्यान रहे हमारे पास सस्पाधियों का एक बतिमष्ड्ल भी है। इसमें ७०-८० 
सम्यासरो हैं, जिन्हें स्थाव-धथान पर भेज प्रयार कार्य में सहपोग लिया था 
सकता है भौर मो भतेकों प्रणार माध्यम सोचे था सकते हैं । 

कोई भी “प्राव-समा” इस काये को स्वतन्त्र छप में पते हाथ में से 
सकती है। सकल संस्थायें तो इसे बड़ी धुवमता से करने में सक्षम हो 
सकती है। फुछेद धाय-सज्जव इस समय फिल्म छच्चोय में बहुत ऊंचे चढ़ 
हुए हैं, उलसे हर प्रकार का सहयोग लिया था सकता है । छल 


पाकिस्तान में हिन्दू-सिसो को भी बराबरो का दर्जा हो मिलेगा । 

बह मुस्लिम नेता जेपे ही कशाबी में जिनया से मिला, उन्होंने पक्ष पढ़ते 
हो पूछा--“तुम पाकिस्तान का भ्र्थ जानते हो ?” परे पाक-सतान का तो 
प्र ही यह है जह द॒ृत्लामों ध्ाप्तन होगा प्रौर इस राज्य में “काफिरों” 
बुतपरस्तों को बराबरी का दर्घा कैसे मिलेगा ? 

वे पाकिस्तानी रण्डा फहरा रहे ये--उघर खन-छराबा हो रहा था। 

१४ धगस्त का दित भा पहुचा। लाला थी लायलपुर जिला कांग्रंस के 
भ्ध्यक्ष के साथ-साथ लायलपुर म्युनिस्रिपल बोर्ड के चेयरमेन भी थे। 
पाकिस्तान का पहला पभ्राजादो दिबल मना तो लाला जो के हाथों ही 
पाकिस्तानी भूण्डा फहराया गया। मैं समारोह से उनके साथ था। लालाबो 
बिस समय ऊरष्डा फहराने के बाव भाषण में कह रहे थे कि मजबूरी में देश 
बटा तो क्‍या हुप्रा--हम तो यहीं रहेंगे---.हमारी तो थही मातृभुमि हैं. 
ठोक छसी समय लीगियो ने लायसपुर थें हिसा-प्रागबनोी धुरू कर 
दीयी। 

साला जी यह द॒ढ्य देखकर बेहोश हो गए थे । भ्रन्त में ठसी ठिन हम 
लोगों को ढो. ए वी. कालेज में बनाए मौम्प में शरण लेते को विवश 
होना पड़ा था। लाला जो ने मकान क्षो जादो पपने सु हम मित्र है को सौफ 
दी थी कि जब यह जनून समाप्त हो जाए तो बह छस्हें केम्प से वापस 
बुल। लें। 

मुस्लिम भित्र ने प्गले ट्वो दिन केम्प में चाबी के साथ पत्र भेजा था 
बिसमें लिखा “प्रापका पूरा मकान लुट भुडा है। छस पर क्या कर लिया 
गया है। धाव प्ापका सुरक्षित कप ऐ हिन्दुस्तात चला थाना हो 
ठीक है ।” 

लाला जो बाब्ट्रीय स्वयं सेवक सथ के धोर दिरोधों थे । ने कांग्र त के 
मंदों से प्लार. एस. एस- को साम्प्रदायिक बताकर कोसा छररते थे किन्तु 
जय ढी.ए.वो. कालेज में कैम्प में रहकर जो उन्होने देखा कि भार.एस.एस. 
के युवक जान हथेली पर रखकर हिन्दु-सिखो को बचा कर केम्प में पहुंचा 
रहे हैं---ठनके लिए मोजन को व्यवस्था कर रहे हैं--सो वे कह उठे के 
“मैं जिन्हें जीवन मर “फरकापरस्त” बताता रहा वे ही धाम थाव इथेलो 
पर रखकर हजारो लोगो के जोवन बचा रहे हैं। लासा जो उसी दिन ते 
धार. एस. एम. के प्रधसक बत गये थे । 

खेर जब हमारा परिवार लायलपुर के केम्प से हिखुस्तात के लिए 
रवाना हुप्ता तो सड़को, प्रासपास के खेतो में हिन्दुप्रों के शब पढे थे। खूब 
से लबपथ बच्चों, युवतियों व बूढो को लाएें देखकर हमादोी मा शीमतो 
रक््लो देवी की थौख निकल पडा थी” “क्या इसो पशाथादो के लिए मेरे 
जिगर के टुकड़े सुखदेव ने फांसी साई थी ?” हमने माता जो की धांखों 
पर कृपड़ा हांप दिया था । 

लाला थो धाजाद देक्ष में मी धनेक वर्षों तक वातबाएं भोगते रहे। 
सच्चे स्वाधीनता सेवानियों की दुदंशा तथा उपेक्षा से उन्हें कष्ट होता था ॥ 
मे धकसर कहा करते थे, “पथरा, हम लोगो ने वह कभी वहीँ सोथा था कि 
झायादी के बाद मी प्रसमानता शोषण, भ्रष्टाचार का बोसबाला रहेगा। 
वे आब: देध की दुर्देशा! को देखकर रोने लगते थे । 


स्वर्यीय पं० चमृपति एम०ए० को सहाय रचचा 
खोहदयीं का चांद (हिन्दो) 
हिन्दी रूपान्तरक्तर 
धाचाय शिवराज शास्त्री एम.ए. सौलबो फालिल 
मूल्य १२ रुपये 
प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान 


शार्थदेशिक धहार्य प्रतिनिधि सभा, मह॒थि दयाथभ्य चंबल 
रामलीला मदान, नई दिहली-११०००२ 
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स्वतन्त्रता प्राप्ति में महर्षि दयानन्द का योगदान 


शिवसरन, भध्रष्यक्ष भ्खिल भारत हिस्वू महासभा 


पवंप्रभम धाज से करोब एक सो प्यास ब्ष पूर्व महधि क््यानन्द 
हरस्वतों ते देखा था कि हिन्दू भ्रंग्रेज के स्वाजं पूर्ण मिथ्या प्रधार का छ्िकार 
होकर वेदिक घर्मं भूलकर केबल पोंगापथोी को मान्यता देने को भूल कर 
रहा था। उस समय चारों प्रोर से भारतोय सस्क्ृति को नष्ट करने के 
प्रयास हो रहे थे । महृषि ने प्रलख अगायी | हिन्दू समाज को प्रन्धकार 
के गत से निकालकर वेदों के प्रकाश थें खड़ा किया। हिन्दू समाज मे एक 
नई चेतना का सचार हुधा। उसने झपने प्रतोत के गोरब को खोजा धोर 
“पुन: स्थापित किया । महर्षि ने झा समाज को एथापना की । 
मह॒ूदि दयानन्द सरस्वती ने स्त्री जाति को उपका छोया हुप्ला सम्मान 
विलाया । छत्री को पुरुष के बराबर के झ्धिकार दिलाये। स्त्री शिक्षा शुरू 
की । पर्दे की प्रथा का प्रस्त #िया। हिस्दू समाज का श्ाधा भाग जो 
निब्किय पड़ा था उसमें नई चेठना का सवार हुप्रा । 
महि ने बलपूर्वेक् कहा कि जन्म से कोई शाद् या ब्र'ह्मण नहीं होता 
है । सब व्यगित बराबर हैं। जातिवाद धोर कुप्रचारित वर्ण व्यवस्था का 


खण्हन किया | छृप्ा-छात मिटाई। भ्रवं समाज मन्दिर सबके लिए बिता 
भेदभाष के खोल दिये । 
मह॒धि ने धो३म्‌ का रष्हा ऊचा किया। वेदों को महत्ता, शास्त्रों की 


उपयोगिता शोर मारतीय सस्कृति मे उ्यक्तित को स्वतन्त्रता धोर सत्य के 
प्रति घटूट निष्ठा का प्रतिपादद क्या। समस्त भारत में जगह-जगह 
शात्त्रां फरके हिन्दू धर्म पर कालिस पोतने वाले पादरियों भोष मुल्लाधों 
के मुह बन्द कर दिये । 

महदवि ने सर्वप्रथम सगयथग सन्‌ १८७० में यह घोषणा को कि हमें 
भारतीय ससस्‍्कृति को बचाने के लिए राजनेतिक स्वतन्शता प्राप्त करनी 
होगी । स्वतन्त्रता की मांग से ब्रिटिएह सरकार बोखला उठो धोर सन्‌ १६०७ 
है १६१४ तक लाला लाजपतराय, माई परमानन्द जिन पर सेता यें बगावत 
फैलाते का धारोप लगाया गया थधा--सरदार प्रजोततिह खैंसे धन्य सहलो 
धार्य समाियों से जेलें मर दी जिनको बहा कठोर यातनायें दी गई । 

सन्‌ १८७४५ में महवि बम्वई थें ए्याम जो कुष्ण वर्मा से मिले। स्वामी 
जो ने स्वतन्त्रता की चाह को णो धाग व्याम जा कृष्ण वर्मा के सन-मन में 
लगाई उसके फलस्वकृप धर्मा जो का लन्‍्दन निवास “हण्डिया हाऊस'' 
ऋंतिकारों ढालने को टकसाल बन गया धौर वहां से स्वातन्त्रर बषीर 
सावरकर, मदनलाल ढीगरा दत्यादि स्नेक थगत विश्यात क्रास्तिकारी निकले 
धो सुलदेव, दाजगुद, मगत[सह, चन्द्रशेसर भाजाद, रामप्रसाद बिस्मिल 
जद न जाने कितने क्रान्तिकारियों ने उनके चरण बिन्हों पर चलकर ब्रिटिश 


सरकार को नाकों नाक चअ्षने चबवा दिये शोर प्रन्त में स्वतन्जता को वेदी 
पर पझपने प्राों को बलि दे वी । 
चारतमाता के एक धौर सपूत नेता जो सुमाष चन्द्र थोस पघन्‌ १६४१३ 


में वीर सावरकर से मिलने बम्बई गये । नेता ना उप समय बहुत क्षूव्ध ये 
कि क्या करें। धग्रेज महायुद्ध मे फसे थे परन्तु पति से कोई लाम उठाने 
का उपाय नहीं दीख सहा बा। सावरक्तर जो ने उन्हे परामर्श दिया कि 
नेताजी को प्रग्नेज की नजरों से दूर किसी प्रकार मो योर्प में ह्टिटलर से 
बात करके जापात जाया चाहिए। वहा सावरकर जी के पधनुयायो घोर 
बत्राजार माध्यम से सम्पृक्त भी रासविहारी बोस ने प्राधाद हिन्द फोज का 
गठन प्रारम्भ कर दिया है ठप्त धाजाद हिन्द फौज थे प्रथम वर्मा पर धोर 
फिर मारत पर ध्राक्ममण करके भरग्मेझों को निकाल दो। सावरकर थो को 
भर्ती करवाई धग्नेजों को मारतीय सेना उनका साथ देगी। सावरकर जो 
का कहना था कि क्षस्त बल से परास्त करके ही स्वतन्त्रता प्राप्त की जा 
सकती है | नेताजी ते ऐसा ही किया | भारतीय पेनाप्रों ने भ्रप्नयों को छोड़ 
क्र उनका साथ दिया | वर्मा शौर भारत को सोमाशों पर इसफ्ाल पर 
झाजगाद हिन्द जोय ने प्रंग्रेजो के छवके छुटा दिये। इसी बोच धापात के 
युद्ध में परास्त हो जाने से नेशाजी की सेवा को मेदान छोड़ना पढ़ा । नेताओं 
जहां से वायुयाव द्वारा पहले चीन गये धोर बहा से छप्त के रा्य में 
साईबेरिया पहुंचे । बहां हतको स्टालित ने कंद मे ढाल दिया । 

ध्नेजों गे वहु दैशकर कि भारतीश सेठा पर विस्वास नहीं किया था 


झाधुनिर मारत को सर्वांगोण प्रगति विकास तथा स्वातन्त्रय के पहले 
पुरोधा महषि वयानन्द थे जो प्रत्येक प्रथेंमे पूर्णतया प्राश्मस्थ धोर स्वदेदास्थ 
होते हुए मो विध्वजनोय थे । महाश्िवरात्रि को उन्हें बोध हुप्रा कि जो क्षिव 
विष्व रक्षक भौर कल्याणकर्ता है वह ध्ाक्ार को सीमातीत है. इस धवसर 

पर श्री शिवसतरन का विदिष्ट लेख शद्धासुमत के रूप में सम्रित है। 
-- सम्पादक 
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सकता ध्लौर विलायत से गोरी फौज बुतायों नहीं जा सकतो भारत को 


स्वतन्त्रता देकर प्रपना पीछा छुडप्या । 
यह कहना कि :-- 
“सावरमत्ति के सन्‍्त तूने कर दिया कमाल । 
ले दो इमें प्राजादी, बिना खड़ग बिना छाल ।। 
सरासर मूठ । क्रान्तिकारियों शौर धाय॑ समाज के श्रेय को हड़पते का 
कुचक्र है। चिल, लार्ड वेबेल, ऐटलो, धभोर भाछ्ण्ट बेटन ने मो इसे 
स्वीकारा है। छे 


हिन्दी, कनन्‍्नड़ तथा श्रग्रनजी में तोन 
श्रा्थ पुस्तकों का विभोचन 


महर्षि दयानन्द सश्स्वत्ी के १६८ वें जन्म दिनाचरभ के छपलक्य में 
कर्चाटक ध्रार्थ प्रतिनिधि समो एवं भाय॑ समाज विध्वेश्वरपुरम बेंगलोर के 
संयुक्त तत्वावधान में दिनांक € से १२-२-६२ तक स्थानोय स्वामी श्रद्धानन्द 
भवत में यजुर्वेद पारायण यश्ञ का प्रायोजन सम्पन्त किया गया । 

दिनांक ९-२-६२ रविवार प्रात: १.४४ वजे प्रारम्म हुपए यश दिनाक 
१२-२-६२ बुधवार प्रात: ११ बजे पूर्जाहुति के साथ सम्पन्न हुआ । प्रो० 
ज्येष्ठवर्मस ने गजुरँंद के प्रथम मन्त्र गत वाक्य “मा व: स्तेव ईक्षत मा 
झधशइंस:” पर बिशेष ब्याख्याव विया | पूर्माहुति के बाद यश्त्नह्या यज्ञाष्यक्ष, 
प्रवचनकर्ता, पुरोहित एवं सभी वेदपाठियों को छाल स्‍भोढ़ाकर सम्मानित 
किया गया । 

दिनांक ६-२०६२ रविवार मध्यानह को क्षोमायादा का घायोजन किया 
यवा था | ईसमें धाय समाज के सभो सदस्य एवं विद्वानों से साथ लिया। 
जहां स्त्री-पुरुष एवं बच्चे वारे लगाते जा रहे ये, वहां धावंयुवक घर-घर 
जाकर करपत्रों के माध्यम से भ्राये समाज का पद्िच्य बटते हुए लोगों को 
धायं सम्राज में भाने की प्र रणा दे रहे थे ! 

प्रन्थ विमोचन कार्यक्रम--विनांक १२-२-६२ को सायकाल ५.३० बजे 
घायोजित ग्रन्थ विमोचत कार्यक्रम में सभा के प्राचायं १० एपेन्द्र भुपाल ने 
प्रध्यक्षता की । कर्नाटक राज्य के माननीय गृहमन्त्रो थी घमंतिह मुख्य 
धतिबि ये तथा मुम्बई के प्रो० ज्येष्ठवर्मंत बिशेष प्रवचरकर्ता वे | एम, धाथथ 
मित्र द्वारा स्वागत भाषण के पक्ष्यात मन्त्रो महोदय ने प्रो० ज्येष्ठ रमंत 
द्वारा लिखित ध्ग्रेजो पुस्तक 'दी वेदास' के भ्रावत फोर्ड--पाई. बी. एच. 
सहकरण का ब्रथा प० उपेन्द्र भुपाल द्वारा किया बया पूता प्रवथन-मुम्ई 
प्रबणन का कन्नड़ धनुवाद “दयानन्द प्रथचनन्माला का विमोचन किया । 

इसके बाद प० उपेन्द्र भूपाल ने हैदराबाद के प्रसिद्ध भाय॑ घजनोपदेक्षक 
थी प्रम बन्द जो 'प्रेम' द्वारा रचित प्रेम मबनाबली (हिन्दी) प्स्तक का 
विमोद्वन ऊिया | 

माननीय गुहमन्त्रो ने तीनों ग्रन्य प्रणेतामों को शाल प्रोढ़ाकर सम्माधित 
किया । घपने भाषण मे प्रो० सयेष्ठ बमंत ने यजुवंद की महत्ता को दिखाते 
हुए बताया कि हम कंसे महृि दयानन्द के तिरन्तर ऋणी होते जा रहे हैं । 

माननीय मन्त्री श्री धमंधिह्‌ ने ध्ायं समाज से साथ विद्यमाव धपने पूर्व 
परिणय का विवरथ देते हुए इच्छा व्यक्त को कि हुम महवि दयानप्द के 
छह एयों के कायस्वियव थें पाये बढ़ते चले। 

छपरोकत कार्यक्रम के धल दूरदबंत बंपलोर कैन्द्र द्वारा प्रसारित किए 
व्‌ । इस प्रकार महृवि दयावर्थ के १६५८व जन्मदिन का पर्व यजवेंद पारा- 
पथ बच्च, शोबायादा, भजन-सगीत एव तोन ग्रन्थों के बिमोचव के धाथ 
सम्पम्य हुधा। 77 _सत्यद्रत, सथ।:मम्त्रो 


न 
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समस्त श्रार्य सन्तानों में श्रायंत्व जागृत कर 
देश को श्रार्यावर्ते बनायें 


(भोलानाथ विलावरी, पूर्व प्रथान केन्द्रीय प्राय सभा, अमृतसर ) 


एक व्यापक योजना 


पाये सन्‍्तान--हिन्हुध्रो की बतंमात सरुशा ६० करोड है। बहुतस्यक् हैं। 
परन्तु मह-मतास्तरों में बुरी तरह बटे होने से दोन-हीन-मृत प्राय से बने 
हुए हैं। प्रह्यसरुयकों ने इनका जोता दूभर कर रखा है। यहा तक कि 
इवकी माम्यताणो को पं रो तले रोद रहे है। गो-व्ध जारी है । हमारे पृज्य 
श्री राम--भी कृष्ण जो के जन्म स्थानो पर शिकार जमा रखा है धोर 
छोड़ने को तैयार नहीं । इनके होसले इतने बढ हुए हैं कि बहू भव देश को 
खण्ड-खण्ड करने के लिए जोर-झोर से प्रयत्नक्षीस हैं। एक बार तो बटवारा 
सी कर चुके हैं। कारण स्पष्ट है कि धरा सच्तान--हिन्द्र सयठित नहीं। 
इनकी एक सच्चे “प्तार्थ/ धर्म पर प्रास्था नही, फिर एक भाषा प्लौर 
माबनात्मक एकता कैसे हो । 

धाज से करीब डेढ सो वर्ष पूर्व महर्षि ने इनके इस रोग का निदान कर 
इनमें एकाल्मता लाते का प्रयत्न श्लारम्भ किया था धौर मृत्यु पर्यन्त इस 
महत कार्प में जुटे रहे। महृषि एक थे परन्तु प्रव तो हम उनकी सानस 
सन्‍्तान ''ध्राये” डेढ़ दो करोड़ हैं। हमारी भ्रनेक वहृद सस्याए भी हैं। यवि 
हम पालस्‍्य प्रमाद छोड उनके कार्द को दिनो जात से, लक्ष्य तक पहुंचाने 
के लिए प्ग्नतर हो जावे हो कोई कारण नहीं कि कुछ ही काल में सफल 
न हो सके । महर्षि ने भा सन्‍्तानों में एकात्मता लाने के लिए स्पष्ट क्षब्दो 
में कहा था “पण्डया जी, जब तक ध्ाये सन्‍्तान (हिन्दू) एक घमं, एक भाषा 
एक भावना में बध नहीं जाते प्र्यात हर दुष्टि से धाबं नहीं बत जाते, तब 
तक इस देक्ष का पूर्ण बल्याण वे हो पाएगा । मानना होगा यह ऋषि वाक्य 
एक प्रूव सत्य है | प्रार्यो ! श्राश्नो एक जुट हो--विशोज!न से प्रपने सब 
साधन एकत्रित कर समस्त पा सन्वान-हिन्दू मात्र मे एक्ात्मता लाने का 
सक्षएप ले, क्रियाशील हो जावे । 

मेरी घोजना--वर्त मात परिस्थितियों को ध्यान मे रख मैंने बडी गम्मी- 
रहा से ऋषि भावता को कार्य रूप देने को एक याजना विचारी है। यदि 
हम धाय मिलजूल संगठित रूप से इसमे कार्यान्वित करे तो कोई कारण नही 
कि केबठ पा वर्ष के प्रल्यकाल में हो समस्त प्रा सन्‍्वान हिन्दू मात्र थें 
आादृश्व का बोजारोपण त कर पावें | इसमे इनने निदयय ही सावनात्मक 
एकरछूपता प्ला जावेगा । देश मच्चे प्र्थों मे ' ध्रार्यावतं ' बत जावेगा। फिर 
झायं-राज्य बनने मे क्या देर लगेगी । 

एकात्मता लाने के लिए शिक्षा प्लौर प्रचार दो बड़े शाधन हे । 

(१) शिक्षा के लिए हमे साथी पीढ़ी में प्रपनी शैक्षिक सस्थाप्नो-स्कुलो 
प्ादि में घामिक शिक्षा का समुचित सतय प्रबन्ध करना होगा । इस विवय 
में डी०ए०वी८सस्था कुछ ध्यान दे यकतीहै उसे प्लौ* प्रमावी बनावा होगा । 
एवं ह्य हिन्दू स्कूलों में प्रचलित करना होगा । 

(२) दूमरा बढ़ा ध्ाथत “व्यापक अचार” का है। वास्तव में इसके 
द्वारा ही केवल पाच वर्ष के पल्पकाल में ही समस्त हिन्दू मात्र मे * झायेत्व 
लाया जा सकता है | 


(क) समस्त हिन्दू मात्र में झ्रा्यं चेतना लानी 

पूबे में ध्रा्य समाज का भरष्ार प्राय: उपदेक्षको द्वारा ही हुमा करता 
था, उस समय दूपरा विफ्लप भी वही था। प्व स्थिति बदल गई है| प्रथम 
तो उपदेधक प्राय: समाप्त हैं। क्षागे कोई बनना भी नहीं चाहुता। यथवि 
कोई बनेगा भी तो वह बढ़ा बोकन घिद्ध होगा। 

छपदेशतो के विकल्प रूप मे हम वीडियो (बी० सी० धार०) प्रणासी 
से बडे प्रभावशाली रूप मे कांद ले सकते हैं। इसके द्वारा प्रच्छे-धच्छे सुन्दर 
सुन्दर प्रोग्राम तैयार करवा धौर उतके रूपतेट तेयार करबा एक ही समय में 
प्रनेक स्थानों पर लाखो व्यक्तियों मे प्रधारित कर सकते हैं। इस प्रणाली 
दाम भायं-महापुरुषो को जीवन मझाकिया, नाटक, वेदिक धर्म सस्कृति 
सम्बन्धी प्रनेक कार्य क्रमो को तेयार कर इतके केपेटो को बहुत कम खबं 








विश्वमार्य 
श्रार्यो, श्राश्नो, 'कृण्थन्तो म्‌', 
हे कि 4 
को कार्य रूप दें 
समस्त श्रार्यों को एक श्रावश्यक क्रियात्मक सुझाव 

समस्त पा बन्धुप्ो, एव प्रयं समा-समाजो, सस्थापों से निवेदव है कि 
“प्रशु प्रायंवा” कास में तिम्त मावों को द्यावश्यक रूप से सम्मिलित करें, 
ताकि समस्त पा सन्‍्टान हिन्दू मात्र में धार्बत्व जाग्रत कर एकात्मता का 
मांव उत्पस्न कर सके | इस प्रकार सच्चे ध्रर्थों में “कृण्वन्तो-विष्यमार्यम्‌' को 
वेब ह्ाशा धौर महर्षि की हादिक प्रसभिलावा को पूर्ण करमे की शोर पग 


बढा, कत्तंध्य निमाये, देश को फिर से “भारत बता सच्चा 'झार्य-राज्य 
बता पाए । 


प्राथंना के भाव : 


है परमपिता ! भापकी महान कृपा से हमें 'झार्थ कुल मे जन्म मिला | 
इस ताते प्रापने हमे सत्य सत'नन वेद-ज्ञान को घधिकारी बनाया। 

हम बाप का प्रत्यक्ष प्रनुभव करते हुए प्रतिज्ञा लेते हैं कि- 

१--ह_म सच्चे प्रर्थो मे प्राय बनेंगे, समस्त ध्ायय सन्‍्तान हिन्दू मात्र को 
जाग्रत कर उनमे एकात्मता, सत्यमनाठत प्राय धर्म पर चलने को प्रेरित 
करेंगे। 

२--प्रापकी प्राज्ञा कुण्वन्तो विष्यमादम्‌ तन-मन-घन से पालक करेंगे । 

३--सर्व प्रथम भ्रपने देश को फिर से सर्चे धर्थों से “झार्यावतें! बना 
स्वच्छ “प्रायेराज्य” स्थापित फरेगे। 

४- समस्त ससार मे वेद ज्ञान, धार सस्कृति फैला भुमण्डल पर पूर्व 
काल की भाति चक्रवर्ती 'प्रा् राज्य स्थापित करने की भोर भ्रग्नसर होगे। 

प्रभो | ह_मे इन लक्ष्यों को पूति के लिए शक्ति दो, हम झापको विद्वास 
बिलाते हैं, प्रतिज्ञा लेते है, कि हम हर चुनौती का (प्रपना सर्वक्षय बलिदान 
कर) दुढता से मुकाबला करेगे | 
पर स्थाव-स्थाव पर पहुचाया जा सकता है। इन्हे प्राय समाजो, स्कूलों, 
कालेजो, गली मोहल्लो, गाँव-गाव में हिन्दुप्तो की भय सस्थाश्रों द्वारा भी 
प्रचारित किया जा सकता है। मजे की बात पह है कि ऐसे प्रोग्रामो को 
देखने के लिए बाल व॒ढ्ध स्त्री पुदष स्वयमेष सिने चले धायगे। केवल जनता 
में सूचना खूब प्रध्बावी ढंग से देनी होगी । 


(ख) एकात्मता दृढ़ करने हेतु कुछ उदधोष : 

एकात्मता के माव को प्रोर भी दृढ़ भूषि करने के हेतु कुछ उदघोष मैंते 
विचारे हैं इनमे से कोई भा पुरोगम प्रोप्राम प्नुसार प्रारम्म मे, मध्य में 
एवं प्न्त में भोले बुलाए जा सकते हैं । 

(ऐसे भोर भो प्रमाव--छत्पादक उदघोष सोचे जा सकते हैं) 

हई--भी रामधन्द्र जे, श्री कृष्ण चन्द्र जां श्रावं थे। हम उनकी सन्तान 
होने के माते भाय॑ है । 

२--भाय सस्क्ृति एवं धर्म को रक्षा रूरता हम धायों का परम धर्म है। 

३--भाष॑ सनातन घमं ही सत्य-सवातन-धर्म हैं। 

४--प्राप्तो सच्षने भ्रयों मे धाके बनें, स्ार्व-धमं का प्रचार करे । 

५--भाय॑ समाज, हिन्दुपो का सजग धशिस्त झ गे है--परटूट भाग है । 

६--प्राबं समाज हिन्दुशो का सैनिक भर गर क्षक है | 

७--पागें सस्‍्कृति को रक्षा करता धार्व समाज का परम भर्म है। 

८--पाय॑ घमे का स्रोत स्वये परमात्म देव हैं । 

६-पादि में परमात्म देव द्वारा ' चार वेद” मह॒ियों पर्र श्वतरित हुए। 

१०-बेद-शान हारा धार्यो ने सब मनुष्यों को सम्द बसावा, भाग जलाभी 
सिलाई । (केस पूथ्ठ ८ पर) 








२२ मार्च १६३९ सा्वदेशिक श्ाष्याहिक ६ 


मिलावट करने वाले 


सावधान 
आ्राप पर नजर रखी जा रहो हैं 


श्रपराध--लाच सामपग्रो में मिलावट करना 
परिणास--.निर्दोष पुरुषों, स्त्रियों झोर बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ 


दिल्‍ली प्रशासन खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कड़ी कारेवाई करता है। 
११६११ में अदालत ने ५० व्यापारियों को खाने-पीने की कीजों में मिलावट करने का 
दोषी पाया। इनमें से कुछ पर १५००० रु० तक का जुर्माना किया गया 
ओर दो साल की कड़ी केद की सजा भी सुनाई गई। 


जिन ले धान जता 


साथ सासग्री में मिलावट के बारे में शिकायत के 
लिए निम्नलिखित नम्बरों पर टेलीफोन करें : 


25224, 236596, 236!8 








हि. 


| हमें सहयोग दें, ताकि हम श्रापकी सहायता कर सकें | 


| हद 





सूचना एवं प्रचार निदेशालय दिल्‍ली प्रशासन 


ँ 





१० साबदेशिक साब्ताहिक 


रए मार्थ १९६२ 





पं, गरुवत्त विद्यार्थी निर्वाण शताब्दो समारोह 


धाये प्रतिनिधि सया हरियाणा रोहतक के तरवाबधान में बिवाक १४, 
१६, १७ मई १६६२ को हरियाणा प्रास्त के प्रसिद्ध तंगर चरखो दादरो 
“तंबला मिवानी) में महवि दयातन्द सरस्वती के ग्नन्‍्य भक्‍त एवं प्रथम 
उत्तराधिकारी शिष्य प० गुरुदत 'वच्च थीं । ध्न्तर्ााष्ट्रीप निर्वाण दाताब्दी 
समारोह बड़े उत्लासपूर्वेंछ मताया जा रहा है। 
हसमे भारत तथा मारत से बाहर के देशों मे विद्यपान भा समाजें, 
भाव शिक्षण ससवाये ध्रावि भाग ले रह हैं, प्रावं जगतु के उच्चकोटि के 
सब्बातियों, प्रायंनेता विद्वाम्‌ वक्ता लेखक पौर सजनोपदेदक पघार रहेहँ । 
इस समारोह में समाज सुधार राष्ट्ररक्षा, बेविक धम्म, 
राष्ट्रयावा, भाये युवक धौर प्रय॑ भ्विल! भम्वन्धों बिबिध सम्मेलनों का 
प्रायोजन किया जा रहा है। इसमें राष्ट्र को सामाथिक समस्याझों का 
बेविक समाधान प्रस्तुत किया जायेगा। 
दिनाक १३ मई ६११६२ से समारोह की भव्य यज्ञशाला में 'यजुर्वंद 
पारायण महायज्ञ” का शुमारम्म कया जायेगा । 
विनांक १५ मई १९६२ को नगर मे ऐतिहासिक चल समारोह (भव्य 
जलूस ) का प्रवन्ध किमा जा रहा है । 
परत झापसे निवेदन है कि भाप इस महायश मे सधिक से प्रधिक सकया 
से पधारकर धार तमाज को धनुपम क्षबित का परिचय दे तथा तन-मन-भन 
मै सहयोग प्रदान कर इस झताब्दी समारोह को सफल बताने । 
“-शैरतधि]ह प्रधान 
धार्म प्रतिनिधि सभा हरियाणा दयावन्दमठ रोहतक 


नश्लाबन्द 


स्वामी दवानसरद का हार्थिक चित्तन प्रग्य पुरर कृत 


कोटा । श्रीराम फटिलाइजसें एण्ड केमिकत्त, कोटा के वरिष्ठ 
महाप्रबन्धक थभ्रो सुधीर कुमार प्रग्रवाल ते श्रीराम फटिलाइजर्स एण्ड 
केमिकल्स, कोटा को धोर से कार्य रत अमिक एवं राजस्थान के प्रसिद्ध धार्य 
कार्यकर्ता डा० रामकुष्ण प्राय को हाल हो मे प्रकाशित एवं विद्वानों द्वारा 
प्रशसित उनके धांघ ग्रन्थ “स्वामी वयानन्द का धाथिक चिन्तन पर पंजाब 
विए्व विद्यालय बण्डोगठ द्वारा डाबहर धाफ फिलोसफी छपाधि प्राप्त करते 
पर छद्योगय मे श्ायोजित गणतन्त्र दिवस के समारोह में ५०००) रु० को 
नगद राषि धौर सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह मे 
उपस्थित सभी क्रमिक, कं चारियों ने उद्योग को धोर से पुरस्कृत डा० धाके 
को दस छपलब्धि पर भ्रति हुए प्रकट करते हुए कहा कि कम्पनों के दृतिहास 
में यह पहला धवसतर भौर पहला हृदाहुरण है कि किसी अ्रम्िक ने 
स्वाध्यायी छात्र के रूप मे पी एच, डो को उपाधि पायो धौर कम्पनी ने 
इतने बड़े सम्मान से सान्मानित किया । 
डा० प्राय ने पुरस्कृत राधि मे से ५००) रु० झपने माता पिता धौर 
५००) रु० झपनों धर्मंपटनो को मेंट करते हुए शेष ४०००) रु० प्यारा 
परिवार सस्‍्या, कोटा को दान कर दिये । 
--दौलत सहाय मटनागर, ध्ध्यक्षः 
धाये परिदार सस्‍्या, कोटा 


दीक्षा, यशोपवोत एवं नाम परिवर्तन सम्पन्त 
श्रीमती लक्ष्मीयाई जेप्ती के पुत्र तेगबहादुर को धार्य समाज राऊ ने 
यजश्ोपबी 6, ब्रह्मचयं दीक्षा दी । स्वामी योगोराजव छगगसावत्व के सानिध्य 
में योगाम्यास, प्राणायाम का प्रशिक्षण लेते हुये वे ँ्राजीबत गेदिक धर्म का 
प्रचार करेंगे । नाम परियतंत कर निजचिकेता रखा गया है। मन्त्री मागीसाल 
बर्मा एवं प्रधान प्रुणकुमा र झाये ते कार्यक्रम सम्पन्द कराना । 





पूरे परिबार के लिए शक्निबर्धक 
एब स्फतिंदाबक रसायन 
लासी ठड व एणरीरिक एव 
फेफडा की दर्नलता में 
उपयोगी आपुदाटक 
औषधीय टानिक 





आयुर्वेदिक आल | सेक्नकर स्वास्थ्य लाभकरें 











| ॥ कु 
|| हल 
गा बानी 
जुकाम व इुफलएजा बका- 
ह् 
| 


दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) मे ० इन्द्रप्रस्थ प्ायुर्वेदिक 
स्टोर, ३७७ चांदतो थोक, (२) 
भे० गोपाल स्टोर १७१७ गुर्कारा 
है रोड, कोटला मुधारकपुर तई 
रु दिल्ली (३) भें योपाल कृष्ण 
मसबनामल चड्ढा, भेस बाधार 
पहाड़गज (४) न» शर्मा प्लायु- 
वेंदिक फार्मेसी गडोदिया रोड, 
धानन्द पवंद (१) थे» प्रभाव 
कमिकल क० गलीौ बताक्ा, 
लारी बाबली (६) मे० हँदवर 
लाल किक्षन स्रास, भेस बायार 
मोती नगर (७) भरी बेच भीमशेत 
क्षान्‍्त्री, ५३७ लाचफ्शराय माकिट 
(५) वि प्रुपर बाबयार, कनाट 











हि 


गुरूवुडत्न गुरूठुडटन सकप, (६) भी बेच व्यन लास 
पायोकिव्ल चाय ११-क्षकर माकिथ्, छिलली । | 
द्षतों 4 प्रसूडों के समरर रोगा शाखा कार्वाध्षव -- 
पेविशेवत पायोरिया आटि में जड़ी बटियों 
के लिए उपयोगी से बनी लाभकारी धरे गली राजा केदार वा 
आयुर्वेदिक औषधि आयुर्वेटिक औषधि जायधड़ी बाजार, चिल्‍ली 


कौन न० २६१६७१ 


२१ मां ११६२ 


ऋषि बोध उत्सव सम्पन्‍न 


--धाष समाज सैक्टर २२ ए चण्डोगढ मे २ मार्च १६६२ को ऋषि 
बोधोत्सब पर्व चण्डीगढ़ को समस्त धार समाजोी एवं धाये शिक्षण सल्थापो 
क॑ सहयोग से विशेष समारोह के साथ मनाया गया। हस झवसर पर यहां 
साप्लाहिक वेद कथा का भ्रापोजन कया गया था जिसमें धार्य जगत के 
मृधेप्य सन्‍्यात्ो स्वामी विद्यानन्द थी सरस्वती ते धपने प्रवचन द्वारा धर्म 
लाभ कराया ) धाय॑ प्रतिनिधि समा हरियाणा को सुयोग्प भजन मण्डसी 
ढ्वारा मधुर गीत गाये गये । 

--भागे समाज दयानन्द बाजार इन्दूर, में मह॒ुवि का बोधोत्सव हत्यस्त 
घृमधाम से मनाया गया कार्यक्रम को प्रष्यक्षवा भाय॑ समाज के प्रधान श्री 
चिलुका सलंस्या थो ने की। सर्वश्रथम सामहिर वहृदयश सम्पन्न हुप्रा 
तत्पदयात थी गगाराम धाथे, भरी मुकका भन्द्रशेलर, था नरसिह राब, राम- 
गिरबार तथा ओी अधर्मेर्द्र श्लाय जो ने सारगर्मित प्रवचन द्वारा महृधि के 
जोबन पर प्रकाक्ष डाला । 

--भार्व समाज सरदार पुरा जोधपुर, के ४६ वे वारविकोत्सथ तथा 
ऋषिवोधोत्सब के प्रबसर पर सत्यत्रत सामवेदी ने महदवि वे बताये मार्ग पर 
अल्तने को श्रपील की | ध्ाबं समाज के छत्सव व बोधरात्रि का पवे श््यानोय 
दयानन्द मगर में प्रत्यन्त उत्साह पूवेंक मनाया गया । इस धबसर पर यजवंद 
पादायश्र यज्ञ पूर्णाहृुति सम्पन्न हुई। प्रांपं गुरुकुल एटा के ब्रह्मचारियो ते 
झ्पवी मधुर वाणी थे सस्वर वेदपाठ कर हजार। व्यक्तियों का मन मोह 
हवा । 

--भाषव समाज प्रागर मासवा, झार्य समाज पागर मालवा के तत्वाब- 
घान मे ऋषि बोधोत्सव समारोह पू्व॑क मनाया गया। सर्वेत्रथम मोहनलास 
जी झाय॑ के पौरोहित्प मे यज्ञ सम्पन्त हुप्ता। तत्पदात धार दीश्दल के 
प्रातोप भ्रधिष्ठाता थी चम्पासाल जो पक्‍्क्‍ज॒मेरा ने दयानग्द के जोवत पर 
प्रकाश डालते हुए बोध दिवस पर झपने विचार प्रकट किये । इस धवसर पर 
थी प्रहला। थी ध्जमेरा, श्री राकेश प्रथमेरा, थी दिनेश्त श्रीवास्तव श्री 
रमेक्ष बेस तथा भरी बुजभोहन चोहन सहित धनेको प्ाथं बीरों ते माय 
लिया । 

--भाष॑ समाज धजमेर, मे ऋषिबोधोत्सव पुलिस श्रधोक्षक थरो महेन्द्र- 
नाथ घबन की प्रध्यक्षता मे मनाया गया | इस प्रवसर पर धाय॑ समाज को 
ब्िक्षण सस्थाप्रो के बालक बालिकादों ने ऋषि बोध दिवस के महत्व पर 
मधुरगान प्रस्तुत किये । डा० कृष्णपाल घिह एवं प्राचाये दत्तात्रेथ जी धाये 
ते झपने स्राषण में मूर्ति ,पूुजा के १६ दोषों पर बिस्तार से प्रकाक्ष 
डाला । कायक्रम का सचालव भा वेद रत्त झा सन्‍्त्री द्वारा किया गया। 
कभी घबन जी का माल्यापण तथा वेदिर साहित्य मेंट कर सम्मात किया 
गया । 


--भाय समाज मोगा, धाय॑ गल्सं सोनियर सेकण्डरो सकुस मोगा में 
दयानन्द बोच शत्सव बड़ी घुमधाम तथा श्रद्धा स मनाया यबा | कार्यक्रम की 
हष्यक्षता भो हरवसलाल जी धुषण ले की | दस झवसर पर यज्ञ के छपरात 
सकल के बच्चो ने ऋषि के जोबन से सम्बन्यित गाल प्रस्तुत किए तथा अनेक 
बबताधो ते महर्षि के कार्यो पर प्रकाश्त डाला । 

--पायें समाज घाए, मे ऋषिबोधोत्सव २ मात को समारोह पूर्वक 
सताया गया। इस अवसर पर ह्नेको वक्‍ताभो ने ँ्पते बिखार प्रकट किए 
भ्ार्य समाज बाद के प्रधान प० बालक्ृष्ण चतुर्वेदी ने कहा कि इस ध्रमय 
झुरीतियों के धधेरों से समाज चारों तरफ से घिरा हुप्रा है भौर महृषि 
दयानन्द को शिक्षाओं ही प्रकाधा पु ज के कप मे दिलाई दे रही हैं, महृधि के 
धनुसार शिव के सच्चे स्वकृप की धाराधना ही मनृष्य का सही मार्ग प्रशस्त 
कर सकती है । 

धायें समाज हडसन साइन किग्जवे केम्प दिल्‍ला, मे दिताक ३ सार्च को 
आऋषिवोधोत्सव के उपलक्ष में एक ज्ञोब सम्मेलन का प्रायोजन किया थया। 
इस धबसर पर नगर के सेक्डों बुद्धि जीबियो ने माग लिया । मच सचालक 
भी सत्यकाम बेदालकार दे किया। सम्मेलन में श्री महेन्द्र कुमांण क्षाह्षत्री, 
झीमती झकुम्तला दीक्षित, म० प्रशान्त वेदालकार, डा० मूसचन्द धाव, एव 
प्रि० चन्द्रदेव थी सहित प्रनेको बिद्वातो न ऋषि के जीवन पर प्रकाश डाला। 


सार्वदेाश्वक साप्शाहिक ११ 





वासन्तीय नवसस्येष्टि 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

होता था। नए कपडे पहनता था, पूरो पकवान वनाता था। अपने मित्रो 
सम्बन्धियों को बधाईया एवं छुम कामनाए स्वीकार करता था। उन्हे थी 
बधाई एवं शुभकामनायें देता था मिं ) एवं धम्धान्धियों का अपने भर धाने 
पक्ष नए प्रन्‍्त से स्वागत मी करता था | हसी तरह का छोटा सा यश्ञ प्रत्येक 
व्यक्ति झरने घर से भो करता था। 

बत मान होली प्रादि छन्‍्होीं नवशस्ये'ष्टयो के उसी रूप के खड॒हर है। 
हमारी सास्कृतिक प्रज्ञानता के कारण वे प्रौर प्रदूषित हो गए हैं इस बतंमान 
होली मे बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। गाव से बाहुर होलो रखा जाना 
बढान एवं सेदापति (ब्रह्मण) द्वारा उसमें भ्राग लगाना। जौ भूनना, कुछ 
जो होलो मे चढाना, धापस में बाटना, परश्पर गले सिलना गाना बल्ञाना, 
जलतो होलो से भाग पहले लेने की होड़ धौर प्राग लेकर धपने घर में होली 
के छोटे रूप घरहुली जलाना। यह घ॒ हुली क्‍या है ? हसे श्रपश्र श रूप मे 
धुरगुली मी कह्ठा जाता है । बसनन्‍्तपच्रमी से हो महिलाबे धुरगुनी का स्थान 
लीपतो पोतती है उसे भ्राटे घौर रगो से विशेष रूप से सजातो है। उस पर 
विभिन्‍न प्रकार के फूल मी डालतों है होली के दिन उध पर ईघन इकट्ठा 
करती है जो प्राय उन्होने प्रपने हाथो से गोबर का बताया होता है। फिर 
उसको पुजा करती है। होली जलने के बाद महिलाये भी उप्ती प्रकौोर उममे 
थो प्रादि मुततो हैं शेप पुरुष गाव से बाइर होली मैं मूनते है वैते बाठती भी 
है| पुराने समय नवध्स्येष्टि यश्ञ इसलिए किया जाता था, ताकि तैथार 
फसले प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण से मुक्त हो जाये । जिपसे जो भो प्रन्‍न प्राये, 
छसे खाकर समूष। समाज सब प्रकार से सुपुध्ट हो | घब से कुछ वर्ष पहले 
फपलो के बोच यश करना भजोीब लगता हो परन्तु विज्ञान ने विभिन्‍त बोमा- 
रियों से फतलो को बनाने के लिये मिन्‍न सिन्‍न दयोषधि एव बनहपतियों का 
घुधा करना सिद्ध कर दिया है। 

वतंमान में होलो के नाम पर खुशी के बहाने हमने जो सुरूर के लिये 
माग-धराब या धन्य मादक द्रव्यों का सेवन गाबों मे एक दूसरे पर कोचड 
फरंकना, शहरो में तारक्रोक्ष, सफेदा गन्दे तेल भ्रादि चेहरों पर मल देना, 
यावो धोर शहरो दोनों ही जगदह्दो पर लीगो की काम की चघांजें जैसे छुप्पर 
धादि होली बढ़ाने के नाम पर होली के कुडे पर फेंक देना, दूसरों को बहन 
बेटियों की बेइज्जदी करना झोर गनन्‍्दे प्रदतील एवं श्रावाच्य योत गाना, 
बोलना या यो ही बकबास करना प्ादि छुरू किया है। ये होलो का काम 
नही दै होलो होला का रूप है होला पक्की रसदार सघन भूनी फलियो को 
कहते हैं जो विशेष प्रकार से मूत दी जातो है. होलो होला यज्ञ है । हमारी 
झान-बान-झान का सुष्टि के प्रारम्म से हो प्रचा!लत पवित्र कमं॑ जो समी 
प्रकार को पवित्रताशो प्रापता माईचारे, सहयोग छत्साह एव प्रेम प्राति का 
सन्देश लेकर धाता है । 

एक बात कहकर इस चर्चा को विराम दे यह यह *ै हमारी सम्कृति 
में घुरू से ही प्रत्येक मागलिक कार्य यज्ञ से शुरू करने का विधान है! कुछ 
तो ऐसे भः जो बड़े यज्ञों के समय करने + लिये हम छोड देते हैं। होनी, 
विवालो भ्रादि के यश हम चू कि बहुत बड़े मनाते रहे है. इसलिये बहुत से 
मड़त्वपूर्ण का भी हमने हन्ही विशेष ध्रवस्तरो पर किये है। प्रत वे काम 
उनके सांथ घटनाथे बतकर जुड़ ये है। जेसे हालो पर हिरण्य क्द्यपु की 
घटना, दिवाली पर भगवात राम, मगबत्न महावोर एवं धायं समाज के 
सस्थापक महषि दयानन्द जी को घटना भ्रावि । 

इसका यह धर्थ कतई नहां कि छन कामो के कारण इत पर्वों का शुमा- 
रम्म हुप्ता है। बासन्तीय नवशस्येष्टि प्रादि समी पं हमारी सस्कृति के 
प्राण हैं। भरत: जहां तक बने हमे इनशी पवित्रता धोौर यवाबंता को सुरक्षित 
रखना चाहिए | क्योकि किसी राष्ट्र का मूल उसकी सस्कृति मे बसता है। 


थो सम्यता, सदाचार एवं सद्व्यवहार के रूप में हमे दिलाई देता है । 


(जश्न मल लल_ बल कल नवकककबब 
--भाय॑ समाज मैनपुरो, में महवि दयातन्द का बोधदिवत समारोहपूवंक 

सम्पन्त हुमा इस सबसर पर नवजागरण धौर मह॒वि दयातन्द के बिधय मे 

एक निबन्ध प्रतियोगिता का धायोजन किया सया । (शैव पृष्ठ १२ १९) 
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पंजाबियत को हत्या 


संगरूर से प द्रह किलोमीटर दूर इण्डियन एक्रिलिक लिएिटेड की 
हरिक्श्ितपुरा हिप फालोतों से प द्रह इन्ज निपरो को हत्या प्रात कवाद में 
उस पजाबियत को घोलने की पहल! घटना है जिस पर दिल्‍नी थें सम्भ्रान्स 
समिनार होत रहे है। पजाब देश का समृद़्तम तथा धोद्योगिक दृष्टि से 
सर्वाधिक प्रगतिह्याल राज्य रहा है। वह्टा लाग इतने सम्पन्न हो चुके हैं कि 
दूमर॑ २ ज्यों से मजदूर-क्रामगार मयवाने पढ़ते हैं। इसलिए यह समझना 
कान है कि पजाब के कौनये योच्य ग्रोर प्रतिमाशालो सपूतो का वह्ढा काम 
वही मिल रहा है। दृण्डियन एक्रिलिक का बह सयत्र, जिसे बताने के लिए 
थे पन्द्रह इन्जानियर पजाब गए थे ३०० करोड रुपमे लागत का है शोर 
अमेरिका को डु पोन्ट क्म्पतोी के सहयोग से काप्रस समथधक पंजाबी 
इछतद्योगपति झार, के गग द्वाश स्थापित किया जा रहा है। यह पजाब के 
बाशिदों को ही फायदा पहुचाएगा। मारे गए इन्जीनियर यह सक्षत्र तेयार 
करके झयने-पभपने घरो को लोट जाते । उ हे मार क्र पंजाब की कथित 
बेरोजगारी को कैसे हल किया जा सकता है ? यह तो साफ है कि खाडकुप्रो 
ने माषा के ध्राधप्र पर इन्जोतियरोका विमाजत कर गेरपजाबिया की हत्या 
को | सरिन बबि पजाबं-गे रपजाबा के तक को उसकी घरम फाप्ििस्ट सीमा 
तक से जाए धो देशके कोने-फॉनेमे ने सिर्फ फैले हुए बल्कि सम्पन्नतम जीवन 
जीते हुए पञाबोमादियों क॑ बारे में बहा के मूत्र गे रपजाबॉसाधी निबासी 
वया सोचे ? क्या हमारे राष्ट्रोय जाबन का कोई हिस्सा बचा है जहा 
पंजाब माषी झयता योगदान न कर रहे हो ? देश के किस-किस कोने से 
कौनपी माषा, जाति, सम्प्रदाय रण धर्म धौर सरक्ृति वाले लोगो को 
सदेडा जाए ? भलगाविश्दी यही चाहते हैं कि प्रदेश, धर्म भोर भाषा के 
नाम पर देदा शलौर सेगों' मद टुडे कर दिया जाए | वेसे तो वे पजाव 
में बेल्रपसस के बाहर पजाद््रीवियों को मो मार रहे हैं लेकिन राष्ट्र मे 
धोर चारूद बने ह लिए 'प्रव वे प्रजाबियत! पर छतर धाए हैं। यह 
घाक होगा यदि सगरूँद को हत्यारों को पजाबी-गे रपजाबी, उत्तर घारतीय- 
दक्षिण भारतीय को घुणा में बदल दिया गया । निकी होते हुए भी इष्डियक 
एक्रिलिक राष्ट्रोय तथा प्रन्तरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतोक है। उतके 
हन्जोनियरों की हत्या माइ्त की नई भ्राधिक-प्रौद्योगिक नीतियों पर भी 
हमला है। वह प्रमेरिकी प्रशासन, थो खालिध्ताक्ियो को प्रोत्साहक पत्र 
लिख रहा है शायद ड पोन्‍च्ट के सहयोग से बनाए जा रहे इप सयत्र में हत 
हत्याधों के बारे थे मो कुछ सोचे । यह सही है कि ड पोस्ट धोर गे को 
श्रापराधिक मूर्खेता के कारण ही समबके प्रासपास सुरक्षा का सही इन्तभाम 
नही हो पाया किन्तु वेभध्रन्त सरकार उन्हे सुरक्षा लेने पर बाध्य कर धकती 
थी । समय भ्रा गया है कि पजाब मे हर ऐसी निजी बगह पर, जहा बडे 
जनसमूह काम करते हो झौर खाडकुपों का निशाना बन सकते हो, वहा के 
प्रब>-्धको पर पर्याप्त सब॒स्त्र सुरक्षा का प्रवन्‍्ध झनिवाय कर देना चाहिए । 
पजाब मे प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति श्लौर सस्था को सजगता भौर सुरक्षा से 
लेंस करना ही चाहिए | सबसे बढ़ी जरूरत यह है कि पजाबियत के नाम 
पर की गई इन हत्याप्रो की सत्सता समूया पजाबीमाधथोीं समाज करे शौर 
गैरपजाबी भारतीय मी इन हत्याप्रों के पाछे के राष्ट्रनाशो उ कसाबे को 
समझमे। खुलूस, माईचारा धौर मुहब्बत पजाबियत के विशेष लक्षण पामे 
जाते हैं। वे देश को बाकी भाषाप्रो, सस्कृतियों भ्ौर कोमों के हिल्‍्से वें थी 
धाथे। नेप्रत्तग्ह घोर नरसिहराव सरकार पवाबव में धौर देश में यो 
करेंगी सो करेंगी, इन जासक हत्यादो के बावजुद भारत को दपनी पजावियत 
नही खोनी है । 


न० म० टा० १३ भार्च से सामार 


१०१५० -पुस्तकालयाध्यक्ष 
पुस्तकालय गुरुकुल बागडी 
विदवविद्यालय हरिद्वार, 


(डी 
जि हरिदवार(उप्र) 


॥ झोश्म्‌ ॥ 


धार्य समाज दीवान हाल, दिललो का 
१०७वां वाषिकोत्सव 


२७, २८, २९ मार्थ १९६२ को लालकिला मेदाय में 
बड़े समारोह पूर्वक सनाया जायेगा 


इस छपलत्ष्य मे २३ मार्च से २६ मार्च तक 
झायं समाज दीवानहाल में राज्ि ८५ बजे से € बजे तक 


वेदिक विद्वान पं७ नेत्रपाल जी शास्त्री 
द्वारा वेद प्रवचन होगा । 
प्रवचन से पूर्व १० गुलाबसिह 'राघव” के मधुर भजन होंगे । 
झ्राप सपरिवार सादर भामन्त्रित है 
निवेदक 


सूर्य देय 
मन्श्री' 


गूलचन्द गुप्त 
प्रधान 

ऋषि बोबोत्सब सम्पस्न 
--भाय॑ समाज मन्दिव रजपुरा बदायू , भाय॑ समाज महर्षि दयावम्द 
मार्या तिलक द्वार मथुरा भा समाज स्वामी भ्द्धानन्द पथ राणो, येदिक 
प्रथाद मण्डल भम्बासा छावनी, भाय समाज मन्दिर क्यानरद मार्ग, जोगीपेठ 
मेड़क, नगर भाव समाज साहबगज गोरखपुर, था समाज एवं धाव बाल- 
विद्या मब्दिर दयानग्द मार्ग मोलवाड़ा, भाय॑ समाज मन्दिर बाकीपुर, क्या 
टोला पटना प्रायंसमाज मग्विर रेलवे रोड उम्काती, श्रार्वे समाज नागदा ख० 
धार्य समात्र हिरण मगरी राज०, धार्यतमाव मन्विर सुह्तानपुर, पट्टो नैनी- 
ताल, स्‍झ्ार्थंसमाज किला रोड जोनपुर प्यावि में मो ऋषि बोधोरसव समारोह 

पूयंक मचाया गया । 


पानीपत में यजुर्वेद पारायण यज्ञ 
गतबर्षानुसार इस वर्ष मी बेदिक पश समिति के तत्त्यावधान थें,''यजुर्वद 
पारायण यश दि० ६ प्रप्रेल से १२ भ्रप्रेल १६६५२ तक माडल टाऊक, 
बोसारास चोक (समेदान) में होगा । जिशमें धादें जगत्‌ के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ 
प० बैद प्रकाश जी भोत्रिय, प० भोम्प्रकाद्य जी बर्मा, जोमती सुनीति जी 
धार्या व पह्रन्प सन्‍्यासी महात्मा पधार रहे हैं । 


प्रावश्यकता है 


घामिक टुस्ट के लिए एक व्यक्ति को धावश्यकृता हे खिसकी छेक्षणिक 
योग्वता बो ए. एवं झ्राय समाज के घिद्धान्तो का जानते वाला हो धाद सोमा 
लगभग तोस वष धविवाहित सवा बविधुर जो परावतंन कार्य मे रुचि 
रखता हो। मानदेव १५००) रझाये मासिक योग्यतानुद्धार अधिक मो 


विचारणी 
पक सम्पर्क करें ॥ 





गगादेक छार्मा 
सी-११६९ सरोलनी मगर 
मई बिल्ली-१ १००२३ 


सारंदेश्षिक बस दरिवागंग,गई दिललो हारा मुटित व का० उस - दाभन्द काक्दी के लिए बुद्क लौर प्रकाशक 
लार्षे देशिक धाई अ्रतितिथि सथा महँदि बयागत्य जदत वाई विस्थी-२ ते अदादित । 


कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌ 











महषि दयानन्वद उवाक्त ढ 


$ 

3 

, & जिस देश मे ब्रह्म चर विद्या ग्रहण रहित बाल्यावस्था 

| मे झौर भयोग्य का विवाह होता है वह देश दुख 
में इब जाता है। क्योकि बह्मचर्य विद्या के ग्रहण 
पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातो का सुधार 
धौर बिगडने से विगाड होता है| 

& कोई भद्र पुक्ष व वद्ध हो उन सबको पभत्यन्त श्रद्धा 

से उत्तम श्रन्न, वस्त्र सुन्दर यान झ्ादि देकर श्रच्छे 
प्रकार से तृप्त करना भ्र्थात्‌ जिस-जिस कर्म से 
उनकी प्रात्मा तृष्त और शरीर स्वस्थ रहे उस उस 
कर्म से प्रीतिपुवंक उनकी सेवा करना वह श्राद्ध व 
तपंण कहाता है। 





सार्वदेशिक शा प्रतिनिधि सभा का मुख-पत्र 


दयानन्दाब्द १६८ 


वर्ष ३० भझक ६) 


भ्रातंकवादियों का 
साथ देने वालों को 
सरक्षा नहीं : बेश्रन्त 


जालन्धर +२ माच । पजाब 
के मुख्यमन्त्री बेशतसिह ने सग- 
हर जिले से कल भ्रातकवादियो 
की गोलीबाराों की घटना की 
झाज कडी निन्दा की । इस 
चटना में १३ व्यक्तियों की जाने 
गई तथा बीस भ्न्य घायल हुए । 

यहा सवाददाताभो से बात- 
चीत मे उन्होने झ्रकालियो से 
अपनी यह भ्रपील फिर दोहराई 
कि वे वातचीत में शामिल हो 
झौर भपनी शिकायतो पर चर्चा 
करें। उन्होने कहा कि उनकी 
सरवार राज्य मे नगर पालि- 
काझो भोौर पचायतो का चुनाव 
कराने के लिए वचनबद्ध है। 
मगर उन्होने शिरोमणि ग्रुरुद्वा रा 
भ्रबन्धक कमेटी का चुनाव कराने 
के बारे मे कोई भाष्वासन नही 
दिया । 

पृथक सिख राष्ट्र की माग 
करने वाले अकाली नेताशों की 
सुरक्षा व्यवस्था वापस लेने 
सम्बन्धी बयान के बारे मे पूछे 
जाने पर श्री बेप्रन्तसिह ने कहा 
कि झातकवादियो का साथ देने 
वालो को सुरक्षा व्यथस्था प्रदान 
करने की जिम्मेदारी सरकार 
मही से सकती है । 

श्री वेधन्तसिह ने बताया 
कि हरियाणा के मुख्यमन्त्री 
भजनलाल से उनकी हाल मे 
बातचीत हुई है। उन्हे भाश्ा है 
कि चण्डीगृढ तथा भन्‍य पजाबी 
भाषी क्षेत्रों के पजाब में हस्ता- 
तरण तथा जल वितरण का 
सामला सुलक्ा लिया जाएगा। 


दुरमाय . ३१७४७७१ 
सृष्टि सम्वत्त्‌ १६७१९४६०९४२ चेजत्र कु० १३ 


पंजाब को सेना के हवाले 
किया जाये 


राष्ट्र निर्माण सम्मेलन में श्रायं समाज 
को मांग 


ध्रायं समाज दालीमार बाग की धोर से 


क्षितीशवेबालंकार का सम्मान 

दिल्‍ली २२ मार्च । 

भ्रायंसमाज शालीमार बाग (दिल्ली) के वाषिकोत्सव पर *राष्ट्र 
(निर्माण सम्मेलन” की श्रध्यक्षता करते हुए साबंदेशिक प्राय प्रति- 

हैनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोघ सरस्वती ने कहा कि 

पजाब मे »ल्‌ दिनो चुनाव होने पर मैंने प्रधानमन्त्री को वधाई 
सन्देश दिया था और मुझे भझाशा थी कि चुनाव के बाद पजाब में 
झातकवाद समाप्त होगा, किन्तु पंजाब मे श्रातकवादियों ने 
बेश्र-तसिह को सरकार को गिराने के लिए लुधियाना और सगरूर 
मे ४ बार भयकर हत्याकाण्ड किये हैं | भ्त पजाब समस्या का 
समाधान करने के लिए प्रत्यन्त भ्रावश्यक है कि सरकार समूचे 
पजाब को सेना के हवाले करे, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प 
नही है । यह माग आरयेसमौज पिछले काफी समय से करते भा 
रहा है । 

इस भवसर पर प्रसिद्ध वेदिक विद्वान श्री क्षितीश वेदालकार 
को भाये समाज शालीमार बाग की ओर से स्वामी भानन्दबोध 
सरस्वती ने एक शाल भौर ११०० रु० की नकद राशि देकर 
सम्मानित किया । भी क्षितीश वेदालकार ने श्रश्रुपुरित नेत्रो से 
भाव विभोर होकर आंण्ं जनो का धन्यवाद किया । 

इस सम्नेलन मे राजतिह भाय॑े, भाषा यशपाल सुधाशु, श्री 
सूर्यदेब, डा० शिवकुमार शास्त्री तथा डा० घमंपाल भादि महा 
नुभावो ने जन समूह को सम्बोधित किया। इसके उपरान्त ऋषि 
लगर का आयोजन भी किया गया । 


हि. 


वाधिक मूल्य ३०) एक प्रति ७४ कैसे 
स॒ु० २०४८ 


२६ मार्च १६९६२ 


श्रयोध्या सें मन्दिरों 
का गिराना शुरू 


फजावाद । उत्तर प्रदेश 
पर्यटन विभाग ने श्राज अयोध्या 
में श्री राम जन्मभूमि बाबरी 
मस्जिद परिसर मे श्रभिग्रहित 
भूमि पर बने पात्र मन्विरों 
झौर नौ दुकानों को गिराना 
शुरू कर दिया है । इन मन्दिरो 
में साक्षी गोपाल मन्दिर भौर 
सकट मोचन मन्दिर शामिलहै । 

उन्प्र० फ्येंटव विभाग के 
उपनिदेशक श्री दिनेश दयाल ने 
पत्रकारों को बताया कि भ्रप्रि- 
ग्रहीत भूमि को समतल करने 
का काम शीघ्र शुरू होगा । यह 
काम श्रयोष्या विकास प्राधि- 
करण के भ्धिकारियो की देख- 
रेख मे होगा । 


थर्यत्माज दावान हाल 
बिल्ली का 


१०७वां वाधिकोत्सव 


झ्रार्थें समाज दीवान हाल 
दिल्ली का १०७ वा वार्षिकोत्सव 
दिनाक २७ से २६ मार्च १६९६२ 
तक लालकिला मैदान में समा- 
रोहपूबंक मनाया जा रहा है इस 
झवसर पर पाये जगत के 
स्याति प्राप्त विद्वान तथा महात्मा 
पषार रहे हैं। उत्सव मे अनेकों 
विज्वेब सम्मेलनो का भायोजन 
भी किया गया है प्रतिदिन प्रात 
काल ७-६०बजे से यजुबेंद परायण 
यज्ञ होगा तथा २३ से «६ मार्च 
तक प्रतिदित राज्रि प्से भ्बजेव॒क 
झ्रायसमाज मन्दिर मे वेदिक 
विद्वान प० नेत्रपाल शास्त्री जी 
झमर ग्रन्य सत्यार्थ प्रकाश पर 
विद्येष प्रवचन करेंगे | 


पार्वदेधिक्ष साप्तक 


२६ मार्च १९ २ 





भारतीय जनता पार्टी 
ओर चण्डीगढ़ 


मारतीय जनता पार्टी के नेनापों के कार्बकलाप इनके पनुयायियों के 
लिए परेह्ानिया पैद' कर रहे है। यह लोग एक तरफ झने झापकों 
देश का सबसे बड़ा विरोधो दल कहकर रारकार का बिरोघध करना झपना हक 
समभते हैं, लेकिन दूसरों तरफ प्रहम मामलों पर सरकार के फायकरलाप 
का समयथंन कर रहे हैं। इससे हनके भतुयायी बड़ी परेशानी का छ्विकार 
हो रहे है। 

ऋण्डीगढठ का मसला एंसा है जिसमे नेताप्ो घोर छनके प्रत्यायियों के 
दृष्टिकोण मे जमीत झोर धासमान का फ्क है। भाजपा की राष्ट्रीय का्थे- 
बारिणी ने पह मान लिया है कि चण्डोए्ढ पजाव को दे दिया बाये। हस 
पर चण्डीगढ़ के भाजपा नेताप्रो ने धपने लाइरो से सवाल किया है कि 
क्या इस्हे पू छने को कोई जरूरत यह लीडर नहीं समझते । उनका कहना 
है कि चण्डीगढ़ के ८५ प्रतिक्षत लोग पजाब में शामिल होते के खिलाफ हैं। 
लेक्नि माजपा नेताधो ने ऐता मान लिया है कि इसे पजाब को दे दिया 
जाय । यह लोग पपने नेताभो से पूछ रहे है के बया यह भेड बकरियां हैं 
कि उन्हे जिघर चाहा हाक दिया ? 

जष्डीगढ़ के साजपा तेता भ्री प्रम सागर जेन ने पपने नेताधो को पड़े 
हाथो लिया है। पभपने बयान में उस्होने १० मिसाले पेश की हैं जिनमे 
साबित किया है ।क हर मसले पर यह एक दिन भोर कहते रहे है भौर 
दूसरे विन कुछ भोर ? 

श्री जैन ने भपने नेताशो से सबाल किया है कि क्‍या उन्हें यह मालूम 
नहीं कि प्राज से कुछ दिन पहले चण्डीगढ के क्षह्वरियों ने प्राम हडताल 
करके सारी दुनिया को बता बिया था कि बह न पजाव के साथ जना 
चाहते हैं भोर न हरियाणा के | बह तो 'स्वतन्त्र केरद्र शासित चण्डोगढ़ का 
स्थान चाहते हैं। लेकिन माजपा $ नेताप्नो ने इनको परवाह मं करते हुए 
हाह कमोश्चन के तमाम हालात का जायजा लेने के बाद चण्डोगढ हरियाणा 
के हवाले करने का फतवा दिया था। लेकिन श्रोमती इन्दिरा जो ध्पनोी 
राखनेतिक चालें एल रही थी। भापने शाह कमीशन के स्पष्ट फतवा को 
गजरन्दाज करके ऐलान कर दिया कि चण्डोगठ पजाब को विया जायेगा। 
ध्याज के भाजपा नेता शायद काग्रेस से कोई गुप्त समझौता कर बंठे है 
इसलिए वे एक से ज्यादा मामलो पर सरकार का साथ दे रहे हैं भ्रौर यह 
घानने की कोशिश तही क्रते कि इस सहयोग को इन्हे क्‍या कीमत धदा 
करती होगी । 

के० नरेद्र 


इंगलेड से एक कविता-- 


आनन्द 


जैसे द्वो प्रानन्द मीन को, श्रथाह सागर मे । 
मणि से हो जैसे कि प्रानन्द भ्रहि फण मे ॥। 
घन्द्रमा के सामने चकोर को पानन्द जैसे । 
जैसे हो भानन्द युवती को ग्राभूषण में ।। 
प्रजा को भानन्द जैसे प्रजाप्रिय राजा से हो । 
दयानन्द को भ्रानन्द जेसे ग्रुद के चरण में ॥ 
रफ को झानन्द जेसे राजनिधि पाये से हो । 
योगी को भानन्द जेसे भोश्मू की शरण मे ।। 
“सोम ” को भानन्द जेसे वेदामृत पान से हो । 
वैसे है भाननद वेदिक धर्म के वरण में ।। 

--सोमदत्त शर्मा एम०ए० रिसर्च स्कालर, 

डी०वी० मिनिस्टर झ्रांफ बैदिक हेरीटेज 





धर्मप्रचार के लिए सावंदेशिक 


| 
| 


सभा का सहयोग 


सावेदेशिक मभा की १४-३ २ की अन्तरग सभा ने धर्म प्रचार 
के कार्य क लिए निम्न प्रकार राशिया दिए जाने की घोष गा की । 
१ पघिहस्थ मेला वैदिक प्रचार समिति उज्जैन कुम्भ मेले पर 
मध्य भारतीय बाय॑ प्रतिनिधि समा की श्रोर से उज्जेन में 
लगाए जा रहे वेदिक धर्म प्रचार शिविर के लिए २५ हजार 
रुपए की राशि का चऊ श्रो स्वामी सत्यानन्द सरस्वती भौर 
श्री सेवाराम प्राय को दिया गया । 
वैदिक धर्म प्रतार शिविर हू द्वार-हरिद्वार मे भी कुम्भ मेले 
पर भ्रायें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा लगाए जा रहे 
प्रचार शिविर के लिए २६ हजार दरपया झाये प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश के मन्त्री प० मनमोहन तिवारी को दिया गया । 
३--नि शुल्क गुरुकुल महाविद्यालय भ्रयोष्या (फंजावाद) मे पानी 
की व्यवस्था द्वेतु ट्यूबल के शेष कार्य को पूरा कराने के लिए 
१२,५०० ०० साढ़े बारह हजार रुपए वहा भिजवाए गए हैं । 
४--वनवासपी प्राय महाप्ृम्मेलन --३ से ४ श्रप्रैेल १९६२ तक 
रायगढ के ह॒त्यलगाव में तृतीय बनवासी श्रार्य सम्मेलन 
का पध्रायोजन जो रदा र ढंग से किया गया है। यह सम्मेलन 
उत्कल प्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी घर्मानन्‍द सरस्वती 
झौर मध्यप्रदेश झाय॑ प्रतिनिधि सभा ॥के सहयोग से किया 
जा रहाहै । इस सम्मेलनके क्‍प्रायोजन के लिए सावंदेशिक सभा 
पहले ही बीस हजार रुपया भेज चुकी है।पुन ३० हजार 


| 


रुपया भौर देने का निर्णय हम्मा है। 


गायज्नी मन्ज लिख कर विश्व रिकार्ड 
स्थापित किया जसवन्तसिह गप्ता ने 


चरखी दादरी (नि० स०) मारत साधु सब्तो, भगवान मबतो विद्वानों 
को बहुसरुपा वाली भूमि है इपी भूमि पर मगदान रामच"द्र कृष्ण, महावीर, 
महवि दयानन्द धादि प्रनेक्त विभुतियों ते जरम लिया ब मानव जातिको 
उपदेश दिया । चरखो दादरा मे भी एक इसो श्यू खला में जो कीतिमान 
स्थापित किया वह पूरे विश्व पे एक घनूठी मिधाल है। बहू यह रि यहा के 
प्रा समाजी वचारक करा जस्वन्ततिर गुध्या ने पिछने १८ सासों स लगा- 
बार गायत्री मन्त्र प्रपने हव से पाच लाख मन्त्र लिख कर नया फोतिमात 
एथबापित किया है। एश हाप॑ में उन्होंने पांच हुआार मन्त्र लिखे हैं एक सो 
कापियो में लिखे मच्त्र को उ ढ़ ने एक पूरो झ्ल्मारी में सभोय क्र रखा है । 
१६ साल की भायु मे ह उहे देश क प्रमुश्ध ट्रातपोट क७ के सल्थापक व 
पाये समाज के प्रमुव स्त्र० लानमन जो धाय के सुयुत्र स्व० विरणान द भाय॑ 
की प्ररणा स हा इस गायत्रा मन्त्र के लिखने व इसका सपम्रह की शरपात 
की थी | पता चलः है कि विदव रिक्राड कायम 'ग्र'्नाज बुक' थे उक्त सम्रह 
का नाम छीघप्र दर्ज हो जायेगा । श्री गुप्ताजी द्वारा लिखित यह पायत्री मन्त्र 
का विद्ञाल सेलन एक सुनहरी दस्त बेज हो नहीं बल्कि धाज के युग ने 
समाज के सामने एक बहुत बडा उदाहरण है। दस कार्य सेखन से पूरे देश 
के । विभिन्‍त घागो में युप्ता जी की प्रशता की जा रहा है । 


शोविन्दरास वेदिक योगाअम गुरुहुल का वाविकोत्सव 


हस सलल्‍या का बाधिकोत्सव २६ साच रबिबार को अपुर्व भुमधाम के 
साथ मनाया जा रहा है। इस शुमावसर पर स्वामी धानन्दबोभ थी सरस्वती, 
डा» धमंणल, महाएय धर्ंपाल, डा० शिवकुमार, हरिदत्त धास्त्री, यशपाल 
सुषाधु, हनद्वतारावण, रामचन्द्र बिसल, कैदारनाव साइती, प्रजय भल्‍ला, 
साल्तिसाल खरबग्दा शान्तिप्रकाश बहुल, रामनाथ सहमल दरबारीलास, 
महाश्य बेगराज थी धरितहोत्री परिवार, चबष्डीमल प्रादि साधु महात्मा, 
नेता, मजनोपदेशको को धाम-्त्रित किया गया है। इस झवसर पर पभतेकों 


हिन्दू टेम्पल झाफ नाटिधम इ गलेड विशेष कार्यक्रमों का शायोइत भी किया पया है। --पश्तात्र भुदानी, स्त्री 


२६ मार्च १६६२ 





प्ताय देलिक साप्ताहिक ईे 


स्वतन्त्रता यज्ञ के ब्रहमा मह॒षि दयानन्द 


-- स्वामी प्रानन्दबोच सरस्वती-- 


प्रार्याबतें (मारत) में धायों का धलष्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय 
राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो मी विवेश्वियों ऐ पादाक़राम्त हो 
रहा है| दुदिन जब थाता है तब देश बाध्तियों को झनेक प्रकार का दुख 
मओगना पडता है। कोई कितना ही करे, परम्तु जो स्वदेशी राज्य हांता है, 
बह सबॉपरि उत्तम होता है | धथवा मत-प्रतान्तर के प्राग्रह रहित धपने 
झोर परामे का पक्षपात शुन्य, प्रजा पर माता पिता के समान हछुता, स्याय 
धौर दया के साथ विदेशियों का राज्य मो पूर्ण सुखदायक नही है।'' 

उक्त ह्याप्त वाषय मह॒थि दयानन्द सरस्वती ने १८८० में मातृ भाषा गरुज- 
राठी होने पर भो हिसदी मे लिखे भ्पते प्रमर प्रन्य सत्यार्थ प्रकाश मे लिखा 
हैं। इस समय तक नेक्षतल काग्रेत वी स्थापना का विचार भी नही उठा 
था । जिस धसण्ड, स्वतन्त्र, स्वाघोन राज्य की परिक्ठपना मइृषि ने को है, 
छसव। विचार पास वर्ष को लम्बी भ्रवधि के बाद १६९२६ में लाहौर कांग्रेस 
मे प्रस्तुत किया गया । सत्यार्थ प्रकाश के प्रकाधन के बाद भक्‍तूबर १८८३ 
मे महर्षि का देहान्त हो गया। इनकी म्रश के मे पूरे दो वर्ष बाद २८ 
दिसम्बर १८८५ में कांग्रेस को स्थापना हुई थी | 

महर्षि ने धपने हस ग्रन्थ मे राजधम के बारे मे पूरा एक समुल्लास हो 
धसलग से लिखा है। इस बीसवी दाताब्दी के प्रथम चरण मे प्रजातन्त्र या 
लोकतत्र के बारे मे जो विचार उद्भृत ब् 
हुए, ढम्हे महर्षि ने १६ वी शताब्दी फेवल 
के घन्तिम चरण मे हो सागोपाग 
प्रतिपादित कर दिया था। इसमे 





भारत में ही लोग श्रपनो भाषा का 


ह्वीप-द्वीपान्तर में राज्य यो व्यापार किये स्वदेश को उन्नति तभी हो सकती 
है जब परदेशो स्वदेश (मारत)मे व्यवहार या राज्य कर तो बिना दारिद्रय 
धौर दुःख के दूसरा कुख मी हो तही सकता ।” 

देशवातियो को स्वदेश के प्रति प्रपना सम्पूर्ण समपंथ करने की प्ररणा 
देते हुए महर्षि लिखते हैं ' जिक देश के पदार्थों से प्रपना शरीर बना, पक 
मो पालन होता है भौर प्रागे मी होगा, उसकी उन्नति तन, सन भौर धन 
पे सब मिलकर प्रोति से करें ।”' 

प्राइचये होता है कि महर्षि ने स्तिनी टूर दृष्टि से ये बातें तव सिखी 
जबकि याल बिवाह करना, विघया विवाह त्‌ करता, स्त्रियो को दछिक्षान 
देना, छून-छात का निष्ठा से पालन ऋरना, प्रन्धविश्वास रूढिवादिता प्रावि 
बातें समाज के लिए मान्य बाते थी ठथा मे बातें बुरी है इस प्रकार के 
विचार भी कोसो दूर की बात थो। इन क्रान्तिकारी बिचारो, हथापनाप्रो 
धौर प्रयारो हे यह कहा जा सकतो है कि मारत मे नव जागरण की 
धोौर स्वतस्त्रता की जो लहर चलो उनके प्रथम प्रणता मह॒धि बयानन्द हो 
थे। १५ पगस्त, १६४७ को जिस स्वतन्त्रता यश्ञ की पूर्णाहुति हुई, उसका 
प्रारम्म उन्होंने हो किया था| यह ठोक है कि इससे पूर्व. राजा राममोहन 
राय ने प्रमुखता हे तथा तत्कालीन पनग्रेजी पह लिखने के कारण छिक्षित 
माने जाने वाले एक वर्ग ने समाज में 
व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का 
स्तुत्य प्रयास कया था। पर ये सभी 


उन्होते वेदों एवं स्मृतियों का उद्धरण 
देकर राजा प्रजा हारा निर्वालित 
हो, शासव मन्त्रियों की समा द्वारा 
हो, पुरुषों धौर छित्रियो के धधिकार 
समान हो, शासत बिना किसी पक्ष- 
पात या प्लभिनिवेक्ष के समी के साथ 
नवाब पूर्वक व्यवहार करे धादि सब 
पल सिद्धांतों पर बल दिया है । 
महूवि ने शपने इस ग्रन्थ में 
बार-बार देक्ष को दुदंशा, निर्घनता, 
पारिवारिक कसहू, प्रमाद, भ्रविद्या, 
झादि पर ध्पनी प्तवेंदना को प्रकट 
किया है। एक सफ़ल किकित्सक को 
भांति छरहोते देक्ष को विपदा धौर 
प्राधीनता का कारण ढूढ़ निकाला 
था। वे एक स्थान पर लिखते हैं 


तिरस्कार करते हैं 
जापानी प्रोफेसर तोमियो सिजोकासो का भ्रारोप 


उल्हा तनगर (महाराष्ट्र) | जापाद के ध्ोसाका विश्वविद्यालय के प्राध्या- 
पक तोधमियों मिजोकामी ने यहा न्यू हरा ह।ई स्कूल को मेट देने के बाद एक 
मुनाहात में इम बात पर गहरा प्राएचर्द व्यक्त किया कि भारतीय लोग 
झपने देश मे तथा विदेक्षों मे भी प्रपनोी समृद्ध मातृमाणा एवं राष्ट्रमाषा 
हिन्दी का तिरस्कार क्यो करते है? प्रधिकाश भारतोय बड़ी झासानी से 
हिन्दी बोल सकते है इहिन्‍्तु वे श्ग्नंजी बोलने मे हो पभ्पनी शात समभते हैं, 
जो खेदअनक बात है। 


जापानी प्राध्यापक का कहना है--“'मेरे देश जापान से प्रस्येर् व्यगित 
झपतो जापानो भावा का उपयोग करता है विदेशों थें मो जापानी लोग 
प्रपनी भाषा में बोलने का पूरा ध्याय रखते हैं ।' 

प्रा० ग्जोकामी को यह जानकार बहुत हैराती हुई कि इस देश में 
झषधिकाश मत पिता धहोौर स्‍प्रभिमावक झपने बछ्चो को इगलिश भिडियम 
प्रौर ८ न्वेन्ट स्‍कूलो मे भेजने लगे हैं प्रौर प्रपनो म'तृमाधा का तिरस्कार 


पाष्चात्य सभ्यता भ्षौर इग्लेण्ड की 
भक्ति अवाह में ध्राकण्ठ डब गए थे। 
इन्हे समस्त भारतीय समाज, तुच्छ, 
हैय धोर गहित सगता था। राजा 
राम मोहनराय द्वारा स्थापित ब्रह्म 
समाभ, ईसाइयत का एक लघु 
सल्करण समझा जाता था । ब्रह्म- 
समाज का ध्ान्दोलन भारत को 
पश्चिम की धोर घकैल रहा था। 
परन्तु महक दयानन्द प्रथम व्यवित 
थे जिन्होंने ध्स नव जागरण की 
पद्िचमाभिमुखी प्रव॒'त्त को, प्रग्न जी 
सभ्यता को श्रेष्ठ समभने वाला घोर 
झात्ममम्मान को घटाने वालो मायता 
को बदलकर देश के गौरव, भ्रष्मिता 
धौर गरिमा क साथ जोड़ा। मार- 
तोयो की पहिच्षिमी प्रगति से चका- 


“बविदेशियो के भ्रार्यावतं मे राज्य 


होने के फारण ध्ापस को फूट, मतभेद, ब्रह्म चय का सब्नन न करता, विद्या 


मे पढ़ना, पढाना, बाश्यावस्था मे प्स्‍स्वयवर विवाह विषयासवित, मिश्या- 
भाषणादि कुलक्षण, वेद विद्या का प्रप्रचार भावि कुक्मे है। बब झाउस मे 
भाई-माई लड़ते है, तमो तीसरा विदेशी भाकर पच बन बंठ जाता है। 

एक समय ऐसा धाया जब देक्ष कूप सण्ड्क को भ्वसथा में था तथा 
विदेश यात्रा को धथमे समझा जाता था। इस मिव्याबाद से ही देश मे निध- 
नता बढ़ी है। वे लिक्षते हैं "सबसे प्रथम ध्रायविर्तोव देशाय लोग व्यापार 
राजकाये भौर अमण के लिए सव भूगोल मे घुभते थे शोर प्राजकन छूतछात 
धोर धर्म अध्य होने को क्षका है वह केबल मझों को बहकाने प्लोर भशान 
बढ़ते से है। थो मनुष्य देक्ष-देशाग्तर झौर द्वाप-ह्वीपान्तर जाने झाने मे शक्ा 
नही करते, ने देक्ष देशान्तर के झनेक विध मनुष्यों के समागम, रीति, नोति 
देखते धपता राज्य भोद व्यवहार बढ़ाने से निमप, श्र बीर धौर भच्छे 
व्यवहार का ग्रहण बम बुरो बातो को छोडने मे तत्पर होकर बड़े ऐश्वर्य को 
आाप्य होते हैं। इसो सिलसिले मे लिखते है - क्या बिना देक्ष-देक्षान्तर झोौर 


बरते हैं । ('नवभारत' से ) चौथ धौर प्ाश्म विस्मृति पदा करने 


वालो दृष्टि को देश की सर्वात्मना, समग्रता प्रौष सर्वश्रष्ठता की दिशा दो। 
इन्होंने कहा "यह प्रा्यावतं ऐसा देश है जिसके सदुक्ष भुगोल थें दुमरा देश 
मही है । भार्यावत्त देश ही घच्चा पारसमणि है जिससे लोहे छपी विदेशी 
छूते है! सुबर्ण भ्र्षात घनाढय हो जाते हैं ।” मह॒थि ने ऐसी बातें बताकर 
देश के प्रति प्रनन्‍य, प्रखण्ड प्ोर भपूर्य प्रवस्या के लिए प्रेरित किया । 

भारतोय ऋान्तिकारों प्रादोनन के पितामह समझे जाने बाले ए्याम थो 
कृष्ण वर्मा महृति के शिष्य थे तथा उन्होने ही इपाम जो को विदेश जाकर 
कार्य करने की प्र रणा को । महषि ने ही छतके (प्यास श्री) के लिए छात्र- 
बूत्ति एवं विदेश धाने की व्यवक््या को थो। 

महथि ते जागरण के जिस महावोदों शस को फू का वह मारतोय 
पमाल के धाधन्त स्‍्वकप को स्पद् करते बाला था । भारतीय ससस्‍्कृति के 
मूल बेदो को झ्ावार बनाकर पाखण्ड रूण्डिनी पताका फहराते हुए वे कार्य 
क्षेत्र में उतरे थे। बम शिक्षा, सत्कृति, राबनीति, शासन व्यवस्था, वर्भाधम,. 

(शिष पृष्ठ ११ पर) 


है सा्वदेक्षिक साध्ताहिक 


२९ मार्य १६६१२ 





जानवर और हम 


पशु-पक्षियों पर होने वाले ध्त्याचायों को रोकथाम के लिये कार्यरत 
एक दक्षिण भारतीय बिठान प्रो०एन०एस० रामास्थामी ने दावा किया है कि 
भारत खत्ते कृषि प्रधान बैद मे हल चलाने भौर बोफा ढोने वाले बेलों को 
हर साल १०० करोड़ कोड़े खाने पढ़ते हैं पौर ३००० म्यूनिस्पिल बूचह- 
खानो पें छोटे-बड़े १२ करोड़ पशु भोर २० करांड़ पश्ञी हर सास काट दिये 
जाते हैं । 

प्रो० रामास्वामों का कहना है कि इस देश में बचड़खानों का जो सिस्टम 

, इस सदो के ह्ारम्म में शुरू हुआ था उसके इस हंग से प्लाधुनिकोकरण ढिये 

जाने को अरूरत है कि जानवरों के प्रति ध्रत्याधार की मावता जहां तक 
सम्भव हो छतमें कम हो सके । जानवरों को काटने से पहले उन्हें प्रभेत कर 
दिया जाना भाहिये। इस प्राधुनिकोकरण से देस के लगघग ५० करोड़ 
मांताद्वारियों को जहां पचछा मांत सुलम हो सकेया, वहां पर्यावरण मे भी 
सफाई रह सकेयो। प्रो० रामास्वामी ने यह सुकांव भो दिया है कि जानवरों 
को बू गढ़खाने तक डण्टे के बल पर जबरदस्ती पेदल ले जाने या दुक्षों मे 
ठूस-टूस कर भर कर से जाने की बजाय उन्हें प्राराम के साथ ले जाने को 
व्यवस्था की जानो चाहिए धौर मारे धाने सै पहले उनके साथ यह यातनापूर्ण 
व्यवहार बन्द होता चाहिए । 

प्रो० रामास्वामी ने बताया कि पद्यु धव के कारण देक्ष की धर्षे-व्यवस्था 
में हर साल ४५ करोड़ रुपए की राक्षि प्राती है। यह मारो-भरकुप राधि 

[ उनके दूध, काम, गोबर, मांत प्ौर खालों धादि से प्राप्त होती है। देश दें 

जितनी भी कृषि योग्य भूमि है छुसके दो तिहाई भाग को मणीवोी लेती के 
इस युग में मी बल भौर मसे ही हल चला कर फसल बोने के लिये तैयार 
करते हैं। इतना ही नहीं ये पशु २४५० करोड़ टन बोमा हर साल ढोते हैं 
झोर इससे ५ लाख टन पेट्रोल भौर डीजल की बचत होती है जिसकी कोमत 
२५०० करोड़ रुपये सै भो भ्रधिक होतो है। प्रफ्तोस की बात यह है कि 
ये हालांकि मावव समाज को हततो बड़ों सेवा करते हैं भ्रौर सकल राष्ट्रीय 
घत्पादन भे १० प्रतिक्षत का यांग देते हैं फिर सी प्रादमी पक्ु-पक्षियों का 
बुरी तरह प्रवहेशना करता है धोर उनके साथ बड़े ऋर किस्म का व्यवहार 
करता है । 

प्रो० रामास्वामी का दावा है कि पझ्गर देक्ष के पल्लु धन को रक्षा की 
जाए होौर उसके वेज्ञानिक ढग से विकास के लिए पग हठाए जाएं शो छएसऐ 
देश के ३० करोड गरोब किसानों को ठोस लाभ पहुच सकता है, उनका 
यह मी दावा है कि प्गर देशा के पश्ु-धन की सहो ढग से देखभाल की जाये 
तो गरोबो उन्मूलन के काम में मी काफो सहायता इससे मिल घकतो है । 
जानवरों की जिस ढग से रपेक्षा की जातो है भोर उनसे काम लेने वाले लोग 
जिस किस्म के पभ्रत्याचार छत पत्र करते हैं, उनको बजहु से किसानों धौर 
उनके उपयोग कर््ताशों को क्‍्रामदन कम हो जातो है। स्वस्थ भौर प्यार 
पाने वाले पद्यु जितना प्रच्छा काम कर सकते हैं, उतना प्रच्छा काम उषेक्षित 
धौर धातक्ति पत्र नहों कर सकते ! 

प्रो० रामास्यामी का कहना है कि पशुझों पद होने बाले प्रत्याचारो के 
कारण देक्ष को हर साल ३००० करोड़ शोर ५००० करोड़ रुपये के बीच 
नुक्सान बर्दाद्त करता पड़ता है। इस स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए 
प्रो० रामास्थामी ले कहा है कि न जाने इतनों छोटी सी बात भ्रादमी की 
समझ में बयो तही ध्ाती कि प्ादमों के बगेर तो जानवरों का काम चल 
सकता है मगर जानवरों के बगेर प्रादमी का काम नहीं चल सकता । 

प्रो० रामास्वामी ने जो प्रांक्डे पेश किये हैं वे निश्चित हो चौका देते 
बाले हैं । यह ठोक है कि पणुप्रो पर प्रत्याचार दोकने का काम कुछ सस्थारों 
ने भपने हाथ मे ले रखा है मगर क्रियात्मक रूप से ये सस्थाए निष्क्रिप होकर 
रह गई है। काश ! मानव समाज के लिए पक्षों की उपयोगिता उनके 
महत्व भौर राष्ट्रह्ित में उनको रक्षा झोर बिकास के लिए कोई योजनाबद्ध 
कायंत्रम बुछ लोग या कुछ सरदारी धथवा गेर-सरकारी संस्थाए धपने हाथों 
में ले ले ताकि पशु धन की उपेक्षा धोौर उस पर होने वांसे प्रत्याचारों के 
कारण जो क्षति देश नो उठानी पड़ रहो है, वह न छठानो पड़े भोर देश 
को भरपूर लाम भपने पश्च घन का मिल सके । -बिजय 


रूसी कस्युनिस्ट पार्टों के सबसे बड़े देतिक पत्र 
प्रावदरा की मोत 


हर कम्यूनिस्ट (साम्यवादी) प्रशासन में सूचना तथों प्रसारण 

पर सरकार का पूर्णतया नियन्त्रण होता है इसलिए सरकार भपनी 
जनता को वही कुछ जानने देना चाहतीहै जो इसके लाभ में हो वह 

यह सहन नहीं करती कि लोगों को स्वतन्त्रता से घरैसू या विदेशों 

के समाचार जानने कौ इजाजत दी जाए। इस तरह वह भपनी 
जनता को दूसरे देशों के हालात से बेखचर रखती है दाकि लोग 
अपनी हालत को दूसरों ,से मुकाबला न कर सकें। सोवियत रूस 
में कम्यूनिस्ट पार्टी का अपना समाचार-पत्र “प्रावदा” था जिसका 
झथें सच से : है। इस प्रकार कम्यूनिस्ट पार्टी भूठ-सच जो भी 
चाहती इस समाचार-पत्र के माध्यम से जनता तक पहुंचाती। 
एक झनुमान के भनुसार “प्रावदा” का प्रकाशन ६० लाख कापी 
प्रतिदिन का था | इसमें हुर सरकारी इतलाह भौर सरकार का 

इष्टिकोण रूसी जनता तक पहुंचाया जाता था। प्रब ज्ञात हुभ्ना है 
कि “प्रावदा” का प्रकाशन बन्द हो गया है । रूस की साम्यवादी 
पार्टी की मौत के साथ-साथ “प्रावदा” का जिन्दा रहना सनन्‍्देह 
जनक हो गया था । अपने प्ाखरी दिनों में “श्रावदा” केवल 
बेसकीयत पर भाधारित था बताया गया है कि कम्यूनिस्ट सरकार 
से जो झाथिक सहायता मिलती थी वह बन्द हो गयी । इस प्रकार 
गत दो तीन महीनोंसे यह समाचार-पत्र प्रतिदिन प्रकाशित होने की 
बजाए, सप्ताह में दो दिन प्रकाशित होने लगा परन्तु वह भी बन्द 
हो गया भोर “प्रावदा” ने दम तोड़ दिया। यह भी कहा जा रहा 

है कि इसके बन्द होने की तात्कालिक वजहु यह है कि जिस भवन 
में इसके कार्यालय थे इसका किराया वह न दे सके । जब तक रूस 

में कम्यूनिस्ट सरकार थी यह ,“'प्रावदा” के सारे व्यय स्वयं वहन 

करती थी परन्तु भ्रब कम्यूनिस्ट सरकार की समाप्ती के साथ ही 

इसकी मौत भी निश्चित हो गई भौर इस प्रकार कम्यूनिस्ट रूसका 

सबसे बड़ा समाचार पत्र झपनी मौत मर गया। --श्री के० नरैन्द्र 


सावें देशिक पत्र के स्वामित्व श्रादि सम्बम्धी विवरण 
फार्म ४ नियम ८ 


(रस एण्ड रजिस्ट्र छत प्ाफ बुक ऐक्ट) 
प्रकाशन का स्थान --महवि दयासम्ध सवन 
रामलीला मैदान, नई दिरली-२ 





प्रबाशन का समय --भ्रति बृहस्पतिबार धौर घुक्रवार 
मुद्रक का वाम -ढा० सचब्चिदावन्द,श्षास्‍्त्री 
राष्द्रीयता --भारहीय 
पता --सावदेध्िक प्ा्थ प्रहिनिधि समा 
३/६ घासफ भ्त्ती रोड 
महृधि वयानर्क्ष मबल, रामलोलॉमदान 
नई दिल्‍ली-२' 
सम्पावक --भओी डा० सबच्चिदानन्ध शास्त्री 
राष्ट्रीयता --भारतीय 
पत्ता -- पुर्वेबत 


जो अ्यक्त पत्र के स्वामी हैं 
माभीश्षर या हिस्सेदार हैं 
सम्पूर्ण पू थी के १ प्रतिशत 
है प्रधिक के हिस्सेदार हैं 
उदके ताम व पते । 
मैं डा० सकिचदानस्द शास्त्री इस लेख पत्र के हारा घोषणा करता हूं कि 
उपब कत विवरण घहां तक मेरा ज्ञान एव विष्यास है सह है । 
--ड० सब्चिदातम्द धास्त्रो 
प्रकाधक व मुदरक 


--तार्वदेशिक धायें प्रतिनिधि समा 
पत्र की स्वामिती है । 
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ग्रायें समाज स्थापना दिवस 


ले० पं० गंगाप्रसाद विद्यार्थी एम. ए., एम. फिल., जबलपुर सिटी 


बैदिक सिद्धान्दो के व्यापक प्रयार व कुरीतिया को पिटाने के लिए 
अनेक लोवो के प्राग्रह पर महति स्वामी दयानन्द सरस्वती (१८२५-१८८३ 
६०) ने झार्य समाज की स्थापना बम्बई में चेत्र शुक्ल १६३२ बिक्रमो पर्थात्‌ 
अप्रैल १८७५ मे की थी। प्मपि समा सत्सग के छत में विधिवत प्रारम्म 
[० प्रप्नैल १८७५ ई० दानियार को साथकाल ॥! बजे हुई थो, परन्तु;उमके 
पहिले पुराने नियमों का प्रारूप बनाकर इएथामी जी को मी स्वीकृति ले ली 
गई थी | धतएव प्रायंतमाज को स्थापना चंत्र घुक्‍्ल प्रतियदा (७ भ्रप्रेल 
१८७५४ ई० बुधवार) को सान लो गई है। चेद्र शक्ल प्रतिपदा को हो 
असम्बतूधर व युगादि का मी प्रारम्म होता है। इस प्रकार भायंत्रमाज भारतीय 
आाष्ट्रीय कांग्रेस से जिसको स्थापना अग्रेज धो ए हयूम द्वारा १८८५ ई० 
में हुई थी, १० वर्ष पुरानी सस्ता है। 

भाथसमाज की स्थापता का मुस्य उद्देष्य तो वेद की छ्िक्षाप्रों का 
अ्यापक प्रचार हो है, जेसा कि उसके तीसरे निमरम मे कहा गया है कि 
बेद सब सत्य विशद्याश्रों का पुस्तक है। घेद का पढना-पढ़ाता धौर सुनना- 
खुवाना सब ध्ार्यों का परम धम्मं है। टसके साथ ही छसके छठे नियम मे 
यह पी कहां गया है कि ससार का उपकार करता इस समाज का मुख्य 
ऋष्देश्य है, प्र्थात्‌ शारीरिक, धात्मिक धौर सामाजिक उन्नति करना 7 

झायेसमाज चाहता हैं # प्रत्येक मनुष्य सत्यवादी, सदाचारी, ईएवर- 
सकत घोर धार्मिक बते जिससे कि वह सम प्रकार के दु खो से छूटकर 
खुली होने भोर घुकित प्राप्त करे । 

लोगो थें धर्म के स्वकृप के सम्बन्ध में भनेको कढ़िया भोर ज्राग्त विचार 
भअ्रणलित हैं। समी लोग भपने विचारों को सत्य उचित व प्रावश्यक भोर 
धन्य विचारों फो सिथ्या घ प्रनावश्यक माक्तत है । परन्तु महृधि दयानन्द ने 
झतेकछ लिखा है कि सत्य धौर न्याय का हो दूसरा नाम धरम है। जो कि 
सभो लोगो के लिए धौर सभी वालो मे एक ही होता है मिनत-भिन्‍न नही । 

किसी मी बात को सत्य मान लेने से पहिले छझसकी भलीमाति परीक्षा 
कर लेनी चाहिए। स्वामी दयानरद ने पते स्‍धमर ग्रन्य सत्या् प्रकाश के 
सुतोय समुक्लास के मध्य में सत्यासत्य बी परीक्षा के लिए पा कसौटिया 
भ्रसतुत की हैं। 

१--जो-भो ईएबर के गुण, कर्म स्वमाव भोर वेदों के ध्नुकूल हो वह- 
यह सत्य भौर जो-जो उससे विरुद्ध हो वह प्रमत्य है। 

२--जो-छणो ब!ते सृध्टिक्रम ध्वर्यात्‌ विज्ञान के भ्नुकूत हो वे सत्य भौर 
जो बातें सृष्टिक्रम के बिरुद्ध हैं बे सब प्रसत्य । इसलिए विद्या बिरुद्ध बातो 
को कप्मी मी न मावना चाहिए । 

२--णो-जो बाते धाप्त पुरुषो प्र्थात्‌ सत्यवादी, निष्करपटो ध्लौर धामिक 
विद्वान के ध्राचरण व उपदेक्ष क॑ भनुकूल हो उसी को ग्रहण फरना चाहिए । 
खली, कपटी झोर धूर्त लोगों की विकनो चुपड़ी धोर लक्छेदार बातो प्रथवा 
बोबे तकों के भ्रमजाल ये फसकर हपना बहुमूहय जीवन रध्ट नहीं कश्ता 
चाहिए । 

४--अपनोी पात्मा की पक्षित्रता भौर विद्या के भनुकूल बातो को हो 
ठोक समझना भाहिए। जिस प्रकार सुख भपत को प्रिय प्रौर दुख धप्रिय 
है, उसी प्रकार सभो मनुष्यों व प्रन्य जोबो के ,लिए भी समझ लेना! । तब 
किसी सी बहाले से विसो सो जोब का बघ करना, बलिदान करना या कष्ट 
पहुचाना उचित नहीं रहा जा सकता है । 

४६--म्याय प्ास्त्र के झनुसार पध्ाठ प्रमाणों से शत्यासत्य को परीक्षा 
होती है, परन्तु उसमें छल, धुतंता या भ्रम न हो | एक जादूमर प्रपने ्द्मुत 
सेल विसलाकर सबको प्राएयगं चकित कर देता है, परन्तु बह सब वेसा 
दी सत्य वहीं होता जता कि वह दिसलाता है, वास्तविक व सम्पूर्ण सत्य 
को यह धपने कोक्षस से छिपा देता है । ये ध्ाठ प्रमाथ हैं १ 
भत्यक्ष, २ धनुमान, दे उपसात, ४ ऐतिहय प्र्थात्‌ वास्तविक 
२ सत्य इतिहास, ५ क्षन्‍्द ध्रषापत्ति जंछे क्िसो पिता ने धपने 
पु्र को पूर्व दिशा में थाने को कहां धो धर्षापत्ति से शन्‍्व दिलाधों थें जाने 
का निवेष हैं। वदि यह कहा जाव कि बादलो से वर्षा होढो है तो श्रवरपित्ति 


से यह मी जाता जाता है कि बिता बादलों के वर्षा नहीं होती । ७ सम्भव 
जो बातें सम्भव हों वे हो ध्म्मय हो सकक्‍तो हैं हन्‍्ही को सत्य माना था 
सकता है | धनध श्रद्धावश् मन धडन्स गपोडों धौर प्रसम्मब बातों को भी 
सत्य नही मान लेना चाहिए । जो बाते सत्य हांतो है वे त्रिकाल मे मी सत्य 
होतो हैं। ८ प्रमाव जैसे किसी ने द्धोी से पानी मगवष्या तो विदित हुप्रा 
डि वहा छस् पानी का भग्राव था, धतएवं जहां पर पाती था वहा से 
से झाया । 

न्याव दर्शन में इन प्रमाणो को ध्तरमक कर बताया गया है कि जिससे 
लोग हत्यामात (जो बास्तविक कारण है नहीं, परन्तु गलत तर्क के कारण 
मालूम पडता है) छत्र दृत्थादि से बच सकें । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश मे चतुदरा समुल्लास के बाव 
'स्वमस्तब्यामन्तब्य प्रकाश के धारम्म में लिखते हैं-. 

'हबं तग्त्र सिद्धान्त प्र्थात्‌ सावेघनिक घममं बह है जिसको सदा से सब 
लोग मानते भाए हैं, मानते हैं प्रौर धागे भी मानेंगे, इसीलिए उसको सनातन 
या नित्य चर्म कहुते कि जिसका विरोधो कोई भी न हो सके । जिस बात 
को प्राप्त भर्यात्‌ सत्यमानो, सध्यवादी, सत्यक्षारो, परोपक्रारक व पक्षपात 
रहित विद्वान्‌ मानते हैं बही सब जातने योग्य है । घोर जिसको बे पाप्त 
लोग नही मानते हैं वह सव प्रमन्तन्‍्य होने से प्रहण करने योग्य नहीं होता । 
मैं प्रपता मन्तव्य उसी को जानता हू कि को तोन काल यें सबको एक सा 
मानने योग्य है।। मेरा कोई नढीन कल्पना या मत मतान्तर चलाने का 
लेशमात्र मो धभिप्राय नही है, किन्तु जो सत्य है उसको मानना सनवाबा 

(शैव पृठ ८ पर) 





दंत माजन 
करने का समय हो गया 


अनमाल जड़ी बंटियों की 
सतायना से यह आप के मह को 
हटपनऋरक कीटाणओ से मत 
करता है जिससे आप ऊ दात 
+4 + आकंधंक व मजबत रहते 
न 


रात को जब आप सा जात हैं 
नाप के मह में छिप हए वीटाण 
आप ऊ दाता व मसच ये 

बंरट हा'न पहयात ह 
दातों और मस्डा उतर रवस्व “एन कि 

के लिए एस वीरटाणआ है 

को मिटाना आवश्यक ह। 5) पा 
और यह कार्य एम डी एव दत 
मजन बंडी सफलता स करवा ह₹ै। 


9 आजसेही हर रात को नियमित 
रूप स अपन दात एम डी एच टक 
मजन मे स्गफ दीजिये 


पक) घछच्स ्माजालद उपयत्नारत्ध्ा 
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६ सावेदेशिक साप्ताहिक 


३ प्रप्नेल पुष्य तिथि पर विशेष 
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श्रायंसमाज के लोहपुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 


० भी प्राध्यापक राजेसत्र जिशासु वेद सदन भ्रबोहर 


थ्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज का भाष॑त्माज के इतिहास में बहुत 
ऊंचा स्थान है | प्रापका जन्म सम्‌ १८७७ में लुधियाना जिला के मोही ग्राम 
में एक प्रतिष्ठित सिल्श जाट परिवार में हुआ।। यहा बह वर्ष है अब महवि 
प्रथम बार पंजाब में वेद ज्ञात को निर्मेल घारा बहाते पधारे। लुधियाना 
नगरी को सर्वेप्रथम उन्होंने प्रपने भगृत बचनो से तृप्त किया । 

स्वामी जो ते सन्‌ १६०० मे सन्यास लेकर प्राणपुरी ताम पाया । धाब- 
समाम के नेताप्नों ब विद्नो में सबंध म झ्लापने ही सनन्‍्यास लिया। पधापको 
बेंदिक धर्म बी घट्टी पिलाने वाले महात्मा का वास विष्णुदास था। वह 
छदासीन सम्प्रदाय के महन्त थे। बड़े विद्वान भोर भनुमवी ब्य थे। उन्हीं 
के सत्सग से श्राप बिरकत हुए। बिता किसो समा सस्था की सहायता के 
शी स्वामी जो ने सनन्‍्यास लेकर दक्षिण! पूर्वी ए'शया के देशो में तीन बर्ष 
तक वेदिक धर का प्रथार किया | 

विदेशों से लोटकर तीन वर्ष तक पैदल भारत की अमण किया। तब 
धाप प्रायः साधु मण्डली के साथ भ्रमण करते थे। जहां-जहां ऋषि गए, उन 
सब स्थानों की भापने यात्रा की | तब झापका प्रायंसमाज से कोई वैधानिक 
पम्बन्ध न था तथापि लगते ऐही कि शब्दों मे हम कुछ फ्ह नहीं सकते । 

स्वामी जो तव वर्षों कोपीनधारी रहे। प्रापकी लम्बी चौड़ो काया व 
तैजस्वी मुख देखकर मबतजन बहुत निहाल होते बे । साधुप्रो में स्वामी जो 
बेदिक धर्म का प्रथार करते । दुःलियो, रोगियो को ध्ौषधियां भो बताते थे। 
धापका यूदानी व भ्रायुर्वेदका यहन प्रध्ययन था। ध्ाप पंजाबके मालवा ग्राम 
के एक गुरुद्वारे में 5हरे हुए थे कि एक रुत्री दोपहर के समय धोषधि सेने का 
बहाता बनाकर धा गई। तब बहां थी महाराज जो हो धकेले थे । उसे दूर 
है ध्ाता देखकर स्‍झापने ढांटा वह ते रुखो | ह्ाकर महाराज की डांट फट- 
कार सुनकर छसने स्वीकार किया कि बह वासता को मारी झाई है । 

भो महाराज जी ने कहा, 'जा मैं वेद्यक को तो धाज से हो छोड़ता हूं 
परन्तु ब्रह्मचयं ब्रत का पालन नही छोड़ सकता।” इतिहास साक्षी है कि 
इसके पदचात्‌ ध्वापने कई वेद्यो व हकीमो को पढ़ाया परन्तु किसी रोगी को 
कभी प्रौषधि न दी । 


पझ्राप दिन मे एकट्दी बार भोजन किया करते थे धोर वह मी १२ बजे । 
यदि १२ से ऊपर समय हो जाए तो भोजन नहीं करते थे फिर पगले दिन 
१२ बजे ही करते थे। इस कड़े नियम के कारण हापको जोबन में पते क 
बार वेद प्रथार करते हुए तीन-तोत दिन भूखे रहना पड़ा ! एक बार चार 
दिन भी भूखे रहे , प्रचार फिर भी करते थे। कमी भी भोजन न मिलने 
की चर्चा किसी लेख व व्याश्याय मे न किया करते थे । 

मैंने जीवन में प्रग्मुक का किया, धमुक फाये किया--ऐसोी कभो भूलकर 
सो चचच नही करते थे। धाज धो ऐसे नेता थो प्राबंसमाज के पल्ले पड़े हैं 
हिवके पास एक ही व्याख्यान है धोर वह है छतकी प्रात्महर्था । प्रा्दे- 
समाज कहां से कहां पहुंच बया ! 

स्वामी जी भिक्षा के भोजन पर जोवन बिता गए। सुखी सम्पन्व 
परिवाक्ष छोड़ा परन्तु भिक्षा के कारण धनेक बार तिरस्कृत मी हुए । एक 
बार एक माता ने सिक्षा मांगने पर झपने लेपक (गोबर मिट्टों) का सब 
बचा खुचा माल महाराज पर फंक दिया। झापते कहा, चलो कुछ तो मिला 
एक दिन सिक्षा थ्वी मिलेगी। बह देवी फिर हएबामी जो की सहनशीलता 
देखकर उनकी बढ़ी श्रद्धालु बद गई । ऐसे कितते लोगों के धीबन धापके 
कारण पलट गए। 

धाव हैदराबाद सत्याग्रह के फोल्ड माशेल बते तो चारपाई पर धोना 
छोड़ दिया, जूता छोड़ा, क्षौर करवाना छोड़ा शोर जेल थेसी जबार फी 
रोटी ही खाते थे | बल्त तक त्याय दिए । 

लोहारू में ध्ापने नवाब से टक्कर सो तो धापके सिर पर कुहहाड़ा 
लाया गया | पसठ वर्षीय महात्मा पर सारा दानव दल टूट पड़ा। ध्रापको 
अम कर राक्षसों ने पिटाई की परन्तु बाल ब्रह्मदारी ते खड़े-खड़े सब प्रह्मर 
सहे | धाण हम ऐसे घूर सिरोमणिको ही घूस चुके हैं। धापते मालेसकोटला 


के नवाब से भो टबकर लो धौर बिजयो हुए। सिन्घ थें सत्याथं प्रकाश पर 
प्रतिबन्ध लगा तब भी प्राप ही सावंदेशिक समा के कार्याकर्ता प्रधान वे । 

लाहीए में खुदाध्रुश नाम के एक पहलवान ने महाक्षय राजपाल जो पथ 
छुरे से बार किया तो उस समय भाप वहीं महाक्षय जी की दुकान पर बंठे 
थे। स्‍क्‍्रापने घातक को वही घर दबोचा। उसके हाथ को कलाई को ऐसे कस 
क्र पकड़ा कि मानो ब्रह्मचारो का पता नहीं, कील है। धापकी इस 
पझद्वितीय शूरता के लिए प्रथम भ्रार्य महासस्मेलन के प्रवसर पर प्ापका 
धाये समाज ने स्‍प्रमिनन्‍दत किया । प० मद्त मोहव जी मालबोय प्रापको 
झूरता बी गाथा सुनकर गद्गद्‌ हो गए । 

पाप देश हित कई बार बन्दी बनाए गए । जलियाँ बाला बाग के खनो 
कांड के समय पझापने कांग्रेस की बहुत सेवा को । जब मार्दाल के कारण 
पञाब में घातक था तब मो जो-जो काये श्रापफो सौपा गया धापने उसे 
करके विखलाया | १६३० के पध्ानदोलन में धाप पजाब में कांग्रस का सत्याग्रह 
चलाते रहे | लाहोर मे काग्र स की एक समा हुई । तब मगतरतिह, राजगूद 
धोर सुलदेव पर प्रमियोग चल रहा था। ध्ाप सा के प्रवान थे। झापने 
यहां प्रध्यक्ष पद से ऐसा माषण दिया कि सरकार धापकी बागयाना तकरीर 
को सहन न कर सकी । प्रगले रविवार पध्ाप झ्ार्थ समाज मन्दिर जा रहे थे 
कि बन्दी बना लिये गये । 

हाथी की सू ड के समात झापकी मुजाशों को हयकड़ो ही न लगाई जा 
सकी । प्लाप पर भ्रमियोग चला। दण्डित हुए । ध्लाप पर पजाब के गवरनेंर 
की हत्या करने का पड़थन्त्र रचते का सो दोद लगाया गया। मारत छोड़ो 
धान्दोलन में प्रापको फिर बन्दी बनाया गया | इस बार सेना! मे विप्रोह कर- 
बाने का मयरुर दोष लगाकर प्रापकफो सहस्न मातताएं दी गई। वायसबाद 
के ध्रादेश से ध्रापकों पकड़ा गया | धापको धरज्नात स्थान पर ले जाया गया 
सब कुछ इतना गुप्त रसा गया कि प्रापके दिष्य धोर पञाव की सरकार 
के लोहपुरुष चोघरी छोटूराम व पत्रकार क्षिरोभाण महाशप कृष्ण जेसे प्रति- 
ब्ठित धाय॑ तेता को मो यह उता न चलने दिया गया कि प्रापको कहां ले 
लाया गया है। बहुत समय के बाद पता चला कि प्रापढ़ों शाही किला 
ज्नाहोर मे रखा गया है! 

साधु ने पूछताछ के समय सब यातनाएं तो सह लीं परन्तु किसी भी 
गृहस्थी का ताम व पता पता न बताया झपने ऊपर ही सब कुछ मेल 
लिया । ऐसे महावलि दानो संन्‍्यासी नेता का गुणगान करने में यहु लेखनी 
धक्षम है । 

दस बयं तक सभा के ध्रधिष्ठाता वेव प्रचार रहे । छपदैशक विद्याल 
के प्राघाबं भी रहे परन्तु समा पर धापका कोई मार न था । न मोजन 
सिया, न वस्त्र लिया धोर न कमी छिसो कार्य के लिये समा से एक पंथ 
लिया | हां समा के गृरुदत्त भवन के नलके को जल भव्य पिया करते 
ये । ऐसे श्यागी बोतराग महापुरुष पर हम जितना भी गोरव करे थोड़ा हैं। 

स्टेशत पर गये । कहीं का टिकट मागा । बाबू मे कक्षा कि पेण्े कुछ कम 
हैं। भापते कहा इतने मे जहाँ का भी टिकट भाता है शाप देदे। उसने पृद्धा 
धांपने महाराज कहां जाना है ? स्वामी जो मे कहां छपदेश ही देता है जहाँ 
थी जायेंगे वहीं उपदेश दे देंगे । ऐसे कमंपोमी महात्मा को सेवा का सृल्या- 
कन तो करिए । 

पापने धार समाज को जितने साधु सम्यासी, बानप्रस्थी, उपदेश्क, 
विद्वान्‌ व ब्रह्मचारी दिये हतते ध्ाज तक कोई दूसरा व्यक्त नहीं दे सका १ 
दाथ भी कदमोर से लेकर कन्याकुमारी तक शोर गुलरात से सेकर बंगाल 
हक प्लाप के श्षिष्य बेद प्रथार मे जुटे हुए हैं। भाये समाज के गोरबव स्वामी 
शर्वानस्द थो महाराज कर्माटक के बयोबद्ध प० सुधाकर श्री भतुर्षेद शोर 
पर्मियमी 8ट पर स्वामों सदानन्वणों, बंगाल के प्रियदक्षंत जी व स्ाक्जा् 
महा रबी प० श्लान्तिप्रकाप्त जो सब धापड़ो देन हैं | धाबें माथच का कत्तंध्य 
है कि इस महामुनि, दीनवन्यु, दलितोडारक, बालब्रह्मयचारी धाभाव के चरक 
चिर्हों पए चलकर धर्म रक्षा करें। 
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क्रायें समाज के स्वणिम नियम 


श्री यद्वापाल ज प्रारयंवन्धु चमनयर मुरादाबाद (3० प्र० ) 


बेसे तो भेष्ठ गुथ, कम, स्वमाव बाले मन्‌ब्यों के किसो मो सयठन को 
बाद सम्राय को सल्ला दी जा सकती है तथापि यहा भाये समाज से तात्पवें 
महधि दयानग्द सरस्वती द्वारा स्थापित एक प्माज विशेष से है। प्रत. हस 
सन्दर्भ थें कहु सकते हैं कि महषि दयानतद सरस्वतों द्वारा १० प्प्रैल,१८७४५ 
ई० को जिस बृद्धिबादी भानदोलन की स्थापना की गई थी, ठत्ती का प्‌्ज'कुत 
नाम झाय समाज है । 

प्रारम्भ में इस समाय के २८ नियम बताये गये थे इनधथें इसके 
छह ्यात्मक धौर संगठनात्मक दोनों प्रक'र के नियम शामिल थे । किस्तु 
बाद में साहोर में इसके उहंद्य/टमक भौर सयतात्मक नियमों को झलग- 
झलग कर दिया। वर्तमान दस नियम हसके उदेंद्यात्मकू नियम हैं अवकि 
झगठनात्मक तियर्मों को हपनियमों की सशा दो गई। प्याय॑ समाज के 
उद्देष्यात्मक नियम यद्यपि गणना पें केवल दव है तथापि इनमे मानवमात्र 
के सर्वा गीण विकास की सम्पूर्ण योजना निहित है | बस्तुत. ध्ाय समाज के 
नियम मातब निर्माण के दस धनृपम सूत्र एवं सुनहरी भसूल हैं। इनको 
झपना कर कई मी स्थापित विश्व सगठत भाय' समाज के उहँ ध्यो के 
चोषणा पत्र भी हैं। इनमे न केबल भ ये समाज के तत्वचितत का ही हमे 
बोध होता है प्रपितु व्यक्षित के निजी सावेजनिक सामाजिक निपमो का मी 
बोध होता है प्रत: ह्ाइए ! इन नियमों पर थोड़ा विचार करे । 

प्रथम नियम--सब सत्य विद्या भ्लौर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, 
छन सबका भादिमूल परमेदवर है । 

झाय समाज का यह नियम प्रास्तिकता का पावत सद्घोष है। यह 
नियम जहा ईदवर के प्रस्तित्व को स्वीकारता है, वहा छसते सब सत्य विंद्या 
भौर विद्या द्वारा जानने योग्य पदार्थों का प्रादिकारण भी कह रहा है। यहा 
ईइवर को जिस सत्य विद्या का भादि कारण फहा गया है उसको व्याख्या 
तीसरे नियम मे कर दी गई है भ्ोर वह ईश्वरीयश'न पेद है। ईदबर सृष्टि 
के भारम्म में सपना ज्ञान मानवमात्र के कल्याण के लिए चार ऋषियो के 
पन्तराः्मा में प्रकाशित करत है। भत ईववर वेद विद्या का प्रादि मूल दै 
दूसरा भादि भूल विद्या के द्वारा ज्ञय पदार्थों का है। विद्या से वही 
पदार्थ जाते जाते हैं जो बायाविस्था में हो, वयोकि इनको कारण भवसस्‍्था तो 
सर्वबथा प्रव्यवत एवं प्रगम्य हुधा करती है। यही कापण है #ि ईएवर को 
कारणावस्था भ्र्थात प्रकृति का भाविमूल नही कहां गया । भाये समाज 
ईएव९, जोब झोर प्रकृति इत तीतो को प्ननादि मानता है। प्रकृति सत रञअ 
धोर तम की साम्यावस्था का नाम है। ईएवर झपनी सामथ्यं से साई हुई 
निषचेष्ट प्रकृति को साम्पागस्था से विधमावस्था मे परिवर्तित कर जगत को 
सृष्टि करता है। स्पष्ट है कि ईह्वर वेद विद्या प्र'र प्राकृतिक पवार्थो का 
प्रादिमुल है, मातव द्वारा कल्पित एवं विह्ृतित ज्ञात तथा मानव द्वारा प्रांक- 
घछिक पदार्थो से निर्मित विशि न पढ़ार्थों का नही । 

यहां यह भी समझ लेना चाहिए कि बिद्या दो होती है। एक सत्य विद्या 
दूसरी लौकिक विद्या । सत्य विदा न्त्यि हाती है । उसमे किचिस्मात्र भो 
कमी परिवततंन वही होता भौर लॉस्ति विद्यर जो मनुष्यो की कहपयना से 
हत्पन्त होती है या विकसित होता है, पतच्वितित होती 7हूडी है। प्रत वह 
धनित्य हांती है। इसमे महर्षि दयातनन्‍द का कथन है #ि-.'शब्द दो प्ररूट 
का होता है--एक वित्य शौर दूसरा कर्य। इमपमे जो शब्द, भ्ष धोर 
सभ्यन्ध परमेदवर के ज्ञान में हैं वे सब नित्प ही होते हे घौर थो हम लोगो 
की पहपना से उत्पन्न होने हैं वे का होते है।' ( ऋग्वेदादि भाष्य मूसिका, 
बेदाना नित्यत्व विषय.) । 

कोई-कोई सज्जन महवि के इस झ्राशय को न समझकर तथा झा तमाज 
के इस नियम को भाषा को मनमाने ढग से तोड-मरोड कर उपस्थित कर 
दिया करते हैं प्तौर फिर उम्चके मनसाने धर्थ भी करने लग जाते हैं ! हमारी 
मति में यह महृषि +ो माबताधों के साथ खिलवाड़ करने के भतिरिकत धौर 
कुछ नह्ठी | थो मोहन लाल विष्णुलाल पण्डया ने 'झाय समाज के तिवमों 
को धपूर्व ब्यार्था' माप्त से एक पुरतक सिशी थो, जिसका प्रथम सस्करण 
सब १८६७ ई०७ में प्रकात्षित हुपा था। जनझ्ञान प्रदाशन, मई दिल्‍ली मे मई, 
१६७१ ई० के धपने के से इसे पुन: प्रकाशित किया है । इसवें ध्ा्यं समाज 
के ग्रथम नियम की भाषा हो हन्होनते ददलकर इस प्रकार कर दिया है. 


जो सब सत्य विदा धोर पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, (जनझान पृष्ठ ६२) 
यहां उन्‍होंने प्रथम तो 'जो' को उप्पने स्थान से हटाकर वाक्य के प्रारम्स में 
रख दिया है भोर 'पदायं' प्रौर 'विद्या' जो दो प्रलग भलग शब्द थे, मिला- 
कर एक छब्द 'पदार्थ विद्या' कर दिया है। इससे धर्ब का दान हो गया है। 
इस प्रकार धरा समाज से प्रथम नियम की सवंधा निर्दोद भाषा के दोष 
दिखाकर उसे तोड-मरोड डाला है । उन्होंने ऐसा क्यो छिया ? इसलिए कि 
इससे वे यह दर्शाना भाहते हैं कि-- 'यहा पदार्थ विद्या' ाब्द का प्रयोग हम 
को सचेत फरता है कि इस नियम के रचने वाले ने यहा विद्या को दो भेद 
से माना है- जैसे सत्य विद्या घौर पदार्थ बिद्चा | इन दोनों विद्याओो की 
सन्नाप्षों के बीच मे 'पोर' कब्द मी प्रयोग श्या है।' (देखें जनज्ञाबव छृप- 
रोबत, पृष्ठ १३) फिर प्रागे इसको व्याल्या में पण्डया जी लिखते हैं कि-- 
“निदान इससे प्लौर भी स्पष्ट हैं हि नियम के रचने वाले ते यहा पर सत्य 
विद्या से तो पद्म भोर पदाय विद्या से भ्रपरा विद्याप्रो को भाना है पदार्थ 
विद्या से--सुष्टि विद्या व प्रकृति विज्ञा भर्थात जगत के कारण की विद्या । 
(वही, पृष्ठ ३४) पण्डया जी ने यहू निषकयं महर्षि + ऋग्वेदांद माष्य 
भूमिका, वेद विषय विचार के निम्त 8द्धरण से निकाला है। पथा--. बेदो मे 
दो विद्या है एक प्रसरा भौर दूसरी परा । इनमे से भ्रपरा यह हैं कि जिससे 
पृथ्वी घोर तथ से लेके प्रकृत-पयंन्त पदार्थों के गुभो के श्ञान से ठोक-ठीक 
कार्य सिद्ध करना होता है धौर दूनरी परा जिससे स्वेशक्तिपान ब्रह्म की 
यथाबतु प्राध्ति होती है । यह परा विद्या प्परा विद्या से प्रत्यस्त उत्तम है, 
क्योकि प्परा का ही उत्तम फल परा विद्या है। 

यदि गम्मोरता से महर्षि के इस छठ्धरण को पढे तो पता चलता है कि 
महर्षि झ्परा विद्या को भी वेद से ही प्रादुभू त मानते हैं भोर वेद सब सत्य 
विद्याधों की पुस्तक है, परत; स्पष्ट है कि प्परा विद्या भी सत्य विद्या ही 
हुई । पह भोर बात है कि परा बिद्या की धपरा विद्या से श्रेष्ठता प्रतिपादित 
करते हैं । तथापि वेद से ही प्रादुम त ह्वोने से प्रपरा विद्या को मी सरयविदया 
ही मानते हैं। प्रत पण्डया जी को पदार्थ विद्या जिसे वे सुधष्टि विद्या भी 
कहते हैं महषि के प्रनुसार सत्य विद्या ही ठहरी | प्रत. इन्हे प्रलग-प्रलग 
फरने को कोई क्‍्रावश्यतता नही रहतो भौर न द्वी इसका कोई श्रौचित्य हो 
रहता है महृधि केवल ब्रह्म विद्या को हो सत्य बिद्या मातते हों-ऐसी बाल 
नही भ्रोर साय ही वे वेद मे केवल ब्रह्मा विद्या को ही नहीं मानते | वे भनन्‍्य 
विद्याप्नो को मी वेद से निकलो हुई मानते हैं | भरत वेद से निकनी हुई 
घर्प विद्व'ए भी ब्रह्म विदा को हो माति सत्य विद्याए हो हैं। ऋगेदादि 
भाध्य मूमिका में महर्षि का निम्न प्रदनोत्तर इसमे प्रमाण है । 

प्रतन---वेदो थें सब विद्या हैं या नही ? 

उत्त र--सब हैं, क्योंकि जितनी सत्य विद्या समार मे हैं, वे सब वेदों से 
ही निकली हैं । उनमे स पहले ब्रह्म विद्या सक्षेत मे लिखते हैं । (ब्रह्म विद्या 
विषय ) । 

यहा पर मह॒धि ने केवल एक भर्थात ब्रह्म विद्या को ही सत्य विद्या वही 
माना ध्पितु बहुबचन का प्रयोग कर प्रनेक्न सत्य विद्याए मानी हैं। महथि 
को यह दाब्दाबली बता रहो है कि ब्रह्म विद्या हो प्रकली सत्य विद्या नहीं 
(सले हो बह परा विद्या हो क्यो न हो) भतितु वेद मे वणित सभी विद्याए 
भ्त्य विद्याए ही है। बव बेदो मे दो विद्याए धपरा धोर परा का होना 
महर्षि मानते हैं प्रौर बेश को सब सत्य विद्याप्तों का पुस्तक मानते हैं तो फिर 
झपरा विद्या थी सत्य बिद्या क्‍यों नहों। स्मरण रहे कि धाय समाज के 
बीसरे नियम में भी बेद को सब सत्य विद्याधों धर्षात बहुत सी सत्य विद्याप्ो 
का पुस्तक मानते हैं, केवल ब्रह्म विद्या का ही नहीं। भगत: हमारा विदद्न 
विवेदत है कि धाय समाब के प्रथम नियम को भाषा को लत बिगाड़ कर 
इसे इसी रूप मे समभने का यतन किया जाना चाहिए । इस नियम का सार 
यह है दि मनुष्य को बेद विद्या के हरा एस कार्य रूप जगत धोर उसके 
धादि मूल परमेश्वर का ज्ञान धवदय हो प्राप्ठ करना चाहिमे। कार्य को 
देखकर कारण को आनना हो मानव-जोबन को घफलता है। ईएबर काय 
सूप बमत का घोर बेद शान का भादि कारण है । 


पर सार्वदेक्षिक्ष साप्ताटिक 


२९ मार्च १९६१२ 
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श्‌ 
श्रायंसमाज स्थापना दिवस 
(पृष्ठ ७ का शेष ) 
झोर जो प्रसत्य है उसको छोडना धौर उुडबाना मुकको भसीष्ट है। सभी 
देशो में जो धर्मयुक्त सत्य बाते हैं. उन्हे स्वीकार करना जाहिए भोर धधम 
युक्त ध्सत्य बातों का त्याग करना चाहिए। मनुष्य उसी को कहना 
जो मननशील होकर स्वात्मबत्‌ सनन्‍्यों के सुख वुस धौर हानि लाभ को 
समझे, प्स्यायकारो बलबाम्‌ से मो न हरे शौर घर्मात्मा निबंल से भी 
डरता रहे | इतना ही नही किम्तु धपने सर्व सामध्य से धर्मात्माधों को चाहे 
ये महा प्ताथ, निबंल भौर गुणरहित क्यो ते हो छतको रक्षा, उन्नति झौर 
ब्रियावरण सदा करता रहे । झौर धधर्मी घाहे वह चक्रवर्ती, सनाथ महा 
बलवान्‌ शोर गुणवान्‌ भी हो तथापि उसका नाश, सबनति धौर प्रश्रियाचरण 
सदा किया करे । धर्षात्‌ जहा तक हो सके वहा तक स्रभ्यायकारियों के बल 
को हाति धोर न्यायकारियों के बल को उन्नति सर्वेथा किया करे, हस काम 
मे बाहे उसको कितना हो दारुण दु शव प्राप्स हो, भाहे प्राण सी चले जानें 
परस्तु इस मनुव्यपनत रूप धमं से पृथक्‌ कप्ती मी न होवे । 
प्रायसमाज के लोगो ने भाग्तक्ष में बहुत से गोरवशालों काम किए हैं 
परन्तु हनका श्रेय वही लिया । देशकी हवतन्त्रता को प्रेरणा तो बालगगाघर 
तिलक प्यौर फीरोजन्नाह मेहता जैसे काग्रेश के नेताश्ो ने भी सत्याये प्रकाश 
है लो थी। स्वामी जो सत्पार्थ प्रकाश के प्रष्टम समुल्लास मे लिखते हैं कि 
कोई कितना हा करे परन्तु जो ध्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोतरि उत्तम 
होता है। प्रथवा मत मतास्तरों क प्लाग्रह रहित, भपने भोौर पराए का 
पक्षपात शुन्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय पोर दया के 
साथ विदेशियों का राज्य मी पूर्ण सुखढ्ायक नहीं। परन्तु मिसव भिन्न 
भाषा, पुथक्‌ पुथक्‌ शिक्षा व कल व्यवहार का विरोध छूटता प्रति दुष्कर 
है, बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार झौर प्रमिप्राय सिद्ध होना 
कठिन है।” स्वामी जो ने प्पने उपदेशोय लेखों मे स्वराज्य स्वदेशी 
स्वगाषा धोौर सच चरित्र तथा कमंशोलता को प्रेरणा वी है। बह सो तब 
जब कि कभाग्रेत का जन्म सी नहीं हुवा था । कांग्रेस के भ्र्यक्ष रह चुके ढा० 
पट्टामि स”तारमेय्था ने कांग्रेस के इतिहास में लिखा है हि राष्ट्रीयता भानदोलन 
में भाग लेने वाले तीन चौपाई व्यक्ति प्लाय॑ समाजी ही थे । 
इसके धतिरिकत प्रादं समाज ने बालकी व बालिकाभ्ो की दिक्षा में 
बहुत बड़ा योगदान किया है। समस्त देझ्ष मे डी, ए वो हकूलो कालेज, 
भाय॑ विद्यालयों का जाल सा बिछा दिया धनेक गुरुकुल भी खोले । 
स्त्रियों के लिए शिक्षा, स्वयवर विवाह प्लौर विधवा विवाह का द्वार 
खोन दिया जिससे उनमे पर्दा श्रथा बाल विवाह प्रादि कुर तिया दूर होरूर 
झनकी उन्नति का मांप्रदास्त हुप्ना | उरहाने सनु क॑ प्रमाणपुर्व कर बताया कि, 
यत्र नाबंस्‍्तु पूज्यस्ते रमन्ते तन्न देवता'। 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया | मनु० ३३६ |। 
प्र्धात्‌ जहा तारियों का सतकार हांता है, वहा देवता निवास करते हैं 
झोर जहां पद इतका सत््वार नहीं होता वह्या सभी क्ियाें निष्फल 
हो जाती हैं। इसलिए 
पितृम्रिर भ्रातृमिह्चे त।, पतिश्रिर्‌ देवरेल्तथा । 
पुज्या भूषयित्॒व्य इच बहु कल्याणमीप्युभि ॥ मनु ० ३।४३ ॥ 
बहुत कल्याण चाहने बालो, पिता, माई, पति व देवरो के द्वारा स्त्री 
का सतकार करना चाहिए, उसका पालव पोषण व छसे प्ाभूषित करता 
चाहिए । 
उन्होने वेद के प्रमाण पूर्वक बताया $ वेद की शिक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
शूद्र वेश्य, स्त्री, पुत्र 4 तोकर तथा बनवातियों के लिए भी है -- 
यधेमा वाच बल्यात्रिम्‌ श्रावदति जनेम्प- बहा राजत्यास्याँ शूद्राय 
भार्याय चर स्थाय भारणाय | यजुर्वद प्स्याय २६, मत्य २ ।॥। 
उन्होने यह भी बताया कि पति पत्नी सदेव ढक दूसरेको पूर्ण सस्तुष्द 
रखें इसी में शुद्ध कल्याण है-. 


थो पं० बटेश्वर दयाल दोक्षित द्वारा 
सात्विक दान 


थी प० बटेदबर वयाल थी 
दीक्षित एक साधारण ध्यवितत्व के 
घनो मादोी व्यक्ति, इटाबा उत्तर 
प्रदेश के निवासी हैं भोर चिरकाल 
से दिकली मे विवाप कर प्रायं5माल 
पें दीक्षित होकर ऋषि दयानग्व के 
मिश्वन के एक सच्चे सेबरु हें । लाये 
समाज बीबान हाल के अभय शथात़ 
सब के रूप मे प्रविष्ट होकर वहां हे 
उप-प्रधान मी हैं। 

जितके जीवन मे तप के साथ 
स्याय की वृत्ति जाग थाए वही मनुष्य 
है। प० बटेस्बर दयाक्ष जो ने गहल्थाअ्रम से हटकर सधाचार का जोबन हो 
खीने का सइलप लिया | सादा जोवत उच्च विचार हो धापका एउह €य है। 

व्यक्ति माया का वद्यो तो होता हो है पर माया को भ्रपने वह्य मे करके ] 
त्यागी बनने की कला फो घारण करे वही बच्ची कहलाता है। 

प० बटेश्वर दयाल जो ते पत्चिगृह तो बहुत किया परन्तु उससे बचे नहीं 
रहे ध्ोर प्रपरिग्रही जोबन जीने का श्रन लिया | 

व्यदित झामदनों तो करता है पर खच्ं नहीं करता है। पर प० बढे- 
इवर दयास जे एक छदाहरण हैं कि प्रापते प्रथने जीवन मे जो (प्रधं) घत 
एकत्रित किया जसे दोनो हाथो से बाटा थी । 

प्रापने झा समाज को विगत समय में ५०,०००) (पचास हआर) र० 
की एक वडो राध्षि दान दी थी, किसी को पता तक नहीं चला | न माला, 
ते सम्मात को भूख । 





प्रय प्रापते प्रपती माता स्व० श्रीमती फूलमती दीक्षित को स्मृति में 
साववेधिक पाय॑ प्रतिनिधि सभा को एक राक्षि २०,०००) (बीस हजार २०) 
की स्थिर निधि के रूप में दान दी है , जो दोगुतोी होने पर उसके व्याज से 
पुस्तक छापकर धायं समाज दीवानहाल के उत्सव पर बितरित की आयेगी। 
माननीय श्री प० बटेश्वर दयाल जो एक हमारी परप्यरा में प्रपया 
झनुपम योगदान देकर यश के भागीदार बने हैं । 
प्रभु उन्‍हें दीर्घायु करे जिससे वह हम समी के लिये प्र रथा प्रद बने । 
--संम्पावक 
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सन्तुष्टो भार्यया भर्त्ता, भर्ना भार्या तर्बन च ! 
यस्मिन्नेव कुले नित्य क्ढयाण तत्र दे ध्रुबम्‌ ॥ मनु ० ३॥६०॥ 
उन्होंने माता, पिता, धायायं व प्रतिषि का वेबवत्‌ सम्मान करने की 
भी प्रेरणा की । 
मातुदेवोम०, पितृदवोमव, प्राचाय॑ देवोमव, प्रतिथि देवोमव || 
तेत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली भयुदार १६ ॥ 
हवामीजी व परार्यपमाज ने पश्ञो के खूद प्रधार व प्रसार किया उन्होंते 
पह्द, हिंसा को सवंचा हटाया | यज्ञ को तो ध्ष्वर कहां गया है जिसमे कोई 
मो हिसा वही हो सक्‍तो। गाय की रक्षा धाविक दृष्टि सै हआरों घुता 
लायकारो है इते बनाने व सिद्ध करने के लिए स्वामी थो ने गौकरुणानिधि 
पुर्तक लिखों हैं । 
प्राबंधपाज का स्पस्ट मत है कि सद्दी देशो व सभी विधारों के लोग 
बेदिक शिक्षाप्रो को जाने प्ोर उन्हें सपना कर लाभ उठावें। वेद कहीं मी 
सनुष्य मनुष्य के बोच पक्षपात कही करता । बह परमाश्मा को बानी हैं जो 


शी देशों के समी स्त्री पुरुषों के लिए है | धाभो प्रायंतमाल मे शभ्राधो, 
झाकर के लाभ उठाधों ॥। 


२९ मार्च १६६२ 


झाय समाज ? वाहाटी का रर्पवां 
वाधिकोत्सव सम्पन्न 


(परहरी सम्बाददाधा ) 

गुबाहादी ४ मार्च । शार्द समाज ग्रुवाहाटी का २६ वां वाधिक्रोत्सव 
स्थानीम धारये समाज मन्दिर, डी, ए. वी, स्कूल के प्रांगण थें दिनांक एक 
से तीन मार्च तक बड़े धुमथाम से मनाया गया। इस उत्त्व में भाग लेने 
के लिये प्रसम राज्य के विभिन्‍त भागों से मारी सडया मे भाव जनो ते माव 
लिया तथा देश के विभिन्‍न भागों के विद्वानों ने प्रथचन विया । 

एक मार्च को सुधह ८ बजे भ्र० मधुसूदत जो शादं समाज कलकत्ता 
हारा यजुरबेद पारायण यज्ञ का शुभारम्म किया गया तथा इसमें विश्लिष्ट 
सदस्य ढडा० यारामणदास भ्रध्यक्ष, प्रसम भराय॑ं प्रतिनिधि समा मुवाह्मटी 
से । इस यज्ञ के बाद ब्र७ मघुसूदन जी द्वारा वेद पाठ किया गया तथा इस 
छत्सव के शुभ धथसर पर ढा० नारायणदास जो ने मन्दिर के प्रांगण में 
दयोश्म' ध्यण फहराया। 

इस कार्यक्रम के बाद ऋषि बोध उत्सब के उपलक्ष्य मे एक विश्वाल 
श्षोमा यात्रा का भायोजन झाये समाज को विचारधारा के प्रधार-प्तार हेतू 
किया गया । इस क्षोसा यात्रा का श्ायोजन प्रा समाज, गुवाहाटो के धभ्यक्ष 
इंसराज भाये के नेत॒त्व में ध्ोरेम्‌ ध्वज के साथ किया गया तथा इस शांभा 
पाज्ा में घारी संस्या में नगर निवासियों तथा बाहर से धाये धायेजवों एवं 
विभिन्‍व स्कूल कालेज के छात्र एव छात्राप्ों ने माग लिया | 

१ मार्च की शाम को फिर कार्यक्रम ब्र० मधुसूदन जो के धार्मिक उपदेक्षों 
हारा हुआ तथा हस धदसर पर स्थानीय पुरोहित, पं० मगवतीप्रसाद विद्या- 
वाचहपति एवं भजमोपदेधाक विद्यतवाहुन जो द्वारा ऋषि वयानन्व एव पधाय॑- 
समाज के विचारों पर मजन एव प्रवचन किये गये। ब्र० मधुसूदन जो ने 
झच्छे मानव के गुणों के बारे में बताया। 

३ मार्च सोमबार को ऋषिबोधोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम 
का प्रायोजन स्थानीय भाये समाज मन्दिर डो,ए.बी. रकूस में सुबह ५ बजे 
हवन बश द्वारा किया गया। इस प्रदसव पर सुरुष बकता डा० नारायभदास 
लो ते धपना प्रबधत दिया ! उन्होंने कहा कि हम सभी ऋषि के ऋलणी हैँ 
लजिगहोंने हमें हर थोष में प्रधेरे से उजासे की धोर प्लाने के लिए मार्म 
विदाया धोर देश प्राजाद हुआ । उन्ही को प्रेरणा से भाज देश हर क्षेत्र में 
झागे बढ रहा है | 

३ मार्च मगलबार को सुबह यजुर्वेद पारायण यज्ञ को पूर्ण भाहुति हुई 
धोौर इसमें प्रमुख यजमान भी हसतराज झ्माय॑ भ्रध्यक्ष, भारयं्माज महेन्द्रप्रताप 
मिश्र मन्त्री भा समाज एवं प््य प्रमुख व्यक्तियों ने सराग लिया तथा 
भ्र० मचुसूदन कलकत्ता बालो ने यज्ञ के यजमानों को धाशोर्बाद विया । 

उसी दिन क्षाम को स्थानीय ढो. ए. वी. स्कुल का वाविकोत्सव 
क्रेल्द्रोय लाइग्रेरी सपा कक्ष मे हुआ | कार्यक्रम को धष्यक्षता थी धार. एन, 
घिह ने की तथा मुख्य प्रतिनि के. एन. छर्मा रहे। 

इस छत्सव थें भाग लेने के लिए धमम राज्य से भिस्त झाय समाजो ने 
दाग लिया । धाय॑ समाज बसलमगुरो (बिजनी) भ्रायं समाज माहाबारी 
(बरपेटा रोड), भाव समा निकाक्षी (नलबाड़ो), धार समाज खराड़ा 
बाड़ी (बरपेटा रोड), प्रार्थ समाज वरगाजुली (बर)। 


ग्रावश्यकता है 


धामिक टुस्ट के लिए एक व्यक्ति की प्राददयकता है जिसको श्षेक्षणिक 
प्ोग्यता बी. ए. एवं धार समाज के सिद्धांतों का जातने बाला हो धाद सीमा 
पगमंग तीस वर्ष प्रविवाहित श्रथवा विधुर जो परावतंत कार्थ में रथि 
खता हो। मानदेय १५००) रुपए मासिक योग्यतानुवार श्घिक भी 
बचा रणीय हैं। सम्पर्क करें-..- 





गयादेब शर्मा 
सो-११६ सरोजदो वमर 
गई दिल्‍खो-१३१००२३ 
हि मी 5-22. ० से मेक हो ५ हें हल: आम 


सा्वदेशिक साथ्य।हिक 6 


मां-बाप को भूलो नहीं 


भूल सभी को तुम मगर मां बाप को मूलों नहीं, 
उपकार धगणित हैं कमी इस बात को मूलो नहीं । 

क्या-क्या नही किया तुम्हारे जन्म की खातिर प्वरे, 
पत्थर न बनों मां बाप को छाती को कुचलो वहीं । 

मुख का निवाला दे परे जिसने तुम्हें मोटा किया, 
झ्रमृत दिया तुमको, जहर उनके लिये उगलो नहीं । 


लाखों कमाये हो मले, माँ बाप से ज्यादा नहीं, 
सेवा बिना सब राख है मद में कभी फूलो नहीं । 


पघगतान की सेबा मिले सम्तान वन सेवा करो, 
जेता करो वेसा भरो-हक सत्य को भूलो नहीं । 
जो स्वयं गीले में सो, सुलाती थी तुम्हें सूलो जगह, 
मां की बरसतों भावबता को तुम कमी कुचलो नहीं। 
जिसने बिछाये फूल हर कवम तुम्हारों राह में, 
उस राहपर के [प्राण को कंटक बन कुंचलो नही । 
धघव तो मिलेगा फिर, सगर माँ-बाप क्या मिल पा६छेंगे, 
उनके चरण की धुल लेना, तुम कभी भूलो नहीं | 
ग्रामवासी' लखनऊ से साभार 


शहाबुद्दीन का दुराप्रह 
वो, एन, श्रोक की ऐतिहासिक पुस्तक को 


लोक सभा के पुस्तकालय से हटाने को सांग 


नई दिल्‍ली, १६ मार्च (यू. एक. धाई.), लोक ध्रमा में ध्ाज हस बात 
की जोरवार मांग की गई कि लोक सभा के पुस्तकालय से पी० एन० प्रोक 
को लिखित इतिहास की पुस्तक को खारिज किया जाये। भोर इस किताब 
पर पायन्दी लगाई जाये। सून्यकाल थें मामला सठाते हुए, जनता दल के 
सदस्य सेयद दाहाबुद्दीन ने कहा कि इस किताब में हस किस्म के गुस्ताखाना 
जुमले हैं जेसे कि पैगम्बर इस्लाम पहले हिन्दू थे, ध्ोर कादा शरीफ पहले 
हिन्दू मन्दिर था । उन्होने कहा कि यह इतिहास नहीं बल्कि एक खास 
समुदाय की भावलाप्नों को चोट पहुंचाने की कोश्चिप्ष है। भ्रो शहाबुद्दोत ने 
कहा कि यह धादचयं को नात है कि वह पुस्तक लोक समा की लाइल्रेरो 
छे प्राप्त की है, भोर मांग को कि इस पुस्तक को लोक समा के 
पुस्तकालय से खारिज किया जाये होर इस पर पावन्दी लगाई थाये | इस 
मांग का मुझलिम लोग के सदस्य दृश्ाहीम सुलेमान सेठ धौर मजलिस 
इतिहास के एस० एस० भोबती ने समर्थन किया । 
(देनिक प्रताप, १२-३-६३) 


ध्यान योग-शिविर 

झापको यह जानकर भ्रत्यन्त प्रसन्‍तता होगी कि गत वर्षों की माति 
इस वर्ष भो योगधाम प्राबेवगर, ज्वालापुर (हरिद्वार) में श्री त्वामी 
दिश्यानन्द सरस्वती को प्रध्यक्षता मे दानिवार चेत्र शुक्ल ६ वि० 
सं० २०४६ तदनुप्तार ४ पप्रेल १६९६२ ई० से चेत्र शुक्ला १० रवि वाद[ 
१२ भ्रप्नैल १६६९२ ई० तक ध्यान-पोग-शिविर का ह्लायोजन किया जा 
रहा है, जिसमें प्राणायाम, प्रत्याहार, घारण', ध्यान धादि भष्टाग 
मगोग का क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा यम नियमादि का पालन 
कराया जायेगा । दिविरार्थी शारोरिक निबंलता तथा मानसिक भश्चात्ति 
सै घुडकारा पाने के लिए विविध योगिक उपायों से लाभ प्राप्त करके 
परात्मदर्शन सा मार्ग प्रषत्त कर सकये | छ्षिविर मे यथा समय प्रन्य बिद्व।नों 
के प्रवथन तथा मकित संगीत मो होगे। ७ प्रप्रेल मध्यात्लोत्तर २ बजे से 
योग शोर सामाजिक स्थिति! पर सपोष्ठी होगी । ८ ध्रप्रेल बुधवार को 
साधिका सम्मेलन होगा | भतः योगामिलाध्ी प्रपने इध्ट पित्रों एवं परिवार 

सहित पधार कर प्रशिक्षद्व प्राप्त करें । 
--इन्द्रपाल धाये, मन्त्री 
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कान 


#०अड कसम रतन का 


१० साबदेक्षिक् साथ्ताहिक 


सम्पर्क लिपिका भभियान गोत 


सम्पर्क लिपि का यह भभियात, करे ग्रारत एकात्म महान । 
देव भाषा जननी सबकी, देव नागरी लिपि महात || 
भारत रहा बना एक तो, प्रदेश सारे टिके रहेवे | 
विनाक्ष की धोर बढ़े बलेगे प्रदेश “ब सब बटे रहेंगे 
तेलुगु तामिल मलियालि पधसमि उडिया बगाली | 
कम्तढ़ गुजेंर पजाबो, मराठी उदूं कदमीरी ॥ 
ये सावा बहने धापस में सपकलिपोी से जुडी रहे। 
एक होकर खड़ी रहे, देक्ष माषा के ये प्रग प्रग बनी रहे ॥॥ 
हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश राजस्थान बिहार, मध्य प्रवेश । 
ये प्रदेक्त हिग्दी के गहवारे राष्ट्रमाषा के ये सहयोगी मी बने रहे ॥ 
सम्पर्क लिपि को पध्पना कर करो भारत देकश्ष महान। 
विषय को भो दे सकोगे, ध्तरल लिपि का यह पधनुदाव |॥। 
लिपि रोमन का रूर निहारो बिसगति का करो विजार। 
जगत्‌ का कल्याण करो बोफक का इस कर निस्तार॥ 
वबट' में जो 'यु झ हो जाता पुट मे बही 'छ बत जाता । 
स्पेलिंग सदा रटे चलो, बोक उसका लिये चलो ॥ 
बागरी को ध्पता लो, भुण्जट से हस बच्च निकलो। 
जन मानस को जोड़ लो, सुविधा मे सब छुल छेलो ॥॥ 
विश्व लिपि का यह सम्मान पाये तागरी लिपि महाव । 
करो परिश्रम रात विन, सदेव रक्ष कर इसका ध्यान ॥ 
बुद्रण ठकन्‌ सुलम करो, सम्पक्क देक्ष का एक करदो। 
विषय का छृपकार करो, ज्ञात मार्ग सुलम करो॥। 


--सध्डे राब कुलकर्णी 









[ परिदार के ह्थिए है 
(जब हफतिंटाथक रसायन 

। दासी ठढ व कएरीरिक एव 
फेफरों बी दर्बलतः मे 

हर री आपुर्ददिक 
औदच धीय टानिय 


अम्मा +ममाानक' डे समा, परधभपाएकालंका भय... 3७ ज्य्या 


गुरूकुत्न 
प्यायोकिनल 


होतों 4 मसूड़ा के समर रुगा 
है. विशेषत पाय"रैया 
है... के लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औषा।/ 

कै. 
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विक्षाल प्रान्सोय प्लार्य थोर बल सम्मेलन 

घिहस्थ समिति की बैठक दिनाक १-३-६२ के निरचयामुसार २ थ ३ 
मई ३१६६२ को सिहस्य महापर्व के उपलक्य मे सम्पूर्ण मध्य प्रदेश का दि 
विवधोय विशाल प्राय बीर बल सम्मेलन धायोजित किया था रहा है| 
जिसमे करीब २००० पाये बोरो के भाग सेने की धाथा है। 

झा बीर दल सम्मेलन मे मार्ग दर्शन हेतु साथदेशिक भाय॑ बीर दस के 
पूर्वे प्रधान सचालक पृज्यनीय भो बालदियाकर जी हुस, प्रधात संचालक 
पूृज्यनोय डा० देवख्त ध्राचायें दिल्‍्नो, तथा प्रदेश की दोनो सभाझों के 
प्रांतीय प्रधिकारी पूरे समय उपस्थित रहेये। 

इसी झ्वसर पर शारीरिक दावित प्रदर्तेन के लिये धाधुतिक मीम 
धत्यवीर श्ास्त्रोे ब उनके धन्य सहयोगो कार रोहने, छजोर तोड़ने जैसे 
पदुभुत कोश्ल प्रदशित करेंगे 

धत ध्याप क्षेत्र के पविक्त से प्रविह्र धापे बोरों सहित कार्यक्रम में 
पचार कर प्रात को गौरवमयी भाय दाक्ति उच्च धथिकारियों के सामने 


प्रशतुत कर प्रदेश का सम्मान वर्घन करें । 
--सचिक 


विद्वत्तरकार समारोह 
समभो सज्जनो को हफं के साथ सूचित किया जाता है रि सुप्रतिदध 
बेविक विद्वान, प्रनेक धोष प्रत्पो के यहशसल्वो प्रभेता स्वामो विद्यानन्द जो 
धघरस्वती, एव ससकृत को महृती सेवा के लिये राष्ट्ररति द्वारा सम्मानित 
विष्य विश्वुत वेदिक विद्वान महामाहोपाष्याय प० युद्िष्ठिर जी मीमासक 
को स्थामी सत्यपति जो हो पधध्यक्षता मे विद बल्याण धप्तार्थ न्यास द्वारा 
समा हू पूर्वक सम्मानित किया जायेगा | 
कार्वेक्रम १५ मे थे १६९२ रविवार को मध्याद्षु २-३० से ५-३० बजे 
तक पा समाज सैक्टर ७ फरीदाबाद में सम्पष्न होगा । 
[--#० राजातह धार 





। दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) में ० इन्द्रप्रस्थ ध्ायुवेदिक 
स्टोर, ३७७ चांदनी चौक, (२) 
में० गोपाल स्टोर १७१७ भुर्दारा 
रोड, फोटला बुबारकपुरुु नई 
दिल्‍ली (३) में० गोपाल छृष्ण 
मजनामल चड्ढा, मेन बाजार 
पहाड़गज (४) म*० शर्मा प्रायु- 
वेंदिक फार्सेती गड़ोदिया रोह, 
झानन्द पंत (४) मैं प्रधाव 
कमिकल क० गलो बताशा 
खारी बावली (६) रे» ईएबर 
लाल किशन लाल, मेम बाजार 
मोती नगर (७) भरी बैच सीमधेत 
छास्त्री, २७ लाजपधराय मार्किट 
(८५) वि सुपर बाचार, कनाट 
सकत, (६) भी बैद् रबत लाल 


३800. पषयाइइफा.वा, कमा क ०८७ ००७७व ३ >भक, पक 


ज्वयाय ११-सकर मार्किट, दिल्ली | , 

जकाम ब इफलुएजा बकत-त ; काला कार्याल व -- 

आरि में जड़ी बटियो 

से बसी जाभवारी ६३, गली राजा! केदार धाथ 
मऔषधधि 

शाइरदिक धावड़ो बाजार, विल्‍ली 


फौन ग० २६१६८७१ 


हू गुरूवुडत्न कांगड़ी फाजंसी हारिक्वार पउन्याठ) डुतरठ) । 
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हमने कप्ती भो सस्जिद तोड़ने का 
बात नहीं को : भाजपा 


सबनऊ, १२ मार्च ! उत्तर प्रदेश विधान शमा में भाज माजपा सरकार 
ते एपण्ट किया कि रुसमे कमी भी प्योष्या मे मस्जिद तोडे जाने की बात 
नही कह्ी है । 

यह स्पष्टीकरण देते हुए सतदीय कार्य मन्त्री थ्री राजेन छुमार गुप्त ते 
कुहा कि साजपा ने मन्हिर निर्माण का वायदा भ्वश्य किया था । इस सिल- 
सिले मे बाधाएं टूर को जा रही हैं, तथा जल्दी ही निर्ाय कार्य शुरू कर 
दिया जाएगा । 

थी गुप्त ते कहा कि माजपा को मन्विर निर्माण के लिए स्पष्ट घनादेश 
मिला हुवा है। इसलिए इस जनादेश का सम्मान सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों 
को ही करना चाहिए। 

उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि भ्रयोध्या मे ओ राम दीवार बनाई जा 
रही है उसका उद्देदपय विवादित ढासे को सुरक्षा करता है। इसका मन्दिर 
निर्माण पे कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार ने विवादित ढाचे को सुरक्षा का 
धाष्वासन दे रखा है, इसलिए छसने दस स्थल का प्रधि ग्रहण नही किया है । 

श्री गुप्त ने कहा कि सरकार मन्दिर निर्माण के प्रति गचनबढ़ है, 
लेकित यह फाम सरकारो पैसे से सही किया जायेगा । 

सदन में रामदीवादर के निर्माण का मामला सजपा के विधायक एव पूर्व 
मन्त्री मोहम्मद धाजम सा ने पहोौचित्य के प्रइन के रूप में छठाया था। 
उनका कहता था कि सविधान की व्यवध्याप्ो के प्रमुसार किसो मी घामिक 
निर्माण कार्य को सरकारी पेछते से नहीं कराया छा सकता है, लेकिन धयोध्या 
मे ऐसा कर एक धर्म विशेष के लोगो की मावनाझ्ाा पर क्रुठाशधात किया 
था रहा है । 

विपक्ष के नेता भी रेवती रमण धिंह ने कहा कि साजपा ने चुनाव के 
समय में मश्दिर निर्माण का स्पष्ट धाददासन दिया था तथा उसने इस 
सम्बन्ध में प्रदालतोी भादेशो को न मावने की बात मी कहो थी, लेकित सब 
सत्ता में भा पर बहु इन दोदो बातो से फिर रहो है | ऐता लगता हैं कि 
भाजपा फनी भी मन्दिर तिर्माण नही करेगी | 


धरार्य समाजों के निर्वाचन 


झादं समाज बीसकलपुर (पैलीमीत) श्री मौमसेन जी प्रधाव भरी डा० 
सत्येग्र कुमार जी मम्त्री थी चन्द्रपाल जो कोषाव्यक्ष चुने गये। 

पायें समाज बिसया (सीतापुर) थी ज्योतिष इन्द्र गुप्त प्रधान श्री भजीत 
कुमार धार्य मन्त्री श्री बेजवाधप्रसाद रस्तोगी कोषाध्यक्ष चुने थये । 

साबंदेदिक धार वीर दल सुजआनगढ़ (राज०) भरी ध्ोमप्रकाध्ष लाहोटो 
सगर नायक भो महेन्द्र मुन्धड़ा मन्त्रो श्री महेश कुमार झग्रवाल कोषाधष्यक्ष 
चुने गये । 

पायं समाज लाजपत नगद (रजि०) गई दिलल्‍लो भो बलदेवकृष्ण थी 
विपलानो प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार जी धास्त्र' सन्त्रो श्री शादोलाल थी गेरा 
कोषाध्यक्ष चुने गये । 

प्र्य साल भा तगर भूड़ बरेलो श्री विद्यादाशर प्रभात भो जसवन्त 
लिह मन्त्रो भरी राममोहनराय कोबाध्यक्ष चुने गये । 

धार्य समाय मन्दिर मुरैना (म० प्र०) शी विद्या्रताये वैदिक प्रधान 
श्री बीरेग्द्रतह जी तोमर मन्त्री क्री विवेकानन्द जी कोषाध्यक्ष चुने गये। 


ध्रायं समाज रामताबपुर (गुडगाव) जिशा रायगढ़ थ्री रामेष्यर जी 
प्रधान भी कॉशीराम जो मन्त्री श्री रुमाक्षकुर जो कोषाध्यक्ष भने गये । 





झार्व समाज कृष्भपोल बाजार जयपुर श्रो प्रोमप्रकाक्ष विद्यायाचस्पति 
प्रधान थो रामजोलाल दिप्पल शो सू्यंवारायण गुप्ता कोबाध्यक्ष चुने गये। 

धार्य समाय स्टेशन रोड पीलीभीत श्रो प्रकाप्तबीर जी प्राधन भरी 
मोहनणाल प्ार्द मन्त्री थी विधामसिनह थो कोषाष्यक्ष चुने गये । 


धरार्थ समाय लश्कर ग्वालियर भी भारत भुवण त्यायी प्रधान थी 
दाधिमम्पु खुस्खर भरत्री थी रामतिह चोहान कोबाध्यक्ष चुने सगे । 


सावबैशिक छाभ्ट।हिक ११ 


ऋषि को श्रावाज रुनो 


जयधोदष बोलने से पहने, ऋषि की पझ्राशाज सुनो । 
ऋषि ने जो सन्देश दिया भा, उत्त पर पुन विधार करो | 
पंदा होते हो बच्चा, प्रग्रेजो मावा सीख रहा है, 
हिग्दी की गिनती नहीं प्रात्दी, बन टु थी बोल रहा है । 
यज्ञोपवीत का ताम ने जाने, नक्टाई को धार रहा है 
बमस्ते करता थुन गया है गृडमानिग सोल रहा है । 
विदेशों भाषा से पहले, मातृभाषा का ज्ञान करो | 
ऋषि को धभावाज सुनो । 
जिम कालेज में लड़का पढता उसी में पढ़ती है लड़की 
झाक्धंण पेदा करने में फैशन की है बू भड़की । 
फिल्‍मी भ्राने गागा करके प्रेम के पीग बढ़ाते हैं 
नही सुनाई होती है हब प्रम पत्र भिजवाते हैं। 
दुष्परिणामों से बचने को, सह शिक्षा को बन्द करो ।। 
ऋषि को ध्ावाज़ सुनो । 
लडकी पंदा हो जाने पर, घर मे मातम,सा छा जाता है 
लडका यवि जन्म ले तो धर खुशियों से मर जाता है । 
लडकी का पालन पोषण मी लापरबाहों से होता है, 
लड़का क्षीघत्र बडा हो जाये, ध्यान विशेष दिया जाता है । 
लडकी को लड़का समझो, नारी का मत प्रयमान करो ॥। 
ऋषि को प्रावाज सुनो । 
ऋषि ते जो सन्देश दिया था उप [पर पुन विचार करो। 
जयधोष बोलने से पहले, ऋषि की भध्रावाज सुनो । 
-दैवरान प्राये मित्र 
झाय॑ समाज बलल्‍लमगठ, जि० फरीदाबाव 


वेद सम्मेलन का क्‍्रायोजन 
बतलमगठ के घिकटवर्ती कस्बा तिगाव में वेद विद्या मार के 
हस्‍्वावधान में ६० मार्च से १ भ्रप्रैल १९९२ तक विशाल वेद सम्मेलन, 
शाष्ट्ररक्षा सम्मेलन तथा सगोत सम्मेलन का ह्ायोजन क्या जा रहा है। 
इस झवसर पर सच्च कोटि के राष्ट्रीय बता एवं संगोताचार्द भाग 


ले रहे हैं । 





यज्ञ के ब्रह्मा 


(पृथ्ठ ३ का शेष ) 

धाचार, व्यवहार, सस्कार भादि जोवन के सभी पहलुप्रो को उन्होंने भपने 
सामने रखा था। छतकी दृष्टि एकागी न होकर सभी समस्याधों को व्याप्त 
करने वाली थी । 

सामाजिक ब॒राहयो पर कबीर ने धपने ढग से तीसे प्रहार किए हैं, 
परन्तु महर्षि दवालन्द ते इन पर भारी कुठाराधात किया हस बारे में 
उनको धपनी एक विश्विष्ट शोनी है। प्रस्पुध्यता मारतीय समाज को एक 
बहुत बड़ो बुराई है। महात्मा गाघी जी ते ध्पने घ्वतन्त्रता सप्राम में इस 
बुराई को दूर करने के लिए विशेष प्ियान चलाया था तथा उन्हे हो 
इसका हादिकारक माता जात! है। परत्तु महर्षि, गाधी जो के इस धान्दो- 
लत से पचास बर्ष पूर्व ही स्त्या्थ' प्रकाश में लिखते हैं--द्विज, शूद्रो (समाज 
मे नीच व दलित समझे जाने वालों) के हाथ का बना खाना खायें। परन्तु 
ये धाद्र वस्त्रादि से पवित्र रहे।' स्वामी जी द्वारा स्थापित धायं समाज 
प्रस्पृश्यता दिवारण के लिए गाधोीं जो के धागमन से पूर्व हो सक्तिप था। 
गायों भो को मो इस विशा में प्रा तमाजियों का हो पहयोग मिला । स्थ७ 
लात बहादुर श्यास्त्री ने ध्पना सार्वजनिक जीवन मेरठ में क्रुमाराक्म से 
प्रस्पृश्यता निवारण कार्य से प्रारम्म किया था | हस समय इस कार्य के नेता 
प्रमुख शा समाजी प्रलगूराय शास्त्रो ये | गढ़बाल का डोला पाल का बावो 
सम बम्म्‌ काएमीर में मेघो का धान्दोलन प्राय समाज की ही देन है | 

यदि यह कहा जाएं कि भारतीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र को गया, स्दस्थ 
तथा सर्वाग सुस्दर रूप देने मे जैसा प्रदुभुत तथा साथंक प्रयास भहवि दया- 
सल्द से किया बेसा प्रन्य किसी ने भो नहीं, तो मह धत्यक्ित नहीं होगी । 
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जनक 


बनवासो झ्रा० महासम्मेलन को पूर्व घोषित 
तिथियों मे परिवतंन 


पत्पल गाव रायगढ़ मे २१ से २३ मात्र &२ तक होने बासे तृतीय 
बतवासी धारयये महासम्मेलन की दिवियों भे परिवर्तन किया गया है | |भव 
बह सम्मेलन ३ से ५ श्रप्रेल् हक शभ्रायोजित किया जायेगा । इस सम्मेलत 
द्वारा धारी सस्या पें बिछडे हुये माइयो का वेदिक धर्म मे परादतन किया 
खथायेगा । इस पघायोजन से वनबससो क्षेत्रों में नई जाग्रुति भौर चेतना थाने 
को पूरो सम्यापना है । 


खिल भारतीय वाल्मीकि 
सनातन धर्म सम्मेलन 


समाज में तवचेतना धौर धम, ससकृति एवं शिक्षा के भभ्युत्थान के 
सहेबय से २८ एवं २९ साथ को रदोन्द्र नाट्य गुह इन्दहोब स«प्र० में बिराट 
बाहमीकि धर्म सम्मेतन का धायोजन कमा जा रहा है। सम्मेलन में देश 
के कोने-कोने से सनातव घमम के पनेकों सत, धर्माबा एवं मझ्ठात्मा पधार 
रहे हैं। इस धवसर पर देक्ष धर्म एवं सस्कृति के प्रति सन्‍्त महात्माप्रो के 
योगदान के बारे मे विचार प्रकट किये जादेंगे । 


शोक समाचार 

प्राधं समाज बीसलपुर की दो प्रलग २ पोक्ष सभाझो में प्रा समाज 
के सक्तिय कार्य र ता भ्री हरदयालजी वेद्य एव प्रवकाश प्राप्त प्रधान भ्रध्यापक 
न० पा० प्राईमरी स्कूल बीसलपुर लगभग €० वर्षीय भी रामस्वरूप जो 
भू० १० मन्त्रो धार्य समाज के निधत पर खाड़ाजलि श्रपित को गयी। 
साधारण सपा यें सामूहिक रूप से ईदवर से प्रायंना को गयी कि परम।त्मा 
छत दोनो व्यक्तियों की झ्राश्मा को सद्गति प्रदान करें एव परिवार को हुपी 
अपूरणोय क्षति को सहन करने की क्षमता प्रवान करे । 

--डा० सत्ये द्र कुमार 
चस्या सें दयानन्द नेन्र चिकित्सालय को स्थापता 
दयानन्द मठ चम्बा में दयानन्द लेत्र चिकित्सालय को ह्यापना होने से 

धाहर एवं ग्रामीण तर वारियों को बहुत सुविधा हो गई है। इस चिकित्सालय 
द्वारा रोगियों की निशुल्क सेबा थी जा रही है। प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक 
को डा० एस० के ० महाजत ते इम चिक्त्सालय हेतु प्रपती नि छुढ़क सेबाए 
प्रदान की हैं। हिं० प्र० के छत्योग मनन्‍्त्री श्री क्रिल्दोरोसाल जो ने हस 
चिकित्सालय के उदघाटन के प्वप्तर पर ध्ाशा “वक्‍त को कि निकट स्विध्य 
में बहु सहवान दयाति प्राप्त धादक्ष बलिकित्सालय का रूप सेमा इस धवसर 
पर उत्हाने भपने एक मात का बेतन ५५००) बान विया। भ्रीमद्दी माता 
जयन्ती गुप्ता ने २०,०००) तथा श्रो प्रमरजीत महाजन में १०,०००) 
दान दिया । थ्री रामकुमार गुप्ता प्रित्तिपल भारतीय पढ्िलिक स्कूल भम्बा 
इस जिक्ित्सालय के विस्तार हेतु विशेष प्रयास कर रहे हैं 

«+ भावार्थ महाबोर एम० ए० प्ायुवेंदाबाय 

दयातन्ध प्रठ, चम्बा (हिं० प्र० ) 


नेश्नों का सदोपयोग करें 


छाल दी भगवात््‌ ने रस्ता दिखाने के सिग्रे। 
खोल कर भाखें चलो, मजिल पर जाने के लिये 
प्न्धा न बक कुछ होश कर पघाखों का सवोपयोग कर । 
पापो के मल से दूर रख, प्राव्श के ही दर्सन कर ॥। 
जीवत को मत बरबाद कर झांखो पर पर्दा ढाल कर। 
धासत्तो का ज्योति से ही मन पें[शाव का प्रकाक्ष कर ॥ 
प्रास्त वालो प्लाख में हुर चोभ्र को पहचान कर। 
धाल हजार नैपत हैं, धासो को रख सुधार कर ।॥। 
हर समय पर ध्यान रखो, इनको रह्षा के लिये | 
झ्राह्दार विहार शुद्ध रखो स्वस्थ रहने के लिये। 
-दैवराज,भाय मित्र, बल्‍सममट 
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थ्रो विमलकान्त शर्मा को पितशोक 


धायें समाज तिमारपुर दिल्लों के पूर्व प्रधान एव विष्ठाबान भार्थ समायी 
भी चिरणीसास ह्र्मा का ११ फरवरी ६२, को सिधत हो गया। के ८३ बर्ष के 


ये | थे धार्ष धन्देश के श्रह-सभ्पादक के धार 
शैल्ीय सभा के मन्त्रों शो विमल कान्त ध्षम 
के पूज्य पिता ये । 

श्री क्षर्मा का प्रस्टयेष्टि ससकार पूर्ण बे विक 
रीति से निगम बोघ धाटपर किया गया । सार्व- 
देश्षिक हाये प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी 
ग्रायम्य बोध सरस्वती महामण्जी डा० सज्चिदा 
तनन्‍्व शास्त्री, दिल्‍लो झाये प्रतिनिधि प्तमा के ४४ 
प्रधाव डा० धमपाल, ध्ाय॑ दबीर दल के धथि- «८ हर 
व्लाता भी प्रियत्म वापस रसबन्त धाये मेता है. 
चोधरी लक्ष्मी चनद एवं धाव समाजों 4 धनेक 
सस्पाधों की शोर से मारी सह्या में लोगो ने 





प्रभ्तिम भद्धाजलि प्रपित को । श्रो कर्मा के क्षोक सतप्त परिवार मे उनको धर्से 


पत्ों श्री लज्यावतो, चार पृत्र व तोत पुत्रिया हैं । 


भ्रायं समाज मन्दिर तिमारपुर मे १६ फरवरी को डा० सत्यकास विज्या- 
लक्षार के पुरोहित्य मे शान्ति यश्ञ व रस्म पगड़ी हुई। क्षोक सभा में श्री क्षर्मा को 


घावमीती श्रद्धाजलि धरित को गई ॥| 


हो विरजोलाल शर्मा का जन्म ३० ह्प्रैश, सन्‌ १६६॥ को गाव नगड़ा, 
जिशा ऊता होशियारपुर में हुआ था। बहां डी० ए० वी० स्कुल मे प्राप्त छिक्षा 
के फलस्वकृप कट्टर झायं समाज बन गए । सन्‌ १९६६ पें टेलीफोन रेवेस्पू विभाग 
दिल्ली से सेवा निवृत हुए थे । वर्षों तक प्ला्य॑समाज ठिमारपुर मे महत्वपूर्ण पदों 
पर रहते हुए सेवा की | सन्‌ १६८९ थे धायें समाज तिमारपुर में धायोजित एक 
समारोह में दिरल' धादं प्रतिनिधि ध्मा के प्रध्ात डा० भर्मपाल ने उन्हें सम्मादित 
किया भा | सरल, घान्त, गम्मीर, मिश्षनसार, सप्तय के पावरव, सक्ष्चाई ईमामबारी 
व धारण को पवित्रता पर बल देते हुए वे पाये पर्यंस्त समाज सेवा में सलस्त | 


रहे । ऐसे पुष्यात्मा को धतः छतः प्रजान ! 





१००८ ॥शा। (#ाशाभी) 
णाधपाए उ0पावाक्षे 
वैदिक लाइट (अर ग्रंजो) 
मासिक पतश्चिका 
प्रग्नेजो जानने बालो के लिये बेविक धर्म के प्रयारा् सा्वदेक्षक धार 


प्रतितिथि समा नई दिल्लीं-२ से प्रकाशित | भधिक से झधिक ग्राहक बनें 
प्रोर बनायें । 


मूल्य वेक्ष मे... विदेश मे... 
ह० ३५-०० बाबिक १६ ढालर (धरमेरिकन) बाकिक 
₹० ३३४०-०० धाजीवत १४० डासर (प्मेरिकम) प्राजीवत 
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सार्ववेज्षिक श्रायें प्रतिनिधि सभा का सुख-पतन्र 
वर्ष ३० अंक ११) दयानन्दाब्द १६८ 


दूरभाष : ३९७४७७॥ 
सृष्टि सम्व्‌ १६७१६४६० ६२ 





सहथि दयानन्द उवास 


& स्त्री भोर पुरुष को ध्यात रखना चाहिए वीयें भौर 
रज को भ्मूल्य समझे, जो कोई इस अमूल्य पदार्ण 
को पर स्त्री, वेश्या या दुष्ट पुरुष के सग में खोते 
है वे महामुर्ख होते हैं । 

७ जहां तक बने वहां तक प्रेम से भ्रपती सनन्‍्तानों को 
विद्वान और सुशिक्षित करने कराने में धनांदि , 
पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान्‌ सुशिक्षा- ' 
युक्त कर दे और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का ' 

भी साधन किया करे कि जिसकी प्राप्ति से परमा- ; 


नन्द भागे । ] 
॥। 


पारा आल ना 


हक] 





वार्षिक मूहय ३०) एक प्रति ०४ पैसे 


चैत्र शु० १० सं० २०४६८ १२ पभप्रल १६६२ 


५१४०, ईसाइईयों द्वारा ऋस उतार कर 
स्वेच्छा से वेदिक धर्म में प्रवेश 
भ्रार्य महासंस्मेलन सें विदेशी पादरियों को भारत से 


निकालने की जोरदार मांग 
कोतबा (रायगढ़) में तृतीय वनवासो झ्ारय महासम्मेलन सम्पन्न 


नई दिहली ७ भ्रप्नेल, सार्ववेज्षिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा से प्रका- 
शित विज्ञप्ति के भनुसार रायगढ़ (म०प्र०) के कोतबा ग्राम में 
इ-इ प्रप्रेल ९२ को तृतीय वनवासी झायें महासम्मेलन स्वामी 
झानन्दबोध सरस्वती की भ्रध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ । 
कोतबा में यजुर्वेद पारायण यज्ञ के भ्रवसर प्र ५१४० ईसाई 
युवकों, स्त्री-पुरुषों ने क्रास उतार कर यज्ञोपवीत ग्रहण किये। इस 
अवसर पर सम्मेलन के शअ्रध्यक्ष शी स्वामी प्रानन्‍्दबोध सरस्वती 
ने जल छिड़क कर “पुनन्तु माम्‌ देवजना पुनन्तु मनृता घिया” 
मन्त्र के उच्चारण के साथ ईसाई वनवांसियों को वेदिक छर्म की 
दीक्षा दी । दो दिन तक लगातार इस यज्ञ मे ११४० ईसाईयो को 
शुद्ध करके वेदिक धर्म में मिला दिया गया । 
सम्मेलन के भ्रध्यक्ष भरी स्वामी जी ने भारत सरकार से भ्रपील को 


कि विदेशी पादरियों को भारत से तुरन्त निकाला जाये। यज्ञ- 


स्थल में विदेशी पादरियों भारत छोड़ो के नारों से सारा वाता- 
बरण गूज उठा | 

उत्कल भारय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी धर्मानन्‍्द सरस्वती 
मध्यप्रदेश विदर्भ आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रमेशचन्द्र 
श्रीवास्तव, गुरुकुल गौतम नगर के भाचायें श्री हरिदेव जी के भ्रति- 
रदिक्‍त भारी संख्या मे श्रायें समाज के नेताझों एवं संन्‍्यासियों ने 
इस शुद्धिसस्मेलन में भाग लिया। 

शुद्ध किये गये वनवासी बन्धुप्रों के बालकों की शिक्षा के लिए 

लेलू गा (रायगढ) में ५.५ एकड़ भूमि में गुरुकुल दयानन्द विद्यालय 
की स्थापना की गई है जिसमे एकसो से भ्रधिक बालक शिक्षा ग्रहण 
कर कर रहे हैं। इस सम्मेलन मे जिन ईसाईयों की शुद्धि की गई 
है उनके बालकों को भी इस गृरुकूल में नि.शुल्क शिक्षा दीजायेगी। 
आज से दो वर्ष पूर्व स्वामी झानन्दबोध सरस्वती ने इस गुरुकुल की 
नींव रखी थी भोर प्रब वहा भवन बनकर त्तेयार हो गये हैं । 


पंजाब व काश्मोीर के विस्थापितों को 
सम्मान के साथ वहां पनः बसाया जायेगा 


ध्रायेंसमाज दीबानहास के बाधिकोत्सव पर मुल्य प्रतिदि के रूप में बोलते 
हुए लोकसभा प्रभ्यक्ष शो शिवराज पाटिल ने महधि वयानन्द को श्रद्धांजलि 
हापित करते हुए कहा--स्वामी दयानर्द ने झाये समाज की स्थापना करके 


समाण धोर पाष्ट्र को नई झब्ति दी है। उन्होने व्यक्ति, समाज धोइ राष्ट्र 


“लोकसभा श्रध्यक्ष श्रो शिवराज पाटिल 


को बेद के दर्शन कराये | स्वामी दपानन्ध ने सानव समाज के समका यह 

इपष्ट हिया था कि सधार का मूल तत्व सब प्रालियों में एक है, याति ईएबर 

सबंब्यापक घोर एक है! जिध प्रकार मुग पुरुष कृष्ण ने मानव समांज को 
(शेष पृष्ठ २ पर) 





सम्पादक डा० सच्चिदानन्द शास्त्रों 


>'जाल फोतेदारने राष्ट्रीय पर्यावरण 


कार्य में श्रायंसमाज को सराहना की 


भारत को श्रखण्डता श्रौर श्रार्ससमाज सम्मेलन में 
बिघटनकारो प्रवृत्तियों को सख्ती से कचलने की मांग 


ध्राय समाज दोवानहाल का १०७वां वाबिशोत्सव सम्पन्न 


दिल्‍ली २६९ मार्च | विहली को एविहासिक भाय समाज दीकानहाल का 
१०७ वां वाधिकोत्सव लालकिला मेदान मे २७ से २६ मार्चा १६६९ तक 
समा रोह पूर्वक मनाया गया । प्न्तिम दिन यजवेंद पारायण यज्ञ को पूर्थाहुति 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री थी माशनलाल फोतेदार को भाहुति के साथ सपत्न 
हुई। यज्ञ के वर्मा प्रसिद्ध वैदिक विद्वान प० राजगुद शर्मा ते इस झवसर पर 
वेदोपदेश किया । भ्री फोतेबवार ने कहा कि हायंसमाज ते राष्ट्र के पर्यावरण 
धोर लोगों के मन को शूद्धि का जो बीडा उठाया है वह सराहनीय है । यज्ञ 
से सम्पूर्ण प्राथी मात्र का कल्याण होता है यह हमारे शास्त्र भौर अर 
मुनियों का सन्देश है। हसी कारण ह्वामी दयानन्‍द ने भाय॑ समाज के 
माध्यम सै यज्ञ के प्रचलन को सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित करते का सराहनोय 
प्रयास किया था। 

मध्यान्ह तीन बजे से भारत की भम्वण्डला शोर धायं समाज सम्मेलन- 
साबंदेशिक धाये प्रतिनिधि सभा के प्रभान स्वामी ध्यानन्दबोष सरस्वती की 
झ्रध्यक्षता में श्ायोवित किया गया। समारोह के मुस्य भ्तिथि लोकसभा 
धधच्यक्ष श्री शिव राज पांटिस थे । (शैष पृष्ठ ११ पर) 





लोकसमा धध्यक्ष भी क्षिबराज प टिल उद्षाटव ग्रावण देते हैए । साथ म॑ सावदेशिक 
सद्या के प्रधात पूज्य स्वामी प्रा व्दयोध सरस्वती प०राजगुर जी तथा श्र लदष्मीचन्द्र थो 





धाय॑ समाज दीकान हास के बापिकोत्सव पर स्वाध्म्य मन्त्री थी माल ततास 
फोतेबार यज्ञ मे प्राहुति देते हुए । साथ मे भी विमल बधावन तथा छनकी 
पत्नी श्रोमती पुनम वधाबन । पीछे शड़े हुए थ्रो सुयंदेव जी तथा 
थी लक्ष्मी ध्रनद्र जो । मच पर साववेशिक सभा के प्रधाव पृज्ञ 
स्वामी धानन्दबोध सरस्वती तथा स्थामी कीक्षानन्द जी 
बिराजप्ान है| 





पंजाब व कश्मोर के विस्थापित 


(पृष्ठ १ वा शेष) 

प्र धघविश्यास, ध्रत्याचार पोर हत्पोड़ना से मुबत कराने के लिए सभर्ष किया 
था, उसी प्रकार स्वामी दयानन्द ने मानव जाति को कुरीतियो, प्र धविदवासों 
धोर विभिन्‍न प्रकार के शोदणों से मुक्त कराने के लिए काद किया था। 

सम्मेज्न मे पारित प्रस्ताव की चर्चा करते हुए लोकसभा ध्र्यक्ष ने 
राष्ट्र की भोर से देशवासियों को भाषबाधन दिया कि पजाव थे चम्म्‌ 
काएमीर के विस्थापितों को सरकार सम्मान के साथ उनके पूर्व स्थानों पर 
बसाने का प्रयत्त करेगी । जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक सभी 
विस्थापितो को राष्ट्रवासी इस कुशलक्ष मत के साथ सहयोग करे झंसे कि एक 
लड़की भ्रपनो मा के सरक्षण मे सुरक्षित रहतो है । 

के-द्रीय कृषि मर्शी डा० बलराम जआाखड़ ने सम्मेलन में उपस्यित न हो 
पाने के कारण धपने लिखित सन्देश में कहा--स्वामी दयानन्द ने पराधीक 
भारतीयों मे स्वाधीनता की भावना जागृत की । 


सम्मेलन ने भार्य जगत के प्रमुख बिद्वान डा० बाचस्पति उपाध्याव, 
प्रछिल भारतं य सनातन घर्म समा के महामन्तचरो श्री रमाकानत गोश्बामी, 
प्रसिद्ध बेदिक विद्वान प० राजगुरु धर्मा झोर सावंदेशिक समा के महामन्त्री 
डा० सब्धिदानन्व क्षासत्री ने भो धपने धपने विचार प्रकट ढिये। 

सम्मेलन के समापन पर प० राजगुद दर्मा ने शाथे समाज दीवानहाल 
के प्रधान श्री मूलचन्द जी गुप्त, मन्त्री थी सूरवंदेव धाय समाज के जायकृक 
कायकर्ता थो० सक््मीषम्द तथा ब्न्य समस्त पदाधि%।रिवो भोौर काये.. 
कर्त्ताश्यो का परयवाद किया। 


२ अ्रश्नल धर 


सम्पादकीय 
भारतीय सम्वत का प्रयोग हों 


अंत्र शुक्ला ४ ाय्रेश को दिल्‍य नए थर्ष मे भ्रवेश कर रहा है भारत के 
राष्ट्रोय ७म्वत्‌ का द्ारम्भ सी इसी वित से होत। है इसमें समय मणदा का 
परक्छोग करना स्वतन्त्रता का चयोतक है। यवि मारत को ध्पनी वचना पति 
न होती तो कथषड्चित विदेशी समय मणना को ग्रहण कि रहने में दोष न 
होता | परन्तु भोतिक विज्ञाव को कसौटी पर स्वंधा खरे सांल्‍ृतिक थोबत 
में सदा से व्यक्हुत ध्पनी गाना जब विक्षमाव है घोर उस्तका ईलल्‍्बी सम्‌ के 
म० ईसा के समान किसी मत विशेष से सम्बन्ध व होकर बिएय से सम्बन्ध 
है तो छतका व्यवहार करना हमारा सन्तर्राष्ट्रीय कत्तंव्य भी है। 

वर्ष मणना चाहे शालिवाहन से की जाय या विक्रमादित्य से, चाहे म० 
गरुधिष्ठिर से झारम्य करे | किस्तु प्रयोग भारतीय विक्रमादित्य के सब का 
होता धावदबक है | मारतीयता के नाते मारत को जनता धहोर सरकार को 
इसकी पूति करनी चाहिए । 

किसी धो धामिक कृश्य के लिए हित्दु समाज में पहले संकत्प करने का 
विधान है। सकतप में कहप से लेकर सम्बत्‌ू, धमन, ऋतु, मास, पक्ष-विधि- 
ढार, वक्षत्रादि सबका €७रुभारण क्‍स्तावदयक माना गया है| 

यह प्रथा सूचित करतो है कि धनादि काल से हिम्दू बिचारकों को समय 
का धर्यन्त सुदम ज्ञान था | वे काल एवं नक्षत्रादि की स्थिति से पूर्ण परि- 
चित रहते ने इस कास ज्ञान के लिए सारतीय ज्योतिष क्षाह्षत्र ते बहुत 
विचार किया हैं । तुलना की दृष्टि में-- 

“ले गणवा में-कहप, भम्वस्त र, युगादि के पश्चात सम्बस्तर का धाम 
धाता है। प्रगेक राजाधों तथा सम्प्रदाय के ध्राचार्यों के नाम पर सम्बत्‌ 
चलाये गये हैं । 

चधारतीय सम्बतों के धतिरिक्त विषय में भौर भी सम्बत्‌ चलाये हैं 
तुलना के लिए कुछ मुस्य-मुस्य की तालिका दी जा रही है । 





भारतोय घम्वत्‌ 

सं० नाम बतंमान वर्ष 

१-- कह पाव्य १६७२९६४६०६४ 

२-- स॒ष्टि सम्बत १६६५८८२०९१४ 

३-- बामतू .,, १६६०८८९०६४ 

४. श्रीराम ,, ६१२५६९०९६४ 

ह--- श्रीकृष्ण ,, ४२२१ 
* ६-- युधिब्ठिर ,, भू ०६८ 
( ७--- स० बुद्ध ,, २५७१ 

ब--+ महावीर स्वामी बेन संवत्‌ ३२५२२ 

६... को सकरुरायाय न २२७४ 

१०- विक्रम अ २०४९ 

११- हालिवाहुन ही १६१७ 

१२- कलचुरी ह १७४७ 

३३- बल्लमी कि १६७५ 

१४- फपली ह १४१४ 

१५- बगला हि १४१२ 

१६-. इर्षाब्द के १३८८ 

इसी प्रकार घारतीय सम्वत्‌ को भांति विदेशोय सम्बत्‌ भी चले हैं-- 
१. चीती सम्बत्‌ ६६०२२६३ ७. ईरानी सम्बत्‌ ४६६० 
२. खताई ,, पष्परैपर१६६ ५. यहूदी ,, १७३६ 
है. पारसी ,, १८६६६३ ६ श्ब्ाहीम ,, इंडइड 
ब्ै. मिश्री ,, २७६४८ ौै०. मूया ः ३७०२ 
हू. तुर्की ,, ७६०२ ११ यूननों ,, १४६८ 
€. प्रादम ,, उश्ेड७ हैर. रोमनू ,, २७४६ 


आइना आए जहगण्रुत्‌ सा 


११. बहा सम्बन्‌ २५३६ (१५६. ईस्वी सम्यत्‌ १९६९१ 
१४. मलयकेतु ,, २३१०७ (१७. जावा ,, है८८॥६ 
है३५, पाबथिमन ,, २२४२ १५, हिंजरी ,, १४१४ 


पह तुलना इस बात को तो रुपच्ट हो फर देतो है कि मारतीय सम्बत 
धत्यग्त प्रादोन हैं। साथ ही वे गणित की दृष्टि से भ्रत्यन्त सुगम धोर धर्वंथा 
ठीक हिसाव लगाकर निदिच्रत किए गए हैँ । 


सम्बत्‌ चलाने की विधि 

१--नवीन सम्वत्‌ चलाने की शास्त्रीय विधि यह है कि लिस तरेश्ष को 
धपवा सम्वृत्‌ चलाना हों छसे सम्बत्‌ चलाने के दिन से पूर्व कम से कम झपते 
पूरे राज्य में जितने सी लोग किसी के ऋणी हों उतका ऋण धपनी मोष,ते 
चुका देना चाहिए। कहता नहीं होपा-- 

२--#ि भारत के बाहुर इस नियम का पालन कही नहीं हुमा मारत में 
सी महापुरुषों के सम्बत्‌ उनके धनुयाधियों ने अद्धावदा ही चलाएं। लेकित 
माश्त का सर्वमान्य सम्बत्‌ ''विक्रम” है। 

३--भौर महाराज विक्रमादित्य ने देश के सम्पूर्ण ऋण को चाहे बह 
जिस व्यक्षित का रहा हो, स्वर देकर इसे चलाया । 

इस सम्बत्‌ के महोनों के नाम बविदेक्षी सम्बतों को धांति मनुष्य या 
संरस्पावा एक कृत्रिम ताप नहीों है| 

४--ये नाम प्राकाशीय वक्षत्रों के उदयास्त से सम्बन्ध रखते है यही 
बात तिथि व भक्ष (दिनांक) के सम्बन्ध मे भी हैं। वे मी सुक्ष घर्द्र को गति 
पर प्राशित हैं । 

सारांश यह है कि यह सम्बत्‌ झ्पने ध्ग छपांगों के साथ पूर्णतः वेशा- 
निक सत्य पर स्थित है। 


ईस्वी सन्‌ पर एक दृष्िट 

उज्जयिनी संभ्राट महाराज विक्रम के इस वेश्ञाविक सम्बत्‌ के साथ 
विदव में प्रथलित ईस्बी सन्‌ पर भी ध्यान देगा बाहिये। ईस्वो सन्‌ मूल 
रोमन सम्बत्‌ है। 

पहले यूनान में ध्लोल्म्पियम सम्बतू था जिसमें ३६६० दिन का वर्ष माना 
थाता था रोम नयर को प्रतिध्ठा के विद से वही रोमन सम्बत्‌ कहलाते 
लगा । 

ईस्डी सन्‌ की यगणवा ईतामसीह के जन्प से तीन बे बाव से की थातो 
है रोमन सम्राट जुलियस सोजर ने ३६० दिन के बदले ३६४३ दिन का वर्ष 
प्रचलित किया । 

छटो झ्ताबदी में ढायोनिसियस ने हस सन्‌ में फिर संझ्ोधन किया किन्तु 
फिर भी प्रतिवर्ष २७ पल ५५ विपल का धन्तर पडता ही रहा। 

धन्‌ १७२६ में यह पधग्तर बढ़ते बढ़ते ११ दिन का हो गया। तब पोप 
ग्रंगरी ने धराज्ञा तिकाली कि इस वर्ष २ सितम्बर के पदच्चात ३६ सित० को 
१४ मित० कहा जाय धौर जो ईस्बी सत्‌ ४ सश्या से विभाजित हो सके 
उसका फरवरी मास २९ दिन का हो । 

वएं का प्रारम्म २५ मार्च के स्थान पर एक जनवरी से साता जाय |! 
इस झादेश को इटली, डेनमार्क हौलेढ ते तभी स्वीकार कर लिया । जर्मनो 
धौर ल्विटजरलंण्ड ने १७५६ मे, हृगलैण्ड ने सथु १८०६ थें धौर रूस ते 
इसे हवोकार किया | 

ब्प्ड ६७ इतना संशोधन होते पर भी 

इस ईसबी सन्‌ में सुये की गति के प्रमृतार प्रतिबर्ष ह पल का प्रन्तर पड़ता 
है साज्रज्प दृष्टि से यह बहुत थोड़ा प्रस्तर है पर गचित के लिए यह एक 
बड़ी भूल है। ३६०० नं के दाद यही धन्तर एक बित का हो जाएगा। 
झौर ६६०० वर्षों के भाव दस दिन का भेद हो जाएगा भौर इस प्रकार यह 
पघम्तर चाल रहा तो किसी दिन जुत का महीना बत मात भक्‍्तूबर के शीतल 
समय में पढ़ने लगेगा | 


विक्रम सम्बत 


एक बाद बविद्ण राष्ट्र संघ दें प्रतिवर्ष तारीख प्रौर दर को एक रखते 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 


मर्यादा प्रुषोत्तम श्रार्य राम 


श्री पण्डित भयायी प्रसाद थी 


घारतोय इतिदृत्त के इस निशाकाल कि तिमिराहत्त धथोमण्ड में 
कई ऐसी ज्योतिर्या जगमगा रही है, जो इसं संसार मरस्वली के मां घ्रष्ट 
पक्िकों को पथरप्रदर्शेत करके भपनी जोबव यृत्रा को पूरी करने में सहायता 
देशी कहती हैं, परन्तु उठमे इक्वाकु-कुल-कुमुद-चम्द्र श्री भरामचत्द्र का 
सर्योत्कृष्ट-समुज्ज्वल प्रकाध् ही इस ९ मंथिल को धरत तक पहुंचाने 
या पूरी करने में पूरा सहायक धोर सब है बढ़कर पथप्रदर्शक है। यू तो 
इन चमकतो हुई ताराध्ों की संसुया संदयातीत है, पर उतमें सर्वेनय ता - 
सिराम श्री रामचरद्र का प्रकुष्ट प्रकाश ही पर्वानिष्ादी धोर सर्वध्यापी 
है। यवि इस घनभोर प्रभियारी रात्रि में जगहग्यध थी राम के धावक्ष 
जीवत की जाज्यत्यमान पीतल किराबणी का प्रकाद्य प्रसाष मे पड़ता 
तो भारतीय यात्री का कहीं ठिकाता न था। इस सूविभेश्प्रन्धकार में 
झनको न थाने कहां से कहाँ घटकवा पह़ुँठा ॥ 

इस समय भारत के श्ूखलाबढ़ इततहास की धप्राप्यता में वदि मादतोय 
झपता मस्तक समुन्मत जातियो के समक्ष ऊंचा हठाकर चल सकते हैं, 
तो महाध्मा राम के| प्रादर्श-चर्ित की विद्यमानता में। यदि प्राचोततम 
ऐतिहासिक जाति होने का गोरव छतको प्राप्त है, तो वह सुख्ब-कुल- 
विवाकर राम को धनुकरणोय पपनों जोबनो की प्रस्तुति से । बदि 
घरतामसिजनों को धघामिक, सत्यवक्ता, सम्य धोर दुढ़ग़त होते 
का प्रमिमान है, तो प्राचोत मारत के पमंप्राथ तथा गोरवसवंस्व श्री राम 
के पवित्र चरित्र को विराजकता है । 


यवि पूर्णपरिश्रम सै संधार के समस्त स्मरणीव जनों को जीवतियां 
एकत्रित को सांव, तो हम को छदमें ते किसी एक जोबतो में बहु सवंगुण 
एकत्र व मिल सकेसे, जिससे धनुपार भोराम का जीवत धरपुर 
है । धाज हमारे पास पववान्‌ राम थो का ही एक ऐसा प्रादर्स चरित्र 
जीवण है थो पन्य महात्मादयों के उपलब्ध चरित्रों में सर्वषा 
सब से बढ़कर लिक्षाप्र* है। बस्तुत: भोराम क्वा जीबत सतवंकर्तेब्यों 
का ऐसा छत्तम भसादर्त है कि मर्यादापुरदोत्तम की छपाधि केवल हनतके 
लिए ही छड़ हो गई हैं । जब किसो को सुराज का उदाहरण देवा हो 
तो "रामराज्य' का प्रयोग किया जाता है। 


केवल लोकमर्यादा की घक्युण्श स्थिति बती रसते के लिए तिष्काम 
कम करते रहते के बंदिर धर्म के घ्िद्धान्त का पूर्णकूप से पालवद करके 
ब्रात:स्मरणीय थी रामचरद्र ते ही दिखलाया था । 


प्राहुतस्थाधियेकाप  विसृष्टल्य वनाय च। न मया सक्षितस्सक्य 
स्वत्पोधण्या रविजम: ॥। (बाल्मोकिरामायण) 

धर्थ-..."राज्या सिषेका थे बुलाएं हुए प्रोर बन के लिए विदा किए हुए 
रामचन्द्र के मुख के भाइार में मैंने कुछ भी पन्तर वही देखा पध्रावि कवि 
थ्रो वाल्मीकि का यह शब्द-चित्र निष्काम कमंवोर श्री रामचन्द्र जो का 
ही यथाय चित्र ग्रा 


थी रामचन्द्र ने वितु प्राशा को शिर धर कर, घयोष्या के महासाअ/ज्य 
को स्यायकर धौर हसी महाकान्तार के दष्डकारण्य में वि्वातित होकर 
झपने प्रेम भौर सदुपदेश से हबत वावर जाति को ध्पना पिन्र बताया धोर 
सुप्रीष मै सौहाद की स्थापना करके छतके घतकल्नत्रापह्टारो जाता बालि 
को मार कर छप्तका राज्य सुग्रीय को दिया तथा धत्याचारो राक्षसों के 
दप्नन के लिए महाबोीर हनुमान के सेनापतित्व में छन्‍्हीं बातरों को धपनी 
सखुठन छक्ित से प्रयल शोर सुश्चिक्षित सेना सर्तद्ध को । एसी सेना को 
सहायता से लकाद्वोंप के प्रतुस बल्लक्षालों छबा महापराक्तमी राक्षणाति 
के साम्राज्य का इसके धधोदवर प्रबलप्रतापी श्रवाधारी रादण सहित 
विष्यंस किया | ढिनतु थी रामबनद्र सदुश्त धाये विग्विजेशा का विजय 
साज़ाज्यविस्तार वा सपत्तिसव्ययार्व वहीं था। छन्होंने विबित प्रदेश्न में 


धर्म की विजयबंधयरती उड़ा कर, भुतपूर्व संकेश्वर रावण के स्थात में उसके 
धनुज, धरमंपरायण का ही प्रजापालनाथ धश्मिषिकत कर दिया। इस प्रकार 
दक्षिया पत्र में धाबंसस्पता का प्रसार करके पपनी बतवास यात्रा की ध्वनि 
पूर्थष होने पर थ्रीरामचरद्र ध्पती पैतुक रायबानी प्रयोध्या में लौट धाए 
धोर स्वपितुपरम्परासाकेत राज्य के सिदहासत पर धविषिक्त होकर 
यावज्बयीवत नृपति धर्म का पालन करते रहे । 


इस झुद् निबन्ध में पुष्यडलोक, विदवविशध्ृकीति, लोकासिशम भोराम 
की पुण्ययाथा कहां तक वर्थन की था सकती है। काव्य उसके यक्षोगात से 
भरे पड़े है । घारतोय कवियों ने प्रपनी €रुच कहपदा का पूर्ण परिच॥ देक ९ 
क्षब्दचित्र के जितने मनोर्म धोर सुग्दर स्वरूप बनाए हैं, देगवायों के 
विठसारस्‍्वतों ने ध्पनो प्रखर प्रतिया का जितता चमाकार विखलाय! है, 
उपमें से ध्रिकांक्ष में राम के पश्प्रदर्शधक पावतचरित्र का वर्णन पाया जाता 
है। घावा-कृवियों की भी जिद्ञा उनका पक्ष बर्चद करते से नहीं बकती । 
हिन्दी के महाकबि तुलसोदास अपने रामचरित्रमानत में रामजकित्र का 
प्रदाह बहाकर धपने को प्रमर बना गए हैं। बज़ुमाषबा को कृत्तवासा 
रामायण दें भी रामचरित्र बज़ुदेस के कुटीर धोर प्रासादों में गाया 
थाता है । 

हमारे लिए इससे ध्िक सोमाग्य भोर क्या हो सकता है कि हम ऐसे 
मयवापुरुवोत्तम प्राददंबरित्र को सन्‍्ताव है। छत्हीं पवित्र ताम डे 
जर्मदिन की शुभतिथि इस चंत्र सुदि नवमी है। हमारे पूर्वजों ने हमपर एक 
पह भी बढ़ा उपकार किया है कि इस सोकास्शदव कारक दम्म को तिथि 
इस चंत्र क्षुलला तबभी को इम तक धार्विज्छिर्त रूप से पहुंचा दिया है। 
परम्तु धाज कल धरक्यातास्थकार में विमरत धार्यशस्ताव रामयबमी प्रमति 
जम्मोत्सवों को लाभप्रद रोति ऐ नहीं मनाते धोर इमके वास्तविक उ्लेष्यों 
को धृलकर धनक्षत भादि हथा छढ़ियों में फंस गए हैं। छिक्षा ऐ धालोडित 
हृदय सुधारकों घोर बेदिक घर्मावलम्दी प्रार्व महाक्षदों का कतंध्य हैं कि 
सुध्तप्राय-विक्षुद्ध-बी रपृजा की प्रथा का पुनरद्धार करें श्लौर ध्पने धाद्े 
महापुरुषों को जन्मतिथियों श्यौर समारकों को छिक्षाप्रद प्रकारों से मनाएं 
क्या सवंसाधारण के लिए प्प्रदर्शर बने । प्राज के दिय भर्यादापुरषोत्तम 
रामचन्द्र के चत्रित्र के प्रध्ययत वा स्वाध्याय के लिए रामायण को कथा को 
प्रथा को पुत;प्रधारित करता चाहिए। यश घोर बान का झुपानृष्ठान होवा 
घाहिए प्लोर धपने पूर्व-पुरुषों के पदक्षिम्हों पर चलते हुए कर्म के तीनों 
यज्ञ, ध्रष्ययन धोर दान के विशेष भ्राचरण में ही ऐसे शुम दिनों को बिताना 
भाहिए, जिससे कि हम भ्पनी उन्नति करते हुए भन्‍्यों के उद्धार के हैलु 
बन सके । (पा पर्वेपद्धति से) 





सम्वत्‌ का प्रयोग 
(पृष्ठ ४ का शेष) 

के लिए प्र गरी कलेण्डर फो बदलने की किसी एलियाबेथ तामक महिला ते 
प्रांध को भो परम्तु यकि ऐसा होथा तो गणित की दुष्टि से भूल होगी । 

मारत का राष्ट्रीय सम्बत्‌ तो विक्रम सम्बत्‌ ही हो सकता है जितसमें 
धाज तक कोई प्रग्तर नहीं पढ़ा धौर व पड़ने की सम्मावता है। धघत: बेशा- 
निक दृष्टि से भारत का राष्ट्रोय सम्बत्‌ घोषित किया जाए । उज्देत के 
समय से शिन के समय का निर्धारण हो । ध टा-मिकट-सै किग्ह के श्थान पर 


होरा, बिहोरा, प्रतिहोरा रखे थाएं। बजे के स्थान पर “इष्टकाल' शब्द 
का प्रयोग हो । 


१३ भग्रल १११९ धार्षशेंशक तप्याहिफक 


श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी 


श्री जगदीश प्रताव एरच भार्य शमाज यीमच 


धाय जगत के महात्‌ ताकिक धास्‍स्त्रां महारधी थो पष्डित रामचन्द्र 
देहलवी प्राप: देहलवी थो के नाम से सम्बोधित किये जाते थे। प्रापको 
आये जगत में ही क्‍या सारे भारत मे प्रपनो विदृता तक हौसी, धोरी 
जुबामी, प्रथक परिश्रम व धुन के धनी होने के कारण प्रसिद्ध बी! धाप 
झह्नेजी, हिम्दी, ससकुत, प्ररथ्षी तथा फारसी के पूर्ण बिद्ान थे। भापने 
येदिक साहित्य के साथ-साथ पौराणिक व जंत, सनातती, मुस्लिम व ईसाई 
चर्म का भी पूर्ण मन्थन किया था । 

इस महान्‌ विभुति का जन्म सन्‌ १८५१ में राम नवमी के पवित्र दिन 
नीमच केन्ट (म० प्र०) मे हुमा बा। भापके पूज्य पिताजी श्री मुन्धो 
खछोटेलास थी मिजाज से धघामिक प्रत॒त्ति के थे। प्रापकोी माता श्रीमतों 
रामदेई दिल्‍ली की रहने बाली थी | पण्डत रामचन्द्र जी को भाय॑ ध्माजी 
बबाने का श्रेय इन्ही को है। भापने ध्पणी प्रारम्भिक शिक्षा नीमथ मे ही 
की तथा बाद में श्वाप इन्दौर श्च्च शिक्षा हेतु चले गये। 

१८ बर्ष की प्ल्पायु मे ही प्लापका विवाह दिल्ली तिबासी श्रीमती 
कमलादेवी नामक बिदुषी कर्या से हुआ । जीविकोपार्जन के लिए धापने 
घोमच में ही एक प्रायमरो कल से प्रध्यापन कायें प्रारम्ध कर दिया 
किन्तु परमात्मा को जिस विभुति से महान्‌ कार्थ करवाने हो बह एक जगह 
केसे 5हर सकती है। गृह कलह के बरारण कुछ दिन बाद पाप धपनी 
ससुराल देहलो ध्ा यये । 

पापकी ह्राथिक स्थिति ध्च्छी न थो । किर भी धर्म प्रसार के लिये 
कही भी जाते तो तागा खर्च तक ध्पतो जेब से देते थे। धर्म प्रचार को 
ऐसी लगन थी कि समातार १४ वर्ष (सन्‌ १६१० से १६२५ तक दिलों 
के |फब्वारे तथा गाधी ग्राउण्ड पर भाप वैदिक घमं के सत्य क््मरकूप को 
बतलाते रहे तथा विरोधियों को मु हु तोड उत्तर देते रहे। प्रतिदिन हजारों 
की सल्या में उपस्थिति रहुती थी | घुन के इतने पक्के थे पुत्र तथा पत्ती के 
देहाबसात के बिन भी धापने कया बस्द न रसो । इस काल में पष्डित थी 
की ताकिक क्षेत्तो तुरन्त बुद्धि व ध्तुपभ काओई प्रभाली का बोलबाला सारे 
आरत मे हो गया। प्राप कुरात पढ़ते के लिए एक ह्राफिथ्ष को गोद मे 
घठाकर रात को चर लाते व बिन होने से पहले मस्जिद में छोड़कर धाते 
क्योंकि हाफिज लूला था तथा मुसलमान किसी धग्य भत बाले को कुरान 
पढले देने फे पक्ष में रही थे । इसी प्रकार बडो कठिनाई से घापने बाइबिल 
का सी प्रध्ययत किया । पाप जब सस्वर सायत पढते बे तो भ्च्छे-प्रच्छे 
मौलबो दांतो तले उमलो दबा सेते बे । फिरोजपुर बाबिकोध्सव पर तो 
हसी लिए एक पठान लड़कों ने भापके स्वर पर लट्टू होकर १०) रु० 
मेट किए । 

धापका पहला झात्ताथं बाडा हिन्दू राब मे मुसतलमातो से हुआ जिनके 
'िर्णापक ग्यायाधीश रेबरेम्ड मिस्टर जुडास थे । विजयभी का सेहरा धापके 
मस्तक पर बधा। भाप बेदिक ध्वास्त्रार्थ मर पें मोम नाम से विश्यात 
हुए । इसके बाद धापने जीवन उमर मे भारत मे प्रत्येक्ष शहर में घृम-घ्‌म 
कर विधिध मतावलम्वियों से शास्त्राथ किए । 

प्रापयी सफलता का राज यह था कि ध्रपको समी भिद्धान्तो का सदी 
थ गम्धीर भ्रध्ययन था। पध्राप कमी किसो दूसरे धर्मावलम्बियां के सौलियो 
यथ नेताधों के लिए प्रपशथ्द नही कहते ये। पिद्धान्तो को स्वयं के ध्राचरणो 


इवर्यीय पं० चमूपति एम ०ए० को महान रचना 


चोहदवों का चांद (हिन्दो) 


हिन्दी रूपान्तरकार 
धाचाय शिवराज शास्त्री एम.ए. मोलवी फाखिल 
मूल्य १२ रुपये 
प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान 
शार्वदेशिक श्ार्य प्रतिनिधि सभा, सहति दयायस्थ सथय 
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में घारण करते थे। धापकी प्रभार को गति का प्तुमात इससे लगा सकते 
हैं कि धाप धकेले ने हैदराबाद में ७ दिन में १२५ व्याश्यान दिये तथा 
निजाम को तींद हराम कर दी, उधकों धम्विता के विरश्ध शलताद प्रापने 
ही किया था। पञाब थें हिन्दी रक्षा धान्वोलत के समय गीरो क्षाही के 
विरद्ध विज्ञाल जत्था लेकर सत्याग्रह की ध्ाग में कद पडें थे । 

धगमग ८० वर्ष को प्रायु तक छसो तरह घूम-घुम कर धम ध्वजा 
लहराते रहे । इसके बाद धापने बाहुर जाना कम कर दिया क्योकि 
एक रिबच्चा दुघंटना के कारण धापके बाये हाथ में कम्पन हो गया 
था। इसके बाद पण्डित जो लगातार कमजोर होते चले गए। श्राप 
झपदी पुत्री के यहां हापुड में रहने लगे। सन्‌ १६६७ तक तो धाप 
हतने कमबोर हो गए कि प्राप उठ बेठ भी नहीं सहझते थे । 
पुरा परिवार ध्ापकी पैवा करता था। 

घबकटोबर १६६७ में ही धापको रुग्णावस्था का हाल सुनकर सा्वदेशिक 
समा के वर्तमान प्रधान लाला रामगोपाल क्षालबाले तवा मन्‍्त्री थ्रोप्मोरेम 
प्रकाश जी त्यागी व वेश श्री प्रद्लाद जी प्रापको देहली से प्राएं। हृवित 
प्रस्पतात तबा दीवानचन्द निज होम में श्रापफा इलाज चसा। शाय॑- 
जब्त में ध्रापको बीमारी का समाचार जगल की धागय के समाव फेल धघया । 
लगातार ४ माह तक मृत्यु से संघर्ष करते रहने के बाद ३ फरवरी को 
यह ज्योतिमंय बोप मुझ गया । 

४ फरवरी १६६८ के रेडियो ने यह दुख भरा धमाचार सारे ससार 
को सुना दिया । वेरिक धमं का प्रबल प्रहरी, शास्‍्त्रार्थ केसरी, महदि का 
हतन्य भक्त धो३म का जाप करता हुपा 'भो३म' में बिलीत हो गया * 





करने का समय हो गया 


ब्यप्प्ट-ज 
>+ 


ह्ग्ज्य जन 
चत का जब आप सा जात है अनेम'ल जड़ी बस्‍ियों की 
अप के मह मे छिप हए कीट [| | द्ध जन्ण्यना स॑ यह आप व मह को 


आप + हटाता व शाह ये स्त नकारक कीटणओं से मक्‍त 


बहतट हानि पटयात 5 

शतों और मसला या सवा ७ रन 
के लिए एस फीट'णओआ 

का मिटाना आवश्यक है 
और यह काय एम डी एच टत 
प्रजन बड़ी सफ्लता से करता है 


लौडा युवत फ ता है जिससे आप क॑ दात 
._ अयस व ऑक्‍्थक व मजबत रहते 





आज से ही हर रात था नियमित 
रूप से अपन शत एम डी एच दत 
मजन स्‌ साफ वीजये। 
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धर्म का राजनीति में स्थान 


-- भगवान देव 'चेतन्य' 


, महासा रत के श्वान्ति पं भें लिखा है-- 
सब विद्या राजपर्मष युक्ताः 
धबे लोकाः राजधमे प्रविष्टाः 
धर्जे धर्माः शाजधमं प्रधान: 
पर्चात्‌ सब विद्याएं राजपघर्ं से सम्बन्धित, सारे लोफ़ राजधर्म के प्रम्त- 
गंध भा बाते हैं। सब धर्मों में राजधर्म प्रधान धर्म है। हसो लिए कई ध्ारत- 
कारों ने राजतीति को एक महायश हर्यात पवित्र योर श्रेष्ठततम कर्से 
बताया है । 
महाघारत को छपरोग्त पंक्तियों से हमे मालूम होता है कि राणबीति 
कितना गहन घोर श्रेष्ठ कस है | ध्ाज के तथाकथित नेताप्ों के कारण राज- 
तोति का स्‍तर बहुत गिर य़या है । इसोलिए प्रामतोर पर कहा जाने लगा 
है कि राजवीति का कर्म बहुत ह्वी नीच है। जिस प्रकार से ढिसी उ्यक्तित के 
प्राधार पर ही किसी संस्था का उत्थान या पतन तिमेर करता है ठोक ध्रश्ती 
प्रकार राधनीति भी धपने धाप में प्रच्छी या बुरी नहीं है मगर यदि यह 
श्रेष्ठ प्रौर पक्िित्र ध्रादमियों के हाथ में जाए तो वेसी ,धोर इसके विपरीत 
नीच धोर भ्रष्ट सोगो के साथ जाए तो वैप्ती ही बन जातो है। ध्राथकस 
प्रत्येक व्यगित एपणाप्नों में डूबा हुए दिखाई देता है तथा इन एदजाप्ों को 
हंम्पूति के लिए वह कुछ मी कर गुबरने के लिए तेयार हो जाता है। राज- 
नैतिक क्षेत्र में यह स्वा्थपूति घौर भी धथिक विधान स्तर पर होती है इस- 
लिए धहां जाकर व्यक्ति वह नही रह पाता जो वह पहले था। कहा भी 
जाता है कि सत्ता का मद ध्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता है। राजनीति 
से इस अष्टता को समाप्त करने के लिए नेतिकृता पर बल दैना होथा धोर 
नेधिकता का धाघार ही धर्म है। धाज प्रत्येक राजनेतिक तेता बढ़े गदे के 
धाथ कहता फिरता है कि राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 
हवथके इस वक्तव्य का भाव मजहब धोौर सम्प्रदावों से हो तब वो बात समझ 
में झ्ाती है मगर यदि वे धर्म को ही राजनीति से बहिष्कृत करना चाहते हैं 
हो यह एक बहुत वड़ो विडस्वना है । प्राज स्थिति तो यहो है कि धर्म पूरी 
तरह से बहिष्कृत हो चकः है शोर इसका कुपरिणाम राष्ट्र भौर ध्राम नाग- 
रिक को मोगना पढ़ रहा है | पर्म विहीत राजवीति भोर राजतीतिश बिना 
लगाम की घोड़ी के समान हो चुके हैं। इत पर जब तक धर्म का क्षकुस 
पट्टी लगाया जाता है तब तक राजबोति भ्रष्ट हो कहलायेगी। धर्म किन्‍्हीं 
पोधियों थे या बाहुरी दिखादो या पहुरावों मे नहीं है बल्कि धर्म हो एक 
ऐसी जोवब-पड्धति है जो व्यवित को महान से महानतम बनाती चलो जाती 
है। व्यगित के महात्‌ बतते से समाज का प्रत्येक क्षेत्र स्वशमेव ही महान बन 
थाता है क्योंकि मावव ही मूल ईकाई है। हमारा राष्ट्र श्राज भी सोने की 
बिहिया ही है मगर यहां पर फंसे हुए भ्रष्टाचार ते इसे खोससा बना दिया 
है। यह भ्रष्टाचार निहित रुप से फेल रहा है । यथा राजा तथा प्रजा को 
छक्ित को भरितावं करता हुया यह शहरों मे हो रहीं बल्कि गांवों तक फैल 
बुका है। प्राज भी सभी समहयाह्रों का समाधान किया था सकता है मगर 
इसके लिए धमं की ध्वरण में ही जाना पड़ेगा । प्राज के राजनीतिश् दोहरा 
ब्यग्तित्व रखते हैं वर्योंकि वे दिद्धना तो धर्माश्मा चाहते हैं मगर का उसके 
एकदम विपरीत करते हैं। कुछ राजनीतिश् तो राजतीति मे धर्म का हस्त- 
क्षेप नही मानते हैं धौर कुछ एक ऐसे हैं जो सम्प्रदापो धौर मजट्बो को ही 
घमं समझ बेठे हैं । ये दोनों हो प्रकार के लोग राष्ट्र का किसी प्रकार का 
हित नहीं कर सकते हैं। घर्म विहीत राधनीतिश गुणविहीत होकर शष्ट्र का 
प्रहित करता है तो मजहथी राजनीतिश का भी प्रपता विद्याल दुष्टिकोण 
नही होता है। इससिये ये दोनो ही राष्ट्र के लिए चातक हैं । 
प्रजा की सुख पाम्ति शौर समृद्धि तथा छसके जारितिक उत्थान धोर 
पतन का छत्त रदायी निष्िियत छप से राणा ही होता है। जिस प्रकार से 
राजा प्पना जीवत पापन करेगा उसी प्रकार का प्रभाव धाम जनता पर भी 
पड़ेगा । एक समय था थब इस राष्ट्र में ृदवपति थंते महाराजा ये जो इस 
प्रकार की घोषणा करते थे $-. 


न में हतेनों जनपदे न कदयोँ ते बद्धप: । 
वानाहिताग्निनां विद्वान्‌ न स्वेरी स्वेरिणी कुत: ॥ 
प्र्धाह मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, फोई कजूत नहीं है, क्षराबी 
तह्ीं है अतिदित धरिनहोत्र न करने बाला नहीं है, कोई मूर्स नहीं है, कोई 
व्यभिषारी पुरुष नहीं फिर भला व्यक्िबारिणी छत्री के होने का तो प्रदन हो 
पैदा बह्ी होता । 
धब तनिक पहले के प्रधानमन्त्रों की तुलना प्राथ के साधारण से मन्त्री 
के साथ करें तो तब भौर भव को राजनोति धोर छत्कृष्टता एवं विद्वष्टता 
का पता चल जायेगा। वे लोग घमं मे विध्वास रखते ये तथा धर्म को राज- 
मोति का हो नहीं धपितु ध्पने जोदन का भी धमिम्त भंग मानते थे। उनके 
लीवन हवय तपत्वी जीवन ये मगर प्राज के लोगों को घर्म कर्म शोर तप 
व्याय तो विष के समान लवता है। कारण बयोकि उसकी झपनो तृध्याए 
धोर ह्वावं प्ाड़े प्राते हैं। इत स्वार्थो की सम्पृति मली भांति हो सके एसी 
सिये धर्म को चांजनोति से बहिष्कृत करने की बात को जाती है | महाराजा 
घन जंसे राजा हुप्रा करते थे जिनके राज महल किसी गुरुकुल सै कम नही 
होते थे | दे स्वयं महान योगी हुप्ा करते थे । सदा शास्त्र द्योर मोक्ष चर्चा 
होती रहती थी । इसी प्रकार से राम राज्य को प्रादर्श माना जाता हैतो 
इसका कारण मी यही है नयोंफि महात्मा तुल॒तों जो ने उत्त राज्य का 
कितवा सुन्वर बित्रण किया हैं-- 
देहिक देविक मौतिक तापा। राम राज्य नह काहुहि ब्यापा । 
सब तद करहि परस्पर प्रीती । चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीती ।॥। 
इस राज्य की उत्कृष्टता के पोछे शी धर्म हो भ्राधार है क्योंकि साफ 
लिखा है कि किसो को मो तीतों प्रकार के क्लेश दु:खो नहीं करते थे मगर 
छसका कारण भी साथ हो बता दिया गया है कि समोी लोग धापस म्रें बड़े 
प्यार के साथ रहते थे | यहीं यहीं भूति के प्रादेशानुततार धर्षात वेदाशानु- 
सार सभी धर्म पर श्राकुढ होकर क्‍्रपना-झपना जीवन निर्वाह करते थे | धाज 
धर्म ध्वाज्य मान लिया गया है क्योंकि ठप पर चसते से व्यरित के धपने 
स्वायं प्राहत होते हुए दिखाई देते हैं। ममर यह सरंधिद्ध बात है कि बब 
तक घमं पर नहीं चलता है तब तक चाहे कोई व्यक्ति हो या राष्ट्र हो वह 
पुली नहीं रह सकता है। 'सुखत्य मूल धर्म: सनु महाराज को यह छबित 
प्रक्षरक्त: सत्य है । धर्म पर चलने से सुख प्राप्त क्या जा सकता है । 
धमं शब्द को प्राज सभी प्रपते-प्पने स्वार्यों को संपूरति के लिये प्रयोग 
करते हैं। प्रनेक प्रकार के बढ़ते हुए सम्प्रदायों ने विशेष रूप पे धमं का 
झहित किया है। हग्हीं सम्प्रदायों से निकले हुए या सर्मावत लोग जब राज- 
तोति में जाते है वो वे धर्म की सा्वंमौमिकता को सकुचित करके श्ांकते हैं। 
बाहरी निशक्षानों या घिन्हों भादि को ही घर को सशा दे दी बातो है जबकि 
वे सिगम धर्मकारणम्‌” कोई लिर६ विशेष धम नहीं है। धम को लोधों ते 
धपनी २ दुराने बचमकाने के लिये प्रयोग किया है । वास्तव थें घम' के कुछ 
ऐसे क्ादवन नियम हैं जो व्यक्ति श्रौर समाज या राष्ट्र को सुख समृद्धि के 
धाधार हैं । मनु महाराज जी का कितना स्पष्ट कथन है- 
घमं ऐव हतो हस्ति, घर्मो रक्षति रक्षित: । 
तस्मात घधर्मो मे हन्तव्यों, मा नो धर्मों हतो<्बधोत ॥ 
धर्षात मरा हुप्रा धर्म मारने वाले का नाप्त और पक्षित किया हुप्ता धर्म 
रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए घर्म का हनत कमी नहीं करता चाहिए। 
क्योंलि मारा हुप्रा धर्म उस ज्यविदि विशेष को सी मार देता है। परत! धर्म 
को सदा रक्षा करतो चाहिए । 
मनु महाराज के इस मतोवेशानिक तथ्य को सामने रक्ककर यदि वितत 
किया जाए तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो व्यकवित धर्म के नियमों की 
धबहेलना करता है या हन पर नहीं बलता है-छत व्यवित का वाश निदिचत 
हैं। इसके विपरीत जो धर्म के तियमों करा पालन करता है छस व्यक्ति का 
विरन्तर उत्थान होता चला जाता हैं। ठीक इसो बात को हम राष्ट्र पर 
घटा सकते हैं कि जों राष्ट्र धर्म का श्वपनी राजतोति में समाबेश्ष करता है 
उत्तका निरग्तर उत्बान होता हैं श्लोर जो धर्म को प्रपनो बाजवीति से 
बहिष्छुत कर देता है बह राष्ट्र नध्ट भ्रष्ट हो जाता है । 
१९०/एश-३ हुल्दर तगर (हिल प॥्०) 


श्रात्ों ! 


बेद पढ़े 


पहले ज्ञान पोछे प्रनुष्ठान 


“पहले बेद के महत्व को समस्हें फिर उसको पढ़कर तवा- 
नुकल हाथरण करके जीवम को सुन्दर, सफल बनायें ।” 

बेद वें प्रभु को घाहुत, स्वाहुत, छातक्रत धादि नाभो से सम्बोधित 
किया हैं“"-भर्वात्‌ प्रमु ने जोब हित के लिए सम्यक प्रकारेण श्पनों धाहुति 
देवी है सृष्टि के श्रादि में मानव को सर्वाधीण उन्नति शौर मार्ग प्रदर्शन 
के लिये चार ऋषियों हारा वेद शान देकर प्रपार छउपकार किया है । 

पक्षपातव रहित संसार के सभी बिह्वात इस बात से सहमत हैं कि 
देव! ससार के पुस्तकालय में सबसे पुराना ग्रन्थ है, इसलिए इसको 
झ्रग्निय' कहा गया है। महयि कुजादि इसको सबते पहला ज्ञात मगवांद 
से मिलने के रारण बेद को प्रमाथिक मानते हैं ॥ -- 

तहचनादाम्त यस्य प्रमाण्बम्‌ । 

वेद ज्ञात का भण्डार है--वेद महान ज्ञान-विज्ञान का मण्डार है। तृण 
से लेकर ब्रह्म पर्येग्ठ सभी पदार्थों की गुगगाया हसमें है, भर्थात्‌ जीगनोपयोगी 
सभो पदार्थों का ज्ञाव हतयें छपलब्ध है। वेव हो सर्वध्यापकु पबिनाक्षी 
प्रमपिता का ह्ञान कराने के लिए है । 

ऋणो धक्षरे परमे ब्योमत्‌ | ऋखेट १॥१३४।३९ 
छपतिषद महधियों ने भी सही बात कही है ॥ 
“तामेदबिन्मनुते त बृहस्तम्‌ ।/ 

देव की महिमा--स्मृति ग्रस्थों में वेद के सम्बन्ध में बहुत कुछ ल्लेख 
मिलता है। मह॒दि मनु ने बेद को धर्म का झाधार झोर सर्व श्ञानमय 
बताया है । “वेदोश लिलो धर्म मूलम्‌।” मनु० २६ 

“सर्ब ज्ञान भयों हि सः।! मनु० २७७ 
“धर्म जिशासामानानां प्रमाणं परम खुत्ति !” मनु ० २१३ 

वेद से ही विध्य को मिन्तन्मिनन संस्कृतियों का विकाम हुप्ा है। 
मनु जी धपने मानव धर्म शास्त्र मे लिखते हैं कि चारों वर्ण, तीनों लोक 
आरो शाश्रम तथा भूत, वर्तमान क्षौर भविष्य को सब व्यवस्थायें वेष 
है ही सतार मे प्रचलित होतो है :-- 

“ातुवंण्य त्रयो कालदचत्वारएचाश्रम: पृथक्‌ । भूत सव्य भविष्य ले 
ध॒व वेदात्‌ अ्रतिध्यति ॥ मनु० १२६७ 

इसी भाव को मह॒वि वेदव्याम जो ने प्पने महान ग्रन्य महायारत के 
छान्ति पर्व में इन छड्दों में व्यक्त किया है । 

"पनादि निधना तित्पाबागुत्सृष्टा स्वक्षमुवा | प्रादो वेदसयों दिवया यतः 
सर्वा: प्रदतय: । 

बेद ही मनुष्यों, देशो तथा पितरों का क्षाएवत्त चक्ष: मार्गदरंक है । 

“पित्त देव मनुष्याणाम वेदइचक्षु: सनातनम्‌ ॥” मनु० १२।९४ 

वही नहीं, मनु जी ने बेदों का पढ़ना हो विद्वान पुरुधों का महान 
तत बताया है । 

व्वेदाभ्याक्षों हि बिप्रस्य तप: परमिहोच्यते । मनु० २:१६६ 

घत: बेद का पढ़ना मनृष्य का परम धर्म कहा गया है, प्रस्य सब 
घर्म गोण-- इससे नोभे दर्ज के हैं । 

>वेदमेवास्पतेतिश्य॑ यथा कालमतन्द्रितः:। त॑ हपस्‍पाहु:, परं बर्म 
मुपधर्माउन्य उच्यते ॥ तनु० ४१४७ 

प्रत: मनू थो का यह श्री कहता है कि जो द्विज नित्य प्रति प्रातः 
वेश पढ़कर अन्य कामों में समय नहीं गंगाता है, बह जोवनकाल में ही घुदध 
भाव को प्राप्स होते हैं । 

यो5न धीत्म हिलो वेदम्‌ प्रस्यत्र छुछझते ्मम्‌ । 

स णोव्सोष घृदत्वम्‌ धार मण्छति सानवय ।। मन ० २।१६८ 

मेद के स्ध्ययत, तदानुकशल धाथचरण करने से हमे शास्ति, ऐदबये 
ही तहीं परणितु सब प्रकार के सातों भगवा को देकर मोक्ष शक प्राप्त 
कराने बाला है । 


"पझय ते एतोमों प्प्रियों हृदिस्पृयत्तु दाग्तम: | 

घथा होम सुतं पिब ।। ऋग० १।१६।२ 

“सतुक्यमया बरबा वेदमाता प्रयोवपरतां पावमानोी द्िजानाम्‌ । भाव: 
प्रा प्रथां पश्तु कीति द्रविन ब्रह्म वचंसम्‌ | महाम्‌ दतवा ब्रजत ब्रह्मतोकम्‌ ।। 

धथवें ० १९।॥७१॥१ 

ऐसी महाकल्याणमयोीं वेद विद्या को महामावव देव दयानन्द जी 
महाराज ने मातद जाति के उत्कवे, उत्थान के लिए चवितान्त उपयोगी 
धौर प्रम्युदय का धाघार बताया है। इसी उद्देध्य से महृषि ने भारये- 
समाज की स्थापना करके हसके तीसरे निमम में बेद का पढ़ता-पढ़ाना 
झौर सुतनता-सुनाना सब धार्यों का परम घमं है। 


परन्तु वेद हमको उस सरल रूप में नहीं उपलब्ध है, जिनसे जन- 
साधारण लाम उठा सके । दूसरे जतता प्पनी उन्‍्च शिक्षा के ध्माव 
में वेदों के सकड़ों सूकतों प्रोर मन्त्रो में छुपे भ्याह बेद ज्ञान के लाभ 
से वचित रहती है। परन्तु हमारे ऋषियों का एक मत यह भी है कि 
मण्डलो श्रादि की बात तो जाने दोजिये, वेव का एक क्षुब्द यदि पुरे 
तौर पर समझ लिया जाये धौर तदानुकूल धराचरशण हो, तो वह हमारे 
जीवनों को सुन्दर भौर सफल बनाने को दाकित रखता है। इस बात को 
महदि पतझ्जलि ने पपने सुप्रस्तिद्ध ग्रन्थ मह्वामाव्य में एक स्थान पर 
देदों के सम्बन्ध मे लिखते हुए यू: कहां है :- 

एक: एब्द: सम्यग्‌ शातः सुवुप्रवत: स्वगेलोके काम घुग मवति ।/” 

ऐसी पावमानो, स्वत्ति श्रायती वेद बिच्चा के प्रचार प्रसार की बढ़ी 
सरल विधि थो परमात्मा ने स्वक्ष बतायी कि सज्जन विद्वान लोग 
वेद शान का भ्रध्ययनत करके इसे मानव कह्याण के लिए ऐसे फेलावे 
जुसे बदल घटुं प्लोर वर्षा करके गर्भी सै पोड़ित लोगों को शान्ति प्रदाव 
करता है । 

४ प्रिर्माहि इलोकमास्य पर्जन्य इक ततन: । 
गाय गाय त्रमुकथ्पम्‌ ।।” कप० १।३५८।२४ 

प्रत: मैं यहां कतिपय वेदमन्त्र भ्रशों को वेदिक सूब्रित के रूप में देता हूं । 
पाठकगण इन्हें पढ़ें घोर प्॒थों छो समभकफर तदानुकल धाचरण करके, धपने 
जीवनों को सुग्दर भौर सफल बनायें | 


वैदिक र क्ति- 

स श्रुतेन गमेमहि । धभरं० १।१।४ वेश के अनुकूल सले। धोश्म्‌ कतो 
हमर कृतं स्म१३। यजुरेंद ४०:१५ ईदवर को याद कर झोर ध्पने किये हुए 
कर्म को । देवाना सड्यमुपतेदिमा बयम्‌ । ऋग० १।८९।२ हम विद्वानों से 
सित्रता करें। एक सद्विप्रा: वहुधा वदन्ति । ऋग० ११६४४ एक ईएवर 
को बिद्वान कई नामों से पुछारते हैं। गाँ मा हिंसी:। यजुर्वेद ६३।४३ 
बाय को मत मार । उद्घ॒त्य वेदमथ कर्माणि कृप्महे । प्रथवं० १९६/६५।१ 
बेद को पढ़कर तदनम्तर विविध भकार के कर्म करें। यः धर्घते वानुददाति 
अआुध्याम्‌ ) ऋण० २॥१२।१० जो पाप कर्म के लिये बढ़ता चाहते वाले को 
बढ़ने नहीं देता | बब ते इन्द्र विधवह प्रियास: ऋग० २।१२।१६४ है परमऐव्वं 
शालो प्रभु । हम सब सदा तेरे प्यारे बने | हृवं पृषिनरदुहत्‌। धवके० २।१।१ 
सादा संसार इस प्रभु को प्रकट कर रहा है। मा आता भ्रातरम्‌ द्विक्षत। 
प्रणवं० ३३३०३ भाई भाई से देव न करे । 


--चबमनलास एम. ए. 
एच-६४, प्रश्चोक विहार, दिल्‍ली-५२ 
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ज्रअ्ञ्नल द्ररर 





ऋषि के शब्दों में... 
ग्रध्यपन-श्रध्पापन विधि 
--श्री महेख कुमार शास्त्री 


झमृरृचि दयानन्‍द ने विद को जनता के लिए प्रबम प्रवस्‍तता ईश्वर के गुभ परक्ष (एवं निगुध नामों।कों 
प्रदशित कर मानव समाज को एकता के सूत्र में मंधित करने का प्रकार बताकर प्रथम प्रसन्‍नता प्रदान 
की घधावि भव के मिर्माता बालकों को शिक्षित करते बाले माता पिता के कत्तेंग्य का रद्बोधन कर प्रश्नन्तता 
से मनन बन्द के हुदयो को दूसरी प्रसततता शिक्षा सरस्वती से भर दिया । 
हि उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में कहा--- 
"ब्षिक्षा जिससे विद्या, सम्पता, धर्मात्मा, जितेग्द्रियत! ध्ावि की बढ़ती होवे घोर श्रविद्यादि दोष 
छूटे उस्ते शिक्षा कहते हैं । 
तत्तीय छललास प्रानन्‍्द को प्रदान करने के नि्ित्त धिकार पूर्वक वेद शाहत्रों में घमव करते बाले 
गुरुजवों को द्िष्यों के मानप सरो को वेदों को प्रधिक से प्रधिक घनेक विध विद्या स्‍्त्रोंतों से पूर्ण करने का 
प्रकार दर्शाया है | 
शिक्षा समाप्ति पर गुरु भाम से विदाई लेते समय उनके विद्या गुरू स्थामो विरजानप्व थो ने जो 
धग्तिम बात कही भी वह यह पी--' दयावन्ध ! हमरण रखना, मनुष्य कृत ग्रम्यो में परमात्मा श्रोर ऋषि- 
झुनियों की निन्‍या मरी पड़ो है। परस्‍्तु प्रार्ष ग्रन्थों में इस दोष का लेक्ष मी नहीं है । इस कसोटी को हाव 
से कमी वे छोड़ता।” ऋषि शैलों प्रथलित करके बैदिक प्रत्थो के पठन पाठत से लोगों को प्रवृत्तिशाल 
बनावो । 
उनका धपना भो परिपकव दृढ़ मस्तव्य वा कि कास्तदर्शी महर्षियों को प्रष्यापत पद्धति को धप- 
नावा चाहिए । 
ऋषि प्रणोत ग्रन्यो को इसलिए पढ़ता चाहिए कि वे बड़े बिद्वात सब शास्त्रबित्‌ धोर धर्मात्मा ने । 
धोर भनृषि प्रर्यात्‌ जो धल्प शास्त्र णढ़े हैं धौर बितकी प्रात्मा पक्षपात सहित है उनके बनाए ग्रस्थ भी 
वेसे ही हैं । हि 
ऋषि कृत प्रार्ष प्रन्‍्थों को पढ़ना चाहिए गर्यो+ जो महषि सोगो ने सहबता थे महात विषय 
धपने ग्रन्थों थे प्रकाद्ित किया है| धापंग्रथों का पढ़ना ऐसा है कि जेसा एक गोता लगाता बहुमूल्य धोतियों 
का पाया ।” 
महघषि लोगों का स्‍्राशय जहां तक हो सके वहां तक सुय्त शोर जिसके ग्रहण करने ने समम बोड़ा 
लगे हस प्रकार का होता है ।' क्षद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने कठिन रचना करनी 
जिसको बड़े परिश्रम से पढ़के धल्प ल्लाम उठा सके जेसे पहाड़ का खोदता कौड़ी का लाम होना | 


विद्यार्थियों के सच्चे भ्रामुषण प्रनेक विध वेद बिाएं 


सन्‍्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुर, कर्म शोर स्वम्ाव रुप प्राभुषणों का धारण कराना माता, 
पिता, धाषार्य घौर सम्बन्धियों का मुश्य कर्म है। सोने, चांदी, मणिक मोती, मृ गा श्रादि रत्नों से युक्त 
धाभूषथों के घारण करने से मनुष्य का भात्मा सुभूषित कमी नहीं हो सकता | बरयों कि धाम्ृषणों के धारण 
करने से कैवल देहामिमान, विषयासवित झोर घोर प्रादि का मय तथा मृत्यु का मय भो सम्मव है।समसार 
में देखते मे भाता है क भाभूषणों के योग पे बालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है । 

विद्याविलासमनसों चतशील शिक्षा; सत्यव्रता रहितमानमलापहाश:। 
ससार दुःख दलनेन सुभूषिता ये, घन्‍्या नरा विहित कमपरोपकारा: ।। 

जिन प्रुरुषो का मन विद्या के बिलास में तत्पर रहुता, सुन्दर छीलस्वर्मांव युबत, सत्य माषणादि 
तियम पालन युक्त भोर जो प्रभिमान प्रपविश्षता से रहित धन्य को मलोनता के नाक, समयो१देश, विद्या- 
बान से ससारी जतो के दु शो को दूर करने से सुभूषित, वेदविहित कर्मों से पराए छपकार करने मे रहते हैं, 
वे नर धर नारी धन्य हैं। इसलिए प्राठ वर्ष के हो तमी लड़को को लड़को की पभोर लड़कियों को लड़कियों 
की पाठयाला में भेज देवे | जो भ्रध्यापक पुरुष व छलत्री दुष्टाघारी हो उनते शिक्षा न दिलावे । ढिन्त जो पूर्ण 
विद्यायुबत धामिक हो वे ही पढ़ाने भ्ोर शिक्षा देने योग्य हैं! द्विज घपने घर में लड़को का यशोपवीत भौर 
कन्याप्तो का सी यथायोग्य सह्कार करके यथोक्त भावाबंकुल प्रर्धात प्पनी धपनती पाठक्षाला में मेज दे । 

सह शिक्षा निषेष-- विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिए भ्रोर वे लड़के पौोर लड़- 
छियो की पाठक्याला दो कोस एक दूसरे धे दूर होनी चाहिए । जो वहां ध्रष्यातिक्ा शोर प्रध्यापक पुरुष या 
भृत्य, धनुचर हों वे कन्याप्रो को पाठक्षाला मे सब रुत्री व पुरुषो को पाठशाला में पांच ब्ष की लड़को भी न 
जाने पावे । प्र्भात्‌ जब तह वे ब्रह्मचारों वा ब्रह्म घारिणो रहे तब तक स्त्री व पुरुष का दक्ंत, रप्न, एकांत 
सेब, भाषण विषय कथा, परस्पर, कीड़ा, विषय का ध्यान ध्ोर सग हन पाठ प्रकार के मेथुनों से भल्तभ रहें 
धोर ध्षध्यापक लोग एन्हें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, क्षीस स्वसाव, धरोर धौर प्रात्मा से बलब॒क्त होके 
झानम्द को नित्य बढ़ा सके पाठशाला से एक योचन धर्थात चार कोह टूर कगर व ब्राम हों।. (करमक्ष:) 


झम्तर्जाती य बियाहु सम्पन्त 

विदित हो कि उम्रदफक्ष क्री परस्पर सहमति 

धे भी सुरेश कुमार धुपुत्र भ्रो ब्रज किश्चोर प्रधाद 
लिदासी धनीसामाद, पटना-२३ एग सुथोी रखनो कुमारी 
सुपृत्री थी भुवनेश्वर का तिवातोी रघुवाथ टोला, 
पटना“२ का पध्रम्तर्यातीय विवाह दिनांक ३४-३०९२ 
को धार समाज मन्दिर, दानापुर में समाव के प्रधात 
श्री वेद प्रका्ष जो के धाष्षायंत्व में पूर्ण वेदिक रीति 
से समाज के गष्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 
सम्परन हुप्ता । “-परछिलेश कुमार मम्त्री 
धावं समाज बातापुर कट पटना 


गुरकुल इस प्रस्थ में प्रवेध् शारम्भ 
स्वामी अद्धानस्द द्वारा एथापित मगुरकुस इध्रप्रस्थ 
सराय स्वाबा (फरीक्षाबाद) थें चौथी से वढमी कक्षा 
तक प्रवेश प्रारम्ध है। प्रन्तिम तिथि १५ मई है । 
पाठ्यक्रम सी.बी. एस.ई. मुरकुल कांगड़ी विष्बवविद्यालय 
हारा मान्यता प्राध्त है। विद्यालय के साथ छात्रावात 

को व्यवत्वा है । “+गिसिपस 

गुरकुस इन्द्रशस्थ डा० नई विकली-४४ 
फोन : १-२७५३६८ 


व्याकरण बेद विशधालय प्रवेश प्रारम्भ 
मारत के हृदय मध्यप्रदेक्ष में व्याकरण वेद 
विद्यासय प्रारम्भ हो चुका है जिसमें सांगोपांग बेड 
प्रष्प्रयच कि व्यवस्था है । 

(१) जिन विद्यार्थियों क्रो धध्टाष्यायों याद है 
उन्हें प्रबचिकता दी जागेगी। 

(२) विद्यार्थी कक्षा दत्त कत्तोण हो प्रववा तोग् 
बुद्धि वाज्षा हो | 

(३) ग्रह्नारियों के लिये भोजत प्ावि 
निःशुल्क होगा । 

(४) ग्रवि विद्यार्ी योग्य होगा तो तीन वर्ष दें 
उसे व्याकरण पढ़ाकब विदेशों में संस्कृत पढ़ाने हेलु 
भेजा जायेगा । 

सम्पर्क करें :.... 
धाषाय॑ प्रादित्य प्रनन्तांधु 
प्रादाब धोमानन्द व्याकरण वेद विश्वञालय 
देह पर्ते पो० गांधी वगर (न्दो९र, मध्यप्रदेश 
भी शिवलाल गुप्त को श्रद्धांजलि भ्रपित 

ग्वालियर २१ मार्च । प्ाय॑ समाज बित्रगुप्तम ज, 
लश्कर के पूर्व प्रधान श्री किबल्ाप्त जी गुप्त का 
दिनाक १६ मार्च को देहावसान हो गया। उनका 
दाह सत्कार पूर्ण बेदिक रोति से लत्मीगंज दमक्षान 
घाट पर श्रों गोकुल प्रसाद पास्शी के ध्राचार्यत्व में, 
उनके बड़े पुत्र द्वारा मुखाग्नि देकर किया । इस प्वसर 
पर छनके परिवार जनों के ध्रतिरिकत सभी रिहतेदार 
प्रायंत्माज के सदस्यगण व भ्रभ्य प्रतिष्ठित महानुभाव 
भरी सझया में उपल्थित थे । 

दिनांक २१ मार्च को एक भद्धांजलि समा धायो- 
जित कर तथा (एक थड़ांजलि प्रस्ताव पारित कर, 
धायं ध्माज द्वारा श्री गुप्त के निधन पर गहदा शोक 
व्यक्त करते हुए ध्पती श्रद्धांजलि श्रश्ित की तथा 
परमपिता परमात्मा से, दिवंगत धात्मा को सदगति 
एवं क्षांति प्रदान करने तथा क्षोझ् सतप्त परिवार को 
धेप॑ धारण करते हेतु, कामना को । 

“-प्रकाशचन धग्रवाल, मत्त्रो 
धाय॑ समाज चित्ऱतुप्तगंज, लश्कर 


१२ प्रप्रेल १९९२ 
जीवन को वेदों के श्रनुरूष 
ढालना होंगा 


यई दिललो २४ भार्न । पद्िचमी देक्षों में मानव मूल्यों को लेकर जो 
सताव व विवमता पेदा हुई है उसका धसर प्रव घारत पर थी हो रहा है| 
इससे बचने के लिए हमें प्रपती जीवन ऐैलो को वेदों के धनुरूप ढालवा 
होगा | दर प्रसत वेद हमारी सरक्ृति का मूल हैं भौर उससे प्र्षय होकर 
हम कही के भी + रहेंगे । सूनवा व प्रसारण उपभ्रन्त्री सुभो गिरिजा व्यास ने 
अंह बात प्राज यहां लालबहादुर शास्त्रों राष्ट्रीय सस्कृत विद्यापीठ हारा 


शायोजित क्षास्‍त्रों स्मारक व्यास्यानमाला के तहत “वेदों का स्वरूप” विष- 
यक सगोष्ठी में कही ! 
उन्होने कहा कि देक्ष में वेदिक बातावरण का सुजन करता बहुत 


चअरूरी है| 
सुश्री व्यास ने कहा कि बेदिक विशान को समझने के लिए एक जिजी- 


दिया की जरुरत है| उन्होंने सस्क्ृत भाषा की हिमायत करते हुए कहा कि 
संह्ड्ृत सिर्फ भाषा नहीं श्पितु सारे शाव-विज्ञान का समायोजद है । हसे 
त्रियावा फामूले में म्वश्य शामिल किया जाता भाहिए ! 

उन्होंने कहा कि वेदिक ससस्‍क्ृति ने बंदिक बिशान को गौरवशाली 
परम्परा को जर-जन तक पहुंचाया, सेकिन भाजादी के बाद ऐसा वहीं हुपा । 
परिणाम श्यरूप हमारा सांस्कृतिक रूप से पतन हुा। धाज बिशज्ञान के 
विकास के साथ-साथ समाज में मूल्यो को स्थापया के लिए वेविक विज्ञान के 


प्रचार-प्रसार की सख्त जरूरत है । 
विद्यापीठ के प्रति भ्रपवा प्ामार व्यक्त करते हुए बेदिक विज्ञान के 


ज्ञाता तथा राजस्थान पत्रिका (हिन्दी वेगिक) के संस्थापक सम्पादक थी 


कपूरणन्द कुलिक्ष ने कहा कि बेथिक परिभावादों को बहुत ध्यान पूर्वक सम- 


झते की प्रावश्यकता है। 
“गहत॑ थ सत्यमम्‌” धादि एसोकों को विशेष समीक्षा करने को जरूरत 


है। उन्होंने कहा कि पूर्ष वेधिक काल में जितने मी सतास्तर थे हुसके ऊपर 
झाष्य लिखे पये तथा उतको विवेचना की ययो। ध्याकाष्ष व धम्तरिक्ष के 
बीच जो धाब्यिक धम्तर है उसके सूत्र को पकड़ता होगा। 

री फुलिप् ने कहा कि हमारा बेद थोष, इहा, प्रकृति, धन्‌ इत्यादि के 
वियय में क्‍या कहता है उसको गुत्थियों को सुलझाना होगा । गीता में 
झीकृप्ण ध्जुन से कहते हैं कि “मैं बेदो में सामबेद हूं । इस वाक्य से कृष्ण 


के किस स्‍्वकृप का चि!त्रण होता है यह विद्ारणोय है। 

उन्होंने कहा कि मधुसूबन भोका द्वारा वेद के ऊपर लिखे का साध्य, 
थो कि एक व्यापक कार्य है, ते सिड़ हो जाता है कि बेब में न सिर्फ स्तुति 
बिक इतिहास, विज्ञात सब कुछ है। (राष्ट्रीय सहारा दिनांक २५ मात्र) 


रूस पागलखाना 
बन गया है: गोंबचिव 


वोशिगटन २४ मार्च (ए०पी०) । पूर्व सोवियत संघ फे पूर्व राष्ट्रपति 
सिखा हल गोद चिव ते कस कहां कि उनको मविध्यवाणी सच हो रही है तथा 
शोरिस येक्षसिव के शासन में रू पायलसावा बन गया है । 

वाहिगटन पोस्ट को मसस्को में दी भेंटवार्ता में श्री गोबचिव ते भ्रम रोकी 
रक्षा बिधाग पेंटॉयन के इस नतीजे पर प्रसन्‍्तोष जताया कि प्मरीका ने 
झीत बुद्ध जीत लिया है तथा छसे विधव को एकमात्र सहादह्गित का छतवा 
बनाए रखता चाहिए । उन्होंने कह्दा कि पूर्व सोवियत संध में स्थिति बिस्फो- 
टक हो यई है तथा हद भ्रधिकतर प्रथंव्यवस्था शासकीय एकाधिकार में है। 
थी येह्तसित ते मुक्यों का एद्यारोकरण कर गलत क्शम छठाया है। भो 
घोष चिद ते सोवियत संघ के विषटत के समय देश के मविष्य को प् धकार- 
सब बताना था । उन्होंने कहा छि देक्ष की ध्थ व्यवस्था चरमरा गई है धोर 
धा्जिक संधियां भंग हो गई है तथा पूरा बातावरण पागललाने को तरह हो 
भया है। सलबार के प्रतुसार वे बदली हुई परिस्थितियों में थी प्रपनी 
-जुनिका देख रहे हैं। (हिन्दुस्तान रेशन मार्च थे) 


सावदाशस लाध्ताहिए 


कि. 
अमर यह सिहनाद रहेगा 
जय में परमार्थी महापुरुष बिरले हो देखे जाते हैं। 
थो धपवी जीवन ज्योति से सत्‌ धर्म माग दक्षाति हैं । 
स्वामी भ्रद्धाधन्व संत ने घारे सुख बेधव स्वाये । 
विभेव हो सोल विया सीना नगरी संगीतों के धागे ॥ 
स्वामी रामेदयरानम्व यति निर्भीक धार्व संन्‍्वासी थे । 
वेदिक विवेक क्रान्तिकारी धोर ईदवर के विववासी ये | 
साधारण भौर महापुरुषों में एक प्रन्तर भारी पाते हैं । 
महापुरष स्वय दु:ख सहकरके धोरों को घुख पहुंचाते हैं । 
गुरकुस धरोंडा के सस्थापक बेव धर्म घ्वज फहराई । 
जीबद मर बांटा वेद ज्ञान पासण्ड गढ़ की नोंद हिलाई । 
धोजस्थो वाणी राष्ट्र विधारक घुन के घनी महान थे | 
विद्या दानो स्वाशिमानोी देव तुल्य गुण विद्यमान थे । 
हैदराबाद के घमंयद्ध मे धागे चल कदम बढ़ाये थे । 
सम्‌ हनतीस सो बाप्ठ में ससद सदस्य कहलाये ये । 


सभू छन्‍वीस सौ छियासठ मे छिड़ गया गौरक्षा धांदोसत | 
गो भकतो का जन समूह पहुंचा जब पालियामेंट मवत | 


गौहस्या बन्द करो मिलकर सारत सरकार से माँग करी । 
पौभक्षक कुछ लीगो मे वहां बातें थी ऊट पटांग करी। 


फूट पढ़ी धोअस्बी बाणी सभी उधर को नजर फेर लो । 
सीधी ऊंगली घी नही निकले जाक र पालियामेंट घेर लो । 


सन्‌ एननीससो छियासठ का यह ७ नवश्बर याद रहेगा । 
सन्त हबतन्त्र सेनानी का भमर वह सिहनाद रहेगा॥ 


रजपिता---स्वामी ढ्वरुपानन्द सरस्वती 


भू पर फंले श्लायं समाज 
बजे पुन! डंका वेदों का, 
तिमिराच्छादित महिमण्डल पर | 
वेदिक सत्य सनातन पावन, 
फले धर्म घरणि तल पर। 
मानव में मानवता झाए, 


सजे मनुजता का शुचि साज। 
भू पर फेले भाय॑ समाज ॥ 


वर्णाश्रम की पुण्य व्यवस्था, 
का घरती पर हो भनुपालन । 
भार्ष विचारों से आप्लावित, 
हो सम्पूर्ण जगत का जन-जन। 
'कृण्वन्ती विश्वमार्यम” का, 
गूजे सिहताद फिर भाज। 
भू पर फैले आयें सभाज ॥ 
जांग्रत ज्योति जगे जन-जन में, 
शान्ति शुचिरता-समरसता हो । 
हो मन में देवत्व भावना, 
कहीं नहीं परबशता हो। +$ 
बेंदों की गरिमा से मण्डित, 
यह स्वराज्य फिर बने सुराज। 
भू पर फेले भ्रा्यं समाज ॥ 
--राषेश्याम ध्ाये, विधाबाचस्पति 
मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ०«प्र*) 


बनधासी क्षेत्रीय धाये समाज सम्मेलव सम्पन्न 
वेविक झार्द श्राधथम, ४४/२ नमंदा माग म० प्र० की शोर से बतवासी 
क्षेत्रीय, लण्हवा, खरगोन, भार तथा माबुधा के आदे समाज काबेकर्ताधो 
का सम्मेलन ४ धप्रैेल १६९२ को ध्ायोडित किया गया। हस सम्मेशलय में 
घनवासो क्षेत्रोग वेविक धर्म प्रधार सभा के निर्माण तथा येविक धर्म के 

प्रचार मे प्रगति ध्यादि विधयो पर प्रम्मीरताः से विचार किया गया । 


भार्य बीर दल विचार गोष्ठी 

दिनाक ३१६-३ ६२ को साक्ष काल ६ बजे झाय समाज प्ार्यमगढ 
मे एक बिचार गोष्ठी का धायोजन म्या गया । इस धवसर पर शार्व बीर 
बल के सेनिक व धाव समाज के कायरर्ता व धधिकार! छपत्पित ये। 
माननोय बाल विवाकर हस जो ने भ्र ना विचार सगठन के प्रति विया 
तथा ब्र० सुरेन्द्र थो ने धपने बोर रण के गतम पक्ष बोरो को धत्याहित 
क्या। इस शयसर पर ॒ सभा प्रध्वक्ष ने धन्त में माननीय हत जो व ब्र० 

सुरेन्द्र जी को धस्यकाद दिया | --विजय कुमार मस्ती 
धाय वोर दल भायंमगढ़ 


शुद्धि तथा विवाह सस्कार 

दि० १६ ३ ६९ को प्रावतमाय प्रत्मोडा में कु० धाशा तह, पुत्रों रुव ० 
झी घव नतिह विशासों तिलकपुर धह्मोड़ा का शुद्धि सलकार किया गया। 
छन्होंने स्वेच्छा से ईसाई मत के परित्याग कर सवातन वेषिक धर्म को 
ग्रहण जिया। तदच्तर कु० पाक्षा का विवाह श्री विनोद थापा निवासी 
दुग्वालल'ला प्रत्मोड़ा के साथ वेविक विधि से सम्पत्त किया गया। इस 
घवस्तर पर बर धोर कन्या पक्ष के सम्बन्धी छगरस्थित थं शोर उन्होंने कर-वचू 
को प्राशीर्वाव दिया । 


--मन्जी, धाय॑ समाज, घल्मोडा 
सना४422एचर/बलारलपप मच रखकर 6 फरपभंक+८ कलाकार बन 


| ५ परिवार क॑ लिए "8 
एब सफर्तियवक रसायन 

हढासी ठड व श्परीरिक एव 
फेफ़डो की टर्नलता में 


उपयोगी आपर्वीट+ 
औषधीय टानिक 
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प्पायाकिल्ल 
क्षतों 4 मसें केरए' रूप 


हैं. चायोरिया | हक 
के लिए उपयएी 


आयुर्वेदिक औधी) 






नवसस्पेप्टि (होल्कोत्सव) सनाया 


आये शमाज मन्यिर सुमावनगरु फेबाबाद मे वासम्ती नवशस्मेध्टि 
होल्कोत्सव पर्व १६ मार्च को दिन ३-३० से हर्वोह्लाम के साथ मतावा 
गया। इस झबसर पर भारी सशूपा में परभारे हुबे गलमान्य न्यवितयों 
बे यश् में साम लिया जितमे नये धन्न मै भाहुति दी गयी । 
इस हबसर पर सझी सम्प्रदाय के सज्जन भापती यराईचहएा परस्पर 
प्रेम ब सदमादना से प्रापत में एक दूधरे से गले मिले। कार्यक्रम का 
सबचालय सभा मन्त्री प्रदीप प्राय ने किया ॥हैंइस सवसर पर मिठाई थी 
बाँटों गयी घोर धापस् पे बधघाइपा दी गयी । 
--पभ्रदीप प्राय मन्त्री 
धाय समाम सुमाषनगर साकेत (फेयाबाब) 





सा्वदेशिक भझ्ाय॑ प्रतिनिधि सभा 
द्वारा प्रकाशित साहित्य 


छम्पूणे वेद धाष्य १० छष्ड € जिद्दो में ६००) 
बहम्नेद प्रथम माग से पाव भाग तक ३००) 
बजुवेद घाग---६ ६०) 
धघामपेद भाग---७ ६०) 
धबवबेद साग---५८ ६०) 
पबवंबेद माग--६-|- १० ६०) 


वेद भाष्य का नेट मूल्य ५२५) रुपये 
घलग-भलम जिरद सेने पर १५ प्रतिशत कमी दान दिया जायेगा । 
धार्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा 


दयानरद सबन, रामशीला सेदान, भई दिक्ष्सी २ 







दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता 


। ($) मे ० इलप्रस्य धाबुवेंदिक 
| एटोर, ३७७ चादनी चौक, (२) 
|. मैं० गोपाल स्टोर १७१७ गुरुदारा 
£ रोड, कोटला मुवारकप्ुर नई 
बिल्ली (६) मे० गोपाल कृष्ण 
भजनामल चड्ढा, मेन बाआर 
पहाड़पज (४) नम" क्षर्मा थ्ायु- 
वेंदिक फार्मेसी गढड़ोदिया रोड, 
धानन्द पंत (५) से» प्रधाव 
कसिकल क० गली बताशा 
सारी बाबली (६) ४० ईदबर 
लाल किशन लास, मेन धाधार 
मोती नगर (७) थी बेच भीमझैन 
धास्त्री, ५२७ लाजपतराय माकिट 
(८) वि सुपर बालार, कताट 
सकते, (६) भ्री बंच मधन लाल 
११-शकर भसाढिट, दिल्ली | , 


का गा शा". आया कन्या आयात 


युरूदुठल 


च्याय 





मे गम व डत लएगा था शाला कार्यमामय -- 
आजि मे जड़ी बरियो | 
ते बनो लाभकारी ६३, गली राजा केदार वाज 
४2७0७०७७७ | चाधड़ी बाजार, दिल्‍ली 
! फौन न० २६१८७ १ 
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शावबैशिक साप्ताहिक 
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हिन्दी के श्रलावा कोई 
रास्ता नहीं : डा. शर्मा 


हपराष्ट्रपति डा, शकरदयाल दर्मा ने कहा है कि प्रव प्रग्रेजी से काम 
चलने वास! नहीं है। राष्ट्रीय एकता घोर सपर्क के लिए हिन्दी के पलावा 
कोई रस्ता नहीं है । इसलिए हिग्दी सेवा राब्ट्रसेवा है। भ्राज जरूरत इस 
पैया का तेजी से प्रतार करते को है । 

हा धार्सा भखिन सारतीय हिन्दी सत्या सघ के रजत जयन्ती समापन 
समारोह में बोल रहे थे । इस समारोह में २४ हिन्दी-पदिस्दी माषी हिन्दी 
जैवबियों तथा २० सत्याधो को सम्मानित किया गया । 

छपराष्ट्रपति ने कहा कि पहिन्दी मापियों के त्याग धौर श्रम के कारण 
हिल्दो को राध्ट्रमावा का योरव मिला है । १६ वो सदी में दयानस्द सरस्वती 
ने 'सत्याब प्रकाक्ष' हिंदी मे लिखला । ये हिन्दी भादी थे, लेकिन पपने 
प्रबंधन हिम्दी में देते है। इसी तरह तिलक, महात्मा गाभो धौर विनोवा 
भी हिन्दी को राष्ट्रभावा बनाने के लिए हमेक्षा प्रयत्नशोल रहे । 

डा दार्मा ने कहा कि हिस्दी राष्ट्रभावा इसलिए नही बनी है कि ठतका 
साहित्य दूसरी मारतोप माषाह्रो के साहित्य से भेष्ठ है, बल्कि इसको 
साधारण-सी वजह यह है कि बहु देश के प्रधिकास धागो मे समझी जाती 
है। हिस्दी माषियों को जिम्मेदारी है कि बे दूसरी भाषाप्रों को तुलना थें 
हिन्दी का धनुवाद साहित्य विद्याल बताए, ताझि सपर्क भाक्षा के रूप में 
एसको प्निवायंता बढ़े । हिन्दी सोस कर बाकी मारतीय मावषाधों के 
धाहित्य का स्‍प्रानन्‍्द लिया जा सके । 

उन्होने कहा कि भाथा को लेकर हमे सकुचित दृष्टि नहीं ध्पनानी 
चाहिए । 

छपराष्ट्रपति ते दीघ॑ कालीन हिन्दी सेवा के लिए जिन विद्वानों सेशको 
को सम्मामित किया छसमें कुछ अमुल नाम हैं। विष्णु प्रमाकर क्षेमचन्द्र 
सुमक, शकरबपालधिह, धक्षयकुमार जैन, यक्षपाल देन, विजन्येद्र स्नातक, 
जगदीक्षप्रसाद चतुर्वेदी, सुधाकर पाडेय, बच्चृप्रसाद्तिह, गगाप्रसाद विमल, 
मस्नूसाल हिजेदी, गोपासप्रसाद ध्यास, शाकरराव लोढे, मधुररदाव भौधदो, 
धोटूरि सत्यनारावण, प.. नारायणदेव, नाधुमाई बारोट बविद्याघव गुरुजी, 
रजनीकानत चक्रवर्ती, प्रो तायप्पा तथा बेमूरि, राधाकृष्ण मूति शावि । 

कुछ सम्मानित हिन्दी सत्थाप्नों के नाम हैं। धरम राष्ट्रयाषा प्रचार 
सभिति (युवाहाटी) धोडिसा राष्ट्रसावा परिषद, पुरी, कर्नाटक महिला 
हिन्दी सेबा समिति, वगलूर, केरल हिन्दी प्रयार समा तिरबमन्तपुरम, 
ग्रुथरात विद्यापीठ धहमदाबाद, हिन्दी बिद्यापीठ, देवघर तथा हिस्दी साहित्य 
सम्मेलव इलाहाबाद धादि । 


नेपाल में नई ग्रायंसमाज की स्थापना 


यश्षशाला के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति भो जुद्धबहावुर 
अं ०ठ हारा भूमि दात 

तेपाल धाये समाज के पूर्वी प्र अल दिराट नगर से दरहैया तामक स्थान 
यें एक नई पधाय॑ समाज का यठन किया गया है। इसके प्रध्यक्ष भ्री केशव- 
लावतधिह सुवाल जो नियुक्त हुए हैं । 

इस ध्वसर पर नेपाल के प्रश्तिद्ध इद्योगषति थी जुड़यहादुर श्रोष्ठ ने 
बोस हजार रुपये कोमत की भुभि प्रार्य समाज मे यशज्ञणाला के निर्माण के 
लिए दान में दी है। उक्त भूमि पर निर्माण बा प्रारम्प हो गया है । दानो 
महानुभावो से प्राथंना है कि बश्क्षाल्ा के निर्माण के लिए ध्पना सहयोग 
>भागं समाज दरहैया, रानी क्षाल्ला, बिराटनगर १६ पार २० छिमाना, 
नपाल के पते पर भेजें । 


गोविन्द प्रसाद पोखरेश मम्शो 
नपाल भाय॑ समाज, बिराटनगर 


ऐप 
४४०० प्रादिवासों स्वेच्छा से 
वेदिक धर्म में दीक्षित 

घाबदेशिक प्राय प्रतिविधि समा के तत्वावधान में स्वामी सेवालर्द 
सरस्वती महांमनन्‍्त्री धारतीय हिन्दू षुदधि सरक्षिणरी समा ने मध्यप्रदेश दें 
बिला सरगुजा छत्तीसपढ़ मे जो ध्ाविवासी ईसाई बच गये थे उनकी घुढि 
का कार्य किया। गोमास प्रस्य माप क्षराव ध्ादि ते खाने पौने का सकतप 
कराया गया भोर गिरजाघर ने जाने का मी सक्हर कराया गया। यज्ञ पर 
बेठार्कर मशोपवीत धारण कराया गया भौर पुद्धि के पदस्षात कपड़े मी बित- 
रित किये गये | शुद्धि का यह समस्त कार्थ स्वामी सर्वानन्द जो सरक्त 
धष्यक्ष दयानन्द मठ दोनानगर के भादेश के धनुसाह किया गया। 

शुद्धि का विवरण निम्त प्रकार है--- 


२७०१-६२ ग्राम तमता १००० व्यक्ति 

१-१-६२ को ग्राम प्रतापगढ, सरगुजा १००० ,, 
२७ फ़रवरी को नमंदापुर मेनपाठ, जिला सरगुजबा ६०० ,, 
६ मार्च को ग्राम केसरा में १०० ,, 
१७० मार्च को ग्राम सरवणा सरगुजा ४०० ,, 
२० मार्या को बरीमा, सरगुजा ४००. ,+ 
२७ मार्च को प्रस्विकापुर मजनाश्रम २०० ,, 

है पोग-- ४४०० 





भ्रार्सस माज दोवान हाल का वाधिकोत्सव 
(पृष्ठ २ का शेष) 

स्वामी जी ने राष्ट्रीय प्रलण्डता के लिए धार्य समाज के योगदान की 
चर्षा करते हुए मारत सरकार से जोरदार माग को कि पजाब धौर काएमीय 
के साथ सगे पाकिस्तात के सीमा क्षेत्र के साथ एक सुरक्षा पटूटी का निर्माण 
किया जावे छोर वहां भु० पू० फ्ोजो श्रफसरों को बसाया जावे धोर रन्‍्हे 
धाधुतिक हथियार विये जानें ताकि पाकिस्तान से यहा थो विधटनकारी धौर 
प्रतगाववादी तत्व घाकर यड़बडी फ्रेसा रहे हैं, उन्हें रोका था सके । 

इस प्रवत्तर पर सवंसम्मति से निम्न प्रस्ताव पास किया गया-- 


श्रस्ताव 


धाय॑ समाज की यह महती सघा-प्रास्तोय, क्षेत्रीय, भाषायी, साम्प्रदा- 
पिक सकोणंताप्रों हथा प्रातकबादोी गतिविधियों को रोष पूरक भत्संता 
करती है, तथा सभी धार जन सकतप लेते हैं कि ने सारतीय धारूष्ड ता की 
रक्षा के लिए सभी प्रकार को सकीण क्षद्रताधो से ऊपर उठकर राष्ट्रीय 
भोगोलिक सामाप्तो तथा सावात्सक सास्कृतिक एकता की रक्षा करने के 
सिए प्रतिबद रहेगे । 


यह समा सरकार से साग्रह धतु रोष करती है 6 विधटनूरी प्रवत्तियो 
को सझतो से कुचला जाए तथा राष्ट्रीय प्रखण्डता को स्थापित करने वाली 
प्रबृतियों को सरक्षण दिया जाए। साध हो यह समा माग करतो है हि जम्पु- 
काएमोर व पजाब से प्लाए सगमग ३ लाख परिवारों की सरकार रक्षा करे 
हवा इन्हे पुनः घपने-प्रयने हधानों पर बसाया जावे होौर छेवा निबत सैनिक 
परिवारों को काइमीर की गाआ पटूटी मे बसाकर, तत्पदयात वहा चुनाव 
कराये जावें। 





वेवाहिक विज्ञापन (वधु चाहिए) 


प्राय परिवार के स्वस्थ चुन्दर २५/१७५ ४ ४ (छाल्लाठ्ता८) 
कार्यरत युवक हेतु, धाकाहारी श्रद्धालु क्रुलीन भाय॑ परिवार की सुल्लीस> 
स्वस्प-सुन्दर २२/१६५ 8 8 श्रथवा 8. 8. (॥/८॥॥5) प्रधवा छे, (०0- 
((ण्णएए 70.) कन्या का श्रस्ताव झ्रामन्त्रित । जाति-प्रान्त-बहेअ-जर्मपत्री 
के बन्धत नही | पता-.- सत्यानन्द वेदबागीक्ष 


२७२, ध'धंतगर, प्रलवर (३०१००१) 
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सदुरे में सहुषि जन्सोत्सव सभारोह 
पूर्वक. सम्पन्न 

धाय॑ सबन हाल मदुरे में भायं शमाज मन्शिर मतुरे की झोर से महि 
दयानन्द सरस्थतो का जन्मोत्सन १५-२-६२ को हल्लासपूर्यवक मताया गया | 
इस समारोह को भ्रष्यक्षता बगर के धृतपूर्व मेयर भी एस के. बालइण्यन 
लो ते की | इस प्बसर पर कुम्वाकोवम, टूटी फोरिन, तिकृनेलबेली धयाथि 
स्थानों से सेकडो झाये समाज के कार्यकर्ता उपस्थित ये । बहद यज्ञ सम्पसा 
होने के पएचात वेदिक सगोत तथा भाषण के कार्यक्रम प्रभावशाली दय से 
प्रस्तुत क्ये गये इस घवसर परएक पौराणिक सन्यासों मे महथि के व्यक्तित्व 
पर प्रबाश डालते हुए उन्हें. ब मामिक श्रद्धाजलि अपित की। समा- 


रोह के प्रन्त मे प्रीतिमोज का श्ायोजन मी किया गया था । 
--एम० नारायण स्वामी 


जोशी ने मन्दिर गिराने को उचित ठहराया 


पटना, २६ मार्च | भारतीय जनता पार्टी के भ्रध्यक्ष ४० मुरली सनोहर 
चोक्षी ने ध्योध्या भे कुछ मन्दिरों के भवन गिराए जाते के कक्षम को उचित 
टहराटे हुए भाज कहा कि वहा रास मम्विर छा लिर्माण हर कीमत पद 
होया ' चाहे रुसके जो री परिणाम हो । 

यहा मोधी मैदाव में भ्रपनो पार्टी द्वारा प्रायोजित एक विशज्ञाल धवसभा 
को सम्बोधित करते हुए भी जोशी ने कहा कि उत्तरप्रदेश की भाजपा सर- 
कार को राममस्दिश वनाने का जनादेश मिल! है| हम जतादेदा का पासलय 
करेंगे सौर हुर कीसत पर राभ मन्दिर बनाथेमे । 

श्री जोशी ने सखद में इस मामले को छठाने तथा गृहमन्त्री शकरराब 
अमन्‍्हाय द्वारा स्त्तर प्रदेश की सरकार को घम्तको देते पर कडा ऐतराज 
किया धो इसे समुचित बताया । 


बूथड़खाने का विरोध 


बई दिल्‍ली (त) | झायें समाज बाकनेर ने बिल्ली प्रशासन द्वारा मरेसा 
धलोपुर क्षेत्र में बूचढखाना चालू करने का विरोध किया है । सस्था के प्रधान 
मबिराम प्रा ने कहा कि इस क्षेत्र मे सौ-सो बिस्तरों के थो प्रसूषतासो को 
लक्षरत है | परन्तु दिहली प्रक्षासव यहां यूचडलावा खोल र 
(न० धा० टा० २३ मांच ) 
झोौये पुरस्कार से छात्र सम्मानित 
४ झप्रेल ६२, हिमाचल मबत नई दिकली के समागार में धायंकेभ्द्रीस 
सभा दिल्ली राज्य द्वारा भायोजित ११७ वें घाये तमाय स्थापना दिवस पर 
हरिवाणा के विशान एवं तकतोकि क्षिक्षा राज्य सन्त्री डा० रामप्रकाद्य से 
निम्बलिशखित प्रतिमावाव दछात्र-छात्रा्शों को ध्रमरद्हीद मेजर (ड०) 
धहिवनोकुमाद कण्द ' स्वर्णपदकीय क्ोयंपुरस्कार से सम्मानतिन किया--- 
सुक्री नलिनी चावला, ममता भित्तल, नीधू कुमाढ, दीपिका गुलाटोी, 
मोतिका दर्मा, सुरामि विद्या, विभु धार्या, विशाल मलिक, प्रयोण कुमार, 
विकास गुप्त । --विमस कान्‍्त हार्मा 
याधिकोत्सव 


शी निददुल्क गुरकुल महाविद्याश्य प्रयोध्या का वाधिकोश्सव दिताक 
३७ २८-२६-३० प्रप्रौल १६९६२ को मनाया जा रहा है । समारोह का उद्‌- 
घाटन, स्वामी प्रानन्दबोध जी सरस्वतों प्रधान सावंदेधिक प्रात प्रसिनिधि 
सभा दिलमनी करेगे। भाप सब धाय जनो से विनम्र निवेदन दै कि श्रधिक 
से घणधिक सख्या मे प्धारकर समारोह को सफल बनायें। 
--वसुमित्र चतुर्वेदी, कुलपति 
श्रार्यं समाज विन्दकी जिला फतेहपुर का 


८२ यां वाधिकोत्सव 
उत्तर प्रदेश की प्रमुल ध्ाय॑ समाज बिन्वकोी जिला फतेहपुर का वाधिक 
इतसव ५ से ८ प्रत्नल तक घृमधाम से मनाया गया। इस समारोह में 
सावंदेशिक्न समा के प्रभान स्वामी म्रातन्वबोध सरस्वती, स्वामी मेधाबन्द जी 
घरस्यती, थी धत्तमचन्द्र जी दरर भादि कई सन्याप्ती भौर विद्वानों ने भाग 
लिया । --सम्तोष कुमार मग्नी 


१०१५०---पुस्तकालया व्यक्ष 
पुस्तकालय गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार, जि हरिद्वार (उप्न) 


झाय बीर दल बाराणसो निरन्खर प्रभति को धोर प्ग्रतर 

१७-३-९२ को भाव समाज सल्सापुरा मे शायकाल ५ बजे पध्राये घीर 
बल, बाराजसी की बेठक सावंदेशिक प्राव वीर दल के रक्षा सचिव थी 
पशण्डित बालदिवाकर हत को धष्यक्षता में हुरी । बेठक में प्ा्वदेक्षक के 
बरिणष्ठ दिक्षक भो ब्र० सुरेन्द्रतिह ध्ाजाद, भ्रो राजेग्द्रतिह्‌ मग्भी धाथं बोर 
बल उन श्र/पृर्वीं ने शम्बोधित किया । पूर्वी छ० प्र० के सहर्संचालक थी 
विनेषकुमा र थार्क ने पर्मिष्डल को धारुपा प्रस्शुत की । सभा का सचालन 
नारायलसी के सचागरू ध्दी प्रमोश झारयय मे किया; क्यायत एथए घर्यवाद 
धार्य समाज सल्लापुरा के कोवाध्यक्ष जो युद्धदेव भायें ने किया । 

थी पष्चित बासवियाकर हत जी को धपते बीच पाकर भाराणसी के 
झा बोरो में प्रत्यचिक एत्साहु तसि हुई। इस धवपतर पर भिम्वलिखित 
प्रशताव पारित हुप्ता । 

१--धाये बोर दल के शाष्ट्रोय गोत, ध्वणगीत एव धाये बीर दल के 
कोरस के ध्च्छे 4 मधुर गायको द्वारा गीतों के केप्तेट तेबार कराये खलाय 
तथा इसे प्रचारित प्रपारित किया जाये ताकि धाये ढोरो के गायन मे एक 
रूपता हो सके । 

२--सावंदेश्विक सभा द्वारा ध्ार्द समालों को विर्देश जारी किया जाय 
कि धार्व सयाज मन्विर में साप्ताहिक धार बोरो की धोडिक बेठक के लिए 
धाम बोर कल सन्िष्ठाहा एवं स्थानोय पाखा तायक को भिर्वेशित 









किया जाय । --राजेसालिह धादं मम्त्री 
साथ घीर दस पूर्वी उ०प्र० 

साम 
बेदिक धर्म के सि कमेंठ कार्यकर्ता, उबारसना 


प्रेर्शा ते हायथे समाज 

स्वरदभधाम में सामबेद पारायण 

| भाई, तक बढ़ी ही घुूमधाम के साथ 

समायोजन किया गया। रण 

झपने वेबपाठों ब्रह्मदारियो के साथ (मद्॒वि दयानम्वावं गुरुकुल कृष्णपुर 

फर्द खाबाद) से पारे। वेदमन्तों की सुमचुर ध्यत्ति, व्यास्या एव मजन 
प्रबयनों ने भोताप्मो क्रो म-त्रमुसध कर दिया । 

प्रथम दिन प्रमामफेरी एवं प्रस्तिम विन ऋषिलगरस का भी श्ायोजन 

किया गया । कार्यक्रम प्रभावशाली रहा । --मन्त्री 


“सवौवन का प्रीष्मोत्सव २० झ््नेंल से 
देहरादून २० अप्रैल | वेदिक साधक भाश्रम, तपोवन, देहरादून के ४शेय 
य्ष का प्रीष्मोत्तव २० परप्रेल से धारम्म होकर २६ भ्रप्रैल को सम्परत 
होगा। इस झवसर पर भाषानें पखिलेश्वरजी के ब्रह्मत्य थे सामवेद 
पारायण यज्ञ तथा घो स्वामी विधष्यानन्य सरक््यती महाशाज के निर्देशन 
थेंयोय-सापना-क्षिविर घलेगा। महात्मा चयनमुनि बान॑प्रश्थी, स्वामी सत्यपति 


जी महाराज, डा० महेश जो विद्य लकाश, झायाय रामप्रसाव वेदालकार भी 
पधघारेंगें । 
उल्लेखनोय है कि महात्मा धानन्व स्वामी सरस्वतीजी को पावत प्रेरणा 


से स्थापित यह झाशथ्रम देश-मर के धमें-प्रेमियो को ध्राकषित करता है धोर 
यज्ञ को पूर्ण भ्राहुति वाले बिन तो हजारों लोगों को उपस्थिति होतो है भौद 
जन-तामान्य ते छठ वित को “तपोवन-मेले” का माम दिया हुआ! है । 
--दैवदत बाली मन्त्रो 
बेबिक साधव भाधम सोतावटी तपोवन 





दा देशिक प्रस॒ इरिदागज_तई दिल्‍ली हासा मुद्रित हाय उा० उण<दासण्द शारदी के लिए मुड॒क थौर प्रकाशक 
नायंदैशिक धाव॑ प्रतिनिधि सथा मह्ति बवानन्तथ सबय थई जिश्ली7२ से प्रशालित । 





घाजवेशिक झायें प्रतिनिधि सभा का मुख-पत्र 
अथें ३० भंक १९]. दयाननन्‍्दाब्द १६८ 


दूरभाष : ३९७४७७३ 
सृष्टि सम्वश्‌ १६७१६४९१० ९६२ 





महूथि वयानस्थ उयाल 


कु तभी गृहाश्मम में सुल होता है जब स्त्री भोर पुरुष 
दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुवार्थी भोौर सब 
प्रकार के व्यवहारों के शञाता हों । 

७ जो स्वयं क्षमें में चलकर सब संसार को चलाते हैं 
जिससे भाप और सब संसार कौ इस लोक भर्नात्‌ 
वत्तेमान जन्म में परलोक धर्थात्‌ दूसरे जन्म से 
स्वर्ग भर्थात्‌ सुख का भोम करते कराते हैं वे ही 
शर्मात्मा जन संन्यासी भौर महात्मा हैं। 


? & घमे युक्त सत्य भाषण करना झोौर मिथ्याभाषणादि 


] 


:  ग्रधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है | 





वार्षिक मृक्य ३०) एक प्रति ०४ बेसे 


वैक्षास कू० २ सं० २०४८ १६ प्रप्रेल १६६२ 


ह्ितोय भारतोय भाषा सम्मेलन ९ मई ९२ 
को दिल्‍लो में होगा 


श्री शिवराज पाटिल सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे 


मई दिल्ली १४ प्रप्रेल । 

सा्वेदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा के तत्वावंधान में भागामी ६ 
मई को दूसरे भारतीय भाषा सम्मेलन के शायोजन का निश्चय 
किया गया है । विटूठल भाई पठेल भवन मे झाग्रोजित इस सम्मे- 
लगन का उद्घाटन लोकसभा भश्यक्ष श्री शिवराज पाटिल करेंगे। 
पहले दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन गत्‌ दिसम्बर में हेदरा- 
बाद के भारतीय विद्या भवन में केन्द्रीय मानव संसाधन मन्‍्त्री श्री 
अजुनसिद्द ने किया था । यह सम्मेलन सभा प्रधान स्वामी झानन्द- 
बोष सरस्वती की भ्रध्यक्षता मे होगा । 

इस सम्मेलन के भायोजक भरी वन्देमातरमभ्‌ रामचन्द्रराव ने 
बताया कि देश के समस्त बडें शहरो भौर महा।नग्रों में श्रायंसमाज 
इस प्रकार के सम्मेलन भौर गोष्ठियां श्रायोजित करेगा | भारतीय 


भाषा सम्मेलनों की इस मश्यृंखला का मुख्य उद्देश्य भाषा के भाधार 
पर देश के विभिन्‍न प्रान्तों झौर भाषाई समूहों में एकता स्थापित 
करना है। 
श्री वन्देमातरम्‌ जी ने कहा कि संस्कृत से लेकर उद्द तक 
भारतीय संविधान में लिखी समस्त १५ भाषाएं हमारी श्रपती है 
भौर भायें समाज चाहता है कि समस्त भाषाधों के विकास पर 
समान बल दिया जाना चाहिए। 
श्री वन्देमातरम्‌ ने कहा कि झायंसमाज दक्षिण प्रान्त कौ भाषाओं 
को देवनागरी लिपि के जरिए जन साधारण तक पहुंचाने की दिशा 
मे विचार कर रहा है भौर इस प्रकार के सम्मेलन उत्तर भारत 
की जनता में दक्षिण भाषाए' भौर दक्षिण भारत की जनता में 
नदी तथा' भन्य भाषाप्रों के प्रचार-प्रसार में भी सहायक होंगे। 
प्रचार विभाग सावंदेशिक सभा, दिल्‍ली 


गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर का दीक्षांत समा रोह सम्पन्न 
उद्वोधन भाषण श्रो रामचन्द्र राव वन्देमातरम्‌ द्वारा 


हरिद्वार | भुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार के ष्श्वें 
वाधिक महोत्सव पर नवस्नातकों को विद्याभास्कर श्रौर श्रायुवेंद 
भास्कर की उपाधि प्रदान की गई। 

पूज्यपाद स्वामी जी महाराज एवं श्री पं० वन्देसारम्‌ जी के 
कुल भूमि में पहुचते ही गुरकुल छात्रावास से शोभायात्रा के रूप 
में बेंड थाजे के साथ उत्सव स्थल की झोर श्रस्थान किया। मान्य 
झतिथि महोदय नव स्नातकों के साथ गाउन पहने हुए कुलपति 
जी के साथ भागे भागे चल रहे थे । मुख्य सभा स्थल पर पहुंच कर 
ओर धभ्राचाय जी द्वारा यज्ञ मण्डप में नव स्नातकों को यज्ञ की 
पूर्णाहुति के साथ दीक्षा की कायंवाही प्रारम्भ हुई । 

साध्य भ्तिथि स्वामी जी एव श्री वन्देमातरम्‌ जी का गुरुकुल 
के भ्णिका रियों द्वारा पृष्ष मालाभों से स्वागत कर मंच को कार्म- 
वाही प्रारम्भ हुई । गुदुकूल की गतिविधियों से भाय जनता को 
परिचित कराकर नव स्नातकों को भ्राशीर्बाद दिया गया । 


दीक्षान्त भाषण 
साववदेशिक सभा के माननीय प्रधान श्री स्वाप्ती आनन्दबोध 
सरस्वती ने नवस्नातकों को बताया कि गुहकुलीय भूमि के संस्थापक 
स्वामी दर्शंनानन्द सरस्वतीसे लेकर श्री प ०पद्मधिह्‌ शर्मा,नाथराम 
शंकर शर्मा, भीमसेन जी भ्राचायें नरदेव शास्त्री के त्याग्रपूणं जीवन 
से इस सस्था को जो सम्बल मिला उसका यह परिणाम हुआ कि 
गुरुकूल महा विद्यालय ज्वालापुर ने जो विद्वान साहित्यकार राज- 
नेता भौर शास्त्रा्थ महारथी श्रायं जगत्‌ को प्रदान किये 
वह अपने में बेजोड़ है। विद्वानों की श्रेणी की चर्चा करते हुये 
पृज्य स्वामी जी महाराज ने दिल्‍ली की कुछ शास्त्रार्थ चर्चाप्रो की 
जानका री देते हुये १० ब्यासदेव शास्त्री को बिद्वता पभोर तक॑ पूर्ण 
युक्तियों की चर्चा कर उनको स्मरण किया ।प० पदुमसिह शर्मा 
की बेजोड़ पत्रकारिता की चर्चा की। प्राचार्य नरदेव शास्त्री के 

(शेष पृष्ठ २ १२) 


२ सार्थदेशिक साथ्वाहिक 


१९ प्रप्रेल १६६२ 
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भविष्य में मह॒षि दयानन्द जन्मोत्सव 
देशी तिथि फाल्गन बदो दशसी को 


ही मनाया जाए 


सा्ववेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा की 
झन्‍तरंग का मिर्णय 
डा० शिवकुमार शास्त्री 
धर्माघिकारी सावेदेश्िक धर्मायं समा 

विद्यार विचक्षण पाठकव॒न्द ! ऐतिहाधिक ठघष्यों, तकों एवं प्रमाणों के 
धाघार पर बेदिक विद्वानों ने मइदथि की जन्मतिथि सवत्‌ १८८१, फाइ्मुक 
बदो दइच्यमो, झ्निवार तदनुस्तार १२ फरवरी १८२५ ई० निर्षारित की थी। 

सावंदेशिक धर्मायं समा ने इस तिथि को स्वामी जो को प्रामाजिक 
जन्मतिथि माना है। इस विचार के धम्ंक विद्वानों में प्रो० भीमसेन 
शास्त्री, स्वामी स्‍ात्मानन्द सरस्वतो, प० बुद्धदेव विद्यालकार, पं० ममबहत्त 
बथी.ए. प० घमंदेग बिश्वा मातंपढ, प्ाचाये वेशच्चनाथ क्षासत्री, धादाये विश्व था 
व्यास भादि प्रमुख हैं । 

१५ माच १६९२ की साव॑देशिक श्ायं प्रतिनिधि स्रमा की धग्तरव 
सभा की बैठक में सर्वेसम्मति से यह निर्णय लिया भगा कि भविष्य में 
महथि दयानत्व का जन्मोत्सव देशो तिथि के ध्नुसार फाल्गुन बी दक्षमो 
को ही मनाया जाए। प्रत: भविष्य में समभो प्राण समारे महृषि का 
जन्मोत्सव फाल्युव बदी दशमी को धुमधाम से मनाया करें। 


पुस्तक ससोक्षा 
'जेद वेखित्य' 
ले०--भातभ्मार्य श्री धोंकार मिश्र प्रथव एम. ए. 
क्षासत्री खदन रामनगर (क्टरा) प्रागरा-६ (उ«प्र०) 
प्रकाक्षक--- विदव लिधि मिश्र एम. ए. 
विद फोटोज, कटरा बाजीर सा, भागरा-६ 
मुक्य १००) (एक सो रुपया) 
मान्य विद्वान विचारक, चिन्तक लेखक भाषा पं० धोंकार सिश्र प्रथव 
के नाम को धार्य जगत भसी प्रकार जानता है । 
बड़े गहन सनन के पदचात्‌ झापने “बेद वेचित् नामक महत्वपूर्ण ग्रस्थ 
लिखा है। भापने पनुभुठ, प्रयुक्त बाईस मस्त्रो की सरल-सुगम, युव्ति-युक्‍्त 
तकंपूर्ण व्याख्या की है । 
प्रस्तुत पुस्तक प्रवलोकन से प्रत्येक सन्‍्द्र का प्रथ॑ दोहे में करके एक-एक 
गीत में निबद्ध किया है | मन्‍्त्रो के व्याद्यान पाण्डित्य प्रदर्शन के ब्यामोह से 
हटकर पाठकों के मनों को प्रकाद्षित करने थें सजग हैं । 
बेद विधयक प्रचम्नित अन्त धारणाभो का छन्मुलन करने मे विद्वात्‌ 
लेखक सक्षम है। 
घाधयाय॑े नरेन्द्र देव छर्मा को उक्ति के ध्राघार प६-- 
बैजित्य॑ं वेब मन्त्रार्णा पुदट प्रणव तेजसा। 
कुल्पता लोक तृव्णाया: सुश्ान्त्य शाइयत शुवम्‌ ॥ 
प्राचा विदुद्धानन्ध जो के दाब्दों ँें-- 
वेव-बेचित्रप लेखेन निमेले जन मानसे । 
विशुद्धानन्द बोभेन प्रणवों धान्यताँ अजेत्‌ ॥। 
इस ग्रन्थ की उपयोगिता है “गापर मे सागर सखद धूक्ित को चरि- 
हाथे करने वाले--धग्रज, प्राचायं, प्रभव जो सदा भपनी सेखनो तृप्त 
करते रहें । 
साथ ही सुघोजन-प्रन्‍्थ का पारायभ करके जहां लाभाग्वित होगे बहां 
लेखक धपने प्रषाप्त में कहाँ तक सफन हुथा है इसका भ्रौचित्य मी प्रकट 
होगा । --डा० सब्चिदानम्द शास्त्री 
मन्त्री- साथ» सभा 








प्र 


«. वोक्षान्त समारोह 


(पृष्ठ ? का शेष) 

त्याग्रपूरं्ण जीवन से कुलसूमि से निकले सनातकों की चर्चा में 
गुरुकूल की मूरि-भूरि प्रध्यंसा की । राजनीति से सामाजिक जगत्‌ 
तक इस गुरुकल के स्नांतकों झौर विश्वाथियों का जो योगदान रहा 
है उसमें ब्रह० दयानन्द के क्षहीदी जीवत की चर्चा भी की | 

पूज्य स्वामी जी महाराज ने गुरुकुल महाविद्यालय के संचालकों 
की चर्चा के प्रसंग में कहा कि इस कठिन समयमें इस गुरुकुल में जो 
प्राण फू केहैँ उसके परिणास स्वरूप प्रज इस कुलमृमि में चार-पांच 
सो विद्यार्थी प्रध्ययनरत हैं। भापने इस बात की चर्चा करते हुये 
सघ्तोष व्यक्त किया कि इन पभ्रधिकारियों के प्रयास से भाज गुरुकूल 
की उपाधि दस-बारह विज्वविद्यालयों द्वारा बी० ए० के समकक्ष 
मान्यता प्राप्त हैं। युरुकुल के हरीतिमामयी वातावश्ण को देखकर 
प्राचीन ऋषियों के भाश्रम की तुलना की । 

झापने नवीन स्नातकों को प्पना भाशीर्वाद प्रदान करते हुये 
कहा कि भ्राप इस वातावरण से चलकर संधार के नये धरातल 
पर पैर रखने जा रहे हैं भब घर की परीक्षा से निकल कर आपको 
जनता की दृष्टि में परीक्षा देनो है यदि भाप यहां की बविद्वतापूर्ण 
परिस्थिति को कायम करने में सफल हुये तो भ्राप अपने को भन्‍्क 
समझमेंगे, यह झापके प्रधिकार क्षेत्र में हैं।भाज भ्राप यहां से 
प्रस्थान कर रहे हैं। मेरी शुभ कामनायें भौर भ्ाशीर्वाद भाषपके 
साथ हैं। भाप जीवन में सदा उन्नति के पथ पर प्रग्रसर हों प्रभु 
झापको शक्ति प्रदान करे । 

उदवोधन भाषण 

माननीय श्री पं० बन्देमात रम्‌ जी ने उपनिषद से नचिक्षेता का 
कथानक प्रस्तुत करते हुये वेदिक संस्कृति भौर सम्यता का परिचय 
कराकर श्रेय भर प्रेय की चर्चा करते हुये कहा कि इनमें 
से भाप किस मांगें को जानकर रुचिकर समझकर भागे 
बढ़ेंगे ? मान्य पंडित जी ने नव स्नातकों को यह सन्दैश दिया 
कि झापको भ्रपनी परम्पराप्नों का निर्वाह करते हुये इस 
संस्था को गोरवशाली बनाना है। इस संस्था के संचालकों की 
भांति भपने जीवन में त्याग भौर तपस्या के भाव जगाने होगे तभी 
भाप पभ्पने को प्राणगवान बनाकर सफलता की भोर बढ़ सकेंगे । 
आपने जहां नव स्नातकों की उन्नति के लिये प्रभु से प्राथंता की 
वहीं गुरुकुल के संचालकों को धन्यवाद भी दिया कि भाप इस 
संस्था को भौर शक्तिशाली बनाये जिससे इसका प्राचीन गौरव 
प्रक्षुणण रह सके। 

इस भवसर पर पचास स्नातकों को विद्याभास्कर भौर भायुवेंद 
भास्कर को उपाधि प्रदान की गई भ्रन्त में गुरुकुल के कुलपति 
झाचाये गौरीशंकर जी तथा पं० रामकरण जी हार्मा कुलाधिपति 
ने गुरकुल की डननति के लिये प्राय जनता से विज्लेष सहयोग देने की: 
झपील की । 

प्रस्थ भ्रावश्यक कार्य क्रस 

उत्सव की पावन बेला पर वेद सम्मेलन शिक्षा सम्मेलन 
भायुवेंद सम्मेलन भोर कविसम्मेलन का प्रायोडन भी किया गया । 
विज्लेष ग्राकषंण का केन्द्र बिन्दु प्रात:कालीन विक्षेष यज्ञका भायोजन 
था । ब्रह्मचारियों के व्यायाम के प्रदर्शन ने जनता को मन्त्र मुग्ध 
किया । इस प्रकार से सभी के आशोर्वाद के साथ दीक्षान्त समारोह 
सम्पन्न हुश्ना। ् 


तमिलनाड़ में वेदिक प्रनुसन्धान केन्द्र बनेगा 


तमिलनाडु की मुस्यमस्त्री छुश्रो जय सलिता ने विधान सभा में मह 
घोषणा की है कि तमिलनाडु सरकार राज्य मे एक बेंदिक धनुस्तन्धान केन्द्र 
की स्‍्वापनता करेगी जिसमें राज्य सरकार दारा एक करोड़ रुपया 
व्यय क्या जयेगा। 


१६ प्रप्रेल १६९२ साववेन्चिक खाथ्याहिक ३ 
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भारतीय भाषा सम्मेलन क्‍यों ? 


भाषा देक्ष को एक सूत्र में बांधती है । हमारे देश की 
संस्कृति को देश की भाषाएं ही वाणी प्रदान कर सकती हैं। 
एकता को बल प्रदान करने वाले इस स्वर्ण सूत्र की गत वर्षों 
में उपेक्षा की गई है। यही तहीं निहित स्वार्यी ने भाषा का 
प्रयीग विभाजक भस्त्र के रूप में किया है । 

हमारे समाज में झाथिक विषमता के लिए भी भारतीय 
भाषा की उपेक्षा एक प्रमुख कारण है। भाज भारतीय भाषा 
के माध्यम से शिक्षा के भ्रवसर सीमित हैं भौर उन भाषाओं 
के माध्यम से शिक्षित युवकों के लिए नियोजन के भ्रवसर भी 
नगण्य हैं । 

परकीय भाषा भाज भी हमारे ऊपर थोपी हुई है। यदि 
इस सांस्कृतिक दासता से विमुक्ति नहीं हुई तो हमारा विचार, 
हमारा तत्वजश्ञान और हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। 
हमारी अस्मिता ही मिट जायेगी । प्राचीन सुमेर ओर मिश्र 
की सभ्यता के साथ जो हुभा वही हमारे साथ हो जाएगा । 

भाज मुट्ठी मर प्रंग्र जी माध्यम से शिक्षित घनिक वर्ग 
सम्पूर्ण देश पर परमांधिकार जमाए हुए है । योग्य युवकों 
के लिए नियोजन के द्वार केवल इस लिए बन्द हैं कि वह हमारे 
पुराने शासकों की भाषा मे निष्णात नही है । यदि सत्ता कुछ 
प्रंग्ने जी जानने गालों के पास ही वंदिनी है तो यह न तो लोक- 
तन्‍्त्र है न समांजवाद | 

सविधान मे और राजभाषा अधिनियम में भाषाप्रों के 
सम्बन्ध में उपबन्ध किए गए थे। संविधान निर्माताभों की 
यह भाकांक्षा थी झौर जनता की झ्ाज भी यह झभिलाषा है 
कि जनभाषाझ्ों का भ्रधिकाधिक प्रयोग हो । किन्तु संवि- 
बान की उपेक्षा करते हुए प्राज भी दासता का बोर प्रंग्र जी 
के रूप में हमारे कन्शों पर पड़ा हुप्रा है। भारत का नवयुवक 
इसके विरुद्ध भ्रावाज उठा रहा है। देश के उत्कषं में प्रंग्र जी 
नाघषक है। उसके स्थान पर भारतीय भाषांझों का लाना 
समय की भाग है। 

भाषा विकयक संकल्प भारत की ससद ने १६६८ में 
पारित किया था। १६९६१ में ऐसा ही संकल्प लोक सभा ने 
पुन; पारित किया । दुःख की बात है कि फिर भी शासकों ने 
इस शोर ध्यान नही दिया है। इसमे केन्द्र सरकार जितनी 
दोषी है लगभग उतनी ही राज्य सरकारें भी । उदाहरण के 
लिए भभी तक केवल चार उच्च न्यायालयों में राज्य की 
राजभाषा के प्रयोग की भनुमति है। क्षेष में भारतीय भाषाएं 
झाज भी न्यायालय के परिसर से बाहर खड़ी हैं भोर ग्रे जी 
झासनारुढ़ है। 

भारतोय भाषा यात्रा 

ग्राज हमारै बीच ऐसे राजनेतिक दल मौजूद हैं जो नाम 
झौर कमे दोनों से ही एक प्रान्ववाद भौर एक माषावाद के 
लिए स्थापित किए गए हैं। भाषाप्रों को भाधार बनाकर 
अलगाववाद का जहर फैलाने की कुचेष्टा की जा रही है । ऐसे 
लोग यह भूल जाते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति समस्त 
झार्यत्रत देश के लिए एक थी । उस समय भी भाषा्रों में 
भेद था परन्तु लोगों के मन झलग-संस्कृति का विकास करने 
की कोई कोशिश नहीं कर पाया | 

भाषा एकता तथा विभाजन दोनों का ही साधन बन 
सकती है परन्तु यह निर्भर करता है नेतृत्व करने वालों पर, 
एक तरफ जहां राजनीतिक दल भाषाप्रों के श्राधार पर 
विभाजन को पझपना लक्ष्य मानते हैं वही भाय॑ समाज भाषाप्रों 
के ही भांधार पर सारे देश की एकता एवं झखण्डता को 
सुदृढ़ बनाने का सपना संजो रहा है । 


इस प्रकार भारतीय भाषा सम्मेलनों का देश के विभिस्न 
धहरों में पूखला बद्ध प्रायोजन करके उत्तर और दक्षिण 
प्रान्त के लोगों में मेल-मिलाप भौर एक दूसरे की भावाधों 
को समभने के भ्रवसर उपलब्ध कराए जायेंगे । प्रार्यंसमाज 
की बह भारतीय भाषा यांत्रा न तो वोट बटोरनै के लिए है 
भोर न ही किसी भ्रन्य स्वार्थ के कारण | भ्पितु केवल मात्र 
इस उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है कि सारे देशवासी भारत 
को समस्त १३ भाषा्रों को भ्रपनी मातृ भाषाएं समझें तथा 
हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप मे विकसित किया जाए । 

भारतीय भाषा सम्मेलन शान्ति पूर्ण तरीकों से अन- 
जागरण करके भारतीय भाषाप्रों को शिक्षा, न्याय, अशासन 
भोर भन्य सभी क्षेत्रों में उनका उपयुक्त स्थान उन्हें दिलाना 
चाहता है। यह कार्य ऋषि दयानन्द, लोकमान्य तिलक, 
महात्मा गांधी के विचारों के भनुरूप है । इस उद्ददेदय से 
२१ झौर २२ दिसम्बर १९६! को हेदराबाद में पहला सम्मे- 
लन हुप्ला । जिसका उद्घाटन केन्द्रीय. मानव संसाधन 
मन्त्री श्री भ्रजुनतिह जी ने किया था । उसमें प्राप्त जन 
सहयोग भौर परिलक्षित जनभावनो को देखते हुए यह निर्णय 
किया गया कि इस प्रकार के सम्मेलन भारत मे भ्रन्य स्थानों 
पर भी किए जाए। 

इस कड़ी में € मई १६६२ को दिल्ली में कांस्टीट्यूशन 
क्लब में प्रात: १० बजे से ५ बजे तक एक सम्मेलन का 
प्रायोजन किया जा रहा है। जिसका उद्घाटन लोकसभा 
भध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल करेंगे। 

स्वागत समिति 
भारतोय भाषा सम्मेलन 

डा० सब्चिदानन्द श्री विमल वधावन. डा» धर्मपाल 
भी के०नरसिम्हा रेड्डी श्री सूयंदेव श्री क्रांतिकुमार कोरटकर 
श्री राजेन्द्र भ्ग्रवाल श्री भादर्श गोयल श्री विद्याधर गुरुजी 


हक कमदेर च्के 
झाचाय कमुदेन्दु नाम के प्रसिद्ध जेन 
विद्वान श्रोर वेद 
जेन मतावलम्बी साघारणतया बेद-विरोधी माने जाते हैं किन्तु 
उनमें भी निष्पक्ष विद्वानों ने वेदों के गौरव को जिस रूप में स्वो- 
कार किया है उसका एक उद्भुत उदाहरण हम “भूवलय” नामक 
प्रत्यन्त भ्राववयजनक ग्रन्थ के रचयिता आझाचाय॑ कुमुदेन्दु के उपयुक्त 
(मूवलय) ग्रन्थ से पाठकों के सन्मुख रखते हैं। भाचाय॑ कुमुदेन्दु 
नामक इस जैन विद्वान ने लिखा है कि-- 
ऋगेद ही भ्रनादिनिषना भ्रादिम भगवदवाणी है इसमें से ग्रनेक 
भाषाएं निकलती हैं । भगवान्‌ का सन्देश सभी भाषाभाषिणों के 
लिये एक सा होता है । भूवलय में मूलशब्द इस प्रकार के हैं- 
महदग्र यणि विजय ऋग्वेद वलय हे टृह गुणिसलनाझनन्त 
सर्वज्ञ देवनु सर्वा गदि पेलद सर्वेस्वभाषेय सरणि 
पवंदन्ददलि हब्बुतहोगि लोकाग्रसवर्थसिद्धिय बलसि ॥ 
मुक्तियोलिह सिद्ध जीवर तागुत व्यक्ताव्यक्तवदागि 
सकलवु कमटिदणु रूप होंदुत प्रकटदे भोंदरोश्त भडगि । 
हृदिनेन्टु भाषेयु महाभाषेयागलु वदिय भाषेगल येलनूरस्‌ । 
हृदयदोलडगिसि कर्माठ लिपियाग हुदुगिसिदंक भूवलय 
सकलड सादि ग्रननादि (भूवलय ४३) 
वश्गोंडू ढ ताद्वेतवनेहलव भ्रनेकान्त रसदोलु धोंकारदेकम्‌ । 
यशवादक्षरवोन्दिगे वेसेदिह हो सदनादिय ग्रन्थ ।। 
भूवलय भ० ६ इलो० २।४ || 








ड साथदेशिक साव्ताहिक 
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ज्ञान को तलाश में लिखो रामायण 
--बुरेक्ष र्मा-- 


बासठ वर्षीय बाने माने हिन्दी लेखक पॉडरंग राव को नवीनतम छति 
है-'रामकथा नवनीत ।' हिन्दी में राम काब्य की परंपरा में वहु नवीवतम 
गद्य कृति है | साढ़े चार सौ पन्‍तों को यह कृति उपत्यास या काव्य वहीं है। 
झी राव कहते हैं, मेरी यह कृति कहानी, उपन्यास मा धालोचता नहीं है । 
पह तो वाएमीकि रामायण को महज विवक्षा हैं। इसे नवनीत कहने का 
कारण है। 'कहानी कहने के बाद जो सारतत्व शेष रह जाता है # ऐसा 
क्यो कहा, यही नवनीत है। धस्ल में रामायण में वाल्मीकि ते राम कथा के 
माध्यम से जो सवाल घठाए हैं 'रामकथा नबनीत' में उस्ती का जिवेखन है ।' 

हिन्दी के प्लावा सी विभिन्‍न भारतीय पाषाप्नों में रामकथा की समृद्ध 
परपरा रही है। स्वयं श्री राव की मातृभाषा तेलुगु मे राम काव्य का 
ससार काफो विस्तत है। ऐसे में भावि राम काव्य रामायण को हो उन्होने 
धाधार क्यों बनाया ? श्री राबद कहते है, वाल्मीकि को रामायण ए#% 
सम्पूर्ण महाकाव्य है। उममे जोवन के सभी पक्ष बित्रित हुए हैं। इसमें 
दातता घोर देन्य कह्टी नहीं है। वात्मीकि ने न तो कही बवित का छललेख 
किया है शोर न ही राम को मगवान के रूप दें प्रस्तुत किया है। फिर भो 
इसका यहू मतलब नहीं कि उन्होंते 'मक्ति या 'मगकान' की उपेक्षा को है । 
झसल में वात़्मीकि को सान्यता है कि ब्रक्ित ज्ञान के माध्यम से हो होगी । 
उन्होने ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित करने के लिए रामायण लिखों । भज्ञान 
के परिवेदा मे शान को कंसे महत्व मिले यह वाल्मीकि को मुझ्य चिन्ता है । 
श्री राव का १हता है कि वाल्मीकि ने ज्ञान की तज्ञाक्ष मे रामायण लिखी । 
झाज के समय में रामायण की प्रातगिकता इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि 
द्वारा धर्मिध्यकत 'झाव' प्रव भी पुराता नही पड़ा है। यह भोर बात है कि 
हम उसे भूलते जा रहे हैं । है 

वाज््मीक के खोवन धौर विचारधारा के बारे में श्री राब को राय है, 
याहमीकि को छुरू में पारंपरिक छिक्षा बेशक न मिली हो, लेकित उनके 
संहकार बेहद ऊचने ये । सामान्‍य जीवन में वेदिक संस्कृति का प्रचार करता 
एनके लेखन का क्हेद्य था। छतकी सजंदशोलता इतनो गहरी है कि इनके 
शब्द ही नहीं, उनके मोव भी बोलते हैं-** 

रामायण को पृष्ठभूमि के बारे में थो राव का कहता है कि बाल्मीकि ने 
जब यह महाक्ञाव्य लिखा था उस समय लोक जोवन में विभिभन रूपों पें 
शाम कथा मौजुद थी। इन कथाभो को रामायण मे छतरहोने पहली बार 
'सवेदनात्पक शान' के मौलिक रूप में सामने रखा । 

पुस्तक के छह धष्पाय हैं। उतके नाम हैं: बाल्य, भ्रयोष्या, भरण्प, 
किध्किधा, सुन्दर भोर विजय । ये सभी भ्रष्याय ७७ शोषंझो मे बटे हैं । 
इन शोष॑ को के तहत राम के जीवन के विविध प्रसंग परिभाषित हुए हैं। 
थी राव ने राम के जीवन के एक-एक भ्राचरण को महत्वपूर्ण व्यास्या को 
है। भपनी मावो योजवा के बारे में श्री राव बताते हैं 'वाल्मोकि रामायण 
में जितने दब्द राम क मुह से निकले हैं, एन्ही को घाघार बता कर उनका 
चरित्र सड़ा करना चाहता हूं। इस पुस्तक का दाम वे 'सत्य पराक्रम राम' 
रखना चाहते हैं। इसो तरह थी राब की पोजना “मधुर मनोहर दाम 
पुस्तक लिखने की भो है। इसमें कर्म के ध्राधार पर संस्कृति का विवेखत 
होगा जो महामारत का प्रतिपाश्न है। 


हिन्दी को रामकथा परंपरा के बारे में उनकी निजी राय है। कहते हें! 
तुलसी ने भक्ति को प्राथमिकता दी भ्रोर सोक रंबव को महृध््व बिया। 
समेबिलोशरण गुप्त के 'ताकेत' में कल्पनाशीलता ज्यादा है। बाह्मीडि पर 
लगाया गया यह भारोप सहो नहों है कि छन्होंने हमिला प्र ध्यान वही 
दिया । प्गर उमिला पर ज्यादा ध्यान देते तो राम को कहानी समप्रता में 
सहीं कह पाते । तिरासा ने भी 'राम को शक्ति पूथा' में राम के चरित्र के 
शक पहलू को ही सिया है। 








बाल्मो कि को शुरू में पारम्परिक छ्िक्षा बेशक न मिलो 
हो, लेकिन उसके संस्कार बेहद ऊंचे थे । सामान्य जीवय 
में बेदिक संस्कृति का प्रथार करना उनके लेखत का उद्देश्य 
था। वाल्मीकि रामायण में जितने शब्द राम के मुह से 
सिकले हैं, उन्हीं को श्राधार बना कर उसका चरित्र खड़ा 
करना चाहता हूं । 

भाग लिखी जा रहो कविता को लेकर श्री राव सनतुष्ट मही हैं | उनको 
राय है: कहे बिना नहीं रह मश्ते, ऐसे धरत:करण शुद्धि के लिए लिखते 
बाले कम होते जा रहे हैं। पद झोर घन के जिए लोग लिश्ष रहे हैं। घुद् 
सादता के बिना कविता नहीं प्रा सकती। सोक स्वर ही कवि का इवर 
बनता है'*'भाज लोक स्वर 'विक्षिप्त' है । 

पुस्तक को “प्रस्तुति! में कहा यया है कि राम काव्य की "विराट 
पर१रा को हृदयंग्त्त करने के लिए वाह्मोकि की रामायण को समग्र रू 
पे समझना धावर्पक है। निश्चय हो पांडरंग राव को पुश्तश्न 'रामकझषा 
तबनोत' रामायण को समग्रता से समभते में महत्वपूर्ण भुमिझा निमाती है। 


इसराईल से बातचीत 


धरब नवाज मारतोयो के सोनो में घाग सड़क उठा होगो जब इन्होते देखा 
होगा कि हसराईल के दो उच्चतम प्रधिकारी भारत सरकार के प्रतिनिधियों 
से प्नेको हलात पर विघार-विमरशें करने के लिए साउथ ब्लाह गए भय 
यह सुनने में प्लाया है कि मारतोय धफपतरों की एक समिति सम्भवत: धरव 
जाएगी शोर बहां से यूरोसलम जहां वह इसराइलों सरकार थे विचार 
विमर्श करेगी-- 
कहा जाता है 6 जरायती घौर केमीकल के सम्बन्ध में दोनों सरकारों 
में जो बातचीत हो रहो है श्तो के साथ हो सुरक्षा के सम्बन्ध में भी सोच 
विचार होगा। यह सब कुछ पढकर इसराईल के क्षत्र॒ध्षों के सीने में सांप 
लोट जाएगा--क्योंकि ऐसा मु्ाकन है कि मारत शोर इसराईश को सरकारें 
दोनों देशों को माबी खतरो का धमूद्िक मुद्ाबला करने के लिए योजना 
बनालें ध्रम्मी तक किसो पअ्रव देश ने मारत छरकार को हसराईल को सर- 
कार को मान्यता देने के कारण बुरा भला नहीं कहा धोर शायद कहे दो व । 
इसलिए कि धक्ष प्तरद स्वयं इसराईल को मान्यता देने के लिए तड़प रहा 
है। ऐसो प्रवस्था में वह मारत को क्या बुरा भला कहेगे, हां उन लोगो को 
मरोंड जरूर लग जाकेगे जो हर हामत मे इसराईल को मांग्यता देने के 
विरुद्ध हैं---पब एक निहायत हो काबिले गौर बात हुई है जब तक मारत 
सरकार ईसराइल को मान्यता न देने की बातें करतो थी तो कई लोग इस 
के इस दुष्टिकोण का समर्थन करते थे परन्तु प्रव जवकि इसने इसराईल को 
मान्यता दे दी है वह सब के सब सामोक्ष होकर बेठ वए | गोशा कि बहु 
धपना सारा बिरोध विश्लावे के लिए कर रहे ये। धमर बाकया भी यही है-र 
इसराईल के दृष्टिकोण को जो कोई गम्धीरता धौर निष्पा भावना से देख्षेया 
उसे यह विध्यास हो जाएगा कि इससे जियादती हो रही है इसराईल को 
धराए बिन प्रबों की तरफ से जो धमकियाँ दी जा रही हैं इसके छत्तर में 
इसराईलों में मी कुछ कोई प्रनुचित बात कह देते हें--परस्तु दोष नहीं दिया 
जा सकता | कोई कारण नहीं हि इसराईसी धोर सिलस्तीनियों का झगढ़ा 
शाम तक समाप्त न हों जाए--प्रगर धरव सियासतलदान भी हमारे कां प्र सो 
दाक्षिमों को तरह मुसलमानों को ध्पनो तरफ करने की नोयत ते ध्रमल वे 
करें धव जबकि इसराईल से राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित हो गए हैं इसरा- 
ईल के विरोधियों को भी इससे सहवोग के लाथ बजर धाते धारम्भ हो 
जायपे यति इन्होने ध्रांसो पर तासुब को ऐगक व लगा रखी हो--- 
अताप' के सौथन्य से (तिथि ३०-३-९२) 





१६ भ्रप्रेल १६६२ 


अन्सक्षती पर विशेष लेख (१६९२-१६६३ )-- 


सार्वेदांधक शा शाहिक प्र 


स्वामी भवानींदयाल सनन्‍्यासो : श्रायं समाज के 
गोरवमय व्यक्तित्व 


--अहादत्त स्तातक, अनकपुरी, दिल्‍ली 


घन्‍्तीसबी सद्दी में जम्मे भारतोय सपृतो में स्वामी मबानोबयाल 
सन्पाप्ती का विश्विष्ट धोर धनूठा स्थान है। यो तो उनका जर्म भारत के 
बाहर वक्षिण धफ' का में हुप्ा भौर उनके जोवन का काफ़ी बडा भाग भी 
बही पर बीता परन्तु प्न्तिम सांच तक वे प्रत्यक्ष धौर परोक्ष रूए से मारत 
को सेवा में सगे रहे | प्रपनो कुसल किन्तु साधारण रूप से क्रिपाक्षील काया 
से उन्‍होन भारत मे शोर भारत के बाहर विशेषत प्रवासी मारतीयो के 
लिए जो कार्य दिया, वह सदेव स्मरणोय रहेगा । स्वदेश भोर विदेश में 
मारतोया के घुलख-दुःश् में हिस्सा बटाना उनका व्रत था, जि उन्होने धाजो- 
बन बड़ी निष्ठा से साथ निमाया । 

पिछनी क्षत्ती के धन्तिम चरण भे एवं इस छाती के प्रारम्मिक दक्षकों मे 
प्रवाप्ती मारतयों के लिए जिन महानुभावों ने विशेष रुप से काम किया 
उनमें लाज्ना लाजपतह राय भाई परमाननन्‍्द गोपाल कृष्ण गोसले, महात्मा 
गाँधी, स्वामी शक्करानन्द, दोनवन्धु सी एफ एडरूज सरोजिनों तायड, 
थो० एस० श्री नियाप्त शास्त्री भोर प० बनारस दास चतुर्बेदी विशेष उल्लेख" 
नीय है। प्राय उन सभ्ी का स्वाधों जी से सम्पक था घोर वे सब स्वामी 
जी को निष्ठा एव कार्यक्षबित को कट्ढ करते थे । 

भवानीदयाल जो का जन्म $० छितम्बर १८६९२ को जोहावीबवर्गा 
में हुप्ना था । इस तरह उतको जन्मभ्रूमि दक्षिण धफ्रोका थी शिन्‍्तु छतकी 
बढें मारत मे थी जहां से छतके विहार निवापी पिता अयराम सिह भोर 
ध्रयण निवासिनी मात्रा मोहिनीदेवी प्तंबन्द कुलियों के रूप थें दक्षिण 
धकफ्तोका पहुंचे थे। इस तरह प्रवासी भारतीयों को सेबा को ललक धोौर 
सारत भवित सक्षानीदयात्ष जो को घुटटो में मिलए थी। इस दृष्टि से 
अवानोध्याल (सन्यात्तों वे छत्तरकास में बते थे) जो ने गाधी जी के द० 
६फ्रोका पाने से पूर्व ही सामाजिक, राजनेतिक क्षत्र मे काम करता शुरू 
किया था। 


गांधी जो से भेंट 

कुछ बष ब्यारत मे बिताकर दिसम्बर १६१२ में २० वर्दोप भवानी 
दयाल जोहानीज वर्म वापिस चले गए । बहां पहुचकर उसी दिम गाषी थी 
के दर्शदत करते फीतिकस श्राकश्नम चले गये। (भाज फीनिक्स शाश्रम तथा 
छसकी सारी प्रद्धत्तियो के हे न्द्रो पर भषवेत लोगो ने कब्जा कर रखा है प्रोर 
सरकारी प्रौयधालय चल रहा है।) 

इस मेंट का मामिक वर्णन ममानोदयाल जो ने प्रात्मकथा में यो 
किया है-- 

“रास्ते में मैं महात्मा माधी जी को छस मूति को कल्पना कर रहा था 
लिस रूप में उन्‍हें श्षपने बचपन मे जोहानाश्वर्ग थें देश चुका था। शढिन्तु 
बहा पहुचते ही मेरी फल्पवा भ्ात सिद्ध हुई | प्राश्रम के निकट पहुच्रा तो 
देखता बयां हु कि महात्मा गाधी बहुत मोटे कपड़े का जांधिया घोर प्रधवही 
(प्राधी बाह का कुरता) पहने खेत भे कुदाल चला रहे है । व पैरो में जुने 
थयेन सिर पर टोपी। वे कुदास इस तेजी से चला शहे थे कि उनके सभी 
साथो पीछे छूट गए थे। पैंने मुखाकृति देशकर छन्‍हे पहचान लिया धोर 
छनके चरणों की घूल माथे पर चढायी।' 

गाधों थी ते भवायो दयाल से हृडियन श्ोपोनियन के हिन्दी माग 
का सम्पादन करते शौर फीनिव्स शाश्रप में रहने वा प्रस्ताव जिया। मवानी 
दयाल सहर्ष तेयार हो गए । इसी दोद मे उनका दीनवन्घु सी, एफ ए डरुूज 
से परियन हुधा, जिससे उन्हें प्रवासों मारतीयों को सेवा धौर्र भारतीय 
हवाधोवता के कार्यों के लिए बडी प्रेरणा मिलो । 

धन्‌ १९१६ में भवानीदयाल पझरनी पत्नी जगरानों जी को दक्षिण 
झफोका मे मरणापतत छोड़कर झपते पुत्र घोर मतोजे को गुरुकुल वन्धाबन 


#ककीकक्कीअंपपफीरअप्एतकसन्‍प्लपशग पिकीपिन की पक पक पक रत पक कक से किक सितारे 
सथर्यीय पं० चसूपति एम०ए० को सहाव रचया 


मे भरती करवाने मारत शभाए होर धगस्त १६२० तक यहा रहे! भारत 
निवास को इस स्वह्पावर्धि में घनेक सम्वओों की नीब पड़ो । इसो दौर में 
छनकी मेंट प० बनारसी दास चतुर्वेदी से हुई । 

इस यात्रा के दौरान उन्होंने गायों जी के कुछ निणयो की निर्मीरु भाव 
से घालोचना की थी। उनका कहना थ हि १६९०७ + श्रादोलन में 
भमारतीया को ध्पमान का कड़वा घुट पाता पड़ था दुमग्यि मे या गलत- 
फहमी से गाधी जी ने छ गलियो ब। छाप देने के मामले मे दक्षिण ध्रफ्रोका 
सरकार को नीति का समथन क्रिया प्तौर हससे ऋद्ध हांकर मीर धालस 
तामक पठान ने उन पर धाक्रमण किया था जिससे छनके प्रागे के वो दात 
टूट गये थे । यवानो दयाल मानते थे कि उत मामले थें मी याधी जो से भूल 
हुई थी । 

इसी तरह जब नेटाल में रहने का ध्रधिकार छोडकर स्वेज्छा से स्ववेध्ष 
लौटने वाले भारतीयों के लिए दक्षिण श्रफ्राफा सरकार ने पुरस्कार योजना 
चालू को धोर गांधी जी प्रोर ए दरुज ने मसका समथन किया तब मबानी+ 
दयाल ने उसका विरोध किया था । 

दक्षिण प्रफाका में हिन्दों के प्रचार प्रसार के लिए भवानी दयाल जो ने 
एक प्रस खोलकर हिन्दी ” नामक पत्र निक्नाला | मारिषशस फोजी, डप्त- 
रेरा, द्वितीडाड, सूरीवाम, टायानोका, युगाढा केन्या, रोडेशिया (जाबिया 
धौर जिम्बाववे) भ्रादि देशो के प्रवाप्तो भारतीयों थे यह समाचार पत्र लोक- 
प्रिय हुपा । परस्तु वाद में मवानोीदवाल जा को पारिवारिक कारणों से इसे 
बन्द करके म।रत लौट धाना पढ़ा | 

मारत में रहते हुए उन्होने पटना में प्रायवित का धौर हजारी बाग 
जेल मे हस्तनिश्चित 'कारागार” का सपादन किया । हिम्दो मे लिखो 
उनकी बहुत सो पुस्तकें हैं, जिनमे से मुरुष हैं। १ दक्षिण प्रफ्रीका के सत्या- 
ग्रह का इतिहास, २ दक्षिण भ्रफ्रोका के मेरे प्रनुमब, ३ हमारी काराबास 
कृहानो ४ महात्मा गाधो, ५ ट्राग्सबाल में मारतवासी ६ नेटाली हिस्दू 
७ वेदिक धर्म धोर प्लाय॑ सम्पता ८ शिक्षित धौर कमान € वैदिक 
प्रायंना, १० वेदिक धममं घोर घायं समाज तथा ११ प्रवामी की कहानी $ 
इनमे से प्घिकादा पुस्तकें बाजार मे उपलब्ध नहीं हैं । 

विदेश में निवास एवं शिक्षा के कारण स्व मो स्वानादयाल जा को 
प्रग्रेजी थें लेखन 0वा घाराप्रवाह भाषण का भ्रम्पास था । परन्तु स्वदेश- 
वासियों से वे यथासमव हिन्दी में ही बोलत ये भौर उन्हे म हम्दी वें 
बोलते को विवश करते थे । दक्षिण प्रफाका में मारत सरकार क॑ प्रतिनिधि 
श्री श्रीतियास शाल्त्रो ने जब प्रग्नेज' को प्रवामी मारतीयों का विक्षा का 
माध्यम रखने के पक्ष मे भ्रपना रिगोेट दी तो स्क्षामी जो ने उपका डटकृर 
बिरोध छिया। सास्तोय वेष्भूषा क॑ भा वे बडे झाप्रह! थे ध्लोर सनन्‍्यासी 
होने के बाद देश-विदेश में जहा सो रहे मेरधा रग की पड़ा चोगा धोर 
पाणामा पहनते थे । 


सरकरीयान्सचिका+ १७ समश्कताबहऊरप 


चोहदवों का चांद (हिन्दी) 


हिन्दी रछूपान्तरकार 
धाचाय दिवराज शास्त्री एम.ए. मोलबी फाजिल 
मूल्य १२ रुपये 
प्रकाशक एव प्राप्ति स्थान 


धार्ववेशिक झा प्रतिनिधि सभा, सहाय दयानस्द सथण 
रामलीला मदान, नई दिहली-११०००२ 


रु सार्वधाशक धाप्ताटिक 


१६ भप्रत १६९१ 





नक्षत्र विद्या आर बेद 


--पं० झ्िवदयासु शा बायप्रस्थ 


नक्षत्र शब्द का भरे हे न+क्षतं-- राति भर्थात्‌ जो किसी प्रकार 
की हानि नहीं पहुंचाते हैं । 

अथवंवेद काण्ड १६ के युक्त ७ में नक्षत्र विज्ञात सम्बन्धी निम्न 
$ मन्त्र विदोष विचार करने योग्य हैं । 

चित्राणि साक॑ दिवि रोचनांनि सरीसृपाणि भुवने जवानि । 

तुमिश सुमतिमिछछमानो भरहानि गीमि: सर्पेधामि नाकम्‌ ॥ १।। 

अश्चं- नभ-मण्डल में विचित्र ग्राभा व ज्योति से युक्त, 
निरन्तर भ्रपनी धुरी १२ वेग से घूमने वाले नक्षत्र हैं । मैं सुमति 
की कामना से युक्त होकर दिन-दिन उनके प्रकाश में पवित्र स्तोत्रों 
द्वारा प्रभु का गुणगगान करता भौर भपने स्वग॑ समान श्राश्रम को 
लुख का धाम बनाता हूं ।।!॥ 

मुहवमग्ने कत्तिका रोहिणी: चास्तु भद्द मृगाशिर: छमाद्री । 

पुनवंसू सूनृता चारू पुष्पो भानुरइ्लिषा भयन मघा में ।:२॥ 

है एक मात्र वन्दनीय ज्योति स्वरूप प्रभो ! कृत्तिका, रोहणी 
नक्षत्र कल्याणकारी हों मृगाशी रा झौर श्राद्र ह नक्षत्र शान्ति के 
दायक हों। पुनबंसू सुख बरसाने वाला हो भौर इसी प्रकार सुन्दर 
पुष्प नक्षत्र भी सुखदायक हो | तथा भाइलेषा भौर मघा नक्षत्र मेरी 
जीवनचर्या को तेजयुक्त करें ॥२॥। 
पुष्यंपूर्वा फालुन्यो चात्र हस्तदिचत्रा क्षिवा स्वाति सूखों मे प्स्तु । 
राधे विशाखरे सुल्लानुराधा स्येष्ठ । सुनक्षत्र मरिष्ट मुलम ॥३।। 

पूर्वा फाल्गुनी तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इस जीवन में 

- पुण्योदय के हेतु हों, हस्त भौर चित्रा नक्षत्र मंगलकारी हों भौर 

इसी प्रकार स्वाति नक्षत्र भी मुझे सुखदाता हो । भनुराधा भौर 

। विशाखा,नक्षत्र मुझे प्रशंसित करों । ज्येष्ठा नक्षत्र सदा प्रसन्नता 

(कारक हो,तथा श्रेष्ठ मूल नक्षत्र सभी विधि कल्याणकारी हो। 

( भन्‍्य॑ पूर्वा रासतां में प्रवाढा ऊ जे देव्यूत्तरा प्रांवहन्तु । 
प्रभिजिन्‍मे रासतां पुण्यमेव श्रवण: श्रविष्ठो: कुबत सुधुष्टिम्‌ ॥ 
पूर्वाषाढ़ नक्षत्र मुझे भरन से भरपूर करें तथा दिव्य गुणों 

वाला;उत्तराषाढ़ बल वृद्धि का हेतु हो। भ्रभिजित नक्षत्र सदा 

पुण्यकारी हो तथा श्रवण भौर श्रविष्ठा (घनिष्ठा) नक्षत्र मुझे 
पुष्टि दायक हों । 
भ्रा मे महच्छुतभिषग वरीय पा मे द्वया प्रोष्ठपदा सुशर्या । 
भा रेमती चाइवयुजी मरां म भरा मे रयि भरण्य प्रावहन्तु ॥ १। 
शतभिषग नक्षत्र जीवन में वरण करने योग्य महान्‌ यश का 

'द्ाताहो । पूर्वाभाद्रपद तथा उत्तराभाद्रपद नक्षत्र मुझे तेजरुवी बनावे॥ 

खेती तथा भ्रह्िवनी नक्षत्र मुझे ऐदवर्य से युकत करें तथा भरणी 
नक्षत्र सम्पदा प्राप्त करावें ५! 

इस सारे भ्रथवेंदीय सूकत मे एक भी नक्षत्र प्ननिष्टकारक नहीं। 
सबके सब सूख, शान्ति, तेज, ऐश्वर्य श्रादि से युक्त करने वाले हैं । 
ला शुभ भ्रशुभ की कल्पना फलित न्योतिष वालों का माया 
जाल 

नक्षत्रों के सम्बन्ध में पुण्य-भ्रपुण्य की कहपता भ्राइवलांयन्‌ 
गोमिल तथा झौनक गृह सूत्रों मे भी विद्यमान है। सस्कार विधि 
में इन गृह सूत्रों के प्रमाण भी विवाह संस्कार मे दिये गये हैं। 

यथा--उद्गयन झापुरयंमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्रे भ्राश्वलायन । 

पुष्ये नक्षत्रे दारान्‌ कुर्नीत | गोमिल गृह्य सूत्र शौनक ॥। 

यह सब काल्पनिक भौर वेद विरुद्ध होने से त्याज्य हैं। तिथि 
तथा नक्षत्रों के देवताग्रो की भी गोमिल भादि गुह सूत्रों में कल्पना 
की गई है । सस्करार विधि में इनके कल्पित देवताश्रों से भाहुति 
देने का विधान किया गया है जो विचारणीय है । 
गक्षत्र कितने है 

नक्षत्र भ्रसंख्य हैं। धर्बब्यापक सबंस वैतम परमात्मा के भ्रति- 


रिक्त भ्न्य कोई उनका पूर्ण पता वहीं पा सकता । भ्रब तक बेशा- 
निकों ने जितने नक्षत्रों का ज्ञाल प्राप्त किया है उनकी संख्या २६६ 
बतलाई जाती है। आकाश गंगा में जो झोरायन नक्षत्र के निकट 
प्राकाश में दृष्टिगोचर होती हैं उसमें प्रसंखय छोटे बड़े नक्षत्र शौर 
ग्रह हैं। इन्हीं में १२ राशियों में दृष्टियोचर होने वाले तारों के 
समूह भी सम्मिलित हैं जिनको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह कम्या, 
तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्म भौर मीन नाम से पुकारा 
जाता है । 

पृथिवी सूर्य की परिक्रमा ३६५ दिनों में करती है। सूर्य को केन्द्र 
विन्दु मानकर पृथिवी के मार्गचक्र को १३ भागों में विभक्‍त किया 
जाता है । उन्हीं भागों का नाम मेष वष भादि तारा समूहों के 
इष्टिगोचर होने से पड़े हैं। राशियों के नामों की विभिन्‍न भाषाश्रों 
में तालिका निम्न प्रकार है-- 


सं० हिन्दी फारसी लातीन झंग्रंजी 
१ मेष हमल एरौज रेम 
२ वृष सौर टाइस बुल 
३ मिथुन जीज जैमिनाई ट्विन 
४ कक सरतान कंन्सर क्रंब 
५ सिंह झसद लियो लायन 
६ कन्या सम्बुला विरगो वरजिनत 
७ तुला मीजान लिब्ना बेलेन्स 
द वृष्तिचक प्रजरव स्कारपियो स्कारपियन 
हे धनु क्रोस सेगीटारिस भाचेर 
१० मकर जदी कंप्रीकारतस गोट 
११ कुम्भ दल्व ऐक्वारियस वाटरवेयरर 
१२ मीन हूव पिसेज फिसेज 


पृथिवी के मार्गचक्र को सूर्य को केन्द्र बिन्दु मानकर २७ विभागों 
में भी गणित ज्योतिष के झ्राचायोँ ने विभकत किया है । जिस 
विभाग मे जो श्रश्विनी भरणी भादि नक्षत्र दष्टिगोचर होते रहे 
हैं उनकी संज्ञा उन्ही के नाम के भ्राधार पर रखी गई है। इस 
प्रकार प्रत्येक राशि में २। नक्षत्र माने गये हैं। गणित सौकय से 
२८वें प्रभिजित नक्षत्र को छोड़ दिया गया है। मंसार के सब देश, 
धरब राष्ट्रों को छोड़कर, सौय॑ ध_्षम्व॒त्‌ ही मानते हैं। किन्तु भ्ररव 
राष्ट्र केवल चन्द्र मास सम्बत्‌ को ही मानतेहँँ जो २९ २/३१८ (२५- 
३५६ दिन का होता है प्रथत्‌ सौयं मास से १० दिन कस | शरब 
देशों का पञ्चाग घचन्द्रमास मासों पर भ्राधारित होने से उसके ३६ 
थर्ष भौर सौयं सम्वत्‌ वालों के ३५ वर्ष बेठते हैं। केवल चार्द्रभस 
सम्वत्‌ की मान्यता के कारण मुसलमानों के सारे त्यौहार घूमते 
रहते हैं । भारत के ज्योतिषियों ने सौगें भौर चानरद्रमस सम्वर्तों का 
समन्वय किया हुम्रा है। प्रति तीन वर्ष में एक मल्मास जिसको 
लौंद का महीना भी कहते हैं, जोड़ा गया है जिससे यह भ्रन्तर 
लगभग निकल जाता है | चान्द्रमस मास २९ दिन १६ घण्टों का 
होता "है । पूर्ण चन्द्रमा पर मास की समाप्ति मानते हैं। इस मास 
को ३० भागों मे विभकत किया गया है जो प्रतिपदा द्वितीया आदि 
तिथियां कहाती हैं । 

चन्द्रमा के मार्ग चक्र को पृथिवी को केन्द्र बिन्दु मानकर २७ 
भागों में विभक्‍त किया गया है। इन २७ विभागों में २७ नक्षत्रों की 
कल्पना भी की गई है। इस क्रम से एक नक्षत्र का काल २९-२/९/ 
२७ दिन होता है भर्थाव्‌ २६ घण्टों से कुछ भधिक समय तक नक्षत्र 
रहता है। (क्रमश: ) 





38 04 4 के रे झार्या-वत्त ' 
सहात्मा हसराज (कवि कस्तुरचन्द पा भ्रा० स०, पोपाड़ शहर ) 


भी दयानस्द हाथ, एम० ए० रिसर्च स्कालर 
साधु स्राथम, होशियारपुर 


महात्मा हंसराज जो का जन्म १३ प्रप्रेल १८६४ ई० में पंजाब प्रान्त 
िसा होशष्चियारपुर के बजबा।ह प्राम में हुप्ना । उतके पिता सासा चुन्नीलाल 
मड्एबर्ग से सम्बन्ध रखते थे, ध्राय इतनी कम थी कि परिक्षार का निर्वाह 
बड़ो कठिनता पे होता था। महात्मा जो को प्रारस्मिक शिक्षा तो घपने 
गांव के विद्यालय में हुई । छः वर्ष को प्रवस्पा में उतको सगाईकर वो गई । 
शुर्ाग्यवश १२ वर्ष को धायु में पिता थो का स्वगंवास हो गया। सारे 
परिवार को विपत्ति केश्नती पड़ी । हमराज जब हाई सकल में दिक्षा प्राप्त 
करते,जाते तो मार्ग थे पड़ने वाला थो जो गीष्म-काल में तप जाता या, 
इंसराज नगे पांव इसे पार क्या करते । परिवार की निर्धनता में वह 
तपरुणों पला | 


१८७७ ई० में भपने बड़े माई मुल्कराज के साथ थे कालेज-श्िक्षा के 
लिए लाहोर चले यए । वहां यूनिवर्धिटोी कालेश में प्रवेश ले लिया। 
सनके सहपाठियों में ला० लाजपत शायजी के धाषशों में प्रग्वि बरसती थी । 
जबकि हृधराज जो का धास्त भाषण जनता के लिए क्षास्तिप्रियता का सम्देश 
देता था । १८७७ ई० में घाव तमाज के सल्थापक युग-प्रवरतंक ऋषि दयावस्द 
लाहोर में प्राए । उसी बष बहां ध्ाव समाज की नींव रखी गई । ला० 
साइंदास जी चोफ कोर्ट के प्रनुवादक थे, श्र सपताज के मन्त्रो बने । थे 
नवयुवकों को ध्ायं समाज में लाया करते थे। उनके सम्पर्क एवं प्रेरणा 
से ला० लाणपतदाय, हूंसराज व गुरुदत का झूुफाब ब्यार्व समाज को 
शोर हो गवा। २१ वर्ष को भात्रु में हसराज जो की दिक्षा का चरण 
समाप्त हुधा | विद्यार्थी-काल में इस युवकों ने एक श्रप्नेजी-पत्रिका प्रकाश्चित 
करती ध्यारम्म कर दी थी। प्रायं हमाज की श्थिति धारम्म में धाकाक्षाएं 
बहुत ऊथी व साधव सीमित बालो थी जिसमें महात्मा थो का योगदान 
अमर है । 

महात्मा हंतराज की पंतुक सम्पत्ति शुम्य के निकट थो, उनकी 
छिक्षा का सार बड़े माई से उठाया था। किन्तु जब ऋषि दयानन्व के 
सच्चे हमारक के रूप में दवातम्द ऐग्लो वेदिक एकूल को स्थापना को यई तो 
मद्दात्मा हूसराज ने धपना जोबत इस विद्यालयके लिये परपंभमकर दिया | जब 
१८८६ ई० ये क्‍्कल को कालेज के रूप में परिणत किया तो इसका 
भ्िधिपल कोन बने, पहू जटिस समस्या थी; ला० लालचन्द जो चाहते ये 
कि कालेज के प्रेसिपल कास्ेज के शादक्ों की प्रतिमा हो। धत: महात्मा 
हंंतराअ जी को यह प्रतिष्ठित पद योग्य समझ कर सौंपा गया । 

महात्मा हसराज जी ने प्पनी सुक्ष्म ईक्षिका से देखा था कि ईसाई 
अपते श्थापित विद्यालयों में भ्पतों संस्कृति का केबल प्रसार हो बहीं 
करते प्रत्युत भारतीय सस्कृति के बारे में विद्वेव-घुणा पी भाववा धर रहे 
हैं। श्रत: इस दृष्टि को सामने रख कर महात्मा जी ने डो० ए० बो० 
कालेज में शिक्षा का धारतोयकरण कर दिया जिससे भारतीय संस्कृति के 
झाधारभूत ग्रन्थ वेद-शाक्तत्रों का प्रध्ययन होते लगा उन्होने संत्या के दाम 
में दयातस्व का नाम रखा ताकि ऋषि दयानन्द का सन्देश सदा सम्मुख बना 
रहे । वे एबय छात्रो को घर्म-हिद्ला पढ़ाते ने ताकि विद्यार्थी घपने देश 
की प्रायोवता के गोरब को समर । उनको मान्यता थी कि सालेव को 
शुसंस्कृत रुप देने का थेय सुश्षिक्षा को है, यह वह निर्माण-क्षाला है जिसमें 
साथी राष्ट्र कर्मंघार बनते हैं। उनका जीवन मुख्य रूप से छिक्षा-क्षेत्र में 
शुबरा । 

प्रारम्भ में डी० ए० वी० कालेज के सर्वप्रथम पठ्य-कम से ध्ष्टाध्यायी, 
महाभाध्यादि लिसे हुए थे इससे उनकी संह्कृत-निष्ठा का सारगसित परिश्रय 
मिलता है। छिक्षा के कार्यों से घनका ताम स्वर्णाक्षरों से लिखने योग्य है । 

महात्मा हूंसराणध थी की महत्ता का परिगमम करने के लिए हमें इन 
“कठिवाइयों को देखदा होगा जियकों चीरते हुए उन्होंने शासकीय सहायता 


समस्त ही भू-भाग्य पर यहाँ,भ्रा्यों के निज राज थे । 
बल,वेद, विद्या-द्रव्य से सुसज्जित सबविधि साजये ।। 
गंग-सिन्धु सै हिगलाज तक राभेदवर के थे यहां। 
भमरनाथ से कन्या कुमारी तक स्वराज थे यहां ॥ 
२) 
झायों की है मूल का संस्कृति-सरबानी है। 
सृष्टि की भ्रादि में रची सब, विद्या की महा रानी है।॥ 
सब विश्व भाषा की जननी वेद वाणी है यही । 
भ्रति मृदु, रसयुत सर्वगुणमय, लोक-मानी है यही ॥। 
(३) 
अनेक भाषा बोलते हैं, मिटती रहती बदल यें । 
किन्तु न भाषा बदलती शुद्ध-रूप रहती भ्रदल ये ॥ 
ये राज्य-भाषा, देव-भाषा, वेद-भाषा भासती। 


है शुद्ध भ्रति निरदोष प्यारी, विश्व को प्रकाशती ॥। 
(४) 
सत्य नीति-रीति सर्वेविधियुत, जानते यजमान थे। 
बोलते ऋचाए' शुद्ध-मन्त्र-प्रोमु जपते महान्‌ थे॥ 
सब वेदपाठी, हृष्ट ईश्वर, मानते थे सब यहां। 
वर योगि विद्या योग की वह, जानते थे सब यहां ॥ 





लिए बिता ही महाविद्यालए का सुचारु रूप से संचालन किया। कालेज की 
स्थापया के बाद लाहौर में हृस्लामिया, ददालसिह व सतवातद-धर्म कालेज 
खुले । प्मृतसर मे खालसा कालेज स्थापित किया गया। सवातन-घर्म 
कालेज के उद्घाटव-समारोह में जम्मू-कश्मीर के महाराज! प्रतापत्िह ते 
भाषण करते हुए हमराज जो को देख कर कहा था, हसराज जी, उन्हें 
घी एक हतराज ला दीजिए । 

वास्तव में मारतीय शिक्षा-व्यवस्था में महात्मा हूंसराज ने एक नया मोड़ 
दिया, उसका रुख पश्चिम को प्रोर से पूर्व को कर दिया। इसके साथ-साथ 
दयानस्व कालेज भे विभिन्‍न ज्ञान-विज्ञान को छिक्षा को व्यवक््या हुई, 
विद्यार्थी प्राश्वमों मे रहकर स्वजीवन को वियमपूर्वक विधि से व्यतीत करने 
लगे । डो.ए.वी. कालेज को रूपापना का लक्ष्प केवल पादचात्य विज्ञान तथा 
प्रग्रेजो घाषा एवं साहित्य की धिक्षा देना ही नही वा, प्रत्युत प्रात वेदिक 
व ससस्‍्कृत का प्रधार भो था। 

महारमा जी के जोवन की एक सब से बड़ी विशेषता थो कि एक उऊ्च 
दिक्षा-संस्था के प्रिसिपण होते हुए भी प्राथीन ऋषि-मुनियों की गांति 
तपस्या की मौन मूर्ति ये। वे कहा करते थे कि शिक्षा-सस्थाए धाटिवक 
रूप से छिक्षा-सत्याएं बनी रहें। राजवीति के सघर्षो में विद्यार्थी न 
छलभें । उन्हें उस समय राजनीति मे प्रवेश करने की पनेको प्रेरणाएं 
गई किन्तु छतक्वा मत था कि मैंने एक बार निर्णय कर लिया तो कर लिया 
यह सौभाग्य को बात है कि कृष्ण के पुत्र श्जोतर्सिह व उनके पुत्र सीमसिह 
ने भारत की सर्वप्रथम शिक्षा संस्था से, जिसके विर्माता महात्मा 
हुंतराज थे, शिक्षा प्राप्त कर के दाष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए 
उल्लेसनीय कार्य किया । निस्सन्देह भारतीय इतिहास के छषिक्षा-क्षेत्र 
में महात्मा हसराज का योगद्षान सदा ध्द्बजी रहेगा। 


ष सायदेक्षिक साप्ताहिक 
ऋषि के शब्दों में-- 
अ्रध्यपन-अ्रध्यापत विधि (२) 


--भी भहेन्त्र कुमार शास्त्रों 
समान व्यवह।र---सबको तुर्प बस्तर, खान-पान, झासतत दिए जायें थाहे यह राजकुमार या दाज- 
कुमारी हो चाहे दर्िद्र को सस्तान हों सबको तपस्वो होना चशहए | उत्के माता-पिता। प्पनी धन्तानों से व 
सम्तान धपने माता पिता से न मिल सकें भौर न किसी से पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सके जिससे सारी 
चिग्ता से रहित होरूर केवल बिद्या बढाने को बिन्ता रखे । जब भ्रमण करने को थानणें तव उतके साव 
पध्रध्यापक रहे जिससे किसी प्रकार को कुचेध्टा न कर सके शोर न धालस्य प्रमाद करें। 
पुर समन्त्रक प्राणायाम, सनसा परिक्रमणण, उपल्थान, पोछे परमेदकर को स्त॒ति, प्रार्थना भ्रौर 
छएपासना को रीति सिलल।बे । पदचात्‌ 'म्रधमपंण' प्रथात्‌ पाप फरते को दुछा भी कमी न करे। यह समन्ध्यो- 
पासना एकान्त दैध् मे एकाग्रचित से करे | 
दूसरा देव यज्ञ--जो प्रग्निद्ोत्र शोर विद्वानों का सग सेबादिक से होता है | समध्पा हौर धग्निहोत्र 
साय प्रात दो ही काल थें करे दो ही रात दिन की सम्धि बेला है, धन्य वही । स्यून से स्यूत एक ध्टा ध्यान 
प्रयर करे | जेठे समाधिस्थ होकर योगी लोग परप्तात्मा का ध्यान रखते हैं बेसे हो सन्ध्योपासता भी किया 
करे तथा सूर्योदय के पदचात घोर सूर्यात्त के पूर्व प्रितिहोत्र करते का भी समय है। 
ब्रह्म चा री भौर बरह्माचारिणो मद, मात, ग घ, माला, सन्नी ध्तोर पुर का सग, सब खटाई प्रालियो 
की हिंसा, प्रगो का मर्दत, बिना निर्वित्त उपस्वेन्द्रिय का हादा, धालों मे भजन, जुते घौर छन का धारण, 
काम, क्रोध, लोम, मोह, भय, धोक,ईष्या, दंष शोर नाव गाना शौर बाजा बजाता । चुत, जिधत किसी को 
कथा, निन्‍्दा, भिथ्या मादण, स्त्रियों का दर्शंत, भ्रा्यय दूतरे को हानि प्रादि कृकमाँ को सदा छोड देवें। 
सर्वे एकाकी सो्ें, बोबें स्शलित कभी न करे, जो » ।मना से वीय॑ स्खलित कर दे तो जानो कि भपने ब्रह्म- 
सर्वे ब्रत वा नाएश कब दिया । 
विद्या का स्‍ग्रधिकार सवको--इस प्रकार प्राचाय प्रपने शिष्प को एपदेश करे शोर विशेषकर राधा 
इतब क्षत्रिय, वेहय प्रौर उत्तम धुद्र जनो को थी विद्या का प्रम्पास भद्दय करावें। क्योडि जो ब्राह्मण हैं वे हो 
विद्याम्पास करें भर क्षत्रियादि न करे तो विद्या, धर्म राज्य धोर धवादि की वृद्धि कमो तहीं हो सकती । 
बयोकि क्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने झोर क्ष्रियादि से जोविका को प्राप्त होके जोबन धारण कर सकते 
है। जीविका के श्राधीन भौर क्षत्रियादि के प्रान्नादाता शोर यथावत्‌ परीक्ष $ दष्डबाता व होते से ब्रद्माणादि 
सब बर्म पासष्ड हो मे फस जाते हैं प्रोर उन क्षत्रियावि विद्वानों के सामने पाश्षण्ड झूठा व्यवहार भी नहीं 
कर सकते भौर जब क्षत्रियादि प्रद्िढ्वान होते हैं तो ये खैता प्पने मन में भाता है वेता हो करते कराते हैँ 
इसलिए ब्राह्मण थी क्‍प्रपता कहपयाण चाहे तो क्षत्रियादि को वेवाति सत्यक्षाक्त्र का प्रम्पास भ्रधिक प्रयत्न से 
करायें। बधोकि क्षत्रियादि ही विद्या, घम राज्य और लक्ष्मी की बद्धि करने हारे हैं, वे कमी स्िक्षा बति नहीं 
+रते, दसलिए दे बिया व्यवहार में पक्षपाती भो नहीं हो सझते धोौर जब सब वर्षों में विधा सुद्िक्षा होतो है 
तब कौई थी पाशण्ड रूप धघर्म युक्त मिथ्वा व्यवहार को नही धला सझुता, इससे करा शिड हुपा कि क्षत्रि- 
यादि को नियम से चलाने वाले ब्राह्मम झोर सन्यासों तथा ब्राह्मण ध्रोर सन्यासी को सुनियम में चलाने बासे 
क्षत्रियादि होते हैं इसलिए तय वर्णों के स्त्री पुरुषों मे विद्या धौर धर्म का प्रयार धयश्य होता भाहिए । 
पठय-- 
डेड वर्ष में श्रष्टाध्यायी । 
डेढ़ ब्ष में महामाष्य । 
४मास में छन्दध्ास्त । 
१ बर्ष में बाह्मीकि व रामायण, महामारत भौर बिदुर दोति । 
२ बर्ष में पड़दशंत १० उपनिषद्‌ । 
६ वर्ष दें ४ ब्राह्मण ग्रव, चार बेद ।। 
४ वर्ष में धायुवेंद, धनुवंद, गत्धवंवेद धथवंवेद । 
इस प्रकार २० वें इन्क्रीसवें ब के मीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनृध्य लोग कत- 
कृत्य होकर सवाभानन्ध मे रहे । 
उपरोगत भध्ययन काल क्षत्रिय धोर वेश्य बर्ग के छात्रो के लिए ३ वर्ष भ्यून होता है क्योकि बह 
घनुर्वेद धोर भययंबेद का प्रध्ययत करेंगे। १८ वर्ष में हो उनको शिक्षा पूर्ण हो जाती है । 
क्या देक्ष विदेश को समस्य पार्व छपाजो भोर समाप्रो मे भ्पनो स्िक्षण सस्थाप्नों मे यह धादे 
अध्ययत प्रष्यापव विधि एृण हपेण प्रचत्तित है ? 
१६--इुयलम्द का दाणए जिन दिक्षण सस्यादो से जुड़ा हुप्ा है उनमे सहक्षिष्ता बयों प्रथलित है ? 
रू! पहु ऋ्रसलद आरजि सवित का परिअआायक है ९ 


२--अयागरद की सस्याधों में प्षष्यापक झोर छात्र प्रतिदित बहायश घोर देववज्ञ करे | धर्म छिक्षा 
दो व्यवस्था हो । 

३---सल्कृत भाषा का ध्रध्यवन भविवायं दिया जाए। हमारी भांखें खुलती चाहिए कि जमन 
प्ादि पादयात्य देशो ने इसको ध्रपनाया । उन्होने इसमे लिखे वेदों को क्ास्त्रो को, समी इतिहासो को पढ़कर 
ल्ाम छठाया। (शेष पृथ्ठ १६ १२) 


१५१ झत्रील १६६२ 


भ्रार्य समाज का सश्या उत्तरा- 
घिकारो प्रार्थ धोर बल हो है 


सच्चा छत्तराणिकारी घही हो पतकता है, जो 
झार्य समाज के विचार परम्पराध्रो व रियायों का 
पोषक हो, जिसका बह उत्तराधिकारी बन रहा है। 
इस दृष्टि से हाय बीर दस को प्राइंसमाज का सच्चा 
उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। क्योकि प्राय बीज 
दल द्वारा संचालित क्षासाप्तो ब क्षब्ििरों के माध्यम से 
नवयुवको को धाय समाज को विचारघारा से परिपूर्ण 
बनाकर प्रशिक्षित करने का कार किया जाता है | 
इन्हे सनन्‍्ध्पा हवन व स्वाष्ययय का प्रणिक्षण देकर 
धायं समाव के घिद्धान्तो व मस्तव्यो को प्पने जीबद 
मे छतारते के लिये प्रेरित किया जाता है। कृत 
मिलाकर उसे स्चा धाय वीर व कतंव्यविब्ठ धार्ष 
बनाने पर जोर दिया जाता हैं । 
यह धघनुभव की बात है कि जहां जहा प्रार्व बोर 
इल सक्रिप है वहां छहां पा समाज सक्षिय है। 
बहा के भ्रा३ पमाजो मे यह घिक्रायत नहीं मिलेयी 
कि वहा युवक नहीं प्राते या सफाई महीं होतो या 
यज्ञ मे बेठने के लिये चार व्यक्ति भो नहीं धाते । 
धायं वीर दल एक ऐसा कारखाना है जहा 
धनुश्नातित, चरित्रवात, वलिष्ठ व हाय समाज की 
विचारधारा से प्रोत-प्रोत युवकों का निर्माण किया 
जाता है | ऐसे ति्भित युदको पर हो धाय समाज का 
भविद्य ध्ब टिका हुप्रा है । 
झन्त मे मैं तो पह्दी कहूया कि धगर क्षार्य समाज 
को जिन्दा रखता भाइते हो तो हर भागे समाय 
मन्दिर में श्र बोर दल को हथापता पर जोर देकर 
उसे मचणबूती प्रदान को जाये। फिर श्राप देखेंगे कि 
प्राय समाज का प्रचार दिन दूनी रात चौगुगी गति 
पे बढ़ने लगेगा | हम प्रस्तर्मत ऐ पुकार उठेगे ;--- 
“घर्प है तुमको ऐ ऋषि, तुने हमे कया पिला दिया । 
धम्घो को प्रा प्िल । दा मे जान प्राह्माई॥ा 
--सीताराम बेदिक” प्राग्तीय मस्बी 
ध्वायं योर दल राजस्थान 
बालाजी थौढ़, गयापुर घिटी-३२२२० ६ 


झायंसमाजों के वारषिकोत्सव 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर-- 


प्राईं जगत की सुप्रसिद्ध क्िक्षण ससस्‍या ग्रुरुकुल 
महाविश्ञालय ज्यासापुर का ८५ भा वाविक महोत्कण 
११ छे १३ धप्रेल १६९२ तक कुम भूमि मे धृमपास 
के साथ मनाया जा रह है । 
इस प्रदसर पर वेद, छिक्षा, पार्व राष्ट्रक्षा, 
धापुर्वेद एवं कृषि सम्मेलनो का प्रायोजन किया 
जायेगा | सपारोहका मुस्य भाव षंण दीक्षान्त प्मारोह 
होगा। इस भ्क्सर पर केन्द्रोय एवं प्रादेशिक राध- 
नेताप्रों, प्र॒यें खगत के सुप्रतिद्ध सन्‍्यासी महात्माभ्रों 
के धाथ साथ लब्ध प्रतिष्ठित बिदाावों के पधारने को 
घमावना है । 
झाजे|ं समाज जमसनियां-- 
धायेसमाज जमलियां का ५६ दो वाधिक महोत्तव 
३० से १३ धप्रेल ६२ तक पमारोह पू्ंक मनाया थह 
रहा है । इस भवसर पर धायंजगत के मूर्थन्य विद्वान 
पघार रहे हैं। धापते प्रांना है कि इस प्वसर पर 
होने बाली धमृतवर्षा से लाभ छठायें। 


१६ अप्रैल ११९१५ 


सार बी शक लाप्याहिक € 





विदेश समाचार 
कैलीफोनिया में ऋषिबोधोत्सव 


यदिक धर्म समाज वक्षिणी केश्तीफोनिया लासए जलस को भोर है ऋषि 
बोध दिवस (शिवराती) ८ मार्च रक्षियार को बडे छत्माह पूर्ण ढग से थी 
जास कब्ज दार्मा जो को प्ध्यक्षता मे मनाया गया | वेविक घमं समाज का 
विद्यास हाल ह्वाये परिवारों से सनाखच मरा हुप्रा था काये क्रम यश हथन 
से प्रात १० ३० बजे प्रारम्म हुधा । लात ए जलस म ड० महेश गुप्ता जो 
धमरीका में हिन्दुघो को विविध सस्थाध्ो से सम्बन्धित हैं, ने मुरुष प्रतिथि 
के कप में उपस्थित होकर क बेक्रम पो शोमा को बढाया । 


इस उत्सव की बिद्येषता पझ्मर!क! में जन्मे, बढ़ें मगरतीय बच्च। पें 
अधिक धम के प्रधि कि छत्पन्त करना था | शोमटी उमा [मनचन्दा णीने 
धनथक परिश्रम करके भारतीय बच्चो को प्र प्रंजी । हिंदी मे माषण, प्रति- 
योगिता, प्राय सम्राज के नियम, महूथि की ओीवनी प्रादि की तैयारी 
करवाई थी । चार वर्ष से लेकर १८ वर्ष तक के १३ बच्चों न हस कार्यक्रम 
भें धाग लिया। न्यायाधीद्यों के एक समुदाय ने » वर्षीय एफ बालिका को 
हिन्दी में ध्रर्थ सहित गायत्री मन्त्र बोलने पर प्रथम घोषित किया। भायें 
जनता की शोर से करतल ध्यत्ि के मध्य श्री बालक्ुष्ण धार्मा जी ने बालिका 
को बहुत बडी ट्राफ़ो पुरस्कार में दी। कार्यक्रम मे माग लेने वाले समी 
अज्चो को पदक देकर सम्मानित क्या गणा । 


समय-समय पर धाय॑ परिवारो के बच्चों का मार्ग दान करने हेतु स्वण 
घैबिका श्रोमती उमा मवचन्दा को वेदिक धर्म समाज को ध्ोर से विशेष 
ट्राफ़ो देकर सम्मानित किया । 


लास ए जलस की प्रार्य जनता के भाग्रह पर तथा वेषिक धरस्स के प्रति 
थी वालकृष्ण दर्मा तथा वैदिक मिद्तरी श्रीमती कमला छर्मा की सेवषाधों 
को ध्यात में रखते हुए डा० महेश थ्रुप्ठा जी ने वम्पति को प्लण-भलग 
ट्रारी हैकर घम्मानित बिया ! उपस्थित जनता ते तालियों की एट्गढ़ाहट से 
इधका स्वागत किया। हत्सव में धाने बासे ्तिथियों के लिए थ्री रमेश्न महा- 
जब, सोहिमो सहाजद ते स्वादिष्ट मोजत का उत्तस प्रबाध किया। जिन 
कार्यकर्ताप्ों ते भावे परिवारों ते इस महात कार्यक्रम को छफल बताते में 
सहायता को, बेदिकघर्स समाज की प्लोरसे पुरोहित मदक्लाल गुप्सा ने उन सब 
का धन्यवाद किया। धारती, दान्ति पाठ के बाद कार्यक्रम समाप्त हुझा । 
--मदनलाल गुप्ता 


गुज रात के श्रार्य विद्वान 
वेद्य महेंन्द्रनाथ वेदालंकार का सम्मान 


धाये समाज, सेजपुर बोधा (भ्हमदाबाद) ने ऋषिवोधोत्सव के विन 
(68० २। ३। १९६२) रूपिवोधोत्सण के कार्यक्रम के पदचात्‌ गुबरात के 
बयोटद (७७ वर्ष) बिहात वेद्य महेन्द्रनाध वेदालकार का सस्परान बिया।| 
सरुधरात गुतिबर्सिटो के धरकृत के प्रोफेसर श्री स्मलेश् कुमार श्षाघ्त्री ने 
भी बेच भरी का सक्षिप्त परिचम देकर बताया कि पिछले छ बधों थें 
थो नेच जो हारा प्रमुवाद किये गये ३० ट्रेक्ट तथा १२ पुक्तक गुजराती 
घाषा से समाज की शोर से छप धुकों है । एस समाज को शोर से प्रकात्षित 
होगे बाली मासिक पत्रिका स्वस्ति पथा के मो सह सम्पादक हैं। 


धाये धम्ताथ के प्रधान थ्री धोषिन्दराप्त जो ने पृष्पमाला पहुता क्र 


दौर समाम पतन तथा २५०१) (दो हकार पाक्ष सी एक रुपये) बेकर समाय 
(किया | गुजरात राज्य द्वारा समानित धिघी विद्वान श्री गगाराम सआट ने 


झाल तथा भीफल देकर समान किया । 
ऋषिवोधोत्सब के घद्सर पर हपत्थित ४०० व्यक्तिदों के भोजन की 
अधस्या थी धावें समाज की धोर से की बई थी | 


--दि० म० सुसडिया, भहमदाबाद 


पत्ति के स्थान पर राजनोति को प्रमखता 


पाकिस्थानों विपक्षी नेता धोौर भूतपूर्व प्रधान मम्त्रो बेनजोर मुट्टो ने 
कहा है कि जेल भे कंद इनके पति ध्रासझ जरदरी का ,प्रधासन ने बुराहाल 
कर रसा है--पहा प्रव समाचार को हन्होने बताया कि पाकिस्तान में 
प्व परप्रमाल सियासन है-- डाकू माजी कैदियों के लिए कारोबारी लोगो 
को परष्तमाल बनाते है | परन्तु हमारे यहा एक राजनंतिक लीडर के खापन्द 
सियासी कोेदिया के लिए परप्तमाल बता लिया गया है--भ।सफ १४५ धक्सवर 
१६६० से फोजदारी के केस! में कैब है परन्तु पश्रमो तक किसी भी केस से 
दोषी वहीं ठहराया गया--श्रीमती भुट्टो यह कहना भाहुतो थो कि हनके 
पत्ति को कद करके ” है सियासत से तोबा वरते पर विवद्य किया जा रहा 
है---ताहह मे इन्होने कहा कि मैं राजनीति के मैदान में तमाम घमकियों के 

बावजुब इटी रहूुगी - बेनजीर उमराहु ररते यहा ध्राई हुई थी-..- 
प्रताप के सौजन्य है २७३ ६२ 


६ ईसाई परिवारों का वेदिक धर्म में प्रवेश 


मदुरे ३१ मा | ध्रा्व प्रतिनिधि समा दक्षिण भारत के व्यवस्थाण्क भरी 
एम नारायण स्वामी जो निरन्तर वेदिक प्रचार प्लौर प्ाबं समाज के 
सगठनात्मक ढाचे को मजबूत करने के लिये कार्य रत है। प्रतिमाह दक्षिण 
फे विभिरत प्रान्तो नगरा पौर गाव-गाव में क्षम कर वेदिक प्रचार व नई 
धाय॑ समाजो को स्थापना में लगे रहते है। इन कार्यों के साथ हो शुद्धि का 
कार्य सी सतत्‌ घल रहा है। गत मार्च माह थें ६ ईसाई परिवारों के १० 
घदह््यों को शुद्ध करके वेदिक धर्म में प्रदिष्ट किया है। स्वामी जो के प्रचार 
कार्य का पुरुष बेन्द्र धाब समाज महुर है । 





करने का सनय हो गया 


पन्ने, 


हि्ज्या 
राते को जब आप सा जलने हैं 3३ अनम'ल जड़ी बटियों री 
आप के मह् मे छिप हए वीटाणप कक 2 । क्र ₹ एयता स यह आप के मह कवे 
आप फ दाता व मंसरा मई देते उछाछते रानररक फीराणब। से मषत 


करता ? जियस आप के दात 
आए 7 आमरृषक के सानन रहते 
तो 


बहर हांन परयात हैं 
दातीं और मयता का रक्‍ग्य ४ प 
के रा सीट था 
का मिताना आवशणशण 
और यह काय गम डी एप ”त 
मनन बडी सफलता से सस्ता 5 


[__ लोग ब्रमम 









हज पडी हर रात को निरमित 
मजन प॒ सा राज 


की) बछाच चजाडाल्दट उध्यत्नात्ह 
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महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 
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हैं रमपरा जपने टात उमड़ा एच दत 


१० सार्वदेखिक शाप्याहिई 


|. समभाजों 
हाय समाजों के निर्वाचन 

धायें समाज वबराला-- 

थी मोहनलाल गुप्ता प्रधान भरी राजेग्रसिह धाय मन्जी मो ढा० 
धोमप्रकादा वोवाध्यक्ष चुने गए। 
धार्य समाज लक्षीसमपुर-- 

भरी सुशील कुमार भग्रवाल प्रधान, श्री रामजनम बरनवाल मश्ती, 
थी सुघोर काव्त वरनवाल कोबाध्यक्ष चुने गए। 
धार्ये समाज गुलाब सागर जोधपुर-- 

थी महेन्द्रसिह देवड़ा प्रधान, डा० धोमप्रकाक्ष द्यायं सन्‍्त्री, श्री फ़कोर 
चर्द धार्थ कोबाध्यक्ष चुने गए । 
हाय समाज पू जला जोवपुर-- 

थी ब्रह्मसह परिहार प्रधान, भी प्रकाशसिह पन्त्री, भी मयोहरसाल 
परिहार कोषाध्यक्ष चुने थए | 
धाय समाज हलोगढ़-- 

झो अन्द्रपाल गुप्ता भाव प्रधान, भी रामप्रसाव धाव मन्त्री, श्री राम 
स्वरूपसिह कोवाध्यक्ष भुने गए। 
धवार्य समाज सांथली झादि पंचपुरी-- 

क्री जन्‍्द्रमणि जो प्रधान श्री बासुदेव विमल भन्त्री जी पोनेश्वर प्रसाव 
कोहली कोषाध्यक्ष चुने गए। 
हाय समाज फालजिह्का[-- 

श्री सुधाषचण्त् जसूजा ए8० प्रधान, मा० मूलकर्द बमी मन्‍्जी, भरी 
बवबारीलाल लूथा कोवाध्यक्ष चने गए। 


१६ अ्प्रेस ९६२ 





वाधिकोत्सव 


धार्य समाज सिगरोलो कोलियरो-- 

धाययें समाज शिपरोली कोलियरो जिला सीधी भ० प्र० का चतुर्थ 
व विकोत्सव १६ से १७ धर्प्ेत तक मनाया जा रहा है। इस धवसर पर 
धार्व जमत के प्रतिष्ठित धाय बिद्वात तथा भयनोपदेदक पत्ाष रहे हैं। 
झत्सव में होने बाले वेडिक मश सजनतोपदेस, वेदोपदेश धामिक एवं 
क्रान्तिकारो प्रवचत से लाश छठादें। 


धायें समाज नेसदार गंज-- 


झाथें समाथ नेमदार गज तवादा विहार का हीरक ययग्ती समारोह 
१६ से १४ ध्रप्रैल तक समारोह पुर मयाया जा रहा है। इस धवसर पर 
धाथें जगत के प्रतिद्ध विद्वाद भजनोपदेशक पार रहे हैं। नित्य प्रात 
हाथ समाज मन्दिर के प्राए्ण मे विश्व कल्याण वक्ष सम्परत होगा। तथा 
स्थानीय दुर्गा मस्दिर के प्रांगण में सायकाल का कार्थ क्रम सम्पस्त होगा । 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय नरेला दिल्‍लो--- 

कम्या गुरुकुस गरेसा का ३६ वा बाधिकोत्तव दितांक २८ से २६ मार्च 
तक उल्सास पूण वातावरण मे सम्परत हुथा | इस धबसर प९ धनेक बिद्वाद, 
झहिक्षाविद्‌ तथा थाये नेतापरो ते धपने विदार प्रकट किये। इस शदसर पर 
मजुरेंद पारायण महायज्ञ का ध्रायोधन थी किया यया। 





ध्वार्य बोर दल बलरामपुर-- 
डा० राजेद्र कुमार संचालक, श्री पर्मेनद्र कुमार नगर नावक, श्री 
झमरपाल कोषाध्यक्ष चुने गए । 
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ध 
बरे परिवार के लिए शाक्सिबर्धक 
एब स्फतिंदायक रसायन 
लाली ठड़ व र्गरीरिक एव 
फेफडो की दर्बलता में 
उपयोगी आवुर्वेटिक 
औषधीय टानिक 


५.._गुरूकुल 
पायोकिल्‍्क 
च्थ ब मसूदों के समर राग 
है आयु चायऐया 
है के लिए उपयागी 
हद आयुर्वेदिक औषण/ 

' 


शा 


[हक 


काँगड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्थ्य 


हे गज न 


का 


] 








[# 
य्पलन्य्त्न ५ उद्भीझ गिटी हरिदक्लार 5:57 














दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता 


४ (१) मे ० इसाप्रस्थ धादुरवेदिक 
स्टोर, ३७७ चांदनी चौक, (३) 
पे पोपाल स्टोर ३१७१७ श्षुस्द्वारा 
रोड, फोटला मुवारकप्तुर नई 

| विक्सोी (३) भे० योपाल कृष्य 

|! भजनामसल बढड़्ढा, पेस बाधार 

] पहाड़गज (४) म० श्षर्मा थागु- 
बंदिक कार्मससी बढोदिया रोड, 
प्रायन्द पर्वत्त (४) से प्रधाव 
कमिकल क० गली बताक्षा, 
सारी बाबली (६) थे० ईश्बर 
लाल किक्षत लाल, मेत वाधार 
मोती गगर (७) भी वेद्य सीमपैय 
शाकत्री, ,२७ लाजपतराय माढिट 

| (५) थि सुपर बायार, कनाट 





| | || | 


गुखरूवुडतल सकत, (६) भरी बेच मक्षन लास 
चाय ११-सकर मार्किट, दिल्ली । ) 

जाम वे इफलएज' चर जाला कार्यातव - 

आटि पे जड़ी बटियों 

से बनी लाभकारी ; ऐर७ गली राजा केदार बाय 
532४3 जाबवड़ी थाजार, बिल्ली 


। 


! 


फौन न० २६१८७१ 


३क>-माकााना, 





१६ झअप्रेल १६५३ सावेदेशिक चाष्स।हिक 


अ्रध्ययन-प्रध्यापन विधि 


(पृष्ठ ८ का शेष ) 
४--प्रत्वेक शिक्षक धोर विद्यार्थी यशोपयोत प्रवदण धारण करे। तकटाई का पूर्ण रूप सेबहिएकार 
किय जाय। यह ईसाइयों का चिन्ह है। यशोपवोत हमारी घारतोयता का कतंब्य बोधकनिश्ाव है । 
३--सस्याहों मे प्रत्येक छाई कर्ता को झपनो वेक्ष-भुष! धारण कर देश को महत्व देना चाहिए | 
६--भार सस्वाशों के परिस्तरो पे घुअराताक़ि पूर्णतया प्रनिद्यार्य रूप है निविठ होते । 
७---सभी छिक्षको को ध्याप समाज का सदस्य बलना धावहयक हो, प्रन्यथा उनके स्पान पर भार 
बिचारो के प्रध्यापको का श्रविध्य मे चयत किया आए भसे हो इस व्यदस्था के करते भे ध्ावथिक हानि भी 


झठानी पडे । 
८--क्षिक्षण सस्‍्यापरों मे प्रत्येक क्षनियार को कूमार एवं बुबा स्माध्नो का निरिचत रूप से झायो- 


जन किया जाएं जिनमें बेंदिक दिषयो पर ग्रावण विया जाए। छहका समाधान किये जादे। 

१९--हमारी ससस्‍्याप्रो को व्यवस्था वदिक छिद्धातानुसार को चाबे | हम एस व्यवस्था में वैसे ह्ढी 
स्वतम्त्र हो जेते शिक्षण सस्‍्याधों मे ईताई, मसतलमात, थन, बोद़ धपने मतो के दनुसार धर्म दिक्षा व्यवस्था 
करते में स्वतन्त्र हैं। | 

१०--हमारी प्रत्येक शिक्षण सस्थाप्रो मे भ्रोम ध्वज सर्वोच्च स्थाद पर सगाये जाये | जिससे देखते 
ही धाये तस्था का बोध होवे । ध्राद थव मन वचन कम से एक जैसे होते चाहिए। हम महधि दयानम्द की 
जय तो बोले परन्तु उनके मस्तव्यो को धगीकार म करे धौर उमकी भावनाप्ों को जीबनो में न उतारे तथा 
उथके ध्दे ए्यो, सबहतों को उनके ध्नुसार पुरा करने का यत्न ते करे शो फिश हम ऋषि के प्रनुषायी कहुलाने 
के धषिकारी कंसे ? 

देव बाली सरकृत विज्ञाम.की कसोटी पर सरो इतरतों है। बेदो छी द्िक्षा मानव को मानव का 
सन्देश देती है। मनुष्य जाति वो एक जाति मानतो है फिर उपको विदव के सावक क्यों नहीं भपनाए । यह 
हमारी कमी का बोधक है । 

धाज तब्यता एव सध्यता हीत मतो को वद्धि होती जा रहो है। थो भी इन मतावलम्बियों के पास 
हैं बे उसको प्रपने जीवनो में उतारते है उसका प्रदार करते हैं। इसलिए उनको दिनो दिन सश्या बढ़तो 


जा रही है मे चाहिए कि जो कहें बही करे धोर उसको प्रचारित करे | तब पधवदय ऋषि के मनतक्यों को 


र कर सकेंगे। 
32204 लेखक का पहृदय किसो के दिल को दुखाना नहों प्रपितु बजिम्होने सत्याथ प्रकाश के तृतीय 


समुश्ताय के ध्भुतार पठन पाठन विधि को झपनाया छनको धन्यवाद देना है। चिस्होते तहीं प्रपनाया उनके 
लिये सत्‌ प्रेरणा है । 





वेदिक अ्रनुसेधान 
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गुरकुल इन्ध्रप्रस्थ सें 
प्रवेश ारम्भ 
स्वामी भ्रद्धातन्व द्वारा स्थापित 
गुरुकुल इन्द्रप्स्थ सराय स्वाजा 
(फरीदाबाद)मे चोथी कक्षा से बब मो 
कक्षा तक प्रवेक्ष धारम्म है। धन्तिम 
तिथि १५ मई है। पाठ्यक्रम सी बी 
एस ई गुरुकुल कागडी विष्यविद्यालय 
द्वारा माग्यता प्राप्त है। विद्यालय 
के साथ छात्रावास की व्यवस्था है । 
धाताये युरुकुल इन्द्रप्रल्थ 
ढ॥० नई विल्‍ली-४४ 
फोन : 5८२७५ ३६६५८ 
धाय॑ समाज महावोरगंज 
लखनऊ का वाविकोत्सव 
प्रायंत्रभाज महाबीरतल लक्षनऊ 
का वाबिकोत्सद ध्वागामी ३से ॥ 
मई तक प्रायोजित होगा । हसमें उ० 
भ्र०व बिहारके कई प्रस्वात मजनोप- 
देशक पधार रहे हैं। इस धवसर पर 
प्रतेको कार्यक्रमों का ध्रायोजन किया 
जा रहा है । 
पुण्यस्मृति सें वेद सेंट किये 
भा समाज दमकोर (ज़ि०भु मुठ) 
के प्रधात था जयचन्दलाल ने धपनो 
पह॒धपिणी स्थ॒र्गीया क्लावतोदेवी की 
पुष्यस्मृत्ति में धाय॑ समाज ग्रुडाण 
(जि० धूरू) को चारो केदो को तो 
जिशद छू सौ रुपये मे सावेदेशिक 
समा से सरीद कर मेंट को । 
--याक्षराम धाय॑ 
प्रधान प्राएं ध्माज गुडाग 


समिति (पंजीकृत) 


१, (प्रथम तल) गोलखले सार्कोट, तोस हसारो कोर्ट के पास, दिल्‍ली-११०००६ द्वारा 


ब्रह्म० कृष्णदत्त जो के प्रवचनों से प्रकाशित साहित्य 
कंसेट (प्रत्येक ९० मिनट का भुल्य--४०) साज्र 


पुस्तक 
३--भोगिक प्रबणन (माप्तिक) २) (--बेद शाखा तथा सहिता पाठ 
२--बै दिक प्रवचन, पुष्प १ ६) २--श्टूवियों का विचार विनिमय 
३ प्न्प ५) ३--ऋषियो का लोक लोकात 4 में स्रमण 
४--बेह पारायण यश का विधि विधात २५) ४--यञ्ञ कंसे करें हा 
५--पश्ञ महृत्य १२) ४- प्रमावेष्टी भौर पुरणणबेद्टो याग 
६---यश एव शोषधि विज्ञाद १२) ६--धोदधि विशज्ञात पर महानन्द थी के प्रइनो का 
--बास्तथिक देव पृजा १०) गुरदेव हारा उत्तर माग- १, २ ३ 
तय वा मर्भ रे १०) ६- चित्त की उत्तियों का निरोध भाग- १, २ ३ 
बज त्तो १०) १२-पातल्मा कया है 
४ बज कई साथता ६) १३-गायत्री मग्त्र का सबिता देवता भाग १, २ 
के (अलंकार डयारुया १६) १५-क्षोर सागर में शेबनाग-बविष्णु ब्यास्या 
१२-प्रतोत का दिग्दर्शन (येशालिक स ड) ३०) १६- मृत्यु क्या है 
१३- डर (ऐतिहासिक ख ढ ) २४) १६७-लाक्षागह का इतिहास 
१४-राबण इतिहास १६) १८-राष्ट्रवाद तथा धाहुनिक समाज 
१५- रामायण के रहस्य १२) १९-राम के राज्य का तिर्माण 
१६-महामारत के रहृत्य १५) २०-द्रोपदी चोर हरण, जयद्र॒ध वध, घ॒वराष्ट्र का फ्रोध 
१७-क्षका निवारण ५) २१-निर्मोही नगरी 


चॉँमरति को धाजोबन पदस्पता ३ वाल्क मात्र चार सौ रुस्ये है। स्लाजोबन सदस्प बनने पर सो रुपये मूल्य का साहित्य तुरन्त उपहार स्व॒रूप 
दिया जाता है तथा साध्तिक पत्रिका डाक से भेज जातो है। मविध्य में छपने बालो नई पुस्तकों को प्रति भो बस्ताला मुरुकुल जिला मेरठ में ध्रायोजित 
चढुबेंद पा पायण |जक् के झबसर पर सभी धायोदन सदस्यों को सादर, निधुरूक विर्तारत की जाती है। 
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सत्यार्थ प्रकाश 


यह भमर ग्रन्थ भ्रूवतारा है। 
सस्यार्थ प्रकाक्ष हमारा है ।॥। 
आऋषिवर ने गोते लगा-लगा, भ्रज्ञान तिमह को भगा भगा। 
झपने विवेक को जगा-जगा, यह चोदह रत्न निकाले थे ॥ 
साहित्य सिन्धु मय सारां है। 
सत्याथ प्रकाश हमांरा है।। 
ज्योतिष पुराणगिर खोद-खोद,वायबिल कुरान को सोष-सोध । 
निर्भव निद्चक मन मोद-मोद, लाये भागीरथ कर प्रयास ॥। 
वदिक गगा' जल धारा है। 
सत्याथें प्रकाश हमारा है।। 
इसको पथ-दर््षक मान-मान, जयदेश बर्म की टौन-ठान । 
दे गये भ्रनेकों जान-जान, ऋषि प्रतिभा कापरिचिन्तन !। 
यह प्राय भुवत्त का गारा है। 
सत्या् प्रकाश हमारा है।। 
इस अमर ग्रन्थ को पढ़ो-पढो, बेदो के पथ पर बढो-बढ़ो । 
ले भोश्म्‌ पताका कढो-कढो, यह भखिल विश्व फिर प्राय बने ।। 
ऋषि दयानन्द का नारः है। 
सत्या्थ प्रकाश हमारा है।! 
--सत्यक्रतासह चौहान, पुन्डरी मैनपुरी 


सिंहस्थ मेले में 
बेद प्रचार का भव्य श्रायोजन 


मध्य भारतीय प्राय प्रतिनिधि समा के तत्वावधान मे १७ ध्रप्रेल ६९ 
से १६ मई ६२ तक सिहस्थ मेले मे बंदिक धमं प्रचार का मव्य झायोजन 
किया गया है। इस महत्वाकांक्षी द्यादोबन मे प्रतिदिव धार्ष सन्यात्तियो 
227 नेताधों के मादथ व भधनोपदेशकों के 
थ, प्रान्तीय धायें महासम्मेलग, राष्ट्रभाषा 
राष्ट्द्रोह विरोध सम्मेसक, नशा झन्सूलम 
सम्मेलन, सह्कृत सम्मेसन व वेद सम्मेस न 
थी धायोज्ित किये प्ले सके झ्तिरिक्‍्त विश्वाल वेद पारायण महायश 
(सम्पूर्ण एक सास त समय) का धायोजन थो किया गया है | 

प्रवेक्ष श्लारस्भ 

प्वार्य बाल सरक्षण गृह पुसबगकछ्न मे ग्यारह ११ वर्ष से ऊपर प्रायु के 
झसहाय एवं नि्धय बज्चों का प्रवेश प्रारम्ध है । 

जिस बच्चे की मा भ्रवगवा पिता न हो तो भृश्यु प्रमाण पत्र, जो निर्धन 
हो तो किसो प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रमाणित पत्र साहित एक १ परप्रेल से 
३० भरप्रैेल तक झविमाबक बर्ले को लेकर निम्त पय्रे पर सम्पर्क करे । 







सम्मेलन, ग॑ फममेलञ्नन, 


--प्रशिलेश मारती, प्रबन्धवू,/ 


झार्थव बाल सरक्षण गृह 

प्राद्ष समाज पुलबगक्ष 

नया मौहल्ला, दिल्ली ६ 
नजदीक-भाजाद मारक्टि चौक 





श्र हिये 
सुयोग्य श्रायं वर च 
राणा वक्ष की भाठबी पास गेहुआझा रग गृह कार्य भे दक्ष कन्या के लिये 
बोह्दान वश राजपूत प्राय वर चाहिये। हरियाणा निवासी को प्राथमिकता 
दी जायेगी । 
पत्र व्यवहार इस पते पर करें -- 
रणजीतदिह राणा 
धाथे समाज दीवान हास 
चाँदनों चौक दिल्ली-६ 


[स्‍क0त6 60 9७० ७0०७6 ?7०फथएकनर्म कक ह०: 0 88 0०० (५ में 43.2.8.0.4७ 


48-47%996 





१०१५० --पुस्तकालयान्यक्ष 
पुस्तकालय गुरुकुत कागडी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार, जि ह “द्वार(उप्र ) 


झार्य समाज भवन तथा इन्टर कालेज के 


जोवे विज्ञान कक्ष का शिलान्यास 

बिम्दकी (फतेहपुर ) 

बिन की धाये माय का वाषिकोत्सवन ८ श्रप्रेथ को सावेदेसिक धार 
प्रतिनिधि मा के प्रधान पूज्य एबामोी धानभ्बोध सरस्थती को तपश्यिति 
में हल्‍लासपूर्ण वातावरण में सम्पप्त हुआ । इस झवसर पर स्वामी जो ते 
धादें शमाज मम्दिर के नये मत का शिलाग्यास किया तदुपरात वे बिन्यकी 
धाबें समाज के धथिकारियों तथा सेकडो कार्यकर्ताधों के साथ एक जलूश 
के रुप मे बयातन्द इन्टर कालेज पहुचे जहा उन्होने कालेज के जीब विज्ञान 
कक्ष का छ्िलास्यास किया । उपरोक्त थोनो कार्यक्रम धत्यन्त समारोहपूर्वक 
सम्पन्त हुये । 

इससे पू् ७ धप्रेश को जब स्वामी जो बविम्दको रेसवे स्टेशव पर पहुचे 
तो सेफकडो कार्थकर्ताधो ने स्वामी जो का पुथ्प भालाधों से शण्य स्वागत 
किया, सारा रेलवे स्टेश्नन ऋषि के जयधोधो से मु जायमान हो गया । 

इस झदसर पर श्रो उत्त मचन्द जो धरर तथा प० धर्मपाल छास्त्री के 


धतिरिकत घगेको विद्वानों तथा मजतोपदेखकों ते धपने रपदेशों से थोताधो ;. 


विश्यथ कल्याण महत्यज्ञ सम्पन्न 

छउत्कल के फूलबायों जतपद्ष तपोबन श्षास्ति धाक्षम मे, फ्ा०धु» पक्‍्रक्‍ध्टमी 
से रा० घु० ११ दच्ी भर्वात्‌ १३२ मार्च से १४ मार्च तक विदय कल्याण 
यहायश्ञ प्रायोजित किया गया । उतकल को राजधानी भुवतेल्यर से २३० 
कि० मी० सुदूर सर्वथा प्रण्य प्राम्त पर्वत को छपत्यका में ध्ादियासी ईसाई 
बहुल क्षेत्र में सुशिक्षित नगरनिवासी जनो से लेकर भाविवासी ग्रामीण जनता 
का जनप्रयाह बाठ के पानी को माति उमड़ पडा । बिहार, बयाल, शझान्प्र- 
प्रदेश उत्तर प्रदेश ध्रादि प्राम्तो से धाए हुए धार्यंबत इस हपार जीड को 
देखकर हादचयें सक्त ये। प्रातः १३ बजे से रात १० बे तक सम्मुक्त 
विदवम्‌त मण्डारे में प्रसाद लेते तथा वेद सम्मेलन, योग सम्मेलन, मात्क्षक्ति 
सम्मेसन, वनवासी सम्मेलन सन्त सम्मेलन झादि शम्मेलनों के माध्यम से 
सन्त बिद्वान समागत जनता की ज्ञान पिपासा की शक्याग्सि करते रहे। इस 
प्रकार बिदव कल्याण महायश सबको विस्मय विमोर करते हुए सम्पस्त 

हो गया | इतवा बहा  य॑ बिना प्रभु की कृपा के कंसे हो सकता था। 
ध्ाचाय॑ मुस्कुल प्रभात ध्राशम मेरठ 


पुरोहित को श्र।यश्यकता 


झाय समाज मन्दिर बो० एच० ई० एल० पिपलसानोी भोपाल के लिये 
सुपोग्य पुशोहित की श्रातश्यकता है, जो बेद प्रचार, धार परिवारों में सम्पर्क 
एवं बेदिक कर्म -काण्ड प्रदि का कार्य कर सके । ह्यावात सुविधा के साथ 


योग्यतानुसार दक्षिणा दी जायेगी। प्रार्थता-पत्र के साथ सम्पूर्ण जावकारो 
एक बाद में ही भेजे 





--उपमण्त्री धायं समाज 
झेत्र पिपलानो 


एार्य दैिश्षिस प्रस॒ दरियागज नई दिललो दास मुद्रित तक छा० सण०दायण्त शार्ती के लिए-गु्रक लौर प्रकाशक 
सार्वशेक्षिक झाई प्रतिभिवि सथा महर्णि रवानस्थ सवय थहै जिस्लथो-२ है प्रशाशित । 


कृण्वल्तो विश्वमार्यंम 





सा्यदेशिक हाय प्रतिनिधि सभा का मुख-्यत्र 


वर्ष ३० भंझछ ११६॥ दयाननन्‍्दाब्द १६८ 


दूरभाष : ३१७४७७३६ 
सृष्टि सम्वत्‌ १६०९६४६९० ६२ 





भी त बना सके । इसलिए वेद परमेद्वरोकत हैं 
इन्हीं के झनुसार सब लोगों को चलना चाहिए। 
धभोौर जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्‍या मत 
है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत बेंद है प्रर्थाव 
जो कुछ वेदों मे कहा है हम उसको मानते है । 
& मूर्ति के जडत्व धर्म प्लात्मा मे श्वाने से विचार 
शक्ति छूट जाती है । विवेक के बिना न वैराग्य 
:. और वेराग्य के बिना विज्ञान, और विज्ञान के बिना 
शान्ति नही होती । 


कक ५7 आम. 2 पड. हय७ 3हकी, अिआमराका...)0. कत.. कक, अर के 


क जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ 
| 





वाधिक मृहय ३०) एक प्रति ७४ ऐसे 


वेक्षात कु० € सं० २०४८ २६ प्रप्रेल १६६२ 


गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को मांग 
उज्जैन के सिहस्थ कम्भ में वेदिकधर्म प्रचार शिविर का 


स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती द्वारा उद्घाटन 
झायंसमाज के सुधार कार्य प्रश्सनोय : वाणिज्य करमन्त्रो श्रो बाबूलाल जैन के उद्गार 


उज्जैन ९७ प्रप्रैल । सिहस्थ कुम्भ के भवसर पर मध्य भारतीय 
तथा भागे प्रतिनिधि सभा म०अ« विदर्भ के संयुक्त तत्वावधान में 
भाये समाज द्वारा बेदिक धर्म प्रचार शिविद्र का आयोजन किया 
गया, जिसका उद्घाटन सा्वदेशिक झाय॑े प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वती ने किया। सथा इस झवसर पर सावें- 
देशिक न्याय सभा के संयोजक थी विमल वधावन एडवोकेट 
विशिष्ट प्रतिथि थे । म०प्र० सरकार के वाणिज्य कर मन्त्री श्री 
बाबूलालजैन ने इस समारोह में मुख्यप्नतिथि के रूपमे भाग लिया। 

इस समारोह के साथ ही गो रक्षा सम्मेलन का भी भायोजन 
किया गया। सभा प्रधान स्वामी प्रानन्द्बोध सरस्वती ने गाय के 
झ्राथिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए मारे देश में गो हृत्याबन्दी 
तथा गाय को राष्ट्रीय पु घोषित करने की मांग की। स्वामी जी 
ने कहा कि गाय का दूध, घी, वही और मक्खन श्रादि के अझ्रतिरिक्त 
इसका मृत्र और गोबर भी कई झौषधियों के उत्पादन मे सहायक 
हैं। उन्होंने कहा कि गोवंश भाज भी भारतीय कृषि का प्रमुख 
झाधार है । स्वामी जी ने दिल्‍ली स्थित महषि दयानन्द गो संवद्धंत 
इन्ध केन्द्र के विकास कार्यों वी जानकारी देते हुए सम्मेलन में 
उपस्थित जन समुदाय को बताया कि यह दुरघ केन्द्र मात्र गौद्याला 
न होकर दुग्ध उत्पादन का बहुत बड़ा प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर का भनु- 
संधान केन्द्र होगा। 

श्री विमलवधावन ने,इस सम्मेलन,मे प्रस्ताव रखा कि भारतीय 
संविधान के भनुच्छेद ४८ के अन्तेंगत जिन राज्यों में गोहत्याबन्दी 
के कानून लागू हैं उन राज्यों से गाय तथा ग्रोवंश का लदान 
कलकत्ता तथा बम्बई जैसे दूसरे शहरों के लिए बन्द किया जाये। 
जहां बड़े पैमाने पर गौहत्या होती है। भी वधावन ने समस्त देश 
वासियों से यह भ्रपील करते हुए कद्ठा कि इस भ्रवसर पर हम यह 
खुंकश्प सें कि देश की समृद्धि भौर खुशहाली के लिए गाय से प्राप्त 
उत्पादों का ही प्रतिकाधिक प्रयोग करेंगे । उपस्थित जन समुदाय 
ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्षेन किया। 





सिहस्थ मेले में बेंद पारायण महायज्ञ का 
स्वामी दोक्षानन्द जो द्वारा शुभारम्न्त 


दूषित पर्यावरण को पवित्र करने के लिये क्षिप्रा के पावन तट 
पर सम्पन्न होने वाले सिंहस्थ मेले में विशाल वेद पारायण महा- 
यज्ञ सम्पूर्ण एक मास तक दोनों समय स्वामी दीक्षानन्द जी 
सरस्वती के ब्रह्मत्व में प्रारम्भ हो चुका है । इस महायज्ञ में गुरुकुल 
गौतमनगर के ब्रह्मचारियों द्वारा सस्व॒र वेदपाठ सम्पन्न हो रहा 
है। इस महायज्ञ का झ्रायोजन मष्यभा रतीय प्राय प्रतिनिधि सभा 
तथा प्राये प्रनिनिधि सभा म० प्र* व विदम के संदुक्त तत्वावधान 
में किया जा रहा है । 





मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर मन्त्री तथा समारोह के मुख्य 
प्रतिथि श्री बाबूलाल जैन ने कहा कि समाज सुधार का जो कायें 
महधि दयानन्द सरस्वती और पायंसमाज ने किया है बेस! कोई 
झन्य व्यक्ति या सस्था नही कर पाई। श्री बाबूलाल जैन ने यह भी 
कहा कि जिस प्रकार झाये समाज ने स्वतन्त्रता से पहले भौर बाद 
में देशवासियों का मार्गंदशंन किया है आज भी उस्ती प्रकार के 
मार्गदर्शन के लिए हमारी निगाहें श्रायंसमाज की भोर हैं। श्री 
जैन ने गोहत्याबन्दी के विषय मे बोलते हुए कहा कि म० प्र« 
सरकार द्वारा तो इस श्राशय का कानून हाल ही में पारित किया 
जा चुका है | उन्होने कहा कि हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में 
राजस्थान, उ>प्र० भौर हिन्प्र० की सरकारें भी इसी नये कानन 
के क्‍ग्राधार पर गौहत्या बन्दी के प्रभावशाली कानून बनायेगी। के 
इस समारोह को डा० भवानीलाल भारतीय तथा स्वामी 
दीक्षानन्द सरस्वती ने भी सम्बोन्धित किया । स्वामी दीक्षानन्द 
जी ५ दिवस तक इस शिविर में चल रहे प्रात: तथा सायंकालीन 
बेद पारायण महायज्ञ का संचालन करेंगे । 





सम्पादक डा० सज्जिदानन्द शास्न्रो 


.। साथदेशिक साथ्ताहिक 


२६प्रप्रल १६९२ 





परमपृण्य स्थामी 'प्ोनन्दबोघ जो सरस्वतो प्रधान 
.- सार्वदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा 
की सेवा में धायं समाज पुढ़री (मैनपुरी) द्वारा सादर सम्प्रेषित 


-: स्वागत शुभ कामना पत्र :- 


कर रहे ध्विराम गति पै भाप जन सेवा निडर। 
धापका धातवार ध्वागत घामिक नेता प्रवर || 
प्रनुमवी दिम्तक मनोषी धर्म दिष्ठ प्रदोर हो तुम, 
कर्मपोगी देश मगत प्रक्षात्त चिस सुधोर हो छुप, 
गू जतो मावस भवन थें झोजस्थी वाणी तुम्हारो, 
वात उद्वोधक मधुर, करते श्रवण प्राणी तुम्हारी, 
छा रही ध्समावता से तुम चले करते समर। 
प्ापका दत्‌ वार स्वागत पुरुष दृढ़ नेता प्रबर ॥ 
राष्ट्र के प्रहरोी समय रहिते सदा गतिमाव हो तुम, 
प्राव (हिन्दू) जाति के नेता सहामतिमान हो तुम, 
मार्ग इ्तन सकटा में देश का तुमने किया है, 
लोक सेवा का कठिन प्रत धापने धपता लिया है, 
हे प्रघय नर श्रेष्ठ तुमको प्राप्त है प्रतिमा प्रहर | 
धापका क्षत॒वार स्‍्थागत्‌ घामिक नेता प्रवर ॥ 
राजनीति विडम्बनाधो से |विषमता भा रही है, 
कालिमा जनतन्‍्त्र के पावन क्षितिज पर छा रही है, 
पामना तुम देश का यह ध्वज तिरगा भुक न जाये, 
इलित उत्पीढ़ित जनोकी पति प्रयतिकी रुक न जाये, 
भारतीय स्वाधीनता की वीप्त तुम करदों बगर। 
पह्रापका दातवार स्वागत पुरुष दुढ़ नेता प्रबर।॥ 
हो रहा विधटन ध्सत्‌ प्राडम्वरों की धाड़ में है 
देश मे गतिविधि विदेशों एवितयों की बाढ़ में है, 
राष्ट्र की नोका मबर के बीस मे धव शा पड़ी है, 
देदा के शुत्र चिन्तक्रों को झापसे धाञ्षा बडी है, 
शब्य ग्रुग निर्माण को श्रद बाधलो कस क्र कमर । 
धापका क्तुबार स्वागत्‌ वेश के नेता प्रबर।॥ 
ऋषि प्रणोत विभारधारा पर निरतर चल रहे तुप, 
शोक एगल के हवन को हठ्य बनकर जल रहे तुम, 
प्रापका मिलठा रहे बिरकाल तक नेतृत्व हमको 
शब्द अठा के सुमन करते समर्पित प्राज तुमको, 
देश सेवा झ्ापकी इतिहास मे होगी पधमर। 
ध्रापका क्तबार स्वायत्‌ पुरुष दृढ़ नेता प्रदर ।। 
रचयिता .--सत्यत्रत वह चौहान लिद्वाम्त शास्त्री 
मम्त्री झा समाज पु ढरी मैनपुरी उ० प्र० 


--+ प्रस्तुतकर्ता :-- 

जगदीक्षत्तिहु यादव सिद्धान्ताचाय, नत्यूतिह धाय स्वतस्त्रता सैनासी, 
हा० रद्रदेव बिवेदी, डा० झिन चरतसास सक्सेना, पण्डिता विद्या भारतो, 
हु० मीरा, सुवीता जोहरी, उमारावी दर्मा ऊषा त्रिपाठी, प्रोमप्रकाश्न मिश्र, 
पुरारोलाल बाह्मीक, राष्ट्र कृषि दीढ मुहम्मद दोन, सुरेक्ष पीटर, वेश्प्रताप 
बेद, सरदार दलीपतिह, सुरेध्ाचन्द्र जे, मटहुलाल क्ठेरिया, डा० महेशचन्द 
झघगर, प० वारिलास नीरज, घत्यरामसिह एडवॉकेट, महीपतिलाल शक्षाक्‍द, 
होरालाल कप्यप, सहदेवततिह धाव । 


विशेष सूचना 


विशुद्ध धार्य समालजी कर्मकाडो ब्राह्मण परिवार को गोरवर्ण धग्हर- 
बेयुएट ४-२ गहकाएं मे दक्ष, सुन्दर ध्ावर्ूर कन्या हेतु प्रायं समाली 
हैवारत बर की धावध्यकता है। 
-- रामदेव धग्निहोत्री एडवोकेट 
बिला शासकीय हथिवक्ता (भपराध) 
भ्रधात, भाग॑ हमाल हरदोई 


महाधिवेशन में हिन्दो को सम्पान मिला 
राजीबगमर, १४ प्रप्रेल । कॉप्रस (६) का ७६ वा महाधिवेक्षत एक 
पेर हिन्दी प्रदेश मे होने के बावजूद हसमे हिंदी को पर्वाप्त सम्तान भिला। 
काग्रेस (६) भ्रध्यक्ष झोर प्रभाव मन्‍्त्री पो वो, नरहिहु राव ने ध्यवा- 
रोहण के बाद कांग्रत सेवादल के कार्यकर्तापों को हिन्दी मे ही सम्बोधित 
किया । 
उन्होंने महाजिवेक्षत के शारम्मिक उद्योदन मे हिस्दी मे ही धपना 
धावण किया भौर कायवाहो का सचालन यो इसी भाषा मे हो किया । 
राजनोतिह प्रस्ताव पेश करते हुए मानव सताधन विकाप्त मम्त्री धजु त- 
हिह ने भी धपने विचार हिन्दी में ही व्यक्त किये। हिंदी के ध्लादा भार- 
तीय भाषाक्ों मे भी भाषण हुए | खास तौर पर प्राप्न के प्रतिनिधियों ते 
झपने विचार तेलुगू मे ही व्यक्त किए । 


झायकन्या पाठशाला व प्रार्ससमाज थोक 
बाजार बलन्वशहर का विवाद समाप्त 


घाम॑ समाज चोक बाजार व धार्य कन्या दृष्टर कालेज बुल-वश्षहर थे 
थी केलाशनाथ सिह यादव कवित प्रधाव तथा श्री धर्मेद्रवतिह धाय कचित 
मन्त्री झा प्रतिनिधि समा छ० प्र० ने श्री राजकुमार योड को प्रद्मासक 
वियुक्त दिया था उनको सूम बूक के कारण त्याग-पत्र दे देने से विवाद 
सम्ताप्त हो गया है। बहा पर श्री नरेन्द्रकुपार नोति एडब्ोकेट को श्रो इन्द्र- 
राज थी प्रधान एव श्री मनमोहत तिवारी मन्त्रो धायं प्रतितिधि समा ० 
प्रदेश ने भायं समाज चोक बाजार बुलम्दक्षहुर का प्रशासक तथा श्री थी रेस्द्र 
पाल क्षर्मा को पा कन्या इष्टर कालिज बुलन्दकहर का प्रसलासक विश्वत 
किया है जिन्होते विधिवत भर्द लेकर कार्य प्रारम्म कर दिया है। साबे- 
बेक्षिक प्लायं प्रतिनिधि समा ने थो इस्द्रशज थी प्रधान तथा श्री मनमोहन 
तिवारी मन्त्रो को हो मान्यता प्रदान कर रखो है, तथा पपने पत्र मे श्री 
बीरेन्द्र पास प्वर्मा प्रश्ासक शा कन्या इध्टर कालेज व धार शमाज चोक 
के प्रक्षासक श्री नरेखद्र कुमार नीति एडवोक्रेट की भो वियुग्तियों की ही 
पुष्टि की हैं। इससे वहा का समस्त विवाद भर समाप्त हो गया है । 
--बीरेग्द्र पाल शर्मा 
उपमन्दो-प्रार्य प्रतितिधि सा छ०प्र० 


न च 
श्राये वीर दल शिविरों की सूचना 
सभी सर्वंताधारण एवं प्राववीरों को सूचना प्र धित है कि निम्त बातो 
पर ग्रीष्म कालीन प्बकाश्ष मे प्रायंवीर दल के श्विविर स्थानीय सहयोगों ते 
धायोजित किए आा रहे हैं । 
६-७ पूत सै २१ जूत तक (राष्ट्रीय श्विक्षक छिबिर) 
स्थान : (एस० एम० धार पब्चिक एकूल पजाबो बाग, वई दिहल्लो ) 
सौजन्य से : गुरुकुस गौक्षम नगर दिल्‍ली । 
२-- २० मई से ३१ मई (पाये वीर दल दिलों प्रदेश) 
स्थान : (सरक्वती 3० मा० महाक्षय भन्वीलाल विद्यालय हरिनगर 
एल ब्लाक नई दिल्‍ली] (दीनदबाल परश्पताल के पास) 
३-- उत्तर प्रदेठ--२३ मई से ३१ मई फिरोबादाद एवं ३ बुत हे १० जुड़ 
तक बबराला । 
४-- राजस्थात प्राम्दोीप क्षबिर--२६ मई से ४ शूत तक 
स्‍्थाव : (पुत्र भुरुकुल बवित्तौढ़ गढ़) 
सोयन्य से : प्रान्तोव धाई प्रतिनिधि समा राजस्थान) 
४- (१७ धप्रेश से १६ मई तक (मध्य प्रदेक्ष) 
स्थात : एज्यत कुम्म मेले में 
--हपितिह धाय॑ वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक 
बाय» भाव॑ बोर दल दिल्ली 
वापिकोत्स व 
थाद समाय थोबपुर का वाविकोश्तव ७ से १० मई ६५२ तड॒ समारोह 
पूर्थक मवावा था रहा है इत प्रवतर प९ धाबंजयक्ष कै प्रसिद्ध विद्वान भलवों 
रदेशक पणार रहे हैं। धषिक से ध्िक सलया में पहुच्ु कर साम छठादें। 


२६ भ्रप्रेल १६६२ 





सार्यदेश्षक € प्लाहिक | 


म० हंसराज जां एक प्रकाश स्तम्भ थे 


पद्दि हम सगभग एक कताब्दो पोछे जाये तो पजाब मे तीन यह मृतिया 
इमारे सामने धाती हैं ओो उस समय मी हमारे लिए एक प्रकात्ष क्तम्म थी 
धोर धाज मो हैं। उतका जीवन हमारे लिए ए5 प्रकाध्च स्तम्म है पौर वह 
हमारा मार्ग दक्षत करता है। बह तीन थे लाला मु धोराम, सासा हसकाल 
धोर प० गुरुदत्त | लाला मु क्षीराम तो फिर भागे बनकर स्वामी भ्रद्धानम्व 
बन गये । लाला हुंसराल ने सन्यास तो नही लिया परन्तु उनका जोबन एक 
समाज को समपित खोबन था। इसलिए वह किसी एक सम्यासी से कुछ 
कम भू न ये । यह तय झोर त्याग की साक्षात्‌ मूति णे । खेता कि उनके 
परम दिष्य स्वर्गीय महात्मा द्यातन्द स्वामी जो ने लिखा था कि-.. 

“प्रहात्मा थी त्याद की साक्षात मर्ति, सरलता एव सादगी का शरज्ोब 
चित्र ग्लोर निराजिमातता के धादर्श थे | उनका जोवन बहुत ही सनुकरणलोय 
है। रहने का एक छोटा सा कमरा, लकडो का तरुतपोश, दो टूटो हुई कुतियां 
बस । कपडे मोटे छोटे शुद्ध स्वदेश्ली, जुता होक्षियारपुर का, सीधा सादा 
पञामा, बन्द गसे का कोट, ऊबडसायड सी पगड़ो । यह था छनका वेश त 
उन्नत विशज्ञाल मस्तक, स्वेत बर् लम्बे चेहरे पर भव्य दाढी ऐसा जगता 
था मानो कोई प्राचोत काश का देवता हो | वात चोत में केबल साथुर्य हो 
नहीं श्राथिक्ता भी थी । नपे तुले शब्द एक भ्रक्षर घो व्यर्थ न बोलते । सागर 
को तरह गम्पीर, हिमालय वो तरह निकल ह्लोर चन्द्रपा छो तरह शानन्‍्त, 
क्रोय पर उन्हे पूर्ण बिजय प्राप्त थी | पूर्ण सपमो, कितना ही कीचड़ छन 
पर हछाला लेकित उन्होने कमी किसी को बुरा मला तही कहा । 

महापमा हतराज जो यबि नाहते तो बह एक बहुत बड़े सेठ बन सकते 
थे। भव चाहा धनोपाजेन कर सकते ये उन्हे बठी से बडो सरकारी नौकरी 
मिल सकती थी । परन्तु उन्होने यह सब कुछ न करके प्पने प्रापको महूदि 
दयानन्द सरस्वती के धार्देशानुतार जनता व जनहित फी ध्ैबा के लिए सम- 
पित कर दिया | पड़ित गुददत्त विद्यार्थी घोर लाला लाजपत राय के साथ 
मिलकर उन्होने डो०ए०वो० भाग्दोलन की ध्राघारक्षिता रखी, क्योंकि स्कामी 
भ्रद्धानग्द जी महाराज की तरह वह मो यह समझते थे कि हमारे देश का 
उद्धार छस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि नई पीढो को बेदिक 
घ्िद्धातों भौर वेंदिक परम्पराप्तो के साथे में मे नहीं ढाला जा सकता । 
इसके लिए उन्होने पहले ढी० ए० वी० हकूलों धोर उत्तके पश्चात्‌ डो ए वी 
बलेजो की स्थापना को पधौर घराज डी एवो का सारे देश में हो नही, देश 
सै बाहर भी एक जाल सा दिला हुआ है । यह सब उतके तप भोर त्याग 
का ही फल है । 

मैंने जिन होत महानुभावों का ऊपर नाम लिया है। उतने तीनों का 
जीवन दिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। महात्मा हमराज धौर 
साला मुछ्ोराम धर्यात स्वामी श्रद्धानन्द इन दोना ने तो विशेष रूप से 
झपने धाप को केवल शिक्षा के क्षेत्र तक हो सीमित न रखा था इन्होने 
छससे बाहुर भी बहुत कार्द किया। कट्दी किमी पर भी कोई पुसतीवत पाई 
हो महात्मा हुसराय जी वहां पहुच जाया करते थे । कांगड़ा मे भुषाल धाया 
हो बहा चले गए, बक्षिय मारत भे मोपला विद्रोह हुप्रा भौर वहा निरप्राध 
हिन्दुध्ो की इत्याए की गई उन पर बहुत बड़े-बड़े प्रत्याचार किये गये। 
बहुत से हिन्दुधो को तलवार के जोर पर मुसलमान बना दिया गया, बहुत 
से डर के मारे सपने भरो को छोडकर जगलो में चले गये । मब यह खबर 
भोण्ला बिद्रोह की सहारमा हृसराज जो को मिली तो कहते हैं बह उस राधि 
५ भी नहीं सके झौर प्रात.काल हो प्रपने ध्रन्य साथियों को साथ लेकर वह 
बहा पहुंच गये । छतके जीकय घरित्र को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि 
उन्हे त दिन में चेग था न रात को । जब बह हपने देक्षवासियों को तरस 
देखते ये तो बह मोन हो जाते थे, घौर उधके दिल पें यह प्रेरणा शठती थी 
कि कुछ ते कुछ तो हमें करना हो चाहिए झोर वह करते भी थे। छतको 
हो ०ए०बी० धस्थाएं एक माध्यम थी जिनके द्वारा यह जनता को सेवा करते 
ये | बह सपने समय के सबसे बडे जीवत दानी थे । छतको देखा देशो हनके 
कई शोर सहवोगियो ते भी देश भौर बरस को सेवा करते के लिए अपना 
जीअब दान दे दिया था। उसके श्षम्पक मे धाते बाला प्रत्येक व्यक्ति उदसे 


अनावित हुए बिया नहीं रह सकता वा 


छः 

परवोन बाबोी ने हिन्दू धर्म श्रपनाया 

एक समय भारतोय सिने जगत की सर्वाधिक चथित पमिनेत्री परवोत 
बाबी ने हिन्दू प्म स्‍्वोकार कर लिया है | जन्म से मुस्लिम परबीन जूनागढ 
के नवाब के घेरे माई की पुत्री है। उन्होने हाल ही मे मुबईके सार 
हपनगर में एक धरा समाज मन्दिर मे स्वय की शद्धि करवा हिन्दू धर्म की 
दीक्षा लो है। एन्होने पपना नया गाम गारतो रखा है क्योंकि उससे राष्ट्रीय 
एक्ता का भाव प्रस्ट होत। है। उनके इस कवम के पीछे उनकी मा के 
नैतिक समर्थत धोर प्राशोर्बाद की बड़ी भूमिका रही है। राजनीति से किसी 
सी प्रकार का सम्बन्ध न रहने की बात कहते हुए मारती ने कह्ाकि हिन्दुश्व 
बिदव का सबसे ध्थधिक विकसित बिचारो वाला धर्म है। कम की धवधारणा 
झौर उसको नेतिकता में मेरा विध्वात है। में लोक्ठन्त्र को मो कतंव्यों 
धोर प्रधिकार के समन्वय, शा राजनोतिक रूप मानती हू 

भारती का कहना है कि भगवान श्रीकृष्ण का मी गोता में यही 
सम्देश है । 

श्रीराम जन्म भूमि के विधय मे उनका मानना है कि मुसलमानों को 
इसे हिन्दुभों को वापत्त कर देना चाहिए क्योथि वह हिन्दुघ्तो के लिए सतनी 
ही पवित्र है जितना कि मुसलमावों के लिए कावा । 

पपनी शुद्धि कं विषय में मारतोीं का कहना है के यह मेरा ज्यगित॒गत 
मामला है। भन्‍य लोगो से धपने सम्बन्धो मे यह हिन्दुरव के मानवोय पक्ष 
को प्रधिक प्रबल रखती है। वह माबता पूर्वक कहतो है $ में एक हिन्द हू 
फिर मी प्रपने पूर्ववर्ती सम्त्रन्धियों से मेरे मधुर सम्बन्ध हैं । 

स्वदेश (म० प्र०) दस्दोर १६ मार्च ६२ 


एक व्यक्त ने महात्मा! जी को ख्याति सुनी वह सोचने लगा निदथय ही 
बह बहुत ठाट-बाट से रहते होंगे । इतने बढ़े कालिज का पिसीपल है उसका 
मकान बढ़ा सजावट वाला होगा | जिसने लाखो रुपये कालेज के लिए इकट्ठ 
किये हैं जिसका सारे शिक्षा जगत में डक्डा बज रहा है, जिसको श्याति घारो 
धोर फंल रही है वह धवदय ही बड़ो सज घज के साथ रहता होगा। ऐसी 
कहपता करके जब वह महात्मा हमसराज जी के मकाव पर पहुना तो उसके 
ग्राएचर्य का ठिकावा न रहा | वह यह देखकर हैरात रह गया, एक फटा 
सा कम्बल ह्ोढ़ें एक साधारण से तरुतपोश पर बेठे महात्मा जो कुछ लिख 
रहे हैं! बहू उनकी सावयो से प्रसाधित हुए बगेर नही रह सका। महात्मा 
जी की सादगी देखकर लोग शझादचपं चाकत रह जाते | ने जब दयानम्द हवाई 
स्कूल के मुख्याष्यापक ये तब यो लाहोर के धन्दर एक मामन्नी से महान मे 
रहते रहे धोौर वे अब कालेज के प्रिसीपन बन गए तब भी कालेज के होस्टल 
के पास एक साधारण से मकान में रहते रहे | छतका रहन-सहन खान-पात 
पहुराव सब बहुत ही खादा था | उनका धारा जीवन तप धौर त्याग की 
एक जोनो-जागतो मशाल है | 

१६ प्प्रेल को उत्तका जन्मदिन था | यह एक ऐतिहासिक दिवस है अब 
छस महान धात्मा ते जन्म लिया था। वह हम सबके लिए एक प्रकाक्ष स्तम्म 
धौर प्रेरयास्नोत थे । यही कारण है कि उनको विवाई के इतनी बेर याव 
थी धाज हम उन्हे यादकर रहे हैं। क्योकि उनके बाद हम कोई दूसरा हमराज 
धाथ तक पेदा नहीं कर सके । भौर वास्तविक स्थिति तो यह है फि कुछ 
मे हृसराज बनते का प्रयास थो किया परस्तु बह हसमे मटक गये। व्योंकि 
हुसराज बनना धर्षात स्वेत्य त्वाय करता प्रत्येक व्यक्तिके वश्को बात नहों । 
इसके लिये तो कोई बिरला व्यत्ति ही धाये पा सकता है। इस प्रकार छस 
खेता जीवन दानी दूसरा सम्ववत' कोई न मिलेगा । 

इस लिये हम सब का यही कर्तंब्व 'हो जाता है कि हम छत महान धार्मा 
हे बरयों में घपयदी थदांयति भेंट करते हुए वह समझते का प्रवाध करें कि 
बह क्या थे ? धौर हत्होते ध्रपते देश धर्वय धौर समाज के लिए क्या कुछ 
किया था ” यह हमारे लिए एक गहात्‌ प्रकाल सतण्य है! उतके थाने के 
पश्थात ली रउुतके जीवन ते बहुत कछ ऐीख सकते हैं। -- बीरैग्ड 


४ सार्वदेशिक सश्ताहिक 


२६ जग से १६१२ 





क्या श्रकालियों को रिहा कर दिया जाय ? 


पंजाब में जो प्रमुख भक्षाली इस समय तजर बन्द हूँ इनके सम्बन्ध 
हें दो प्रदद किए जा रहे हैं“-एक यह कि क्या धब इन्हें रिहा कर दिया 
जाए | दूसरा यह कि रिहाई के बाद सरकार हतकी सुरक्षा का वही प्रबन्ध 
करे पा व करे थो बह पहले किया करती थी । यह प्रदत छत्पन्द न ह्वोते, 
झगर यह पधकाली ऐसे बयान न देते जो देश के कानूत धोर विधान दोचों 
के विस्ड हों । 

बड़े बड़ नेता गिरफ्तार होते ही रहते हैं। भगर धकालो भी इस समय 
जेल मे हैं तो यह कोई नयो बात नहीं जो इसके लिए हतनो हायतोबा करने 
को भावद्यकता है खेसा कि को जा रही है | जेल जाना शोर वहां कुछ देर 
एहुना शौर फिर बाहर प्राकर बड़े लीडर बह जाना यह तो इमारे देश 
की ऐसी खायात बन जुको है कि बड़े या छोटे लीडर को गिरफ्तारी या 
नथरवग्दी पर जनता धब ज्यादा परेशात नहीं होती इक तेताधों के घर 
वालों को प्रधिक बिनता होतो है भ्राम लोगो को नहीं । न ही कह श्रद्व पूछते 
हैं कि प्रकाश (हू बादल कैसे हैं भोर टोहरा कंधे हैं पही कारण है कि इस 
समय जो प्रकालो नेता जेल में हैं इतके सम्बन्ध में साध संबत को अधिक 
चिन्ता नहों है । लोग यह जानते हैं हि इनके यह नेता जहां भी बेठे हैं- 
सरकार ने इतके प्राराम का पूरा-पूरा प्रबन्ध कर रखा है इसलिए हमके 
परिवार बालो को मी इतनी बिन्ता नहीं । यह शायद पहली बार है कि 
इनको रिहाई के लिए जनता को तरफ से कोई खास मांग नहीं है, केबल 
श्री प्रकाष् सिह बादल की रिहाई के लिए कुछ लोगो ने कहा है इनकी 
धांस में कूछ तकलीफ है जिसके लिए इन्हें भापरेशक कराता पड़ेगा धोर 
इस सम्बन्ध में सम्मवत' भमरीका जाना पड़े । इसल्षिए कुछ लोगों ने यह 
झबए्य कहां है कि धब प्रकाधशसिह बदल को रिहा कर दिया जाएं। गुरु- 


चरण सिह तोहढ़ा का तो कोई नाम मी तहीं लेता धोर माद को कोई बात 
धो तही करता । 


परन्तु मैं समझता हूं कि यदि इम्हें रिहा कर विया जाए तो इससें कोई 
हजें नहीं है विशेषकर प्रकास सिह को तो प्रवट्य रिहा कर दिया जावा 
आहिए भोर वह धाप्रेशन के लिए धमरीका जाना चाहते हैं तो इन्हें नथर- 
बग्व रखना किसी भी प्रकार उचित न होगा। मैं जातता हूँ कि बह रिहा 
होने के बाद मो सरकार के विरुद्ध बयान देंगे। घगर बह धाप्रेश्नत कराने 
के लिए झहमरोका गए तो बहां जाकर भो सरकार के बिदद्ध बहुत कुछ 
कहेंगे । सरकार दो यह खतरा मोल लेना ही चाहिए ।इसो तरह प्रव तोहड़ा 
को मी रिहा कर देना चाहिए प्रधिक ध्राशा तो नहीं कि यहु लोग बाहर 
झाकर तिर्माण को मावना से काम करेंगे भव यह इतनी दूर जा चुके है कि 
इनके लिए कदम वापिस लेना भी कठिन है । परन्तु इस्हें घ्वसर प्रवदय 
प्रदान किया जाए, ताकि कल को यह न कहें कि हम तो सारी सूरत हाल 
पर नए छिरे से विध।र करना चाहते थे परन्तु सरकार ने हमें करने नही 


दिया । 
हालात दस कदर बिगड़ गये हैं कि इन्हे बेहत्तर बनाने के सिए भो कुछ 


मो हो सके करता चाहिए सरकार को भी इस मामले में किसी तकह्लुफ के 
काम नही लेना चाहिए बाकी रह्वा प्रदन, रिहाई के पदरचात दनद्धी सुरक्षा 
का जब यह जेल से बाहर थे तो सरकार ने हर प्रकालो को हसकी सुरक्षा 
फे लिए हथियार बन्द पुलिस दे रखी थी । ध्नेकों को मोटर 
गाड़ियां भी ये रखी थी । सबसे भ्षिक सुरक्षा का प्रबन्ध 
प्रकाश सिह बादल का किया गया था हररहें तो हरियागा सरकार 
ते मो प्पयों पुलित दे रखो थी। प्ब पञाव के मुख्य मन्त्री ते कहा है कि 
जब यह धकालो रिहा होंगे हो सरकाद इनको सुरक्षा का प्रदन्ध नहीं करेगी 
यह स्वक्ष धपनो सुरक्षा का प्रबन्ध कफरें---धरकार निर्णय करने में पूर्ण धथि- 
छृत हैं--यह लोग वर्तमाव सरकार को पपती सरकार नहीं मागते न ही 
प्रमाव सरकार को, इनमें थे झूछ तो धब स्वतश्त्र खालिएतान की मांग थी 
कर रहे हैं ऐसी प्रवस्था में बह सरकार से केसे धाशा रखे कि बह इनकी 
सुरक्षा का प्रबन्ध करे जिस सरकार को वह मार्यता नहीं देते घोर उसे 
समाप्त करते का हर सम्यव प्रयत्न कर रहे है वह सरकार इनको सुरक्षा 
का प्रथन्ध क्यों करे ? 


मैंने धकासियों के सम्बन्ध में दो प्रदव उठाए हैं इन पर सरकार को 
थी बम्मीरता से विधार करना चाहिए विशेष तौर पर ध्रक्तालियों को रिहाई 
के लिए। पंजाब में चुनाव हो चुके हैं, बजारत बन चुकी है सौर वह 
बाकावदा काम कर रही है इस लिए ध्कालियों की धदोजहृद का एक दोर 
तो समाप्त हुघा । इसका यह घर्य तहीं हि स्काली इसके पदरयात कोई तया 
झाम्दोखय कहीं करेंगे, प्रवश्य करेंगे बहू इसके बिना रह हो वहीं सकते, यह 
केबल प्रकालियों को ही वहीं तमाम राजनेतिह नेताप्ों भौर पार्टियों के लिए 
सुषिकिल पेदा होती है कि बह कभी चेन से तहीं बेठ सकते वह मौत हो 
जाएें तो लोग एन्हें भूल जाते हैं यो इनके लिए मौत के बराबर होती है, 
इसलिए राजनेतिक नेता छिस्ती न किसी रूप में कोई न कोई धन्वोलत 
चलाते हो रहते हैं । हम पंजाब बालसे समझते ये कि पंजाबी सूबा बन जाने 
के बाद धकालो कोई तेमारी काम शुरू करेंगे परन्तु इसके बाद हन्होते 
धानस्दपुर साहब का प्रस्ताव पास कच्च दिवा--फिर धर्म गद्ध छुक करके कूछ 
समस्याएं उत्पस्त करदी इसलिये यह कुछ न कुछ करते ही रहेंगे, न चंत 
लेंगे न लेने हो देगे फिच्र मो मैं समझता हूं कि इन्हें रिहा कर देना भबाहिये 
हो सकता हैं कि वाहे गुरु इनकी सखोई हुई प्रकल ब।पिस कर दे धोर बह 
राहे राश्त पर धा जाए । जो रेन्द्र 


लीबिया पर नजला 


लीविया को प्रपनी करनी के फल सै दो चार होना पढ़ रहा है कोई 
समय था जब इसके नेता करनल कहा फी संसार के क्षोरिक्ष पसन्दो की 
रहुनुमायी करनल धपना परमधर्म समझते थे शोर हसी बजह से जहां मी 
कोई किस्ती सरक्तार के विरुद्ध विद्रोह करता था ह्राप उतको सहायता को 
पहुंच थाते, ध्रापके दिमाग थें इतना भ्रहंकार था गया बाकि धाप ने 
झमरोऊका-बरतातिया धोर फ्रांस तक को राहेरास्त लाने के लिए छनके दो 
हवाई जहाय गिराए शोर इस तरह से २०० कै शगमम मेगुनाह दर्सावों 
को समाप्त करा दिया ऐसा करके धाप शान्ति से बेठ वए परन्तु ध्याप यह 
भुल यए कि पह्ापका वासस्‍्ता किस से पड़ा है। प्रमरोका, फ्रांस शोर 
बरतानियां ने इतिहादी समा में धापके बिरुद्ध प्रमाय प्रस्तुत कर यह 
प्रमाणित कर दिया हि जित परिन्दों ने इन तीन सो बेगुताहों का खून 
ताइुक किया बह लिवनियत बाक्षिर्दे बे । इस पर इतिहाबी समा ने करतल 
कक्ाफो से कहा कि धाप हन दोनों ध्रमियुक्‍तों को प्रमरीका के हवाले कर दें 
वाकि उनके विरुद्ध कानूनों कारवाहों हो सके शौर हन्हें प्रपने किए की 
सजा मिल सके । जिस दिन से यह निर्णय हुआ है भाप टाक्षमटोल ही कर 
रहे हैं। धग्त में घ्रापको यह ध्यान धाने लगा कि यदि धापने इतिहाबी 
समा के फेपले को न माना तो ध्मरीका जबरदस्ती करके धापको विवश 
कर देगा कि ध्ाप उसके भागे घुटने टेक दें। इस पर धापने यह कहा कि 
पाप इन दोवों नवयुवकों को ध्रमरीका प्रथवा इतिहादी समाह़ो वहीं सोंपेगा 
बहिक धरब लीग के हवाले कर देंगे। झौर घरव सी म चाहे तो बह इतिहादी 
समा धथवा प्रमरोका को सोप ऐैे। यह धपनी इज्जत को बचाने का एक 
तरीका था। धब प्राप इन्हें धरव लोग को सौंपने से भी धादाकावी कर 


रहे हैं। भरव लोग ते इतिहादी सभा से कहा है कि इसे सोचने के लिए 
हौर समय दिया जाए | 
कहुते हैं कि बकरे को मां कब तक खे०ब मयाएगो । धास्र सहीं तो कल 


करनल साहब को मर मारतो पडेदी शोर इन दोतों प्रभियुक्‍तों को धमरीका 
को घोपने तथा उद पर मुकदमा चलाने को बाध्प होता पड़ेगा। वरवा 
धमरीकत बम्बारो मे “तोहफे” रसोद करने के लिए तैगार रहवा होगा । 
झापने समझा था कि ध्ाप निर्दोच्ों का खूत करके चेत से रह पाएये। 
परन्तु बिन देशों के शहरी धापने थो हलाक किए वह झापसे पुरा २ बदला 
सेने के सूड़ में हैं प्रोर बदला लेकर रहेंगे। इस घटवा से एक धौर बात थी 
तुमाया हो रही है शौर वह यह कि दुनिया के सामने एक तया धदारा खड़ा 
हो वया है थो प्रत्येक देश की सरदारी पर हाथो होते का दावा करता है| 


इतिहादी सभा का शादेश मात कर सोबिया बुनिया की वह बता रहा है । 
दबाव के सोकान है २२२९-९२ 


२६ भरप्रेल (९९२ 


लाकदैेशिक्ष साप्ताहिक 





अंग्रेजी के साथ 'रोटी और रुतबे' का रिश्ता खत्म हो 


--बालकबि वेशायी 


ससदीयव राजप्ाषा कार्यानवयत्र समिति के पूर्व सदस्य, प्रतिष्ठित कवि-- 
शीतकार थी बालकबि बेरागो पै ह्ानन्द गुप्ण ने 'ध्ग्नेजी हटाधो भादोलन' 
धौर राजमाषा हिम्दी के सदर्म में लम्बी धात चोत वी, महत्वपूर्ण घ्ष्ठ यहाँ 
भस्तुत हैं। 

प्रफसोत्त है, हम ध्न्तर्ट्रीय बनने के चगकर में प्पनी राष्ट्रेयता को 
भूसते जा रहे हैं, बिछ सावा को हम न ठोक तरह लिस पाते हैं, न ठोक 
तरह बोल पाते हैं---न सरम पाते हैं, वह भाषा यहा कब तक जिंदा रहेगी? 
नकल कब तक करंगे ? उसका जाना विशिच्त है । 

--ऊकुछ लोगो की यह घारणा है # प्रग्र जी देश को एकता के सूत्र में 
बांधे हुए है, भग्रेजी के जाते ही देक्ष टुट जाएगा | यह धारणा भ्रामक है, 
दर धसल ध्ग्रज प्रोर प्तग्र जी के भाने से यह महादेश टूटा है--शोलका, 
भेपास बर्मा शौर पाकिस्तान इसके जोवत प्रमाण हैं, हमारा विरोध हप्रेजी 
झावा से वही है उसको प्रभुता से है, हमारा विरोध शेक्तपीयर धोर बर्नाड 
शा से वही बल्कि कयोत एलिजाबेब धोर भेचर सरकार की मावसिकृता से 
है, छतकी प्रमुता से है, ध्राज जरूरत है भग्नेजी के सथ “रोटी धोर रुतबे' 
का रिव्ता खत्म किया जाये जिस दिन ये दोनो चीडें प्ग्नं जो माध्यम से 
ममिलनों बन्द हो जामेगी उस दिन श्रग्र जी मानसिक्ता धपने शाप खत्म हो 
जायेगी हमारे देश मे प्रभुता घारतीय भाषा को ही होगी, हिन्दी का कूगडा 
तमिल, तेलगु, मलयालम, छदू या गुरुमुखो से कतई नही है । 

--भाषा के मामले मे हमें देछ को उत्तर शोर दक्षियश मे बाटकर नहीं 
देखवा चाहिए, यह सुखद धाएचय है कि संसद थें वक्षिण मारतीय साप्द 
यह मांग करते हैं कि उन्हें दक्षिण थें हिन्दों प्रचार प्रसार के सिए धौर 
धषिक धत चाहिए दक्षिण वालो को हिन्दी से ह थ नहीं है--प्रसली मुद्दा 
राजवीति है, हिम्दी का विरोध कर वे वहां सरकार ध्ता सेते हैं---धगर 
वहां हिस्दो का सम्त करने से सरकार बने तो हिम्दो के वे सबसे पहले 
समर्थक होंगे । 

--हिन्दी वालों को किसी “विशेशाधिकार या दुराग्रह' को बात नही 
करती चाहिए । हमे भी धपने घर को खिडकिया दरवाजे दूतरी भाषाधो 
के लिए छुसे रखने चाहिए, हिन्दो के प्रतिरिवत भो हमे एक दो दक्षिण को 
झावाए शोर सीखधी चाहिए-दूसरी माया को जातक़ारी से हो प्रपनो 
भावा की धसलो धाकृत मालूम पढ़ती है, हि दो गाली गलोच्ष की माथा नही 
है, इसलिए इसको लेकर हमारा कोई दुर!ग्रह नहीं होता चाहिए। 

--हमे करना सिफफे यह है कि इसे ढलान की तरफ ले जायें इसे कठोर 
सही बनायें, प्रवाह ध्पने प्रप भा जायेगा झ्ौर यह जन जीवन में समाती 
खली जाएगी हमे पपती भाषा पर मरोत्ता रखना चाहिए। ढतान पर भोर 
भाषाह्रों के कुछ शब्द साथ पायें तो दाने दें मुके छन पर दया पध्राती है जो 
हिन्दो की पाचत शक्ति धोर मात दाक्ति पर द्क्ता करते है हिन्दी हमारी 
मातुसाषा है-मा है, तो किन्ही मुद्दो पर उससे हम प्तहमत मो हो तो भी 
वह मां ही रहेगी। 

सरकारी काम-फाज के लिए छब्दावलो बनायी गयी है हम उसका 
सहज प्रयोग प्रारम्म कर-हसमे सकोच् क्यों है ”? जब तक प्यवह्वार मे धान्द 
नही पाषेंगे तब तक स्वोकाबंता कते होगो शुरू णुरू मे दूर दर्शन, समय 





स्वर्गीय पं० जसृपति एम०ए० की महाव रचवया 


सारणी, १जोकरण छेते शब्द बढे प्टपटे लगते ये धब कितने धाम हैं सहज 
हैं, लेकिन इसके साथ-साथ इनके प्राइम्मिक प्रयोग से हमे सचेत रहना 
चाहिए, मुद्रण धौर प्रकाशन के समय भाषायी प्रणुद्धि धौर प्रफ को गल- 
तियो के प्रति हफं क्‍्रत्यन्त सावधान रइने की जरूरत है । 

--शदाहरण के लिए बेकिंग में क्षिपमैंट की जगह पोतत-लदान शब्द का 
प्रयोग करते हैं छुपाई मे जरा सी धतावधावी से यह पोतल बान छप गया 
तो प्रकारण उपहास होगा, प्रत* इस बारे मे हमे प्रतिरिवत सतर्कता बरतवी 
चाहिए, राजसाथा कार्याव्वयन की बंकों में भन्य सबकारी कार्यालयों को 
प्रपेक्षा घ्रधिक समावनाएं हैं क्योकि यहा का भ्रधिकाक्ष कारोबार फाइलो 
पर नही बल्कि सोधे जन साधारण से होता है प्रतिदिन लाखो लोग बेको में 


हा हैं, हवके माध्यम से हम हिन्दी के प्रति एक जोवत माध्यम बता 
सकते हैं । 
--हम घपने घर में पत्नी को नहीं बदल सकते मगर प्रयातम्त मे सर- 


कार को बकलना सबसे प्ासान हैं, यह घोचता गलत है कि सरकार ने थो 
सियम-घधिनियम बनाये हैं उससे तो भग्र जी कमी नहीं जायेगी, दरघधसल 
कितने लोग हैं जो सरकार के नियमों, प्रादेशों का ठोक-ठाक पालन 


करते हैं । 
हम छत तियर्मों का थी पालन कर ले तो बहुत है, मगर जनता का 


क्या करें ? सरकार को बदल सकते हैं, सरकार को विचारधारा को बदल 
सकते हैं, नियम-प्धिनियम, कायदे-कानून बना सकते है, मगर समाज को 
नियम कानून से नहीं बदला जा सकता, केवल कानून के बल पर कोई चीज 
ध्ाप नही लागू कर सकते जब तक अनता स्वव छसे ग्रहण व करे, छसे स/मा- 


जिक मान्यता न मिले, ध्रफसोस है ध्ाज भो कुछ हिन्दी भाषी सासक प्प्नेजी 
में बोसते हैं । 


दंत चाजन 


करने का समय हो गया 





रात को जब आप सो नाते हैं अनमाल जड़ी घरियो की 





आप क मह मे छिपे हुए बवीरण 
आप क दाता व मसड़ा या 


सटायता से यह आप ऊ मह को 
शॉनमरक कीटाणआं स मस्त 
फरत्ग है जिससे आप के दान 


चोहदवों का चांद (हिन्दी) 


बहट हर्न्‍नन पहयात॑ है 





हिन्दी छपान्तरकार दारनों और मसर्डा का स्वस्थ रखन दि 3६ स्वस्य आक्पक व मजयत रहते 

धाचाय शिवराज शास्त्री एसम.ए. मोलथी फाजिल का कटा! के व श्शिं खा | खा से ही हर रात को नियमित 
मूल्य १२ रपये मजन बढ़ी सफलता से करता है भजन से साफ कीजदे 
प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान छर उजागर उच्यस्यल&० 


शा्यदेशिक धार्य प्रधिविणि सभा, महँदि दयाजम्व भजन 


रामक्षीसा सदात, नई दिल्‍ली-११०००२ महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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६ सा्वदेशस साप्ताटिक 
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नक्षत्र विद्या और वेद (२) 


--पं० शिवबयालु झाय बानप्रस्थ 


सब नक्षत्र भ्रपनी धुरी पर हो तीज गति से घूमते हैं और यह 

सब तेज और प्रकाश से युक्त हैं। इनकी रचना परमात्मा ने सत्य 

| परमाणुम्रों से ही प्रधान रूपेग की है। इन सबको दो नाम से 

पुकारा जाता है भौर यह सब द्रवित प्रवस्था (7।णं१ 888०) में 

होते हैं। उस महान्‌ कारीगर की यह दो की रचना पत्यन्त भदृ- 

भुत भौर महान्‌ हैं । जैसा कि ऋग्वेद में “येन द्यौ उम्रा स्तभितमु० 
वर्णित है। 


नक्षत्रों की परिक्रमा करने वाले इस ब्रह्माण्ड में असंख्य ग्रह 
(?877०($) हैं भ्रब॒ तक केवल हमारे सौय मण्डल के ग्रहों का दही 
बेशानिक पता चला सके हैं। भ्रत्य नक्षत्रों के ग्रहों का बोध नहीं के 
बराबर ही है! सप्त्षि मण्डल के नक्षत्र व तारे वशिष्ठ के एक ग्रह 
प्ररूनघती का वर्णन गोमिल गृह्य सूत्र में भाता है। विवाह संस्कार 
में भरून्धती दर्शन का विधान प्राचार्य गोमिल ने किया हैं । ) 


् 


भारतवषं के फलित ज्योतिष्‌ के स्‍प्राचार्यों ने जो नवग्रह की , 
कल्पना की है भर इन नवग्रहों की पुजा का विस्तृत वर्णन किया 
है वह वास्तविकता से परे है । 


इन तथा कथित नवग्रहों में केवल इस सौ मण्डल के पांच 
ग्रहों में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को सम्मिलित किया 
गया है । पृथिवी के उपग्रह चन्द्रमा को नवग्रह में स्थान दिया गया 
है भोर पृथिवी को छोड़ दिया गया है| सौये मण्डल के भ्रषिष्ठाता 
सूर्य को भी ग्रहों में गिता है जो वास्तव में ग्रह नही श्रपितु तारा 
या नक्षत्र हैं। राहु केतु नामक पृथिवी भोर चन्द्रमा के दो छाण- 
कोणों (7०००3) को ग्रह मान लिया गया है । 


पाद्यात्य वैज्ञानिकों ने जो तीन यूरेनस, नेपच्यून व प्लुटो ग्रहों 

(का पता चलाया है जो लगभग २ से ३ प्ररब मील की दूरी पर सूये 

की परिक्रमा करते हैं । उनको तथा पृथिवी को मिलाकर नवग्रह 
की सिद्धि होती है । 


जब ब्रह्माण्ड के नक्षत्रों का ही बोध न हो पाया जो प्राक़ार 
झौर प्रकाश में बहुत बड़े हैं तो उनके ग्रहों क' जो श्रपेक्षाकृत छोटे 
तथा निज प्रकाश शूस्य हैं पता चलाना लगभग श्रसम्भव है। तथा 
उनके उपग्रहों का तो पता चलाना सर्वेथा श्रसम्भव ही है। 


इस सोयं मण्डल में जिन उपग्रहों का >ब तक बोध हो पाया है 
उनकी संख्या १५ है जो चन्द्रमा के नाम से पुकारे जाते हैं। प्रथिवी 
का उपग्रह चन्द्रमा एक है तो मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाले 
दो चन्द्रमा हैं, बृहस्पति के चार भ्रौर शनि के ५ उपग्रह भर्थात्‌ 
चन्द्रमा हैं जो नाना वर्ण के बतलाए जाते हैं श्रौर प्राकाश में छल्ले 
जैसे विपरीत दिज्ञाों में शनि की परिक्रमा करते दुर्वाश्षण यन्त्रों से 
देखे जाते हैं । 


समस्त ग्रहों भर उपग्रहों के लिये वैदिक साहित्य में पृथिवी 
शब्द का प्रयोग किया गया है। यह सब तमस्‌ परमाणुप्नों से 
विशेषतया रखे गये हैं श्रौर काठिन्येता युक्‍्त्र हैं। ऋगरेद में “ह॒ढा 
पुथिवी स्तमितम्‌” पाठ दशम मण्डल में भाता है| 

ग्रहों के चहुं भोर भ्रन्तरिक्षों की [प्रभु ने सृजना की है जो 
वायव्य लोक कहते हैं रजस्‌ परमाणुभ्नों से विशेषतया निर्मित है। 
गैसेज रूप में ग्रहों की तेजी के साथ परिक्रमा करते हैं सू॑ के भाक- 
दंण से सागर से जल वाष्प के रूप में यहाँ संचित होता भौर मेष 
बनकर पृथिवी प्रादि ग्रहों में वर्षा होती जिससे पृथिवी भादि में 
तृण, पौधे व वृक्ष उत्पन्न होते भौर नाना प्रकार के श्ञाक, फल फूल 
झनन उत्पन्न होते हैं जो मनुष्य पश्ु पक्षियों के जीवन के भ्ाषार 


बनते हैं। यह वायव्य लोक केवल ग्रहों के चहुं प्रोर ही पाये जाते 
हैं, चन्द्रमा श्रादि उपग्रह इनसे वंचित है। इसी कारण चन्द्रमा में 
कसी भी प्रकार के प्राणी, वनस्पति, तृण झादि का भ्रभाव है। यह 
चन्द्रमा पृथिवी प्रादि ग्रहों को शीतल प्रकाश देते भौर प्राणियों तथा 
वनस्पति श्रादि में रस का सड्चार करते हैं इसीलिए रततराज 
चन्द्रमा की वसुभों में गणना की गई है । 
नक्षत्र से तात्पय किसी एक तारे (508) वा तारों के समूह 
(००॥8मा४४०४) से है । यह प्रसिद्ध २०७ नक्षत्र प्रायः तारों के समृह 
ही हैं । 
भश्विनी नक्षत्र दो तारों का समुह है। ऊपर मन्त्र में इसको 
प्रद्वयुजी दाब्द से पुकारा गया है। मूल नक्षत्र ११ विशेष कांति 
वाले तारों का समूह है । जिसको फलित वालों ने घोर श्रनिष्ट- 
कारक माना है। यह मान्यता सर्वथा विज्ञान घून्य है रेवती नक्षत्र 
३१ तारों का समूह भौर सबसे बड़ा समूह है। 
इन नक्षत्रों के भ्ररबी भाषा में श्रल-शिरात, झग्ल-वतून, प्रल- 
थुरैया, भ्रल-देवरां, प्रदय-हिकाह प्रादि नाम प्रत्तिद्ध हैं। 
प्रूवतारा सदा उत्तर दिशा में दिखाई देता है इसो कारण 
इसको भ्रव भी कहा गया है। यह पृथिवी से तीत नील मील की 
दूरी पर है। इसका प्रकाश पृथिवी पर ३ वर्षों में प्राता है। सूर्य से 
बहुत बड़ा होने के कारण पृथिवी से धदा दिखलाई देता है । 
योग--ज्योतिष्‌ में २७ योगों का भी वर्णन है। प्रथववेद में भी 
नक्षेत्रों के साथ योगों क, वर्णन है। वेद में योगों के नाम हहीं दिये 
हैं। ब्योतिष्‌ शास्त्र में इनके नाम दिये हुए हैं। यह योग केवल 
ज्यतिष्‌ के गणित से ही सम्बन्ध रखते हैं | उत्तर व दक्षिण भारत 
में योगों के नामों में अन्तर है। इन योगों में इष्ट भ्रनिष्ट की 
कल्पना भो फलित वालों का केवल भ्रमजाल है। राशियों में 
मिभिन्‍्त नक्षत्र, ग्रह एवं उपग्रहों के निवास से योगों की कल्पना 
की गई प्रतीत होती है। पञ्चक योग ९ नक्षत्र, ग्रह, उपग्रहों के 
एक राशि में भ्राने से बनता है। इस योग को फलित वाले घोर 
झनिष्ट कारक मानते है। यह भी उनका भ्रज्ञान मात्र है । कुछ वर्ष 
पूर्व फलित ज्योतिषियों ने भ्रष्टग्रह योग को घोर भ्रनिष्ट कारक 
बतलाया था जो केवल उनका भ्रमजाल था | झ्यवंवेद में योगों का 
कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा हो सो हमें पता नहीं । 
योगों का विधान करने वाजा भ्रथवंवेद का निम्त मनन्‍्ज मनन 
करने के योग्य है । 
झष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सह योगं भजचन्तुमे। 
योग प्रपच्य क्षेमं क्षेमं च क्षेमं प्रपद्य योगं च तमो5्होराज्रास्याम्‌ ॥| 
प्रथवें० ११५२॥॥ 
(प्रष्टाविशानि शग्मानि) २८ नक्षत्र (सहयोग) भपने वोगों के 
साथ (में शिवानी भजन्तु) मेरे कल्याण के विधाता हों। इनके: 
सहयोग से मैं (योग प्रपद्म ) जीवत की सब धादद्यर [वत्तुओोों को 
जुटाकर (क्षेम्र प्रतद्य ) जीवन में सुख सान्ति को उतलब्त्र करते हुए 
(क्षेमं प्रपद्ने) भौर क्षेमं को प्राप्त करते हुए (योगं च) में परमपिता 


परमात्मा के साथ मिलन करने वाला बन जाऊ' (नर्मों श्रहो 
रात्रास्वां) और रात्रि दिन उसकी बच्दता में रत रहूँ । 


२६ पअ्प्रेल १६९२ 


धाकदेशि 


€ साप्ताहिक ७ 





सामाजिक समरसता की खोंजः 


--डा० धर्मचन्द्र विद्यालंकार पलबल 


प्राण प्रमात्या का युग है। पहले प्रास्थाधो का युग था। तब हमारी 
समाज में भ्रास्या थी, उपत्की माम्यताप्नो प्लौर परम्पराधों मे प्राहया यो | 
छससे बढकर शास्त्र मे धारपा थी। सबसे बढकर ईदवर भे धास्था थो। 
धतएवं समाथ भौर व्यक्ति घधासथा धोर विष्वाघ के बल पर चल रहे थे । 
ऐसा नही था कि उस पुराने समय के समाज मे समस्याएं नहीं थी । समस्याएं 
थी लेकित छसयके समाधान भी उपस्यित थे । बह चाहे धास्त्रोक्त कथन रहे 
हो या बुजुर्गों की समझदारी या भपने भार्य का भरोसा--इन सब चोजो 
के सहारे व्यतित, परिवार शौर सपाज की सारो समस्याएं हुल हो जाती 
थो। धब ऐसा कोई प्याघार हमारे पास नही रह गया है, जिसके सहारे 
घामाजिक संघ को टाला जा सके । पहले चाहे धारोरिक सधष प्राज से 
कही ज्यादा था, लेकिन मानतिक सधर्ष इतना प्रबल तब नहीं था। घौतिक 
दुष्टि से पहले का सम्राज चाहे जितना विपन्त था, लेकिन मानसिक दृष्टि 
सै वह्‌ पर्याप्ठ समरस था। बेक्षक उत्त समाज में शोषण का बेरोकटोक चक 
चलता था | बेकारो थी--भूख धी--सय कुछ था तथापि व्यव्ति-व्यक्ित भे, 
बर्गं-वर्ग मे, जाति-जाति में एक प्रकार का सामअस्य स्थापित था। हुमारा 
लक्ष्य यह बिल्कुल नही है कि शोषण धौर उत्पीडनको प्रनदेग्वा करके समाज 
में सामजस्य कथापित हो । ऐसा सामजस्य तो समाज की प्रधिक से भधिक 
हमता पर ही ध्ाधारित हो घकताहै । 


हमारे धाज के सध्ष या घ्नारथा प्ोर प्रविध्वास का मूल कारण वया 
है ? यह जानने की बात है| भ्रव हमारे जीवन के मान-भुल्य बदल रहे हैं । 
हमारी भारतोब-सस्कृति व्यागमूलक थी । ध्तएब तब त्पाग पर जार था। 
समाज में जो ग्ोतिक सुलश-सुविधाध्ो का जितता ज्यादा त्याग करता था 
बह उठना ही सम्मान का भाजन होता था। उदाहरण के लिए सन्‍्यासी 
या ब्राह्मण वर्ग को ले सकते हैं। समाज में यदि छतको सर्वाधिक सम्मान 
प्राप्त था तो वह केबल उनके त्याग के हो कारण था। उस धमाज मे विद्या 
बिवेश का भो भपता महत्व था विद्या को सबसे बड़ा धन उस जमाने में 
माना जाता था। कहा जता था कि ' विद्या धन प्र॑व॑ घन प्रधानम्‌ ' पर्थात्‌ 
विद्या ही सबसे बडा धन है। विद्या से जो विवेक (?ममदारो) जाग्रत होता 
है वह भी पुराने जमाने मे बहुत बड़ी बात थी। इनके धतिरिक्त सहन- 
शधीलता का बढ़ा महत्व था। उसी को क्षमाधीलता या तपस्या कहां जाता 
था। उदारता के साथ दूसरे के प्रम्युदप या प्रपराव को सहन फरना बहुत 
बडो तपस्या समझी जाती थी | वलवान झोर वीर पुरुषो के लिए मी क्षमा 
भूषधस्वरूप थी। विनयक्षीलता का पुराने जमाने का प्रगता बहुत बडा मूल्य 
था | जो ध्यवित जितना प्रधिक विन्‍्यशील होता था वह उतना ही महान 
ध्रोर ्मझवार घममा जाता था। घर-परिवार, जाति प्रोर बिरादरी में 
लोग उसत्ती व्यक्ति का सम्मान बरते थे जो सबको उचित सम्परान देता था । 
इसी को क्षोल प्लोर क्षिप्टाचार कृद्ा जाता था। पुराने अमाने मे ध्वाचरण 
को दचुद्धता या पवित्रता भी बहुत बडो बात थो | तब किसी मो सभ्य अ्यवित 
थें इत सभो गुणो का होना झनिवायय था। सादगो पुराने युग का गश्यू गार 
था। तन धोर मन को सरलता प्रपने भाप मे देखते हो बनतो थो। एक 
व्यक्त को दूसरे के कथन पर पूरा-पूरा विश्वास रहता था। तब लोग धपते 
कथन धौर वचन का मूल्य भी मानते थे । जिस समाज के जोवन मुह्य इतने 
उच्च धोर छदार हो, रस समाव मे समरतता घवश्पम्मावी थी। यहाँ पर 
सचपष झौर तवाब का भ्वसर कम से कम था। 


धाज स्थिति बहुत बदल गयी है। पहले व्यक्ति जहाँ पर बिनय- 
सम्पन्ना होता था, भाज का व्यक्ति प्रहमन्य हो चला है। वहु विनय धोर 
क्षिष्टाचार को पस्‍ह्तात्महीसता का पर्याय मान बंठा है। मौतिक-पमृद्धि ने उसके 
धह को उम्तत कर दिया है। सहनप्तीलता वा क्षमाह्षोलता को वह धपनी 
सबलता भ मातकर दुर्बलता मानता है। भ्रष्टाचार क्षिब्टाचार बन गया है| 
धायार-विचाद का कोई मापरण्ठ ही पह्व गही रह गया है। जिसको थो 


इच्छा लगता है, वह वही करता है। छचित-प्रनुचित, पाप-पुण्य, भच्छाई- 
हुराई का सब विवेक मोथरा हो गया है। मत-वाणी की सरलता अब भुखंता 
या गवारपन है । सभ्यता को पहचान तो यह है कि चाहे भापके मन मे कुछ 
सी क्यो न हो लेकिन छसे मुख पर न लाहये। पहले का व्यक्तित भ्रपने मनो- 
सावो को क्‍झभिश्यक्त करके निविकार हो जाता था लेकित ध्ग् का झादमों 
तो इतना व्यक्तिगत हो गया है कि वह प्रपने हर सुख वु ख को गो१तीय 
पमभता है | तथी कुण्टित रहता है| दूसरे का मान सम्मान करता प्राजकूस 
घपने स्वाभिमान के विर्दध समझा जाक है। सादगी श्रब प्युवार नही 
झब तो वह भ्रगार हैं। यदि कोई व्यक्ति सादा रहता है तो यह उसकी 
सज्जनता नही पध्रपितु या तो निर्घनता है या कृपणना है या फिर धमस्‍्पता 
है। झाज व्यक्ति स्वय में इतना सम्पूर्ण हो गया है कि बह दूसरो के स्ताथ 
झठना बैठना हिलना-मिलना पधपनी शान के विरुद्ध समझता है। पहले व्यक्ति 
समाज मे स्वयं को ध्पूर्ण समझता था इसीलिए वह दूसरो की भपेक्षा का ' 
प्नुमव करता था। [लेत्िन ध्ाज का व्यक्तित तो स्वयू को सतम्रा माति 
सर्वेतन्त्र ध्रोर स्वावलम्बी ,मानता है दूसरों के यहां घाना-जाना, सुक्ष दु ख 
की बाते करना उसकी धहइमन्यता को ठेस पहुचातोी है। प्राज छपक्ी 
झत्मिता इतनो भतु ग हो चुछो है कि छतके सामते सारा हो समाज वोना 
तजर भाने लगा है। एक धोर उत्तका व्यवि्रतत हित प्रहित है तो दूसरो 
धोर सारे समाज का प्रत्तित्व । पहले का व्यक्ति यह सोचता था कि में 
समाज के लिए क्‍या कर सकता हू, उसे क्या दे घक्ता हू! भाज का ज्यक्ति 
हो केवल लेने की बात सोचता है देने को नहीं। इसीलिए सुख-सुविधा प्रो 
धौर प्रधिकारों की एक प्रन्षोी दौड लगी हुई है। पहले जीवन में पत्तोष 
धौर समपंण होता था। जो दुछ प्रयत्न पुबंक सहज सुलभ होता था पहले 
का व्यक्षित उपो से सन्तुष्ट होकर प्रग्ते कर्म के प्रति समवित हांता था । 
वह उसी को घमं मानता था। क्षममे घंटा छठाकर मो वहू सत्य को 
लाभात्यित मानत। था। तमी हो गीता मे श्रीकृष्ण ने बह्ला था कि स्व घर्मे 
निषत श्रेय पर धर्मों मयावहू । अपने कतंवब्य-पालन के लिए मृत्यु मरी 
वरेण्य है उमसे विचलित या पथ्भरष्ट होबर जीना भी मरण के समान है । 
पर झ्ाज हमारे भन्दर वह उर्तव्य निष्ठा कहा ? वह सुख झोर छ्ाम्ति 
कहा है ? वहा गया वह सन्तोष का परम घन ? कहां गया ध्मृत तुल्य हलेदद 
सम्बन्ध । 

झाजस्ल कोई मी व्यक्त पपने निर्धारित कम या व्यवताय से सनन्‍्तुष्ट 
नही है। वह चाहे किसी मी पेशे का ब्यवित हो झोर तो क्‍या प्रध्यापक 
बगे भो जो ब्राह्मग वर्ग के प्रत्त्गंत झ्ााता है प्राज व्यवसायी हो घला है। 
उतका उद्देश्य भी मात्र घनाजन बन गया है। दूमपरे व्यवप्तापो की तो बात 
ही कया है। हर व्यक्ति भाज झापको प्रपर्टी डीलर मिलेगा, या बीमा- 
क्म्पदी का एजेन्ट या पुलिस का दलाल या इसे शोर भी सम्य ढग से कहा 
जाये तो राजनेतिक मिलेगा । सब्ंतोभावेन समपित होकर जीवन की कोई 
सृजनात्मक दिक्ला प्रब नही है। जीबन का कोई सुनिश्चित उद्देश्य नहीं है । 
कोई दिल्ला भौर दृष्टि नहीं है। जीवन मे खाली धापिक घुडवोड शेव रह 
गयो है । ऐसे में क्या पाप-पृण्य, होगा कया उचित-प्रनुषित होगा । कहा थे 
झोर सनन्‍्तोष होगा ? कहां क्षीरोज्जवल क्षमाद्योलता भौर सहनशीनता 
होगी ? तब व्यवित व्यक्ति या जाति-जाति के सम्बन्ध कैस्ते मधुर रह सकते 
हैं। ऐसे समाय में स्नेह भौदर प्रहकार नहीं। सथर्ष धभौर तनाव ही इस 
समाज को नियति रहेगी। प्रास्था प्रोर विश्वाप्त के स्थान प३ तक धौर 
प्रातोचना ही व्यक्ति के सम्वल होये। बह बजाय कुछ करने के कहने में 
ध्य विष्यास रखता है। साहित्यादायों ने कांग्य मे मदरसों का विधान 
किया था। ध्ायद दृष्टि प्राशोचता-रस पर नहीं पडो थी। यह काव्य शोर 
साहित्य का प्रधिनन रस है। धोर इसी रख मे साथ लोकुूरूवि है। शेव 
सरल तो प्रय केवल साहित्य समीक्षा तक ही सिमट २, रह गये हैं (नो ध्यविक 


(के पृष्ठ € पर) 


द्द साथदेशिक साथ्ताहिक 
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स्वास्थ्य चर्चा-- 


टेटनस रोग : उपचार कठिन बचाव श्रासान 


टेटनस या घनुष टकार स्नायुतन्त्र की एक जान लेवा सक्रामक 
बीमारी है। ण्ह क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई नामक ग्राम घतात्मक 
छंडाकार (माचिस की तीली के समान) गरेश झ्राकसीजन प्रिय 
जीवाषुश्रो द्वारा टिटेनौस्पेस्मिन नामक स्नायु विष उत्पन्न करने 
के कारण होती है। उक्त स्नायुविष (स्यूरोटाक्सिन) से स्तायुतन्त्र 
के प्रभावित होने के फलस्वरूप दरीर के विभिष्नझगो जैसे जबडें, 
गरदन पीठ पेट व मेरूदण्ड तथा सीने की मासपेशियो मे पीडा युक्त 
गम्भीर प्रकडन या दृढता (स्पेल्म) उत्पन्न होती है। 

जीवाणु का शरीर मे प्रवेश--क्लोस्ट्रेडियम टेटनाई नामक 
उक्त जीवाणु नमी व गन्दगी युक्त धूल मिट्टी, मनुष्य तथा जान- 
वरो के मल, तथा गन्दगीयुक्त धातु की वस्तुभो के साथ पाया जाता 
है | जहा ये जीवाणु अधिक समय तक निष्क्रिय भ्रवस्था मे (बीजाणु 
या स्पोसं के रूप मे) पड रहते हैं। शरीर मे कही भी घाव लगने 
व उपरोक्त गदगियो से दृषित होने पर वे जीवाणु शरीर मे प्रवेश 
करते हैं । 

डिक्ृति व लक्षण-गैर भ्राकत्तीजन जन्य वातावरण में टेटनस 
के वीजाणु प्रोढ जीवाणु मे बढकर प्रजनन द्वारा भ्रपनी सतति 
सख्या बढाते है व साथ ही टिटैनोस्पैस्मिन नामक स्नायुविष उत्पम्न 
करते हैं ।ये स्नायुविष घाव से स्नायुतन्तुभो के सहारे केन्द्रीय 
स्‍्नायुतन्त्र मे पहुचकर उनकी तन्तुझो में स्थिर हो जाते हैं। जिसके 
फलस्वरूप वहा प्रसामान्य रासायनिक परिवतंन (एसीटिल कोलिन 
की प्रधिकता) होता है तथा इसी कारण सम्बन्धित मासपेश्ियों में 
जबरदस्त भ्रकड़ न!(टोनिक मस्कुलर स्पैस्म) उत्पन्न होती है। साथ 
ही ये स्नायुविष स्नायुभ्ो को छोटे से छोटे उत्प्रेरकों (स्टीमुलाई) 
के प्रति भतिसवेदनशील बना देते हैं । 

टेटनस के रोगी मे सर्वप्रथम जबडे व गले की मासपेशियों में 
प्रकडन के कारण मु ह खोलने मे तथा कुछ भी निगलने में परेशानी 
होती है। चेहरे की विशिष्ट मासपेशियों मे इृडवा के कारण भाक्ृति 
कुछ कुछ मुस्क्राहट युक्त (सारडोनिक स्माइल) हो जाती है । 
तत्पश्चात्‌ गरदन, पीठ व पेट तथा सीने की मासपेशियों मे भी 
इढता झा जाती है, जिससे रोगी का भाकार कुछ वक्राकार सा हो 
जाता है इस रोग को साधारण बोलचाल मे धनुषटकार या घनुष- 
स्तम्भ भी कहा जाता है! रोगी को थोडा सा भी हिलाते डुलाने पर 
या शोर गुल क् रने या कमरे में प्रकाश करने पर रोगी को तीक्र 
भटके श्राने लगते हैं व मार पेशियों मे विस्फोटक प्रकडन ञ्राती है । 
तीव्र कटकों व दृढता + कारण कई मासपशिया टूट भी जाती हैं । 
रोगी की हालत तब झौर भी दयनीय हो जाती है जब श्वसन में 
सहांयव *+मपेशिया प्रभावित होती हैं तब रोगी की ऐस्फ्र क्सिया- 
साइनोसिस (नीला पडना। व ऐल्पोरेशन क॑ कारण मृत्यु भी हो 
सकती है भ्रनुकम्पी तन्त्रिकातन्त्र (पसिम्पेथेटिक नवंस सिस्टम) की 
प्रक्रिया तीव्रगामो होने पर रोगी की हृदयगति मे बढोतरी होती 
है तथा रक्तचाप भी बढ जाता है। इसके प्रतिरिक्त रोग्री के 
शरीर मे अन्य सक्रमणो का झाक्रमण (जैसे न्‍्यूम'निया श्रादि) भी 
होता है। 

बचाव व उपचार--जहा एक भोर टेटनस एक ऐसी बीमारी 
है जिसमे गहन सेवा सुश्ुषा व महगी भौषधियो से युक्त प्नत्या- 
घुनिक उपचारो के बावजूद रोगी के बचने की भाशा घूमिल सी 
रहती है (मृयुदर चालीस से शत प्रतिशत) वही दूसरी भोर हम 
थोडी-सी सावधानी से (१ या २ ० या नि शुहक तथा कुछेक मिनट 
खर्चे कर) इस रोग से हमेशा के लिए बच सकते हैं। भरत इस देश 
के सभी नागरिकों का यह कशेंब्य है कि बे टेटनसके टीके लगवादें। 


भतिरक्षण के साथ-साथ निम्नलिखित बातो का भी ध्यान 
रखना चाहिए। 


मॉमूली से मामूली घाव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। उसमे 
धूल, मिट्टी, गोबर या प्रन्य कुछ न लगाकर भाव को भ्रष्छी तरह 
पानी व साबुन या किसी जीवाणु प्रतिरोधी लोशन से साफ कर 
एटीबायटिक भ्रौषधि से पट्टी कर दे । गहरा घाव से बचने के उपाय 
जाने व करे । 


सक्रिय प्रतिरक्षण (ऐक्टिव इम्यूनाइजेश्वन)-- 


टेटनस से बचने के लिए सक्रिय प्रतिरक्षण के प्रन्तगंत टीके 
(ऐडवेजड टाक्साइड) लगांये जाते हैं। हसकी भनुसूची विभिन्‍न 
वर्मों के लिए निम्नलिखित हैं-.- 

(१) वयस्कों के लिये--प्राधा मिन्ली० की एक सुई मास में 
अभी लगवायें, दूसरी छ हफ्ते बाद व तीसरी छ महीने बाद। 
ब्स्‍्टर डोज प्रति पाच वर्ष के उपरान्त, बेहतर सुरक्षा हेतु चोट 
लगने पर पुन एक सुई । 

(२) गर्भवती माता को -जितनी ज्ल्दी हो सके एक माह के 
प्रन्तर पर दो सूई । 

(३) नवजात शिक्षु को डेढ, ढाई व साढे तीन माह पर डीपी 
टी (डिफ्मेरिया, परट्यूसिस तथा टिटनस एक साथ) की सुई 
लगवायें (साथ ही साथ पोलियो की खुराक भी पिलवा दे) । प्रथम 
वृस्टर डेढ वर्ष की प्रायु मे तथा दूसरी बूस्टर ५ वर्ष की पायु में 
(डी०टी०) | 

मिश्वेष्ट प्रतिरक्षण (पेसिव इस्यूनाइजेशन) --इसके भ्रन्तगंत 
घाव लगने पर तथा टेटनस होने की प्रधिक सम्मावना होने पर 
अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए टेटनस प्रतिरोधी रक्‍्तोद 
(एटीटेटनस सीरम या ए टी होने पर एटीबायटिक भौषधि लेने 
की भी झ्ावश्यकता पड सकती है। 

झपने प्रास-पास को साफ सुथरा रखें व भपनी व्यक्तिगत 
सफाई पर भी विशेष ध्यान दे । 

प्रसव किसी चिक्त्सा केन्द्र मे अश्रथवा प्रशिक्षित उपचारिका 
से करावे । शिशु की नाभिनली काटने तथा उसकी डसिंग में 
स्ववछता व निषिक्टीकरण का ध्यान रखे। 


उपचार हेतु-यदि क्रिसी मे टेटनस के लक्षण दिखाई दे तो उसे 
निकट के उच्चीकृत चित्रत्सा केन्द्र मे तुरन्त भर्ती करा दें। क्योकि 
टेटनस का उपचार प्रस्पताल में ही सम्भव है | जहा रोगी को 
गहन सेवा-सुश्रूषा के मध्य शान्त एकान्त भन्षेरे कमरे मे रखा 
जाता है। वहा शिरा मार्ग द्वारा ग्लूकोज, रायह्म ट्यूब द्वारा तरल 
भोज्य, विभिन्‍न जीवाणु प्रतिरोधी औषधिया, भकडन व भठके 
रोकने वाली प्रौषधियो तथा खत में टेटनस के स्वतन्त्र स्तायु विष 
को निष्क्रिय करने के लिए हाय मैन इम्यूनोग्लोविन (ए टी जी) भ्रादि 
महगी प्रौषधियों से उपचार किया जाता है। श्वसनावरोध ठीक 
करने के लिए कृतिम श्वसन नलिका (इ्नट्यूवेशन द्वारा) क्ृतिम 
इवसन की झावश्यकता पड़ती है। 

सक्षेप मे इतना जान लेना चाहिए कि टेटनस का उपचार बहुत 
कठिन तथा बचाव अ्यन्त्र सरल है भ्रत भाइए भाज ही इस रोग 


से बचने के लिए प्रपने चिकित्सक की सलाह सें । 
-डा० खी० भार० विष्यास 
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सम्पादक के नाम पत्र 


माननीय सम्त्री जी 
साइर घमस्ते । 
सानंदेश्िक का भाव समाज स्थापना विशेषांक पाकर हृदय बद्यव 
हो भया, एक लम्बे समय के बाद ऊपर का पथ्ठ दर्शवीय एव गारुवंक है । 
मेरा धापसे नजर विवेदन है कि हस प्रकार के ही विशेषांक प्रकाशित 
करेंगे। डा० भवानोलाल भारतीय का हिस्दू घर्म को विबंलता लेख धाथ 
के परियेक्ष मे बहुत ही महत्वपूर्ण है लेख सभी टोक हैं । 
--वैवमित्र हापुड़ बाले मन्‍्ती 
मावतोय सम्पादक महोदय ! 
सादर नमस्ते ॥ 
साबं देक्षिक साप्ताहिक का भाव समाज स्थापना बदिबस प्रंक प्राप्त 
हुआ । यद्यपि सारा विशेषांक चुनीदा सामग्रो से झोतप्रोत है पुनरपि घापका 
बेबाक सम्पादकीय धाथ को बई पोढ़ी को तथाकथित मेताशों विशेषकर 
महाए्मा यांधी को छुद्र सलोव॒त्ति से परिचित कराने में बहुत भ्रधिक 
प्रभावकारी है। 
महात्मा गांधी इस बात से धच्छी तरह परिचित थे कि सध्यायंप्रकाञ ने 
मरणाध्नन्‍न हिन्दु जाति को झड़ स्प्रेर कर जगा विया । 
सम्पादकीय के साथ जो विविधमत सण्डत विशेषांक के रूप में सत्याथे- 
भ्रकाश के खण्डवात्मक प्रकरण को लेसखबद्ध कर के प्रकाध्चित किया है 
अह प्रपने शाप मे स्नुपम है। इस प्रकार छण्डनात्मक शैलो की भांति यदि 
सण्डयात्मक विशेषांक सी दिया जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी | 
सत्याधंप्रकाश के प्रमाव से पुराणों के पठ बदल ग्ए। बाइबिल का 
रूपान्तर हो गया धोर कुरान के माती बदल गए। सत्याथंप्रकाश् को बिसमे 
पढ़ लिया शोर समझ लिया वह ऐसा दृढ़ सिडांती बनता है कि बह कभी 
ढगमगा वहीं सकता । 
इस लोजपूर्ण सम्पादकषोय एवं लेखों के लिखते पर प्रापको धघतेकक्षः 
बधाई । धगवान पह्ापको बिरायुब्य एवं तोरोगता प्रदान करे बिससे धाप 
शेदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में मिरम्तर पैथारत रहें । 
--डा० क्षिवकुमार क्षाह्त्री 
जे--१५६, विकासपुरी नई दिलली-११००१८ 





समरसता को खोज 


(पृष्ठ ७ का शेष ) 

शबयं कर्मण्य होता है. उसे धालोनता मे नहीं सृजन में झाननद मिलता है । 
अऋत्तत सृजन श्वक्ष में सवेश्रेष्ठ धासोचना है । 

यह बात ठीक है कि समाज में धात्था स्ोव विषवास के माद-बिन्दुध्ो 
का द्वात है। लेकित बह इस सीमा तक तो प्रभी वहों हुप्ा है क्ि उत्का 
नाम ही निःश्षेष हो जाये। झाज ध्यवित के अपने प््तर का खोत हो सूख 
गया है। जिस धतल जल से घवित शोर धात्या तथा सुअजन को जलधाराएं 
अवादहित होती हैं वह सरस हृदय तो धाज मरुस्थल बत गया है। उससें 
झत धुशीतल जल नहीं केवल मृग्मरीचिका का विज्रम है। प्ाल्या धोर 
विश्वास जहाँ पद व्यक्ति के ग्यगित्तयगत सानसिक स्वास्थ्य के लिए लामकारो 
है, बद्दी पर सामाजिक स्वास्थ्य के लिए दो ने हितकर हैं। प्राज हम मुक्यों 
के दोराहे पर खड़े हैं। एक राहता सारतीय चिरंतन मृस्यों फा है जो कि 
हमें पक धप्रासधिक दिखाई पड़ता है, लेकिन पूर्णतया त्याज्य मो नहीं 
प्रतीत होता । दूसरा रास्ता प्राघुतिक पाएचात्य संस्कृति का है। जिसको 
धोर हम दित-प्रतिदिन लालायित होकर बढ़ते भले जा रहे हैं। इन बोवों 
दुष्टियों या ससस्‍्क्ृतियों के जीकन-पमुल्पों में धरती धभोर धाकाश्ष का भ्र्तरास 
है । एक का रास्ता त्यामपूर्वक सरलतायुकत जोबत यापत है तो दूसरा रास्ता 
अ्रद्धस प्रिववा के साथ किन धौरे कुछ सुविधा धम्पवा जीवन-जापद का 
है। एक में धपवाव है तो दूसरे में तनाव है। एक में सहकार है तो दूसरे 
में संचर्थ है । एक में स्नेह है तो दूसरे में स्वार्थ है। एक में ममता है तो 
दुशरे में यमठा को दृह्ाई है। ध्राथ का सामालिक संदर्ष केवल ध्यकितयों-२ 
का संधर्व व होकर थो विरोधी व्यवस्थाधों वा विज्ारभाराधों का संबर्ग 


विदेश ससाचार 
झायं समाज लण्डन की गतिविधियां, 


साथ्ताहिक सतसंगों का प्रायोजन नियमित रूप से किया गया, जिसमें 
सेकड़ों भ्रदालुप्तों ते भाद लेकर धाष्याटम लाम किया। थी ध्यारेलाल चड्ढा, 
थी पी. ढी. दाती एन धन्य भा परिवार यजमान बनें । सन्ध्या यश को ढा, 
हानाज धाचायं तबा श्रोमती सुधाप्रकाद्त ने सम्पन्य कर बेदमन्त्रो की सरस 
व्यास्या की | वेद सुत्रा के इस कार्यक्रम में उन्होंने बेद के उपदेक्ञों की 
सार्वमौमिकता, व्यावहारिक उपयोगिता, तथा वेशातिकता को दर्शाया । 


डा. रघवोरतिह बाली ने पपते व्यास्यान मे इस बात पर गहरी चिन्ता 
प्रकट की कि वर्तमान में रेडियो, टी, वी. चित्रटट, समाचार पत्र भादि 
हिग्दी मे धघरबो, फारसी भोर उद के छाब्दो की भिलाबट से द्विम्दो को 
मौलिकता को भयकर क्षति पहुंचा रहे हैं। विविध छाब्यकोशों को उद्धृत 
करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दू शब्द के ध्रथं को हेतु पुर:सर बिगाढ़ा गया 
है, जो कि प्रसहनीप है। 

भारतोय इतिहासो में राजपु्तों के पराक्रम, बलिदान शोर साहस का 
इल्लेख करते हुए, श्री वीरेग्द्र वीर वर्मा (उपप्रघान) ने राणा साथा के देख 
प्रेम भौर करता को धतुपमेय बताया । मुरोप में वेदिक सदकृति के प्रमाव 
को दर्णाया 

युवक सांस्कृतिक कार्थेक्रम में निम्न युवक प्रोर युवतियों ने 
छउत्साइपूर्वक भाग लेकर भपने सुप्त ग्रुणो को प्रकट किया। जितके नाम 
इस प्रकार है। भ्रमित कहरे, मोक्का मलहोत्रा, सोनिका मेहदिरसा, 
रुचि चड़ढा, मोनिका छावरिया, किरण भोंगिय!, भादित्य कपूर, विधि कपूर, 
दीया धोबराय, संजय प्रोबराय, ऋषि तमेथा, क्षाखो तनेजा, प्रीति कहरे, 
मधुर धायं, धाद्ृतोष धाये, इला कहेर, दचि धरोरा, रोशित मलहोता 
धोर नोतिका मलहोत्रा । दस सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपग्स बचमी, भी 
गोपालकृष्ण गोखले जयन्ति, पं० मदनमोहन मालवीय जयन्ति शोर धर्मंवोर 
हकोकतराय का बलिदात दिवस मनाया गया । हन महापुरुषों के जीवन पर 
थ्री वर्माने शौर बसत्त पंचमी पर डा० ताबाजी ने प्रकाश डाला । इस 
सांस्कृतिक कार्य कम का द्यायोजन श्री राजेसद्र चोपड़ा तथा संचालन श्रीमतो 
स्वर्णा धर्मा ने सफलता पूर्वक किया । एशद्थे श्रीमती सुमत नोपड़ा शोर 
सरोज कपूर ने ६ल्‍लेखनीय सहयोग दिया । भ्री वर्माजी ने बच्चो को पुररुकार 
वितरित किए । 

सबित सग्रीत के का्बक्रम में णीमती सम्तोष हांडा, यश वेदों, ढुषा 
मसीन, एशर्णा दार्मा सुरक्षा वर्मा, कान्‍्ता पुरी, सश्तोष धासानन्द झावि ने 
सुमधुर मजनों का गायत किया । 

श्री जे. एम. कपिला ने देशभक्ति से शोतप्रोत कविता का वाचतव किया | 

बेवपाठ की महिलाधों ने परिवारों मे वेदपाठ, हवन, ग्जत, प्रवचचद 
धादि का प्रायोजन किया । धायं समाज को शोर से प्रनेक सह्कार, हृवन 
धादि सम्पर्त कराए गये | एतदर्ष श्रीमती प्रतिमा बहल के विशेष परिश्रम 
के लिए हादिक धन्यवाद | --तानाजी ध्ाचा 


शोक ससाचार 
सलेद सुच्य है कि यो लखबलाल गुप्त संरक्षक के मतीजे श्री प्रवो पकुमार 
छमप्न ४० वर्ष तथा थ्रो रामदापस खोजो झाये छजञ्र ८५ वर्ष भाय॑ समाय 
धमुझं एवं उपप्रधाय गुरुकुल मद्दाविज्ञालय सिरथू इलाहाबाद के प्राकस्मिक 
विषव पर गुरुकुल परिवार ने एक शोक समा करके विवगत धारमा की 
शाम्ति एवं क्षोक सतप्त परिवार के घेर, साहस एवं श्षान्ति हेतु परमपिता 
परमात्मा से प्रार्थंतवा की । --ढ० रमामित्र ब्ास्त्रो, प्रायाये 





है। धव देखता यह है कि मानव कौन से पथ को थ्पनाता है। एक में 
शांति शोर सम्तोष है शो बूसरे में बिग्नह योर संघ है हमारा विध्यास 
यही है दि मनुष्य मूलत: क्वांतिकामी है। संघर्ष उसकी विवल्वता हो सकता 
है कामना नहीं । प्रतएवं देर-सबेर बह प्रवम पथ का ही बरण करेगा घोर 
धपने जीवन को समरश बत!येगा । 


१० 


नवथसम्बत्सरोत्सव तथा धाय समाज 
स्थापना-विवस 


झाय॑ समाज भह्मोडा पे शनिवार, ४ ध्रप्रेत, €३ को चेतन शुक्‍स प्रति- 
पदा, विक्रमी सवध्‌ २०४६ के हु ध्वसर पर नव सवाह्यरोष्टि तथा 
बाएं समाज स्थापना विवस उल्लास धोर हवपे के साथ मताया भया। इस 
झाबसर पर धाये ध्तमाज मन्दिर मे पवपद्धति के प्रनुमार बृहद्‌ यश सम्पस्न 
हुसा । उपस्थित लोगो मे ए% दूसरे को क्ये बध वि० स० २०४६ को बधाई 
तथा छूस कामनाएे प्रदान की । तदनन्तर डा० अयदत्त झास्त्री तथा हा० 
शानप्रकाश् क्चाहारी (स्वामी ग्रुदकुलानन्द सरस्वतो जो) के इघ दोनो 
झतसयो के सम्बन्ध से रोचक तथा जशञानवधक प्रबसन एकम्‌ हपदेए हुये, 

जिवका उपस्थित धोताशो पर धच्छा प्रमाव पड़ा | 
मन्त्री, श्लायं समाज, ध्ह्टमोड़ा 


सध्य प्रदेश में बेद प्रधार को धस 


धाय समाल देवगढ़ (देवास) के प्रधान तथा सरपच दान श्रेष्ठी 
थो योबधंघलाल जी धाय॑ ते धपने पूज्य पिताधा -ी स्मृति मे धाये घबय 
बानकर धावें प्रतिनिधि समा मध्य प्रदेश को समापित करने के उपलक्ष्य मे 
४ से ८ माच तक एक विश्याल हाय सम्मेलन का झ्ायोजन किया। जिसमें 
समांप्रधान स्वामी सत्यानस्द जो की श्रध्यक्षता से सुरुय भतिथि विश्यवेद 
परिवार सघ के सस्‍्थापक तथामन्लो प० ब्रह्मप्रकाध्ष जो शास्त्रों ने समा को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि स्वदेश वो इस बिपत्ति ग्रस्त दक्षा मे झायों 
को सगठित होकर बेद प्रथार के पुदीत काद मे झपने तव मन धव से जुट 
जाना चाहिये, क्योकि प्रभु को ध्रमरवाणो वेद के प्रचार धौर प्रसारसे ही 
सतार को प्रश्चाम्ति शोर बेचेती दूर हो सकती है । 
--पधायाव॑ धीरेस्र क्षर्मा, मन्त्री 
विलय बेद परिथार सब 


सानयेदेिधिक साप्ताहिक 


२६ प्रप्रेल ।१६२ 





शिवरात्रि एवं ऋषियोध उत्सव 

धार्य समाज उदयपुर थे ऋषियोध उत्सव २ मार्च (९६२ को मनाया 
गया। इस प्बसर पर पक्ष कुण्डोय शाति महायत्ञ श्रो सुदोधार्य जो क्ावत्री 
(पुरोहित घाव सप्ाज ऊपर मयुर) के नेतृ व में सम्वत्त हुआ । थ्रो शाक्षत्री जो 
राष्ट्र उन्नति पर प्रमावश्नाली प्रवचनन विए । लोग काफी प्रभावित हुए । 

इस भवसर पर डी ए वो हाई रुक के छत्राप्रोंने सगे जिया 
की धो, एव कोल इजुफेशनल एड बाइअर एव जिन्धिएन डा ए वी 
हाई सकल गुरुदासपुर ने मुरुष बगता के रूप में महृवि दयावन्द के प्रति 
अड्धाजलि ध्रवित की | एव सबका इस धवसर पर मार्ग दर्शन किया । 


बरेटा मण्डो में नम्रे सम्बत पर कई परिवारों में यज्ञ 

धाज नए बर्ष के ध्रारम्म मे नोचे लिखे ब्पोपारियों ने भ्रपती धपतो 
दुकातो पर श्री क्षोम्‌ प्रकाश जो वानप्रस्थी गुरुकुल बठिण्डा द्वारा हुबन यश्ष 
करके नये बर्ष के वहोलाने शुरू करने से पहले सभी वबहीखातो के प्रथम 
पृष्ठ पर बड़े सुन्दर ढग से रगीन "प्रो३म लिखबाया -- 

१ थओ थद्वाराम बनारसाक्षात्र जी बरेटा मण्डो 

२ भी छिव काटन फंक्ट्रो बरेटा मण्डो| 

३ सिलखी राम शय़वानदात जो बरेटा मण्डो 

ऊपर लिखों तोगो फर्मों ने एक एक सौ रुपया ह्रदय बानप्रत्थ ध्राश्नम 
बठिण्हा! को दान किया । 

इसके झतिरिक्त डी ए वो पब्लिक सकल बरेटा मण्डी मे भी नये वर्ष 
पर धाज हवन किया गया। 

महाक्षय हस॒राज पाये पब्लिक स्कूल वरेटा का नधीजा १००) कहा-- 
श्री धोम्‌ प्रकाश जो वानप्रस्षी बठिण्ड! के हाथो से होशियार बविद्यारवियो 
को इनाम दिलाये गये । इससे पहले स्कूल में हबन यज्ञ किया गया । 

--धोम्प्रकाश वानप्रस्थी 





बालक एल मद चयन 









युरूकुटल न 





च्यसामफप्राध्श 

| च ररेबार के ्् है 
एबं स्फर्तिद'्यक रसावन 
बाती ठड व शारीरिक एव 
+ की दर्बलता मे 
उपयोगी आपुर्वोटक 
औषधीय टानिफ 










>ैन्यंमैत्यफुनमह० न्ेमप्की.ही.. ली (९० ०-3: िककी।उारभहीन किया उपिलपशप्पिपतप: विवश इमिरिफ्िजटण (+९#/मैसउरए ४१५ करकटमप पक पिन परक डी 
मकक. आी. आम आई आज. 6 ॥% 7॥ 


गुरूकुटलल 


पायोकिंलः 


छू दोतों 4 मसड़ों ये हमसे राए 

हे हैः चायोष्रेया 

के ।लए उपयागी 

तक ॥ ४ और्षा० 
+ हि 


प्र 
की 
कं 





ै 


कांग़ड़ी फार्मेसी की । 
आयुर्वेदिक औषधियां सेक्नकर स्वास्थ्यलाभकरे... 
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+ 
] 


दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) शो इन्द्रप्रस्थ प्रामुर्वेंदिक 
स्टोर, ३७७ चांदनी चौक, (२) 
! से० गोपाल स्टोर १७१७ पुरुद्वारा 
! रोड, कोटला मुवारकपुर तई 
! विलली (३) में० गोपाल हछष्छ 
सजतामल चड़ढ़ा, मेन बाजार 
पहाड़गज (४) म० छर्मा ग्यायु- 
! बेंदिक फार्मसी गड़ोदिया रोड, 

धानन्द पंत (५) ये प्रधाद 

कोमिकल क० गयी बताता, 
| शारी बावबती (६) थे० ईदबर 
साल किशन पाल, भेन दायार 
सोती तगर (७) थी बैच्ध धीमशैव 
पाइत्री, ६२७ लाजपश्चराव मार्किट 

(५) थि ब्रुपर बाधार, कनाठ 
| 
4 


गुरूकुटल सकत, (६) थी बैल मध्य लाश 
चाय ११-सकर माडिट, दिल्‍सी । | 
अफाम ब इफ्लएजा थबा धाद्ा कार्वाताव -ह॥ 
आरनि में जड़ी बटियो 
वे बडे आप खाल ६३, पलौ राजा केदार बाय 
आयर्बेटिक औधाछ चावड़ौ 

यु बतमार, #िल्ली 

रौम ग० २६१५७१ 





[हू गुर्युकलव्ागढी फामयी हरिद्वार त्कप्गे. कञंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (35 अत्छ) , 


२६ भ्प्रैल ३६६२ 





जिदेश समाच।र-- 
झायंससमाज एम्सटड्डम होलेण्ड का 
" वाधिक निर्वाचन 


१६९२-९३ बच का चुनाव सत्य सनातन वेदिक प्रकाश, एम्सटडेंम 
होलेष्ड (धायेतमाज एस्सटडंम) का हुआ जिसमें निम्नलिख्षित ब्यक्ति चुने यये। 
प्रधाव--थी सुम्दर प्रसाद शुमघन 
हपप्रधान--ढा ० वयातऊक्ष पंच 
सनम्धी--शी प्रद्वदत्त सालबहादुरतिह पुनवासी 
उपसनन्‍्तवी--थ्री प्रदीय छोटकप 
कोबाध्यक्ष--.भी कमलजीत कुमार 


सभा के परामझेदाता 
(१) डा० महेस्द्र स्वरूप (३) भरी गया प्रसाद पुनवासी 
(२) पब्डित रामराज बच्चा. (४) भी चन्द्रिका प्रसाद बच्चा 


सहिला झ्रायंसमाज एम्सटड्डंस का 
वाधिक निर्वाचन 


१६९९२-१६६३ के लिये श्र्थतमाद सत्य सवातन वेविक प्रकाक्ष वारी 
समाज एम्पटडंम, होलेण्ड का चुनाव हुपआा जिसमे निम्नलिखित महिलायें 
चुतो गईं । 

प्रधाना--श्रीमती रूडमिन शुमधन 

हपप्रधाना--भी मतो बेता स्वरूप 
मन्त्राभो-- शीमतो प्रतिभा देवी रामदीन 
उपभम्त्री-- श्रीमती विद्यावती क्षर्मा 
कोषाध्यक्षा--भी मी जयराती सीताराम 
परामक्षंदाता-- भोमती मवाबती छोटकत 
-- एस, शुमधान प्रधान 


हिन्दुओं पर जुल्म भ्रब सहन नहीं 
किए जायेगे 


मेवात में हिन्दुपों को परेशान करना मेव मुसलमानों का रात-दित का 
काम बन गया है। इस क्षेत्र में मऊ हत्या प्रत्येक गाव मे [होती हैं। मुसल- 
मान राजनेता कसाइयों की मरपूर सहायता करते हैं इसलिए गऊ हत्यारों 
के होंतसे बढ़ गये हैं 

गदि कोई भानेदार या गऊ मत, मुसलमानों को गलत कार भ्रुजारियों 
का विरोध करता है तो उसे हर प्रसार से तग किया जाता हैं। 

चौधरी गोर्धन सिह बानेदार हथीन का स्थानान्तरण तथा चोबरी बस- 
बोर छिह जासड़ धानेदार हथोन को हरियाथा सरकार के मुतलमान राय- 
गेशाप्रो ते निसम्बित करा विया है, भायं समाज के नेता पडित बन्वलाल 
विमंव ने मुख्य मस्त्री हरियाणा को इस समस्‍या का समाधान करते के लिए 
पत्र सिखकर गऊ हत्या रोकने को मांग को है । 

ही निर्मम जी मे ऐसाम गिया है कि यदि सरकार ने इस शोर ध्यान 
नहीं दिया तो धाय समाज विवश होकर दूसरा कदम शठाएगा बितक़ी 
जिम्मेशारी सरकार पर होगी । 

सासवेद पारायण यश 

धाबे समाल मीमनगर मुड़गांवा में ३-५-६२ से १०-५-६२ तक प्रति 
बर्य को भांति इस बर्ष भी सामवेद पारायण यज्ञ का श्ायोजन किया थया । 
दात्री खुले मैदान में वेद प्रचार का कार्यक्रम रखा गया था । इस शुधावत्तर 
पर हाय जगत के सम्यासी, महात्मा, विद्वान एवं धार्द नेता पधारे। यथ- 
आम सुरुक नहीं रखा मया है ताढ़ि सभी बश्षप्र मो बश्मात बन सके । 

-- भरती रचम्द भीधर, मर्जी धा. स. सोमतगर, युड़वांवा 


सार्थ देशिक शाप्ताहिक 


११ 


साधना शिविर 


२५ से ३१५ मई १६९१ 
छदगीय साधना स्थली थोहर (राजगढ़ हि०प्र०) में २५ मई से ३६१ मई 
हक ग्र० धाचाये नरेश को देखरेख थें साधना शिविर का भायोजन किया 
गया है । यह स्थान सोलन से हब्यन मार्ग पर पचास कि० मो० पर रलियत 
है । इच्छुक युवक शीघ्र सूचित करें व पपने साथ बित्तन, थाली, कटोरी, 
मिनल्ञास, लोटा, कापी पेंसिस धादि साथ लावें। 
--ईएव₹र सित्र भ्राव 


शोक प्रस्ताव 

धाये समाज मीमच के वरिष्ठ उपप्रधान तथा प्रसिद्ध चिकिश्सकृ 
थी डा नोतनवास जी की मातुओ तथा धु० पू० तशर पालिका अध्यक्ष 
डा० सुन्दरदापत जो रामनायो को दादोीजी शोमती रोतसेबीबाई का €३ बर्ष 
को पूज ध्ायु में देहावसाव हो जाने से उतका भ्रन्तिस सहकार पूर्ण येदिक 
पदहि से किया गया। धापको हात्र यात्रा में तगर के गणमान्य नागरिक 
चिकित्सक समाज सेवियों व बडी सझ्या में नागरिकों ते माग लिया । 

धाय॑ं समाज वीमच की घोर से श्रद्धांमलि सुमत समर्पित करते हुए 
एक शोक प्रह्ताव पारित कर परमपिता परमात्मा में विवगत पृण्पाश्मा 
को सदगति के लिए प्रार्थना की गई । 


--धचरगदोदा प्रसाद प्रा, मन्त्री 
धाय॑ समाज, सीमच (म० प्र०) 





सार्ववेशिक सभा की विशेष छूट का 
लाभ उठाये 


ध्रायंसमाजों को लाईब्ररी व स्कूल कालिज को लाईश्वरो 
के लिए निम्न पुस्तकें सभा से श्राथें मूल्य में खरीदें 


रुपए- पेसे. ध्ाथे मूल्य में 

सत्यार्थ प्रकाश छिक्षायें १०)०० ४)०० 
संस्कृत सत्याथ॑ प्रकाश ६० )०० २५)०० 
दयानन्द दिव्य दर्णत ५०)०० २५)०० 
जन्मगत जातपात वेद विरुद्ध मतसलण्डत ३)५० १)७५ 
स्वामी ब्रह्य मुनी जोबन चरित्र २)०० (१)०० 
सत्याधे प्रकाश दो समुल्लाध १)१० ०)७०४ 
धवेदोर वेद पत्र ६)०० ३)०० 
सिक्‍खों का तुष्टोकरण २)० ० १)०० 
बनवा बोर वरागी ८)०० ४)०० 
झा निदेश्षिका साग--३ १२०० ६)०० 
कह ७. भाग २ ३)०० १)१० 
बेदार्थ कल्पद्र म ६०)०० ३०)०० 
बेद निबनन्‍्ध स्मारिका ३० )०० १५)०० 
बैंदिक कोष सप्रह १५)०० ७)४० 
बैविक धर्म की रुप रेखा ६)०० ३)०० 
इाणण गा एपएंर्क ८०)०० ४०)०० 
दिल्‍ली टमारिका १६९० १०)०० ५)०० 
छ8छटत प्रा 08१था&70 ४)०० २)०० 
बोग-- ३५२)५० १७६)२४. 


नोट--पूरा सेट मंयाने पर ही छूट उपलब्ध होगी तथा डाक ध्यय हेतु, 
२१) रुपये धार्डर देते समय प्रवश्य भेजें । 


प्राप्ति स्थान--साथदेशिक शार्य प्रतिनिधि सभा 


दयावम्द भवन ३/५, रामलीला मेदान, नई दिल्‍सी-२ 





बोस्ट्स रजिस्ट्रेश्षत नं० डो०एस० १६१०४६/९२ सा्वदेशिक साथ्ताहिक (९६-४-१६६९) विदा टिकठ सेजने का लाइसस हक गं० ६१३ 
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बरनावा गरुकुल का तेतोसवां वाधिक 
चतुर्वेद पारायण यज्ञ 


उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले मे कृष्ण धोर हिडन तथी के सगम पर बर- 
तावाँ गाव बसा है। यहा एक बड़ा ऊचा टीला साला सडप के नाम से 
विस्यात है। इसी स्थान पर महाभारत काल में महाराजा कुर्वोधन ते 
पॉडबो को छल से जलाकर मार डासने के लिए लाक्षागृह का विर्माण किया 
था । युद्ध थें विजय के बाद पाढवा ने यहा विक्षाल प्रयोगणशालायें विद्यालय, 
पुस्तकालय झौर नणयालय प्रादि का निर्माण करादवा जो समय के साथ 
काल के गर्भ में समा गए। मध्यक्राल मे पुद इस स्थाद पर धतिबिश्वाला 
यशशाला मन्दिर झौर कुपो का निर्माण हुम्ता परन्तु विदेशों क्ञासको ने हनहें 
नध्ट-अष्ट क्र इस पवित्र स्थल को एमशात भूमि से बदल डाला | पूरे टीसे 
पर बिखरे विध्यस के चिन्ह देखकर प्राय भी इस स्थात को पूर्वकालीव 
गरिमा का प्मामात होता है। यहा बह रहो जिस नदी के तट पर वेदिक- 
काल में, महथि जेमिनि, वेदव्यास धादि धनेकों ऋषि मुनि यश करते के, 
थझाज पुन, उस हथल पर पार विशाल यशक्ालाये लडी हैं । 

यहा पर भावी हत्यावि पथों पर सर्देक हो सामवेद पारायण यज्ञ होते 
हैं पर चतुर्येद पारायण यशञ्ञ का कुम्म के मेले के समान ध्पना भलसग हो 
महत्व है| क्षिव्रात्रि के बाद पड़ते बासे प्रथम रधिवार से लगातार धाठ 
दिन तक होने बाला यह यश रिछले तेतीस वर्षों से निरस्तर धावोजित 
किया जा रहा है। इम पाठ दियो पें देश मर से वेद बिद्ात यहाँ पधारते 
हैं भोर शपने उपदेक्षों की वुष्टि कर जनता को जी मर प्राध्यात्मिक ज्ञान 
सायर में खूब ड्बकिया लगवाते हैं । 

इस बष अतुर्वद पारायण यश्ञ का धायोजन ८ सै १५ माया तक किया 
गया | ब्रह्मा वेसा |में प्रह्मणारियों द्वारा विए जाने वाले प्रात कालोन बेद- 
जम्तो के यायन से विद्यालय का प्रागण यु बायमाव हो उठा। सूर्योदय का 
समय होते ही सब सह््यर सथ्या-हपासना करते हैं शौर रुसके बाव देनिक 
यज्ञ के साथ वेद पारायण यश्ञ का कार्थक्रम प्रारम्ध होता है। प्रात कालीव 
यह्ष के बाद सुस्य वेदी पर बाहर से पधारे मास्य विद्वानों के अ्रबचन होते 
हैं । जिन्हें सब लोग बड़ी जिशासा से एकाग्रचित होकर सुनते हैं | 

दोपहर यथें 'मजनोपदेश का कार्थक्रम होता है। इस कार्यक्रम मे देख के 
सुप्रसिद्ध वेदिक सगीतश भाय लेते है ध्चोर मधुर शबनो के गामन है श्ोताधो 
को मन्त्रमुग्ष कर देते हैं। इसके पदचात्‌ समा मच पर विश्वालय के ब्रह्म- 
चारियो दावा प्राणायाम झौद योगत्रिपाशो द्वारा प्पनी शारोरिक क्षमता का 
प्रदर्शन किया जाता है। ये ससी कार्यक्रम जतमानस को धात्विक विचार- 
घारा की धोर प्रेरित करते है । दोपहर की समा के ध्त मे ब्रह्म ० कृष्ण वत्त 
जो का योगमुद्रा मे प्रवचन होता है। हजारो सोग प्रतिकष दूर-दूर से महा 
धाते है धोर वंदिक विचारधारा थें पपने विदवास को पुन दृढ़ कर फिर 
देश के कोने कोने मे फैल जात हैं | प्रा वियार घारा के प्रचार धौर प्रसा- 
में यह प्रप्पोजन पिछले धनेक बर्षो से भहम्‌मुमिका निभा रहा है । 


--भीमसिह प्राम- खेडी खेडा (गाजियाबाब) छ० प्र० 


ग्रामीण स्त्रियों का जाणीव जागति शिविर सम्पन्न 


हझाव समाज प्रकोलः द्वारा केन्द्रीय कल्पाण बोर्ड विल्‍ली के सौयज्य से 
फकिनलेट (घाकली) हम ग्राम मे दि० २२-३-६२ से ३०-३-६२ तक प्रामीज 
एव निधन स्त्रियोगे लिये जाणीव जागृति शिविर सम्पन्त हुआ | इस दिविर 
थें ३० महिलाशा का सहमाग था । झिविर का समापन समारोह श्री राऊत 
साहेब, मोहिम भधिकारी जिला परिषद भ्रकोन्ता को प्रध्यक्षता मे सम्पन्न 
हुआ | प्रमुख प्रतिधि के रूप मे भ्री पश्ग्रवाल जो प्राचार्द ढो० ए० बी० 
काम्वेट सकोला, छीमुनि वानप्रस्थ' सखामवाव उपस्थित के । 


दिविर का समापन एय भागा प्रदक्षत श्री बसन्‍त कासे, एपप्रधाव धादं 
अतिनिधि समा म० प्र० व बिदमे ने दिया । 
“-हपप्रधान 
झा प्रतिल्िवि सथा भ, श्र थ जिदर्ण सानपुर 





ए.4000906 ७ ए७श॑ सॉईँ+७ए४ लिए09०ए७आाई 0७०७ ७ के 2 #स्ज॑ ७ | ३0.०७ 





23,24-44 098 


१०१५०--पुस्तकालया व्यक्ष 
पुस्तकालय गुरुकुल कागडी 


विश्वविद्यालय हरिद्वार, जि हरिद्वार उप्र 


ह्ायंसमाज के विश्ञाल ह्रायोजन हेतु 
समस्थय समिति यठित 


ग्वालियर ॥ प्रप्रेत । विना$ ४ प्रप्रेतल ९२ को धार्येततमाणथ मन्दिर, 
चित्रगुष्हपज लटकर में धायोजित वुहत्तर ग्वाशिमर को धायेत्माजो के 
पदाधिकारियों को बेंठहइ में थ्रो विवाकर विद्यालक्वार को दध्ध्यक्षता 
में किए गए निर्णय भरमुसार समी समाजो के प्रधान व मस्ती को सम्मलित 
करते हुए, भी प्रकाधचन्द्र प्त्॒वाल के सयोजहत्व में एक समन्वय समिति 
का गठन किया मया। दस शहमिति हाश किसी सावेधनिक स्थल पर एक 
विश्वास धायोजन तथा देश की ध्रस्य ज्यलत समस्याध्ों के विराकरण हेतु 
निर्भव किसे जायेंगे । तथा इत की धागासो बैठक नया बाजार भायंतमाज 
में सम्पन्न होगा | 
इसके पूर्व वव सवतसर एवं ध्ायंेत्रमाज स्थापना विगस हपोल्लास के 
धाथ मनाया गया, जिसमें यज्ञ, मजन व धाबंतमाज को एथापना के महत्व 
पर प्रकात्न डालते हुए श्री वियाकर विद्यालकार ते झपने विचार प्रकट किये । 
--प्रकाक्षचन्द्र ग्ग्रवाल मनन्‍्त्री 
मुक्त हस्त से दान 
प्रार्व शमाज नीमण के उपप्रधान व सुप्रतिद्ध चिकित्सक व गरीबो के 
ममोह डा० वोतनवात जो रामशाथों ने झपनो मातुशी भोमती सेवीवाई के 
वैद्ाबसात पर उतवो पुण्य स्मृति से ५०३) रु० थार्थ समाज तोषणच को, 
४०१) २० एसशान विकास सुभिति को ते ५०१) ८० थी घागेसवर झासम 
समिति को भ्रदान किये । 
तीनो हो सर्याप्तो ने धापडा ध्ामार प्रकट करते करने हुए पुष्य ध्ीला, 
रहने यर्मा गातुओ की सदृगति के लिए प्रा्थंता की । 
--अगदीक्ष प्रसाद मश्जी 
नथीन हाय समाज को स्थापना 
सत्य सनातन बेदिक घम एवं सल्कृति सम्यता के प्रचार प्रस्तार करने 
ता मह॒वि बधानन्द के सन्देश को घर-घर पहुचाने के उदय को ध्यान में 
रखकर ग्राम पो० टारोधाट जिला गाजीपुर में धाये समाज को स्थापता की 
गई है। इस समाज क्रा प्रथम समारोह १८-१६ धर्त्नल को १० नृतिह जी 
छिवारी को भ्रध्यक्षता मे सम्पन्न हुप्ा । 





सा्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
द्वारा प्रकाशित साहित्य 


छन्‍्पूर्ण बेद भाष्य १० खण्ड ६ जिड्दो में ६००) 
कआग्वेब प्रथम साग से पांच भाग तक ३००) 
वजुर्वेद आग-.-६ ९०) 
घामबेव भमाय--७ ६०) 
धबवंबेद माग---5 ६०) 
धषबेंबेद माग--.६-- ६० €०) 


बेद माध्य का नेट मूल्य ५२४) रुपये 
झलग-प्रतम जिल्द लेने पर १६४६ प्रतियत्र कमीशन दिमा जायेया। 


सार्वदेशिक श्ार्य प्रतेनिथि सभा 
दवानम्द जबन, रामलीला भेदाव, भई दिल्‍लली-२ 





शार्र बेसिक एस ररिदायंज मई दिल्‍सोी हारा बुशित हब ढा० उज्यिरायन्द शास्दी के लिए घुप्रक थीर अरकाशक 
दा देखिक धाई अतितिथि उचा महर्दि दवानन्द जबय वह जिसली-२ हे अलाखित 


कृण्वल्तो विश्वमायम्‌ 





धार्वदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा का सुखन्पत्र 
वर्ष ३० भंक्ष (४). दयानन्दाब्द १६८ 


दूरभाष ; ३१७४७७॥ 
सृष्टि सम्वत्‌ १६ण०१९४६०६२ 





( ६ & प्रकृति भोर परमानुभों का ज्ञान झोर युक्ति से 
परमेश्वर के मिलाये बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ 
भी कार्य सिद्धि के लिए विशेष पदाब नहीं बन 
सकते । इसलिए स्वामावादि से सृष्टि नहीं होती 
परन्तु परमेश्वर की रचना से होती है । 

& देशो शरीर मे किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि 
) रची है कि जिसको विद्वान्‌ लोग देखकर भाइचयें 
९ मानते है। 
१ & घर युक्त सत्य भाषण करना भौर मिथ्याभाषणा दि 
: अधमं को छोड देना ही मुक्ति का साधन है। 


महुथि बयानन्द उयाल 
। 
! 








वाधिक मृह्य ३०) एक प्रति ०॥ ढेसे 


वेक्षास शु० ३ धसं० २०४८ ३ मई १६६२ 





ओ्रो३ेम ध्वज साम्प्रदायिक नहों, सावंभोसिक 


तथा सार्वकालिक हे 


उच्चतम न्यायालय के निर्णय की चर्चा 


विशासा एन्क्‍लेव श्रायेसमाज का ध्वजारोहण तथा श्रशोक् विहार को यज्ञशाला का 
उद्घाटन, स्वासी श्रानन्वबोध सरसरवतो का उद्बोधन 


नई दिहली २६ भ्रप्रेल, 
प्रीतमपुरा विक्षाखा एस्कक्‍लेय धायें समाज के वाधिकोत्सव पर 
ब्वजारोहण करते हुए सा्बदेशिक भ्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी प्रानन्‍्दबोध सरस्वती ने कहा कि इस भगवे ध्वज पर सूरज 
का चिह्न भौर परमात्मा का नाम भोश्मू इस बात का प्रतीक है 
कि भज्ञान रूपी भन्धकार दूर होकर वेद जान रूपी प्रकाश भाने 
वाला है जेसे रात्रि के भ्रन्धकार को हटाकर सूर्य समस्त प्राणी मात्र 
के लिए प्रकाश की व्यवस्था करता है । स्वामी जी मे कहा कि 
हमारे देश के उच्चतम न्यायालय तक ने यह निर्णय दिया है कि 
झोइम्‌ ध्वज साम्प्रदायिक नहीं है । यह निर्णय हरियाणा के भाये 
नेता स्वर्गीय श्री जगदेव सिद्धांती की चुनाव याचिका पर उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीश श्री गजेन्द्र घड़कर ने दिया था । श्री 
जगदेव जी पर यह झारोप था कि उन्होने मोटरों पर झोइस्‌ ध्वज 
लगाकर चुनाव प्रचार किया है जो कि साम्प्रदायिक है। न्यायमूर्ति 
(शेष पृष्ठ ११ पर) 


<+०_+>> ०००. 


इसरा भारतोय भाषा सम्मेलन 


झागामी £ मई शनिवार को दिल्‍ली के रफी मार्ग स्थित 
बिट्ठल भाई पटेल भवन में भारतीय भाषा सम्मेलन का भायोजन 
किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन लोकसभा प्रध्यक्ष श्री शिव- 
राज पाटिल करेगे। प्रात. १० बजे से ५ बजे तक चलने वाले हस 
सम्मेलन में देश के विभिन्‍न प्रान्नों के विद्वान, प्रतिनिधियों को 
सम्बोधित करेंगे। 

यदि झ्राप किसी भी तरीके से भारतीय भाषाप्रों के विकास में | 
योगदान कर सकते है, चाहे वह सार्वजनिक कार्यालयों में भारतीय | 
भाषाश्रों के प्रयोग मे वृद्धि के द्वारा हो, या इतके पठन-पाठन में 
विकास के द्वारा हो तो आप इस सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में | 
झवश्य पघारें। दोपहर फे भोजन की व्यवस्था सम्मेलन मे ही ! 


की गई है। | 








श्रजमेर विश्वविद्यालय का नाम “महषि दयानन्द सरस्वतो विश्व विद्यालय 


रखने का विधेषक विधानसभा में सर्वंसम्भति र पारित 


राजस्थान के प्रमुख वेदिक विद्वान श्रो दत्तात्रेव जी प्राय का इस सम्बन्ध 
में सभा प्रधाय स्वामी धानन्दबोष सरस्वती के नाम पत्र-- 
झादरणीय स्वामी जी, 
साधर बमस्ते $ 
रेडियो तथा शथायार पत्रो हारा ध्वापको यहु तो बिदित हो ही गया 
झोवा कि राज्य सरकार मे विधावसणाः के बद्धंमाव सत्र के ध्रन्तिम विन ज- 
सेर विश्वविद्यालय का मास “महर्षि दयायत्य सरत्यक्षी विश्दविद्यालय रखने 


का विधेयक सवंसम्मति से पारित कर दिया गया है,इस कार्य मे श्रापका जो 
सहयोग रहा उसके लिए हम सब पापके भाभारी है। राज्य सरकार के 
प्रति भी प्रामार व्यक्त करते हुए मैंने यह सुझाव दिया है कि हस विश्व 
विद्यालय में क्‍प्रब ऋषि दवानन्द के जोवल धौर छपदेशों के प्रध्पपत धौर 
झोघष के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए | ताकि यह नामकरण साथंक 


हो सके । धापका 
दसात्रेय धार्य 


सम्पादक डा० सज्जिदानन्द शास्श्री 


२ सावदेखिश साथ्ताहिक 


है मई ११६२ 





भारतीय भाषा सम्मेलन भारतीय भाषाश्रों की विजय : 


इमारे देक्ष को राष्ट्रमाषा क्या हो ? इतका निर्णय १६४६ में छस सप्य 
ही हो गया था जब हमारी संबिधाव सभा ने देशका विधात बनाया था शौर 
यह भो निर्णय लिया था कि देश को राध्ट्रीय साथा कोन सी होगी धौर देश 
के राज प्रवन्ध में प्रादेश्षिक धाधषाधोों का कया स्थान होगा | हिन्दी को देश्ष को 
राष्ट्रमाषा घोषित किया गया वा प्लोर छुसके साथ यह भो फहा गया था कि 
जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उस्हें मी उनके प्रन्‍न्तो के र।ज मे पूरा महत्व दिया 
जायेगा । इस धापार पर छस समय १४ भाषाधों का दाम दिया यया था । 
थो राष्ट्रीय भाषाएं होगी छनमें धंग्रेजी का नाम नहीं था | भाय ल्थिति यह 
है कि प्रग्नेजी ही एक मात्र राष्ट्रीय माषा समझी जा रहो है | ते हिन्दी को 
कोई पुछुता है न टूसरी किसी भाषा को, यह स्थिति एत्यन्त निराशाजनक 
झोर दुर्भाग्य पूर्ण है। 

इस स्थिति पर बिधार करते के लिये पिछले दिनों हैदराबाद में एक 
सारतीय माषा सम्मेलव का धोयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश के 
भिस्व-भिन्‍न प्रान्तो से कई महानुमाव सम्मिलित हुये शोर प्रायः सभी इसी 
दि्यार के थे कि हिन्दी ही देश की राष्ट्र माषा हो सकतो है । परम्तु उसके 
साथ प्रादेक्षिक मापाप्नों को धो छतता ही महत्व मिलवा चाहिए जितना कि 
हमारे विधघात विर्माता चाहते थे। दस सम्मेलत की एक विशेषता यह भो 
रही है कि इसमें जो महानुमांब दक्षिण मारत से सम्मिलित हुए थे उन्होंने 
सी यह स्पष्ट कर दिया था कि वह हिस्दों के विरोधी नही हैं। यद्यपि बह 
चाहते वे हि उनकी जो प्रादेक्षिक भाष।ए हैं उन्हें भी पूरा महत्व मिलना 
चाहिए। 

यह सम्मेलन हैदराबाद में हुआ प्ौर दसका श्रेय सा्वेदेज्षिक पाये 
प्रतितिधि सभा दिल्‍लीके वरिष्ठ छपप्रधान श्री वन्देमातरम रामचन्द्र राव को 
है। उन्‍होंने कई प्रान्ठो के क्षिक्षा विशेषज्ञ धौर राजनीतिक नेता हस सम्मेशन 
में हकट्ठे किये घौर उन सबने मिलकर ही यह तिर्णप लिया कि हिन्दी ही 
देषा को राष्ट्रीय मावा हो सकती है। भार्द समाज के लिये यह सत्यन्त हर्ष 
घौर योरव का विषय है कि हिन्ही देश को राष्ट्र भाषा घोषित को गई है । 
धादं समाज ते ही यह सब से पहले कहा था कि हिन्दी हो देक्ष की राष्ट्रोय 
धाषा होनो चाहिए। धाथं समाज की शिक्षण संस्थाभों भे हिन्दी हो क्षिक्षा 
का माध्यम रहा है। प्रात: हमरणीय श्री स्वामी श्रद्धानग्द जी महाराज ने 
जब गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में भारम्म किया था तो वहां मी क्षिक्षा माध्यम 
हिन्दी ही रशा गया भा। उन विषयों पर हिन्दी मे पुस्तक लिखी एई थी, 
जिन पर उससे पहले किसी ने न लिखो थो । गणित 'विज्ञान! मनोविज्ञान 
धोर इस प्रकार के कई विषय जो बहुत ही महृत्वपूर्ण समझे जाते हैं उनके 
लिएमो हिर्दोमें पुस्तक लिशी गईहै। देशकी राजमाधाब राष्टरमाया क्याहोनी 
चाहिये ? इस दिशा मे वास्तव में प्राय सम्ताज ने ही देश का नेतृत्व किया 
है। परन्तु यह थी एक क्षोच्रदीय प्रौर निराशाजनक स्थिति है कि ध्राज हिस्दी 
पिछड़ रही है झोर भग्रेण्ी श्वागे ध्वा रहो है। केन्द्रीय सरकार श्रंग्रेजी को ही 
झधिक महत्व देती है उसे देखकर कई बार दुख होता है। छ्षिक्षा सस्थाधों 
में थी माध्यम पग्रे जो बता दिया यया है। धोर तो धोर प्रव %ई प्रायंसमाजी 
जिक्षा सस्‍्वाप्ो मे भी ध्षिक्षा का माध्यम प् ग्रेजी हो गया है। इसलिये पारो 
स्थिति द्याज धत्यन्त तनिराध्षाजनक है । 

भी यस्देमातरम रामचस्रराव केवल शा अगत के हो नहीं सारे देश 
के धन्यवाद के पात्र है कि उन्होने इस समस्या की होश झपने देशवासियों का 
ध्यान दिलाया है जो सस्मेलवद उन्होंने हैदराबाद में किया छलका महत्व 
इसलिए भी बढ़ जाता है कि दक्षिण के विषय में यह तममझा जाता है कि 
बहां बोई हिन्दी का ताम सह करने को तैयार नहीं है। परन्तु हैदराबाद 
में ऐसा धम्मेलत करना धोर उसमें वह प्रस्ताव पारित करता कि हिन्दी ही 
देश को राष्ट्ररापा हो सकतो है, बहुत प्रधिक एत्साहजनक है परन्तु यह 
पहला प्रयास है थो इस दिश्ला में किया गया है। लेकित हम बह थीं भूल 
सकते कि बहू सम्मेलन दक्षिण धारत में किना भया है | धावश्यकता शव 
बह है हि इस प्रवार के सम्मेलन देक्ष के दूसरे प्राग्तों में थ्री ढिये थादें। 
सारे देश में बह सचिवात प्रारण्य होवा चाहिए कि हिन्दी को उतका बह 
ध्याय मिथना चाहिए थो ढंविदान के हबुदार उते दिया गया है| हस जोर 
थ्रो पंजाद में रहते है हम जानते हैं कि हमारे लिए कितनों कटठिजाइदां देह 


“डा० ध्यामातिह झणि का त्यावपत्र प्रस्वीकत 
घटनाएं कितनी तेजी से बदलती हैं ध्ौर “सत्यमेष जयते' को सूबित 
साकार ले रुप सकृतोी है, इस तथ्य का एक ताला प्रमाण भारतीय 
घाधापों के सरक्षण के लिए ढा० दवाम टिह छशाि को सड़ाई में प्राप्त 
सफलता से मिलता है | विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि डा० दाप्ति द्वारा 
तीसरी बार स्वेज्छा से सेवानिव॒त्ति के लिए इस्तीफा देते के तुरतत बाव 
सूचता धोर प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकाद ने प्रकाक्षत विभाय को 
झरन्तरिम बजट की पूरी राशि मछझूर कर दी तथा डा० छाशि से धपने पद 
पर बने रहने का प्रनुरोध किया है। उम्होने* भारतीय भावाधों में 
पिछले दितो बहुत-सो पुस्तक प्रकाशित को हैं शथा कई नए क्षेत्रों में 
काये किये हैं । 
प्रकाश्षित समाचारों के धनुसार प्रकाशन विमाग के निदेशक तथा 
झध्यक्ष ढा० क्ष्धि ने गठ चष' झपने पद से तोन बार इस्तोफा दिया था । 
कारण, उन्होंने हिस्दी के भ्रतिरिक्त पजाबी, छू, शमिल्, तेलुगु, मलयालम, 
बंगला, मराठों, गुथरातो, कन्तड धादि धारतोय गावाझों की विधानीय 
पत्रिकाधों योजना, ध्ाजउल झादि को बिना किसी लाभ के प्रकाक्षित करते 
के लिए धनराशि की मांग की थी जिसे मन्त्रालय ने मंजर नहीं किया था । 
हमने डा० शक्ति से एक मेंट में बस्तुल्पिति जानने की कोशब्मिक्ष की तो 
उन्होंने प्रपनी चिर॒पदिचित मुस्कान के ध्ृतिरिकत कोई छत्तर नहीं किया । 
झायद बह कहता चाहते हैं -- प्रतीक्षा करो मेरे उत्तर की। वैसे छतर हमे 
छतके व्यस्त कार्यक्रमों से मी मिल गया वे भारतोय भाधाप्रों के प्रकाक्षों 
के धतिरिक्त भपते कार्यालय में प्रत्यधिक व्यस्त रहते है। उन्हें एक झौर 
बड़ी परीक्षा से गुअरना पडा। प्रदन था कि क्‍या मां थें वे इतनी बढ़ी 
राहि पुस्तक-प्रकाधन में व्यय कर पायेंगे ? क्या सरकाए बिता हस्तीफा 
दिये उनको यह सांग स्वीकार नही कर धड़ती थी ? उत्होंने प्रस्वस्थ होते 
के बावजूद परद्रह सा तक प्रकादन की पूरी राधि उपय करके सांत लो । 
इम्सेसनीय है सो से प्रधिक पुस्तकां के लेखक डा० झ्ृष्चि को वो वर्ष 
पूर्व प्रंग्रेजणी श्बा हिन्दी में उत्कृष्ट लेसन के लिए मारत सरकार ते 
“ पदुमथी” का छड्ण राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया था। छतके सामने 
करतेंग्य पहले है फिर कुछ झौर। डा० शशि ने धल्षिल मारतोय भाषा 
संरक्षण सगठन के काय को शुद्ध राष्ट्रीय कार्य माला है तथा सेवानिवृत्ति 
के बाद इस पुनीत कार्य में पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया है। सरकार डा० 
शहि को रोकते का भरसक प्रयास कर रही है डिन्‍्तु लगता है वे किसो 
झोर बड़े राष्ट्रेय कार्य मे प्पना मविष्य सोज रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद 
उन्हें सरकारी, गेर-सरकारी स्तर पर कई भच्छे पदो के लिए भामन्वण मिले 
हैं। कुछ राजनेतिक दलों ने मो उनसे सम्पर्क किया है हिन्‍्तु ये प्रपना 
धधिकाश समय साहित्य सृजन को ही देना चाहते हैं यह मो सुनने भे भाया 
है कि सरकार ने उनका इस्तीफा लिखित ढुप में नामस्जूर कर दिया है तथा 
कई होर महत्वपूर्ण काद सो पे है। डा० श्ति दालोनता बच्च रू तो गये 
हैं किन्तु कब तक रहेगे, मदिष्य बतायेया । 
--राजेग्द्रश्निह 
मारतोय माषा संरक्षण संगठन सत्याग्रह स्थल 
संघ लोक सेवा धायोग, नई विल्‍्सी 
हक बनवा, 3०४७ आांभंआआाणांभाणआं आज आजा आाआ 00 जो ० कप मा मल जल नई 
हो रही है। प्याव को सरकार इत प्रदेश वें हिन्दी भ्ौर सलल्‍्कृत दोतों का 
ही बिनाक्ष करने का प्रयास कर रहो है। फिर थी धाथं समाज को शिक्षण 
संस्वाधों मे हिन्दी लिक्षा का माध्यम है। यद्यपि यहु कहना कठिन है कि 
यह र्थिति कब तक रह सकेगी परम्तु यदि दूसरे उन प्राग्तों ये जो हिम्दी 
सादी नहीं कहे जा सकते उनमें हिन्दी को महत्व दिया जाये तो हम भी 
पञ्ञाव में समय समय पर इसके पक्ष में श्पनी हावाण उठा सकते हैं। वो 
कुछ हैदराबाद मे किया गया है उसके लिपे मैं थो बन्देमातरम झोर उवके 
सहवोधियों का धन्यवाद करता हूं | उम्होंते मह धम्मेलन करके अपने देक्ष... 
बातियों का मार्भ दक्त दिया है। भव इसे थाने से जाते कौ जावरवकता है | 
बह केदे हो इस पर विचार करता चाहिये । 
-- बीरेगड् 
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सम्पादकोय 


ईमानदारी पर कैसा 
विश्वास ? 


ईमानवारी ? केती ईमानदारी मानव ध्हवम्‌ स्वार्थ प९ जब टिका हो; 
लब॒ ईमान कहीं पर भी डिग सकता है--दो पेसे पर भो धौर दो लाख पर 
भी मनुष्य का मत डगमगा जाता है। 

जिस व्यक्ति से भी बात करे, वह ध्पने को ईमानदांर भौर दूसरों को 
बेइमान समझता है| यह है भाज का मायव मन ! 

किसी मी दुकानदार से सौदा सामान लो, तो वह यह कहकर ज्यादा 
पैसे लेता है कि मंहभाई है। समाज के प्रत्येक बगगं को यही वा है । 

कपड़े बाला डाक्टर के पास, डाबटर जूते की दुखान पर, हर श्यात पर 
तथा प्रत्येश दुकावदार से सौद महंगा लिया जाता है मंहगयाई के नाम 
पर | सामान मंहया लिया जाय---चलो ठोक है। परन्तु हमारा पतन छप्त 
चरम सीमा तक जा घकता है जिसमे राष्ट्र के चिन्‍्तक मानव का मन बुद्धि 
सभी कुछ बिकृत हो आय |! उसे प्रथं बाहिये--राष्ट्र निर्माण तही ! इसके 
लिये उसे कितना नीचे हहर पर गिरना पढ़े, कोई बिन्ता की बात नहीं ? 

समय समय प्ष॒ समाचार-पत्रो में पढ़ लेते है कि भमुक सामान में 
मिलाबट ! तो प्राद्॒र्ण का ठिकाना नही रहता है| 

ढ़ाली मिर्च मे पपीते के बोज हल्दी थें पिसी इंट का बुरादा, हवन 
सामग्रो मे लक्डीं का बुकादा, दूध मे पानो, थो में चरबी प्रादि घटवार्दे 
घुनने को मिलती है। किस लिये--प्रगवगी प्राधिक हन्नति हेतु शोर महल 
बन जायं, कार शा जाय, लोग हमें बड़ा व्यक्षित मानें, यह है 
धात्म प्रवष्चता ! 

निन्‍्यानवे ध्यक्ति---इस प्रकारके निरे स्तर को घुथ्रा को दृष्टि से देखते 
हैं भोर बुरा धी कहते हैं पर करते मो बुराई यहा लोग है। भ्रष्टाचार 
हमारे जीवक का अंग बस चुका है बह हमारी रणो में खून की तरह 
घुल भया है| 

प्रदन यह है कि कोई गलत बस्त हमारे जोवन का झपिन्त झग बन 
चुको है तो क्‍या छसे निवाइते रहना ही ईमानदारी है। या छसे दूर 
करने को चेष्टा की जानो भाहिये। प्रदन छठता है क्‍या दुनियां से 
ईमानदारी उठ गई । 


व्यगित ईमातदार बसता है पर दोष दल सगठन, समूह नेता मे गड़बड़ 
दिखाई देता है। ठडो सांसें छोड़ते हुए लोग कहते हैं कि ईमानदारी तो 
धब कलियुग ये ढूढ़े नहीं मिलतो है। कया समय था जब सतपुग था 
जिसका धाहयान सन्त महात्मा विद्वान कया बाता सत्सयों में करते हैं। 
हब भोर तथ में प्रार्ये झस्तर को स्पब्ट करते हैं । 

पहले मिलाबट करता हर व्यक्त ध्रपराध समझता था। परन्तु धाज 
का मानव मिलाबट करना पृष्य कर्म माकता है न उसे धर्म की चिस्ता है 
ओर न धर्मोएदेष्टा धाचाव या गुर के शान की ; फिर यवि एापियों को 
ससया बढ़ रही हैं तो दूसरी घोर धाज मो प्लाम प्रादमी में सरूचाई 
ईमानदारी जैते गुणों के उदाहरण देते गही बहते हैं। 

भाय जब समायार-पत्र पढ़ने को हिस्वुस्तान हिन्दी लिया तो प्रथम 
पृष्ठ पर थो समाचार छपा है २३ पधप्रेश १६६२ का प्रंक देखें ? लोकउुभ्ता 
की कार्यदाही में नीतेश कुमार ने कहा कि... 


दिल्‍ली मिल्क स्कोस के दूध में यूरिया, दिल्‍लो दुग्य योजना को दुग्ध 
सप्लाई करते बाली प्राइवेट फर्मों द्वारा दूध मे चिकृवाई धोौर बाढ़ेरम को 
मात्रा को बढ़ाने के लिये छस्ममें यूरिया व कुछ धन्य बरसुधों की सिलाबट 
दो गई है । 

एकबार पढ़ा ७ा कि दूध थे मलाई लाने हेतु स्थाही सोश्ता मिला देते 
जे मत्र कर मोटी मलाई बन जायेवी हौर टूघ पीते बाला-मलाई का दूध 
अड़िया बतावेगा | 





घाव दैशिस साथ्ताहिक रे 





न्यायमृति थरो सहावीरसिह जी के 
ज्येष्ठ भाता का निधन 


सावेबेसिक ग्यायसभा के ध्रध्यक्ष ग्यायमूवि महावी रतिह (झवकाश्ष प्राप्ठ) 
के भ्राता श्रो रदीरसिह का २६-३-६२ को मेरठ में निधन हो यया | वे 
८४ वर्ष के थे । थो रणबीरसिह एक निष्ठावान प्रार्य थे। श्वनका दाह 
संत्कार पूर्ण वेबिक रीति है मेरठ मे साढेत धाये समाज के तत्वावधान में 
२८-३-६२ को हुभा श्लौर ४-४-१२ को छान्ति यज्ञ हुमा । 
थी रणबीरसिह जी का राष्ट्र प्रेम धत्यन्त ही धनोले किहम का था वे 
लगमय गत २ वर्षों से पूर्णतया प्रमेरिका थें धपने सुपुक्ष के पास जा बसे ये । 
धरीर त्याग से लगमग एक माह पूण जब वे मारत वापिस पहुंचे तो सम्ब- 
न्धियों से वार्तालाप में यही कहते रहे हि मैं तो अपनी घरती पर भृत्मु को 
प्राप्त होने भ्रायथा हूं । एक टिप्पणी पर कि श्रमेरिका में मृत्यु या बरारत के 
प्राप्त मृत्यु मे क्या भेद है, श्र" रणवोीरसिह जी का उत्तर बाफि कम से 
कम यहां वेदिक रीति से श्रा्य समाज में सस्कार तो सुलम होगा । 
श्री महाबी रतिह को इस बियोग में हम प्रपनी सम्वेदता भेजते हैं तथा 
ईदक्वर से प्राथंना करते हैं कि दिववत धात्मा को ध्ारित दे 4 उतके परिवार 
को इस वियोग को सहूत करने की एावित दे | 
--बिप्रल वधाबन एडवोकेट 
संयोजक, सा्वेदेशिक न्याय सभा 


घी में जानवरों की भर्बी मिलाकर खिलानता कहां फ्री नेतिकता है मुर्गी 
के प्रष्डों को जगह करछुप्ों के प्रण्डे सिलाना-बुराई की सोमा को लांधवा है । 
धाज मानव विचार करें कि हम कहां पर खड़े हैं-..हमारा पतन ही नहीं 
राष्ट्रीयता का नेतिकृता का पतन है। 


पाज सी बेईमाती के साथ ईमानदारों भी विश्यपान है--धच्छाई 
झोर बुराई की पाठयाला भर को चार धीवारी है पर धर से बाहर समाज 
का चरित्र देश जाति के उत्थान का उदाहरण बनता है समाज में व्याप्त 
तमाम कटुताप्रो के श्रतिरिक्त धास्था मूल्य नेतिकता व सामाजिक इकाई 
मो इन गुणों की झोर प्रवृत होगी हम्हें सदा्ययता का पाठ ध्पने प्रत्वेक 
सदस्य को पढ़ा सकतो है प्रत्येक परियार क्यानन्द गांधी सुमाव बुद्ध के पद 
चिन्हों को प्ोद भायेगा । घर परिधार भशौर लतता ही दस महायज्ञ को 
पुरोहित मी है प्रोर यजमान भी । 


बाबा नातददेव जी महाराज तथा मस्ताना के विषय में प्रथलित एक 
लोक कथावक से बात स्पष्ट कर रहा हुं-- 


बाबा नानक्देद जी एक समय एक गांव में पहुंचे । वहाँ के लोगों से 
इनसे दध्येब द्वार किया | बाबा बोले-.... 


१--तुम यहां रहकर फलों फूलो ? खूद्र शग्नति करो। 
२--फिर बाबा दूपरे गांव में गये। बहां के लोगो ने बाबा का 
प्रत्यधिक प्रादर सलकार किया । 


बादा तातकदेव थी ने ईहवर से भ्रस्यर्ध ना की, कि ये लोग तारे रापार 
में पेखे । 


मह्ताना ने प्रदत किया कि बाबा यह कोसा व्यवहार ? मन्तत व्यवहार 
करने बालों को तो यहीं फलने-फुलने खुक्ष पहने का धाशीवाव दिया। साथ 
ही भच्छे सोगों से कह्टा-तुम संधार थें बिखरो यह कसा धयाक्षोर्बाद है! 
बाबा बोले--बेटा, 


प्गर बुराई सब जगह फेलो तो लोयों में समाय में हानि हो पहुंचावेगी 
धोर धच्छाई प्रयर समाज में फंसी तो लोगों में श्रच्छा व्यवहार उत्तम गुण 
लायेगी। मैंने इसीलिए दुष्पंवह्वारी लोगों को सिमटे रहने भोर पच्छे लोगों 
को फेसने का धाप्तीवाद दिया। 


धण्छाई ईमानदारी सदृयुष सतृभ्यवहार बॉस्वव में समाज में जैलें यहीं 
मायद मात्र की हार्दिक इच्छा है ? 


धसतो मा तद्वमय, तमसों मा ज्योतिर्द मय 


हा सार्वदेक्षक साप्ताटिक 


३ मई १६६२ 





क्या श्रार्यस समाज एक संकोर्ण श्नौर कट्टरपंथी संस्था है? 


“डा० बाब्राम शास्त्री, प्रोफेसर एवं भ्रष्यक्ष दयानन्व वेदिक शोधपीठ, भ्रजमेर 


११ धप्रेल, १९६९२ को परोपकारिणों सभा के तत्वावधान दें दयानम्द 
धाध्वम, धजमेर में प्रायोजित एक सम्चा मे प्रसिद्ध पत्रकार डा० वेद प्रताप 
बेदिक के माषञ्ञ का जो विवरण यहां के एपानीय उैनिक पत्रों में प्रकाश्षित 
हुमा है उसने प्रा पमाज के वास्तविक स्वरृप के सम्बन्ध में कई गम्भीर 
प्रदव खड़े कर दिये हैं । 

डा० बेद प्रताप के धनुसार “पिछले सो वर्षों के दोरान प्रा समाज 
फट्टरता धोर संकीणेता के दायरे में बधकर रहु गया है तथा यही छत्तकी 
बिफलता का प्रमुख कारण है/-..उनकी यह मो मान्यता है कि “हर धर्म 
झौर सम्प्रदाय के लोगों के लिए प्राय समाज के दरवाजे खोल देने 

हा 

गा समाज की एथ्ापता सन्‌ १८७५ में हुई थी प्रोर हस प्रकार छस 
की स्थापना को भाज १३७ वर्ण हो गए हैं। रूषि दयानतन्द का धिधन 

१८८४ में धजमेर में ही हुआ जिसे ध्रद १०८ वर्षा हो गये हैं। घत: प्रइन 
यह सठता है कि यवि धाये समाज सकीर्णता भौर कट्टरता के दायरे में गत 
सो बर्षों से ग्रधित है तो इसका एपण्ट धर्य यह है कि ये दोनों थोष धाये 
समाज में ऋषि दयानन्द की मृत्यु के बाद ही प्रवेध्त कर गये । थ्ार्थ समाज 
के प्रररम्मिक इतिहास से परिलित व्यक्तियों को यह बताने की प्रावश्यर्ता 
वहीं है कि ऋषि दयवानन्य के जीवन काल में धाय॑ समाज के दस नियम ही 
छतके उद्देश्य तथा धाभिक धोर सामालिक माग्यताधों के धाधार समझे 
जाते थे । इन नियमो की विशेषता पह समझती याती थी ढि एनमें से केबल 
प्रथम तीक ही धायेँ समाज की धामिक मान्यता को छबागर करते हैं जिनके 
द्वारा वेद घ॒ममंग्रन्थ के रूप में भोर ईदवर को एक निराकार सता के छप में 
इवोी कार किया गया है छिन्‍्तु सेढ् साह वियम इतने व्यापक धौर निबिवाद 
है कि छहे प्रत्येक धर्म धोर सम्प्रदाय के लोग भी स्वीकार कर सकते हैं । 
दूसरे धाब्दो में ये नियम किसी प्रकार की कट्टरता ध्ौर सकीर्णत। के दापरे 
हे परे है। हि 

ऋषि दयानन्‍्द का घामिक व्षत 

महधि दयानन्द ने वेबिक धर्स को सावंभोौम, सावंजविक तथा ज्ाएवत 
चरम बतलाया है एवं बेदों को धनादि, प्रपोरुवेय तथा सभी सत्य विद्याघो 
की पुस्तक बतलाया है। धत: स्वामी जी ने वेद को ही सा्वं सोम वेधिक 
घमम का ध्ाधार बतलाया घोर छसके प्रयार प्रसार के लिए हो भायें समाज 
की स्थापवा की ! यद्ञपि पौराणिक झौर सनातत घर्मी भी वेद को धपना 
धावि धर्म ग्रथ मानते हैं किन्तु उसी के नाम पर मूर्ति पृा, जातप।त, छुप्रा- 
छूत, बाल विवाह, सती प्रथा तथा महिलाप्रो के प्रति प्रसमानता का व्यव- 
हार भो करते हैं। इन सवका ऋषि दयानन्‍्व ने श्थयं वेदों का तर्क संगत 
साष्पय करके उसके स्‍प्राधार पर खण्डन किया | इसो प्रकार ईश्वर के सम्दग्ध 
में भी हिन्दू समाज में जो धन्धविश्वास प्रचलित है तथा प्रनेक देवो देवतापधों 
झोर पवतारो तथा गुरुप्तो की परम्पराए प्रबलित है €नके लिए मो हिन्दू 
वेब को ही प्रपाण मानते हैं। जबकि ऋषि दपानन्द के सनुसार वेब केवल 
एक विराकार ईदवर को छपसना का हपदेश्य देता है--जिसका वर्णन धाये 
समाज के दूतरे नियम में किया गया है । 


बर्ते मान स्थिति 

हिन्दू घम को इन तिबंलताध्ोो से प्राबं समाज को बचाये रखते के लिए 
यहू नितान्त प्रावदयक था कि उसको घामिक मान्यताधो को एपध्ट निदिणत 
झौर तकंपतगत किया जाय इसलिए धारय समाज के दस नियमों के भ्रतिरिकत 
सत्या् प्रकाश तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका थें ऋषि दयानन्व द्वारा प्रति- 
पादित धार्मिक सिद्धान्त शौर साम्राजिक मान्यताए भी भाय॑ समाज में प्रवेश 
के लिए प्रतिवाद कर दो गई । यही कारण है कि सन्‌ १९२४ थें हो धाव- 
देशिक समा ने स्‍शौपधारिक रूप से इन्हें सदस्यता सम्बन्धी छुपनियमों में 
सम्मिलित कर लिया । 

ऐसी स्थिति में प्रदन यह उठता है कि क्‍या ऋषि दयातन्द की इक 
मान्यताधों के कारण हो भायें समाज एक कट्टरपंथी शोर संढ्ो्थ ध्ंगठन 
अन गया है खेंसा डा० वेदप्रताप बेदिक जो के धारोप से सकेत विसता है । 


संकीर्ण या उदार 

भाय॑ समाज से परिचित बेद प्रताप जी क्षेत्र ग्वक्ति को यह वताने की 
प्रावदयकता नहीं होनी चाहिए कि वह्तुत: झा समाज ही एच ऐसा धामिक 
धोर सामाजिक धारदोलन है जिसके दरबाजे सब धर्म भोर सम्प्रदायों के 
लोगों के लिए प्रारम्भ से हो खुले है । इसकी तुलना में ठददार समझा जाने 
बाला हिन्दू घमं मी प्रत्यन्त सहीर्ण शोर कफट्टरपस्थो रहा है। ऋषि बया- 
नन्द से पूर्व कोई मुसलमान या ईसाई चाहने पर भी हिन्दू समाज में सम्मि- 
लितठ नहीं हो सकता घा--इतना ही नहीं जो एिन्दू घपना धर्म छोड़कर धन्य 
धर्मो में स्वेण्धा से या इलपुर्वंक सम्मिलित हो गए थे उन्हें भी बापिस लेने 
का कोई प्रायधान हिन्दू धर्म में नहीं था। इतना हो नहीं जात पांत तथा 
छघुभाछृत जैसी प्रन्य परम्पराधों के परिणामस्वरूप हिस्दू भर्म के धतृयायी 
पो घस्पृश्यता प्ोर ध्त्याचार के धनेक दुग्शंवहारों के शिकार होते थे । इस 
प्रकार जो हिन्दू धर्म स्वयं प्पने धर्म बर्घुों के साथ ऐसी भनुदारता का 
व्यवहार करता था उसे उदार झोर व्यापक कहना कितनी बड़ो विडम्बना 
थी। ऐसी स्थिति में जिस हिम्दू समाज ते पपने सारे दरबाजे शोर खिड़- 
किया प्रस्य धर्म के लोगो के लिए हो तहीं स्वक्ष धपने घ॒र्म के लोगों के लिए 
बन्द कर विगेधे उन्हें धायं समाय ने ही न केवल शोल दिया अपितु प्रवेश 
के प्रग्य वए दरवाजे धौर मार्ग भी प्रधत्त कर विये। जिनमें होकर जन्म 


के मुतलरान धोर ईसाई भी धायं समाज झोर बेदिक धर्म में प्रवे्त कर 
सकते हैं घोर धुदि पान्दोलन व ऐसा हुप्ा भी है। 

यही कारण है कि घामिक घोर सामाजिक इतिहास में ध्रार्य समाज को 
एक व्यापक उदार धौर क'स्तिकारी धरानशेशन समझा जाता रहा हैं-.चो 
ऊच-नोच, जात-पांव, छुाछूव के भेदमाव को व मानकर ग्रुण कर्म-सत्वधा- 
ब!नुसार वर्ण व्यवस्था का पत्थर है धोर स्ंत्ामाग्य के लिए समात रूप 
से उन्नति के धबसर उपलब्ध कराता रहा है। हे 


प्रम्य धर्मों के भ्रनुयायियों के प्रवेज्ष का प्रथ॑-- 

डा० वेदप्रताप जो एपथ््‌ क्‍्त बस्तुस्थिति से ध्रनथ्रिश वहीं हो सकते फिर 
जब वे प्राय समाज पर क्ट्ूरता घोर संकीर्णता का बोधारोपण करके वह 
सलाह देते है कि धार्व समाज के वरवाजे हर धर्म धौर धम्प्रदाय के लोगों 
के लिए खोल देने चाहिए तो उसका वही शर्म हो सकता है कि उनके धनु- 
सार हर धमं धोर सम्प्रदाय का व्यक्त धपने धपने घममे प्ौर धम्प्रशाय में 
विश्वास रखकर मी प्रावंतसाव का सदस्य प्रौर ब्रधिकारी बन सकता है। 

यवि यह निष्कर्ष सही है तो उसको ध्रव्यवहारिकता धोर विरोधासात 
से किसी बुद्धिमान व्यक्ति को परिचित कराने की ध्यावत्यकता नहीं होती 
धाहिए। यदि एक ग्यक्ति कुरान को प्रपती र्म पुस्तक पौर मोहम्मद साहब 
को प्रपता एकमात्र पंगम्दर मातता है तो पह धाथं समाज के प्रथम तोव 
नियमों को कंछे स्वीकार कर सड़ता है? इसी प्रकार ईसाई धोौर पौराणिक 
हिन्दू या सिक्स धपनी घामिक माभ्यताभों को बनाये रखकर किस प्रकार 
घादं समाज में प्रवेश कर सकता है-यह समभझवा कठित है । 


परोपकछारिणी सभा को स्थिति 

परोपक्रारिभी सभा ऋषि दयानन्व को छत्तराषिकारी संश्या सममी 
जातो है । जिसका मुल्य एदह एप ऋषि दयानन्द के सत्या् प्रकाश, बेदभाष्प 
ऋग्वेदादि माष्य भूमिका प्ादि प्रन्थों का प्रकादान धौर छएनमें प्रतिपादित 
घामिक मान्यताप्तो का देध्-देश्वान्चर धोर द्वीप-ड्रीपाम्तर में प्रचार धौर 
प्रखार करता है। ऐसी ह्यिति में उतके तत्यावधान नें प्रायोजित समारोह 
में ध्रायें समाज को प्रन्य घर्म सम्प्रदायों की माम्यताधों को स्वीकार 
करने या कम से कम छनके पभनुयावियों को ध्पते संगठन में छद्ल्यता प्रदात 
करने का यह प्रचार कहां तक ऋषि दयानम्द के प्रति निध्ठा का परिणायक 
है। इसका एपष्टीकरण इस समा द्वारा होवा धावरमक हैं। धत्यणा काने में 
डा को यह परम्परा भाव समाज भौर ऋषि बयावग्व के दर्सत पौर वितत 

लिए एक खुली चुतोहो सिद्ध होगी । 

एक झोर प्रषन जो इस प्रकार के प्राहवानों स्षे छृश्पम्त होता है यह यह 
है कि स्या धन्य धर्म भोर सम्पवायों के सोग धाद तमाथ दें प्रवेश्ष के लिए 
कतार, बांधे सड़े है जो उसके तबाकबित बन्द दरवाजे सुबते ही उतनें 
प्रवेश करेंदे। इनका उत्तर इत पहले थे ही खुले दरवाणों के छालो पड़े 
रहने मात्र से मिल सकता है । 
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सावंधैसक धाप्याहिक ." 





देश की एकता में हिन्दी का योग 


भी क्षेमच तर सुमन 


किसी भो देश को एकता में उसकी भाषा का महत्त्वपूर्ण योगदान होता 
है। इस दुष्टि से यदि हम विचार कर तो देखेंगे कि हमारे देश की एकता 
को बताए रखते शौर हसको धलण्डता को सुरक्षित रखते में हिन्दो का 
धजुतपू्व स्थाथ है। हिस्दी को यह महत्व इसलिए यहीं दिया तया कि बह 
हारी घारतीय थावाधों में ऊबी है, बहिक उद्दे 'राष्ट्रआावा' इसलिए कहा 
घोर समक्ता जाता है कि हिन्दी को धानतने, समसने घोर दोलने वाले देश के 
कोने-कोने में फेसे हुए हैं। ये सोय चाहे हिर्दी न जानते हों, व्याकरण को 
भूर्से करते हो, ग्रषुद हिन्दी बोलते हो, परन्तु बोलते हिन्दी हैं भ्ौर उसी में 
धपने थाद व्यक्त करते एक दूसरों की बात धममते हैं । वास्तव में हिन्दी 
की यह भ्रकृति ही वेश की एकता को परिण्ायक है भोर इसी प्रकृति ने छसे 
इतना व्यापक रूप दिया है। बह केबल हिन्दुधों या कुछ मुट्ठोी-सर लोगों 
को भाणा तहां है; बह तो देश के फोटि-कोटि कण्ठों की पुकार धोर उनका 
हृदय-हार है। 

हिन्दी के सूत्र के सहारे दैश् के एक कोने से चलकर कोई धो व्यक्ति 
दूसरे कोने तक था सकता है धौर प्रपता काम चला सकता है। दे में 
फैली हुई धनेक धाकाध्रों भौर सस्कृतियो के बोच यदि भारतोय जोवस की 
शबासता एवं एकात्मकता किसो धाथा मे दिखाई देती है तो बह हिन्दी में 
ही है। चाहे सब सोय हिस्दी न थानते हों, लेकिन फिर भी इसके द्वारा वे 
हापता काम चसा लेते हैं प्ोर ढपहें इसमे कोई कठिनाई नहीं होती । मारत 
को बहु-माविकता के प्रदव को उठाकर जो लोग हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के 
भौरबपूर्ण स्वाद पर धबिब्ठित करने में रुकावट डास रहे हैं वे यह केसे भूस 
थाते हैं कि शाज वबिश्य के स्वाधिक शक्ति-सम्पन्य देश कस भे इस समस्या 
का किस प्रकार शमाबान किया है। उन्हे यह मालूम होगा चाहिए कि 
'होजियत-सथ में ब्पि १६ घादषाए बोलो तथा सिसो चाठी हैं, किम्तु फिर 
थी बहां को राष्ट्र-भावा 'रकती ही है। सोवियत-पंध की मंग्रोश' शोर 'तुहीं 
भाषाधों के क्षथ्दों का कसी माया से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत 
यहाँ को दक्षिण की लावाधों में भी संस्कृत के प्राय: ६० प्रतिशत धव्द मिल 
जाते हैं। तमिल फो हम धपवाद के रूप में रख सकते हैं, किम्तु उसमें घी 
- कुछ क्षय हो ऐसे मिल ही जाते हैं, जिम्हें मारत की दूसरी साधा्नों के 
बोलने बाले शरलता से समझ भेते हैं । 


स्वतम्त्रता-प्राप्ति से पूर्व हि'दी के ही माध्यम से भारत के धमेक सम्हों 
सुधारकों, मनीहियों सौर नेतापो ने ध्पने विचारों का प्रतार एव प्रचार 
किया था। सपनो दूरदत्गिता के कारण उन्होने ऐपी ही माषा को धपनी 
चआाबधारा के प्रयार का साधन बयाथा, थो देक्ष के सभी भु-मागों के धषि- 
काँदा जन-समुदाय को एकता के सूत्र में पिरो सकती थो, धौर बह भाषा 
हिन्दी थी | यहो कारण था कि यहां छत्तर प्रदेश्ष के कबोर, पंजाब के सानक, 
घिन्य के सचस, ककमीर के सक्लयद, बभाल के बाउल, धसम के शक र- 
देख, गुजरात के नरसी मेहता भौर अहाराष्ट्र के तुकाराम एवं शानेदबर 
हादि सम्तो ने जिस सांस्कृतिक एकता को पावार बनाकर झतने काथ्य की 
रखना क॑", वहां दक्षिण के बेसवया पोर प्रालवार धादि सस्तों की कविता की 
चूस भावशुमि भी बहों थो। इनके सन्देख में कहों मो मावागत विधटन 
का स्वर नहीं छउमरा था, बलिक सभी को रचताए उत्तर से दक्षिण तक होर 
पूरब से पब्छिम सक संधाव रूप से समादत होती थीं। जिन साधु-बै राशियों 
के मठ धोर झलाड़े धारे देख में फेले हुए थे, उनमें मी कहीं बाधा का 
अऋबड़ा यहीं घढ्का था । 

जावाधों को बह विविषता देस को एकता में कहीं थी बाधक नहीं 


घमझो थानो चाहिए | “बस बिगहा पर पातो बदले, दस कोसन पर बाती' 
के प्रनुतार 'पादी' धौर 'बानी' को धनेक विधता तो स्वामाबिश्न ही है 
किस्तु कबोर मे जिस 'संस्कृति' को 'कुल-जल' घोर जिस 'याषा' को 'बहुता 
बदोर' कहा बहु घाषा निशणय ही 'हिरदी' है! इसी में उन्होंने ध्पना सम्देश 
देश को दिया घोर छत्ते वे एकता को कड़ो' के रूप में देखते थे । भाषा बही 
महत्त्वपूर्ण होती है थो लोगों रो “'सोडने के बचाय जोड़ने का सन्देश के 
झौर जिसके माध्यम से प्रेम का माय प्रदास्त हो। इसो पावन भावना से 
प्रेरित होऋर महाकति जायसी ने यह कहा था :-- 
तु (को, प्रवो, हिन्दुई, भाषा जेती श्रावि। 
जेहि मंह मारग प्रेम का, सधे सराहै ताहि ॥। 

झोौर यह प्रेम का मार्ग केवल हिन्दी के माध्यम से ही प्रधस्त हो सकता 
है | यदि ऐसा न होता तो बगाल के धद्वितोय सुधारक राजा राममोहन राय 
धौर केश्वन्द्र सेन-जैसे मतोदो झपने विचारों के प्रचार के लिए इसे क्यों 
धपनाते ? धायंत्रमाथ के सस्थापक महर्षि स्वामी दयानग्द सरस्यतों धोर 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुजराती होते हुए थो राष्ट्रीयता धौर समाय- 
सुधार को ध्पनी साय-घारा को हिंग्दो के द्वारा हो सारे देक्ष में फैलाया । 
शस्वराज्य हमारा जन्म-तिद्ध प्राधकार है! के जन्मदाता लोकमान्य बाल- 
गंगाघर तिल ने मह्दाराष्ट्रीय होते हुए मी १६२० में बनारस में हिन्दी में 
भाषण दिया था। उनके यह विचार वाइतव में हिन्दी की भ्यापकता का 
सुपुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। छ्होंने कहा था ; “मेरी समझ में हिन्दी मारत 
को सामान्य मादा होता चाहिए। जब एक प्रान्त दूसरे प्रान्त से मिले तो 
धापस में विचार-बितिमय का माध्यम हिन्दी ही होतो भाहिए।[ धामाविक 
क्षेत्र में प्रमेक सुधरकों द्वारा जहां हिन्दों को मारत को एकता का प्रमुख 
साधन समझा जा रहां था वहां महात्मा गांधो के द्वारा उसके प्रचार धोर 
प्रसार को इतना व्यापक बल मिला कि कांग्रेस के धणिवेक्षनों में भी प्रत्तावों 
झौर भसावभों की यावा हिन्दी हो यई । महात्मा यांचीली ने हिर्दों का महत्व 
इन क्षब्दों में श्योदार किया था : से प्रदेश सपनी मातमाव प्रेंग्रेजी में 
ही बोलते हैं वे्ते ही मैं प्रापते प्राथंना करता हूं कि धाप हिन्दी को भारत 
माता की एक साथा बनाते का गौरब प्रदान करें। हिन्‍्दो को सब समझते 
है। इसे राष्ट्रदावा बनाकर हमें प्रपना कतंब्य-पासन करता बाहिए।/ 

हिन्दी को सावेबनीन छपयोगिता शौर महत्ता का इसोसे पता चसता है कि 
इसे दूसरे प्रदेक्षों के निदासो नेशाधों प्ौर विचारको ने प्पते विच्षारों के प्रकट 
करने का साध्यम बनाया था। श्रीमतो सरोबिती नायडू ने हथकी महत्ता 
को स्वीकार करते हुए एक बाद कहा था : “देश के सब से ज्यादा हिस्से में 


हिन्दी हो लिशी जाती है। सगर हम साधारण बुद्धि से काम लें तब भो हमें पवा 
चलेगा दि हमारी कौमी बबान हिन्दी हो हो तकतो है। “सुप्रसिद्ध मनीषवी 
धाय्रार्व छितिमोहन सेन ने भाषा फो किसी मो देश को एकता का प्रधाव 
साधन मानते हुए हिन्दी की महत्ता की जो प्रतिध्ठ!पना को थी यह भी 
हमारे लिए छपेक्षणोय नहीं है। उन्होंते कहा था : “झग्रेजी भाषा की महिमा 
इसलिए नहीं है कि बह हमारे शासकों को भावा थी बल्कि इसलिए है कि 
हपने सतार की समस्त विद्याप्रों को भात्मसातु किया है। हिन्टो को सी 
यहीं पद पागा है। उस्ते श्री साना विद्यार्यों, कशाप्रों थोर संस्कृतियों को 
जिवेणी बयता होबा | हिन्दी में बह क्षमता है। बिता ऐसा बने मावा की 
साधना धधुरी रह जावबी । थावा हमारे लिए ताथन है, धाघ्य कही; 
प्रार्य है बस्तव्य गहीं प्राधार है धाबेय वहीं । (कम: 


६ सार्वदेक्षिक साथ्ताहिक 
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स्वास्थ्य चर्चा--- 


नजला-जुकाम 


डा० सोमवोर उपभन्त्री प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 

वैसे देखने में प्रनेक रोग ऐसे होते हैं जो साधारण प्रतीत होते हैं धौर 
थोड़ी छ्ावघावी से जछदी ही बिना वबाई के ठोक हो जाते हैं, किन्तु यदि 
लापरवाही की जाबे तो भयंकर रोग का रूप घारण कर लेते हैं। बजला- 
जुकाम भी ऐसा ही रोग हैं। यदि हम बोड़ी सावधातों बरतें तो बिना 
दबाई के दो-तोन दिन में ठोक हो जाते है।, 

क्षायद हो कोई ऐसा धादमों होगा जिसे कभी न कभी यह बीमारी 
न हुई हो। 

यदि इस रोय के प्रति हम लापरबाही करें---विषम भोजन व प्रतिकुल 
झाहार बिहार करें तो नअला बढ़कर खाती, दमा तथा तपेदिक लेती 
अध्षंकर व्याधि का कप धारण कर सकता है। धतः हमें सावधानी के साथ 
रहकर प्रायपयकता भनुसार दवाई का प्रयोग करवा चाहिए । 

धायुवेंद के मतानुघार इसे वातआ, पित्तज, कफञ्न शोर सम्निपातज 
आर प्रकार का मानते हैं| 

का रण--मस्तमृत्र के वेग को रोकने है, नाक में घुल जाने से, ध्थीण्ण से, 
रात को शध्रिक जागने थे, बहुत ब्रिल्लाकर बोलते रइने से, फ़ोघ से, ऋतु 
बदलने सै, सिर यें बहुत धूप लगने से, दिन में सोते से, नया पानो पीने से 
जैसे वर्षा के बाद तालाब या जोइड का पानी पीने है, ठण्डे बल में प्रधिक 
देर तक स्नान सरने से, धृप्रां भगने से, वर्षा में घ्धिक भीग जाने से, तेज 
ठण्ठी हवा में स्कूटर यथा मोटर साईकल पर तगे सिर सफ़र करने से, रात 
को ठण्ड लगने से या भ्रोस में रहने से प्रादि कारणों से घिर में कफ एकत्रित 
हो जाता है, जिससे वायु बढ़कर नजला-जु काम उत्पस्त होता है। वासिका 
मल में रोमाणु पैदा हो जाते हैं जो भ्रधिक् बढ़ने पर नाझ को पधन्दर को 
मिक्त्ती को प्रमावित करके भ्या थे का उम्ररूप धारण कर सेते हैं। जिसके 
कारण गला सी प्रभावित हो जाता है। लांती व दमा तथा तपेदिक घी 
हो जाता है | 

जिन सोगों को धातु क्षीण होती है उनमें रोग प्रतिरोधक शक्ति कम 
होती है। इसलिए बार-बार जुकाम को प्षिकायत होती है । 

जुकाम होने से पूर्व छ्वरीर में सुस्तो-सी प्रनुभव होतो है। रोम खढ़े 
होते हैं, बार-बार छीक धाती हैं, सर मारी हो जाता है घोर कनपटियों 
थें ददं होता है, भांलो से पातो भ्ाना, भूख कप लगता तथा नाड़ो की गति 
थोड़ी तेज होतो है । 

बायु का प्रकोप ध्षिक होगा तो वत्युनों में मल भरा रहता है प्रोर 
सास लेने मे भो कष्ट होता है। सुर भी बढ़कर कनपटियों में दर्द होता है, 
गला बेठ जाता है। यदि पित्त का प्रमाव होगा तो प्यांत प्रधिक लगती है, 
नाक से गर्म घुपां-सा निकलता है, ताक में पपड़ी-सोी जम जाती है। कफ 
का प्रभाव भ्रधिक होते पर सिर का मारोपन, गले में खुजओी पंदा होता, 
गला बैठ जाता तथा मल खुश्क होकर रुकाबट व मारीपन होता है। छोटे 
बच्षयों में पसलियां चलने लग्रती हैं | 


प्रपच।र--जित कारणों से जुकाम होता है वे नही करने चाहिकें। जेसे 
झषिक सफर करना तेज हवा से ध्पना, ठण्डे जल से र्तान करता, नये 
घर घमना, जुकाम से पीड़ित रोगी का तोलिया व रूमाल प्रयोग में लाना 
धादि का जुकाम में नही करने चाहियें। मिर को ढक कर रखें तो ध्च्छा 
है। रात सोने के लिए है। ध्वत: रात्रि जागरण करते से दोष कुपित होकर 
रोग पैदा क ते है। जुकाम से पोड़ित रोगी को दिल में सोना व रात को 
बहुत देर तक जागवा उचित नहीं है । 


जिन लोगों को सदा ठण्डे पानी से हतान करने व छद्ध ठण्ठी हवा में 
नंगे सिर झूमते की शभ्रादत है उनको प्राय: जुकाम नहीं होता। रोगों का 
प्रभाव सदा ऐपे व्यक्तियों पर हो होता है बिनके वोव धात्‌ धौश् मल 
दूषित होते हैं तथ! रोगप्रठिरोधक श्बित धर्भात्‌ राय कम होती है । 


कई लोगों का मत है हि जुकाम होते हो कफ को रोकने बालो दवाई 
नहीं देवी चाहिए, इससे जुकाम बिगड़ जाता है। नाक मल को बाहुर 
निकालना चाहिए। वायु की बढ्धि न हो ऐसे पदर्थ खाने चाहियें। एक-वो 
दिन गम पानो पीने को देवें, भोजक न करे तो धच्छा है । 


कुछ नुस्ले : 

बनफ्तादि क्वाब--गुल बनफ्धा ४ ग्राम, गायवां ४ ग्राम, रेशाशत्मी 
४ ब्राम, मुलह॒टी ४ ग्राम, झंजोर जद ३ दाने, लिसखोड़ा ६ दाने, मुतवकादास 
७ दाने, काली मि्ें ५ दाने, सबको २३० ग्राम पानी में मिलाकर पकार्वे, 
चोयाई शेष रहने पर छताए कर छात कर थोड़ी चीनी या खत-छप का 
सबंत मिला कच रोगी को दिन में २-३ बार गमे-पर्म पिलाने से २-३ दिन 
में सभी तरह का जुकाम ठोक हो जावेगा । 

के पोंफ १० ग्राम, विहिदाना ४ ग्राम, सुलतहटी ४ ग्राम, तोलोफर 
के फूल ४ ग्राम इन सब का काड़ा बता कद प्रात: धाएं तीन बिन सेने से 
जुकाम ठीक हो जाता है। 

#$ पिप्पली, सोंठ, कालीभिय, कुठ, विरद मूल प्रत्येक १ ग्राम लेवें, 
४०० ग्राम पानी में काढ़ा दता कर चोधाई पानमो रहने पर छतार कर छान ! 
कर विन में २-३ बार रे दिन पिलाने से जुकाम में लाथ होगा । 

(डक पोंठ, काली मिर्च, पिप्पलो, चीते की जड़, तालीस पत्र, प्रम्त-! 
बेठत, जीरा प्रत्मेक १० ग्राम, छोटी इलायची, तेजपत्ष इतका पूर्ण १ 
ग्राम सब को मिला कर कुट-छात कर रलें। इसकी १ ग्राम सात्रा प्रात: 
साथ ग़म पानी से लेने से जुकाम ठीक होता है । 

कफकेतु रस--२-२ गोलो गम पानी या क्षहुत्ष के साथ प्रयोग करने से 
स्ी प्रकार के सजलों-जुकाम में लाभ होया । 

के बेसत को थोमें धृन कर उसमें प्रद्रक व कष्टकारी का बयाय 
छान कर चोतो व किसभिष्त डाल कर हलवा बता कर प्रात: सायं खाने से 
जुकाम धवदरय ठोक होगा इलवा लाकर कुछ देर हवा थे न विफसे । 

कक वातिका ठक जाते पर कोई नतवार छैसे कटफलादि धल्‍्य सू बने से 
लाभ होगा । 

कक व्याप्री तेल, पड़विस्तु तेल, कारबोराबि तेल वाक में २-३ बार 
३ बूद डालते से पके हुए जुकाम में लाम होगा। यदि भिक्लो पकी हुई हो 
तो उसमें इस दबा से बढ़ा लाभ होगा | 





| 
सह॒र्षि दयानन्द कृत सत्याथ प्रकाश निम्न 

कि. 

भाषाश्रों में प्राप्त करें 
धत्यार्थ प्रकाष्ष हिन्दी २०) 
सत्या्थ प्रकाक्ष उर्दू २४) 
सत्याषं प्रकाश फ्र न्‍य ३०) 
पत्याथे प्रकाश धंग्रेजा ६५) 
सत्यायथे प्रकाद्ष मराठी जिल्‍द वाला ७०) 
सत्पाष प्रकाक्ष मराठी बिना जिल्द ३०) 
सत्या्थ प्रकाक्ष मराठी जिल्द वाला १००) 
सत्यार्थ प्रकाक्ष भासामी ३०) 
सत्या्थे प्रकाक्ष तमिल ६०) 
सत्याज प्रकाश संस्क्ृत ६०) 
सत्यार्थ प्रकाश मलियालम १००) 


सार्वदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा 
दवानस्व मवनत, रामलीला मैदान, नई विक्ली-२ 
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श्रादि मानव कहां पेदा हुआ था / 


सावंदेशिक सराध्त!हिक ७ 


१ 


--विश्थनाथ प्रसाद, वि० वाचस्पति, कोरवा 


यो धाकादय होर पृथ्दो ध्ोर हतको सारो सेना का बनाता समाप्त हो 
शया धोर परमेश्यर ने प्पना काम जिसे बह करता था सातवे दिन समाप्त 
किया धौर उसने झपने किये हुए सारे काम से सातव दिय विश्ञाम किया 
झौर परमेदबर ने सातवें दिन को प्लाक्कलीष वो भोर पवित्र ठहराया, क्योंकि 
छसते ध्॒पनो सृष्टि की रखना के सारे काम से विधाम लिया। 

झाकाह्ष हौर पृथ्वी वी उत्पत्ति का दतान्त यह है कि जब ये उत्पन्च 
हुए प्र्थांत्‌ जिस दिन यहोवा परमेदवर ने पथ्डी शोर धाकाश्न को बनाया, 
सब मैदान का कोई पौधा भूमि पर तन था, धौर न मेदाव का कोई छोटा 
पेड उग्ा था, बयोकि यहोवा परमेहवर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरध्षाया था, 
झौर भूषि पर खेती करने के,लिए मनुष्य भी चह्टी था, तो मी फुहृइदरा पृष्दो 
पं उठता था जिससे सारी भूमि सिर जातो थी शोर यहोवा परमेश्वर ने 
धाम (मनुष्य) को भुमि की मिट्टी से रचा धोर उसके नघनों मे जीवन का 
वर्धांस फू क दिया पर ब्यादम जीवता प्राणो बन गया (उत्पत्ति २/१से७) 
परन्तु ध्ादम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो छससे मेल शा सके । 
लब यहोवा परमेद्वर ने श्रादम को भारी नोन्‍्द में डाल दिया, भौर जब वह 
सो(गबा तब छसने उसको €क पसुली निकालकर, उसको सन्‍्ती माप्त भर 
बिया, शोर बहोवा ,परमेश्वर ने छस पसुली की जो उसते धादम में से 
निकाली थी, छशत्री बना दिया, शोर उसको धादम के पास से गया भोर 
थावम ने कहा धब यह भेरो हड्डियों थें को हट्टी मोर मेरे मांस मे का मास 
है, सो इसका नाम तारो होगा क्योकि बह नर में से निकाली गई है। 

(उत्पत्ति २२० से २३) 

धादस कब पेदा हुआ था ? इसका कोई उल्लेख बाईबिस में पढ़ने को 

महीं मिलता धोर ते यह हो शप्त हो पाता है कि विद के किस बात पर 

यहोषा ने उसको छत्पस्थ किया था किस्तु विश्व करा कल्याण करने के लिए 
विद्वादों ने इसकी खोज कर ही ढाली --- 

धाभिक सम्प्रधायो भे से इस समय हिस्यू पारसी, यहूदी, बोड़, ईसाई 
और मूसलमान हो प्रधान है। शेष जितने मत मतान्तर हैं, सब इग्ही को 
शासा, प्रशार्ा भ्यवा मिश्रण है। धायों प्लोर पारक्षियों के यहां सृष्टि काल 
वही माता जाता है, जो हमारे देनिक सबल्प से सिद्ध होता है। १२००० 
विश्य वर्षों का देबी संभव पारसियों के यहा भी माना जाता है | यह छलिवा 
ध्यायों की चतुय गोके दूसरा कुछ भी छहीं हे। धायों की १२००० दिव्य वर्षों 
की एक चतुय गयी सर्वमान्य धौर जगत प्रसिद्ध है। बोौद्धों के यहा भी साना 
जाता है। इस तरह से प्राचीन धार्यों का इस विषय मे मतभेद तही है। 
अब पहूदी, ईसाई धोर मुसलमानों के मत से केवल एक ही समय शेष रह 
जाता है, जो बाईबिल के पुराने धहदतामे मे इस प्रकार दिया हुभा हैं -- 

धादम हे नोप्ता तक ११ पीढी २९६२ बर्ष नौप्ा के पुत्र शेम से श्यरा 
होम तक ११ पीढ़ी १३१० वर्ष 

योग ६५७२ वर्ष, 
[---+- 

इबराहिम कब हुग्ना इसमे जरा सा मतभेव है। डाक्टर स्पोगल कहते 
हैं कि वह ई० सल्‌ पूर्व १६०० मे हुप्ा था| इनके धनुसाद इबराहिम को 
हुए ध्राज तक ३८२६ वर्ष होते हैं डिन्तु पन्‍्य विद्वान घादम का समय भ्राज 
से ६९६३ वर्ष पूर्व बतलाते हैं। इस हिसाथ से इबराहीम को हुए श्ाज तक 

;३४२१ ,बर्वे होते हैं।[कोतो का मध्य मास यदि ३६०० बर्ष मान ले तो 
झांदम को हुए घराज तक (२५७२---१६००--७१७२) बय होते हैं। बस 
सस्तार के ये धामिक सम्प्रदाव इससे धाये नहों जाते । 

धाइये बाइबिल के श्रादम को उत्पत्ति के पहिले विध्य के इतिहास पर 
एक नजर ढालें- 

(१) करमस भटह्काट साहब थियोस्रोफिकल सोसावटो के सस्थापकों मे 
से एक ये सुप्रसद्ध प्रमेषकित विद्धांन का कथन है कि बाईबिल के लिखे 
जाने, यहूदी जाति की उत्पत्ति होते, बेबदोलत नगर को झाषार-झिला रखी 
खाते, मिक्ष के सकबरो --समावि स्थानों के बनने धोर मिथ्व के धुविश्ञास 


शध्वम्भो का निर्माण होते से पावर हजार, सात सो वा पूर्व, जिसको कि कोई- 
कोई ईसाई मतानुयाई विद्वान सृष्टि को छत्पत्ति का समय बताते हैं, भार 
लोगों ने समाज धोौर सम्पता के विषय मे बहुत स्धिक हन्वति की थी। 
उन्होंने व्याकरण शास्त्र के ऐसे उत्तम नियम बनाए थे कि जिनके समात 
नियम कोई मी नही बना सका । 

(देखो घारत के त्रिकाल दक्या, पृष्ठ ७६ से ८५१ तक सन्‌ १८८३ ई० 
में प्रकाक्षित मद्रास सस्क रण) (कुलियात धाम मुसाफिर, पहला भाग)। 

(२) महाभारत ये २७०० बर्ष पूर्व का तात्पयं है कि धाम लगयग ८ 
सहस्त बष पूर्व (पहूवियों के प्रादम को छत्पत्ति के समय) ! सुश्रुत ग्रन्थ के 
सूत्र-स्थान मे दाढ्य चिक्टिसा के साधनभूत प्रबजारों का बर्णंत है। ये धब- 
जार बहुत हो परिष्कृत हैं क्योकि हदसे धल्प क्रिया (88०५) फ्री थाया 
करती थो।| ये कितने तोक्ष्ण धवजार वे इस्तका वर्णव करते हुए ध्पवी पुस्तक 
(57०७८॥ 800 ४(९००४४८प७ 7078) मेनिय लिखती हैं “कि ये शस्य 
बिकित्सा के यन्त्र हतने तीक्ष्म थे कि बास को भी खडें-लडे फाढ सकते ने । 
इाह्पचिकित्सा के विषय में बेबर ने कहा है, “य्ारतोय क्षकव चिकित्सा में 
विशेष बक्षता को प्राप्त थे । इस विषय थें योकृपियन सछेत सब मी उनसे 
कुछ सीख सकते हैं शेप कि बस्तुत हृग्होते पूर्ण हो कृत्रिम नाक धौर कृत्रिम 
कान बनाने की छत्य क्रिया का श्रधार लिया है । इसी प्रकार प्रसिद्ध इति- 
हासश एल्फिन्स्टन भी कहते हैं # हिन्दुर्धों को शल्य बिढ़ित्ता भी प्रोषष 
चिकित्सा को ही तरह प्रतस्त थी। सर विलियम हुण्टर ने भी ऐसे ही 
विचार प्रकट किये हैं---प्रायोन मारतीय डावटरों की शक्ष्य चिकित्सा प्रवल 

(सेव पृष्ठ ८ पर) 





सीग युक्त्त 


करने का समय हो गया 
दा 











रत का जब आप मो जाते हैं 3 अनमाल जड़ी बत्यो की 


आप के मह में एिवप हा कीटार #42% ही क + >लजतास यह आप के पह को 
आप क दाता व मसंडा का स्ररते। "निकारक कीटाणओ से मक्त 
बह हानि पहयाते है लोग युका माता है जिससे आप के दात 
दातों और मसडा का स्वस्य रसने हज सद् 


स्ूण॒प आयषक वे मजयत रहते 
के लिए एस वीटाणजा न 
कौ मिटाना आवश्यक 
और यह काय एम डी एच टतल 
मजन बडी सफलता स ढेरता है 


हब आज ने ही हर गन को नियमित 


मजन से स'फ कीजिये 


० ४० भी 
थे ५-७० आराम कक 


महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 


एशिया कीर्ति नगर भई दिल्‍ली 0045 फोम 539609 62788% 
इजााइड22806१॥॥7-/677;:7सक:पक्करूअरकम्कमसयाध पक्का स्यपद9अतार 5 व पदर2काम 2०0४7 ५प८कक+नन्‍का पताहाउत 2 लक चत 


रूप से अपने टन एम डी एच दल 


री छक्‍र प्ञागार ऊषासनारधा 


ष साथदेशिक साथ्ताहिक 


३ मई १६६२ 





झादथि मानव 
(पृष्ठ ७ का शेष ) 
धौर दक्ष तापूर्ण थी । छदर, गरम, धांग्त, घगरदर, धर्म धाविको चिक़िश्सा 
मे लोग धहप क्रिया से करते थे। डावटर सलिका कथन है कि भारतीय 
हिन्दु पोस्ट-मार्टम धोर गर्म की श्त्पक्षिया धादि सभी करते ये। इस प्रमाणों 
है यह सिद्ध है कि सुश्रत में जिन दाहय यन्त्रों का वर्णन है वे परिमाजित ये। 

(वैदिक युग धोर प्ावि मातव, लेखक धाचार्व वेद्यताथ क्षाक्त्री) 

(३) धाज मुत्त फासीर भाग १ पृष्ठ १४३ के भ्रनुतार धादम की उत्पत्ति 
का विवरण इस प्रकारहै कि जब स॒वाते उन्हेंपेंश करणा चाहा दा जिब्विलसे 
फरमाया कि विभिश्त की मिट्टी एकत्रित कर भुति के नाभि स्थान (जहां धद 
काया है) पर फरिएतों को मिट्टो बनाने का ध्ादेश् वो धौर ४० दिनों तक 
नहां पर वर्षा करबाई | ३६ बितो तक कष्ट धौर क्षोक को तथा ४०वें दिव 
हव॑ की वर्षा को | इसी कारण मनृष्य पर दुःख प्रधिक भाया करते हैं धोर 
हुए कम प्राप्त होता है। फिर इस चिकृतो शौर खनसनाती मिट्टों से खुदा 
ते मक्का के ताइफ के मध्य तेमाव को चाटो में प्पने हाथों को क्षक्ति से 
धादम को प्रतिमा विमित की | बह प्रतिमा ४० दिन तक छठो क्षेत्र में पड़ी 
रही । कसी-कमी इणब्सीस भो एस प्रतिमा (पुतला) के पास धाता बा धोर 
पाँव से ठोकर मारकर कहता था कि इस खोलसो दस्त में, थो भोतर से 
ठोस नहीं है खुदा जाते इसमें क्या हिकमत रखी जाएगो। कभी इस पुतले 
को बातें बनाने बाला घोषित कर कहता कि सड़े हुए कीचड़ के पुतले ! तू 
मात्र इस हेतु हो विभित नहीं किया यया धपितु तेरा खीर (सड़ांघ- प्रकृति) 
इस हेत तैयार किया थया है कि कुछ धोर काम लेता प्रभ्िप्रेत है । 

बगनो ने लिखा कि सईद बिन जुदर ने इब्ते धध्यासका कथन उद्घृत 
किया है कि भत्लाह ने प्रावम को उत्पन्त किया । -एक मुटटी शुमि को मिट्टी 
ली, मीठी भी शौर नमकीत सी | 

रसूलिक््लाह (मुहम्मद साहब) ने फरमावा कि धदलाह ते सम्पूर्ण धरती 
से एक मुट्ठी मिट्टी सी धौर उससे धादम का विर्माण किया । इस. हादम 
की सरतति भूमि के सददय हुई लाल, सफेद शोर काली इत्यादि । 

हजरत ढबस्य बित कास से खायत का (कथत) है कि रसूलिल्ताह ते 
णहां कि धादम का कद इतता लम्बा था, जेडे सर का पुराना वक्ष । सिर 
पर बड़े-बड़े बाल दे | धजाएबुल कसम में लिखा है कि धादम के कद की 
सम्बाई छाठ गण धोर घोड़ाई सात गण थी। धावम का पुतला उक्त भूमि 
में ४० बों तक पढ़ा रहा । (शुरान परिचय) 

कुरान का परिचय के लेखक पडित देव प्रकाश लिखते हैं कि खदा ने 
फरिएतों से कहा--जब धाक्षम में जोवय धल्थिर हो जाये तो उत्तके लिए 
सजदा करो । इस बात से पाठकों को समदेह (क्क) होगा कि धादम को 
तो मबका धौर ताहफ के मध्य बसारूर जीवित (हत्पन्न) किया शोर सजदा 
का कारक्रम धासमात पर हुधा, तो प्रादप पथ्चो से भासमात पर कैसे पहुंच 
ग्रया ? पृथ्वी सै धासमान पर से जाते हेतु खुदा ने फरिए्तों से क॒ृद्दा कि एक 
हरत धादम के लिए बनाधो | उस तस्य के ३०० पाए थे | एक पाये है 
दूसरे पाये तक होकड़ों बर्षों का मार्ग था। तरुत बनाया यया धौर धादस 
का प्रूगार किया गया। लव के रत्तादि उसके कानों में धौर स्वर के 
दस्ताने उसके हाथों मे शोर धमृसय पगूठियाँ ७ गलियों मे ढाल दी तथा 
नेकी की पोक्चाक (वेशभुवा )पहिना थी ध्ौर मध्तक पर करामात (प्रतिष्ठा) 
का ताज पहनाया । फिर फरिएते ढस सौभाग्यक्षाली तरुत को शपने कभों 
पर उठाकर हासमान पर से यये धोर छशे खुदा के सिहासन (धर) के बरा- 
बर (फरिदतों ने ले जाकर) रल दिया। फिल छस समय खुदा ने सबदा 
का कारयेकम सम्पत्त होने के पश्चात्‌ फरिदतों ने ध्लादम को हवर्य के श्राभूषण 
पहिनाए धौर रत्न बढ़ित मुकुट व साल जथाहरातों से जड़ा कमरबस्य (कर- 
घता) पहना कर तस्त पर धाझढ़ कर दिया भोर धात-प्तात हजार फरिइते 
इस तश्त के दांए एवं बारें ढठाने हेतु लग गये प्रौर धात हजार फरिदते 
धाद्षम के प्रशसा-गीत गाते हुए चले धोर सरिहतों ने धादम के तर को से 
जाकर श्थर्म में रख दिया। 

(भ्रधाधबुल कसम प० ४०-४२) 
हम रह इव्ते स्रव्यास भोर इस्ने मसऊद इत्यादि से गणित है कि जब 


बिशाल व्यायाम एवंब्रटमचयें 
प्रशिक्षण शिविर 


२० मई बुधवार से ३१ मई रविवार १११२ तक 


झाये बी दल बिल्ली प्रदेश के तत्वाबधान में-प्रायाव ४० देवशत जी, 
(प्रधान सचालक सा, धार बोरदस)के सरक्षाण थें तथा श्र०राजधिहधायं की 
अध्यक्षता में महाक्षय चुस्तीलाल बालमस्विर सेहेस्डोी स्कूल एल ब्लैक हुरि- 
तगर नई दिहलो में प्रायोजित किया जा रहा है | 
धार्य समाजो से निवेवत, 

यदि शाप चाहते हैं % भाव समाथों में नई पीढ़ी ध्ावे तथा प्रादंवोर 
दल को शाला धारम्म करें भौर भायय समाज का भविष्य सुरक्षित कहे।तो 
कम से कम धपनी धाबव समाथ से दो-दो युवक इस खिबिर में धवद्य भेजें 


दिल्ली को प्राय जनता से मिवेदन : 

पक्ि धाप चाहते हैं कि प्रापको सन्‍्तान राम जंतो धावर्स, कृष्ण जंती 
चत््‌९, चायकय जेसी तोतिश, राणाप्रताप व दिया धंधी बाष्ट्र रक्षक, भमगत- 
सिंह, रामप्रताद विस्मित छंतो बलिदानी दयानग्द जेसी ईदबर धबत, भठा- 
नगद जैसी संस्कृति रक्षक बनते तो धपने बच्चों को श्रावष्पक रूप से इस 


दिविर में भेजें । 
सम्प्क ध्थान-.- 


धाये समाज मन्दिर बिरला लाइम्स-रोबि ७ बजे से £ बजे तक 
ब्र० राजपि]ह धाबं, २६६ गलो रोबिन, 

सिनेमा पुरानी सब्जी मण्डी, दिल्‍ली-७ . दूरयाव : 
ब्र० बृजेश मन्ची जिनगर दूरभाव : 
ईश्व कुमार नारंग-बी-१६, धातता पार्क, विकट तिलक बगर 


२९३०३०४ 
७२१६१७९ 


बीरेख्र कुमार धांये, रानी बाग, दूरभाव : ७३१८७१५६ 
राकेस हाथ, लाजपत बगर दूरबाव : ६८४६७७४ 
झीकास्त, धावे समाज मालबीय नगर दृरथाप : ६५६८८६८६ 


उद्भाटन समारोह २६ मई प्रातः १० बचे, समापन शमारोह ३१ मई प्रातः 
० बजे ! 
॥ विशेष श्राकपण : लिविराबिकों द्वारा व्यावाम प्रदर्शत । समापन समा- 
रोह में प्रपनी-प्रपयो ध्ार्थ समाजों से बसे सर कण लादें ध्रोर समारोह एनल 
पर युवकों का सत्साह बधंद करें। ऋषिसमर का प्रथम्य होगा । 
धपील--१० दित हक तोसों समय का भोजन व समापन पर ऋषि 
समर पूर्ण धुद्ध देशी धी का होगा। बानी महानुपादों से प्राचना है कि 
झधिक से धबिक धन देकर पुण्य के मायो बनें। दार राशि धार्यबीर कल 
दिललो के वाम से भेजें, तथा झाटा, दाल, चावल, थी भादि के रूप में भी: 
दान दे धकते हैं । 


निषेदक.....ै 
सवासक संगठन मम्भी दिक्षिर सयोजद 
ढ० जान प्रकाश बवियय पिषल रूप चन्द तागर 


खुबा ते पेतात को स्‍्वगं से निषकाधित कर दिया धौर हाक्षम को हवग॑ में 
बिया सहयोगी प्योर हिलेवों के एकाक्षी रहे। छुस समय खुदा ते उद पर 
निद्रा को निदियत कर दिया शोर बांये घोर की एक कोख को चीरकर 
निकाल ढाला धोर उ8 रिक्त स्थान को किचित मांस से जोड़ दिया धौर 
उतपे हम्या को उत्पन्न किया। (धार मुततफाध्तीर माग १ पृष्ठ १४६» 
तफपीर इब्ते कसीर भाग १, पृष्ठ (० पर लिखा है कि जब बह विद्रा ते 
यागृत हुए वो उस (हम्बा) से पूछा तु कोत है ? भोर क्यों रृश्पतत को गई 
है? हमरत हा ते कट्ठा--मैं एक स्त्री हूं, घोर ध्ाप के साथ रहते तथा 
सन्तोष का कारण बनने हेतु उत्पन्‍्द को गई हूं। फिर तहकाल फरिहतों ते 
पूष्ठा कि किए | इसका ताम क्या है ? पध्रादम ते कहा--हबग्बा । रिश्तों 
मे कहा--5ह थाम रखने के कारण कया हैं ? हो धादमते उत्तर दिया -. 
यह एस जीवित (प्राणो)ते हत्पत्न हुई है । (डुच्ान का परिणय) 

( भमक्ष: ) 
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शाबं दैशिक साप्ाहिक € 


वनवासी क्षेत्रों में वेचारिक ऋान्ति 


श्रीमती प्रेमलता खन्ना हारा शिविरों का ह्रायोजन 


स्‍्वलम्त्रता प्राप्ठि के लगमग ४५ वर्धो के बाव भी भारत मे ऐसे क्षेत्रों 
की कमी वहीं है, जो प्राथिक्र, साम!जिक व दोक्षिणिक दुष्टि पे बहुत पिछड़े 
हुए न हो। इृस्तों कारण ये लोग भपता वास्तविक स्वरूप धोर प्रपती 
संस्कृति की पहचान तक मो भूल चुके हें । ईसाई मिल्लतरियों ने इस बात का 
लाभ छठाकर तथा इन लोगों की प्राधिक व प्रन्य प्रलोमन देकर धमं परिवतंव 
करने का एफ धासान तरीदा प्रचलित दिया था, जो कि प्रय बिन प्रतिदिन 
झपनी पकड़ मजबूत करता जारहा हैं। भाज उत्तर पूर्व भारत घड़ोसा, बिहार 
का छोटा नागपुर क्षेत्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र शोर राजस्थान के वनवासो 
क्षेत्रो मे ईसाई भिध्नरियों का जाल फैला हुप्ता है भोर सेवा के नाम पव 
चारतकी एकताको खत्हित करने की यह बहुत पुरानी चाल है, जिसमें उन्हें 
बिना रोक टोक सफलता भिलतो रही है | 

जाति के ऊपर हो रहे इस श्त्याचार को रोकने प्लोर जनजागृति पेदा 
करने के लिए धाजतक किसो सी स्वयतेबी सत्या ते भागे घ्रारर समस्या के 
शाह्तविफ स्वकृप को पहीं समझा है। लेक्नि २२ वर्ष पूर्व भ्ायं समाज ने 
इस पड़पन्त से पूरे देश को श्वगत कराया था भोर साभाजिक, राजनेतिक 
थौर घामिक क्षेत्र में प्रराष्ट्रीय तत्वों से देशवासियों को सावधान रहने की 
ओररणा की थी । यहां तक्ष ही नहीं--सावंदेशिक धाय॑ प्रतितिधि समा के 
आुर्धन्य गेता धयोर महामस्त्री स्व० ध्रोमप्रकाश त्यागी ने लोकसबा में घममे 
बरिषतंन पर रोक विषमक एक विधेयक भी प्रस्तुत किया था । परन्तु दुर्भाग्य 
से यह बिल पारित न हो सका वा । 

घर निरपेक्षता के सिद्धान्त पत्र जो रही केर्द्र सरकार से कोई भाषा 
करवा व्यर्थ जामकर सावयंदेशिक धार्य प्रतिनिधि समा के कर्णवारों ने १६६८ 
में धखिल भारतीय श्यानग्द सेवाश्म सघ नामक संस्या को जन्म दिया था । 
इस समय--वयाधन्द ऐवाश्रम संध वियत २४ वर्षों से ध्यासाम, नागालेंड, 
मध्य प्रदेश तभा राजश्थात धावि में कई पिछड़े क्षेत्रों में काथं कर रहा है। 

बसस्‍्तुत: किसी कार्य की सफलता इस बात पर घिर्मर करती है कि कारण 
करने बाला धपने सत्त रवायित्व को किस सीमा तक समझता है धोर निभाने 
का सामथ्यें रखता है। वयानन्व स्ेवाअ्रम सघ के मूतपूर्व महामन्त्री स्व० 
मी पथ्चीराज थी खसना शाप्त्री प्पनी धमंपरनी श्रीमती माता प्रेमलता 
खग्ना (बतंभान मब्जिली ददालस्द जैवाध्म संध) के सक्तिय सहयोग से 
इस कार्य की एक मजबूत दींब रख कर गए हैं। वास्तव में स्व० शास्त्री थी 
झौर पृज्य माता श्ीषती प्रेमलता खन्‍ना जो का यह स्वप्ध रहता है कि वे 
असलष्ड भारतवर्ष को धागे समाज की विचारधारा से धोतप्रोत देखें । 

झास्त्री जो के लिघन के पदचात्‌ विषम परिस्थितियों के वावजुद सी 
माता जी ने धपने घडिय साइस को कहीं ठेव न लगने दो भ्ौर ध्वास्त्रो जो 
के प्रारम्भ किए हुए कार्य को धागे बढ़ाने का सकक्ष्प किया हव० शास्त्रीजी 
डारा सचालित तभी धाश्रम ध्ोर बालवाड़ियो की तिरग्तर प्रगति के लिए 
माता थी ने दीघम कार्यक्रम बनाये तथा ध्रादिवासी क्षेत्रो का व्यक्तिगत दौरा 
प्रारम्ध कर दिया | मध्य प्रदेश में रतलाम से लगग्यग ६० किलोमीटर दूर 
बांवला एक तहसील है जिसमें;इय।वर्द सेवाश्न भ संघ का मुसुय केन्द्र हथापित 
किया गया था, जिसके संचासक भी रामकृष्ण बजाज तथा भरी परमासन्द है, 
ओ फ्ान्तिकारों विचारधारा के धाये घमाजी हैं भोर एस क्षेत्र में सक्षिय रूप 
से कार्यरत हैं। इस केन्द्र के अन्तर्गत ५ धाध्रम तथा २० बालबाढ़ियों को 
स्थापित किया गया है । प्रतिवर्ष लगमग ३०-४० बनवासो नवयुवको का 
एक छिविर शावोजित किया जाता है, जिसमें सामाजिक धोौर धघामिक 
झिक्षा वी जाती है। इस बर्ष थी १४ मई श्रे इसो भ्रकार का एक शिविर 
रावीबाग धार्व समाज में ध्ार्योजित किया जायेगा जिततपें मध्य प्रदेक्ष के 
घोल, सड़ीसा के ह्ादियाप्ती सौर नेपाल के कुछ छात्र माय लेसे। इन 
(पछबिरों का श्रयोजन बत बयों को भांति इस बरय भी माता जी की देखरेख 
में किया जाएवा । इनका समफ्काते का ढग इतना सरल व स्वाभाविक होता 
है कि धादियासी छात्र सहुलता से इनकी विचारधारा समझ पाते है। 

माता थी ने १० धप्रेस से (८ धप्रेल तक मध्य प्रदेश के इन्हीं छेत्रों 
ह दोरा करते का कार्दक्म बनाया था। ह्व० दासस्‍्त्री थो को धवुपत्थिति 


धसिल मारतीय वयानन्व सेवाप्रम सघ की छुपमन्दी भोमती प्रेमलताजी 
झन्‍ता ने भाव॑ घतमाज व सघ के भग्य का्बकर्ताधों के साथ मध्य प्रदेश स्थित 
संघ के केन्द्री प्लोर वालब'ष्टियों का निरीक्षण किया शौर वतवासी क्षेत्रों में 
वैचारिक ऋन्‍्ति लाने के लिए १०से १८प्रप्रेल तक एक ल्षिविर का भायोज्त 
थांदला में किया जिममें ५०-६० बच्चों ने उत्साह पूर्वक माग किया । 

झब एक धौर प्रद्चिक्षण घिविर धादें समाज रानीबाग दिछली में 


१३ मई १६६९२ से प्रारम्म हो रहा है। इसमें घकवासी बच्चों के प्रतिरिक्त 
नेपाल के धो कुछ छात्र माग लेगे । 
थांदता में प्रायोजित उक्त शिविर के समय उस क्षेत्र में सघ के कार्यों 


का विवरण निम्न प्रकार है । ---संपावक 
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में पू० माताजी का यह प्रथम दौरा था। हम दोनो को माताजी का घकेला 
जाना प्रच्छा हीं लगा। प्रेरणा तो पहले से मिक्षती ही रहतो थी, परम्तु 
इस बार हम मी ज!ने को प्रेरित हुए। € धप्रेल को माता जो भी बेव र॒स्नो 
जी भायें के साथ यांदला के लिए रबाना हुए। माता जी मे बताया कि 
१० धप्रेल से १४ प्प्रेल तक झाश्रम तथा यासबाड़ियो के दिक्षको का 
घिविर धायोजित किया गया था धोर इस छिविर में प्रतिदिन ६ धण्टे 
तक शिक्षकों को बेचारिक ऋ्रान्ति-सन्ध्या एव यज्ञ के धर्ण सम्बन्धी प्रश्षिक्षम 
भी दिया गया। 

१४ छे १८ धप्रेल तक हम दोनो उपसन्त्रियों (वीरेन्द्र सेनो तथा 
कुलभुषण कुकरेजा) को माता जो 4 थ्रो बेक्षरतत वानप्रत्धी जो के साथ 
बासवाड़ियों व ध्राश्रमों का निरीक्षण करना था। इस काझे में यहां के 
संचालक श्री परमानन्द जो व शो रामसालजो धाचाये मो हमारे साथ ये | 
बविभिम्त वालबाड़ियां, स्‍क्‍्राध्षम से विभिन्‍य दिश्षाप्रों में मौसों दुर ऊबड़- 
सायड़ क्ने रास्तो से जाकर ही बोलतो है। इन बालबाड़ियों में पहूंचवा 
ही प्रपने ध्राप में चुनोती है । 

सा्वदेक्षक समा के प्रधान पूज्यपाद स्वामी ध्रावन्‍दबोध घरस्वतीजी का 
प्राक्षीबाद धोर अरणा के धाब्द हो जेसे मन्द पड़ते दीपक्ष को घत पुनः 
प्रज्यलित कर देता है, ध्तोी प्रकार हवका प्राक्षीवर्दि संघ के कार्य शक्ति 
फो बढ़ा देता है। माताजी ने हमें बताया कि बांवला में इषंवर्षत 
फर्टीला इजसें एवं कैमिकल्स उधोग के मालिक भी राठोर जी एक कमंठ 
शाये समाजी हैं प्रौर समय समय पर धपतनी एक जीप झाश्वम के प्रभाक्ञाव 
के काबे के लिए देते हैं। जिनको विशेष कृपा थे हमे इस बाद सी 
बासवाड़ियों व प्लाश्रमके विरीक्षण के लिए एक जोप प्राप्त हुयी । उनके इस 
सहयोय से इम समी बालवाड़ियो का तिरीक्षण करने में सफल रहे । 

चार दिनों मे हमने लगमगणय सस्ो जगह जाकर धाथ्रम तथा बालवाडियों 
को देखा । एक बालवाड़ो ध्लोौर एक ध्राथम की स्थापना की | बालबाड़ी 
की स्थापवा भादें सम,ज रानीबाग मे प्रश्षिक्षित दबयुबक छात्र ध्रमर्षात 
के प्राम नरसिहपुर में पुनीत बच्लवाड़ी केनाम है तथा गरुलाबधसिह व रवि 
के ग्राम मे सुनीता धवत धाथ्वम को स्थापना की । इक ग्रामो में बहुत ही 
छत्साह था धोर प्रामदाधियों से यञ्ञ को उत्सव का रूप विया धोर यञ्ञ के 
पदचातु माता जो के भ्रवचद में नीति सम्बन्धी विचार सुन ग्राम तथा धास- 
पास के ब्रामो घे ध्ाये लोगो ने दुश्बंबसनों जेसे ध्वराब, थोड़ी धावि त्यागते 
को प्रतिज्ञा की | इस ग्राम में इस धमुतपृर्थ सफलता व लोगों को एकत्र 
करने में रवि व गुलाब 8 का धच्छा योगदान रहा । 

इसी बिन सायकाल हे बघंत कंमिरुण्स के प्रवन्धक व लायत्स गबलब 
के ध्रष्यक्ष भी चोहात की भष्यक्षता में एक समारोह (बरांदला) में पार्य 
बोर वल की स्थापना, ध्ववारोहणथ व क्षपष्थ समारोह के साथ को मई | 
समारोह में धांदला तथा धास-पास के क्षेत्रों के नवयुव॒कों ने साग लिया। 

बापसी यें हमने कुण्डा धाभ्रम (इसका निर्माण माठा जी को देखरेल में 
हुआ वा) तथा सरवत धाश्वमों का दोश किया । पिछले ३ वर्षों से हल 
धाअमों का संचालन दवातन्द सेवाश्रम संघ द्वारा चलाया जाता था, परन्तु 
यह हवं का विदय है कि अ्रय इन दोनों भाथमों को सरकार द्वारा भाविक 
सहावता मिलमी ध्ारम्म हो गई है | 

इस बार तथा पहले के कार्यक्रमों से यह सिद्ध होता है #ि किस प्रकार 
है अन्न दधानगित के बल पर साथवों के धसाव में थी विपरीत 

में में कार्य कर सकता है। रसका ज्यलम्त धदाहरण माता थो 
का साहस तथा धार्द समाज की काम्तिकारी विचारधारा है। 
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पसल्‍तक समोक्षा कर धायायों के धाप्षीवचनों की उपाधि लेकर जो चलें तो जीदव मे कर्तंब्य 
कर कर्म को धब्ित झौर ज्ञान के प्रजन में श्रष्यापद व सम्पादन दो ही घाराधों 


झाचायं क्षेमचन्त्र सुमन “व्यक्तित्व शोर कतित्व” 
(छहदेसलण्ड विश्वविद्यालय की “पी, एच डो.' उपाधि के लिए 
स्वीकृत धोध प्रबन्ध) 
सेखिका--डा० धादा पधग्रवाल 
प्रकाशक-पुस्तकायन--२/४२४० ए 
धन्सारी रोड बई दिल्‍्लो-२ 
मूल्य--दो सो रुपए 
झोषकरत्री डा० धाशा ध्प्रवाल ते भ्राचायं क्षेमचन्द्रसुमन के व्यक्तित्व एव 

हतित्व” नामक शोध प्रबन्ध भरे जोवय के विविध पक्षों को प्रकाक्ष में लाते 
के साथ कृदित्व के थी कई झायामो पर मी प्रकाश डाला है | जिनसे हिन्दी 
जगत धमी तक परिचित नहीं था| 

धाचाये श्री ४० विजे'्द्र स्तातक के क्षब्दो मे श्री सुमत जी ते क्या-क्या 
धोया शोर सहा यह तो श्राप इस छोघ प्रबन्ध को पढ़कर हो जान सकेये। 
थेते हुदीष काल से धाषारं सुमत जी के तउमरते व्यक्तित्व को वधा जीगवीय 
इतित्व को भली भाति प्रतिनिकट से देखा व सम्मा है । 

हिस्दी के साहिश्यकारो-पत्रकारों से श्प्पका प्रतिसापुर्ण विदिब्ट स्थान 
हैं इस प्रकार के विधिस्त पश्यो को उजागर करने बालो क्षोबात्म छृति की 
चिरकाल से धावद्यकता घ्रनूभब को जा रही थो। 

हा० द्याक्षा धग्मनवाल जी का 'रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय से स्वीकृत क्षोध 
प्रबन्ध उस प्रसाद को पृत्ति करता है जिसके प्लाधार पर यह ग्रन्य लिखा 
गया है| ध्लापका जीवत दर्सन स्थावलम्बन धोर पुरुषाथ पर प्रात है। 

बह धपनी बुद्धि घौर भुअबल पर हो का को पूर्ण बिराम देते हैं। 
सुमन थी इत पाथीवव दिध्तो की विशाल पर्वत मालाभो को पाएइकर गोरव 
के शिखर पर पहचेहें। धर को चार दिवारी व गुरुकुल महाविद्यालय ज्याला- 
हुर की भार दीबारी मे धायाय शुद्धबोध तोयं १० नरदेव शाक्त्री जेसे तप- 
स्वियो की समीपता में तपकर कुरदन बनकर उपाधियों की चकानोंप से इट- 













च्ययामणाषध्य 
परे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
हि #फतिंदाबक रसायन 
लागी टड व फ्ारीशिक एक 
फ्रेकडो की हर्बलता मे 
उपधोगी आयुर्वेदिक 
ओऔष धीय टरानिक 


प्ायोकिव्न 
क्षेत्रों 4 पसड़ों के समरत रोगा 
है चः पायोगरिया 
के लिए उपयोगी 
भावुर्गेटिक औषधि 





[ईड्डे ग॒रुकुलक्ागढ़ी पाली हरिद्वार ०: है गुरूकुतन कांगड़ी फ+मसी हरिद्वार (उऊ फ्र८ 


*-बु८8४य 
कांग़ड़ी फार्मी की | 
आयुर्वेदिक ऑषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करे 
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यें बहने का श्रेष धर प्रेय पाया । 
धाचाब सुमत--- 
कावय्याम्थोधिमलि सुकूमेप्रवणः पद्मझओिया भूषित” । 
हिन्दी रक्षम तत्पर सरलता सदूयाव शुधाउम्बित । 
ज्ञानेतात्म गरुणोदय प्रकटयम्‌ काब्येइनर थे पटु ! 
स्‍्वोीया कोवितति तनोतु भुबने श्री क्षे मचस्दों बूध ॥। 
सुमन थी को साहिरिपक परिस्थितिया, साहित्मिक-ध्यगितटव-निवम्ध 
लेखक परश्चकार, दिवगत साहित्य सैथी, सनन्‍्दर्म प्रन्य का प्रणयव घटज-कृति 
व्यक्तित्व हथा हिन्दी साहित्य को छतके बहुमूृश्य प्रदेय का एक कालचयी 
दसह्तावेय है । 
श्रीमती ढा० प्ग्नवाल ने ऐसा प्रतीत होता है कि सुपत थी को थधत्ति 
निकट थे देखा व परसा हो | लेखनी चिरपरिबित व जीवनीय है। जो कि 
घुमन जी के बहुप्रायामों व्यक्तित्व का विदेषण-प्राव्यज्त भाषा में सहज 
शैली मे सुमन जो का धुमत पाठकों को सहय ही प्राकधित कर लेता है| 
यह झोघष परक काय प्रपनी विधयवस्तु विवेचव पटुता को पति विश्षिष्ट 
पद्धति पर निर्धारित किया है । 
इस प्रकार गौर को प्राप्त करने वाले श्रो क्षेमच-द्र लो को धमभने 
हेतु इस प्रत्थ को पढ़कर ध्रपना सुपन बनायेगे । 
व्यदितरक कृतित्व के घनी अं सुमन जो पर भौश सी भनुशीसन होना 
चाहिए | 
साहित्याणबव मनमथोत्यमशिल पीयुषमास्वाइयन्‌ । 
साहित्य समुद्र के मन्बन से प्राप्त प्रमृत पान करते वाले बिददर्थ बरी 
क्षेमचर्द्र सुमन पर शोपष करने पर डा० धभाशा प्रग्रवाल को भनेकृश बधाई 
जिन्होने इस व्यक्तित्व पर कार्य कर धपना गौरव बढ़ाया है । 
--ड० सच्चिदानम्द क्षास्‍्त्री 


दिल्‍ली के स्थानोय > 


(३) थे ० इलाप्रस्‍््य प्रायुर्वेदिक 
स्टोर, ३७७ चांदमी थोक, (२) 
से० गोपाल €टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड फोटला मुबारकपुर मई 
दिकली (३) में० गोपाल कृष्ण 
भजतामल चढड़ढ़ा, सेन वबालार 
पहाड़गज (४) म० शर्मा ब्रायु- 
बंदिक फार्मेती गढ़ोदिया रोड, 
धाननद पर्वत (५) मे> प्रधाव 
कोमिकत क० गली बताशा, 


शारी बायली (६) धे० ईश्वर 
४ 
| 










अभ का फऔयक कुक रच कर 


लाल किश्षत लाश, मेत बायार ॒ 
मोती मपर (७) सी वेद्य भीमणैत 
क्षाक्त्री, ॥६७ साथपतराय मार्किट 
(८) थि घुपर बायार, कनाट 
सकंत, (६) भी वैद्य मधत साल 
११-सकर माकिट, दिल्ली । 

खासा कार्वाशाव - 


जुझमाम अब इफलएजा बता" 


अरठि वे जही बटियों 
से बनी लाभकारी ६३, पलौ राजा केदार बाय 
आउुर्वेटिक औषधि जाथड़ी थाजार, दिल्‍ली 


कौन त० २६१८७१ 
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खरसो दादरी में प० ग़रुदत्त विद्यार्थो 
' निर्याण शताब्दी समारोह 


१५ मई से १७ मई १६६९२ तक 

प्राय प्रतितिधि सभा हरियाणा वे तत्वावधान में चरक्षी दादरों जिला 
सलिवायी मे १५ से १७ मई ६२ तक प० गुरुवस विद्यार्थी निर्दाण शताब्दो 
समारोह स्वामी सर्बानस्व थी महाराज की प्रध्यक्षता में मति हढोल्लास 
पू्ं कु सनाया जा रहा है। इस धबसर पद देश के विभिन्‍न सागो से धाओे 
क्षत सारी सरया थें माग ले रहे है। लुहारू राजस्थान से होते हुए पाल 
हुजार पढयात्री इस सम्मेलन मे माग लेने के लिए चरखी दावरी पहुइ रहे 
हैं। देश मर के गुरकुलों से लयमग दो हजार विद्यार्थी तथा कोटा! से प्यास 
साइक्लि सबारो का एक बत्या इस सम्मेलन में सम्मलित हा रहा है । 

इस विराट समारोह मे पावदेश्षिक धायं प्रतितिधि सभा के प्रधान पूज्य 
स्वामी श्ागम्दबोध सरस्थती के धतिरिक्त स्वामी धर्मावन्‍्द मरस्वतो, स्वामी 
दोक्षायम्व, स्वामी विज्ञामन्द स्वामी धर्मानन्‍द गुरुकुल शाबुपवत डा० देवबग्रत 
धाचाय तथा स्वामी सुमेधानन्व सहित प्राय जगत के उच्चकोटि के सन्यासी 
तथा बकता पौथार रहे हैं। इस धवसर पर पूर्य राष्ट्रपति ज्ञानी जेलविहू रुप 
राष्ट्रपति डा० क्षकरवयाल क्र्मा, थो धनिक्लाल मण्डल तथा थी बीरेः्द्र 
बर्मा राज्यपाल हिमाचल प्रदेश्त के प्रतिरिक्त घनेको राजनेता भी पधार 
रहे हैं। 

इस समारोह में बेद सम्मेलन, स्वदेशी सम्मेलन नहावन्दी सम्मेलन 
शया राष्ट्ररक्षा सम्मेलन के धतिरिकतत प्रन्य धनेको सम्मेलवो का प्रायोजन 
किया गया है। ११४ ३७ मई तक प्रतिदिन प्रात काल यजुर्वेब पारायण 
महायश सम्पग्त होगा । इस ध्वसर पर १६ मई को एक विक्ञाल झोमायात्रा 
का भायोजन थी किया गया है । 


माता समोरायति का सम्मान 


प्रध्यधा धार्व सघड़ विद्या समा टुस्ट जयपुर के सोजम्य से प्रत्ति बर्ष 
महान कर्मठ समाज सेवी एवं वैदिक प्रचार के लिए समर्पित व्यक्तितयों को 
धाचायं गोव्धंत छ्षास्त्री प्रल्‍्कार से गुरुकुल कागड़ी विध्वविद्यालय के 
माध्यम से सम्मानित किया थाता है। 

इस बर्ष भी रूसी परम्पशा का पालन करते हुए गुरुकल कांगड़ों विदय- 
विद्यालय ने १६६६१ वर्ष के हत पुरस्कार से प्राय बानप्रस्थाध्रम ज्यालापुर 
(हरिद्वार) को सन्यातिनी माता मीरायति जी को सम्मानित किया गया है। 

मीरा माता जी ने भपना सारा जोवन प्राय समाज की सेवा में लेखनी 
झौर बाणी से लगाया है । बह प्राज|वन ब्रह्मच्य का श्षत लेक ९ का क्षेत्र मे 
छतर पडा थी । उनकी लगमग ५० पुस्तकें प्रराशित हो चुरो है। बह पूरे 
भारत बध में ही नहीं विदेशों मे मी पहुच च्‌ । है जिसमे नेपाल प्रभरीका, 
कैमेडा सिंगापुर इत्या'द बहां से पारितोधिक रूप मे कई बार डालर के कप 
में घत भो धाता रहता है । 

हतकी दीर्धावु की कामता करते हुए सावदेशिक धारण प्रतितिधि समा 
दिल्‍ली के प्रधान एवामी धानस्दवोध जी ने गम शाल उनके कम्धो पर डास- 
कर सम्मान किया | गुरुकुल के कुलपति श्रो सुमाष जी विद्यालकार ते मान 
एब प्रक्षस्तति पत्र पढ़ा धौर कुसाबिपति प्रो० शेरतिह जो ने महत्वपूर्ण समा- 
रोह मे २१०० रुपये को घन राहि से सम्मा!'नत किया । दिल्ली प्लार्य प्रति- 
निधि समा के प्रचान भरी सूयंदेव थी यदास्ती मन्त्री डा० धम पाल जो ते 
माता जो के प्रति बहुत धादर घोर स्नेह के माव प्रदर्शित किए। --प्रधांन 


पबंतीय क्षेत्रो मे येद प्रचार 
तह» उश्योमठ के निकट कोट माहेरवरी में २० से ३० मार्च तक बेदिक 
प्रचार हेतु पयर सिह राजा के प्रयासों से शिविर लगाया गया जिसमे श्री 
मबरधतिह जी ते छापने झोजस्थोी प्रयधतों के हारा क्षेत्रीय तिवाधियों पर 
महरों प्रभाव छोड़ा है उनके प्रयस्‍तों से उस क्षा तर थें पलुबलि के विश्ड 
जायना बननी प्रारभ्म हो रहो है। ४ से ११ धप्रेल तक इसो प्रकार का 
एक शिविर कालीमठ में मी लयावा गया है । 


साबंदेशिक साष्त।हिक ११ 
विशज्ञाथियों को 'वरिश्रवातव बनाने को ह्रावश्यकता 
: रामलाल राही 


सी० पधार० पब्लिक स्कुल, टी० ब्नाक, खुशीराम पार्क उत्तम तगर नई 
बिल्‍ली ५६ का उद्घाटन धाज १६ ४-६२ को केन्द्रीय गृह छपमन्‍्तरों थी 
रामलाल राह के द्वारा सम्परत हुघा | समारोह मे बोलते हुए श्रो राहो ने 
कहा कि धाज भच्छे विद्यालयों की धावरयकता है जहा प्रारम्य से हू” बच्चो 
को चरित्र की विशेष छिक्षा देकर चरित्रवान बताया जा सके तथा छउन्‍्हें 
प्रायोन मारतीय सल्कृति के बारे में पूर्थ जानकारों दी जानी चाहिए। इस 
समारोह में धनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने विद्यालय को विशेषताधों को 

बताकर इसे एक भच्छे स्कुल की सभा दो । 
--भधरशोक कुमार धेदिक प्रवक्ता 


स्वामी त्यागावन्द सरस्वतो अन्मशतोी समारोह सम्पन्त 

गुरुकुल महाविद्यालय प्रयोध्या फैजाबाद का ६४ वा बाबषिकोत्मव तथा 
स्वामी त्यागावस्व जो सरहशबती भन्मदाती समारोह २७ से ३० भ्रप्रंल् तक 
समारोह पुबंक मनाया गया। इस झवसर पर साव॑देक्षिक समा के प्रधात 
पूज्य स्वामी घानतन्दबोध सरस्वती जी की प्रध्यक्षता में विभिन्‍न कार्यक्रम 
सम्परत हुए। समारोह में प्नेको गणमान्य व्यगित धथा वेदिक बिद्वानों ने 
झपते विचार प्रशट किए । हस धवसर पर सामवेद पारायण महायज्ञ का 
भी श्रायोजन छ्िया गया | 


श्री बेबेन्द्र कुमार श्रायं दुर्घटनाभप्रस्त 

थी देवेन्द्र कुमार प्रार्य प्रबन्धक हकन सामग्री मण्डार ६३१/३९ धोकार 
तगर सी-तविनगर विह्ली-३५ का दिताँक ३३१ मार्च १९९२ को क्षाम के समय 
एक दुधतना में सीधा हाथ घायल हो गया । प्राप्रशन व प्लाल्टिक सब्यरी 
द्वारा हाथ को हडडो को क पे से जोड दिया जाएगा। 

उनके पास घनेक समादो के पत्र (धाडर) हवन सामिग्रो के सम्बन्ध मे 
मिले है उसे वह पूरा कर रहे हैं तथा वेकल्पिक व्यवस्था मी को ययो है। 
उनके धल्वस्थ होने के कारण यदि कुछ विलम्ब होता है तो उसका हमे 
खेद हैं । प्रबन्धक, हणव सामग्री मण्डार 


हाय समाज मंगलोर के निर्वाचित पदाधिकारी 


प्रधान श्री टो वी राब उपप्रधान थ्रो के कृष्णाकामथ, मरत्रो श्री पी 
एप कामथ उपमन्तों श्री पृण्वपा, कोषाध्यक्ष भ्रो के मबानी धरुर, लेला 
निरोक्षक श्री टो० रामचनद्र । इनके अ्रतिरिक्त £ प्रन्तर ग सदस्य भी 
चुने गए । 

पा समाज के बाधिक रिपोर्ट मे कह गया है कि गत वर्ष मे € शुद्धि 
सस्कार कराए गये है, सावदेशिर भाव प्रतिनिधि समा तथा कर्नाटक पार; 
प्रतिनिधि सभा का समस्त सहयोग के लिए घन्यवाद भा किया गया। 





थ्रो ३मध्वज साम्प्रदायिक नहीं 


(पृष्ठ १ का शेष) 

श्री गजेन्द्र घडकर ने भपने निर्णय मे कहा कि भोर्म्‌ तो परमात्मा 
का नाम है । भ्रत यह ध्वज भी परमात्मा को स्वेव्यापक सत्ता 
का ही प्रतीक है इसे किसी देश या काल तक सीमित करना उचित 
नही है । 

इस समारोह के उपरान्त स्वामी जी ने भाययंसमाज भ्रशोक 
विहार की नवनिमित यज्ञश्माला का उद्दघाटन किया! | इस उद्घाटन 
झवसर पर यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वामी जी ने कहा 
कि यज्ञ की प्रग्नि मे जलते हुए घी भोर जडी बूटियों कौ सुगन्‍्फ 
कई गुता बढकर सेकडो प्राणियों को शुद्ध वायु उपलब्ध कराती है। 
स्वामी जी ने कहा कि भ्राज विष्य के बे बड़े वेज्ञानिक भी इस 
बात को स्वीकार करने लगे हैं कि गाय के घी को भ्रिन मे जलाने 
से छत्पन्न गेंसो से पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने मे सहांयता मिल 
सकती है । अ्रथार विभाग सा्वदेशिक सभा, दिल्‍ली 
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झ्राय॑ प्रतिनिधि सभा दक्षिण भ्रफोका के श्रधान 


शिशुपाल रामभरोस का सम्भान 


२६ माच' १६६२ को दूर्य हिथत दयानरव परिश्वर वें श्री झि्ुपास 
रामघरोस, प्रधान धार्व प्रतिनिधि समा बक्षिय धफोका का मण्द स्वागत 
समारोह भादें प्रततिधि सभ्या म०प्र० व बिदर्भ दारा सबोजित किया गया । 
इस धवसर पर से कड़ो गणयान्य वागरिक तजा स्थानीय धार्यबन्धु उपत्यित 
थे। समारोह की स्ध्यक्षता श्री रमेदबन्द्र समा प्रधाव ने को । विद्यासव 
को छात्राह्रों के स्वागत गीत के पदयात माननीय ध्वतिदवि महोदय का सस्या 
से सम्बद्ध महानुझ्ावों द्वारा पुष्प मालाध्ों से स्वागत किया गया। धपने 
हद्बोघत मे थी शिशुपाल राममरोस ने दक्षिण प्रफोका की परिस्थितियों 
पर प्रकाथ डालते हुए बहा पर धार्य समाज को गतिविधियों को बिस्तुत 
खावकारी दी। स्वागत धमारोह का सचालय श्री गुलाब सिह बसल ने 
किया ॥ 


पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसो 
का वाधिकोत्सव सम्पन्न 


पाजिनि कन्या महाविद्यालय वारायतों का २१ वां वाविकोत्सव बड़े 
समारोह पूर्वक गत २ ४, ५ धप्रेस को सम्पन्त हुप्ता । 

इस ध्रदसर पर “पालिनि मग्दिरम का झिलानपयास तप पूत पूज्य 
स्वामी सर्वावन्‍्द जी महाराज दयाधन्द मह दोनानगर भरी गजावन्द जो भार 
मन्जों परोपकारिशी सभा प्रजमेर श्रीमती ईहएवंरी देवी जी धार्मा पटना, 


झीमती रेक्षमा कपूर वाराण तो द्वारा सम्पन्त हुवा थो हम महोत्सव की एक 
छपलब्धि रही | 
कायकरमासतयंत तोनों दिन विनिम्त सथमाचत्य मे मेशिक घरिनहोत्र तदु 


पराश्त सुश्री नब्दिना क्वास्त्री के निर्देशन मे मधुर मजन हुए। महाविद्यालय 
की छात्राध्ो हारा सस्कृत ग्याद्यात स्वर बेदपाठ, श्रष्टाध्यायी सूत्रपाठ, 
प्न्‍न्तयाक्षरी, सत्यायं प्रकाश-प्रदनोत्त रो, सह्कृतगीत, लघुनाटिका मोजपुरी 

“क्त व्यायाम एवं शोब॑ प्रदर्शन श्रादि के मनोहारी कार्यक्रम प्रस्तुत किए 
महत्वपूर्ण गये । 


समा रोह में महाविद्यालय को छात्राप्नो द्वारा प्रस्तुत 'सृष्टि का प्रवम 
नाइता” (धात्रार्या प्रशादेदी थो ढारा लिखित) नामक धद्मुश्ष ताटिका तवा 
“ऐसी छपबन में धांघी चलो कि हम कहा हे कहा धा गए हैं' क्वीषंक को 
काव्यालि (गव्याली) से श्रोता मन्त्रमुग्ध हो यये। इन तीदो दिवों मे 
हुए गीतो में 'थिक्षा दवानन्द स्थामी के जिन बिधवरावा हे सलो ' यह सोज- 
हुपुरी गीत सम भिक पुरस्कृत हुमा जब कि सत्कृत गीन ,'पुराण पापनाक्षकम 
) घुतेसंतप्रकाशकंम स्वचरमंकर्म मण्डिकुठ्ब वेदक्षास्त्रपण्डिलम” की प्रपतती पृथक्‌ 
विशेषता रही । 
प्न्त में श्री प्रोमप्रकाध जो फबर के पन्यवाद प्राभार्या ढा० प्रश्ञादेवो 
जो के प्रामार ज्ञापन एवं क्षान्तिपाठ शलध्वति के पतच त इस तरिविवर्तीय 
महोत्सव वा समापन हुप्रा । --र्त्रियस्वदा दाब्दिड्ी हनातिका 


श्री कृष्णयशा नरूला का स्वरगेंषास 
सायददिक सभा के विक्रम विभाग के अबन्ध शी चन्द्रपकाश थी के 
बड़े आता श्री कृष्णच-द्र नहला का २०-४-६२ को भिवादी वे स्वरगंबास 
हो गया। वे धायतमाज के कर्मठ रायंकर्ता ये। उतकी शवयात्रा मे भिवाती 
के निवासियों ने बडो सपा में घाग लिया । शान्ति यज्ञ में श्यावं समाज के 
इस कार्ष॑त्त्ता को पनेझो गणमान्य ब्यन्तियों तथा सस्वाध्ों के प्रतिनिधियों 
ने श्रद्धाजलि प्रपित की । --मन्जी, धार्द समाज कुष्णा कालोनी, मिबातों 


स्वास्थ्य सुधार 
* झा बोर दलो पह्ाये समाज के प्रमुख ध्रधिकारियों भौर भ्ार्म जगत 
को यह जातकर हव होगा कि लम्बी सग्णावस्था से भुजर कर थी पडित 
बालदिवाकर हस रक्षासविव सावेदेशिक धागे वीर दल का स्वास्थ्य हन्याति 
को भोर भग्रसर हैं । 

ईदवद कृपा से क्षीत्र हो वे कर्मक्षेत्र में उत्तर भावषंवीर दल को प्रपवा 
नेतृत्व सदा की भाति देंगे यह प्रमु से प्रार्थना है । 


१०१५० --पुम्तकालया-यक्ष 
पुस्तकालय गुरुकुल कागडी 
विल्यविद्यालय हारद्ार, जि हरिद्वार (उप्र) 
हरद  ([छ्थ० 
ढा० जब ० पूर्णदेव 
जी एम था या. एस, का चमंपरनों श्रीमत्ती गिरणा सकतेगा एम ए एल 
टी भुत्पुर्ष प्रिन्सिपल बेनो माधव कम्पा इध्टर फकालिज हरदोई का हुंदयगति 
रुक जाने से कुछ मप्स पूर्व देहाबसान हो भया । 
बसे ससार को गति विलक्षण है कुछ समझ में नहीं साता ऐशी “गहवा 
कर्वणा गति: के हमुपतार जीबनोय क्षण कब समाप्ति पर होंगे। समझ के 


परे हैं । 

है अ गिरजा सकसेना धव दिवयत व मूतपूर्व हो बई है जो भी छनके 
सम्पक में भ्ाया होगा बह सदा स्वेका उन्हें #&्मरण करेगा । 

एयसाब से मृदु प्रसन्‍्त बइन, घुद्ध ध्ार्य परिवार देसिक पथयक्षो से पूर्ण 
पुश्र-पौँंतरों है मरा परियार छोड़कर ससार ससार से धति दूर बसों गई। 

मैं सवा हो हरदोई थाने पर धर-परिवार से मिलने धबरय याता था 
किल्तु इधर एक दो बार जाते पर झत्प समय के कारण मिलने न जा सका । 
जिज्ञासा वहा पाये परिवार के श्री साल जी योपास जी ट डन से चर्चा होते 
पर ज्ञात हुगया कि श्रीमती गिरणा जो स्वगंबासो हो पई मैं हतप्रम रह कया । 
मेरी स्थिति बिचित्र बत गई क्योकि मैं थो एकाको जीवन का पी धौर 
प्राज ढा० पू्जदेव जी ग सारा परिवार मेरे जेसा हो मना । प्रमू को दया 
का पात्र । 

धन केबल एक हो धाक्षय, हमे प्रभु हनके वियोग ल्थिति में सहनीय 
झब्ति दे धौर दिवगत धात्मा को सदृगति मिले--इस विश्वास के साथ- - 
मान्ययर डाक्टर साइब मैं तथा परिचित भायें लगत धापके दु:ख में बागो- 
बार... --ड० सब्विदानन्द शाहतौ 

खुब्मसपुर (हरिदार) में बेदप्रचार की धूम 

धायंसमान खब्बनपुर जिला हरिद्वार का बाधिकोत्सव दिगाक २२, २३, 
३४ मार्च को बढ़ी धृम-घाम से मनाया यथा जिसको प्ष्यक्षता प्रति 
स्वतरञ्रता सेवानी महाक्षय लिखी राम पधार्द ने की क्या सयोजन थ्री घमंवोर 
धाय ने दिया | तीनो विन देवयञ्ञ किया यवा | 

इस सम्मेलन के ध्वसर पर वेद सम्मेलन, गऊ रक्षा सम्मेलर मद्मतियेष 
सम्मेलन व दहेज विरोधी सम्मेलन रखे गए । 


इस घबसर पर विश्वास क्षोमा यात्रा मी निकाली गई जिसका जनता 
से भारी स्वागत किया | 


इस सम्मेलन को श्रीमती विद्यावती श्रार्या, थी सत्यत्रत राजेश वेवा- 
लकार, महाश्रय रणमोत पाय॑ तथा पतिद्ध भजनोपदेशक प० गसलाल निरंप 
ग्राम बहीत बिला फरोदायःद ने सम्बोधित किया | 
यज्ञ के उपरान्त कई युवकों ने घुल्रपात 4 शराब छोड़ने का व्रत लिया | 
इस कार्यक्रम की सवंत्र प्रतसा की जा रही है । 
---नाथी राम धायें, मम्त्री 
भाव समाज सुध्यनपुर जिला द्वरिढ्वार (उ० भ्र०) 
झायंबीर दल को शाखा का शुभारम्भ 
धारतोय नव वर्ष एवं प्रायेतमाज रथापना बिवस के उपलक्य में भार्द 
समाज प्रादद्े नयर को ह्रोर से श्रागवोर दल को स्थापता को यई। झहाशा 
लगने से पूर्व सर्वप्रथम धायंसमाज धावक्षतगर के पुरोहित थी विष्णृत्तित्रधा् 
ते बश् सम्पन्त कराया उसके पदचात श्री राकेक्ष धार्व शिक्षक ने शाला का 
कार्यक्रम करवाया । कार्यक्रम काफ़ो सफ़भ रहा। भी विध्यमित्र थी बाल- 
कृष्ण धायें भी मानकचन्द प्रा भ्रचार ध्थिष्ठाता जी का विशेदर सहवोध 
रहा । 





फार्य देखिक धर दरिवायलज मई दिशलों हाय मुद्रित हुथ उा० उचज्णिदायन्द कास्बी के लिए पुद्रक लथौर प्रफाशक 
लायंदैशिक धायथय प्रततिजि उचा महाँय दथानग्य चदद थई चिसली-२ से प्रधालिश । 


_ कुण्बन्तो विश्वमायंम 
हे बे िक] 








महथि दयानन्द उयाच 


6 $ हमने लोगों के कठोर द्वदयों को कोमल बनाना है। 
दूर भागतों को भ्राकषित करता है। यदि के अत्या- 
चार भी कर तो श्रपने उदात्त उद्दृष्य को दृष्टि से 
रखकर हमें तो उनसे प्रेम ही करना चाहिए । घर्मे 
के नाम से बदला लेने को मावना सर्वथा प्रभद्र है । 

कक में वेद को ही सर्वोपरि मानता हूं। वेद ही ऐसी 
पुस्तक है कि जिसके भण्डे तले सब प्राय पश्रा सकते 
है । इसलिए जो मनुष्य कह दे कि मैं वेदों को 
मानता हूं शौर भायें हूं उसे प्रॉयंसमाज में सम्मि- 
लित कर लो । ऐसे विश्वासी को भ्रस्वीकार नहीं 
किया जा सकता। 








धार्य देशिक ध्ाय्यें प्रतिनिधि सभा का मुख-पत्र दूरभाष । ३९०४७७१ 
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गुरुकल श्रयोष्या के कुलपति, संस्कृत के प्रकायड विद्वान- 


पंडित वसुमित्र शास्त्री का संन्यास श्राश्रम में प्रवेश 
स्वामी तत्वबोधानन्द सरस्वती हारा आजीवन वेबिक धर्म कीं सेवा का संकल्प 


झयोध्या २८ श्रप्नौल । 

गुरुकुल महाविद्यालय भयोध्या के कलपति श्री वसुमित्र क्षास्त्री 
ने भाज विधिवत्‌ पं« नेत्रपाल शास्त्री के पौरोहित्य में गुरुकुल 
अयोध्या की भव्य यशशाला में संन्यास प्राश्षम में प्रवेश किया। 
संन्यास भ्राश्मम की दीक्षा उन्होंने सा्यदेशिक भाय॑ प्रतिनिषि सभा 
के प्रधान पूज्य स्वामी प्राननदबोध सरस्वती को गुरू मानते हुए 
स्री। स्वामी जी द्वारा श्री वसुमित्र जी को संन्यास प्राअ्रम के 
कायाय वस्त्र तथा नया नाम स्वामी तत्यबोघानन्द सरस्वती दिया 
गया । स्वामी जी द्वारा कायाय वस्त्र प्रदान करने पर उपस्थित 
जन समूह ने हर्षोश्लास के साथ वेदिक धर्म तथा महृथषि की जय« 
जयकार से वातावरण गुजायमान कर दिया । 


स्वामी तत्वबोधानन्द जी संस्कृत भाषा तथा देदों के प्रकाण्ड 
विद्वान तथा उच्चकोटि के संगीतज्ञ भी हैं । उल्लेखनीय है कि 
स्वामी जी इसी ग्ुरुकुल झ्योध्या के संस्थापक स्वामी त्यागानन्द 
जी के सुपुत्र हैं जिनके त्याग भौर तपस्या के कारण ही भाज यह 
ग्रुदकूल दिनों दिन उन्नति की भोर भ्रग्नसर हो रहा है। स्वामी 
तत्वबोधानन्द जी ने भी भ्रपना सम्पूर्ण जीवन इसी ग्रुदकूल तथा 
झाये समाज की सेया में लगाया है । 


इस दीक्षा समारोह में भाशीर्वाद देते हुए सभा प्रधान स्वामी 
आानन्दबोध सरस्वती ने कहा कि स्वामी तत्वबोधानन्द सरस्वती 
सरीखे घारा प्रवाह संस्कृत बोलने वाले विद्वानों के संन्यास भाश्रम 
में प्रवेश से भाय॑ समाज को एक नई शक्तित प्राप्त होगी। स्वामी 
जी ने कहा कि स्वामी तत्व बोधानन्द जी यदि दक्षिण भारत के 
विभिन्‍न प्रान्तों का दौरा करें तो साबंदेशिक सभा उनके लिए इस 
प्रचार यात्रा का ग्रायोजन करेगी । 


स्वामी तत्व बोधानन्द जी ने संन्यास भ्राश्रम में प्रवेश के वाद 
झपने पहले भाषण में यह संकल्प लिया कि मैं सम्पूर्ण जीवन भ्रथक 
प्रयासों से भाये समाज की सेवा करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि 
स्तनों भानन्दबोध जी जो कार्वे सेरी जिम्मेदारी पर मुझे सौंपेंगे 
उसे थे भ्राश्ञा मानते हुए सम्पन्न करूंगा । 


इस अवसर पर सावंदेशिक न्याय सभा के संयोजक श्री विमल 
वधावम एडवोकेट सहित प्रनेकों गणमान्य ग्यक्ति उपस्थित थे । 





सार्वबेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा 


नई विल्‍ली के तत्यावधाव में 
द्वितीय भारतीय भाषा 
सम्मेलन 


€ मई १९६२, दानियार, बज्रातः १०.३० बजे से सायं तक 
स्पीकर हाल, “बिट्ठल भाई पटेल भवन 
शफी मार्ग, नई बिल्ली 
उदधाटन--लोक सभा प्रध्यक्ष 


श्री शिवराज पाटिल 


स्वागतोध्यक्ष : 
थ्रो वन्वेमातरस्‌ रासचनद्रराव वरिष्ठ उप-प्रधान 
भध्यक्षता ; 


स्वामी शआ्रानन्दबोध सरस्वतों ,... 
सुख्य प्रतिधि--हरियाणा के मुख्यमन्त्री 
थी भजनलाल 


वक्ता : 
श्री बी० डी० जत्ती-ूर्व उपराष्ट्रपति भारत, श्री वीरैन्द्र-- प्रधान प्रार्य 
प्रतिनिधि समा पजाब, न्यामूति महांवीर धिह-पेवानिवत्त, डा« पांडुरंय 
राव-पूर्व निदेशक यू.पी.एस सी , श्री ब्रिज किशोर हार्मा-प्रतिरिग्त सचिव 
विधि मन्त्रालय, सुधाकर पाडे-पूर्व ससद सदस्य, श्री सोमनाथ मरवाह्‌ 
एडवोकेट, श्री बचतर्सिह प्रायें--कृषि राज्यमन्त्री हरियाणा | 


निवेदक ; 
डा० सबच्चिदानन्द शास्त्री डा० घर्मपाल 
विमलवधावन एडवोकेट, संयोजक 





सम्पादक डा० सब्खिदानन्द शास्त्री 


ब्‌ सार्वदेक्षक साप्ताटिक 


१० मई १९९२ 





ग्राये समाज का भारतोय भाषा-दर्शन 


मात बहुधर्मी, बहुमाषों ध्लोर बहुजातोय देक्ष है। फिर मी हम लोक 
एक ही इतिहास, एक ही परम्परा शोर एक ही भाषार संहिता में बे हुए 
हैं। कुछ लोग घारत को बहुजातोीय समाज कहते हें धोर इसलिए वे छसे 
सह्दी मायनों में एक राष्ट्र कहीं मानते | ब्रिटिश शासत को ठासता में दो सो 
बषों की धवधि में यह झूठा विश्वास हमारे तथाकथित दिक्षितों के एक 
बगग में घीरे-भीरे पतपता रहा। ये लोग 'छपराष्ट्रवाद' का प्रयात करने सगे 
धोर इस सिद्धांत के धनुस्तार वे भाषा धौर क्षेत्रीयता के धाधार पर भाण्त 
हंच में स्वायत्तक्षासी राज्यों के रूप में कुछ “शतानों को स्थापित करने के 
लिए प्षांबोलन कर रहे हैं। इनमें है कुछ ठग्रवादी खालिस्तात धोर काएमीर 
जैसे एवतन्त राज्यों के लिए लड़ रहे हैं पोर इनको विष्यसात्मक पतिविधियों 
को हमारे कुछ पहोततो देश समर्थन मी दे रहे हैं । 

इस समय हम प्रात कवाद घोर ईसा के दौर से गुजर रहे हैं। हमारी 
सशकारों पर्थात्‌ केन्द्र प्ौर राज्य सरकारों मे दृढ़ निःणय के धसाव के 
कारण देश में श्ब्यवस्था फेशती दिलायी ये रही हैं। इस अब्यवस्था को 
रोकते के लिए त तो केन्द्र प्लौर व हो राज्य सरकार कोई छपाय कर ही 
है । वे श्विति पर नियन्त्र० करने की बजाय धपनोी 'कु्सों के लिए भ्रधिक 
चिस्तित हैं। घाय का सामान्य ध्यक्ति निरस्तर सय को श्थिति में जो रहा 
है । बह या तो पुलिस से घयभीत है या दगाग्रस्त भीड से या धातंरुबादियों 
के । दूसरी धोर छुच्च पदों पर बंठे लोग कर्मांडों के सरक्षण में ध्वपने ध्रापक्ो 
घुरक्षित पा रहे हैं । 


इसके लिए बोटर ही दोषी हैं। धगर हम पच्छे लोगो को चुनते हैं तो 


--जिमल बवाबव एडबोकेट, संपोजक 


हमें भ्ष्छा परिणाम भिन्नता है। जनता को इच्छा पा अवादेक्ष प्रशासनिक 
व्यक्षष्या में से हो कलकता है। लोइतन्त्र हमे व तो स्वहस्त्रता दे पाया है, 
न ही क्षांति शौर न ही घरपूर भोजन | इस श्मय हुम प्पने राष्ट्रीय जीबन 
में हात को शियिति में जो रहे हैं । 


प्राबं समाज ने धतीत में स्वहन्त्रठा-पंप्राम मे विशेष भुभिका निभाई 
हैं। धव उसने पुनः देश के पुनर्तिर्साण के लिए कमर कस सी है। मारत के 
इस पुत्रनिर्माण कार्य में माषा मी एफ महत्वपूर्ण पहलू है। इसको धुरुभात 
दिसम्बर १६६९१ में हैदराबाद में हुई थो । जहा राष्ट्रीय हतर पर मारतीय 
शायषा सम्मेलन भायोजित किया यया था| इस सम्सेशन का स्वागत किया 
गया, क्योंकि हैदराबाद हमारी मातुभूमसि के उत्तर धौर दक्षिण के बीक्ष 
धम्पक का काम कर रहा है भोर हम यह भाषा करते हैं कि यह सम्मेलन 
इमारे राष्ट्र को सक्चवत बनाने में महृश्वपूर्ण मूभिका निमायेगा। 


सम्मेलन के सायोअकों ने देश के विभिन्‍न मागो में सम्मेलयों को बहू 
अलता प्रारम्म करने का निणय लिया है। यह तिर्णव स्वागत-योग्प है। 
इस शू खला के पन्तगंत € मई, १६६२ को दिल्ली में मारतोय भाषा सम्मे- 
सन झायोजित किया जा रहा है। इसमें यह दृष्टि प्रत्तुत की जाएगी कि 
घारतीय भाषाएं हमारा एच्रात्मक बल है। इससे राष्ट्रीय ध्रर्ण्डता का 
विकास होगा शोर पथकतावादी कझ्वित॒यों का बिताश होगा । 


धाय॑ समाज के इस सा रस्वत यश्ञ में हम समी धपना मोगदान दें, यही 
प्रार्थना है । 


भारतीय भाषाएं : ऐक्य शक्ति का प्रतोक 


--प्रो० सी. बालासुम्रह्ष्यय, कुलपति तमिल वित्वविद्यालय, मत्रास 


भाषा सप्र थथ को वह व्यवस्था हैं थो किसी जाति समूह था समुदाय 

विज्येष के सध्य बोधगम्प होतो है| निश्चय ही माया एफ सामाजिक वस्तु 
है, जिससे व्यक्ति झपने विचारों एक मनोमादों को पश्मिब्यक्त करता है। 
चारत एक बिश्वाल देश है थो धपने बहुजातीय घौर बहुमापिक सएथडरूप के 
लिए विश्षात रहा है। मारत से दोली थाने वाली समो माषाप्रों को तीन 
प्रमुख भाषा परिवारों के ध्रस्तगंत रखा एवं वर्गीकृत किया जा सकता है । 
ये परिवाद् हैं -- 

(१) मु डा परिवार 

(३) द्रण्िड परिमार 

(३) धाये परिवार | 


इव तीनों भाषा परिवारों दें प्रश्तिम दो परिवार ही ज्यादा महत्वपूर्ण 
हैं, क्योंकि मु ढा परिवार की भाषा बोलते वाले केबल पहाड़ी घोर उपेक्षित 
क्षेत्रों हक ही सीमित हैं। द्रविड़ सावाभों को धोर यूरोरीव बिद्वातों का 
ध्यान सर्वेप्रथम धाकुष्ट हुधा था शौर छन्‍्होंने दविड़ मायाधों को धमरूपो 
धाषार भुत क्षब्दावली घोर संरचना का व्यापक एवं सफल भ्रष्पयव किया । 
द्रविड़ मादा प्रष्यपत के प्रवत्तेक ढ० रावर्ट कार्डबेल हैं । उन्होंने इस बयँ 
की १२ प्रमुख मावाध्ो को पहचाता। किस्तु श्रमेरिको मावां बिज्ञानी ई० 
बो० एमेन्यू धोर ब्रिटिश द्रविड़ भाषा-विशेषज्ञ डा० टी० बरों ने इन भाषाधों 
को संरपा २० बताई | इवमे तमिल, तेलुगु, कम्तड़ शोर मसयालम भादाप्रों 
का समृद्ध साहित्य एवं मानक व्याकरण है। इन माषाधों के समान ख्रोतीय 
धब्दों के नेकट्य से यह सिद्ध होतः है कि ये एक हो परियार को घावषाएं 
हैं धोर घावाविजश्ञाव की दृष्टि से ये कुछ विशेष प्रकार को एकता को शदघा- 
टित करती है | 


धार्य पदरियार की भाषाएं भारतीय जावाधों के पर्तगंत धाती हैं। इत 


भाषाध्रों मे संस्कृत की उच्च धरोहर पधोौर समृद्ध साहित्य है। सल्कृतव का 
प्रभाव प्रायः सभी मारतीय माषाप्रों पर पड़ा है, जिहमें तमिल मी धम्सि- 
लित है । हिनन्‍्तु मारतीय माषाप्रो को तुलना में तमिल पर संक्कृत का 
प्रमाव प्रपेक्षाकृत कम मात्रा मे पड़ा है| 

मारतोय भाषाप्रों की ऐक्य दाजित पर यदि हम विधार करते हैं तो हे 
परह्पर सदमाव धझौर व्यापक सोहाद्' की मौवना का विद्नास करता होगा | 
धर्म को माति माषाप्रों को मी एक गरयारमक शक्ति के हूप में कार्यो करवा 
चाहिए जिप्तमे समी मारतबामी एक झडे के मीचे धा सको | यद्चधपि मारत- 
बाली धर्म, माषा प्लोर क्षेत्र के भाधार पत्र भल्तग-प्रभय हैं फिर मो छनको 
सल्क त एवं रीति रियाजो के बीच ए6 प्रग्भुत एकता है। पंडित जबा- 
हरलाल नेहरु के क्षब्दो पे “यहां प्रनेकता मे एकता है। तमिल राष्ट्रकणि 
सुब्रह्ण्यमू भारती ने प्रपतो एक सशक्त कविता में हस प्रकार कहा है 
जिसका सार इस प्रकार है-- 


“रचद्यवि हमारी भारत मां की भ्ट्ठारह यावाद हैं ढिस्तु छक्षा विधार 
एक हैं । यह पद इस तथ्य का उद्धाटत करता है कि सामाजिक दोर 
सांस्कृतिक जीबत का नियमन करने वाले बुल्यिदी धौर पोलिक-सिद्धांत, 
साथा की विभिन्‍तता मात्र से हो नहीं बदल धाते है। भारतवाधियों यें 
एकता - मांगता का उस्बयन करने हेतु हुए समो प्राचोत प्रथवा धाधुनिक 
भारतोद माषाधों को पर्याप्त महत्व एवं साग्यता प्रदान करता होगा। 

दक्षिय मारत के प्रत्येक मारतबाती को पूरो निष्ठा शौर लगन से प्ति- 
माे रुप भे इतर मारत को एक भाथा सीखलनी चाहिए। इसलिए उत्तर 
यारत के व्यवित है मो दद्षिण मारत को एक भाया सोखनमे की ध्पेक्षा दी 
जाती है ठाकि परस्पर सोहाव्र शोर सदभावता पेढा हो सके | हथारे पाठूफ 

(सो पृष्ठ १२ पर) 
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सम्पावको व 


॥ 


कशमोर को दिया जाने वाला 


हब ग्रो ९, थों मो 
जंगजश्रों के हाथों में 
धन जंगजश्रों के हा 
स्‍्व० प० प्रकाशबोर जी ध्षास्त्रो सपने भाषणों मे कहा करते ये कि 
भारत सरकार ने बितना भक कद्ामोर के मरण-पोषभ पर ४४ वर्षों मे 
व्यय किया उतने घन से दस नए वक्षमीर बताए जा सकते ने । तात्पयं यह 
था कि वह धन राष्ट्र धैवा मे न जाकर बजर भूमि मे बढ्ेरा गया। जिस 
भूमि से काटे व खोम्मे हो पेदा हुए हैं । 
उसी प्रकार को बात बीर शजु न ने प्रपने सम्पादकोय द्वारा सअय काय 
की एक सनसनी खेज रिपोर्टे प्रत्तुत करके को है। जिससे स्पष्ट किया है कि 
किस प्रकार कक्षमीर में मेशो जा रहो घन राशि खगजुधो के हाथो में सीबे 
दी था रही है। सीधा था प्रदन है कया भारत सरकार ७) विश्वाई नहीं दे 
रह है  जलते हुए देश को चार द्ीवारी मे यह जगजू कंसे पतप रहे हैं 
बजट को गाक्षि का एक बड़ा भाग सरकारी भधिका रयो ७५ जगजुओों द्वारा 
बन्दर बाट कर देक्ष का सत्यानाण शिया जा रहा है| 
सरकारी रिपोर्टो के श्राघार पर विभिन्‍न योजनाप्ो पर निर्धारित राधि 
का ८५ प्रतिक्षत से १६ प्रतिदात हक भाग कागजो मे घट! के ६ जिलो में 
व्यप दिखाया जाता है। धारोप पत्र के मनसार विगत तीन वर्षों में प्रातक 
बाद के दौरान विकास के लिए निदिबचत राधि का ५० से ७० प्रतिद्त तक 
झथिकारियों के पेट मे जाता है । विशेष सूत्रों का कहना है कि इस बात की 
कहपना भी नहीं की था सकतो कि धातव्बाद से प्रमावित कुपवाडा में ६३- 
€२ के लिए १४ करोड रुपये से १२ करोड का व्यय दिश्लाकर दो करोड़ 
कहां गये । 
इसी प्रकार श्रीनगर, धनन्तणाग, पुलबामा, बारामूना को भी रिपोर्ट 
है | बम्दूक लेकर धमने बाले युवक ठेकेदारो को ए वो सो ढडो क्सास 
बनाकर उनसे सदा ही पैसे के एक बढ़े माग की माग करते है जो तुरम्त 
देनी पड़ती है भौर इसछ्जोनियर कागजो पर योजनापो के[पृणे होने का 
विवरण लिख देते हैं जो कि हुई ही नही है । 
हवाहरणत इसे रोकने के प्रयास किए गये। परन्तु ध्रातकवादियों ने 
कहा चूकि हृट्ब्रीनियरों ते लाखो कभाया है ता हपारा मो हिस्सा होना 
जाहिए यह घटना है पुलवामा क्षेत्र के ढिप्टो कम्निहनर को) जगजुप्रो के 
द्वारा श्द तक जी भाटो की दशा बना दी गई है उतका परिणाम है कि घत 
का उमयोग गोला-बारूद पर हो रहा है गरोब जनता बिता क्रामक मारत के 
ममाग मे जा रही है | बश्षमार जल रहा है | प्रमराका चाल ते पाक० के 
द्वारा भारतीय मुमाग में हमारे ही धन से उद्रबियों हक। पतपाया जा रहा 
है धौर मारत के मांग कधामार को हमसे छोनने का प्रयाप किया जा 
रहा है । 
नौकरियों में मर्ती के बिना सघे ज गजुप्रो से मिलम्र नौकरी पा जाते 
हैं। काश | मारत सरकार इम प्रातत्कादा समय ० कृशम! ८ का सहायता 
राष्ति बन्द कर वे शो दो दित में उपद्रदी क्लान्‍्त हो जायगे। 
भारत सरकार बारीक से छानबीत क्रके उचित कदम नहीं उठायेगोी 
तो क्दाम र॒ को जो दक्ा बता दी गई है वहू बद सं बदतर हो जाएगी | 


सुप्रसिद्ध एवम पुराने निर्माता क्र निर्यातकर्ता 
१] ८0 7 4। 884 (:| 
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साध्दैशिक लाभ्ताहिए प्ै 





--धारकीय धाधाए हमारी सबकी धपदी धाधाएं हैं थो एक-दूसरे के 


दिलों को जोड्ती हैं घौर प्रापस से निवटता बढ़ाती हैं तथा साथ ही राष्ट्रीय 
एकता व हहण्हता की भावना को बल प्रदाव करती है । भारतीय धावाधों 
के प्रथार-प्रसार को विश्षा मे 'भारतीय माषा सम्मेलन! का धायोजन एक 
धघराहवीय प्रयात्त है। 

--थी० सह्यवारायण रेड्डी (राज्यपाल ७०७ प्र०) 





--धपनी भाषा का सम्मान करवा इस चेतना का मुल्य बोध हुए एक 
मारतोय के मान भें झड़ क हो यही मेरी कामना है। श्वपनी पहचान बयाये 
रखना देश की एकता झौर जातोब सहति के लिए ध्राववयक है। 

--यशदत्त हर्मा (राज्यपास उड़ोसा) 


जी 





जीजजज-+ 





जी ऑन्‍जजजओन 


--धा रतीय भाषा शम्मेलक के धायोजव से भारतीय भाषापो को बल 
मिलेया धौर उनका आाषसी सम्पर्क थो बढ़ेगा, ऐसामिरा विष्यास है। 
---अन्द्रश्लेखर (पूर्व प्रधान मम्त्री) 


बंगलावेशोय घुसपेठियों से दिल्‍ली को 


धाबादो बढ़ो ? प्रशासन परेशान 


दिल्‍ली में बगला देश के घृसपेठियों से मारत सररार चिन्तित है 
बगलसा देशी भवेघ रूप से भारत सोमा मे प्रवेश कर राजधानी दिल्ली मे था 
कर बस रहे हैं। सरकारी भाकड़ो के प्राधार पर विलली मे एक साख से घी 
ऊपर बगलादेक्षी प्रवेष रूप से बस चुके हैं बेसे यह सख्या कई लाख है सर- 
कारी चिस्तानुसार इतका निर्बाध विल्ली में बसना एक ऐसे एग्रवाद को 
अन्म दे रहा है जिससे भविष्य के लिए राजधानो के स्वकृप को मकर 
खतरा है। 


धत्यणिक चित्ता इस बात पे है कि यह किसा को मत पर बापस लौटते 
को तंयार नहीं | प्रायादी के बढ़ने पर झासाम में भो अक्षकर जन प्ान्दोलव 
चला था झोर माग की गई थी कि इन्हे वापस बगलादेश भेज दिया थाय | 
पर बह प्रान्दोलव मो सत्ता प्राप्त करने के बाद समाप्त हो गया। विदेशी 
वायरिको के विषय में केन्द्रीय सरकार को ढब्यू राजनीति का ही परिणाम 
है। भरवंध बसी कालोनियो मे बिजली पानो ब राशन का भो वन चुके हैं ८ 
साव्रजन सम्बन्धी प्लोपषचारिकताएं पूरो क्ये बिनाये नामरिक बन चुके हैं। 
राशन काड की बदोलत देशी होते का प्रमाण लेकर यह विदेशी पास पोर्ट 
भी बनवा रहे है ! गह मन्त्रालय हो घुसपैठ फो स्वीकार कर रहा है तो 
दिल्‍ली प्रशासन चोरी छिपे प्रा रहे लोगों को कंसे रोक पचासो भुग्यी- 
मकोपड़ी बल्तिया बस चुको हैं । 


धाज यह चिन्ता का विषय है कि यह बिदेशी दिल्‍ली तथा समूचे भारत 
में बसकर सुरक्षा व्यवस्था मे नया खतरा पैदा कर रहे हैं। सावंजविक 
मूमि भ्रधिग्रहण, नि शुक पानी बिजलो ले रहे हैं प्ोर राजनेता इन्हे प्रपवा 
वोट बेक बनाने हेतु मदद दे रहे हैं । परिबार नियोजन इन्हे रास वही मा 
रहा । भाषादी बढ़ती था रही है। स० धजु नसिह से रपप्ट कहां था कि 
बगलादेधियों को घृसपेठ सरकार के लिए सरदर्द बन जायेगी ।, 

गृहमन्त्रालय ने दिहनी पुलिस है कहा है कि धवेघ रूप से बगलादेक्षियो 
को सस्या किततो है। यपमुनापुसते, नेहरू प्लेस, सोमापरी, प्र दितनो हो 
बस्तिया बसी हुई हैं। पहनाथा थ सास्क्ृतिक दृष्टि पै यह बगाली है। इतकी 
बल्तियां भनेतिक पस्धो के घट्टू बने हैं प्रनेतिक कार्यों की चरम सीमा है। 
धापराध बयरी में बदलो ये बह्तिय' राचनतिक, घामिक, सामाजिक दृष्टि 
से मारतीयता को जबदेस्त झटका दे रही हैं । 

राजनोतिशो को गले ही थोडा लाम पहुचे, पर एक दिन यह घुसपेठ- 
नासूर बमकर विनताक्ष का कारण बन जावेगो । 


ड सार्वदेशिश साताहिक 
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उ० प्र० गोरक्षा श्रध्यादेश राष्ट्रपति जी द्वारा रोके 
जाने पर देश की गोंभकत जनता में रोष 


नई दिहलो १८ धप्रैल । राष्ट्रपति थ्री धार. बेंकटकाममव द्वारा उत्तर 
अ्रदेश सरकार के थोरक्षा प्रष्यादेश को जारी करने से रोके जाने पर भारत 
गोसेयक समाश्र के कार्याष्यक्ष भ्री प्र मचन्द गुप्ता ते एक प्रेस बगतव्य में 
कहा कि देश की गोमकत जनता में इसके प्रति रोष व्याप्त है | 

धापने बताया कि यह प्रध्यादेश छत्तर प्रदेक्ष में योहत्या पर पूरी तरह 
प्रतिवस्ष लगाते धोौर गौमांत के किसी सी तरह के व्यापार पर पायम्दी 
लगाते से सम्बन्धित है । राष्ट्रपति जो द्वारा उक्त भ्रध्यादेश को रोके जाते 
को घोर निन्‍दा करते हुए धापने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी धोर संत 
विवोबा मावे की झ्रात्मा की क्षाति तथा करोड़ों को सश्या में गोवंध के 
प्राण बचाने एव बढ़ रहे जन धसतोष “को रोकने के लिए राष्ट्रपति महोदय 
को इस पर से तुरन्त रोक हटानी चाहिए। 

गया सिझन 


सचिव, भारत गोसेबक समाज 


हिन्दी का प्रयोग किए जाने 
को श्रावश्यकता 


झब मारत सरकार धौर हिन्दी भाषों राज्यों को सरकारों हारा धपने 
अक्षासनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग के लिए कोर विया जा रहा है। एक 
स्वतंत्र राष्ट्र यें ऐपा किया जाना जक्ृरों भी है। व्यापारियों घौर उद्योग- 
पतियों प्रादि का भी देश को स्वतम्त्रता मे उक्लेखनीय योगबान रहा है! 
प्राक्षा है उ्ती परम्परा में बर्तमान पीढ़ो के व्यापारी धौर उद्योषयति थी 
झपने पूर्वजों का धनुसरण करेंगे तथा यकासमव हिस्दी का प्रयोग करके 
सरकारी प्रयत्वों को बढ़ादा देंगे। राष्ट्रधाषा एब राधभावषा हिन्दो का प्रयोग 
राष्ट्रमिर्माण में एक महत्वपूर्ण रचदातमक कार्यक्रम है। इस प्रकार वे छृत्पादों 
की लोकप्रियता भी बढ़ा सकेंगे । कुछ व्यवहारिक सुझाव लिस्‍्न प्रकार हैं:--. 


१--सामान्य जनता दिन्दी को मशन्तोमाति समझती है। ध्तः सपने 
माल को लोक प्रिय बनाने के लिए यह जरूरी है कि प्राप शापने विज्ञापन 
हिन्दी पत्र पत्रिकाभों भोर हिन्दो स्मारिकाप्रों धादि थें सी दें शोर वे हिन्दी 
में ही दिए जाए । 

२--भाष यह बाहेगे कि धापकी फर्मे-क्म्पनी का नाम तथा धापके 
उत्पाद (प्रोडक्ट्स) प्रधिल्‍क् से प्रधिक लोकप्रिय हो। इस दुष्टि शव यह 
हचित होगा कि ध्ाप झपने समस्त उत्पादों पर धोर छनके प्रकेटों पर उनका 
दाम प्रयोग करने का तरीका, कम्पती तथा फर्म का नाम धादि हिस्दी में 
भी छपवाएं । भव मारत सरकार ते थी धपने सधी उत्पाद्यों पर विवरण 
हिन्दी में भी दिए जामे प्निवाद कर विए है। 

३--भाप झपने नाम के बोर्ड, प्रपनो लेखव तथा प्रभार सामग्री को 
हिन्दी मे भी बनवाएं क्योकि धर ग्रेजो फो समझ सकते बाले मात्र २-३ 
प्रतिशत ही लोग हैं। चाहे तो साथ में घग्म जो धथवा धन्य माया का भी 
प्रयोग कर सकते हैं | 

४--स भक्त: ध्ापको विदित होगा कि देवनागरी लिपि के माध्यम से 
भेजे जाने वाले तार रोमन लिपि के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं धौर लिखने में 
धासान भो है। ध्त: घिवेदम है कि ध्रपते तार भी देवतागरी में हो भेजें । 
इसमें पैसों को थी बचत होगी धनुरोध है कि ध्याप प्रपने सिध्षों तथा सहयो- 
सियों को भी ऐसां करते को प्रेरणा दें। दिजेव से मुझे सो प्रववद्ध करा सर्के 
तो हम उसकी जानकारी अन्य को जो दे सकेंगे । 


(डा० घममंपान्ष) 

















रा 
चाय क्षेमचन्द्र समन पर शोध कार 
हिम्दी के वरिष्ठ साहित्यकार “पदुमथ्री” धाचार्ष क्षेमचन्द्र “सुमन” के 
ः तथा कृतित्व पर झोघ ग्रन्थ प्रस्तुत करने के लिए लाल बहादुर 
शास्त्री केस्द्रीय संह्कृत विद्यापेठ नई बिहली को प्राष्यापिका सुधी सबिता 
को मेरठ बिएव विद्यालय के वितांक ३० मार्च, €२ को सम्पन्न हुए समारोह 
थें डा० एांकर वयाल हार्मा ने पी० एच० ढो० को छपांभि प्रदान की । 
सुश्री सबिता के कोष ग्रव का विषय 'धाचाद सुमन का सम्पादकोय 
बेक्षिप्टूड था होर यह प्रबन्ध लाजपतराव कालेज साहिबयाबाद के हिन्दी 
विध्यासाध्यक्ष डा० शांस कृष्ण कोक्षिक के निर्देशन में प्रस्तुत किया गया था । 
यहां यह इल्सेखनीय है कि इससे पूंव मी लाचाव थो के साहिध्यिक 
व्यक्तित्व श्लौर कृतित्व पर मेरठ तथा रूहेलखंड विश्व विद्यासयों में क्षोत 


हो घुकी है । 


इन्द्र सेंवर 


मन को पोड़ा बरसे 


सच तो यह है ताल बिछुड़ गई इस जीवन के स्वर से ! 
निल्य क्यनों से पिधघल-पिधल कर मन की पीड़ा बरसे !! 
हतती गाती हुई जिंदगी पलक मभापकते भूती | 
सब सुख सब सिगार उणबड़ गए मांग हो गई सभी !। 
कदम कदम पर पोछा करता गम का काला सागा ! 
हर दुश का हर पीढ़ा का 'काढ़' को यया सवाया | ! 
प्रियतम के वक्षेद तक को थो धाज भ्रधागित 0तरसे ! 
नित्य तथनों से पिचल-पिघल क्र मन को पोड़ा बरसे ! ! 
पम्हे मुस्नों तक के सिर से छीवा पिता का साया | 
हर बह थो कल तक धपता था श्वव् हो पया पराया !! 
छड़ी मां की कोख, पिता का छोना प्ांख का तारा ! 
किससे मांगें छोर कोन दे किसको थाज सहारा [! 
ह्राज नहूसत बरस रहो है धोबारों से, दर से ! 
नित्य नयवों से पिधन्त-पिघल कर मत को पीड़ा बरसे !! 
धगर कहीं पर बम फएुटता है गोली कहीं बरसती ! 
मरघट से होती जातो है छोटी हर दिन बस्ती !! 
मिट॒टी मे मिल गई कस्म सै सब क्रो इग्सानी ! 
जिधर देखिए उबर बह रहा लन हो बया पाती ! ! 
पता नहीं घर लोटेगा भी जो लिकला है बश से ! 
वित्य नयमों से पिभश-पिथल कर मन की पीड़ा बरते !! 
कितमा सुनापन सगता हैं कहीं मरी महछिल में ! 
कितने जरुत दर्द कितना है पूछो इनके दिल्ल में !! 
बहत, बेटियां, बूढ़े, बच्चे सब छपने हैं थाई! 
इनकी व्यथा, व्यथा श्रपनी है किचित वहीं पराई!।! 
देश प्यार का सोस चुफावा थर थालों के सिर ते 
वित्य बयथों से गियल-पिचल कर मन की वीढ़ा बरतें !![ 


_.. पिल्कककन. डित--० 0 
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सा्येशांश्षक भ।प्हाहिक थे 





देश को एकता में हिन्दी का योंग (२) 


भी क्षेमचमा सुभग 


धाब राजनीति की भाड़ सेफर महाँ बगाल मे यदा कदा हिन्दो-बिरोष 
"की जो धादाय उठ खड़ो होती है बहा के निवासी यह कंसे भूल जाते है कि 
-झतीत कास में बगाल ने हिल्दी के सबधंत पधोर पहनवल मे बडा भारी योग 
बाद दिया था। बगास से यहां राजा राममोहनत राप ने प्रग्रदूत! नामक 
पत्र हिस्‍्बी थे सफलतापूर्वक प्रकाक्षित किया, बहा॑ वन्देमभात रम' राष्ट्रगान 
के ध्मर यायक वढ़िमचनद्र चटर्जी ते सपने बग इतने नाम# ग्रन्थ के पायवें 
खब्ड प्रे स्पव्ट कप से यह लिखा था हिन्दी मावा क्री सहायता थे मारत 
वर्षा के विश्विग्न प्रदेशों में बिखरे हुए सोय जा ऐक्य दन्धन स्थापित कर 
सकेंगे, वास्तव में वे हो सच्चे मारतीय कहलाते योग्य है। ' केवल यहो नहीं 
अगला वसुपति' के सम्पादक भरी सुरेशच-द्र समाजपति धोर 'सन्ध्या' के 
सम्पादक प« ब्रह्मदारभ्रव हपाध्याय भादि ने भी प्रपने पत्रो में हिन्दी को 
राष्ट्रधाषा सम्बन्धी क्षमता को मुक्त कृष्ठ से स्वीकार किया था। 
सुप्रतिद्ध दत्व-चित्तक थ्रो धरवित्य घोष ने थी झपने 'कमंयोयी धौर घर्म' 
लामक पत्रो के माध्यम से राष्ट्रयावा हिन्दी के उन्‍्तयत में ध्पना प्रतन्‍्य 
सहयोग देते मे महत्वपूर्ण भुमिका का कार्य किया था| यहां बग देश मे उुवत 
सुधारक, विचारषक सौर चि-तक हिन्दी सम्बन्धो धान्योलत को धागे बढ़ा रहे 
के वहां भी भूदेव मुखर्णी बिहार मे तथा भी नवीबधन्द्र राय पञाब मे 
हिन्दी प्रचार का काये कर रहे थे। प्रकाशन धोर मुद्रण के क्षेत्र में सो बग- 
भाषियों को सेवाए प्रवित्मरणीय हैं | श्री रामानन्‍-द चटर्जो ने प्रपते प्रवासी 
प्रंस से बहा विक्षात भारत' जैसा एच्चकोटि का माधिक पत्र निकाला वहां 
की चिम्तामणि घोष के इण्डियन प्रस ने 'सरस्वती' का प्रकादान करके हिंदी 
साहित्य को प्रश्चिदद्धि मे स्भुतपूर्व योगदान दिया । 

धनतेक बग नेताधों हारा जहा राष्ट्रमाया के प्रभार-प्रसार में योगदान 
की दिक्ला मे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हो रहे थे वहा जस्टिस श्ारदाचरण मित्र 
ने 'एक लिपि बिस्तार परिववद? की स्थापना करके उसके देवधागर' तामक 
शेसा पत्र प्रकाक्मषित किया कि जिसका धहेंद्य देवनागरी लिपि के माध्यम से 
समकझ्त भारतधोय धावषाधों की कृतियों को प्रकाशित करके छवमे समन्वय 
ज््यापित करता था | उनका यह भी पर्तिमत था कि यदि भाषाधों में से 
लिपि की दीोबार को हटा दिया जाय धोर सब भाषाभ्रो को 'देवनागरी' 
लिपि में हो लिखने की परम्परा चल पसे तो मारत की एकता भलण्ड रह 
सकेधी । बाह्तव में यदि लिपि को बाघा को दूर कर दिया चष्य शोर सारे 
देदा की भाषाएं 'देबनागरी' को धपवा ले तो हमारी सास्कृतिक, सामाजिक 
धोर साहित्यिक चेतना को बडा बल मिल सक्रैगा। पदिचमी एशिया की 
“ताजिक' धौर 'तुको' ग्ाषाप्तो ने जब प्ररवी' लिपि को छोड़कर रोमन 
लिपि को प्रपताया तब वहां भो बड़ हो क्रान्तिकारी परिदतंनत हुए थे। एक 
लिपि के माध्यम से हमारी एकता स्वंधा परक्षण्म रह सकेगी । 


इस परिप्रंक्य में बच्ि हम उदू के हिमायतियों के उत तकोँ को ध्याघ 
से देखें जो धाज रवू' को एक स्वतन्त्र भाषा व्‌ दर्जा देने के लिए प्रह्तुत 
किये जाते हैं, तो हम दृध निष्कर्ष पर पहुथेंगे कि हद कोई स्वतम्त भाषा 
नही, यहिक बह तो हिन्दी को ही एक छोल्ली मात्र है। यक्रि छदूँ के लिए 
देवनागरी लिपि का ध्ाअय से लिया जाय तो उसका क्षैलीगत रूप बता रह 
सकेगा | छू के हिमायती यह कंप्रे मूल जाते हैं कि जिस हिन्दी को जायतसो, 
रहीम, रसलान धालम, शेख धौर उस्मान दँते मुस्लिम कवियों ते धपनी 
धमिम्यकित का साध्यम बताया वह कया केवल हिस्तुओ की ही थावा कही 
था सकती है ? छडो बोली के प्राधिकवि के रूप मे जहा झमीर खतरों ने 
हिम्दी कविता को नये मुहाबरे दिये वहा सेयद इन्शा धल्सासां की रावी 
देखकी को कहानो' तामक रचना से हिम्दी कहानी को विधामे एक ध्यमूत- 
पूर्ष दिखार धाया | हिम्दी शाहित्य मे जहां उपत विभुतिशों का धपवा महत्व 
यूज स्थाव है बहां ध्राधुधिक काल से ऐसे प्रनेक वाम हमारे सामने शयरकर 
धाते हैं जिन्‍्होने थाति धौर धर्म की दीवार को तोडकर साहित्य निर्मात 
के विविध क्षेत्रों में कक्तेखनीय कार्य क्या था । ऐसे महानुभावों में सैयद 


धमोर प्सो “मोर', काप्िमप्ली साहित्याल॒कार, बन्देधलो फात्मी, जहूर- 
बस्स हिम्बी कोविद प्रौर नवोबरुश 'फलक धादि के दाम गौरव के साथ 
स्मरण किये जा सहते हैं। कदाचित्‌ ऐसे हो रृदारमना मनीवियों को दृष्टि 
मे रखकर किसी कवि ते यह लिखा था इन मुसलमान हरिजनो पर, 
कोटित हिन्दू बारिये। 

स्वहन्त्रता के बाद उदूं मादा के लिए धासवोलन तो बहुत हुए, सेकिन 
वाह्कविकता यह है श्ि प्राय समी उदू' लेखकों ने ध्रपतो रचवाए ट्विन्दी पे 
प्रकाशित करती प्रारम्प कर दो हैं। यह धुम चि-ह है। छटूं को प्रधिकाक्ष 
झापरी धी देवनागरी मे लिप्पन्तरित होकर हिन्दी में था गई है। ऐपी 
स्थिति में यदि ग्ारत की एकता को दृष्टि मे रखकर हम 'राष्ट्रसाणा हिस्वी' 
के साथ साथ 'राष्ट्र-लिपि देवनागरी” को धपनाने का सकरुप कर लें हो एष्र 
दिन समस्त मारतीय भाषाएं मुक्त स्वर मे यही उद्धोष करेंगी 


'एक हुवप हो भारत जनसोी ।' 


भाषा का विवाद राजनीतिक विवाद है, बह जनता का विवाद नहीं है। 
अधता को धाय दविर्रप्ित किया जा रहा है। हमारा यह कतंव्य है कि हम 
जवता को शिक्षित फरे धोर उससे कहे कि बह प्रपता सारा कार-बार, पत्र- 
व्यवद्वार धादि हिन्दी मे करे । यवि हमने घुद्ध मद से भोर दढ़ विश्चय से 
६ हिर्दी प्रचार की पावन वेदी,पर पेर <ला तो यह दिन दुर तहीं, जब देश 
सके छोते-कोने मे हिन्दो का स्वत हो प्रचार हो जायगा। 
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आ्रादि मानव कहां पैदा हुश्ना था ? (२) 


--विश्वनाथ प्रसाद, लजि० बाजस्पति, कोरया 


धोर हमने कहा हे भादम ! तुम शोर तुम्हारी पत्नी ढोनों अन्यत में 
रहो, धोर जहां पे कांहों जो घरकर खाम्ो धोर इस रक्ष के निइट न जाबा, 
पह्दी तो तुम जालिम ठहरोगे। तो शोतान ने दोनो को वहाँ से फिसला 
दिया धोर जिस (सुख प्लौर चेन) में थे उससे उन्हें निकलवा कर छोड़ा, धौर 
हमने कहा “छठरो तुम एक दूसरे के क्त्र होंगे, भोर तुम्हें एक (निदिचत) 
घमय तक धरती में ठहरना धौर विलसना है । 

( घल बकरा २/३४ भौर ३६) 
ईसाई धौर मुसलमानों के प्लादम की उत्पत्ति में निम्त भेद है -- 

(१) दोवों का प्ादम इसी पृथ्वी पर जन्म लेता है, एक धवन देक्न मैं, 
दो दूधरा मबका व शाइफ के मध्य नेमान को घाटी में। एक की हत्या इसी 
पृथ्दी पर पैदा की जाती है शो दूसरे को हध्वा जरनत दें । 

(रे) ईसाई के धादस को ध्दन के बाग (बाटिका) में हआआ के साथ 
रखा जाता है तो मृत्सलमानों का धादम हवरग के बाग में हग्या के साथ 
रहता है । 

(३) ईसाई के धादम की लम्बाई-चोड़ाई नहीं लिखी गई किन्तु 
मुसलमानों के भादम की लम्बाई साठ गज धोर चोढ़ाई सात गब थी | 

ईसाई धोर मुसल्लमाव का झावम लगसगर प्राठ हजार बर्षा पूर्व पेदा 
हुपा था किन्तु यह समय विज्ञान के प्रतिकुल है। इधर पनेकों विद्वानों ने 
हापने त$ के ाधार पर दस धनु मावित समय को प्रध्तत्य पाया है। ऐसे 
कुख बिद्वातों के खोजों को पढ़ने की कृपा करें-- 

(१) हम्संबर्थ हिस्‍्ट्री घास दो बढ्ड के योग्य सम्यादकों ने मनुष्य को 
सक्पत्तिकाल को एक लाख वर्ष का पुराना मांना है । 

(२३) विकासवबाद में कई विद्वानों के मठ सै ८ लाख बष' माने यए हैं। 

(३) धमी लबभय ॥० वर्ष पूर्व एक यूता मिला है, जिसको देखकर 
देशाविक लोग मनृध्योत्तत्ति काल को साठ लास वर्ष से पूर्व का सावते हैं। 

(बेबिक सम्पत्ति) 

(४) मध्य प्तमरीका में मनुष्य प्रचलित धारणा सै मी लाखों बर्ष पहले 
रहा भरता था। पुरातत्ववेत्ताश्रों को हाल ही मे इस सम्बन्ध में हैरतभनेज 
ब्रमाथ मिले हैं। धगर इस खोज की पुष्टि हो जातो है तो इस प्रचलित 
भारणों को बदलना होगा कि ह्रादि मानव एक्षिया में ३५,००० बधे पूर्व 
धस्तित्व में था। धन्तर्राष्ट्रीय पुरातत्ववेत्ताधों के दल्ल को पिछले माह पुर्त- 
गाल में ग्रोटो भ्राफ होपके टोका ढो० एस्पेरेन्क्री पे एक गुफा मिली 
विसमे सध्य ध्मरीका में ध्राए प्ादिमानद के ध्ाए स्‍भ्रादिमानव के धव- 
शेष मिसे हैं। एक फ़ंघ मौतिक द्षात्तत्रो जे लेवरे के धनुपतार चट्टान की 
जिस तह के नीचे से नीजें मिली है यह ३५ ००० वर्ष या छतसे भी ल्यादा 
पुराती है, उन्होंने बतावा ध्॒मी इस खोब की सफलता के बारे में शत प्रति- 
छत नही कहा जा सकता है लेकिन हम निद्चित तौर पर ६० प्रतिक्षत सही 
हैं। (चंद मारत, बिलासपुर, १२ जुन १६८७) 

(४) मेक्समूलर धादि गाषा शास्त्रियों का विचार है कि मध्य एक्षिया 
में ही मनुष्य सृष्टि हुई पर बिन दिनों मे हत प्रकार के विचार हो रहे थे, 
छन दियो में विज्ञान को इतमी छन्‍वति नहीं हुई थी । उन दिनो में भावा, 
धफ्रोका प्रादि देश निदिचत वहीं हुये थे । मध्य एशिया में धाथों की बस्ती 
का यह घनुमात करके कि ध्ायों से ही समस्त मनुष्य बराति पंदा हुई होगी, 
उन्होंने सध्य एसिया का इशारा किया था किन्तु तब तक को ढू ढ़ तलाक्ष से 
यह सिद्ध नहीं हुप कि मनुष्य जाति मध्य एश्षिया मे छत्परन हुई हो । 

(६) बाबू उमेक्षचरद्र विद्यारध्त बंयास के प्रधिद्ध विहाव हैं। उन्होंने 
गरानवेर भावि घरमभूमि! धामी एक कड़ा ही उत्तम प्रग्थ लिखा है। भापते 
खप्तमें मनुष्यों की धादि जन्मभूमि को मगोलशिया बताया है | हमने छस 
पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़ा किश्तु छसमें हमको कोई ऐसा! प्रमाण त मिला 
जिससे यह लि हो ढि मनुष्य सृष्टि पहले मंग्रोलिया दें हुई। उससे यह धो 
धच्छी तरह दिद्ध हो जाता है कि प्रति प्रत्ोग काल में धाद॑ लोग वहाँ थी 


रहते ये श्रोर यह मो शात होता है कि प्रावों से ही समस्त मनुष्य जाति 
उत्पन्न हुई है िन्तु इस बात रा उममे एके मी प्रमाण नहीं दिया बयां है 
कि मनृष्यो की सृष्टि मंगोलिया में हो हुई । 

(७) स्वामी दवानरद सरस्यतों ने तिब्बत में ध्रादि सृष्टि का होना तो 
बतलाया है परन्तु कोई प्रम्ाश्र नही दिया । 


(८) भारतीय सनातन धर्मी भाय॑ देश में कुरक्षेत्र को धादि स्थान बत- 
साते हैं । क्यों हि श्तपथ में 'तेवां कुदकेत्र देवजनमास तस्मादाहु: कुरुक्षेत्र 
देयानां देवबअजनप्' होव 'जदालोउनिषद्‌' में 'तदसु कुरुक्षेत्र देवातां देवयअल 
सर्वेवा भूतानां श्रह्यासदकम” लिखा है परन्तु चरक के प्रमाण से तिद्व होता हैं 
कि ऋषि लोग हिमालय में ही निवास करते ये यहीं से हरिद्वार के राहते 
से मीचे छतर कर अारत धाए धौर बोम र होकर फिए धपते पुर्वनिवास 
हिमालय को चले गये । इत पूर्व निवासपद से स्पष्ट हो जाता है कि 'कुरुधोत्र 
ध्रावि जन्म स्थात यहीं है, प्रत्शत वह निबास एथाल है क्योकि हिमालय पर 
जाने वाले वही ऋषि ये जिनसे मनुष्यों का बंध चला है। 

(बेदिक सम्पस्ति लेखक पंडित रघुनन्दन र्मा) 


(६) भ्मरीका धोर पोलेड के पुरातत्व विशेषज्ञों ने मित्र में एक सास 
बीस हजार वर्ष पुराने कूए का पता लगाया है | विशेषज्ञों का बाबा है कि 
यह कप विद्वमर पें सोजबीन के बाब मिले कू थों में सबसे पुराना है। 
पोलेड पुरातत्व केन्द्र द्वारा यहां की गई घोषणा के भनुसार यह कुपां सिल्र 
में लीवियायी क्षेत्र के पाषाण-पुग की एक बढ़ती में पाया गया । 

इस खोज से ही मालूम होता है ि श्ाज से लगभग एक लाख बोस 
हजार वर्ष पूर्व मिस्र में मानव निवास करता था । 


(१०) इजराइलो पुरातत्व बेत्ताप्रों ने एक छोटो ग्रुपा सोथ तिकाली 
है जिसवें प्रायेतिहातिक काल को हआरों धुल म बल्तुए मिली हैं इन बस्तुभों 
में प्रश तक का सबसे पुराना कपड़े का दुइढड़ा ये €००० वर्ण पुराते कुछ. 
सिक्के थी मिले हैं । वह गुरझा इजराइल हे वक्षिण रेगिल्तान में मिली है । 
यह स्थान उपत्ती स्थान से कुछ किलोमीटर दूर है बहां १६४० पें 'प्रोश्ठ 
टेस्टामेट' के कछ पथ पाये गये थे । 

(नव मारत, बिलासपुर, २४ मा १६८५) 


इस छोज से ईएाई भोर मुतलमान के प्रादम की उत्पत्ति का समय भाठ 
हजार बर्ष झूठा साबित हो जाता है। परादम धौर हत्या घपने गुप्ठ धंग 
छिपाने के लिए भ जोर के पत्ते ओड़-जोड़कर लंगोट बना रहे ये, पके बहुत 
पहले से उमी देक्ष मरे १पडा पहितने का प्रपोग होने लगा था। उम्नतिश्वोल 
देश व्यापारिक सुविधा लिए सिक्के चलाते हैं। इसमे यह भो स्पष्ट होता 
है कि इजराहल मे मानव ने बहुत प्रगति कर सी धौर उसका व्यापार प्रन्य 
पड़ौप्ती देशो के साथ था। हससे बाइबिल का खोलनापन बेनकाब हो 
बाता है । 

(११) सृष्टि का पहला मनृद्य धरफ्रोका में पेदा हुप्र था धीर बाद में 
छसके वहन यूगोत भोर एडिया मे फेंन गये । धमरीक्षा के इस खैवरसायव- 
बिद एसन सी विज्तत ने यह दाया करते हुए कहा है, कि इस निर्कर्ष के 
समर्थन में भौर प्रमाण मिल गयेहैं | प्रमरोकी विशान विकास संघ के बाधिक 
पधिवेक्षन में श्री बिर्तत ने कहा दि उन्होंने दुनिया भर के २००० थीयों का 
विश्तेवण करते के बाद यह निषकर्थ निकाला है, रत्होंने कहा € उन्हें थो 
धोौर प्रमाभ मिले हैं हनसे १६८७ में पहली बार प्रकाशित छत शोष के 
निष्कृषों को भी पृष्टि हुई है जिपयें १४७ ठप्रक्ितयों के खेविक सूत्रों के परी- 
क्षण के झाधार पर कहा धया था ि मनुष्य जाति दरससत हवंजलस होव्या 
की सम्ताव है| डा० विह्सन ने झनुवांधिक ध्ष्ण वर्गों के धाघधार पर कहा 
कि यह होभ्या सबमस दो लाख बपं पूर्व प्रफोका में थी । 

(नवभारत, विश्वासपुर, १८-१-५६७ 


( कमशः ). 


१० मई ।/६६२ 


शाब॑दैदि* साप्याहिक ७ 





११ मई पुण्य तिथि पर बिशेष : 


शास्त्रार्थ भहारथी स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती 


--परदूमभी डा० कपिलदेव दविवेदो, निवेक्षक विध्व 
परमात्मा की प्रस्तौम ध्रमुकम्पा से चसे श्लौर समाज को छन्‍नति के लिए 
धसाधारण महापुरुषों का धाबिर्माव होता है। एवामी दर्शंनातन्द जो उन्हीं 
महपुरषों में से हैं, जिन्होंने प्रपत्ती चतुम ली क्रार्त के हारा शिक्षा, धर्म 
धोर समाज के क्षेत्र में कान्ति का बिगुल बजाया। छिक्षा के क्षेत्र में 
निःशुल्क क्षिक्षा बाले गुरुकुसों के प्रथम प्रव्तक थे | वेबिक धर्म के प्रचार 
धौर प्रसार के लिए तीन सौ से भ्रधि6छ ग्रग्थ ध्ोर ट्रंर्ट लिखे । सामाजिक 
ऋण्ति के लिए धपना सर्वत्व त्याग कर सहस्त्रो युवकों को ईसाई भौर 
सुसलमान होने से ब्याया । धर्म भोर सस्कृति की सत्य रूपरेखा प्रस्तुत कर 
हन्हें शाग का धासोक दिया । 
नीतिकारों का कथन है कि उप्तो मनुध्य का जीबन सफल है जिसने 
शान, पुरुषार्थ भोौर ध्दम्प उत्साह से संधार मे ध्क्षय यश्ष प्राप्त ढ़िया है। 
प्न्यवा पश्च-पक्षी मो ध्रपना जोबत निर्वाह करते हैं। 
यज्वो भ्यते क्षणसपि प्रथितं मनुष्दे-. 
विज्ञान विक्रम यह्षोमिरमज्यमानम्‌ । 
बनन्‍नाम जीविवमिह प्रवदन्ति हज्ज्ञा: 
काको5पि जोबति चिराय बलि जे मुठकते ।॥। 
प्तएवक महामारतकार फा कथन है कि क्षण मर का जोबन मी सफल 
है, यदि यह प्रकाक्ष पृथ की तरह देदोप्ययान होता है । धुए के तुल्य मलिन 
जोवबव निन्‍ध है। 
“मुहूर्त ज्यत्षितं श्रेयो न न धुमापितं जिस ।! 
स्वामी वर्शनानम्श थी महापुरुष के सम गुणों से विम्षित थे | ये धाय॑ 
जगत को शिवेजी (दयातम्द, भद्धानन्द धौर दर्शनानग्द) के एक रत्न थे। 
ये परम ठपस्यी, वेबिक वाठउमय के उद्मट विद्वनू, महान दाक्षं्रक, परम 
बापमी, शात्त्रा्थ महारबो, भणक लेखक धोौर सरस्वती के बरव पुत्र थे । 
स्वामी दक्षंतानन्द जी का जन्म माय कृष्णा १० संवत्‌ १६१८ बि० 
(सन १८६१ ६०) में लुधियाना जिले के जगरांबा ग्राम में हुधा था। इनके 
पिता पड़ित रामप्रताप मोदगल्य मौत्रीय सा स्वत ब्राह्मण थे। इनकी माता 
का नाम होर। देवो था| स्वामी जी का बयपन का ताप नेत्रराम था, जो 
बाद में कृशराम हो गया | इनके पितामह प«» दोलतराम भोर प्रपितामह 
प्‌० परशुराम बे। ११ व्यं की धहप प्रायु मे इनका जिवाह पायंती देवी 
से हुप्ना । 
इनके पिता घमाढप धोर व्यापारी थे। इन्हें परिवार का व्यक्षषाय 
पसन्द नहीं धाया झौर ये महषि दयानन्द के ढय रूपान सुनने के लिए लाला- 
यित रहते थे । उनका स्वय का कथन है कि---'मैंते स्वामी दयानन्ध के ३७ 
ब्यारपान सुने हैं भोर ३७ बर्षों तक पार्यप्तपात को सेवा की है ।' 
इनके पितामह प० बौलतराम प्रत्तिम समय में छाश्मी में निवाप्त करने 
गए थे । वहां वे संस्कृत पढने वाले छात्रो को छात्रवूति घौर मोबन श्ावि 
देते थे । उनके दिवमत होने पर कृपाराम जी ते यह काम समाला | छन्होंने 
१८८६ ई० में वतितमिर नाशक' प्रंस की स्थापना की । इस प्रस से छरहोंने 
(तिमिर नाक्षक' साताहिक पत्र निकाला प्रोर भ्रध्टाघ्यायी, काछिका, महा- 
भाध्य धांदि प्रत्थों को भी प्रकाशित किया | ये निर्षत छात्रों को बहुत कम 
मूल्य पर या बिना मूल्य के मो ये ग्रन्थ देते थे । काशी के प्राय: सभी प्राचीन 
सस्कृतज्ञ विद्वान पं० कृपाराम के इस धृपकार के ऋणो हैं शोर वे छतगका 
सास सदा स्मरण करते हैं। 
उन्होने काझ्षी के रहते हुए 7० हरिनाथ जी (श्वरामी सतोवासन्द थी) 
है दंत साकत्र पढ़े भोर ग्याव बंशेविक, सांस्य योग घोर वेदांन्त देंनों में 
विशेष योग्यता प्राप्त की | बाव में उन्होने इस दर्शनों का हिन्दी में बिस्त॒त 
ज.ध्य जी किया है। 
दे बतंमाय समय में सहति दयानन्द के अन्तअ्यानुसार प्रादीव गुसकुल 
पद्धति के प्रशतेंक हैं। उन्होंने पांच गुरुकुलों को स्वापना को । ततपश्यात 


सारतो झनुसंधाय परिषद, शानपुर (वाराणसी) 
१६०३ में गुरुकुल बदायू, १६०५ में गुरुकूल बिरालसी (मुजफ्सरनगर), 
१६०७ में गुरुकल महाबिद्वालय ज्वालापुर (हरिद्वार) की स्थापना की। 
इसके धतिरिकत रावलपिडी के तिकट चोहान मनमा में गुरुकूल पोठोहार की 
स्थापना की | इस समय गुरकल महाविद्यालइ ज्यालापुर हो स्वामी दर्शनों 
कन्‍्द थी के ध्ादर्शों के धनुरूप सस्‍्कृत पोर बेदिक वाडमय की छिक्षा का 
प्रमुख केन्द्र चल रहा है । 

क्षास्‍्त्रार्थ महारथी के रूप में छतका नाम प्रग्रगण्य है। छरहोंते प्रपने 
जोबन में छोटे-बड़े सेकड़ों शास्तार्थ किए थे। वे ही एक ऐसे श्ा&त्रार्भ 
महारबी थे, जो पौराणिकों, ईसाई, मुसलमान, जैनो धादि पसमी से शात्त्रार्थ 
में विरम ये | उतके प्रकाटप तकों का उत्तर प्रतिपक्षों नहीं दे पाते थे, परत: 
निरत्तर हो जाते थे | समी विपक्षों एकमन से यही ग्याद प्रकट करते थे । 
कि उनकी तक छक्ति प्रबल धोर भनपम है, श्रतः उनके सामने क्ाह्त्रार्थ के 
लिए धाते से चबर।ते थे | सनकी एक विशेषता यहू भी थो। किये फय्ी 
भी अ्रक्चिष्ट शब्दों का प्रयोग वहीं करते थे, धतः विपक्षों भी उन्हें पृज्य, 
मान्य धौर हितेषी के तुल्य मानते थे । 

स्वामी जी छच्चकोटि के लेखक, सपादर धौर ताहितकार थे | सल्कृत, 

हिसदी घोर छदृ' तोनों माषाओं पर उनका शसमान प्रधिकार था| लेखक के 
छप में उरहोंने २०० पे धधिक बड़े धोर छोटे ग्रन्यो की रचना को है । 
इनके ट्रैक्टों की संस्पा २०० ते ऊपर है। वे प्रायः एक ट्रैक्ट प्रतिदिन लिख 
लेते थे। हनके शास्त्रीय ग्रन्थों में विशेष उन्लेखतोय हैं--स्याय वह्ांत, 
वेशेषिक दक्ष त, सांड्पइषक्ंव धोर बेदान्त दक्शंत (पूर्वार्ष) के माध्य, उपनिषत्‌ 
प्रकाह, मनस्मति का हिन्दी धमुवाद, श्रीमद्‌ मगवदगीता-सिद्धांत। इनके 
कुछ ट्रैक्टों का सप्रह--दर्शनानन्द पग्रभ्थ--पग्र हृ पूर्वाएं शोर उत्त राध के 
रूप में रूपा है। ये ट्रैंक्ट भाव सिद्धांतों को पुष्टि के लिए लिखे गए है । कछ 
ट्रौक्ट ईसाई, मुसलमान, छोनियो भौर पोराणिको के मन्तब्यों के सण्डन 
के रूप में हैं । 

कवि के रुप में उन्होंने 'जग-ए-भाजाद)' वामक एक काभ्यक्ृृति उर्दू 
में प्रकाक्षिक की थी | इसयें हिर्दी शोर उदू छन्दो का प्रयोग है। भाषा 
हिस्दो, उदूं, फारसी झोर पजाबी भिश्चित है। उन्‍होंने उपन्यास शोर कहारी 
ग्रग्थ मी लिखे है। इनमें मुस्य है--सत्यक्षतीं महानन्द, धर्मंवीर, क्षमा 
च्‌ द्रोदय चण्डाल चोक्ड्रो, विचित्र भ्रह्मायारो धोौर रुथा पण्चीसी | 

पत्रकार के रूप में उम्होंते कई पत्र-पत्रिकाए निकाली थाँ। इसमें 
उल्लेखनोय हैं--१ तिमिरनाशक (साप्ताहिक काछ्षी मे, १८८९ ई०) २. 
वेद-प्रचारक (मासिक) २. भारत उद्धार (साप्ताहिक जगनन्‍तवा से १८९४ 
ई०) ४. वेदिक धर्म (उर्दू, मुरादाबाद, १५६७ ई०) ५. बेदिक धर्म 
दिल्‍ली, १८६८), ६. बंदिक मैगजीन (दिल्‍ली, मासिक, १८९६ ई०), 
७. तालिबे इलम (साप्ताहिक, धागरा, १६००),८. धाये सिद्धास्त (मासिक 
बदायू १६०३) धोर मुबाहिसा (साप्ताहिक, बदायू ), ९. ऋषि दयानग्द 
(मासिक, लाहौर, १६०८), १०. वेबिक फिलासकोी (मात्तिक, गुरुकुल 
पोठोढ़।रा, १६०६ ई०) प्रादि | उन्होने लगमय ६२ पत्र-पत्रिकाप्नों का 
पधम्यादन झौर प्रकाक्षन किया | 


स्वामी दर्शतानन्द जो पक्के सोगवादोी ये | वे थीमारी में कभी कोई 
दवा नही लेते थे । छुवका मत था कि सनृध्य के भोगो के कारण बीमारी 
झ्रादि होती हैं। भोग की सयाप्ति पर रोग पपने भ्राप ठीक हो जाएगा । 
स्वर्गीय ठा. नरथा सिह हपदेशक ने प्रपने संस्मरण थें लिखा है कि स्वामो थी 
को बहुत दस्त हो रहे थे । उन्होंने डाक्टर को वा नहीं ली होर वही- 
पक्कौड़ी सगाकर खाई। इससे ही उतका दहत बन्द हो गया। नए गए 
गुदकुलों को स्थापता करवा धौर उन्हें राम भरोसे छोड़कर धाने बढ़ते जाता 
छनकी प्रवत्ति थी। भाग्य से उन्हें योग्य घोर तपस्‍एथो का्कर्तामिल 
जाने ये । (शेष पृष्ठ £ पर) 


चर सार्वदेशिक साताहिए 


१० मई १६११२ 





उद्योंग एवं व्यापार में हिन्दो का महत्व 


क्री जगनताव समोजक राज भाषा कार्यातद 


धब जब कि हिसदो घ्रावी शाज्यों धौर केर्रीय सरहार के कम काथ 
में हिम्दी का प्रयोग बढ़ाए ज;ने के लिए भम्मीर प्रयश्म किए था रहे हैं यह 

झावद्यक है कि साथ ही साथ निजोी क्षेत्र के उद्योगपतियों छौर व्यापारियों के 
हारा भी हिस्दी का प्रयोग बढ़ाया थाग | इस दिक्षा में राजधानी दिल्ली 
गधीनगर के सिले सिलाए बश्च दिक ताधों के संघ ने सदक्ष्यों को एक परिपत्र 
मेज कर प्रेरित किया है कि वे धपने काम काल में हिन्दी का प्रयोग करे । 
यह सच धारत में थोक वस्त्र निर्माताधों धोौर विक्रेताधों का कदाचित्‌ सब 
से बड़ा सघ है | संघ ते सदस्यों से कहा है कि-.- 

“प्रत्येक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक भ्पनी दाध्ट्रभाबा का प्रयोग कर 
झपने को गौरवाग्वित धनुधब करता है। प्पनी मातभाषा को ध्वमानना 
एवं ध्पमान विसी मो धवस्था मे सह नहीं कर सकता धोद धपने राष्ट्र 
के झस्वित्व के लिए निरःतर धपपंरत रहता है । 

प्रग्रेथों के भ्बांछित प्रथोग का धथ्थ है भ्ग्रजियत के संस्कारों को धंगी- 
कार करता : वूसरे क्षब्दो मे भारतीयता का उपहास धोर ध्पने कर्मों के 
द्वारा ध्पनी राष्ट्रयाषा प्रोर सस्कृति को बष्ट करवा | 

धाप धाज से ही धपने हस्ताक्षर हिम्दो मे करना श्ारम्म कर दें। 
झपने व्यवसाय के नाम पट्ट झोर झभिसेख, पत्र व्यवहार, विमम्त्रण पत्र, 
शुमकामना सम्देक्ष, सबेष्टनों (लिफ़ाफों ध्लोर पैकिंग) पर हिन्दी का ही 
यथा सम्भव प्रयोग करें | यभासम्यब हघार/तकद पश्चियों प्लौर दूरणाव पर 
यातचोत थें हिन्दी का दी प्रयोग करें | केबल प्रग्नजी में छपी प्रभारात्मक 
सामग्री जेसे कलेण्डर, डायरी झादि को कद्पि स्वोकार मकरें भोर न ही 
छुपवा कर वितरण करें।” 

२, इसी प्रकार मालजियादाद (० प्र०) के लोहा व्यापारियों को समिति 
मे भो धपने सदस्यों को हिंग्दी मे काम करने के लिए भ्र रणा देते के लिए 
एक परिपत्र प्रचारित क्या | परिपत का प्राक्तातीत प्रभाव हुमा । प्रधिकांश 
व्यापारियों ते प्रपने नासपट्ट हिन्दों मे बदला दिए। सेखा-जोला' बिट्डी- 
पत्री, तक्द-8ध।र की पर्षियां, बेक में हस्ताक्षर भ्रावि ऐसे देनविन बार्य 
हिन्दी में करने भारम्म कर विए। "८८छा०7० को जगह दूरभाष, 
पज्ञा080778 बी जगह उतराई, 7,099778 शदान झोर ऐसे ही 8५८४४8० 
को जगह भोसत, 00॥077 पुष्टि, "शा०८! निरक्त, #जा०णा। पाक्षि, 
$शा0एा८ हस्ताक्षर, 5066६ बाहर, प्र॒४5 एथ9 कर प्रदत्त, 800709886 
चटत, ?997/९॥। भृगतार, प्रदायगी धादि हिन्दी शाब्दों को छुल कर, 
घडल्ले से प्रयोग किये ! हिन्दी का एक घच्छा बाताबरण बना। लोगों ने 
झनुभबव किया कि ध्पनी मातृभाषा झोर राष्ट्रभाषा का प्रयोग करके हम 
बिदेशीयता एवं ध््न॑जियत का बहिष्कार करने में समर्थ हगे। 

इस हिन्वीमय वातावरण पै त्ताहित होकर, 'लोहा व्यापार समिति 
ने ध्पती एम बेंठक मे स्वंसस्मति से यह निर्णय लिया कि व्यापारियों को 
हिन्दी प्रपनाने के लिए प्रोत्साहन स्वकुृप प्रति वर्ष एक ''दाष्ट्रबावा हिन्दी 
पुरस्कार यजव।' प्रारभ्म की जाए । 

हिन्दो नामपट्‌्ट, हिन्दी में छधार-नकद परवियाँ बहियों/बही लातो, 
हिस्दों थें ही पत्राचार एवं परस्पर वातालाप मे भ ग्रेजी शब्दों का बहिष्कार 
झावि के ध्ाधार पर एक निर्णायक पुरस्कार एक सभ्य समारोह में प्रदान 
बिए गए । पुरस्कार धामर्षक एव स्थाई महत्व के थे । 

३. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ ने भी छद्योमपतियों धोर व्या- 
पारियों को पत्र भेजे हैं प्रोर उन्हे हिन्दो का प्रयोग बढ़ाने के लिए कुछ 
अ्यावहयारिक सुझाव तिम्त प्रकार से दिए है-- 

(क) सामान्य जनता हिन्दो को मलोी-बांति शमझतों है। दक्षिण धोर 
पूर्व के राज्य मे भी ध्ब काफो घषिक संदया प््नंथोी जामने बालों को 
धपेक्षा हिन्दो जानने वालो को है। परत: भपने माल को लोकप्रिय बनाने के 

लिए यह जरूरी है कि भाप धपने विशापन हिन्दी पत्र-पश्िकार्मों धौर 
हिन्दी स्मारिकाशो पादि में भी दें धोर के हिस्दों में ही दिए गाए । हिन्दी 


पत्र पदिकाओं धादि में हर ग्रेजी में विज्ञापन छपवाते से छछका पूरा लाभ नहीं 
हो पाता, क्योंकि हिस्दों पत्र-पत्रिकाहों प्रादि के पाठकों में ऐसे कम ही 
व्यक्तित होते हैं थो मग्रजी के माध्यम सै विज्ञापन को पुरा समझ सके | 
(से) धाप यह भी चाहेंगे कि स्ापको फर्म क/म्पतती का नाम हा ध्रापके 
हत्याद (प्रोडक्ट्स) प्रधिक से .्रषिक लोकपिय हों । इस दृष्टि से यह थी 
उचित होगा कि धाप झपने समस्त उत्पादों पर शौर छमके प्रक्टों व॑ं डलों 
पर उयका नाप्त, प्रयोग करने का तरोका, कम्पनी।फर्स का नाम भावषि हिन्दी 


में भी छण्बाएं। इसो सच्चाई को मायते हुए धवय भारत सरकार ने प्पने 
सध्ी रत्पादों के विवरण उय पर हिन्दी थें मो दिए जाने प्नियाय कर 


दिये हैं। प्रप्ने वाम के बोर, भ्पतोी लेखन सामग्री तथा प्रचार सामग्री 
को हिन्दी मे घी बतवाए क्योंकि धग्रजो को समझ सकते बाले मात्र थो 
तीन प्रतिश्चत हो सोग हैं | चाहें तो साथ में प्र जो धथवा धर्व भाषा का 
भी प्रयोग कर सकते हैं | 


(ग) शम्धवत: झापको बिदित होगा कि हिस्‍्बी में भेजे थाने वाले तार 
प्प्नेजी के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं प्ौर सिखने में धासान भो हैँ। धतः 
निवेदन है कि प्रने शार भी हिन्दी में ही भेछें। इससे पेसों को भी बचत 
होगी । 

(थ) धपने चेक हिन्दी में बनाए । बेंक खाते हिस्दो में खोलें हत्वादि | 

४. कुई प्रसिद्ध बस्पनियां सौर फर्स धपने कामकाज में हिन्दी रा प्रयोव 
कर मी पहदी हैं। तप नियंत्रण यंत्र यवाने थाली प्रसिद्ध सबीर कम्पती ने 
बेबल शध्पना सारा कामकाज हिन्दी मे करती है भ्रपितु मारत सरकार को 
झपने टेम्डर भी हित्दी मे हो भेजती है | इस कम्पनी के मालिक श्री नेत्र- 
पास सूदन (जो विश्ञान-स्नातक हैं) ने बताया कि उसके उपकरण बल्िन 
ध्रुव मे प्रपने परीक्षण के लिए रश्ा मत्रालय ने ढछाफ़ो सक्या में सरादे हैं 
झोौर उहके लिए उन्होने प्रपना टेण्डर केवल हिल्‍्दी में मरा था। स्वास्तिक 
फ्रौग्रे धिग, नौएडा के साकीदार श्रो राजेस्द्र नारायण बोयल का हपना 
झधिकांश कामकाज पहले केबल प्रप्रंजो में होता भा। वे विद्युत विवय में 
इम्जी नियर हैं झोर इम्स्टीट्यूशन माफ इम्बीनियर्स के फलों मी हैं। पहसे 
मे डी सी एम लिमिटेड में बड़े ऊभे पद पर पषिकारी थे धौर छनका प्रप्र थो 
में ही काम करने का ध्रम्यास वा। किन्तु मेरी प्रेरशा पर उन्होंने श्वपना 
काम हिन्दी में करता धारम्पम कर दिया। श्रो गोयल थो धोौर मो कई 
कम्पवियों में साकमीदार हैं। धव हनका कहना है कि उक्कोी कम्पदियों का 
लगभग ८० प्रतिद्त कार्य हिन्दी में होने लगा है धौर इससे उनके ग्राहकों 
झोर उत्पादव के विक्रेताओं को काफी सुविधा हुई है। इसी प्रकार दितलोी 
की झिवकों वामक एक फर्म कार्पियों घोर रजित्टरों का एत्पाबन करतो है। 
हम्होंने मी पपने धनुमव के भाशार पर बताथा कि मारतोय भावषाध्वों के 
प्रयोग से, विशेष रूप से हिग्दो के प्रयोग से व्यापारियों के उत्पादनो की 
बित्ो ध्रधिक ही होगी | धोर थी बहुत है उदाहरण दिए जा सकते हैं। 
पुराने ढंग की थोक मंडियो में तो ध्धिकांश व्यापारी क्पना सारा कामकाज 
हिस्‍्बो में ही करते हैं । 

भू, गाजियाबाद के लोहा व्यापारियों झौर दिललो के वहत्र विश्ेता 
समिति के सदस्यों से हिन्दी प्रपवचाने के लिए निरन्तर सम्पर्क बमाकर प्रेरित 
करते वाले गाजियाबाद के थी धोमप्रकाश्च ध्ग्रवाल रक्षा मंत्रालय से प्रथम 
श्रेणो के राजपत्रित भधिकारी रह चुके हैं। धन्य तमरों में घो धौर सर्व 
वस्तुप्ो के विक्रेतामो /निर्माताधों से भी वे सम्पर्क बनाए हुए हैं जिससे हिस्बो 
का व्यवहार पक्ष सवल हो सके | कावयपुर में कंस्ट्रीय तार घर के श्री मेंया- 
दीव सराफ ने रोटरी क्लबो के माध्यम से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 
ज्यों से सफल भभियात छेड़ा हुआ है । वाराणसी के ली कयदोक्ष गारापण 
राय ने जोबव बीमा निमम भावि के श्रशिका रियों शौर कर्मचारियों से सम्पर्क 
बढ़ाकर हिन्दी का व्यवहार बढ़'या है। हैदराबाद में भी दयानम्व युप्त थी 
इचसो प्रकार से प्रवत्न कर रहे हैं। घावरा में शो जगदीश प्रसाद बसल थी 
धपने ढय से व्यापारियों से हिम्दी में काम करते के लिए तम्पर्क बनाए हुए 

(बैन १४5 € पर 
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शारशञ्रार्थ भहारथों 
(शेष पृष्ठ ७ का) 

११ मई १६९१३ ६० को उन्होंने प्रपता पार्थिव क्षरीर छोड़ा भौर दिव्य- 
ज्योति;थें बिशोन हो वए । हतके निधन पर न केवल धार्थ जगत ने झोक 
मनाया, ध्रपितु उबके सम्पर्क में श्राने बाले समी पौराणिक पढ़ित, ईसाई, 
मुसलमाव होर जेनी बिद्वानो ने मो बज्माधातके तुल्य शोड्रोदगार प्रकट किए। 

छमहोतने प्रन्तिम ध्मय में श्लायंसमाज को चेतावनी दी कि वे बिह्ादो का 
धादर-सम्मान करना सीखें प्न्यथा प्राबंतमाज निष्किय धोर निष्प्राथ हो 
जाएगा । उनकी यह चेतावनी धाथ भी छतघो ही साथक धोर छपयोगी है। 
बिद्वा? होर तपसथी हो किसी समाज के निर्माता होते हैं । 


हिंदी का महत्व 
(पृष्ठ ८ का छ्षेष) 

हैं। छुथर मारत सरकार ने भी धपने सयी दारसानों को स्‍्ादेश दिए हैं 
है धपने एत्पादतो पर माल के विवरण हिन्दी में मी प्रतियायं रूप से लिखाए 
धौर हिन्दी माधी राज्यों की सरकारो तथा जनता के घाथ धपना पत्राचार 
हिन्दी मे ही करें। मारत को राजघानी दिल्ली दें स्थित सरकारी सुपर 
थाजार (जिसको १००० से ध्रधिक झालाए हैं) को सामाम ले जाने बालो 
चैलिया श्रव केबल हिन्दी मे छूपने लगी हैं। इसी प्रकार विलल्‍ली शपधोक्‍कता 
सहदारो थोक मण्डार (जो विल्लो प्रशासव के ध्न्तगंत है) को थेलिया भी 
हिन्दी में ही छप रही हैं। दिल्लो में सरकारों दूध को दुकानों पर बिल 
टोकनो को सहायता सै दूध मिलता है वे भी केबल हिस्दी में बने हुए हैं। 
इस प्रकार कुछ वर्षों मे जहाँ सरकारी कार्यालयों मे हिन्दी का प्रयोग बढ़ा 
है वहा उद्योगपतियों घौर व्यापारियों हारा मो इसका धथिकाधिक प्रयोग 
होने जगा है | 

६. धत, पाठको पे ध्रनुरोध है कि वे भो धपना ध्धिकाझ्य कार्य हिन्दी 
में करता धारम्म करें तथा ध्पने-झपने क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के 
लिए धश्ियान भसाए जिससे कि जनता धोर शासन के भापसी सहयोथ से 
(हिन्दी का व्यवहार बढ सके | 


 बैदिक श्रनुसंधान समिति जज 


सा्वदेशिक साथ्याहिक & 





सम्पादक के नाम पत्र 


संग्रहणीय-विशेषांक 

सावंदेशिक पत्र का “धाधं समाज स्थापना विधस” विशेद्याक प्राप्त 
हैप्ा । विशेषाक वास्तव में काफ़ी सुन्दर एवं ध्ाक्पंक था। इसमे सस्ती लेख 
शिक्षाप्रद एवं प्र रणादायक थे । विशेषांक के माध्यम से पा समाज व 
महुषि दयानन्द सरस्वती के सम्बन्ध में ढेर सारी सामग्री पढ़ने को मिली । 
हस पत्र के विशेषाकों को बडो धूम रहतो है। यह थो घपनी उसो धान के 
धनुरूप निकला है। सावेदेशिक पत्र का धायेजगयत को तमाम पत्र पत्रिकाधों 
में ध्पता विशिष्ट सथाव है । प्राक्षा है पत्र सविध्य मे मी हसी शरह पाठकों 
की सेवा करता रहेगा । 


विशेषाक की सफलता के लिए बधाई । 





--रामकुमार प्राय, मन्त्री 
पावे मुररू परिषव गोहाता (सोतीपत) हर० 


(२) 
श्रीयुत सम्पादक जी, 
सादर तमस्‍्ते। सावंवेशिक साप्ताहिक का “विविषमत सन्हन विशेषाक 
प्राप्त हुधा | भापके इस सक्ष प्रयत्न के लिये बहुत-२ साथुवाद | क्योकि इस 
िजचित धनुपेक्षित विषय पर विजेषाक निकालदा बहुत साहस धोर सूझबुझ 
का कास है झ्लाप इस कार्य में सफल हुए । मेरी बधाई एथीकार करें । 
“--डा० गगा प्रसाद विद्यार्थी, जबलपुर 


वैदिक धर्म ग्रहण 
किया 


वकक... सकी. *सर. 


१, (प्रथम तल) गोलले मार्कोट, तीस हलारो कोर्ट के पास, बिल्लो-११०००६ 


द्वारा ब्रह्म कृष्णदत्त जो के प्रवचनों से प्रकाशित साहित्य 


पानीपत । दिनाक २०-४-६९२ 
धाय॑ धमाज बढ़ा बाजार पावीपत में 


घुदि समारोह बढ़ो घुमधाम के साथ 


पुस्तक फंसेट ( प्रत्येक ६० मिवट,का मल्‍्य-४० ) सात्र 
१-पोगिक प्रवचय (मासिक) २) १--वेव शाखा तथा सहिता पाठ 
३--बें दिक प्रवचन, पुष्प १ ६) २--ऋषियो का विचार वितिमय 
है + १* भन्‍्य ५) ३--ऋषियो रा लोक लोकातर मे भ्रमण 
४--पेद पारायण यज्ञ का विधि विभात २५) ४--यज्ञ कंसे करें 
9-- पश्ष महत्व १२) ५--भमावेष्टी धोर पूर्जबेष्टी याग 
६---यश् एव धयोषधि विज्ञान १२) ६--प्रौषधि विज्ञान पर महाघन्द जी के प्रदनों का 
७--बाहसबिक देव पूजा १०) गुरुदेव द्वारा छत्तर धाग-१, २, है 
८--धर्म का मम १०) €--चिकत्त की बत्तियाँ छा निरोध माग-१, २, ३ 
&६--धात्स सोक १०) १२--भात्मा क्‍या है 
३० धात्मा व योग साधना ६) १३--मायश्ी मन्त्र का सविता देवता माग १, २ 
१३--पधलक कार व्यालस्या १२) १५-क्षोर सागर मे शेषताग विष्णु व्याश्या 
१२--घतीत का दिगश्न (वेशाविक खड़) ३०) १६--मृत्यु क्या है 
१३-- » 5 (ऐतिहासिक खह) २४) १७--लाक्षागह का इतिहास 
१४--रावण इतिहास १६) १८--राष्ट्रवाद तथा धाथुनिक समाज 
६५--रामायण के रहस्य १२९) १६--राम के श्ाज्य का निर्माण 
१६---महांधारत के रहस्य १४) २० ] चोर हरण, जयद्रथ बध, घ॒तराध्ट्र का कोष 
१७--अ्षका निवारण ॥) ३१--निर्मोह्टी तगरो 


शमिति को धाजोबन सदस्यता का शुकुक मात्र चार सौ रुपये है । ध्राजोबन सदस्य बने पर सी 
रपये मूक्य का साहित्य तुरन्त छपहार हवरूप दिया जाता है तथा मासिक पत्रिका ढाक से भेजों थाती है! 
जविवष्य में छपते बाली वई पृस्तको की प्रति थी बरनावां गुरुकुल बिला मेरठ मे ध्ायोजित चतुर्वेद पारायण 
अल के धवसर पर सभो धाथोवत सदस्यों को सादर, निशुर्क वितरित की जाती है । 


सोधन्य से : धयृत लाल बस्सी एण्ड क० 








मनाया गया । इस पषसर पर 
मुस्लिम युवक थ्री मुतेंजा धहमद 
त्यागी ने स्वेच्छा से वेदिक धर्म ग्रहण 
किया । इस धघबसर पर पाये समाय 
के पुरोहित प० छिवकुमार शा ने 
श्री मुतंजा को यज्ञ का मुख्य यजमाव 
बदाकर यज्ञोपवधीत दिया । इस प्रकार 
थो मुतजा धहमव छुद्ध होकर 
बेबिक धर्म भे, थो मोहत त्यागी के 
नाम है बोक्षित हुए । 

इस हकषसर पर सुथामो धर्मानन्‍द 
जी परिद्ावयक, प्रायंतमाव के प्रधान 
धो रामानन्द सिगला वे मन्री श्री 
राममोहव राय उपस्थित के । 


छ्षिवकुमार धाय॑, एम. ए. 
पुरोहित, 


झार्य समाय बडा बाधार 
पानीपत 


०्रै सार्वदैजश्विक शाप्ताहिक 


पुस्तक समोक्षा 
युवधिर्भाता-सत्या् प्रकाश सस्वर्भ-दर्पण 


ले०--प्रो० उमाकान्त श्पाध्याय 
धझाय समाज विधान सरणी कलकत्ता 


प्रकाशक--धाव॑ समाथ विधान सरणो-१ कलकत्ता-६ 


महति दयानस्थ सरस्वती के लोबन का शोध प्रधन्ध प्रन्य है। इस ग्रत्थ 
का प्रकाशन, जयत में जब हुप्रातो ससार के विशभिन्त मताबलम्दी चाहे 
(हिस्दू मुतलमाव ईसाई चारबाक जेन बोद) फोई थो ये सबते इस पृस्तक 
पर बृष्टिपात किया धौर सभी को ध्पने घर की बोमारियों पर ध्यान देने 
को बाध्य होगा पडा। 

बस्तुत 'सक्वार्थ प्रकाक्ष बोमारो के लिए तो १४ बायोकेमिक दर्बाधो 
का बबसा सिद्ध हुपा सोर खुशपातियों के लिए १४ फायर का शिवाज्यर 
घिड हुधा । 

परिभामत;--धथी मताबलम्बियो ने स्वाभो जो महाराज की सम्यक 
धालोचना धपवी धपनो दृष्टि से को। परन्तु बह धालोचना छतके बुढि- 
विवेक से परे थी । 

महदि को धघपने इस ग्रन्थ को उपादेयता पर इतना मरोसा व विदवास 
था कि ये इसमे किसी प्रकार का परिध्षतन करने के लिए किसो मी सममझोते 
पर तैयार न हुए । हाँ इतनी भू जाइक्ष ध्बदय दो इस प्रस्थ के लिखने मे (१) 
किसी के विल दुलाते का रह श्य तही है किस्तु जवदेस्ती नहीं। (२) जब 
घमझर में भरा जाय तब मान लेवा, ध्रस्यथा रगढ़ करते रहता। मिराथि- 
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मानता इतनो कि यह मैं नहीं कह थे लिख रहा हु---लिसे ब्रह्मा से सेकर 
जैमिनी पर्वश्त मानते हैं उसे मैं मी मादता हु प्लौर सबको मानना चाहिए । 

पर्थिमत जिसने भो इस ग्रग्व का विचार पूर्वक स्थाण्वाय किया उस 
के विवेषपूर्ण विचार सै जोवबत धारा ही बदल बई। इस ग्रन्‍्थ का प्रकाशय 
कितना हुधा है । केक्स परोपकारिणों सभा प्रजमेर तथा सार्यदेशिक सया ते 
ही २५ माषाधों में लाखों प्रतिया प्रकान्षित की हैं। लोकप्रियता की दृष्टि 
से जन मानस में स्थाम हिला है धौर पिपासित जम मानस की पिपाता 
झान्त की । 


इसमे विवय बहुमुस्य हैं इसमें बिया लिक्षा वड़दर्शतो का भश्चिवव 
दुष्टिकोण विद्यमान हैं । प्रत* जन साधारण मे विषय बत्तु को सुबोध-सरल 
बनाने हेत ग्र-थ का भाष्य ब्याल्या धौर टिप्पणियां को ! 
प्रस्तुत पुस्तक महिमामय सम्दर्म प्रस्यहैं उसका जितनी बार स्वाष्याय करे 
हतनी ही नवीनत! के दर्दां न होगे । 
बड़े आता प्रो० हमाकान्त उपाध्याय बधाई के पात्र हैं विलहोंने कटिक 
क्षम से ऋषि के मस्तथ्यों का ऊहापोह जनता की सेवा में प्रस्तुत किय। है । 
सुधी पाठकपयण इससे लामान्वित इंगि | ऐसा विश्वास है-- 
--ढ० सचबच्चिदानग्द छास्त्री 


प्रवेश श्ारम्भ 
शो सर्वक्षानन्द गुरकुत साधु भाधम धलोयड़ में १ मई से प्रवेश प्रारम्म 
हो चुके हैं। रच्छुरु प्रधिमादरु विवरण वियमावली निस्‍्त पते पर मगा 
हकते हैं । 
--भाषार्य श्री सबंदानाःद सल्कृत महाविद्यालय 
साधु धाभ्रम (पलीगढ) 








“नकल | 


7 काग़ड़ी फार्मेली की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 





खाक पक «० सका अरडडुआ 





ट्यटानप्राध्श 
#रे परिबार के लिए हे 
एबं स्फतिंदाबक रसायन 
लाती ठड़ व श्परीरिक एक 
फेफरो की दर्बलता में 
उपयोगी आपुर्वेदिक 
औवधीय टानिक 


तथा, अऋ जहा अजकएड मक. भा. >क 


युरूकुटन 
पायाक्किल्‍लल 
। दोतो 4 मसूर "एव. रण 


कर. ण्योया 
के जाए उप 
भायुर्ददिक और: 


कि लल न जल “प+ 


६.2 





गुरूकुटलकांगड़ा फमेसा हाल वद्वार (उ5 प्र 


हृ 


दिल्ली के स्थानीय विक्रेता | 


(१) से ० इसाप्रस्थ भायुर्वेद्दिक 
स्टोर, ३७७ चांदती चोक, (२) 
सें० गोपाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड कोटला मुबारकप्ुर नई 
विशली (३) मे० गोपाल कृष्ण 
भजनामल चड़ढ़ा, मेन बाजार 
पहाड़गज (४) म० क्षर्मा ध्रायु- 
बंदिक फार्मसी गड़ोदिया रोड, 
धातन्द पर्वत (४५) भे> प्रधाव 
कमिकल क० गली बाबा, 


खारी बाबलो (६) थे० ईदवर 
लाथ किद्न लाल, मेन बालार 
। 
| 


का 


बा 











जा 


3. डाक थमा का. एरकसा' ाअककार काका 323७, ५39 2. ध+ 


मोती तगर (७) थी बैच घीमपैन 
झासत्री, ५२७ लाजपतराय मार्किट 
(५) दि सुपर बायार, कताट | 
संस, (६) थी बेच मदन लास 
११-शकर मा्किट, दिल्ली । 


जकाम 4 इफलएजा बकान 
आरि मर जड़ी बटियो 

ते बनी लाभदारी 

आयुर्वेदिक औष ० 


५4 
शाला कार्यातप -- (3 
६३, पलो राजा केबार धाथ ; 
चावड़ो बाजार, 
फौन म० २६१८७१ 
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पा देशिर साप्ताहिक ११ 


सार्ववदेशिक श्रायंवीर दल की गतिविधियां 


प्रीष्मकालीय भ्रायंधीर दल झ्िविरों की सूचता 


बर्य १६९९२ ई० 

पूर्व बिश्वप्ति में कुछ घूस हो गयी थी धत यह विज्ञप्ति हापकी सेवा में 
पुन: प्रकाद्ित है । इस ब्षे राष्ट्रीय धिक्षा शिविर विजलो धार्य बोर दल मे 
हो ७ बूत से २१ जुद तक स्‍वान:--महाक्षय घुन्नोलाल उच्च७० मा० सर- 
स्वही बाल मन्दिर हरिनगर एल ब्लाक वई विहली-१६३००६४ में दीवदयाल 
हस्पताल के सामने ध्ाथोजित किया जा रहा है। प्तः समी धायंबीरो तथा 
छिक्षकों एक उपशिक्षको को सूचित किया थबाता है कि धपनो पूर्ण तैयारी के 
साथ इस छ्िबिर में भाग लेंगे । ऐसी भाणशा है । 


उप व्यायाम शिविर 


१, रेष मई है ७ जून तक केयल्न हरयाणा २, २६ मई से ४ जुन तक 
स्थान:--पूत्र गुरुकुल चित्तोड़गढ़ राज०। सौजन्य से :--पाय॑ प्रतिनिधि 
गण भाजस्थान ३, १ घुत से १० जूत तक, स्थान.--भुरकुल महाविद्यासय 
युष्पाबती पूठ छ० प्र०। सोधन्य से :---गुरुकुल महाविद्यालय पुष्पावती पूठ 
पजियाबाद उ० प्र० ॥ 


हास्य प्रथम श्रेणी शिविर 

उत्तर प्रदेश १, है! से _३१ मई फिरोबाबाद २, १ से ७ जूब 
स्थान:-- श्री हरियाबा जनता इण्टर कालिय गया जनपव बसायू छ० प्र०। 

इरयाणा--- ३१, २ऐ से ३१ मई तक फरीदाबाद २, २३ से ३१ मई तक 
धादे समाज गाडल टाऊन पातोपत ३, २८ मई से ७ जून धक जीरद ४, १ 
है ७ जून तक रोहतक ५, है से ७ जून तक करताल ६, ८ से १४ जूब तक 
भरोगरडा ७, १४ से २२ जून तक पटोदी ! 

मध्यप्रदेश-- १, १७ धप्रेश्न से १६ मई तक उलज्सेत कुम्म । 

धासाम--१ जुन से १३ जूब तक सम्माबित गोहाटी | सोजर्व से *- 
धाथथ प्रतिनिधि समा धांसाम। 

राजस्थान-- जून माह में हिष्होत सिटी । 

प्रचार वियाग सावंदेशिक पाये बोर बल 


हिमाचल प्रदेश प्रान्तीय शिविर सम्पन्न 

सुन्दर तगर (मण्डी) मे दिनांक ४ से १२ भ्रप्रल तक शा प्रतिनिधि 
सभा हिमाचल प्रदेश्ष द्वारा प्रान्‍्तीय धार बोर दल का प्रायोजन किया पया 
जिसमे ७१ धाद बीरो ने प्रश्षिक्षण प्राप्त किया दीक्षान्त समारोह मे डा० 
देवग्रत प्रादायंहप्रधान सचालक, ब्र० प्रा नरेक्ष, स्वामी सुमेघानन्द जो 
अ्घान भाव प्रतितिधि समा हिमाचल, मनन्‍्त्री तथा हिमाचल प्रदेश के बन 
भम्जी इत्यादि गणमान्य नेता एवं ठिद्वानो ने हाये वीरो का उद्बोधन किया 
तथा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वित्त किये। धनेक प्लार्य वीरों ने मांसा- 
हार का परित्याप क्या तथा प्रार्य वीर दल की शाखा लगाने का सकटप 
लिया । मत्री धाबंबीर वल हि प्र० 


पानीपत में निःशुल्क नेत्र शिविर 


प्राय बोर दल पानीपत को श्रोर से ति.शुक्रक नेत्र क्िविर दितांक 
१८-३-६२ से ४-४-१२ तर धाय समाज मन्दिर माडल टाउन पानीपत में 
रोटरो बलब मिड टासन पानीपत के सहयोग थे सगाया या । बिशका उद्‌- 
धाटन उपायुक्त भी रामफल सिह जी मे किया । नगर के प्रध्तित्ध डा० बकि 
भ्रधाज, भीमती वन्‍्दता बजाज एवं डा० रमेश टण्डन ने ४२४ रोगियों की 
कांच को तथा १२१ रोतियों की धांस का सफल धापरेशन किया। १६-४- 
है२ को धाय बीर दस के प्रधान, सचालक हा» देध्षध्रत भाषाशं ते रोबियो 
हा निरीक्षण किया समी रोशियो को भोजन तथा ऐनक नि'शुहक दिये 
ज्र्ये । 
मण्डलपति 


चस्दुत 
औैबव्रत प्ाषाव॑ सुभाव युमसानी 


विशाल व्यायाम एवम्‌ ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण 
शिविर की लिथियां परिवतंन 


२० मई से ३१ मई के हथान पर ७ जुन से २१ जून १६६२९'तक 
निश्चित हुप्ना है| सा्वेदेक्षिक ह्लायंवोर दल का राष्ट्रीय झ्िक्षक खिबिर 
धोर दिएली प्रदेश का सयृषत शिबिर लग'ने के लिये यह परियबतंन किया 
गया हैं | 


हार्य घोर बल का प्रशिक्षण झिविर 

प्रायेवोीर दस उपमन्डल गुम्तोर जनपद बदायू (तहसीस केन्द्र बबराना) 
का सात दिवसीय प्रक्षिक्षण दिनाक १ जून से ७ जुन १६९६२ तक तिथि 
ज्येष्ठ कृष्णा ३० से ज्येष्ठ शुक्ला ७ विक्रमी धम्वत २०४९ तबमुसार दिन 
सोमवार से रविवार तक स्वाद थो हि बादा जनता हृण्टर कालिज भवा 
(बवायू ) में प्रायोगित किया जा रहा है। प्रश्िक्षणार्थी पूर्ण मणवेश तथा 
३१ २० १० कि. ग्रा, गेहू सहित विनाक १ जून को १२ बजे तह प्रवेक्ष पा 
धकंगे । दयाह्कर पाये बीर 


पायचोपत में श्ायें बोर दल कार्यकर्ता प्रशिक्षण छिविर 

दि० १५-४-६२ से २५ ४-६२ तक सावंदेशिक प्रा वोर दल के प्रघान 
संचालक डा० देववत झायाये जी को प्रष्यक्षता में क्‍ायंकर्ताएव द्िक्षक 
क्षिविर का धायोजन दिया मया इस किबिर मे भोजन 4 श्ावास को 
व्यवस्था धाये ढीर बल पायीपत व धादथ॑ समाज माडल के द्वारा की थयो | 
जिसमे क्षेत्र के १४ धाबं बोरो ते बाय लिया व च्चाला लगाने का सकहप 
लिया । सा्वदेक्षक धावं वोर बल के छिक्षक भो स्‍भनिल कुमार, श्री प्रजीत 
धाय एब थ्रो सदन पाल राठो ते भी सहयोग दिवा । 


ससतुति मण्डलण्ति 
देशप्रत भाचाय॑ सुमाष गुगलानी 
पूर्वी उत्तरप्रदेश में श्रार्थ बोर दल 


के बढ़ते कदम 


ध्वायं बोर दल पूर्षो छ० प्र० के सघालक ध्ाय॑ मुनि बानप्रस्थी जी, सह- 
घबालक नरेन्‍ट्रलाल थो प्ाथथ ने श्री प्रवध बिह्वारी जी खन्ना को सरक्षता में 
१८ बनबरी से २८ जबबरी तक भ्राजमगढ़ बोगी, बल्ती, खलालाबाद, 
गोरशपुर, बढडहलगज, दोहरीघाट, गोण्डा, मऊ समी झाखाध्ोों का निरीक्षण 
किया गया ।। श्री सुरेन्द्र ध्राजाद व्यायाम छिक्षक ने भी मऊ एवं प्राजमगढ़ 
झाखाप्रो मे प्रश्चिक्षण दिया। ४मार्च को पृषजिबतल भर बोर सम्मेलन 
मनाया जा रहा है तथा १२ मार्च से १५ मार्थ तक ध्ायं समाज मऊ थयें 
बोडिक प्रशिक्षण शिविर का झ्ायोजन रक्‍्खा गया है। हससे क्षेत्र में जागृति 
हाई है वई झाखाहो का गठन मो हुमा है तथा भप्यंमुनि जो ते कार्थमार 
प्रहण करके तुफानी दौरा दिया पया है। ध्रादरणीय हस जी को भी साय 
में पूर्वी क्षेत्र मे प्रामन्त्रित किया गया है! सभो प्षिकारों शौर कार्यकर्ता 
धापने समय का सदुपयोग क्षयको को प्रोत्साहित करने में हो करते हैं। मैं 
जोगपुर बारानसोी जब्पदों का निरोक्षय करके ध्राथा लोगों में भागे बोर 
दल के प्रति बढ़ा उत्साह दिलाई दिया ससत्रो भाई राजेन्द्र धिह जो धाय॑, 
बाराथती मण्डल के सचालक विनेक्ष सिह थो बढ़े धतभाहों प्रधिकारों मिले 
जोवपुर के श्री राधेमोहन जी गुप्त ने पूरे बिसे को धच्छे ढग ते गठित किया 
है मऊ धौर धाजमयढ़ के धधिकारों भी उत्ताही मिले। मैं सभी को हृदय 
से धग्यवाद देता हू इसो प्रकार से कार्य करते को प्रभु इर्हें सामब्यं प्रदान 
करता रहे । 

बर्मपाल भाषा 
संचालक धाये बोर दल 
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किक भें 
गुरुकूल झाथम झआमसेना में 
धर्मार्थ 
[पर्मार्थ चिकित्सालय का शिलान्यास १०१४० -पुस्तकालया-यक् 
गुरुकुल झाथम धामसेना का २४4१ वाधिक महोत्सव १० ध्प्रेल १६९२ उस्तेकालय गुरकुत कागडी 
को घध्यन्त समारोह के साथ सनाया गया, इस प्रबसचर पर ४० दीया बाले विश्वविद्यालय हरिद्वार, 


धर्मार्थ बिकित्सालय का ब्िलान्यास करने एवं रजत जयम्तो वर्ष प्रारम्ध 
करते के लिये घड़ोसा के महामहिम राज्यपाल भ्री बश्चवदत्त सर्मा सड़ीता 
धासन के छच्चाधिकारियों के साथ गुरुकुल धूमि पघारे | 
गुरकुल का सारा कार्यक्रम, ब्रह्मचादियों को ध्यवस्धा एश जत सेवा के 
कार्यक्रम को देखकर राज्यपाल महोदय पधत्पन्त प्रभावित हुए धौर 
ह्याव्वासन दिया कि जितता सम्भव होगा सरकार इस सक्या को 
सद्दायता देगी, इस धवसर पर धारो सझ्या मे थनता विहाद, थ बबता 
इपशि्यित ये । 
--पाचाथें धर्मानन्‍द सरस्वती 
गुरकुल भाश्रम धामसेता, कालाहाडी (क़्ीसा) 


धार्य समाज भोकसपुर का बाविकोत्लल 

धार्य समाल सीकसपुर जेती जतपद बदायू का १२था वाषिकोसाद 
दिनाक १६ मई से १८ मई तक धुमधाम से मताया जा रहा है। इस झबसर 
पर छचज्यकोटि के विद्वान, सम्यासी, महात्मा तथा भजतोपवैशक्षक पधार रहे 
हैं। विद्वाबों के प्रमृतमय वचनों को सुनने के लिये प्रथिक है श्रषिक सस्‍या 
में पहुच कर लाभ उठाथे । 

धार्य समाज नेनीताल का धार्थिकोत्सथ 

धाममंसमाथ तनीताल धपवा वाधिकोत्सव २० से २७ मई तक शमारोह- 
पूर्थंक सता रहा है। इस समागम में धायं थयत के उच्चकोटि के विद्वान 
तथा घथतोपदेशक पधार रहे हैं। इस सबसर पर धनेकों सब्मेलनो का 
धायोजक सी दिया था रहा है। दस समारोह में सपरिवार तथा इब्टमियो 
सहित पार कर बवर्म एवं धाष्वात्म का लाभ छठावें । 

--पध्रार्य समाश्ष घरोंडा जसपद करनास का वाबिकोत्सव २७ से २६ 
मार्च तक छण्लासपूर्ण बातावरण थें मनाया यया। इस झयसरु पर धनेको 
बिहान तथा भजनोपदेदको ने झपने ध्मृतमय छपदेक्षों से थवता जनादँव को 
लाभारिवत क्या। २७ मार्च को एक शिशाल क्ामाबाजा मी निकाली गई 
शोभायात्रा मे ध्ार्थ वीर दल के स्वध्षद्तेयकों द्वारा किये यये व्यायाम प्रदर्तंद 
को बनता ने सत्य धिक पसग्द किया । समारो३ अत्यन्त लफुल रहा । 


शरार्य समाज मन्दिर गोहाटों का 

१६६२-६२ के लिये पदाधिकारियों का भुताक जा ६२ को धादे- 
समाज मन्दिर गोहाटी के प्रागण में थ्री परेश्कमददेव जी की भ्रध्यक्षता थें 
सम्पस्त हुप्ा । जिसमे विम्नलिखित पदाधिकारी धुने गये 

६--प्रषात डा० वारायणदास जी 5 

३--मभन्त्री श्री सगवातदास गुप्त 

३--कोया भ्यक्ष भरी जगदबीक्ष वर्मा 

४--पुस्तक 'च्यक्ष श्री रमेक्ष गोयल 

--भगवानदाघ्त ग्रुप्ता, मन्त्री 


में किक. 
गरुकल इन्द्रप्रस्थ में प्रवेश 
स्वामी थद्धानन्द द्वारा स्थापित एवं प्राय प्रतिनिधि समा हरियाणा 
द्वारा संचालित गुरुकुल ६द्रपस्थ जिला फरीदाबाद मे ४ से £ थों कक्षा तक 
प्रवेश ध्ारम्म है। ध््ठवी की परीक्षा का परिणाम १००प्रश्त रहा है । इस 
बर्ष सो०्बी०एस० ० केन्द्रीय विद्यालय का पाठ्यकम थो गुरुकुल कायगढ़ो 
विष्यनिद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। विद्यालय के साथ छात्रावास की 
व्यवस्था है। परत: धपते पुत्रो को धामिक, चरिश्रवान तथा उनका भविष्य 
झज्ज्यल बनाने के लिए गुरुकुल में प्रविष्ठ करवा कर लाम छठावें। 
--थावचायय गुरुकुल हम्ट्रपतूच 
डढाकचर नई दिल्‍ली-४४ 
फोध : ६-२७५३६८ 


जि हरेद्ार (उप्र ) 


ऐक्यप शक्ति का प्रतीक 


(पृथ्ड २ का शेष) 

कम से भारतीय साहित्य का इतिहास तथा मारतीय सस्‍्कृति का इतिहास 
तबा भारतीय सल्कृति के इतिहास की नीति के रूप मे राष्ट्रीय छिक्षा देते 
का प्रावधान होता चाहिए | सभी देशवादियों को एकता के सुत्र में निवद्ध 
करने के लिए एक समान सम्पक भावा होगी याहिए। किसी एक घारतीम 
आया में सचित विशेषज्ञान को धम्व भारतीय भाषाधों मे उपलब्ध कराते 
को शुचिफ होगी चाहिए | इतके धकिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे मच 
का निर्माण होता च।दिए, बिससे देस की जयता तथा भावी पीढ़ी यह समर 
सके कि जारतीय भाषाप्ों के माध्यम से एकता की भावना का सवसधेव 
प्रतिवाबंत' हो सकता है। इस प्रसग में साहित्य धकावमी की तेवाशों का 
सल्तेसनीय महत्व है, जहा विभनिमन सारतीश भाषाधों के साहिश्य कारों भोर 
थाषा विशेषज्ञों को मान्यता अ्रदात कर समुचित पुरर्कारों से सम्मातित 
किया जा रहा है । 

यह विशेष ध्यान देने की बात है हि कुछ धन्य राष्ट्रीय सक््याएं जेसे 
“'साथा सयम' विभिरत सास्कृतिक कार्थशर्मों तथा साहित्यिक सबवोष्टियों के 
झायोजन से देशवातियों में एरूता को श्रणिक मजबूत एव स्थायी थवाने देतु 
धह। जा रण सेवाए कर रही हैं। किसी थी कीमत पर हमें पते वावरिकों 
मे राष्ट्रीय भावमा को जनगाना है जिसते के परस्पर सद्भमाथ से जी सके । 
दम फय्यी मी इसका समर्थंत नहीं करते दि क्षेत्रीयह॥ के साथ का सबंधा 
परित्मांय होवा चाहिये। हम पअपने क्षेत्रीय सरकार या धपने विश्षेष्र भाव में 
विकास हो छरें परम्तु इसके साथ ही व्यापक राष्ट्रीय एकता धौर धावषनां- 
श्मक एकाश्मकता को मो प्रोत्साहित करें । 


|. सार्ववेशिक प्लार्य प्रतिनिधि ससा 
द्वारा प्रकाशित साहित्य 


छम्पूर्ण बेद भाष्य १० खष्ड ६ जिल्दों में ६००) 
ऋश्वेव प्रथम साग से पाक्ष साय तक ३००) 
पजुवेंद घाग--६ 8०) 
सामवेद भाग--७ ६०) 
धबरबेधेद साज---.८ ६०) 
धथवेंबेद माग--€-|- ६० ६०) 


बेद माष्य का तेट मूल्य ५२४) रुपये 
धलग-घसय जिल्द लेने पर १५ भ्रतिक्षत कमीक्षत विवा जायेया। 


धार्ववेशिक श्राय प्रतिनिधि धमा 


दयानग्द अवन, रामसीस। मेदात, नई दिक्षती-२ 


बर को शभ्रावश्यकता 


कार्वकुम्ध ब्राह्मण, कारयायन गोत्र, ध्ढरप्रेजुएट ९० वर्ष, ४-२” गोरवर्ण, . 
गृहकाय॑ में रक्ष ध्ाये कन्या हेतु प्राथं समाजी सेबारत । व्यवसायी बर की 
पग्रायदयकता है | 

--रामडैब धग्निहोथी एडबोकेड 

जिला, छासकोय श्धिवरता (दाब्डिक) 

प्रधान भाव समाय हरदोई-२४१००१ (७७ प्र०) 


शावंदिद्धिक प्रस इरियायल नई बिशलों हाय मुद्रित व हा० ध७-दावत्द शाशवी के लिए मुश्रर धौर प्रकाशक 
पाव दैशिक धावे प्रतितिथि सचा महाँद बदानत्य पवय बह दिश्ली-२ हे प्रशाकित । 





कृण्वन्तो विश्यमार्य॑ंम्‌ हैं हि 


मेज > अफफन जारए हि शो प 


ह महृषि दयानन्द उयाच 


कह मेरे शिष्य सभी आाय॑ सामाजिक हैं । वे हां मेरे 
विदवास श्रौर भरोसे के भव्य भवन हैं। उन्हीं के 
पुरुषार्थ पर मेरे कार्यो की पूर्ति और मनोरथो की 
सफलता श्रवलम्बित है । 

& विद्वान भाप्तो का यही मुख्य काम है कि उपदेश व 
लेख द्वारा सब मनुष्यों के यामने सत्यासत्य का 
स्वथ््प समपित कर द पश्चात्‌ वे स्वय प्रपना हिता- 
हित समझ कर सत्या्थ का ग्रहण झौर मिथ्यार्थ 
का परित्याग करके सदा झाननद मे रहे । 





७./% ४५.३९/०९/१ ३. #नररिकीकनी, 








अक्यिन- #कश्क अीी-+4०-आ0-+ हि आता २०७० ३)कननरचिकीिआ चाट पफ्न-+यरटाा. जार एनकीतानन, का ्ख्थ 





सा्यदेशिक श्रार्य प्रतितिथि सभा का मुख-पत्र दुरभाष ३१५७४७७३१ वार्षिक मूक्य ३०) एक प्रति ७५ बसे 
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सावंदेशिक सभा के तत्वावधान में द्वितीय 


भारतोय भाषा सम्मेलन का सफल ग्रायोजन 


भाषाई श्राधार पर प्रदेशों का बटवारा न होता तो 


खालिस्तान की मांग न उठती : भजनलाल 


संस्कृत सभो भाषान्नों का उदगस हैं : शिवराज पाटिल 


नई दिल्‍ली ६ मई | जिम्मेदारी सरकार की है| उन्होने भारतीय भाषाम्तो को समृद्ध 
सा्वेदेशिक झाय॑े प्रतिनिषि सभा के तत्वावधान में भ्रायोजित बनाने की जरूरत पर बल दिया। श्री पाटिल ने कहा कि विभिन्‍न 
» द्वितीय भारतीय भांषा सम्मेलन विट्ठल भाई पटेल भवन के स्पीकर भाषा को एक दूसरे का भय बनना चाहिए, इससे भाषा समृद्ध 


हाल में सा्वदेशिक सभाके प्रधान होती ह। उन्होने भाषा के प्रचार 


पूज्य स्वामी भझानन्दबोध सरस्वती श्रार्थ समाज का शिष्टमण्डल लोकसभा के लिए नई पद्धति अपनाने पर 
का अध्यन्षता में अभूतपूर्व सफ भ्रष्यक्ष थ्पो शिवराज पाटिल से मिला जोर दिया। उन्होने कहा कि 


न्प्ता के साथ सम्पन्न हो गया। बतंमान मे एक देश दूसरे देश से 
सैस्मेलन का प्रारम्भ देवी सुनन्दा लोकसभा के नियम १६० के प्रस्तंगत स्घृति-पत्र प्रलय नहीं रह सकता इसको 
भार्या के मधुर वेदपाठ से हुआ । भेंट किया गया ध्यान मे रखकर भन्तंराष्ट्रीय 
सम्मेलन को सम्बोधित करते | दिल्‍ली ११ मई । भाषाएं जानना भी जरूरी है। 
हुए सा्वेदेशिक सभा के वरिष्ठ श्राज भाये समाज का एक उच्च स्तरीय छशिष्ट मण्डल साव॑ं- समारोह के मृलख्य श्रतिथि 


उप प्रधान प० वन्देमातरम्‌ राम- | देशिक सभा के वरिष्ठ उपप्रधान थ्री प० बन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव | हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री 

खन्द्रराव ने भारतीय भाषाओ्रो | की भ्रष्यक्षता मे भारतीय माषाओर के सम्बन्ध मे लोकसभा ग्रध्यक्ष | भजनलाल ने कहा कि भाषा 
के सरक्षण पर विस्तार से प्रकाश | श्री शिवराज पाढिल से मिला तथा उन्हे एक ज्ञापन दिया ! धभ्रौर सस्क्ृत का मेल हो देश 
डालते हुए कहा कि भायेंसमाज ज्ञापन मे यह माग की गई है कि समस्त मारतीय भाषाओझ्रों के | को एक सूत्र मे बाघ सकता है। 
सबिधान मे उल्लिखित १४ भार- | सरक्षण तथा देवनागरी लिपि को अतिरिक्त लिपि के रूप में स्वी- | उन्होने कहा कि देश को जोडने 
तीय भांषाशों के सरक्षण के | कार किया जाय जिससे उत्तर तथा दक्षिण भारत की भाषाप्रो का | वाली भाषा हिन्दी ही है, लेकिन 
साथ-माथ स्वतन्त्र भारत की | परस्पर आ्रादान-प्रदान सम्मव हो सके । इस श्षिष्ट मण्डल में | भ्रदेशों की भाषा को भी जीवित 
राष्ट्रमाषा हिन्दी को देव नागरी | साब्बदेशिक सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्‍्दबोष सरस्वती, बाबू | रखना होगा। उन्होने कहा कि 
लिपि के साथ राज भाषा के पद | सोमनाथ मरवाह एडवोकेट, न्यायमूर्ति श्री महावीरमिह जी श्री | भीषा के झ्ाधार पर प्रदेशों का 
पर झासीन करके मेंकाले द्वारा | प्रनिल नरेन्द्र सम्पादक वीर अरजु न, श्री रमाकान्त गोस्वामी हिन्दु- | बंटवारा उचित नही था। इसी 
थोपी गई भग्र जीसे देश को मुक्त | स्तान श्री सूर्यदेव, श्री विमलवधावन एडवोकेट तथा श्रायं प्रतिनिधि | से श्राज तनाव बढा है । श्री 
कराना चाहता है । सभा भ्रानध्र प्रदेश के मन्‍त्री श्री के० नरसिम्हा रैड्डी सम्मिलित थे। | भ्जनलाल ने कहा कि भ्गर 


इससे पूर्व सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए लोकसभा पअ्रष्यक्ष प्रजाब हरियाणा शोर हि प्र* इकट्ठा होते तो आज न खालिस्तान 
ली शिवराज पाटिल ने कहा कि भाषा के विकास की सबसे बडी (शेष पृष्ठ २ पर) 


सम्पाठक डा० सच्चिवानन्द शास्त्री 


२ सावदेशिक साताहिक 





विदेश समाचार 
थ्रा' समाज लंडन को गतिविधियां 


मियमित छप से साप्ताहिक सत्सगों का भाणगोजन किया गया जिसमे थी 
एवं श्ोमती रोहिणीकान्ध मलदोना एवं प्राय एण बार यजमान बनते तथा 
घत्सग में सबको प्रसाद प्रदाव किया | प्र' सुरेन्द्रताथ मारहाज एवं ढा०७ 
हाताजो प्रायायं ने सन्‍ध्या यज्ञ सम्पन्त कराया , दे. सुधा' के कार्थक्रम में 
प्रो० भारद्वाज ढा० श्रतिशील छर्मा एव डा० तानाजी झाचाय॑ ते सक्षेप में 
बेदमन्त्रो को ब्य रूपा करते हुए कहा कि मातव धारी८ इस जीवन यात्रा का 
मोलिक पध्ाघार है। भात्मा इस दारोर म द्वारा प्रपने सभी कार्य धौर घोग 
सम्वन्त ऋरती है । परन्तु यह देह ' मस्मान्त है ( मस्मान्त इद क्षरीरम) 
हस बात का हमे सेव स्मरण रहे । कही यह प्रिट्टी घ. शरीर) हो हमारे 


बोवन का लक्ष्य न बत जाय । यहू साथन ('रीर) ही फही हमारे जीवन 
का साध्य न बन जाप | 
मक्ित समीत के सत्र मे श्री देवराज राजपूत, श्रीमती छम्मिला चौपड़ा, 


हघा। मसान, यक्ष वेदो स्वर्भा शर्मा, एद साबित्र छाबट ने मक्ितिरस के 
धोतप्रोत मजयो का मघुर मायनत किया । 

बबर सस्कृतिक कार्यक्रम मे महान क्र व्तकार! श्री दयाम जो कृष्ण- 
धर्मा प्रमर हठात्मा मगतर्धिह, बाजगुरु भौर सुखदेव के जीवन धोर काब 
पर भाषण हुए । इन क्रान्तिकारिया को श्रद्धाजलि घपंण करते हुए प्रो २ 
भारद्वाज ने उनके राष्ट्रप्रम भौर बलिदान को भमर भौर हमारे लिए सदव 


घनुक्रणोय बताया । 
इस कार्यक्रम में विम्त युवक धोर युवतियों ने भाग लेकर भझपने सुप्त 


गुणों का प्रदर्धत किया--भपित क्हेर बदना चोपडा कबित! चोपड़ा, 
ध्रदुर वर्भा, मोनिका छाबरिया, गुझुअन वर्मा, सजय धोबराय, नोना धोब- 
राय किरणमोगिया, दोतालो साहनी ध्रनोष् साहनी, वदना सहजपाल, 
बिदीता भोधरी, बराउ्ठ स्रल्होत्रा राहुल मलहोत्रा, रवि चड़ढ़ा नील सब्ता, 
धाश्चिष वर्मा, बोजल धाताय घोर पुनम चोपडा। 

वेदपाठ की महिलाधझो ने सफल पारिवारिक सतसगो का क्‍्रायोजन 
किय । शेष सम कार्यक्रम पूवंबत सम्पन्त हुए । >तानाओी भशचाय 
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भारतोय भाषा सम्मेलन 


(पृष्ठ १का शेष) 


की माग होती भौर न ही वोई मुल्क्त को तोडने की कोशिश ही 
करता । 
अपने भ्रध्यक्षीय भाषण मे स्वामी श्र नन्दबोध सरस्वती ने कहा 


कि भारतीय मूल की सब भाषाप्नो की प्रपनी श्रपनी लिपि के साथ 
उनक लिए देव नागरी को भी एर अतिरिक्त लिपि के रूप में 
प्रयोग किया जाता चाहिए । इस प्रक।र सब भाषा प्रो को एक दूभरे 
के नजदीक भझ्राने का भ्रवटसर मिलेगा और हर भाषा-भाषी एक 
दुसरे के विचारो भौर भावनाभ्रो को अष्छी तरह समझ सकेगा। 
उन्होन कहा कि यह खेद की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के चार 
दशक बाद भी सरकार, भारतीय भाषाझ्नो को राष्ट्रीय कार्य 
प्रणाली के समस्त क्षेत्रों मे प्रशासन शिक्षा तथा न्याय दिलाने मे 
सफल रही है। 

इससे पूर्व भूतपूर्व मनन्‍्त्री पी० शिवशक्र ने कहा कि दक्षिण 
भारन मे हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के लिए झ्ादान-प्रदान तथा 
प्रेम भाव की जरूरत है | इस भ्रवसर पर १४ सूत्रीय प्रस्ताव सर्व 
सम्मति से पारित किया गया तथा यह मांग की गई क्रिि दिहली 
उच्च न्यायालय मे हिन्दी मे काम करने की भ्रनुमति दी जाये भौर 
जिला स्तर के न्‍्यायालयो मे भी हिन्दी का प्रयोग किया जाये। 
प्रस्ताव मे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री से भनुरोध 
किया गया वे सभी हासकीय समारोहो मे भारतीय भाषा का 
ही प्रयोग करें। 


चकः. नकीषणा ध 


१७ मई ११६२ 


सम्पादक के नाम पत्र 


थी डा० सबज्चिदातन्द जी शास्त्री 
सम्प दक स'वंदेशि 6 साप्ताहिक 


झापके सम्पादक्त्व में पावंदेश्िक पत्रिका का स्तर उत्तरोशर प्रगति की 
झोर प्रग्मर , धब पहले को पपेक्षा श्रधिक शायवधंक सामग्री पढने के लिये 
प्राप्त हो रही है इसके लिए में) तथा मेरे परिवार की तरफ से आपको 
पझनेक बधाई | बहुत सप्ररके बद प्रापने ध्रबेपताज स्ययता दिवय जिशेया 5 
के रूप मे विशेषाक निकाला । जिशेताक को देख! तबा पढ़ बालताब में 
समाज को ऐपे ही लेखो तथा मामग्रो का दहायदपकता है जिससे व्यक्षित के 
मन में कुछ सोचने को मावता ज गृत हो। धापके हत विशेषाक को जितती 
भी प्रक्षवा की जाप कम है । यदि दस प्रसार के विशेधार शाप पत्रिकाके 
सी निकालें तो हम ऋष के स्वप्नो का साकार करने मे सह हो सफल 
हो धकते हैं। मध्य थें मा हसो प्रहार के विशेषांक प्राप्त होते रहेगे ऐपा 
मेरा विद्दास है । 


--रमे श्रचन्द्र धरा 

ताधिक (महा ०) 
-सा व रेक्षिक का 'प्राय समाज स्थारना शिवस विशेषांक! प्राप्त हुपा 
लो विरणय हो स्‍झायं बीरो के हृश्य को ज्ञात से ज्योतित करेगा सभोलेख 
सम्यादकीय समेत सम्री मत्र के विपर में आनकारी तया उनकी वेदिक धर्म 
से तुलनात्मक प्रध्ययत कराकर पत्य सत्य को सरलता से समझाने का प्रयापत 


प्रदापनोय है मविध्य मे मे इस प्रहार के प्रयास जारी रहे ऐसी हम सबको 
भपेक्षा है । 


छुमाकाक्षाप्रो सहित 
--प्रजोत कुपार धाक॑ 
बिसभा सी पुर 
ग्रर्य अनाथालय की स्थापन। 


हवा मो विद्यानन्द सरस्इती पूर्व मुब्याधिष्ठाता गुरकुन विद्य/पीठ गदुपु री 
ने ग्रा० पो3 कौरानो फज्जूपर बल्तमगढड फरीदाबाद में भाव घन बालय 
को स्थापना की है | मवन तिर्षपाण का काय धारम्म हो गया है। हस पवन 
कार्य मे दानों सज्जनां से प्राथता है कि इस महान यज्ञ में महरों। देंगे । 
जिससे यह काय सम्पन्न हो सके । 

झ्रनाधालय १ जुलई १६९२ से प्र'रम्म ही जायेगा । 


--रमेभशचद्र शास्त्र, ग्रष्पक्ष 
प्रामीण विकास क्षिक्षा समिति 





भारतोय भाषा सम्मेलन सें भाग लेने वाले 
वरिष्ठ नेता 


इस उ्रवसर पर लोकसभा के पअध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल, 
हरियाणा के मुख्यमन्त्री थी भजनलाल, पुढ़े केन्द्रीय मन्त्री श्री पी* 
शिवक्षकर, यूनीवर्सिटी ग्राट कमीशन के प्रध्यक्ष श्री रामरेड्डी, 
हरियाणा के कृषि राज्यमन्त्री श्री बचनतिह,बाब्‌ सोमनाथ मरवाह 
एडवोकेट, श्री बृजकिशोर शर्मा भ्रतिरिक्त सचिव विधिविधान, 
भी ध्यामसिह शशि, सावंदेशिक सभा के मन्त्री श्री डा सबच्चिदा: 
नन्द द्ास्त्री, श्री विमल वधावन एडवोकेट, श्री सुयंदेव जी, डा० 
धमंपाल, प्रा० प्र० धायें प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री के० नरसिम्हा 
रेडडो सहित भनेको गणमान्य ब्यक्तियो ने भाग लिया। 


१७ मई १६६९ 


सावंधाहक हप्ताहिफ रे 


हि... नमिनलकलीरिकी की ..«+« कक किम मिनकील जल जल ल किक, अल 
भारतीय भाषा सम्मेलन में पं ० वन्देमातर म्‌ रामचन्द्रराव 
हारा आरम्भिक भ्रस्रिमाषण 


मेरा मुस्य काय' त तो मारतीय माषाप्रों के इतिहास को खोज करना 
है, धोर व यह मालूम करना कि किस प्रकार से छतका प्रयोग शुरू हुधा, 
किस प्रकार से इन भाषाधों ने धपने घापडों सम्पन्त बनाया धौर कौत सी 
भाषा किस साथा समूह से सम्बन्ध रखती है। मैं केवल इतता ही बताता 
लाइता हूं कि भारतीय भावाधों की बतंमाव स्थिति कया है ? धोर मविध्य 
में उनकी प्रगति की कया सम्मावनाएं हैं, धोर हमारे राष्ट्र की कार्यविधि में 
इनका व्या स्थान धपेक्षित है ? 

जब छपतिवेश्षयादी धंग्रेज धारत ध्ाये ये तब इन्होंने यहां को तटकालोद 
परिस्थितियों को देशकर भौर काफी सोच-बिचार के बाद एक ऐसी योजना 
बनाई जिसके द्वारा वे हमारे देक्ष की सार्वमोमिक सत्ता को नष्ट करके हमारे 
ऊपर विरकुश्न राख कर सर्के। “फूट डालो भौर राज्य करो' वाली नोति 
इन्हें बहुत उपयोगी मालूम हुई। जिसका सफलता पूर्वेक्ष प्रयोग करते हुए 
कहोते प्रपने ध्येय को प्राप्ठ किया। भारत वासियों को पहले उन्होंने वस्ल 
घमं, जाति धोौर रग-मेद के धाभार पत्र विभाजित किया भोष फिर हमें 
भाधा के झाधार पर सी बांटने को कोशिश की । 

बक्षियात्य लोगो को उस्होने छत्तर मारतियों के बिरुढ यह कहकर 
सड़काया कि ने धार्य शोग हैं जो प्राकरान्ता के रूप में बाहर से धाये धोर 
यहा ध्राकर एन्होंते द्रविणों को प्रपने झ्ाक्रमण का शिकार बनाया। श्र ग्रेजो 
ने इस बात का थी प्रचार किया कि उत्तर मारत की भाषायें भारत- 
अऋरोपीय समूह को मांषायें हैं, जबकि दक्षिण भारत को सांषापों का सम्बन्ध 
द्रविड़ समूह की भाषाशों से है, जो एक दूधरे से सर्वथा मिन्‍न हैं । 

यह जानते हुए भी कि मारतोय भाषाप्नों के इस प्रकार के वर्गीकरण 
का कोई ठोस प्राधार नही है, उन्होने हस प्रकारका दुष्प्रचार केवल इस लिए 
किया जिससे हमारे सारतोश समाज को प्लोर प्रधिक विसण्हित किया 
जा सके । भाजकल दक्षिण मारत मे हिस्दो फा जो विरोध हो रहा है बह 
केदल प्र ग्नणों की इस कुटनीति का ही परिणाम है । 

महोदय, मैं एक निय्ुह्दीत सत्य को पझापके समक्ष प्रस्तुत करते हुए 
बताबा चाहता हूं कि द्रबिड़ सोग भन्य कोई नही बल्कि छन्हों प्राय ऋषि 
मुतियों की सस्तान हैं जिनको परमात्मा ने मानव-सृष्िट के प्रादि-काल में, 
जिसे कृत-युग के ताम से जाना जाता है, हमारे देश के प्राबीन सप्त-पिम्धु 
प्रदेश में प्रबतरित किया था। द्रढिड शब्द को उत्पत्ति 'द्र' धातु से हुई है 
जिसका प्रय॑ है 'दुष्टा' धर्वात ऋषि, प्रोर 'विड' (विद) का श्र है जातने 
बाला या ज्ञानी व्यक्ति । द्रवि्ो मे जो लोग पदिचम दिशा की धोर-चलकर 
ईैन पहुंचे भोर वही पर बस गये, वे 'दुहृद' कहलाये । कालान्तव में कर्होंने 
योरूप के सामाजिक जोबत को बहुत प्रभावित फिया। योरूपीय 'द्रइण' 
साहित्य मे 'प्षिव सहित' का समावेद इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
दुइद' जाति का मूल स्थान उत्तर मारत ही था। एक दूधरा छदाइरण 
झौर देना भाहृता हूं। भगरत्य ऋषि उत्तर मारत से विग्ष्याचल परत पार 
करके दर्क्षिण मे गये पे। उनकी झभाज भी बहां बहुत माग्यता है। वहां के 
झोग उमकी पूजा करते हैं । 

तेलुगु, तमिल, मलयालम धादि तथाकवित द्रविज् भाषाप्रों की संरचना, 
झतका वाक्य विश्यास व्याकरण इस बात का प्रमाण है कि उतका धादि 
भूल संस्कृत मादा हो है, जिसे देव-म।वा, सुर-माधा, गोबलिीय माषा धादि 
नामों पे भी जावा जाता है। इन माषाप्नों मे सहकृत शब्दों को बहुलता 
हपब्ट दिसाई देती है । मेरा विश्वास है कि ससार की समस्त माषाप्रो की 
शश्पत्ति, चाहे बह ग्रोक हो या ,लेटिव, ससक्ृत घाषा से हुई है। प्राय सपार 
थे थो मो माधाये हम बेखते हैं वे देश कास धोर परिस्थिति से प्रभावित, 
धंस्कृत माषा का हो बतंसात स्वरूप है । 

जब हुम मारतीय धावाध्ो के वर्ण-कर्म पर दृष्टिपात करते हैं तो यह 
ज्पष्ट दिलाई देता है हि वे एक दूसरे को बहनें हैं। एक हो माता की 


झलग-पलग सम्तान है। जिनमे कई बातोंशी समानता है। छतका व्याकरण, 
उनकी सरबना प्रादि में बहुत कुछ साम्य है। हसारा झापका धौर सरकार 
का यह करतंव्य है कि इन भाषाधोों को छनके सही स्वक्षप में देखने भोर 
दिलाने का प्रयक्व करे। ध्ावाप्ो में संगठन की शक्ति होती है, विषटन 
की नहीं । इमें निरन्तर प्रचार द्वारा इस ध्रुव सत्य को घन-जन के मानस 
तक पहुंचाते का प्रथर्न करना चाहिए। 

एक दूसरी बात जो हमारे पक्ष में जातो है वह यह है कि सब मारतीय 
माषाधों की छतको प्रपनी स्वतन्त्र लिपि के साथ-साथ इनके लिए एक समाच 
लिपि के प्रयोग की मो सम्भावना दिलाई देती है। इस समान लिपि के 
प्रयोग से विभिन्‍त मावा समूहों को एक दुप्तरे के पास पाने, एक दूसरे को 
सोचने समझने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा। 

भारतीय माषा सम्मेलन, समी मारतीय माषाप्नो के लिए 'देव-नागरी' 
को प्रतिरिगत लिपि के रूप में प्रयोग करने पर बल देता है । 

ध्य मैं सरकारी प्रशासन-तन्त्र में मारठहोय भाषाप्रों की सवेधानिक 
हियति बया है ? दस विषय पर दुछ चर्चा करूगा। सविषान के भाषा 
परक भ्रष्याय में हिन्दी एव भन्‍य भारतीय माषापों को सिद्धान्त रूप मे, 
ए% उच्च स्थान दिया गया है। लेकिन अ्यवह्वार से, कथनी धोौर करनी के 
बोच एक बहुत बड़ा धन्‍न्तर है। इसका मुख्य कारण सरकार की इस विषय 
में दासीनता शोर राजनेतिछ् पाकांक्षा का धमाव ? इसके धतिरिक्त 
दूधरा कारण है हमारे देश की धफप्तर-छाही का प्रग्नेजी भाषा के प्रति 
मोह जो प्रग्रजों के चले जाने के बाद प्लाज भी ज्यों का त्यों बना हुप्ता 
है । प्रभ्यधा भौर कोई कारण नहीं है जो हितदी तथा प्रन्य भारतीय माषाधों 
को उतका वांछित पद देने मे बाधक हो ? कुछ ऐसे राज-नेताधों को छोड़ 
कर, जो पाती स्वा्थ-पिद्धि के लिए माषा का प्॒स्त्र के रूप में दुरपयोग 
करते हैं, सारा देश चाहता है कि प्नग्नमेजो के स्थौत पर मारतीय माषाधों 
का प्रयोग किया जाय, जिनमें हिन्दी का स्थाद सर्वोच्च है। विभिन्‍न प्रान्तों 
में क्षेत्रीय माषा का छगयोग होना ही 'बाहिए। 

पपने इस सक्षिप्त माषण को समाप्त करने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं 
ढि मैं सब मारताय भाषाधो को, जिनमे लिखित साहित्य उपलब्ध है "राष्ट्र 
भाषा घोषित किए जाने के पक्ष में हु । 


दयानन्द बाल सदन, श्रजमेर को 
५०,००० का पुरस्कार 


दयानन्व बाल सदन, स्‍प्रजमेर को राज्य सरकार मे राज्य की सर्वश्रेष्ठ 
बाल कल्याण सल्या घोषित करके उसे ५०,०००) रुपए के पुरस्कार से 
सम्प्रानित किया है। 

जयपुर में दिनांक १४-४-६२ को रविर्द्र मच पर समाज कल्याण मतों 
की ध्रध्यक्षता तथा जन सम्पर्क मन्त्री थ्रोमति पाठक के मुरुष प्रातिश्य में 
प्रायोजित एक समारोह में सन्‌ १५६४ में श्यापित इस सस्वा हारा कई 
हथार धनाप प्ोर निराश्ित बालक-बालिकाधों को शिक्षित श्लौर दीक्षित 
करने का उललेश करते हुए उस्ते बाल कल्याण को सर्वश्रेष्ठ संक्धषा घोषित 
किया है । 

संस्पा दें इत समय देध् के पनेक प्रान्तों के १५० भनाथ धौर निरा- 
झित बालक-बालिकाएं हैं जिनके नि:शुल्क भोजन शोर बस्त्र की सुन्दर 
व्यवस्था के घतिरिक्त उन्हे काप्ठकशला भौर सीववकला के ध्ौधोगिक प्रद्चि- 
क्षय के धतिरिक्त कालेज स्तर तक उच्च ल्षिक्षा को सुविधा भी निःशुल्क 
प्राप्त है, परिणामस्वरूप उसके धनेक भूतपूर्व छात्र ध्ाज देश थे हो नहीं 
पपितु बिदेक्षों मे ऊचे पदों पर कार्बरत हैं । बाल सदस घव केबल राज्य 
इतर को गहीं भ्रपतु भखित यारतीय हतर को एक प्रतिष्थित वॉल कल्याण 
सल्या समझो जाने लपी है । --प्राचार्व गोविम्द वह, मनन्‍त्री 


४ सार्यदेश्षक साथ्ताटिक 
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द्वितीय भारतोय भाषा सम्मेलन के प्रस्ताव 


सा्वदेशिक प्ाय॑ प्रतिनिधि समा के तत्दावधान थें ध्रायोजित यह भार- 
सीय भाषा सम्मेलन सर्वेतम्मति से विम्वलिखित संकहप पारित करता है 
शोर केन्द्रीय सरकार, बाज्य सरकार विश्विग्न प्राधि$रणों धौर व्यक्तियों से 
यह झाग्रह करता है कि उन्हें लागू करने में वे श्रपना पूर्ण सहयोप धौर सम- 
अंत प्रदान करे 


स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वतो द्वारा 


प्रस्तुत मुख्य प्रस्ताव 


देश के ध्रम्मी प्रदेशों से भाए हुए विधिस्त भावाई सयठदों के प्रतिनिधियों 
को यह सभा झपने इस जिदबास को पुन: दुष्राती है कि समस्त माकतोय 
सावषादें एक जोड़ने बाली दावित हैं, बिनका मूलसतोत एक है, जिनके गुण 
समान हैं, जितका व्याकरण धोर विभारों को प्रसिव्यवत्त करने को शेली थी 
एक प्रकार की है। 

झाज की परिस्थिति में, अयकि घनेक विघटनकारी दावितयां प्रत्येक 
विषम परिस्थिति का दुरुपयोग करके देश को धौर धवथिक संडित करने 
का प्रयत्न कर ही हैं, सभी देश मकक्‍त संगठनों को इन विनाद्ाकारी छाक्तियों 
को कुचल डालने का प्रण लेना चाहिए, जिससे हमारी मातृभूति की रफ्ता 
हो सके । 

इस समा का सुझाव है कि जनता प्रौर सरकार, दोनो हो प्रत्येक इतर 
पर हंस सम्पव कार्य द्वारा एकयं को सात्र संगठनार्मक सक्ति के रूपए में हो 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें | इसको धुरुध्रात बिभिन्‍त सारतोय साधाप्ों थे 
एक ऐसी छब्दाबलो तेयार करके की जा सकती है जिनका स्वरृप भौर ध्ं 
एक समान हों ऐसे क्षल्दों का मी चयन किया जाना चाहिए,जिनका विभिन्‍्व 
भाषाधों में स्वरूप झोर विर्भाण व्यवस्था धलय-धसलग होते हुए भी छतका 
झथ्ं एक समात हो । 

यह ससा यह सुझाव सी देता चाहती है कि मारतीय मूल को सद 
शाषादों की प्पनी-प्पती लिपि के साथ-साथ उनके लिए देवनागरी को सी 
एक प्रतिरिक्ठ लिपि के रुप में प्रयोग किया जाय इस प्रकार सब ग्ाषाधप्नों 
को एक दूसरे के तिकट धाने का शव घर भिलेगा, शोर हर माषा-ग्ादो एक 
दूसरे के विचारों भोर घावनाध्ों को धच्छी तरह समझ सझूगे। 

यह ससाा इस बात पर खेद प्रकट करती है कि स्वतम्त्रता प्राप्ति के 
जार वएक बाद भी सरकार भारतोय मावाध्तों को दाष्ट्रोय कार्य प्रथाली 
के समस्त क्षेत्रों, प्रशासन, दधिक्षा तथा न्याय विधि में हनका उक्त स्थान 
करने के लिए पभ्रपनोी चाधनेतिक शा्काक्षा का परिक्षय देने यें प्रसफल 
रही है। 

यह सभा स्पष्ट करवा चाहती है कि छतका किसे भी विदेशी माषा के 
प्रति चाहे वह भ ग्रेजोी हो प्रमवा जमंन वा जापाधी कोई दुर्धाववा वहीं है । 
लेकिन वह मारतीय माषाप्नों को तिरन्तर प्रधोनस्प व्ियति में बनाये रखना 
सहन वहीं कर सकती, अबकि ये माषायें सब दृब्टि से सम्पन्न हैं प्लोर हन्हें 
झपने देद दें सम्मान जनक स्थिति में रहने का पूर्ण श्रषिकार है । 

यह सभा धाक्षा करती है कि सरकार भ्रघिक देर न करते हुए मारतोय 
साषाधों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समभने का प्रयत्न करेगी | 


अन्य प्रस्ताव 

६--भा रत के सभी क्षासकोय पदों में श्रौर सरकारों छफ्क्रमों के प्रधोन 
पढ्ों में भर्ठी की परीक्षा धौर साक्षात्कार मे प्रत्याशियों को हिन्दी के प्रयोग 
को प्रमुमति दी जाय तथा प्रपनपत्ष हिन्दी में उपलब्ध कराए जादें। 

२-हिल्ली का सम्यक ज्ञान रखते वाले कुछ व्यक्ति संध शोक सेवा 
झायोग, लोक सेदा ढपत्रमो के भर्ती संमठत धावि में नियुक्त किए जाएं । 

३--सम्मे्नन राष्ट्रपति, उपराध्ट्रपति, प्रधावमन्त्री से यह विक्षेष प्नु- 
रोध करता है कि सभो शासकीय धमारोहों में वे धारतोय भाषा का हो 
प्रयोग करें । 

४--हमा रे राष्ट्रपति, उपराध्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, लोकसभा धध्यक्ष तथा 
अन्य मन्त्री श्लौर शिष्टमंहल जब विदेश जाए तो बहां वे समारोह घौर धौप- 
खारिक कार्यक्रमों में मारतीय मादा का ही प्रयोग करें। 


५--कैग्द सरकार होर दिहलोी प्रश्ातन को प्रज्छे स्तस के हिन्दी 
माध्यम के विद्यालयों को स्वापवा में घोर विद्यमाव हिन्दी माध्यम के विज्या- 
लगों के स्तर के उत्थान के लिए पर्याप्त सहयोग धोौर सहापता प्रदान करती 
चाहिए । जिससे हिन्‍्दों माष्यथ के छात्र पीछे त रहें । 

६--दिहली विद्वविद्यालय में पहले चरण में कला, बाणित्य घोर विधि 
में हिन्दो माध्यम से घिक्षण करने को व्यवस्था तुरन्त शो जाए । 

७---संसब्ीय राजमावा समिति के प्रतिवेशवों पर बिभार करके यो 
विश्रिग्व राष्ट्रपति ध्रादेश निकाले गए हैं छतका प्रनपालन न होता राष्ट्र 
के लिए सज्जाजनक है भोर प्रधासन के लिए कलंक है । कैनह सरकार 
तुरन्त राष्ट्रपति प्रादेश के पूर्ण प्रनुपाशन को ध्यक्षस्था करें। 

८--१६६८ में ससक ने धौर १९६३ थें लोकसभा ने राजमाया के 
सम्बन्ध में जो संकहप पारित दिए हैं उनके धनु शरथ में केन्द्र सरकार त्वरित 
कारंबाई करे। 

६--द्रदशेन धोर प्राकाक्षवाली के कार्यक्रमों श्रौर तमायार प्रधारण 
में मानक धब्दाइली का प्रयोग न क्रक्षे माक्षा को धरथी, फारसो के छब्दों 
का प्रयोय करके धेधानिक धोर दुरूह बताया था रहा है। हन प्रसार 
माध्यमों में हिन्दो का प्रयोग हो | हिन्दी को भ्रष्ट नहीं किया भाए। 

१०--यपह्‌ लज्जास्पव है कि उच्चतम ग्यायालय में धाथ सी हिन्यो के 
प्रयोग की धमुनति वहीं है । केन्द्रीय सरकार भथिनियम बनाकर हिन्थी के 
प्रयोग को धनुमति प्रदाव करे । 

११- बिल्ली स्थित व्यायालयों में साधारण बादकारी घोर न्यायाधीश 
के बीच खड़ी यावा को दीवार को हुटाता धावयदपक है। दिएलोी छल्‍छ ५ 
न्यायालय में हिन्दी में कार्य करने को धनुमति दी जाएं प्लोर जिला स्तर 
तक के न्यायालयों में हिन्दो का प्रयोग धतिवायों रिया जाए। 

१२--राजासाथा भ्धिनियम की षारा ७ का संक्षोषत करके उच्च 
स्थायालय के ऐसे प्रत्येक निर्णय का जो मारतोय धावा में दिया गया है 
धनिवादंत: भग्र जी मे धनुदाद को व्यवस्था समाप्त को जाए | 

१२३--जो भी श्ोषधियां, खाद या धन्य उपमोक्‍षता सामग्री पेक करके 
विक्रय की जाती हैं उन पर जिस क्षेत्र में बहु विक्रय के लिए रसी भाती है, 
उस क्षेत्र को प्रधान साथा में समस्त विवरण लिखता कानूव द्वारा घनिवााद 
किया जाए जिससे साधारण व्यक्ति यह जात सके कि बह कया ऋय कर रहा 
है, छूसका मार क्या है शोर कीमत क्‍या है। इसऐ साधारण छपमोकक्‍्ता धपते 
हित की रक्षा कर सकेगा । 

ै४--प्राठवीं धतुसूदी को उपशोधिता समाध्य हो गई है धतएकं उस 
का निरसन कर दिया जाय झौर हमारे देश की जित धाषाधों का लिखित 
साहित्य है छन सब माषाध्रो को राष्ट्रीय माषा भोषित किया थाये । 

१४- प्रत्येक प्रदेश में प्राथमिक एतर पर मातुभाषा की लिपि के साथ: 
साथ देवनागरों लिपि भी घिलश्वलाई जाए। 


हरियाणा में नेतिक शिक्षा में पास होना 
अ्रनिवायं होगा : भज्ननलाल 


हरियाणा में नए सत्र ते सच्ी सरकारों श्षिक्षय संस्याधों में नंतिक 
छिक्षा बिधयय लगाया जाएगा जिसमें पाद् होता भी छात्रों के सिए भाव- 
दयक होगा यह घोषणा हरियाणा के मुस्यमरत्रो चौ० भमथगनलाल ने हिपार 
में धाथे महासम्मेलन थें को उन्होंने धायं समाज के कार्वकर्तानं को देश को 
झाजादी की सुरक्षा करने के लिए काम करने को कहा क्योंकि देक्ष को 
धाजाद कराने मे भायें समाज का महत्वपूर्ण योगवान रहां है छन्होंने तारी 
शिक्षा को फैलाना धोर बहेज जेपी नुराइयों को मिटाने के लिए धाहवाव 
किया । 

समारोह को सफलता हेतु डा० धर्मेदेव विद्यार्थी के उत्तम सयोजचन की 
धराहुना को गई बिन्होंने टोहागा से समस्त कार्थ का संचालन किया | तमा- 
रोह दो विन चला जिसमें विद्ञाल शोमायात्रा मिकाली गई जिधका श्यार-र 
पर स्वायत किया मया समारोह में लगयग एक लाख लोगों ने भाय लिया । 
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प्राच्य विमान विद्या संशोंधक, श्री शिवकर बापजी तलपदे 


,7.. --प्रा० कुछलदेव व्याकरणाचार्य, विद्याभास्कर 


प्राध्य बिमान विश्या सकल्लोधक श्री शिवकर बापूजी तलपदे का जन्म 
ईस्बी सम्‌ १८६४ में हुआ था। महाराष्ट्र की सरपातिद्ध भौर सर्वोत्कृष्ट बित्र- 
शाला 'जे०्जे० स्कूल भाफ हाट, मु बई! मे बित्रइला के छिक्षक थे। इमी 
जोवनकाल में ध्यापने वेदादिक प्रादोन सस्कृत ग्रत्यों के प्राधार पर प्राभुतिक 
प्रथम विभान बनाने का प्रारम्भिक प्रयोग कियो था। जिस समय भाप यहा 
दिक्षक ये, तो ढसी समय ओपाद दामोदर सातबलेकर ते छक्त सकल में एक 
विद्यार्थी के रूप में प्रवेश किया था | वे तलरदे थी से केवल तोन वष छोटे 
थे | सम्मव है इन दोनो बेविक बिद्व ना ने विमान बनाने के सिलसिले में 
एक्ाधिक बार विद्यार विम्यं शिया हो। श्र! तलपदे ने 'योगक्षाम्त्र का 
भुताव वर्शन', 'गुरुमरत्र महिमा' धोर 'प्राचोन विमान कला' नामक तीन 
ग्रन्थों की रचता को थी । छनके शास्त्रध्ययन प्रोर प्रष्यवसाय को देखकर 
फोज्ह्ापुर (करबीर) के श्रीमत शकराच्षायं जी ते उन्हे विद्या प्रकाश प्रव'प' 
नामक उपाधि से विभुवित किया था । 

सन्‌ १८६५ मे छोप।टी पर जो विमान उड़ाने का सफल प्रदक्षंत्र क्या 
हमसके निर्माण में श्रामती तलपदे के धतिरिक्त मुम्बई के पब्लिक बकहस 
विभाग के वास्तुकशास्त्रविक भ्ली पिटकर का भा छत्लेखनीय सहयोग था। 
तलपदे जी न इस स्वनिर्मित विमान का नाम 'मस्तृधववा रखा था। हटरा- 
लीग हासक भ्ोर धासितो द्वारा यक्षोचित प्रोत्साइन एवं समुचित सुद्िषा के 
ने मिल पाने के फारण १८६५ के बाद वे विमान विद्या के क्षेत्र से धोर 
झधधिक प्रगति नहीं कर पाये। सम्मवत: प््रंज क्षासको को यह 
पसन्द सहीं था कि यूरोपीय वेंश्व।निको से पहले मारतीय बेल्लानिक को 
बिमान विद्या सझोघक का श्रेय मिले । एन्‍्होने सन्‌ १६०४ से ३१६०६ तक 
मदाठोी में झ्रार्य धमं! मासिक का मो सपादल किया । मुम्बई के चीरा 
बाजार में स्थित 'डकरवाड़ी मे रहते थे । वे प्राच्य विमान विद्या सक्ोधक के 
साथ-साथ एक भाटिस्ट शौर फोटोग्राफर के रूप मे मी प्रसिद्ध ये । 

सन्‌ १६०४मे प्रप्ने फोटो-प्रफिक रट्डियो को बेदधमं प्रथारिणी समा' 
का कार्यालय भी बना दिया था | यथोपलब्ध विवरण के झाधार पर यह 
कहा जा सकता है कि स्वासी दयानन्द सदस्वहो विनिरभित ऋग्ेदादि माध्य 
भूमिका, 'सत्याथप्रकाशादि, साहित्य को पढ़कर 'धामराब कृष्ण धाणि 
मढली तथा 'वेदधर्म भचारिणो समा” क॑ सम्पक में हप्लाकर प्रथवा प० 
बिरजीलाल बर्मा, प० बामकृष्ण जी क्षर्मा घोर स्वामी नित्यानन्द जी के 
सान्निध्य में रहकर वे स्नू १८८५ के धाम पास स्वामी दयानन्द प्रौर 
वेदोकत ध्ाबधम के सवत्मिमाब से प्रनुपाया बन गये थे धोर धार्व समाज के 
झम्पक' में भ्राने के दस बद' बाद हो उन्होंने मु बह का चोयाटो पर हजारो 


र जोगों को उपल्थिति में ध्राकाक्ष मे विमान उड़ ने का यश्चस्वी प्रयोग शिया 


था। 

इस समय तक बिमान विद्या सह्ोधन के क्षेत्र मे यूरोप प्रौर धमेरिक्रा 
को भी सफलता प्राप्त न हो पाई थी। र,ईट बन्च्‌ काऊट धपे जन के नाम 
धभमो तक दुभियां के सामने नही प्रग्ये थे। ऐसे समय मे एक प्राय धमाजी 
बेदिक विद्वान द्वारा किया गया प्रयोग बसल्तुत: भामिनन्दनोय धोौर स्वर्णाक्ष रो 
भे उल्लेखनीय है) विशेव बात यह थी ( इस प्रयोप की कहपना धौर इम 
की समस्त "हित्य सामग्री पूर्णतः स्वदेशी थी | पादयात्प जगतसे बह उधार 
हूप में बिल्कुल भी नहीं लो गई थी | ध्रादबव है--ऐसे ध्रप्नतिम झायबिर्दोय 
धापय वितान का वामोनिशा कही भी तबर नहीं पाता | धाश्षा है पद तक 
जो धघनजाने में उथको ७पेक्षा हुईहै बह धामे फिर कमी नहीं होगो । (बिमानत 
विज्ञान विश्य' से जुड़े प्रासमाज के इस स्वणिम ध्रष्पाय को धव हम सदा. 
सब! के लिए समोक्र रखेंगे, क्योरि जो कोम गाती नहीं वहु मिट 
जाती है । 
छिबकर बापू तलपदे शोर धार्य समाज 

“विज्ञान कथ।' के लेखक प्रहलाद नारायण जोशी के पनसार थी तल- 
पदे भादेशमाज के धनुयावी थे । इसोलिए यदिक बाडमय के विवय मे उनके 
हाम्ठ:फुरण में विशेष प्रीति थी | 'धर्दाचीन मारतेव वैज्ञानिक' के लेखक 


प्रोण भालवा केलकर के भ्नुसार मी तसपटे भाय॑ समाज के ध्नुयायी थे 
धोौर उनकी यह श्रद्धा थी कि प्रगत ज्ञ'न-विज्ञान बैदिक साहित्य में परिपूर्ण 
झरुपेण सबित प्लौर समाधदिष्ट है । 

धाघुनिक युग के धप्रतिम वैविक विद्वात स्वामी दयाननद ने तलपदे को 
कर्मसूमि सुम्बई की कुल पाच्र बार यात्रा की थो शौर हस सप््य तलण्दे की 
ध्राव १० १६ १२ भोर १८ वष की थी । बिना प्राघार के यह कह पाना 
सम्मद नही है # इस कालावधि में वे स्वामी दयानन्द के सप्पक में कभी 
था मो पाये थे या नही | स्वामी जी विरचित ऋग्वेददि-माध्य भूमिका 
का प्रकाशत मई १८७७ में हुप्ना या, जिसका एक भ्रष्याय विम त विद्या से 
सम्बन्धित है! छात-प्रतिष्षत यह कहना कठिन है कि विमान बटाने से पूर्व 
यधासमय श्रो तलपदे के हाथो तक स्वामी जा को यह कृति पहुचां थी था 
नहीं | तलपदे जी ने जब १५६५ में विमान का प्रदर्शन कियः था तथ इतकी 
झ्ाद केवल ३१ वर्ष की थी । 

स्‍्वामा जी द्वरा लिखे गये छम्वेदादिमाव्यभुमिका के 'नौ-विमानादि 
प्रकरण' के सन्द्मं में बहुत स लोगो का यह कहना है कि स्वामी दयानन्व 
सरस्वती ने पादचात्य वेशानिक उन्‍नति को देखकर वेद पै मी उन्हीं बाता को 
दिखाते का प्रयत्त किया है, पर महामटहोपाष्याय प० युधिष्ठिर मीमासक 
के कथनानसार --''वस्तुत यह प्थन ठोक नहीं है क्योकि पादणात्य देशो में 
सत १९०१ में विमान की प्रथम उड़ान हुई थो, परन्तु स्वामी दय'नन्‍्द 
सरस्यती ने सन १८७६ में यह पुस्मक लिखी थी | स्वामी जी ने जो कुछ 
लिखा है, वह भारतोय वाडमय के धावार पर ही लिखा है। शपायण, महा 
मारत धोर ससस्‍्कृत ग्रथ्यों मे विमान का बणन मरा पड़ा है। राजा मोज क॑ 
समराड गण-सूत्र-धार' ग्रन्थ (११ बी दाती) में विमान बनाने का मक्षेप मे 
बणेन मिलता है । 

खेती भापत्ति स्वामी दयानन्द की विमान बिद्या के प्रकरण के विषय में 
उठाई गई है बसे ही या छप्तस्ते प्िलित'-जुलतो धाग्त्ति हलपदे जी द्वारा 
प्रस्तुत प्राधोन विमान कला के सन्दर्भ में लोगो द्वारा छ्ठाई जा सकती है । 
वे यह मी कह सकते हैं कि 'ढनका विमान विद्या विषयक झान तो विदेध्षियो 
के ही माध्यम से प्पने तक पहुचा है। पर उन्हे यह स्मरण रखना चाहिए। 
कि विमान प्रविष्कारक के रूप में राष्ट्ुट वन्धुप्रो के सुशत्तिद होने से भी 
पाथ वर्ष पूर्व न्यायपूरति महादेव गोविन्द रातडे प्रोर अडोदा नरंध सयाज॑र- 
राब गायकवाड को उपस्थिति पे तनपदे जो न पूर्ण स्वदेशी उपकरणों क 
ध्ाधार पर मु 5ई मे विमानोड्डान का सफल प्रदशन प्रदरक्षित क्या था। 

झार्य समाज धोर शिवक्र बापूजा तलपद के प्र त मम्बन्धा को स्पष्ट 
रूप से जानने के लिए १८८५५ में स्थापित 'शामराब कृष्ण भाणि महलो' 
भौर सन्‌ १८८६ में स्थापित वेदधम प्रचारिणो समा नामक हो श्र इंत माजी 
सस्थाप्रा क। इ तहत जान लेना जरूरी है जतपे यह स्पष्ट होतः है कि भी 
दिवशकर बापू तलपदे स्वामी दयानन्ध शोर प्राय समाथ का विदादधारा 
से केवल ए%ू रूप हो नही थे पपितु वे प्राय समाजमय हो गये थे । स्वामी 
दमानन्द सरस्वती के तो वे प्रश्रतम बक्‍त ये । तक द्वारा सम्पादित “प्राय 
घ॒ममं मराठी मासिक के भक मो हस तथ्य के साक्षों हैं। 


(कमश') 





स्वर्गीय पं० चमूपति एम०ए० को महाव रचया 


चोहदवों का चांद (हिन्दी) 
हिन्दी रुपान्तरकार 
झाचायें झिवराज शास्त्री एम.ए. सौलबो फािल 
मूल्य १२ रुपये 
प्रकाशक एब प्राप्ति स्थान 
छार्वदेक्षिक भ्राय प्रतिनिधि सभा, महणि दयानन्य भजक 
रामलीला मदान, नई दिल्‍ली-११०००२ 





६ सा्वदेशिक साताहिक 
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सन्ध्या-एक चिन्तन 


बेवनाशायण भसारदाज 


बेदिक जीवन पड़ति में पझ्य महायज्ञों का पालन पझतिवयादं है। उनमें से 
सर्वप्रथर महायज्ञको ब्रह्म यश कहुते हैं। यश्ञ ँ्रायोजतमे प्रग्ति समिधा भोर हथि 
की प्रावदयकता होतो है | हृदय रूपी समिथा मे प्रज्यलित धरित परम ब्रह्म रूपी 
धगिति में भात्माकपी हविकों भाहुति-प्रपण हो ब्रद्धायश है। इसो प्रकार शास्त्र 
रूपी सम्िषा से प्रकट दाब्द ब्रह्मरूपी धरिन मे बुद्धिकपी हवि को ध्राहुति भ्रपंथ 
भी ब्रह्म यज्ञ है। भर्थात्‌ छब्द ब्रह्म को पकड़ कर परम ब्रह्म तक पहुचने को 
सारी प्रणाली ब्रह्म यश्ञ है । प्रधिक स्पष्टता की दुष्टि से कहा जा सकता है कि 
स्वाष्याय भोर सन्ध्या दोनो हो ब्रह्ममश्ञके धगतगंत भाते है । सन्ध्वा रब्द बिग्ही 
दो बस्तुध्ो मे सन्धि या एकता होना मो इणित करता है । पुस्तकों के छब्दो में 
सचित ज्ञान राधि से हमारी बुद्धि की सन्धि होना जहा एक धोर स्वाध्याय है, 
यही समस्त ज्ञान क॑ स्रोत परपफ्ता परमान्मा से धात्मा को सन्धि होना सम्ब्या 
कहलाता है। सन्‍चया कब होती है जबदिन चलते-चलते रातजिके समीप प्राजाता 
है, उससे मिलने लगता है--वे हो मनोरम क्षण स-ध्या कहलाते है। इसी प्रकार 
जब रात्रि बढ़ते-वबढते विबस की धोर पहुचने लगती है, इसो मिलन को सन्ध्या 
कहते हैं । 
सामवाशोन सनध्या सन्ध्या हो रह जाती है क्योकि सके उपरात प्रधेरा 
घिरने लगता है, जबकि प्रात कालीन सरूपा को एक दूसरा चमकता नाम मिल 
जाता है उषा, क्योकि प्रग्धक/र ध्िमटकर प्रकाश के लिए भागं प्रशस्तकर देता 
है। इन दोनो ही प्रबसरों पर लगभग एक समाव हो मनोहरी रमणोक दुष्प 
दिशाई देने लगते हैं। सूर्योदिय के समय जो दिनकर प्रपनी प्रदलिम प्ामा हे 
प्रकट ह्वोता है, सुयॉस्त के समय मो बह भरुणिम ध्वाभा के साथ है" विदाई लेता 
है। दोनो हो समय को भरुणाम तरगे सम्पूर्ण प्रकृति को जहाँ सोन्दयं प्रदात कर 
देती हैं, वह्ठी उसे शाति सोम्यता का बरदान मी दे देती हैं. प्रकृति ही बया प्राणि- 
मात्र-मानव पशु-पक्षी, बृक्ष-वतस्पति सभी झपने प्रन्तस्तल में विभ्रान्ति धोर 
श्ञान्ति का प्रनुधव परत हैं इसीलिए यह सन्धिकाल प्रात्मा के परमात्मा में 
बिलयके लिए, झात्म परमातट्म मिलनके लिए सर्वाधिक हपयुकत होता है। मानव 
के हृदय स्थलवें परमात्मा ध्राश्मा सदेव भिले रहत हैं प्रत्युत परमात्मा की योदमे 
झात्मा, प्रववा झात्मा के सूक्ष्म ऋलेदर मे परमात्मा के प्रति सूक्ष्म भस्तित्व का 
प्रकाश होता है। भ्रावदयकता इस भिलत को धनुभुति को है। इसो पनुश्ुति का 
माध्यम सन्च्या है । 
पन्ध्या' धपने धाब्दिक परिवेश म “सम्यक्‌ ध्यान” की शोर सकेत करती 
है। घपने हृदयमे श्यित धातमामे सन्निविष्ट परमात्माका ध्यानकरना ही सनध्या 
है। धपने शरीर के भग-प्रत्यग का ध्याव, सृष्टि के भ्रंग उपाग का ध्यान प्रालि- 
मात्रके सग एवं ढगका ध्यान करते हुए, घपने सपूर्ण ध्यानकोी इन सबके विर्माता 
विधाता प्रमुपर केन्द्रित करना ही सम्यक्‌ ध्वान है। फोईमी धाहितक सातव 
ज्ञान, कर्म धोर उपासना की त्रिक के बिता नहीं रह सकता है। उसे यह दोनो 
किसो न जिसी रुपपे करने हो पढते हैं। भ्राट्माकी सन्धि शानसे हो जाये, शान 
की म्धि फ्मसे हो जाये ज्ञान कर्म मिलकर उप्र उदण्ड न हो ज"्यें, इसलिए 
इतकी सन्धि भी छपासना से हो जाये--यही तो सन्ध्या है। स्वाध्याय फेव ल 
ध्ध्ययन मात्र त रह जाये, पुस्तकीय ज्ञान मात्र न रह जाये । इसमें स्व का 
भ्रध्यप्रन मो हो | यह स्व जो सुध्टसे लेता है केबल लेताही नही देता भो है 
सृष्टि को यह स्व समाज से लेता है केवल लेठा ही नही, टसे कुछ देता भी है, 
समाज को, इन सबका घष्ययन हो तो स्वाध्याय है। स्व की सृष्टि समाज में 
सन्धि क्षौर स्व को स्वस्व प्रभु से सन्धि ही तो सही रूप में सन्ध्या है । 
सृष्टि मे सब है किन्तु छुूसमे तज€व कहा है? तजस्व' तो मर्वेस्थ' में 
ही है। इसी स्व! के सहारे से स्व का सर्वेस्व' में विलोनीररण ही सम्ध्या है। 
स्वस्थ मे ही तेजस्व है तेजल्व मे ही बचस्व दे यही तेज एव वर्चस्व का कुतित्व 
में हल जाना ही सन्ध्या का सुफल है। सत्याथ शकाश $ प्रथम समुल्लाध में हमे 
तेमी ही दिप दृष्टि मिलती है । 
य मनसा ध्यायति तद्गाचा बात, 
यद्वाथा बदसि तत्‌ क्मंणभा करोति, 
यतह्‌ कर्मेणा करोंति तवमिसम्प्॑धते । 
ऊाय जिसका मन से ध्यान करता है, उसको वाणो से बोलता है, जिसको 


बायो से बोलता है, उसको %मं से करता, जिसको कर्स से करता उसी को प्राप्त 
होता है। ' सत्य श्ञानमनन्त ब्रह्म यह ते त्तिरोयोपनिषदका बचन है । जो पदार्थ 
हैं उनके सत कहते हैं उतमे साथु होने पे परमेश्दरका नाम सल्य' है। भो जानने 
बाला है, इससे परमेदहर का नाम ज्ञान है। जित£! धरत प्रवधि मर्यादा 
पर्बात्‌ इतना लम्बा चोडा, छोटा-बढा है, ऐसा परिषाण हीं है, नहपलिए 
परमेश्वर के नाम सत, जान धोर धनन्त हैं। यही ब्रह्म है शोर इती थे 
झारमा का मिलने सन्ध्या है। लोहा धरित में पड़कर ने केवल रग-रूप में 
झग्नि सदुक्ष हो जांता है, प्रत्युत उसमे, धरित को ऊष्मा एबं ऊष्चता मी 
तो प्रा जाती है। यह लोह पु९्ष एस परित पुरुष से मिलकर ऐसी ही एक 


रूपता ध्वापित क्र लेता है । 
यबर्ते स्थामह त्व त्व वा था स्पा धाहम्‌ । 


स्पुष्टे सरबा इहा शिष ॥ ऋ०७ ८५-४४-२३ 

हे (परते) प्रकाक्ष स्वरूप (यत्‌ भइ्टम्‌ त्व स्पाम्‌) जब मैं तू हो जाऊ 
(वा घा) भथवा (त्व प्रह स्या ) तू मैं हो जायें तो (ते दृह भ्राशिष ) तेरे 
इस सस्तार के सब प्राशी्बाद (सत्या, स्पु ) सत्य सफल हो जायें। 

स्तद स्रध्ययव करना हो स्वाध्याय है। इस्द्रिय संयम जित्त की एकता 
बुद्धि बृद्धि, लोकोपकार तथा यहा प्राप्ति श्राद्दि जीवन को शफलता के सभी 
सृत्र इस स्वाध्याय से जुड जाते हैं। सूर्य का गमनागमन, चन्द्रमा का धनु- 
क्रमण तक्षत्रो का परिक्रमण, सब्षिताशो का प्रवहन जिस प्रकार नित्य नियमित 
चलता है छसी प्रहार स्वाध्याय नित्य विवर्मित निश्चित रुपेणन बलवा 


चाहिए | इसके लिए कोई एक सदश्रन्थ हो नही, उसके एक दाब्द का विन्तन ६, 


सा कम नही है। स्वाध्याय से मव धोर दावे दोनों की समझ भाती है । 
पपने 'स्व' को दोनो की हो पायद्यकता है । 
नम. साय नम प्रातनंमों राध्या तमो दिया । 
सवाय चल दार्वाय ज्ोभास्पामकर नम ॥। 
धमवं० ११-२-१३ 
सामकाल, प्रात काल को सन्ध्या स्वाष्याय से झौर रात्रि दिन मे इसके 
छपयोग से दार्व-दु ख ताशक प्रभु पौर मक-सुलदायक सृष्टि दोनो का हम 
सम्पादन करते हैं। पहले जो 'सर्वस्थ” का सर्व था---वहु धव छा्व के रूप 
में मुखर हो छठा है। सव भौर सर्व (धव्वें) दोवों मिलकर तो २४ भण्टे 
चिन्तन का विषय हो सकते हैं, किन्तु कोई एक नहीं धोर छा तो बिहकुल 
नहों । थैसे प्रात साश थोड़ी-घोडो देर के लिए हम भाहार करते हैं, किन्तु 
छतका क्षरीर के लिए उपहार प्लौर समाज के लिए व्यवहार शेष समस्त 
घमय के लिए चलता है, किम्तु हम निरम्तर २ घण्टे खाते ही रहें तो यह 
हमारे लिए सहार बन जाता है। स्वाध्याय सन्ध्या का प्रल्पकालिक चिन्तव 
सनत ध्यान सस्पूर्ण राजि-दिवस के धाथ।र-व्यवहार का धाघार बनता रहता 
है, पदि हम छसे प्रयोग मे न लाकर केबल बिन्तन ही करते रहे, तो यह 
भी हमारे लिए सहार का कारण बन सकता है। सन्ध्या-हएवाध्याय के हस 
ब्रह्मायज्ञ *ी तंयारी ब्रह्म यर्ण के साथ ग्रह्म मुहत थें करता इसलिए धावद्यर 
है, क्योकि ग्रह्म में विधरण के लिए क्षरोर को सबपित रखते हुए सूर्य के 
निकल पाते पर हमें दाव से मव के मण्डार को पालया भी तो करनी हैं । 
इस प्रकार समय न होने को कोई समस्या हो शेष वहीं रद्द सकेगी । 
हम सन्ध्या से सम्यक रूपेग ध्यान लगाने चले हैं, फिर कोई बाधा सो 
नही घानो चाहिए। यही एक बाधा क्या कम हैं, थो हमारे दिर के केश 
बिखर रहे हैं तथा छ्विसर पर स्थित छ्िखा भी उछल कृद कर रही है। 
हमारी एक लिखा के मूल में सेकडो बाल जुडे रहते हैं, यह सभी हो हमारे, 
विचारों एव भावनाभ्रों के प्रतीक हैं, यदि यही विचार धव्यवल्थित रहे तो 
इमारा सम्यक ध्यान कहा सम्मय हैं। इसलिए थुरुभनन्‍्त्र सायत्रो पढ़कर इस 
शिला को शिखाप्रो को ग्रन्थित कर दो। छिर-झिला के बाल गु थ जाते 
प९ जहा एक पोर न्यवस्था एवं सुन्दरता हमें प्रदान कर देते है, बह्ी दूसरी 
होर धानतरिक ध्ान्ति सम्पन्तनता की धोर बठमे का सकेत मी हुमे देते हैं। 
जिसके खतल्शाट श्ििर पर इन बालों का बबाल कही हैं, उसे फिर ऊपर को 
क्या चिन्ता, पर धाम्तरिक विचार बाजन तो छसके लिए भी स्‍घ्ामश्यक हैं । 
-एफनडरे, मानधरोबर कामोनो, रामणाद मार्म, धअलोगढ़ (तप) 
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सावदेशिक धास्ताहिक ७ 


श्रादि मानव कहां पैदा हुश्रा था ? (३) 


--विद्वयनाथ प्रसाव, थि० वाचस्पति, कोरबा 


ईवाई होते हुए मो डा० विल्सत सत्यता को न छिपा पाए । उनको 
अपनी खोज के धनमार स्वीकार करना पड़ा कि प्रादि मानव दो लाख वष 
बूव मे छत्प न हुप्रा था न कि बादबिल के पनप्तार धाट हजार धष पृ 
मत मता तरो के धनुमानित गणना पर यह स्प ट विज्ञान ५ विज्य है । 


(१२) चीन के सु वेज्ञातिको ने झपनो खोजबीन के भाघार पर दावा 
किया है कि पथ्चो पर जीवन एक धरब ८० करोट व पुराना है चेसे 
विषय प४॑ इस टिशा में श्रब तक को खोज के धाय र पर वेज्ञानिको का 
मानवा है कि "थ्यों पर जोवन एक धर ७० करोड वय पराता है चोना 
सवाद सम्ति सिन हुश्ला ने खबर ढी हैं कि यह घोषणा चोन के एक शोध 
कर्ता ने भू ठिशान एवं खनित भनसधान मस्थान मे प्रौ० केल्वियन भू बिशान 
पर प्रायोजित एक श्न तर्गाष्ट्रीय संगोष्ठी मे का गरुव रको समाप्त हुई इस 
गोष्ठी में प्रमरीका सोवियत सध घस्ट्रिय ब्रिटेन फराम परद्िचिम जमनो 
झौद चोन के बुवेशानिको ने माम लिया । 

(नवभारत यपुर १६ छितम्बर ८३) 

जिस प्रकार बाइविल सनुष्योत्यत्तिकाल बताने मे ्समथ है उसो प्रकार 

वादचात्य वैज्ञानिक भी पृथ्डी को प्रायु भोर मनुष्योत्पत्ति कल निकालने थे 

इताश हो रहे है इसलिए मनुष्योत्पत्ति फाल ध्लौर प थबी की सत्ची भायु 

कए्पना के भ्राधार से निकल हो वही सकती स्नका सच्चा हिसाब कल्पना 
से नही प्रत्यत धार्यों के सृष्टि सबत्‌ हे हो शात हो सकता है | 

धागे हम भ्र्यों के वदिक सबत को पड़ताल करत हैं धोर देखते है कि 
सपससे मनुष्योत्पत्ति काल कब निदिच्षत होता है। प्रायो का वेदिक सवत्‌ 
हि दुओं पारसियों स्कदनेबियनों घोर बेबिलोनियाब लो मे एक समान ही 
वाया जाता है भोर हि दुधों के देनिक सकल्प में रोज पढ़ा जाता है। सक्ह्प 
का सारांश हस प्रकार है--हितोयपराद्ध नेवस्वतम बतरे धष्टाविल्लति कलो 
यूगे ५०८६ गताडदे प्र्थात्‌ यह बेबस्थत मनु का प्टटठाइसबा कलि है जिसके 
५०८६ बष बीत चुके हैं । ब्रह्मा के एक दिन को कएप प्रथवा सष्टि समय 
कहते हैं। यह कल्प शृढ मव तरो प्रथवा एफ सहस्त चतृब गियो का होता 
है। प्रय तक छ मवतर बीत चुके हैं। एक म व तर लगभग ७१ चतुदु 
लियो का होता है| ववस्‍्वत सन्‌ की २७ चतुय गी बीत चको है रष्वी पे 
झी (कृत त्रता धौर द्वापए) तोन युग बोत चुके हैं। गणित करके देखा 
गया है कि इस गणलनाके प्नुसार सृष्टि छत्पत्ति को प्रद तक ३१६७२६४००८६ 
वर्ष बोत ज॒के हैं । 

सृष्टि की बष सरूया कुछ कम दो ध्रय के करोब है पर यह समय 
मनुष्यों को उत्पत्ति का शही है । यह समय सृष्टि को छत्पत्ति के धारम्मसे 
लेक_ झाज तक का है| सृष्टि झत्पत्ति तब से मानी ज ती है जब से सृष्टि 
का बनता प्ारम्म हुप। वह यह समय है जब प्रलय का समय 
पूरा होकर सृष्टि का बचता भारस्म होता है पर्चात मुक्त प्रकृति का 
परस्पर धथात शारम्म होता है भौर परमाण से द्ववणक्त भांदिक बनने 
झारस्म होते है। इस समय से लेकर सूय ग्रह नक्षत्र धादि बनने तक के 
समय को स्वामभुव मनु कहते हैं। स्वायम्मुक मनु के समय में उत्पव छत्ता- 
धपाद घोर धरृव ध्रादि वक्षद्र ध्लाकादा में मोजूब है जिस प्रकार स्वक्षमु नथु 
के समय नाक्षत्रिक जगत तैयार हुआ छउसो तरह दूसरे स्वारोधिष मन्र के 
समय में पविथों ऐे व द्रमा जुदा हु । चोथे मनु मे समुद्र से शूभि निबलो 
पायवें मे बनस्पति हुई छठब मे पष्यु हुए भोर सातव बैबस्वत मनु में मनुष्यों 
का ज म हुआ | इसका हिसाब हस प्रकार है -- 


सत्ताइस अतुब गियो के ११६६ ४० ००० वष 
सशयग के १७ २८ ००० बष 
श्रेतायग के १२६६ ००० वष 
ह्वापर युग के ु ६४००० बष 
धाज तेंक कलियंग के ४०५९ बय 





न्‍अधिरमएमअकं८लनम«कक अफरननन--मन +मपमकफक, 


मेबस्वत मनु से भ्राज तक का योग १२०५३३ ०५८६ वष 


हमारे हिसाब भोर विदवास के प्रतमार मनुष्यो को पैदा हुए मी प्राज 
इतना हो समय हुपा । 


यहा तक इमने धाविम स्थान के विषय मे उपलब्ध मतमता तरो को 
प्रालोबना करक॑ देखा तो एक मी ऐसा मत व निकल्ला जो शिसी प्रकाटय 
घिद्धात पर स्थित हो इसलिए ह_म चाहते हैं कि प्रादिसृष्टि का मून स्थान 
निदिब्रत रने के लिए कुछ परीक्षाय निवचत की जाय तथा ऐसी कसौटी 
बनाई ज य जिसके प्नसाद मूल स्थान का निदणय किया जा सके । 

प्रादिमस्थान को सात क्सीटिया हैं -- 

(१) यह स्पात ससार भर थें सबसे पुराना धोर ऊषा हो । 

(२) उस स्थान में सरदी घोर गरमी जुड़ती हो । 

(३) उप्त स्थ त में मनुष्य की प्रारश्मिक खुराक फल भौर भ् न मिलते 
हा 

(४) उस ध्थान में धब भी मूल पुरुषों के शग रूप के मनुष्य बसते हो 

(५) उत्त स्थात के पास पास ही सब छप रगो के विकास झोर विस्तार 
की परिस्थिति हो | 

(६) उस स्थान का नाम सभी मनुध्य जातियो के स्मरण मे हो । 
विशेषकर भारतीय भारयों प्रौर ईशमियो के यहां तो स्पष्ट लिखा हो कि 
मनुष्य ध्ामुक शकान भें उत्प न हुआ क्योकि प्ार्यों की कहो दो जातिया 
शेष हैं । 

(७) यह स्थात छच्चकोटि के देशी झोर विदेशीय बिद्वानो के धनुमात 
के बहुत विरुद्ध न हो । (फ्रमए।) 





करने का समय हो गया 


नाते हैं $ ०५3... स्पा आत्मा” जडी बाज॑ वी 
&६9<.. 
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साक्षद॑शिक साप्ताहिक द 





योग नवयुग को संजांवनी 


डा० एस. के. भठनागर हैल्थ होम शक रपुर, दिल्‍लो 


लक्ष्मण को मृत्युमुख से बचाने के लिए सजीवनी बूटी को प्रावप्यकता 
पड़ी थी , क्या नवयुग घी मृत्युमुख मे जा चुका है ध्थवा पसके पाह में 
पूर्धठया भावद् होकर दम तोड़ने के लिये छटपटा रहा है। यदि उत्तर हाँ 
में है, तब उसकी छूटपटाइट से मृत्युपाध्ष घोर भ्रधिक धकड़ते जावेंगे तथा 
मर्ज बढ़ता गया उ्यों-ज्यों दवा को छक्ति चरितार्थ होतो जायेगी । 

धाहये स्वप्रथम मृत्युपाश मे फंसाते वाले कारणों व परिष्टियतियों पर 
वियार करे, धाज के युग को लोग वेश्ञातिक, यात्रिक ध्रौद्योगिक, प्रणुक्षक्ति, 
हपग्रह, प्न्तरिक्ष, तथा तनावएुर्ण युग ***** पधादि की सज्ञा देते हैं, जिसमें 
मल झरीर को तथा माल मस्तिष्क को परेशान कर रहा है। विजातीय 
तत्बों का घरोर से समुक्तित लिष्कासन न होमे पर मनुष्य डाबटरों के भक्‍्कर 
को चक्‍को में प्रिस रहा है। माल (कनक) को प्राप्ति मात्र से वह बोखला 
हठा है :--- 

कनक कनक ते सी गुनी मादकता प्रधिक्ताय 
या खागे बौराय है, वा पाये बौराय | 

वास्तव में भग्रेजो माषा के पा पक्रारा (?055९5507, ए०भंयंगा 
ए०फ़ा ९४४50, & ?08577८) ने मनुष्य का जोवन वर्शत बकल बिण है । 
हावध्यकता ए प्रधिक सप्रह, उभ्चस्थिति को दोड़ व होड, शक्ति सचय, 
प्रात्म-प्रधसा एबं 'खाधो पियो, मोज उड़ाप्ो, को हो मनुष्य जीवन का 
बरमलक्ष्य मान बंठा हैं “सावा-जीबन छच्च विचार (8॥776 /एशंप्ड & 
पाहा पफ्रंणठगड्ठ) के बदले मोटे गडढे, मोटे तकिये भौर मोटर गाड़ी 
धावि के मोटे सुखताघन उसे मोटी मोर्टी बोमारिया उपहार मे ला रहे हैं । 
पश्चिमी सम्यता के दुष्प्रमाव, प्राधुतिक तकनीकी घोर सम्मिलित परिवारों 
है टूटने के कारण श्पनो प्राचोन मारतीय जीवन-प्रणाली छिन्व-मिम्न हो गई 
है | धाधुनिक सम्पता के पशिकषाप ने ध्न्त: शरीर एवं बहा ससार की क्षांति 
भंग र दी है। सुस्ध को कामना करते हुए मी मनुष्य पहले से अधिक दुःखी 
है | भरारास व क्षाति को खोज थें नीद को गोलियां व धनेक प्रोषधियां लेकर 
थो निरन्तर रोगी बना रहता है। €्पर्धा, महत्वाकांक्षा, सफलता के सम्देह 
ने सनुष्य का चेन छोनकर हसे कोल्हू का बेल बना दिया है। सुख प्राप्ति की 
दोड़ थे ढचित-झनुचित समो साधन प्पनाते से सामाजिक सरथनता चरमरा 
मई है। कार्यक्रम को ब्यक्ष्ता से जीवन के झाराप के क्षण व चेन की एबास 
समाप्त कर बेचेनी, ध्रद्वांति व ध्र्यवस्था पंदा कर दी है ' फसस्थरूप मनुष्य 
को समस्त खुशियां काफूर हो चुकी हैं। वास्तव मे वह पएचातापकर रहा है- 

घचल-चल क॑ धूर हो गया जब कारवाने उम्र, 
हर एक कदम गलत था, मुझे भब पता चला। 

विवाह-विच्छेद, पति-परनी की मृत्यु, निक्टततम थ्य सम्बन्धी का 
देहाम्त, नौषरोी छूटना सेवा-निवत्ति, मारो हाति, बमादी दुघधटना, 
पारियारिक-कलह, पेतृक स्वेह-हीवता व तिरस्छार मबकर रूप धारण कर 
मानतिक तनाव उत्पन्न कर सम्पूण स्वास्थ्य को अ्रमावित करत हैं। भान- 
धपमान, हानि-लाम को प्रतितक्रिपाप्तो से मन धलत्थिर हो इठता है तथा कार्श 
को स्वामाविक गति बिगड़ जाती है। मछ्तोरी जोवन यापन गलत रहन-सहन 
गलत व बेमेल खाने-पीमे, सोने झौर हर समय बिन्ताप्तों मे ददकर शोचने ने 
शांति मंगकर दी है। पाचन-क्रिया विषड़ता, नींद नसीब न होना, तशनाड़ियों 
का समय से पूर्व शिथिल हो जाता, दवाप्रों से छुटकी पंदा होता, छल्लमर 
धोमार रहना एक साधारण विवचर्या बन गई हैं। मोतिक इ्च्छाधों फी 
पू्ति से दबाव बढ़ठा हैं । इंगलेंड के डा० रोढ़ें का मत हैं कि क्षमता से धाये 
बढ़ते पर दक्षाव व क्रोव बढ़ता हैं। हुृदव रोग विशेषश डा० ढेटे का भत हैं 
कि दिल बेठने का भुरुय कारण दबाव हैं। सम्प्रति योग द्वारा मानसिक 
कनाव कम होने छे बतंमान युग को एक गम्मीर समस्या का समाधान 
छम!गर हो रहा हैं। 

दबाव व उत्तेजक परिस्थितियों पिटयूट्री ग्रन्थ (श्वरीर को व्यवत्वित 
रखने वाली) को सक्तियकर झरीर व पेट मे प्रतिकूल प्रमाव पंदा करतो हैं । 
सवातार विषम परित्यितियों व दवाव से धाम्तरिक पतिविधियों के कारब॑ में 
बाघा पढ़ती हैं। हृदद पर धथिक कार्बेमार पड़ने पर मस्तिष्क रुकमे की 


सम्ावना रहइतो है। उपेक्षा करने पु मानक बविक्षिप्तता, हुद्प रोग, 
हलक रक्तचाप, प्रल्तर, स्‍भ्राधाशीक्षी, पभ्नतिद्रा, चर्म रोग, दमा, जोड़ बर्द, 
स्पोष्डोलाइरिप मलतिष्कातन में रुकावट, ठबर रोग, प्रुदि धादि बिना 
बुलाये भा जते हैं। धीरे-धीरे मनुष्य की कार्बंशील चिन्तन क्षमता नष्ट 
होते लगती है। प्राद के तवयुग (जिसे तनाव युग कहना सिक समोच्ोत 
होगा) में कठोर परिल्थितियों में, धोपे रीति-शिवाजों एवं गरोबो में प्रकारण 
कोष धाता, बिड़बिडापन, धतिद्रा, ईवरवा, प्रपराध भावना, निराक्षा, मय, 
झोर-क्राबे से कष्ट 4 घबराहुट, चचल मन बिस्मृति भादि घनाव के मुस्य 
लक्षण बहुतायत में दिखाई पड़ रहे हैं । सामाजिक प्रस्याय, गुण्डागर्दी, 
मिलावट, ढोला प्रशासद मा तनान पेढ्षा करते हैं। दबाव के कारण युर्दे के 
पाप्त सड़िनल प्रन्थियों स स्राव निकल कर खून में मिलता हैं। झत: हुदय 
को घड़कन बढ़ जाती है । पेशियों व मह्तिब्क मे जो चीवो तथा जो हुई 
चर्बी होती है, वहा से रप स्राव के रूप में ध्लग होकर नाड़ियों को, इवास 
किया को ठवा रक्‍त चाप को ठरोेजित करती है। ढा० हससेले के प्रनुसःर 
दबाव का पहला कारण मय दूसरा विरोध (रुकावट) तीसरा थकान है। 
झादनाप्ों का धत्यघिक बेग, दबाव व खिजाव के कारण उत्पन्त बीमारियां 
प्राण-घातक सिद्ध हो रही हैं, जिनका धाधुनिक चिकित्सा पद्धति भे कोई 
समाघान वही है । ठीक ही क्ट्टा है-- 


न साथ देंगी ये दम तोड़ती शामायें, 


नए बिराग जलाप्नो & रोक्षदी कम है । च्ु 


झमेरिका में १० प्रतिशत प्रादमी मानसिक तथाब से ग्रस्त हैं। भारत 
में यह प्रतिन्चत तो कम है डिस्तु गांवों की श्रपेक्षा नगरों में तनाथ खूब पनप 
रहे हैं। चू कि ८० प्रतिशत बीमारिशा मनोवैज्ञानिक हैं, भ्रत: मजबूरी मे 
मनुष्य श्न्य छपचारों की शोर भु७ रहा है। सोमाग्य से योगास्यास छब से 
प्रसिद्ध व प्रमावकारी उपचार पदड़ति सिद्ध हो रहा है। धाय॑ समाज के 
संह्यापक महषि दयानन्द जो सरस्वती ने ठोक ही कह” था-...ढावटरों से 
दूर रहने का उत्तम साधन योग है । राष्ट्रपिता महात्मा यांधी ने भी इस 
धोर सगेत किया था--''जिस व्यक्ति को योग हथा, पानो का महत्व समझ 
में प्रा गया तो वह धपने दरीर पर जितना ध्धिकार रस सकता है, उतना 
एक डावटर भी नहीं रख सक्तता ।” 


इसमें कुछ सन्देह तहीं हि वतंभान युग भर्थप्रघान है--' यः धल्ति वित्त 
स धर कुलोन:” की उक्त सर्वथा वच्चंस्व प्राप्त क्ये हुए हैं, फिर भी सभी 
घनबान नहीं बन सत्ते धौर जो धमी हैं वे पैसे से निद्रा श्वरौद नहीं सकते । 
निद्रा के प्रमुख कारण भरिक्त बिस्तायें; मानसिक पोड़ाओें दिमागी 
कमजोरी कडत्र गेस पाचत-क्रिपा को दुबलता, लेक्टिक अम्ल को कर्मों, 
एवं भ्रधिक दवाप्नो के प्रयोग से खुश्शों बढ़ जाता, स्तायुमण्डल दबंत पड़ 
थाना, लेटफर पढ़वा, चित्त लेटकर सोना, मुलायम बहड्ढे का प्रयोग, 
झारीरिक व मानसिक अम का भ्रमाव, प्रधिक देर ते भोजत करता, राति 
को प्रकाक्ष मे सोना, गलत दिशा में पेच्र पप्तारना (शुम्बकीय बाराओ्रों के 
विपरीत) गन्दे, शोर-हराने के बातावबरण इध्यादि हैं । 


गहरी नींद मनुष्य के स्वास्थ्य शौर लम्बी छज् के लिये धत्यन्त श्रावदवक 
हैं । पद उपजुक्त धसावधानियों के छारण यह बहुमुल्य सोना शो दिया, 
तब केवल गोय को छय्या में ही उत्तको प्राप्ति हबातन हारा की जा सकती 
हैं। मानसिक-स्तायु की ७त्तेजवा में रक्तचाप बढ़कर तींद नहीं धाती » 
मानसिक स्तायु को बयौगोत्न द्वारा ही ढोला कर सहझते हैं। महितष्ठ को 
धाराम देने के लिए एक ही क्रियः या प्रवयव पर ध्याम सगाते हैं, जबकि 
मद को झाराम देने के लिए एज्मबों प्राणायाम का सहारा लेते हैं। इस 
प्रकार हुदय की इपन्‍्दन घोमी होने से उसका अशदी-अह़दो घड़कने से पेदा 
हुथा थम बच जाता हैं। डा# ग्रीन के घनुशार ५० प्रतिशत से थी पध्रधिक 
रोषों की जड़ रुग्ग मनःस्थिति हैं प्रोर योगासव एवं ध्याद मानसिद् स्वास्थ्य 
धौर सावकोशक्षोमेटिक रोथों के लिए रामबाणहैं । (कमक्ष:) 


१७ मई १९४२ 


साव दैशिश हाप्ताहिफ & 





धरकारी रच में कटोतो के उद्देश्य से 
वो हजार से भ्रधिक नोकरियां खत्म 


मई दिल्ली, ४ मई । सरकार ने खच' में मितथ्यता के धहेदय से प्रा 
एक महत्वपूर्ण कदम छठाते हुए सचिव तथा प्रतिरिक्त सचिव हतर के २३ 
स्थानों समेत दो हज से सधिक दोकरियों को समाप्त करते की 
धोषणा की हैं। इसके धलावा डंडे धन्य छूथानों को समाप्स 
करने के सिए चुदवा गया है। इनमें सश्विवालय में संबक्त सचिव स्वर की 
६४, नौकरियों के ध्रलावा रेस मम्त्रालय के ५४ स्थान तथा प्रधोतस्थ स्तर 
की २९३ नोकरियां शामिल हैं। इस पदों को समाप्ति को घोषणा तथा 
समी मन्जालयो के यात्रा मत्तों में बीस प्रतिन्षत की कटोति के प्रलावा नए 
बाहुतो को शरोद पर रोक को घोषणा प्रधान मन्त्री पी. बी. नरसिम्हा राव 
से एवं सरकारी खच' में मित॒ब्पपता के सम्बन्ध में बुलाई गई सबियों की 
शेठक में को । 

समाप्त किये गये दो हजार पदों यें से १६४० के सम्बन्ध में उबक़ो 
कामकाज को समीक्षा के बाद यह पाए जाने पर निर्णय लिया गया कि उन 
को कोई उपयोगिता नहों है। सभी मन्ज्रालयों से कहा गया है कि वे प्पते 
देशी धोर बिदेश्षी यात्रा सत्तों में बीस प्रतिदात की कटोती करें। इससे 
११६२-९४ के घोरान हो ८० करोड़ रुपये को बचत होने का प्रनुमाव है । 

नए बाहनों को खरीब पर रोक--हसो प्रकार तए बाहुनों छी शरीद 
पर रोक लगा दो गई है। यह रोक पेट्रोल तथा डोबल की खपत पर चाल 
बय' के दोराव पहले लगाई गई पाबन्दियों के प्लावा है। 
_. बिभिन्‍्त स्तरों पर इत पदों की समाप्ति का निर्णय प्रधावमन्त्री ह्वारा 
शाष्ट्रोय विकाप्त परिषद की पिछलो बंठक में को गई घोषणा के धनुसरण 
में है। 

यह सी भोबणा की गई कि ४३ मस्त्रालयों प्रथणया विभागो ने श्पने 
कुल २७२६३ टेलीफोत कनेगशनों थें से ३८३१ को कटबवा दिया है। सचियों 
को घम्बोधित करते हुए प्रधानमम्त्री से उनसे ध्पनी कार्यक्षमता को बनाए 
रखते हुए यथा सम्मथ शच में मितब्वयता बरतने का धाग्रह किया। 


सात साल की गोता सरे ब्रास 
ब्याह दी गई 


धलकब्षर, ४ मई । हम २१ थो सदी को तरफ तेजी से कदम बढ़ाने का 
दाबा कर रहे हैं घोर सरकार बाल विवाह, दहेज प्रथा, खतो प्रया जैसी 
सामाजिक कुरीतियों ऐै विपटने के लिए कह कानून बताने धार उन्हें कड़ाई 
पैसागू करने का दावा कर रही है। इसके बावजूद दुष मु हे बण्चों को 
कांदी की परम्परा राजस्थान में ्रमी भी जारी है| ऐसा हो एक सामूहिक 
दिशाह समारोह धम्ी हाल में राजस्थान के घलवर जिले में सम्पन्त हुधा । 

२६ धप्रैल को जिले के घिवाड़ो गांव मे जगमालिह के यहां ३श्षादियां 
हुई | पेशे से सैविक्त अगरमालधिह ते प्पसो तोन लड़कियों कृष्णा (१६ साल) 
धुमन (६२ सास) व गोता (७ साल) के लिए कमक्ष: कब रवतिह के पुत्र 
बीरेन्द्र कुमार (१८ सास), साहुबराम के पृत्र मनपाल धिह (१४ साल) व 
मालचत्द के पुत्र धरक्तोक कुमार (१३ लाल) को दूल्हा बनाते का निर्णय 
किया । तीनों दृल्हों के पिठा सेतो करते हैं। बीरेन्द्र कुमार व धक्षोक् कुमार 
सुड़गांव जिले के बधवाड़ो गांव के हैं जब # घनपास सिह इसी जिसे के 
कादरपुर गांव का निवासी है। बोरेन्द्र कुमार गांव में पहलवानी करता है। 
बाकी दोतों सड़के ध्थो कुछ करने की स्थिति मे नही है । दुह॒हनों में, कृष्णा 
नबी कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी थी, सुमन धाठवीं कक्षा में 
घोर गोता तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी। इन तोनो लडकियों के ससादा 
जगमाल सिह की एक वेटी धौर है जो धमो सिफ ७ महीने को है। जय- 
माल सिंह का यहु मानता है कि जितनी धिक बेटियां होगो उतनी परेशा- 
वियां थी होंनी। इसलिए जितवी अरुदो इन्हे घर है हटा दिया आए उतवा 
ही धच्छा | धत: तीतों लड़को को धपनी कन्याधों के लिए €पयुक्त पाकर 
२६ धप्रेल को क्षादी कर वी गई । ““महतु सर्मा 


चरित्र निर्माण श्रत्यन्त ध्रावश्यक 


इरिद्वार, १३ प्रप्रेंल । गुकुल महाविद्यालय ज्वालापुद् के ८४वें वाधिक 
महोत्सव का उद्घाटन घो३म्‌ ध्यजोश्लोलन के साथ डा० योरीशकष् भाषाय॑ 
(पृ्वछ्िक्षा मनन्‍्त्री राजस्थाव) ने किया इस प्रवसतर पर धायोजित वेज 
सम्मेलव की भ्रष्यक्षता मगवानदास संस्कृत महाविद्यालय के पृव॑ प्रायाय॑ 
थी मनध्ाराम शास्त्री ने को। क्वा्यक्रम वा संयोजन डा० सत्यव्रत दर्मा 
“गजेय” ने किया | प्रार्य प्रतिनिधि पमा, राजस्थान के प्रधान श्री विद्यासागव 
शास्त्री ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याप्तो का पुस्तक है। वेदों का, प्रचार 
करके ह्वामी दयानन्व ने महान्‌ कार्य किया है। राजस्थान के पूर्व छिक्षा 
मन्जी डा० गौरोशकर पावचाये ने वेद को महत्ता प्रतिपादित को। श्री 
विद्यारत्त वानप्रत्थो ते कहा कि बेढ प्रतिपादित ब्राह्मण का घर है त्याग 
चाणक्य ने धपने छात्रों को सेता तोयार कर ध्रत्पाचारों बन्द वश्ठ का तारा 
वेद प्रतिपादित मार्ग के द्वारा हो दिया घा। सिक्षा सम्मेलन की प्रष्यक्षता 
सुप्रसिद्ध स्वतन्दता संग्राम सेथानी श्री वेच्च हबरिप्रसाद ने धोौर संयोजव 
पुरुकुल महाविद्यालय उ्दालापुर के प्राथायं डा० हरिगोपाल ने किया। 

बीक्षाग्त समारोह को प्रध्यक्षता ढा० रामकरण छर्मा ने को। साथ देशिक 
पाये प्रतिनिधि संभा के प्रथा स्वासी प्रातन्‍्दथोष सरत्वती ने तवस्तातकों 
को दीक्षार्त यावषण विया थ्री रामचन्द्रराव बन्देमातरम ने छद॒योधन माषण 
दिया । दीक्षान्त समारोह का संयोजन थी हरिपालसिह एडबोकेट ते किया । 
प्राचायें डा० हरिगोपाल शाहबी ने नक्‍स्‍तातकों को प्राक्षोर्वाद देते हुए 
राष्ट्र सेका हेतु प्रतिशञाये कराते हुए धपना प्राक्षीवेचनन दिया। इससे पुर्व॑ 
डा० प्यारेशाल (मन्त्री समा) ने वाबिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया | 


०... च् ० ््छ | 

पाकिस्तानो खरा रहे हें कुत्त का मांस 

अण्डोगढ़, २३ प्रप्रेल । पाकिस्तान में लोगों को कुत्ते का गोदत खिलाने 
का एक ह्केडल पकड़ा गया है। तवाए वबत के घनुसार रजाब पुलिस ने 
नियाज धलो ताम के एक कसताई को गिरफ्तार किया है जिसके विरद्ध हराम 
गोदत बेचने का पारोप है । 

झधसबार लिखता है कि नियाथ स्‍झलो काफो लम्बे समय से कुत्त का 
गोह्त लोगों को सिलाता रहा है। जबकि दिखाता यह था कि वहू बकरे का 
गोदत है। इस स्केडल से पर्दा उस समय छठा जब एक. व्यवित नियाज झली 
की दुकान पर गया धौर उसने बकरे का पोदत मांगा लेकित छसे कुत्ते का 
गोषत दे दिया गया जिस पर गोदत खरोदने बाये को दक पड़ गया धोौर 
हसने जानना चाहा कि योहत किस जानवर का है। इस पर नियाज पतली 
धबरा गया धोर लोगो ने एसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर विया | 
तलाही लेने पर वियाध धलो के कब्जे से कुस्त के पजे शौर सालें बरामद 
हुई। जांच के दोरान धर्ियुकत ते पुलिस को बताया कि बह यह घ पा 
काफो लम्बे समय से करता चन्षा धा पहा है भोर कुछ विन पहले उसने 
समारोह में बकरे को बजाए कुत का गोश्त सप्लाई किया । हस समारोह 
में पाक पंजाब की एक प्रमुक्ष हस्ती मो मौजूद थी। पुलिप्त जांच कर रही 
है । उस्ते इस तरह का मीट बेचने फी हिम्मत #िसने बधाई । 

(पंजाब केसरी २२-४ ६२) 





सयोग्य वर-वध चाहिए 


धादं परिवार की, भागु २३ बषं, रंग गेहुंधा, कब ५ फूट रे हृच, 
एम, ए. घरकारी सेवा में कारबरत, वेतव २४००, पिता सरकारी 
सेवा में, स्वस्थ तथा सुब्धिनों कन्या हेतु, सरकारी सेवा मे रत अथवा 
हच्च (व्ययसायों सुयोग्य वर चाहिए | पा जाट परिवार के बयक 
को प्राथमिक एवं २७ वर्षीय एम, एस. सी. सरकारी सेवा में कार्यरत, 
द्वितीय श्रेणी राजपत्रित ग्धिढारों, कद पांच फूट सात दच, विकलों में 
धपना सकात पिता सरकारी सेवा में, ह्वस्थ तथां प्राकर्षफ उश्वितत्व वाले 
युवक के लिए सुन्दर, स्वस्थ तथा सुयोग्य बचु चाहिए। सेबारत जाट कन्या 
को प्राथमिकता | सम्पर्क करें -- --भोमप्रकाद रूहिल 
बो-२१ धरणा पार्ु 

शकरपुर, दिल्ली-६२ 
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७००७ 


१० सा्वदेखिक साप्ताहिक 


वाधिकोत्सव सम्पन्न 


--धाय समाज मरवाबा जिला जो व का व पिशोत्सव ६ से ५ प्रप्रैल 
१६६२ तक घूमघास से मताया गया इस प्रवसर प ३ श्प्रैल को एक 
विद्वाल शोमा यात्रा तिकालो गई । जिसमें हजारो ब्योक्तयों तथा ह्कूल के 
छात्र छ त्राधो ने घाग लिया | इस भवसतर पर शाथ जगत के प्रसिद्ध विद्वानों 
तथा भमजनोपदेक्षकों ने श्रोताध्ो का मत जीत जिला । समारोह में धनेको 
प्रस्ताव पास किये गये तथा सरकार से माय थी गई कि योहुत्या पर पूण 
प्रतिद घ लगाया जाय । 

--पाक्ष समाज हापूछ का ८३वाँ बाषिको सव £ धप्रल से ३१२ प्प्रेस 
तक उत्साह पृथक मनाया गया । इस झबसर पर धाय जगत के उच्चकोटि 
के विद्वान विदृषो महिलाधों महात्मा व सपीक्षाणायों ने पधार कर जनता 
को लाथा वत किया। पमारोह में धनेको सम्मेलनों का स्‍भ्रायोजन थी किया 
गया था। € भ्प्रेल को एक विज्ञाल शोभा यात्रा निकाली गई जिसका 
धगर निवासियों पर भच्छा प्रभाव दृष्टिगोचर हुपा 

--धाय समाज सगतपुर गोवि दपुर ध्वाजमगढ़ का १५वा वाधिकोत्सक 
२० से २४ माच तक सम्प न हुआ । इस शबसर पर ध्रायजगत के मूधषय 
विद्वानों ने छत्सव के ्यतिरिकत ध य ग्रामों मे भी प्रचार काब किया। 

--धाय समाज छासपुर टाण्हा का ४६वां वाधिकोत्सव रे से ५ माच 
तक समारोह पृवक सताया गया | छत्सव में धनेको विद्व तो ने ध्पते बिद्वता 
पूण छपदेध्ो से श्रोताप्नो को लागा बत किया । इस ध्व6र पर प० युगल 
किक्षोर त्रिपाठी द्वारा धनुदिश्वा का प्रदशव यो किया गया 

--प्रायसमाज टमकौर का ८० वा वाधिक्रोत्सव १४ से १७ भ्रप्रैल तक 
घुमघाम से सताया गया। इस धबसर पर तोनो दिन प्वववेद पारायण 
यश का झायोजत किया गया। छत्सद भें पभ्रनेको विद्वाल महोपदेशक 
तथा सबन मण्डलियों को धामन्त्रत किया गया । जिनमें उपदेश्नो से जनता 
जवादन ने धम लाभ उठाया | 
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--भाय सभाज जलालोी धत्तीगढ़ का ७६ वा वाधिकोत्तव २० से २४ 
साचर तक समारोहपुवक सताया पया । इस झंवसर पर भाय जगत के प्रसिद 
विद्वान तथा मजनोपदेदाह्ों मे पधार कर उपल्यित जनता को बँंदिक धादक्षों 
से परिचित कराया । 

--भधायसमाज देशराज कालोनी पानोपत का पाचवा बाविकोत्सव २८ 9 
२६ माच तक धुम्रधाम के साथ मताया गया। इस झवप्तर पर शनेकों 
घम्मेलनों का भो भरायोशजव किया गया था जिसके भावजगतके प्रसिद्ध विद्वात 
झा्बतेशा तथा मजनोपदेशको ने भाग लिया। इस धवसर पर हरिशाणा के 
कृषि राज्यम थी श्री बचर्तातह जो प्राय का उक्‍्ण्वित दत भी छिया गया 


हाय समाज नोएडा का शिलान्यास सम्पन्न 
प्राथवमाज माँ दर यो ६९ सेक्टर ३३ नोएडा का दिला यासत पूज्यपाद 
थो स्वामी दीक्षाव"द थी सरस्वती के क्र कमलो द्वारा हाथ समाज स्थापना 
दिवस एवं लव बछ के पावन पव चेत्र प्रतिपदा बिक्रमो सबत्‌ २०४६ 
तदानुसार ४ ध्प्रेल १९९२ को बड ह्षोल्सास के साथ सम्पत हुपः। 
गुरुकुल गोतमनगर के ब्रह्मचारियो द्वारा वेदिक मन्त्रोज्यारण करते हुए चारो 
बेदो की मूल सहिताशों तथा महषि दवान द सरस्यती के झमर प्र थ 
सत्याये प्रकाश को धाधार शिक्षा मे विधिवत्‌ सुरक्षित रखा गया। बेजिक 
मर्यादाधो का यह एक धलोकिक ददय देखकर सपो धागन्तुकों ते मुक्तकण्ठ 
हे प्रल्नता की । 
इस धवसर पर भरी गुलाबधिह राघव तथा कु० प्रचना ने मधुर गायन 
प्रस्तुत किया | तत्‌ पद्चात स्वासो दीक्षान 4 सरस्वती ते ध्याइसमाज के इस 
स्थापना दिवस पर सभी धायाँ को कतंनय का बोष कराते हुए धाश वाद 
दिया | 
-+ड7» प्ोम प्रकाश 
प्रधान धाय समाज नौएडः 





हि । 


7 कांगरी फार्मेयी की 
आयुर्वेदिक ३!षथियां सेवनकर स्वास्थ्य लाइ" 
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| 
दिल्ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) भे० इ द्रप्रस्थ प्रायुवंदिक | 
स्टोर ३७७ चादती चौक (२) 
भे० गोपाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 


रोड कोटला मुबारकपुर नई 

दिल्ली (३) में० गोपाल हच्य 

| 8-९ भजनामल घढठ मेन बाजार 
। ५ न्‍ पहाडगज (४) म० शर्मा श्रायु 
६ वदिक फार्मेसती गड़ोदिया रोड 
कि प्लान द पवत (५) मे० प्रधाव 
कसिकल क० गली. बाधा 

॥ सारी बावली (६) थे» ईदयर 
हि !॒ लाल किशन लास मेन बाजार 


[| मोती तगर (७) श्री बेच घीमप्लेत 
धशाइत्री ॥३२७ लाजपतराय मार्किट 
(५) वि सुपर बायार कताट 


व्ऑ्चिनकिकक. अा 


गुरूउऊज सकस, (€) ओ बेचा मक्त लाल 
च्याय ११ शाकर मार्किट दिललसी। 

3 पा 5 जभता झासा कार्यातप -. 

आई ये यो 

के नयारी ६३, गली शाआ केवार नाव 
आयर्वेदिक #औौषट चावडी किह्सी प्‌ 


फौन न ० २६१६७१ 
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सार्वेदेशिक आर्य बोर दल का 
विशाल राष्ट्रीय व्यायाम एवं 
शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 


७ जन से २१ जून तक 
महाक्षय चुन्नीलाल बाल सन्दिर हायर सेकन्डो स्कूल, 
एल. ब्लाक हरि नगर, नई बिल्ली में ध्राचाय डा. देवन्नत 
(भ्रवान संचालक साथ ० पह्रायंवोर दल) की पश्रध्यक्षता में 
झायोजित किया जा रहा है । 


ः गें ्स ०. 
श्राय समाजों से निवेदन 
बुल्ू कर गुजरने की समनन्‍्मा रस्नने बाले घाये बीरो का यह काफिला 
झापें समाजो मे नई पीडी के भ्रमाव को दूर करने का दढ़ साहा करता है 


इसलिए प्रध्येक धार समाज से कम से कम पाथ धाय॑ वोगो को प्रपनी प्रार्य 
समाज से क्षिबिर थे भेजे । 


झसमूतपूर्व क्षिविर 

दिल्‍ली में पहली बार इतना विश्वाल लछिविर होने जा रहा है जिसमे 
#* ० दिविराषी, ३०० शिक्षक, १०० व्यवस्थापको के शिक्षय के लिये, 
धावास भोजन एवं समारोह की समूचो व्यवस्था तथा व्यय धाये बोर दस 
दिल्‍ली वहन करेगा, भध्रार्थ वोर दल ने पिशुले वर्ष के कार्यों ते यह धिड कर 
दिया है कि रचनात्मक व ठोस कार्य करने वा ) युवा सस्‍या धाय बोर 
इल हो है! पिछले साल के क्षिबिर में ३०० युवकों को छ्षिक्षित करने के 
ब!द मसूरी, देहरादून प्रचार यात्रा, धृक्म्प राहत हेतु सबप्रथम पहुँबना, 
लगसग ६० लाख की राहुत सामग्री १२७ ग'बों में वितरण करना, 
झाय नगर बसाना श्ोमप्रकाश त्यागी फुबाल टूरमिस्ट, दौड़ 
प्रतियोगिता मे रायव, जहांगी रपुरी मे धरग्ति काण्ड मे सेव, दन के कुछ 
प्रमुख कार्य रहे है यह ध्ापके झाश्षीवाद व सहयोग से ही समय हुपा है 
इस विश्लाल दिबिर पर भी हम झापका सहयोग « प्राशीर्वार चाइते है । 


झपोल ऋषिलंगर 

हस बिक्ञाल शिविर में १५ दिनो तक ८०० व्यक्तियों का तीनों ध्मय 
वा धाद्ध देशी धी का भोजन दूध धावि तथा सम पर समारोह में लगमग 
१० हआर व्यगितयों के लिए ऋषि लगपर को ढ३वस्थ यह सब धायझे हु'रा 
दिन शोलकर दान देने पर हों समय है। नोजवान भपना जीवन, धार्शवन्धु 
सन ध्पना धन राष्ट्र हित में देकर इस मह युत। से तिक यज्ञ को सफल 
बनाये। दावदाताो से प्रार्थता है खुले दिल से भ्रधिर से प्रधक घन तरूद 
व कास चेक या डपट द्वारा देकर रसीद प्राप्त करे तथा ध्टे को बोरिया, 
दाल, चायल चीती को बोरिया तथा शृद्ध घं के टीत, दलिया, दूध सब्जी 
प्ादि वे रू मे भी दे सस्ते हैं। यह सामान निम्त सम्तर्क स्थलों पर भेज 
सकते है । 


सम्पर्क व सूचना स्थल 
प्रायंेत्रमाज बिरसा लाईन, सडढदो मन्‍ही, विल्नी-७५, रात्रि ७ से € बजे तक 
बजेश धार्य (मम्त्री) त्री नगर, ७२१६१७३ 
राकैश धाब [ सी ७० लाजपत नगर, ६८४६७७४ 
थीरेएद्रपह्माथ (जिला प्रष्यक्) रानी बाग, ७१८७६८६ 
थ्री कानत पार्य--प्रां ध्माज मालवोय बगर (जिल। ध्ष्पक्ष) ६५६८८८६ 
बविकय सतिबल- बी-६१, भ्रशा पक जेल रोड, नई दिल्नी ५०२४६० 
थोमेदबर धाबं, धायंसमाज जनकपुरी, बी-इताक, दोपहर १० से १२ बजे तक 


साइंटेश धा८७ ६८ 
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उद्घाटम समारोह ७ भून प्रात. बस बजे से 


समापन समारोह २१ जन प्रातः १० बजे से 

विधेष प्राकृद “युवकों का विक्षल पअ्रभूतपूर्व व्यायाम एवं स्तेतिक 
शिक्षा प्रदर्शन जो कमी पहले नही देखा गया है शमी प्|य॑ समाओं समापन 
समारोह में प्पनी बसे भर कर लाये तथा सभी प्रान्तीय णाबंबीर बलबव 
धसमाए एर-एक बस सभी प्रास्तों से समापत समारोह में लावें 
प्रोर देखे । इतना विणाल भ्न बंबीरों का मेला पहली ब'र देखते को मिलेगा 

बसो के भ ने को सूचना शीघ्र दें जिसमे मोजन की सुव्यवस्था कर सके । 
--ब्र० राज-ति]ह धायें, महामन्त्र' लिवर सवोज रू दिहती प्रदेदा 


श्राय बोर बोद्धिक प्रशिक्षण शिविर एव्र 
सम्मेलन सोललास सम्पन्न 


--प्रदनाथमजन, १६ मार्च । झाथ दोर दल मण्डल मऊके तत्त्वावघान 
मे ग्त्‌ १२ मर्च से १५ मार्च तक सावंदेशिक धर य॑ ढोर दल के रक्षा सचिव 
क्री वालविवाकर हम जो के सूद्ाय सरक्षण, निर्देशन व मागंददन में बौद्धिक 
क्षियिर लगाया गया, बिसमे सेकडो पाद बीरो ते प्रद्चिषण प्राप्तकर, काब 
क्षेत्र में छतर ने का ब्रत लिया । 

हमी क्रम मे १४ मार्च दो मण्डनीय प्राय वीर सम्मेलन का भी 
धायोजन किया ग्या, जिसके भ्रध्यक्ष श्री विनेश जी दर्मा प्रसम प्रान्त व 
मुरुए बबता भी ब'लदिवाकर हस भ्रो रहे । 

सप्मेलन में जहा धाबं वीरो ते प्पनी उच्च प्रतिमा युक्त काबंत्रतो से 
उपस्णित जन्तमूह का मन मोह लिया वही ब्र० भी सुरेन्द्रतह जो प्राजाव, 
श्री खगेन्द्र भी पव्चिम बगाल श्री सुमेधा मित्र जो बेदालकार, थी घुशोति 
मित्र क्षास्त्री, थो रामचन्द्रतिह, ब्र० श्री नरेन्द्रनाल थी, विद्यासागर जी, 
डा० धोकारनाथ जो, भो स्राइमुनि जो सहित भन्यास्य सुचुद वबताधों ते 
प्रपने हृदयोद्‌गार से कार्य त्रम मे चार भाद लगा विये | 

--रामाजा 'झाबंपृत्र' बोदिकाध्यक्ष 
सामवेद पारायण यज्ञ 

धार्ष गरुकुन ऐरवा कटरा (हटावा) के तत्वावधान में वेवर (मैनपुरी) 
निवासी श्रो जगदीहशाप्रसाद जो के पुत्र जन्म के उपलक्ष्य मे दिताक २३ २४, 
२५ रुखरी ९२ मे सामवेद पारायण ब्रश सम्पन्न हुआ। गृरुकल ऐरबा 
कटरा (इटवा) के कुलपति पी स्वामी देवानन्द डी के निर्देधान में गृरुकल 
के ब्रह्मा रिया द्वारा किये गये मधुर वेद राठ एवं प्रवचन शो लोगों ने 
दत्तचिस होकर सुता। हम कार्यक्रय की क्षेत्रोय जनता ने भर भुरि 
प्रशग बी । --पभ चाय राजदेब शर्मा प्राचाये 

धप॑ं गृूर्कल ऐशवा क्टरा (इटाबा) 
गरुजोटी के सरपंच संन्‍्यासी बने 

भाय सभाज गृ जोटो के पुरे सक्तिय कायर््ता, गरोबो के हितंषी, 
तप त्याग को साश्ष ते मूर्ति व गरु जोटी' गाव के सरपच श्रो दगम्बरराव जो 
बायप्रस्थो ने ध्पनी ध्रायु के ७६वें वर्ष में वेदिस सन्‍्याप्त ध्राथम गाजियाबाद 
के वारविफोत्सव पर धादे जगत के प्रसिद्ध सनन्‍्यात्ती स्वामो पभ्रापानन्द जो 
महाराज से दि० १६-४ ६२ को प्रात € बजे सन्‍याप्त ले लिया। हतका 
ताम बदलकर स्वामी व्रतातन्द रखा है | 

--प० प्रद्योक कुमार प्रवक्ता दिलनी 





पोस्टल|रजिस्ट्र क्षव नं डो०एल० ११०४६/९२ सा्वदेशिक साथ्वाहिक (१७-३०११६९) बिदा टिकट भेजने का लाइसस छ तं० ६१ 
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शुद्धि समाचार 
ईसाई महिला बेविक धर्म में दीक्षित न्फ्राा 
प्रादशें विवाह एव छुड़ि मन्दिर म्गोरणपुरा दृस्दोर मे कुमारी स्टेला 42437 ना कुल कागरी ०) 
प्रटिक का धुद्धि ससकार किया तथा छसतका हिन्दू नाम-सपना देवी रखा यो (७० हे 


गया फिर उसका बिवाह संस्कार वेब्िक पद्ठोति से जौलेन्द्र कुमार पारासर 
के साथ सम्पस्न कराया या | इस दुद्धि एवं विवाह संस्कार को सारी 
व्यवस्था क्षकरमह भार के द्वारा कराई गई ! 
-- संचालक धावक्ष विवाह एव शुद्धि मस्दिर 
५२५, भागी रथपुरा इन्दौर (म० प्र०) 


धार्य सप्ताज, लहेरिया सराय (वरभंगा) 
हाये समाज, लहेरिया-सराय (दरमंग्रा) का ७३ वां बाणिकोत्सब, इस 
गषे, १४ से १६ भर्प्रेल तक हीरक जयग्ती महोत्यव के रूप में, ससमा- 
पोह मनाया गया इस झहवसर पर पहाये जगत क॑ ठचक्षण कोटि के विद्वाव, 
संन्पामी तथा भथनोपदेद्वकों ने पक्षार कर थोताभो को लाभान्वित किया । 
झनिवायं कारणों से गत बष” का स्थगित, होरक जयब्ती के समी काबे- 
क्रम इसी शुसावसर पर सम्पन्न हुए जिसमें दानबीर माननीय सरक्षकों तथा 
समागत बिद्वातों को प्रहह्ति पत्र एबं उपाधि-पत्र प्रवाव कर मम्मानित 
किया गया । आववारायब धाये, महामन्त्रो 


वासकरण संस्कार 
भाषं समाज, लहेरिया सराय (दरमगा) के झक्ेक्रक थी मदत मोहन 
दास जी के प्रथम पुत्र का, नामकरण सस्कार, वि० ११ मार्च, १९९२ को 
स्थानोय समाज के प्रधान प्रायाबं हा० महावोरप्रताद रजन, बविद्यावायल्पति 
द्वारा, पूर्णतया वेदिक रीत्यानतार, सानन्‍्व सम्पन्त हुपा | नवजात दिक्षु का 
नाम 'झरविन्ध' रखा गया । --म्रूबनारायभ प्राय॑ 





वैदिक अ्रनुसंधान समिति (पंजीकृत) 


१, (प्रथम तल) भोखले मार्कोट, तोध हजारो कोर्ट के पास, दिल्‍ली-११०००६ 






कण डी | 


वेदिक सेवाभम का झिलान्यास 
महात्मा प्रमेदमुनि जी द्वारा सम्थापित 'वंदिक चरित्र मिर्माज सेवा 
धाबम प्यास' के धस्तवंत ३१ बोचे भूमाय पर चंत्र शुक्‍्न प्रतिपदा (धाबे- 
समाज स्थापना दिवत) २०४६ विक्रमी (चार प्प्रेत १९९२) को “वैदिक 
सेवा धाभ्रम' हाथरस ध्रलीगढ का खिलाग्यास यज्ञ प्राक्षायं प्रेममिल्ल जी के 
ब्रह्मात्य मे स्वामी गुदकुलावन्द सरस्वती (सत्यापक, गुरुकूल ध्राश्रम्त बिटूर 
कानपुर) के करक पलों द्वारा सम्पस्त हुप्र। । 
म्यास-उद्देश्य के प्नुमार बैदिक-क्षिक्ा, हहबाथम, गोशाला, योगाश्रम 
झादि के सचालय हेतु सुधी कमला जी (भुरुयाधिण्ठात्नों, कन्या गुठकुल ) 
के हतिरिक्त धन्य विद्वानों मे ध्पने विचार व्यक्त किये । 
--गुश्कुला नगद सरस्थतोी (कच्चाहारी) 
हाय समाज पियौरागढ़ (० ,१्र०) पित २६२५० ३ 


हाय बोर दल नजोबाबाद का धामारस्भ 
भारतोय नव वर्ष एव धार्थ समाज फ्री स्थापना दिवस के उपलक्षय में 
धायें समाज धादर्श नगर की शोर से भाथं बोव दल को शाखा लगनी 
प्रारम्भ हो गई। शाखा से पूर्व विष्णुभित्र शराब पुरोहित जो ने यज्ञ सम्परव 
कराया | खसके पदचात भरी राकेश प्राथ ने शिक्षक के रूपमे लाक्षा लयबाई । 
पा्यक्रम काफी सफल रहा ! री विव्णु मित्र भायं, श्रो ड० बालकृष्ण धाय॑, 
श्री सातकचन्द शार्द का विशेष सहयोग इहा। --भ'नफचन्त पाले 


गोयंक्ष को न बेलने का 
अभियाव चलाया चाहिए 


शार्थ समाज खण्डवा के मम्तरो 
लक्ष्मी ता रायण मार्मंब एवं प्रधान रो 





द्वारा ग्रह्म० कृष्णवत्त जी के प्रबचनों से प्रकाशिल्र साहित्य 


छुष्णलाल धायें ने जानकारों ढो कि 


कंसेट (प्रत्येक ६० सियट का 
मूल्य-४० ) सात्र 


प्रौषधि विज्ञाद पर महानर्द जी के प्रहतों का 


माम-- १, २, डे 
बित्त की इत्तियों का निरोध माग--!है, २, ३ 


गायत्री मन्त्र का सबिता देशता भाग १, २ 
क्षीर सामर में शेषताग--विष्णु व्यासुपा 


द्रोपदी चोरहरण, जयद्रथवथ, धृवराष्ट्र का कोघ 


पुस्तक 
१ यौगिक प्रवचन (मासिक) २) १ गेव छाक्षा तथा सहिता पाठ 
२ बेदिक प्रवचर, पुष्प १ ६) ९ ऋषियों का विचार विनिमय 
॥, ,, ७». प्रस्य ५) ३ ऋषियों का लोक लोकांतर में भ्रमण 
४ वेद पारायण यज्ञ का विधि विधान २५) ४- यज्ञ कंसे करें 
५. यज्ञ महत्व १२) ५. धमावेध्टी धोर पूर्णबेष्टी याग 
६. यज्ञ एवं श्रोषधि विज्ञान १२) ६ 
७ वाहतविक देव पूजा १०) गुयदेव हारा उत्तर 
८ धर्म का मर्म १०) ९. 
६. धात्म लोक १०) १२. प्रात्मा क्या है ? 
१० झातमा व योग साधना ६) १३. 
११. झल हार व्याख्या १२) १५: 
१२. झ्तीत का दिग्ददांन (वेशानिक खड) ३०) १६. मृत्य कया है 
| १३ फ ».. (ऐतिहासिक खड) २५) १७. लाक्षागह का इतिहास 
१४. रावण इतिहास १६) १५. राष्ट्रवाद तथा ध्ाधुनिक समाज 
१४. रामायण के रहस्य १२) १६. राम के दाज्प का तिर्माण 
१६. महाभारत के रहस्य १५) २०. 
१७ दाका निवारण ५) २१. तनिर्मोहदी नगरी 


वि० २४-४-१२ को रविवारीय सत्सक 
में थी एस, के. जिपाठी जो ने झपते 
सम्दोधन मे कहा कि यदि गोवश के 
पालने काले यदि गोवंक्ष को कताईयों 
को बेवना बन्द कर दे तो गो-हत्या 
न होने में सहवोग दे सकते हैं । परन्तु 
समाथ का दुर्माग्य है कि यो माता 
की जय बोलने वाले ही प्रतुपपोगी 
होते के बाद बे बते हैं। था पाटोधार 
ने कहा कि समाज को मु्त बुराहयों 
को हटाने का प्रवत्य होता याहिए । 
कार्यक्षम का सचालय सदप्रीनारायण 
मागेव सन्त धायं समाज ने दिया 


एवं ध्रामार जी $प्जलाल पादे 
प्रधात ने माता धौर कहां कि गो- 
झालाघो के रखरखाव पर भो घ्यात 
देना चाहिए । 


शोक प्रस्ताव 
ग्रायें समाज सुल्तानपुर पढ्टी 
(नेनीताल) के प्रतितिधि डा० राम- 


समिति की धात्रोवन सदस्यता का छुर्क सात्र चार सौ रुपये है | प्राजोबत सदस्प बनने पर सी 
रुपये मूल्य ॥ साहित्य तुश्नत इपहार स्वकूप दिया जाता है क्या मासिक पत्रिका डाकू से भेजो जातो है। 
भविष्य थें छुपने वःला नई पुस्तक्तो की प्रति दी बरनावा गुरकुल जिला मेरठ मे घायोजित चतुर्वेद पारायण 
यक्ष के प्रवसर पर समी झ्ाजोवन सदस्यों को सादर, निःशुल्क बितरित को थाती है । 


सोजन्य से * प्रमृत लाल बस्मी एण्ड क० 








प्रछाद थी को धर्मपत्की का स्वर्गंबाप 
२-४-६२ को हो गया । उनका भ्तिम 
सल्कार वेदिकरीति से किया गया। 
परमात्मा दिवंगत झात्मा को ह्षांति 
प्रद'ल करे । ---श्री कृष्ण धार 
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धाववयेदक प्रस॒ ररदायल नई दिकसो दाया मुबरत ०थ ४7० भा ०: शायन्द काज्वी क लिए मुदरक धौर प्रदायक 


कुष्वललो विश्वसायंम्‌ 





सार्वदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा का सुख-पत्र 


ये ३० झक १७] दयानन्दाब्द १६५ 


दूरभाष , ३९७४७७१ 
सृष्टि सम्वत्‌ १९७३९४९०६३ 





म्की 


मह॒थि दयानन्द उवास 


कि जो श्राचायं भोर माता पिता भपने सन्‍्तानों को 
प्रथम वय में विद्या भौर ग्रुण ग्रहण करने के लिए 
तपसवी कर झभौर उमको उपदेश देवे और वह 
सन्तान धभ्राप ही भाप भ्रखण्डित ब्रह्मचय सेवन से 
तीमरे उत्तम ब्रह्म चर्य का सेवन पूर्ण भर्थात्‌ चार मो 
वय पर्येन्त भ्रायु को बढावे केसे तुम भी बढाओों । 
क्योषि जो मनुष्य इस ब्रह्मचय को प्राप्त होकर लोप 
नही करते वे सब प्रकार के रोगो से रहित हषकर 
घमम झथ काम शौर मोक्ष को प्राप्त होते । 


अकीय- उन्‍तयान- कमान... उकक, 








धापिक मूहय ३०) एक प्रति ०॥ कैसे 
ज्येष्ठ शु० 3 स० २०४६ २४ मई १३६ < 


देवनागरो को अतिरिक्त लिपि को मान्यता 
दो जाए : लोकसभा श्रध्यक्ष को ज्ञापन 


नई दिल्‍ली, १२९ मई । साव॑ंदेक्षिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा ने 
लोकसभा भ्रध्यक्ष दिवराज पाठिल को एक याचिका सौंप कर उनसे 
झाग्रह किया है कि लोकसभा एक अधिनियम पारित करके देव- 
मनागरी लिपि को भारतीय भाषाप्रो की प्रतिरिक्त लिपि” के रूप 
में मान्यता देने की व्यवस्था करे । 

झतिरिक्स लिपि से प्रतिनिधियों का तात्पर्य भारतीय भाषाओ्रो 
की मूल लिपि के साथ देवनागरी का भी इनके लेखन भादि म उप- 
योग करनाहै | याचिका कर्ताओं ने यह ग्राग्रह किया है कि सविधान 
के उन भनुच्छेदी को जो भारतीय भाषाश्रो को उनका उचित स्थान 
दिलाने में बाधक हो, इस प्रकार सशोधित किया जाना चाहिए 


ताकि उनसे उपयक्‍न उद्देश्यों की पूति हो सके | याचिका मे 
लोक्सभा ग्रष्यक्ष से संविधान मे इस तरह का प्रावधान कराने का 
आग्रह भी किया गया है जिससे शिक्षा के क्षेत्र तथा न्यायालयों मे 
हिन्‍्दी और क्षेत्रीय भाषा भो को उचित स्थान मिल सके । 

याचिकार्क्त्ताओं ने यह माग भी वी है कि भारतीय भाषाओों 
को उचित स्थान दिलान के लिए यह जखूरी है कि हिन्दी का संघ 
की राजभाषा होने के नाते उसका प्रयोग प्न्तर्राज्यीय सम्पके भौर 
प्रन्तरष्ट्रीय पत्राचार मे किया जाए । 

साथ ही क्षेत्रीय भाषाश्रो को भपने-प्रपने प्रदेशों मे वही स्थान 

(शेष पृष्ठ २ पर) 





जम 2 
मा  #. 


स्वामी भानन्दबोध सरस्वती के नेतुत्व मे भायें समाज का विष्टमण्डल लोकसभा प्रष्यक्ष श्री शिवराज पाटिल से १३१ मई €र को 






मिला भौर सोकसभा के नियम १६० के भन्तगंत भांरतोय भाषाओो के सम्बन्ध से एक ज्ञापन दिया । 





फाध्यातक ऋ० भाज्खिवानत्त शास्त्री 


र्‌ साबदेशिक साप्ताहिक 


पं० गुरुवत्त विद्यार्थो के निर्वाण शताब्दी 
समारोह पर विशाल शोभा यात्रा 


चरखी दादरी | झ्रायं प्रतिनिधि सभा हरियाणा के तत्वावधान 
में प० गुरुदत्त विद्यार्थी निर्वाण शताब्दी समारोह का तीन दिवसीय 
ध्ायोजन पृज्यपाद स्वामी सर्वानन्द जी,सरस्वरी की भ्रष्यक्षता मे 
१५ मई को प्रात यज्ञ से प्रारम्म हुआ हरियाणा की जनता ने बड़े 
उत्साह से इस झायोजन मे भाग लिया । 

१६ मई को चरखी दादरी मे विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, 
इसमे हजारो लोगो ते भाग लिया । शोभा यात्रा का नेतृत्व पृज्य- 
पाद स्वामी सर्वानन्द जी सरस्वती श्ौर भार्य प्रतिनिधि सभा हरि- 
याणा के प्रधान प्रो० दोरतिह जी कर रहे थे ! दूसरी पंक्ति मे 
सा्वेदेशिक भझ्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी भानन्दबोध 
सरस्वती शोभा यात्रा का मार्ग दर्शन कर रहे थे। शोभा यात्रा 
के मुख्य सचालक स्वामी सुमेघानन्द सरस्वती महामन्त्री पारय॑ 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान थे । उनके पीछे भ्रनेक ग्रुद्कुलों के 
ध्राचायं ब्रह्मचारी तथा हरियाणा राज्य के भ्रायें युवक भारी सख्या 
भे उत्साह पूर्वक शोभा यात्रा की शोभा बढा रहे थे। इस भवसर 
पर चरखी दादरी का पुरा नगर सजा हुआ, भौर प० गुरुदस 
विद्यार्थी प्रमर रहे के नारो से गूज रहा था। शोभा यात्रा मे 
शराबबन्दी के लिए भी सरकार से जोरदार माग की गई । 


पुस्तक समीक्षा 


बेहतर जोवत को धभोर 
घेखक---राम तिवास लखोटिया, भ्राक्षा पब्निक्षिग हाछस, 
एस-२२८, ग्रेटर कंलाश भाग-२, नई दिल्‍्ली-४८ 
मूल्य २० ९६) प५ठ ३०८ 
इस पुदतक थें एक ऐसे व्यक्तित्व को कह।तो जुडो हुई है जिसते प्रथधक 
धाधवा एव लगन से बकत के सड़ते पथो के साथ-साथ प्पने लक्ष्य को 
ऊचाइयो को छुपा है । सेशक शो राम निवास लखाटिया भारत की ऐसी 
धनूठो एवं प्रेरणादायी प्रतिमा है, जिनका सतुन क्ममय जीवन इस बात 
के प्रति प्रास्था प्रौ्ट करता है कि जोवनत के महान लक्ष्य ५ प्राप्सि के लिए 
धदम्य उत्साह, दृढ़ तिए्यय, सम्रय का संदृठपयोग एवं ढठोर परिश्रम से 
सनुष्य स्वय ही धपनी गरु्मीर प्रतिकूल परिट्थित्यों को प्नुकल बनाने मे 


पूर्ण सक्षम हैं । 


लेखक का सर्व मय जीवन प्रारम्म हुआ बचपन म॑ मा के देहान्त के 
साथ तथा भाषिक सकटो को मभेलते हुए प्रबेले रहकर झोर बिता बिजलो 
झोद पानी बाले दो रुपये महीने के किराये के मकान म॑ रहकर पढ़ाई से । 
साथ ही साथ मात्र १५ बर्ष को प्रति प्रल्प भ्रयु से ही विवाह हुप्ता, 
तत्पदयात्‌ भी प्राय सभी परीक्षाप्नों मे प्रथम स्थान को प्राध्ति घोर धाज 
भारत के छच्चतम दशिक्तर के सशायकर विशेषज्ञ के रूप मे गणना | यह तब 
बातें क्या प्रे'जादायक धहदी है? नई पीढो के तवयुवकों के लिए। ऐसे 
ब्यगित के समग्र जीनन की पति प्रेरणादापक थोबन भाथा प्रस्तुत है इस 
पुस्तक में एव लेखक की जबानी। यह पुस्तक निदयप्र ही नई परीढ़ो के 
नथषयुवको को प्रेरणा, हत्साह, जिन्दगी के प्रति रुचि, भ्रत्म स्वाभिमान धादि 
बविषयो के प्रति ध्ाकथित करेगी। दस पुस्तक का विमोथन हाल ही मे 
लेशक को ६०वी बषेग्राठ के प्रवतर पर थारत के उपराष्ट्रपति ४० ध्कर 
दपाल क्षार्मा द्वारा किया गया । --सष्पादक 


दयानम्द बाल सदन में नधोवत कक्ष का उद्धाटन 
दयानम्द बाल सदत द्ाजमेश का ६७वा वाधिक उत्सव सदत के द्यातार्य 
इसात्रेप जो वाब्ले को ध्ष्यक्षता में रदिबार १० मई, को प्रायोजित किया 
तथा | समाज कनक््याण मन्जी भरी कुग्दतलाल मिगलानों ने सदन के छात्र- 
छात्राद्यों को पारितोषिक वितरित किये, तथा फन्‍या विधाग में एक साल 
को लागत सै तबविभित कक्ष का सदृषाटव सांतर भी रासातिह थी द्वारा 
सम्परन हुथा । --छिव चस्द ठिह व्यवस्वथापक 


श्ध मई १६९९२ 





प्रवेश ग्रारम्भ 


कन्या गुरकुल महाविद्यालय, हाथरस 
(जनपव-पलोगढ़ ) 3० ॥० 
दिधु कक्षा से बो ए सटर तक की निशुल्क छिक्षा, गुरुकूल पद्धति पर 
निशुष्क छाशवास, सबरा मीधा साधा एक सा रहनत सहन, कड़ा 
झनुभासत नगर से दूर उच्च वातावरण, सापास्य विषयो के भ्रतिरिक्‍त धम्म, 
नैत्तिकता, समीक्ष, कला ग्रुइकार्यो को भी प्रतिवायं शिक्षा, तबम्‌ श्र से 
विज्ञान (सामान्य एवं विशेष) की भी द्षिक्षा, वैशी घी दूध, दो जलपात 
सह्विति सोजन शुरक कद शिशु से पच्म्र तक ३८०) रुपये माश्तिक तथा 
कक्षा ६ से बो० ए० तह १६ ) मात्र । प्रवेश प्रारम्म | नियसायलो सगाणे । 
--पुरुयाधिष्थात्री 
वेदोपदेशक विद्यालय में प्रवेश झ्ारम्म 
धाय जनता को यह जातकर हर्ष होगा कि वेदोपदेशक विद्यालय 
अ्रजधाट का नया सत्र १ जुलाई से धारम्म हो रहा है। इसमे १०बो पात 
पोग्य सुधोल, एव वेद्िक ध्तं प्रचार में समर्पित विद्यार्थी हो प्रवेश पा 
सकेंगे । २ तथा ४ वर्षों क प्रष्ययतकाल में भोजन, लिक्षा धौर निवास की 
लि हुक व्यवस्था होगी । निम्त पते पर क्षीध्र पत्र व्यवहार करें| 
सस्पापक एवं झ्नधिष्झाता 
वेदानस्व बेदिक वेदोपदेक्षक विद्यालय ब्रअधाट-२४५२०४ 
जिला धाजियाबाद ए० प्र० 


श्री गुर विरजञानन्द गुरकुल करतारपुर में प्रवेश प्रारम्भ 
कोई सासिक शुल्क नहां 


थी बिरजानन्द गुरुकुन करतारपुर जिसा जालन्धर (गुरुकुत्त फागडी 
विश्वविश्वालय हरिद्वार से स्थाई माम्यता प्राप्त) में नये छात्रो का प्रबेद 
१५ जून ६२ से प्ारम्म है रहा है। सरकारो ह्कूलो भे पढ़ाये थाने बाले 
हिन्दो, गणित प्रग्नेज्ी, ण्ल्लान सप्राज शात्त्र शादि समी विषयों के साथ 
सल्कृत तथा धर्म शिक्षा भी प्रनिवा रूप से पढाई धाती है । 
निशुक्षक् शिक्षा, हिन्दी माध्यम, योग्य परिश्रमी प्रध्यापक, स्वच्छ 
दातावरण सात्विक मोजन दूष व झ्ावास की “बिता किसी मासिक 
शुक्र थे समुचित ठठयसथा शद्व दूध की उपलब्धि क लिए गु्ुकुल की 
भरनी गऊलझाला इस गुरुकुल को धपनी विशेश्वताए हैं। 
गुरुकुल छिक्षा पद्धति पः प्रास्‍्था रखने बाले सज्जन मिले ध्थवा 
पत्राधार करें । 
--धाक्षार्य 
थी विरजानरह गुरकुल, कशतारपुर 
जिला बालतघर-१४४८॥ (पंजाब) 





लोकसभा श्रध्पक्ष को ज्ञापन 


(पृष्ठ १ का दोष) 
दिया जाए जो हिन्दी को सघ की राजभाषा के रूप मे प्राप्त है। 
लोकमभा भ्रध्यक्ष शिवराज पाटिल ने याचिकाकर्ताम्रो के तअति- 
निधिमण्डल के ड्स विचार की सराहना की कि देवनागरी को 
सभी भारतीय भाषाभ्रो की एक भतिरिक्‍त लिपि के रूप मे प्रचलित 
किया जाए। 


लोकसभा भ्रध्यक्ष के यह पूछने पर कि इस विचार को किस 
प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है ) श्री वन्देमातरम्‌॒रामचन्द्र 
राव ने प्रतिनिधिमण्डल की श्ोर से कहा कि निरक्ष रता उन्मूलन 
अभियान के साथ-साथ देवनागरी को भी सर्वेप्रिय बनाने का काये 
किया वा सकता है | यातचिकाकर्ताप्रो में साबंदेक्षिक प्रार्य प्रति- 
निधि सभा के प्रधान आनतन्दबोण सरस्वती, वरिष्ठ उप-प्रधान 
व्देमातरम््‌ रामचनद्रराव, सासद मदनलाल लुराना, के* गरतिह 
रैडडी भोर ए० रामाराव भी क्षामिल थे । 


२४ मई १५९९२ 


धार्ष दैशिक साप्ताहिक ्े 





एक राष्ट्रीय समस्या 





सात करोड़ वनवासियों पर मिशनरियों को निगाह 


घधागरा १३ मई (जनसत्ता)। देदा के पश्चात हआर गाबो के करोब साल 
करोड़ वनवासी ईसाई मिदालरिया के चमुल मे है। ध्सम, बगाल, बिह्ठार 
झोशिएा होर मध्य प्रदेक्ष मे फैसे ये प्राविवासी हिन्दू समाज से कटते को 
तेय"र शड़े हैं। ईसाई मिणतरी इन्हे इनकी मजबूरियों का लाभ छठा कर 
ईसाई बताने पर धतारू हैं। बनबासी बल्याण केन्द्र पूर्वाचल के सगठन 
मन्त्री द्माम थो मे यह बात यहाँ भ्बार बालो को बताई । 

इतने विशाल कमशातों समाज को सैगा में ँ्राय विदव के ईसाई समाज 
ते करोड १० हयार विदेक्षी पावरी, ४५ हवार भारतीय पावरी धोर २५ 
हजार महिला पादरी सगा बसे है। इतना हो नहीं विवेक्षो ईत!ई समाज ने 
इस पलमगावबाद को प्रक्रिया को बढावा देने के लिए सात ध्रबव रुपए वी 
मदद देन का फंसला भो किया है। प्रकेले बिहार के चर्च के लिए विदेशों 
से पा धपव रपए हर साल यहा पाता है| 

विदेशी घन के धलावा केन्द्र सरकार से ये ईघाई भिद्दन सेवा के ताम 
पर करोड़ो रुपए वसूल करते हैं। देक्ष मे हजारो प्राधवेट एकल सहायता के 
थाम पर करोड़ो रपए बनवासियों को ईसाई बनाने के लिए भेज रहे हैं । 
इन सबके बावजूद बेण्ट्र सरकार क्षात है। ध्याम जी ने बताया कि इस 
समय ईसाई मिशानरिया धपते काप्त को मारकण्ड उत्तराखण्ड, उदयाचल 
इलाकी में तेबी से बढ़ा रही है। भमारशण्ड धादोलन के रुप से बिहार के 
दक्षिणी भाग के १२ बनवासी जिलो पे घत्च, कम्युनिस्ट, तकसलबादी प्रोर 
बग्लादेक्ष से श्लाए धृसपेठिए सक्रिय हैं । 

इस सम्बन्ध से ऊारखण्ड झादोलन को चर्चा करते हुए एपाम जी ने 
कहा कि मारत के मध्य चार राज्यों फ बन क्षेत्र (फारसण्ड) को एक स्वतन्त्र 
<ज्य बवाने के लिए झारखण्ड प्रांदोशन चल रहा है। इसका मुस्य हदहदेदय 
बतवाध्ियों को वेश को सुर्य धारा घलग करना है। विह्वार के १२ जिसे, 
भोड़िसा के चार जिसे, पश्चिम कयाल के ठोव जिले झौर मध्य प्रदेश के दो 
बिलो मे इस स्‍ह्लादोसन ने शपनी जड़ें मा ली है । इत तरह २१ जिलों मे 
विदेशी तावते पुरी तरह सक्रिय हैं प्रोद केन्द्र सरकार चुपचाप बजंठे तमाशा 
देख रही हैं | 

प्रस्ताबित फारसभ्ड राज्य मे बिहार के १२ जिले हैं राथी, लोहरदगा, 
गुमला, पाल, लिहमुम पूर्व धिह भूसम व पह्चिमी विहभूम, गिरीडोह, 
हजारीब।य, घयबाद, दुमका, गोड्डा देवघर शोर सहेबगज। शधोोड़िशा के 
बार जिले हैं, बेधयर, मयूरगज, स्ुन्दरगठ शोर सबलपुर । पदिचम बयाल 
के तीव वअिले हैं पुलरिया बाकु ढा भोर भिवनापुर । मध्य प्रदेक्ष के सरगुणा 
शोर रागगढ़ को शामिल किया गया है । 

इन जिलो में बनवासी समाज के ६२ लाख लोग रहते है, जो मु डारी, 
सबाल, सड़िया, कुलकू, मांतो, किसानी तागपुरी, कुरमाली ध्ादि साषा- 
साथो हैं। इस पलसगावबादी धान्दोलव का मुकाबला करने के लिए पूरे 
देश वो बनवाहियो की समस्याधद्यो से थोढ थाने की जरूरत है | यह समस्या 
राजनैठिक न होकर राष्ट्रीय समस्‍या है । 

बतवाधियों को धसम्य, गरीब, भूसा, नगा या खगसी तामो से पुकारा 
याता है। उसी का यह परिणाम है यह समाय झपने भाप को हिम्दुस्तान 
से धलम-धलग समझते सता है। देस को सास्कृतिक घारा से यह बगं धलय 
हो गया है। बतबासी समात्र को उपेक्षा के बारण धाज देक्ष की कई 
सोमाए सुरक्षित मही रह गई हैं। इन इलाके मे साक्षरता को बेहद कमी 
है। इन इलाकों में पुरुषों को साक्षरता १० से १२ फीसदी है, थबकि 
सहिलाध्रो थें साक्षरता पाथ फोसदी है। 

धर्िल भारतीय बदबाती कल्प,ण परिवद मे इव बतवासियों के सद्धार 
के लिये तोन स्तरों पर प्रयास शुरू उिए हैं। बयवादियों को सेवा में जुटे 
कार्यकर्ताधो का उद्देश्य शिक्षा, श्वास्प्य, सल्कार धोर श्वायसस्थयसे इस 


समाज का उद्धार करना है। बनवासो इलाकों में हस ससवा के माध्यम से 
लगभग तीन हजार पैवा प्रकह्प चल रहे है, जिनथें (४०० तो केवल छिक्षा 
प्रसार सम्दत्धी है। इसके सलावा १००० €थानो पर सत्सय एवं खेलकद 
के माध्यम से बतबासी समाज में योग्य सतकार जागरण का काम चल वहा 
है। २० केन्द्रो पर चिकिध्सा सेवा झोर सो केन्द्रो पर प्रामोशोग एव कृषि 
प्रशिक्षण का काम चल रहा है | 
प्रमम में ५० फोपदी वनवासोी धोौर १२ फोसदी वनवााहोों ईसाई धर्म 
एवीकार कर चुके हैं, फिर मी जनवासी कल्याण केन्द्र के कार्यकर्ता जो-जान 
से प्रपने धपने कासो में लगे हुए हैं। बनवासी इलाकों में कायरत सभी 
सस्याप्रों मे तालमेल बेठाने धोर उनकी प्रावर्यक्तताप्रो की पुृथि के लिए 
घनवन्धु परिषव (फ्रंडस झाफ ट्राबइवह्स सोसाहटी) का गठन किया 
भया | जिसका मुस्य झाफिप बलकता में है। व्याम जो ने याद विलाया 
कि देश मे किसो भा ऋांतिशी सफलता वनवासी गिरिवासी धझौर ग्रामवासी 
समाज के जरिए ही हो सकी है। जिस बतबासी समाज के सगठित सामथ्वे 
के कारण राजा राम साक्षात भगवान बन सके, वही वनवासो समाज देश 
के लोगो के सहयोग का हन्तजार कर रहा है । 
वेबामत 
मानव क्यो है दुसो धाज यह बाद समभनो चाहिए | 
बेदो के झनुमार पुन धब हमको चलना चाहिए ॥। 
सत्य विद्या जो पदाबं विद्या से जाने जाते हैं, 
धथादि मूल सबका परमेश्वर वेव हमे बतलाते हैं 
हत्य के ग्रहण झद्वत्य व्याग में, एह़त रहना चाहिए। 
वेदों के प्रनुसार पुत' स्व 
सर्व ध्यापक स्व झन्हर्याप्रों नित्य पवित्र ईदवर है, 
दयालु, श्बन्मा धवावि ध्नुपभ, सर्वाघार सर्वेश्यर है, 
न्यापकारी सूष्टि का कर्ता तिराकार सब कहिए । 
दैदो के घनुतार पुत- पद 
वेद का पढ़ना शोर पड़ाता, सुबना भोर सुताना है, 
सभी सरय विद्याप्ों का यह वेद द्वी एक खजाना है, 
सत्य प्रतत्य विचार के ही, हर कास को करन? चा हिए। 
वेदों क॑ प्रनूतार पुन प्रव 
हिन्दू मुत्तिम सिक्स ईसाई वेद में नाम तहीं है 
साम्प्रदावो मत पन्‍्यो के रझूगड़े को लाय नहीं है, 
मानव बबकर मानबता का, सबकी पाठ पढ़ाइये। 
बेदो के धनुसार पुन धब 
सामाजिक धोर सर्वहितर्वारी विधम मे परतर्व रहें, 
हितकारी प्रत्येक वियस में निभय बन ह्वतगभ्त्र रहें, 
महेश धाम बेदिक पथ पर झपना कदम बढ़ाहये । 
बेदो के धवुतार पुन. हद हसको चलता भाहिये ॥ 
--अद्वाचारी महेश भाय' 
दयाननद ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 
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सरकारो भोजों में सदिरा श्रोर मास का सेवन बन्द हो 


२३ ध्प्रेल को मातता के नए जिसे का ,उद्धाटन करते हुए पजाब के 
मुस्यमत्री थो बेधन्त लिह ने जहा पंजाब की विगत दस वर्षों से चलो था 
रहो ज्वलन्त परिस्थितियो, तित्य-प्रति बह रहे हन्सामी खग को रोहने के 
लिए सरकार के तिदपवय, स्‍प्क्नासियों के रवैये, गुरह्वारों की पवित्रता को मय 
न होने देने, देश हो एकता तथः धलण्डता को हर हालत में बरकराए रखने 
झोौर समाज भें किसी प्रकार का सी फोई भेद उत्परत न होने देते के बारे 
थे जहा बहुत कुछ सुल कब कहा वहा लोगो से मदिरापान ते करते का भी 
प्रबल अमुरोध किया ।! 

थी मेधन्त धिह ने कहा कि यदि हमारी यह भास्था है #ि पवित्र शस्तो 
बाले एथानों को पवित्र धोषित करके वहां धराब धादि को विक्रो बद करके 
एक रचित काम किया गया है तो शोगो को चाहिए कि वे झ्राव का सेवन 
बन्द कर दे, चाहे सरकार के राजस्थ पर उसका बुदा प्रमाव ही क्यो न 
पदे । उन्होंने कह कि मैंने ध्पने वित्त सत्री डाक्टर केयल कृष्ण से कहा है 
कि वह राजस्व के कुछ पन्‍्य स्रोत तभाक्ष करें । 

यहां पह लिखता भ्रसगत नहीं होगा कि यदि दुष्टि दोडाई बाए तो 
कुछे 6 मुख्यमत्री चाहे छतका सम्बन्ध इन्विरा काग्रेस से है, या प्रन्य राज- 
नीतिक दलों से श्वराव का सेबन करते हैं। इतना ही नहीं पह भी एक 
यास्तविकता है कि विभिन्‍न प्रदक्षों के भौर केग्द्र के मो कुलेक मत्री मदिरा- 
णायी हैं धोर बहुत मै एम पी थोर एम एल ए भो इस लत को क्षिकार 
है । 

यह वह्तुत एक सौघाग्प को बात है कि न तो देस के प्रधावमन्त्री 
श्री नरसिम्हा राव ही दराब को हाथ लगाते हैं भौर ७ पजाब के मुख्य मन्‍्त्रो 
जो बेधन्त सिह ही क्षराव को छूते हैँ घोर उन्होने खुल कर लोगो से मबिरा 
के परित्याग का श्नु रोध मो सा्वजतिक छूप से किया है । 

इतना हो नहीं जबकि कई सुर्यमत्री मद्यनिषेध के विर'ध मे यह तर्क 
देते हैं कि ऐसा क ने से राजस्व मे कमो श्वा जाएगी झौर उसका विकास के 
कामों पर प्रतिकुल प्रमाव पडेंगा, आ बेप्रत्त घिह ने घपने बित्त मन्‍्त्री से 
राजरव वे प्रन्य माघत खोजने को बात भी कह दी है| 

जहा तक भकालो नेताप्रो का सम्बन्ध है हतमे भी बहुत से नेता ऐसे 
है जो मदिरापाव करते हैं मले हो ऊपर थे वे पवित्र तर॒तो बाले स्थानों को 
पवित्र क्षट्द घोषित करके वहा दाराब को बिक्र बद करने को बात करते 
है। इस सन्दर्भ भे मुझे उन बिनो को एक विवचस्प घटना याद प्रा रहो है 
जब जरनेल विह भिदराबाला के जीवतकाल मे सुप्रतिद्ध पत्रकार थ्रो खुश 
बन्द वह प्रमृततर में प्रकालियों वी एक बेठक में धाग लेने के लिए धाए 
थे | छत बेठक को सम्बोधित करते हुए मिडराबाला ने कहा था--'मैं तो 
सत हू दो नपाती खाता हू प्लोर धिल फौम को मदिरापान जेसो बुराइयो 
से बचते शोर सात्विक जीवन बिताने का ठपयेदा देता हू।” श्री खुशवन्त 
घिंह घिह्राबाला के कट्टर झालोचक थे | छस बंठक की धर्षा करते हुए 
इहन्होंमे लिला था $ि जब खिडरावाला उपरोक्त बाते कह रहे थे तो एवके 
साथ फई स्‍झकाल। नेता ऐसे बेठे भे जो उनके धर्धात्‌ श्री खुशवम्त के भर 
धाकर छाराब के कितने ही प्याले तोड़ कुके थे । मिडरावाला जनता में तो 
झराब न पीने का प्रचार करते है मगर एस्हे इत लीडरों को भो तो सथा- 
रना चाहिए । 

हम पहले भी कई बार लिख चुके हैं धोर प्राज फिर दोहराना चाहते 
हैं कि शराब की लानत ध् ज॑ हमारे समाज के भ्रषिकांध परिवारों में धर 
कर गई है । व्य!|ह-शावी धोर धन्य समारोह मे शराब के खूले दोर चल्तते 
हैं और कोई भी बह पार्टी जिधमे बोतल न खुले, धधी-प्रधूरी धोर फीको- 
फीबी ही घमभो जातो है | सत्य तो यह है कि इस श्रनिक्षाप को रोक पाना 
धाज एक काफी मुश्किल काम हो यया है सगर इसके बावजूद कुछ प्रावाजें 
दाराब के विरद्ध छठनोी रहो हैं भ्रौर एठ रही हैं । 

जब श्री मोरारजोी देधाई बम्बई के मुस्यभग्ती बने तो छाहोंने अहां 
खराब को बिक्रो पर रोफ लक्षई धोर राष्ट्रपिता महार्ता गांधों के सपतों 


को हिसी हद तक साकार करने का यत्न किया | इसके बाद जब बह जनता 
छरकार के समय में देक्ष के प्रधानमम्त्री बने तो उन्होंने किक मशनिषेध 
देश घर में लागू करते की योजवा बताई मगद बह प्रधिक देर तक सत्ता में 
नहीं रह सके धौर मद्यनिषेष सम्बन्धी छुनकी तीति मो उसको सरकार के 
पतन के साथ ही समाप्य हो गई । 

हसी तरह पृज्य पिता लागा जबत नाराबध जी मी धायोबन मदिरा- 
पान के विरद्ध एह जोशदार धम्रियाद चलाते रहे घोर पपने लेखों तथा 
भाषणों मे रह-रह भर यह बप्त लिखते धोौर कहते रहे कि शराब केजल घर 
झौर परिवार को ही नहीं समूये राष्ट्र को तबाह श्ौर बर्धा। करके रख देती 
है| सारत-पाक-बगला देश यूद्ध मे पाकिक्तान की कमर तोड् पराजय के 
बाद भी लाला जो मे यहु बात खुलकर कहो कि पाकिस्थान को पदाजय का 
सबसे बड़ा कारण यह था कि पाकिस्तान के सेविक झराबी ये, छतके कमा- 
डर क्षराबी थे शोर सद पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहिवा लां हर बकत झराव 
के नशे में डुब। रहता था | 

साला जो ने तो महिलाप्ो तक को हस ध्रमिन्षाप के विष््ध कमर रुस 
सेने को 'कॉल' दी भौर कहा कि प्रगर किधी का बेटा शराब पीकर धाए 
तो मां छसके लिए दरवाजा व खोले, किसो का थाई दराव पीकर भाए तो 
बहुन उसके धिए दरवाआा न खोले शौर धबर पति धराब पोऋर प्राए तो 
परनी उसके लिए दरवाजा न खोसे । 

झयर व्यापक रूप से दुष्टि दौडारर देखा जाए तो समाज के क्षरूच दर्ग 
को छोडकर मध्यम श्ौर निम्त वर्ग के बेशु मार घर-परिरार ऐसे हैं जिन्हे 
दाराब ने तबाह प्रोर बर्बाद करके रख दिया है| छाराब जिन्हें प्रो तरह 
पो गई है। दिन भर मेहनत-मजदूरी करके थो थोडो बहुत कमाई हन परि- 
वारो के लोग करते है, उसे घर का चूल्हा जलाने के सिए खर्च (करके मय- 
खाने की तजर कर पाते हैं। झ्राव के इसी दुष्प्रभाव के कारण राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधो ने एक बार कहां था कि धगर भारत का धीसन एक% थन्‍्टे 
के लिए भी उनके हाथो मे भरा जाए तो वहू सबसे पहला काम क्षयाव को 
तमाम फेक्टरियो झौर दुकानों को गगेर कोई मुध्षाविजा दिए हो बढ कर देने 
का करेंगे मगर इससे बड़ो विडम्बता धोौर क्या होगी कि स्वाधीनता के बाद 
बापू के तामलेबा छनके इस पवित्र सकक्प को धुल गए धौर स्काघीव भारत 
में इस लानत का 'कद' पराधोन बारत की तुलना मे कई गुना बढ़ा हा 
गया । 

प्रत दाकाब के परित्याग को जो प्रपोल मुस्यमत्री थो बेधस्त वह ने 
लोगो से ही है हम छतका स्था!गत करते हैं मगर इसके ,साथ ही एक सुख- 
दाया खबर यह्व मी छपी है कि मानसा जिसे के विधिवत्‌ उद्षाटव के धय- 
सर पर १०६ मुर्गो को कुर्बावी दी गई जो कि पजाब सर के विभिन्‍न वबरो 
से पहुचे पत्रकारो प्लौर प्रफसरा के लिए परोश्े गए। इस सन्दर्म में विशेष 
रूप स ध्यान दिए जाने योग्य ब।0 यहू रहो है कि यहा तक जिला मानसा 
का उद्घाटन करते वाले मुस्यमत्रा थ्री बेध्रत हिह का सम्बन्ध है, बह स्वय 
एक ध्ाकाहारी सज्जन हे। 

हम समभते है कि जहा ओ बेधन्त सिह ने सोगो से मदियापान के 
परित्याम का धनुरोव किया है वहा रन्‍्हे यह बात भी तिदिचत बनाता 
चाहिए कि सरकारी इतर पर घ्ायोजित किसी थी भोज में न तो माप हो 
पद्योसा जाए शोर न श्षरातब को कोई बोतल ही खुल पाए। सलाद वो रोत 
यही है कि राम लोग प्राव उसी सस्ते पर चलते हैं (विश्व रास्ते पर राजा 
दार्यात्‌ छबके क्ासक झोर क्षासव के सचालक चलते हैं। धत। जबता के 
जीवन मे सात्यिकृता लाने भोर राष्ट्रपिता के मलविवेध सौर कश्ाकाहार के 
हवप्य को यवातम्मव पूरा करते के लिए इस काम को शुरुध्ात थी वेशन्त 
लिह को सरकारी भोमो शोर समारोहों में सात्विकता साकर ही करनी 
होगो | 


-्बिजप 
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सावदेशिक शाध्ताहिक धर 


आ्रादि मानव कहां पेदा हुआ था ? (४) 


--विश्वताथ प्रधाद, थि० बाचस्पति, कोरबा 


लक्षघप्रमाणाम्पाँ वस्तु सिद्धि --र्थात सक्षणा भोर प्रमाणों से बत्तु 
पहचातवी जातो है | भ्रतएव ठपय्‌ कत सक्षण ध्ौर प्रभाझो के धनुसार देखता 
हैं,कि कोन सा स्थान है ? जितमें ये लक्षण भोर प्रमाण भटते हैं ? भोड़ा-सा 
ही विचार करने पर शात होगा कि ये लक्षण भोर प्रभाभ हिमालय पर ही 
जटित है, इसलिए यहा हम इस विषय से सम्ब घ रखने वादे कुछ प्रमाण 
एकत्रित करते हैं." 

(१) हिमाश्य सबसे ऊथा पश्लौर पुराना है। यह समुद्र है २९००० 
फीट ऊ चा है | कहते है कि प्रारम्म थें समस्त पृथ्दो जल से घरी थी | उस 
जल से सव प्रथम बही भूमि निकलो है ठस्ती मे बनस्पति उत्पन्न हुई हैं भोर 
छसी में मनुष्य प्रायो उत्पन्त हुए हैं सबत्ते ऊची है । हिमालय को ऊचाई 
धोर मनुष्य सृत्ति के घिद्धात पर प्रमेरिका का प्रत्तचिद्ध विद्वान डेविस ध्पनी 
शहरमोनिया तामी पृध्तक मे पाणषवें झाग पृष्ठ ३२८ वें ध्रोकक को गवाहो 
से लिखता है कि हिमालय सबसेऊ था स्थान है,इसलिए प्राविसृष्टि हिमालय 
पर हो हुई । 

(२) हिमालय सदों गर्मी को मिलाता है। प्राणी दो प्रकार के पाये 
जाते हैं। मनुष्य को छोडकर शेव प्राणी या तो भ्रधिक बाल वाले या कम 
बाल वाले पाए जाते हैं। सद देश वालो के हारोर पर 
धाधिक प्ौर गम देश बालो के धारीर पर कम बाल होते हैं 
किन्तु मनुष्य के झरोर मे बालो की सरुया बराबर रहती है भहे बह सं 
स्थात में रहे या गम । इससे यह बात हपष्ट हो गई कि केबल सद देक्ों मे 
रहने मात्र से झ्रोर पर बढ़ बढ़ बाल नहीं छग निकलते किन्तु बह बात 
पाई जाती है कि जन्तुप्तो को सृष्टि की शोर से बाल दिए गए हैं, ७न्‍-ही के 
होते हैं घोर जिनको नहीं दिए गए छनके नही होत । बम्बई के प्रसिद्ध पारसो 
बिद्वात मि० खुरशेद जो रक््त्म जी कहते हैं कि माऊट स्टूप्ट एसफिन्सटन 
धोर बरनस धादि प्रवात्तियों ने पता लगाया है कि हिन्दृकुध में दो महीने 
गर्मी धौर दस महांते सर्दी रहतो है | हिमासय पर ही काइमीर नेपाल, 
तिब्बत शोर भुटान प्रादि वेक्ष बसे हुए हें । इनके निवासी कहते हैं कि यहा 
श्दों ध्चौर गर्मी मिलती है। इससे हिमालय ही मल स्थान होठा है । 

(३) हिमालय पर फल प्न्व भौर पास धावि साहपदाय होते हैं । घव पह 
बात निवियाद हो गई है कि मनुष्य का प्रधात खाद्य दूध शोर फल है। दूध 
पशुश्नो से घोर फल वक्षा से पेदा होते है । इससे पावा जाता है कि मनुष्य 
के पहले वृक्ष भोर पणु हो धुके हैं तथा मनृष्प ऐसे मातदिल देशो मे रह 
सकता है यहा पदु रह सकते हो भौर बतस्पति ठग सकते हो । पहाडो को 
सबसे ऊ भो बर्फावी स्वानो घोर ग्रानलेढ प्रादि देशों मे वनश्पति तहीं छग 
सकतो, इसलिए वहां पक्षपक्षी मो नहीं रह सकते | इमसे ज्ञात होता है कि 
वनस्पति भोर पक्षु पक्षी मी मनुष्य को भाति किछो मत दिल देश क॑ ही 
रहने वाले है। प्र्ात्‌ सारो सृष्टि किसो एक हो स्थान में पेदा हुई मालूम 
होतो है । 

हम पहले ही बतला धाये हैं कि बोज किसी एक ही स्थान में थोया 
जाता है, पत इस वहत्‌ सृष्टि का बीह भी जिससे दो प्रकार की सद धौर 
शम तासीर रखने बाले वक्ष धौर प्राणो इृत्पन्न हुए है, ऐसे ही देश मे बोया 
जा सकता था, जहा पर्दा सौर गर्मी कुदरती तोर से मिली हो क्योकि जहा 
अर्दी मोर यर्मी कुदरतो तोर से मिलतो है बह्ढी देश ववस्पति पक्षु श्लौर 
मनुष्यों के मिजाज के भनुकूल होता है शोर सबदा खाद्य भी उत्पन्न कर 
सकता है तथा सद धोर गम देल्लो मे थाने लप्यक प्राणी सो पेदा थी कर 
सक्षता है। मशहूर सोशियलिस्ट कासबेंटर फहता है कि मतृव्य मातदिल 
यर्म सुल्को के रहने वाले हैं मोर छुश्रती उल धवाज को सूराक खाते हैं, 
आठ बही बुल्क उनका स्वायादिक निवास स्वात हैं जहां ऐसी खुराक पंदा 


बा देह हैं कि हिमालय रूपी क्षकर को गोद में बनस्पति छपी पावती 
अधिक ता से विध्वमात हैं | बहा माय, मेंस, घोढा, बकरो ऊट, हाथी धोर 
कुत्ता ध्ादि मनुष्य के सभो प्राणो बहुतायवा से रहते है। बिहानो ने पता 
अथा लिया है कि द्विमालक पर प्राणियों के क्षरीराण (छोसिल) पाये जाते 
हैं। कृप्दो पर कोई स्वाद नहीं है थो हिमालय ल्थित प्राथियों के जेदांगो से 


घषिक पुराने दे सके । ऐसी दशा में रपध्ट प्रमाणित होता है कि हिमालय 
पर मनुष्य के पूर्व उत्पन्न होने वांसे प्लोर उसके जोबन ध्राधार बक्ष धोौर 
गाय धावि पशु पूर्वातिपूर्व काल में उत्पन्न हो गये ये, प्रतएव4 हिमालय प्रादि 
सृष्टि छत्पत्त करने की पूण योग्यता रखता है । 

(४) उस स्थान के पास हों मुल पुरुषों के रग रूप वाले मनुष्य बसत 
हैं। काइ्मीर हिमालय का हो एक मांय है जहां के विवासी मल पुरुषों को 
सूरत शक़ल के पाए जाते हैं। इसलिए हिमालय को हब मल हझथान कहने 
में जरा सी सन्देह प्रतोत नहीं होता। एक बहुत बडें घाषा ह्ाहत्री की 
साक्षो से ठेलर महोकव कहते हैं कि मनृष्य जाति की जन्मभूमि स्वगतुद्य 
काह्यमीर ही है। भार्यों के विशुद्ध रगकप के ब्राह्मण काइमीद मे धाज भो 
सिबास करते है जिससे बल पृथक कहा जा सकता है कि धादि सबष्टि हिमा- 
लय पर ही हुई । 

(५) हिमालय के ध्ास पास समस्त रगझुपो के विकास की परिस्थिति 
हो | मारत देध को ऐमो बनावट है, जहा नित्य ही छ्टो ऋतुए बर्तमान 
रहती हैं। इसी देश में सब रगरूप के धादमी निवा्त करते हैं यह इतना 
पूर्ण श्लौर सवगुझ सम्पन्न देश है, जहा प्रट्नेक स्वभाव के मतृष्य का निर्वाह 
हो जाता है। मल स्थान के पास ऐसी बिक्तृुत भूमि को धावदयकता थो, 
जहा प्लाफर ससार भर में रहने को योग्यता प्राप्त करके मनृध्य प्थिथ्षी भे 
सबंत्र फैले ) मारत जंसे देश के सामोप्य के कारण मी यही प्रतीत होता है 
कि हिमालय पर हो मनृष्यों को ध्ादिसुष्टि तुई | 

(६) समस्त मनुष्यों को हिमालय की याद हो | ससार की समस्त 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 
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प्राच्य विभानविद्या संशोंधक,श्रो शिवकर बापूजी तलपदे-२ 


--प्रा० कुझलबेव व्याकरणाचायं, विद्याभास्कर 


शामराय कृष्ण ह्ाणि मंडली झोर तलपदे 
डा० सबाती लाख मादतीय के धनुसार सन्‌ १८८४ में मु बई में 'शाम- 
राव कृष्ण धाणि सडलो' तामी एक संस्था स्थापित हुई घिसने स्वामी दया- 
तन्द के प्रन्थों के मराठी प्रनुबाद प्रकादित करने की योजता बनाई थी। 
हमारा यह प्रनुमान भी ह कि इसी सश्या के माध्यम से श्री तलपदे स्वामी 


दयानन्द सरस्वती के साहित्य भोर उतकी वेदोक्त विधारघारा से सुपरिचित 


हुए होगे । हि 
झामराव कृष्ण द्राणि मडली' ने मार्च सन्‌ १६०४ से “प्रार्य धर्म 


वाम मासिक भी घुरू किया था जिसमें क्रमक्म: 'सत्या्यप्रकाश' घोर 'ऋग्गे- 
दादि गाधष्य मूमिका' का थी पाव दामोदर सातवलेकर कृत मराठी धनुवाद 
प्रकाशित हुथा था | सब प्रथम बतोदा नरेश सयाजोराव गायकवाड़ ने ही 
स्वामी नित्यावन्द जो से सत्याथ प्रकाध का मराठों ध्नुवाद करवाने की 
हादिक भचिलावा व्यक्त की थी। भ्रो सातवलेकर कृत मराठी धनुवाद को 
उन्होंने पुरस्कृत भी किया। महाराष्ट्र भाव प्रशितिधि समा के सर्व प्रथम 
मन्‍्त्री ध्ौर धनुसंधित्सू पं० धमंबोर (जिनको जन्मभूमि हरियाणा धौर कमे- 
धुमि पुणे-मु बई है) के धनुसार सत्याण प्रकाश के प्रकाधन हेतु शो गायक- 
बाड़ ते श्ारथिक नुदात मी प्रदात किया था। डा० भवानोलाल भारतीय 
के धनुसार इसो सातबसेकर कृत मराठो प्तुवाद का सक्षोधन थो लिबकर 
(दिवह्मकर नहीं) बापू तलपदे जो ने किया था । 

थो तलपदे द्वारा सत्याय प्रकाश के संशोधन किमे जाने को बात हमे 
बि९कुल ठोक लगती है क्योकि क्रमश: स्वप्रदम सत्याथं प्रकाध्ष का मराठी 
धनुवाद 'पा् ध्म! मराठों मासिक में प्रकात्षित हुपा था धोर इध मासिक 
के सम्पादक छी शिवकर बापू तलपदे ही थे, प्त: उन्होने संघव है भाषा 
क्षेत्रों को दृष्टि से प्रकाक्षन से पूर्व मराठी सत्याबं प्रकाश का सशोधन 
किया हो । 

सत्याथ प्रकाक्ष के सशोधन वाली बात इसलिए भी ठोक लगती है कि 
को तसपदे ध्षोर श्री साठपसेकर दोनो का सम्बन्ध 'सर जमशेर जिश्वोमाई 
हकूल धघाफ धाटू स' धाया था तलपटे इस चित्रश्षाला के शिक्षक थे, तो सात 
बलेकर ने इसी चित्रश्चाला में सन १८९० ई० मे एक विद्यार्थी के रूप में 
प्रदेश किया था। शो हलपदे ते विमान का प्रारस्मि ढांचा मो सबसे पहले 
इसो स्कुल में बनाकर बताया था। तलपदे धोर सातबलेकर दोनों सी प्पने 
झपने समय में प्राटिस्ट, फोटोग्राफर प्लौर वेव विद्या! विज्ञारद के रुप में 
सुप्रसिद्ध थे । एक हो स्कूल मे तथा समानक्कील होने के कारण यही पर दोनों 
को निश्चित रुप प्ले प्रगाढ़ मेत्री हुई होगी | धाव को दष्टि से श्री हलपदे, 
को सानबलेकर जी से केबल तीन बष् बड़े थे। ध्ायंधरं' प्रकाशन काल में 
सातवलेकर हैवराबाद मे थे तो तलपदे मु बवई मे । प्रत: थश्रो तलपदे जीने 
सत्या्थ प्रकाध्ष का सशोधन किया, यह तथ्य पूर्णतया विष्वसनीय प्रतोत 
होता है । इस भेस के लेखक को थी घलपदे द्वारा सम्पदादित “झाशपम॑ं' 
मराठी मासिक की साथ १६०४ से जतवरी १६०६ तक को फाइलें देखने का 
सौभाग्य मिला है, लिनसे यह स्पष्ट होता है कि 'शामराद द्यानि कृष्णमंट्ली 
का कार्यालय मुबरई के ठाकुर द्वार क्षेत्र में वा। इस मडली ने चारों वेदों को 
भुल् सहिता, चारों देदों को ध्रनक्मणिका, सम्पूर्ण सतपथ ब्राह्मम, दक्षोपलिर 
पद, निषदु, तिरकत, धष्टाध्यायी, घातुपाठ, शतक्षर्द रत्नमाला (ईश्वर के 
सौ नामो को मराठो में कविताबद्ध व्यास्या), देक्षाटन (स्वामी निश्यानम्द 
भी के व्यास्यात) धौर 'प्रठारह प्राण किसने लिखे ? (प्रठरा पुराणे कोणी 
सिहिली ? ) दृत्यादि पुल्तकं प्रकाशित की थी | 

डा० सवावीक्षास भारतीय के झनृताक “श्षामराव कृष्ण शानि मंडली' ते 
धार्वाधिवितव, सहकार विधि' तथा “गोकरुण।निधि' थी मराठो में प्रका- 
शझित की थी। इस सडलो के कायलिय से मुरुकुल कांगड़ो हारा प्रकाशित 
पुस्तक भी ग्राइको की सुविधा को दृष्टि से पलब्य रहतो थी । 


वेदधर्म-प्रधारिणी सभा झौर तलपदे 
धायवं समाय शोर तलपदे थी के धपित्त सम्बन्धों को स्पष्ट रूप के 
जावने के लिए बेबधर्म प्रचारिणी सभा का परिच्षय मो जान देना थो जरूरी 
है, पदोकि वे मु थई की “वेदचर्स प्रथारियों सभा के धमिन्त वे । 'प० इसा- 
विद्याया चस्पति के धनुसार सन '१८८६ के वदस्वण९ मास में जब पुशई 


धाथें प्रतिनिधि समा की स्थापना हुई थो, तमी सु बवई के कुछ उत्साहो वब- 
युवकों ने ध्रायंतम।ज के समानान्तर ए% 'बेदधर्म प्रयारिधी समा” ताम को 
सस्‍था स्थापित की । इस समा के उपदेशक पं० भोमदेन क्षर्मा के क्षि्व प० 
बाल कृष्य शर्मा ये । कालांतर (पत १६०१) में यह सहझृब। पुनः प बंतमा/ज 
में बिलीन हो गई, १७ पर 'भापष॑ धर्म मात्िक भक्तुबर १६०४ के भ्रक में 
तलपदे जी ने जो मराठों में निवेदन छापा है उससे जहाँ इस बाद का स्पष्ट 
सकेत मिलता है कि सन्‌ १६०४ में मी 'बेदधर्म प्रथारिणी सभा' गतिशीत 
थी, वहा यह तथ्य सी छजागर होता है कि शिवकर बापू तलपदे महदि 
दयानन्द के परम भक्त धौर धनुयायीं थे । वह निवेदन हपत प्रकार है :-- 

“सभी रोगों को सविनय सूचित किया जाता है $# 'वेदधममं प्रचारिणों 
सभा' भपने वेदिक धर के प्रचार का कार्य दिनांक २४ सितम्बर १९०४ से 
कांदीवाड़ो' में 'मु बई वे मब' नामक मुद्रभालय के पास हमारे फोटोग्राफिक 
स्टूडियो मे कर रहो है । 

प्रति रविवार को साय ५से ७ बजे तक यहां ऋषि प्रणीत सत्याय 
प्रकाक्ादि ग्रन्थों का पठन होता है तथा इसो विषय पर दाका समाधान 
झी किया जाता है। ध्त्त: समो सदुघर्मामिलाषों लोगों से 'प्राथंना है कि 
थे उपशोक्‍त स्थान पर पघारने की कृपा करें । 

इस समा का छ्येप लोगों को सदृत्र्माभृत पिलाता है। यह समा भपने 
मूल सस्थापक (स्व०) गुरुवर्य १० चिरजीलाल बर्मा का स्मारक है। 
इस स्मारक को स्थाधित्व प्रदाव करने के लिये सहत्‌ प्रयत्तनशील पधौर 
संघर्ष झ्लोल रहनेबाला--.. भाप सबका सेवक्‌..... 


शिवकर बापूजी तलपदे 
(प्राटिस्ट फोटोप्राफर व प्रायोन विमानविद्या सशोधक ) 
झरायंधर्म” महाठी मासिक और तलपदे 

प्राबंधर्म' मराठो माध्िक में प्रकाक्षित कुछ घोर विज्ञापन तथा निबेदन 
हम यहां दे रहे हैं, जिनसे यह पूर्णकया सिड हो जाता है कि 'प्राइंधम' के 
सम्पादक श्री दिवफर बापूजी तलरदे, ऋषधि दयानन्द के प्रनन्‍्य भक्त, 
धास्थावानू, वेदमतानुयायी भौर सुदृढ़ प्रायंत्रमाजी थे 

ऋचगेद व यजुरें द के मराठा माशनन्‍्तर के सम्दर्म में 'प्रायंधम! जबबरा 
१६०६ के झ्क़ में निम्नांकित विज्ञापन क्री तलपदे जो ने दिया है । 

“हम “प्रायंबर्म' मासिक के द्वारा महाराष्ट्रोय पाठकों को वेदिक धर्म 
स्वरूप (ऋणखेदादिमाव्य भूमिका) का परिणय देते भा रहे हैं, 'वेबिक धमे 
स्वरूग दस पुस्तक में चारो हो वेदों के मुश्य-मुस्य विषयों से पाठकों को 
परिव्ित रूराया ही है। भव यदि कम से फ़्म दो हआर ग्राहक बनें तो 
ऋग्वेद व यजुर्वेद का मायान्तर-मसत्र, पदपाठ प्रन्यय, मराठी भाषान्तर 
पधकरारादि ऋ्रम से पद का भर, मावाय सहित प्रतिमास ऋग्ेद के १६ प्र्ठ 
भार यजुर्वेद के ५ पृष्ठ प्रकाक्षित करने का बिद्यार है। ध्रग्रिम वाधषिज़ 
घुक्क १-५० रुपया है। माषान्तर का नमूना इसो थक में विया गया है। 
यदि #िसी को प्‌ृथक्‌ रूप से चाहिये तो ए+ प्रावे को डाश टिकट भेजें 
बिसए उन्हें माषान्तर नमूने के ध्राठ पृष्ठ भेजे ला सक | 
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श्रादवि सानय 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

जातियों को साधरणत: ईरानो तथा मारतीय प्रायों को, विश्वेशत: हिमालक 
को धादिम कथा याद है दुनियां को बहुत सी थातियों को ह्विमालय पर हुए 
जलप्धावन की कथा याद है| इसी तरह हिमालव के दूसरे ताम 'मेरू' का 
स्मरण झनेक जातियां मिम्त-बिन्‍न तामों से करतो हैं---सारतीय धार पेट! 
जेग्द घादा बाले ईरानो 'मोरू' युमात बाले 'मेशोस” दक्षियों तृकिस्ताम बाले 
'मेझथ' मिश्रदाले 'मेरई! शोर प्रसीरिया बाले 'मीरलख” कहते हैं। ईरान के 
पारतसी धाय धोर घारतोय धायं प्पवा धर्वात्‌ घ्ादि महापुरुणों का धादि 
स्पाव हिमाथय बतसाते हैं। (बेंदिक ध्म्पत्ति के श्ाथार पर) 

इस देख का विव्कर्ष यह है कि भादि मानवल्स्थाम हिमालन है व कि 
धरव, धमंती, बोस्प, उत्तरी प्व, धकोका वा धयरीका है। छड़ी प्रकार 
मादद को पेदा हुए ८ हमार, दो लाख, बार साख वर्ष नहीं हुए हिन्तु १२ 
करोड़, पांच लाख, तंतीस हयार नवासो वर्ष बुचर चुके हैं।  अ 


२४ मई ११९२ 


सार्यदिेंशक शाप्याहिर छ 





सन्ध्या-एक चिन्तन-२ 


बेवना रायण भारहाज 


सन्ध्या का सबसे प्रथम मग्त्र धाचयमन मन्त्र है । दप्त मंत्र का प्रथम दाब्द 
भो 'दाम' है ध्ौर सरध्या के भम्तिम नमहकार मन्त्र मे तो 'श्षम-शक्षिवम्‌ का 
ही साम्राज्य है। इसका हाश्तय यही है कि शान्ति के साथ सन्ध्या को 
प्रारम्ध करें प्ौर समाप्ति पर शान्ति मे बहुगुणित वढ्धि हो जाये। मन मे 
स्थापित यह श्वान्ति प्रमु-दर्शन के साथ-साथ जयत के कार्यों मे मो क्षविति 
एब सम्बल प्रदान करे। ह्ाइये सभ प्रथम मतन्रनाथं पर विचार कर लिया 
थाये | 


घोरम्‌ ! कन्‍तो देवीरम्ष्टय प्ापो मवन्तु पीतये । 
घयोरभिश्नवन्तु न: ।। यजु० ३६-३२, प्रथवं० ६ ६-१ 


झरथ--१हु भाप: । जल के समान सब मगलकामलाधों को प्राप्त कराने 
बाली (देवी) दिष्य प्रभु मबित (न:) हम सबके लिए (प्रमीष्टये) ध्रमीष्ट 
घछिद्ध के लिए घोर (पीतये) परम रस का पान करने के लिए (शम्‌) शान्ति 
दायक (मबन्‍्तु) होबे धौर (दायो) सुख 'ो (प्रभिस्॒वन्तु) सब प्योर से 
वरसाये ! 

मन्त्र का देवता (विषय:) श्राप: प्रभात जल है, यहां पर यह बहुबवचव 
स्त्रीलिंग है धौर प्रभु सक्त 'देबी' के विशेषण के रूप में प्रयकत हुआ | घाच- 
मन भी तीम बार जल से ही किया जाता है| वेसे तो हथेसी में स्वनिर्मित 
हालाब बनाकर उतने ही मात्रा में जल का पान करते हैं. जो गले को तर 
करता हुआ - हृदय तक हो जाये, इससे प्धिक न हो | हससे गले यें एकत्र 
कफ की निव्ति हो जाये | ऋषि ते तो यह भी स्पथ्ट कर दिया है हि यदि 
जल न हो या कफ हावि की निवृति सी न करनो हो, तो इस झाचमन को 
बया प्रावदयक्ता । पर सन्त्र को, अर्थ की प्लोर उसके झादशं-प्राभरण की 
प्रावदयक्ता तो रहेगी ही | बहुत ही मोटे कप में जल को सम्बोधित करते 
हुए हम बह सकते हैं, कि जल के रस से परिपूर्ण दिव्य प्रभु धाक्ति, हमें तू 
झमीव्ट रूप बवमात्रा थे प्राप्त है, हम तेश पान करके तृप्त होते रहें। हे 
मातृ जल प्रभु शक्ति हम धकेले ही तृप्प न हों, हे जल, तु कूप, तडाय, नदो 
एवं सागर में ही सोमित मत रह जाये, जो तुमे प्रपप्त करने के लिए नाना 
प्रकार के साधन हमे जुटाने पड़ें । कुछ लोग जुटा सकते हैं, वे झवध्य जुटाले, 
पर बोई ऐसा भी होगा, बहू शायद व जुटा पाये, तो तू ऐसी कृपा कद कि 
सभी झोर से जल की बर्षा करके हमें तृप्त कर दे, जिससे कोई मो प्तृप्त 
न रहने पाये । प्यासे को तो शर्देव कुए के पास जाना ही पड़ता है, किस्तु 
हे दिव्य प्रभु श्षक्ति यदि तू कृगा का मण्डार खोच दे तो कुझां क्‍या सागर 
शी सलकर प्यासे के पास भा सकता है। हे देवी म'त|-यह बर्षा द्यापको वही 
दि्प शबित है जो सागर के जल को प्यासे के पास लाकर थर्षा देतो है। 
झमोपवर्ती निवासी या यात्री को छोड़फर तने होगे जो सागर का वर्शात 
भी कर सके, पर यह वर्षा ही तो है जो प्रधाह सागर को जलराधि को 
कुटो-महल, सेत-उद्यान, तालाब, कोल तक पहुंचा देती हैं शोर विशेषता यह 
कि सागर के बटु खारेपव को हाथ मो नही लगाती है, जल को धति शुद्ध 
पव्ित्र-मघुर बनाकर हमे प्रदान कर देतो है। 

ध्राचमन में जो खल हमने पान क्या--वह शान्ति सोतसता एवं क्क्ति 
का संगम हैं। इससे प्रथम हम धपने घरोर को श्ान्ति-शीतलता प्रदान कण 
देते हैं । जहां हम बेठकर सम्ध्या कर रहे हैं--बहां सामते सरित-प्रवाह है, 
सील, मरगा या त/लाभ ही है, कोई कप है झोर कुछ नहीं तो शिसो पात्र- 
धाचमनी में हो बल हमारे सम्नुख है, इस बल नो ,थोड़ो सो माता को 
पोकर हम प्पने छ्षासम्ति के प्रंद्गर थगाना चाहते हैं, तो बाहर मो यह सम्मुख 
जल राधि बातायरण व क्षास्ति का सग्रह कर रही है। ऋषियों ने इसोलिए 
थो सन्ध्या स्थल का निर्धारण निम्गवत्‌ शिया है :--- 


धपझुरे गिरीनां संगमे चर नदोनाम। 
चिवा विप्रोधयायत ।। सघाम १४३ 


पर्वंतों की मुकाधों में झौर नदियों के संगर पर माथव विशेष बुद्धि सै 
सेधाबो बनता है । इसी का भयुमोदग मगुलो “हवा समोपे तिमतो नैस्यिकं 


विधिसास्पित ।” प्र्ात्‌ नित्य कमे जल के समोद, पवित्र स्थान में करवा 
चाहिए। धल से उठने वाली तरगे प्रकृति-प्रधाली सभी को हव॑ प्रवाद 
करती हैं। जल यहां पर ध्रप्रासांगिक नही लगता है क्योंकि धागे भी झर्ीर 
को सबल एवं शुद्ध बयाते को बात कही है, जिसके लिए जल एक प्रावदयर 
उपादान है| बल प्रतोक से ठोक-ठोक बोध प्राप्त करते के तिए धाच्षमः 

मन्त्र के प्रम्य शाब्दो से भी हमें सहायता लेवी चाहिए । 'भ्दश्मिष्टये', 'पीतये' 
एवं 'क्षम' इन तोनों छब्दों से हमे सुन्दर संकेत मिलता है। पमिध्टय-मनों- 
वांछित धानन्द की धदोर हमे अग्रसर करता है, जो हमे उचित शान से ही 
प्राप्त होगा--पीतये-प्रमीष्ट ज्ञान को कर्स में परिणित करके हो हम पूर्णा- 
नन्‍्द की लब्धि कर सकते है। यह दोधो मिलकर ही हमारे लिये दाम 
शान्तिदायक या कल्थाणकारों हो सकते हें--भकेले नहीं । श्ात--कर्म का 
परिणाम यही एशम-श्वान्ति है। मुर्के प्रदेले को प्राप्त शामग्ति से काम नहीं 
घलने वाला है, क्योंकि समाज में कहीं मी उपद्रव होते हैं; कहां हत्या, 
झपहरण, लूट-मार होती है, तो उनके समाचार ही हमारी शान्ति को मग 
कर सकते हैं, इससे बढ़कर भुग्तमोगी की चीष्कारें जो बातावरण में गूज 
जायेंगी, वे मी जल से छठने वाली धान्त तरंगो का रग-भंग कर देती हैं| 
इसलिए मत को भायंता है कि ज्ञान--- कर्म की सूपरिणामी शान्ति को 
सवंत्र वर्षा हो जाये । 


घरमोष्ट ज्ञान को सखप्‌व्व क ध्यवहार पे लाकर स्वत्त: शान्ति प्राप्त होता 
है। कोई मो व्यवित हष्पापक, हपदेशक, धसियनन्‍्ता, चिकित्सक या अषि- 
कारो बनन। चाहता है, तो बह उसी के पनुक्‌ून झञान का पर्वत करता है, 
यवि छसी ज्ञान के प्रयोग में सुल मिलता है तो यह्टी (शान्ति का साधन बन 
जायेगा । यदि कार्य मे हो सूत तही है तो शान्ति बहुत दूर है। जिपका 
मन जिस काम से--लक्प मे लग जाता है--छसे मुख मो याद वही रहती 
हँं-- मत एसी कार्य मे मग्त हो जाता है धोर कार की पर्णता के बाद उसके 
फल मे भों | सूख घोर घूख तो भोजन के स्वाद (एवं सतृप्ति से हो बदल 
जाती हूँ । “प्रभिष्टये' हमें मोतिक प्रस्शदय को प्रोर मरशाता हूँ तो 
पोते 'ति:श्रेयत्त में विष्णान करके 'ह्म! पर स्थापित फर देता हूँ । 


मनुष्य धर्मा-प्राणी! के चार हो तो पुरुषार्थ होते है, जो उसके जीबक्न के 
साधव एवं लक्ष्य बन जाते है। जिन्हें हम धर्म, पर्थ, काम, मोक्ष के ताम 
से जातते है। इन चारो को हम दो 'बर्गों' मे समुह बद्ध वर सकते हैं। धर्म 
झ्, काम, यह तीम मिलकर एक समूह हुप्ला भौर पभ्रकेला मोक्ष दूसरा 
समूह ६ । पहले तोतो पुरुषार्थों का उद्देश्य तो मोक्ष ही हैं । यह भो कह 
सकते है # प्रथम तोन साधन हैं, तो चोया-धाध्य हूँ । मन्त्र के 'प्रमोष्टये' 
के पन्तगंत घम, धर्य, काम निहित हो गया प्लौर 'पीतये' मे मोक्ष सन्निहित 
हो गया | हम यों सो कह सकते हैं कू बिना धर्थ के फोई फाम नहीं होता- 
तो प्रथ हो किन्तु धर्मं से नियन्त्रित, सृष्टि संचालम के लिए काम सी वांछ- 
नीय हूं, यदि वह घर्म-प्र्थ से नियन्त्रित ह हो सुखदायक पन्यथा दुःख- 
दायक् | प्राक्षय यह है कि घमंपुवंक सर्थ का ध्रघ॑न हो, धर्म-भथ दोनो के 
नियन्त्रण में काम-कामनाधों का सृचन हो, तो हमें बन्ध में न पड़कर मुक्ता- 
नुभृति मिलेगी; थन्यथा तो बन्धव हो बन्धन हूं । जिस मोक्ष-मुक्ति-प्रानन्‍्द 
के लक्ष्य को लेकर हम सानतव योत्रि कै पढ़ाव तक था गए हैं, वह हमे-हमारी 
झात्मा को प्राप्त करता हूं, किन्तु प्राप्त करता होवा--हसो छारोर मे ऐसा 
नहो कि क्षदीर त्याय कर पृथरु प्ारमा को उहसा हो यहू लक्ष्य मिल जाये, 
इसलिए प्राश्मा को ध्ानस्वानुभूति के लिए छश्रोर की स्वस्थानुभृति भो 
पनुपेक्षथोय है 

'क्म--श्ान्ति धानस्द के लक्ष्य की यात्रा हू शो सात्र पांच कोस (कोष ) 
को, ढिन्‍तु कोई इन कोषों को छोटा कर लेता है, कोई इतना सम्बा दि एक 
कोष से ही पार निकलना कठिन हो जाता ह ये पांच कोष बहुप्रथलित है-... 
(१) प्रन्नमय कोव (२) प्राणमय कोष (३) सबोसय कोव (४) विज्ञान-मय 
कोष (४) धातरद मय कोध । अाचमत का यह मंत्र हमें धन कोषों छे सकय- 
ब्राप्लि के प्रकरण की भोर मो तो मोड़ देठा है। (कपक्ष:) 


द सा्यदेशिक साताहिर 


र४ मई श्श्श्र 





योग नवय॒ग को संजीवनो-२ 


डा० एस. के. भटनागर हैल्थ होम झकरपुर, दिल्‍लो 


यदि हनाव एवं दक्षाप्रों से बचता है, धन होर समय को बचाना है, 
सब बोसा रद होते से पहले बय।व काई प्र्थात्‌ योगास्पास करें (ए०ए७॥- 
धंगा 5 एथाल दिशा ०06) ]पोवास्थास द्वारा क्षाम्द व स्वस्य मत हो 
सारे.हुछों का निराकरण कर सहता है, भ्र्य कोई भा वहीं है 

योग ऋषि |मुवियों को मानव-मरात्र के लिए महान देन है। वे योवी ही 
नही, भपितु महान वेशञातिक यो ये। उन्होने बताया छि क्षरीर में ३६४ 
इंडिशियां, २ करोड़, २ सास, €० हमार, २५६ नाड़ियों को शुद्धि दब 
सकहपों घोर हर्वोध्यादक विवारों से समय है । ऐप्ले प्रभाणिक तथ्य वेज्ञानिकों 
द्वारा भ्रमी तक नहीं बिये गये हैं । 

प्रायीनकाल में रोग निर्णद के लिए सूक्ष्म यंत्र 4 थे । छस मय योग 
द्वारा ही यह बिर्णय लिये जाते थे या पहले ही योग द्वारा धपने को स्वस्थ 
रखा जाता था ताकि व्याधियां दरीर को न धर वबो्े । धरीरिक बीमा- 
रियो का सम्बन्ध जीवनो क्क्ति से होता है | मायप्तिक बामारियों का संबंध 
मय को दावित से होता है । पिमला प्राण छक्ति व इडामानस्सिक शक्ति का 
सन्नालव करतो है 7िगता पक्ासीरिक बीमारियों के लिए छत्तरदायी है स्‍भोर 
इंडा मातसिक बीमारियों के लिए । कुछ बीमारियों मनोकामिक (05ए०0- 
$077८60०) होती हैं, जो धरीर हैसे प्रारम्म होकर मानसिक छप से बदल 
आती हैं। कुछ बीमारियां कार्य मानक (350॥॥870 ?४५१८प्ला८) होती 
हैं, जो मन से प्रारम्म होकर क्षारीरिक रोग में|परिबर्तित हो जातों है। हा० 
छहप्प। धौर उनके सहयोगियों द्वारा वतारस हिन्दू विदव विद्यालय के भायु- 
बंद संस्थान मे किये गये प्रयोगों के श्राधार पर शासन, प्रभायाम धोर ध्यान 
है शारीरिक [एवं मानतिक स्वास्थ्य दोनों में पर्याप्त सुधार होता है। 
यौगिक क्रियाधों का विशेष प्रभाव धम्त: स्त्राबो ग्रत्थियों (27000776 
88705) पर होता है। 

परम स्वास्थ्य का धर्थ है पूरे ग्यक्तित्व की समग्रता। स्वास्थ्य का 
परमस्वभाव हांत समरसता, ध्यानसव, मुद्रिता, संगीता, 2 निराकयता!, प्रेम, 
मैत्री, करणा, सम्पकत्व, संतुलन, कल्याण एवं मगलमावब श्रावि दिव्यगुण 
जोवन मे प्रस्फुटित होना है। इस प्रकार योग जीवन का विधायक एवं स्वस्थ 
रूपान्तरण प्रर्धात्‌ परमत्यास्थ्य का महा बिशान है । 

थोग को जात प्राप्ति शौर घात्मदर्शन का साधन बतांदा गया है। मार- 
तोय मनीधियों ने “पोग'' दाब्द को बढ़े ज्यापक भर्ण में लिया है! प्यात्मा 
को परमात्मा से जोडवा योग का ताटिवक भ्र्थ है। योगो प्रपदी प्राणधारा 
को परमात्मा से संयुक्त करने पर भवतागर के दु.खाँ से छुटकारा पा 
लेता है। 

परमात्मा के प्रनेक वामों में एक नाम 'सच्चिदातन्ध है प्रकृति, 
जोब परमाध्मा ऋमदा।) सत्‌ सतूबित्त (चेतन) भोए पभातन्व है। सुल धोर 
धाहि के लिए परमात्मा का धाश्रव लेना पडेंगा। धत। योग की पध्रनिवाय॑ता 
निविवाद है ।* 

“योग: चित्तदत्ति विरोध:” पातजलि मुनि के इस सत्र के श्नुप्तार चित्त 
को प्रुम ढक्तियों को रोकना योग है। धर्म विचारों को हटाने पर छूम 
विचाशों का धदमव स्वतः द्वी होगा। पोग चित्त की ऊचो प्रबस्था का नाम 
है, जिसका भर्भिप्राय परमात्मा की स्थिति का होना है। चित्त (साधारण 
भाषा में मन) वस्तुत: महतत्व, धास्ताकरण, बुद्धि भादि का सामूहिक नाम 
है। साधारण मनुष्य के तित्त क ध्वस्था क्षिप्त रहती है। निषन्तर विडीण 
रहने बाले ब्यक्ति पे योग से समता, एककूपता भौर वित्त थें सतुलस झाता 
है | सांधारिक वस्तुपों तवा प्ारतरिक काप्त, क्रोध लोम, सोह स्ाथि का 
मत पर जो प्रच्छा या बुद्दा फोटो खिषता है भोर उसके प्रयाव से जो हस- 
चल पैदा होठी है, उसे व्ति कह्दते हैं । सक्षेप में मन रूपी सनुद्र में तरसे ही 
इसि है। मे पाक (प्रमाण, विपये, विश्वकप, निद्रा, स्मृति) हैं। तिशेथ का 
छपाम पातयलि मुनि ने प्रभ्पास धोर वराग्य बतामा है--“धम्बास व 


बैराग्य द्वारा पांच उत्तियों को (रोक सेने प९ दोषी पुरुष ईदवरानग्द में मर्त | 
हो याता है। तथ उसे ससार के कोई केश नहीं खताते । 

धारीर दें हलकापत, रोव मुक्ति, स्वा्थत्याय, रब थे निलार, वाणो में 
माधुयं, एबास में मधुर गन, मलमृत्र की स्यूनता, योग में प्रथम सिद्धि के 
लक्षण है, परन्तु मौतिकवाद में प्रद्त मानव के लिए स्वाये से मुक्ति पाया 
यवि ध्रसम्मव नहीं, तो पत्यन्त कठिन कार्से प्रदश्प है। स्वार्थ से मानव में 
ईर्ष्या, इंथ प्रादि छुट्र मावनादों जम्म लेती हैं। योग हांदा ही हतका परि- 
बकार बहुत प्रावश्यक है || 

योग से समत्य को गति प्राप्त होते पर द्वन्द्ात्मक ब्रावताधो का मय 
पर छोई प्रधाव वही पड़ता । कम के परिणाम का बिन्‍्तन ही दग्द को जरम 
देता है । दन्द्ात्मक सवेबनाधों पे ध्रप्रमावित रहना ही योग है । 

योग यश्लींय कर्मों की भी सतत्‌ प्रेरणा देता है (यश्योदे घोेष्ठतम कर्म) 
धसयमी कभी योगस्पास नह्टीं कर लकता। (संवर्भ्‌ के लिए त्याग चाहिये। 
त्याग से प्र म, प्रम से सुख धोर सुल में क्रांति हिलतो है | यही क्षांति तब- 
युग को सजोबती है । 

थी कृष्ण महाराज मे गीता मे “योग” का भति विस्तत भ्ज॑ में प्रयोग 
क्या है। “योग करमंतुक्षेश्लम्‌” कहने का तात्पय कार्य को कुशलता पुवंक 
सत्यता से सम्पादित करना योग है। पोस का कोई गोण छह दय नहीं; प्रपितु 
योग समाज के हर पहलू के साथ गहराई से संबंधित है | 

योग सार्वमोम है। मानव व्यक्तित्व से सर्वा गीर्ण 4 सवंतोमुली विकास 
का साधन हैं। शारीरिक, मानसिक स्वाल्थ्द प्रदान कर जीवत में कमंठता, 
त्याय सहनक्षीशता, सयम सेवा एत्याबि दिश्यगुथों को मरना योग यूक्‍त 
जोवन मै हो संसव है। योग तेतिक पभोर प्ाध्यात्मिक समो प्रकार को 
उन्वति का परम साधन है । 

पातजति मुति ने प्रपने माव्य “योगानुशासतस्‌ पुत्र द्वारा प्रारम्भ किये 
से; क्योकि प्रनुशासन जीवत को सबसे बड़ो ध्रावश्यकता है। सहाविद्यालरो 
में अध्ययन, वेश तथा राष्ट्र की समृद्धकरण पध्रादि सथी काये भनुद्यावित 
व्यक्तियों के द्वारा ही निस्पन्‍न हो सकते हैं। उसके घायाव थे विद्यार्थी 
नकल न करते देने पर श्रष्मापक को छुरा षोंपते हैं शोर विधायक तथा 
सांसद सबधित सदनों में हाथाप।ई करते, जुते-चप्पल छछालते बेखे गये हैं । 
बिया प्रनुशाप्तत के पवार, सम्राज, बाति, देश, व राष्ट्र सुतपठित तथा 
समृद्ध नही बन सकते | प्रनुधासन द्वोतता से भ्रष्टाचार, अन्याय सत्यानार, 
हिंसा-देष, ईर्ष्या धादि बढ़तो है। इनसे छुटकारा पाने के लिए योग द्वारा 
झनुष्तातित जोबन कला सीखनी होगी। प्रनुशा सत समाज की रोढ़ को हृडडो 
है ([00507 98776 35 7० 880 8076 ० (8० 80८०५] योगाभ्यास॒ से 
ध्रनुद्दासव एवं रोढ़ दोनों हो मलो-मांति प्रभावित होकर समाज थ ध्वरीर के 
लिए सुसारी सिद्ध होत हैं । 

ज्ञान-विज्ञान की बहुतो क्षासाधो, ध्यान को घटकाने वालो सामाजिक 
एवं राजनेतिक परिस्थितियो तथा नोकरी पाने के लिए बहती प्रतिस्पर्षाधों 
ते छात्र जोवत के बोर ९ द्वियुनित कर दिया है। “काक्बेब्टाब कोस्यानस्‌” 
इत्यादि विद्यावियों के लिए गिनाये पांच लक्षण प्राय मी महत्वपुर्भ हैं। 
इनके प्राप्त करने का एक सर्वश्रेष्ठ साधन योव हैं । योग की कार्थनप्रथासी 
ही निरुचोगोी, किकत्तंध्यविमुढ़, निद्राग्रसित, धालसी घौरद प्रमादी छात्रो का 
शारीरिक एव मानसिक दोनों प्रका३ के पतनो से उठाकर दिव्यता, देवों 
तेज, इन्द्रियों को शुद्ध निमंल एवं स्थिर भति तथा पुरुषायों व्यक्तित्व का 
निर्माण करने में पूर्ण समक्ष होकर संजोगयी घिड़ होयो । 

( कम: ) 


२४ मई १६६९२ 


सार्वेदेशिक श्रायें वीर दल 
चर ० प 
के बढ़ते कदम 
प्रान्नतीय उप व्यायाम शिक्षक शिविर 
पुरुकुल महाविद्यालय पूठ (गा० बाद) उ० प्र० थें १ से १० जूब ६२ 
तक प्राग्तीय क्षप व्यायाम शिक्षक छ्ित्रिर सवाया जा रहा है जिसमे पूरे 
प्रास्त से बह मुदक प्रवेक्ष ले सकेंगे जो कम से कम १ क्षिविर कर छघुके हैं। 
सिबिर में उप ध्योयाम छिक्षक की उपाधि दी जाएगी। धोर गगा किनारे 
अऋमण पभादि द्वारा मनो रबन भी होगा । सभी जिला सचालक धपने-पधपने 
जनपदो से क्‍भ्रथिक ध्रायंदीर मिजवातें 
नोट -- (१) यह पुरुकुस यढ़ मुक्तेशवरु के निकट गगा किनारे पर स्थित 
है गठ मुक्तेदबर बस ग्रड्डे से पूठ के लिए बसे उपलब्ध रहतो हैं । 
(२) भोजन हाबास को सुविधा गुरकुल की शोर से ति.शुक्ुक रहेगी। 
(३) विदेताप्ों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र मी दिये धावेंगे | 


--धर्मंपाल पाया 
सच्चालक--प्राथंबीर दल उत्तर प्रदेक्ष 


श्री गंधानगर में हाय योर दल 


१९ है २४ फरवरी १६६२ तक भो गंगानगर में स्वामी स्‌मेघानन्द के 
निर्देक्षग मे तोन धलन-प्रलय ग्रामो मे ३ क्षिविर सम्पन्त हुए इनमे ]]888& 
ग्राम में हरफल सिह पाबं, 2778 में हरदयाल सिंह प्ार्द तथा फकोश्वाली 
में थी रामकृष्ण जो सरपच का सहयोग विशेष सराहुनीय रहा। इनमें लब- 
अथ १३४ धाय॑ बीरो ने माग लिया। प्रद्शंतों के कार्यक्रम थी एक हो दिन 
मे धलग धलग स्थादो पर जिला समा के सन्त्री शुद्धधांघ जी के व्यवस्थापूर्ण 





बेदिक श्रनुसंधान समिति (पंजीकृत) 
१, (प्रथम तल) धोखले मार्कोट, तीस हजारो फोर्टे के पास, बिल्‍ली-११०००६ 


द्वारा ब्रह्म० कृष्णदत्त जो के प्रवचनों से प्रकाशिल साहित्य 
कंसेट ( प्रत्येक €० सिचट का 


पृल्य-४० ) भात्र 


पुस्तक 

१. योगिक प्रवचन (मासिक) २) '!- गेत ध्वाखा तथा सहिता पाठ 

२. बेदिक प्रदंचत, पुष्प १ ६) ऋषियों का विचार विनिमय 

३, ,, , प्न्य ५) २ ऋषियों का लोक लोकांतर में भ्रमण 
४ वेद पारायण यश का विधि विधास २५) ४ यज्ञ कैसे करें 

भू, पश्च महत्व १२) *. धमावेष्टी धोर पूर्णबेष्टी योग 

९. यज्ञ एबं श्रोषति विज्ञान १२) ५१ 

७. वास्तविक देव पूजा १०) गुरुदेव द्वारा उत्तर 

८. धर्म का मर्म १०) रो 

९. ध्रात्म लोक १०) १२: धात्मा क्या है? 

१० पात्मा व बोन साधता ६) रै३ 
११. प्रसकार व्याश्या १२) ११: 

१२. धतीत का दिदक्ष न (बेशानिक खड). ३०) १६. मृत्य कया है 

१३३. ५» ४ ऐतिहासिक खड) २५) (१७, साक्षाय्‌ह का इतिहास 

१४. राक्ध इतिहास १६) (१५ राष्ट्रवाद तथा प्राघुनिक समाज 
१४ रामायल के रहहृय १९) १६ राम के राज्य का निर्माण 

१६. महाभारत के रहत्प ११५) रे०. 

१७. ढाका विवारण ५) २१. लिमोंही नगरो 


संभिति की धायोबन सदस्यता का घुल्क मात्र चार सौ रुपये है | ध्राजोबव सदस्य बनने पर सो 
रुपये मूक्य गा ताहित्य तुरन्त रुपह्लार स्वरुप दिया जाता है तथा मासिक पत्रिका डाक से भेजी जातो है। 
भविष्य थें छपने वाली वई पुस्तकों की प्रति थी बरनावा भुडकुस जिला मेरठ मे ह्यायोवित चतुर्येद पारायण 
यश्ष के है पल सभी साजीवन सदस्यों को सादर, ति:शुरूक वितरित को थाती है । 


से : धमृत लाल बत्सी एस्ड क० 





प्रौषधि विशाव पर महानन्द जी के प्रदतों का 
जित्त को दत्तियों का निरोध माग--१, २ ३ 


गायत्री मन्त्र का सविता देवहा भाग १, २ 
झोर सागर में कषेषताग--विष्णु व्याख्या 


द्रोपदी चोरहरण, जयद्रथवण, ध॒तराष्ट्र का कोष 


था श्वैशिस साध्ताहिए € 


विशेष प्रयासों थे बड़े सुम्दर ढग से सम्पस्त हुए | धाय॑ बीरों ते शालाएें 
चलाने का दापित्व लिया | झिबिरों मे विशेष स्थान प्राप्श करने वाले धार 
बोरों को पुरस्कार तथा सभी को आावंबीर प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया 
गया | इन स्थानों से घनेक धाय॑ बोर राजस्वान के ध्ायेबीर दल प्रातोय 
लिबिर (मुदकुल वित्तीडगढ़) में घाग लेगे। जनपव स्तर पर क्षिबिर समा- 
रोह उपरास्त धाय॑ बोर दल हेत छिम्त प्रकार मनोनयव हुप्ता । 
धषिष्ठाता--श्री शुद्ध बोष भी क्षमा, जतपद सच्चालक (मढसपति)--- 
हरफूल घिह धाय॑ (078), का्बवाहक मन्दी--विमेक्ष धाय (2728) । 
--मदनपाल राठ' क्षायें 
व्यायामहिक्षक सा ध्ाये बोर दस 
हाय वोरदल मध्य प्रदेश का प्रान्तोीय सम्मेलन सम्पन्न 
उज्जेन घिहश्य पर्व के धवसतर पर भार्य वोर दल प्ध्यप्रदेश द्वारा 
प्राग्तीय सम्मेशव का झायोज। ३-४ मई को सोललास सम्यन्त हुआ। इस 
झवसर पर ड।० देवत़त प्राचार्य प्रधात सझ्चालक ने सम्मेलन को प्रध्यक्षता 
की । ३ मई को पाये वीबो को रेलो को सम्बोन्धित करते हुए उन्होंने, 
सक्कृति रक्षा, धकत पठ्चम झौर सेबा इन तोन छृद्देदयों पर विश्तार से 
चर्चा को स्मरण रहे धावं बीर मध्य प्रदेश १६ मई से यहा मोजन प्रावास 
तथा सुरक्षा कार्य में सन्‍नद्ध है| 
४ मई को व्यायाम सम्मेलन हुप्ना जितयें शवित प्रदर्शन, महाराष्ट्र पे 
धाये धाय॑ बीरो द्वारा मल्लखम्म प्रदर्शव तथा प्रन्य व्यायामों को जतता 
ते बहुत धराहनता की | झ्य॑ बोर मध्य प्रदेश के भभिका रोगण पूरी धक्ति 
से कायं क्षेत्र मे जुटे हैं। 
--पभादित्यपाल सिह 
मन्त्री धाय बीर दल मध्यप्रदेश 
पं० विश्वमिन्र मुख्याधिष्ठाता 
चियुकत 
भार्थ बयत्‌ के लिए यह जानकर 
। हं होगा कि गुरुकूल महाविद्यालय 
घिरायू के मानततीय कुलपति थी १० 
विश्वप्रिश्न जी मेधावी “विद्यावागीक्ष' 
को गुरुकुल वेबिक सस्कृति महा- 
विद्यालय सिराब्‌ इलाहाबाद के प्रबन्ध 
तत्र ने दिनाक २७-४-६२ को सबं- 
सम्मति से मुरुषाधिष्ठाता का पदभार 
| देकर सम्मानित किया है। प्राप 
वेबिक प्रखर व्यास्याता तथा यज्ञादि 
| कर्मेकाण्ड के विशेषज्ञ मी हैं । 
--डा० रमामित्र श्षास्त्री 


झादहश सामूहिक विवाह 

बायम वेद्य समा लखोमपुर खीरी 
द्वारा दिनांक ४-२-६२को वाथम वेश्य 
घमंशाला लक्लोमपुर खोरो मे एक 
साब एक ही मय पर १४ जोडों 
का पाणिप्रहण सल्कार सम्यन्त हुघ्ा 
यह सब विमिनत स्थानों से पध्ाए 
हुए थे, पमंध्ाला हजारो दक्षकों से 
सचालच मरा हप्ना था विवाहोपरात 
दाथम वंष्य सभा द्वारा सभो के 
प्रीतियोज की भी व्यव€्या को गई । 
यह धावोजन दूसरी बाद हुपा है। 


माय--३, २, हे 





आस ० शाबेंदेकिक साप्ताहिक 


हो रामनिवास सलोदिया की धध्टो पुर्तो पर उप- 


राष्ट्रपति द्वारा ध्ात्मकथा का विमोचन 

नई दिल्‍ली । सुप्रतिद्ध समाज ऐवी एवं प्लामकर विशेषज्ञ भी रामतियात 
शश्ौटिया का पष्टों पूर्ती समारोह स्पातोय चेस्सफोड गबलब तई दिललो में 
बड़े ही इपोस्लाप के स थ सम्पत्त हुएा|। 

देदा एव विदेश से पधारे सेकडा ब्यवितया ते इस समारोह मे बाग 
लिया । उपस्थित जब समुदाय,ने शो सशोटिया ज' के ६० दें जन्म दिवस 
पर छवके द्वारा किए गए विभिन्‍न सेवा कायो की चर्चा को। शातम्य है कि 
गत ४० ब्चों से थी लखोटिया विभिन्‍न सामाजिक, सास्कृतिक एव समाजो- 
वबोधी सस्माप्ों से सक्रिय रूप थे जुडे हुए है तथा देश एवं समाज की सच्ची 
सेवा तन मय तथा घत से बड़ी लगम के साथ करते था रहे हैं । 

इष्टी पूर्ी के इस प्बसर पत्र मारत के उपराष्ट्रपति डा० धकर बयाल 
थी क्षर्मा ने थी लखोटिया हारा रखित हिन्दी एवं झग्रजो धात्मकुभा- बेह- 
हर जोबन की घोर का विमोचन किया तथा उन्हे शाल भेंट कर झतक। 
स्वायत किया | इस धवसर पर उशको पत्नी धाशारावी लक्लौटिया ने शव 
इचजित कविता है थोताप्ो को प्राश्मविश्ोर कर दिया । 

डा० गिरिया ध्यास, भो लाल हल्म प्राडवातो थी राजा विजयकरण 
एवं प्रनेक सासद, हद्योगति एव विभिन्‍व समाजसेवी व्यक्तियों मे इस समा- 
रोह मे माग लिया । धधी मे एक मत होकर थ्ो लखोटिया को समाज का 
बहुमूल्य रत्न बतलाया ठथा उसके दीव थोबन की कामना की । 

धाय धनाथालय का शुभारम्भ 

गुरुकुल विद्ञापीठ गुषपुरी फरीदाद।द के पूर्व भुरुयाधिष्ठाता स्वामी 
विद्यापन्व स्रध्यती ने ग्रा० पो० कोराली छज्जुयुर बहलमगढ़ हरियाणा 
में ध्राये प्रधावालय की स्थापथा कर दी है। तिर्माण काब धारस्स हो पया 


है | जुलाई १९६२ मे भ्ताबालय प्रारम्भ हो जायेगा । 
--रमेह्ाचन्द्र शास्त्री ध्ध्यक्ष 


२४ मई १६५१२ 


कल्याण जो भाई बेलाजी कल्पाणदेव आये बने 
पृम्य इवामी सल्यपति जो परिव्ाजक द्वारा प्रध्तिद्ध भाये भेष्ठी 
कभी कल्याण जो साई बेसाओो (७ थी कमर तिकेतत, ढेरासर सेन, 
घाटकोपर (पूर्व) मुम्बई ७७) का नाम परिवतित करके ओ कल्याणदेव 
झा रखा गया है। यह नाम परिवतंन चैत्र शुक्ला २ बि० स० २०४६ 
(५४ ६२) को भाग वन विकास फार्म के बाधिक उत्सव पर किया लथा। 
इमतंठ्य है कि औो करपाणरेव जो प्राय, धायें जगत्‌ क्रो प्रतेक घामिक, 
दौक्षणिद् व सामाजिक सस्याध्रो के सक्तिय कार्यकर्ता हैं तथा ढपीयमाय 
उत्साही ध्यवित॒त्व रखते हैं। सभी झाद सज्जनों ऐे विवेदत है कि भविध्य 
में धनके साथ नवीस नाम से ही व्यवहार करे । 
“-शानेश्वरादं 
दक्षत योग महाविद्यालय, धाये बन, रोजड पो० तागपुर 
(सा० का०) गुजरात-३५१३०७ 
बेदोष्यलि ग॑जतो रही 

पाव प्रतिलिधि सभा के वेद प्रचार प्रधिष्ठाता (वि० क्षेत्र) भो सवाधिक 
लो गुप्ता व धाय| समाज रोवा के भो प्रधान व मन्त्री जी की प्रमुमति ,पै 
समाज के पुरोहित प० प्रमोद छुमार क्षास्‍्त्रो ने धाय समाज सतना के 
मादतीय सदस्य यणों के सहयोग से श्रो भुलेलाल मन्दिर (सतना) में 
दिनाक २९-३-९८२ से २१-६-६२१तक निरन्तर यजुर्वेद पारायण 
यश का सचालन किया। यज्ञ में ध्याहुति देने हेतु घपस्थित 
माताप्रो, बहितो धागन्तुक पतिथियों व स्थानीव लगमग पाच सो लोगों 
ते पश् में झत्शाह पूवक मांग लिया ॥ तीन दिन तक वेद मन्त्र गू अते रहे । 
पशु के उपरान्त समाज के पुरोहित प० प्रमोद्ष कूमार क्ास्त्री ने कहा कि 
बेदो के बताये हुए रास्ते पर चलकर मानव प्रापने जोबत को सफल धोर 

ममलमय बनाये । सम्पूण काय सुखद वातावरण में सम्पन्त हुआ ॥ 

-- मन्त्री 
धाय समाज रीबा (म० 9०३ 


विश मनन लिन लिन कि.५४५ ५५-५५ ५40५00 , जाय वनदपलान यारा वि० द्ि० समिति 


आयुर्वेदिक औषधियां रेक्‍्न 
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/ दिल्ली के ध्यानीय विक्रेता 


(६) पे० इन्द्रप्रस्थ प्रावुरेेदिक 
स्टोर, ३७७ चांदती चोक, (२३) 
छे० गोपास स्टोर १७१७ प्रुरह्वारा 
रोड कोटशा मुबारकपुर नई 
दिल्‍ली (१) में० गोपाल इष्ण 
भजनामत बड़ा, मेत बाजार 
पहाड़गज (४) म० क्षर्मा धायु- 
बंदिक फार्मती गड़ोदिया रोड, 
घांतत्द प्यत्त (५) मे प्रधाध 
सेमिकल क० गली बताषा, 
सारी बावती (६) पे० ईश्वर 
सास किशत लाश, मेत्र धाधार 
मोती नगर (७) थी बेख घीमऐव 
झाइत्री, ४२७ लायपतराय मार्दिट 
| (८) थि सुपर बालार, कताह 
समंत, (६) थी बेच मत साल 
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विदेश समाचार 
श्रायं समाज लण्डन में गायश्रो महायज्ञ 


१२ धर्प्रल १९ २+को प्राय समाज दृथापना दिवस के छपल्क्य में 
झाव समाज लण्डन से गायत्री महायशञ का धायोजत किया राया जिपतमे 
सेकडो धद्धालुधो ने भाग लेकर गायत्र' महामन्त्र से प्राहुतिमा प्रदात की । 
इस धवसर पर धाश्जनों का उत्साह धल्लेलतय था। प्रश्ताद क॑ छप मे 
झो सोफट परिवार ने ऋषिलगढ को व्यवस्था कर प्रागन्तुको को श्वादिष्ट 
भोजन प्रदान किया । 

हस यश का प्राषम्म प्रो० एस एन भारद्वाज, प्रधात धायं समाज लण्डत 
ते क्या धोर पूर्भाहुति प० सहदेव मलहोता तथा डढा० तानाणजी ध्ाचाबं, 
हा० श्रुतिशील एर्मा, शव प० विनय कुमार जो ने यजमानो को प्ाशोीर्वाद 
प्रदान दिया धौर यज्ञ को सम्पन्न कराया। 

धाय॑ समाज स्थापना दिवस के एपलदय में थ्पने सक्षिप्त सबोधल में 
थी प० सहदेव जो ने समी कार्यकर्ता प्लोर प्रमीजनो छे कहा कि प्रथम कठोर 
तप प्लौर साधना के बल पर स्वय के चरित्र का निर्माण करो । तत्पश्थात्‌ 
शत्तम चरित्र के बल पर ससार को ध्ाय॑ बनाने का प्रवश्त करो। हम 
सुधरेगे, तो जय सुघरेगा । प्राथंसमाज रूपी कुक्षको जड़ो को स *बूत बचाकर 
छसे विश्व मे फैलाने को यही पर्वोत्तम विधि है। इस काय के लिए हम 
शबको एफ्जट होकर धर जे ही लगना होगा । 

प्राथना धौर जान्तिपाठ के पश्चात्‌ कार्यक्रम समाप्त हुपा। 

इस महायज्ञ की सम्पूर्ण भ्यवस्था का माद स्वोकार कर इसे सफन 
कराने मे वेश पाठ को महिलाप्मो ने प्रथक परिष्रम किया है। छनमे मो 
झीमतो सावित्री छाबड़ा कलाक्ष मीन सुमत चोपडा धादि के नाम उल्लेल- 
थोष हैं। एतदथें समी बेदपाठ ग्रुप तथा सहयोगियों को विशेष धन्यवाद । 

--तानाजी ध्ाकाय॑ 


७ 
श्रार्य सम्मेलन 

गढ़वाल, वेद प्रथार समिति देहरादुन द्वारा भागामी ५ से ७ छक ९२ 
ठक नो गाबरवाल गढ़वाल में धमें रक्षा एवं जनजागरण हैतु एफ धार्य 
सम्मेलन प्रायोजित किया जा रहा है। सम्मेलन मे सावंदेशिक ध्ाये प्रति- 
निधि समा के प्रधान पूज्य स्वामी झानन्वबोध सरस्वती सहित धनेकों विद्वान्‌ 
भमजवोपदेश्वक तथा नेता पधार रहे हैं | इत प्रबसर पर प्रनेक्षो प्न्य सम्मे- 
खतो का भी ध्राथोजन किया गया है। प्रन प्लाय सप्राज के प्रभार प्रसार 
में गढ़वाल वेद प्रचार समिति को तन, मन धन से सहयोग दे तथा प्रघिक 

से प्धिक ससया मे पधार कर कायक्रप का ६फल बताते । 
धो पी निर्मल, मन्त्रो 


धामिक संस्कार शिविर 


गुरुकुल वर्मशापुरम्‌ होशग बाद पे २, मई से १ जुन ६२ तक धामिक 
सहकार शिविर का प्रायोजन किया गया है | इस ध्रबसर पर श्रतिदिन प्रात 
तथा साय बहुद्‌ बश्म तथा रात्रि में मचनोपदेह' का बायक्रम रशा गया है। 
इस झबलसर पर १३३ मई से २१ मई तक धामिरू ससस्‍्कार छिविर में बेबिक 
घ॒र्म की व्यवह्ारिक दिक्षा ब सिद्धान्त, योग ध्रासन व्यायाम का छिक्षण 
दिया जायेगा | शिविर स्थान में हो ध्रावास, मोजन व दाक्षण होवा | झ्िविर 
कुल्क १०० रुपये रखा गया है। 


दोनों नेन्न दान किये 


झी वीरेच्द तिह चोहान निवासी ग्राम मनोना ने अपने दोनो नेत्र, 
बरेलो नेत्र बेक को दान कर दिये। इसके साथ ही भापने मरणोपरांत ध्पवा 
भूत शरीर धावूनंदिक मेडिकल कालेज के प्रश्चिक्षणावियों के सध्ययकाय 
दान करने का सकत्प किया है प्रापका यह कार्य पराहनीय, श्रशसमीय एव 
झनुकरणोय है | भी बीरेस्द्र हिहू चौहान धशाय समाज के क्मठ कार्यकर्ता 
शा प्रताप लेबा ध्वमिति बरेली के दरिष्ठ उपाध्यक्ष भो है। 


धाषाई 


साकदैखिक साप्ताहिक ११ 
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क्र 


प्रायुण्मति सक्ष्मोदेवी धार्या प्रात्मजा थ्रो वेद विश्वकेतु प्रार्थ प्राम 
घन्बारी पोस्ट तेमदारगज (नवादा बिहार) का छुम पाणिप्रहण विरव्धोव 
शो धरविन्दर्तिह भाग सुपुत्र थ्रो दोताविह धार्य प्राम रिउला पोस्ट सौंतर 
(गया) के साथ दिनाक ६ ३-९२ शुक्रवार को वेद्य जो के पौरोहित्य मे 
बेविक् रीति से सम्पन्व हुपा। सावेदेशिक परिथार इनके उज्ज्वल मविष्य 
की कामना करता है । 


वयानन्द सेवाश्रम संघ के बढ़ते कदम 


श्ोमाव दार्मातह राठोर के भध्रादेश्ष नुतार महृषि ब्यानन्द सेवाअम 
धम्तरवेलि या जिला झाबुधा (म० प्र ०) मे दिताफ १४५४-६२ को माता 
प्रेमलता शास्त्री का कायक्रम रखा गया | डा» धार एम चौहान डायरेक्टर 
इषेबर्भत केसिकल्सका उक्त कायक्षम में प्रशसवीम सहयोग रहा | प थायेन्द्र 
कुमार पाय॑ के प्रयास द्वारा प्रोग्राम में ग्रम प्न्तर बेलिया के पुरुष व 
महिलाधो ने उत्साह पूरक भाव लिया। यज्ञ के पदचात्‌ ममतामूत्ति माता 
प्रेमलता धास्त्री का हृदयग्राही प्रवचन हुप्रा । पृज्या माता जी ने प्राचीन 
भारत का गौरव रामायण कालीन इतिहास व पपने पृथज माई हो थे ध्रादि 


पद्द प्रकाप्ष डाला । अखिल मारतोय दयान व सेबाश्रम सघ दिल्‍ली (घाला 
बान्दला) के पदाधिकारी मो सम्मिलित थे। प्रत्तु माता शास्त्रो जी के 
प्रमावक्षाली प्रवनों से जन सामान्य प्रभावित हुप्ना । 


--१० भायें-द्र क्रुमार शास्त्री 


गुरुकुल प्रवेदा सुचना 

प्राचायंकुल ऋतस्थलो, दरतियाना जो एक धार्ष पाठ-विधि की नवीन 

ससयथा है, पें प्रवेक्ष प्रारम्म है। पूर्णस्त्रत्थ, मेघावी कममे कम कक्षा ५ उत्तीणें, 

भायु कम से कम १० बर्ष हो प्रावेदन कर सकते हैं। प्रवेश से पूथे लिखित व 

मौखिक परीक्षा ली जायेगी। पूण आनकारों हेतु शाप्न सम्पक करे । स्थाव 
सीमित हैं । 

--प्राघाय 
धाचायंकुल ऋतस्थली 
पद्मालय--वतियाना मु|्फफर नगर-२५४००३१ 


४१८ वैदिक रीति क॑ अनुसार सुगन्धित जडी-बूटियां द्वारा बनाई गई २४८ 
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सा्वदेशिक भ्रा्यं वोर दल का 
विशाल राष्टीय व्यायाम एवं 


शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 


0... 
७ जून से २१ जून थर्षर्षर तक 
महाक्षम चन्‍नोलाल बाल मन्दिर हायर सेकम्ड्री स्कूल एल» ब्लाक 
इरिनगर, नई दिल्ली मे धाद य डा० देवज्ञत (प्रधान सचालक साबंदेश्िक 
धाय॑ बोर दल) की प्रष्यक्षता भे भायोजित किया जा रहा है! 


झा समाजों से निवेदन 
कुछ कर गुजरने की तमसता रखने वाले झा बोरो का यह काफिला 
धार्य समाजो मे नई पीढ़ी के प्रयाव को दूर करने का दृढ़ सकल्प करता है 
इसलिए प्रत्मेक भाबे समायो में नई पोढा के भमाव को दूर करते का वृढ़ 
सकह्प करता है इसलिए प्रत्येक प्'् समाज से कम से कस पांच हाथ वोदों 
को धपतो धाये समाज से शिविर म॑ भेजें । 


झिविर के वियत 
१--१२ वष से भ्रधिक हाय के श॒वक प्रवेश के श्रविकारी हैं । 
२--क्षिविर स्थल पर क्षाम ६ जुन तक पहुचना धनिवादे है । 
३--क्िविर शुल्क ५० रु० मात्र होगा। 

४ -छिविर में ऋतु भनुकून विस्तर एव मोजन के बतंव साथ लावें। 
५--वेश झूबा, खाकी नेकर ब सफेद कमीज सफेद सेन्डो बनियान लगोट, 
काला फछा, लाठो, कापी पेन, ब्राइन फ्न्नोट, सफेद जुराब होगी । 

६--कालो बैल्ट व टोपो झिविर स्थल पर ऋप को जा सकती है । 


झपोल व ऋषि लंगर 

इस विशाल लिबिर मे १५ विनो तन्न ८०० ब्यक्तियों का तीसो समय 
का शुद्ध देशी थी का मोजन, दूध प्रादि तबा समापत समारोह में सबभमग 
६० हजार ध्यवितयां के लिए ऋषि लगर को व्यवक्या झ्ापके द्वारा दिल 
खोलकर दान, देकर सम्पव है| 

नौजबान धपना जोवन ध्ाय बन्धु जन पभ्पना शन, राष्ट्रहित में वेकर 
इस महात युवा सेनिक यज्ञ को सफन बनाएें। दान दाताभो से प्रणवा है कि 
खुले ढिनों मे प्रधिक से प्रधिक घन, नकद व क्रास चेक धदवा ड्रापट द्वारा 
झा व ६ दल दिहनोी प्रदेश के नाम भेज कर रसोक प्राप्त करें । तथा झाटा, 
दाल, चावल, चोना रो बोरिया तथा शुद्ध घो के टीक, दल्िया दुध वे 
सब्ज' भर दि क रू, में भी दे सभते हैं । 
३--मिल्स्फूड शुद्ध घ का टीन १२००) <--प्ाटे की बरी 
३ छत की बोरी २०००) ४ दलिया का बोरी 


५००) 
६००) 





साववदेशिक श्रायय प्रतिनिधि सभा 
द्वारा प्रकाशित साहित्य 


धम्पूर्ण वेद माध्य १० खण्ड € जिल्दों में ६००) 
ऋग्वेद प्रथम माग से पांच भाग तक ३३०० ) 
पजुर्वेद घ्ाग---६ ९०) 
सामवेद भाग---७ ६०) 
धबबंवेद माग--5 ६०) 
ध्थये बेद माग--.६-- ३० ६०) 


बेद माष्य का नेट मूल्य ५२४) रुपये 
झल ग-प्रलम जिक्षद लेने पर १४५ प्रतिक्षत कमीशन दिया जागेवा। । 


सार्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा 


वयानन्द बवन, रामसीला मैदान, नई दिल्‍ली २ 


(&&£) <48. ३ ४] १।७५)३ नल 
483८ 40004७०६-... ०५३ ०) 


५--बोनी की बोरी 
७---हूध प्रति क्विटल 


€००) ६--षाल की बोरी (चने, 
८००) राजमा धादि १५००) 
सम्पर्क थ सचया स्थल 
६--म्र० राजतिह धायं (महामत्ती) १६६, गली रोबित सिनेमा, युरादी 
सब्यों मण्डी दिल्ली-२ " फोग - २६३०३०४, २४२५४२४ 
२--भाग समाज, बिरला लाइन्स, सड्डशी मण्डो, विक््ती-७ 
(समय ७ से € बणे साक) 
३--अजेद धार्व मत्री चोषगर, फोब-.७२१६१७३ 
४--राकेश धांर्य, सी ०-७०, लायपत नगर, फोक्ष-- ६८४६७७५ 
५--बीरेर्द्र घायें (जिला प्रध्यक्ष रानो बाग) फोव--.७॥५७६८६ 
६--छोका मत भा जिला स्रध्यक्ष श्रादंतमावज मासबोब वगर फोन-३८६८८८६ 
७--बिनय सिधल सगठन मन्त्री, बी-६१, भाक्षा पार्क जेस रोड 
नई विश्ली-0/५० २९४६० 
८--योगेदब ९ प्रार्व (१० से १२ बजे त₹) धाय शमाज करौ० ब्लाक 
सनक पुरी, मई |दक्षलो 







निवेद के हक: क 2 क््पू (> ५ [7 
डा० शान प्रकाश्त छर्मा रूपचन्द नागर कप रतव 
प्रास्कोय सचालक उयवस्थापक 


का 
ज़० राजसह भाव॑ 
महामन्त्री प्रान्तोय 


प्रधात संचालक 
सा्वेदेक्षिक धायं बोर दल 


धार्य वीरांगना दल का अ्क्षिक्षण झिजिर 

झादे बीरांगना दस का शिविर ३३ मई से ७ जून तक धाव समा 
मन्दिर तिलक नगर में लमेगा। इसमे उच्चकोटि की सिक्षिकाथों द्वारा 
हासन, प्राथायाम, साठो, तलबात, जूहो करांटे, ध्ात्मरक्षा ध्ादि का शिक्षण 
दिया जाएगा | साथ हो साथ यश्ञ, सरध्या, धोर धाय समाम के घिद्वातो 
का शाव कराया जाएगा। 
नियम--(१) १२ बर्ष सं २५ ब्ष को मुबतिया भाग ले सकेंगी । 

(२) शुक्रक पैतीस सपए मात्र होगा। 

(३) खाने के बतन व ऋतु झनुकुल बिस्तर साथ लाए | 

(४) बेवसूषा, सफेलपूप्तलवार, नोशा सूट व सफेद जूते । 


शम्पक करें... 
डा० सुनितो धार्या किक्रा धार्या शामटेदो धार्या सज्ज्यला वर्मा 
(५५००६७२) ३०१९१३५ २/११६ सुमावशमर ५६६४२६४५ 
०२४६० सयोजक-..- 


(डा० किवकुमार शास्त्री) ५५६६२०७ 
हाय थीर बल राजस्थान का विज्ञाल प्रशिक्षण शिविर 
ह्रार्य वीर बल राजस्वान का प्रान्तोप किबिर २६ मई से ४ जून ९२ 
तक भारय॑ गुदछुल चित्तोड गढ़ मे भरायोजित किया जा रहा है | क्षिबिर का 
मुख्य रह एय, शारीरिक एवं बोढिक प्रश्षिक्षण देकर युवकों को धायं समाज 
में दीक्षित करता है | प्रवेश शुल्क ५५) र० रखा गया है, स्यूनतभ धाबु १५ 
बर्षे, तथा सम्बन्धित सामिग्रा प्रवेध्ार्थी को स्वव साथी होगी ॥ ४ जून €र 
को शिविर का सम्रापत समारोह ३ से १२ बले तक सम्पन्त होगा। गिजनयी 
प्रायंवोरों को प्र९शार दिये यायये तथा धार्यत्रोरो हरा मण्य व्यावाय धद- 
सन भी किया यागेया | दानी महानुभावो थे निवेदन है हि तन-मव-घन से 
लहयोप करें । 





शा वैकिक धत वरिथायज गई दिल्‍ली हारा मुत्रित करण ढा० तण्विदायन्द शास्वी के लिए महक थोर प्रकाशक 





धावंदेशिक धार्य प्रतिविधि सभा का सुख-पत्र 
यर्ष ३० भंझ १८) दयाननन्‍्दाब्द १६८ 


दुरभाष : ३९७४७७१ 
सृष्टि सम्वत १६५७१६४९०३३ 





अतानरीशिकमकतीक+, 


मह॒थि दयानन्व उयाच 


है 
;। 
! ३ प्रकृति धोर परमाणुओझों का ज्ञान भौर युक्ति से 
) 


थ 


परमेश्वर के मिलाये बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ 
भी कार्य सिद्धि के लिए विदोष पदार्थ नहीं बन ; 
सकते । इसलिए स्वभावादि से सृष्टि नहीं होती $ 
! परन्तु परमेश्वर की रचना से होतो है । | 
+ छी देखो शरीर म किस प्रकार की ज्ञानपूंक सृष्टि 
5. रची है कि जिसको विद्वान्‌ लोग देखकर श्रादचर्य | 
: मानते हैं । | 
' & धर्म युक्त सत्य भाषण करना झौर मिथ्यामाषणादि 
भधमे को छोड देना ही मुक्ति का साधन है। |; 
सवानि+०र-७रह "माकपा इामिकाकापहाितप.३-कनयानरकप३ ७० +न्‍ जे... की बन 5 | 


कर 





वाधिक मूहय ३०) एक प्रति ०४ बेसे 


ज्येष्ठ शुन १४... सं० २०४६ ३१ मई ३६६२ 


स्वामो आ्रानन्दबोध सरस्वतो की बिहार यात्रा 
तीसरा भारतीय भाषा सम्मेलन पटना में होगा 


पटना २३ मई। 

ध्रा्में समाज हवेली खड़गपुर के वार्षिकोत्मव पर जाते हुए 
सार्वदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी ;भानन्दबोध 
सरस्वती भौर उप-मनन्‍्त्री डा० शिवकुमार शास्त्री प्राज पटता 
पहुंचे | पटना से बिहार राज्य भायें प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
भूपनारायण शास्त्री के साथ 
स्थामी जी तथा शिवकुमार 
शास्त्री जमालपुर के लिए रवाना 


सावंदेशिक सभा के प्रधान पद से 


से कार द्वारा चलकर €-३० बजे हबेली खड़गपुर पहुंचे । वहां एक 
सजे हुए मेदान में हजारों की संख्या में भायें जन उनके श्राने को 
प्रतीक्षा कर रहे ये । डा० शिवकुमार शास्त्री ने प्राय जनता को 
सम्बोधित करते हुए वेदानुसार जीवन व्यतीत करने तथा सच्चे 
झार्य बनने कौ भपील की । रात्रि १० बजे स्वामी जी ने भपने 
न झोजस्वी भाषण में बिहार में 
झ्ार्यं समाज को मजबूत करने 
झौर घर घर में उसका सन्देदा 





हुए । सायंकाल ७-१० बजे गाड़ी 
जन जमालपुर रैलवे स्टेशन पर 
पहुची, तो भायंसमाज जमालपुर 
के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या 
सें स्टेशन पर पहुच कर सभा 
प्रधान श्री स्वामी जी का स्वागत 
किया । वह वहां से सीधे आये 


स्थामो भ्रानन्वबोध सरस्वतो का व्याग-पतन्र 


दिल्‍ली १५ मई । 

स्वामी प्रानन्दबोष सरस्वती ने सभा के वरिष्ठ उपप्रधान श्री 
पृ» रामचम्द्रराव बच्देमातरम को डाक द्वारा प्रधान पद से त्याग- 
पत्र भेज दिया है। 

स्वामी जी ने बताया कि वे भविष्य में बिना पद के ही भाय॑ 
समाज की उसी प्रकार सेवा करते रहेंगे जैसा उन्होने प्राजीवन 


पहुंचाने का भारय॑ जनों से भाद्वान 
किया धौर नवयुवकों के चरिक्ष 
निर्माण एवं नशाखोरी छोड़ने 
की भी अभ्रपील की । उन्होंने कहा 
कि यह चम्पारण की धरती 
हमेशा देश का नेतृत्व करती 
रही है, भापके इसी प्रदेश में 


समाज जमालपुर पहुंचे वहां 
झायंसमाज मन्दिर में भाय॑ जनो 
को सम्बोधित करते हुए स्वामी जी ने वेदिक घम्म के प्रचार-प्रसार 
को बढाने भोर भायें समाज के संगठन को मजबूत करने पर 
बल दिया । 

सांय ८-३० बजे स्वामी जी भौर शिवकुमार शास्त्री जमालपुर 


किया है। 


गांधी जी ने प्राजादी का बिगुल 
बजाया और चम्पारण की जनता ने [दिल खोलकर उनका साथ 
दिया । 
२४ तारीख को प्रात:काल यज्ञोपरान्त डा* शिवकुमार शास्त्री 
(शेष प्रद्ठ २ पर) 


जाससी कर रहे, दो पाक राजनयिक निष्कासित 
भारत को जवाबी कारंवाई 


भारत ने आज पाकिस्तानी उच्चायोग के दो वरिष्ठ राज- 
नयिकों को भ्रवांडनीय ब्यक्ति घोषित कर दिया भौर उन्हें ४५ 
चण्टे में देश छोड़ने को कहा | जाहिराना तौर पर यह कार्रवाई 
कस इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक राजेश मित्तल के भ्रपहरण, 
उन्हें दी गई यातमाप्ों भौर उनके निष्कासन के जवाब में की गई 
है। विदेश मन्त्रालय के प्रवक्‍ता ने बताया कि पाकिस्तान के कार्ये- 
आाहुर उच्चामुकत छाड़ीद मलिक को भझ्राज दिन में दोबारा विदेक्ष 


मन्त्रालय में बुलाकर कहा गया कि इन दोनों राजनयिकों की 

गतिविधियां मान्य राजनयिक व्यवहार के प्रतिकूल हैं । ये दोनों 

राजनयिक जासूमी कर भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा कर 

रहे हैं | देश की सुरक्षा पर असर डालने बाली इन यतिविधियों 
पर सरकार बारीकी से नजर रखे हुये थी । 

बिदेश मन्त्रालय में पाकिस्तानी कार्बवाहक उच्चायुक्त को 
(शेष पृष्ठ २ पर) 





सम्पादक डा० सच्जखिदानन्द शास्त्री 


२ सार्थदेश्िक धाप्ताहिक 


३१ मई ३६१२ 


स्कूली बच्चों के भोजन में श्रण्डा शामिल करने के 


प्रस्ताव का कड़ा विरोध 
स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती का डा० बलराम जाखड़ को पत्र 


माननीय डा० बलराम जाखड़ जो 
कैख्द्रीय कृषि मनन्‍्त्री, मारत धरकार 
घई विहली-११०००१ 


१८-५०१६६२ 


सेवा में साक्षर नमस्ते । 


१६ मई १६९२ के पजाब केसरी में प्रकाशित समाचार के धन्तगंत 
धापके मन्त्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों मे मुर्गी पालन को बढावा देने के लिए 
राज्य स्रक्तार को सकूली बच्चों के लिए दोपहर के मोजन पे धण्डा क्षामिल 
करने का सुकाव दिया है । 


मुझे यह समाचार पढ़कर प्रादपं ही नही प्रपितु कष्ट मी हुथा। मेरे 
पात्त प्रतेक लोगों के फौवद भौर पत्र भा रहे हें जिनमे पूछा गया है कि केन्द्रीय 
कृषि मन्त्री डा० बसराम जासड धाय॑ संस्कृति के परम सरक्षक्ों में हैं, फिर 
छनके सम्त्रालय हारा यह सुझाव कंसे दिय! गया है ? 


पेरा विनम्र धिवेदन है कि भष्छे के सथात पर बच्चों को दूध वही 
धबवा फल प्रादि देने की व्यवस्था होती चाहिए । ध्रण्डा एक तामसिक 
पदार्थ है, इसके सेवन है घनेक प्रकार के शारीरिक विकार झत्पन्म होवा 
स्वाधाबिक है। हकूलो धक्ष्यो को हस प्रकार का घोथत देना राष्ट्रीय चरित्र 
का पतन करवा होता । धत। दूध, प्रथवा झलों का उपयोग यहां विज्ञाबियों 
में सात्यिक बूरि दत्पस्त करेगा, वहीं हमारी कृषि व्यवस्था के विकास में 
दुघाक पशुप्षों प्लौर फल देने वाले ब॒क्षों का महत्य भो बढ़ेगा धोर पर्यावरण 
भी रुकेगा । 

कृपया रक्त प्रचारित विज्ञप्ति का धपने मन्‍्त्रालन हारा खण्हन कराये 
धौर सबी राज्य सरकारों को एकुसी बच्चों के मोजद दें टुघ प्रौर फलों के 
वितरण का छुझाव थी देने का कष्ट करें। धाक्षा है इस महत्वपूर्ण विवय 
बर धाप तुरन्त सचित कार्यवाही फरेगे। 

शुमकामनाझों सहित, भवदीय 
हवामी प्रातसदथोध सरस्वती 
प्रधाव 


समरली मनोहर जोशो भाजपा श्रध्यक्ष को 
इलाहाबाब हाईकोर्ट का नोटिस 


इलाहाबाद । इलाहाबाद उ्च न्यायालय ने भारतीय जनता 
पार्टी के राष्ट्रीय प्रध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पद से हटाने सम्बन्धी याचिका पर 
उनको नोटिस जारी किया है। 

न्यायमूर्ति बी.एम. लाल तथा न्यायमूरति ए.एस. ज़िपाठी ने इस 
मामले में सुनवाई के लिए जुलाई का चौथा सप्ताह निर्धारित किया 
है भौर डा* जोशी को प्रति शप्थपत्र दाखिल करने का निर्देश 
दिया है। न्यायालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को निर्देश दिया 
है कि वह डा० जोशी के भ्रवकाश सम्बन्धी सभी कागजात न्याया- 
लय में पेश करें। 

शातथ्य है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता केदावदेव त्रिपाठी ने 
उच्च न्यायालय में दायर याचिका में प्रारोप लगाया था कि हा» 
जोशी ने विश्वविद्यान्नय के भौतिकक्षासत्र विभाग में लगभग दस 
वर्षों से नहीं पढ़ाया है जबकि इस दौरान वह विश्वविद्यालय से 
बैतन लेते जा रहे हैं। भावेदक के प्रथिवक्‍ता उमेश नारायण शर्मा 
ने तके दिया कि डा० जोशी ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों करी 
ध्राचार संहिता का उल्लंघन किया है भोर उन्हें प्राष्यापक पद से 
तुरन्त हटाया जाए। 





बिहार के विवाद सम्बन्धो मामलों 
की जांच 
सावदेशिक सभा के मन्‍्त्रो डा सब्चिदनिन्द शाप्त्री और उप- 
मन्त्री डा० धर्मपाल ग्रार्थ प्रतनिधि सभा बिहार के विवादों की 
जांच हेतु २९२ मई को दिल्‍ली से पटना पहुंचे। उन्होंने पटना में 


२३ २४ भौर २४ मई तक प्रार्य प्रतिनिधि सभा के विवादों की जांच 
की प्लरौर ९६ मई को दिल्‍ली पहुंचऋर भ्रपनी रिपोर्ट सभा को दी । 


बिहार यात्रा 

( पथ्ठ १ का शेष ) 
धोर स्वामीशो के प्राष्याटिपक प्रबबन हुए | दोपहर को ठोक ३ बजे हबेली 
खड़गपुर ये क्षानदार धोमायात्रा निकाली गई । इस क्षोमायात्रा यें कडाके 
की घृप होने पर भी स्वामी जी पैदल हो चल रहे थे धोर हजारो की सस्या 
में हाथ नवयुवक उनके धागे-पीछे चल रहे थे । इस शोभायात्रा मे प्रा 
समाय की नई स्फूति झोर छसझा नया ओोध दष्टिगोचर हो रहा था। रात्रि 
८.३० बजे से १०.३० बजे तक हवेली खड़गपुर के सले हुए मेदान में डा० 
छिबकुमार छाक्त्री धोर स्वामो जो वा धोजस्तो भाषण हुप। इस भवसर 
पर बिद्वार राज्य प्रा प्रतिनिदि समा के प्रधात थी मुपतारायण शास्त्री 


भो छपत्थित ये । 
इस सभा में वह भी निर्भय किया गया कि हीह्वरा भारतीय भाषा सम्मे- 
लग विहाद के किसो बढ़े शहर मे किया जाए | 





हमरणोव है हि सावंदेशिक समा के मनन्‍्त्रो डा० सह्चिदानप्द ्ास्त्री 
धोौर उप-मन्त्रो थो डा० पमंराल विहार सथा के दिवाद सम्बन्धी मामलों 
की आंच के लिए पहले से ही बहां पष्रारे हुर थे । 

२४५ भई को ठड्टा से चलकर स्यामी जो, डा० सज्चिदातन्द दाहत्री, हा० 
छिवकुमार शास्त्रों घोर ढ० धमंराल २६ मई को २.३० जजे दिल्‍ली पहुंचे । 





पाक राजनथि रू निष्कासित 
(पृष्ठ ! का शेष) 

को साफ तौर पर कहा गया कि इस्लामाबाद में श्री मित्तल के 
साथ प्रमानवीय भोर वबंर व्यवहार किया बया|उसे भारत सरकार 
झापत्तिजनक मानती है और इस मम्भीर मामले पर भपना कड़ा 
विरोध प्रकट करती है | प्रवक्ता ने कहा जि यह भौर भी प्रफसोस 
की बात है कि पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक के साथ यह 
हिंसक कार्यवाही उस समय की जब एक सष्ताह के बाद भारत 
पाक विदेश सचिवों की वार्ता होने वाली थी | इससे दोनों देशों के 

बीच सम्पन्ध सुधारने के प्रयासों पर भी भ्रसर पड़ेगा । 
अवबता ने कहा कि पंजाब भौर कहमीर में पाकिस्तान के 


लोगों को रंगे हाथों पकड़े जाने के मामले से ध्यान बटाने के लिये 
ही पाकिस्ताती गुप्तवर एजेंसी ने भारतीय राजनयिक जो मित्तल 
के साथ ऐसा बबर सलूक किया जी राननबिक व्यवहार के सभौ: 
मामदण्डों के प्रतिकूल है। 


१३ मई १६३२ 





सावदेकह्षिक साध्याहिक ३ 


महर्षि दयानन्द सरस्वती श्रथवा श्रार्ग समाज के नाम पर 


स्थापित व्यक्तिगत मठ, 


टुस्ट श्रथवा श्राश्षमो का 


प्रान्तीय झ्रार्य प्रतिनिधि सभा श्रथवा सार्वेदेशिक 


सभा के साथ सम्बद्धोकरण श्रावश्यक 
समस्त श्रार्य समाजों व श्राय प्रतिनिधि सभाओं को पश्रावश्यक परिपत्र 


सार्ववेक्षिक धाम प्रतिनिधि समा को झन्तर ग सथा को बेठक विदाक 
३१४ मार्च १६६२ मे डा० सिबकुमार स्लास्त्रो एक प्रस्ताव सदत में रखते 
हुए मांग की थी कि धायय समाज झयवा महधि दयातस्व के लाम पर पनप 
बहे व्यक्तिगत मठो, ट्रस्टो,पाधमो को गति को रोकने के लिये यह प्लायहयक 
है किहन पर सावंदेशधिक समा प्रथवा प्रान्तोय धायं प्रतिविधि सश्माप्रो के 
नियन्त्रभ को व्यवश्या को जावे | क्योकि इन सस्याप्रों के लिए इनके सस्थ।- 
पदों को महवि दयानन्द धौर धादं समाज के प्रचार काक् के नाम पर ही 
दानी तथा घाभिक महानुमावों हारा घन मिलता है । इसलिए सावेदेश्षिक 
सभा का कर्तव्य हो जाता है कि वह भाव समाज भ्रयवा वयानन्द के ताम 
पर चल रही व्यक्तिगत सस्थाधों को सम्पत्ति को सदेव भाय॑ समाज के लिए 
सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। 

इस प्रस्ताव पर सदन में बम्मीरता से बिजार हुप्रा । धन्त में सवसस्मति 
है यह निर्णय हुआ-- 

“पार्य समाज ध्थवा महति दयातर्व के नाम पर जो व्यक्तिगत ट्रस्ट, 
मठ धथवा धाभ्रम हस समय देश के विभिन्‍न भायों में चल रहे हैं, बह सब 
सम्बद्ध भार्य प्रतिनिधि सभा प्रधवा साबंदेदिक सभा से सम्बद्ध होने चाहिए 
हाकि उस सक््था के शबसान के समय उसको सस्पत्ति का हृए्तातरण प्रति- 
निधि सभा धथवा सावंदेह्षिक समा को हो सके । 

यह भी निदच्षय हुप्ता दि सभी श्र न्तोय समाप्रो के प्रधानो को भी 
सिखा जावे कि वे इस प्रकार की सस्थाप्तो मठो व धाथमो के प्रधिकारिणो 


भाऊराव बेवरस नहों रहें 


नई दिल्‍ली १४ मई । 

राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ के वरिष्ठ नेता श्री भाऊ राव देवरस 
का भ्राज निगमबोध घाट पर अन्तिम सस्कार किया गया। श्री 
देवरस का निधन दिल का दौरा पडने के कारण हुप्ना । वे ७५ वर्ष 
केये। 

नमिगमबोध घाट पर सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी भानन्द- 
बोध सरस्वती के भ्रतिरिकत म>प्र०, राज०, उ०प्र० के मुख्यमन्त्री, 
भाग्जन्पा० के वरिष्ठ नेता थी लालकृष्ण भाडवाणी, श्री वाजपेई 
हा» मुरली मनोहर जोशी, मदनलाल खुराना तथा श्री केदारनाथ 
साहनी सहित हजारो की स्या मे लोग उपस्थित थे । 

थी देवरस का पाथिव शरीर एक दिन पहले से सघ के दिहली 
स्थित कार्यालय मे जनता के दर्शना्थ रखा गया था। प्रधानमन्त्रो 
श्रो नरसिहराव की तरफ से भी श्री देवरस के पार्थिव शरीर पर 
अभद्धाउजलि भर्पित की गई । 

भी देवरस को अद्धाउअलि ्रवित करने के लिये १७ मई को 
दिल्ली के तालकटोरा स्देडियम में भी एक शोक सभा का भायो- 
जन किया गया जिसमे सघ झौर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ 


नेताभों के भतिरिकत स्वामी भानन्दबोध सरस्वती ने श्री देवश्स 
के जोवन तथा कार्यों की सराहना की । 


से सम्पक' कर धौर इस निणय से धवगत कराबें | यदि कोई निर्णय को घ 
माने तो धाय॑ जनता तथा धनी मारी लोगों से भपील की जावे कि इस 
सस्थाधो को दान व दें ।”! 


--डा० सबच्चिदानन्द धास्त्री 
मन्त्री साथं देश्िक सभा 


नवलखा महल में दयानन्द स्मारक 
सभो के लिए प्र रणा सोत बने-शेखावत 


१६ मई १६६९२ । 

राजस्थाव के मुस्यमम्त्री थ्री मैरोविह शेक्षावत ने चरलो दादरो थें 
प्रायोजित प० गुरुषत्त निर्वाण शताब्दी समारोह में मुस्य श्रतिथि के रूप में 
छदयपुर स्थित नवलला महल को स्वामी दयानन्द सरस्थतों स्मारक के सिए 
उपलब्ध कराने को धोषण। करते हुए, इसके लिए दस लाख रापए देने बाले 
दानवता इनुमान प्रसाद चोधरी से कहा कि स्वामी दयानन्द के सत्यावप्रकाश 
जैसे प्र के रचना स्थल को ऐसा स्वरूप दे + देक्ष-विदेश के लोग वहा थे 
प्रेरणा लेकर जाए तथा श्वदेशों भौर स्वालम्बन का सन्देश धर घर पहचे । 

शेखाबत जो ने कहा कि देश मे रागनोति, समाज एवं क्षिक्षा के छत 
में महदि दयानग्द सरस्वतो जेता क्रान्तिकारों उनके बाद पेदा नहीं हुध्षा यदि 
वे दस वर्ष घोर जोबित रहते तो देश मे छुपा-छूख भिटाघों का कानन ये 
महिलाधों पर प्रध्याजार के विरुद्ध कानूनों को जरूरत नहीं होतो हा 
पाछण्ड घोर जातिवाद इतिहास का बिषय होता । उन्होने देश भर में 
गुरुकुल क्षिक्षा प्रणाली के विक्तार पर बल देते हुए कहा स्वामी वयानन्द 
सरस्वती के पदापंज से पावव इस घरतो मे भो यह परम्परा धागे बढ़े तथा 
युवा पीढ़ी को सल्कारित करने का मार्ग प्रक्षर्त हो । 

ही रेलाबत ने धपनी १६७७ को जेल यात्रा का स्मरण कराते हुये कहा 
कि बअन्दीयह मे सत्याथ प्रकाक्ष के पूर्ण प्क्‍रध्ययन के बाद ही मेरे मन मे यह 
सकरप पैदा हुप्ता था कि याद प्रब्सर मिला तो गरोबी की समस्या का 
पघमाधात करू या | उन्होने बताया कि सत्ता में धाते ही राज० में पूर्ण शराब 
बरदी लागू करके हमने पूरे देश मे पहस की तथा धन्त्योदय के माध्यम से 
गरीबों का चयन कर छम्हें उनके इच्छित कार्यों के लिये बेक ऋण तथा 
हपकरण धावि घुलम कराये थे । 


थी शेखाबत ने हरियाणा को तरह राल- मैं मो गुरुकुल खोसे जानते को 
प्रावश्यकता पर बल दिया धोर कहा कि हस पावन घरसी पर सी यह 
परम्परा हाये बढ़नी चाहिये जिससे युदा पोढ़ी को सस्कारित करते का 
मार्ग प्रश्नस्त हो सके । 


निःशुल्क पोष चिकित्सा शिविर 


धायें समाज मन्धिर क्षान्ताकुन द्वारा ७ जून से १६ जून (११९२ तक 
वि शुह्क योग बचिढित्सा क्षिबिद का धायोजन किया गया है । इस लछिबिर 
में सरल योग क्रियाधों द्वारा मानसिक एवं क्लारीरिक स्वास्ण्व शाम के जिये 
स्‍्थथं पधारें तथा धम्य व्यक्तियों को थी सूचना दें। इल वोग चिकित्सा 
दिबविर का सचालन श्री श्योम सफर ली शर्मा, डायरेक्टर योग सेम्टर, 
विड़ला पिसानी इन्स्टोट्यूट (रायक्थान) करेंगे। ---+ऐै० देव रत धाय॑ 


ह सार्बदेश्िक साष्ताहिक 


३१ मई १९९१२ 





ऋतिकारी नेता, वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराब 


मैंने एक धार्थ समाजी परिथार में जन्म लिया । प्म येघ्तमाज के स्वस्थ 
राष्ट्रीय शव क्रास्तिकारी वातावरण में ही मेरा पालन पोषण हुप्ता | जब मैं 
बच्चा हो था तो हैदराबाद के प्रचण्ड सत्याग्रह से देश को श्रनुप्रानित होते 
देखा | धांये समायी परियार में जन्म लेने के कारण तथा हैदराबाद राज्य 
में हो रहते हुए मैं हैवराबाद के पीड़ित पव बलित पदाक्षास्त परन्तु साहसी 
धायों से जुड़ गया । 


हैवराबाद का नाम पुनते हो ऐसा ध्रनूमन होता था कि धायोँ के रगत 
से रगोन भूमि मेरे पूज्यो की साधना #पलोी है। महात्मा नारायण स्वामी 
जो, लौह पुरुष स्वामी स्वतस्त्रानन्व जो, वक्षिय केसरी बोर बविनामकराब 
जी, माई बसोलाल जी भाई दपामलाल जी, बसोलाल प्यास जो हैदराबाद 
के लौहपुरुष मुबक हृदय सम्राट प० नरेन्द्र जी, प्रकाशवार क्षास्त्री जो धादि 
मेरे सामने खडे होते हें । हैदराबाद के रक्त र जित इतिहास में रूचि बढ़ी 
तो जिन झूरवीरो के भतुलक्षौय घे मैं सर्वाधिक प्रमावित हुपना इनमें से एक 
है साहस के धगारे भी रामचन्द्रराव जी वन्देमातरम्‌'। 

थी रामचनद्र राव जो की माता श्र मती रामलक्ष्माम्ब्रा शौर पिता रामा- 
राव थे | छवके ज्येब्ठ भ्राता श्री बो वीरमद्धराव जी णे। ये बचपन से हो 
झपने माता पिता के घामिक मावो से प्रयावित वे । इससे नित्य प्रति प्रात। 
छठते हवा प्रपने माठा पिता के चरणों को मस्तक भुछाने के धादी हो वए थे । 
जब सन १ २४ में एक दिन राज को मांति पिठा के चरणों में रामबनद्र- 
राब,जो मस्तक भुकाने गये तब उबके पिता बितित दिलाई दिये तो रामचनद्र- 
राव ते कारण पूछा तो पिता ने छत्तर दिया कि महान कान्तिकारी थरो 
घस्लूरी सीताराम राजू जी की ध्रंजी शासत के प्रधिकारियों ने निर्दयता 
से हत्या का समांचार बताते हुए उस क्ान्तिकारों वीरग्र सब का सारा वत्तांत 
बता विया | इस समाचार से बालक रामचन्द्र राव पर भ्र्तिट छाप पढ़ो। 
झस समय ग्यारह वर्ष का रामचन्द्रराढ गहठाल के साध्यमिक विद्यालय में पढ 
रहे थे । तब से वे क्रोतिकारियों को भोर प्रभावित हुए थे। श्वय भवचन्ष, 
मुद्धिवादों साहसो, दृढ़ निश्चय, देशसक्‍्त व्यक्तित्व के निर्माण में लगे थे । 
इनमें ध्यागभाव त१ साहस छेऐ सदगुण धादि झपने माता पिताधो के प्रबो्षों 
से प्राप्श छिये। 


इस प्रकार रामबन्द्र राव जी साइसो बहादुर, सहनक्षील, बद्धितोय 
राष्ट्रीय नेता, प्रताप का प्रताप, शिव की क्षान, राम का धादते, कृष्ण को 
नीति, क्ष जकपय की चतुराई, दयानन्द को दय!, अद्धानन्द को धरद्धा, परम 
सारिबवक देवा भवित के कारणों से सबेंदा जाति के उद्ध'र के लिए धपने साथो 
धोौर कायकर्ताधो को तेघार कद सगठन में लगे थे। वे गठिला सुन्दर, 
सुडोल शरीर, रग रग मे देदमकित का स्वाशिमान, प्रफुल्लवदत विशास 
नेत्र प्रश्वस्त वक्षस्थल, त्यागमय जोबत, सहनशोलता बनराजतह की भाति 
चीर ह्ाकराणकारी निडर धौर छात्र शो को एक हो दहाड से परास्त करते 
वाले ब्यगिततव के साथ साथ झाय॑ समाज को प्रोर प्रभावित हुए। 
सन १६३५८ में जब प्लार्य समाज को ह्लोर से निजास के विरुद्ध जन- 
धादोलत का रूर लिया गया झोर सत्याग्रह की छुरु्तात हो गई । तो हाम- 
चन्द्रराव जी को मी पकड़कर प्रन्य सत्याग्रहियो के साथ वचलगूडा जेल भेय 
दिया यया । तब यहा जेल के प्रागण मे जाते ही सभो धग्य सत्याप्रहियो के 
साथ रामचनद्र राब को मी घन्तेऊ उतार देने के लिए कहा यया । पर छउन्‍होने 
जनेऊ उत्तार देने से इनकाद कब दिया | जेलर साहब कानून का हुवासा 
देकर जनेऊ उतरवा लिये | इत प्रकार जनेऊ उतारने के कारण हछन्होने 
दिना जल्लेऊ के मोजन तन करने का हपता दृढ़ निशणय वतलाया | यहा 'यह 
मामला धामिक है । धनन्‍्त मे जनेऊ लाकर दिया गया पर रामचन्‍्द्रराव ते 
कहां निकाला गया जनेऊ बिना हन के पहुता नहीं जाता । तो डिप्टी जेसर 
इकराकर कहने लगा कि 'हबव होगा, पुरोहित प्ायेवा भोौर धाप बनेऊ 
बहनेंये | ध्राशिर सुमस्धित सामग्री जलाकर मम्धोज्यारण के साथ जनेऊ 
यपहुकाया गया तब भमोजवादि स्वीकार किया गया। 


इन्हीं दिनो में जेल पें सत्याग्रही हर दिन “बन्द्रेमातरम” नामक राष्ट्रीय 
शान गाता शक्क किये यह सन सुकिश्टेष्केष्ट जेब तिसमिला उठा। तंब 


घोषणा की गई कि जेल में  वन्देमातर« ' नहीं गाया जाना चाहिए । राम- 
बाद राव तथा धन्य कुछ यव को ने धादेश का पालन करने से इनकार कर 
विया । स्वाधीनता के पुजारी तथा बोरता के प्रतोक बोर रामचद्रराव ते 
उस धवरया में छक्त राष्ट्रीय गीत को सावेधलिक रूप मे गाकर निजाम के 
धादेश को प्रबहेलता को । जिसके परिणाम स्वरूप इस श्त्साहों एदक को 
(२४) कोडो को सजा का कठोर दण्ड दिया गया। जब फरवरी १६९३६ थें 
इस योर बर को यह सजा दी था रही थी तब प्रत्येक कोड की भोट क्षरोर 
पर डते हो इनके मुख से 'बग्देमातरम' को ध्यनि निकलती थो । जब बेहोश 
होने के पदचात कुछ होश भाया तो थो इनके मुख से यहों कठ्र निकले के 
कि “मैं छरोर वहीं प्राट्मा हु।” हस गीत के गाने के धपराध में उन्हें ३४ 
कोड़ो का दण्ड दिया गया । हव प्रकार बेतें लगने से €नके द्वरीर से रक्‍त 
बह रहा था। गहरे थाव हो गये थे। क्षरीर से मांछ कट कटकर शायद 
छड़ियो के साथ धलग हो गया या । देश मक्ति के इस प्रचार है *कासक 
एवं झ्लासन दोतो तिल मिला छठे । निजामशाहो पुलिस्त के कोडे निर्देशता 
के साथ जब इस युवक को कुन्दन सी पीठ पर बरसते लगे तो हर कोड़े पर 
“बन्देशातरम” की गू ज् सुनाई दे कह्टी थी | रामचरद्र राव ने जिस धाहुछ 
एव बोरता का उदाहरण दिया उसको देखकर ध्रग्रेज धाई जो पी थो चकित 
रह गया । वीर दामोदर सावरकर जो ने तो धाथं॑ बोौर रामचन्द्रराद को 
“ वन्देमात रम्‌” के नाम से विभूषित किया | तमो से धाप बन्ददेभातरम्‌ राम» 
उन्द्र शाव के नाम से प्रस्यात हो गये । 


क्री रामचाद्र राव जो के सुमुप्त क्राम्तिकारों जीवत का एक धौर 
महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने भाता है १५ भगरत ११४७ के पश्चात 
जब हवयतन्त्र ारत को सरकार ने धपना जनरल एजेंट बवाकर थी के एम. 
मुछी जी को हैदराबाद भेजा तब वहा के प्रसिद्ध शा समाली नेहा दक्षिण 
केतरी बोर बितायक राद थी विद्यालकार बरटला से सम्पर्क ध्यापित कर 
विदवल्त गुप्तचइ देने की इच्छा ध्यकत की | तो बीर विनायक राव ने मु क्षी 
थी के सामने बन्देमातरमभ्‌ परियार के बलिवाव का बर्णर्कर उन्हे हो उपयुक्त 
घमझ कर उपस्थित किया । इस धाघार पर बन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव तना 
छनके कुछ साथी निबाम की कुटिल घालो को वास्तविक रिपोर्ट देने लगे । 
जन विजाम धपने को स्वतत्त्र रखते के लिये विदेशों से हथियार सगाता था 
तथा मारत सरकार से युद्ध करने को तब्यारी में का, इसके लिये उसने 
रजाकारो को एक प्राईवेट धैना हासिमरज्वी के तेत॒त्व मे खढ़ी कर लो 
थी। एक पिरेटसिडनी काटन नामक भग्रेज के तैतृक््य में सी रजाकारो का 
वल रात्रो मे चोरों से हृथाई जहाज के जरिये १० पाहिए्तात तथा गोवा के 
मार्ग छ हथियारों की खेत लाया करता था। यह जहाज कमी बीदर प्रोर 
कमरा वरगन में हबियारों की पेटिया छतारकर लौटा जाया करता 
था। उप्त समय वन्देघातरम्‌ के साथी हवाई हड्डो के निकट एक साधारण 
ग्रामोण बेश धारण ऋर रात्री मे बराबर जागफूर छस जहाज का वम्बर, 
पे यो के नम्बर हथियारों को सरया, क्यालिटो तथा छन हथियारों को 
हैव राबाद तक पहुच ते वाले माल ट्रक का नम्बर ठोक-ठोक पता लगा लेते 
थे। इसमे इतको हवाई हों पर काम करने वाले स्वाधोनता प्रेमो कमें- 
शारियों का सहयोग मो मिलता था। अब सारा क्षम निद्रा देवों की क्षरण 
में विधाम करता था तब ये रात्रि मर जाररुर उसकी टोइ लेते वे धोर 
भारत सरकार के जनरल एजेंट तक ठोक ठीक समाचार पहुचाने मे सरल 
होते थे । इतता हो नहीं पपनी जाए हाथ में रखकर निजाम को भार्डिनेग् 
फेक्ट्री में प्रबहद्बर वहा की सारी ही गुप्त जानकारी लेकर मो भारत के 
जधरल एजेंट के. एम मुस्क्षी जो तक पहचाने का महान दुलंय कार्य किया 
करते थे । छस समय तिकल्टी मिक्ष्स हैंड ब्रेेइ तथा लबापांती टाइप 
बीताट थी को जातकारो प्रपेत्ठित थी । भतः बम्देनातरम जो ने स्वयन ही 
मिलट्रीब सदी १हुनकर साथ में निजामो हेना के दो सिपाही जगगनाथ तथा 
रर्थेश्न सिह को साथ लिपे निषिड क्षेत्र में सेवा के निर्धारित कोड-वड़ बास्य 
का प्रयोग कर प्रवेश पालिमा भौर दो तीन भम्टे तक भुप्रकर सारी जाबकारी 
लेकर मारत सरकार के जनरल एशथेंट थो मुश्तो थी तक पहुचाई। इछ 

((बैब पृथ्ठ & पर) 


३१ मई १६९२ 


धार्व दैधिक साप्ताहिल रू 





वेदों में मन्त्र का महत्व 


वेदमार्तण्ड स्वामी रमेश मुनि, जयपुर 


ऋष्वेद मे मडल ४/३२/२० में तिम्नलिखित मन्त्र है-- 
पामदेश ऋषि, इन्द्र देवता --- 
धो३म भूरिदा भूरि देहि "ो मा दर भूर्या भर । 
भूरि घेविरद्र विश्तसि एवाहा !। 


परमपिता परमात्मा ने वेद मे इस मन्त्र को बयु ठाद्धि या पर्यावरण- 
शुद्धि के उद्देश्य से नही दिया है बहिक इसका साधा सादा साभाथ यह है 
है इन्द्र तु धनेदबर्य का मण्डार है। एस घनेदवर्थ मे से हमे भी दे, इसमे 
लोभ मत फर हमको धनेदवर्य देशा रह | हमको पुृण विश्वाप्त है कि हे इन्द्र 
सू देशा है एव भ्बदय देगा ।” यह मन्त्र घनेदबर्य बढ़ाने वाला है। उदाहुरण- 
तथा हम एक व्यक्ति को सव १६४० से आमते हैं । बह हर मेले मे काजल 
को डिवबिया दो-दो पेसे भे बेचा करते थे लेकिन उन्हे वेद के स्वाध्याय की 
धादत थो | वे इसी मन्त्र से पति-पत्थी रोजागा यज्ञ किया करते ये धोर वे 
इस मन्त्र के प्रभाव से करोडपति ही वही धरवपति की हैवियत को पहुच 
शये । भभी हाल १६६१ में उनका श्वगंवास हुआ । घोर मो कई यजमात 
हमारी दृष्टि में हैं जिस्होने इस मस्त्र का सहारा ले रखा है शोर उत्तकी 
दिल्तो दिन उन्नति होती जा रही है| पेश मन्त्र केक्ल म।मूलो ससस्‍्कृत भाषा 
धह्दों हैं बल्कि ध्यपोस्धेष धाकित से सम्पन्त है । दूसरा उदाहरण-पो३म यस्ते- 
5ह छुझो बसुदानों बहस्निद्र हिरण्यय तेता जनोयते जाना मह्य घेद्टि श्चोपते 
स्वाहा । यह मम्द पर्यावरण सुधारने या विनोद करने के लिए परमत्त्मा 
ने घही बनाया बल्कि इसका सावाब हिन्दी पढ़ा सिखा मामुल्तो व्यक्तित भी 
समभ सकता है कि “हे क्षयोपते तेरा सारे बिश्व में साज्राज्य है छसचें हे 
पत्कि की कामना वाले मुझे मी पत्नी प्रदान क्र | हस मन्त्र से यज्ञ करने 
पर कई व्यक्तियों का विवाह बहुत श्वीघ्र हो गएा | इसे समझाने के लिए 
हम छब विशेषताध्तों का बणंत करेगे जिनसे ज्ञात होगा कि वेदों को सस्कृत 
साधारण सस्कृत वही है बल्कि ज़्ह शक्ति वा एक तिलिस्म है--- 


(१) साधाकाल-- साधारण सस्कृत साहित्य में गद्य पश्च मे कह्ढी पर भी 
किसों भी ऋषि, विद्वात, कवि मे स्वर नही लगाये है । जो ह॒स्व दोध धोर 
व्लृत के नाम से जाते जाते हैं। इसलिए वेदमन्त्रो मे हुस्थ को एक मात्रा, 
दोध' को दो मात्रा एव प्लुत को तोत या प्रधिक म।त्रा काल से बोला जाना 
भाहिए | वैव मन्त्र के जिस वर्ण या प्रक्र पर कोई लकोर सही है एसे हृष्व, 
जिस हक्षर या वर्ण के ऊपर में खडा डढा दृ| छसे दीघ पोर जिस प्रक्षर या 
बर्ण के वीचे धाडा डडा लगा हो उसे प्लुत भमझता धावश्यक है। वेद के 
इस स्थर विज्ञान को हम सार्वेदेक्षिक भखबार के ,चार एवं ग्यारह धगस्त 
१६९३ के प्रको में भसो प्रकार समझा छुके हे। उन लेखों को पाठक दुबारा 
देख ले । हमको ससस्‍्कृत के एक विद्वान मिले एन्होंते बताया कि सस्‍्कृत बढ़ी 
कठिन भाषा है प्योर वेद के मण्णों के बोलने से पहले छक्का पर्ब जानना 
चाहिए | उनकी इस छका को महवि दयातन्द ने सल्कार बिथि मे निमू”ल 
कर दिया है जो भूमिका में धिस्तलिखित वणित है-- “यहां सब मन्‍्त्रों का 
धार्य नहों लिखा है, क्योकि इसमें कम काण्ड का विधान है। इसलिए विशेष- 
कर क्रियाविधान लिखा हैं।” 





स्वर्यीय पं० चसुपति एम०ए० को सहाव रचवा 


चोहदवों का चांद (हिन्दी) 


हिन्दी रूपान्तरकार 
शाचार्य क्षियराल शास्त्री एम.ए. मौलजी फाजिल 
मूल्य १२ रुपये 
प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान 


खार्थदेशिक श्रार्य प्रतिविणि सभा, महयि दयावस्थ सथब 
रामलीसा मदान, नई दिहली-३॥०००२ 





(२) वेद मम्त्रों का उच्चारण--बेद मन्त्रो मे प्रकर व वर्णों का छच्चा- 
रण उदात्त, क्‍्नुदात्त एवं घ्वरित विधि के धनुसार करना बाहिए। ह॒स्व 
झक्षरया कर्ण को धनुदात्त या घीमी ध्वत्ति मे बोला जाता चाहिए, 
प्लुत छदात्त ध्यक्ति स बोला जाता है एव स्वरित दोनो के मध्य की ध्य्ि 
में बोला जाता है दीधघ को इसो ध्वनि मे बोलता चाहिए छेसे--भोश्म्‌ ने 
“हो! को बेदिक ध्वनि से प्रभेक मात्रा काल मे उच्छ ध्यति से बोलना बाव- 
इयक है । 

(३) सप्य स्वर ज्ञान:--वेदो म हरेक मन्त्र का ध्वर दिया हुमा है जले 
सा पडज , रे ऋषम गयगान्धार, म मध्यम, प्‌ पचम, घ बेवत , नी 
वबिधाद । इतकों भ्रौर मो सरल माषा में समझाते हैं जंते--हा रमोतियम 
में इन सप्त स्‍्वरो को सा, रे, गा, मा, पा था, नी में बोला जाता है। उसो 
प्रकार बेद मन्त्रो को मी बेद के हारा निर्धारित स्वर में बोला जाना प्राव- 
दयक है| इसके लिए वैविक पडितों, पुरोहितों एव यजमानों को हारमोलि- 
यम की ध्वनि से वेद मन्त्रो बी सगत मिलानी होगी। 

(४) प्रोश्म--बेद मन्त्र को बोलने से पहले--धोश्म्‌ बोलता भध्यन्त 
ह्रावदपक है | सभी वेदों में भार को कम करने के लिए श्लो१म्‌ को विशोषित 
कर दिया गया। लेकित शो श्मू को लोप करके वेद मन्त्र का उच्चारण 
करना इस प्रकार है जेसे--सतिर कटते े मनृथ्य निश्प्राथ हो जाता है। ढंसी 
प्रकार ध्ोशम्‌ कटने से वेद मन्त्र मी निष्थ्राण हो जाता है। गो-पथ बाहाण 
में ध्र्वा ऋषि ने यह मलोी प्रद्ार समझाया है। झत निर्माण मन्त्र से कोई 
लाभ नहीं छठाया जा सकता | 





जी ठ्ु 
छः 
एत साजन 
करने का समय हो गया 
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हि्ज्य अप 
रत [नी एव हा 
एत साजन 


जीग बुकता रे 





३ अनभाज जड़ी बॉटियां की 
शायता से यह आप के मह को 
“नकारक कीटाणओ स॑ मकत 
उतना है जिससे आप के द'्त 
स्वस्य आउषक वे मजबयत रहते 
हा 


राय का तय आप सां ज्त हैं 
आप के मत मं "पे हुए दीटास 
आप ये दाता वे मसश था 

घट हान परचान॑ है 
दातों और मसड़ों या स्वस्थ सः हे 
के जबिए एप वीटाशजआ _ 

को मटाना आवश्या ? 
और यह काय॑ एम री एच दत 
मजन बड़ी सफलता स करता है 









री आजय ही हर गत का नियमित 


मजन से साफ काजिये 
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योग नवय॒ग की संजीवनी-३ 


डा० एस. के. भटठनागर हैल्थ होम झक रपुर, दिहलो 


योग द्वारा छात्र द्रत यम>तियस का पालन कर मन में प्रज्ञाव चेतना 
भौर घेय॑ घारण कर सफ्मी बन जाता है। इसी समम से प्रज्ञा का धालोक 
लिल उठता है, जिसके द्वारा वह पधपलो पतोन्मुख मनोठृत्तियों का परिष्कार 
करता है धौर जीबत को ऊचा छठाता है। योग पर धाचरण करने बाला 
विद्यार्थी गुरु-द्रोह ताइफाड, छेढ-छाड हडताल, परीक्षा बहिष्कार धौर 
पनेतिक गतिविधियों से कोमो दूर रहता है। स्पष्ट है छात्र व योग का 
भनिष्ठ व सीधा सम्बन्ध है। बतंमान समय यें छात्र पतन को परिस्यितियों 
में योग का प्रयार व प्रसार राष्ट्र श्लौर समाज के लिए धत्यन्त छपयोगी 
घिद्ध द्वोगा। योग छात्रो के व्यविवयत जावन की नीब को इतना गहरा क 
पुष्ट झोर सुरदर बना सकता है कि छस पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय जोबन 
का ऊचे से ऊचा महल खड़ा किया जा सकता है। योग से मन पोर प्ात्मा 
दोदो प्रस“त होते हैं । 

योग साथवा के लिए क्षरोर, मन धोीर प्रा८्मा तोनो को सयमित करना 
होता है । शरोर वह रथ है, जिसका सारथो मन झोर भात्मा रबी है| याद 
रथ व घोड निबंल भौर रोगो होगे तब सारथी व रथो बया करेंगे ? इसलिए 
पोग मे क्षरीर को महत्व दिया जाता है। कहा मी है -- 

हारी रमाद्य खलुधमं सापनम्‌' 

भर्थात्‌ धरी र को रक्षा ही धर्म फा मु्य साथव है। स्वस्थ छारीर के 
बिता कारय सम्पद्ित नही होते । स्वस्थ दरीर पे ही स्वस्थ मन का वा 
द्वोता है (8 80070 गरा।0 ॥ & 50070 0009) बलिष्ठ श्वरीर धनियन्त्रित 
रहकर राक्षत बन जाता है। निरोग क्षरोीर सयम में रहता जरूरी है। मत 
को योग से हो स्वस्थ बनाया घ! सकता है । 

योग के ध्राठ झग बताये गये हैं । विधिन्न मनुष्यों के स्वमाद विभिन्‍न 
होने से सबको धव्टांग योग रास नहीं ध्ाता। स्वमाद को विपिरनता के 
कारण योग में विभिन्न श्लेलियों जेसे धक्तियोग, कर्मयोग शानयोंग, 
सलययोग, क्रियायोग, हठयोग, एवं राजयोग सभी मन-मस्तिष्क थे 
करोर पर गहरे प्रभाव के साधन हैं। प्ासन-प्राथायाम एवं पटकम हृठयोग 
के धन्तगत धाते हैं, यो छपचार की दृष्टि से बेजोड हैं। बमा, गठिया, 
मधुमेह हृदय चाप, रमत चाप, सेप्टिक धलसर, अमंरोग भादि के मयकर 
बोगी इनसे स्वाल्थ्य लाथ करते हैं । 

» यम नैतिक चरित्र के नियम हैँ जिनसे मत को रोका जाता है। इस 
प्रकार ब्वक्ति समाज देश धौर विश्व के सभी पुरुषों का नेतिक चरित्र 
विर्माण होने पर वेर-माव कप्त होकर बिएव को युद्ध की दिभीषिरा से 
बचाया जा सकता है। इम सन्दर्म मे भी योग नव्युग की सजीवनो 
सिद्ध होगा । 

नियम सामाजिक चरित्र दर्शाते हैं जिन$ घध्पास से मन को छक्ति- 
हाली बनाबा जाता है । एशरीर व मन के रुवस्थ होने से समाज से प्रेम व 
बिएव-बन्घुत्व की मावना मरती है। इस परिप्रेक्ष्य मे भी योग नवमुग की 
सथयोबधो है| 

योग विज्ञान सम्मत हो नहीं, प्रदुमुत विशान है, जो दवाधो का विरोध 
करता है । योग शरीर को सुस व धात्मा को श्ाति प्रदान करता है। रक्‍त 
मुट्ठी करके नवीन, क्वस्थ फोधिका-निर्माग करता है, जो दबाधो द्वारा 
सम्मष्ष वही है| खाने पीमे को भ्रादत को बदसना, सादा जीबत उच्च विचार 
भरना योय का धदुमुत चमत्कार है। योप से निरथंक व्यय बचता है। 
ताड़ो, पाचन, लिष्कासन सस्थानों को क्षक्ति प्रदान करता है। बिन दवाधों 
बिल गोलियो व इजेक्क्षन के पूछ्ण स्वास्थ्य लाम करता है। मानसिक व 
शारीरिक स्तर पर ठोक रलने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रेषा करता 
है | बरोर को स्वस्य, मत्तिष्क को चेतन तथा भावनात्मक सन्तुलय 
(शापल्लल्धंए 770, ग्राव्मां॥ए शंलप 6६॥0०70०8॥ए 098870०0) छत्पम्न 
करता है । 

सवेबवधील ध्यग्तियों को पोष्टिक हल्सर, पधल्सरेटिव कोलाइटिस, 
अमंरोग दमा, ७लय रक्तचाप, फोजिवा, चिम्ता नयोरोसिस, सिर व थोड़ 
बर्द थेसी बीमारिया होती हे। बोनास्यास द्वारा इन विकृतियों पर काम 


पाया था सकता है, स्पष्ट ह--योग जोने को कला है। बह एक ऐसी 
व्यवस्था है जिसमें धाघुनिक सानव जीवन को समृद्ध करने को क्षमता है । 
प्रव योग साधु महात्माओों क! घरोहर नहों रह गई है। वेल्ञानिक पुनस्त्थान 
को लहर धाज विधवव मर मे (विशेषकर धमेरीका, इगलेड जमंनी 
फ्रास, इटली धोर रूठ मे) फैन रही है, यह उत्साह को बांत है। “योग 
नवयुग को सजोवनी है” तथ्य को समझकर ही पावयात्व देखो ते योग को 
झपनाना प्रारम्म किया है। तिब्बत में भी प्रत्येक लामा को योग का कुछ 
न कुछ प्म्यास करता पडता है। प्रथ पदिचमी देदा हो नहीं पुन मारतवर्ष 
में हो केवल्यधाम पूना, उरलशोकोचत, बेगलूर मद्रास, पाष्डेचेरी, काशी 
ऋषिकेश, जयपुर उदयपुर ग्वालियर, दिल्‍ली ध्ादि मे प्रनेक योग केन्द्र 
कार्येशील है। समस्त विद्व के नर-तारी बिला भेवमाव के समान रूप से 
योग के ध्रधिकारा हैं। वास्तव में योग मबरोग मगाने को वाई धोर 
सल्कृतिक्रो पुन जगाने की भ्रचू धोर्षाध (0880०8) है। योग हमारे सामने 
ज्वारीरिक स्वास्थ्य (०॥9508] फश््ड्ठा०ा०) 

मनोवैशानिष्र उपचार (ए5५7०॥०४0 ए80 पिल्बधाला) 

प्रात्म साक्षात्कार (5९॥[ 708548000) 
के रूप मे पाते पर ही कल्याण समव है । 

बाह्तव मे घोगास्यात का लाम हिंस्ती योग्य गुरु के मार्यदद्ान के बिता 
नहीं हो सक्ता। बिना सोचे समसे प्रम्यात के परिणाम हानिहर 
हो सकते है । 

' देखा देखी करे योग ढाली काया बढ़े रोग” 

ससार को छत योग को घावश्यकृता है, जो समस्त समाज को भागे 
बढ़ने मे मदद करे दुछ को धात करे बिन्तित व्यक्तियों को चिन्ता टूर 
करे । यवि श्राप दुदी हैं, पति-पत्नी, पिता-पुत्र शोर पड़ोसी मधुर सम्बन्धो 
में स्थित हैं, हद पाप योधी हैं । ऐवा होने पर ही-- 

“बसुधेव कुटुम्बकम्‌ को बात चरिताय होगी। योग;मृत की याव वही, 
बतंमाव में मो प्रत्यन्त उपयोगी है। वास्तव में योग नवयुग की सजोवनी 
ह्दो है। 

योग को कार्य-पद्धति के मुरूपतः दो नियम हैं --.. 

ध्ाराम द्वाश--शवासन द्वारा प्रशो को छ्िविल करते हुए मन को 
शरीर क' क्रियाप्रो पर केन्द्रित करके झरोर के तनाव को दूर किया जाता 
है। ऐसा होते पर टूटा हड्डिग जुड़तों हैं तथा पीड़ा, दर्द व जुमन से 
छुटकारा मिलता है । 

धासनो द्वारा --शरो 7गा पे रक्त परिभ्रनण ठोक करके /ँलजित मलो 
का निष्कामन किया जाता है। पापना में सुधम्ता के ऊपर धचिक ध्यान 
बिया जाता है। वही शरोर वी शबित का ठत्तादत केम्द्र हे भोर यही 
चेहना झबित वा स्रोत है। प्रत्यक ध्रासनत दिसो न किसी उप मे मेकुदण्ड 
या उससे निकलने वाली नाडिया को प्रयानित करता है। पश्ासनो की 
योशिक क्रियाप्रो द्वारा हन्द्रियों का काम में रक्षा जाता है। इनसे प््त: 
बाहा धशाबित व स्वास्थ्य मिलता है। पासन क्षरीर की ये धबस्थाये भौर 
परित्यितिया हैं, जो धयने स्वमाविक गुणों से क्षरीर को नाडियों के बेच ते 
परिपथ को प्रमावित करतो घोर परिकतन लाठी हैं। योगासन से दवास- 
प्रश्यास क्रिया सदावत बनती है। मास पेझियों व नाडियो का नियन्त्रण 
सुचारू व समन्यित होता है। तन्तु व हनायु सशक्त बनते हैं। मांव पेश्षिया 
लचीली बनतो है। प-्त' जलो-प्रन्वियो पर बनुकुल् प्रमाव पड़ता है। 
पाचन क्रिया व मल विसजन किया नियन्जित रहतो है। झरीर के जोड़ 
धोर कशेतक वाहक सुस्त नहीं पढ़ते | छित्रियो के मासिकधर्म सम्बन्धी धमी 
बिकार ठोक हो जाते हैं। योगाम्थास से शारीशिक सुधढता पैदा होती हैं । 
इससे शारीरिक तिपामो में तालमेन बना रहता हैं। मन थे धात्मविश्याप्त 
पैदा होकर भपते स्तायुप्रो का विधाम देता भी था जाता है। इसमें बाहा 
तत्यो (झीवधियों) को प्रावव्यकता हो नहीं पढ़ती । पंसे श्लोर अबव दोगोर 
की बचत होती हैं (कमश्ष:) 
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श्रार्य समाजी श्रपने नाम के साथ “आरा शब्द लिखें 


झोम प्रकाश झा विशावाजस्पति रावत भाटा 


धाय किसे बहते हैं? 'क्तंध्यमाचरन्‌ कार्य मस्तथ्यमव।चरन्‌ । तिध्ठति 
भ्रकृताचारे स वा भाव इति सहमत ।! धर्यात्‌ कतंव्यक्ष्मं को करता, धक्लेंव्य 
को न ब्रता हुप्ा श्पने प्रकृतायार मे सदा स्थित पुरुष पह्याय कहाता है । 
“जुत्तेन हि भवत्यायों न घनेन न विद्यया ।” धर्थात्‌ उत्तम सदाचार से पुरुष 
हाथे कहलाताहै वात व विद्या से नही। प्रत धावं वह होता है जो श्रेध्ठगुणो 
से सम्पन्न होता है, जिसमें श्पने कतंव्य के प्रति जागरूकता होती है, 
जिसका प्राचरण उत्तम होता है, जो धोर, गम्मार मदुभाषी सत्यनिष्ठ 
धौर सदा श्रेष्ठ कर्म करनेबाला होता है। सक्षेपत भाय समस्त उत्तम कर्मों 
का छाक्‍कर होता है। इसोलिए रामायण, महामारत प्रादि ग्रन्थों में धार 
झब्द का प्रनेकदा श्रेष्ठ पात्रों के साथ प्रयोग त्या गया है। “कुृप्बन्तो 
विश्वमायम्‌ ' धर्थात्‌ सारे ससार को ध्ार्य बनाप्ो--जेसा वेविक उद्धोष 
है । कसी व्यक्ति को उच्षच-पम्मान सुचक्र €ढदों मे सम्बोधित करने के लिए 
ग्राथ शब्द से ०ठकर दूसरा कोई शब्द नहीं है। महर्षि वयानन्द ने बहुत 
जिन्तन के पष्चातु वेद ज्योति बिल्लेरने वालो सल्या का नाम प्रार्य समाज 
रखा | दस देश का प्राचीन नाम प्रार्यावत था। यहा के नियासो धाय॑ थे । 


इम सम्स्त विशेषताधों के होते हुए मी भाज की परिश्थिति धोर आन्त 
धारणा के धनुसार इस दाब्द का लोग गलत पथ लगात हैं। ध्ाय॑ समाजेतर 
व्यगितियों सै जब धपना नाम बताया जाता है कि मेरा नाम प्मुक धश्ार्य है। 
तो वे कट समझ बेंठते हैं कि वह व्यक्ति प्रनूसचित जाति का है। इसका 
धनेको लोगो मे भझनु भव किया गया है। कारण इसका यह है कि धावसमाज 
के गिने चुने लोग ही नाम के श्रागे प्राय शब्द का प्रयोग करते हैं। प्राजकल 
यहुतेरे ध्नुसूचित जाति के व्यक्ति ग्पती जाति छिपानत क॑ लिए या सगवान 
खाने विसलिए भ्रपने धाम के साथ ध्ाय दाब्द लगात हैं। जिस्हे प्रांसमाज 
झोर हाय पिडांतो का क ल ग थी नही मालूम रहता । धश्रौर न ही रन्हे 
झायं समाज से कुछ लेवा देना ही रहृता है। इसलिए भाम लोगो को यह 
धारणा बनतो चली जा रही है कि जो काम के साथ घाव हानद लगाता है 
बह प्रनुसूचित जाति का होता है ।, 

बहुत स धाये॑ समाजो मी धाथ प्रन्‍्द से खिन्‍नता व्यक्त करने हैं। वे 
कतई पपने को ध्ार्य शब्द से सम्बोधित कक्वाने मे कृतराते हैं। जथकि हम 
सगठन सूबत का पाठ करते हैं-- 


हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो । 
ज्ञान पाते है बराबर, माग्य पा सब नेक हो ॥| 
जब हम नाम को मानता नही ला सकते, तो विचार चित्त-मन को समा 
नता बहुत दूर का बात है। कितना भच्छो बात होतो, यदि सभी झाय॑ 
समाजी ध्पने शोर झरने बच्चों के लाम के धागे याति सूचक छाव्द न जोड- 
क्र भाषण बढ लिखते। इसम जहां प्रपन प्राय समाजिया की एकडूपता 
धौर पहचान बनतो, बही एक माबनात्मक एकता का माय मो जाग्रतहोता । 
एक तरफ तो धार्य समाज ज ति प्रथा दा विराध बरता है भौर दूसरी तरफ 
धाय समामी हापनी जाति थो हजागर करने के लिए दरार्मा, वर्मा धादि 
विभिन्‍न जातिसूचक दाब्दो का प्रयोग करते हैं। इसमे जहा प्रार्या समाज मे 
झी जाति की कलक मिलतो है, बही पर हम घाव सपणाजियों को एक्रूपता 
धोौर समता पत प्रह्मर हांता है। हमारे ही मुहल्ले मे एफ भाय समाज हैं 
को नाम के साथ भाय' झब्द लिखने हैं । एफ दिन छनके यहा बहुत से धन्‌- 
सूचित जाति के सोम भाए धोर बोले (क पधाहए हमारे कार्यक्रम में । प्पनी 
जाति दो मीटिंग है उन्होंने कहा कि मैं प्रनुय[!|बत जाति का नहीं हू। 
फिर के उनके बहा से चलते बने । ऐसे ग्हुत से छदाह ण है। मैं मी भाम के 
साथ प्रा लगाता हू । जितनो मे मुमसे भी यही पूछा । फिर हन्हे 
खमऊापा । 
इस सम्ब"्ध में मेरा समस्त धार्द सपाजिशों से निवेदन है कि वे तो कम 
से कम जाति सुचक क्षद३ का प्रयोग न करें तो बेहतर होमा। सब लोग 
आपने ताम के साथ धाम एव लगाये | इम्से लोग 'प्राय” झब्द का बलत 


परयं नही समभेंगे ध्रार्य समाजी हो समभेंगे । जब गिने चुने लोग हो इस 
शब्द का प्रयोग करेगे तो फिर कौन धभायय समाजोी सममेगा । 

अजब हमारा तारा है कि हमारा धर्म एक हो, हमारा छपात्य देव एक 
हो उपासना पद्धति एक हो, प्रभियादन एक हो, यज्ञ पद्धति एक हो, ध्यज 
एक हो, समाव विचार एक हो तो फिर नाम के साथ उपनाम क्यो धनेक 
हो ? कुछ लोग कहते हैं कि ताम से कुछ नही द्वोता | मैं कहता हू कि ताम 
से बहुत कुछ होता है। एक धनजान व्यक्ति से जब परिचय होता है प्रौर 
बह प्रपने को धाये छब्द से जुडा हु बताता है तो दूसरा धभाव॑ शब्द से 
झलकृत व्यक्ति कितना प्रसन्‍न होता है । 


जब हम भाम मात्र को समाकता नहीं ला सकते तो फ़िर के 
विधार, माव को समानता कंधे ला सकते हैं। दसोलिए कितने धार्य समाजी 
भी भाव शब्द लगाकर बाद मे उसे छोड देते है। यदि ऐसा नही होगा तो 
धीरे-घोरे “प्राय ' शब्द का प्रयोग कोई नही करेगा धौर जिस प्रकार हिन्दू 
शब्द गलत होते हुए मो मारतोय जनो का पर्याय बन गया झसी प्रकार 
धधार्य” दाब्द प्रच्छा होते हुए भी प्रनुसूचित जाति का पर्याय धत जाएगा 
धौर प्नन्य सस्वाहो को तरह प्राय समाज में मी जाति का विय घलेगा जो 
इस समाज के लिए घातक सिद्ध होथा | बात तो बहुत छोटो है किन्तु एक 
छोटा सा छिद्र नाव को डबो देता है | 

नाम के साथ धाषावं, शास्त्री कोई प्रन्य कवियों पा हपनाम, विद्वा- 
लकार, वेदालकार, विदज्याबाचल्पति ध्ादि जो योग्यतासूचक दाब्श प्रयोग किए 
जाते है छनमे तो आति को गन्ध नहीं प्राती ये भच्छे हैं किन्तु प्रन्य जाति- 
सूचक छठ्रोसे जाति की गन्ध धवद्य पाती है / वो प्रायंधरमाज केलिये ठोक 
नही है। जब भायं समाज वर्ण को गुज-कर्म स्वमाव के घनुसार मानता है 
हो जन्मता जाति सूचक हाब्द लोग क्यों प्रयोग करते है ? 

प्ायं प्माज के राप्ताहिक[सत्सम मे रजिस्टर मे जो लोग हस्ताक्षर 
करें हतमे मो जाति सूचक धाढद न लिखे | विभिन्‍न समाजो के पदाघिका- 
रियो के चुन!व के छपरान्त पत्रिकाध्ों में प्र्राशन के लिये दिए गए नामों 
में मी यही चीज हो । 


ध्राशा है समोी झाय बन्घु मेरे इन विचारों पर प्रवह्प ध्यान देंगे धोर 
घतकुल काक्षवाह मी प्रारम्म होगी। 
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श्रमरोका क्‍यों नाराज हो गया ? 


धाथ सारे देश थे. इस प्रषपन पर घलग २ सम्यावनाएं प्रगट को जा 
रहो हैं कि भारत की तरफ से कोन सी ऐसी बात हुई है जिससे पभ्रमरीका 
इससे प्रचानक विधड़ गया है भौर बिगड़ा मी ऐसा कि इसके किशिद्ध 
पाबवन्वियों पर उतर भाया है--भमी कल को बात है कि बोनो देश हो 
कझकर नजर धझांते बे---कएमीर के मध॒ला पर इसने हमारा साथ दिया--- 
प्रावकवाद की समस्या पर इसने हमारा समर्ंद किया--परमाण बम की 
तयारी के प्रएव पर इसने हमारी भावताधो का समर्थन किया--हम पसतारी 
बाहों के होते हुए कौन ध्ी बात हो गयो है जिससे बह इतवा विगढ़ गया 
है--इस सीधे प्रदत का उत्तर भो सोधा है--हमने कोई ऐसी बात कही की 
जिसकी बिवा पर कोई यह कह सके कि हमारों तरफ है कोई ऐसी बात 
की है जिसका ध्मरीका के ऊपर धसर पढ़ा है--फिर क्‍या हुप्ता है, हुधा 
पह कि धमरीका प्पने कारणों से यह पश्चन्द नहीं करता कि सात धपने 
पन्तरिक्ष के रिसर्य को जारो रके--कक्‍योकि इससे प्मरोका की 
तोफीक को चेलत्ज हो सकती है--यही कारण है कि ध्ाज से दो वर्ष पूर्व 
कवन बातो को प्रमरीकन फर्म हमे बताने को तैयार थो---इन पर धाज 
ऐसराज किया जा रहा है क्योंकि रूत को एक फर्म इसे हमे बताने को 
तैयार है प्रमरीका को यह सी पता हैं कि हमने पहले उससे ही बाकफोयत 
हाछिल रुरने की फोशिक्ष को पररतु छसी फर्म को प्राथमिकता इसलिए दी 
कि इस बाकफोयत के लिए रूसी सरकार हमसे तीन गुना कम माग रही 
थी-- धारत सरकार को भपने प्रन्तरिक्ष प्रोग्राम के लिए हाईबशनिक हम्जन 
की हावध्यकतवा घी--दुनिया के कई देक्षो से इस सम्बन्ध मे बात चोत हुई 
प्रमरीक्षा से बात की गयी--फ्रात तथा छूस से भी बात की गयो भ्मरीकनत 
फर्म इस इन्जन के लिए ६३२ करोड़ रुपया माग हां थो--परन्तु रूस ते 
इसके लिए २३० करोढ़ माग्रे इस दिल से हथ मम्बन्ध में रूस से बात चोत 
चल रहो हैं प्रोर धव जबकि भारत दस हन्जन की प्रतीक्षा कर रहा था 
प्रमरीका ने इसे भी कह दिया कि बह यह दन्जन भारत को लत दे धौर 
धारत को मो कह दिया कि वह यह हन्जन व ले धौर यदि लेगा तो इस 
पर भौर रूप पर--तिजारती पाबन्दी लणा दी जआाएग्री--प्रमराका को 
शरफ से कहा यह जा रहा हैं कि दस हश्डत का सदद से हिन्दोस्तान पझ्पना 
परमाणु जम बनाएगा मारत न सिर्फ इमका तरदीद ही करता हैं प्रपितु इसे 
यह थी बताया कि इस+ धझरते विशेषज्ञों ने तमाम तेहकोकात करके यह 
प्रमाण पत्र दिया कि वह परमाणु दाक्तित को फौजी जरूरियात के लिए 
प्रयोग नहीं कर रहा--ऐसा प्रमाण पत्र द॑ देने के पदथात भी यह बात 
समम मे नही ध्राती कि भारत सरकार को तरफ स॑ इत ह्ाद्वासनों पर 
विद्वास क्यो ते किया जाए--कि बह यह इन्जन प्रपने गेर फोजों कार्थक्रम 
के लिए खरीद रहा हैं ऐसतो पघ्रवस्या मे प्रहन धठता हैं न  धमरोका क्‍या 
सममता हैं कि यह इत्जन क्यो रूप से खरीद रहे हैं-. 
जातकार हुलको का कहता हैं कि प्रमरोका को यह बस परेशान कर 
रही हैं हरि भारत के धन्तरिक्ष के संटक्षाट का जो कार्यक्रम हैं वह बढ़ों 
झासाती से फौनी प्रावदयकताधो में सहन किया जा सकता है दस धमय 
तक मारतीय वेज्ञानिका ने जो राकेट चनाए हैं भोर जो भो छन्‍नति की है 
इसने भमरीका को बिन्तित कर दिया हैं धोर इससे इसे दो बातो का डर 
हो रहा हैं प्रथम यह कि मारत किसी दित इस छक्ति को फौजी झायष्य- 
कताप्नो के ल्षिए परिवर्तित कर लेगा--परन्तु मेरे विचार में इससे मो बडी 
बात जो ध्मरीका को परेशान कर रही है-यह हैं कि मारत जिस प्रकार 
हनन्‍नति कर वहा हैं वह यदि इसी प्रकार धारी रही ता मारत एक दिन 
प्रमरोका के मुकाबले पर छड़ा हो जाएगा या इसे भी मात कर जाएगा--.. 
इस समय भारत का एक राक्ट धसमरीका के पौरामान से उत्तम माना जा 
रहा हैं सौर पोटरमार वह मियाइल था बिसते सलोब के युद्ध मे ईशक 
को रूसी सस्डमरातलों को तवा किया था--ऐसे कामयाद हत्यार से सत्तम 
हथियार भगर हिन्दोस्तान के साईसदन बनाले तो ध्मरोीका को चिन्ता 
स्वाधाबिक हैं सत्य यह हैं कि सधार के वेशादिक यह मान रहे है कि सारत 
ते इस समय तक जितने राषेट तथा म्िथजायल बनाए हैं यह उत्तम तथा 





धमरीका को परेशानो भारत हारा निमित धरिव, प्रण्चो 
जिहल झोर वाय जेसे राकेट ह्ोर सिजायल का निर्माण । 





प्रथम श्रेणी के हैं---धाज मारत का झपना कार्यक्रम हैं प्लौर इसे जो सफलता 
मिल रही हैं इसे देखते हुए प्रमरीका यह भनुमव कर रहा हैं कि शोप्र ही 
इसके सुकाबले थे छत्तम राब्ट इत्यादि भाजाएगे--भौर इसी स्थिति से 
हधमरीका बचदा चाहता हैं-“-इसलिए बह मा।रत पर बयाव डाल रहा हैं कि 
वह प्पवोी एउसनति जरा धोमी कर दे--धाज सारत मध्यम श्रेणी के 
मिथाइल फीकने की ल्वित में हो गया हैं रहा जाता हैं कि भारत ने 
#झरिन” धयोर ' पृथ्वी” मिथराईलो के जो एफल तजरने किए है इनसे 
झमरोका परेक्वान हैं-- माहेरीव का कहना हैं कि यह धतेक कारणों से 
उनके मुकाबले में हतम हैं--भरिन राह्कैट ने सारो दुनिया का ध्यान इस 
लरफ दिलाया हैं कि यह २ हजार किलों मीटर को दूरी तक वार कर 
सकता हैं--भमरीका भौर दूभरे देशो ने यह समझा कि यह मारत का इस 
घरफ पहला कदम है---प्रग्नि राकेट के निर्माता डा० धब्दुलकलाम का 
कहना हैं कि यह राबेट इतना तेज चल सकता हैं कि संसार का कोई 
राडोमीटर इधको पकड़ नहीं सरता--डा० महोदय में नतबषे बगलोर को 
एक मीटिंग मे बताया कि इस मिजराईल का वाए लिक्षाने से ६० मोटर 
दूर तक सग सकता है इसलिए इसे सप्ताइ का सर्वोपरी माना 
दा सकता हैं इस तरह पथ्यों मध्यम श्रेणो का मिजाहल हैं--जों जमोन के 
निशावों को तवाह फरता हे--इसरा वार १५० से लेकर २५० कि० पीटर 
तक मार कर सकता हैं भोर इसका बन २९५० किलोग्राम का हाता है 
झगद यह गोला १००० #िलोग्राम का होता तो इसका वाद १५० किलोमीटर 
दूर तक हो सकता हैं--इन सारी बातो ने मिलकर धमरीका झौर योरुप 
के कई देशों को सोचने विधारने पर विवश कर दिया हैं कि क्या हिन्दुस्तान 
प्रपने राक्टो पर परमाणु बम नहीं रख सकता प्ररित ध्ौर पृथ्वी राकेटो के 
प्रतिरिबतत भारत ने एक प्लौर मिजाईल “त्रिदुल” भी बताया हैं--हसको 
सूबी यह हैं कि यह जमीन से साकाश को तरफ मार करने को बेहतरीन 
मिजाहल बताया जाता हैं--एक घोर मिजाईल हैं “ताग” यह टेकों को 
तबाह करता हैं--इन घारा बातो ते धमरोका को परेशान कर रखा हैं 
झौर बहु पह समझ रहा हैं कि किसी घा दिन मारत इस सभी टेकनालौजा 
में ध्मरीका के मुकाबले पाकर खड़ा होगा--रूपती इन्जन मिल जाने से 
झारत २४६०० किलोग्राम फा गोना प्राकाक्ष से फेक शकेगा--यही कारण हैं 
कि धमरीका मारत से बिन्तित हैं--वह यह समझ रहा हैं कि हिन्दुषतान 
इसे चेलन्ज करने की हैसीयत मे हो सकता है भोर इससे बचने के लिए 
भारत घोर रूप पर दक्षाव डान रहा है । 

-के नरेन्द्र 
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सन्ध्या-एक चिन्तन-३ 


देबनारायण सारहाज 

शुभ साभ के लिए दो व्यापारी साभो में व्यापार करते हैं। भाज की 
सांति नहीं कि यहा लाभ ही लाभ का लक्ष्प है चाहे बहू काला हो क्यो न 
हो। पर नही साम तो हो किन्तु वह घुम हो--प्र्धात्‌ 'क्षम' हो। एक 
व्यापारी ने धपनवा 'भसिष्टये' लगाया झऋौर दूधरे ने पोतये' लगाया, तब 
छतने दाम का लाथ कमाया। बाजार यह धारा ससार है धोर ध्यापार 
प्रतिष्ठान यह देह स्थान है। इसो में वे बोतो व्यापारी बेटते हैं -परमाध्मा 
धौर जीवात्मा । परमात्मा सृष्टि की बस्तुप्रा का सग्रह करके देह मे रख 
देता है प्ौर धातमा उनका सदुपयोय करके छबसे लाम प्राप्त कर लेता 
है | जीवात्मा ने शुभि से धन्य उत्पस्त कर लिया, विन्‍तु, वह वायु या प्राण 
उत्पभ्त नहीं कर सकता है, वह छसे परमात्मा की सहायता से मिलता है । 
इस प्रकार धम्नमय एवं प्राथमव दो कोबो से मौतिक शरीर गठित हो बाता 
है। जोवात्मा धपने मन को थगाता है तो परमात्मा ढछुस मत में ब्पना 
विज्ञान मिला देता है | इस प्रकार मनोमय एवं बिलज्ञानमय को५से 
झाष्यात्मिक दारीर सगठित हो गया। स्थूल पौर सूक्ष्म बोनो सत्ताधों 
के सक्तिय योगदान से धानन्दसय कोष मे जीवात्मा की गति हो थई, 
बयोकि परमात्मा तो बहा पहले ही से था । जोवारमा में छससे 
सामा ही इसने इसलिए किया था कि जो लाभ उसके पास है बह मुझे 
सी मिस थाये। 'झश्विष्टये' चू कि मोतिक प्र्च है--जिससे धन्नमय एव 
भ्रायमय कोष झ्ाते हैं खेता & ऊपर कहा है कि दससे भी दोनों का साझा 
है। बिना परमात्मा के सोौतिक पदार्थों का भस्तित्व भी भ्रसम्थव है। 
पपीछये' में धाष्यात्मिक प्रश् है--बिसमें मनोवय एवं विज्ञानमय कोष धाते 
है, इसमे भी जोबात्मा एवं परमात्मा दोनों का ही साका है। मन्त्र का 
'झम' शब्द जीवाश्म! को इत कोषो के पार आकर धानस्दमय फोष में 
पहुंचने को बात कहता है । 

इमने ऊपर बहुताशत मे 'बल' श्वब्द का प्रयोग किया है। इसे मात्र अल 
यह मोतिक जल जो सदा ऊपर से नीचे को शोर स्वय बहता है, छसो पर 
सीमित मत हो ज।ना | श्राप नाम जल का है तो ध्ाप नाम प्रमु का भो 
है। ता झाप: स प्रजापति (यजु० २२) सब शान्ति कामनाधों को प्राप्त 
कराने वासे बह प्रभु हो है। यह गुण जल में मो है | तो हाथ मे जल धाये, 
यले मे 'जल जाये किन्तु मन में ध्यान प्रभु का ध्राये, क्योकि मोलिक धान्ति 
तो छसोी मे है। यहा पर जल के बिनियोग का सावधावी से लायथ लेता 
चाहिये। प्रभु के पीछे जल है, न कि जल के पं छे प्रभु हैं। जेसे किसी ते 
कोई सुशबर वस्त्रधारण किया धोर कुछ काल बा३ क्षरीर स्‍्वल हो गया-- 
सो छस सुरदर वक्त को धारित करने के लिए क्‍या शरीर को छूटाई कर 
दो जाये। धरीर के पीछे बल्त्र है, न बत्त्र के पोछे शरीर हैं। सभी 
कामनाधो दो पूर्ति कराने वालो प्रभु की करणा धरा हनेहु घारा-बात्सल्य 
घारा निमर मोल-सरिता कप मे है क्‍या, पत्ते पत्ते श्लोष कण कण मे नहीं 
है ? प्रवध्य है। इसोलिये तो हम इस ब्रद्मा यश्ञ की यात्रा पर प्रस्थात से 
पूर्व मा जगदम्बा का ध्राक्षीर्वाद लेकर प्रागे बढ रहे हैं। यही घोतिक एव 
पाध्यात्मिक झास्ति हो हमारा सक्य है | छे 


ओभी बिहारीलाल जो का निषन 

की विहारीसाम भी बनवा पिदड़बहा मण्डीवासों का निश्त १४ ४ ६२ 

को हुप्रा । उनके पुत्र श्रो वेदप्रकाक्ष जो बधवा ने २४-४-१२ को थी 
झोभप्रकाक्ष जी बायप्रस्थी वठिणष्डा बालों को बुला फर धपतने परिवार से 
हबस-यश कराया, भी दानप्रस्थो जी ने जीदत एवं मृत्यु पर भ्रपमे विचार 
रखे । इस धवसर पर थी विहारोीलाल जी बधवा के पुत्रों ते १३००० 
रुपये मिन्त-घिनत भाभिक सस्‍्वाधों को दात बेते की घोषणा को । जिसलकें 
है ५००) पांच सौ रुपये का दाव ध्ार्य बानप्रस्थ धाश्रम बटिष्डा को मिला । 
--पोगग्रकाश बावब्ल्यी 
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उ०प्र० के श्रार्य बन्धुश्रों से 


श्री ध्मेंद्रसिह जी द्वारा सम्पादित भ्राय॑मित्र, लखनऊ दिनाक 
५-४-६२ के मुख पृष्ठ पर, 'प्रावश्यक-सूचना' शीर्षक से प्रराशित 
सूचना, मेरे प्रभिमत से प्रनधिकृत श्लौर प्ननियमित ही नहीं, वरम्‌ 
भाये समाजो, प्रायें प्रतिनिधि सभाझो भौर सार्वेदेशिक भायें प्रति- 
निधि सभा की वर्षों पुरानी श्ुखला को विश्वुल॒लित करने वाला 
एक सुनियोजित षडयन्त्र भी है। 
प्रतः सावंदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि समा, विद्व भर के झार्य॑े 
सग्रठनों की शिरोमणि ससस्‍था तथा प्राय समाजो की एक मात्र 
नियामिका सस्था है। 
झत, किसी भी आयें समाज को, सार्वदेशिक सभा द्वारा निर्गत 
निर्देशों तथा निर्मित उपनियमो की उपेक्षा करने का लेशमात्र भी 
भ्रधिकार नही है । 
झाये प्रतिनिधि सभा 3० प्र० के नियमानुसार भी, उसके प्रत्येक 
भाये समाज को सावंदेशिक सभा द्वारा निर्मित उपनियमों का 
परिपालन करना परमावश्यक है। 
हा, इतना श्रवह्य है कि उ प्र की आयें समाजें, सावंदेशिक 
सभा द्वारा निगेत निर्देशों तथा निम्ित उपनियमों को मानने के 
साथ-साथ श्रपनी श्रार्य प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के नियमोपनियमों 
को मानने हेतु भी सर्वेथा बाध्य है । 
सगठन के हित मे-- 
कु० प्रवपालसिह 'भटल' मुख्य निरीक्षक 
भाय॑ प्रतिनिक्षि सभा उप्र खरपरी (मेनपुरी) 


जिला झ्रायं सभा संगरूर का वापिक ध्ृधिवेशन सम्पन्न 
जिला पाये समा सगरूर का बाधषिक भ्धिबेक्षन १६-४-९२ को प्रात 
११ बजे धार्व समाज पालेर कोटला में सम्पम्न हो गया। जिसमें जिले को 
सधो समाओं के प्रधान व मन्त्रियों के श्रतिरिक्त पभ्रन्य प्रतिनिधियों ने मांग 
लिया । वाधिक जिवरण के पदचातु प्रतिनिधियों ने श्री राधेश्याम जो मोहिल 
को सव सम्मति से प्रधान चुना | तथा शेष कारबकारिणी बनाने का ध्िकार 
प्रधान जी को ही दिया | माहिल जो ने प्रतितिधिया को ध्राश्ाप्नो को पुणता 
का प्राध्वासत दिया। उन्होंने जिले की सभी समाजो को १७ मई तक भ्रपनी 
स्थ'नीय समाजो को चुनाव रूरते का निर्देश दिया ताकि जिला ह्ार्य' समा 
की कार्यकारिणी सम्राजा के नये प्रधान-मन्जियो के विचार विमह्ं से तेयार 
को जा सके। --योगेन्द्र वीर शास्त्री, पुरोहित 


क्ान्तिकारो नेता 


(पृष्ठ ४ का क्षेष) 

प्रकार निजाम सरकार गुप्तरूप से सकतन्त्र मारत फी सरकार से युद्ध करने 
की जो प्रन्दर ही पन्दर जोरदार तय्पारिया कर रहा था उसका साश ही 
भेद इस वीर ने झपनी आन पर खेलकर प्राप्त किया। हम देखते हैं कि 
जातबाज भाये समाजी युवको के कारण हो हैदराबाब की जक्हा निजाम 
के खूबो साम्प्रदाइक पजे से बच्च सको धोर भारत सरकार के लिए मार्ग 
सरल एव प्रक्षस्त बत सवा परन्तु ऐसे जिस युवकों ने स्वाधीत्व के लिये 
तिस-तिस कर धपता जोबव जलाया । स्वाधोनता प्राप्तो के पदणात सरकोइ 
को धोर से हृत थीरो का क्‍या सम्मान भौर सहगोग किया गया ? ध्राज थो 
ऐसे स्वाधोनता को नींव के पतल्यर हमारी उपेक्षा के द्विकार हो रहे हैं । 
काक्ष कि हमारी सरकार छनका बधोदित सम्प्तात कर तथा सुध लेकर उनके 
प्रति छुतशता प्रकट कर पाती । 

ऐसे महान बुद्धिबादी, साहसी, धायंत्व निष्ठ एव देशभक्त, देशवायक 
झपदो धायु के ७ वर्ष पूरे छर ७६ वे वछ में पदापंण कर 
रहे हैं मैं उनके लिए दीर्षायु तथा ऐदवर्य को कामया करता हुथा वतंमान 
राज नेतिक तथा घामिक कार्यकर्ताप्रों को उनके गुणों शोर कत्त्व शक्ति 
का लाध छहठाते को रदबुद्धि के सिये परम पिता परमेश्वर से प्रायंबा 
करता हू । --लक्ष्मणाये “विद्यादाबस्पति” प्रधात 

धाय समाल बरगस प्रान््रपदेश 
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है० 
इमाम बुखारी को पाकिस्तान में किसो थी राम बशिष्ठ श्रार्य बातप्रस्थो बने 
में धि धाय॑ समाज शान्ताक्रञज के ४८ में बाविकोत्तव पर बेदिक मिक्षनर 
ने घास नहों डालो, भविष्य में पाकस्तान ही राम वक्षिष्ठ जो किक: ने स्वामी सत्यप्रकाश ब्‌ बर्थ र महाराध 


लें जाने का निर्णय से बानप्रस्थ भाश्वम को दीक्षा लो | थ्री वाम बक्षिष्ठ जो धाप॑ं ने ध पंत्माज 

के कार्य में प्पते क्षेत्र में जो सहयोग दिया बहू सराहनीय है। उन्मोने वोीक्षा 

बिकली की जामा मस्जिद के क्लाही इमाम तेयव भब्दुल्वा बुस्तारी यो लेते हुए कह! कि धय मेरे पाम भाय॑' समाज का कार्य करने का पूरा समय 

कि इत दिनो पाकिस्तान की यात्री पर है ने खेद प्रकट किया है कि पाकि- है, मैंने शिटायर्ड होने के बाद भपवा घोबन प्रार्य' समाक्ष के काय' के लिए 
स्तात में उनका किसी सरकारों प्रधिकारी ध्थवा प्रश्बासन के प्रवक्ता ते प्रपित डिया है प्ोर मैं धूम घूम कर यह कार्या करता रहुगा। बानप्रस्थ 


कार धोर दिएलो में स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त को मी दे दी थी सेकित धाय समाज को धर से भ्रापका धमितन्दन किया गया । श्री मुनि वश्षिष्ठ 
किसी ने कोई परवाह न की । इससे एपण्ट है कि भिया हरोफ को बात कहने जोते १ फरवरी १९९२ को यजुवेंद पारायण यज के साथ दोक्षा ली । 
घोर करने मे फर्क है। मैंने पाकिस्तानी श्ासको की बेण्सी को देखकर __के० देवरहन झांथे छते प्रधान 


उेसला किया है कि धब मै पाकिस्तान कभी नहीं धाऊ गए। 
था नया 28833 के झतृस्तार छाही इमाम ने लाहोर थें कहा कि मैंने ववाज सोताराम मग्दिर योग केग्त्र कठनो का महोत्सव गे 


शरीफ का घिमन्त्रण मेहमान को हैसियत से इसलिए मजुर कर हे लिया कि पग्रापको यहु जातकर हप॑ होगा क्षि सीताराम मन्दिर योव केन्द्र कठती 
पाकिस्तान एक प्रमुख इस्लामी मुफ़्क है। मगर जब मैंने देशा कि मेरे स्वा- जि० सोलन (हिमाबल प्रदेश) का द्वितीय गाविकोत्सव १६ जून मगलबार 


यत के लिए कोई नही धाया तो मुझ देखकर बहुत झफसोस हुआ । लेकिल ! 
तबाज शरीफ ने जो मेरे साथ सलूक किया है, छसको देखकर मैंने फेमला को हो रहा है। इस पदसर पर हिमाचल के राज्यपाल भो वीरेण बर्मा, 


किया है कि मैं कद्ी पाकिस्तान नहीं धाऊ गा। मेरी बेइज्जती है | हिमाचल भाय' प्रतिनिधि सभा के प्रधान थी स्वामी सुमेब/तन्द जी, धाचाय॑ 
(बोर धजुन (साध्य) १४ मई ६२ के पक पे सामार) दइुल्द्रपाल जो, नगीनचन्‍्द्रगाल बाजल्व मन्त्रा, महेन्द्र कुमार सोफ़त परबंटन 
हार्यंसमाज फरूखाबाद का वाधिकोत्सव मन्त्रो थी हरिश्यन्द्र चक्र निडर सगीत मण्डलो पधार रहे है। इस मौके 


धायं उमाज फू सावाद का बाविक मद्दोत्सव १८ मई से इे४ मई तक, दिदद शान्ति महायश ब्रह्मचारियों द्वारा क्षमित प्रवर्शन, शावदार दयल, 


पक मनाया यया । इस भवध्तर पर यजुर्वेव पारायणण यह, 
हक सिबिइ ऋषि मेला का धायोजव किया गया है। इत्सबव मे पाय॑ पगोय स घना छिबिर भादि का ध्ायोजव हो रहा है। यह एपाव साधना 
जगत के उज्यकोटि के सन्याप्तो, महात्मा विद्वात पधार रहे हैं। लोबो ने प्रेमियों के लिये विशेष प्राकृरषण का केन्द्र है। 
बाप सा मे पषादबर बोबन बोपित एव वी हा... सक्या मे पधारझूर थोबन को पवित्र एव विकातमय बयाया | - हवा लोग बेक लेबालक 


ना अनाज. “नमक भ्रम 


_अधिर बल्या बे पबारबर बीनन की पदिष एध विशन छा |... 
है" 6 हु नज्ल्क । 
के 8 ्ः ल्‍ड हू दिल्ली के स्थानीय विक्रेता 


कार, 
रे 


है " कावा फा्मेशी की 
आयुर्वेदिक ओऔषधियां सेक्‍न कर स्वास्थ्य लाभ करे 


|. आुरूकुतल गुरूकुठत्न - 80 83 है? 35322 


(| ड्टलप्राश 
| 


| | (१) पे ० इल्त्प्रस्थ प्रायुर्वदिक 
६ _ ० स्टोर, ३७७ भांदती चौक, (२) 

पे० गोपाल स्टोर १७१७ ग्रुरुद्वारा 

रोड कोटला मुवारकपुरु नई 
दिएली (३) मे० गोपाल कृष्ण 


सजनापल चढ़ढा, मेत बाजार 
पहाड़गल (४) मन क्षर्मा प्लायु- 













पा फि्वधंव 





डे एा रकाजलगाजड सखाएण 

| त्‌त व श्णरीरेद एव बेंदिक फार्मेती गोंदिया रोद, 
| जन हि 5 # पे धाननन्‍्द पर्व (५) में» प्रधाद 
१. | अंचणणट 7८ ( केमिकल क० गसी बताक्षा, 
| ३५ खिके । हारी बावली (६) थे० ईएवर 
| +---## 7४ 3८८ ५. छाल किश्वन लाश, मेत बाजार 

बे क 
गुरूदुडटन वीक | सकेत, (६५) थी देश मधत सास 

पायाकिल्न चाय |. ११-छकर माकिट, दिल्ली । 
जे 


। दोटों * मसूर्डा के भश्स्ट गंगा जकाम गम हकयरजा पर्धा८ काका कार्यालव --- 


५६ .श पायरिया नजि मर जड़ी बटियों गली क्षणा फेबार ज़्श्च्ु 
हि के लिए उपयोगी ते अनी जाभकारी ६ डे 
आयुर्वेदिक औषण) आयुर्देटिक औषधि चावड़ी बाजार, बिह्ली 
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[के गुरुकुलव्जंगड़ी क-मेसी हर्क्वार (उन्नग] कांगड़ी ८पमंसी हरसिट्व्नार (उ> प्नठ) 
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। 
हे 
सोती बबर (७) थी बेच सोमसेव 
झापत्री, ॥६७ लाधपतराय मार्किड 
(५) वि प्रुपर बाधार, कताह 





३३ मई १६९२ 





स्थास्थ्य जर्जा 


बदलते मोसम में 
सावधान रहें 


मोसम बदलते का सोघा धसर दारीर पर पढ़ता है। ऋतुए बदलने के 
सथ साथ धगद हम धपने खान पान प्रोर रहत सहन में भी बदलाब लाते 
रहे तो भ्रस्वस्थ होने का शतरा नहीं रहता । हमारे देश मे छह ऋतुए हैं । 
एक झखूतू का प्रासिरी सप्ताह धोर दूसरी ऋतु का,पहला सप्ताह एड्ठियात 
बरतने क॑ नजरिये से बेहतर समय होता है। इसी वक्त हमें घोरे २ धपने 
साथ पान में बदसाब ले धाना चाहिए । 


वसन्त (सा्चे-प्रप्रेल) 

इस मौक्षम में पेडो पर वए पत्ते धाने लगते हैं। कफ वाली बीमारियाँ 
ज्यादा फलती है । कफ निकालने के लिए छलटो कर लेन ठीक रहता है। 
ट्ट्टा पेश्ाव' कसरत क्ौर छबटव के बाद गम पाती का इस्तेमाल करना 
चांहए। खुशबूदार फूलों की माला पहनते धोर सेट लगाने ऐै फायदा 
होथा हैं । 

इन बिनो दिल में सोना ठण्डो भोदें पीना भारी श्रोर लट्टा खाना ठीक 
तहीं होह। । पाती में शहृद मिलाकर पीने से बफ को शिक्षायत वहीं रहती । 
इस दियो पुराता धानाज खाना ज्यादा भच्छा होता है। 


ब्रोष्स (सई-जूब) 

तू का धसर होने से छ्रीर कमथोर रहा है| इन दियो धूप के बचवा 
चाहिए धोर ठष्डो चोलें खानी पीनी चाहिए | सतत भो दूध चावल छाना 
डोक रहता है । 


बर्षा (जलाई-पयस्त ) 

बारिश को बजहु ते झरोर कमजोर हो जाता है | ठण्ड, हवा धोर 
बारिश से बचना चाहिए। मनली मण्छरो से दूर रहे | उबटथ, स्वाक शोर 
सधबुद र चीजो का इस्तेमाल ठोक रहता है| पुरावा ध्रमाथ साया शोर 
छबला पानो पीना फायदेमन्द होता है। दिन थें सोना, वदी वा तालाब का 
पातों पा ज्यादा कसरत करवा पानो के साथ सत्तू लेना धोर बब में 
बटन भच्छा नही रहता । ह 


झरद (सितस्थर-अक्टबर ) 

पित्त को दिकावत रहता है । सादा खाना गेहू जो मूग प्रावबला 
हाबकर शोर हद स ने से फायदा होता है । यादन मे बठना पघच्ठा रहता 
है । चर्दो, तम धोस दही प्रौर ज्याद खाना ठोर नहीं। सामने का हबा 
दिन का सोना झौर ज्यादा क्षराब पीना मी नुकसानलायक होता है 


हेमनत (नवस्वर-दिसम्बर ) 

तल को मालिश उबटव लगाने झौर ब्य याप झरने से फाधदा होगा। 
हया से बचते हुए घृतर का सेक सोने के लिए गह भौर क बल का इस्तेमाल 
झोर पहनने के लिए गइम कपड जरूरी है इस मभ्सम मे दरोर भारा खाया 
हम कर लेता है| मीठा छट्टा पौर नमकीन खाने के साथ साथ रखोश्ो 
जीख तया चावल मबसशत दूध मिथ्रो फामदेमद हैं। शराब इस मौसम 
में ज्यादा नही पीनी चाहिए | 


शिक्षिर (जनबरो-फरवरी 

इस मौसम मे रुश्ापन था जाता है । व था हो जाने के कारम ठष्ड 
बढ़ जाती है। हेमन्त जसा ख्ान पान झोर रहन सहन इस ऋत में भी 
ठाक रहता है। चरवरी, कल्च॑श्ली ठष्डी झोर मादक चीजों का इस्तेमाल 
चट्टी करना चाहिए। 





--योभानाव शवाध्याव 


सार्यदांशक धाप्ताहिक ३३ 





झाये समाज दाकरपुर के बाषिकोत्सव पर विद्याल जनसभा को सम्बोधिट 


करते हुये श्री बी० एल० दर्मा। मच पर थी सुयंदेव जो शी सिक्का थी। 
हथा हवामी स्वरूपानम्द जो | पीछे खडे हैं प्रा०स० के मन्त्री धर्मेश्द्र धरा । 


झ्रायंसमाज शकरपर का वाषिकोत्सव सम्पन्न 


--पराक्षसममाज मन्दिर दाकरपुर का ४पवा बातिकोत्सब ३ मई से ५ मई 
तक समारोह पूर्यक सम्पन्त हुआ । इस प्रदसर पर एक वहृद्यकज्ष का ध्ायोजव 
थो भुदेव शास्त्री के पोरोहित्य मे किया गया। जिसको पूर्याहुति ५ मई को 
सम्पन्त हुई | यश्ञ में लगातार तोन बिन तक घेकड़ों धम प्रेमी सल्यतों ने 
बढ़ी शरढ़ा शोर भक्ति से श्रपणों घामिक पिपात्ा को क्षात्त ढ़िय। | भुस्य 
कांकप ४५ मई को भरो श्वामी सथरूपानग्द जो के ध्यजारोशय छे प्रारम्स 
हुमा । हत्सव में धायें जयत के प्रद्िड विहादों मजनोपदेशक़ों तथा नेताधों 
ते भाग लिया | इस धबसर पर मुस्य धतिनि भी थो० एल० क्षमाँ (सांसद) 
मे कहा ढ़ि भारत को स्वतत्त्र कराये थे धोर घारक्षीव तमाथ में व्याग्त 
बुराइयो का उन्मूलन करते मे धावं समाज को महत्वपूर्ण भूमिका रहा 
धौर ध्ाज भी देश को देश भक्त चदता को दिगाएँ धाथतमालज पर लगी हैं 
तालियों की गड़गडाहुट के दीच सन्होंते कहा 6 प्राइंसमाज हो एक मात्र 
ऐसी सस्था है जिसके तदृष्यो घोर सिद्धान्यो का पालत करते पर देक्ष का 
छउद्घार सम्मव हो सकता है। दस घबसर पद दिल्‍ली धाय प्रतिविधि समप 
के प्रधान भ्र सूयदेव, स्वामी स्वरयातन्‍्द सरस्वती सदा के० हल० सिक्का 
जो के पतिरिक्‍तत कई भ ये धणमा व व्दक्तियों न धरने विचार व्यक्ति किये । 
शा चुन्नीलाल जो तथा तन्दलाल तिथंव ने धपने भबनों से जोताभो को 
भावविमोर कर दिवा | इपसे पूथ दमिन्ध पभ्राक्षर्मालों के प्रतिनिधियों हथा 
प्रायस्माज क॑ प्रमुख व्यक्तियों ने भ्रा बी० ल० दार्मा का प्रृष्प मालापों से 
स्वागत किया । इस धायोजन की प्रभूतपुर्ष सफलता का सम्पूष श्रेय धाये- 
सपाय के मन्त्री थो धर्म द्र कुपार धाक्षकों थाता है बिन्होंते प्रयक परिश्रम 
करके इस उत्पद् को सफलता पुबक सम्परन कराब!। थी धोमप्रकाक्ष कोश्षिक 
प्रधान के पग्यवाद क॑े साथ हरतव की का्बंधाही पूथ हुईं। थी रामतिवास 
कश्यप के सोजन्य से विक्षाल धऋषि लगर ने सकड़ो व्यक्तियों वे भोजन 
प्रहुध #िया । 

शोकससाचार 


--धाक्ष समाज सम्पत्ति रक्षा सााति अदमेर के संयोजक मसधानी 
हरबुणदास धाय के लपघज्ाता श्व० हरचदराम को बमेपरतों सरश्वहो देवी 
का बन्यौटा बान्दा (यू० पी०) थे तिधरव हो बना । 

बह पावर प्रवृति को धाव सहिला थी। ईश्वर उनहों बश्ातमा को 
कारित हे व परिवार जतो को वह नहाविवोव सहुर करते की श्षमथा दे । 


“किशोर कुमार धाव 
छत समाज बत्वोटा वन्य 


वोस्टले रजिस्टर कद नं० डा०एल० ११०४६/६२ सावंदेशिक साथ्ताहिक (३१-३-१६६२) विदा टिकट भेजने क"लाइसस ए नं० ६१ 
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शोक समाचार 


--धाज बितांक १७-४५-६२ को प्रात: ८ बजे ध्ार्य समा में एक 
छोक सभा झो देव छर्मा शाकत्री छृपप्रधान भाय॑ समाज होडस 
की श्रष्पक्षता में हुई। जिसमें थो नेतराम थी झाल्त्री के बड़े 
घाई भ्रो तुलधीराम जी के सुपुत्र श्रो ब्रह्मकत्त को जधन्य हत्याकाण्ड पर 
झोक प्रकट किया गया । दिवगत श्री ब्रह्मदस सारतीय वायु सेना के पूृणिया 
पेन्टर पर प्ैवारत थे। वे धपदी छुट्टियां बिताने धपते पंतुक स्थाद होडल 
भाये हुए थे । दिवंगत धपने पोछे मो सबस्योव परिकार छोड़ गये हैं । 
वे अपन तद्ध माता पिता एवं पत्नी थे बरुजों के एक सात्र सहारे थे। उकके 

. धधाव में सारे परिवार को दा बड़ी श्लोचनीयप हो गई हैं। भाल की 
यह सभा हरियाणा सरकार से मांग करतीं है कि हत्याकाण्ड को जांच 
कराई जाये धौर दोषों हत्यारों को रचित सजा दिलाई जाये सभा में 


दिवगत घात्मा की धारित के लिये परमात्मा से पार्थ नाग करी गई । 
-- रतनलाल मन्त्री 


धाय॑ं समाज होडल 
--दैदहरादून १४ प्प्रेत । प० विध्वनाथवी को पश्नो थी मती कुम्तीदेबी 
जो का धाथ वियाक १५ धरप्रेत, १९९२ को देहाग्ठ हो गया वह ६४ वर्ष 
की थी । विगत वर्ष १६६३१ में ६६ मार्च को पं० विध्यवताथ जो को मृत्यु के 
समय से हो वह पस्थस्य चल रहो थों। उनके परिवार में झ्ब दो पुत्र 
श्रो राजेन्द्रणाथ, भी मोमकाथ एवं तीत पृत्रियाँ श्रीप्ती कमला डबल, 
श्रीमतां विभला एवं श्रीमती इन्दिरा खन्‍्ता, पौतर-पीतियां दौहिभ-दोहिभियाँ 
हैं । दो पुत्र ड/० प्रेमनाथ एवं श्री रदीखताथ कई बर्य पूर्व दिवगत होचु के 
हैं । ढा० प्रमनाध पंजाबी विदवर्दिद्याल०, चअष्डोगढ़ में दर्सत विभाग के 
धध्यक्ष थे । 
ईइबर से प्राथंना है कि बह माता कुम्तीदेवी थी को प्रात्मा को 
शान्ति 4 सदगति तवा परिभार के लोगों को इस वियोग को सहन करने 
को हक्ति एवं वेदतागं पर चलने को प्रेरणा प्रदान करे | 
--मनमोहन कुमार धाय॑ 
१६६-ब्लाक ९, पुक्सुवाला, देहरादून 
--भाय॑ समाज सुल्तानपुर पट्टी (नैनीताल) के सदस्य श्रो धोमप्रकाद्म 
धभाय को चायो का निभरत १४-५-ढ२ को हो यपा | इनझो धम्तयेष्टि य 
गृह शुद्धि पूणतया बैक्विक रीति से श्रीकृष्ण धाब के पोरोहित्य में को गई। 
--श्री कृष्ण भार कोबाध्यक्ष 
दार्;व समात्र सुल्तानपुर पट्टी 
बाया-काशझ्षी पुर (नेनीताल) छ० प्र० 


सरदारोलाल वर्भा नहीं रहें 


डे वरिष्ठ पाये समाजी तेता श्री सरदारोलाल बर्मो का 
६२ को भाकह्मिक निधन हो पया। सावंदेदधिक धाबव प्रतिनिधि 
समा के कायलिय मे प्रायोजित एक क्षोक ससा में सस्रा प्रधान हवबामो 
झापत्दबोध सरस्वतो ने दिवंगत के प्रति श्रद्ांजलि प्रपित करते हुए कहा 
स्व० श्री वर्मा भाव समाज के क्मठ फार्थकर्ताधो मे से एक थे । सरकारी 
सेया से धबकाह प्राप्त करने के उपरान्त ब्रन्होंने दिल्‍ली धाव प्रतिनिधि सभा 
का मेसत्थ किया था कोर कई जयोँ तक बहू छसके प्रधान रहे। छबके निधन 
से दिल्‍ली मे धाब॑ं समाज को धपूर्णाय क्षति पहुंची है| 

शोक सभा में दिवंगत प्लात्मा को शद्गति के लिए प्रार्थना शौर क्ोक 
संतप्त परिार के लिए हादिक सबेदताए प्रकट की गई ॥ 

१४ मई १६६२ को उनको प्रन्ट्येष्टि विगमदोध-घाट पर पूर्ण बेदिक 
रीति से सम्पन्त हुई । इस झ्वसर पर दिल्‍सो को हाय जनता मारी संस्या 
में बहा उपह्यित थी। सावेवेदिकइसभा के प्रधान स्वामी धानन्दबोध सरस्वती 
सच्ची ढा० सब्चिदानन्द छास्त्री बा० सोमनाथ मरणाह एडबोकेट दिल्ली 
धाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान ओ सूर्य देव शौर भान्नी डा० घर्मपाल तथा 
अम्य कई प्रमुख धायं जन भी उपस्थित थे । बहां पर ह्रायोजित क्षोक समा 
में मी विवगत को मावमीनी श्रद्धांजलि झतपिस की गई । 






१०१५०--पुस्तकालयाध्यक्ष 
पुस्तकालय गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय हरिदार, जि हरिद्वार (उप्र ) 


वेविक धर्म में प्रवेश 

---आ्राम[सुड़ागाॉंब जिला रामगढ़ (स. प्र.) विधासो श्री मुरलोधर प्रधास 
ने बेधिक घममे की दीक्षा हेतु १८-३-४२ को शपता ग्रावेश्द पत्र भेजा था| 
धाब कुमार सथा के सर्वानुमती स्षे श्री टोकाराम के पौरोहित्य में मुरणोभर 
एवं छनकी धमंपत्ती श्रीमती सुक्षीलादेबी एवं थो दुसु राम तथा पतनो भोमती 
बुहानी देवी का संहकार कर बेबिक घर्म में दीक्षित किया गया | दत झवतर 
पद मुड़ागांव प्लार्य समाज के प्रधान थी वामन चरव थो ने धार्य॑ समाज के 
वियमों से इम्हें प्रक्गत कराया इस ध्वसर पर धाय कुमार सभा के ससी 
सदस्त छपस्कित ये । --अक्षश्त कुमार साय 
--म्रुढ़ाथांब जिला रायगढ़ के निवासी थी ज्योतिष प्रसाद एवं उनको 
घमंपत्नो श्रीमती अयस्तिदेवी का यह्ोपदोत संस्कार पं० धमृतलास जो क्षर्मा 
(होशंगाबाद) द्वारा किया गया व बैदिक धर्म में दीक्षित ढिया गया। इस 
धबसर पर धाये कुमार सभा के सदस्यों धाबंसमाज के सदस्पों के मतिरिषत 

शो जनकराम पाय' धष्यापक गुरुकूल होलगाबाबद मो छपल्यित ये । 
--वलग्त कुमार धार्ये 


वाधिकोत्सन सम्पन्‍्य 
--धावे समाज वेवनगर नई दिलों का ३२ थां बाधि क्ोश्सव ४ मई के 
६० मई १६९२ तक बड़े हवोल्मास के साथ प्रायंधमाण में मनाया गया 
इस धबसर पर ४ मई से १० मई तक यजुर्वेद पाराबषण यज्ञ धायार्य 
धलिलेश्यर जो बेदिक प्रबबता गुरुकुल रध्मपुर को धध्यक्षता में हुआ | इस 
यशञ्ञ को पूर्षाहुति (० मई को सम्पन्त हुई । 
प्रत्येक दिन साय को ७-२० बजे से ८-३० तक्ष थी ग्रुताबर्तिह राषण 
द्वारा भजन व ८-३० से ६-३० तझ् धाचाय सलिसेश्वर जी का वेद प्रकाक 
होता रहा जिसमें ध्रनेको अद्धालुधो ने माग लिया। इस सुप्दसर पर ३० 
मई को सर्वेश्री डा० सब्जयिदानम्ध थी द्वाइत्री मग्जी साथंदेशिक सथा, थी 
सूरयं देव थी प्रधान धार्य प्रतिनिथि सधा बिल्ली, डा० धर्मपालली मग्त्री धारण 
प्रतिनिधि समा दिल्‍ली, ध्ायाद विव्वश्वा जो व ४० प्रेमचणरद भ्रीघर थी 
के धोचस्वी व्यास्याव हुए उन्होने समाज के उत्यात के लिए बहुत पविक 
बल देने के लिए लोगों को प्रेरित्त व धत्साहित किया । 
इसके परचात दोदहर १ बजे से २।| बजे तक ऋषि लंथर की व्यवस्था 
धाय॑ समाथ में की गई जिसकी सभी ने सराहना को । 
--रघुबर बयाल प्रधाव 
--भार्व समाज नगल टाऊनशिप का ४४ वां बाथि$ महोस्सव दिनांक 
४ मई से १० मई १९६२ तक घुम-घाम से समाया गया । सामबेव पारायण 
बश प्रातः धाये समा में होता रहा | साथकाल पारिवारिक सत्सग होते रहे 
खिसमें दूसरे धर्मों के मानते बाले लोग भो बड़ी संश्या में घाय मेते ये । यह 
कार्यक्षम प्राचाव वेद प्रकाश जी श्रोत्रिय थी की धष्यक्षता में सम्पन्न हुसा । 
“--डा० हन्द्र कुमार मम्त्री 
--धार्द समाज जोनपुर का ६२ वां बाविकोत्सब दिनाक 3 से ६० मई 
तक मनाया गया जिप्ममे स्थामी भुरकुसानग्द जी शरस्वती पियोरागढ़ शी 
पं महेस्द्रषाल जो हाय श्री ९० भद्दरणोसाल लो भुरकुल दिराय्‌ तवा 
भ्री रामदेव थो एडवोकेट प० सत्यप्रत थी बानप्रस्थी थी बोरपाल जो एवं 
थो दयाम जी राघव श्री पारसनाथ थी क्षासस्‍त्री थी उमाकान्त मे भाय लिया 
दिनांक € मई को भायें समाज जोनपुर के धृठपूर्व प्रधान शोयुत रागबिहारी 
साल थी एडबोडेट का सम्मान किया गया लिसमें धनपद की समी शमायों 


में भाग लिया । «“वाराचब्द 
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दार्य दैिशिक धार शअतिनिथि सब! मह्ति दकासन्तद जबक वह जिसली/३ ते प्रशाकित । 


कृण्वन्तो विश्वमायेंम्‌ 
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सावदेशिक झा प्रतिनिधि सभा का मुख-पत्र 
वर्ष ३० अंक १९] दयानन्दाब्द १६८ 


दूरभाष ; ३१७४७७३ 
सृष्टि सम्वत्‌ू १६७३१६४६०३६३ 





महूथि वयानन्द उवाच 


क परमेश्वर की भाज्ञा पालने, अधमं, भविद्या, कुसंग, / 
कुसस्कार, बुरे व्यसनों से भ्लग रहने भौर सत्य- 
भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय ! 

५. 
$ 


| 


या आर ७७ 


धर्म की वृद्धि करने पूर्वॉक्‍्त प्रकार से परमेश्वर की २ 
स्तुति, प्राथंना भौर उपासना भ्रर्थात््‌ योगाभ्यास 

करने विद्या पढने पढाने, शौर धर्म से पुरुषार्थ कर 
ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उन्तम साधनों को 
करने श्रौर जो कुछ करे वह सब पक्ष पात रहित 
न्यायधर्मानुसार ही करे इत्यादि साधनों से मृक्ति 
गौर इनसे विपरीत ईदवराज्ा भग करने भादि काम ; 


जे 
ग 


न्च्क 


#. #क्ाा कक अबकी कक, 


वाषिक मूहय ३०) एक प्रति ७४ बेसे 


ज्येष्ठ शुन७. सं० २०४६ ७ जन १६९३० 





भारत का ग्रगला राष्ट्पति कौन होगा ? 


भारत के निर्वाचन झायोग ने झागामी १३ जुलाई १६६२ को 
राष्ट्रपति के चुनाव की तिथि नियत की है। ज्यों ज्यों तारीख 
नजदीक भा रही है, इस प्रइन पर भ्रधषिक से झ्धिक कयासआरियां 
भ्रारम्म हो रही हैं कि नया राष्ट्रपति कौन होगा ? बतंमान 
राष्ट्रपति श्री भ्ार० बेंकट रमन अ्रपने पद से मुक्त होगे भौर उनकी 
तरफ से इशारा हो चुका है कि वह दुबारा चुनाव लड़ने को तैयार 
नहीं हैं भौर सेवानिवत्त होकर मद्रास में जाकर शान्ति से श्रपना 
जोवन बिताना चाहते हैं। 

उनके इस निर्णय से श्राम जनता में यह प्रदन हो रहा है कि 
क्या उस परिपाटी का स्म्मान करते हुए वर्तमान उपराष्ट्रपति 
शंकर दयाल हर्मा को इस पद के लिए नामजद किया जाएगा ? 
प्रधानमन्त्री श्री नरसिम्हाराव जी की तरफ से श्रभी कोई संकेत 


नहीं हुप्ला कि भाप क्‍या सोच रहे है ? परन्तु दीखता घही है कि 


श्री यश का निधन 


प्रमुख पत्रकार शोर लोक सभा सदस्य श्री यश का दिल का 
दौरा पडने से कल जालन्धर में निधन हो गया है | 

सा्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी श्ानन्दबोध सरस्वती ने अपने 
शोक सन्देश मे कहा है कि श्री यश् के निधन से राष्ट्रीय क्षति हुई 
है । श्री या जी झा समाज के प्रखर नेता महात्मा भानन्द स्वामी 
के सुपुत्र थे । वह स्व० सरदार प्रतार्पातह करो ज्ञानी गुरुनामसिह 
मुसाफिर भौर ज्ञानी जैलसिंह के मन्त्रिमण्डलो में कई वर्षों तक 
पजाब सरकार के मन्त्री मी रहें थे। पहली बार गत चुनाव में वह 
पंजाव से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। वह महान्‌ स्वतन्त्रता 
सेनानी थे। बचपन से ही स्वतन्त्रता भ्रांदोलन से जुडे हुए थे। 
पत्रकार के रूप में उन्होंने बचपन से ही कलम सम्भाली थी। अनेक 
कहानियों के संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। इस समय भी वह 
देनिक उदूँ मिलाप (जालन्धर) के सम्पादक थे । श्री यश के बड़े 
भाई श्री रणवीर जी शहीद भगतपघ्िह के साथी थे, उन्हे भी पंग्रज 
सरकार ने मृत्यु दण्ड दिया था, पर बाद मे आजीवन कारावास में 


बदल दिया था। 
श्रो यश के निधन से सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक 


क्षेत्र की भपूर्णीय क्षति हुई है 

समूत्रे धायं जगत्‌ की भोर से दिवगत आत्मा को सदगति के 
लिए प्रार्थना करते हुए स्वामी जी ने शोक सतप्त परिवार के प्रति 
हादिक संबेदना व्यक्त की है । 


श्री हार्मा को इस पद के लिए नामजद किया जाएगा। रहा प्रश्न 
उपराष्ट्र पति का इस पर काफी ले दे हो सकती है। 

परन्तु इस चुनाव का सबसे झफसोसजनक पहल यह है कि इसे 
भी साम्प्रदायिकता का रंग दिखाया जा रहा है । जनता दल के 
लोग इस बात पर बल दे रहे हैं कि किसी हरिजन को इस पव के 
लिए नामजद किया जाए ? वह सब इसलिए कर रहे हैं कि वह 
समभते हैं कि इस तरह वह हरिजनो में लोकप्रिय हो जायेंगे । ऐसे 
लोग यह नजर श्रन्दाज कर रहे है कि नया राष्ट्रपति सारे देश का 
राष्ट्रपति होगा | वह सारे देश का नुमायन्दा शौर तर्जमान है । 
यह किसी एक फ्िकि या तबके से सम्बन्धित नही हो सकता । जो 
भी व्यक्ति सब मामलात में इस पद के लिए उपयुक्त हो, उसे ही 
चुना जावे चाहे वह हरिजन शअ्रयवा पिछड़ी जातियों मे से ही हो 
परन्तु इस बात पर विवश करना कि यह विशेष तौर पर एक 
खास फिका या जात से सम्बन्धित हो । देश के इस महान तथा 
महत्वपूर्ण पद को फिरकादाराना रंग देना जिसके अत्यन्त भयकर 
परिणाम हो सकते है । 

इस देश की बदनसीबी है कि इसके चन्द नेता भपनी हविश के 
हानिकारक अभ्रसर को जानते हुए भी अपने भ्रस्थायो लाभ के लिए 
इस विष को सबसे बडे पद के चुनाव में भी घसीटना चाहते हैं । 

--के० नरेन्द्र 


सरक्षा श्रधिकारों हो श्रातंकवादियों को 
हथियार बेच रहें हें 


जम्मू १ जून | क्श्मौर घाटी में सक्तिय बप्रातकवादी दल वहां 
पर तैनात भद्धं सैनिक बलों के अधिकारियों के साथ मिलकर 
पंजाब के खाडकुशों को भारी मात्रा में हथियार बेच रहे है जिन्हें 
राज्य प्रशासन के भ्रश्चिकारियों के साथ मिलकर ट्रकों मे पजाब में 
लाया जा रहा है। इतना ही नही, कद्मीर मे तैनात सुरक्षा बल 
के अधिकारी भी पजाब के श्रातंकवादियों के भ्रतिरिक्त तराई क्षेत्र 
में सक्रिय झ्लातंकवादी दलों को कद्मीरी प्रातंकवादी दलों से 
बरामद हथियारों को भारी कीमतों पर बेचकर हजारों रुपया 
बटोर रहे हैं । 

उच्च पदस्थ खुफिया सूत्रों का कहना है कि कश्मीरी आ्ातंक- 
वादियों ने भद्धं सैनिक बलों की मदद से पंजाब के श्रातंकवादियों 

(शेष पृष्ठ २ पर) 


सम्पादक डा० सच्चिदानन्द शास्त्रों 





विदेश समाचार 
प्राय. सभा मोरीशस का निर्वाचन 


हाय सधा मोरिष्यत की कार्थकारिशी समिति (पन्तरग सभा) का गठन 
पघत्‌ १६६२-६३ ई० के लिए भिम्न श्रकार हुधां है-- 


सरक्षक थी मोहनलाल मोहित, भो. वी. ई, धाय॑ रक्त 
। भ्रधान माननोय राजनारायण गति, एम पी. 

हप प्रधान थी वक्षकरण मोहित 

हप प्रधान मानमोय डा० रुद्रसेन नीऊर, एस०पी० 

सन्त्री थी सत्यदेव प्रीतम, बो० ९७० 

हप मनन्‍्त्रो श्रीमती धन्वन्ती रामयरण 

झप सनन्‍्त्री झो जय चरद लालबिहारी, एम० ए०, एम० एड 
ब्कोषाष्पक्ष श्री झ्ीतल प्रसाद प्रोप्राम 

एप-कोषाध्यक्ष थी धन्द्रमाण रामघवो, एम०बी० ई 

सप-को वा ध्य क्ष थ्रो सन्‍्तोष अगन्नाथ 

पृरतकाध्यक्ष भरी केक्षवदत्त चिन्तामणि 

जन-धम्पर्क प्धिकारी : श्री रामक्षरण नन्‍्वलाली 

सदस्य : श्री विद्यानन्व देवकरण, ढा० हरिदत्त घुरए, थो 


सुथो र चन्द्र कन्हाई, थ्रो मूलक्षकर रामघनी-एम. 
दी. ई., श्री राजेम्द्रप्ताद रामबी, थी भद्धानम्द 
रामबैलावत, शी प्र महस थ्रोकिसुन 
पत्र व्यक्षद्वार निम्न पते पर करना चाहिए-- 
समा मन्त्रो, धार्थ शा मोरिश्त 
१, महृधि दयातन्द गली, पोर्ट लुई 
सत्यदेब प्रीठम 
सभा-मम्तरी 


शराब का ठेका बन्द कराने के लिए संघर्ष 


ग्राम करेबडी बिला सोनोएत में हर॒बाणा धरकार द्वारा देक्षी शराब के 
ठेके का प्रामोण यर-नारियों ने कड़ा विरोध किया है | धारय्ये समाम के नेता 
पक्षी झजान सिह के अनुसार ग्राम नर-तारो संकडो की सख्या में इस ठेके की 
बन्द करवाने के लिए जिला उपानकक्‍त क्षी रामपाल चन्द्र के कार्यालय में 
एपब्थत हुए धोर ढनते ठेका तुरम्त बन्द करने को मांग करते हुए चेतावनी 
दो दि यवि सरकार ने इस ठेके को बन्द नहीं डिया तो ग्रामीण जनता को 
पोर ऐ संघर्ष धारम्य किया जावेबा । जिला उपायक्त को बताया कि इस 
धराब + ठेके के कारण दाराब पीने वासे ध्रसानाजिक तत्य उत्पात मा रहे 
हैं। बहन-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। बवा व पर भो बुरा प्रभाव 
पड रहा है । 

शा शजात तिह भाय॑ ने भाव ;्रतिनिधि समा हर॒याणा से भी पनुरोध 
किया है कि ग्राम करेवढ़ो से शराब ने ठेफ्रे को बन्द करवाने के कल्याथ- 
कारो कार में ग्रामीय जनता का मार्गदर्शत करें । समा की धोर से सभा के 
प्रचारक प० रतनतिह धाड को प्रचाराथ तथा सधर्ष को तेयारो करते के 
लिए करेवड़ा भेथ दिया है| नक्षाबन्दी धान्वोलन के तेशा श्री प्रोमप्रकाश्ष 
परोहा ने ठेके को बन्द करवाने के लिए सरकार को चेतावनी वो है कि 
कोई कार्यवाही न को तो ठेके पर घरता देकर क्षराबव को बिक्री बन्द करवा 


दी जाबेगी ॥ 
--केंदा्श तह धाये 


सचना 

प्रधान, ध्रास इण्डिया दयावन्द साल्वेशन मिक्षन, ऊता रोड, होशियार- 
पुर हकलों तथा कासियोँ के विद्याधियों को छात्रवत्तियां प्रदान करने के लिए 
११ बूत १६६२ तक प्रांगा-पत्र ध्ामन्त्रित करते हैँ। यह प्राथंता-पत्र 


झपयो सत्या में उच्च धबविकारी है प्रमाणित करथा कर भेजे जाने चाहिए । 
---ह रदपाल सिह, प्रधान 





सावदेशिक सभा के उपप्रधान 


पं० बासुदेव शर्मा का निधन 


धार्यदेशिक सभा के बतं मान उपप्रधान|शोर धार्ष प्रतिनिषि समा बिहार 
के भृ० पू० प्रघान प० बासुदेव दरर्मा का ८५ वर्ष को झ्ायु में कक्ष पटया से 
मिघन हो गवा है । 
हनके निधन पर सावंदेशिक समा में प्रावोजित शोक समा मे सभा प्रधाव 
स्वामी धानन्दबोध सरस्वती ने गहरा दुःख प्रकट करते हुए कहा पष्डित जो 
हमारे वरिष्ठ सहवोगियों मे थे । थे धार्व समाज के जागरूक प्रहरो शोर 
नेता थे। छनके लिथन से धायं समाज को प्रपूर्णोव क्षति हुई है। गह झपने 
पीछे पत्यी तथा २ लक्षके प्ोर लडकिया छोड़ गए हैं। शोक समा मे वियंगत 
धात्मा की सदृगति के लिए प्रार्थना को गई झौर सोक सतप्त परिवार के 
प्रति हाबिक सबेशना प्रकट को गई । 


दिवंगत के सम्मान में समा कार्यालय बन्द कर दिया गया : 


है] 





ब्रातंकवादियों को हथियार बेच रहे हें 
(पृष्ठ १ वा शेष) 

को हथियार बेचे है, इम बात का रहस्योहघाटन २४ श्रप्रेल के दिन 
जम्मू मे बड़ो ब्राह्मणा के निकट गौप्नों से भरे ट्रकों को ले जा रहे 
ड्राइवर जसविन्द्र सिह जिसकी पहचान बाद में पंजाब के एक 
प्रातकवादी के रूप मे की गई, ने पृछनाछु के दौरान किया है । 

8सके कब्जे में से हरियाणा पुलिस के महानिरीक्षक गुप्तचर 
शाखा का एक पत्र भी बरामद किया गया जिसे सभी पुलिस 
भ्रधीक्षकों को लिखा गया था तथा जिसमे यह बताया गया था कि 
कौन-कौन से ट्रक को कोन-कौत सा आतंकवादी चलाता है भ्ौर 
वह किस कम्पनी से सम्बन्धित है। उसके कब्जे से पत्र की भसल 
प्रति बरामद हुई है। 

जसविन्द्र सिह ने रहस्योद्घाटन किया है कि उन्हे हथियारों 
की तल्करीं मे भ्रद्धं सैनिक बलों व राज्य प्रशासन के प्रविकारी 
भरपूर सहायता किया करते थे। उसे गौप्नों को घाटी में ले जाने 
के लिए जाली प्रमाण पत्र जम्मू उपायुक्त श्रो परवेज दीवान के 
कलक अनिलकुमा र ने जारी किया था जिसे शभ्रव बर्खास्त कर दिया 


गया है । ग 
उच्च पदस्थ सूत्र बनाते हैं कि हथियारों की तस्करी का सिल- 


सिला एक लम्ब्रे भरसे से चल रहा है | गिरफ्तार किये गये लोगों 
ने पुछ्धताद्ु करने वालों के समक्ष स्वीकार किया कि स्थानीम अधि- 
कारियों के श्रतिरिक्त सुरक्षा बलों व जम्मु-कहमीर फुनिस के 
जवा । ने भी उन्हे घेंरक्षण प्रदान किया | कुछेक का कहना है कि 
उन्होने इन हथियारों को धाटी मे तेनांत सुरक्षा भ्रधिकारियों से 
ही खरीदा था जो प्रातकवादियों से हथियार बरामद करने के 
उपरान्त हथियारों को इधर-उधर कर देते हैं । 

इधर-उधर करने का एक मामला भी सामने ज्रावा है जिसमें 
सीमा सुरक्षा बल के कई उच्चाषिकारी शामिल बताए जाते हैं। 
इनमें एक महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक भी शामिल था । 


प्रावश्यकता है 


गुरकुल महाविद्यालय में भ्रध्यापन हेतु क्षास्त्री विज्ञान अध्यापक एवं 
प्राचां की धावदयकुता है गुरकुलोप पढ़ति से शिक्षित एवं धनुश्तासत 
प्रयोज व्यक्ति को प्राथनिकता दी बादेंवों प्रभ्य्यों निम्न पते पर १५-६-६२ 
तक धपते शेज्ञणिक प्रमाएपत्र सहित प्रावेदन कर । 
प्रबन्ध क---गुरकुल महाविद्यालय 
बण्याभम, कोटट्वार कलालचाटो, पौड़ी गढ़वाल 
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सब्पादकीय 


भाषा एक समस्या 





हिन्दी-उद्‌ -बाई के साथ-प्र ग्र जी मेमसाहब ? 


किसी समय थें एक नवाब के उतके दो बेगमे थीं एक का धाम हिन्दी 
थाई वूतरो का नाम था छू बाई। नवाब को क्षिक्षा दीक्षा इगलेण्ड में हुई 
थो इस कारण बहु वहा से एक प्रग्रेजी मेम से धाये धौर छसे धपती 
मेम बनाकर रखने लगे । हुप्रा यह कि दोनो वोधिया प्रग्रेजी मेम को दासी 
बनकर रहने लगी । 

इस बातकी चर्चा महलोसे मिकूलकर गलती चोराहो पर प्रा गई । राज्य 
को जनता को यह आत बुरी महसूम हुई कि उतको धपने घर को बीविया 
एक विदेशी धौरत को दासी सुलाम बनाकर रखा सई। लोगो का प्रसन्तोष 
इस बाठ से सीमा परे हो गया धोर दोना बीवियों के प्रतिकारों को रक्षाव 
माग पत्र पेश किये जाने लगे । 

समाब साहब बड़े विवेकक्वलील समझदार व्यक्ति थे बाजनीतिरु दाव पथ 
पारियारिक परम्यरा में प्राप्स थे ! 

प्रथम तो नवाब साहब ने जनथा को यह कह'्तर गुमराह किया कि 
भैरी ढोनो रानिया पवार भ्रमपढ हैं। परदे मे रहने से दोन दुनिया से बेखबर 
हैं। प्रत राजनतिक विषयों मे प्रमपढ़ होते से कोई सहां सलाह थी नहीं 
हे प्कती | 

यह बात नवाब साइब के दिमाग में नहीं घुस पई तो इन्होंने ऐसे 
दोल्स जो लाड मेकाते की परम्परा को पसन्द करते थे विचार-विमष्य॑ के 
लिये बुलाया । यह सब मेकाले की परम्परा पर प्रमिमात करते थे । 

कई दियो वर्षों तक बिंधार करने पर धत में एक साहब का यह 
सुझाव समी को रुचिकर लगा कि धाम जनता जाहिल मूल है भरत प्रग्नेजी 
थाई की योग्यता को नहीं जाब सकती। क्‍यों न ऐमा किया थाय कि 
बेघानिक रुपसे दोतो बेगमो हिन्दी उदू' को राज्य रानी घोषित किया जाय | 
बास्तविक धपिकार भ ग्रजी-बाई के हाथो मे है रहे। यह दोनो धपढ 
शोरतें क्‍या करेंगी ? 

तवाब साहब ने यही किया। एक क्षाही स्‍प्रादेश मे कहा गया ि हिन्दी 
थाई टेएा की धर्यात्‌ नवाब को महाराना है भोर उट्ू १ई रानी हैं। प्रादेक्ष 
में धघलग से कोई प्ादिद प्र ग्रे जी बाई के लिये नहीं दिया गया। 

इतना प्रबह्वय किया जाय कि नवाद साहब बी दोना वीबया पधनपढ़ 
हैं प्त इहे योग्य बनाया जाय। जब तक यह लिख पढ़कश जहालत 
है हटकर योग्य न बन जाय | तब तक धग्रत मेम साहब राज्-काज भे 
मदद करत रहेगी। 

नवाब साहब का प्ादेशहा सड्डी-पताबित हृूप जनता न मौन घारण कर 
लिया कि बलो कमी न कमी इत प्रमागर दोता बेगमो के टिन फर कफिरगे । 

झावेने बौर रसालन पे धोर डालन प॑ कोयल कुइकगी | 
एक दिमा मन तो एक दिना हन बेग़मो के दिन फेर फिरेंगे ॥ 

कमी न कमी योग्य धनकर राजकाज के काम लायक हो जायगी धौर 
राज्म के सम्भीर कामों को समझते हुए---धलाह देने लगेंगी । 

दिन गुजरते बगे, बधो बीत गये दोनों दोनो बेगमों ने बिन रात मेहक्त 
करके झधपने भापको इस योग्य बना लिया कि बहू राज्य के कठिन से कठिन 
काम को समझ कर हल कर सके । लेकिन नवाब साहब का दोनो ही बेगभो 
के प्रति नफरत बढती हो उई । 

परिणामत मबाब साहब दोनो वाइयों से ध्ग्रत्री मेम साहब के पेर 
दब वाते धोर काम काज में दोनो बेग्मे दाध्ियों को तरह प्रपने बोबन को 
बालीत करमे लगो | 

दिन बीतने सबे दोनो बेगमों ते हिस्दी धौर ठदूं ने दिन बात मेहयत 
करके झपने सापको इस योग्य बना लिया कि महू झछिसी भो सम्रस्या को 
धासामो से हलकर सके | लेकिन सवाद साहब को दोनो बेगमों के प्रति 
अफरत बढ़ती ही गई । 


शावदेशिक शाप्ठाहिक ।। 


परिणामत नवाब साहब दोनों बेगमो,को सरे श्राम प्रपमानित करके 
धर्नेथी मेम के पेर दववाते, चरण चुम्बत कराते इससे दोों बेगमों को 
दक्षा वासियों परे भो बदतर हो गई धयोर छतका जोता दूमर हो गया । 

हिन्दी बाई की क्षेत्रोप माषाएों जहा धपने २ क्षेत्रों में फप़्टोचद बमकर 
जोबन यापत कर रही हैं-.हिन्दी-बाई का वल्या स्‍कुसों में ब रूदू वाई 
का बच्चा मस्जिद के मधरतसे में जाता है वहीं ध ग्रजो मेम रा वच्चा का-्वेग्ट 
व धच्छे पब्लिक स्कूलो में विद्योपाजंन करता है। प्रवकाक्ष के विनो मे या 
कही बाजार में जब यह बफ्ने मिलते हैं तो प्रग्रेजो मेम के बच्चे हिस्दी-पदूँ 
वाई के बच्चो को घृण।! को दृष्टि से देखते हैं। समझाने पर बताया जाता 
है कि यह मी तुम्हारे भाई हैं । 

प्रग्न॑ं बो-बाई का लडका सवित या किसी धायोग में था इन्टरव्यू में 
जाता है तो उसे प्राथमिश्ता ही जाती है धौर ब्रेचारे बाइयो के सड़को 
को मगा दिया जाता है या साधारण क्रम पर लगा किया जाता है मेम के 
बकयो के सामने ही प्रपमानित होना पडता है। जवाब में यह मो घुनवा 
पडता है कि यह छगनी मेरे माई नहीं हं' सकते हे तवाव साहब स्वयं भी 
मुह फाइकर बच्चों की दाठो पर हस देते हैं दोनो बेगमो के सिर लज्जा 
स्‌ प्रपमानित होरुर ग्लानि से झुक जाते हे इसके पदथात क्ोनों ब्रेगमों के 
बच्चो को ध्रग्रंज मेम के बच्चों के सामने गुलाम बना दिया जाता हैं । 

क्यों कि यवाब साहब मेम के बच्चो को ही वाल्तविक छत्तराबिकारी 
मानते हैं । 

प्रद न नवाब रहे प्तोर न राजा हो तथा व्‌ रियावत ही रही बेगप्े भी 
वहीँ रही । पूरी रियासत एक स्वत-्त्र देश मे बबल गई है लेकिन पाल 
थी राज्यो का काम काज प्ग्रंजो मेम के बष्चो को देशरेस थें हो रहा है। 

हिन्वो-वाई के बच्चे व दूसरी वाध्यो के बच्चे हस बात से खुश धोर 
सामोश्न हैं कि कानूत की पुस्तक में छतके प्रघिकार लिक्ष दिये गये हैँ । 

हिन्दी मेम के बच्चे सपने प्रधिकार के लिये लडकर माय कर रहे है । 


पुस्तक-समोक्षा 


माण्डवी महाक्षया 
रचयिता--थो धोरम्‌ प्रेमी भतुर्धाश्नमी 
गुरुकुल होक्षयाबाद (म० प्र०) 
रामायण काल की पहिला पात्रो में जो वहा महारानी सोता को गृह 
निर्यात काल १४ बय के लिये पत्ति के साथ स्थीकार किया एक एक 
साजाशो के बत गमन त्याग तप का सच्चा उदाहरण है । 
लक्षण को घ० प० उमिला का उदाहरण बिपरोत् है पति के साथ बन 
गमन न कर धर में सुख सुविधाप्तो को प्राप्त कर रहघा--भपने मे पति 
बियोग का सोता को भाति हितीय त्याग तप का सच्चा उदाहरण मी बनता 
है जिसकी इमिला महन्दाकाब्य के रूप में प्रपिद्ध हुई । 
पर तु मण्डवी मारत प्रिया को किस प्राधार पर काब्य की नापिका 
है पव पर प्रति ष्ठत किया है। 
सीता छमिला धोर यक्षोधरा का लीक्षन कान व्वायमय जो बन को कथ्ट 
प्रद भढ़िया कही हैं वहाँ माण्डवी किसी मो रूप में समकक्ष नहीं उतरती हूँ 
माष्डवी का थ्ीवन भरतप्रिया बनकर बेधव पृथ रहा। मसले हो भरत मे 
शडाउप्ो पर राज्य किया! लेकिन परत महाराज है तो 'माण्डथी 
महारादी है । 
नवीन थो को उमिला पोर तुख्॒सो को स्लीता काब्यो मे सरस मधुर 
कुति के रूप में शियित है ? 
फिर भी आता के वियोग दें उड़षपता यरह शासयाध्यक्ष होकर थी 
माण्डबोी ते प्पना जीवन बबबासो धरन्नलो को प्रप्तित्वा मे सथो धो का 
त्याग मी माण्डबी के वक्त को सार बाद धयाता है| 
लेखक ने हत कृति में मांण्डवो के व्यक्तित्व शोर बखिदार के साथ 
पूछे न्याय किया है ।, 
महाकाष्य की दुष्टि से शोह्ा शौर उर्मिदा की बेदना को तो सबने 
हुवा है परग्तु ' माण्डवी' धौर अतिकीदि को पीड़ा का किसी ने जानते ढक 
खमसरूने सा प्रयास त# नहीं ढिय।। (दैष पृष्ठ ११ १२) 


डे सा्वदेशसिक छाथ्ताहिक 
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राष्ट्रभभ्त और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप 


--जयदोक्ष प्र्चाद एरन, वोमच 


स्वातग्ज्य सूर्य महाराभा प्रताए की जयन्ती ३ जुन को सारे भारत बष 

में भुमघाम से मनाई जा रहां है। जितका उद्धोष था-- 
जननी जग्म भुमिद्य स्वर्ग किपि गरीयसा' 
जवतो जन्म भूमि स्व से महाव है ! 

प्रात: स्मरच्ीव, प्रताप के पिता थी शक्यसिह दी ने प्रपता छत्तराधिकारी 
उ्येष्ठ पुत्र जयमल को बनाया था, किन्तु अयमल राष्ट्र की बागडोर न 
सच्चाल सके इसका मूल कारण यह था कि एक शोर जयसल स्वथं विलासी 
थ कायर था तथा दूसरी घोर मेवाड़ पर धकबर खेसे दक्तिधाली दासक 
को ध्रांखें लगी हुई थीं। घकबर ने ध्रपनी घामिक सहिष्णुता व कूटनीति से 
कई राजपृत्र राजाशों को व केबल ध्पवी धोर मिला लिया था प्पितु पारि- 
वारिक सम्बन्ध भो स्थापित कर लिए थे तथा द्िवपुर कोटा बवित्तोड़ छेसे 
दुर्गों पर प्पना ध्धिकार कर लिया था । 

ऐसे समय में मेवाड़ को धान-बान झोर धान को बचाने के लिए एक 
योर स्वामिमानी व कतंव्य मिष्ठ शासक की घावह्यकता थी। मेवाह् के 
दूरदर्धी व साहसो शासकों ने दि० ३ मार्च ६१५७२ को हृदयपुर से १६ मील 
यूर मोमूदा नामक स्थाक्ष पर जयमल को हटाकर प्रताप का ध्मिवेक कर 
दिया । 

महा राजा प्रताप ते चित्तोड़ को ह्वतन्त्र कराने का निदएयय किया, किश्तु 
घन व साधनों के पमाव में वे क्या कर सकते थे । महाराणा को लोकप्रियता 
थ दूरदक्षिता यहाँ पर दृष्टिगोबर होती है। मर्यादा प्रषोत्तम श्रीराम ने 
जिस प्रसार बानर दल की एक बड़ी सेना हृकट्ठा को थो, हमारे चरित्र 
नायक ने मो धराबली पव॑त श्रेणी के भप्पे-चषप्पे का दौरा किया। जन-थवद 
से सम्पक' किया तथा भपने श्यागमय जीवन को छतके हृदय पर छाप छोड़ 
कर उनमे राष्ट्र भबित का साव जगाया। सोल, मीर्णो तथा प्रग्य वम्य 
जातियों 4 झपने विश्वस्त राजपूत व पभन्य देश्षमक्तों की एक सुदृढ़ सेवा 
बनाई । 

दाबित धिह के छात्र पे जा मिसने पर सो स्वाधिमानी प्रताप ने श्रकबर 
के सेनापति, कुलद्रोह्दी मानसिह का स्वयं धातिष्य नहीं किया तथा रपतके 
ड्वारा दी गई युद्ध को घुनोती को स्वीकार कर लिया । हल्दी वाटो के ऐति- 
इप्तिक मेदान में दिये घौर तूफान के बीच धनघो९ युद्ध हुप्रा : महाराणा 
तथा उनके राष्ट्रमक्त साथी उस चट्टान से जा टकराए । 

महाराजा यूद्ध मे पराजित हो गए किन्तु घिद्धांतों व श्ाकशों में जीत 
गए | घास पात की रोटियां छोटो सो बालिका तक ने साई, हेलो का 
बिस्सर व पत्थर का घिरहाता तक लग्राया, प्रपने प्राण प्यारे चेतक को 
खोया किन्तु परतन्त्रता स्वोकार नही को । 

झतके साहतिक कार्यो व राष्ट्र प्रम पर ऊझाला सरदार के धनुपम बलि- 
दान से प्रभावित होकर बिछुड़े भाई शक्तितिह उनसे गले भ्रा भिले। दान- 
शोर मामाशाह ने पीढ़ियो से एकत्रित को गयी धन राहि को लाकर महा- 
हाथा के चरणों मे डाल दिया | यामाशाह प्पत्ती उदारता धोर राष्ट्रभवित 
के कारण इतिहास मे धमर हो गए | 

दृढ़ब्रती प्रताप ते चित्तौड़ पर विजय न कर लेने तक थाली में भोजन 
से करने, जमोद पर सोने, मुछो पर ताब न देने की प्रतिशा को, जिसका 
उन्होने जोबत मर पालन किया, उनके वहाबर धाज मो उस परम्परा को 
नियाते दिखाई देते हैं । 

महाराजा ते मेवाड़ के कई स्थानों पर विजय प्राप्त को। किन्तु १६ 
जनवरी १५६७ को केवल १७ बष को धाश में स्वतन्त्रता का वह दाज्य 
अहरी नवीन निर्मित राजधानी चाबड़ में स्दा के लिए सो यवा | 

इतिहास कार कनंल टाड ने ध्पनी पुस्तक “राबइबात का इतिहाइ' में 
लिखा है कि ऊ ने सरावशी पयंत का कोई भी ऐशा दर्रा कहीं यो धतार्ष के 

ईस पूर्ण कार्व से पवित्र र हुआ हो । महाराणा मे मात्युनि को रक्षा के 

इलए 3 हो को ही दुर्ग मानकर, कर्दराधों को महल, चढ़ को दिया, धरती 


को बिछोवा व धासमान को छत मातकर वेश धोर जाति के लिए घपना 
सर्वस्य स्वोछावर कर दिया । 

मण्डोली गांव के पास नदी के तट पर महाराजा प्रताप का प्ग्तिम 
सह्कार किया गया जहां सगमरमर को धद्याठ सम्भों बाली छत्री प्राण भी उस 
महान राष्ट्रमकत को बोर गाया सुना रही है | हर साल इस वोर को पृण्य 
तिबि पर यहां विक्वाल मेला लगता है । 

एस महामानव के चरणों में शत-क्षत बग्दन | 


सार्ववेशिक सभा के कार्यालय में गोसक्त 
नेताध्ों की बेठक 


नई बिल्‍लो, २७ मई । 

दिल्ली के प्रमुख योमस्त नेताधों की एक भ्रावपयक देठक 'स्कूली बच्चों 
है भोजन में ध डा शामिल रुरने सम्यग्धी कृषि राज्य मन्त्री थी कै० सी० 
लेंका के बक्‍तव्य पर विरोध प्रकट करने के लिए सार्वदेष्षिक धायय प्रतिविधि 


सचा के कार्यालय दयानन्द भबन, नई दिएलो में स्वामी प्ानस्वक्षोध सरह्वतो 
जो की ध्रध्यक्षता मे सम्पन्न हुई। 

धारत गोसेवक समाज के कार्याध्यक्ष थी प्र मचन्द जो गुप्ता मे कृषि 
राज्यमन्धों के वक्तव्य के बिराध में भ्रक्ष तक को गई कार्बवाहों पर विस्तास 
से प्रकाश डालते हुए कटष्टा कि क्षि राज्य मन्त्री का यह बकतव्प कि हकूली 
ब्रण्चयो के मोजन में घडा शामिल किया जाय, धत्यन्ध निमनदवीय है भौर 
प्रहिसा में बिध्वास रखते वाले करोडो घामिर जनता की धावनाधों को ठेस 
पहुंचाने बाला है । 

बेठक से सवंस्तस्मति से विम्न मिर्णय सिये गये----' 

(१) पत्रकार वार्ता परिषद ध्रायोजित कर भम्त्री महोदय के वक्तव्य फी 
निन्‍दा की जाय। 

(२) धोप्र ही एक द्िष्टमण्डल प्रधात मस्त्रो तथा छषि मन्त्रो थी से 
मेंटकर धप्ती माबतनाप्ों से उन्हें स्दगत करामे धोर बक्‍तव्य सम्बन्धी साके 
को कार्यवाही वापस सेने का ध्नुरोध करे । 

(३) निदचय हुमा कि यवि १४ दिस तक सरकार का कोई सन्तोषणकक 
उत्तर प्राप्त व हो तो प्रान्दोलन किया धाय । 

स्वामी पानन्दबोध जो ने सुकाव दिया कि “हकूलों इज्चों (को स्ंडे को 
जगह गोदुग्ध पिलाया जाय' जिससे छनके धन्दर सात्विक भाववाधों का 
विकास हो । 

--ग गासिह, मनन्‍्त्री, घारत गोसेवक समाज 





शआ्रा्य वधश्रों को ग्रावश्यकता 


ई--भानन्दकमा र पृत्र श्रीआाचाय वेदप्रिय शास्त्री(भायं महोपदेशक) 
धाय २४ वर्ष, शिक्षा हाईस्कूल, कद ॥ फुट ६ईच, व्यवसाय 
कोटा के पास केलवाड़ा कस्बे में व्यापार (परचुनी) करता है। 
२--शर्मेबन्धु भ्रायें पुत्र डा० रामकृष्ण भायें एम «ए«, पी०एच० डी० 
झ्ायु २४ वर्ष, शिक्षा हाईस्कूल, कद ४ फुट ६ ईच न्यायालय 
(कोटा) परिसर में टाइपिस्ट है ॥| 
दोनों युवकों के लिए उपयुक्त वधुभों की भावश्यकता हैं। 


विकेष--दोनों युवक प्रायेसमाज के कार्यकर्ता हैं, दोभों के विवाह 
दहेज भौर जातपात तोड़ो (जाति बन्च्न रहित) योजना 
के धन्तबंत होगे । लिखें था मि्े:-- 
मन्जी झा्ये परिवार संघ, ४ म २० विशाननगर 
कोटा (राज ०) ६२४००४ 





७ जून ॥९६३९ 


साकदेशिक धाब्ताहिए न्श्‌ 





बेढों में सन्‍त्र का महत्व 


--स्थामी रजेक्ष मुनि, जयपुर-२० 


(बताक से पाये) 

(५) मम्ज द्रष्टा ऋषि का ताम--“बेद सम्त्र का द्रष्टा एक ऋषि है | 
किश्लो-किशी मन्त्र के कई-कई ऋषि हैं। यजमान थो किसी मस्त्र से शाम 
ढढाता चाहुता है तो उसे ऋषि ऋण उतारने के लिए मग्त्र का एच्चारण 
करने से पहसे ऋषि था ऋषियों के ताम का सलचारण करना होगा को कि 
इत्ध मग्ज के मन द्रष्टा हैं। जिरहोंने बहुत काल्त तक पेडो के प्चाग पी पी 
कर बड़े यारी श्रम से उस भनन्‍्य का साक्षारक्रार किया। इसमे सनतेकों छदा- 
हरण दिये जा सकते हैं। ऋग्वेद १/१८६/१ एवं यजुरवेब ४०/१६ में हालांकि 
देद मन्ज एक से हैं लेकिन छगके ऋषि एव देवता सिसत हैं। प्गर रूस मन्त्र 
हे मन्त्र द्रब्टा ऋति जिसमे #&ितनी तपस्या से व कष्ट से प्राप्त करके बह 
घग्त्र हमे दिया छत्तका नाम भी नहीं लेंगे, तो हमारे बराबर कछृतध्ठत कोत 
होगा । कृतध्नता सबसे बड़ा पाप है धौर इतना बड़ा पाप करने बले यअ- 
मान को उस मन्त्र से कया लाभ मिलेगा ?बल्कि इससे वह बड़े भारी पातक 
का ही भायी होगा | इसको समझाने के लिए हम नीचे एक उदाहरण धोर 
देते हैं- 

धोश्मू विस्थयोनि बपल्पयतु त्यक्टा रूपाणि विक्षतु। 
धा विचतु प्रजापतिर्षाता गर्म दधातु ते स्वाहा ॥ 

यह मस्त ऋरग्वेव (१०/१८४/१) में भी है भोर धववंवेव (काण्ड 
४/१४/५) भे घी है सेछिस ऋग्वेद के मन्त्र द्रष्टा "त्वष्टागर्म कर्ता, 'विष्णु' 
एब 'प्रजापति' तीन ऋषि हैं एवं 'देबता” लिगोक्ता. (गर्मार्वाशी:) हैं। थो 
पुरुष के प्रतोक हैं। अबकि भयवंबेद में इसो मन्त्र के सम्तरद्ृष्टा केबल एक 
ऋषि ब्रह्मा हैं एब '"योति:” “मर्म:” घोर पृथयिव्य दय ” देवता हैं। प्रथवंवेद 
में बह मन्त्र योनि धलवा छत्री परक है । दस प्रकार एक छेसे हो मग्ज के दो 
जिम्स-सिष्प प्र्थ, मिस्त स्वतगत्र सता एवं मिन्‍न-भिन्‍न दावित हैं। बिथलो 
के नैगेटिक, व पौजोटिव दोबो धार एक से होते हैं, लेहिन जब वे दोवो 
मिलते हैं, तमी बिजली जलती है। ह्सो प्रकार दोनो मन्त्रों का 'वितियोग' 
शहित प्रबोग करने पर ही “वुत्रेष्टिपश' सफल होता है। 'वेदों मे पुनरुक्ति 
का दोष तही है। वेदमन्त्र' रहस्य व विज्ञान से परिपूर्ण हैं। इसलिए वेद 
धमूहय रत्तो के मण्डार हैं। वेद ने स्वव्े घोषित किणा है कि भ्ो व्यक्ति वेब 
मन्त्रो के रहत्य को जानता है वही इनसे लाम छठा सकता है, दूसरा नहीं । 
(प्रमाण ऋग्वेद मण्डल १/१६४/३६) 

(६) देव ऋण है सऋण हीना--बेद में प्रत्येक मन्त्र का एक देवता है । 
झगर स्‍भलग-प्रलम देखता नही होते केबल ए6 ही ईववर हाता हो सभी मन्दो 
मे केवल ईएसेर देवता हो लिसा होता। लेन ऐसा नहीं है। यजुर्वेंद के 
धष्यय २५/१३ 'भो३म्‌45प्रात्मदा बलदा, विधेपष” का देवता पर- 
मात्मा है। जबकि यजुवंद के २३/३ (“०: प्राथतो तिश्वितों “““विशेभ/) 
सन्त्र का देवता केवल 'परमेश्वर' है। यजुर्वेद के हो मन्त्र ३६/१७ ('चो 
शान्ति * *** झाग्तिरेधि”) का देवता केवल 'ईएव . है | साधारण बुद्धि का 
लादमो भी समझ सकता है कि ह्राशिर “परमात्मा ,, “परमेश्यर' थ 'ईदवर' 
से बेद मर्चो के शनुसार कुछ व कुछ मिन्‍्नता तो होगी ही । धगर हम पर- 
माश्मा की जगहु परमेश्बर बोल दें या 'ईददर' बोल दें तो महान दोष उत्पन्त 
हो जाएगा ग्रोर छस मन्त्र से बजमान या प्रयोग करते बाला कोई लास ही 
झटठा सकेगा पहले राज। धजवा सम्राट बेदों के विद्वानों का बड़ा धादर करते 
थे एवं छनको राज्याधय प्राप्त था। विश्वामित्र ऋषि को दसरथ थो ने 
खपने प्राणो से प्यारे पुत्र यज्ञ को रक्षा के-जलिये भेजे थे जबकि वे प्पनो फौज 
के हथार दो हवार सैनिक दे सकते थे। दशरथ महाद्याज मे शोत-तौम 
कादियां की लेकिन झनको चार-चार पुत्र वेदमस्त्रो की शव्ति से ही शवों 
ऋषि ने दिये | 

(७) विधि विधात_..- बस पूरे विवि-विधान से करता चाहिये कसमे कोई 
जूटि, अपराय, जबव।! विध्त कहीं होगा चाहिये। बाश्मीकोय रामावण के छूटे 
आर्ष में कष्डिका मव्यर ६ में मदाराज बशरण से पुश्रेटट वश करते से पहले 
जह फहा--“विभिदीवत्य वशस्‍्य शत: कर्ता विभश्वति । तखवा दविधिपूर्ष में 





छतुरेष समाप्यते ।५॥। लेशरु ते ४० कामना यश्ञों' को पूर्ण (विवि-विधात, 
धाय व छपांगों सहित 'बेदिक यज्ञानुष्ठान शिधि:' नाम# पुस्तक में दिया है 
(थो मैं० मुश्दीराम मधोहरशाल बुक सेशर, ४४१६, नई सड़क विजलो से 
हपलड्व हो सकतो है।) 

(५) वेद मन्त्र का सस्यरमं--वेव चार हैं ऋग्वेद, यजुर्वेश, सामवेद, 
धबवेबेव ।] 
ऋग्वेद--इसमें मडल, सूकत हैं जिनमे मम्त्र शिमाजित हैं । 
यजुवेंद --हस प्ें प्रध्याय धोर सूक्त हैं जिनमे मम्त्र विमालित हैँ । 
सामवेद --इसमे पूर्वाबिक, प्रपाठक, ध्र्घ प्रपाठक, बप्तति एवं ऋषाप्नों में 

मन्त्र विमाजित हैं । 
धथवेवेब ->इसपे मन्त्र, कांड, सूबत एवं मन्त्रों मे विभाजित है । 

इस प्रकार चारों वेदों में यकंसार विषम नहीं हैं | चारों वेदों मे यही 
सभिसतता है इसलिए किसी मम्त्र का प्रयोव करते से पहले हसका संदर्भ 
बोलता धावदयक है। इस मामले को भली प्रकार समझने के लिए हम 
धाचमव मन्त्र का छदाहरण देते हैं। प्रायमन मन्त्र 'झन्मो देवी बचिब्टये ** 
ऋग्वेद में मी है, यजवेंद मे भी है ध्रवबंवेद मे थी है। लेछित मगर ध्सय 
घतलग वेद के झनुप्तार प्रिग्त प्रकार के जलो से सम्बन्धित है। समुद्र का 
जल, कुप्ता, बाबड़ो एव तालाब का जल, एवं बरसात रा जल | ऋष्वेद के 
मन्त्र को प्रयोप करते ऐ पहले छसका सम्धर्म ऋग्वेद १०-१-४ बोलना होगा। 
वजुवेंद का मन्त्र प्रयोग करने से पहले य० ३१६/१२ बोलना होगा एवं धथवं॑- 
वेद के मस्त्र का प्रयोग करते से पहले हमको ध्थवें० १/६/१ बोलमा होगा। 
धगर हम सम्दर्म वही बोलेंगे तो हमारा उस वेद के मग्त्र से सम्पक नहीं 
हो सकेगा भौर हमे झपनी कामना पूरा करने के लिए धपतली सम्बन्धित 
मन्त्र से सम्पक करवा धावद्यक हैं। तीनो हो मन्त्र एक सै हैं लेकिन तीनो 
सन्त्रद्रष्टा ऋषि प्रलग धसग हैं। ऋर्वेद के मनन्‍्जद्रृष्टा चार ऋषि हैं। यजु- 
बेंद के मन्त्र के मन्त्रद्ब्टा एक ऋषि है शोर प्रथंवेद मन्त्र के मन्त्रद्रष्टा दो 
ऋषि हैं। इतलिए बेद को धयवा वेद के मन्त्रों के प्रयोक में सम्दर्भ 
एक धावदयक तथ्य है। 

(६) ससार में सबसे श्रेष्ठ कर्म---सस्ार थें सबसे श्रेष्ठ कम पञ्ञ है। 
झतपथ ब्राह्मण के ऋषि ने तो यहां तक कहा है 'पश्ञ वे श्रेष्ठतम करें: 
यानि सपार से यज्ञ के सिवाय कोई भ्रन्‍्य श्रेध्ठतम कर्म नहों है। इसलिए 
वेद मन्त्रो से लाम घठाने के लिये एवं कामनाधों री पूति करने के लिये 
यज्ञ करना परम झावदयक है। पर्यावरण की शुद्धि के साथ-साथ यज्ञ से भ्ने $ 
प्रस्यक्ष एव प्रप्रत्यक्ष लाम हैं जिन्हें इस छोटे  लेश मे बताना मुश्किल है । 

(१०) भुवनक्पतामि--प्य यश्ञो विद्वस्य भुवनस्यवामिः प्थवंवेद 
६३०१४ मे कहां है कि इस विकव का कोई धोर-छोर वही है। हमारी 
पृथ्यों के चारो मोर सेकड़ो प्रकाश धर्ष दूर करोडो सूक्ष हैं लेकिक यश क्री 
कितनी महिमा है क्षि जहाँ मो यज्ञ की वेदी होगी वह इस विषय की एवं 
सम्पूर्ण भुवन को नाशि होगी । दानि यज्ञ वेदी हो कैस्द्र बिन्दु है | 

(प० १३। ४ । १-५६) 
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एक गाय को सन्‍्तति से ४१०४४० मनुष्यों का 
पालन : गाय का श्रथेशास्त्र श्रोर गणित 


परमात्मा का बतावा कोई पदाय॑ निष्णयोजत नहीं होता | धत प्रत्येक 
पवा्े का उपयोग उसी प्रयोजन को ठिड्डी के लिए करता रउचति धोर 
श्याव है। इसके विपरोत धन्याय । किसी पदार्थ का विपरीत प्रवोजन से 
हपयोग कर छसे नण्ट कर देवा घोर धम्माय धोर पाप हैं। इसी भ्याय थे 
थो प्रावि पशुपों को मारकर सा जाता घोर श्वग्याय धौर, कृतध्यता धौर 
महापाप है । जैसे दो शोर दो चार होते हैं बेसे ही सत्व बिद्या से थो विषय 
जाने थाते हैं वे कमी पग्यवा नहीं हो सकते । 


गाय के उपकार 

जो एक गाय न्यूत से न्यून दो सेर दूध देती हो, धोर दूसरी बोस श्लेर 
तो प्रत्येक बाय के ग्यारह सेर दूध होने में कोई धांका नहीं। इस हिसाब से 
एक मास में ८। सबा धाठ मन दूध होता है। एक पाय कम से कम ६ 
महोने, धौर दूसरी ध्रधिक से ध्थिक १५८ महोने तक दूध देती है, तो दोनों 
का मध्यमाय प्रश्येक याय के दूध देने मे धारह महीने होते हैं। इस हिसाब 
से १२ महीनों का दूध €€ सिम्वादबे मन होता है। इतने दूध को शौटा कर 
प्रति दिए मे एक छटांक चावल घोर डेढ़ छटांक चोनों डालकर खोर बना 
साथें, तो प्रत्येक पुरुष के लिए दो सेर दूध की खीर पुष्कल होती है। क्यों 
कि यह थी एक मध्यक्षाग को पिसती है, प्र्धात्‌ कोई दो सैर दूध 
को सीर से प्रधिक खा गया धोंर कोई न्यून। इस हिसाब से 
एक प्रसुता गाय के दूध से १९८० एक हजार नव सो, श्स्सो मनुष्य एक 
बार ठ॒प्त होते हैं । गाय न्‍्यून से स्पून ८ धोर प्रचिक से श्रधिक १५८ बार 
ब्यातों है, इसका मध्य साम तेरह बार धाया, तो २५७४० पतच्चीस हजार 
सात सौ, भालोस मनुष्य एक याय के जन्म भर के दूधमात्र से एक बार 
तृप्त हो सकते हैं । 

इस गाय की एक पीढ़ो में छः बछिया प्रौर सात बछड़े हुए । इनमें से 
एक को मृत्यु रोगादि से होता सम्भव है, तो भो बारह रहे । छन छः बछि- 
याधों के दूध मात्र से छकक्‍त प्रकार १५४४४० एक लाख, चोदत हजार, 
चार सो चालोस मनुष्यों का पालन हो सकता है। धव रहे छः बेल, उनमें 
से एक जोड़ी से दोदो साख मे २००5 दो सौ मन प्रन्व छत्पन्त हो सरता 
है | इस प्रकार तीन जोड़ी ६००५ छः: सी मन घन्न उत्पस्व कर सफतो हैं, 
पोर उनके कार्य का मध्यमाग हाठ यं है। हस हिसाब से ४८००5 चार 
हजार धाठ सो मन भन्‍्नत उत्पस्त करने की दाकित एक जन्म में तीनो जोड़ी 
की है । ४८००5 इतने (मत) प्रन्न से भ्रत्येक मनुष्य का तोत पाथ धन 
भोजन में गिनें, तो २३६००० वो लाख, छप्पन हजाद मनुष्यो का एक बार 
का भोजन होता है। दूध धोौर प्रन्त को मिलाक्षर देखने से विव्चय 
है कि ४१०४४० चार लाक्ष, दस हजार, चार सो चालोस मनुष्यों का 
पालन एक बार के भोजन घे होता है । धब छः: ग्रांय की पोढ़ी-परपोढ़ियों 
का हिसाब लगाकर देखा जाने तो भसंस्य मनुष्यों का पालन हो सकता है । 
धोर इसके मास से ध्नुमान है कि केवल ध्वस्सी मांसाहारी सनृष्प एक बार 
तुप्त हो सकते हैं| देखो ! तुच्छ लाम के लिए लाहछो प्राणियों को मार 
झसंत्य मनृष्यों की हाथि ररना महापाप क्‍यों नही ? 

यहापि गाय के दूध है मेंस का टूघ कुछ प्रधिक्त धौर डोलों से मैंसा 
कुछ न्‍्यून लाम पहुंचाता है, यथापि जितवा गाय के दूध धौर डौलों के 
उपयोग से मनृष्यो को सुलों का लाभ होता है उतना मैंसियों के दूध भौर 
मंसों से नहीं | क्योकि जितने प्रारोग्यकारक धौर बुद्धिवद्धंक धादि गुण 
गाय के टूध धौर ढोसों मे होते हैं, उतने मंत्र के दूध भोर भंसे झ्ादि में 
नह्ठी हो सकते | इसलिए प्ायों मे माय सर्वोत्तम मानो है । 

पौर ऊटनो का दूध णाय धौर मेंस के दूध से मी घविक होता है, तो 
जी इसका दूध गाय के सदुक्ष मई्ठी | ऊट धोर ऊंटनो के युण मार ठाकर 
झोप्न पहुंचाने के लिए प्रश्नंधवीय है । 

प्ब एक बकरो कम से कम एक पलौर स्रधिक है प्रधिक्र पांच सेर दूध 


देती है, इसका मध्य थाय प्रत्येख बकरी से ठीक सेर दूध होता है। धोर 
न्यूब से स्यून तीन भह्दीने भोर घविक से सथिक पांच महौते तक दूध देती 
हैं, तो प्रत्येक बकरी के दूध देने में मध्य भाग थार महीने हुए | वह एक 
मास में २/5 सबा दो मन धोर चार माप्त में £ नो घन होता है। पूर्योगत 
प्रकारानुसार उस दूध से १८० एक सौ धल्सी मनृष्यों को तृप्ति होतीं है । 
धोर बकरी एक वर्ष में दो बार व्याती है । इस हिसाव से एक बय में 
एक बकरी के दूध के एक बार सोजक से ३६० तोग सो साठ मनुष्यों की 
तृप्ति होती कोई बकरी न्यून से न्यून भार बर्ष धौर कोई पसधिक से ग्रथिक 
८ ब्ष तक ध्याती है, इसका मध्य धाय ६ बे हुवा, तो जन्म धर के दूध 
है २१६० दो हजार, एक सौ, साठ मनुष्यों का एक बार के मोजत से 
पालष होता है । 

धथ उसके बच्चा-बच्जोी मध्य माग से २४ चोबीत हुए, क्योंकि ग्मुग 
से स्यून एक शोर कोई ध्घिक से प्रधिक तोन बच्चों से भ्याती है। धक्षमें 
से दो का ध्लप मृत्य समझो, रहे २२ बाईस छत्तमें से १२ बकरियों के दूध 
से २५६२० पचण्चोस हार गवब धो बीस मनुष्यों का एक बित पान्तन होता 
है । उसको पीढ़ी परपोढ़ी के हिसाब लगाने से प्रसरप मनुष्यों का पासत हो 
सकता है! घोर बकरे भो बोक उठाते धावि प्रयोगों में धाते हैं, घोर 
बकरा-बकरी धोर भेड़ भेड़ो के ऊन के वस्त्रों से मनुष्यों को बढ़े-बड़े सुख 
लाभ होते हैं । यद्यपि भेड़ी का दूध बकरी के दूध से कछ कम होता है, 
तथापि बकरो के दूध से उसके दूध मे बस धोर घृत धधिर होता है। इसी 
प्रकार धन्य दूध देने वाले पशुधों के दूध से भी नेक प्रकार के सुख लाभ 
होते हैं । 

सेसे ऊट-ऊटनी से लाभ होते हैं, वध ही धोड़ाध्योड़ी धौर हाथी धादि 
से प्रखिक काश सिद्ध होते हैं। इसो प्रकार सुघर, कत्ता, मुर्गा-मुर्गी घौर 
मोर ध्ादि पक्षियों से भी प्रनेक उपकार होते हैं। जो पुरुष हरिण धोर सिह 
पादि पशु घोर मोर प्रादि पक्षियों से मी उपकोर लेवा भाहें तो ले सकते 
हैं, परन्तु सबका पालन उत्त रोत्तर समयास॒कुल होवेगा । वर्तेमाव में परमोप- 
कारक गो को रक्षा में मुर्प तात्पयं है | वो ही प्रकार से मनध्य धावि को 
प्रायरक्षा, जीवन, सुख, विद्या, बल धोर पृरुपार्थ ध्लावि को वृद्धि होती है- 
एक धन्तपान, दूसरा प्राच्छावत इनमे से प्रथम के बिया मनष्यावि का 
सर्वथा प्रलय धोर दूपरे के बिना झनतेक प्रकार को पीड़ा होती है ॥ 

देखिये, जो पदु निःसार घास तुथ पत्ते फल-फूल धादि सावें स्‍प्ौर साथ 
दूध ध्ावि भमृतरूपी रत्न देवे, हुल गाड़ो मे चल के प्नेकविध प्रग्त धावि 
छत्पन्‍्त कर सदके बुद्धि बल पराक्रम को बढ़ा के नोरोगता करें, पुत्र-पुत्री 
घोर मित्र ध्रादि के समात पुरुषों के साथ विष्यास प्लो९ प्रेम करें, जहां 
बांधे बहा बन्धे रहें, जिघर चलावें उधर चलें, जहां से हटायें बहां से हट 
घावें, देखने ध्लोर बुलाने पर समीप चले धायें, जब क्यों ग्याधाविपल्ु 
था मारते ढाले को देखें, भपनो रक्षा के लिए पालन करमे बाले के समोप 
दौोड़कर भावें कि यह हमारी रक्षा करेगा। 

जिवके भरे पर चमड़ा सी कटक धावि से रक्षा करे, खगस में यर के 
धपने बच्चे धोर स्वामी के लिए दूध बैते की वियत शवाव पर नियत समय 
चले धाबे, प्पने स्वामी को रक्षा के सिए तन, भन सगाये जिनक्षा स्वस्थ 
राणा धोर प्रजा भादि मनुष्यों के सुल के लिए है, हृत्पादि शुभ गुनयुक्त 
सुलकारक पशुधों के यले छरो से काटकर जो (मनुष्य) धपना पेट घर सब 
संसार की हाथि करते है, क्या ससार में उनसे थी धल्िक कोई विधवास» 
धाती, धनुपकारी, दुःख दैने बाले शोर पापी जन होंगे ? 


इसीलिए यजुर्वेद के प्रथम ही मग्ज में परमात्मा की थाञ्ा है कि-..0ह0 

(प्रष्म्या वयमादस्म पश्दून पाहि) हे प्ररुथ ! तु इत पश्ुश्नों को कभी मत 

मार, धोौर यजमान धर्नात्‌ सबके सुख देने वाले थनों के सम्बन्धी पश्ुधों को 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 


हा जप १९६३ 


सायं देधिक दाप्ताहिफ 





स्वामी दयानन्द एवं साम्यवाद 
रामचगा सिह क्राम्तिकारी, नेपाल 


ऋषि राज तेज तेरा चहु भोर छा रहा है। 
तेरे बताए पथ पर संसार जा रहा है।। 
उपरोक्त पंक्तियों से ऋषि दयानन्द द्वारा मण्डित बेदिक 
सनातन धर्म की व्यापकता एवं लोगों के उसके भनुयमन पर 
प्रकाद पड़ता है। लेकिन भ्रभी भौ भ्राशातीत रूप में सफलता 
हासिल नहीं हो सकी है । स्वामी जी का वेदिक धर्म के प्रति अरटूट 
विषएवास, निष्ठा एवं घर्मानुवरण झनु करणीय था । वैदिक पघर्म के 
झनृणीलन एवं भ्नुकरण से ही मानव मात्र का कल्याण सम्भव 
है | स्वामी जी ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों एबं वेद की 
दिक्षाओ्ों तथा भागे संस्कृति पर पड़ रहे विजातियों के प्रभावों को 
बहुत ही|नजदीक से समझा, परखा एवं आत्मसौत्‌ किया था। 
यही कारण है कि उनकी छ्षिक्षाएं आए दिन की भ्रग्नि परीक्षांधों 
में कुन्दन-सी दमकती रही । उनके सत्य सन्देशों ने विधियों का 
द्वदय विदिर्ण कर दिया । उनके क्दु सत्य से ढोल ढ़कोसला 
वाले लोग विचलित हो उठे | यद्यपि उनकी शिक्षाएं मानव मात्र 
के लिए थी किसी सम्प्रदाय या घममं विशेष के लिए नहीं थी | 
जहाँ स्वामी जी के सत्यज्ञान गंया मे बहुत लोगों ने भवग्राहन 
किया भौर भ्रपनी जीवन धारा को ही बदल डाला वहीं कुछ ऐसे 
मॉसमभ् लोग भी थे जिन लोगों ने स्वामीजी को न समझा भौर न 
बैद की छिक्षा को । फलस्वरूप लोग वेद से भ्रलग हो गये | सद- 
ज्ञान से वंचित रह गए । जो चीज उनके ज्ञान की श्रोत थी उसौ 
चीज से विरक्ति हो गई । जों उनके लिए श्रमृत लाया था वहीं 
उधको कुपथमार्गी दिखने लगा। कवि ने कहा:-- 
“पिल्ाया जहर का थ्याला इन्हीं नादान लोगों ने 
जिनके लिए भ्रमृत वा प्याला ले के झाये थे ।” 
इसका दुष्परिणाम यह निकला, जिसे लोगों ने शान समझ 
रखा था वह भशान साबित हुआ | जिस नींव पर अपना ज्ञान का 
महल खड़ा किया था वह महल ही धाराक्षायो हो गया । भौतिक 
जगत कीं चमक दमक मन को चेन एबं शान्ति प्रदान नहीं कर 
सकी,। झाज न चैन धतवातको है, न बलवान को है झशौर न रूप- 
वान को । बेटा वाले भ्रलग दुच्ी हैं, निर्धन भलग । वेद विहित 
मार्ग पर नहीं चलने से चेन किसी को नही है भोर न था। प्रयर 
कहीं सुख दिखाई भी दिया तो वह क्षणिक था | 
हर युग और समय की भ्रपनी समस्याए' होती हैं । राम के 
सामने समस्या थी रावण पर विजय, क्रुष्ण के सामने पाण्डव को 
राज्य प्राप्त कराना | स्वामी जी के सामने कुछ भश्रौर ही समस्या 
थी स्वामी जी के सामसे एक रावण, एक कौरव कुल नहीं, हजारों 
रावण एवं हजारों कौरव कुलथे । उनकी समस्याथी वेदोंका प्रचा<, 
३५३ का प्रन्त, ढ़ोंग पासण्ड का सण्डन एवं स्वराज्य प्राप्ति । 
में व्याप्त भ्रनास्‍्था को झास्था में बदलना कोई सरल काम 
नहीं था, समुद्र मन्थन से भीकृठिन काम था। जिसके लिए उन्होंने 
झपना सर्वेस्व होम किया वहीं उन्हें दुश्मन समभते थे । 


प्राज्य संसक्ृति के धर्म, भर, काम एवं मोक्ष के महत्व एवं 


समानता तक ही सीमित लगती है । साथ ही मानवीय जीबन के 
झन्य भादष्ण भ्छूते लगते हैं । 

वैदों के समानता का सिद्धान्त भपने भाप में निराला है। सभी 
मानवों के लिए वेदों के ज्ञान ग्रहण की समानता उत्कृष्टमत ब्य- 
वस्था का प्रतीक है । साथ ही घनोपाज॑न के लिये संयमित प्रयास 
की भ्रावदयकता, साधन की पवित्रता एवं साध्य की उत्कृष्टता 
सम्बन्धी वेदिक सन्देश व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसगे गर्भाषान 
से लेकर मृत्यु पयंन्त तक के मानवीय व्यवहार को व्यवस्थित करने 
का प्रावधान है । भाचार छुद्धि के बाद ही श्राधिक समानता का 
वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर सकना सम्भव है। 

स्वामी जी के पभ्रादर्शों एवं पवित्र निर्देशों के भनुरूप भ्रगर चला 
जाय तो निस्सन्वेह बसुधेव कुटुम्बकम्‌ हो सकता है। लेकिन पभ्राज 
भौतिकवादी चकाचौंध में भूलकर मानव ने भ्पना स्वख्प ही 
खो दिया है । भाये दिन हो रहे युद्धों सोवियत रूस में हुए व्य- 
वस्था परिवततेत नि:सन्देह भाधुनिक युग में मानव सुख प्राप्ति के 

«लिए हो रहे प्रयास की श्रसफलता की कहानी है। काश [प्राज का 
मानव पुनः एक बार ऋषि के त्याग एवं तपह्या के महत्व को 
समझ पाता । जिन मूल्यों के लिए उन्होंने भपनता बलिदान किया 
उन मूल्यों को मानव अपने जीवन का श्रादर्श बना पाता तो महर्षि 
का परिश्रम बहुत भ्रंश में सा्थंक होता । 
सुल्ल चेन चाहते हो तो वेद को देखो । 
प्रानन्द चाहते हो तो दयाननद को देखो ॥ 








विचारकों ने भर्थ को ही जीवन | गज जे बा अर को शो को 
चार चार भय के जावन आप के मह म॑ छिपे हुए कीटाण सहायता से' यह आप के मुह 
गहनता से भ्रतभिश् रण 2 ्‌ आप क दाता व मसडो वा शानकारक कीटाणुआ से मकत 


के सत्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। मानव जीवन का चरम लक्ष्य 
घर्थ प्राप्ति ही माना जाने लगा। प्राथिक ० का नाम हा 
ढंग से शोषण का सुत्रपात हुआ । साम्यवाद की शिक्षा कह 

कक पू'जीवादी समाज में पू'जीपतियों द्वारा मजदूरों का शोषण हि सं4 520 42%2% 4 

होता है। लेकिन उनकी व्यवस्था सर्वेहारा वर्ग की भ्रधिनायकवाद शिपड उर जार उप्पत्यक 

में बहुसंरुयक द्वारा प्रल्प्ंश्यक का शोषण होता है। इस चीज को महाशियां दी हट्टी (प्रा) लि० 

अजर भनन्‍्दाज कर दिया गया | साम्यवादी समानता मात्र प्राधिक  , एरिया. कोतिं मगर, नई दिल्‍ली ।॥006 प्लोन: बे केक जेब 
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फरना है जिससे आप के दात 

ट! स्वस्त् आकर्षक वे सजयूत रहते 
! . कक, हे है। 
। आज से ही हर रात का नियमित 
रूप से अपने दात एम डी एच दन्‍्स 
मजन स साफ कीजिय॑। 


बहद हानि पहचान है। 

दातों और मसड़ों का स्वस्थ रखन 
के लिए एसे कीटाणुओ 

को मिटाना आवश्यऊ है। 


च शाषदेदिस साताहिक 


५ यून ९४१९ 





योग नवय॒ग की संजीवनी-४ 


डा० एस. के. सदताभर हैश्थ होम झकरपुर, दिल्‍लो 


योगासव का समय खुले बाग, सेढान, सदी किकारे, ब्रह्ममुहर्त में. कहा 
गया है। उस समय वातावरण से धोजोध (०३) उपल्यिन रहने रर रक्त 
धृद्धि धच्छी होती है। जब तक धम्यजन सोये पड़े होते हैं, तब हक योचा- 
म्यासी जायकर सब कुछ समाप्त कर चुका होता है। उप समकायाव बहीं 
शटकता । धत: बह धपेक्षाकत धधिक कार्य कर पाता है । योबासन तेजस्वी, 
बलिष्ठ, सच्चक्तित्र, भ्रद्धासम्पर्त, ध्रात्मनिर्मेर व कर्मयोगी बयाते हैं। 
पोगिकासन प्रमावकारों मालिश का का करके प्रयों एवं ग्रसम्थियों में 
धावसो जन युक्त तवीत रफत का छच्चार करते हे । हृ॒प्त प्रकार टूटे-फूटे क्िया- 
हीन धगों में शक्ति का संचार होकर वे पुर क्रियाप्षीत होने के लिए 
पुकक्जीबित हो जाते हैं। मगूरासन से जलोदर, छृदरबात, गुल्म, बात पित्त 
कफ के विकार दूर होते हैं। तिहली (870०0) जिगर (7४८7) को 
धनुचित वृद्धि रुक जाती है । विशेष क्ृप से गुर्दे की काइक्षक्ति बढ़ती है। 
धरीर में रक्त सचार घसी-समांति होने है तेज व लावण्यता ध्ाती है। 


गैस रोप में धत्मासर, पबवमुकत, पदिचमताब, कपालमाति प्राणायाम, 
हुरानी कर्ण में, मकर, मसून, तानासन, नाड़ाक्षोधन प्राणायाम व छषःक्षव, 
सोटापे मे, भुखग, घनु, पदिचमतातासर, बाहयकुस्मक, कपासमाति मधमे६ 
में, धा्मत्स्पेन्द्र, पर्िचमतान, सुप्वबद्ष, जानुसार, नाड़ीशोनत प्राधायाम, 
कुथल व दांखप्रक्षातन । 

दमे में दालय, भुदंग, कोनाण छष्ट्र, मत्स्य, नाड़ीशोधन, छज्श्यो, जोड़ों 
के ददं में पदम, बढहुपद्म, सर्वाग, परिच्रमत्रान, धल्थिका, झुज्यबी रक्तचाप 
में क्रथिस, क्षय, पद्मासन, आरामरी व ्ज्जयी प्राणायाम |धावि-श्ाविद्यग्त: 
स्ावो प्रन्वियों (धरामास्षप पोषथिका प्रत्थि, धिणुकक्, प्रन्थि) प्रादि के 
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|. 
गाय का प्रयथंशास्त्र भर गणित 
(पृष्ठ ६ का शेव ) 

रक्षा कर जिनसे तेरी भी पूरी रक्ष! होने | प्रोर इसोलिए ब्रह्मा से लेके 
धाज परु॑नत प्ायं॑ लोग पणुद्यों को हिसा मे पाप शौर धधम समभते थे, 
धोर सब भी समझते हैं। शौर इनकी रक्षा थे धन्त भी महगा नहीं होता, 
बयोकि दूध क्रादि के धधिक होते है दरिद्री को भी शान-पान में मिलने पर 
म्यून ही पनन खाया जाता है, धोर प्रग्त के कम खाते से मल भी कम होता 
है। मल के न्‍्यून होने से दुर्गन्‍्ध भी न्यून होता है, दुर्गश्ध के स्वल्प होने से 
वायु धोर वृष्टिजल को शुद्धि भी विशेष होती है. एससे रोगों की न्यूवतहा 
होने से तबकों सुख बढ़ता है 

इससे यह ठोक है कि गो प्रादि पश्चुप्तो के नाश होने से राधा धौर प्रा 
का मी नाक हो जाता है, वयो कि जब पशु न्‍्यून होते हैं, तब दुध धादि 
पदाथं धोर खेती धादि कार्यों की भी घटती होती है। देखो ! इसी से 
जितने मूक््य से जितना दूध धौर घो धादि पदाव तथा बेल धावि पलु ७०० 
सात सौ वर्ष के पूर्व मिलते थे, उतता दूध, घी धौर बंल प्रावि पशु इस 
समय दक्ष गुने मूल्य में सी महीं मिल सकते | क्योंकि ७०० सात सो बर्ष 
के पीछे इस देश में गवबादि पशुधों को मारने वाले मांसाहारी विदेशों मनुध्य 
बहुत भा बे हैं। वे छत संवॉपकारी पश्चथ्रों के हाड़मांतस थक थी वहीं 
छोड़ते, तो 'तष्टे मुथे नंद पक्ष त॒पुष्मम्‌ जब कारण का ना कर के, तो 
कार्य नष्ट क्यों न हो जाने ? हे मांसाहारियों ! [तुम श्ोव जब कुछ काल 
के पदचात्‌ पशु न मिलेये, तब मनुष्यों का मांत भी छोड़ोबे वा नहीं? हे 
परमेश्वर ! तू क्यों इन पश्चुध्ों पर, जो कि बिया श्रपशध बारे धाते हैं, 
दवा यहीं करता ? क्‍या रद पर तेरी प्रीति वहीं है ? क्‍या ढतके लिए 
तेरी न्याय सथा बन्द हो ययी है ? क्यों छनकोी पीड़ा छड़ाने पर ध्यान 
वहीं दैता धौर उनको पुकार नहीं धुवता? क्यों इत मांधाह्यारियों के 
लात्माधों ये दवा प्रकाश कर भसिष्टरता, कठोरता, स्वाधंपन ध्योर सूखेता 
जआाबि दोषों को टूर कहीं करता ? जिसझे के इन हुरे कारों के बचे । 





स्रावों में संतुलन पदा करते हैं । योग!बीमारी का!इशाल, टीइड एवं धश्चान्‍त 
मक्ष को क्षान्ति, धतिद्रा के रोगियों को सुख घरी बींद, कुकूप को रूप, दृबंध 
को बस जविज्ञासु को ज्ञात मधोबेलानिक संतुलन धावि प्रदान करता है| वही 
कारण है कि योग के जिश्ञासुधों को सल्पा विन-प्रतिद्िन प्रात:ःकाल पांकों 
में बढ़ती था रहो है भोर एसे जीवन को सधोधनी समझकर भोगों को 
वाध्तविष्ता भ्रभिरूचित हो रही है। धर लोग समझते लगे हैं कि सर्वोत्तम 
सम्पदा योग है ! 

प्राथायाप (ह्वासप्रन्‍छुद्ासप्रक्रि।) हारा मत को छवित दी थातोी है 
ये सरीर के धान्तरिक पक्ष पर विशेष कस देते हैं । 

प्राभायाम के बाद मन को शुद्ध साधवा शुरु होतो है। प्रत्याहार द्वारा 
इग्द्रियों को विषयों से लोटाया थाता है। फसस्वरूप धातमा का विकाध 
प्राश्म्म होता है । 

धारणा में घौतिक्वाव से ऊपर सठकर चिग्तम को व्विति पाती है । 
निराकार, साकार पर केन्द्रिकरण ((00०0708007) ढिया जाता हैं तक 
मन छ्यान में सग जाता है। ध्यानावस्था में धह़फा तरगें उत्पम्न होती है । 
विष्ठापूवेंक नियम से ग्षिक देर ध्यान करने पर सृक्म मत सी प्रमावित 
होता है। शत: तताव व रोग माग जाते हैं। ध्यानावस्था में चंचलमन के 
एकाग्रचित होने पर एकाग्रता की उच्चतम सीमा का प्राप्त किया था 
सकता है। इस स्थिति में प्रस्तर्शात की प्राप्ति, मानसिक शक्षांति सम्तुलन' व 
बहुमुप्री प्रतिमा का प्रस्फुटन, बौद्धिक विकास, सम्पूर्ण धमत्यों का हल, 
बिल्ताप्रों व तनाव से मुक्ति ह्रानन्‍्दसय जीवक, मन प९ पूर्ण स्रधशिकार छ 
हान की प्राप्ति के बाद समाधि की प्राप्ति होती है। स्पष्ट है कि चचलता 
धमाप्त होने पर ही समाधि की प्वक्‍्या में ध्ात्मा १रमाकमा का (योग होता 
है । पोग साधना के बिता सनुरुय धपूर्ण है। योग से सन का रूपाग्तरण, 
बई तरह से मावसिक विकास, नयी ध्ाता सम्मय है । 

महात्माप्रों, ऋषियां, मुनियों का सागे योष का है। किन्तु बह घारणा 
कि धाजकल सोग योगास्पःस करने योग्य वही हैं बिधकुल निराषार है। 
योग।स्वास के करने के लिये धरव!र, ससतार को त्यामने की ध्रावश्यकता 
घही | समी धम्यास ऐसे हैं जो सीशे जा सकते हैं। योग द्वारा मानक को 
झाध्यात्मिक, सांसारिक दबा द्वारोरिक, सभी प्रकार को सफलतायें एक 
साथ एक मार्ग पर चलकर प्राप्त हो सहुती हैं। घाज घारे विश्व के लोग 
ऐसे मार्ग छीो स्लोज में मटह ?हे हैं, शिस पर चलकर वास्तविक शान्ति 
मिले | हर वर्ग, जाति, स्थिति का व्यगित योग द्वारा झ्पना समाज, देख 
धौर बिदव का कल्याण कर समता है। सयम, सवित संकक्षप ताहत मनोबल 
एवं ध्ात्म विश्वास मनुष्य को सम्पूर्ण मातव अनाते हैं, जो केवल योग हारा 
ही सम्सव है । 

हमारा देश सन्‌ २००० तक समी के सिये स्वास्थ्य का संफहर लिए हुए 
है। इस सहानलक्ष्य को प्राप्तिमी योग द्वारा हीसस्यव है। प्तः बह धायएयक 
है कि पोगका शिक्षा पे समन्वय व सपायमें विस्तार किया जाएं। धब दुसों 
में संतप्त मादव को कल्सूरोमृग की मांति इघर छबर भटक़ने की धावद्यकता 
वहीं है। उसके रोग, क्षोक, मोह भोर हर बकार के दु:सों के निवारण का 
धमृतमय सधघुर एवं झोतल स्ोत-सजीवनी सुधा योग है। तमी थो फह्ठा है--- 

“हबतपिन तप्ताता योग: परमोषधस्‌ 

बदि हम हुवय से युय परिवत्तंन चाहते हैं तव हमें उपयुक्त तथ्यों के 
धाधार पर बोग को नवबुग को सवीवनती समझकर थाये बढ़ना होगा ॥ 
एबमस्सु । 

भोट--व्यक्तिदत सम्पक हेतु निम्त पते पर लिलें। 


तिदेक्षक, हैश्वह्ोम 
९२ दवासभ्द ब्याक शकरपुद 


विल्ली-३१| 


७ जुन १६६२ 


साथ क्षैगाक ५।ण्झाहिय ह्‌ 





पुस्तक समोक्षा 


प्रगतिशील भारतोीयता को वेदों की बेन 


लेखक---डौ० फतह मिह एम. ए, डो लिदू 
प्रकाध्चक---वेद सत्थात, सी-२२ राजोडदी गाडन, नई विह््नी-२७ 
पृष्ठ सल्या-- ५२ भाक्टेव साइज 
मूल्य--बा र है रुपये 

महूदि बयानरद के १६८वें जत्म दिन ६७ सितम्बर १९६९३ पर प्रका- 
बात यह पुस्तिका हस दुष्टि से प्रत्यन्त महत्ववूर्ण है (८ रष्ट्र को जो परि- 
आवा या कल्पना धाज के समाजश्षासत्री या राजनात विज्ञान के पढ़ित फरत 
हैं, वह पाश्यात्य जगत में १७ बी शताब्दी की ध्रौद्योगिक कान्ति से प्रसूत 
घबबनोति एय स्थल रूप से मोगोजल़िक सामाधो, भाषागत भेढों एवं सस्करृति 
जम्य बिषमताझो के विकास से प्रादुमत है। सम्बाद शैली मे लिखित डा० 
फतह धिंह्ठ की यह पुष्ट रचना उनकी बहुप्तायामी विदता को जहा हआगर 
करती है, वहां घनेक स्थापनाधों को सम्पुष्टि भी सप्रमाण निष्पाब्ित करतो 
है । वेद, पुराण, इतिहास से लगाकर पुरातत्व को खोजो को धामिल करके 
बेद घोर उपनिवव तथा कर्मकाण्ड के दाहंतिक स्वरूप को गोटी दृसमें बेठाने 
को मुवितसगत चेध्टर भरी सजगता से की गई है | भनेक स्थलों पर मुसल- 
मानो धौर ईसाइयो के धर्में प्रन्यो को युक्तिसगतता दिखाकर व्यवित के 
धाध्यात्मिक धौर सामाजिक मूल्यों पर रचना भे जोर विया गया है। इस 
पुस्तिका में मुसलमान पात्र जहूर ध्ौर ईसाई पात्र जान के हिन्दू धर्मंगुरु के 
साथ हिम्दुस्तानियत पर हुए सम्बाद में हिन्दुत्व की श्रेष्ठता को वोलचाल 
की माया में सप्रमाण सिद्ध कर सच्चे मानव धर्म का स्वरूप वर्शाया गया है। 
यहां एक भापत्ति यह हो सकती हैं कि यदि इस देश की मावा, मजहेब घौर 
कोम मुझ्क के नाम पर रक्षे गये हैं तो इस हिन्दू सल्कृति व घर्मं को देक्षिक 


याति सीमित एवं पश्चवितंलक्षील घोगोलिक सीमा से स्ाथड सानना होगा । 
उसे सावंमौम प्लोर विश्वजनीद कहना-मावना युक्तितयत नहीं ठहरेगा | 
पुस्तक के नाम से स्पष्ट है कि लेखक ने सारतोयता धथवा माकव घर्म 
की जह वेदों भे लोजो घोर प्रतिष्ठापित की है धोर ७तो के धाधार पर 
बेहबानर घकषवा विश्यमानव को सल्कृति को पललबित किया है । 
लेखक व प्रकाशक पुस्तक के सोष्ठव-सघज्जा के लिये घन्यवाद के पात्र 
हैं। मुद्रण की छोटी मूलें प्रगले सल्करण में दूर होगो, ऐसो धाक्षा है! 


--अ्रह्मरत स्नातक 
सी-४ बी/३३२ बो, जवरूपुरी, नई दिलली-५८ 


वाधिकोत्सव सम्पन्त 

--विगत १०, ११ एवं १२ प्रश्निल शुक्रवार, दनिवार एवं रविवार को 
तबनुतार शुक्त प्रष्टमी नवमी एवं दशवी १६६२ को प्ाये समाज मच्छी 
का वाधिकोत्सब बढ़ी घुमधाम श मवाया गया। इस शुमावस्तर पर 
धाय॑ जगत के प्रत्तिद्ध विद्वान श्रीप सत्यक्षत वानप्रस्थी, श्री ५ क्वलकिधश्दोर 
छास्त्री, प्रधिद धजनोपदेशिका श्रोमती धमंशीला भार्या एवं ठाकुर श्री 
महाबीरसिह जी पधारे थे । इस धारमिक प्रथार का समाज में व्यापक 
प्रशाव पड़ा । --रामदेव यादव मम्त्री 


--दर्वांक १ भ्रप्रेल से लेकर ३ धरप्रेत तक प्र्यात ३ बिवसीय वाविकोत्सक 
धायें समाज मठगुननो का सम्पन्त हुपा, ३ ध्रप्रेश को बिहार राज्य सारे 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान मानतीय भुपतारायभ्र श्वास्त्री एवं समा मनन्‍्त्री 
थी योगेन्द्र जी भी छपम्थित थे। उनके कऋान्तिकारी एव धोअस््बी भाषण 
का प्रणाब जनता पर धच्छा पडा | जिन्‍होने सपने सापण में उद्दयार प्रकट 
करते हुए कहा कि मठगुलती मेरी कर्ममूमि है, यही से मैंने ऋग्तिकारों का्ये 
क्रम सबसे पहले शुरू किया था। --जयप्रक्राद्य प्रादे प्रधाव 


धाय॑ समाज मठगुलवी 





केन्द्रोय भ्राय युवक परिषद्‌ दिल्ली के तत्वावधान में 


हिमालय की सुरम्य घाटियों के बीच, प्रकृति की गोद में, भालियो वदी के तट पर 
स्वामी दविव्याचस्व जो महाराज की श्ध्यक्षता में 


विशाल युवक निर्माण शिविर व योग साधना डे 


१३ से २१ जन €२ तक गुरुकुल कण्थाभ्स कोटद्वार पड़ी गढ़वाल में आय युवकों के लिए जोबन तिर्माण का स्वर्ण झवस 
झनुशासित जीवन, भारतीय ससस्‍्क्ृति व वैदिक सस्कृति की जानकारी, योगासन, दण्ड बैठक, लाठी, स्तुप कराटे, वाब्सिग, फ्रो 
स्‍्टाईल कुएती, पर्वंतारोहण,बन भअ्रमण,ते राकी भादि का शिक्षण तथा जगल के रमणीक वातावरण में नदी के तट पर एक रोमांचकारो 
शिविर । प्रवेश शुल्क ६० रुपये तथा साधकों हेतु १०० रुपये इच्छुक नवयुवक व योगसाधक शिविर प्रवेश पत्रव नियमों की जानकारी 
हेतु मिम्न पते पर शीघ्र सम्पर्क करें : शिविर मे जाने भाने हेतु बस की व्यवस्था है । 
१--महामन्त्री, केन्द्रीय भायं युवक परिषद्‌, क्रान्ति भवन, भायं समाज कबीर बस्ती, पुरानी सब्जी मण्डी, दिल्ली-७ 
२- भाय॑ समाज (अनारकली) मन्दिर मार्ग, नई दिहली-११०००१ फोन ; ३४३७१८, ३१२३१० 
३--श्री घर्मपाल भाये, डी०ए०वी० फांमेंसी चित्र गुप्त रोड, पहाडगज, नई दिल्‍ली-५४ फोन : ७३४६१४] 
४--भ्री सत्यभूषण भ्राये, ५१ सेक्टर, १६, फरीदाबाद फोन : ८२८८८८२ 
उदघाटव समारोह शविवार ३३ जन १९६२, प्रातः १०-३० बजे 
प्रध्यक्षता--प्रि० वाई०पी० वर्मा विशिष्ट, भतिथि--प्रि० शमा शर्मा एवं प्रि० एस०एल० गुप्ता 
समापन समारोह रविवार २१ जून १९९२, प्रातः १० बजे से १२-२० बजे तक 


सान्निध्य : प्रि० ज्ञान प्रकाश चौपडा 
(प्रभान डी०ए०वी० प्रबन्धकर्नी समिति) 


“मुख्य अतिथि : श्री रामनाथ सहगल 
(मन्त्री भाय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा,नई दिल्‍ली) 


विशेष भ्राकषंण भाय॑ युवकों द्वारा व्यायाम प्रदर्शन का|भव्य कार्यक्रम रहेगा । 


जे न या बल । निवेदक :-- 
हबिल दाय॑। चमामोहन शभ्ाय॑ स्र० विदषपाल जयन्त पग्रजय सहगल विजयभवण झ्ार्य 
प्रध्यक्ष महामन्त्री सस्थापक गुरुकुल कार्यकर्ता प्रध्यक्ष वरि० उपाध्यक्ष 
७९४३६०४, >२१५५३६ ५१६२४७ ६१४१९१५४ ७१८६२३३ 


मुस्य कार्यालम : क्रान्ति भवन, भागे समाज कबीर बस्ती, दिहली-१६०००७ 
छप कार्यालय : धार्य समाज (पनारकली) मन्दिर सास, नई दिल्ली-३१०००१ 










३० 


सार्वदेशिक साप्ताहिक 


७ जून १३९२ 





थ्ो सेघ जी भाई झ्रायं साहित्य 


पुरस्कार १र्षर्ष२ 

यह पुरएकार मस्कृत निवाप्ती श्री मेघ जो भाई नेकस्ती की स्मृति थें 
इसके सुपुत्र भरी कनकर्तिह सेघ जो साई के प्राधिक सहयोग से प्रारम्म किया 
गया था। पुरस्कार वितरण समारोह ५ जुलाई १६६२ को!मवाया जाएपा। 
प्राय समाज सान्ताकज बम्बई-ह४ उक्त पुरस्कार के लिए प्रविष्टिया धाम 
स्त्रित करता है । 
डद्वेश्य 

धार साहित्य के लेखको को प्रोत्साहित करते क॑ उद्देदय पै इस पुरस्‍कार 
का प्रारम्भ किया गया है वेद बेधागों ६ प्तिदिषत जोबत-पयेरत धाय॑ 
साहित्य के साध्यम से सेवा करने वाले लेसक को इस परहकार से सम्मा- 
चित किया जाएगा। 


पुरस्कार-- 

पुरस्कार प्राप्त लेखक को ११०००/- को राशि रणत ट्राफो व क्षाल से 
सम्मानित किया जाएगा । 

नियम--(१) जिस प्राय बिद्वास ने जोवन पयन्‍त वेदिक साहित्य के 
हारा भायं समाय को घधिकतम सेवा को हो । 

(२) प्रकाशित प्रस्थो का सस्वस्ध ध्ाय समाज के दर्शम इतिहास, 
सिर्ठांत धषवा धार महापुरुषों के जोबन धादि से है इस पुरस्कार की सीमा 
में सामे जायेंगे 

(३) प्रग्य लेखक को ध्पनोी समस्त रताप्ों की दो-दो प्रतिया धाय॑ 
शमाज साम्ताकज (०) बस्बई को भेजती होंगी एक बार ग्रम्व प्राप्त 
होने के पदथात पुत धयले बर्ष भेजने को क्‍्रावश्वकता नही होगी । 

(४) धर्षोत्तम प्रम्भ का चयद एक समिति करेगी जिसका निर्वाचन धार्थ 


अनम-नम्य, 


समाज सानन्‍्ताक्ज करेगा। धायं समाज सास्ताक्ज की झब्तरग सभा का 


निणय प्म्तिम निर्भय माना जाएगा। 
(५) इस प्रक्कार हेतु लेखक भपने ग्रत्यो को दो प्रतियां तयोजक--धाव॑ 
समाज साम्ताक्ज बम्बई ५४ को भेजने को कृपा करे । 
--कैप्टन देव रत्न धाके 
सयोजक-पुरएकार समिति 


वाधिकोत्सव सम्पन्त 
--पाव कुमार समा सुडागाब का बाधिक उत्तव ६-४०-६२ को क्षेत्रीय 
छप्देझक श्री घनलि३ह भरा क॑ पौरोहित्य मे वहृद यज्ञ हारा सम्पन्त हुमा 
इस कार्यक्रम का ब्यय भ्राय कुमार सभा के छपप्रधान ने ध्पनी घोर से को 
थी इस धबमर पर धाये समाज रामताथपुद के प्रधान मन्त्री एव सदस्य पण 
धोर धाएें तमाज सुडागाद के सभा प्रधान श्रो बाबनचरण जो बानप्रष्त्यी 
झो लिब्यानग्द जी हपस्यिस थे भाष॑ कुमार सभा के घमी सदस्य दल 


समहत पदाधिकारी व समस्त ग्रामीण थ्ोता वन्य भी बहुत प्रिक 


सलया में हपस्थित थे । --बसन्‍्त कुमार भाई मन्त्री 
पाये कुमार समा, मुढ़ागाव 
--प्रा्थ समाज राज चेनपुर जिला पलामू बिहार का ३र२ेवा वाबि- 
कोस्सव दिवाक १-४-६२ से ३-४-६२ तक चेतपुर बाजार के प्रागण में बढ़ो 
घूमधाम से सम्पत्त हुधा । जिसमें निम्नलिखित विद्वान एव मजन्ोपवेश्क 
पभारे | श्री प० सत्यदेष जो वाराणसी, 5।० कवि इन्ट्रदैव[ तह इन्द्र छपरा, 
प्‌० ज्ञानप्रकाथ धर्मा मुरादाबाद छ०प्र०, धीमतो घर्म शोला थी मजनतोपदेदाक 
मुजपफरपुर बिहार, थी म्हाथीर प्रसाव तारकिक चलदा हजारोबाग, 
करी चीर्लातह धावं सोन नगर विहार, श्री रामशाकाथण धास्‍्त्री पद्िणषमी 
चम्पारण बिहार । --हैआरो प्रसाद पाये प्रधाव 
धाणे समाज राज चेतपुर पलामू बिहार 


















“ ्क््डड 
2 "हु कक. 88 डर 
४. की | दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता 
कै ५४ कक रु 
काग़ड़ी फार्मेसी की ,. (१) थे इलप्रस्थ प्रायुवेदिक 
आयुर्वेदिक औषधियां सेक्नकर स्वास्थ्यलाभ करे. | 'दो ३७७ चांदनी चोक, (९) 
',. हो० गापाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
| ला > ! रोढड, फोटला पमुबारकपुर सई 
| दिल्लो (३) मे० गोपाल कृष्ण 
| न लरबार के लिए है भजनामण चडढह़ा, मेन बाजार 
#ब स्फािदाबक रसायय पहाड़गज (४) म० क्षर्मा श्लायु- 
! हक का हे शक एब वेंदिक फार्मंती गड़ोदिया रोड़ 
चफ' जता 
$ उपयोगी आयददे।>क प्रातन्‍्द पंत (४) में प्रधाव 
हि औचधघीय टानिक खेमिकल क० गली बताष!, 
लारी बावली (६) थे? ईएमर 
| लाल किक्षन साख, मेत बाधार 
| मोती गगर (७) थ्री बेच घीमऐन 
हाहइन्री, ४३७ सलाजपतराय माकिट 
(५) वि सुपर बाजार, कफमाट 
सकस, (१) भी वैद्य मत सास 
चाय | $१-सकर माकिट, दिल्ली । 
3. दरर्तोंक भसूड़ों हे सम रोगा जअवाम व इफ्लएजा बकात शाला कार्याशव -- 
ही पाय"'रेपा आरि में जड़ी नटियों 
के हक की ये बनी मॉचकारी ६३, पली राजा केदार बाय 
49025 25४ शजंटिक औषधि जाबड़ी बाजार, विश्सी 


सुअर 





सौन न० २६१६८७३१ 





+ गुरूकुललकांगड़ी फह॒मेसी हरिद्वार (5 प्रव) | 





बनने हा #१ कक न 5 ल्‍्छफकताछयय2यतओ, 


अच्य कफ 





७ जूत १६१९ स वर्केशिक फाथ्ताहिक ११ 
श्रार्य वोरांगना दल का शिविर धामिक वेदिक पके 
व केन्द्रीय समा गुड़गांव के तत्वावधान में देहातो मे यक्ष मजन एवं 
समापन समारोह ७ जून को ह 


प्रायं बीर दल (दिल्‍ली प्रदेश) के तत्वावधान में धार माय तिलक 
नपर मे ३३ मई से चलने बासे शिविर का समापन समारोह धार समा 
तिलक नगर में ही ७ जून को प्रात साढ सात बजे से यज्ञ सत्सग के पश्थात 
स्थामो ध्यानन्दबोध सरस्वतो को ध्च्यक्षता में प्रारम्म होबा। छिबिर वें 
सगशग ८० युवतियों को नित्य-प्रति चारितिक एवं श्वारीरिक विकास 
प्रद्धिक्षण दिय। था रहा है। समापन समारोह में एक सप्ताह के प्द्प समय 
मैं युवतियों हारा सोखे गये ध्ासन, साठो, जुडो, तलबार धौर छुरी धादि 
का प्रदशत किया जायेगा । प्रन्य हपस्थित जिदुधी महिलाधों के विचार धी 
शावकों सुदत को मिलेंगे । सभी सै निवेकत है कि प्धिकाधिक सश्या में 
हपस्थित हो इस प्रबसर की झोमा बढ़ायें । 


--प*० वेदफाल शास्त्री 
प्रेत सचिव शाव बीर दल 





स्वस्थ हृदय के लिए दोड़ें 


# शहपनी उचञ्र बढ़ाइए 

# धऊञपान न करें 

# दृदय के स्वास्थ्य के लिए वोड़ें 
# हर दिन खुशी से बिताएं 

%#% कसम खायें 

# ह्धिक टहलें 


# अपने हर पल को खुशनुभा बनाएं 


# सप्ताह मे पांच विन शोर हर रोज २५ मिनट सेर करें 


क झपने हृदय को स्वस्थ बनाइए 
# सुखद जीवन जिएं 


जनहित में प्रचारित 
'डद' 


$ सूचता एव प्रचार निदेशालय विल्ली प्रशासन, बिल्ली 





प्रबणनो का धार्मिक बेंदिक सत्सव का धायोजन २३ मई से ७ जूब तक 
किया यया है। एस धबसर पर हरियाणा के प्रसिद्ध अबनोपदेशक थी 
ईदबर दि तुफाद तथा थी मजनलाल पधार रहे हैं । इस थायोजम के 
प्रम्तगंत प्राम बसई, धवकोट शेडकी, धनवापुर, धर्मपर दोलताबाद काडी- 
पर तथा फराटडसा मे बेदिक धर्म का प्रणार किया जायेगा । इस प्रबसर पर 
प्रतिदिन प्रात काल पश्च तथा बजन होगे एवं राजि में भजकोेपदेश का 
काइंक्रम रला गया है | --प्ोमप्रकाद चुटोनी, महामन्ती 


पुस्तक समीक्षा 

(पृष्ठ ११ का शेष) 
कवि सेखक ने माण्डबो को हतिहास के पृष्ठों पर एर श्रेष्ठ स्तर-प्रदान 
किया है । ''माण्डबी' रचना कर यक्षस्तों सोता हमिला यक्षोधरा को पवित 

में बेठाकर कस्‍्तुत्य कार्य किया है । 

सेखक धन्य है जिन्होंने इस कृति की रखता करके एक छिपी नारी को 
उचित सम्मात दिया है। लेखक वधाई के पात्र है लेकिन पाठक गण 
“प्राण्डवी” पड़े धौर समझे तो सेखक का प्रणात स्तुए्य ९ २े। - सम्पादक 





वेदिक प्र स्थीकार किया 
१४ ५०६२ प्रांधमान बिडला 
लाईसस मे धाज क्षेत्र के गणमान्य 
व्यक्तियों तथा क्षे धनबर झहमद व 
प्नु्चाता राधिद को उपस्थिति में 
रे३ बर्षीय तवयुबक 'भौहुस्मद धस- 
सम ते वंदिक धर्म स्वीकार किया 
छत्का भा नाम जीवन क्षाल रखा 
_गया । |इस पबसर पर हन्‍हे यह्ो- 
प्रोित धारण कराया णया तथा 
देवयज्ञ के छपरान्त श्री जीकषनलास 
का स्वागत [करते हुए बेदिक साहिप्य 
मेट किया गया । 
- भाव बन्धु जयप्रकाण्त 
प्रधाद, ध्वा ”, बिडला लाईन 
बमलसा नयवर विहली-७ 


नथोन झाय्य समाज की 


स्थापना 

वि० १६ मई €२ को प्ाय॑ं छप 
प्रतिनिधि सभा पोलीघीत के तत्वाव- 
बान में, प्राप्त _्फ्निया रमपुरा में 
पूर्ण हथोह्शास के साथ धाये समाज 
की स्थापना हुई। जिसमे गांव के 
सच्ची मणमान्य व्यकित उपस्थित थे । 
सशखिल भारतोय प्रार्व सथा के प्रो- 
हित थी इष्रदेव जी 'यति' ने ढेढ़ 
दक्षंत धयाप्तो को यश्ोपवोत धारण 
कराकर बेदिक ऋचारश्शों से यज्ञ 
सम्पन्न कराया। युवाप्रो ने सत्य 
बेदिक धर्म मे निष्ठा व्यक्त करते 
हुए धाय समा के वियमानुधार 
प्राचरण का सबहप॒ लिया|। मधथल, 
प्रबचनों के साथ सोहादंपूर्ण बाता- 
बरण में पाइ क्रम सम्पन्न हुआ । 


--मौहन खाल धावे 
मर्त्री 
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सार्वदेशिक श्रार्थ बोर दल का 


विशाल राष्ट्रीय शिविर 


दिनां# ७ जन से २१ जून १र्ुर्द २ तक 
स्थान : महाह्यय छनन्‍नोलाल सरस्वतो 
बाल सन्दिर, हरि नथर, नई विल्‍ली-६४ 


उदघाठत संधारोह . 
नल ल्‍्छ 5 (९ 
शिविर का उद्घाटन ७ जून रविवार को -साक्ष ५ बोज़े विश्य प्रसिद्ध 
पहलवान पदुमश्रों गुरु हनुमान जो के करकमश्षों द्वारा सम्पर्त होगा । 


समापन समारोह 


दो सप्हाइ त+* चलने वाले इस भ्रमुतपूर्व झिविर मे लगमय ७०० धाययें 
शोर सारे सारतवष से साग लेगे । सभी प्राय बम्धुप्रों से धनुरोध है कि 
२१ छून का! प्रात: € बजे पूर्ण दल बल के साथ शिक्षिर के समापव समारोह 
मे उपल्यित हा एवं धायें समाज की भावी पोढ़ी के निर्माण में शध्यमृल्य 


सहयोग दें ' र 
नियम य निर्देश 


३-श्षिबिरावियों को क्षिविर मे कठोर प्रतुशासव से रहता होगा, 
आहर जाने की स्‍झ्ाश्ा नही होगो | 

२--भोजन व ध्ावास का प्रबन्ध प्राय बोर दल ह।दा होगा | 

३--न्‍तस्यूडनम १४ वर्ष या नदी कक्षा से ऊपर के ही योग्यता के युवक 
छिबिर मे भाग ले सकेगे । 

४--विक्षणार्थी ऋतु स्नुकूल बिश्तर, बालो, कटोरी, गिलास, लोटा 

“दा भग बेक्षभूष। सफेद कमीज, खाको निवकर, सफेद सैष्डो बनियात, सफेद 

जुशाव खाक फ्लीट, लगोट, काला कच्छा, कास तक को लाठो, टाच॑ं, 


कापी-पेन साथ लेकर धायें। यश्ञ हेतु कुर्ता-पाजामा भी लाने का प्रयास करें । 


५---छिविरार्थोी ६ जून साय ७ बजे दिविर स्थल पर पहुष जायें। 
६--उत्तोर्ण दिविराधिया को सुन्दर प्रमाण-पत्र मो दिये जायेगे । 
3--युब की क॑ लिए ५० रुपये प्रति युवक छ्िविर धुस्क रहेगा। 


निःशुल्क संस्कृत प्रशिक्षण शिविर 


पात्म घुड्धि प्राश्रम बहादुरगढ जिला रोहतक में नि,शुल्क सस्कृत प्रक्षि- 
क्षण शिविर का १६ से र८ जुन तक धायोजन किया गया है। शिविर में 
सस्कृत्त में वार्लाल प करता एवं सह्कृत भ्रष्ययन को सरल विधिया समझाने 
के साथ शाभ् मन्त्र दतोको का छुद्ध उच्चारण धोर सस्कारो का प्रदिक्षण मो 
दिया जाएगा। शिविर में प्रतिदिन प्रात॥३ ४-३० से ५-३० तक पश्ासनादि 
प्रशिक्षण, ६ से ५ बजे तक चतुर्वेद शतक से विशेष यञ्य, ६ स॑ १९ बजे तक 
ससस्‍्कपर प्रदाक्षण मन्त्र दहलोक उच्चारण दहाम्यास तथा ३ बजे से ५ बजे तक 
ससकृत भ्रष्पपन »। सरल विधिया हथा वातलाप करना सिखाया जायेगा । 
सामकाल ॥ से ७ तक मजन भ्रवचन तथा सामूहिक अद्ययत । 

हुए प्रवसर पर अनेकों उच्चकोटि के बकता तथा विद्वान पघार रहे हैं। 
झधिक से ध्रधिक सखझ्या में पहुचकर लाम छठाओयें। 


मह॒षि दयानन्द सरस्वती पुरस्कार-१६६२ 

वेदित्र छम, वेधिक साहित्य एवं धार समाज के प्रति समयित भाज से 
की गई इलाधनीय सेवाहो के फलस्वरूप महर्षि वयानन्द सरस्वती पुरए्काण 
लिधि न्यास, भायें समाज फुनेरा, जिला-जयपुर क्षाजस्थान को प्लोर से दर 
हजार (१०,०००) रुपये नकद, छत्तरोय, प्रशल्ति-पत्र हथा अमिनन्वत-पत्र 
महर्षि दय“ननन्‍्द सरस्वती पुरस्कार स्वछृप प्रति वर्ष ऋषि निर्वांण विक्स्त पर 
प्रदान क्या जाता है | धन्‌ १६६२ के महपि दयानरद सरस्वती पुरस्कार के 
लिए कोई मो भाग विद्वान स्वक्ष प्रपना या प्रम्य प्लाय॑ विद्वान का नाम पूर्ण 

बबिवरण तथप फकुतियों सहित दि० २१-७-११६२ तर प्रस्तुत कर सकता है। 
--भवर लाल शक्षर्मा, भष्यक्ष 


च्ग्ष्ष 
० “पम्तकाल 7 कुल कागदी भर 
१०६% पुस्तकालय पका हरिदास ९३ )5 
--मह॥ ह्इबर्बिधा मे पुझकुन 
ऐरवबा कटरा » ६ जूत से प्रारभ्म हो 
चुका है| +५नम्द विध्य विद्यालय रोहतक को प्रधमा, 


मध्यमां, क्षाप्त', भाषा परीक्षाएं दिलाई थाठती हैं। दस बिद्यालय में 
सस्कृत व्याकरण, वेव दक्शषत साहित्य के धलाबा हिसदों गणित भुगोल इति- 
हास हा प्रेजी धादि सभी विवयों के पठन-पाठन की भ्रण्छी व्यवस्था है । 
विद्यालय में ८ से १२ वर्ष तह के सुवोग्य, मेघानो एक हबस्थ बालक ही 

प्रवेश पा सकेंगे बालक का कक्षा पांच उत्तोर्ण होता सायदयक है । 
इच्छुक ध्म्पर्थी शीध्रता करे | स्थान सोमित है। नियमावली मगाने 

हेतु ५) के डाक टिक्ट भेजें 
--पाचाव राजदेव क्ार्मा श्ाक्त्रो व्याकरणावा् 
प्राचा् धार्ष गुदकुल ऐरवा कटरा (इटावा) २०६२५२ 
झाय| समाज कागज नगर हाखा विसगांव का 


निर्वाथन सम्पन्न 
हाथ समाज कागज मगर द्ाखा वितगांव का निर्वाचन तिम्व प्रकार 
रहा, प्रधान थी एम. ठाकुर राय, उपभ्रधान श्री सुनील जो, मनन्‍्त्री श्री दैवेसद्र 
जो मण्डल, उपमन्श्री वेवेन्द्र जी, कोषाध्यक्ष थी रजीत थी, तथा कोषाष्यल् 
क्री चोबिम्द जो निर्वाचित हुए । 


कु० भारती वर्मा ने प्रावीषण्य सूची में १० वां 


स्थान प्राप्त किया 

क्रो महू वशाबन्द शिक्षण समिति के मन्त्री श्री कैश्ाक्षयन्द पालोवाल 

ते बताया कि ५ यो को बोर्ड की परीक्षा मे सस्था की छात्रा कु० मारतों 

कालूराम बर्मा ने १० वा स्थान प्राप्त कर सस्‍्था को ग्ौरवान्बित किय! है । 

ससथा के प्रथम में ६७ द्वितीय में ६० तुधोय में १६ छात्र/छात्राए उत्तो्ण 
हुए हैं । 

--कोसादा चन्द पालोबाल, मसत्री 

महदि दयानन्द शिक्षण समिति, खण्डवा 


देद कथा का भज्य समायोजन 
भार्य समाज मन्दिर, यूनामण्डो, पहाड़ग७छ नई दिल्‍ली ५५ मे बेद कवा 
का भण्य समायोजत १ जुन सोमवाद से ७ जुत रविवार तक होगा। जिसमें 
धातार्थ ए्याम सुन्दर जी स्नातक क्रो विजय मूषण जो धाथ चम्द्रशेलर श्वर्मा 
झास्जी के सुन्दर उपदेदा होगे --मनन्‍्त्री 





श्रावश्यकता है 


हिन्दू धम्मं का प्रयार प्रचार करने वाले ट्रस्ट को, लगन से का कशरठ 
बाले सुविज्ञ प्राकयंक व्यक्तित्व वाने प्रा समाजी, झास्जी जिसने कम से 
कम दृ्लिक्ष माध्यम से यो. ए. पास किया हो, जिसकी धायु समशग ४० 
वर्ष हो, भौर गृहस्थ जीवन के मार से मुक्त हो | मालिक मातथन दो हजार 
रुपये या प्रचिक योग्यतानुणाक । 
सम्पर्क करें :-... 
गनादेव क्षर्मा 
0-११६ सरोजनी तगर, नई दिल्‍लो-११००२३ 


हावदेशिक प्र८ दरियायल गई दिललो दास मुद्रित तब ढा० सज्ददालभ्य क्ास्थो के लिए मुग़क धोर प्रषाकक 
शषर्य दैशिक प्राय प्रतितियि सथा मह॒र्ति शवानम्व जबद वह दिलली-२ के प्रशालिव ! 


, कुण्कनलो विश्वमार्यंत्‌ 





धार्थदेशिक धायें प्रतिविधि सभा का सुख-पत्र 


यर्षे ३० अंक २०) दयानन्दाब्द १६८ 


दूरमापष : ३९७४७७३ 
सृष्टि सम्यत्‌ १६७३१६४९०६३ 


है 2] मूक _ *२००क्िमान्पकृक 





3 मन की न 


महूथि वयानन्व उबाल 


4 जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त भर्थाव्‌ जिन मिथ्या- 
भाषणादि पाप कर्मो का फल दुःख है उनको छोड़ 
सुखरूप फल को देने वाले सत्यमाषणा दि धर्माचरण 

वश्य करे । जो कोई दुःख को छुड़ाना भोर सुख 
को प्राप्त होना चाहे वह भ्रण्में को छोड पर्म प्वश्य 
करे। क्योंकि दुःख का पापाचरण झोर सुख का 
धर्मांचरण मूलकारण है । 


« & कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशीय राज्य 
होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है । 


2७ छ+ हन्ती 2९/रिअपिएिटीएान्सप्कारित मिथ पकीआीी की की डक एफ 


६ 








वाधिक मुह्य ३०) एक प्रति ७४ बैसे 


ज्येष्ठ झु० १४. सें० २०४६ १४ जून १६३१२ 





विशाल आये वो र दल शिविर के उदघाटन से 


आये ० 


मेने स्वासी श्रद्धानन्द के चरणों में बेठकर देश सेवा एवं 
युवक निर्माण को प्रेरणा ली थी 


विश्व विख्यात गुरु हनुमान के उदगार 


दिल्ली ७ जून, भाज साम महादय चुन्नी लाल विद्यालय हरि- 
लग के परांगण में स्वामी आनन्दब्ोष सरस्वती की भ्रध्यक्षता में 
गुरु हनुमान ने झाय॑ बीरों को सम्बोधित करते हुये कहा कि मैंने 
भरी जदानी में स्वामी श्रद्धानन्द जी के चरणों में बैठकर देश सेवा 
एवं युवक लिर्माण की प्रेरणा ली थीं--उन्होंने कहा मेरे शाकाहारी 
छिव्यों ने दुनियां के बड़े २ पहलवानों पर विजय पाकर भारत का 
माथा ऊचा किया है कहा झापने वीरो ! जीवन भर श्वाकाहारी 
रहुकर हिन्दी का प्रभार करते रहना । 

स्वामी प्रानस्दबोध सरस्वती ने भाये बोरों को भालीवाद देते 
ह्ंगे कहा कि वेद का उदधोष है ब्रह्मचर्यंण तपसा देवा मृत्यु मुपा 
चनत देवताझों ने ब्रह्मचर्म भौर तप से मौत को जीत लिया स्वामी 
जी ने भार्य पीरों से कहा कि भ्ार्म वीरों प्रतिज्ञा करो कि पभ्राप 


लोग २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ) 

दुसरी बात श्रार्य वीर दल को सुहढ़ बनाने के लिये भनुशासन 
का पालान करना परमावद्यक है--स्वामी जी ने कहा भार्म वीरों 
तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग स्वामी दयानन्‍्द के 
तप त्याग भौर निष्ठा को याद रखते हुये जीवन पर्येन्त झार्यसमाज 
के संगठन को पवित्र और मजबूत बनाने में पूरा योगदान देना, 
स्वामी जी ने कहा उत्तर काशी में भार्ण वीर दल ने जो सेवा कारये 
किया है उसके लिये में झ्राप सबका धन्यवाद करता हूँ--इंस 
शिविर में पहले दिन ६४० भार्म बोरों ने भाग लिया--डा« देवब्रत 
प्राचार्य की देख रेख में यह शिविर २६ जून तक चलेगा । 

बहाचारी राज पह जी ने सब प्रकार से शिविर की सफलता 
की जिम्मेदारी निभाने की घोषणा की । 


सेना की वापसी 


पंजाब में इस समय भारतीय सेना के छह डिविजन तेनात है 
“इनके कमाण्डर लेफटितेन्ट जनरल बी० के० एन० बत्तरे ने कहा 
कि भ्रय पंजाब की हालात पहले से बेहतर हो चुकी है इसलिए 
आप सममते है कि समय भा गया है जब पंजाब से सेना को हटा 
लिया जाए--भाप ने यह भी कहा हैं कि श्राप २० हजार जवानों 
का एक जत्वथा तेयार करना चाहते है जिसको भिन्‍न २ स्थानों पर 
रखेंगे-- ताकि जब भी झ्ावधष्यकता हो उन्हे एकदम से बुलाया 
जाए---मैं जनरल छत्तरी की इस बात से सहमित नहीं हूं कि पंजाब 
की भवस्था इतनी सुधर गयी है कि सेना को वहां से निकाल लिया 
जाए-- हो सकता है कि सेना की मौजदगी में धांतकवादियों को 
झपनी कार्मवाहियों में र्कावट हो परन्तु इससे कही बढ़ कर वह 
विववास और सुरक्षा की भावना है जो सेना के जवानों की मौजदयी 
से पंजाब के लोगों में है--जनरल महोदय की यह बात दरुसत है 
कि भाज खासिस्थान के ताम लेकर, लिफंगे-बदमाक्ष -पेश्षावर 


कातिल और समयल र श्रपना काम कर रहे है, इसका परिणाम यह 
है कि पंजाब की जनता में खालिस्तान से घृणा हो गयी है--प्रश्न 
यह किया जा रहा है कि प्रगट खालिस्थान में यह सब खुछ होना 
है तो ऐसे खालिस्थान से दूर ही रहा जाए--पंजाबी जनता को इस 
भावना से प्रभावित होकर यह समझा जाने लगा है कि ग्रज पंजाब 
में सेना को रखने की झावश्यकता नही रही--हक तो यह है कि 
यह इृष्टिकोण भी इसी हष्दिकोण के अनुसार है जिसमें यह कहा 
ग्रया कि कुछ हजार कमाड़ो दस्ते तैयार किए जाए जिनको राज्य 
के नाजुक स्थानों पर बेठा दिया जाए ताकि जब भी आवदश्यता हो 
उन्हे फौरन बुला लिया जाए इस कमाण्डो दस्ते के विषय पर हां का 
समाधान करते हुए मैंने लिखा था कि यह दस्ते पंजाब के भांतक- 
बाद का मुकावला न कर सकेग्रे--करमाण्डो दस्ते बुनियादों तौर पर 
दुष्मन के ठिकानों पर अचानक हमले करने के लिए बनाए जाते 
(शेष पृष्ठ २ १२) 


सम्पादक डा० सल्चिदानन्व शास्त्री 


२ सा्वेदेशिक साप्ताहिक 
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सम्पादकोय 


बुक की श्राड़ लेकर श्रातंकवाद 


७ हज 
क बढ़त कदम 

ऊपर से योजे तक बुक से ढकों धोक्त के पात से जब दूसरे व्यक्ति ने 
येठवा चाहा तो बहछतसे दूद हट गई। इसी समय जबानो ने देखा कि बुक 
के घन्दर जो सिर दिखाई दे रहा है वह किसी स्त्रो का नहीं बिक किसी 
पुरुष का है ! सक्छाई यह है कि कक्षमोर घाटो मे धातक्वाबियों ने जोर 
जबरदस्ती से बुर्का पहनने के लिए प्रध्येक छत्रो को मजबूर कर दिया। इमके 
पोछे झातकबादियों के छिपकर धाने-जाने की घिनौनी झ्षाल थी। 

एस धातकवादी ने प्सोरत का पूरा मेकप्प किया हुप्रा था धोर सिए 
पर बिग लगा रखो थो यह सब ध्रपने धापका सुरक्षाबला से छुपाने के लिए 
किया था| जो वहाँ धर-घर को तलाशो ले रहे थे । 

उपरोक्त घटना पुलबाम! जिले के बन्द कपोरा को है ! 

सुरक्षा बश्चो को शक केसे हुआ ? जब वे पुरुषो की तलाक्षी से रहे थे 
तब सभो भ्रौरतो को एकत्रित होने के लिए क्ट्रा--तब पास छड़ो महित्ता 
ते कोहनी मारकर उस पुर को धलग हटकर खड़ें होगे को कह्ढा ऐसा करने 
पर बिय बोचे गिर गई । बुर्क से ढडकी महिलाप्ो के प्रतिरिक्त छस पुरुष पर 
जबानों की पहले से नजर थी बिग गिदते पर तुरन्त उसे पकड़ लिया उसके 
पास से हृथयोला, कारतुस धादि मित्रे । 

हसी प्रकार की घटता प्न्य कई जयहों पर भटो इसो के साथ जबातो 
ने महिलाशों से सपने नाम बोलने ो कहा तब छिपे पुरुष ने न बोसकर 
केवल कन्दे हिला विए । तब दूसरी महिलाधों ने उसे बहरी बताकर बचाना 
थाहा । 

इस प्रकाद की धनेक धटवाए' घटीं जिसमे ए% दर्जव धातकृवादी पकड़े 
बए। थो धपने को बुर्क में छिपाए हुए ये । पह व्यगित धनस्तवाग व बारा 
मूला ऐ विर्फ्तार किए गए । बारामूसा में यह धातकदादी गोद में बक्ये 
लिए हुए भी थे ! 

भुर्का पहलने पर जोर का रहस्य इस कार्य के करने के लिए जोर जब- 
देहती की गई है । 

इस बुर्क को प्रा वासिक जरूरत कम रणवीति का हिस्सा ज्यादा है। 
ऐसे व्यक्ति किसी भी घटना का सामना करने के लिए कटिवद्ध है। मे 5सप 
ढिट-विय यहाँ तक कि योलो धादि समी कुछ उनके पास हैं जब भी हन्हे 
पकड़ जाने का मय मालूम होता है वह तत्काल हस सामान से धाप को ढक 
लेते हैं। इस बुरके को धाड़ का सात फ़दादी खुलकर प्रयोग कर रहे हैं। 
परस्तु देखने सुनने में वह मो भाया हैं कि कुछ दस बु रके के ध।देश के विरुद्ध 
थी धाबाज उठा रहे हैं । 

जे-कै ० सटूडेन्ट्स लिवरेशन फ़म्ट बंसे संबठन थी हैं थिरहोंति बुर्का सम- 
समझंको की शोर से द्पनाए जा रहे ऋर तरीको का कड़ा विरोब किया है 
इसके धतिरिक्त भी कुछ उपाय धन्य मी भ्पयाए जा रहे है खेते शातकथादी 
सन्दे हालाब में भग्टो पढ़ा रह्ा | उस समय तलाझी धधिदान चल रहा था 
पायों मे फिरस हे सिर ढका हुआ था लिससे कपड़ा मात्र लग रहां था । 

सुरक्षा बलो को दुष्टि तोम्र थो उन्होंने देखा कि फिरन का बहाव बिप- 
रोत दिशा को शोर है। छसे पकड़ने पर श्ादमी का सिर हाथ धाया। 

सुरक्षा बल भातंकबादो गुटो को बुर्का नीति को लेकर काफी सहक हैं 
धोर सरक्षायलो को जब थो महिताए भिलतो हैं तो उनसे बह भेहरा दिखाने 
धोष नाम बोसकर बताने को कहते हें । 

कदध्ामीर भाटी का खतरकाक बुर्का मसियान कितना मशकर साबित 
होगा | इसके पीछे पादिस्ताव का वदयन्त्रकारी हाथ है। 

भारत सरकार इस प्रकार के धातं॑कबावियों से सावधान रहे | 


विश्व के ध्रन॒ठे “पालिनि मन्दिरम्‌! का 


निर्माण 
संस्कत प्रेमियों से खुलकर सहयोग की भ्रपील 


सज्जन महानुभाव !' 

झाप तबको यह जानकर भत्यन्त प्रसन्‍नता होगी कि थ्री 
जिज्ञासु स्मारक पाणिनि कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में एक 
प्रमूतपुर्व “पाणिनि मन्दिरम्‌” का निर्माण होने जा रहा है। 
पाणिनि मह॒षि संस्कृत ठयाकरण ज्ास्त्र के प्रेणता एवं भपने प्ार्या- 
बसे देश के गोरचलनाम थे ! यह पाणितीय व्याकरण विश्वविर्यात 
भ्रनुपम कृति है। इम पद्धति से व्याकरण का सुक्ष्य बोध बड़ी 
सरलता से किया जा सकता है, यह हस्तामलकवत्‌ सिद्ध हो 
चुका है। भायेंजन दिल खोल कर सहायता करें । 

निवेदक : 

पं० शान्तिप्रकाश शास्तवरार्थ महारथी 
क्री ओमप्रकाश कवर, कोषाध्यक्ष 
परोपकारिणी सभा, अझजमेर 


झ्ाचार्या प्रज्ञा देवी 

पाणिनि कन्या महाविद्यालय 
तुलप्तीपुर, वाराणसी-१० 
दूरभाषांक : ३६०३४० 


सेना को बापतोी 


(पृष्ड १ का शेष) 
हैं, परन्तु इसके विवरीत श्रांतकवादी ग्रिरोह भ्रवानक हमले करके 
भाग जाते है--इतनी देर मे पुलिस या कमाण्डो दल्तों के जवान 
उस दुषघंटनाग्रहस्त स्थान पर पहुचते है तब तक प्रांतकवादी कहां से 
कहां तक पहुंच चुके होते है--जिस फोजी दस्ते की तरफ जनरल 
महोदय इशारा कर रहे है वह भी कमाष्डो दस्ते की भान्ति 
उपयुक्त साबित न होंगे--इसलिए श्राम यह समझा जा रहा है 
कि अभी वह समय नहीं ध्राया कि पजाब से सेना हटाई जाए--बह 
ठीक है कि यह फोजी जवान इन भ्रपनी प्रतिदिन की फौजी ट्रं निग 
के प्रभाव मे रह रहे हैं परन्तु यहु कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए 
जनता के विश्वास धौर भरोसे को तोड़ा जाए--पंजाब में सेना है 
हसलिए लोगों मे इतमाद कायम करने ने प्रतिरिक्त इनकी जो 
सेवा की है इससे भी जनता को लाम हो हुप्रा है इसे किसी तरह 
भी नजर प्रन्दाज न किया जाए--इन तमाम बातों को देखकर 
यही कहा जाएगा कि ग्रमी पजाब से फौज को हटाने का समय 
नही झाया । 
के नरेन्द्र 


प्रताप के सौजन्य से 
डा० श्राचार्थ प्रमाकर मिश्र को 
(फादर श्राफ नेशनल इंटेग्र शन पदमभूषण) 


बरडें स्‍्पचुएल गवर्नमेट सपठन ने ७ घनवरी को हिमाचल भवव गई 
बिल्ली मे ध्ायोजित विशेष दोक्षास्त समारोह में विश्वध्वर्मावतन के परमाचार्ष 
डा० सायाद प्रधाकर मिश्र को राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र मे विशेष रल्‍्लेलतीय 
पेयाधो के लिए “फादर धाफ नेक्षनल इटेग्र सन पदवों से विधभुद्धित किया 
गया । दस भवसर पर क्लापान, ब्रिटेन, बयलादेक्ष, नेपाल, भो लका भावि 
देशो के प्रतिनिधि उपश्यित ये । तथा मारत के बविश्विष्ट धर्मायां सम्त 
महात्मा नागरिक विशद्वमान ये * ज्ञात हो कि धाताओई प्रभाकर विश्व ने जादो 
पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता सदमावला को सावता हथापित करने के लिए विदन- 
चर्माबठन ससया द्वारा राष्ट्रीय एकता परोक्ष का सचा+न कर ५० हयार 
छात्रों को ध्रमोतक प्रशिक्षित किया है। तथा विध्बधमंतसदू तगठन के माध्यम 
से समह्त धर्माचायों का एक मच स्थारित कर साम्यदाशिक सदृगावना का 
झनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
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सायरैशथिफ शाप्काहिफक ] 





मृत्यु का स्वरूप 


“--जी पुर्ण चन्द उपाध्याय 


मृत्य समार ने सबसे ज्यादा भय धोर दुःख को चोज समझो जातो है, 
हिक ससार मे जिन कारणों धौर घटनाशो को द:ख माता थाता है, वे 
छह यो इसो फारण है हैं क्योकि छनका मृत्ठ ऐे सम्बन्ध है। हम बीमारी 


डरते हैं, हम रेल की दुर्घटना या मुचास से श्रयमीत होते हैं बह इसलिए ; 


5 इससे मोत का डर रहता है। जिसको मोत का डर नही रहता, उसके 
उये सहार के खब दु ख-सुस एकसमारु हो जाते हैं। एक साधारण धाहमी 
रा-्सी फास लग थाने पर व्याकुल हो जाता है। एक वोर पुरुष झरीर का 
के एक भ्रम कट जाने पर सो एफ तक नहीं करता । ऋषि वपानस्द जिस 
कद रोग से पोडित थे, यदि वेसा रोग साधारण मनुष्य को होता, तो 
हूं बहुत बेचेन धोर व्याकुल रहता; परन्तु ऋषि दयानन्द उस भसहा 
दना से पोडित होते हुए मो ईव्वर-मक्त धोर लान्तावित्त रहे, यह इसी 
तए कि उन्हें मृत्यु से मय तन था। हसलिए कम सिद्धान्त पर विचार करते 
ए मृत्यु के सम्बन्ध में विभार कर लेना धत्यावश्यक घोर लाभवाबक है । 
मृत्यु क्या है ? 

यह ए% जटिल प्रएन है। इस पर सघिनत-भिन्‍नत दृब्टिकोश से विद्यार 
क्या जा सकता है। साधारण मनुध्य को दृष्टि से मृत्य इस द्षारीरक्ृपी 
नय॑क्षेत्र की क्रियाधों का धन्त है। हम जोवित झोद मरे हुए मनुष्य को 


, सास लिया थाता है धोर छारहोर भे घोटो से लेकर एडो तक क्रिया ही 
कया विखाई देती है। थब मोत धाने को होतो है तो किया धाहिस्ता- 
गहिएता मस्द होते लबतो है शोर सांस धासिर तक चलता रहता है । जब 
ह भी बन्द हो जाता है, तो छत्त ्वरीर की मत्यग्रस्त या मृत कहा जाता 
| । किया या किया-शक्तित की समाप्ति का नाप म॒त्ण है घोर इस मत्थ को 
था थो देखकर हमको जोव के स्वतन्त्रकर्ता होने मे बड़ा सन्देह हो जाता 

। यदि स्वतन्त्रकर्ता है, तो क्रिया बयों समाप्त होवे | यदि उससे स्वर बन्य 
,र दी तो मह बात समझ में वहीं धातो, क्योंकि मरणा कोन चाहता है। 
दि किसी दूसरे ने बन्द की, तो जीव स्वतन्त्रकर्ता महों रहता। यह सब 
ग्रम है। म॒त्यु के स्वकूय को समझ लेने से यह अम दूर हो जाएगा। मत्य 
क्रपा को समाप्ति नही है । फिर क्‍या है ? 


जोीब प्रमादि हे 
यदि यह सत्य है कि जोब घनावि है तो उसकी पश्राछ के प्न्त का क्‍या 
भिप्राय ? धाथु ढुस योति विशेष की ध्रवाधि का याम है धोद मत्य से रस 
विशेष दद्या का ही शनत होता है जीब का प्रन्त नही होता है, 
धोौर न उनकी फ्रिया का, हो प्रन्त होता है । जोव न ब्रेबल 


काल को दृष्टि ह धयावि है, सपितु धपने धन्य गुबो से मो धनादि है। 
हमने ज्ञान, कर्म शोर भोग जोब के गुण बतलाय है। जोव के ज्ञात प्राप्त 


करते को शबित धौर कम करने को छवित धनाद है, दतलिए इक्रा भी 
हानत नही हो सकता | इसलिए फिर यह प7्रदन होता है कि मृत्य क्या है ? 


मृत्यु को उपमा 
(५) मुत्य चर बदलना है । 
(य) पुराने बच्च छतारकर नये बस्त पहनना है । 
(स) सर्प को तरह केंचुलो छतार देना है । 
(८) मुस्ण एक निद्रा है, जिससे दोबारा जागने का समय हुप्े श्ञात नही । 
(बम) मुत्यु एक यात्रा है । 
(फ) मुत्य परलो+क-गमन ८ । 
(७) मुत्यु मोक्ष का हार है । 
(६) मृत्यु स्वयं की ढोढ़ी है। 
(म) गरका घरक में बावा है । 
दूसी प्रकार के ख़्मेक दिल्यार मृरय के सम्क् में पाये याते हैं। इसके 


| 
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रानो बाग में बनवासो प्रशिक्षण शिविर का 
दोक्षान्त समारोह 


दिछली ३१ मई । झाज प्रात प्राध्ंस्माज रानोबाग (बिल्ली) में दयानग्व 
सैवाश्रम सध के तत्वायधाव में माता प्रेमलता जो को भ्ष्यक्षता मे दो सप्ताह 
पुर्व लगाये गये बक्वासी वाशकों के झित्िर का वीक्षास्त बडे समारोह के साथ 
सपन्‍न हुप्रा । हस्त छिविर मे २२ बनवाप्ी युवकों को माता प्रेमलता को ने 
बड़े स्नेह के साथ वंदिक घर्म प्रधार के लिए प्रत्षक्षित किया । 


इस धबसर पर साबंदेशिक थाय प्रतिनिधि समा के प्रधाव हबामों 
धानन्दबोध सरस्वती ने समारोह में पघार कर श्ृपना धाश्षोर्वाद देते हुए 
स्व० प० पृथ्वो राज भ्रो लास्त्री को श्रद्धांजलि प्रपित की । उन्होने कहा--- 
साता प्रेमलता जी ने थी शक्षासत्री जो के भ्रघुरे काम को पूरा करने का श्रत 
सिया है। उनका यह महा प्रयात हाय समाज के वतबासी क्षेत्रों मे किए 
था रहे शुद्धि प्राम्दोलव को बल देगा | स्वामी जो ने मध्य प्रदेश्व धौर धनेक 


| इरस्थ हथानों से थाये हुए युवकों को भ्राझ्ीबाँद दिया सौर माता प्रेमलताजो 
छते हैं। जीवत में क्रिया भ्रोर गति है ह्वाथ पर हिलते हैं सांसें कपकती , के कार्यों की सराहना को । 


पता चलता है कि मत्य दक्षा-परिवर्तत का थाम है धोर बह इस जीवनस्पो 
सोला का भन्त नहों बिक इस लोला का नबीत रूप उपस्थित होते का 
साधन है । 


उपब क्‍्त सब विश्यारों मे मृत्यु को परिवतन मा है ध्लोद परिव्तंत के 
लिये एक सत्ता की प्रावश्यकता है। वावा में यात्री भारम्म से धम्त 
तक एक हो रहेगा । यथि मार्य के बोच में कोई दूसरा यात्रो पहले बातो 
का स्थाव से से, तो पहले यात्री की यात्रा समाप्य समझी जाएयो। 


मृत्यु का शरोरान्त कोन मानते हे 


थो धत्वन्त जोग-बिलासी हैं भौर घपने कर्मो के फल से बचना चाहते 
हैं वेन हो धावागमन मावते हैं भौर न ईश्वर की सत्ता मे विश्वास रखते 
हैं। वाममानियों का सिद्धान्त शोर विश्वास हैकि यह क्षरोर चतम होकर 
इसका अस्त हो जाएगा, इसलिए खाध्ो, पिशो धौर मोज करो | यही हाल 
हाजकल पदिचमीय जगत्‌ मे पदार्थ-विज्ञाक वालों का है, थो केवल इस 
धारीर के सुख को सामग्रो एकत्र करते मे लगे हुए हैं। धात्मा के परलोक- 
गमत का कोई वियार तही रखते ) 


मृत्यु से क्विष्य में उन्‍्तति के लिए प्थवा विकास प्राप्त करने के लिए 
नबोन साधन दूसरे जन्म में मिलते हैं । विकासबाद बालो ने धपने परोक्षणों 
से यह लिठ कर दिया है कि दु.ख या प्रतिकृल परिस्थिति से हो विकास 
होता है। यदि बन्दर को दुम से बन्दर को सोधे खड़ा होते भे बाबा न 
पढ़ती, तो बन्दर का दुम से पोछ् नहीं छूटता शोर यह मनुष्य का रूप 
सारण गम करता | जो सिद्धान्त विकासबाद का है, उसको ही झलक धामा- 
गमन के सिद्धारत में है। भेद केवल दुष्टिफोथ का है। झाशावमतर का 
सिद्धान्त यह है कि मनुष्य-योनि कर्तेग्य-बोनि है। यदि सनुष्य-झरोर धाष्त 
करके मनुष्य पाप करता है, तो छसके पाप का फल भोगने के लिए धोर 
सुधार प्राप्त करने के लिये घिस्न-मिरत योतियों में जाना पड़ता है, चाहे वे 
बोनियां पशु-जगत को हो, चाहे दक्ष-यगत्‌ को। पाप का घिर नीचा' बह 
एक प्रसिद्ध कहावत है। इसका मतलब यह है कि हम मनुष्य से लेकर दक्ष 
तक प्रपनी दृष्टि ले जाये तो सब योनियो में क्वरोर-निर्माण को दक्षा मे भेद 
है। धोर बह भेद मुस्यतवा सिर के ऊचा था तीछा होते का है। हम घरने 
साममे निम्नसिद्ित पोनियो को से । 


ड धायदेशिश साताहिक 
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अ्रमरोकी सहायता प्राप्त 
संस्था द्वारा धर्म परिवर्तन 
का कचक्र 


नई दिल्‍ली, २ जुन । नेताजी मुमाष सेवा के सेवापति चो. रमेश बलाल 
ने ब्यारोप लयाया है दि पध्मरोकी तहावता प्राप्त सा 'फाह्तर पेरेम्टस 
प्लाब इन्टरनेदनल' बड़े स्तर पर धक् का दुरुपयोग देदा में धर्म परिवर्तन 
के कार्यों प९ कर रहो है । 

यो० बलाल ने धाज यहां एक सबाददाता सम्मेलन में छकत सश्या के 
प्रधान भी केविय पोटर पर पधारोप सगाया कि बह धमरीक्षी नागरिक हैं 
धौर थो पोटर यहां कुछेक भारतोय ससवापध्ों को शिल्ठा, गन्दी बल्चतियों में 
सुरक्षा धादि के नाम पर करोड़ों रपये प्रतिवर्ष देते हैं। इसी प्रकार राधोरी 
यार्डव दिवित एक सक्या वीपासया एश्ुकेसत धोसायटो को, जिसके प्रमुख 
थी टी के मेथ्यू हैं ब्यापक इतर पर ग्रािक सहायता प्रदाद की धाती है । 

शो सेब्यू राषधातों के पदिचय माद से रघबोर मगर को मुग्यी-झोंपड़ो 
बल्तियों के धरोब परिवारों में प्राविक सहायता देने के नाम पर धोरे-धीरे 
ईसाई वर्ण ग्रहण करव/ने का कुचक चला रहे हैं । 

नेताजी सुभाष सेता ने सैनापति के सवाददाताप्नों के समक्ष ऐसे धवेक 
सोग पेश किये जिन्हें धर्म परिवतंव करने के खिए मजबूर किया था रहा 
है। उन्‍होंने यह भी भारोप लगाया कि दीपासया एजुकेशन सोसाबटी में 
कार्यरत गेर ईसाई कर्मचारियों को थो मैथ्यू ने मह कहकर लिकाल दिया 
कि था तो वे धर्म परियत्तंत करें धथवा तौरूरी छोड़ दें। धौर छन्‍्हें दोकरो 
से इसी फारण निकाल दिया कि छत्होने भर्म परिवर्तन पहीं किया । 

चोौ० दलाल ने यह थी धारोप समाया कि प्रृहरराज्य मग्त्री शो एम.एम. 
जोेकब के प्रभाव के कारण थी टो, के. स्रेष्यू को पी. ए. सी. पुलिस याद 
छपसस्य कराया गया जबकि भरो सेथ्यू एक साधारण ध्यवित हैं । 

छत्होने भरी सेथ्यू पर्र घारोप शगाया कि सक्ला के कर्यच्वारी जहां पर 
२० बिसो ऐे धरना दे रहे हैं यह महिला जाग्रति समिति को ध्रध्यक्षा के 
घर याड् के लोपों को हमसे के लिग्रे भेजा गवा। परन्तु पुलिस ने 
कोई कार्यवाही वहीं को । 

यथो० रमेश दताल ने सरकार से मांस को कि पोटर एक सेथ्यू के विरद्ध 
कार्बबाही की थाए ध्म्यया सुसाद सेना भुस हड़ताल धारम्व करेगी। 


विश्व सानव कल्थाण केन्द्र (आप गरुकुल) 


की स्थापना 


स्वामी दयानस्व सरस्वती थो के ऋदुदेदवों की पूर्ति के लिए यह संस्था 
काये करेगी । 

इस घंस्था का पहला उत्सव € जून से १२ जूद तक चलेगा जिसमें 
ईइबर ढपासना, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक कुरीतियों का सण्डहन करना 
मुक्य विषय रहेंगे । 

इस पावन उत्सव में थानी सज्जवों से प्रार्थता है कि इस महान यक्ष में 
सहयोग देंगे । जिससे यह कार्य सम्पन्त हो सके । 

--शामजोलास ्ार्य (भबमृति) गहेतु एटा (४० प्र०) 


यधु चाहिए 


२४ बर्थधीय, गोर बर्ण, भ्ाई.ए.सो. होम्योपेष डाक्टर के लिए बेक्ष्य बे 
को या धार्य विचार, गुण कर्म स्वभाव से सज्यन, छिक्षित व एचस्‍्थ धुम्वर 
कन्या चाहिए। वियाह बिना दहेज के स्वोकार किया जावगेगा। इच्छुक 
सज्जव पत्र व्यवहार निम्न पते पर करें। 

पता :---राम चर मुप्त 
0० अर्द्रगुप्त होम्योपणिक फार्मेती, पो० बावध नं ० ३, यंल नं ० ३ 
बाड़ न० १५, मु० पो० बेतिया, बिला प० चस्पारण (बिहार) 





हषद मेहता को कहावो-- 


तख्त से तख्ता 


छोटो उम्र में हो प्रमोर हो जाने की महृस्वाकांक्षा करता कोई बुरों 
यात वहीं है लेकिन धगर कोई व्यक्ति रातों-रात बगेर मेहनत शिए, सलपति 
करोड़ पति धोर ध्रबपति हो आए हो यह निदिचित हो एक हैराती बालो 
बात होगी भ्रौर जब कोई व्यक्ति 'डाके' ही माझों शुरू कर े तो किसे 
पचम्या नहीं होया ? 

इषंद मेहता ऐसे ही व्यगित हैं जिन्होंने चार-पांच सास पहले प्रपना एक 
पुकाना टाइपराइटर बेचकर उससे मिली घनराति से शेवरों का काम छुरू 
किया शौर गत दिवस कई धरबव रुपए के घोटाले में उन्‍हें गो! भाइयों हितेत 
तथा बदिवमों शोर वो व्यापारिक हिस्तेदारों पक्षय बो० प्ाह भोर धतुल 
पाश्खि को विरफ्तार कर लिया यया है। 

दो महीने पहले २३७ वर्षीय हुवंद मेहता स्टाक माह्टि के बादल्ाहु 
समझे जाते थे धोर धव मो जब उनको धोलखाधड़ो का पर्दाफाक्ष हुपा तो 
बहुत से लोय बम्बई की सड़कों पर विकल धाए धौर जब तक सुरज चांद 
रहेगा, हय॑ तेरा दाम रहेया के तारे वातावरण में यू जने सके घौर इन नारों 
के बोढड थी लगाए गये | इस प्रकार के प्रदर्षन करने धौर नारे सगाने बाले 
लोग वे थे जिवयके शेयरों की कोमतें रई गुवा बढ़ गई थो शोर तो धोर 
कई कस्पनियां ऐसी भी थी जिनके मरे हुए क्षेयरों के दाम बढ़ने घोर चढ़ने 
लगे ये । 

हमने भी हष॑ंद मेहता के बारे थे एक लेख छापा था, मगर उस धमय 
यह छ्ूयाल नहीं था कि हएंद मेहता देखते हो देखते परत से फर्म पर झा 
जायेगे । बिस तरह स्‍रवों रुपयों के इस स्म्रींडल में ६ बेंक क्ामिल हैं धौर 
लगभग २०० बेंक भधिकारियों के सलिप्त होने को समाववाएं व्यक्त की 
था रहो हैं धौर तीक्ष बड़े व प्रधिकारों गिरफ्तार थो किये जा 'ुक़े हैं, 
उसके दुब्टिगत बोफोर्स का घोटाला भी इस घोटाले के शाके फोका शयबते 
लगा है | मामले को गम्भीरता का धनुमात इस बात से घली यांति सगाया 
जा सकता है कि राजवोतिक दल वित्त मन्‍्त्री डाक्टर सनमोहमतिह €क से 
त्यागपत्र को माँग करने लगे हैं । बिस तरह दस मामले में बेंकों पर ढाका 
डासा गया है, उससे निश्चित हो १ह देश हिल कर रह गया है । 

देश के वित्तीय संस्थानों का खोखलापन थी इस काण्ड से पूरी तरह सामते 

था यया है। धगर किसो धाम उद्योयपति को एक छोटा सा ऋण भरी देवा 
हो तो उसे मनोनरी बेंक के पास गिरवो रखना पड़ता है | प्रपनी धौर शपतने 
बच्यों को गारंटियां देनी पड़ती हैं। बार बार बेंक के चाकर कोटने पढ़ते 
हैं ध्वौर जब तक लिखा पढ़ी के पांच किलो छाययों का ढेर इकट्ठा वे हो 
जाए, तब तक साधारण सा ऋण भो मंजूर नहीं होता है। लेकिक हपंद 
मेहता को धरबों उपया बोगस कागजों पर हो बेंकों ने एडबांस कर विया 
धोर कोई पूछताछ हो किसो स्तर पद वहीं हुई । 

इतना ही नहीं हवंद मेहता ने १९६१-६२ के लिए कोई शक्षाय कर या 
संपत्ति कर को ब्टिन बालखिल नहीं को धौर १६६०-६३ में भो धायकर 
रिटने बहुत बिलम्ब से दाखिल को थी | इससे बढ़ी विडम्बता धौर वया 
होयी कि ध्गर एक सामान्‍य व्यक्ति समय पर धायकर रिटनं दाखिल न 
करे तो उसे तो नोटिस जारी कर दिया जाता है, मगर हयंद मेहता के 
मामले में पझ्ायकर भधिकारियों ने भी कोई कारंबाई करता जडरी नहीं 
समझा । 

इस स्वेंडल में हथंद मेहता ने 'बडलाभो खंड खाधो, की नोति से ही 
काम लिया है धोर जहां खुद लूट मचाई यहां उसमें बेढ़ों के छोटे बड़े ध्णि- 
कारियों को भी पैधा खिलाया धोर कहा तो यह मी भा रहा है कि कुछ 
मन्त्री थी इससे धंलिप्त हैं । 

हाज जबकि देश पहले से हो एक गम्मीर वित्तीय सकट के दोर में है 
भुजर रहा है। इस घोटाले से स्थिति धोर गम्धीर हो गई है । हम समझते 
हैं कि इस कांड को व्यापक स्तर पर सार्व्षतिक जांच होती बाहिए धोौर 
दोबो पांगे जाने वाले लोगों को चाहे थे किशोधी पोजीक्क केमालिक क्यों ते 
हो, कठोरतम दष्ठ दिया जाना चाहिए! किसी भी हालत में कोई थी बंदी 
मछली जांच के इस जाल में फंसे बेर रहनी गहीं चाहिए । --विजवय 


१४ जून १७६२ 





सार्वदेशिक साप्ताहिक द् 


यमाचायें का आ्रातिथ्य 


डा० नरेष् कुमार शास्त्रों, श्राचांय श्री गुद विरजानन्द गुरकुल करतारपुर (जालंबर) 


कठोपनिधद कृष्ण यजुर्बेंद की कठक्षाला से सम्बद्ध प्रसिद्ध उपनिषद्‌ है। 
यह उपनिषद्‌ दो प्रष्यायों मे परिस्तमाप्त हुप्ना है धौर प्रत्येक धध्याय होत 
बाहि्लयो मे बगिमाजित हुआ है। इस उपनिषद मे जहां प्रात्मतत्व का गम्भीर 
ज्ञान सरल सुबोध सवादक्षैली में प्रस्तुत किया गया है, बहीं पर “प्रतिथिः 
देवों भव” को व्याद्या भी बढ़े ही सुन्दर ठग से प्रस्तत की गयी है| 

भारतोय सस्कृति के इस धनुप्म ध्रादेश का प्रस्तृतीकरण कठोपतिषव के 
प्रथम प्रध्याय को प्रथमवत्ली मे तचिहेता की कथा के प्रसग में हुप्ता है। 

महू कथा इस प्रक्नार है कि यश्षफल की कामना से वाजश्रवा के पत्र 
बाश्यवस ने *'विध्वजित्‌” नामक यज्ञ का ्यायोजन क्या। “वाज” पन्न 
को कहते हैं, वाज धर्थात धन्य के दाना।व करने के कारण जिसका शव-यक्ष 
फेला हुए हो इप्ते वाजभ्वा कहते हैं । बाजश्रत्रा के पुत्र को ही कष्ोपनिषद 
थें वान्द्षम कहा गया है--'बाअमन्न तदुदातांदिनिभित्त श्रवों यस्ण स॑ 
वाजश्रव!; कढितों वा, तस्यापर्य वाजशठर:। कठ० क्ष करमाष्य-३ | इस 
विश्वज्ति यज्ञ मे यज्ञ का यजमान प्रपनता सर्वस्व स+पित कर देता है, हसो 
यज्ञ का दूसरा नाम सर्वमेघ यश भा है | वाजश्रयस यज्ञ के छपरान्त जो 
कुछ एसके पास भा, सब दान करते लगे। उन वस्तुभा में जह्ठा बहुत सो 
श्रेष्ठ बस्तुए थी बही पर कुछ ऐसी मो थी जित्हे श्रेष्ठ नही कहा जा सकता 
परन्तु सर्वस्क दान के समय तो श्रंठ-प्रश्न ढठ सभी वस्तुएण दान करनी हातो 
हैं । पत। वाजबभवस शो भपनो वे गऊए' मी दान करनों पडा जिन्हे ध्च्छी 
गाय चह्ी कहा था सकता ! जबकि वे गऊए जल पो चुशी थो धास भी 
खा चुशो थी---न भूखो थी, न प्यासो थी । परम्तु धतका दूध दुह्मा था चुका 
था भोर वे इस योग्य भी नहीं थो कि मायध्य में दूध दे सके क्योकि वे 
इतनो बढ़ हो चुकी थो कि मविष्य में छतके प्रसव की कोई सम्मावता नही 
थो, वे किसो बच्चे को अम्म देकर पुन: दुधारकू गाय सही कहला सकती थी। 
दबाधनयस जब इध बुढ़ी गऊप्रो को मो दक्षिणा के रूप मे दे रहे थे तो उन 
का धाहितक बुद्धि पुत्र जिसका नास नचिकेता था, धपने पिता को बड़े घ्याव 
से देख रहा था शोर अपने भन्‍्त! हृदय मे सोद रहा था-- 

पीक्ोदका जम्धतथ दुग्धदोहा निरिग्द्रिया: | 
झनन्‍्दा नाम ते लोका: तानू सत गच्छाति ता ददत्‌ ॥। 

जो गायें पीतोदका--जल पी थुको हो, जग्धतणा--घास क्षा चुकों हो, 
दुग्धदोहा --दूध दुद्दा जा चुका हो प्ोर निरदिन्द्रिया--बच्चा पेदा करने में 
भी प्रसमर्थ हो--ऐसी गऊंधो का दान करने बाला यजमान ऐपे लोको को 
प्राप्त होता है, जो झ्ानन्द से रहित हैं उन्हें ऐवा योनियो में जन्म लेता 
पढ़ता है, जो स्वग रूप ग होकर नरक रूप हो-- दु.छो का घर हो । 

नबिकेता धायु सै तो घ/लक था परन्तु वंधारिक दृष्टि से प्रबुद्ध था। 
बह धपने विता फो इस प्रकार के कुदान से प्राप्त हाने बाले फल है बचाना 
चाहुता था। प्रत: पपते बालसुलम कृवमाव से पिता के शमीप जाकर 
बोसा--' तत कहमे मां बास्यति-. पिता जो मुझको धाप किसे देंगे |” 
पिता के उत्तर न देने पर वचिकेता ने धपने प्रदव को दुबारा तिभारा दुह- 
दाया । पिता का पुत्र के प्रति मोह होता है, ध्रत: वार-दार पूछने से बाज- 
छबत को फ्रोध धा यया धोर क्रोध में बोले---'मृत्येबव सवा ददासि-_ मैं 
तुमे मृत्यु के हवाले रूकू गा । पिता का यह कहना कुछ बेता ही था जेसा 
कि ह्रायकल्न की माताएं बार ब।र तय करने पर प्रपने प्रिय पुत्र को फोध 
में ्ारकर कह देतो हैं--'तेरा कला चोट दू गी। पररतु उतका ऐपा कहने 
का तात्पर्थ उन्हें क्षरारतों से ऊटपटांग के प्रदनों के करने से ही होता है न 
कि गला भोंट कश मत्यु के चाट उतारने से । बाजश्रद्स का थो यही पधमि- 
प्राय रहा होषा कि नविकेता भृत्यु के सलाम से धथरा जाए झौद बा[ बार 
बह न पूछे कि ' मुझे किसे देंगे ?” परस्तु नविकेता ते इपने पिता के क्रोष- 
आबव को न समझा धशौर घर से निकल पड़ा | धर से निकलकर तचिकेता 
वमाचादे के बह पहुंचे । (१+/चार्व को उपतिषद्‌ मे बेबल्वत, मृत्यु, धम्तक 
झादि बई नामों ते सम्बोधित किया भया है) परन्तु अब मनिकेता वहाँ 


पहुंचे तो यमाभ्ायं धर पे बाहर यये हुए थे, धरत: वचिकेशा को हार पर ही 
प्रतीक्षा करती पढ़ी । धन्य जलाबि मो प्रहण वहीं किया | तीव दिवस के 
बाद धर्माचार्व घर लोटे हो उन्हे किसी धर्मश् ने वचिकेता का हातिथ्य करने 
के लिए निम्न प्रकार सावधान किया... 

बेदकानर: प्रतिश्षति--प्रतिथिश्रहाणों गृहान्‌ । 

तस्मेहां क्षान्ति कुव॑ल्ति हर वेवस्थत-छदकम्‌ ।। १.१.७ 

है विधस्वान्‌ के पुत्र वेवस्थत--यम ! भ्रापके घर मे वेदबानर-: धरित 
के समात्त तेजल्दी, विद्वान भ्रतिथि ने प्रवेश क्या है। तुम सद्‌ग॒हस्थ हो, 
सद्गहस्थ विद्वान्‌ प्रतिधि को धपने भातिथ्य से सर्वंथा प्रसन्‍न रखते हैं | पत; 
इस के ब्ातिथ्य के लिए जल लापो । 

गारतीय ससल्कृति मे धतिथि सेवा के लिए तोन काई प्रावद्यक होते थे । 
(१) प्रध्यंप य भ्र्थात सत्कार पूवक्र जल द्वारा ह'थ-ऐर घुलवाना, (२) 
पासत प्रथात बंठते के लिए छचित स्थान एवं प्रापतनादि प्रदाद करता, (३) 
मधुपक' धर्षात्‌ ध्ल्पाह!रु दे रूप मे खाने के लिए कुछ मोज्य पकार्थ प्रदान 
करना | इसो लिए धमंझ ने भ्रष्ट पय हेत जल लाने के लिए यमाचाये को 
प्रेरित किया । इसी के साथ विद्वान भ्रतिथि का सत्काष ने करने पर क्या 
ह्वानि होतो है ? इसकी शोर मी बड़ कठोर शब्दों में सावधान करते हुए 
फहा--- 

धादा प्रतीक्षे सनत सुनुतांच, 

इृष्टापूर्ते पृत्रपश्चर॒द्ण सर्वान्‌ । 

एठद्‌ व्‌ बते तुरुषस्य प्रल्पमेघस:, 

यस्प-घनदनन्‌ बसति ब्राह्मणों गहे।। ६. १. ८५॥ 

जिस गृह#थ के घर मे ब्रह्मवित्‌ भतिषि भुखा रहता है, छत पल्फबृद्धि 
को प्राक्षा, प्रतीक्षा, सबत, सुनृता, इष्ट, ध्रापूत्त, पुत्र तबा पशु धावि सब 
समृद्धिया वष्ट हो जाती हैं । 

भाषायं कर हपय पत दसोक के व्याद्यात में धाशा प्रतोक्षा धघादि 
झब्दो को विभत रूप में व्यास्यात करते हैं-- 
धाक्षा--' धतिज्ञातप्राप्येष्टाथप्राथंना पाशा 

धश्मातप्राप्य इच्टवक्तु के लिए की गयी प्राथंता का काम “प्राथा' है। 
प्रतीक्षा--' 'निर्शात प्राव्याथप्रत कम प्रतीक्षा ' 
शांत प्राप्य वस्तु के लिए को गयी प्रांता का नाम 'अतीक्षा' है , 
सयत-- 'सगत तह्सवोगज फलम्‌” बिद्ान्‌ प्रतिथि के सयमोग (सगात) से 
उत्पन्त होने वाले फल को 'सयत' कहते है । 
सूनृता---' सूनुता हि प्रियावाक्‌ निर्मित्त कष” प्रियवाणों तथा छससे होने बाले 
फल को 'सूनृठा'” कहते हैं । 
इष्ट--“हृष्ट यागजम्‌ (फलम्‌) यायादि से प्राप्त होने वाले फल का थाम 
“इृष्ट' है । 
धापृत्त -..0 पूर्त॑म धारामादि क्रिया फलम्‌ृ” सामाजिक कढ्याण के लिए 
लगाए गए बाग-बयीचे विधामस्थल, पेपजल व्यवस्था, नि.धुरुढ़ 
चिकित्सालय प्रादि कार्यो के प्रति रुप प्राप्त होते वाले फल को 
आ्रापूत्त' कहते है। 

महात्मा नारायणल्वामी धतिवि तिरादर के पयु क्त रहस्य को खोलते 
हुए छपनिषद्‌ रहस्य (%ठ5.) मे लिखते हैं-. 

"जब कोई व्यक्ति किसो का द्यातिथ्य यही करना चाहता तो उसको 
इच्छा होती है कि उसे बर से दवसत करे धोौर इमके लिए एसे कुछ रखाई 
से बात करनी पड़तो है। रुक्षाई से बात करते के फलकप में मधुरभाविता 
जाती है, मधुर्माधिता के न रहने सै कोई विद्वान + उसके पास थाथा है, 
ने झपने पास झाने देता हैं इससे सत्सग मी गया धोर इस सत्समग के धयाव 
से भोत ध्ौर स्मातंकर्म भी छूटे, क्योकि बिता विद्वानों के सहवोग के ये 
काम पकेसे करने के नही है। विद्वानों के ध्रतह॒योग से पुत्रेंष्टि प्रादि ऋरद़े 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 


है सा्यदेक्षिक श्ाप्ताहिक १४ जून ११६२ 
११ जून जन्म विजस पर बिदेष 


ग्राजादी के दीवाने श्री रामप्रसाद विस्मिल 


लेखक : जगदीश प्रसाद एरव, वीमज 





छेडते पर मौन भी बाचाल हो जाता है बोह्त, पधापने काफ़ो रवया ख् कर एक पुनिप्त थभिकारों को पिश्तौल खरोश लो 
टटने पर धाइना भी काल हो जाता है दोह्त । तथा एक अंग्रेज पुलिस प्रधिकारी को गोले से छड़ा दिया। इस प्रकार 
मत करो ज्यादा हनन तुम भादमी के खुन का, धापने घोर भो कई प्रस्त्र-क्षस्त्र एकत्रित किये | 

जल के काला कोयला भी लाल हो जाता है दोस्त । गुप्त संस्था की मनक खूफिया पुलिस को लग गई। पष्डित रामप्रसाद 


ज़घनी जन्म भूमि के बन्धन कटवाने में ध्नेक माताह्ों के सपूर्तों नेसर को एक सिपाही शस्त्र दिलाने के बहाने एक पुलिस धबविकारी के बमले पर 
पर कफ़त दाँधे । पझनेकों ने प्रपतो जवानियां जेल के सीखथों में बिता दी, ले गया ढिन्‍्तु सन्देह होने पर ये वहां से मांग गये। थोड़े समय बाद हतके 
तथा धनेकों ने हंसते हसते फांसो के फरदे को पुष्प हार की तरह बरण प्रस्त्रों क्षक््रोकी मरम्मत करने बाले मिस्त्रीको पुलिस ने था घेरा तथा उसने 
किया | उन्हीं हुतात्माप्तो में प्रमर क्षह्दोद प० थो रामप्रसाद बिह्मिल का सारा भेद बता दिया | पुलिस भ्रधिकारी सतकं हो गये। व धाका बन्दी 
न्ञाप्त भी बड़े गौरब के साथ लिया जाता रहेगा ॥ शुरू हो गई । इस समय इल का एक सदह्य भी पुलित्त है जा मिला। 

थी रामप्रसाद जिल्मिल का थन्म उ्येष्ठ शुक्ल ११ सबत १८५४ को क्रान्तिकारियों की पकड़ घकड़ शुरू हो गई। जिससे लिधर बना वह उधर 
शाइजहांपुर के एक साधारण परिवार में हुआ था । प्रापके पिताजी का ग्याग गवा | थी बिस्मिल भी उ० प्र० की सीमा लांध मध्य प्रदेदा में एक 


नाम श्री मुश्लोघर तिबारी था माता पिता के लाड़ले होने से घाप बचपत (ढिसात के रूप में कार्य करने लगे । यहां इनका रबास्प्य टीक हो गया तथा 
पे हो नटखट रहे। माता पिता का पत्यचिक प्यार व ठोक संगत छ मिलने. रा काला पड़ यगा। 


से द्यापको छिक्षा केवल धाठवीं तक ही हुईै। तथा झाप कई गन्दी धादतों 
के द्षिकार हो गये । 

भारत माता के इस सपूरा के साग्य ने पलटा खाया | छतके सकाकष के 
पास ही धार समाज सन्दिर था| बे बहां के एक सच्चरिक्ष पण्डित जो के 
पास बैठने लगे । धोरे-घीरे इतको सब बुरो बादतें छूट गईं ३4 सधिकांश 
समय ईदबरच स्तुति, मजन पूजन व पढ़ने मे लगने लगा महाधशय मुन्धी हम्द्र 


बोड़े दिन बाद २३ मोल पेदल चल कर शाप भपनी मातृमृूमि 
दाहजहपुर पहुंचे किप्तु पुलिस वालो हारा पहचान लिए जाने पर उन्हें 
चकमा हैकर फिर ३४५ मोल पेदस चल कर गाय4 हो गये । कुछ बर्षों बाद 
जब गुप्त सस्‍्था पर से समी प्रकार के प्रतियन्ध हुटा दिये तो बे बापस 
शाहजहांपुर पहुंचे तथा एक कारखाने में मैनेजर के स्थान पर नौकरी 


ली 
जीत जो ने धापको सत्या्॑ प्रकाक्ष पढने को दिया । जिसे पढ़कर ध्ापफा कर 
जोवब ही बदल गया । बे कट्टर झा समाजों हो यये, तथा छतको क या कुछ समय बाद प्रापने नवयुबकों के सहयोग मे पुत्र: हिन्दुस्ताव 
कुम्दन की तरह निखर छठी । प्ापने एक प्ार्थ कुमार सभा की स्थापता रिपब्लिकत एसोलिएशन के नाम से एक क्रास्तिकादी सगठत बनाया | छत्तर 
की, जिसके माध्यम से सभायें व शेरों शायरों करने लगे । प्रदेश मे उसकी शासाब सोलो गईं | एक प्रसबार थो निकाला जाने लगा । 


इन्ही दिनों बहां एक धायें महोपदेशक पं० भोमदेव जो पघारे। इस्हें ४ तब काम के लिए घन को प्रावश्यकता थो। ध्त; € ध्रमस्‍त सन १६२४५ 
ख्वाप प्रपना गुरु मातने लगे। उस समय प्रायंसमाज देशके स्वतस्त्रता सेवानियों. ' भन्‍्धेरी कालो रात मे महारनपुर लखनऊ पेसेश्चर को लखनऊ के निकट 
की ससथा बन चुकी थी । महात्मा गांधी ने कई बार कहा भी है कि धाथ- काकोरी नामक स्थान पर रोककर धापके दल ने लूट लिया । इससे बारह 
समाज के रूप में इन्हें श्राथादो के दीवानों की बनी बनाई मिक्षकरी मि्ल॒ सजा र उेपया हाथ सगा। 
गई। ऐसे समय में भावं समाज के सम्पर्क में प्राऊर भला बिध्मिल केसे पुलिम को इस सरकारी खजाने को लूटने बालों का पता लग गया। 
चुप रह सकते थे । कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रागरा इलाहाबाद धावि में कई गिरफ्लारियां 

सन्‌ १६१६ मे लाहौर षड़यन्त्र के कारण भाई परमानन्द जो को फांसी. हुई | हमारे जन नायक श्री बिस्मिल भी गिरफ्तार हो गए । ४३ लोगों के 
की सजा सुनाई गई तो धापते भपने गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रग्नेजो नाम वारन्ट थे जिनमें से ४२ गिरफ्तार हो गये, केबल प्ाजादो के परवाते 
को प्रच्छा सबक सिखाने को दापथ खाई । झापको एक सम्पन्त तरुण सै. श्री चन्द्रशेलर प्राजाद फरार थे । 
पिश्लौल भो प्राप्त हो गया | जिसे पाकर हाप प्रसग्न हुए, किन्तु वह खराब ४ जनवरी १६२६ को मुकदमा शुरू हुमा व ६ प्रप्रेल को 
बिकला । उस समय प्रापको झायु केवल १८ वर्ष की थो, किन्तु बाद कुमार स्ेसला सुना दिया गया । >मप्रस'व बित्मिल, प्रश्षफाक छलला सा राजेन्द्र 
सभा व कांग्रेस के प्धिवेक्षत मे भाग लेने प्राप लखचऊ गये तथा वहां कई लाहिड़ी दब रोशतहशिह को फांसी फी सजा हो गई। १५ पधमियुकतों को ३-३ 
नेताधों से परियय किया । एक नथ परिचित सज्जन के माष्यम से प्राप साल की सजा हुई | बाकी प्रमाण के भ्रमाव में छोड़ दिये गये | ध्रपील फरने 
क्रान्तिकारी मस्या के सदस्य बन गये | कुछ दिन बाव छोटो बहुत के दिवा-. १९ कुछ सोगों की सजा ध्ोर वढा वी। श्री राजेग्द्र लाहिही 4 परामप्रसाद 
होत्सव पर ध्ाप घर प्राये नया पिश्तोल खरीदते के लिये माता से १२१ र० . बिस्मिल को १७ विसम्बर को फांसी दे दी गई । 
लेकर ग्वालियर चले गये ! जहां यापने एक छर्र वाली टोपीदार बन्दूक मरते समय बिस्मिल का वजन ४ पॉड बढ़ गया था। धम्य है देश पर 


खरीदी, किन्तु जानकारी न होने से एक बार फिर धोखा खा गये। फिर मर मिटने वाले श्वद्टीवों को । उन्हें छत झत नमन । 
4१ ०७०७०१७०क'क १३१७4 -१>१७-१३०१०-१७०२७०२७५७७-३७२७/१७-३७२७१७/२७०१७/७१७१७१७०१७- के १७-२७१७१७०२७०२७७०२७०५७- २७५७-७१ 


ग्रायश्यकता है >> 
हिन्दू घम्म का प्रचार प्रचार करने वाले ट्रस्ट को, सगन से कार्थ कर 
बाले सुविश प्राकपंक व्यक्तित्व बाले धादें सम्ताजो, क्षास्त्यी जिससे कम से 
कम इग्लिप्न माध्यम से बो, ए. पास किया हो, जिसको ध्/यु लखमग ४० 
यर्ष हो, भ्ोर गृहस्थ जोवन %क भार से सुबत हो | मासिक मानघन दो हजार 
रूपये या भ्धिक्त योग्यवानुमार । 
सम्पर्क करें :-- 
गंगादेव क्षर्मा 
(-११६ सरोजनी नगर, नई दिल्ली-११००२३ 
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युवा शक्ति-राष्ट्र शक्ति 


डा. बर्मपाल ए|एच-१६ शालीमार बाग दिहली 


मारतब्थ मे पिछले एक वक्षक से मो झ्धिक समय से राजनीतिक 
इल्थिरता उखाड़, पछाड़, धापाधापी भोर कुनठा धोर निराद्या का वाता- 
बरथ बना हुमा है। यह स्वामाबिक हो है कि एमका प्रमाव हमारो शक्ति 
पर भी पड़ा है। युवा शवित दासस्‍तव में राष्ट्र को क्षबित है। उनको यदि 
प्ड्डी मार्ग दिखाया जाये तो के राष्ट्र के कहथाण के लिए तथा उसकी उन्नति 
के लिए प्रनेक खतोत लोज सकते हैं । तथा देश को सम्पन्‍्नता एवं समृद्धि क 
मार्ग पर धग्रसर कर सकते हैं। परन्तु यकि उन्‍हें सहो मार्ग न दिखाया 
जाये तो वे हो युवा सामस्शकान होते हुए मी पराजित मनोध्ृत्ति के क्षिकार 
होफर यलत राषह्ते पर चल पढ़ते हैं। भाज जो देवा मे धलगाबबाद, धातक- 
बाद एव दगा-फप्ताब हो रहा है, उसमे मत्तिष्क चाहे जिप्का हो परन्तु 
हाथ धोर पेर युवा धौर किशोर ध्ायु के बालको के हो हैं । विश्वविद्यालयों 
में घनेक स्थानों पर तोह-फोड़ तथा नेतृत्व बदलने को मार्गे छठती हैं। 
बहबो का धपमान होता है। यह सब इस दिरभअ्रमित युवा कक्ति को सहो 
जाग न दिये जाने का ही परिणाम है। यदि सामाजिक, राजनेतिक वेशानिक 
धोर ब्लात्मक इतर पर निर्णय लेते समय युवाजनो को विश्वास में ले लिया 
थाये हो निदथयय ही वे उच्यूखल धघटनाप्ों से दूर रहकर राष्ट्रोन्नति 
के कार्यों मे सहायक हो सकगे । 

युवा दबित के सायास एवं सचेत प्रयास के पदचात दी हम सुख शान्ति 
एवं समृद्धि के राषपथ पर हाने बढ सकते हैं। देश के सामने धतेक भायाम 
हैं। युवा शक्ति इन सारे कार्यों मे मानबमूक्यों को सही पहुचान में तथा 
सच्ची धामिक जागृति मे सहयोगी हो सकतो है। कई बार हक्लों, कालेओ 
में धामिक छिक्षा तथा नेतिक दिक्षा की झोर ध्यान ही नहीं दिया णाता। 
कम धोर ईएबर को तो बात ही नहीं कहो जाती भोौर इसका परिणाम होता 
है इडतालें, तोशफोड़ तथा व्यवस्थाप्रों का विरोध । भगवष्यकता इस बात 
को है कि युवा शक्ति का सहो मारेदर्दन किया जाये | यदि यह बात कही 
जाये कि युथा वर्ग दोषी है तो ध्वायद हम छ्तके साथ न्याय नहीं कर रहे 
हैं। उनमें, जोश धोर ऊर्जा होती है। दृप्त जोश धोर ऊर्जा का सदुफ्योग 
सी किया जा सकता है झौर दुर्पपोग भी। हमारे राजनेता, प्रषध्यापक, 
घर्माधिकारी भप्ने ध्वार्यों को पूर्ति के लिए उन्हें गलत शास्ते विश्वला देते 
हैं। कुछ लोग सजहृब के तास पर राष्ट्रीय एकता को विधटित करतते है 
इनकी शक्ति का वृरुपयोग करते हैं। धर्मान्‍्तपता छतको मावनाभों को 
इंधन देती है सौर बहू बिना सोचे सबफ्के स्वार्थो धर्माधिकारियो के प्रादेश 
पर कुछ घी करने को तेयार हो जाते हैं । 


हम कहते तो हैं, तब समान है, सब भाई माई हैं, हमे सबका सत्याण 
करना है हमे विदव का कल्याण करना है, हम सभी को समान सुकविधाये 
देंगे, पर यह सब भाषणों तक ही सीमित रहता है। हमारे धगुष्ठा केवल 
भाषण देते हैं। वे न हो कोई फ्ल्षतात्मक काल स्वयं करते है भोर व ही 
इस युवा पोढी को ऐसा कार्द करते की प्रेरणा देते हैं। थे बेबल इतना ही 
सोचते हैं कि किस प्रकार हम प्रकाक्ष में बने रहे, हम दूसरा से ऊपर बने 
रहें | स्वतनन्‍्त्र जारत की कहक्पनां जो हमारे बीर क्षहोवों ने की थी, बह तो 
झाज बहुत पीछे छूट गयी है। राष्ट्रड्ित पीछे छूट गया है। स्वह्वित झोर 
राजनेतिक समीशरण भागे भा गये हैं। मत, मजहृब, सम्प्रवाय, क्षेत्रीयता, 
आातीयता धौर भाषायों विधाव उमर कर ऊपर जा रहे हैं । 

युवा क्षक्ति क्षान्ति, सवतरशता धोर समानता के लिए बहुत बड़ा कार्य 
कर सकती है। युवा शक्ति देक्ष की भ्राविक धसुरक्षा को समाप्त करने में 
इपनी कर्मथ्यता शौर स्वरोजगार की भावना के ध्ाथार पर महत्वपूर्ण कार्ये 
कर सकती है । युवा छब्ति का योगदान विशुलागों प्रौर दढ़ों की सेवा थें 
सिया था सकता है। भतेक इड्ध थो सासाजिक निर्माण की भूमिका में 
ऋपयोगी हो सकते हैं । हमे इस बात का पूरा ध्याद रखता चाहिए । 


युवा वित राष्ट्र के निर्माण के साथ-साथ मानवता के निर्माण मे थी 
बहुत उपयोगी हो सकतो है। प्रायेसमाज ने सर्देव ही इस बिश्ा में गम्मीरता 
पूर्वक विचार किया है। प्रतिबर्ष की ग्ाति इस बर्ष भी साबंदेशिक धाय॑ 
बोर बल का विद्वाल राष्ट्रीय छ्विविर देक्ष की राजधानी दिल्‍ली में वैश्य के 
जाने-माने व्यायामाच्षायं एवं सा्वेदेशिक झाय बीद दल के सच्चालक डा० 
देवश्त धाजाये के निर्देशन मे धायोजित किया जा रहा है। हस शिविर थें 
बास्‍्तव मे ऐसे मनुष्यो का निर्माण किया जायेगा जो देदा, जाति धोौर धर्म 
के लिए समपित हो | नवयुवकों में भ्रासत, प्राणायाम, कराटे, ध्ात्मरक्षण, 
सन्ध्पा, यज्ञ, सत्संग, बोड्िशजश्ञान चर्चा, सयम तथा देशमकित के प्रवधतो 
हारा सेवामाबना की प्रेरणा दी जायेगी । 

युवा छत से ताएपर्क केबल युवकों से हो नही है । हमारी बेटिया धौर 
बहनें घी युवकों को भांति हो राष्ट्र निर्माण से श्रपना सहयोग सवा से देतो 
झायी हैं । इत बोरागताधो के विकास के लिए भी धाहें वीरांगना वल का 
एक दिविर ध्ार्थ समाज मस्विर तिलक नगर, नई वदिल्‍ली-१८ मे ३१ थई 
से ७ जुन १९९२ तक लगागा जा रहा है। इस छिबिर के माध्यम से 
युवति बहन प्पने को कतंब्य का बोध कराने, राष्ट्रीय चेतवा जागृत कराने, 
भनुष्ासित जीवन तथा धाह्मरक्षण के लिए सधस्‍्त्र प्रशिक्षण दिया जायेण । 
इनमें क्षारोरिक क्षमता के साथ-साथ चारित्रिक बल, बोटिक विकास तथा 
धरार्थ ससकृति की मावना को मी जागृत किया जायेगा। 

इस प्रकार के शिविर प्रतिषर्ष लगते हैं। परन्तु ७ जुन १६३६२ ते २३ 
जुन १९६२ तक महाएशय भुम्नीलाल सरस्वती बाल मग्दिर, हरि नगर, बई 

(शव पृष्ठ ६ पर) 
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१४ जन ११९६२ 


मह॒षि दयानन्द द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का श्रनुवाद 
बेंकोक को थाई भाषा में 


गत मई मास के प्रथम सप्ताह मे हथाई जहाज द्वारा सिंगापुर, थाइ- 
लेण्ड धोर होगकोग जाने का प्वसर मिला । 

स्ये प्रधम भिगापुर में वहाँ ध्वाय॑ समाज मन्दिर में कार्कर्ता धोर छत 
के परियार के सदस्यो धै दिन के समय पर मेंट की । लोगो ने कहा प्राण 
समाल का कार्य भ्रष्छो तरह कल रहा है। फिर प्रधान थी के घर पर बया 
तो वे घो नहीं थे, पर उनकी माताजी ने सतकार किया शोर कहा कि “कोई 
स॑ कटिताई हो तो पहाँ चले धाबे । यहा के समाज मे सी प्रतिथियों के 
ठहरने के लिए पनेक कमरे है । 

तिगापुर से थाईलेण्ड के बेंकाक नगर में पहुचने पर वहा के धाय समाज 
के प्रष्यक्ष ओ राम पलट पाण्डे जी को फोन जिया तो, वे होटल ही मे प्रपने 
सुपुश्र श्री नरे-द्र जी के साथ मुझसे भिलन भाए | वे मिलतसार धोर हस- 
मुख भी हैं। धाप भारत से यह पर १६५६ में पधारे धोर तभी से बहा 
उ€ पाये समाज की सेवा बिमिनन पदो से करते भ्ाए हैं । 

पहां पर प्रचाराध हेतु भावतमाज के कई विद्वात पधारे थे, हन्होने श्री 
पाँडे जी धौर प्न्य काय कर्ता महानुभाबो से वहा को 'धाई' राजकीय भाषा 
मे महा दयानन्द द्वारा रजत सत्यार्थ प्रकाश का भ्नुवाद करने के लिए 
प्ररत किया था | थो पाडे जो ने वहा के झ्िक्षा विमाग के ठप डायरेक्टर 
प्रो० भवान सनानतछायानुकूल छी ने सत १६७५ मे जब मारत शौर समस्त 
विध्य में भ्राय समाज क्षताग्दी मनाई जा रही थी तथी भग्रजो धाषा के 
माध्यम से थाई भाषा में पनुवाद किया । वहा के ध्लाय' समाज भवन में इस 
धनुवादित प्रन्थ को देखकर मन गदगक हो गया। प्रकाशन प्रमावदालो है । 
इस कारय के लिए प्रधात जी को मैंने बधाई दी थी | 

इस देश की राजकुमारी थी चुलालको यूतिबर्सिटो मे धाचाय' सत्यत्रत 
शास्त्री जो से सस्‍कृत का प्रध्ययन किया करतो भी | राजकुमारी जी ने 
याई धावा ही में सत्यावं प्रकाक्ष का पठन किया । प्रो० सत्यब्रत प्वास्त्री जो 
नई दिल्‍ली भारत मे यूनिर्वाधटी में रृप कुलपति के रूप में कार्यरत ये । 

यह ग्रन्थ भाईलेण्ड के ७३ इलाकों, विश्वविद्यालयों धोर सभी सब्याप्रो 
को प्रदान किया गया । बेकोक ध्राय समाज ने इस काय' को करने मे कोई 
कसर नहीं रख छोडो । एस समाज में प्रति रविदार को यज्ञ सत्संग के बाद 
सहमोज का प्रायोजन किया जाता है| दिवस काल में श्री क्िवितारायण 
विह जो के पाप्त प्रधान जो के साथ जाकर छतके नवीत निर्मित विश्वान 
भवन गृह में यश्ञ शोर उदधाटत विधि करने का सोका प्रदान किया गया 
था । मुझे भोर ओ पाण्डे जो को यह मार सोया गया था | श्री दिवनारा- 
यण सिह थी एक प्रमावशाली व्यापारों है। यहा से होकर होकोंग ग्रोर 
काबलुन टापुश्नों की यात्रा करते का प्रानन्द प्राप्त हुआ । यहा पर बोस 
हजार हिन्दू हैं पर मारतोय प्राषापों को जानने बाले ३० हवार प्रवासी 
भारतीय हैं । 


होके ग॒ टापू के रेडियो स्टेशन द्वारा मारतीय माषाधों मे कार्य कम 
किये जाते है। हिन्दी साधा में श्री गुल थी काय क्रम चलाते हैं। धाप का 
कहना है कि “गत १३ वर्षो से धाप इस क्षेत्र में लगे हैं । वेब, गीता, रामा- 
यण के सम्बन्ध मे मी समयासुसार काय क्रम किये जाते हैं। थी गुल थो के 
एक सुपृत्र ने सन्‍्यास धारण कर लिया है भौर प्रचार कार्यों में सये हैं । थी 
के० पी० दसबाणी जो जो श्नेक सस्थाभ्रों के भ्रष्यक्ष है बहां के प्रथासी 
भारतीयों का सामाजिक झौर सांस्कृतिक जीवन स्तर उठाने में लगे हैं। 
धापके बेटे की सुबर्ण की एक दुकान है जिसका बोर्ड “प्राय छब्द से सु- 
सर्िजत है। इन तोनो देशों में हमारे प्रयासी मारतीय परिवार के लोग 
व्यापार, छिक्षा, कला, कौक्लल धोर राष्ट्रीय कार्यों मे लगन के साथ रह हैं। 
हपनी सस्‍्कृति के लिए जागृत हैं : सतार के ३० देक्षो यें जब भी मैं थया 
देवो के भ्ाभार पर एकत्क का भाव बताया। 

घर जौटते पर जब धाय सया में सधा मन्त्रो थी सत्यदेव प्रियतम थी 





से भेंट हुई तो छनन्‍्होने कहा कि 'होकोंग मे भी भाय समाज का केन्द्र हैं', 

पदि इसका पता पहले से मु्के होता तो थरूर जाता, क्योकि हब तक प्मे 

रिका, कनाडा, लण्डन, दक्षिण प्रफोका, जिस्याब्वे नेरोबो धादि देशो से 

प्रार्व समाज के कार्यों को देखते का दमावसर प्राप्त हुधा । होकोग मे मुभ्े 

रेडियो पर कार्य क्रम करने का झामन्त्र० मिला था पर ससय का भझमाव 

जहा, गत ४१ वर्षों से रेडिया पर कार्य कम किया करता हू तथा वेदो क॑ 
प्रदार-प्रसार का कार; अद्वः पूर्वक कर रहा हू । 

पष्डित धर्मबीर घ॒रा, क्षास्त्रा 

प्रचारक ध्राय' समा मोरिशस 

प्रध्यक्ष मोरिह्वत हिन्दी लेखरू सघ 





यामाचाय का श्रातिथ्य 
(पृष्ठ ५ का छेण) 
पुत्र भी पद! नहीं कर सता धौर यदि पेदा हुप्ना भो तो बह मूर्ल ही 
रहेगा जो मरने से बदतर है जेसा कि नोति मे कहां गया है-- 
प्रजातमृत मू्लाणा वस्माद्ौ न पान्तिम: । 
सकुददःखकराबाघा वब्तिपस्तु पदे पदे | (पचतन्त्र) 
र्थात पुत्र का न पंदा होना, पेंढा होकर मर जाना धोर मूर्ल रहना 
(इन तोबो में से पहले दीनों श्रेष्ठ हैं परन्तु धन्तिम (मूर्ख रहना) थोष्ठ बही 
है, क्योकि पहले दो से तो मनुष्य को एक ही बार दुःखो होना पडता है 
परन्तु भ्ग्त को बाठ से तो डसे पतन पग पर दुःख मोगना पड़ता है--प्रस्तु 
सम्तान के मूखे रहने से पशु धावि धम का सप्रह भो सम्भव बढों-.हस 
प्रकार छपव कत बातों के प्रयाव से कोई गहस्म ते किसी बस्त्‌ को ध्राष्ठा 
कर सकता है होर् तन किसी को प्रतीक्षा | 
यमाकषषाय ने धातिध्य के महृध्य को समभने हुए धष्यंपाध भादि से नलि- 
केता का सत्कार ही नहीं किया, ध्रपितु यम ने धाल्तिकबृद्धि नचिकेता को 
झपने गृह पर तोन रात्रि तक निराह्वार पड़े रहने के प्रतिरूप धात्मप्रायदिचित 
के रूर मे तथा ध्तिथि को प्रसरतता के लिए प्रति रात्रि एक-एक वर प्र्वात्‌ 
तीन बर मांगने के लिए नचिकेता से क हा--- 
'सतिस्तोरात्री यद्‌ प्रबात्सो' गहे मे 
धनशइनन्‌ प्रहयनू सतिथि सम्तत्य:। 
नमस्तेइस्त्‌ क्रह्ममन श्वस्ति मेड्म्तु 
तस्प्रात प्रति त्रीन बरातू वणोष्श ॥ ह १ ६॥। 
हे भ्रह्मवित्‌ बिहान प्रति ! धापको मेरा प्रणाम हो। हे नचिकेता 
धाप नमस्थ हैँ, मेरे प्रथाप्त योग्व हैं, मुके भापका सत्कार करना चाहिये था। 
परन्तु धाप तीन रात्रि तक निराहार मेरे द्वा३ पर पड़े रहे भ्रत: प्रायष्चित 
छप मे-जिससे मैं भ्तिथि निदादर के पाप से मुक्त हो शक , मेरा भी 
कदपाण हो जाए, धाप प्रति रात्रि के हिसाब से एक-एक बढ धर्थात तोम 
बर मांगने की मेरी प्रा्थता स्वोकार करे । 
नविकेता ने कठोपनिषद्ध को प्रप्रिम कथा के धनुसा!र यमाचाय॑ से ऐह- 
लोकिक तथा पारलोकिक बरों की याचना की | प्रथम बर में पिततोष-कड 
पिता की प्रसम्वता हया द्वितीय वर में यशारित विज्ञान के द्वारा स्व -भोतिक 
बरीर में सुख विशेष की प्राप्ति को याचता को | ये दोतो बर ऐहसोकिक 
ब९ थे, तृतीय वर पारसलोकिक था--पहात्मतत्य का हाथ | 
इस प्रकार यमाचार्य ने “'धतिवि: देशो सब” “'प्रतिति: तमस्य:” के 
महत्व को झपने भायरण से उपल्यित दिया उपनिक्द काल से शो पूर्व से 
चला था रहा यह धतिधि सत्कार मारतीय सस्‍्कृति का भाव मो बंताही 
झमिन्त ध् ग है, प्रत्येक मनु थ्य का ध्ावश्यक कत्त व है । 





१४ जुन १६६२ सा्यदेशिक साप्ताहिक ढ 
2 रवापाओ सुना प्रस्नि प्रक्षेपास्त्र के परीक्षण से देशवासियों में 


सलाद खाएं, 
मोतियाबिद भगायें 


--डा० झविल चतुर्वेदी 

दकरो बन ८० बर्ष पहले मोतियाबिन्द के रोगी को खाद्यी परेशानी 
ओलथो पड़ती थो ! ध्रापरेश्वन के बाद भो उसे करोब एक सप्ताह तक धस्प- 
साल में ही रहना पड़ता था | मय के साथ धाये बदलाव के चलते भव 
मोतियाबिव का धापरेदान बहुत धासान हो गया है। प्रापरेशन के बाब, 
हसो दित धाशम से घर लोटा जा सकता है। पध्ापरेशन के दूसरे दिय से 
हो धांस में सुधार सजर भाने सगता है! बहुत पहले, यह जरूरी नहीं था 
कि धापरेक्षन के बांध भांख की रोक्षनों बढ़ ही जाये। 

मोतियाबिंद होते हो धांख के पारवर्षाक लेंस में घु घलापन छा जाता 
है | यहो लेंत बाइरी रोश्तदी घीतर पहुंचाता है। मोतियाबिन्द में यह बाहरी 
रोघनी धोतर गहीं पहुंच पाठी | वीखना बहुत कम हो जाता है। चकाबोंध 
थासोी जगहो १र मोतियाबिद का रोगी परेक्षानी महसूस करने लगता है । 
कृग्री-कधी तो एक को जगह दो-दो जीजें शजर धातने लगती है। यही बजह 
है कि चतसे का बम्बर सी बार-बार बदलना पड़ जाता है । 

झबसर यह बीमारी ज्यादा उम्र के लोगों मे पाई जाती है। ५० से ६० 
अब के लोगों में मोतियांबिव ज्यादा देखते में धाता है । धमेरिका में पिछले 
बय ३५ लाख सोर्गो को मोतियाबित का प्रापरेश्षन करवाना पढ़ा । यह थी 
दैसा गया है कि गर्मावस्‍्था में बच्चे में, नजर को खराबी बढ़ जातो है। 
बाद में यहो धोरे-घीरे मोतियाबिद में बदल जाता है । प्रांख पर चोट सगने 
शायबटोज से या धग्मणात सो यह बीमारी हो सकती है| 

मोतियाबिद के हापरेश्वन के दोरान थु धसे लेंस को विकालकर, वया 
खेंत लगा दिया जाता है।इस तरह के तरकीबर ६५ फोसदी श्रापरेहद 
कामयाव रहते हैं । धाज यह सहुलियत हमारे देश के तमाम बड़े प्स्पतालों 
में मोजूद है। 

मोतियाबिद को गिरफ्त में सिगरेट पीने वाले लोग ज्यादा धाते हैं। 
सिय रेट का लिकोटोल धांख को भिल्लियां खत्म कर लेंत को कठोर बता 
देता है। इससे एस पर धब्बे पड़ने लगते हैं। मोतियाबिद लम्बे समय तक 
बना रहता है तो बथर धोरे धोरे इततो कमथोर पढ़ थाती है कि फिर 
जरपा होने के करोब धा पहुंचता है । 

दुनियां शत में हर बर्ष तकरीबन पाँच करोड़ लोग इस बोमारो के 
्िकार हो जाते हैं । धकेसे प्रमेरिका में ही करोब १५ लाल लोग हर वर्ष 
मोतियाबिंद के क्षिकार हो जाते हैं । 


इस बीमारी से बचते के लिए फलों का रस शोर हरी सब्जियां ज्यादा 
झशाठदी चाहिए | धमेरिका के ब्राइवंम केन्द्र में, ४० से 3० बष की उञ्र बाते 
११२ लोबों में, मोतियाबिद पर धाहार के प्रसर का भ्रध्ययन किया गया। 
जो मोष एक वा ढेढ़ फल धौर दो सब्जियों से कम लाते हैं, छनमें मोतिया- 
दि को छम्मोद तीव मुना बढ़ थातोी है। जो लोग त हरी सब्जियां खा 
पाते हैं धोर व ही फल से पाते हैं, एर्हें मोतियाबिद रा खतरा सात गुना 
बढ़ याढा है। जिथ लोगों के खाने मे विटामित तो का इस्तेमाल २० 
फोसदी से कम होता है, उन्हें मोतियाबिंद का खतवा चार गुदा बढ़ थाता 
है । ररघसल बिटामिव सी शध्ांख के लेंठ पर इकट्ठा हुए रसायव को हटा- 
कर लेंत को पारदर्शक बया देता है। इससे ठजर फी रोक्षती तेज होती है । 

इस शब्ययन के दौराद यह भी पाया वया कि जो लोग टमाटर, थाथर, 
सुली, सम्तरे धौर हरी सब्चियों का इस्तेमाल वहीं करते, छतमें मोतियाबिंद 
का खतरा छः गुना बढ़ थाता है । 

मोतिवाविद के खतरे मे बचते का सबसे धाताव तरीका वह है कि 
आलाद ण्यादा है ज्यादा खायें | 


खशों को लहर 
यारत ने दूसरी बार २६०० किलोमोटर तक जमीय से जमीन में मार 
करने वाले ध्ग्नि प्रक्षेपास्त्र का २९ मई को सफल परोक्षण किया है । इस 
वेशानिक उपलब्धि से य्रारत ने दुबियां के छ: देक्षों में प्रधता स्थान बया 
लिया है, जिनके पास मध्यम दुरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र हैं । 


सावंदेश्षिक सभा के प्रधान स्वामी ध्ावन्दबोध सरस्वती ते देश को इस 
सफुलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हमे कहा कि इस सफलता से पुरे एढ्षिया 
महाद्वीप में मारत को सामरिक एवं प्रहारक शक्तिक! व्यापक प्रयाव पढ़ेगा। 
इस सफलता से राष्ट्रवाप्ियों के इस विश्वास को बल मिला है कि धानेवाले 
घ-३० ब्यों में मारत सामरिक क्षेत्र में दुनिया का क्षष्तिकाली राष्ट्र बन 
जायेगा । 


प्रवेश सचना 


--महूषि दयावन्‍्व भ्न्तर्राष्ट्रीय ठपदेश्षक महाविद्यालय टंक्रारा में ३ 
जुलाई १९९२ से नए सत्र हेतु प्रवेश होगा | एतदर्थ विद्यालय को नियमावली 
एवं प्रवेक्ष पत्र हेतु निम्व पते पत्र सम्पक करें । 

हस विद्यालय में चार वर्ष के पाठ्यक्रम में वेब, संस्कृत-भ्याकरय, संल्कृत 
साहित्य, दशशव शास्त्र एवं छपनिषव घोर स्वामी दयानन्ध जो महाराज के 
ग्रभ्थों का धध्ययन कराया जाता है। धध्ययनकाल में छात्र छो धपतों धोर 
से किसी भी प्रकार का ज्यव नहीं करवा पड़ता । सोजव-धादात-बस्त्र-दवाई 
पुस्तकें एवं लेखव सामग्रो इत्यादि को सारो व्यवस्था विधालय को धोर ते 
निःशुज्क है। विद्यार्यी का लक्ष्य धार्य समाज का प्रचार-प्रसार करवा होना 
चाहिए । - धाषायें 

--म० द० झ्न्तरष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय 
टंकारा जि० राबकोट (सौराष्ट्र)-३६३६५० 


--भार्य लिक्षा प्र मी न, के बय या उससे ध्रधिक प्राय धोर 
घातवों कक्षा तक के बालकों के लिए, सेवड़ा ग्राम की पवित्र मूसि पर एक 
“हां संस्कार बाल धाध्रम को स्वापना की एई है। जो सी धपिपावक 
झापने बालक को इसमे प्रवेश कराना चाहते हैं, वे पत्र व्यवहार से गा प्रत्यक्ष 
मिलकर संस्या से प्राप्त धावेबत पत्र मर के निम्न पते पर भेल सकते हैं। 

--जगदो श॒चर्द्र धार्षे 
व्यवस्थापक-धाय सहकाद बास धाथम 
सेबढ़ा, सोनीपत (हरियाणा) 





यवा शक्ति 
(पृष्ठ ७ का ज्लेष) 

दिक्तो-६४ में लगाया जाने वाला छक्षिबिर धमृतपू्व किविर द्वोमा। इस 
महात कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए सयो साई बहघों के 
बिनऊ्र निवेदन है कि वे तन, मत, धन सै सहयोग करें तथा क्रास बेंक 
ड्राफ्ट, एवय नकद धतराधि “परार्थ बीर बल” के ताम से सभा कार्वालय में 
जविजवायें । जो दावों सज्जय धभाटा, चवल धोर देशो थो के टीन देवा 
चाहें वह घाये समाज वोवात हाल, धाय॑ं समाज विरला लाईम्स, घाबंतमाय 
इनुमान रोड, प्रायंसमाणथ तिलक नगर में यवाक्षोत्र मिजवाते की कृपा करें । 

घतीत स्वयं उत्तर है, उत्त पर सबाल नहीं होते । 

मिट्टी की कोख में डबे बिता मुलाब नहीं होते गा 

चिरागों को तरह जब्षामी को जलाना होता है। 

मुट्टियां धाँंघ लेने भर हे हो इस्कलाथ नहीं होते ॥ 





पुस्तक ससोक्षा 


बन्प्या भास्कर 
व्यास्याता-धाचार्म धर्मबोर विद्यालकार 
२/२६ धाव बानप्रस्थाक्षम ज्वालापुर हरिद्वार 
मूहय--तोस रुपए 
छात्रों के लिए १५) ६० 
महि दयातन्‍्द सरस्यती से पूथ धोर पएयात पूजा पढ़ति थे बाना 
वि्वतियां था मई धोर एक ईइवर पूजा ऐ हटकर नाना सगवानो की छप- 
सता होने सबो। स्वामी दयानन्द सरस्वती ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा 
किसका छपासना करनो हैं प्रथम उसका स्तुत जिवेबदा कबो फिर प्रा वा 
करो | 
प्राथशा करसे बाला कमजोर होता है जिससे प्राथना को जाय बह प्पने 
में सामध्यंवाब होता चाहिए. तो प्रार्थों का प्राथला सुरो जाकर समोप 
जाकर धपतोी दाठ कहना धृपातना है । 
पत््पा के विकृत कृूप को सही दिशा दक्र इस ब्रह्म यश्ञ को किया 


बाय | ध 
धानतो वैदो मन्त्र से सील कामनाए १ --- 


उतको भप्राप्सि की सझखता साधनों द्वारा और उसको सिद्धि प्रसत में 
शक्तजा का प्रसाद पूर्णध्व है। 

ब्रह्म यश के प्रन्त में वम दास्मबाय ” में दिय क्षम्मु अकद विवतर 
इक बार नामों को पुरार कर स्खे छिव के प्रति ध्रगाध झरद्धा का परिचय 


दिया है। 
थो धाजाव धमकोर थो विद्यालकार के बाबत का सन्ध्या एक थत्रो 
किस पूर्ण विषेचता है। लिसे सबिस्तार इस पुस्तक सन्ध्या साश्कर' 


झनृप्क 
से दिलिष्ट श्षेसो थे दिया है ! 





परे परिवार के लिए है 
एव स्फर्तिेदावक रसाइन 

दती ठंड व प्धरीरिक एव 
फेफलों की दर्नयता में 


| पि आयुर्वेटिक 
] औषधीय टानिक 
ड़ हा 
गुरूकुल (५ 
पायौककित्त 


4 


श्र खोले 4 सस्ड़ों के समर रात 
$। कप फायोरिया |] 
के सच उपयोर: 
आयुर्वेदिक औषधि 
हि 


है 


जज 
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गुरूकुललकांगड़ी पा मेरी डर 


ऐ# न चर बन के 


१४ जून १५१२ 


सन्ध्या न करने से दण्ड विधान सन्ध्या से लाध स्थात विश्वेष फिर 
छत्ष्या की विधि उपासना से पूव ल्थिति पर भक्धी विवेधता को है मन्त्रों के 
धर्मों को धाधिदेविक, धोषिसोतिक भाध्यात्मिक रूर देकर विषय को 
धघरल सुवोधगम्य बनाकर मबत के समझने योग्य व्याक्या को हैं। बरुट्धि का 
स्थिरता, दृढ़ता को प्राथना पाप्तक करता है धोर उत्त ब्रह्म की कृपा पाते 
की प्रार्थवा करता है। इस प्रकार ब्रह्म पूजा को विधि विधान परक व्यास्या 
कर साधारणों करण करके प्रत्प बुद्धि वाले मानव को समझने मे लेखक का 
प्रयास फल है । 

सन्ध्या को पुरुतक तो बहुत देखो पढ़ी, परन्तु प्रायाये ओ क्री लेखनो 
ते एस नयी विद्या दो है। यह पुस्तिका प्रधिक से ध्रधिक लोगो के दृष्टिपण 
से गुजरे झौर विवेचचा कर लागा वत हो तमां लेखक का पुदषाथ सफक्ष 
होगा--सम्पादक को शुभक्ामतापो के साथ --- --पम्पावक 


जंगली जाति थाराप्रो के बोच वेदिक धर्म का प्रचार 


नेपाल एवं प० चम्पारण के जगलो तराई क्षेत्रो ५. यार हाति के 
लोग बसे हुए है इनको पिनतो भा विछडा जातियों में है। मार क॑ प्रथम 
सप्ठाह मे प० चम्पारण दोम क्षेत्र मे (सुदूर खगलो क्षेत्र) घारपा का बल्तो 
में जिसा समा के प्रच/रक था रामच द्रतिह क्रान्तिकारों (तेगला) श्रो 
दोधानाथ जो पाक थो बश्यीपर जी प्राय भ्रो पारत प्रसाद भ्राए्व मजनोप 
देशक ध्ांदि जिला समा के कायबर्ताप्रो द्वारा बेदिक घम का प्रघार सम्पन्न 
हुआ | हजारो की सख्यः में थारू छत्रो प्रददय समा मे उपस्थित हुए एवं यश्ञ 
में माग लिए । थार तवयुवरों को बल्चोपयोत मो दिया गया उन्हें भ्रक्ष्य 
पदाव छोढने को प्रतिशञा भा कराई गई | थास्प्रो के बोच वेदिक धम का 


प्रचार का भवाद अच्छ पढ़ा । 


--थी के क्वर्मा सन्त्रीं 
सम्पारण बिला सभा 


दिल्ली क॑ स्थानीय विक्रेता 


(६) थे० ह-द्प्रस्थ प्रायुदंदिक 
स्‍्टोर, ३७७ चादनों चोक, (१) 
पे० गोपास स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोढड कफोटला मुवारकपुर तई 
दिशली (३) में० गोपाल कृष्ण 
भमजनामल चढ़ा मेन बाश्चार 
पहाइगज (४) म० छार्मा प्ायु- 
बेंदिक फार्मेसाो ग्रढोदिया रोड, 
धान द पवत (५) में प्रधाव 
केमिकल क० गली बताशा 
सारी भायली (६) धे» ईदवर 
लाल किपन साल, भेन वालार 
मोती नगर (७) थो वैय चीमशेन 

शास्त्री इ३७ शाणपंतराय भाकिट 
| (८) दि सुपर आालार कनाट 


व्युः शर्कंसत, (६) थी दैद्य रूबत लाल 

छः ६ ६-सकर माकिट दिश्सी । 

3 मा शास्या कार्यलिव -- 

बा | ६३, गली राजा केदार बाय 
जाबड़ी बाजार, दिल्‍ली 


ब्रा 


सौत ग० २६१६७१ 


ननरनलसन्‍्मन्‍क्ममामकवपम.. 
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सायदेशिक साप्ताहिक 


शनि ल लीक कि लक नककडम कल क लक अर लक अ जनम कक कक जम कक कक. लललुल_्॒‌॒__ल.-₹ल_नचुलतु॒_लुनलुलुरललुलुलुलु लता ॥ आए 


कण में 
वेदिक धर्म में दोक्षित 

धार समाज, छग्नाव के प्रांगण भे रविवार दिनाक ३-५-६२ को जवपद 
उन्माव के धाम इबोली के एक मुस्लिम परिवार ने स्वेण्छा से वेदिक भर्मे 
स्थोकार किया | भरी राभेध्याम क्षर्मा के पौरोहित्य थें श्रार्थ समाज के प्रधान 
शो दवाश्षकर जिवेदो व मग्त्री इबिषकर दार्मा श्री राममारती, राधाकृष्ण 
तिवेदी, राम निदास सिह, राजेन्द्र प्रसाव घुक्ल भादि पणमाग्य घज्जनों को 
उपस्थिति में शुद्धि सस्कार सम्पन्न हुप्रा तथा उनका नामकरण कमरहोत से 
कर्मबोर सिह जीभतो कासिएा बेगम से ओमती कुसुमावती, कु० झबनम से 
कु० सुमन तथा कु० धबोना से कु० सुनीता किया गया । शातभ्य है कि श्री 
कर्मंवोर लिह के पितामह रामरतव विह ने किसी कारणवद्य इस्लाम मत 
स्थोकार कर लिया था। थ्रो श्रोकान्त घुकल ”बोलो को सदृप्रेरणा से उक्त 
परिक्षार धपने बर वापस दया क्या । 

हायंबीर दल की स्थापना 

ग्राम गुड़बहाल लि० रायगढ़ (म० 7०) म २२ ध्रभ्रंल से १ मई हक 
कह्र० कफपिलदेव भ्यायाम श्षिक्षक द्वारा झ्ाय बोर दल का छिविर लगाया 
गया। दीक्षान्त समारोह में गुरुकुस भाश्नम सनखिया के बच्चों हरा ब्याव/म 
प्रदर्शंत किया गया बिसे हजारो लोगों ने देश भो निश्चय किया गया कि 
इस क्षेत्र मे युवकों के धाय वीर दल की स्थापना होनो चाहिए। तदनुयार 





१ मई को थो क्षोध्राराम मम्भी को अध्यक्षता से धायंवीर बल का धठत 
हुपा । 

झाशा सव्चालक--विवोध प्रताद धायें, मस्त्री--भातुप्रसाद धाम, 
कोषाध्यक्ष---देवप्रसाद हाथ, पुस्तकाध्यक्ष---विन्तामणि ध्ा्य 

इस कायक्रम को सफल बनाते के लिए श्री धवर्तिह थी सुटडायाव एव 
स्थानीय भाय समाज के सधिकारियों का बहुत बोवदान कहा । 

मन्त्री, झा धमाल गृड़गहास 
बेद प्रचार 

दि० १६-४-६३ रविवार को भाव समाज क्ठथा के एक अद्धालु कार्ये- 
कर्ता श्रो मुलसराज जा के निवासस्थान कृष्णानगर कालोनी से सथ्य यञ्ष 
समारोह किया यया। जिसमे धावसमाज कठथा के ध्रधिकारीमण, समस्त 
संदस्मगण छहूर के प्रमुख नागरिकों ने उत्साह से भाग लिय! | प्रात है० से 
११ बजे तक हवन यज्ञ हुआ जिसे ध्ोय समाज के पुरोहित थी बिनोव क्षास्त्री 
जो ने सम्पन्त करवाया। १६ से १ बजे तक विज्ञास पथ्डाल थें मन व 
प्रबंधन के कायक्रम रहे जिसमे निम्नलिखित महानुमावों ने श्रद्धा से भाग 
लिया--डा० वेद कुमारी भई जो डा० जनक गुप्ता जो थी जगराम 'धाय 
जा । १ बजे स ४ बजे तक प्रीतिमोज रहा । कठ्भा क्षेत्र से यह भव्य धमा- 


रोह भपते एक छाप छोड गया । दस समारोह ने धन्य व्यक्तियों को मी 
इयन यज्ञ की प्ररणा । --सुरेरद्र 
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हि. 
पाक-हस्तक्षेप के सबत दिखाए 
न्यूया्क, ३० मई । जम्बू कृषमीर के पूर्व राज्यपाल बगमोहत ने झपठी 
धालोचनाधो का यह रह कर सब्डत किया है € पालोचढ़ धग्प बातो के 
साथ-तावथ इस बात प्र मी छान दें कि किस तरह धमरीका को सास 
एथिलित में मात्र वो दिनो के छत्पात से सेना का प्रयोग करते पर बाध्य 
होना पड़ा । 
शो जगमोहव ते न्यूपाक मे एक सबादबाता सम्मेलन मे कहः--ऐसी 
हिंसा हम कई वर्षो से मेल रहे हैं। सम्बाददाता सम्मेलन का भायोजव 
साकतोम जनता पार्टी के परदेशों मित्र सपठन को भोर से च्ायोजित किया 
यया था । 
श्रो थबमोहन में प्रदद किया कि धाप कंते फकं कर सकते हैं ज्वारती 
क्या है उन्होंने साथ मतिसा के साथ कहा कि कया दो थार फ्रापरिंग की 
तो चलेवा, लेकिन चार फायर करना ज्यादतों होयी । 
छन्‍्होंने कहा कि श्ायोचना करते वाले जारतोय सेना पर ज्यांदतियों 
का धारोप समाते रहते हैं देकि१श उतकोीो इस धालोचना का कोई धाधार 
तो होगा चाहिए । 
थी जगमोहय ने कहा कि मुझे थोबी करार देते वाले लोथ स्वय सफाई 
का मोदा वे देकर फेंपला सुनाने के वोधो हैं । 
कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होने ध्रमरोकी विदेश दिश्याग 
में मादयाधिकार सम्बन्धी मामले देखते वाले धथिक्षारियों एमनेस्ट्रो इटरनेश्षबल 
लबा इस तरह के धग्य सबठनो से बातचीत कर उन्हे कदमीर की बडबढ़ी 
में पाकिस्तानी हस्तक्षेप के सबूत विलाए। 
उन्होने कहाकि उनको ध्मरोका यात्रा णुरू होने पे पहले हो पाढिस्ताव 
समयंक धोर कुछ कदमोरी कार्य कर्ताधो ने उन्हे 'कष्मीर का कसाई' बताकद 
धोर किया धोर धमरोका मे प्रवेक्ष को धनुमात ते बिए जाने की मांग की । 
उन्होंने धपती पुस्तक 'माईं फ्रोजेत टदुसेसः इन कदसीर मे श्रतेको 
एउथाइरण दिए । 
थी जयमोहन मे एराश्िस्तानी घृधपंठ का कारगदइ तरीके से सुकायसा 
उट्ठी कर पाने के लिए नई दिहुभ्ो की बोट को राजनोति को जिम्मेदार 
ठहराया | थ्रो लगमोहन ने धपती इस पुस्तक में इस माह एक छोर प्रध्याय 
थोडा है । 
इसमे अम्मू-कश्मोर लिवरेशत फ्रट (जे के एस एफ) के नेता भ्रमानुरुला 
खा को यठ माच्त मे हुई गिरफ्तारी सयुवत राष्ट्र महासलिव को लिखे उनके 
“इस पत्र जिसमे यूरोप भोर घमरोका क सैकडों सासदो को उनके प्रादोखन 
के समर्थंद का दाया है, का विव्लेषण किया गया है। पत्र मे पुरे कप्सीर 
पर पान बप तक सयुक्त राष्ट्र के निवन्‍त्रण के बाद जवमत सश्रह कराते 
का हाय्ह है । 
इस हध्याव में पाकिस्तानों प्रधानमन्त्रों सथाज क्षरोफ द्वारा एक तकरोर 
में तोधरे विकतप का जिंक #िए जाने का उल्लेख है । 
इस बारे में भो जनमोहद का कहना है कि पाक प्रधादमन्ती का बयान 
धोचा समझा कबवक है या जवान फिसलने का परिणास । यह बताता मुश्किल 
है किन्तु कपमीर के बारे में पाकिस्तान को छक्ायद यह धासढिरी थासल 
हो सकतो है । 
थ्रो जगमोहन को दाय मे तोघरे विकल्प से जीये धिघ धोर फरतुनिस्तान 
के साम्दोलत को उत्साह मिले या न भिले किन्तु स्वतन्त्र इस्लामी कदमीर 
गणराज्य को बात मारत के लिए उतनों हो घातक होशी जितवो कि कए्मीर 
बादी का पाकिस्तात से बिलय । 


२० विवसोय ध्यान योग शिविर 


२५ मई से १५ जून तक 
पोयाशिलायो साधक साथिकाधो का सहय सूचित किया लाता है कि 
जिनको ब्ोगास्पास में पूर्व से झलि है, साथ हो प्रोष्मावकाश में साधवा में 
प्रगति चाहते हैं तथा जो ध्यानयोग एवं धायन-प्राणायाम का श्रश्षिक्षण देने 
को योग्यता प्राप्त करन। चाहत है। उनके प्रश्चिक्षण हेतु स्विम प्बसर 
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ग्रार समाजों के निवाोचन 


धार्ययमानव ऊचाबाव मथुरा--श्री क्षेत्रपाल ध्ायय प्रधाव, ज्ञानप्रफाश् 
शाये॑ मस्ती, थो सत्यप्िय धार्य कोषाष्यण्ष चने गए । 

धाबंसमाय सुल्तानपुर पट्टो---थी भूपधिह प्रधान, ओ दुर्माविह मन्त्रों, 
थी ढा० कृष्ण शार्ष कोष,ध्यक्ष चुने वए । 

धार्यंसमाज सिबिल लाइन्स प्रलीवढ-शरो क्िवस्वरूप प्रताद, श्री रामदीत 
धार्ये मस्जोी, थी शोमप्रकाश्न क्षर्मा कोषाध्यक्ष चुने यए | 

धाशंसमाथ माडल टाउव धम्धाता--४० देवराज गुप्ता प्रधान, भरी 
बम्दसाल बत्तरा मन्त्री, एम. एस मेहता कोबाष्यक्ष चुने सए । 

धार्यंसमाज उदयपुर-श्रो हनुमावप्रसाव चौधरी प्रधान, थो हर्शनारायथ 
धर्मा मस्त्री, भोमतो स्नेहलता मु“ता कोषाध्यक्ष चुने यए । 

झार्यसमाज सशोकवगर दिल्‍ली-अो मयतशम प्रा प्रधाव, भो दीवायाव 
गुलाटी मन्त्री, श्री मिट्टुनलाल धाये कोषाष्यक्ष चुने गए । 

झार्य समाज कोटद्वार गढबाल---धो सालिगराम प्रधान, थो महेस्द्रकुमार 
मन्त्री, थी ध्रातस्दप्रकाक्ष कोबाध्यक्ष चुने यए । * 

धार्यंतमाज धशक्षोकसगर म« प्र०--भो सखी एव. थी न ब 
थो चोश्षनसाल कोहली मम्त्री, थी वेदप्रकाक्ष ऋकमार कोयाध्यक्ष या नर 

प्रायंतमाय काक्षीपुर-श्ो रवोीगद्र क्षर्मा श्ाहत्री प्रधाव, सा० 
मन्त्री सी लात्तिप्रसाद भोकस कोबाध्यक्ष चुने मए । 

धार्यतमाथ बीकानेर--भ्री मक्मोहन माटिया प्रयाग, भरी 
भरसेरी मण'्ती, श्री समरसिहदा८ल जो कोषाध्यक्ष चने गए । 

जिला धावोपप्रतिनिधि छ्द्या गो रखपुर--...भी मेवालाल पिपराईल प्रधात 
थी रमेक्षप्रसाद गुप्ता मन्त्री, थी देलप्रतापतिह गोरखपुर कोषाध्यक्ष 
चुने गये । 

धरायंस्रमाज मन्दिर सोलापुर---भो बलराल कुमार जुतका प्रधान, थी 
बाबूरा्मा 56 भाव मन्‍्त्रो, थो चम्द्रकान्ता किये कोबाष्यदा चुने गए । 

धार्षसमाथ दिकोहावाद जिला फिरोचाबाद छ० प्र०--थी सोवरवा्तिह 
प्रधात, थो ब्रह्मातभ्द मन्‍्त्री, थो काजेस्द्र कुमार फोबाध्यक्ष भने यए । 

झाइसमान मन्दिर साऊथ मोतीअ/ग नई विश्छो-.-भी शायचरत महाजन 
ई-७, भावन्य निकेतव प्रघान, श्री सुरेन्द्र कुमार खराबा ६५/7४ए वा० बैस्‍्ट 
मोती बाग सस्त्री, श्री सबंधीत बजाब ई-८७, झानन्द निदेतन कोषाध्यका 


थुने गए । 


प्रदाव किया मया है। प्रत धाप इध्टमिसों सहित द्िमिर में सम्मिलित 
होफर विशेष लाभ प्राप्त करें । क्षिबिर के श्र॒म्त में परोक्षा होगो तथा 
प्रमाण-पत्र दिये धायेंगे | यह प्रत्षिक्षण शिविर पातम्यल योगबाम, धार्यतयर 
ज्वासापुर हरिद्वार मे हथामोीं दिव्यानरद सरस्वती की धष्यक्षता मे सम्पस्त 
होगा । 

खछिथिर को विशेष ताये---सम्पृर्थ योग दर्शत का क्रमिक पाठ ध्यासन 
प्रायायाम का ध्यक्तियत निरीक्षण में प्रश्चिक्षण । यम मियम का व्यवहारिक 
प्रयोग । मौन-बप, धारणा, प्याद का मुफाधों मे धम्बास | कौधिक चिकित्सा 
से रोग विवारण का प्रद्चिक्षण । 

नित्य प्रात --साब सगा #मान का कुभ झवसर तथा परबंतीय बात्रा $ 

विस्तृत जानकारी के लिये सयोजक पातञ्यल बोबथाम धार गबर 
ज्यासापुर हरिद्वार से सम्प्क करे । 









--शोगक 





कफ वर्दाशिक धर रॉरबागज नई दिलसो हाख मुतत हंव ढा० त5दासण्य शाल्थी के लिए गुर धोर प्रफाशर 
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. कुण्बन्तो विश्वसायंम्‌ 








मह॒षि दयानन्द उबाच 


6 ; ७ जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त भर्थात्‌ जिन 
मिथ्याभाषणादि कर्म कमी का फल दुःख है उनको 
छोड सुखरूप फल को देने वाले सत्यभाषणादि 
धर्माचरण अभ्रवश्य करे । जो कोई दुःख को छुड़ाना 
भौर सुख को प्राप्त होना चाहे वह प्रथम को छोड़ 
घ॒र्मं प्रवश्य करे । क्योंकि दुःख का पापाचरण और 
सुख का धर्माचरण मूलफ्ारण है। 

& सज्जन लोगों को राग, द्वथ, प्रन्याय, मिथ्या- 
भाषणादि दोषों को छोड़ निर्देर प्रीति परोपकार 
सज्जनता आदि का घारण करना उत्तम 7 । 


चकछ जन्‍म ऋबजना खथछती, 
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धार्रदेक्षिक ध्ार्य प्रतिनिथि सभा का मुख-पत्र 


यदें ३० भंश २१]. दयानन्दाब्द १६८ 


दूरभाक ; ३३७४७७१ 
सृष्टि सम्वत्‌ १९७१९६४९०३३ 


बाधिक मूह्य ३०) एक प्रति ०१ केसे 
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ग्रा्यं समाज मन्दिर गिराये जाने पर 
प्यासी श्रानन्दबोध सरस्वती की सरकार को कड़ो चेतावनी 


दिहल्‍ली १४ जून । विल्‍ली के विकासपुरी स्थित भाय॑ समाज 
मम्दिर को दिल्ली विकास प्राधिकरण श्रघिरारियों द्वारा बिता 
नोटिस के गत २६ मई १६६९२ को गिरा दिए जाने की सार्यदेक्षिक 
प्राये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी प्रानस्दबोध सरस्वती ने 
कड़ी निन्‍दा करते हुए कहा--भार्यें समाज विकासपुरी के अधि- 
कारियों झौर दिल्‍ली विकास प्राधिकरण के भ्रधिकारियों के बीच 
पत्राचार बहुत पहले से चल रहा था भौर डी०डी०ए० ने भाये 
समाज के लिए जो शर्तें रखी थीं, समाज के भ्रधिकारियों ने उन्हें 
पुरा करते हुए लिखित भराएवासन तथा बेंक़ में जमा राशि की 
हूचना भी दे दी थी । २४ जनवरी को डी०डी०ए० के कार्यालय से 
प्रायेसमाज के प्रधान को सम्बन्धित भूमि को नियमित करने की 
पूचना का पत्र भी लिखा गया था। परन्तु भवानक २६ मई को 
बिना पूर्व सूचना के बुलडोजर लाकर पुलिस के संरक्षण में भाय॑ 
घमाज मन्दिर तथा भौषधालय को जबरदस्ती तोड़ दिया गया। 
यज्ञद्याला के खम्मों को भी गिराने का प्रयत्न किया ग्रया था, यदि 
बह गिर जाते तो उसके नीचे भ्रनेक लोगों की मौतें हो सकती थीं । 

झाज विकासपुरी पहुंचकर स्वामी जी ने मामले की जांच 
करने के बाद एक सावंजनिक सभा में उक्त विचार व्यक्त किए । 
उन्होंने यह भी बताया कि इस मन्दिर का शिलान्यास उस्होंने स्वयं 


किया था, उस समय सांसद श्री सज्जन कुमार भौर सनातन धर्म 
सभा के प्रधान भी रमाकाभ्त गोस्वामी भी वहां उपस्थित थे । 

स्वामी जी ने कहा दिल्‍ली में लगभग ४०० से अधिक ऐसे स्थल 
हैं, जहां लोगों द्वारा गेर कानूनी कब्जे करके कबरदें शोर मजाईदं 
बनाई गई हैं, परन्तु डी०डी०ए० के भ्रधिकारियों ने उन पर कभी 
भी नोटिस लेने का साहस नहीं दिखलाया लेछिन झा समाज 
मन्दिर विकासपुरी को जो कायदे कानून के श्रनुसार बनाया जा 
रहा था, उसे तोड़ दिया गया । 


स्वामी झ्ानन्दबोध सरस्वती ने सरकार से इस धटना की पूरी 
जांच करने भौर पभार्य समाज मन्दिर दी क्षति पूति के लिए जोर- 
दार मांग की । उन्होंने गृहमन्त्री भारत सरकार भौर दिल्ली के 
उप राज्यपाल से मन्दिर तोड़ने वाले भ्रधिकारियों के खिलाफ भी 
तुरन्त कार्यवाही की मांग की । उन्होंने सरकार को चेतावनी देते 
हुए कहा यदि भाय॑ समाज की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो 
देशय्यापी भान्दोलन छेड़ दिया जायेगा । पायें समाज हर बह़े से 
बड़ा बलिदान देकर भी प्रपने धर्म स्थल की रक्षा करेगा । 


डा० सशच्चिदानन्द शास्त्री 


सभा-मन्त्रो 


कनाडा में द्वितीय श्रार्य | ईरान में बहाई मुसलमान 


महासम्मेलन सम्पन्न 


कनाड़ा में उत्तरी भ्मेरिका स्थित समस्त भ्ाये समाजों की 
प्रोर से १६-१७ मई ११९२ को ढ्वितीय भाये महासम्मेलन का भायो- 
ब्त श्री भमरचन्द ऐरी के संयोजकत्व में हुझा। 

३६ मई रो प्रातः यज्ञ के पदयात्‌ मणष्डारोहण दा दल 
प्दचाध्‌ सम्मेलन का उद्घाटन हुआ । इस भवसर पर भीष्टारियों 
वेधान परिषद्‌ के भ्रष्यक्ष ढेविड बारतर को श्री ताराडी द्वारा 
लखित पुस्तक “रिलीवेंस झभ्ाफ वेदिक फिलास्फी इन माडन 
टाइम्स” भेंट की गई | इस पुस्तक का विमोचन भ्री ऐरी ने किया 

(दोष पृष्ठ २ पर) 


को फांसी 

हजरत मुहम्मद को झात्मा जहां भी द्के दववी होकर सोचती 
होंगी कि आपने दुनिया को क्‍या [इस्लाम दिया और इसके अनु- 
याइयों ने इसे क्या बनाकर रख दिया है। झाज इस्लाम के यह नाम 
लेवा भलम्बरदार इस बात पर गये करने लय गए हैं कि इन्होंने 
दुनिया के लोगों को स्वतन्त्रता पूर्वक तथा बिना भेव-भाव के सोचने 
की प्रनुमति नहीं ,.दी जो कोई इनके विचारों से सहमत नहीं होगा. 
उसे हर प्रकार से तंग किया जायेगा और इतना भधिक कि उसका 
दम ही घुट जाए भौर दूसरे ही मिनट में उसकी मृत्यु हो जाए 

(शिष पृष्ठ २ पर ) 


सम्पादक डा० सशच्चिदानन्व शास्त्री 


२ पार्रदेश्िक शाध्तातिक 


२१ अन (१६९१२ 





चलो चलो हरिनगर 
सार्वबेशिक श्रायें वीरदल के 
राष्ट्रीय शिविर का रोमांच- 


कारो समापन समारोह 


२१ जून रविवार प्रातः बजे से 
स्थाव--महाशय चननोसाल सरस्वतो बाल मम्विर, 
एल ब्लाक हरितगर, दिल्‍ली-६४, 
लिकट दोन दयाल उपाध्याय अस्पताल 


प्यक्षता-स्थासी भ्रानन्दबोध सरस्वतो 


(प्रधान सावदेशधिक् सत्ता) 
मुश्य प्रतिथि- धुरेन्द्र हाय (ज्य मारत मादतो लि०) 
विज्विष्ट प्रतविधि--महाहाय धर्मेपाल (महाश्िया दो हट्टी) 
ओ सुर्यदेव जी (प्रधान दिलल प्रा० प्र० सभा) 


यहू झबसर चक न जाना 
धावसमाम के युवको ने राष्ट्रक्षा के लिए एक बार,फिर ध्व पढ़ाई लो 
धार्य समाज का स्वनिम इतिहास पुद बोहराया जाएगा। छिबिर में घाग 
से रहे ८०० युवकों व कार्यकर्ता ने क्षपथ ग्रहण की समचे राष्ट्र भे धाव॑ 
समाज के कार्यों का जन जागरण होया । 


जबिशेध ह्ाकतेंण झाधुनिकतम व्यायास प्रदर्शन 
क्िबिर मे प्राप्त शिक्षण के प्रदशत योग धापत लाठी जुढो कराटे 
कुगफू, जमनास्टिक, तलवाद भाला फरसा, घनुषयाण युद्ध कला के धनूठे 
प्रदशन होंगे जिसे देखकर धाप भुला न सकेये । 


छुवा शक्ति का ध्रमाथ नहीं रहेगा 

धाज धाये घोरो ते सपकृति सेवा श्त्रित को बढठ'ने का सकृक््प लिया 
है ध्रोर भ्र यबीर दल प्राय सम्राज में युवा दावित के श्रमाव को दूर करते के 
लिए दढ सदह्प हैं। धाम भ्रम भी धपने कत्तंव्य का पालन करे एस समारोह 
मे प्रधिक से भ्धिक सक्या मे सपरिवार पधार कर युवकों को थामे बड़ने 
का धाशीर्बाद दे । 

विश ऋषि लगर 

समारोह के धन्ठ मे ऐेशो थी का ऋषिलयर + प्रद घ है सभी धपनो 

धघपनोी धाव समाजो पे बस्ो, टेम्पो मे बनर भण्डे लगाकर समारोह स्थल पर 


पहुंचे । 
महमन्‍्यी प्रधान सचालक 
ब्र० राजतिह भाय डा० देषत्रत झ्रायायं ता था वी, द 
हपिध्ठाता दिल्‍ली , अचानक 


प्रियत्तम दास रसवन्त हा० शान प्रकाक्ष शर्मा 
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धावश्यकता 


पिल्ष भारतीय दयावन्ध सेबाथम सच के धन्तगंत धासाम के बोका- 
छान, डोफू भोपडाओत शोर नागालंण्ड के दीमापुर स्थित केन्द्रों में क्रार्य 
कइने के लिए एक धोरव आ्थ समाजो पुरोहित की धावदगक8। है थो 
छस्कार, यश, हवन तथा बंदिक ब्विद्धातों के प्रबचद करते में मियुथ् हो। 
“द्वाबास थ ओबत उतशस्था नि शुल्क रहेगी | वेतन योग्वताघुसार। १५ दिच 
के धरदर स्वर झपना झ्ावेदनत पत्र कोग्वता अर प्रनुभव के ध्ाथ-महाद्धस्ती 
अक्षित बारहीय ब्रढ़ानना परेड्ाअम सच, महवि दबामरद चबन, रामतीणा 
सेदाव, नई दिस्ली-२ के पते पर भेजें । 


कनाडा में बस्सेलन 


(पृष्ठ १ का शेष) 

था| सम्मेलन मे भनेक सगोष्ठियों का भी प्रायोजन हुआ जिनसे 
प्रायंसमाज का उत्तरी ध्मेरिका मे प्रयार, सत्सगो को सुद्णिपूर्णे 
बनाना तथा प्रन्य धर्मावलस्बियों के साथ भ्रापंसमाज का सम्वस्क, 
इन पर विचार हुप्रा ॥ प्रार्य समाज टोराण्टो के भम्तगेंत बनने वाले 
वेदिक सास्कृतिक केन्द्र का माडल भी प्रस्तुत किया गया भौर बाद 
में लोगोने केन्द्र की भूमि को भी देखा । रात्रि मे सास्कृतिक कार्यक्रम 
में बच्चो ने सुन्दर कार्यक्रम प्रस्तुत किए । १७ मई को भ्ायंसमाज 
झोर यूवक, भांयं समाज के साहित्य का प्रग्नेजी में प्रकाक्षन भौर 
वैदिक पुरोहितो को ट्र निग के विषय में योष्ठियां हुई । 

इस सम्मेलन मे भारत, दक्षिण भ्रफ्रोका, लन्दन प्रभेरिका 
कनाडा तथा गयाना भादि देशो से बड़ी सलूया भें प्रतिनिधि पधारे 
थे। प्रत्त मे श्री भझूमरचन्द ऐरी ने इस सम्मेलन के समापन पर 
सबका धन्यवाद फिया भौर प्रगला सम्मेलन १६९९३ में शिक्रांगों में 
करने की धोषणा की । 


जन 


मुसलमान को फांसो 


(प्रृष्ठ १ का शेष ) 
इस्लाम के नागर पर तने ही निर्दोषो का खून हो चुका है यह 
बहना कठिन है--ता८कालिक घटना ईरान में बहाई धर्म के प्नु- 
याई एक व्यक्ति की है जिस १७ मार्चे को प्रघिकारियों ने बुलाया 
झोर उसके पएचात उसका कुछ पता न चला। इसकी धर्मंपत्नी 
दर दर की ठोकरे खाती रही धोर अन्त में ६ भप्रेल को भ्रधिका- 
रियो ने इसे इसक॑ स्वगीय पति की वस्तीयत पकंडा दी । तब इसे 
पता चला कि इसके पति को फासी लगा दी गई है क्यो ? कोई 
हसे जवाब देता पर्तु भ्रन्‍त से हसे बताया गया कि इसका गुनाह 
यह था कि वह बहाई विचारधारा का था झौर ईरान का शिया 
इस्लाम इस बात की इजाजत नही देता कि कोई मुसलमान इनके 
ईरान के मान्यता प्राप्त इस्लाम कौ स्वीकार न करें। 
इस कत्ल पर किसे भ्रफमोस न होगा परन्तु प्रइन यह है कि 
यह सब हो कंसे सकता है--२१वी सदी को चन्द दिन श्रौर हैं ईरान 
जैसे देश मे इतना प्रन्धेर हो सकता है कि एक बेयुनाह को इसलिए 
फासी दे दी जाए कि उसका दिमाग एक दृष्टिकोण को मानता है 
झोर दूसरे को नही ताज्जुब होगा कि श्राज इस भाजादी के युग मे 
इतना कुछ हो सकता है। विचार यह था कि भ्यांत उल्ना खुमेनी 
की मौत के बाद ईरान में हकमत कुछ इतसा नियत का रुपाल 
करेमी । परन्तु देखना यह है कि मजह॒वी जनून झाज भी ईरान में 
झायतउल्ला के दिनो के मुकाबले मे कम नहीं हुमा | हकूमत बदल 
यई है परन्तु सकीर्णता भौर कट्टरपन्ध मे कोई झन्तर नहीं झआाया 
है, भाज भी बेगुनाह इन्सतानो को इस लापरवाही से काटकर रख 
दिया जाता है जेसे खेत मे ग्राजर मूली को काट दिया जाता है। 
(क० नरेन्द्र “प्रठाप के सौजन्य से ”) 


सार्ववेशिक सपा का नया प्रकाशन 





बेदिक सिद्धान्त वहस १२) 
ले०--प्रेमवान चड़ढ़ा एड़बोडेट) 
सन्प्या हष्ठाग पोय भ््) 


(सै०--स्वामी प्रारमाग्र्द सरस्वती) 
प्राप्ति स्थान --- 


सार्यदेक्षिक धार्ये प्रतिनिधि सभा 
३१/१, दवासम्द अधस, रामलीला बेंदात गई दिश्को-२ 


२१ जून १६४२ 


सावंदेशिक श्वाप्ताहिक | 





सम्पावकीय 


जातोय भेदभाव का श्रभिशाप 


समाज व जाते कुक ते बातोयता की बोमारियों से जकड़ा हुपा है प्रोर 
झसमे बुरो तरह पिस रहा है| स्वतन्त्रता से पूर्व श्वामी बयायनद धोर पके 
द्वारा स्थापित धायय घमाज ने समाज को धछृतोडार का नाम दिया था 
छनको दृष्टि में हर वर्ग में छुपाछुत थी घोर धाज थी है। हां सब इतता 
धवदय है धाबं €माज के धछुतोद्धार के छहाथ म० गांधी का हरिजतोदार 
नया तारा देकर सामने धाया। परिणामत: स्‍छूतोद्धार में गुरुकलों में पढ़ने 
बाले विद्यार्थो को स्नातक बनते तक यह ते जाना जा सकता था कि यह किस 
बरगंजाति विशेष का है। एक साथ खाघा, पूृथत, पात रहवा सब मिलजुनकर 
रहने को पद्धति को एक प्रभिश्षप्त विधा से हटाकर सगठन के तवीशरण मे 
छला गया। 

लेक्नि म० गांधों के हरिजनोद्धार मे गुर्कूल का हनातक हरिजन बच 
कर सामने धा गया शोर पपनी हशिजत बिरादरी के वाम पर विधान सघा 
लोकसभा पोर नोकरियों थें सुरक्षित सीट मागने लगा। मांगा ही नहीं, 
एक वंधानिक छप प्रदान कर हर लगह पर उसे स्थाद वबिया गषा। इतना 
ही नही सवर्ण के स्थाद पद हरिजन स्थान पा सकता है परन्तु हरिजत को 
सोट सालो भले ही चली जाय। किन्त्‌ उस सुरक्षित सीट पर धवर्ण नहीं 
बेठाया जा सकता है। सं केड्ो हजारो वर्षो की मानसिकता भे सोचने विधा- 
रमे का भवसरस धाया। 

प्रछृतोद्धार तो हुप्ा नहीं । हां, हरिजनोढार भवदय हुप्वा । फीसे ? 
स्वामो दयानन्द मानव मस्तिष्क में प्रछूनपने को हटाकर शुद्धता के माव 
धरना चाहते थे जब मान पें ध्ान्तरिक व बाह्य घुद्धता रहेगी, तो नफरत 
को दीक्षार स्वयभेव हुट जायेगी। 

धछुतोद्धार में बुद्धि व विवेक को जगाफर धागे सत्पय पर से थाता है | 
हरिजतोदार में विवेक का कोई सम्बन्ध नहीं है हैं, कंता मी गन्‍्दा तव-मव- 
से हो छतके हाथसे सा लो बस हरियतोद्धार हो गया। दछ हरिजनोद्धार मे 
धाज यह कुष्ठा थागी हे कि सवर्भ तो कया $िसो हरिजनत से कहो तुम्हारी 
कन्या का विवाह सान-पाव योग्य पढ़ं-लिशे बाल्मीकि के धालक से व 
बालिका से करा दिया जाय | वह बिदक कर टूर खड़ा हो जाएगा। फिर 
कहेगा कि हम नोच बिरादरी में सम्बन्ध करके प्रयना हुक्का पानी बन्द 
कराकर बिरादरोी से क्‍यों निकाल विए जायें। यही दक्षा सवर्णों में भी है, 
'नौ कनोजिया तेरह ब्रुल्हे” 'जात-जात थें जात, ब्राह्मण क्षत्रियो वेदयों को 
हर बन विशेद में हजार-२ बिरादरी फूट को माति फटी पड़ी हैं। प्रद्नन हैं 
इूरहें केपे जोड़ा जाय | 

एक एक में हजार हजार बिरादरो बनी है जब जाति विद्वक्ष 
के थावो को घरो से निकाला जा रहा था महा पुरुषों की जातीय विधाई 
एकता के भावों को भरने को प्रश्यग्त महत्वपूर्ण योजना सटीक 6 सामप्िक 
है सौर स्वायत योग्य कदम है । 


बावा साहब डा० धम्नेडकर के प्रादुमव के काल मे बह केसे धागे धागे 
मैं समझता हु उन पर तो कम बोती होगी । प्रछृतोद्धार के काम पक्ष था 
समाज के सबर्णो पर ह्ृषिक बुरी बीती थी। पुराने प्रधिनश्चाप का भाण्डा 
फूटा घोष खान-पान सभी घरेलू काम बन्द, क्या विचित्र समय रहा। एक 
नये क्षय में प्रदेश--जब धाय॑ धन पछूतोडार का काम कर समाज में सुधार 
शा रहे ये 0व हमें ईसाई मुसलमान के माव जागृत कर श्पने धरों में से 
खाता है। 

बिसरी कौम एक स्व९ में बोलो । 

धस्नेडकर लेता राजनेता ? प्राज हो व्यों पहले क्‍यों वहीं ? क्या 
हा० स्म्बेडफर से पहले वहीं हुए केवल डा० भीमराव ही समाज सुधारक 
हुप्रा पन्य वहीं ! 


शरीर से तहीं बुद्धि विवेश से ऊंचा-तोचा बनता है--योग्यता पाकर 
मनुध्य समाज में धाने बढ़ता है--भायीदारों कोजिये केबल विवेक से 
हाथापाई छोना रपटी से वहीं ? बीते युव से बोसदीं सदी में हरिजव नहीं 
बहिक प्रम्भेडकर कानूत के विशेषज्ञ बने जयजोवतराम राजनेता बनते। 

सबनों ने बहीं उनकी योग्यता ने छन्‍हें धागे बढ़ाया | प्राज बड़े हे बढ़े 
पदों पर पनुसूचित जाति, जनजाति ध्छुृत कहे जाते बाले वर्ग से धाथ 
समता के भण्डे के वोचे ध्ाकर भेदघावों को भुलाकर गले मिलें । 

हरिजबोद्धार पे वही ध्छुतोद्धार ै नरदेव स्नातक ह्वामी रामावन्द 
बात्ती शकरदेव विद्यालंकार गजेन्द्र धाक्त्रो मानव सै मायववतर बने । 

मण्डल धायोग से बेमनह्य बढा--यदि देश को बचाना है तो मण्डल 
को दफ़्वाकर मानव को समाझ्ता के आधार पर शासन थें हो नहीं हर 
काम में मागोबारी दी गई हैं | 

धाज धाब समाज के मन्दिरों मे तथाकथित पण्डित (हरिजत) पिछड़े 
वर्ग के लोग पौरोहित्पय का काम कर रहे हैं। समय धाने दीजिये यदि 
साधारण सा इन्सान हरिजन रक्षा मन्त्री गृहमन्त्री उपराध्ट्रपति धन्य वावा 
पदों पर सुशोमित हो सकता है तो सघय को पहचानिये प्रधाद मन्‍्त्रो 
भी बनेंगे। 

थद्धा धौर प्रेम के साथ विष्वास को जगाहमे--यही धात्मविष्वास 
बदायेगा--.तुम्हे धागे लाने वाला ब्राह्मण स्वामी दयानस्द था, म० गांधी 
जन्मता बेध्य थे--पर कर्सणा ब्राह्मण बे--जिन्होंने जातोय भेश-माव को 
हाति को पहचावा धोर समान वेविक नव जागरण दिया । 

मांयो नहीं जीतो--बलितों में पद पै वही, धात्मगौरव के सावों को 
घरने को जरूरत है। समय को जानो बह दिन सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए यौरव 
का बिदय होगा कि वह धागा दित जिसमे हम भेदमावों + थट्टी में बल 
रहे बे--फिर विकास का युग ह्राया हम प्लागे बढ़े प्तौर उच्च से हच्च 
घम्पान जनक पदों को प्राप्ति को | 


इमारे राजनीतिक नेता वलित राष्ट्रपति का मुहां उठाकर दलितों को 
झपमानित न कर छनमें स्थाधिमानपूर्ण योग्यता के मादों को भरें । ऊचा से 
ऊचा पद मिलेगा धवष्प मिलेगा | 


विच्यारो--कि हम पहले वहां थे 'घव कहां पर है! तो फिर धविष्य थी ) 
महान होगा । विवेक को भगाप्रो ? 


सरदारो लाल वर्मा जो को 


करता रहेगा याद जमाना 


सो घर सदगुण सुगश्षि से प्तुरमित पुथ्प खिसाते हैं । 
करते पुणवार्थ महान बड़ी जय में सम्मान पाते हैं ॥ 
मिथ ढर्तंथ्य कर्म के प्रति वह मर्याव पुमोत विभाना । 
प्रावश्यक धनिवादे कार्य में धागे प्रापे कदम बढ़ाया ॥ 
गुदा वए चहुंदिशि दिश्तीमें|पुरकुबि धायकों फा मुदुयाता । 
धामत्रित कर दूर दूर से क्ञा्ती पष्डित लोग बुलाना।। 
झत यज्ञ कुण्डी हृवत रचामा अड़ा स्नेह धाव वरका।ता | 
प्रिय पावत सम्देश वेश का सबके घर भर में पहुंचाना ॥ 
घत्द सनाठव वेद धर्म का मातव जाति को बतलाना। 
गहों भुलादा था सकता है था कितता वह समय सुहावा ॥ 
तेरहु मई एम्बीसो बानवें नाक्षयाव तन [हल कर थावा | 
सरदारी सास वर्मा थी को करता रहेगा पाव जमाता।। 


रचयिता-.. स्वामी त्यरूपानन्द सरस्वतो 


्ु धार्यदेिश्चिक धप्ताहिष 


२१ बन ११६२ 





वेदिक समाज व्यवस्था 


डा० बिलोप बेदालंकार एम. ए, पी-एच. डी. 


पूजीबादी समाज-व्यवस्था एवं उसके भयंकर वृष्परिणास 

इस समय विएव में पु जीबाद, साम्पयधाद, समाजवाद, राष्ट्रीय समाजवाद 
धादि हनेक धान्वोलन चल रहे हैं । व्यक्ति स्वातन्थ्यवादो कहते हैं कि 
व्यक्तियों से समा य राष्ट्र का निर्माण होता है। व्यक्ति को हन्वति से 
समाज धोर राष्ट्र को उन्‍नति होती है। प्रत: धपवो उनन्‍्तति करने के लिए 
प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता समिलदी भाहिए। मनुष्य को पक्वतस्त्रता 
न रही तो मानव व्यवितत्व का समुचित विकास नहीं हो सकता। दूसरी 
धोर पू थोबादी व्यवस्था है जिसवें समाज को व्यवत्था ऐसी है कि पू जोपति 
मजदूर से मजदूरी कदाते हैं धोर स्वयं विठज़्ले रहकर भी उसको कमाई 
का बड़ा हित्ता स्ववं सा जाते हैं) एक धोर तो वे लोग हैं थो पगनचुम्दी 
राध-प्रासादों मे रहते हैं भोर दूसरी धोर ऐसे मो लोग हैं जिन्हें पोषत की 
कड़कबड़ातो सर्दी, ज्येष्ठ की शलपती दुपहरी धौर सावन को झड़ो से सिर 
छिपाने के लिए फूस को मोंपड़ो भी नथीब नहों होती | एक धोर वे लोग 
हैं जो चांदी धोर सोने के बलंकों में दिए में कई बार राजसी धाहार हारा 
धजीणं के छ्विकार बने रहते हैं तो दूधरो धोर ऐसे भी लोग हैं मिनको 
धपना पेट मरने के लिए मुट्टो सर दाने सो नत्तीब नहीं होते । पृ जीवादी 
कहता है कि उसने पूजो लगाई है घोर इसलिए कमाई का पसलो हकदार 
बहू है। इस प्रकार को पू जोदाबी व्यवस्था मजदूर धोर पू थीवादी इन दोनों 
को हो प्ात्मा का पतन करती है। इस व्यवस्था में जहां करोड़ों लोग गरीबी 
के प्बर्भनोय कब्ट घोगते हैं, वहाँ प्रनेक बार वे गरीदी से तग धाढर धर्म, 
नेतिकता दब सत्य का मार्ग छोड़ कर चोरी, ढाके, ठगी व लूटपाट प्रारम्ध 
कर देते हैं । दृत्तरी घोर घनपति बर्ग ध्पनी पुजो को निरन्तर बढ़ाने के बशे 
में झ्पधी विक्रय वक्तुध्नों की कोमतों को मकमाने ढग से बढाते भाते हैं । 
सस्‍्टाक जमा करके नकसी धमाव धोर काल उत्पन्न करते है । जरूरतमन्व 
गरीब लोगों को ऋण देकर यारी व्याज बसूल करते हैं। मोतिकताबादी 
समाज व्यवस्था में ब्यगित की मांति हो धमाज शोर राष्ट्र की वत्ति भी 
इसी प्रकार शोषण द्वारा घत कमाने को होती है। धन के लोभों लोग राष्ट्र 
रूप में संगठित होकर दूसरे दुबंत देशों पर श्राक्मश करके उन्हें निरम्तर 
घोषण द्वारा सर्वथा पगु बया देते हैं। बिजेता राष्ट्रों द्वारा बिजित राष्ट्रों 
पर किये गये प्रन्याय घोर प्रत्याचारों की दु:ख भरी कहापो से इतिहाल 
घरा पड़ा है। सिड़न्दर महमूद एवं नेपोलियन का युग भौर बढ़े-बढ़े राज्यो 
फा बाणिज्य व्यापार से रुपया कमाने का युग--ये दोतों पुजोवाक्ष के युग 
हैं। राजा लोगो का फौजें लेकर लूट के लिये निकल पड़ना धोौर प्रग्न 
व्यापारियो का छपनिवेशों द्वारा घन इकट्ठा करता, ये दोनों ही पूजोबादी 
वियार धारा के प्रमाण हैं। पिछले वो मह्ायुद्वों के मुल में धो वस्तुतः यही 
धन, लिप्सा एवं दूसरे को हड़प सेने की प्रवत्ति रही । 

सास्यवादी ससाज-व्यवस्था 

पृ'जोबादो समाज व्यववस्था के सीवण वेंवम्य भौर ध्रमानवोय धत्याचारों 
के विरड जमंती के महाखिन्तक काले माकसे ने धाकाज मुल्स्व की | 
काले माषस द्वारा बताए गए साम्यवाद या कम्यूनिज्म का एद्ेद्य है मनुष्य 
जाति में बहु प्रवसुषा उत्पन्द कर देना जो कुटम्ब में होतो है। धर्षात्‌ हर 
व्यक्ति ध्पवी झबित के सनुवार कास करे, भ्रपनी धावद्यकता के धनुसार 
उपयोग करे, किसो की प्रपती सम्पत्ति | हो प्रोर समस्त सम्पत्ति में सबका 
सामा हो । यह श्रवस्था कुटुम्ब को द्ोती है, शोर जो सम्प्रदाय समस्त 
मावन जाति थें यह भवत्या छत्पन्‍्त कर देना चाहता है उसे कम्युविस्ट या 
साम्पयादी बढ़ेंगे । 

सघाम्पवाद विश्व में कुट्म्मशावी व्यवस्था छत्परह करवा चाहता है। 
हुटुम्म में छत्तका स्वामी दित घर सववा पद्चिथ्मम कर के प्रेसा कमाता है । 
झसकी पत्नी घर के कामो में दिन-रात खथी रहती है। उनके बूढ़े मां-बाप 
से कुछ होता ही तही । छोटा बच्चा सी धप्तमर्थ होते के कारण कुछ नहीं 
करता | बड़ा साई यह छिकायत वहीं करता कि रूसका छोड़ा भाई तो दित 
चर सेलता हो रहता है प्रोर कुछ नहीं कमाता है । कुटुम्ब के इस नियत को 


कहते हैं 'शवत्यनुपातोअम' प्र्यात्‌ हर व्यवित को उतया काम धबएय करना 
चाहिए जबितवा करने की छधमें श्रक्ति है। (छात्ता ८४०५४ 00०09 
20०००7०078 (० ॥8 ०४०8०ए) प्रावदवकताबुपाती धौर शक्‍त्यावुपाती 
श्रम (छत 0फप९ढा६ 8000778 (0 ॥००05 800. ज़ण7ं: 80007078 (० 
८28०५) में दो मोलिक नियम हैं बिन पर कुदुम्श की धाधार दिला 
रखी गयी । कम्यूदिज्म कहता है कि यह बात संघार भर की माइथ जाति 
पर लागू होनी चाहिए | प्र्थात्‌ मातव जाति का एक बड़ा छुटुम्य है । 
इससें हर मनुष्य को उतना काम करना चाहिए जितनी उध्में क्क्ति है । 
होर उसके उपयोग की यह समह्त सामग्रो छुूसके लिए सपलब्ध होनी 
चाहिए जो छपके सुसपूंक जोबत के लिए धवध्यक है । 

मुटुम्ब में तीसरी बात यह है कि कोई किसी पर शासन नहीं करता । 
इस प्रकार कुदुम्य के दो माग नहीं होते--एक शासक बर्ग वूतशा शासित 
बग । एक़ राजा, वूतरी प्रजा । एक प्रवन्धक तो होता है। वह कुटुम्ग की 
सम्पत्ति का प्रबन्ध करता है । सम्पत्ति समस्त कुटुम्व की होती है, एक ध्यकित 
की नहीं । इसी प्रकार हमारे मसुष्य-्तमाज में कोई साआ्राज्य या सजञ्जाट 
चह्टीं होवा चाहिए। कोई ध्यक्ति सम्पत्ति न रखे । सम्पत्ति दाष्ट्र मर को हो। 
सम्पत्ति में है सब को झावष्यकतासुसार खाता कपड़ा मिलता रहे । 

कुटुम्य में योथी बात यह होती है कि काम तो धपती शक्तित धोर 
यदि के धनुसार सब करते हैं, परन्तु उस काम का पारिथमिक समस्त 
कुटुम्ब का घन प्मझा जाता है, केवल कमाने बाले व्यक्ति का नहीं। 
कल्पना कोलिए शि मुट्म्ब मे चार माई हैं। एक खेती करके १०० मन धर्त 
घत्सम्त करता है । दूसरा बजाज है घोर ५००/- माह्तिक कमाता 
है। ठोसरा डावटर है शोर १०००/-, मातिक पा जाता है, ोया कलक है 
धोौर उस्ते केबल ८०/- मिलते है। इन चारो की रुचि भिम्य-मिग्त, शक्ति 
बित्व-भिन्‍न धोर कमाई मिस्त-सिन्‍न । परन्तु यह सब कमाई कुटुम्म की है, 
किसो की धपनी नहीं फम्यूनिज्म की सांच है कि यहो धवस्था समएत केश 
की या समस्त जगत को होनो चाहिए। प्राय समस्त देश को हो, िप्ती एक 
की नहीं, काम सब करें शोर खायें भी समभो | परन्तु सम्पत्ति का स्वामी कोई 
एक न हो । 

साम्पवादियों का कथन है कि पूणी शव बुराइवों की जड़ है। धत॥। 
मनुष्य, आाति को पाप-पंक से मुक्त करता है तो इसका एक मात्र उपाय यह 
है कि सम्पत्तिशन्य, सम्प्रदायशुस्य, बर्गशस्य, साज्ाज्यकश्ृस्य, सास्यवावी 





समाज को स्थापवा करती चाहिए। (क्रमक्षः) 
महषि दयानन्द कृत सत्याथ प्रकाश निम्न 
भाषाश्रों में प्राप्त करें 
सत्यार्थ प्रकाश हिन्दी २०) 
धत्या् प्रकाक्ष उदूँ २४) 
सत्याथें प्रकाश फ्र न्च ३०) 
सत्पार्थ प्रकाक्ष अंग्रेजा ६४) 
सध्यायं प्रकाक्ष मराठी जिलद बाला ७०) 
सस्पार्थ प्रकाक्ष मराठी बिना जिल्य ३०) 
सत्या्े प्रकाक्ष मराठी जिल्द वाला १००) 
सत्या्थ प्रकाश भासाभी ३०) 
सत्याबे प्रकाश तमिल ६०) 
सत्याय प्रकाक्ष संस्कृत ६०) 
सत्यार्थ प्रकाश मलियालम १००) 


सार्यवेश्िक शझार्य प्रतिनिधि समा 


दवामन्द सदन, रामलीला मैदान, तई बिकली-२ 
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सावेकेशिक साध्ताहिए ७ 


सन्ध्या से हो श्रन्नमथ कोब का पोष 


---वैबव यारायण भारदहाज 


(अभ्रग स्पद्ों प्रक्रिया) 

जाचमत के बाव सप्ध्या का दूसरा प्रकरण झांता है, प्रेगरप्त । धाच- 
अमन में जहां जल को पीते हुए छदरह्ष्य या कण्ठगत करते हुए प्रमु से प्राथवा 
को थो, कि वह हमें जल के सदुश्न छाम्ति या झोतलता प्रदात करें। धग 
स्पप्ई में जल को पीते नहीं हैं, पितु ऊपर थे हो धर्गों को बल-स्पल कराते 
हैं। इसका साषय बह तो हो नहीं सक्ता है कि जल से क्षरोर को स्वच्छ 
किया जाए । यह तो हम पहले ही भरपूर स्‍्तात से कर चुके हैं। यहां तो 
जल को प्रतीक मानकर छरोर के भ्गों को दाहरी एवं भीतरी क्षक्ति की 
प्रभु से प्रार्थना की गई है । इसके लिए विनियुकत मत्र का अ्रध्ययन करें-- 

झोरेम्‌ बाक बाक । धोरेम प्राथ: प्राण: । भोरेम्‌ चक्ष: पक्ष:। धोश्म 
छोत्रमू ओबजम्‌ । शोरेसू तामि:। ओश्म्‌ हृदयम्‌ । भोइम्‌ कण्ठ:। धोश्म 
छिर: | धोरेम्‌ बाहुम्पाम यद्योबलम्‌ । धोश्म करतल कर पछ्ठे । 

ध् :--हे प्रभु हमारे उपरोक्त धगों के माध्यम से सम्पूर्ण क्वरीर को 
बस धभोर इस बल है हमें यश प्राप्त होते । घाहए इस प्रकरण पर धागे 
विचार करें| बसे कोई व्यक्षतापी प्रात; को प्रपना प्रतिष्ठान खोलता है, 
हझथवा सायकाल को बढ़ाता है---धर्यात बन्द करता हैं, तो प्रपनो सम्पदा को 
समीक्षा करता है, धोर उत्ते बढ़ाते रहना श्रथवा सुटृढ़ करते रहना ही रूस 
का ध्येय होता है , दुकान को बन्द करने के लिये इृठोलिये बढ़।दा शब्द कहा 
जाता है, यत्थ करता तहीं कहा जाता है | बेसे ही उपासक को पपते घरीर 
के स्वास्थ्य एवं शोर्ब की समोक्षा कर लेती चाहिए शोर इस शरीर को 
पम्पृष्ट करवा ही प्रेव है । जोवारमा हो तो इस्द्र है, इन्द्र के जो द्वारीरिक 
साधन है वही इम्दिना हैं । यहां पर वह सभी भंग इत्द्रियों के झड़ धर्थ में 
यहीं बोयिक धर्य में प्रयुतत हुए है | ईदवर की दो हुई जो शान की संसूचक 
सुख दु:ख को बोधिका है--बहों तो ह्द्रियां है। हनयें उस परम प्रभु की 
ही शक्ति कार्य करती है। उसो प्रभु से प्राथंदा! को है कि दह इत इर्द्रिों 
की सांति को सक्तिजता प्रदात करता रहे | इन भ्रंग-हृरिद्रयों के दो भाग होते 
है--एक छसके हाकार-प्रकार के ऊपदी गोलकु जो स्थण धोर ऊपर ते 
दिलाई वेते हैं, दूसरा भाग है उनकी शवित स्वकयी सूक्ष्ेरिद्रय । हत मन्त्रों में 
बोमो शाणों के बलवान होने की प्राथंता को गई है, शोर केवल बलवाव ही 
नही हन्‍हें पछ्तवान मी बकाया है। 

वैसे भी छपरोषत प्रभों के स्वध्ट रूप से दो कार्य होते हैं, जो विम्त 
बालिका में सूची बढ़ बिए जाते हैं-- 


बाक वाक्‌ प्रथम का वाणो द्वितीय कार्य रसना केग्द् 

प्राण: प्रण: प्रथम कार्ये इवांस द्वितोंय कायं. छच्छवास 

जक्षु: चक्ू: प्रत्मम कार्य दृष्टि. द्वितोग बाय॑ धन्दु च्टि 

श्ोत्रमू थोत्रम प्रथम कार्य श्रवण द्वितोय कार्य पस्‍्ग्तष्जंति 

नाधि: प्रथम कारक प्रजनन द्वितोय कार कर्मेन्द्रिय केन्द्र 

हृंदयम प्रथम काय रबतसंजार द्वितीय कार्य ज्ञानेम्द्रिय केन्द्र 

कष्ट: प्रथम बाये रस ब्रहण द्वितोपय काथ रसोले क्षब्दों का 

शच्चा रण 

ब्विरः प्रधम कार्य बुड़ि हितीय कार्य आानेन्द्रिव एव 
कर्मेल्‍द्रिय के मूल 
केन्द्र 

बाहुस्पाम्‌ प्रथम कार्य यश द्वितीय कार्य बल 

करतल कर पृथ्ठे प्रथम कार्य सम्परनता द्वितीय कार्य दानक्षोलरता 


इस प्रकार प्रभु से प्राथंना के धाब-पाथ हमारा प्रयत्न थी होता चाहिए 
जिहतसे इन शगों में पर्याप्त क्षषित रहे जिससे यह दोशों कार्य करती रहें। 
करोर में कल प्रंग दो-वो हैं, कुल धवेले हैं, जो ऊरर के सम्बोधद से स्पष्ट 
है। पग हपर्श का क्रम भी एक बिवित्र उद्वोधन देता है। बक-बाक से ऊपर 
इठकर प्राण: प्राण: पर श्यायें, प्राण; प्राण: से चक्ष: सक्षु; पर धायें, चक्षः 
चक्ष: से ऊपर भोषम्‌ श्रोजम्‌ पर भरा जायें। इस ऋष्त में हमें ऊपर ही ऊपर 
खठना हैं--प्रगति करता है गिरना नहों है। जो बाणी शोर रपना में संयम 


से काम सेगा, वही प्रायव/न हो जायेगा । यह प्राणवान्‌ प्यगित संध्ार की 
बस्‍्तु्थों को ऊपर से तो देशे,, किन्तु हतकी हान्तरिक दियति को भी परले, 
ठयी सफल होगा। देखने में तो प्राकृतिक फशों से प्लास्टिक के फल कम 
सुभ्दर महीं लगते, किम्तु उन्हें खाया यहीं था सकता है । इसलिए देखते वाले 
को सुनवा सी चाहिए। देखने का भ्रम किसी से पूछरुर उसके छत्तर को 
सुनकर ही दूर हो सकता है। केवल बकबाव हो के करो, प्राणों का संच्षय 
सी करो, प्राणवान बनकर छद्दण्ड न हो जाद्यो, संघार की समीक्षा भो करो, 
केबल भपनो दुष्टि-समीक्षा पर ही न ल्भिर रहो, किसो श्रनुमबी को घुन 
भी शो, तमो उच्चता प्राप्त होगी | ध्राचमत मन्त्र मे थो 'घशण्िष्टये शब्द है 
धर्यात्‌ इष्टानग्द का ज्ञान हम इन्हीं भार भ्गों से कर सशते हैं। इसोतिए 
प्रभु है प्राथंना करते हैं कि हे प्रभु हमें धापने हन ध्रयों को तो प्रदान किया 
है, इनमें ध्रपती शक्ति धो दो हैं। उस शक्ति को बताये रखता प्रभू ! भप- 
बाद वह यो हो सकता है कि इवमें से छिसी हरिद्रिय से प्रभु ने हमे वबित 
कर दिया हो--हमारे कर्मों के फल के कारण, तो प्रभु उसको शक्ति से 
तो वचित मत कर देता । 

यह शान बत्ष्टय को बात हुई | धब कर्म बतुष्टय पर ध्याक दिया 
लाये | यहां सो ऊपर हो उठने का क्रम है-तीचे गिरने का कदापि नहीं। 
घामि हृदय, हृदय से क०्ठ, कण्ठ से सिर तक एक-एक सोपान चढ़कर हम 
छज्य बत जायें। नामि प्रजनन में सहायक तो हों, किन्तु गर्मघारण या भकु- 
रथ से ही हमारे पोषण में सो सहायक बयो रहे | जवदो माँ एव धरती 
मां हस तामि नाल से हो अ,ण को पोषण देना प्रारम्भ कर देती है। यह 
कर्सेन्द्रियों का केरद्र होने के कारण“ यदि जरो भी वामि प्रपने भासन है 
डोस जाती है तो श्रीय के समस्त कारों में व्यववान था याता है। हमारा 
हुदय जो तीन ध्क्षरों का सकुस है। 'हृ+4--२--हु--हरण करथा, ब-- 
दान करता, य८"-यान करना, धर्षात्‌ धवरोरए के रक्त को ध्पतो धोर खोन 
ले, फेफड़ों मे भुढ्करण के बाद वापस धान भी कर दे, यही वहीं जहां-जहां 
से लोंचा था, वहां वहां पहुंचाने के लिये यात का काम मी करता रहे, शाने- 
रिद्रियों एवं कर्म सिद्रयोँ को क्षमता में हृदय का प्पूर्ष योगदाव है, हे घरभु ह्ाप 
बसाये रखें। हृदय से ऊपर छठकर प्रयले सोपास कण्ठ पर था जायें, मुख से 
थो पदार्थ हमने लाये हैं---छद का रस उदर मण्डार में भेबने की प्रणालो» 
हमारा कण्ठ है | इन्हीं पदार्थों से ही तो रक्त बनना है। हे प्रसु-पह प्रणाली 
हो हमारो धवरुद्ध न हो थाए, स्वच्छ एवं स्वस्थ रहते हुए यह धपना काय॑ 
करती रहे। फिर ध्ब्शें का उच्चारण मो बिना कण्ठ को सहायता के कहां 
शम्मव है, धरतू इससे मधुर रस का ग्रहण हो नही मधुर क्षर्दों का पतच्यारण 
सी बिना ढण्ठ की सहावता के कह सभ्मव है, धस्तु इतते मथुर रत का 
प्रहण ही नही मधुर दज्दों का उन्‍्चारण मी होता रहे। कण्ठ म ऊपर पगले 
होपान छिर पर हम पहुंच गये | कण्ठ एवं छिर के बोच में जो ध्ग हैं-... 
उसका तो वर्ण पहले ही हो चुका है। लिर पर सुदृढ़ ढबकन थढ़ा है, बिस 
के पग्दर बृद्धि तथा श्ाव कर्म रिद्रयों के मूल तम्त भो सफलित हैं। यहीं से 
हानेरिद्रयों द्वारा भेजी मई सुबनाधथों के धाधार पर कर्मेन्द्रियों को घादेश 
विया जाना है| हे प्रभु मह लिर हमारा स्वस्द एवं कार्यझोल बना रहे । 
स्कूटर पर यात्री ने हेलमेट लथाकर यात्रा शारम्म की हैं, यह तो कची ते 
कचो छूट घी सकता है। हे प्रभु ! त ही हमारा हेलमेट है हो इसको रक्षा 
एवं का्यंशीलता के लिए धापके ध्वतिरिक्त हम किस पर निर्मेर रह सकते 
हैं । घाचमन सम के 'पीतने' शब्द के प्रतीक रूप में ही तो यह चारों भर 
एपस्थित होते हैं। इृष्टातग्द का मात वा जाघ या चधत जो हमने पहले थार 
धर्गों से कर लिया था, धव इस थार पवों से हम उस शामर्द का पाव 
करते हैं। वामि थी ऋण को रस का पात करातो है, हृदव थी शरोश को 
रक्त एवं प्राण बावु का पान कदाता है, कण्ठ तो प्रत्यक्ष रूप से समस्त रश्ों 
को एदर सब्हाद में पहुंचाते हुए दिखाई हो देता है । किर में क्यित धाज्ा 
लक से सम्पूर्ण क्षरोर को धमी प्रकार मधुपान प्राप्त होता है । 

( कपल: ) 


ष सार्वदेशिक साप्ताहिक 
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वेदों में पैंग का उपचार 
वदा म एड्स रोग का उपच 
वेदसालेंण्ड स्थामी रसेश सुनि माससरोजर जयपुर 
वेदों में रोबों के उपचार व विशात सम्बन्धी हम पिछले २० कर्ष ते 
शोध कार्य कर रहे हैं। हमको वेदों में एड्स (305) रोग का उपचार मिल 
गया है। उदाहरणतथा--इस रोग का दाम झ्ोशा समझ से तो इस रोम में 
शरोर को कोक्षिकाएं मक्टोप्लाई नहीं करती | थो मोजद झरोर में थाता है 
छसतसे क्रमश: रस, रबत, मांत, भज्जा, मेदा, धत्यि एवं बीयं बनता है। सब 
घातुए ३-३ दिन में एक के बाद एक स्वत: बततो नसों थाती हैं घोर बई 
कोशिकाएं बचते बनते २८ दिल में मनुष्य का क्रोंर ना बन जाता है! 
चन्द्रमा मी एक माप्त में पूर्ण हो जाता हैं। प्रथर श्वरोर में नई कोशिकाएं 
नहीं बनें हो मनुष्य का श्वरीर विवाश्रको प्राप्त हो बाता हैं। हसको समझते 
के लिए हमको चन्द्रमा का सक्षिप्त धष्ययद करना होगा हमारी पृथ्बो 
झपतनी कोली पर पदिचम हे पूर्व को धोर २७.८२ कि० मा० प्रति मिनिट के 
हिसाब से घूम रही हैं भोर २४ घस्टे में धपनों कीलो पर एक अककर कल 
लेशो हैं। लेकिग कह उसी एथात पर नहों झातो बतिक वह सूर्य परिकरता 
पथ में एक मिनट में लतमग १७८७-१४ कि० सो० के हिसाब से चलकर 
र४ घण्टे मे २१,७२३ ४८२-६ ० मो० दूर पहुंच जातो हैं । चन्द्रमा हमारी 
पृष्वी से ३,८५४,४०१ कि० मी दूर हैं प्ौर हमारी पृथ्दो को परिक्षमा 
करता हुप्ता सूद की मी परिक्रमा कर रहा हैं | सेकित चन्द्रमा में एक खास 
बात यह हैं कि बह प्रपवा मुख सर्देश सूर्य को धोर डिये रहता हैं। चन्द्रमा 
की हमारो पृथ्दो के चारों शोर घूमने की कक्का को लम्बाई २४,१४,२६३ 
कि० मो हैं ((00॥7०6 ७५ 5ए०ांत्श 8800० ७५ व. ए.४. 
$ण 68 ८0॥8४07) पू्षमातती की पडवा से प्रत्येक दिन घन्द्रमा को एक 
एक कला घटकर ध्रमावस्या को बिलकुल प्रंथेरा हो बाता हैं। फिर इसी 
प्रकार भ्मावस्या को पड़दा ठे प्रत्येक्त दित एक एक कला बढ़कर पूर्ण माली 
को चन्द्रमा पुणंता को प्राप्ठ हो जाता हैं। थोड़ो देर को हम यहां समझ लें 
कि चन्द्रमा को मो एड्स जैसा हो रोग हैं लेकित चन्द्रमा की तामि में घमृत 
कुण्ड घी हैं। मत कुण्ड के ध्मृत से (२८०८४) एस्का छ्रीर फिर पूर्ण 
हो जाता हैं। यही हस रोग का विज्ञान हैं। प्रगए बडी ध्रोषधि एड्स के 
रोगो को दे दी जाये तो बह प्र॒पयाक्षा वाशफा0तलीलंगाठए एप का 
समूल नाश कर बेतो हैं, एवं छपकी कोशिकाए महटीप्लाई छरना प्रारम्भ 
कर देती हैं, धोर वह स्वस्थ हो जाता है। द्ृदय रोग, तपेदिक रोयों के 
वेबिक उपचार एवं स्मृतिवर्धक भोषधियां एवं वेदों के विशाव सम्बन्धी हमारे 
४०-५० लेख प्रकाशित हो चके हैं (वेद मन्त्रों को द्सीम छाबित, पुत्रेच्टि एवं 
बर्षेष्टि सहित ४० कामसला यज्ञानुष्ठाबों के लिए कृपया लेखक को “बेदिक 
यश्चानुष्ठान्‌ विधि” चामक पुरुतक देखें जो मुन्शीराम मनोहरलाल बुकसेलर, 
४४१६, नई सड़क दिल्ली या गोबिस्वराम हासावब्द, ४४०८, नई सड़कों 
दिल्‍ली से उपलब्ध हो सकतो हैं) हमने सभचग ७ बर्ष पहले एड्स 
के उपचार फो शात कर लिया था तदनुतार हमने ६ विसभ्यर, १६८५ को 
धमरोका के राष्ट्रपति श्री रोनाल्ड रोगव महोदब को सुचित किया जिन्होंने 
लगमग ६ माह बाद १७ जुनाई, १६८६ के पक्ष हारा हमारे पत्र की प्राप्ति 
स्वोकारी धोर हमारा पत्र मंडोकल धोयोदिटीज को मेजा एवं हमें धन्यवाद 
प्रेवित किया । छतकी एड्स प्रोग्राम पर कन्ट्रोल का कोष कार्य डाक्टर 
वाल्टर हाउडले डाहरेक्टर डिप्तोज कन्ट्रोल एटलान्टा जाबिया कर रहे हैं। 
इन्होने सपने पत्र सस्या ४०४, ३२९-२८६, एफ० टो० एसत० २३६-२८६॥१ 
विनांक १८ मार्थ, १६८७ एवं धपने दूश्धरे पत्र विनांक २४ जुब, १६८७ के 
द्वारा हमसे वेब की दवाई का नाम पृछा धोर हमें घन्याव दिया । इसके 
बाद ४ जनवरी, १६८८ के पत्र द्वारा हमको सूलित किया कि दयाई का 


ट्रायल करने के लिए उनका क्लिनिकल सेम्टर धाबेसडा मेरोलैग्ड में है 
जिसका पूरा पता हमें सुचित किया । बायेसडा के क्लिनिकल घेप्टर के 
धषिकारी ने २६ धगस्त, १६८८ के पत्र द्वाश धमरीका को दवाई को 
कम्पनी से सम्पर्क करने को सिद्या । धयी २ बनवरी, १६९२ के पत्र द्वारा 
झमरीका के उपराष्ट्रपति श्री डान क्यैंल को हमते बाएकेट बाल के चैम्पियन 
भो हरवित थावसत को एट्स सुक्त करने को मारष्टी दो हैं। भूक्ति यह 


संस्कृति का सन्देश 


बहुतो साहयो सधुवी ध्याव है, तम्हें सुनाने धाया हूं । 

भूत गए संस्कृति धपनी, ध्यान दिलाने धाया हूं ॥ 
माता-पिता ग्रुरु को सेवा ये तत्पर रहना चाहिए, 
धतिबि धर पर थो था बाएं, धादर करना चाहिए, 
हर मादव को सानवता का, पाठ पढ़ाने धाया हूं । 
भूत गए संस्कुति धपनी ब्न्न ००० 

पोप पुआारो पष्डों ते यहा, व्यर्थ का जाल बविछाया है, 

ब्राह्मण क्षत्री देंध्प क्र को, जत्मानुसार बताया है, 

कमों के धनुत्तार ये होते, तुम्हें बताने धाया हैँ! 

भूल गए संस्कृति धपनी न्न्न ००० 
ऋषि-नमहधियों को छिक्षा, धर-घर में प्साऊगा, 
करो नियम से हवन व संध्या, तुमकों विधि बताऊगा 
बाल, बड़, वर, वारी को मैं बेद पढ़ाने धाया हूं। 


प्रण्डे-मांध का भक्षण करते, पोते नित्य शराब को, 
दूध, वही, थी, म्रबशण छोड़ा, छोड़ा घुद्ध धाह्ार को, 
शुद्ध सात्यिक महेकश्ष धायं, तुम्हें बगाने धाया हैं। 
भूल क्ये सं'छृति धपनी ध्यान दिलाने थाया हूँ॥ 
-अह्वाषारी महेश धाय॑ 
दयानग्त प्राह्म महाविद्यालय हिसार 


झायवेंद जिदण परिवद द्वारा झ्ाप्रुवेद युवविर्भाण योजना 
धायुवेद विश्यपरिवद ने कुम्म मेता उज्जंत थे सावेबोम धाजुवेंग सम्पे- 
सत में सकहप लिया है कि भामुवंद को सावंदौभ घीवन विज्ञान के रूप में 
विषय के समक्ष प्रस्तुत करन। झावत्यक है| धाधवेंद केवल (भारत का ही 
नहीं धपितु मस्त विषय का है। परिषद ने निपणय किया है कि कुम्स 
मेला को ऐतिहासिकता को देखते हुए प्रत्वेद्ठ कुम्ध पं पर एक सावंधोम 
झायबेंद सम्मेलन धायोत्ति किया जाएगा तथा एक धावर्येद बन्य्तरि हुम्म 
मेला शिविर एथापित कर मेला में पधारी जनता को धायुर्वेद घिडांतों का 
प्रशिक्षण भी दिया बाएगा। 
परिषद्‌ जहां विध्व में ध्रायवंद प्रचार के लिए काखाएं लोल रहो है 
तथा प्रायूवेंद प्रथार योजदा संचालित कर दी है। धमी तक ॥० आयुर्वेद 
प्रचार केन्द्र क्षिक्षा सस्यानों में हदापित किए था चुके हैं । 
छात्राध्रों को सदाचार रापायत, स्तस्थव विज्ञान बतहतति विज्ञान झापु- 
बेंद का धाध्यातिमक पक्ष, स्वास्थ को स्व्प्प बताए रखते के लिए छपाव 
धादि की क्िक्षा थी जावेवी । 
धष्यक्ष---धाषार्य प्रथाकर सिश्र 





रोग एक बिकृत सेक्स भोगने का परिणाम हैं। हसलिए हमने इस उपचार 
को बताते को कोसत १० मिलियव डासर (समधय ३० करोड़ रुपये) बताई 
हैं, थवकि वे लगभग ४०० करोड़ डालर प्रति वर्ष ख्े कर रहे हैं । इस 
रकम से हम घनेक एथानों पर वैदिक शोध संस्यान बयादेंगे व वेदोक्त घनेक 
प्रकार के यश्ञ करके श्लोध कार्म को धामे बढ़ावेंगे। हमारे बेश हब साय 
विद्याप्तों की पुस्तक हैं। उसमें सच्ची उपचार सत्य हैं। मह॒षि दयाशभ्य 
सरस्यती ने तो नियम संडरुया ३ में यह हपष्ट भोषित किया हुप्रा हैं । बेदों के 
हृवय रोग के छपथार को ही विश्य की मांदाधों में उबके देक्षों के धलव।रों 
में प्रकाश्चित करायें तो कुछ हजारों रुपयों के व्यय से ही सांदेशिक धार्य 
प्रतिधिधि सभा को धनम्य लाभ होषा धोर "छुप्बन्तो विददमायंम्‌” उहदेस्य 
सफल होगा क्योंकि करोड़ों ब्यगित पांव बन जायेगे। ध्यर शोई सस्या 
एवं घनी मात्री व्यक्ति हमारी इस कार्य में सहायता करें तो मानव समाज 
को बहुत लाधथ होवा । कृपया सम्पर्क करें :-- 
लेखक का पता :--वेदयातेष्ड स्वामी रमेश हुनि 
धष्यक्ष, बेविक शोध संस्‍्थात रलि० २/८९६-१०, ब्रांच ३१/७३/६२, 
मानसरोबर, चयपुर-२० 


पर जून दृद्धर 


साववाशक साप्याइक ञ 





मृत्यु का स्वरूप (२) 


श्री पूर्ण चनद उपाध्याय 


--मनुष्य यह सीधा खड़ा होता है भ्ौर इसका सिर ऊपर को 
होता है। 
२-हाथी, घोड़े, गाय इत्यादि--इनका धघिर नीचे भुका हुआ 
होता है परन्तु ध्वरीर पृथ्वी से ऊपर उठा होता है। 
२--सर्प इत्यादि--हनका सिर भौर शरीर दोनों पृथ्वी से मिले 
हुए होते है | मह रेंगकर चलते हैं। 

४--वक्ष--इनको सिर बिल्कुल नीचे होता है धौर हाथ-पैर 
ऊपर । इनको लाना-पीता नोचे से दिया ,जाता है जिसको हम 
जड़ कहते है । जब जीव के पाप-पुण्य बराबर या पुण्य प्रधिक होते 
हैं तो उसकों मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जब पाप ज्यादा होता 
है तो उत्को पशु-योनि में जन्म लेना पड़ता है भौर जब जीव 
चोरतम पाप करता है तो उसे वक्ष-योनि में डाल दिया जाता है। 
इसीलिए किसी से कहता कि तेरा सिर नीचे भौर पैर ऊपर कर 
“दिये जायेगे,गाली समझा जाता है । विकासवाद वाले इस श्य खला 
को नीले से अथवा वक्ष से देखना भ्रारम्भ करते हैं भौर सब 
योनियों के क्षरीर-लिर्माण की दक्षा को लक्ष्य मे रखकर इस परि- 
णाम पर पहुंचते हैं कि नीचे से प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण 
ऊपर तक उन्नति होती है। यह उनका भ्रम है वे यह भूल जाते 
हैं कि इस सारे विकास में एक रुथायी भनादि सत्ता होनी चाहिये' 
: विकास नीचे से ऊपर तक हो । भौर वे यह भी मूल जाते हैं कि 
इस सारे विकास का कोई एक निमित्त कारण होना चाहिये, प्पने 
झाप विकास या उन्नति प्राप्त नहीं हो सकतो । केवल शरीर- 
निर्माण की भ्रवस्था को देखकर उनका यह कह देना कि छोटे से 
बड़ा क्षरीर धीरे-धीरे बना है, बच्चों की-सी भूल है । यदि हम 
बहुत से मकानात एक से बने हुए देखें, तो हमको यह कहना 
चाहिये कि इन मकानों को बनवाने वाला कोई एक इञ्जी नियर है, 
जिसने सबका नक्शा एक-सा वनाया है भोर भावश्यतानुसार उनमें 
भेद कर दिया है। जैसे भालू ठंडे देश में होता है, तो उसके ऊपर 
बाल कम्बल की प्राकृति में लगा दिये हैं भौर ऊट रेगिस्तान में 
होता है, तो उसके भ्रन्दर पानी भरने का डोल है। विकामवांद ने 
यह सारी भूल वैदिक क्षिक्षा के लोप हो जाने से की । न ॒पदिचमी 
जगत्‌ ने मृत्यु के स्वरूप को समझा भोर न यह समझा कि मृत्यु 

' विकास का निमित्त भ्रथवा साधन है । 


मृत्यु सुन्दरता उत्पन्त करतो है 

सुन्दरता जगत में भेद के कारण है। जहां ज्यादा काले रंग के 
होते हैं, वहां गोरे सुन्दर समझे जाते हैं। दो भ्राख वालों को सुन्दर 
अन्चों की प्रपेक्षा ही कहा जाता है | इसी प्रकार जीवन में प्रानन्द 
तो मृत्यु के मम से ही है। 'न हो मरना तो जीने का मजा क्या 
यह उद्दू के प्रसिद्ध कवि गालिब का शेर है भौर इसके भन्‍्दर बड़ा 
उत्तम भाव है। यदि मौत का डर न होता तो जान किसी को 
प्यारी न होती भौर जान प्यारी न होने से मनुष्य कोई काम नहीं 
कर सकता | फिर तो सारा जीवन ही निष्प्रयोजन झौर व्यर्ण हो 
'जाता है। मौत के खटके से मनुष्य कर्म करने में तत्पर रहता है 
प्ौर जल्दी-जल्दी भ्रपने जीवन के कार्यक्रम को पुरा करने के लिये 
उत्साह से कार्य करता रहता है। इस जीवनरूपी नादूयशाला में 
मृत्यु ही एक ऐसा पट है, जिसने सारे नाटक मे जान ढाल दी है, 
जहीं तो व कोई लक्ष्य होता झौर न किसी लक्ष्य की पूर्ति । 

मृत्यु मोल का हार 
मृत्यु की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि यह मोक्ष [का हार 





प्र्थात्‌ मोक्ष कौ प्रवस्था में जाने का द्वार है। यह ठीक है कि जो 
मोक्ष के भ्रधिकारी हैं भौर जिनके कर्म शुद्ध, पवित्र भौर घाभिक 
हैं, उनको जीवन्मुक्त कहते हैं, परन्तु ऐसे जोवन्मुक्तों को भी 
वास्तविक मोक्ष इस स्थूल शरीर को छोड़कर ही प्राप्त होगा । यह 
स्थल शरीर ही तो दु:ख भर सुख का कारण है भोर यही इच्छा, 
द्वेष भौर प्रयत्न का क्षेत्र है। मोक्ष की दशा में जब इस स्थल शरीर 
से पीछा छूट जाता है, तो फिर दु:ख प्राप्ति की कोई प्राश्न॑का नहीं 
रहती भौर न सुख के लिये कोई प्रयत्न करना पड़ता है। मोक्ष में 
तो शरीर बन्धन से मुक्त होकर किये हुए कर्मों के फल भोगने के 
लिये जीवात्मा को ईश्वर की शरण में स्वछन्द विचरने का भ्रवसर 
प्राप्त होता है। भौर इस शरीररूपी बन्धन से मृत्यु ही छुटकारा 
दिलाती है। 
मृत्यु में अ्रहिसा को क्षिक्षा 

जो चीज हम किसी को दे नहीं सकते, उसे हमें लेने का कोई 
प्रधिकार नहीं है । हममे किसी को जीवन प्रदान करने की शक्ति 
नहीं है। पदा्थ-विज्ञान वाले भी मृत्मु से हारे हैं । वह न किसी को 
जिला सके, न मरने से बचा सके भौर न मौत को समझ सके। 
उन्होंने पदार्थ विज्ञान के भन्वेषणों में भ्रनेक पशु ध्रोर पक्षियों को 
चीर-चीरकर देखा भौर उनके शरीर की बनावट को समझने का 
उद्योग किया, परन्तु वह सब सामग्री होते हुए भी, जो उन्होंने 
स्वयं किसी प्राणी को चीर फाड़कर एकत्र की है, वे पुतः न तो उस 
शरीर को ज्यों का त्यों जोड़ सके झर न जीवित कर से । मृत्यु 
के समय पर बड़े-बड़े डाक्टर भौर विज्ञान वाले हाथ पर हाथ धरे 
खड़े रह गए | मौत को रोकना तो क्या, मौत के कारणों को भी वे 
न समझ सके। इसलिये यह समभ लेना भावदयक है कि मारना 
व जिलाना मनुष्यों के बस की बात नहीं है। प्रत: किसी की हिंसा 
करते का विचार हमें स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। यदि 
मृत्यु से इस शिक्षा को मनृष्य मात्र ग्रहण करे तो प्रहिसा का प्रचोर 
सुगमता से हो सकता है । 

मृत्यु भोर सास्यवाद 

मौत ने सबको बराबर कर दिया है। राजा रंक, श्रमीर 
गरीब, काले गोरे, हिन्दू मुसलमान, स्त्री पुरुष सब मरते हैं भौर 
मौत के रोकने में सब एक समान असमर्थ हैं। यदि मालदार झौर 
राजा मौत से बचे रहते तो दुसरे भादमी उनको राज्य शक्ति या 
घन शक्ति कभी न रखने देते । सबको मरता है, यह सबसे बड़ी 
सन्तोष दिलाने वाली बात है। भौर जो भेद भाव से उत्पन्त होने 
वाले मानसिक कष्ट है, उतको दूर करने वाली भ्रमोष भोषषि है । 
इस मौत की तराजू ने सबकी तोल एक सी कर दी है । 

(क्रमशः ) 


पुराने निर्माता एण्ड निर्यातर्ता  * 
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वेदभाष्य और पाश्यात्य विह्ायान 


- सत्प प्रकान्न ग्रुप्त, रड़्को 


मारतीय परम्परा मे बेदो को ईए्वरोप शान, धपोरुपेद एवं पिरधिभ भाषा 
थाता है। पुरातन समय मे वेदों के जितने मी स्राध्यकार हुए हबकी घावा 
एव प्राष्य श्ैल्नियो मे प्रन्तर धावदय रहा, पर वेद के सम्बन्ध मे छतकी 
घान्यताए एक सो पही । याह्क मुदि के धनुसार तो बेढ मभ्त्ो के धो 
का साक्षात्कार ऋषि व तपल्वोबव ही कर सकते हैं। थब ऋषि इतर 
विद्वानों ने प्रा परम्परा से हटकर धपनी पार्यताधों के प्रनुद्धार सनमाने 
दाथबं किये तो बेढों के नाम पर समाज में स्मेक आर्तियों व कुरीतियो ने 
जन्म ले लिया, परिणामत, हनके ईदवरीय धात सम्बन्धी साग्यता को जड़े 
हिल गई । महात्मा बुद्ध की ईएवर एवं वेदों के प्रति उदापीसता व इन्हें 
धकारने का कारण उस समय समाज में फेली भ्रास्तिया व कुरीतिया ही थी, 
बयोकि महात्मा बुद्ध ने परम्पराणत रूप में स्वय वेदों का ध्रष्ययव सही 
किया था । 

प्रारम्म मे तो वेबा्थ के लिए पाशिक, ध्ाधिमोतिक एवं धाध्यात्मिक 
दोलिय' ही प्रचलित रही, पर दाने छाने, बाव मे वेदों के गढ़ रहृस्पों को 
सरल ढग से समझाने के लिए ध्ास्वायिका एव ऐतिहासिक क्षेलिया भी 
प्रचलित हो गई। छत्तर काल के वेद व्याह्याकारों ने, बेद मन्त्रो के ऋषि, 
देवता (विधय) छाद स्वर एव प्रकरण धादि का विशेष ध्याद त कर, धवमाष॑ 
झहोलो सगोकार कर वेदधाष्य करते धारम्म कर दिए। परिणामत) कालाम्तर 
से इस दोली के कारण ही पाएचात्य बिढ्ातो ने वेदों मे ध्वित्य इतिहास 
सिद्ध करते का बड़े सुधार रूप से प्रयास किया। 


सारतीय परम्परा मे वेद ऋषि प्रणीत ग्रन्थ नहीं है। बेदो के शब्द, 
धर्ष, सम्बन्ध एव. धक्षरों का कम शाश्वत होता है। वेद के सी धाबव 
धोगिक है घोर इतका पर्थ करते के लिए वेदिक व्याकरण वेशिक कोक्ष का 
जान व धाथम धपरिहायं होता है जो दुरूह एवं कध्ट दावक कार्थ है बयोकि 
इसमे समक्ष, थैये एवं शाहत की स्रावदयकता होती है, प्रत। सथिकतर बिदात 
इस ममेले मे मे पढ़कर वेद के रूड़ब सोकिक सल्कृत मे धर्ष करके हो वेद 
बिद्वानो की श्रेणी से शडा होने का श्रेय लेना चाहते रहे हैं । 


बादबात्य विद्वानों द्वारा किया भया सात्य वे वेद सम्गाबों मान्वताएं 
स्वाथंमिल से धावद्ध है क्योंकि उन्होने केवल धपनो स्वार्यंत्िड्धि के लिए 
हो बेदी पर धपती लेखनी छटठाई | पाध्यात्य विद्वानों के भाधथ्यो के भ्रध्ययक 
है शात होता है कि इन बिद्वानो की वेद सम्बन्धी मान्यताएं व सिद्धान्त 
भारतीय परम्परा व परिवेश के एकदम विदद्ध थो, क्योंकि उनके दा | वेद 
सम्बन्धी क्ञाव प्राप्ठ करमा तथा उस पर लेखनी उठाने का श्द्देध्य केवल 
राजनंतिक था । 

वर्तमान में सोलहबी शठाड्दि तक पूरा प'शचात्य जयत देव एवं तस्कृत 
साहित्य से प्रनभ्चिष्ष गा । ईएट इण्डिया बम्पतों द्वारा भारत पे पेर अमा 
लेने पर जय ब्रिटित्त साज़ाज्य की नोव का सूृजपात हुप्ना तब उन्हें इसकी 
धावश्यक्ता तिम्त कारणों से धनुभूत हई .-- 


है. मारत में ब्रिटिस्ष साम्राज्य की एथापना के धाथ ध्ाहन सम्बन्धी 
ब्यवहारिक कठिनाइयों के कारण ब्रिटिश शासको का ध्याद वैदिक साहित्य 
के ध्रध्ययन को धोर ध्याकृष्ट हुधा। 


२ ब्रिटिश सबिकारियों को हादिक प्रभिशावा व उहेरय भारती 
घम, रोति एक रीति रिकाओं की श्ोंट लेकर भारत में ईछाई मतातुसार 
रॉति रिवाण व सभ्यता को स्थापना कर भारतीय माउथ् पटल को उद्" सित 
कर उते मन, मस्तिष्क व हृदय से ईसाई सल्कृति का दास बया लेशा था । 

इपयुक्‍्त सिष्कृर्व लाडें मेकाशे हारा धपने मित्र मिस्टर राहस को लिखे 
पत्र थे स्पष्ट पद्ििलदित होता है। यह पत्र १६९५७ में भारत मे प्लासी-बुद्ध 
में सफलता प्राप्त करके के बाद लिखा भया था । 


“हब केबस् गामं मात्र वहीं हमें सचमुच नवाब बनना है, धौर धह घी 


पर्दा करके यहीं, घुल्सम सुत्सा बनना है।” देपतमूलर हारा अपना सम्पूर्ण 
सीजन घारतोद इम्षों को केस में धरषित करवा ग्रेदिक धथं व झाहकित्य के 
प्रति एनका धतुराग व था ध्पितु उस धच्यवत को भोट लेकर शारत में 


ईंसाईवत का प्रचार करना था। यह बात छन्‍होने १८६६ मे धपवी पतली 
को सिदे पत्र मे स्वीकार की है । 


“परेरा यह सत्करण होर बेद का घनुवाद काशाग्तर भे मारत के भाग्य 
को दूर तक प्रभावित करेगा | यह उनके धर्म का मूत्र है। मेरा मह निदिचत 
मत हे वह दिखाना है #ि यह मूल कोता है, गठ तीव हजार वर्षों में इससे 
एउत्पम्ध होने वाली सब चोओं को जड़ समेत उल्लाड फेफने का एक मात्र 
हपाय है । 


भारत को प्रग्रेजियत व ईसाईयत से भाच्छादित करते का मन्सुबा साडे 
मेकाले के हन विदारों से स्पष्ट भलकता है । 

'्रग्नेजोी शिक्षा मारत मे एक ऐसे बरगं को उत्पस्त करेयी जो रूप रम 
मे धारतोव होगा किन्तु दिवाग, कर्म ध्ोौर नैतिकता से धरप्मेज होगा । 

डा० मेंकाले की इस योजना के झन्हयंत ही १८६६ में ध्रार्थर ए० 
मेक्डावल ने सस्कृत साहित्य गा इतिहास लिखा । मैक्समूलर का वेद माष्य 
के प्रति प्रनुराग १८६८ मे भारत सलिद टयूकू धाफ सार्यातत्त को लिखे 
पत्र की तिम्व पकितयों से मनी भांति पस्मिक्षित होता है | 

“मारत का प्राचोन धर्म श्रव तष्ठ प्राय है, धव यवि ई8ाईयत उसका 
स्थाब वही लेतो हो यह किस का दोव होया |” मैक्सपुलर के एक चनिष्ट 
मित्र ई० थी ० पुमे ने उनके कार्द को सराहुदा करते हुए लिखा था । 

* झ्ापका काबे मारतीयों को ईसाई बताते के बत्न से तवमुग लाते बाला 
होगा कि उसने प्रापको धाभ्रय देकर धारत को ईसाई बनाने के प्रभय धौर 
हत्यावबश्यक का को सुमम बका दिया। धापका यह कार्य हमे सम 
बनावेया दि हम पुर।ने भूठे पर्म को शब्चे घमं के साथ तुलना का धामम्त 
से सके । 

भारतीयों को मादसिहइता को रौंदने का वडवन्त्र लाड़े सेकाले ते मेकस- 
यूलर के साथ रचा था, जिसको उसने मेकाले से मेंट होये के बाद इत शब्कों 
को कहकर कि : मैं पहिले की प्रपेक्षा श्रधिक दुखी हू । ढिस्तु दुद्धिमाव 
बवकर प्ानसफोर्ड ज्ञोटा | 

झारम्म में पारचात्योका सह्कृतसे परिचय होनेपर जमंन सस्कृतञ्ञ सरक्ृत 
को घातिम एवं भुत माधा मानते थे किम्सु साड मेकाले से प्रभावित विद्वान 
झव ससकृत को ग्रोक, लेंटिन एवं ऐस्लो-संकान का मूख मनाने को कोई 
कहपना नह्टी कर लक्ता। भ्रग्मेजों ने मारतीय सल्कृति को जड़ों पर 
कुटनोतिशता से प्रहार किया इतिहास को तोड़ मरोड़कर ठन्‍होने मारतीमो 
के हुद्य व मस्तिष्क मे यह बात बठानी प्रारम्य कर दो कि हाई लोक 
भारत में मध्य एशिया से धाए बे। हस प्रद्गार उन्‍होने भपने धनुरूप ही 
झाये नाम से घपमिहित जाति को विदेशों लिद्व करने दो चेढ्टा को तथा 
इसके लिए बेदो का धनुबाद भी धपने उद्देध्ध एवं स्‍्मार्थ सिद्धि के शिए 
एसी परिप्रेदा मे करता शमोध्ट भा। धर्रेयो की तथा मैंक्सभुलर हारा 
कहल्पित भावों को प्रतिपृर्ति शाब्ट्रपति हारा मनोनीत सदस्य भी फ्रंक एएकोनो 
ते ४ विसम्बर, १९७७ को ससद मे सस्कृत को विदेशी लावा बता 
क्र को थी । 


पह बात विचारणीय है कि एक शोर तो मेक्लभूसर वेदों को गड़रियों 
के धोत तथा उत्तढ़ी माषा को बदकानोी, निकृष्ट एवं धत्यन्त साधारण 
कहता है, दूसरों धोर वेश एवं बेदिक साहित्य ढे धनुवाद एड धष्यवव में 
धपना बोवन समर्पित क्र देता है। वेव के सम्बन्ध में इस प्रकार के विचारों 
बाला विद्वात वेबमाष्य के प्रति दिस प्रकार स्पाय कर सकता है । इससे थी 
धाये बढकर जब फ्रेंच विद्राव लुई जेकालियठट द्वारा लिखित “ला बाइबस 
डातस लिग्डे, जिसमे उसने धार्य विचारों की प्रश्तता को है, मेक्तसुसइ ते 
अग्रेजी धनुवाद पह। तो उसने शपनगी शोय व बोलसाहट "सेकालिवट 
धबरप ब्राह्मणों के बहकाते में था गंयों हैं” पक कर प्रदध्धित की। उते 
इसडा कहते पर ही सम्तोष न हुआ हो बछने: जेल्ललिव्ठ के पुत्री को पक्र 
लिखकर धपनी इस म्रावता को व्यक्त किता । (कक्ष ) 


९१ जून १९६९ 


सा्यदेश्ििक साप्ताहिण 





आ्रायंसमाज के बढ़ते कदम 
हिमाचल में साधना शिविर 


सदगीय साधवा एथली (रजि०) हिमाबल मे भ्पती प्रकार का प्रथम 
साधना €थाव बता है जो धाकाये धार्य नरेश बत्साही युवा वेद प्रदषता 
के धनवक प्रयास से मितित हुप्रा है। यह स्थान सोलत पे राजगढ़ होकर 
हाव्यन मार्ग पर डोहर ग्राम के समीप * झोम्‌ बन” मैं बहुत हो सुन्दर धोर 
सवोरम बातावरण में बनाया यया है। सोलन से ४८ कि० मी० की दूरी 
पर भवत निर्माण के सिए सामान सामग्री जुटाने क लिए बहुत ही कठि- 
साइयो का धामता करना पड़ा । 

२३४५ मई से २१ मई तक पाता जो के मेतृत्य ते साधना दिविर का 
आयोजन किया गया जिसमे लगभग २५० पे २५० तक पार बन्धु्ों, 
परिवारों तथा युवकों ने बहुत ही हवं छललास से धाग लिया। देहली 

“प्ाब, यूपी, राजस्थान, विहार, गुजरात, बस्दई तक हे धद्धालू लोग भाग 
सेते के लिए भाए ये । देइलो विकासपुरों भरा समाज से ता एक बस धर 
कर धाई थी । शुद्ध, पवित्र तथा क्षीतल जलवाब से (जबकि मंदानी इलाको 
में प्रीष्म ऋतु का प्रकोप चल रहा है) पात्रियो को गर्म बच्चों तथा कम्बलों 
धादि का प्रयोग करता पडा । झायरतुकी के खानपाव के लिए पत्यम्त सुचारू 
हकूप से निरन्तर मण्डारे का धायोजन था। मातापों ने बहुत रूचि लो धौर 
सहयोग दिया। एयानोय धर्मप्रेमी बन्धुधों ने मी बडो श्रद्धा से माग लिया। 
प्रतिदिन योग, साधना, सम्ध्या, हृवन, ममन्‍्त्र पाठ सस्कृत भावा प्रक्षक्षण 
के लिए तियमित रुप से हायाव धायं नरेश जो हवय ध्ायोजन करते थे । 
देनिक यज्ञके लाध शोर प्राजके दूषित बातावरण में इसकी परम प्लाददयकता 
पर सोगो को ध्रवगत कराया गया। पन्‍्य विद्वानों क्या विदुधियों ने विशेष 
कर थी पण्डित विद्याव्रत शास्त्री एव धात्रार्या डा० प्न्यपूर्णा देवो भी 
धाय लेने फो पारे बे। मजसीक विजय धाननद फिरोजपुर से तथा 
अ्रश्यात सजवोपदेशक हिमाचल सुस्दर मगर से प० हरिष्च'द्र जो धाए ये 
िल्‍होने भपने घजनो से कार्यक्रम को रोचक बताया। भ्राष्यात्मिक 
प्रवचततों में घाग सेने बालो ने बहुत रूचि ली तथा लाम उठाया | 

प्रथम प्रयास को पध्पू्व सफल्नता तथा श्रद्धालुध्नो का जोन देखकर 
समोजको, ने यह निश्चय लिया है कि ऐसे शिविरों का नियभित रूप पे 
धापोजन किया जायेगा | 

घाथना स्थली के प्राज़ुथ मे ऊचो पहाड़ी पर मब्प यशशाला के निर्माण 
का धायोजन हो रहा हैं जो कि शीघ्र हो बचकर तेयार हो जायेगी। धर्म 
प्रेमी धन्धुप्रो ने दिल खोलकर यश्ञक्षाला के निर्माण निधित योगदान दिया | 

धाज हमारे देश, समाज तथा जाति को ऐसी सस्षाप्षों तपा क्षिविरों की 
धत्यग्त ध्ावष्यकता हैँ। मद्मपि धाचाये शा धरेश्ष जो के ध्टूट प्नथक 
परिश्रम हे यह साथना स्वली निर्मित हुई किन्तु वे स्वय यहा पर बहुत कम 
धमब रहते हैं! उनके मव में राष्ट्र शोर जाति के उत्थाव के लिए सच्ची 
शगदे तथा तड़प हैं। वे बेद प्रचार के लिए देक्ष मर मे लगातार अमण 
करते हैं। घाज को सठकी हुई घुबा पोढ़ी को प्रपने घमं, भारतीय सहकृति 
शबा नेद शान से ध्वमत कराने में सर्देब तत्पर रहते हैं। 


बान प्रस्थाभम ज्वालापुर में यजुर्वेद पारांयण बश 

हरिद्वार १३ मई | पाये बावप्रस्थ द्याक्म ज्यालापुर हरिदार मे यजुर्वेद 
पाद्यायण यश्ञ सम्पन्त हुआ । गह २ मई को धारम्म हुपथा। जिसका समापव 
४६४ मई को सम्परस हुमा । यजमान माता क्षांति यात्री ने धाचार्व धर्मग्रीर 
विद्यालकार के ब्राह्मत्य में सम्पन्न कराया। 

उक्त बह्च थे धाएयवे जमक बात यह थी कि इसमे वेशपाठी महिलाश 
थी । प्रतिदिंत चार महिलाएं गेदपाठ करती भी । पूर्याहुति के विध धर्षात्‌ 
१३२ मई को १६ महिलाधो ते सम्मिलित वेद पाठ किया । वर्थोक्चा रण धोर 
स्वर का दुष्टि ऐै यह प्रयास धतयरत शभ्रष्ठ रहा । सस्मिल्रित मन्त्र पाठ को 
शपबदद मधुर ध्यति से भाधम वेदमय हो गया। इन महिलाधों को मम्त्रपाठ 
की कक्षा धाक्वार्य घर्मबीर बिद्यालकार ते दी || 

समस्त धाभ्रमबासी एवं धवतिषि धस्यागत महानुमाव लायाग्वित हुए । 


भागे बढ़ो ! 


राह कण्टक् पूर्ण है फिर भी चसो । थागे बढ़ो | 
रुक गए तो धन्त जीवन का यहीं, 
बिन बढ़े मजिल मिलो छिसको कहीं, 
सामने घफनता दरिया देखकर 
तेरते बाला कोई रुकता नहीं, 
बिपद्‌ कमकावात्‌ से तुम मत ढडरो । थागे बढ़ो ॥ 
कोब चलता साथ इसका सोचता क्या, 
कोन रोके राहु इसका देखता कया, 
जिन्दगी तो ताम बस चलने का है, 
हाथ पर हो हाथ घर कर बेठना कया, 
हो बिरोधो कुल जमातवा तुम मत दको । धागे बढ़ो ॥ 
दिन बा हो एक मै रहते कभी है, 
सप्तार में तो मित्र या छात्र सभी हैं, 
बोज वफरत के यहां जो बो रहे हैं, 
बार से उनके बचों, धाथो नहीं हैं, 
भाई होकर भाई से तुम मत लडो । धाणे बढ़ो।। 
एकता को छाक्ति को पहचान लो, 
एक रोटी भी परह्पर बाट लो, 
दूसरों के सु को छातिर स्वव् को, 
सयमी जीवत में थोढा ढाल सो, 
क्षणिक भोगो के लिए तुम मत भिड़ो | प्रांगे बढ़ो ।। 


--पन्‍तोष “कृष्वा 





रात को जब आप सा जाते हैं 23 अनमोल जड़ी बटियों की 


भाप के मह में छिपे हए कीटाण सहायता से यह आप के मह डर 
आप क॑ दाता व मसडा को हानिऊरक कीटाणओ से मगत 
बेहट हानि पहचाते है करता है जिससे आप के दांत 
ढातों और मस्ड़ों कां स्वस्थ रखने हुई स्वस्थ आकवक व मजबत रहते 
के लिए एस कीटाणओ है है। 


को मिटाना आवश्यक है 
और यह कार्य एम डी एच दत 
पजन बड़ी सफलता स॑ करता है। 


॥ आज से ही हर रात को नियमित 
रूप से अपने ढात एम डी एच दन्स 
मजन से साफ कीजिये 


ली सर उजागर उच्डस्यत्धा 


<...... राम 


महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 
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१० साबबैिशिक लाप्ताहिक 
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एकता ही भातंकवाद के विरुद्ध 


कारगर हथियार है 


स्व० राजीव गाघपी को पुष्य तिथि को धातकवाद विरोधी दिवस के 
छपए मे मताकर धाज समाज कल्याण निदेशालय के शपी कमबारिवों तथा 
कार्वालयों के राएबारियों तवा सबाधितियों ने ध्रातफवाद के विरद्ध सबद 
करने एकजुट होकर इसका सामना करने तथा सगठित रहते की क्षरथ सी । 

इस सबसर पर समाज कत्याथ निदेशक एव सचिव कु० दीता थाली 
ते कहा कि इमे हर कोमत पर देक्ष मे धढतों हुई प्ातकवादों गतिविधियों 
को रोकते के लिए मिल जुलकर काम करना चाहिए तथा विषटनकारो 
शक्तियों का सयठित होकर मु हतोड़ जवाब देना चाहिए। 

समाज कत्य थे निदेशालय हारा ध्रातकृबाद विरोधों दितव्प्त ५ मुरुय 
एथानो पर भवाया गया । इस शबधर पर समी धायु बग के बच्चो तथा 
सस्ती बकताशों ने प्पने विचारों मे एकता को धातकृष द के विरद्ध एक 
कारगर हथियार बताया शोर कहा कि हम सथ्ची का वणिव है कि धपने 
पढ़ोस में होने काली किसी थो राष्ट्र विरोधो यतिविधि पर छजर रख 
ठया घावश्यकठा पड़ते पर देशद्वित में घपतोी एकता का परिचय द । 


वेबिक रीत्यानुसार विवाह धम्पस्त 

ग्राम मुडारंद के प्ाथ समाजी स्‍्य० थी मनवोध धाक्ष के सुपुक्ष थी 
बयान द कुमार धाद (कोषाध्यक्ष ध्याथ कुमार समा मुडागाद) का विवाह 
दिनांक ८ ४ ६२ को खलखिया निवासी थ्रो काहूराम धाय की घुपृत्री 
कुमारी गुरवारी धार्या के धशाथ सम्पन हुआा।। विद हु सत्चार पोराणिको 
के कट्टर विरोध के बाबजुद थी १० धमृतलास जो श्षर्मा के ब्रह्मत्व मे 

पूृथ वैदिक रोति से हप उकलास के बाताब रण में सम्प त हुशआा | 
--अस त कुमार धाक्ष म॒ भी 
धाय हुमार सपा मुडावांव 


दादरी में शार्मबीर सम्मेलन सम्पन्न 

यापे प्रतिनिधि सभा हरियाणा के तत्यावधान से प० सुरुदस विर्वाण 
हतात्ग १३६३७ मई तक्क मनाई गई । स्रातम दित हाक बोर सम्मेलन 
हुप्ा जिसको धध्यक्षता ढा० देवव़त धाचाद प्रधान सम्चालक ते को। इस 
घक्सर पर ओर सत्यवीर हाय सण्चालक राजत्ष्यात ने यह प्रस्ताव रसा कि 
प्रत्येक घाय समाज मे प्लाथवोर दस को ईकाई का प्रतिदादेश गठत होना 
चाहिए भौर समाज को धपमी भापका बशांश प्रा: बोर बल के कायकमों 
पर खच करना चाहिए | श्री वेद प्रकाक्ष धाय सम त्री ध्रायवीर दल हरयांगा 
ने नवयुवकों को प्राय समाय में कसे लाबें इस पर प्रकास डालते हुए इस 
प्रस्ताव का ध्नुमोदन किया | भो बचबर्सिह धाकष कृषि राज्य म त्री हर॒याणा 
ह० ह्ोमदत्त डा० घमवीर प्ादि बिद्वातो के भी प्रवचन हुए । 

इस सम्मेलव में सेबा तथा सु क्षा का छत्त रदायित्व धाय बीए कल हर 
याणा के धायदीरो तथा पधिक्षारियों ने पुरा किया | छ्योमायात्रा में धाय 
बोरो का न्यायाम प्रत्शव भी हुप्ा । --म त्री शाव वीर दल हस्थाणा 


पीलीवगा मण्डो (राजस्थान) में पारिवारिक सत्सग 
७४६९२ को श्री ० भीमसेन थो शर्मा (5885 की पुत्री कुमारी 
गरिमा रानी के ज म दिन पर थरी प्रोमप्रकाश जे क्ातप्रस्थी बठिण्डहा द्वारा 
हथत यज्ञ करके पुत्री को सघी उपस्थित स्त्री पुरुषों ने पुष्पो द्वारा धाणोीर्दाद 
विया---श्री बानप्रस्थी जो ने बच्चो को खिक्षा पर दल देते हुए छ हे घामिक 
छिक्षा देने पर बल दिया भी डाक्टर भीमसेनथों ते सब का चाय एवं मिठाई 
से सतकार किया । --भोगमप्रकाश वानप्रह्यी 


पचम बेद प्रचार समारोह 
कमल शान विमल घर्माय प्रतिष्ठाव द्वारा प्रदत्त स्थान वदिक वृद्ध 
स॒ वास धाधम प्क्षोक बगर रेसबे बकशाप रोढ नमुना नयर (हरियाण।) हमे 
१६ से १८ ज्येष्ठ २०४९ (२६ से ३१ मई १६६२) शुक्रतार से रविवार तक 
मताया गया । --भ्रध्यक्ष एवामी सब्चिषान द 








7 कांगड़ी फार्मेली की 
आयुर्वेदिक ऑषचधिया सेवन कर स्वास्थ्य लाम करे 


परे परिणार के लिए शक्तिबर्धक 
रसायन 
लाती ठढ़ व शारीरिक एव 
फेकडो की दर्बलता में 
| आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


जे. दातों ब घसडों के सपसत रोगा 





ऐ तैेबत पायरिया 

के लिए उपयोगी 

हु बआयरबेंटिक औवधि 
| 






दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) घ० इ प्रप्रस्थ प्रायुर्वेविक 
घ्टोर ३७७ चंदती चोक (१) 
घे० गोपाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोढद फोटसा मुबारकपुर भई 
हा दिल्‍ली (१) मे० गोपाल कृष्ण 
भजनामल चड़ढ़ा मेन बाजार 
पहाड़गज (४) म० शर्मा थायु 
बेंदिक फार्मंती ग्रडोदिया रोड 
ग्रान द पवत (५) भें» प्रधाण 
केमिकल क० गली बताहा 
्र सारी बावली (६) थे» ईदबर 
शाख किक्षम साल पेन धाबार 
सोती घमर (७) थो देश घीमऐेव 
झारत्तरी ६६३७ साथपतराय भादिट 
(५) वि हुपर बाजार कमाठ 
सकस (६) भी देश मदन लाख 
१६१-क्ाकर माकिट दिल्‍ली । 


+ धाखा कार्यातक -ह0ह 
६३, गलौ राजा केदार धाथ 
जाधड़ी बाजार, विल्‍ली 
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;१ जुनू ३९४२ 


२ पीडफमकमिि-.. तक 


स्वास्थ्य सुणा-- 


90०... 
शहतत शाइए : लू गर्मो से बचिए 

फलों मे जोवत छाषित बढ़ाने को धानुपम तथा धद्वितोय क्षवित हैं । 
ऋषि.मुनि योगी हो फ़लाहार के बल पर तेकड़ो बदों तक स्वल्थ जीवन 
थोते थे एव क्षारीरिक व मानसिक उरतति के साथ ही प्रात्मिक विकास 
करते ये । 

हाजकुस बाजार में पहतुत लू प्रा रहे है। पइतूत बहुत हो ठ४, 
रसीला, मीठा व सस्ता फसल है लेकड्ित है भ्रत्मन्त गुबकारी। पका क्षदृतृत 
शोतल, रकक्‍्तकोधषक एव पित्त को घात करता है। इस थें फल क्षकंरा होती 
है थो धातो व गसे की जलन धावि में स्वास्थ्पप्रद रहती है। धहतत का 
सरंदत बसाकर दिल में तीन बार चाटने से टासिल में लासकारी दिद्ध हुपता 
है । धनुमूत प्रयोग है । शहूतूत मे ग्लचोज व श्रांटीत काफी मात्रा भे होने से 
यह प्रपने ध्राप में एक पूर्ण हल्का भोजन है | हसके गुणों के बारे भें कहा 
जाता है कि 'पागर में सागर” भरा हुई है। यह स्वास्थ्यवर्द्ध क होने के 
साथ ही कितने ही रोगो में लामझारी रहता है । 

जा शहतृत का नियमित प्रयोग करते हैं उन्हें लू भ्ौर गर्मी नहीं सघताती 
है ! स्थाविध्ट होने के कारण इसे बच्चे यो बहुत पतग्व फरते हैं । बच्चो को 
झाईछक्रस, कुक्फो, बफ के स्पात पत्र स्वास्थ्पवद्ध क शहतुत लितावा था 
उसका जुस विकासकर शबंत पिलाना धधिर गुणकु/रो रहता है। साप झइ- 
त॒थ के जूत में नोबू अदरक, नाममात्र काला नमक वे कलो मिर्च डालकर 
हवादिष्ट पेय का धाकवरद सीजिए तथा गर्मी भोर लू ते बचे रहिमे। शहतुत 
के पम्प बहुत से गाभ हैं। इसके नियमित प्रयोग से शरोर को सुम्दरता में 
निम्धार पाता है तथा गुर्दे, पेश्चाव एवं पेट की जलन दूर होती है | 


महिलाप्रो के लिए, विशेषकर गर्मवती मस्‍तारगे के लिए शहतृत भ्रत्यग्त 
स्वास्थ्यप्रद फल है। एनके दूध में थो इसके नियमित सेन से ठढ्ि होतो 
है। कुछ भी हो ग्रीष्म ऋतु मे तो शहत्‌त गरोबो के सिए भगूर से भी बढ़- 
कर छपथोगी फल साता गया है । स्त्री-पुरुष, बाल टद्ध सभी के लिये शहतत 

भ्रकृति पा बरदान है । 
--नुंसिह देव झरोक्षा चोक सोदागर मोहल्ला, धणमेर 


झीलों में नेजारिक क्रान्ति पेदा को जायेगी 


दिहल्‍सी ६१ मई। 

धक्षिल भारतीय दयानन्द सेवाघम पथ की प्रोर से भायोजित बनवाधी 
प्रशिक्षण छ्िबिज् के झ्स्ापन समारोह में सघ को अन्त्री श्रोमही प्रेमक्षता ने 
नब दोक्षित वनवादियों को ध्रक्षोर्वाद देते हुए कहा -हम विछ्लले १० बरयों 
है लगातार वनबासो क्षेत्रों के चुने हुए नव युवकी के लिए पाये समाज 
रानीबाय में प्रक्षक्षण क्विविर ख़गा रहे हैं। इस कार्यक्रम से स्व तक कई 
स्लो बनवासोी युबक लाभ उठा च॒के है। हमारा मुल्य लक्ष्य बनवाली क्षेत्रों 
के सीलो थे वेंचादिक क्रान्ति छत्पर्त क्रमे का है। धाजावी के ४७ बर्ष 
बाद भी भोस लोगों का धराष्ट्रोय लाग दाहुन करते था उहे हैं। छन्हे 
थोड़ा सा प्रसोधशन देकर ईसाई बना विधा जात! है। इसलिए घभ का यह 
मुश्य उद्देद्य है कि पश्ित्वित अब्वाशी युवक प्रपने क्षेत्रोके भीलो मे राष्ट्रीय 
भावता को थागुत कर के बेचारिक कास्ति उत्पन्न करें। इस लोगो को 
धपनी सल्कृति, पप्नी कर्म फ्रेश बेस प्रतिपादित वेदित सभ्यता का शान हो, 
ताकि दाने वाले कस के लिए वे शोए जाति, तथा राष्ट्र को सबल नेत॒त्य 
दे तक । मानव माज को सेवा सह्डावता मे जुट सके, दीन होनो के दु.ख में 
शहयोबी बय सके । 

सथारोह की सफलता के लिए उतहोने सायं समाथ रानोकाब, धायें- 
शयाव भंदोक विहार धौर भरो क्षान्ति भरिवहोत्रो के सहयोग का विशेष 
कप से धम्वदाद किया । इस समापन समारोह मे सघ के महासनम्त्रो झी 
देववत महता तथा साथ सभा के प्रधान स्वामी झानम्ववोध सरस्यही थी 
सक्‍ल्यित के । 





«कार्यालय स्िय 


सार्वेदेश्षक शाप्ताहिए 


११ 


भ्रष्ड्रा यहीं दृष ड्रोलिये 
कातपुर । केफौय धार्य ध्या के प्रधान थी देवोदास धाय॑ से एक 
दवतब्य में सारत सरकार के कृषि विसाय के राज्य भन्‍्त्री के इस घोषया 
पर कड़ो धापत्ति की है कि ग्रामीण क्षेत्र में सुर्मी पालन को बढ़ावा देने के 
सिये स्कूली बच्चो को दोपहर के भोजन में ध्ष्डा दिया जायेगा । 
भो धाय॑ ने बक्तभ्य मे कहा है कि कृषि विभाग का कांदे राष्ट्रीय चरित्र 
का इनव करेगा, । सरकार को चाहिये कि विद्याधियों को तामसिक ध्ष्डा 
के एथान पर सात्विक मोजत दूध व फल को व्यवस्था करें। 
--ए्याम प्रकाद 
केन्द्रीय धाय॑ सभा, कायपुर 
निर्वाचन 
धादंसमाज रादबतभाटा बापा कोटा राज०--भ्रीमठी भागमम्ती मेहता 
प्रधान, वेवेरद्र कुमार मन्त्री, थी झोमप्रकाश्च धाये कोषाध्यक्ष चुने बए । 
परायेतमाज प्रल्मोद्ा--श्री पूरवर्सिह प्रदान, डा जयदत्त शास्त्रों मन्‍्ती, 
झो रघुवीरसिह मेर कोषाध्यक्ष चुने गए। 
धार्दसमाज धामपुर जिला बिजनौर--श्री ध्ोमप्रकाद बोयल प्रधान, 
थी इस्द्रदेव धिह विधायक मन्‍्त्रो, थी प्लिलेश कुमार कोषाष्एक्ष चुने गए । 
धायें समाज कृष्णनगर प्रयाग हलाहुबाद--थरी सन्तोष कमार कुशवाहा 
प्रधात, थी योगराज मन्त्रो, थी रामकृपाल शर्मा कोषाध्यक्ष बुने गए । 
भारबंसमाज बरगल धार्प्न गदेक्ष-.धों लक्ष्मण शा प्रधान, भ्रो थो० 
गोबिग्द प्रा मन्त्री, श्री बि० रझमोली कोषाध्यक्ष चुने गए । 
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झावश्यकता है 


कन्या सुरहुल महाविद्यालय, हाथरस (झलोवबढ़) के लिए प्राषष्यकता 
है (कैबल महिलायें) नसंरी ट्रेण्ड, सहायक पुस्तकालयाध्यक्षा, एम एस सी 
(रसायन, जोक्षविड्ञाव, वनस्पतिधिज्ञाव), वो, एस, सी. (गणित) एम ए 
(हिन्दी, प्रग्रेजी) दर्शनशास्त, एम. ए, पी एच डी. (पअग्मेजी)। 
प्राथमाध्यापिकाए, धाथमाध्यक्षा (छात्रावाम हेतु)। दक्शवक्षास्त्र का 
प्रोढावस्था का पुरुष प्रध्यापक मी रबक्ा जा सकता है। 


-- मुख्या धिध्ठात्री 


पुरोहित को आवश्यकता 


साय धमाज, सामली के लिए एक विद्वान वानप्रत्थी झवथा महत्थी 
प्रा्व पुरोहित की प्रावदयक्ता है जो विधिनुसार वैदिक सस्कार, यश करा 
सके तथा देनिक, साप्ताहिक एवं धन्य समारोहो में प्रवचन कर सके ! गायत 
विद्या मे निपुण को प्राथमिकता दी जाएगी । बेतन योग्यकानुसार एव निवास 
निःशुल्क उपनब्ध होगा । क्षीध्र सम्पर्क करें-..0 





“-वयोवेरद्र कुमार 
सन्‍्त्री, धार्म समाज क्षामली-२४७७७ ६ 


सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा 


द्वारा प्रकाशित साहित्य 
सम्पूर्ण बेद भ्ाष्य १० सब्ड € बिढदो में 





६०० 
आस्वेद प्रथम धाय से पाच याय तक ०] 
पजुवेंद धाम---६ १०) 
सघामबेद भाय--७ ६०) 
पधषवंबेद बाय--८ ६०) 
शबवें देद साव---ह-|- ६० १०) 


बेद भाध्य का तेट मूल्य ५२४) रुपये 
धलग-सलव जिहंद क्ेमे पर १४ ब्रतिक्षत कमीक्षन दिया जायेगा। 


धार्मकिशिक श्वार्य प्रसिमिचि तथा 
दवासभ्द जबग, रामसोसा देंदाव, गई दिक्ली-२ 
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साहित्य समीक्षा 


वेदिक संस्कृति का विषयकोय 
लेखक --भी पूर्णेचनद उपाध्याय 
भूमिका--पदुमओ भाचायें क्षेमचन्द्र 'सुमन' 
प्रकाशव--भायें प्रकाशन मण्डल 
€-२२१, मेन रोड, गाधीनगर, दिल्ली-११००३१ 
पृष्ठ सकया--२०३, सजिल्द मूल्य--७० रुपयें 
भावना से करत्तंब्य बड़ा है। कर्म सिद्धास्त की गूढ गुत्थिया 
सुलझाने वाली इस मामिक पुस्तक मे मानव जीवन के रहस्य को 
समझ कर जीवन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपायो पर 
प्रकाश ढाला गया है । 
पुस्तक का विवेचन क्षेत्र इतना ब्यापक तथा विशद है कि कोई 
भी समस्या विवेचित होने से छूटी नहीं है । भ्राज के इस वेशानिक 
युग में जहा चारो झोर स्पर्का की होड लगी है इस प्रकार की 
पुस्तक का प्रकाक्षन सम।ज के लिए भत्यन्त उपयोगी एवं स्पृहणीय 
है। पाँच खण्डो में विभाजित यह ग्रस्थ एक प्रमूल्य निधि है भरत 
पठनीम एवं सत्नहणीय होने के साथ साथ उपहार स्वरूप देने के 
लिए भी उपादेय हैं । 
--डा० शिवकुमार क्षास्त्री 
धर्माषिका री सावंदेशिक धर्मायें सभा 


विदेश समाचार 





झार्य समाज लंडन का बाथिक विर्वाचन 


दि० २४ मई १११२ को धार समाज लडन के बे मातर भदत में 
कार्यकारियोी के पदाधिकारियों का चुनाव भूतपूर्व प्रधान प्रो० सुरेग्द्रदाव 
धारहाज की प्रधष्पक्षता थे शान्तिमय बातावरण थें सम्पस्न हुआ थो विम्द 
प्रकार है--- 
प्रधामन--थवी बोरेन्द्र बीर वर्मा 
कप प्रभान--भी प्रियत्रत चोपड़ा, भरी गुदुथकीर सिह पुरी 
मम्त्री-- थ्रो राजेस्द्र चोपड़ा 
एप मन्त्री---थी धादक्ष धाये, थी प्रमाकर शर्मा 
कोवाध्यक्ष--भ्री स्ुरेर्द्र कुमार बेदी 
छप कोषाध्यक्ष--आओ धर्मपाल मशस्तोव 


3३३. 


लोक सम्पर झधिकारी--थी सतपाल बत्रा ४ १ 22 /:% 


भ्रन्दा लयाध्यक्ष -- शो मती छूषा भस्तोन 


हा द; 
कॉर्वेकारिणों के सवस्य-.0- 
थी घरण फहेर, ओ महेना पर्लावा, थोीमती काम्तापुरी, शो रवि 
खोतला, भ्री यश देव प्रिया थी राकैश कारदा । 
दो मवोदीत सदस्यों का चुनाव सागामी सैडक में क्रिया ऋाषेबस्‍फका 
का ---डा०» तावाबी धाषाये 


स्थर्याय पं० 'जमृपति एम०ए० की सहाय रचना 


चोहदवों का चांद (हिन्दी) 


हिन्दी रुपान्त रकार 
झाचाय शिवराज शास्त्री एंम.ए. मोसबी फालजिल 
मूल्य १३ रुपये 
प्रकाशक एव प्राप्ति स्थान 
छार्यदेशिक राय ऋ्रतिथिषधि सत्ता, महतवि क्यायन्द सजबय 
रामलीला मदान, नई दिहली-॥६०००२ 





यकेलिकी मो पे किकर ३-६०१६६१) ।य /' (टकट मजन का साइसस कछ नग० रए 
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[ द &)272५)8 थ्ट ५ 
७७७ ८६५६ ,, सच 
2405५ पबनका 
७०8६४७...६.. ५ 
घाये ४७ का ११०३ लिबार 
को स्वानीव नियासी थी धारू; 3 पूलेलास 
मगदार तथा विलतो निवासों कु० छीसा भोमस पुत्र शो वामल विदाह है 


सहल्कार एवाबोय धाये समाज की सध्पक्षता में सम्पन्न हुआ । तथा वारि- ६ 
बारिक रीतिके धनुसार श्रीमती छोला बोमस का नवीन तास कील गसबवार 
सका धया। 


--पोकेस्रपाल धाय॑ 
मरत्री शा समा विसलहरी 
वोरांयया झिथिर सम्पम्त 

पीपाड़ शहर साय्ये समाज पोपाढ़ शहर के तत्दायधान यें दिनाक 
२३६-६-१३ सै २८-४-१२ 5क थाठ विषश्तोय वोरांबताधो को शजन करते 
हेतु एक छिजमिर का श्रायोजस किया सभा सिद्षिर का संचालन शीमती 
घबिता जो धाये (घलवर) ने किया । सझिबिर में धाशय, साढी, प्राणावाम 
के साथ द्याध्यात्मिक काय क्रम भी रखे गये । शिविदान्धि में प्रात यश, 
प्रबचक एव सलथयत का प्रायोजन किया जाता जिहमें सुदह शाम लगमघव 

३० महिलायें एक कन्‍्माप्रों ने लाभ उठाया । 


--चम्पालाल हाथ, मरी 
भार्ये समाज, पीपाड शहर (राज०) 


निर्धाणत 


धाव॑ समाज हनाय मण्डो शाहररा दिश्तो-३२ का बाविक अुभाव वर्ष 
१६६२-६३ के लिए २४-४५ ६२ को सम्परन हुपा । जिसमें बिमत धणिकारी 
चूने गए । 

प्रधाव--- शो बतवारी साल, उपप्रधान--पह्वावन्द थी, अ्वपप्रधान-.- 
मेघाकर धशाव, मम्ती--सजाम्योलाल युप्ता, फ्रोषाध्यक्---हरपास सिह, 
छपमण्तरी--रमेश मसीन, कुलदीप क्षर्मा, पुस्तकाष्यक्ष--रामपाल सिह, 
प्रधार मन्‍्जभी--विभोद पढित ! 


५ धाये धीर बल हारा शाय सस्मेलय 


धापको यह थावकर धति हवं होया कि यापके क्षेत हस्तिनापुर के ग्राम 
र से एक विज्ञाल धायें सम्मेश़न दिनांक १६ व १७ थून १११२ को 
होने था रहा है | जिशमें तथो प्रान्तो ते साथु सभ्यासी एथम्‌ नेताबथर पथार 


रहे हैं। शत प्राप इृष्ट मित्रो सहित पप्रार कर इस यह में भ्रवती धाहुति 
देकर बसें सलाम सठादयें। 





सच्चीट शा। (शाश्राजा) 
#णाएए उँपताओओ 
वैदिक लाइट (प्रश्न जी) 
मासिक पत्रिका 


ध्नेजी जानने वालो के लिये वेदिक पसे के अचारारश साथंदेशिक थार्य 
प्रतिनिधि समा नई दिल्‍्ली-२ से प्रकाशित । भ्राभिक से प्रधिक प्राहक बनें 
धोर बनायें । 

मूल्य देक्ष में... 
श७ ३५-०० बाविक 
रु० 3५४०-०० धायीवबन 


विदेश में... 
१६४ डासर (धमेरिकत) बादिक 
१५० ढासर (धमेरिकन) प्रायीवद 


शाप देशिक पक वरियायंज नई दिल्‍ली द्वारा मुद्िल उुय उा० सर दायध्य शास्दी के जिए मुहर लौर प्रकाशक 
थायेदेखिक धार प्रतिनिधि जब महति दवानग्य चरण वह विश्ली-२ के श्रताखित । 





सारदेशिक श्रायं प्रतिनिधि सभा का मुख-पत्र 
वह ३ भ्र$ २] दयानन्दाब्द १६५ 


हे 


दुरमभाष ३३१७४७७१ 
सुह्टि सम्तत्‌ १९७३६४६०४३ 


लक न ना 


्क्ति 


सहि दयानन्व उवाच 


& लोगों ने चौका लगाते लगाते, विरोष करते कराते 
सब स्वातन्व्य, प्रानन्द, घन, राज्य विद्या प्रौर 
पुरुषा्थ पर चौका लगाकर हांथ पर हाथ ,घरे बेठे 
हैं। ग्रोर इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो 
पाकर खाबे । 


| 
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5 
! 


& जब भप्रार्यो का राज्य था तब ये महोपकारक गाय 
« . झ्रादि पशु नहीं मारे जाते थे तभी आ्राय्यवितें व 
भ्रन्य भूगोल के देशों में बडे भ्रानच्द में मनुष्यादि 
प्राणो व॒तंते थे क्योकि दूध, धी, बैल श्रादि पशुग्रो 
की बहुताई होने से भ्रत्त रस पुष्कल प्राप्त होते थे । 


उपज जि फकपी-त खलनण... विदाममायातसकम5क ++>मे परनिकर आिज पक पह ऐकीपेए 'इकपन्‍ किए निकीकी पक पड पद फेम क ऐन्पिट की िक पे: सन एउपेशकन 


वाधिक मूह्य ३०) एक प्रति ७॥ 


ग्रषाठ कू० १३६ छ० ३०४६ ३८ जन १६६९ 
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दिल्‍लो के आ्रायं समाजियों द्वारा उपराज्यपाल 
के कार्यालय पर धरना 


दिल्‍ली १७ जून । दिल्ली में प्राय समाज मन्दिर विकासपुरी 
को दिल्‍ली विवास प्राधिकरण के भधिकारियों द्वारा बिना पूर्व 
सुचना के गत ६६ मई को गिरा दिए जाने के विरोध मे दिल्‍नी के 
झाये समाजियो की श्रोर से भ्राज उपराज्यपाल के कार्यालय पर 
घरना दिया गया | धरने मे दिल्‍ली की झाय समाजों तथा महिला 
सभा की झोर से लगभग ५-६ सौ नर नारी ध्ौर युवा सम्मिलित 
थे। यह धरना लगभग ३ घण्टे तक चला । भ्रन्त में सावंदेशिक 


डो०ही०ए० से दिलवाई और मन्दिर निर्माण भी सरकार की श्रोर 
से करने का भाश्वासन दिया । 

स्वामी जी मै उपरोज्यपाल को बताया कि विकासपुरी भ्राय॑ 
समाज मन्दिर की भूमि के विषय मे प्राय समाज भौर ढी०डी ०ए० 
के बीच काफी पहले से पत्राचार चल रहा था भौर बेक सिक्‍योरिटी 
सम्बन्धी विवरण की जानकारी भी सम्बद्ध विभाग को दी जा 


चुकी थी। इस सबके बावजूद 


सभा के प्रधान स्वामी श्रानन्द 
बोध सरस्वती के नेतृत्व मे आर्य 
समाज के १० सदस्यों का शिष्ट- 
मण्डल उपराज्यपाल श्री दवे से 
मिला । स्वामी जो ने उप राज्य- 
पाल महोदय को प्राय समाज 
मन्दिर को बिना पूर्व सूचना के 
गिरा दिए जाने पर भाव समाज 
के प्रबल विरोध भौर भावी कार्य 
ऋरम से भवगत कराया। स्वामी 
जी ने उपराज्यपाल महोदय को 
यह भी बताया कि १६७६ मे भी 
इसी तरह डी०ही०ए० ने भाय॑ 
समाज ग्रीन पाके का मन्दिर 
गिराया था, बाद में आये समाज 


का पक्ष सुनकर प्रधानमन्त्रो 
श्रीमती इन्दिरा गाघी ने मन्दिर 
के लिए दुगुनी भूमि निशुल्क 


राष्ट्रपति पद के लिए भारतोय जनता पार्टो 


कर 


ने ईसाई नेता प्रो ० जाजं गिल्वर्ट स्वेल के 
नाम का समर्थन किया 


राष्ट्ररति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ईमाई नेता 
प्रोग जाज गिल्र्ट स्वेल के नाम का समर्थन किया हें। 
६८ वर्षीय प्रो स्वेल मेघालय निवासी हैं। [वह १६६६ से १६७७ 
तक लोक सभा के उपाष्यक्ष रहे चुफे हैं। उन्होंने १९४८ मे कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से भग्नं जी मे एम०ए० किया। भौर वह १६६२ से 
४बार लोक सभा के सदस्य रहे । उन्होने चालौस के दशक में 
असम के लिए पृथक राज्य की माय कर राजनोति की शुरुप्रात 
की । भारतोय जनता पार्टी के दस निर्णय से ऐसा प्रतीत होता है 
कि विश्वनाथ प्रतापत्िह का राष्ट्रीय मोर्चा और भाजपा दोनो 
विपक्षी दल एक दूसरे के निकट भरा रहे हैं। 





मल्दिर को बिना पूर्व सूचना के 


गिराना बहुत बडी साजिश का 
परिणाम है। 


शिष्टमण्डल ने माग कौ कि 
डी डी ए के दोषी प्रधिक्रारियों 
के विरुद्ध कडी कार्यवाही की 
जावें शौर भ्रायं समाज मन्दिर 
की क्षति पृति तुरन्त की जाये । 
उपराज्यपाल महोदय ने शिष्ट- 
मण्डल को आश्वासन दिया कि 


मामले की शीघ्र जाच करके 
उनकी माय पर उचित रूप से 
विचार करेंगे । 


शिष्टमण्डल में सार्वदेशिक 
समा के मल्त्री डा० सब्विदा- 
नन्‍्द शास्त्रों, श्रोमती शकुत्तला 
प्रार्य, चौधरी लक्ष्मीचनद भौर 
प्रायं समाज विकापपुरों के अ्रधि- 
कारी सम्मिलित थे । 


बवराला में श्रायं महासम्भेलन 


त्सव में प्रात यज्ञ के उपरात्त स्वामी झ्ानन्दबोध सरस्वती ने यज्ञ 

की महत्ता पर अपने प्रवचनों मे कहा--प्राचीन काल में घर घर 

में यज्ञ होते ये, जिससे प्रदूषण व |बीमारी नहीं होती थी। लोग 
शैष पृष्ठ २ पर) 


सम्पादक डा० सश्चिदानन्द शास्त्रों 


यश से राष्ट्र को खुशहासो भोर समृद्धि बढ़तो हे 
वेहा को बाहर से प्रणिक भ्न्दर से खतरा है 


१- जून । प्राय समाज बवराला (जनपद बदायू ) के वाषको 


२ सार्णदेशिक साप्ताहिक 
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सार्वदेशिक श्रा्यं वीर दल के राष्ट्रीय शिबिर का 


समापन समारोह सम्पन्न 
थी बचनसिह भ्ायं का शोजस्वी भाषण 


दिल्‍ली २१ जून । 

सार्वेदेशिक आर्य वीर दल के राष्ट्रीय शिबिर का समापन [समारोह सार्व ० 
आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दवोध सरस्वती की अध्यक्षता मे 
हर्षोल्लास केसाथ सम्पन्त हुआ । महाशय चुन्नीलाल सरस्वती बालमन्दिर हरि- 
नगर में ७ जून से चल रहे इस शिविर में दश के विभिन्‍न भागो से आए ३०० 
युवको ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। तथा आर्य समाज, भारतीय स स्कृति तथा 
देश की अखण्डता की रक्षा करने का स कल्प लिया। सार्वेदेशिक आयंबीर 
दल के प्रधान स चालक श्री देवब्त आचार्य ने युवकों को प्रशिक्षण प्रदान 
किया | 

प्रात. € बजे श्री सत्यानन्द जी आर्य के ध्वजारोहण के साथ कार्य क्रम का 
प्रारम्भ टुआ, इस समारोह में दिल्‍ली तथा दूरदूदूर से पघारे हुए हजारो स्त्री 
पुरुषों ने आर्य वीरो के द्वारा किये गये आइचर्थ जनक प्रदर्शन को देखा तथा 
सराहना की । जयभारत मारुति लि० के स चालक श्री सुरेन्द्र आर्य इस समा- 
रोह के मुख्य अतिथि थे । इस अवसर पर हरियाणा के कृषि राज्य मन्‍्त्री श्री 
बचनसिह ने आर्य वीरो को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज देश एक कठिन 





झाय महासस्मेलन 
पृष्ठ १ का शेष) 

झ्राश्म व्यवस्था का पालन करते थे | उनमे किसी प्रकार का 
दुब्यपेसन नहीं था । शराब प्ादि का पूर्ण निषेध था। इसी पस्‍्राघार 
पर रघुवंशी राजा भव्वपति ने भपने दरबार में ऋषि-मुनियों को 
सम्बोधित करते हुए कहा था-मेरे राज्य में कोई चोर, डकंत तथा 
पीड़ित नहीं है। सब लोग सदाचार पूर्वक यज्ञानुष्ठान के सोथ 
झपना जोवन व्यतीत कर रहे है, जिससे राश्ट्र समृद्ध भौर खुश्च- 
हाल बन गया है । स्वामी जी ने जनपद के लोगों से अपील की कि 
सब व्यसनों का परित्याग करें श्ौर मह॒वि दयानन्द के ग्रन्धों का 
क्षेत्र में अधिक से अ्रधिक प्रचार करके राष्ट्र निर्माण तथा युवकों 
के चरित्र निर्माण के लिए भागे झाये । 

दोपहर को राष्ट्र रक्षा सम्मेलन मे मुख्य भ्रतिथि के रूप में 
स्वामी जी ने हजारो लोगों की त्रि्याल जन सभा को सम्बोधित 
करते हुए कहा-देक्ष के ऊपर खतरों के काले बादल मंडरा रहे हैं । 
परन्तु हमारी सेतायें सशक्त भौर मजबूत हैं भ्ौर भाधुनिक 
प्रक्षेपास्त्रों से लेंस हैं । कोई भी देश कितना ही शक्तिशाली क्यों 
न हो, ग्हू भारत से लड़ने का साहस नहीं कर सकता है । भारत 
की सेनिक शक्ति का क्‍्रनुमान लगाकर ही भ्रमेरिका ने हसके भ्ररिति 
गौर त्रिशूल प्रक्षेपास्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात की है । देश 
को वास्तविक खतरा बाहर से नही प्रन्दर के उन लोगों से विशेष 
रूप से है, जो वोटों की राजनीति से देश को नष्ट करना 
चाहते हैं । 

स्वामी जी ने कहा-यदि देश का पहला प्रधानमन्त्रों सरदार 
पटेल होता तो भ्राज कदमीर जैसी कोई समस्या नहीं रहती भौर 
उरूका हल उसी प्रकार हो गया होता जेधा हैदराबाद निजाम का 
हुभा । इस समय जो प्रांतरिक समस्‍यायें उत्पन्न हुई हैं, वह भी 
नहीं होती । 

कायक्रम के प्रन्त में भाय जगत्‌ के प्रकाण्ड विद्वान भाचाय॑ 
विशुद्धानन्द शास्त्री भौर स्वामी बह्यानन्द वेदमिक्ष का क्षेत्र की 
जनता ने स्वागत किया झौर भानन्दबोध सरस्वती ने उन्हें शात्ष, 
प्रशस्तिपञ् भौर थनी मेंट की । के 


परिस्थिति से गुजर रहा हैओर हर स कट के समय आय समाज ने अपने शौरय 
का प्रदर्शन किया है अत आज हर प्रदेश तथा हर आय समाज मे आयंवीर 
दल की शाखा लगनी चाहिए तया ऐसे नौ जवानों को तैयार करना चाहिए 
जो देश जाति और स स्क्रात की रक्षा के लिए हर बलिदान देने हको तत्पर 
रहें [और यहू कार्य केवल आर्यवीर दल के नौजवान ही कर सकते है। इस 
अवसर पर अनेको वक्‍ताओं ने आर्य वीरो के प्रदर्शन की सराहना की तथा 
अपना आशोर्वाद प्रदान किया। समारोह मे प्रशिक्षण प्राप्त अनेको आर्य वीरों 
को स्वामी आनन्दबोध सरस्वती जी ने प्रशस्ति पत्र तथा आशीर्वाद प्रदान 
किया । सार्वदेशिक आर्य वीर दल के वर्ष्ठि कार्य कर्ता श्री 'गर्मासह राणा 
का सम्मान किया गया। श्री राणा को सार्वे० आय बीर दल क्री तरफ से 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने प्रशस्ति पत्र तथा २१००! की थैली भेंट की 
तथा सावे ० सभा की तरफ से प्रतिमास ५००) की सहायता देने की भी घोषणा 
की । इस अमतपूर्व समारोह की सफलता में आर्य वीर दल के महामन्त्री 
श्री राजसिह आय न महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया । समारोह के अन्त में 
हजारो स्त्री पुरुषों तथा आर्य वीरों ने भोजन ग्रहण किया । 


विदेश समांचार 
कैलीफोनिया लासएंजलेस में वैदिक धर्म 
समाज को गतिविधियां 


प्रत्येक रविवार को प्रात नियमित रूप से सत्सग होता है। भारत का 
गणतन्त्र दिवस २६ जनवरी को बडे उत्साहपूर्ण ढग से मनाया गया। ८ मार्च 
रविवार को ऋषिबोध दिवस ।शिवरात्री' बडी धूमधाम से मनाया गया। 
कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री वालक्रप्ण शर्मा ने की तया लासए जलेस के हिन्दू 
नेता डा० महेश गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में उत्सव की शोभा को बढाया 
बच्चो ने अग्नेजी तथा हिन्दी में भाषण दिये तथा अन्य धामिक कार्यक्रम प्रस्तुत 
किया | बैदिक धर्म समाज के हाल में उपस्थित आर्य परिवारों ने करतल 
ध्वनि से बच्चो का उत्साह वढाया । मई मास में अमरीका की परम्परा के 
अनुसार मदरज डे श(णा।श$ 699' मनाया गया। समाज की ओर 
से तीन माताओं को सम्मा(नत किया गया। पुरोहित मदनलाल गुप्ता ने सभी 
माताओं के स्वस्थ जीवन तथा दीघे आयु की प्रम्‌ से प्रार्थना की । 


भारत से पधारे हुए डा० दुर्ग सिह चौहान राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ कार्य 
कर्ता वाराणसी का मह॒धि दपानन्द की जीवनी पर बहुत ओजस्वी भाषण 
हुआ । 

आपने अपने भाषण के माध्यम से बताया कि आर्य. समाज ने पिछड़े हुए 
वर्ग को गुरुकुल के माव्यम से वेदों का ज्ञान देकर ब्राह्मण बनाया, परन्तु भारत 
सरकार की तुप्टिक्रण की नी।त के कारण आज हर व्यक्ति पिछड़े वर्ग का 
सदस्य बनकर आर्थिक लाभ उठाना चाहता है । वेदिक धर्म समाज की ओर 
से समाज के भवन में तथा आर्य परिवारों के निवास स्थान पर भी विविध 
सस्कार कराए जाते ह। प्रचार का जो कार्य दिसम्बर १६६१ में आरम्भ 
क्या था आज भी जारी है, अन्य देशो से सन्ध्या हवन मन्त्र पस्तके, गायत्री 
मन्त्र के टीकर समाज की ओर से डाक व्यय करके निशुल्क भेजे जाते है । 
भारत से गुजराती भागा के सत्या्य प्रकाभ मगवा कर गुजराती भाधो धर्मे 
प्रेमियों को दिए है | सनन्‍्मग के अच्त मे ऋषि लगर का विद्येय प्रबन्ध 
होता है। 


मदनलाल गुप्ता 
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सार्गदेशिक साप्ताहिक रे 





मृत्यु का स्वरूप (३) 


ओर पूण चन्‍्द 
मरों से बातचोत 


सम्प्रति पद्चिमीय जगत मे और भारतवष मे भी यह एक प्रसिद्ध विचार 
है कि' मत्यु के पह्चात मरे हुआ का आमा को हम बलाकर उनसे बातचीत 
कर सक्‍ते है । मतामाआं को बलान के भिन्‍न मिन तरीके है। कही तीन पर 
की मेज है और कह्टी अन्य उपाय | बड बड़ आदमी ”स प्रथा मे विश्वास रखते 
हुए पाये जात है और बड बड वजान वाल जसे सर ओलाइवर लौज 
व्याद उसकी पुष्टि करत है । इन सबके सम्बय मे यह कहना कि वे असय 
बोलते है अनाधिकार चेष्टा होगी । परन्त्‌ हम यह लिखन का साहस अवध्य 
करगे कि वे भ्रम मे है और मौत से परे की दशा का उ हे कोई ज्ञान नहीं 
है । वे जीवा मा के स्वरूप को भी नहीं जानते है इसालए इस प्रथा में विश्वास 
कर लत है| हर एक को अपने मरे हुए सम्ब धी या मित्र स मोह और स्नेह 
रहता है। हमारे अन्दर भरे हुओ के अनंक प्रकार के चित्र उनके किये हुए काम 
और उनकी कही हुई बातो की स्मति बनी रहता हू। यदि हम एकाग्रचित 
होकर बठ तो हम उन पुराने पच्ठा को पलट थक्त है और उनवा स्वाध्याय 
कर सकत है। जब कोई मोह से बधा हुआ आदमा इन बातचीत कराने वालो 
क सामने बठ जाता है तो ये उसको एकाग्र चत्त होने के लिए सावधान करत 
है । जब वह एकाग्रचित हो जाता है तो उसके अन्तर का ही बात स्मति के 
आधार पर उनके सामने अ ती है और वह यह समझते ते कि बाहर से किसी 
से बातचीत के आधार पर वह बात उसके म स्तष्क म आई हैं। आवागमन 
क सिद्धात मे विश्वास रखने वाले इस प्रथा म॑ विश्वास नही रख सकते । मत्यु 
के पश्चात ही जीवा मा अपनी कम व्यवस्था क अनसार दसरा हारार धारण 
कर लेता है और उस शरीर म रहत हुए बातचांत करने मे देश काल और 
अवस्था बाधक रहती है । 

यदि किसी आमा ने पश् के शरीर मे प्रवश कथा तो उससे बातचीत 
क्सि आधार पर हो सकती है ” यदि किसा न अमरीका म जाकर जम लिया 
तो वहा से बातचीत कसे हो सकती है ? बातचीत का जरिया वाणी है और 
बाणी शरीर का अग है। भिन्‍न भिन्‍न शरीरा म वाणा का उपयोग भिन्‍न भिन्‍न 
प्रकार सं होता है इसालए दसरा योनि म जाकर बातचीत नही हो सकती। 
यदि हम म'यु सम्बधी घममूलक |वचारा का अपन जावन सदभ मे रखकर 
उन पर विचार कर तो उनकी असारता सहज म॑ समझ सकत है। 

सत्य श्रोर भत-प्र त 

भूत प्रत वाली बात मनोर जक भी ” और अममूलक भा। न केवल छोटे 
छोटे बच्च और वड्धा माताए ही भूत प्र त का सत्ता म वश्वास रखते है बल्कि 
बड़ बड़ पढठ लिख आदमी भी से चक्कर मे पड़ रे थियोसोफिकल सोसायटी 
के सदस्यों मे इस भूत प्र त की बहुत चर्चा ह वे भूता की सत्ता को अनक प्रकार 
स सिद्ध करते है यह बात भ्रममुलक ” प्रत ?ाव का कहते हैं अर्थात उस 
दरार को जिसमे से आमा निकल गई हो। »आ भूत काल की दंष्टि से बीते 
हुए समय को कहत है। यह भूत प्रत का विचार भी वामसामग क॑ समय से 
चला हैं। आमा की सत्ता में वे विव्वास नही रबते 4। उनकी धारणा थी 
कि मरने के पश्चात कुछ दिनो तक मरी हुई आमार भटकती फिरती है। 
जीवन क्या है-हम पता नही मौत क्या है-हम नहीं जानते । फिर हमारे 
अन्तर भूत प्र त सम्बधी मिथ्या विचार फल तो क्या आश्चय है। ऋषि दया 
ननन्‍्द ने इस "कार के मिथ्या विचारा का प्रबत रूप से खण्डन किया है । 

सत्य और स्वर्ग 

स्वग और नरक का प्रश्न भी मृत्यु स सम्बनघित है । स्वग कहा है और 
स्वग सम्ब'धी विचार कसे फैले यह समझ लना आवश्यक है। स्वर्ग के सम्बंध 
म तीन बात ध्यान मे रखनी चाहिए 

(१) क्या स्वगें किसी देशविश्ष या कालविशेष का नाम है ? 


(२) क्या स्तग अवरथा वश्षेष का साम है 
(३ स्वर्ग और नरक का वास्तविक रूप क्या हैं 


क्या स्वर्ग ऊपर है 


जब स्वर्ग का नाम लिया जाता है तो लोग आकाश की ओर उ गली 
उठाते है जिससे विदित होता है कि स्वग भूगोल की दृष्टि से हमारे सिर से 
ऊपर की ओर आकाश में है या आकाश से समीप । इस मिथ्या विश्वास का 
भी एक मुख्य कारण है। रव शब्द से सुख या उजाल का परिचय मिलता है। 
प्रकाश के साघन सूय चद्रमा और तारागण सभी हम ऊपर दिखाई दत है 
और नीच को दशा अघकारमय या तम की दशा है। स्वग से सम्बंध सूख या 
उजाने से है इसलिए स्वर्ग को उपर माना जाता है और नरक को नीच । 
वास्तविक बात यह है कि स्वग और नरक न का थान विशेष है और न 


कसी काल विज्षेष से उनका घिक्षेष सम्बंध हं॑ यह तो सख कौर द्रख को 


लक्ष्य मं रखकर मनुप्य योनि की भिन भिन अवस्थाआ क नाम है। यही 
स्वर्ग है और यही नरक है स्वग के स्वरूप को समझ लन से हमारी यह बात 
बहुत सहज ही समझ मे आ जाएगी । 


स्वर या सोक्ष सम्बन्धी सिन्‍न-भिन्‍न विचार 


स्वग या मोश्व के सम्ब'ध में तीन प्रकार के विचार दखने में आते 5 

(१ स्वग भोगवादियों का है। < स्वग यागवादिया का है ३ 
स्वग मर्यादावादिया का है। 

जिनके जावन का लक्ष्य अधिकतम भोगविलास है जसे हमार मुसलमान 
भाध्या का-वे स्वग को इस जीवन का एक विकसित सस्करण मानत है। 
उनकी धारणा है कि जीवन मे एक स्त्री से या चार स्त्रियों से सुख मिलता है 
तो स्वग में लाखो अप्सराए हांगी | यहा एक गिलास दध से तृप्ति होती है, 
वहा ”घ की नहर होगी यहा मिठाई अच्छा लगती है एसलिए वहा शहद के 
चश्मे हांगे। इसी प्रकार यागवादियों का हाल है। जन और बौद्ध भाई तम 
प्रमुख है. इनका जीवन का लक्ष्य इनम महान याग है कम से कम 
कम सँ-कम पाना और नगे रहना इनका आदश है व्सलिए वे मोक्ष को ।न ण॑ 
या शन्‍्य का दशा से उपमा देते है । इन दोनों से भिन मर्यादावादी वदिक 
घमा है । न अयत भोग इनका आदश है । मानसिक बल और आए मक बल 
का प्राप्त न्‍नका लक्ष्य है। जितका मन काबू मे है उनका न गरीबी से विशेष 
कष्ट हाता है और न अमीरी में कोई विशेष सख । इस जीवन मे एक भर्यादित 
जीवन रहता है. इसलिए मोक्ष के सम्बंध मे उनकी धारणा है कि मोक्ष प्राप्त 
जीव इस ब्रह्म की बनाई हुई सृध्टि मे स्वछन्द बिना किसी बघन के विचरेगा | 
न तो यह मानने की आवश्यकता है कि वहा दुनिया के आराम के सामान के 
ढर लग हुए है और न यह मानत की कि वहा सामान बिल्कूल नहीं है। मोक्ष 
का दशा म तो इच्छापूर्ति का पूरा पुरा अनभव और आनन्द है। उपयु क्‍्त 
विचारा से विदित हो गया होगा कि स्वग और नरक कही ऊपर नीचे दाब 
बाय अथवा चौथ या सातव आसमान पर नही हैं यह तो अवस्था विशेष के 
नाम है । 

सय बात तो यह है कि सूख और दु ख अर्थात स्वग रपी अवस्था हमारे 
कर्मों क॑ अनसार ही प्राप्त होती है और सीमित कर्मों का फल सीमित ही 
होगा इसलिए मोक्ष की अवधि भी निश्चित और नियत है । सदा के लिए न 


मोक्ष है और न बधन है। यह बह बात बिल्कल टीक है कि मोल की अवधि 
बहुत बडी और लम्बी है परन्तु है निश्चित । 


४ सार्यदेशिक साप्ताहिक 


२८ जून १६६२ 





हमारी सरकार को क्या हो गया है ? 


वह पागल हो गई है--इसने विदेशों मे नाच गाने के क येंक्रमो 
में करोड़ो रुपये व्यर्थ गवा दिए--कहने को तो यह भारतीय ससस्‍्कृति 
का प्रदक्षेत होता है. पहले फ्रास मे फिर भ्मरीका मे--बरतानिया 
झौर जम॑नी मे भारत उत्सव के नाम से न जाने क्तिता रुपया 
व्यथे में व्यय किया गया था--हमारे देश को इससे कोई लाभ नही 
पहुचा था--केवल मात्र इसके भधिकाश सरकारी भ्रफसरो भौर 
सरकार के चहिते व्यक्तियों को हीरो बनने का पध्रवसर प्राप्त हो 
गया-- इस प्रकार देश की जनता की गाढी कमाई को बरबादकर 
दिया गया था--भव भारत सरकार ने निर्णय क्या है कि छहाहन- 
शाह प्रकबर का ४५०वा जन्म दिन बढ़ी धूम-धाम से मनाया जाए 
इसके लिए बडी योजना बनाई जा रही है ।इस पर भी करोडो 
रुपये व्यय होगे-सरकार का कहना है क्रिि प्रकक्‍बर मेले ही 
मुसलमान था परन्तु सकूलर था। इसके सेकूरिजम का ढिडोरा 
पीटने के लिए सरकार करोडो रुपया बररवाँद करेगी । 

इसमें कोई सन्देह नही है कि इस देश मे जिन मुगल बादशाहों 
ने शासन किया है भकबर इन सतबमे बुद्धिमान और न्यायप्रिय था । 
भौर कट्टरपन्थी न था-भौरगजेब की तरह जनूनी न था यह 
सभी जानते है कि इसने कई हिन्दू राजाभो की मदद लेने के लिए 
इनकी बेटियो स विवाह कर लिया था--इस प्रकार वह प्ननेक 
हिन्दु सरदारों की वफादारी खरीदने मे सफल हो गया था--परन्तु 
इसके राज्यकाल मे विशेष वणन योग्य घटना तो हल्दी घाटी की 
लडाई थी जो इसके प्रौर महाराणा प्रताप के बीच हुईं थी वह़ 
सारे राजपूताना को विजय कर क॑ इस पर शासन करना चाहता 
था--परन्तु महाराणा प्रगाप इसके भागे भुकने को तैयार न हुए 
झौर भरन्‍त में यह फ्हते हुए इस संसार से विदा हो गए * लडते- 
लडते मर गए--छोडा न भ्पनी भान को-भाके देखो दोस्तो इस 
राजपूती शान को” हमारी सरकार इस राजपूती शान को अपने 
देशवासियों के सामन पण नही कर रही और दस व्यक्ति को पेश 
करना चाहती है जिसन इस राजपूती शान को मिटाने का प्रयत्न 
क्या था। भ्राज इस देश की जनता अ्रकबर को तो याद नहीं 
करती हा महाराणा प्रताप को जरूर याद करती है क्योकि वह 
झपने देश की भ्रान जान को बचाने की कोशिश करते रहे भ्रसबर 
इसे मिटाना चाहता था और हमारी सरकार भ्रब प्रकबर की याद 
मे विज्लेष उत्सव मनाने जा रही है । 

हमारे देश मे भ्ौर भी जनेक मुस्लिम जासक हुए हैं जिन्होंने 
नाम पदा क्या था--शाहजहा भी इनमे से एक था--इसने ताज 
महल बनाया था। जो विश्वभर म॑ प्रसिद्ध हुआ है। प्रकबर 
बाद हमारी सरकार सम्भवत शाहजहा की भी जयन्‍ती सनायेगी 
परन्तु इसी शाहजहा के सम्बन्ध में प्रसिद्ध कवि लुधियानवी ने 
लिखा था-- 

“एक शहुभाह ने दौलत का सहारा लेकर--गरीबो की मेहनत 
का उड़ाया है मजाक” इसी प्रकार हमारी सरकार झत्र घन प्लौर 
पद का सहागा लेकर भ्रक्बर की याद मे करोडो रुपये बरबाद 
क्ग्ने लगी है | यह वही भ्रकबर है जिसने राजपूतों को चुनौती दी 
थी और भपनी तलवार ऊ सहारे अनेक्नो को भुक्ने पर विवश्ञ 
कर दिया था। इसके सामने नही भुक॑ थे तो वह थे केवल महाराणा 
प्रताप झौर सरकार को हनकी जयन्ती मनानी चाहिए थी परन्तु 
तरह तो झ्रकढर की जयन्हों पर करोड़ो झुपये बरबाद किए जायेंगे 
इसलिए प्रइन उठता है कि अगर झकबर की जयब्ती मनाई जा 
सकती है तो महाराजा रणजीतततिह की क्‍यों नहीं मनाई जा सकती 
वह हो सही मानो में सेकुयलर थे इनके दरबार मे हिन्दू, सिख 
मुसलमान तीनो किस्म के वजीर थे। कट्टर गुर जिह होते हुए 
मी इन्होने कमी मजहरी तासुब का पुजाहरा न किया था। वह 


इस देश मे उत्पन्त हुए थे भौर भपने देश का ध्वज इन्होंने काबुल 
और कन्धार पर जाकर लहराया था | भ्रकबर तो उप्त सिन्ध में 
उत्पन्न हुप्ना था जो प्रव पाकिस्तान में है। इस सम्बन्ध मे एक 
झौर प्रदन भी उत्पन्न होता है कि भाज हमारे देश में प्रजातन्त्रीय 
शासन है । राजवाडाशाही समाप्त कर दी है परन्तु हमारी 
सरकार इसकी याद को पुन ताजा रखना चाहती है दरहकीकत 
शहहाह कोई हो इसके इकदार का महल देश की निर्धन जनता 
की हडिडयों पर ही खड़ा शिया जाता है। विश्व के इतिडास मे 
एक भी मिसाल ऐसी नही जहा गरीबो का खून बहाएं बिना किसी 
दहनझाह ने ऐसी हकूमत स्था त की हो-इसलिए भ्राजादी के 
साथ हमने सभी प्रकार की शहनथाहियत के तमाम चिह्न समाप्त 
कर दिएथे | हमारी सरकार भब इसे पुन॥ जीवित करने का प्रयत्न 
कर रही है |! इसीलिए तो कहा है कि- 

भाता है नाखुदाप्रो को नीयत मे जब फतूर | 

उठता है साहिलो से भी तूफान न पुछिए ।। 


(श्री वीरेन्द्र, प्रताप के सौजन्य से) 


कैप्टन वेवरत्न श्रा्य भ्ायं समाज के 
प्रधान निर्वाधित 


आयेसमाज सान्ताक्रुज की ४८वी वाषिक साधारण सभा दिनाक ७ ६ ६२ को 
सम्पन्न हुई। जिसमे कैप्टन दवरन आय प्रधान एवं श्री नरेन्द्र कुमार पटल 
महामन्त्री निर्वाचित किये गय । श्री चन्द्रभान मल्होत्रा एव श्री कंस्तूरीलाल 
मदान उपप्रधान एवं श्री लालचन्द तथा श्री सदीपदत्त आये उपमन्‍्त्री एवं श्री 
पुरुषोत्तम अग्रवाल कोषाभ्यक्ष चुने गए | इनके अतिरिक्त श्री ओकारनाथ आर्य॑ 
श्री कातिभाई ज गबारी श्री मदन रहेजा श्री रणवीर भडारी, डा० सोमदेव 
शास्त्री श्री दीपक पटेल एवं श्री गोबधेनलाल छाबडिया तथा श्री आर के 
सहगल का अतर ग सदस्य के रूप म चयन किया गया । 
नव निर्वाचित प्रधान कंप्टन देवरत्न आये ने सभा को धन्यवाद देत हुए 
घोषणा की कि वर्ष १६६४ म इस समाज को स्थापित हुए ५० वर्ष पूर्ण हो 
रहे है। अतेव इस स्वर्ण जयन्ती की स्मृति को चिरस्थायी बनाने हेतु इस 
समाज द्वारा एक ऐसे गुरुक,ल की स्थापना की जाएगी, जिसमे आये भाषा के 
अतिरिक्त अन्य वैदेशिक भाषाओं में भी वेदिक वाहमय के प्रचारक तैयार किए 
जायेंगे । सम्पूर्ण विश्व मे इस गुरुकुल से शिक्षित विद्वानों द्वारा वैदिक धर्म का 
प्रचार किया जाएगाो। इस प्रस्ताव को सभा ने सहूर्ष स्वागत किया। 
प० ब्रह्मानन्द आजाद 


हा० भवानोलाल भारतोय, मेंघ जो भाई 
शभ्रार्य साहित्य एरस्कार से सम्मानित 


आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष का श्री मेघजी भाई 
आये साहित्य प्रस्कार आय विद्वान एवं अनेक ग्रन्थों के लेखक डा० भवानी 
लाल जी भारतीय को देने का निदवय किया है। श्री मेघ जी भाई आर्यसाहित्य 
पुरस्कार प्रतिवर्ष एक ऐसे विद्वान लखक को दिया जाता है जिसने आर्यसमाज 
की जीवन पयन्न आरय॑ साहित्य की रचना करके सेवा की हो। यह पुरस्कार 
समारोह रविवार ५ जुलाई १९६२ को प्रात १० बजे से १ बजे तक आये 
समाज मन्दिर सान्ताऋज के प्रागण में होगा। 
इस अवसर पर आर्य साहित्य प्रकाशक प्रस्कार से श्री विजयकुमार जी 
गोविन्दराम हासानन्द दिल्‍ली को उनकी साहित्य प्रकाशक के रूप में की गई 
सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिये मरणोपरान्त “स्मृति उपहार ' 
चान्‍्दी की शील्ड के रूप मे मेंट की जाएगी। 
कंप्टन देवरत्न आय', प्रधान 
एव सयोजक्-प्‌ रस्कार समिति 


३२% जून ३६१६२ 


साय बैकिक शाप्ताहिक भर 





वेदभाष्य श्लौर पाश्चात्य विद्वान (२) है 


सत्यप्रकान्न गुप्त, रढ़ को 


वेद के अन्य पारचात्य विज्ञन गिफिय के मतानुसार आर्यों ने वेदों के 
पर्याप्त सूवतो की रचना अपने आदे निवास मध्य एशिया मे ही कर ली थी । 
उनके मतानुसार जब वेदों मे इतिहास है तो क्या पाश्चात्य विद्वान [ऐसा सूक्‍्त 
निकाल सकते है कि जिससे यह सिद्ध होता हो कि आर्यो का आदि निवास 
मध्य एशिया था| उनका यहू भी आईभमत है कि आर्यों की एक झाखा भारत 
तथा दूसरी शाक्षा ने ईरान मे प्रवेश किया। मध्य एशिया से उनके पलायन 
के समय यह तो हो ही नहीं सकता कि वहा स उनवा बच्चा-बच्चा पलायन 
कर गया हो | वहा पर भी अवव्य ही कुछ लाग रह गये हाग। उनमे तथा 
उस स्थान पर आयें स स्कृति व सम्यता के चिन्ह अवश्य हांन चाहिए थे । इस 
प्रकार आर्य सभ्यता के एवं वेदों के वे सूक्त जो मध्य एशिया मे ही रचे जा 
आअके थे उनके चिन्ह क्षोप बचे निवासिया म॑ अवव्य उपलब्ध होने चाहिए थे । 
साथ ही जो शाला ईरान चली गई उसन पूर्व रचित सूक्‍तो को मुलाकर 
समस्त की अपक्रद भाषा में “जन्द अवस्था नाम से दूसरे गन्य की रचना 
कर डाली । जन्द अवस्था के रचियता जरथृप्ट थ जो लगभग महाभारत के 
समकालीन (अब से ५००० वर्ष पूर्व) थे । मह॒धि दयानन्‍्द लिखते है महामारत 
से लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व ही आय सम्यता व संस्कृति # हास आरम्भ 
हां गया था । 


भारतीयों को ईसाई मत की ओर आक्ृष्ट करन के उददेश्य से मैक्समूलर 
मे अपनी सम्यता, स स्‍्कृति य धर्म को ध्यान मे रखकर वेदा का अनुवाद किया 
ताकि आय सभ्यता, स स्‍्कृति एव धर्म उससे किसी भी प्रकार भी प्राचीन व 
श्रेष्ठ सिद्ध न हो । इसीलिए वेदों के समय निर्धारण मे उनकी अपनी मान्य- 
टाए आडे आती रही, इसीलिए कोई भी पा*चात्य विद्वान वेदों का काल निर्घा- 
रण मे ४००० वर्ष ईसा पूर्व से पहिले नहीं जाना चाहते थे । 

पाव्चात्म विद्वान वेद को विभिन्‍न ऋषियो की व विभिन्‍न समय की रखना 
मानकर घले है, किन्तु जब मच्त्रो बी अन्त साक्षी उतकी मान्यताओं के विरुद्ध 
पडने लगती है तो दाए बाए झाकते दिखाई देते है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान 
देने योग्य बिन्दु है कि वेदों मे अनेक मन्त्र एक से अधिक वार आए है। यदि 
मन्त्र ऋषिया द्वारा रचित होते तो इस प्रकार के मन्‍्त्रो के सवंत्र एक ही ऋषि 
होना चाहिए था, परन्तु पुनरुक्‍त मन्‍्त्रो के ऋषि परस्पर भिन्‍न है साथ ही एक 
ही मन्त्र के एक से अधिक ऋषि है। इस प्रकार एक ही मन्त्र के रचयिता अनेक 
ऋषि नहीं हो सकते । इसके साय ही कोई मन्त्र उसी अथवा अन्य वेद मे पुन 
पढित होने पर उसके ऋषि, देवता आ दे बदल जान से विषय एवं प्रकरणानु- 
सार अर्थ भी अन्य हो जाते है। पाश्चात्य विद्वान इस बात को भी मानकर 
घले है कि आरम्भ में आय॑ जाति में बहदेवतावाद की उपासना प्रचलित थी 
और वे प्रद्गति की प्रत्येक शक्ति को पृुथक-पृथक देवत। मानवार उत्तकी पूजा 
करते थे। इन विद्वानों की ऋसग्ठेद (१ १०४४६ तथा यजवेंद १३४) के इन 
मन्त्रो पर उतकी दृष्टि नहीं गई जो स्पष्ट कह रह है ईश्वर एक है तथा विद्वान 
लोग उसे विभिन्‍न नामो से पुकारते हैं। ऋग्वेद १० 3११ दर्शा रहा है कि 
बेद सृष्टि के आरम्भ में ही आये न कि विभिन्‍न समय में विभिन्‍त ऋषियों की 
रचना है। इसी सन्‍्दर्म मे वेदो के ये मन्त्र (ऋ० १०६०६ यजु० ३१७ व 
३४.४, अयर्वेवेद १०७८-२० व ११७ २४) पठनीय व दर्शनीय है। 

इन विद्वानों द्वारा बढ़े सुनियोजित ढग से भारतोय मस्तिष्क म यह बात 
भी डालन वा घडयस्त्र रचा गया कि भारत मे आय जाते के प्रवेश से पूर्व 
यहा के आदिस निवासी दूविड थे। उन्हान अपन प्रवेश के समय उन्हे दक्षिण 
आरत मे ढकेस दिया । आगे की धर्चा के पुर्व उन सभी विद्वानों से जो इस मत 
के पोषक है पूछता चाहूंगा कि जब अशन' लोग बाहुर से आए उस समय जो 
लोग इस देश मे रहते थे, दविड कहलाते थे क्या य विद्वान यह बताने की 
कृपा करेंगे कि उस समय इस देह का क्या नाम था, उनका क्‍या धर्म था, उन 
थी सम्मता व स स्कृति कैसी थी तया उनकी धामिक पुष्तक क्‍या थी। वेद की 
किन ऋचाओ में आयों एवं दुविडो के मध्य हुए थुद्ध एव उनकी जय पराजय 


का वर्धन है। भारत में आयोँ एवं दृविडों का विवाद पाश्चात्य विहाना एवं 
ईसाई पादरियो द्वारा खडा किया ही जान पढता है, क्योकि इनका उद्देश्य 
भारत में ऐसी विवादास्पद स्थिति खडी कर यहा के धर्म व स स्कृति को नष्ट 
कर अपना वर्चस्थ स्थापित करना था । 


इस मत के विद्वानों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि वेद के विद्वान आज 
भी दक्षिण भारत मे ही उपलब्ध है उन्होने ही वेद की पवित्र ऋचाओं व ज्ञान 
को अक्षुण्ण बनाये रखने का अपरीसित कार्य किया। यदि वे मार ,भगाये होते 
तो व यह कार्यो बिल्कुल न करते । रावण स्वय वेदों का प्रकाण्ड जाता था 
और उसने वेदा का अनुवाद भी किया था यद्यपि इस समय यह अनुवाद उप- 
लब्ध नही है। 

पाए्चात्य विश्वासानुसार सृष्टि का आरम्भ मदन म आदम ह॒व्वा से हुआ, 
जिसको बाईबिल के उत्पति अध्याय के अनुसार दस हजार वर्ष से अधिक नहीं 
होते । अत जो विद्वान आरयों को मध्य एशिया से आया मानते है क्या वे इस 
बात का युक्तियुक्त एवं सप्रमाण समाधान देंगे कि वे अदन से जाकर वे लोग 
कब मध्य एश्षिया में बसे हाग कितने वर्ष वहा रह कब से वे आया नाम से 
थुकारे जाने लगे थे। स स्कृत भाषा अपनान के पूर्व उनकी क्या भाषा थी तथा 
इस देश के वे निवासी जिनको पाश्चात्य विद्वान आदिवासी मानते है अदन से 
कब भारत में आय किन्होने उन्हें दविड नाम दिया, तथा इस देश बा उन्होन 
क्या नामकरण किया था । 

विदेशी विद्वानां की स स्कृत विशेषत वैदिक वाडमय में रुचि जातीय पक्ष- 
पात एवं राजनैतिक स्वार्थ के कारण उपजी अथवा उपजाई गई थी यह बात 
आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी मे बोडन पीठ के स स्थापक कर्नल बोडन ने अपने स्वी- 
कार पत्र (१४-८ १८११) में इन शब्दों मे वणित की है उसकी इस विपुल 
राशि की मेट का मुख्य उद्देश्य यह है कि धर्म गन्‍थो का अगंजी मे अनुवाद 
किया जाय जिससे उसके देशवासियों को भारतीया को ईसाई बनाने के काम 
भें आगे बढने म सहायता मिल |  मोनियर विलियम्स लिखते है कि “जिस 
दिन बाह्यण धर्म के किले की दीवारे क्रास के सनिका द्वारा आक्रान्त होकर 
घ्वस्त हो जाएगी, वह ईसाईयत की पूर्ण और अपुर्व विजय का दिन होगा। 

इस उददेण्य पूर्ति हेतु हिन्दु धर्म के खण्डन में लिखे गय सर्वश्रेष्ठ गुन्थ पर 
पुरस्कार देन की भी योजना बनाई गई थी जिसके लिए जान म्यूर ने दो सो 
पौण्ड की राशि दी थी। पाज्चात्य विद्वाता न अपनी स्वार्थ पू्ति के लिए 
विकासवादी दृष्टिकोण से वेद भाष्य करने का ही अपना पूरा प्रयास किया 
क्योकि इससे इतर शेली अपनाकर भाष्य करन में उनका स्वार्थ सिद्ध नही हां 
सकता था । वे के भाष्य यदि शुद्ध यौगिग व नेरक्तिक प्रणाली के आधार 
पर किये जाते तो मत, सम्प्रदाय एवं अन्धविश्यास से ऊपर उठकर मानव-मात्र 
के लिग्रे ज्ञान चक्षु खोलते वाले बन जात हूं, क्योकि वेद मानव मात्र के लिए 
सृष्टि क॑ प्रारम्भ से प्रदत्त ईब्वरीय शान है जो सबके लिए समान रुप से सम- 
भाव रखने वाला है। 

वेदों के यौगिक एव नेरुक्तिक प्रणाली पर भाष्य करने पर देववाची शब्द 
परमेश्वर या प्राकृतिक दाक्तिया व गुशा के तवा ऋषियवाची शब्द उसमे छिपे 
रहस्य व भाव के परिचायक' होते हे, किसी व्यक्ति मा स्थान विलेष के नही । 
मह॒थि दयानन्द के भाष्य से नमूने के लिए कुछ शब्दों के अर्थ तीचे दिये 
जाते ह- 


अत्रि द्वीनो प्रकार के दु खो से रहित व्यक्ति 
जूगू उत्कृष्ट मेधावी विद्वान 

गौतम अतिष्य स्सुतिकर्ता 

अयथर्वा हिंसादि दोष रहित 

वसिष्ठ धर्मादि कार्मो मे अतिश्य स्थिर व्यक्ति 
क्ष्ज मेघावी पुरुष 

जमदरिन याज्षिक, तपस्नी, चक्षू, अग्नि 


(िमश ) 


६ छार्थदेशिस माप्ठाहिक 
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बेदिक समाज व्यवस्था (२) 


डा० दिलीप वेदालंकार एम. ए, पो-एन. डो. 


साम्यवाद की उपयुक्त धारणा आपातत बहुत उदात्त एवं सुन्दर 
प्रतीत होती है। किन्तु साम्यवाद के प्रतिबन्ध केवल भौतिक है। वे केवल- 
सात्र कानून पर आधारित है। साम्यवाद को ध्यान केवल भोतिक घन 
सम्पत्ति पर है, मनुष्य की आत्मा पर नहीं । साम्यवाद का व्यक्तिगत स्वामित्व 
को स्वीकार न करना भी मनोवैज्ञानिक इष्टि से सबंथा अव्यावहयारिक 
है। साम्यवादी राष्टो मे काम कम होता है, समय अधिक लगता है 
तथा निर्माण घटिया ढंग का होता है। सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व 
और जधिकार सर्वेथा ही न रहने रहने देने का यह साम्यवाद का आदर्ोवाद 
साम्यवाद के सबसे बडे पोषक रूस में भी अपने शुद्ध रूप मे स्थिर न 
रह सका। पहले रूस मे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था। काम के 
बदले पश्चिया ही दी जाती थी, जिन्हें दुकानों पर देकर व्यक्ति उनके बदले 
में अपनी खाने-पीन व पहिनने आदि की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते 
थे | परिणाम यह हुआ कि कर्मंचारी सामर्थ्य से कम काम करने लगे । अत 
रूस में कर्मचारियों को फिर से वेतन देने की पद्धति प्रारम्भ करनी पड़ी 
और वेतन का आधार भी काम के महृत्य॑ तथा कर्मबारी की कुशलता को 
आक कर होने लगा । रूस में आमदनी का अनुपात लगभग एक और अस्सी 
का है। इतना ही नहीं, कर्मेचारियो से अधिक काम करान के उ्ृह्य से 
आज रूस में भी कर्मंच्वारियां से ठेके पर भी काम करा लिया जाता है। 
अब वहा भी लोग बंको मे अपना हिसाब रख सकते है अपने बचाय॑ रुपये 
को उत्तराविकार म देने की सुविधा भी वहा अब कर दी गई है । 

साम्यवाद और प्रकृतिवादी है। किन्तु यदि जड प्रकृति के ही रूपान्तर 
का ही नाम जीवन है तो मनुष्य और पछ्ु मे इतना ही भेद है जितना कुर्सी 
ओर भेज मे यदि सुख, दु ख, इच्छा, ढव ष, प्रयत्न तथा ज्ञान के लक्षण वाली 
कोई सत्ता सिद्ध नही होती तो दु खी सुखी मनुष्यों के दुख निवारण और 
सुख प्राप्ति की उद्घापोह भी व्यर्थ है। जडवाद का पहला परिणाम यह है कि 
आचारशास्त्र की जड काट दी गयी । दया, क्या वस्तु है ? जैसे किसी कुर्सी 
के चार पाए तोड देन से या उसको जला देने से कुर्सी की कोई हानि नही 
होती, इसी प्रकार प्राणी हत्या भी कोई दूषित कर्म नहीं। जिसको चाहो मार 
डालो जिसको चाहां जीवित रखो । इसी भौतिक दृष्टिकोण के कारण ही 
१६१७ की का न्‍्त के प+चात लाया जमीदारा का गोली के घाट उतार 
दिया। अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार मौत के घाट उतारे गये 
जमीदारों की सख्या ७० लाख तक पहुच गयी होगी और इस गड़बड़ के 
कारण खेती ठीक न हो सकने से जो अकाल पडे उसमें भी लगभग ५० लाख 
व्यक्तियों की बलि हो गई । इसके अतिरिक्त रूस मे ५० लाख से भी अधिक 
ऐसे व्यक्तियों का सफाया कर दिया गया जो साम्यवाद से भिन्‍न राजनीतिक 
विचारधारा रखते भे। इसी प्रकार चीन में भी भयकर नरसहार मे 
करोड़ो लोगो की बलि दी गईं। साम्यवादी देशो में लोगो को सोचने- 
विचारने, कहने और करने की स्वतन्त्रता का सर्वथा लोप किया जाता है । 
इस परम्परा में अहिसा, सत्य, त्याग, न्याय, दया आदि नेतिक व चारित्रिक 
गुणों का सर्वया लोप हो जाता है। 


यदिक वर्णाश्रस-व्यवस्था: व्यध्टि एवं ससमष्टि की 
उन्नति का उपाय 


वस्तुत आज के पृ जीवाद समाजवाद और साम्यवाद में कोई मौलिक 
अन्तर नहीं है। य एक द्वी भोतिकतावादी व्यवस्था के चट्टे-बट्टे हैं। तीनो 
का उर्द श्य पैसा और अधिकार है। तीनो मनुष्य की अपनी समस्या को 
पैसे से सम्बद्द सममत हैं। इसके विपरीत वैदिक स्कृति द्वारा प्रतिपादित 
वर्णाश्रम की पद्धति पर आधारित समाज व्यवस्था व्यक्ति और समाज को 
भौतिक व आ मक दोना प्रकार वी भूख-प्यास शान्त करती है। हम जब 
तक भौतिक्तावादी वन रहेंगे तब तक बविश्व-झान्ति और विश्वनप्रम को 
नाम भर लेते रहेंगे, इन्हें प्राप्त नहीं कर पाएगे। वैदिक सस्कृति का 
आधभ्मात्मवाद यह नहीं कहता कि हमें झरीर को भूल जाता है या हमे 
मनप्य की आयिक समया को हल नहीं करना । सौ वर्ष तक जीने की उच्छा 


रखने वाले ऋषि शरीर को धृणा को इष्टि से कंसे देख सकते ये ? बेंदिक 
सस्कृति मौतिकवाद का तिरस्कार नहीं करती उसे विकास के भार्गे में 
अपना साधन समभती है क्योंकि इस सस्कृति के इब्टिकोण में शरीर 
आत्मा की तरफ से जाने का साथन है, प्रकृति परभात्मा की तरफ ले जाने 
का साधन है। हम रारीर से चले परन्तु तब रुक न जाए। प्रकृति से चलें 
परन्तु प्रकृति पर रुक न जाए--यही आज के मुग की वेदिक ससस्‍्क्ृति का 
सन्देश है। इसी अम्युदय और नि श्रेयस के लिए व्यष्टि ओर समष्टि के 
पूर्ण विकास के लिए वैदिक ऋषियों ने वर्जाश्रम व्यवस्था प्रारम्भ वी थी।! 
वेद सब मनुप्पो को उसी एरमपिता परमेहवर की सन्तान सान कर सब * 
सम्ष्टि रखन का उपदेश देता है। ऋग्वेद मे स्पष्ट रूप से कहा गया 
कि ये सब मनुष्य भाई हे, इनमे से कोई जन्म से बडा सही और कोई छोट। 
नही, इस समानता के भाव को धारण करते हुए सब ऐष्वर्य या उन्नति के 
लिए मिल कर आगे बढते ह। वेद के अनुसार व्यक्ति समांज का एक अग है 
ओर इसलिए समाज की उन्नति के लिए अपनी सम्पर्ण झ्क्तियों को लगा 
देना उसका प्रधान धर्म है। वेद मे मनुष्य के लिए 'ब्रात' झब्द का जनेक 
स्थानों पर प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ समुदाय अथवा सघप्रिय है। 
इससे मनुष्य सामाजिक प्राणी है इस प्रसिद्ध उक्ति का ही समर्थन होता है। 
ऋग्वेद के दशम मण्डल के अन्तिम सुक्‍त में सगतिकरण अथवा सघ बना 
कर उन्नति करन का अत्युत्तम उपदेश किया गया है, जिनमे मिल कर जाने 
अर्थात उदं दय की पूर्ति करने के लिए सामूहिक यत्न करने, परस्पर मधुर 
वाणी बोलने और मन की उत्तम शिकण के द्वारा सुसस्कृत करन व ज्ञान 
सम्पन्न बनाने का भाव पाया जाता है। वंदिक समाज-व्यवस्था का दूसरा 
आधार है त्याग-पुर्वक उपभोग । ससार के उपभोग के दो प्रकार हे, एक तो 
उसमे लिप्त होकर और दूसरा उससे अलिप्त रहकर। ससार मे लिप्स 
रहने से अन्त मे दु ख और उससे अलिप्त रहने से सुख मिलता है। इसलिए 
वेद कहता है अलिप्त रहकर उपभोग करो। इस उद एय की सिद्धि के लिए 
बेंदिक ऋषियो ने मानव जीवन को चार जाश्रमो तथा मानव समाज को 
चार वर्णो में विभकत किया था तथा इन जाश्रमा और वर्णोंके कत्तेव्य 
निश्चित किये थे। यही वेदिक वर्णाश्रम व्यवस्था सब प्रकार के वर्ग भेंदों 
को समाप्त कर लोक-सगूह और व्यक्ति के सर्वविध उन्नति के मार्ग 
खोलती है। 
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सन्ध्या से हो श्रन्नसय कोष का पोष 


--- देव नासयण भारहाज 


इस प्रकार पहले चार 'अभीष्टये -सान सूचक है दुसरे चार पीतय' सुख 
थूक कर्म कारक हैं। शेष दो शम्‌- इन दोनो के परिणास अतीक ह। 'बाहु- 
नम्याम यह्योबलम्‌--उपरोक्त सभी अगो म॑ सृजित बल का प्रदशन या प्रयोग 
'हुमारी बाहुओ से हांता हैँ। हम जा करते ह जसे लिखना, भोजन बनाना 
मकान बनाना, यन्त्र बनाना, कहा तक लिखे-सभी काय इन्ही से करत है। हे 
प्रमु ! हमारी मुजाओ मे पर्याप्त बल बना रह बल क॑ प्रयोग से हमे निरन्तर 
यश्ष प्राप्त हो । बल तो ऐसे कामो म भी प्रयुक्त हो सकता है जो हमे घृणा 
का पात्र बना दे । हम कही कोई आतक्वादी, उगुवादी हत्यारा, डाकू, चोर, 
अष्टाचारी या व्यभिचारी न कहने लगे । हमारे बल से अज्ञान अन्याय-अभाव 
निवारण के कार्यों मे योगदान हो, जिससे हमे अपयश के "थान पर यश्ष प्राप्त 
डो । बल एवं यज्ञ दोनों हो तो ज्ञान-कर्म समुच्य के प रणाम हं यदि गहुराई 
के सोचे तो पता चलेगा कि इनका परिणाम तो बल ही है, यश् तो बल का 
ही फल है। यह दोना हम प्राप्त कंसे हो इसका भी तो भेद खुलना चाहिए। 
जैसे गर्म करने पर दुध के ऊपर मलाई की पर्त जमन लगती है वैसे ही ज्ञान 
से कर्म को मिलाने से दुग्ध के समान हमे बल मिलता है ओर इसी बल के 
रायम से तपाने पर यश अपने आप ऊपर आ जाता है। 

इस यश को प्राप्त करने का मौलिक सूत्र है करतल कर पृष्ठ। हमारी 
मुजाओ भें जिस बल का सगह होता है वह हमारे हाथ के इन्ही दोनां भागो- 
ऋरतल एवं कर पृष्ठ के द्वारा ही क्रियाशील होता है। आप या हम फावड्डा, 
लेखनी, खुरपी, तलवार या अन्य कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाना चाहते है, वह 
भुजा के इसी भाग से चला सकत है। कन्धे मे बल है। किन्तु इसका प्रयोग 
कन्धा नहीं कर सकता, प्रयोग तो हाथ की हयेली को ही करना पडेगा । हथेली 
में गहराई है, जो कहती है कि हम अपन परिश्रम से पुरुषार्थ से भरत रहे-भर- 
कर लागो, भण्डार मे उलट दो । हमे भरी हथेली मे वह वस्तु दि वाई देगी-- 
हुयेली नही, किन्तु जब हम उसे पलटेगे तो कर पृष्ठ दिखाई देगा, वस्तु नहीं 
जैसे हुवा आती है हमे प्राण प्रदात कर आग बढ जाती है, रुकने पर वही पीडा 
जनक हो जाती है। वैसे ही इस हथेली से कमाया गया यह घन प्रवाहवान 
बना रहे । रुके पानी की भाति सडाध न उत्पन्न वरन लगे । तो हाथ के सबसे 
ऊपर का भाग कौन सा हुआ “यही कर पृष्ठ । करतल आदान का, क्रपृष्ठ 
अदान का प्रतीक है। दान के लिये आदान यही यज्ञ का स्थाई सूत्र हैं। यद्यपि 
इसका रूप स्वत आदान के लिय दान बन जायेगा। पर इस पर भरोसा 
अआहिए। जैसे 'अभिष्ट्ये” के चारो अग हमे ऊपर प्रगति की ओर ले गए 
जौसे पीतये' के चारो अगय हमे उससे भी ऊपर ले गये, पहले हम वाक्‌ से श्रोत् 
की ऊ याई पर आये, फिर ताभि से सिर की ऊचाई पर आये, किन्तु दाम 
के यहू चार अग हमे और उत्कृष्ट ऊंचाई पर ले जाते है। दोनो भुजाओं के 
दो कर तल्न ओर दो कर पृष्ठ यही तो चार है, जो दूध की मलाई की भाति 
हुमे कर्मों की भलाई से सवोधिक ऊ चाई पर पहु चा देते हे । इस प्रसग पर 
डिचार करे, और पूछे कि सरीर का सबसे ऊचा अग कौन है, यदि आप सिर 
कहने जा रहे हो तो रुक जाइये और अपने हाथो को ऊपर उठा दीजिए तो 
आप पायेगे कि हाथ तो सिर से ऊपर-बहुत ऊपर चले मये । सिर तो ज्ञान- 





साव्देशिक सभा का नया प्रकाशन 


वेदिक सिद्धान्त दर्शन १२) 
(लै०--प्रेमदाज चड्ढा एश्वोररेट) 
सन्ब्या भ्रष्टांग योग ५) 
(चै०--स्वामी प्ात्मानन्द सरस्वती ) 
प्राप्ति स्थात -- 


सार्ववेक्षिक हाथ प्रतितिधि सभा 


३१, दयासन्‍्द भवत, राशसे ला मैदान नई दिल्लो-२ 
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कर्म-इन्दियां का मूल कार्यालय है, इन हाथो के प्रयोग से ही हम धन ओर यश्ष 
की ऊ ज्ञाई पर पहुच जाते हैं। हूर समय हम हाथ ऊपर नहीं रख सकते हैं, 
क्योकि इन्हे कर्म म॑ प्रयोग भी करना है। इन्हे नीचे रखे । हमे ऊच्ाई देने 
वाले यह हाथ नीचे बेठे रहते ह। यह इस बात का सकेत है कि हमारी उप- 
लब्धिया गर्वे-गुमान का कारण न बन जाये, प्रत्युत नज़्ता उदारता की खोत 
बनी रहे । कविवर रहीम के उठे हुए हाथो को देखकर किसी कवि ने उनसे 
पूछ लिया था 
सीखे कहा रहीम जू ऐसी दनी दन। 
ज्या ज्यो कर ऊपर करो त्या त्या नीचे नैन ॥ 

अधिकाधिक दान प्रक्रिया मे अपने उठे हुए हाथो को नीचे करते हुए रहीम 

जी न अपनी अपार उदारता एवं नम़्ता का परिचय दे दिया 
देन हार कोई और है, देत रहत दिन रन । 
लोग भरम हम पर करे, ताते नीचे नैन ॥ 

इदिया हमारी है इनमे शक्ति देने वाला कोई और परमात्मा हैं। कही 
अमवद्य इसका आधार हम स्वय को न समझने लगे। इसे ईएवर की देन 
सममकर इस प्रकार उसी से शक्तिवान बनाये रखन की प्रार्थना करें। प्रार्थना 
के अनुसार पुरुषार्थ करे । पुरुषार्थ करे । पुरुषार्थ के फल को स्वार्थ मे ही नहीं 
परमार्थ मे भी दान करे तभी तो हमारी यश रूपी ऊ चाई स्थिर होगी । लम्बे 
हाथो या आजानृबाहु वाले पुरुष इसीलिए भाग्यशाली कहे जाते है-क्योकि 
श्ञान-कर्मं और यश परिणाम से अपनी ऊ चाई बढाने में वे समर्थ होते हैं । 





रात को जब आप सा जाते हैं 
बाप के मह में छिपे हए बवीटाण 
आप कंदातां व मसडो को 
बहद हान पहचाते हैं। 
क्षतों और मसडों का स्वर) रखन 
लिए एस रीटाजआ ही ्च्क्‌ 0 40 

को मिटाना आवश्यक है। | 
और यह काय एम ही एच दत 
मजन बडी सफलता से करता है। कई 


23) अनमोम जड़ी बॉटियों की 

गहायनता से यह आप के मह कये 

हानिवारक कीटाणओ से भक्‍त 

करता है जिससे आप के दात 

॥| स्वम्य आकर्षक व मजबत रहते 
हरे 


ही आजसही हर रात को नियमित 


रूप से अपन दाल एम डी एच दन्स 
मजन स साफ कीजिगे। 


महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 


है एरिया कीति नगर, मई दिल्‍ली 005 फोज 639804 63798 
है “3 522 3 49025 55%» 523 5-०3 00 33% 2300-०3: $४/४73२७५ “47/20/000४ 


पर सम गरेशिक सप्याहिक 


स्वर्गीय वण्डित वासुदेव स्वर्गीय पण्डित वासुदेव शर्मा... 


२८ थून १६६२ 


न आ पड >पाच 





खत का 


डा अहेशचमा क्ार्मा 


सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान पण्डित वासुदेव छर्मा के 
निधन पर राज्य की आयें समाजों मे शोक सम्वेदना व्यक्त की गई। ३ जून 
को उतके निवास स्थान पर ८६ वर्ष 
की आयु मे उनका निधन हो गया था शी 
उनके ज्येष्ठ पुत्र डाक्टर सुरेशचन्दू 
शर्मा ने स्थानीय खार्जेकला घाट म 
मुखारित दी । इस अवसर पर सेकडो 
लोग उपस्थित थे । पूर्ण वैदिक रीति हैं. 
से उनका दाह सस्कार पण्डित रामचन्द "5 
क्षास्त्री एवं पण्डित विन्दाप्रसाद के. 
आचजार्यत््व में दाह स'कार सम्पन्त 
हुआ । तीन दिनो तक हवन-यश्ञ के 
बाद ४ जून को उनकी कर्म मभूसि 


आर्य समाज पटना सिटी में ान्ति 
यज्ञ पूर्ण वैदिक रीतिसे सम्पन्न हुआ । 


इस अवसर पर नगर के हजारो लोगा न अश्र्‌ पूर्ण नेश्रा से शोक-व्यक्त किया । 
आये समाज का वातावरण हवन यज्ञ, वेदिक मन्त्रो स गूज उठा और प्रिय 
नंता के प्रति अपनी श्रद्धाजलि व्यक्त की । 

पण्डित जी का जन्म १९०५ में हुआ था और १६१८ में पटना सिटी 
आर्य समाज की एक छोटी सी जगह मे कार्य प्रारम्भ किया। उनके ॥ रभा 
स्रोत के रूप मे राजगुरु पण्डित धुरेन्दू शास्त्री (स्वामी ध्रूवालन्‍्द जी सरस्वती, 
स्वामी मुनीर्वरानन्द जी, स्वामी अभेदानन्द जी और स्वामी सर्वदानन्द जी 
जैसे अनेकी आये नेताओ का प्रभाव पडा और १६२८ म पटना सिटी आर्यें- 
समाजसे मन्त्री तथा १€३५मे बिहार राज्य आर्यप्रतिनिधि सभाके प्रधान मन्त्र 
बने । वे १६५३ तक लगातार प्रतिनिधि सभा के सर्वेसम्मति से प्रधान मन्‍्त्री 
बनते रहे, पुन उनकी प्रशासनिक और सगठनात्मक क्षमता ने १६६० से 
१६६५ तक तथा पुन १६६०८ में आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान सन्‍ती का 
पद स्वीकार करना पडा। वे १०वर्षो तक १६७२ से लगातार प्रधान निर्वाखित 
किये गये। राज्य की शैक्षणिक सस्था ग्रुरुकुल वैद्यनाथ धाम के वे बीस 
वर्षों तक मन्‍्त्री तथा गाधी आयें कन्या विद्यालय (पटना सिटी) आये कन्या 
विद्यालय (नया टोला) डी० ए० वी० कालज सीवान , दयानन्द विद्यालय 
मीठापुर के सस्थापको में थे। इसके अलावा तीन दर्जन से अधिक सामाजिक 
घैक्षणिक' और सास्कृतिक सस्थाओ से मृत्यु पर्यन्त जुडे रह । 

राज्य में उनका व्यक्तित्व एक विमल कीर्ति के रूप म॑ निखरता रहा । 

सार्वदेक्षिक आर्य प्रतिनिधि सणा के १६३७ में अन्तरग सदस्प्र बने तथा 
लगातार १६९६२ की ३ जून (मृत्यु तिथि) तक सदस्य उपमन्त्री तया उपप्रधान 
की हैसियत से सेवा करते रहे । वे आर्य समाज की प्रतिमूति के रूप मे जाने 
जाते थे । 






एक व्यक्तित्व 

१६०५ मे एक गाव मे जन्म लेन के बाद सात वर्ष की आयु मे पूरे 
परिवार को प्लेग महामारी मे खो बैठे । एक अनाथ बालक ने समाज मे 
आविर्भाव किया । उन्होने सात वर्ष की आयु म॑ परिस्थितियों से मुकाबला कर 
राष्ट्रीय स्थान प्राप्त किया, यह उनकी लगन, कर्मठता का प्रतीक रहा। पटना 
सिटी आयें समाज को एक कोठरी से परिवर्तित कर दो एकड की भूसि और 
विज्ञाल भवन में परिवर्तित कर कार्य कुझलता का परिचय दिया । आई० ए० 
की परीक्षा १६९२८ में पास करने के पदचात एक विद्यालय की स्थापना की 
भऔर १६३० से १६७४ तक प्रधानाध्यापक बन रहे ”? यही उनकी जीविका 
का साधन रहा । १६३५ में विवाह बन्धन से जुड़े और उनको धर्मेपत्ती 
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा देकर उन्हे भी १६४० में शिक्षिका बताया । 

अल्प वेतन में भी पूरे परिवार को क्षिक्षित किया और सबो को सस्कृत 
भाया से जोडा । उनके ज्येष्ठ पुत्र डाक्टर भमहेशचन्दु छार्मा कनिष्ठ प्ोफेसर 
(डाक्टर) सुरेशबन्दु रर्मा, ज्यष्ठ पुत्री डा० सुधारानी क्षास्त्री (विभागाध्यक्ा, 
सस्कृत विभाग, ममन महिला कालेज), कनिष्ठ पुत्री डा० सुभेधारानी एम० 








प्रख्यात आये समाजी नेता सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के उपप्रषान, 
विहार राज्य आयें प्रतिनिधि सभा के मूतपूर्व' प्रधान एवं वरिष्ठ स्वतन्त्रता 
सेनानी पण्डित वासुदेव शर्मा के निधन पर झोक की लहर फल गई । प्रस्तुत 
है उनका सक्षिप्त जीवन परिचय । ---सम्पादक 





ए०, एम० एड० पी० एच डी. तथा दोनो दामाद डाक्टर बच्चूसिह, 
कामेश्वर प्रसादर्सिहू, पुत्रवव्‌ टाक्टर मरस्वती कुमारी एवं डाक्टर घन्द्रप्रभा 
भी कालेजों मे प्राध्यापक पद पर कार्यरत है। यह उनकी शिक्षा प्रेम की 
मिसाल हैं। इसके अलाव्य सकडा छात्रों को उन्होंने पठन-पाठन से मदद की 
ओर वे मुत्युप्यन्‍्त एक फकीर, सन्त की तरह रहे । 

उन्हाने देश के स्वतन्त्रता आन्दोलनों मे व्यापक रूप से भाग लिया। 
वे नेता जी सुभाषचन्द्‌ बोस के प्रभाव म रहे तथा कातिकारी के रूप म॑ पटना 
सिटी आय समाज को केन्दू बनाया । अगजा से टकक्‍टर ली। तया भूमिगत 
होकर वर्षो आजादी के लिए यातनाथे सही । वे समाज सुधारक ही नहीं थे 
अपिअ उन्होन आजादी क लिए भी प्रमुख म्मिका अदा की । 

झोक सभा 

बिहार राज्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री भूपनाराण्ण शास्त्री, महा- 
सन्‍्त्री प्रोफेसर योगेन्द्‌ नारायण डाक्टर व्यामनन्दन शास्त्री, डाक्टर सम्पति 
आर्याणी, डाक्टर रामाश्रयसिह, डाक्टर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी सहित दर्जनों 
लोगो ने आर्य समाज मन्दिर म आयोजित सभा मे क्षोक सम्वेदना व्यक्त की | 


श्रद्धाऊनलि 


आर्य समाज दीवान हाल दिल्ली की यह महति सभा जोक सभा सदस्य 
आये समाज के प्रमुख सन्‍्यासी महात्मा आनन्द स्वामी जी के सुपुत्र श्री गश 
जी के आकस्मिक निधघत पर गहरा शोक प्रकट करती है । 
श्री यद्ञ जी प्रसिदूध पत्रकार थे। आप देनिक 'मिलाप' आलन्धर के 
सम्पादक थ तथा बचपन से ही स्वतन्त्रता आन्दोलन से जुडें हुए थे । 
श्री यश जी के निधन से सामाजिक राजनीतिक व साहित्यिक क्षेत्र की 
अपूर्णीय क्षति हुई है। 
हम दिवगत आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना करते हे तथा सतप्त 
परिवार के प्रति हादिक सबदना व्यक्त करत हैं । 
सूर्य देव 
मन्‍्त्री, आर्वंसमाज दीवान हाल, दिल्ली 
& प्रसिद्ध पत्रकार, दशभक्‍्त, स्वातन्त््य सेनानी ऋषि दयानन्द के मिद्दन 
के प्रहदी आमंवीर श्री यश जी सुपुत्र खुशहालचन्द जी 'सुर्थन्द म० आनन्द 
स्वामी) के निघ्नन के समाचार को सुनकर हम आऑर्यसमाज अहमदाबाद के 
सदस्य अत्यन्त गहरे दु ख का अनुभव करते है । 
आपने अपने स्वनाम धय पिताश्री के सस्कारो को पूर्णतया आत्मसात 
करके अपना पूर्ण जीवन दक्ष धर्म एव राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। 
आपके निधन से दश-राप्ट्र और आये जगत ने अपना समर्पित सेवक 
सो दिया है। 
” सब्चिदानन्द स्वरूप दिवगत आत्मा को सत्य तेज एवं अमृत के पथ पर 
ले जाने की कृपा करे । (हरिभाई पढारिया) 
कार्यालय-अन्ती 
क आये समाज दीबान हास दिल्‍ली की यह रहूति सभा सार्वदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के उपप्रघान तथा आय॑ प्रतिनिधि सभा बिहार के पूर्व 
प्रधान प० वासुदंव दर्मा के निधन पर हादिक शोक प्रकट करती है तथा परम 
पिता परमात्मा से प्रार्थना करती है कि उनकी दिवगत आत्मा को सदगति दे 
तथा उनके झीक सतप्त परिबार एवं इष्ट मित्रा को इस महान दुख को सहन 
करने की दाक्ति दे । 
( सूर्य देव ) 
मन्‍त्री, आर्थसमाज दीवानहाल, दिल्ली: 


२८ जून १६६२ 


सार्थदिशिक साप्ताहिक ह्‌ 





ग्रायंसमाज के बढ़ते कदम 
गढ़वाल में श्ायं प्माअ 


महवि दयानन्द मरस्वती द्वारा स्थापित श्रायें समाज एक 
सर्वा गीण सुधार वादी सस्था है। जहा गेदादि मच्छास्त्रो का प्रचार 
ब्सार इसका सर्वोपरि लक्ष्य रहा है वही ध्माज मे व्याप्त भविश्या, 
अभ्यविव्वास कुरीतियो, कुप्रधाओं के उन्मूलनार्थ यह सस्था सदैव 
भग्मणी रही हैं। भायं समाज बयार स्यू , गढ़वाल (उ०प्र०) यद्यपि 
अपने क्षेत्र की एक पुरानी समाज है परन्तु मठेला तलाई (बेजरो) 
मे इसका मन्दिर कुछ समय पृ ही वन पाया है। अत समाज के 
प्रथम वाषिकरोत्सव के उतलक्ष मे, निक्टवर्ती ग्रामो मेलघार बासी, 
गयोखरी एवं मटेला मे प्रचार का कायक्रम निर्धारित किया गया। 
सभी केन्द्रों मे जनता की सुविधा को देखते हुए प्रचार कार्य साय- 
काल ही हुमा है परन्तु ग्राम पोखरी मे दूसरे दिवस दोपहर तक 
कार्यक्रम चला | ग्रामीण जनता ने बढ़ उत्माढ़ "र दत्तचित्त हो 
आऋषि सन्देश को सुना । 
यह सर्गविदित ही है कि गढ़वाल ही नही, समूचा उत्तरालण्ड 
अब मद्यपान की चपेट में है। प्रत उपदेशको ने जहा भरनन्‍्य बुराइयो 
को त्यागने के लिए जनता का उद्बोधन किया वही मदणठ्यपान न 
» करने पर विशेष बल दिया । श्री रामचन्द्र जो गर्मा धाय भजनों 
पदेशक (त्रिजनौर) के मघुर गीतों तथा धोजस्वी प्रवचनो द्वारा 
प्रचार कार्य को विशेष शक्ति मिली झौर सम्पूण श्रायोजन प्रति 
सफल रहा | रविवार ७ जून को नव निर्मित मन्दिर आगण मे यज्ञ, 
मधुर भजनो, प्रवचनों औौर ऋषि लगर के पदचात समारोह 
सम्पन्न हुभा । खेमिह रावत 
(ग्राम मटेना) ६१/६ हिमालयन प्रपार्टमेन्ट 
पटप व्गज विस्तार, दिल्‍ली-९२ 
बोर सावरकर समिति, दिश्ली 
नई दिल्‍ली । कालका जी में महान क्रान्तिकारी हिन्दू नेता प्रो० रामसिह 
जी की नवी पुण्यतिथि वीर सावरकर समिति दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री 
तेजबह्ादुर कौल की अध्यक्षता मे मनायी गयी । सवप्रथम हवन हुआ और 
उसके उपरान्त कु० सोनिया मल्होत्रा ने प्रो० रामसह जी के जोवन पर एक 
गीत गाया गीत को सुनकर सभी श्रोताओं की आज्ला मे आसू भर आए । श्री 
नरेन्द्र अवस्थी, प्रो० लालसिह चौधरी और वीर सावरकर समिति दिल्ली प्रदेश 
के अध्यक्ष प्रो० ए० के० मल्होत्रा ने प्रो० रामसिंह जी के जीवन पर प्रकाश 
डाला और कहा कि प्रो० रामसिह जी न अपना सारा जीवन हिन्दू-हिन्दी- 
हिन्दुस्तान की सेवा मे अपित कर दिया। प्रो० मल्होत्रा जी ने श्रद्धाजलि देते 
हुए कष्ठा कि उनको सजी अद्धाजलि तभी होगी जब हम प्रतिज्ञा करें कि 
उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहेगे। 
सभा में सर्णसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर दिल्ली प्रशासन से अनुर 
रोध किया गया कि उन्तकी प्रतिमा दिल्‍ली मे लगायी जाए । 
प्रो० ए० के० मल्होत्रा 
अध्यक्ष वीर सावरकर समिति दिल्ली प्रदेश 
महा राजा प्रताप को याद किया 
आर्ण समाज मायापुरी नई दिल्ली मे 
दिनाक २८ मई, १६६२ तथा ३ जून १६६२ को कूमश वीर सावरकर 
जयन्ती एवं महाराणा प्रताप जयन्सी धूमधाम से मनाई गई । विद्वात वक्‍ताओ 
से दोनो महापुरुषों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। जहा एक ओर देए के 
स्वतन्त्रता आन्दोलन मे वीर सावरकर के सक्रिय योगदान को रेखाकित किया 
गया वहा दूसरी ओर इस मान्यता को भी स्थापित किया गया कि महाराणा 
अताप सभी त्वसन्त्रता, सेनानियों के प्र रणा-स्लोत थे। वकक्‍ताओ ने दोनो 
महापुरुषों को अपनी-अपनी हादिक श्रद्धाजली अर्पित की । इन आयोजनों में 
अनेक आर्मजन सम्मिलित हुए । अन्‍्त्री 
आर्म समाज मायापुरी नई दिल्‍ली-६४ (पंजीकृत) 


साहित्य समोक्षा 


देदिक विवेजन से सम्बन्धित एक प्रामाणिक तथा उच्च- 
स्तरोय ग्रन्थ वेद श्र उमकी वेज्ञानिक्ता मारतीय मनीषा के 
परिप्रेक्ष्य मे-भ्राचार्य प्रियव्रत की लेखनी से- 

गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के विगत कुलपति तथा आ॥चाय॑ 
प« प्रियव्रत वेद वाचस्पति ने वेद व्याख्या और वैदिक विषयो की 
बिवेचना के सम्बन्ध में प्रनेक उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखे हैं । किन्तु 
झालोथ्य ग्रन्थ उनके वर्षों के ग्रध्यपन तथा विन्तनन का नवनीत 
है। वेदिक प्रष्ययन को एक नवीन तथा तके॑ पूर्ण दिशा देने का 


श्रेय स्वामी दयानन्द को जाता है । प्रत्यक्ष तथा चाहे वैदिक प्रालो 
चको ने दयावन्द की देन को स्वीकार न किया हो किन्तु प्रकारा- 
न्तर से वे उन सभी विचारों से महमत हो चुके हैं। जो स्वामी जी 
ने भपने वेदिक विवेचन मे लिखे हैं। श्राचार्ये प्रियव्रत जी का यह 
ग्रन्थ मह॒षि दयानन्द के वेदाध्ययन विषयक इसी दृष्टिकोण को 
पुष्ट करने के लिये लिखा गया है | पन्द्रढ़ प्रश्यायो मे विभक्‍त इस 
ग्रन्थ मे प्राय वे सभी सिद्धान्त तक पूण तथा प्रमाणिक ढंग से 
विवेचित हुए हैं। जिन्हे स्वामी दयानन्द ने स्वरचित ऋग्वेदादि 
भाध्य भूमिका मे उपस्थित क्या था। ईश्वरीय ज्ञान की झाव- 
इय क्ता, वेद का ईहव रीय ज्ञान होना, वेद के रचनाकाल या प्रावि- 
भावि काल का निस्‍्वय, पध्रादि मौलिक प्रदनों की सारगमित- 
विवैचना प्रस्तुत करने के पश्चात विद्वान लेखक दयानन्द की वेद- 
भाष्य होली तथा उसके श्रौचित्य का विचार करते हैं । इस प्रसय 
में उन्होंने सायण तथा मध्यकालीन वेद भाष्यक्रारों की वेदार्ष 
प्रणाली का भी समीसण किया है। 

वेद मन्त्रो के यजपरक श्र के औचि यानौचित्य की समीक्षात्र 
के प्रसग मे विनियोग वाद, यज्ञों में पशु हिंसा श्रादि के जटिल 
प्रशनो की मी मीमातता की भई है । वेदमन्त्रो के देवता, ऋषि छन्द 
झादि पर प्रसगोपात्र विचार करने के पष्चात लेखक ने वेद में 
इतिहास, जैसी जटिल किन्तु विवादास्पद समस्या का समाधान 
कारक विवेचन किया । दयाननद द्वारा बेंदो मे |पर्गविद्याओं का 
मूल बतलाये जाने के प्राघार पर किया ट । इसी प्रकार जेदो में 
कृथित भ्रशलीलता, जांदु टोना, प्रभिचार प्रादि के प्राक्षेत्रों का 
निराकरण करने के पदचात जेदो के पठन पाठन के भ्धिकार का 
तकंपूण विवेचन किया गया है । 

जेसा कि हम क्ह चुके हैं स्वामी दयानन्द के गेद विषयक 
परिश्रम को आधुनिक विद्वानों ने चाहे मुक्तऊण्ठ सेन स्वीकारा हो । 
लेकिन गे प्रकारान्त दयानन्द के गैदिक दृष्टिकोण की ही पुष्टि कर 
रहे हैं । लेखक के इस प्रकार जेद विषयक दयानन्दीय दृष्टि के 
व्याप क प्रभाव को स्पष्ट रूप से रेखाकित किया है। निवचय ही 
झाचाये॑ प्रियत्रत जी ता यह ग्रन्थ गेद विषयक विगेचनामूलक 
साहित्य मे भ्रपना विद्विष्ट महत्व रखता है । 

ग्रन्थ प्राप्स होने का पता --- 
व्यवसाय प्रबन्धक, श्रद्धग्नन्द प्रनुसन्‍्धाद प्रकाशन केन्द्र 


गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
पुस्तक का मूल्य ३००) क्षपये 


--प्रो० भवानी लाल भारतोय 
रत्नाकर, नन्दनवन, जोधपुर 


१० लाबंदेशिक साप्ताहिक 





सामाजिक एकता सम्मेलन 


नयी दिल्ली, १६ जून। अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष 
जाचार्ण बालाराव सावरकर ने कहा कि देश मे जातीय भेदभाव और साम्प्रदा- 
मिकता तथा अलगाववाद को समस्याओं के समाधान के लिए वेद की विचार- 
धारा ही एक मात्र सशक्त माध्यम है। 

श्री सावरकर ने दयानन्द ससस्‍्थान द्वारा वेद मन्दिर हब्राह्यीमपुर में गत 
दिनों आयोजित सामाजिक एकता सम्मेलन में उपभ्यित सौकड़ों ग्रामीमों को 
संबोधित करते हुए यह भी कहा कि महृवि दयानन्द ओर स्वातस्त्रम वीर 
विनायक दामोदर सावरकर ने जन्म के बजार कर्म के अनुसार जाति की वैदिक 
क्चिरघारा पर ही जोर दिया था। यदे समाज ने वेद के आद्वाहन को 
स्वीकार किया होता तो आज जा तेवाद के बडयर से भारत को सामाजेक 
जीवन अभिशप्त नही होता। इस अवसर पर श्री मागराम आर्म प्रो० 
रघुबीर वेदालकार श्री अभिविनय भारती तथा चौ० मौजीराम सहित अनेको 
वक्ताओ ने अपने विचार प्रकट किये ।, 

दयानन्द सस्थान की अध्यक्षता पण्डित राकेश रानी न सम्थान द्वारा 
वेद प्रचार के लिए किये जा रहे कार्यों और योजनाओ पर प्रकोश डाला । 


सहाँवि दयानन्द शिक्षण समिति प्रगति के पथ पर 


महूषि दयानन्द शिक्षण समति के अल्वगत सच! नित सिलाई कईई की 
परीक्षा जो म० प्र० तकनीकी शिक्षा मण्डल के द्वारा वर्ण १६६२ मे की गई 
थी, उसमे ४३ छात्राएं सम्मिलित हुई । उनमे से प्रथम श्रेणी मे ३५ द्वितीय 
श्रेणी म एक, पुरक मे ४, अनुतीर्ण ३ हुई। 
कु० शोभना शर्मा एवं कु० वन्‍्दना श्रीवास्तव ने प्रथम श्रेणी में आनर्स 
प्राप्त किया इसके लिए श्रीमती पदुमा राठौर एवम श्रीमती रानीगगराडे इस 
सम्मान जनक परीक्षा परिणाम के लिए बधाई को पात्र है । 
---ह० रमा दुवे व्यवस्थापिका 
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शुरू फट 
च्याण ११-क्षकर माकिट दिल्‍ली । 
डागम व आशछरफ' बंका शाखा कार्याशप -- 
ही ( ६३, गली राजा केदार बाण 
का 53602 जाबवड़ी बाजार, बिल्ली 
फौन ब० २६१६७१ 
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यर चाहिए 
मेरी पोती सगीता आयु २१ वर्ष वो ए कर रही है कद पावर फुट एक 
इ च, आकर्षक व्यक्तित्व गृह कार्य में दक्ष अरोडा खत्री कन्या के लिये सुबोस्य 
वर की आवश्यकता है आर्म विचार वाले व्यक्ति ही पत्राचार करें । 


वैच कन्हैयालाल ओमप्रकाक्ष 
अम्बा बाग, बी/५ पदूमनगर, दिल्ली-७- 





मह॒षि दयानन्द कृत सत्याथ प्रकाश निम्न 
भाषाओं मे प्राप्त करें 


सत्यार्थ प्रकादा हिन्द। ३०) 
धत्याश्र प्रकाक्ष उद्‌ २४) 
धत्याथ प्रकाश फ्रच ६०) 
घत्याथ भप्रकाष्त भरग्रेज' ६५४) 
सरयाधे प्रकाश मराठी जिलल्‍द बाला ७०) 
सत्पा् प्रकाश मराठा बिता जिल्द ३०) 
सत्याथ प्रकादश मराठी जिलल्‍्द वाला १००) 
सत्याथ प्रकाश झास।मा ३०) 
सत्या्ं प्रकाध्ष तमिल ६०) 
सत्याध प्रकाश सस्कृत ६०) 
घत्याथ प्रकाश मलियालम १००) 


सा्यववेशिक श्ार्य प्रतिनिधि सभा 


दयान रद धवन, रामसोला मेदान, नई विक्सी २ 





दिल्ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) भे ० इलाप्रस्थ स्ामुर्वेदिक 
घ्टोर, ३७७ चादती चौक, (६) 
पे० गोपाल ८्टोर १७१३ गुरहारा 
रोड फोटला मुवारक्पुद्॒ नई 
दविश्सी (३) मे० गोपास #ब्य 
भजमामल चड्ढा, मेन बाऊार 


करे | 
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अकुब्ड. इथ्यीपल ऋच कक वो 


जे ४ आधे पहाडवज (४) म० धर्मा धाजु- 

। हैं; बेंदिक फार्मेटी गोंदिया रोड, 
ञ्पै 

ह ध्रातनद पवेतक (५) सै प्रधाण 
| ेसिकल क० गली बताशा, ; 


झारी बाबली (६) थोे० ईपबर 
साल किशम लाश, सेन बाधार 
मोती नगर (७) थी बे घीमसैय 
झाइत्री, इ३७ लामयपतराद माकिट 
(८) दि सुपर बालार, कताट 
सकंत, (६) थी बेध मबत शास 


3ै.आ.. स्‍रक रन *अधिकाम, चाकला0ककक-,. च आअधकाक & ० 
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ब्प् जन १६६२ 


सार्मदेशिक साप्ताहिक 


११ 





कहानो--- 


5 ० नन-ड+ 2०5. 


स्वर में मिठास 


अकबर के दरवार मे एक गवेया था-तान सन | कहत है जब मल्हार 
गाता तो वर्षा होने लगती जब वह दीपक राग गाना आरम्भ करता तो दीप 
जल जात । एक दिन अकबर न॑ कहा तान सेन यह सब कुछ तुमन किससे 
सीखा है उसका गाना हम सुनाओं। 

तान सेन न कहा-बादशाहू ' मेरे गृरु स्वामी हरिदास है। आपके दरवार 
मे नही आयगे | मेरी तरह उन्‍हें आपसे कुछ लना देना नहीं। वह जगल में 
रहत है | पत्ता की भोपडी बनाकर। वही कही मौज आ जाय तो अपना 
दोतारा लेकर गान लगते हैं। किसी के लिए वह गात नंहीं। 

अकबर न कहा वह नहीं आ सकते तो चलो हम उनके पास चल । दशन 
तो करल । तान सेन बादशाह को साथ लकर उस जगल में गय॑ जहा हरिदास 
स्वामा रहत थे। देखा हरिदास कृटिया के बाहर ध्यान म मग्न हुए बठ है 
चुप चाप सात एक दोतारा उनके पास पडा है परन्तु वह भी ब-आवाज । 

बादशाह न वीर से कहा तान सेन यहा आकर भी क्‍या हम प्यासे जायग? 
क्या कोर्द ऐसा उपाय नही कि स्वामी हू रदास गान लग । 

तान सेन न कहा प्रयत्भ करता ह शहनत्याहू | आप चप चाप खेड रहिए। 
और अपनी सितार उठाकर उसन बजाना शरू कर दिया। थोडा ठीक बजाया 
फिर जान-बभकर गलत बजान लगा । ह रदास ने सना तो कु भला उठ बोल 
गलत बजात हो तान सेन सुनो और अपनी दोतारा उठा कर बजान लग उसके 
साथ सात गाने लगे । सारा आकाश गू ज उठा । पेड पौध रूम उठ । जगल के 
हिरण पास आकर खड हो गये । वहा के पक्षी शात हो गये । एसा प्रतीत हुआ 
जैसे चलती हवा भी ठहर गई है। 

बादशाह भी मस्त हो गए कितनी देर हो गई यह भी उन्हे पता नहीं 
लगा | अन्तत जब हरिदास न गाना बन्द किया तो बादशाह और तानसेन 
प्रणाम करके वापस आ गये रास्ते में बादशाह बोल नहीं सके । उनके स गीत 
वी ध्वनि अभी उनके काना मंगूज रही थी । रात्रि के समय बादशाह न 
तानसेन स॑ कहा तुम अच्छा गाते हो फिर भी तम्हार गान मे वह र॑ंस क्‍या 
नही वह मस्ती क्यों नहीं जो स्वामी हरिदास जी क गान म ?ै। 

तानसन ने हाथ जोडकर कहा बादद्ाह मभम और हरिदास जी में बहुत 
अतर है। मै हु एक शाही गर्व॑या अपने बादशाह के लिए गाता ह॒ स्वामी 
हरिदास जगतपति के गायक है । वह उसक लिए गात है जो करोडा बादशाहा 
को उत्पन्न और नष्ट करता है। वह बड दरबार के गायक है मैं छोट दरबार 
का गायक हू । उनकी तुलना मुभसे कसी । 

अकबर ने सना सोचा ओर चुप हो गया धीरे स अपन मन म॑ कहा जो 
भगवान के गुण गाता है उसको वाणी म॑ तो रस होगा ही । 

गा प्रभु के गीत पर मस्ती मे गा सिर सक्‍ल स स्गर का झुक जाएगा। 
म्‌श्किल आय तो न घबरा कभी-द्वार ”क दिन माक्ष का खल जाएगा ॥। 
“स्व० महात्मा आनन्द स्वामी जी 


कन्हेंया लाल एडवोकेट का निधन 


आय समाज के कमठ कार्यकर्ता व प्रधान श्री क्हैन्या लाल एडवोकेट का 
निधन २८ ५ १६६८ को प्रात हो गया । आर्य समाज ५ साप्ताहिक अधिवशन 
मे प्रवान जी क असामयिक निधन पर दुख व्यक्त किया गया। 

परव प्रधान श्री राम प्रसाद जी न सभा को सम्बोधित करते हुए स्व॒० 
क्है या लाल जी के सामाजिक काय सक्षप में वर्णर क्या । अन्त में परम 
पिता परमात्मा से प्रार्थना किया गया कि परमात्मा दिवगत आत्मा को शान्ति 
प्रदान करे तथा प्‌ रवार जनों को इस महान कष्ट को सहन करत की 
राक्ति द । 

राजीव कुमार आये 
मत्री आय समाज आर्समगढ 


श्राध्मो शिवसंकल्प निभाएं 


राधेश्याम भ्रार्य विद्याधाचस्पति 
मुसाफिरखाना सुल्तानपुर (उ» प्र०) 
धनीमत हो रहा धरा पर 
आज अनय-अज्ञान अच्धेरा | 
नहीं दिखाई देता किंचित 
स्वणिम सा शुत्ि सना सबरा। 
वंद भानु की स्वण रश्मिया- 
चलो !' घरा पर लाए। 
आओ ! शिव सकलप निभाए ॥। 
सत्य. सनातन घममें हमारा 


पुत घरा पर फैले। 

क्षत विक्षत हो भाव मनुज के 

कलुषित जो मटमले । 
गीत सुमगल जन हितकारी- 
आय जनो हं !' गाए। 
आजो शिव राकल्प निभाण ॥ 

आष विचारों का धरती पर 

हो नूतन उन्मेष । 

वैदिक मन्‍्त्रा का गजे नव 

बसुधा पर सन्देश 
ओरेम ध्वजा मूमण्डल पर- 
फिर आओ! हम लहराए। 


आओ ! शिवसकल्प निभाए ॥ 


प्रदूषण से अस्त समार जझ्ोघ्‌ हो गाय का घो जलाने के 
महरव को स्वोक्कारेगा 


देहरादून १९ जून । वैदिक साधन आश्रम तपोवन म १४ मई से चल 
रहा एक मास का वैदिक पुरोहित प्रशिक्षण शिविर रविवार १४ जून को 
सफलता मे सम्पन्न हुआ। श्री स्वामी सत्यपति जो समापन समारोह के मुख्य 
अतिथि थ और आपने ही सफल परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। 
इस शिविर के ६५ प्रशिँ्ताथियो म॑ मौरीक्षम से आए दा अ्रह्मचारिया क॑ 
अतिरिक्त भारत क विभिन्‍न प्रदेशा * यवक प्रौढ तथा वद्ध 
सम्मिलित थ। 

जझिविर क सचालक आश्वाय वेदमूषण जी के अतिरिक्त महाविद्षी बहिन 
डा० सुनीति जी के भी व्याख्यान होत रह । 

समापन समारोह में भाषण करत ७7 वदिक साधन आश्रम के सन्‍्त्री 
प० देवदत्त बाली न शुद्ध उच्चारण के महत्व पर प्रकाश ”ाला और पुरोहितों 
के लिए कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए। आपन इस प्रकार के शिविरों को 
राष्गीय एकता का भी महान साधन बताया । 

- देवदत्त बाली मन्‍्त्री 
वेदिक साधन आश्रम सोसाट्टी तपोवन 


सज्ज्न 


सुपर शिद्ध एवम पुराने निमौता एण्ड नियातकर्ता 
स्खापित [क/०4र ६० /८०१ ८३ ८५। राजा || ज | १400 | आर्य 
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शोक समाचार 


स्थामी शामानन्द जो शास्त्री का निधन 

आर्म समाज के मूक सेवक श्री स्वामी रामानन्द जी शास्त्री का २३-५-६२ 
को नानावटी हस्पताल बम्बई मे अकस्मात निधन हो गया । वे ६४ वर्ष के थे। 

पूजनीय स्वामी रामानन्द जी ने जीवन पर्यनत आये समाज के प्रचार 
प्रसार का कार्य किया। आपका जन्म १६०४ में हुआ था, आपने स्वर्गीय 
समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण के साथ आजादी के आन्दोलन में 
काम किया। स्वामी जी आजार्म नरेन्द्रदेव जी के आहवान पर राजनीति 
छोडकर योग साधना म लग गये और तभी से आपका जीवन समाज के लिए 
समपित हो गया, आपने पूरे देश का मूमण किया। यौगिक क्रियाओं से 
विकलागो का उपचार तथा स्वास्थ्य की स्थिरता दीर्घ आयु की शिक्षा देकर 
हो नहीं अपितु नेत्रहोता के जोवन को सुधारने का पूर्ण प्रयास किया । 


स्वामी जी ने समय भारती चेरिटेबल ट्रस्ट वम्बई आर्ण प्रतिनिधि सभा 
बस्वई, गीता योग केन्द्र बम्बई, श्री राम चेरिटेबल ट्रस्ट बम्बई हेल्‍थ लिंक 
लद॒न, एशियन फाउष्डेदन फार हेल्‍थ लद॒न तथा योग केन्द्र नवनाथ लन्दन 
को भी अपनी सेंवाजा का प्रा पूरा लाभ प्राप्त कराया । 


पुज्य स्वामी रामानन्द जी शास्त्री के देहावसान से आर्य जगत की अपूर्णीय 
क्षति हुई है। ऐसा समपित जीवत सरलता सौम्य मूर्ति, तपस्वी सन्यासी 
मिलना निकट भविष्य म सर्वंथा असम्भव है। हम पृज्य स्तामी जी के देहाव- 
सात पर हादिक शोक व्यक्त करते है और परमपिता परमात्मा से उनकी 
आत्मा की शान्ति और सदगरति की प्रार्थना करते है। 


स्वामी रामानन्द जी शास्त्री का सस्कार वदिक रीति अनुसार बम्बई के 
ओशीवारा शमछान भूमि मे किया गया। उनकी दावयात्रा मे गोरेगाव से 
जोगेश्वरी तक भारी सख्या मे लोगो ने भाग लिया | 
कैप्टिन देवरत्न आर्य, प्रवान 
आर्य समाज साताक़ ज 


--आज दिनाक १ « €२ को साथ ४ बजे से ५ बजे तक आर्य समाज 
मन्दिर, अशोक नगर नई दिल्‍्ली-१८ भे उपप्रधान श्रीमान जसबन्तराय ढीगरा 
जी की धर्मपत्नी के स्वरगंवास होन के परचात अन्तिम विदाई हेतु श्रद्धांजलि 
का कार्सक्रम हुआ । अनेक लोगा ने श्रद्धाजलिया दी। और परमपिता परमात्मा 
से प्राथना की गई कि दिवगत आत्मा को सदगति मिले | और पीछे परिवार 
को इस दुख को सहूत करन की शक्ति प्रदान कर । 

आर्य समाज अणोक नगर की ओर से श्षोक प्रस्ताव भी दिया गया । 

मन्त्री 

--महाराप्ट्र प्रदेश मे आर्य समाज के कार्यकर्ता सिद्धान्तों एव वैदिक 
वागूमय को प्रगति देने वाल श्री शियमुनि जी वानप्रस्थी का १८-५४ ६२ को 
प्रात बाह्य मुहतं में हृदय गति रुक जाने से देहान्त हो गया। आपका 
त्यागपर्ण जीवन अनुकरणी रहा। आपने महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि 
सभा को सभा कार्यालय के लिए अपना स्थान दिया तथा सभा 
के मुख पत्र के प्रकाशनाथें अपना मुद्रणालय प्रदान किया। आपने 
वैदिक सेवा अश्रम वाजगाव की १६७० म॑ स्थापना की तथा वैदिक सेवा- 
आश्रम पाक्षिक का सचालन किया । आप को पचमहायज्ञों से विशेष लगाव 
था । वे बिना इन यज्ञा के कभी नही रह । उन्होने वैदिक सेवा आश्रम मे आर्ष 
गुरुकूल की स्थापना की जिसम अनाथ और निर्धन छात्रों को सस्कृत भाषा 
और बैदिक वाम्मय का यथा शक्ति प्रशि्षण दे रहे थे । 


ऐसे त्यागी तपस्वी तथा समर्पण की भावना से काम करने वाले श्रीशिवमुनि 
का अकस्मात चले जाना आर्य जगत वी अपूर्णीय क्षति है। हम प्रम॒ से प्रार्थना 
करते है कि उनकी दिवगत आत्मा को शान्ति छव सदगति प्रदान करें । 


कंप्टिन देवरत्न आय॑, प्रधान 
आरय॑ समाज साताक्र्‌ ज 
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थ्रा्थ बोर दल मुरादाबाद 

आर्यवीर दल मुरादाबाद का जनपदीय शिविर १-६-६२ से ७-६-६२ तक 
लगाया गया। जिसमे शारीरिक, वेद्धिक दोनो स्तर का प्रदिक्षण दिया गया 
समापान समारोह पर व्यायाम पुदर्शन मे पी० टी० दण्ड, बैठक डबल जुडो 
कराटे, लाठी आदि का सुन्दर प्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक 
धर्मवीर आर्य ने बीरो को आवहान करते हुए कहा यदि आर्य सस्कृति को 
रक्षा करना चाहाते हो तो आये वीर दल की स्थापसा पृत्येक आर्म समाज में 
होनी आवश्यक हैं। क्योकि--- 

जहाएशस्त्र नही वहा शास्त्र पछताते या रोते है। 

ऋषियों को तप से सिद्धि तब मिलती हैं जब पहरे पर 

स्वय धनु घर राम खडे होते है ॥॥ ् 

” सचिव 
सजीव आर्य गर्यवीर दल 
श्रद्धांजली दा 

आर्य वीर दल मु० नगर द्वारा आर्य वीर दल पृशिक्षणशिविर है| 
लगाया गया, जिसके सचालक डा० ईदवर सिंह जो ये +.. दिनाक २६ ५-६२ 
को साय ४ बजे शोभा यात्रा की तैयारी के लिए ट्रैक्टर गेट से अन्दर आ 
रहा था कि वहू गेट टूटा गया, और बसन्‍्त नाम का आर्ण वीर जो उसमे 
बेठा था, उनकी गर्दन पर नोट लगने से उनका एवं एक और आर्य वीर वीर- 
गति को प्राप्त हो गया, समापन पर उस आर्मवीर को शहीद बसन्‍्त कुमार के 
नाम से पूमाण पत्र दिया गया हैं । घर्मवीर आर्म व्यायाम शिक्षक 

जिला सचालक (मेरठ) 
सामूहिक यशोपवीत संस्कार 

६ मई €२ को ग्राम आकोडा जनपद नागौर राजस्थान पम्रे आचार्म 
शिरोमणि प० विश्वमित्र भेघावी कुलपति गुरुकुल सिरायू, प्रयाग के 
पौरोहित्य भे एक सार्मा हक यशोपवीत सरकार सम्पन्न हुआ । जिसमे गाव के 
भूतपूर्ण सरपत्च श्री मोटाराम जी भेघवाल एवम्‌ गाव के प्रतिष्ठित व्यक्ति 
श्री मोहनराम जी गोदारा एवम्‌ ५ पाच अन्य लोगो ने यज्ञोपवीत घारण 
किया तथा वैदिक धर्म प्रचार की प्रतिशा की ! 

यह कार्य प्रोफेसर दुर्गेश चौधरी उपप्रधान आर्य समाज हरजेन्दर नगर, 
कानपुर, की प्रेरणा व सहयोग से सम्पन्त हुआ । सस्कार के साथ साथ वैदिक 
धर्म प्रचार हेतु एक विशाल सत्सग का आयोजन किया गया, जिसमे मुख्य 
वक्ता प० विश्वसित्र जी मधावी, हरवशलालजी गेरा एवम्‌ दुर्गेश चोधरी थे । 

---सत्यतारायण मन्त्री 
आयें समाज हरजेन्दर नगर कानपुर 





#बर्योय प० 'धमृपति एम०ए० को सहाव रचया 


चोहदवों का चांद (हिन्दी) 


हिन्दी रूपान्तरकार 
धयायचाय शिवराज शास्त्री एम.ए. सोलबो फाजिल 
मृुह्य १२ रुपये 
प्रकाशक एव प्राप्ति स्थान 
धावंवेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा, महापि बयानन्य भथल 
रामलीला मदान, नई दिहली-११०००२ 


सावद णक प्रेस दरियागज नई दिल्‍ली द्वारा मुद्रित तथा डा० सच्चिदानन्द शास्त्री के लिए मुद्रक और प्रकाशक सार्वदेशिक आया 
प्रतिनिधि सभा सहूषि दयानन्द भवन नई दिल्ली-२ से प्रकाशित । 
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मह॒षि दयानन्द उदयाल 


६. ७ उस समय सर्व भूगोल मे वेदोक्त का एक मत था 
उसी में सबकी निष्ठा थो झौर एक दूपरे का सुख 
दुछ हानि लाभ सब झपने समान समभते थे तभी 
भूगोल में सुख था । 

9 यह ससार की स्वाभाविक प्रवत्ति है कि जब बहुत 
सा मन अ्रसख्य प्रयोजन से अभ्रधिक होता है तब ; 
प्रालस्य पुरुषाथ रहितता, ईएया, द्वष, विषया- 
सक्‍्ति और प्रमाद बढता है । इशसे देश मे विद्या , 
मुशिक्षा नष्ट होकर दुगुण भौर दुष्ट न्‍्यसन बढ 
जाते हैं। 


| 
रे 


जन सा च्क च्य्व्क 
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प्राइए, वेदाध्ययन का वृत लें | पाक को परमाणु हमले को 


भारो कीमत चुकानो पड़ेगी 
>> शरद पवार 


नई दिल्‍ली २६ जून (भाषा) रक्षामन्त्री अरद पवार ने चेता- 
वनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ परमाणु 
हमला करने की जुरंत की तो उसे भारी कीमत चुकानों पडेगी । 

श्र पवार ने एक इन्टरव्यू में कहां कि मैं उम्मीद करता ह कि 
पाकिस्तान ऐसी भूल (परमाणु हमला) नही करेगा । 

श्री पवार ने कहा कि भगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 
परमाणु हमला करने की भूल की तो भारी नुक्सान के भलावा 
पाकिस्तान की भागे की पुएतो को भी इसका लामसियाजा भुगतना 
पडगा। 

रक्षामन्त्री ने कहा कि देश को सुरक्षा तैयारी के बारे में 
चितित होने की कोई बात नही है क्योकि सेना के तीनो भगो का 
मनोबल बहुत ऊचा है। 

गहमन्त्री एस बी० चौहान ने कहा कि सरकार पजाब झौर 





प्राचीन परम्परा में वेदाध्ययन द्विजमात्र का पवित्र कत्तेग्य 
माना जाता था। मनु ने कहा है कि जो वेद नहीं पढता वह इसी 
जन्म मे शुद्॒त्व छो प्राप्त कर लेता है। पतजलि कहते हैं कि 
ब्राह्मण को चाहिए कि वह निष्कारण ही भर्थात्‌ बिना किसी लाभ 
की भाशा से छहो भगो से युक्त वेद का प्रष्ययन करे भौर उसका 
ज्ञान प्राप्त करे | तो आहये “वेद क्यो पढें ? इसका उत्तर खोजने 


का यत्न करें । 
साहित्यिक दृष्टि 


वेदों की गणना उच्चकोटि के साहित्यो मे की जाती है। वेद 
के ही शब्दों भे वेद एक ऐसा काञ्य है जो न कभो मरता है न 
कभी पुराना होता हैं -- 
“देजस्थ पश्य काथ्यं व ससार व जोयंति ।” 
जो काग्य मे उत्कर्षाधायक तत्व प्रभिषा, लक्षणा, व्यजना, 


शन्दालकार, भ्रर्थालकार आ्रादि माते जाते हैं वे सब वेद काव्य में जम्म कदमीर के प्रातकवादियो द्वारा उत्पन्न चुनौती का मुकाबला 
उत्कृष्ट रूप में विद्यमान हैं| वेद के शरो मे विविध अर्थों को देने. करने के लिए एक नई कारंवाई योजना को भन्तिम रूप दे रही है। 


की जसी शक्ति उपस्थित है, वेसी सस।र की भन्य किसी भी भाषा (शेष पृष्ठ २ पर) 





मे नही है । बेद के भनेक मन्त्र जिस प्रकार प्ष्यात्म अ्रधिदेवक ५ 
ने की क्षमता रक्त | देश को बाहर से नहीं भ्रन्दर स खतरा है 


अवियज्ञ, श्रधिराष्ट्र श्रादि विविष प्र्थों को देने की क्षमता रखते 
है, वेसी क्षमता किसी भन्य भाषा के साहित्य म नही है। वेदों के | ग्राय सफ्ज सरस्वती बिहार में राष्ट्ररत्ता सम्मेलन 
दिल्‍ली २८ जून | आय समाज सरस्वतो विहार का वाषिकोत्सव आज 


मन्त्र ककीन्द्र रवीन्द्र की गीताञऊजलि के गोतो से भ्रधिक भावपुण 

हैं। यदि हम कालिदास मवमूति, भार वि, माघ हथ वाणभट्ट, | समारोह पूवक सम्पन्न हुआ। इस अथसर पर अनेको कार्यक्रमों के अतिरिक्त 

झादि सस्कृत कवियो के साहित्य को पढने मे गौरव श्रनभवकर | प्टरक्षा सम्मेलन का आयोजन स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता 

सकते हैं, तो बेद का साहित्य तो उससे भी अधिक पंख है। यदि औ किया गया । सम्मेलन में अनेको गणमान्य ज्यक्तिया ने अपने विचार 
॥;। प्रकट किये । 


हम ग्लोक, लेटिन, अग्न॑ जी, पारसी, फ्रेंच, रशियन जमंन, तमिन्न, अपने अध्यक्षीय भाषण मे बोलते हुए स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने 
मराठी, बगाली, गुजराती, हिन्दी श्रादि साहित्य को पढते समय | कहा कि हमारे देश की सेनायें सीमाओ की रक्षा करने में हर प्रकार से सक्षम 
यह प्रश्न नहीं उठाते कि इस साहित्य को क्रो पढ़ें, तो बैदिक | है परन्तु देश को बाहर से नहीं अन्दर से खतरा है। उन्होंने कहा कि यदि 
कि के लि प्रदनचिक्त क्यों ? मा लोगो ने स्वामी दककोनन्द की बात मान ली होती और हिन्द समाज ने स्वार्मी 

्रि ए्ह्नी ह्व साहि य का भ्ध्ययन स्वान्त | शुद्धि आप्दोलन को सहबोग दिया होता तो आज कोई समस्या हींती 
सुलाय होता है, वह स्वान्त सुस्त गेदिक साहित्य के मम में प्रगेश 


ही नही । इस अवसद पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश 
करने वाले साहित्याराघक को वही पअन्रिक प्राप्त हो सकता है। कोहली डा० वाचस्प्रति उपाध्याय सहित अनेका विद्वानों ने राष्ट के अन्दरूनी 
+शामनाथ गेदालकार 


खतरा की चर्चा को । उत्सव अत्यन्त सफल रहा । 





सम्पादक डा० सचब्चिदानन्द शास्त्र 


५्‌ सावंदेशिक साप्ताहिक 


भ जौलाई १६६२ 





सम्पाद कोय 


लाचारी का कोई दीन 
धर्म नहों होता 


नृजसता लालच ओर लाचारी का कोई दीन घरम नही होता । देश की राज 

घाना क इंदिरा गाघधी हवाई अडड पर कुछ दिनो पहले काबुल के एक अधेड 
जीलानी खांन को उस वक्‍त गिरफ्तार किया गया जब वह अपनी कथित बीबी 
नाबालिग फातिमा के साथ अफगानिस्तान रवाना होने वाला था। अभी जब 
फातिमा के मामले का छानबीन चल हीरहा हैं कि एक और शमनाक खबर है 
कि पिछल रविवार को उसी हवाई अडड पर दो बाग्लादेशी नागरिको को 
हिरासत म लिया गया जब्र वे अटठाईस अबोघ बच्चा को ऊटा की दौड़ में 
शामिल करवाने के लिय दुबई ले जा रह थ । 

दोनो घटनाओ मे कुछ भी नया नही है । अभो अमीना के हैदराबाद पहु 
चन की खबर आ ही रही थी कि उसकी एक बहन फातिमा ठीक उसी किर 
दार में हमारे सामने है। फर्क शायद इतना ही है कि फातिमा अमीना से बडी 
है और हालाकि उसके वाल्दैन अभी अपमानित होन के लिये दिल्ली नही लाये 
जा सके है लेकिन वह कह रही है कि वह अपने शौहर के साथ काबुल जायेगी। 
अदालत मान रही है कि वह किसी के दबाव मे आकर ऐसा कह रही है । उधर 
जो अटठाईस मासूम बच्चे है न तो उनके मा बाप का पता हैं और न इस बात 
का कि वे बेचे गये थेया फिर उन्हे नौकरी देन के बहान दुबई भेजा जा 
रहा था। 

वहू कौन सी लाचारी है जो एक पन्‍न्द्रह वर्षीया किशोरी को पचास वर्ष के 
अधड के साथ बाधने पर बाध्य करती है ? वहूं किस किस्म की गरीबी या 
साजिश है जो पावर छह साल के बच्चो को खाडी के मुल्को मे ऊटो पर बाघे 
जान और फिर एक बहुशियाना मौत मरने के लिये बेच देती है ” फातिमा के 
मामले को एक बार फिर झायद अमीना का मामला बनाने की कोशिदा हो। 
नाबालिग किशोरियो की शादी लेकिन सिर्फ मुस्लिमा म ही एक स्कडल या 
मसलाईक्यो बने ? इस समस्या को तटस्थता से देखने वाली निगाह भी मौजूद 
है लेकिन क्या वजह है कि हवाई अडड पर पकडा जाने वाला ऐसा मुस्लिम 
जोडा तत्काल राष्टीय अखबारो को सुर्खिया बनता है लेकिन हर वष हो रहे 
लाखा हिन्द नाबालिग विवाहो पर कोई विवाद नही उठता-उन पर कानूनी 
कारवाई की बात तो दूर उल्टे अखबार अबोध शिशुआ के विवाह की तस्वीर 
इस तरह प्रकाशित करते है जैसे कोई बहुत पवित्र और श्रवस्कर घटना घट 
रही हो। बद्यक अगर फातिमा नाबालिग है ता उस कावल नहीं ने जाने दिया 
जाना चाहिये। लेकिन भारतीय समाज अपनी दूसरी हजारा नाबालिग क्शो 
रियो के ब्याह क्या नहीं रोकता ? 

जो लोग फातिमा के बेमेल निकाह मे मुस्लिम समाज ना एक चंहरा देखते 
हैं व ऊट दौड के लिये कुर्बान किए जा रहे मुस्लिम बच्चा के मामन में उसका 
दूसरा चेहरा भी देखें और फिर उन्हे शायद अहसास हो कि मसला धम का 
नही गरीबी का है। आखिरकार दुबई के अरबपति शेख मुस्लिम ही है फिर 
व मासूम मुस्लिम बच्चो का इस तरह कत्ल क्यो करते हैं| साफ हैकि एक ओर 
दौलत की इफरात ने उन्हे जानवर बना दियाहै तो भारत-बाग्लादेश-पाकिस्तान 
के बहुत सारे मुस्लिम अपनी गरीबी मे आदमियो से एक दर्जा नीचे रह रहे 








पाक परमाण हमला 
(पृष्ठ १ का के ) 
उन्होंने कहा कि सरकार भरभी उस मुकाम पर नही पहुची है 
जहा दह कह सके कि उसने समस्‍या से निपटने के लिए धन्तिम 
उपाय कर लिए हैं। उन्होने कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतक- 
वादियों को लगातार समर्थन देना झौर देश के अ्दरूनी मामलों में 
दखलन्दाजी करना मारत के लिए एक चिता का विषय है। 





थो रामलाल मलिक शअ्रस्वस्थ 


दिल्‍ली में आय समाज के सुप्रसिद्ध काय कर्ता लाला रामलाल मलिक इन 
दिना अस्वस्थ चल रहे है । उपचार हेतु उन्हे जीवन नसिंग होम करौलबाय 
से दाखिल किया गया है । 


सावदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्यती दिल्ली आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव तथा श्री सजय कुमार व विमल वधावन 
एडवोकेट २८ ६ ६२ को मलिक जी को देखने अस्पताल गये थे। मलिक जी 
की स्मति जाती रही है । वह किसी को पहचान नहीं पा रहे है। नसिगहोम 
के डाक्टर बडी तत्परता से उनके उपचार पर लगे हुए है । स्वामी जी ने आयें 
जगत की ओर से श्री मलिक जी के स्वास्थ्यलाभ के लिये कामना प्रकट की | 


मात्‌ शोक 


अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम सघ के महामन्त्री श्री वेदब्रत महत्ता 
की माता श्रीमती लज्जावती का १६ ६ «२ को चण्डीगढ मे ६२ वष की आयु 
में निधन हो गया है। श्रीमती लज्जावती पूर्ण घामिक आर्य विचारो की 
महिला थी। वह अपने पीछ दो पुत्र और ४ पुत्रिया (सब विवाहित) छोड 
गई है। 

सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करते 
हुए दिवगत आत्मा की सदगति और शोक सतप्त परिवार के प्रति हादिक 
सवेदना प्रकट करती है। 


पाठकों से-- 


सावदेशिक साप्ताहिक क॑ ग्राहकों से निवेदन है कि वे अपना वाधिक झुल्क 
अविलम्ब भेजने का कष्ट करे। शल्क भेजत॑ समय अपना पूण पता तथा ग्राहक 
सख्या अवध्य लिख। सावदेशिक का वाधिक शुल्क ३० रु तथा आजीवन 
सदस्यता शुल्क मात्र ३०० रु० है। बार-बार शुल्क भेजने की परेशानी से 
बचने के लिए एक बार ३०० रु० भेजकर सावदेशिक की आजीवन सदस्यता 
प्राप्त करे । 
विदेश के लिए सावदेशिक का शुल्क निम्न प्रकार स है 
हवाई डाक द्वारा 
समुद्री डाक द्वारा 
सावदक्षिक पत्रिका के अधिक स अधिक ग्राहक बनाकर आये समाज के 
प्रचार तथा प्रसार मे अपना सहयोग प्रदान कर । नए ग्राहक शुल्क भेजत 
समय अपन पूरा पता स्पष्ट अक्षरों मं अवश्य लिख । 


डा० सच्खिदानन्द शास्त्री 


४०० रुपए 


र्‌०० 


सम्पादक 











है। बंधक यह मुमकिन है कि ये पभाग बच्च लावारिस हो और इन्हे बेचने 
वाले जरायमपेशा हो | लेक्नि क्या आए दिन हम अखबारों में हिन्दुओ द्वारा 
बच्चो किशोरियो और औरता को ढोर डगरो की की तरह बेचने की खबरें 
नही पढते ? यहा भी कही कलेजा चारने वाली मजबूरी होती है तो कही 
आदमी म छपी शता नयत । 

फातिमा और इन बच्चा की समप्या दक्षिण एशिया क॑ मुस्लिम समाज की 
ही समस्या नही है वह सिर्फ दक्षिण एशिया की सभी कौमो की समस्या भी नही 
है बल्कि वह तथाकथित समूची तीसरी दुनिया या दक्षिण या विकासक्षील देशो 
की समस्या है। उसमे गरीबी पिछडापन लालच अपराध कठमुल्लावाद 
पुरातनपथ सभी है । नारी देह से खलन॑ वाले हो या मासूम बच्चों के जिस्मो 
से वे हर वम म॑ एक जैसे ही है ठीक उसी तरह जिस तरह अभाव और मुख 
मरो और अन्याय में जीने वाले लोग । हम एक फातिमा और दो दजन बच्चों 
को हवाई अडड पर रोक भी ल इसका अन्त नही होगा । अन्त होगा इस खमूचे 
समाज को मालवीयता और प्रबुद्धता मे बदलने से । जा देश था समाज बदल 
नही पाएगा वह हमेशा हवाई अडडो और बन्दरगाहों से ऐसे हादसे देखने को 
अभिक्षप्त होगा । 





५-जौमाई १&$२ 





सा्यकेश्षिकः सक्प्ताहित के 


ईसाई नेता जीं. जी. स्वेल का समर्थन करना 


राष्ट्रहित में नहीं है 


मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टो चकित एवं भमिश 


मध्य प्रदेश मे विशेषकर वहा के हिन्दी भाषी क्षेत्र में भारतीय जनता 
चार्टी के कार्मकर्ता अपने नताओ के इस निर्णय से काफी वक्त तथा अमित 
है जिससे उन्होंने अग॒ता दल का समर्थन करते हुए प्रोफेसर जी जी स्वेल को 
राष्ट्रपति पद के लिए नार्माकित किया है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं--- 

१--श्री ज्करदयाल क्षर्मा मध्यप्रदेश के केवल निर्माता ही नहीं हैं बल्कि 
भोपाल को इस प्रदेश की राजधानी बनाने में मी उतका बड़ा हाथ रहा है। 
इसके अतिरिक्त मध्यप्रवेश का हर वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति उन्हें बढी श्रद्धा 
व आदर की दृष्टि से देखता है । 

२--[ूशरी बात यह हैं कि अब तक तो भारतीय जनता पार्टी के छी्षस्थ 
नेता दसाई जिदनरियों का उनके राष्ट्र बिरोधी कार्मो के लिए विरोध करते 
रहे हैं किन्सु अब अवाभक पूर्वोत्तर राज्य के एक ईसाई व्यक्ति को राष्ट्रपति 
पद के लिए सामाकित करके उन्होने इस प्रान्त की पार्टी के कार्यकर्ताओं को 
एक अजीव तरह वी परेझानी म डाल दिया है। कारण महू है कि यहां को 
पार्टी के नेता इस कात॑ का प्रचार करते रहे हैं कि उन्होंने यहा के हजारों 
ईसाईयो को शुद्ध करके पुन हिन्दू धर्म में दीक्षित कर लिया है। जिसका श्रेय 
वे स्वय को देते रहे हैं। शुद्धिकरण उन्होंने अपने प्रचार का एक खास मुद्दा 
बनाया हुआ था। 

“अखिल भारतीय भध्रत देक्षम पार्टी के नेता श्री सुरेन्द्रश्निह ने एंक 


वक्‍तव्य मे भारतीय जनता पार्टी की इस दुहरी नीति की कडी आलोचना 
की है। उन्होते कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री जी जी 
स्वेल का राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन करना राष्ट्र हित मे नही है, ओर यह 
अपने आप मे भी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के विरुद्ध है। श्री परिहार 
ने कहा कि वे मध्य प्रदेश के सभी निर्देतीय विधायकों से श्री क्षकर दयाल 
शर्मा का समर्थन करने के लिए कहेंगे । 
स्थानीय सुत्रो के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेताओं का 
श्री शकर दयाल हछर्मा के विरोध मे श्री स्वेल को समर्थन देना मध्य प्रदेश में 
सत्ता धारी पार्टी के लिए अनेक समस्‍यायें पेदा कर सकता है। यह्षा को पार्टी 
के कार्यकर्ताओं के विचार में काग्रेस पार्टी से केवल इस बात पर विरोध प्रकट 
करने के लिए कि उसने उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका समर्थन कहीं किया, 
पार्टी के केन्द्रीय नेताओ का स्वेल को समर्थन देना कोई बुद्धिमसा पूर्ण कर्म्य॑ 
नहीं है। बहुतो का मत है कि श्री नरसिह राव ने जो एक चतुर राजनीतिश 
भरी हैं, अपनी चाल से भारतीय जनता पार्टी के सारे खेल को उचाड़ कर रख 
दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह निर्णय उनके लिये देश के 
हिन्दी भाषी क्षेत्रो मे. विशेषकर मध्य जदेशा में जहा का जनसतत श्री काकर 
दयाल शर्मा के पक्ष में है, बहुत हानिकारक सिद्ध होगा । 
3540 [हिन्दुस्तान टाइम्फ से साभार] 


ईसाई न बनने पर बांदा के पादरी ने नौकरो से निकाला 


माँवा, २६ जून । ईसाई भर्म स्वीकार न करने पर यहा के सेट पाल्स चर्च 
के औषधीदार भणती उर्घ इन्द्रवात सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया है। 
अजनी का जारोष है कि ज्चं के पावरी ने करो एक दर्जन हिन्दू युवकों को 
नौकरी [और शादी का लालच देकर ईसाई अनाया है। उस पर भी दबाव 
डाक्का यया कि नौकरी करना है तो ईसाई बत जाओ, बगरना निकाल देंगे। 
अजनी ने इसको ख्षिकासत लोकसभा मे जिषका के नेता लाशकृष्म अश्ागाणो, 
मुस्यभन्त्री कस््याजलिह और बिक्य हिस्यू परिषद के नेताजो से को थी। प्रशा- 
समनिक जजिकारी मामले की जाच कर ही रहे थे कि इसी बीच अजती को 
नौकरी से यह आरोप लगाकर निकाल बाहर किया कि यह अराजक है। 

चौकीदार भजनी ने बताया कि चर्य के पादरी बाई रस्किम ने विसडा के 
दो मुबको रम्मू और सेम्मू को शादी और नौकरी का लालच देकर ईसाई बना 
दिया है। अब इनके नाम रमुअल मसीह और सैमुअल मसीह हो गए हैं। दोनो 
की क्षादी ईसाई लडकियो से करा दी गई है। जो हमीरपुर जिले मे नौकरी 
करतीं हैं। बेरोजगार मुबक रम्भू और सेम्सू अपनी वो बयो के पास रहकर 
मुलामी की जिंदंगी जीं रहे हैं। उत्तरी कस्बे के ह रमन युवक नत्थू आजाद को 
गौकरी का प्रशोभन देकर ईसाई बनाया गया इसी प्रकार जलनी गाव के 
खेलपाल को शादी कां लालय दिश्वाकर ईसाई धर्म स्वीकार करा दिया 
गया है। + 

जी और कल्याणसिह को लिखे पत्र में मंजनी में आरोप लगाया 
है कि उसे धर्म परिवर्तत के लिए मजबूर किया जा रहा है। वह विछले चोदह 
खाल से चर्च का चौंकीदार हैं। पादरी काफी समय से दबाद डालता चला 
जा रहा है! महा तक कि चर्चा के स्कूल में पढ़ने वाले उसके लड़के सन्तोद के 
मास के आगे पादरी ते बिता उसकी राय के सन्तोप भर्सीह दर्ज करा दिया। 
इसकी दिकामत जब उसते पादरी से की तो उसे मकान खाली कर भाग जाने 
को कहां सया।| श्री आडवाणी ओर प्रदेश सरकार ने इस झिकायत को गभी- 
रता से लिया और जांच के आदेश दिए । पुलिस क्षेत्राधिकारी अयप्रकाक्ष सिह 
इस मामले की जाच कर ही रहे थे कि इसी दीब एलडीटीए के सेक्रेटरी एच 
आर माल एसएसपी बादा को २१ मई १६६२ को सिखे गमे पत्र में चौकीदार 


भजनी को नोकरी से निकाले जाने की पृष्टि कर दी । 

चर्च के चौकीदार भजती पर अपराधी होने का आरोप सकते हुए फादरी 
वाई रस्किन सफाई देते हैं, कि उन्होने कभी भी भजनी को ईसाई क्यने के लि 
नहीं कहा। उसको आपराधिक गतिविधिमों की वजह से नौकरी से जरूर 
निकाल दिया गया है। भजनी के लड़के सन्तोद के मामले में पादरी चुप हैं । 
स्कूल मे सन्तोष का नाम सन्‍्तोद मसीह कसे दर्ज हुआ ” के सबाल पर कदरी 
रस्किन को कोई जवाब नही सूक रहा । भजनी ने बताया कि धर्स परिकर्शन 
के लिये उसे वेतन बढाने ओर एक खूबसूरत युवस्ती का लालच दिया जाता रहा 
है। लेकिन उसने साफ मशा कर दिया। बादा दाहुर के असीक्ज की एक 
कुआरी लड़को को बहुला फुससाकर ईसाई बनाए जाते की खबर भी है। 
दुसरे युवक और युवतियों पर भी डोरे ढाले जा रहे हैं। 

विश्व हिन्दू परिषद (अवध प्रात) के अध्यक्ष गुलाबससिह परिष्ठार ने बादा 
में हिंदुओं को ईसाई बनाये जाने के मामले में चिता प्रकट करते हुए यहां के 
कलेक्टर को भजनी मामले पर कड़ी कारंगाई करने के लिये लिखा है। जवाब 
मे चर्च के पादरी वाई रस्किन ने अपना पक्ष सजबूत करने के लिये कुछ अल- 
बारो मे बयान छपवाने शुरू कर दिये है। इसमे चोकीदार भजभी को भोर 
अपराधी ओर हिस्ट्री्ीटर बताया जा रहा है। पादरी ने कहा है कि जजनी 
को नोकरी से निकाल दिया गया है | बहू जबरन चर्च के कमरे ने कण्जा किए 
हैं। अगर उसे जल्दी बाहुर महीं किया जाता तो चर्च को सम्पत्ति को मुकसाल 
हो सकता है। 

भजनी का आरोप है कि पादरी बाई रास्कन ने पहले चोकोदार ऐरिक 
को पुलिस के पिटवाकर भरका ढाला भा। क्योकि उसने इसके गलत काम में 
सहयोग करने को सना कर दिया था । भेरे ऊपर धर्म परियतेन की तलवार 
भाजी जा रद्दी है। वह कहता है कि अगर उसको जोकरी बसी गई तो वह 
भूखो मर जाएगा । विवक्ष होकर उससे कहा है कि अमर कोई सुभवाई न हुई 
तो अपने बच्छो का पेट पालने के लिये उसे यादरी का कहना मानकर ईसाई 
चर्म स्वीकार करना ही होभा । 

(जनसत्ता से सामार) 


ड सा्ववेश्िक साप्ताहिक 
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हे चिन्ता, भोरा पीछा छोड़ 


वर्तमान युग में कोई भी मनुष्य चिन्ता भुक्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति 
यह नहीं कह सकता कि वह पूरी तरह चिन्ता मुफ्त है। उसे किसी प्रकार की 
चिन्ता नहीं है। छोटे बच्चे को दूध पीने की चिन्ता है, विद्यञाथियों को पढ़ाई 
करने की चिन्ता है, नेरोजगारो को रोजगार की चिन्ता है, नेता को कुर्सी की 
चिन्ता है आदि आदि । आज कोई भी व्यक्ति िता रहित नहीं है। भले ही 
वह चिन्ता छोटी-मोटी हो परन्तु हर व्यक्ति का किस्प्ने न किसी रूप में चिन्ता 
के साथ गहरा सम्बन्ध है और यही कारण है कि वर्तमान युवा पीढ़ी का 
स्वास्थ्य निरन्तर गिरता ही चला जा रहा है| 
बच्चे जो कि नासमऊ है, उनकी चिन्ताओ की मैं यहां चर्चा नहीं करुगा 
किन्तु बड़ों की चिताएं काफी गहन भी होती हैं। बच्चो को चिंताए तो छोटी 
मोटी ही होती है जो जल्द हो सुलक जाती है किन्तु बड़ों की चिताए' सुलमने 
में प्रायः समय लगता है । अत: उनकी निता को क्षीत्र खत्म करने का विकल्प 
ढूढना बहुत जरूरी है। चिन्ता में इतनी शक्ति होती है कि वह अच्छे खासे 
मोटे तगड़े को भी धुन लगे गेह' की तरह खोखला कर देती है। हम समझ 
नहीं पाते कि हमारा शरीर क्यो नष्ट हो रहा है | चिन्ता के सम्बन्ध में एक 
मशहूर लोकोक्ति है कि चिन्ता चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। चिता 
मनुष्य को शीक्ष जला डालती है जब कि चिन्ता इंसान को धीरे-२ जलाती है । 
बिन्ताओं की दो सीमायें हैं। पहली अगर चिन्ता पर काबू नहीं पाया 
गया तो तिन्तित मनुष्य पागल हो सकता है और वहू आत्महत्या भी कर सकता 
है यह कथन मनोवैज्ञानिकों का ही है। मैं यह्‌ तो बिल्कुल नहीं कहता कि 
बिताएं पूरी तरह नष्ट की जा सकती है किन्त्‌ इतना अवश्य ही कहूगा कि 
इन पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। चिन्ता और स्वास्थ्य यह 
दोनो एक दूसरे के जानी दृश्मन है | यदि चिन्ता प्रबल हुई तो वह तो स्वास्थ्य 
का सत्यानाद कर देगी और यदि स्वास्थ्य अच्छा है उसमे जबिन्‍्ता से लड़ने 
की परमणक्ति हुई तो वहू उसे अपने पास फटकने भी नहीं देगा और अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखेगा । इतना सब कुछ लिखने का मेरा तात्पय॑ यह 
था कि हम बिनन्‍्ता की भीषणता और भयानकता को समझें और उन्हें अपने 
भचास कमी न आने दें । हमेशा ही उनसे दूर रहें । अब आप यह जानने के लिए 
भी उत्सुक हो उठे होगे कि चिन्ताएं कैसे हटाई जा सकती हैं या उन पर कैसे 
काबू पाया जा सकता है । 
मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं । एक बार मैं कही से पेदल 
आ रहा था । रास्ते में मुम्दे एक बूढ़ा रोता हुआ दिखाई दिया। मैंने रुककर 
उससे पूछा 'क्यो दादा क्या हुआ, आप क्यो रो रहे हैं। उसने जवाब दिया, 
जैटा, मेरा एक ही बेटा है जो रोज कमाता है और मुझ्के खिलाता है। उसको 
कमाई पर मैं पलता हु | सोचता हूं कि यदि कभी यह बीमार हो गया या 
मर गया तो स्‌ के कौन खिलायेगा । इसीलिये रो रहा हू । तात्पयं यह है कि 
कुछ लोग व्यर्थ की चिन्ताएं पालते हैं। इस चिन्ता का न सिर है ओर न ही 
पैर । एक दोस्त ने बताया कि यह बुड़ढडा जाथा पागल है। उसका लड़का 
अपने बाप की आदत से चिन्तित है । 
जाइए अब हम आपको बताएं कि चिंताजों को अपने से कंसे दुर रखा जा 
सकता है इन्हें अपने से दूर रखना बेहद जरूरी है। 
सर्वे प्रथम हमे यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अमुक चिन्ता के 
पीछे क्या कारण है। कारण जानने के पदचात उस कारण को नष्ट करने का 
'अमास करना चाहिए जिससे चिन्ता उत्पन्त हुई । चितन में कोई बुराई नहीं 
है। याद रखिए चिंतन और चिन्ता मे जमीन-आसमान का फरक है। जहा 
थिन्‍्ता एक रोग की तरह है वहीं चितन एक तरह से दिमागी खुराक है। 
जब आप कारण जान जाएऐं तो फिर उस चिन्ता को ठीक ऐसे मसल डाले जैसे 
मच्छर को मसला जाता है या दूध से मक्‍्खी को बाहर किया जाता है। फिर 
देखें आपकी चिन्ता कंसे दर होती है । 
यदि कोई विद्यार्थी चिन्ता करता है कि वह परीक्षा में कंसे पास होगा उसे 
तो कुछ नहीं आता तो उस के द्वारा इस प्रकार की चिन्ता करना बिल्कुल 
व्यर्भ है क्योकि वह सिर्फ चन्‍्ता कर रहा है। उसे चाहिए कि वह चिन्ता छोड़ 
पढ़ाई करे | जब वहूं पढाई करेगा तो निश्चित रूप से सफल होगा। 
सभी चिन्‍्ताएं व्यर्थ भी नहीं होती, ऊुछ फायदेमन्द भी होती हैं। उदाह- 
रण के लिए जब्र कोर्ट विद्यार्थी चिन्ता करता है कि उसे परीक्षा मे इस बार 


 भ्रायं समाज न हरेसों तो ब्रेवों का 
मान कहां होता 


निर्भप हास्यरसी 

सचमुच सद्युभ साथ न हो तो जिर ग्रुणगान नहीं होता। 

गुण-गरिसा के भान बिता पूजित इन्सान नहीं होता॥थ 

जब तक ज्ञान रहे अनजाना, तब तक भान नहीं होता। 

लक्ष्य प्रधान न हो तो कोई पुरुष प्रधान नहीं होता॥ 

आय॑ समाज न होती तो, वेदों का मान नहीं होता। 

सब कुछ होता, हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान नहीं होता॥ 
यह मत समझो उनको प्रभु की प्रतिमाओं से प्यार नहीं था, 
नाम 'मूलशंकर कि मूल में शंकर का आधार न था: 
पूजन तो स्वीकार था, पौगापन्य उन्हें स्वीकार न था।॥। 
उनकी दृष्टि सुदृष्टि थी, जिसमें सार बिना विस्तार न था । 
केबल पत्थर का पुतला ही तो भगवान नहीं होता।। 
आये समाज न होती तो वेदों का मान नहीं होता। 
सब कुछ होता, हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान नहीं होता।। 

बिना बिचारे अन्धे होकर अन्धी भक्ति निभाते हैं, 

वे बेघारे भेड़ताल में चल-चल कर भर जाते हैं। 

जिज्ञासाओं की अन्तस्थल तक जब खोज कराते हैं॥ 

तभी मूलझंकर शंकर से दयानन्द बन पाते है। 

जब तक निष्ठा इबढ़ न बने तब तक सदृज्ञान नहीं होता।॥। 

आये समाज न होती, तो वेदों का मान नहीं होता। 

सब कुछ होता, हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान नहीं होता।॥ 
धर्म-कर्म -गतियां, अपनी-अपनी राहो पर जाती है, 
राह भले हो भिन्‍्ल, एक ही मंजिल पर पहुचाती है। 
स्वामी दयानन्द की बातें यही सार समझातो है॥। 
समय-काल की आवष्यकता, सदा सफलता पाती है। 
कर्म महान न हो तो कर्तता कभी महान नहीं होता॥। 
आम समाज न होती तो वेदों का मान नहीं होता । 
सब कुछ होता, हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान नहीं होता॥ 





प्रथम आना है तो वहु मेहनत करता है और फिर अवश्य सफल होता है। इस 
प्रकार उसकी जबिन्ता उसके लिये फायदेमन्द होती है। यदि कोई नौकरी 
पेझ्ा चिन्ता करता है कि यदि उसने रिश्वत ली तो पकड़ा जाएगा और उसकी 
नौकरी जायेगी । इस कारण वह रिव्यत नहों लेता और ईमानदारी से नौकरी 
करता है और नौकरी जाने से बच जाता है। 

चिन्ता नष्ट करने के लिए सबसे अधिक जिस छीज की जरूरत है वह है 
आत्मविश्वास । सबसे पहले चिन्ता ग्रस्त व्यक्ति को अपने में आत्मविश्वास 
पैदा करना भाहिए कि उसे व्यर्थ की चिन्ताए ही नहीं पालनी बल्कि उन्हें दूर 
भी करना है। आत्मविषवास धीरे-धीरे पेदा किया जा सकता है। आत्म- 
विश्वास्ी व्यक्ति सब कुछ कर सकता है बशते कुछ करने की ठान ले। यदि 
आपने अपने में आत्म-विश्वास पाल लिय। तो आपकी चिन्ताओं को रफ़ुचक्कर 
होते देर नहीं लगेगी । 

सवाल उठता है कि मत को नियन्त्रित कैसे किया जाये। हस सम्मन्ध में 
मेरी राय बहू है कि आप योग करना सीखिये। योग मत को नियन्त्रण में लाने 
का अचूक नुस्शा है योग के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी आप बाजार से योग 
की कुछ पुस्तर्क लेकर या किसी योग मन्दिर से प्राप्त कर सकते हैं। योग 
आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा । 

अपने अनूमव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि मनुष्य का सारा 
सुख बन व्यर्थ की चिन्ताए ही लूट लेती है। चाहे ज्यग्ति राजा ही क्‍यों न हो 
मगर चिन्ता के सागर मे वह भी जब डूब जाता है तो उसका पतन हो जाता 
है। चिता द्वूर करने के लिये सर्वप्रथम अपने मन को काबू में रखना जरूरी है । 
फिर अपने में उन्हें दूर भगाने का आत्म-विश्वास लाना होगा और आसस्य का 
त्याग करना होगा । आइये, आज ही हम अपनी-अपनी जिन्ताए दूर भगाने के 
लिये कमर कस लें । --हीरा लाल प्रजापति 


५ जोलाई १६६२ 
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सन्ध्या से होता प्राणमय कोष का परिषोष 


--बेवनारायण भारदाज 


(प्राणायाम प्रक्रिया) 

अन्नादि पायिव पदार्थों से निभित हमारा अन्तनमय कोष अर्थात दारीर 
स्वस्थ दीर्धाय एव शान्तिदायक हो-अभी पीछ इसी पर विचार किया था। 
हस स्थूल देह मात्र से ही तो सब कुछ नही होत वाला है इसके लिए प्राण 
शक्ति की अपरिहाय आवव्यकता है । हम ।जस वाहन पर बैठकर दूर-सुदूर की 
यात्रा करते है वहू रवर के बने हुए सच्छ टायर के ऊपर चलती है। टायर 
ट्यूब के ऊपर चलता है। टयब एक पतला सा थना मात्र होता है उसकी 
सुरक्षा के लिए एक मोटा टायर उसके ऊपर रहता है। "सी टयब में हवा भरी 
जाती है जो वाहन का चन ने म॑ सहायक होती है| हवा के निकल जाने पर 
जहा एक ओर टायर टयब निरथक हो जाते हे वहा वह वाहन भी जहा का 
तहा खडा हो जाता है। यही स्थिति हमार उरीर रूपी वाहन की हैं। इसकी 
प्राणशक्ति ही इसके सारे काय क्लाप क लिए उत्तरदायी हाती है। मस्तिप्क' 
जो आदेप्टा है ता प्राण शरीर वी चंप्टा है प्राण जिचर जाते हैं मन उघर 
जाता है जिवर मन जाता हे-?ीटिया भा उधर हा चन देती है। तो प्रइन यह 
उपस्थित हाता है कि पहले प्राण को ही अपन नियत्रण मे कर लिया जाये। 
प्राणायाम से अंदर क “वास को बाहर एवं बाहर के रवास को अदर रोकने 
का अभ्यास ही तो हम करते ” । व्यायाम स शरीर मे अ तरिक्त भण्डारित 
बसा आदि को शारीरिक श्रम करक व्यय कर दते है वही प्रागायाम के अम्यास 
से गरीर म॑ प्राण शक्ति का स चार करत हं। माजन मत्रो के केद्र बिन्दु-सार 
शब्दा की पूनरावति प्राणायाम क समय की जाती है। स्थूल गरीर के लिए 
विस्तत स्थूल मन्त्र है उससे सूक्ष्म प्राणमय कोष के लिए सूक्ष्म मत्र ही चाहिए 
जिसस हमारा ध्यान शन शन स्थूल से सू*म पर होता चला जाए और जत 
मे सबस हटकर प्रम पर केादद्वित हा जाए। आइए प्राणायाम मन्त्र देख- 

ओइईम भू । आंमव ।ओस्‍्व | आ मह । ओ जन । ओ तप | ओ 


सयम 
दस सत्र और इसके अवयवा का अथ पिछल अध्याय म कर दिया गया 


है। यहा पर तो वनक प्रयोग का बात हूं । जसे जसे हम प्राण वायु का आहरण 
प्राण द्रिय क द्वारा अपन भीतर कर अथवा भीतर से बाहर निष्कासन करे 
बस वसे दस मर के अवयवा का जाप करते हुए परमामा की उही शक्तिया 
या ग्रुणो पर ध्यान लगाए । यहा एर टय गय एक एक शब्द के व्यान मात्र से 
पमामा क उससे सम्ब उत गुण या काय कलाप का मरण हो आए और 
वही लाक्ति हम स्वयं मे रत्रित कर सक “यहा ता श्सका प्रयोजन हैं जसे 
ओरश्म शब्द मात्र से परमामा के सजन पालन एवं सहार सम्बंधी सभी 
गुणा एवं स्वभाव का चित हमारे सामने विच जाता है वसे मे स ईनवर का 
सत्ता वा मव से उसकी चेतना का स्व स प्रभ क आन-द गण का मह से 
उसकी महानता का जन स॑ प्रभ का चनामवता का तप स प्रभ की उद्यम 
शीतता का और सत्य से प्रभ की यायाप्रयता + पत चलता हे। चघ्नमे से 
तोन महाव्याहृतिया ह-शेष सभी व्याहतिया_ सत्र स यविच्छद से बनता 
है वि+आ + ह-+-ति अर्थात वि घप्ट रूपए सभा भ के स्थिति का हरण 
करक कही एकत्र कर द -यहू कार कौन करता कार्ड इब्ट या बात। प्रम 
क्‌ गुणा का इन शब्दों के चितन ठा7ा हमार मन म प्रम की वारणा बन जाती 
है माजन प्रक्रिया म हमन ४5न "“ब्दा के साथ क्रमश सिर नेन्र कण्ठ हृदय 
नाभि प एवं पून सिर का जोशा ॥। यहा भा य द हम एक एक अग्र पर 
न एब्टा को रखते जाय ओर विचारत >'य ता न जग के कार्यों स प्रभ 
के टन होने लगत ह कोश भय भवन हम 7 ते थो से भवन को देखन 
सात्र मं उस भवन के पी>ऋ_ पे सार तिहास वो हम चानना चाहते है। 
प्राच्ान काल के बिशाज प्‌ दर कित मीना ताजमहल आदि जब हम देखन 
जात तो दखन मात्र स सतोष नही हा जाता है हम यह भी जानना चाहत 
कि सका रिसाता कौन है । यह अग प्र ४ भी सा प्रका। “सके निर्माता 
का जे हमाए व्यान अआड्ृप्ट का हल ह। 7”क बार नेत्र कष्ट के निदान क॑ 
लिय नंत्र विशकसक ने कहा ७ [सम त “कया का रीक्षण कराइय । 
बह घबडात हर न पदा के लमून तके ७ ।।क के पास गय । जिस समय 





परीक्षक से हमे वह परिणाम प्राप्त हुआ-ओर उसमे कोई दोष नहीं निकला 
तो मेरे मन न सबसे पहले अपने पिता का स्मरण क्या उनका आभार माना 
उन्हे नतमस्तक हुआ । मैंने विचार क्या कि हमारी इस देह की यह जो 
आरोस्यता हे-वह हम अपन पिता से ही ।मली है क्याकि वे अति स यमी और 
स्वस्त रह अन्यथा हमने तो इसकी दीवालो का उन के छथान पर गिराने 
का ही काम क्या है। ”स प्रकार दन सभा अग अग पर आविप्ट इस एक-एक 
चब्द से प्र/॒ एवं उसकी परम प्रमता का घ्यान हो जाता है! 

प्राणायाम से ब्रह्माण्ड के सप्त लोका की शक्तिया को भक्त अपने अदर 
लान का प्रयत्न करता है। ब्रह्माण्ड क तीन प्रमुख लोक भ॒ भव-स्वअर्पात 
पथ्ची अन्तारभ एवं यौ लोक है टन तीनो का उप विभाजन करने के बाद 
इन लोका का स स्या सात हो जाती है । भ क॑ दो लोक बन जात है (१ 
भूरग्नये स्वाहा (२) भुरग्तय प्राणाय स्वाहा। ३ भूवर्वायव स्वाहा ४ 
भूवर्वायवेध्पानाय स्वाहा (५ स्वरादिया ब्यानाय स्वाहा ६ स्वारा दित्याय 
व्यानाय स्वाहा हो जात है । इस प्रकार यह छ लाक हो गय॑ और सातवा 
लोक सयम है। यदि मोटे तौर स विचार कया जाए नो पता चलता है कि 
भू लोक पश्ची से हम १-अग्नि ? प्राण भव लोक अतरिश से हमे ३ 
वाय विद्यत ४-अपान “व लोक्थयो स हमे ५-आदिय ६-द्वान तथा सर्वोच्च 
सय लोक से हमे सत्य रूपी शक्ति प्राप्त होती है । 

प्रयक काम के बाद हम शान्ति पाठ करते है । द्सम भी सात लोक स्पष्ट 
दिखाई देत है १्द्यो २ अन्तरिक्ष हे पथ्वी ४आप ५ ओषधि «-वनस्पति 
७ विष्वेदेवा इन सभी लोको को महाव्याहृतिया स जोड देन पर प्रस॒ ग अधिक 
मुखर हो उठता है -१-स्व २ भुव ३ भू ४-मह ५-जन ६-तप >-सायम 
जो परमपिता क विशिष्ट गूण है जिनका ध्यान कर हम टन दाक्तिया का 
बाद्धान करते है । ऊपर व्यक्त ब्रह्माण्ड के सात लोको फ सूक्ष्माश प्रतीक रूप 
मे हमारे इस देह रूपी पिण्ड मे भी बठ हुए हैं जिनका वणन माजन मन्‍्त्रो म 
क्या गया है स्व -कण्ठ मुव -नंत्र भू सिर मह -हृदय जन -नाभि तप- 
बर तथा सत्यम-पुन सिर या सर्बाग देह। ब्रह्माण्ड के इन्ही लोको की 
शक्ति प्राणायाम के द्वारा ध्यानपुवक खीवकर हम अपने पिण्ड के इन्ही लोको 
मे भर लना चाहते है । आशय यह है कि ब्रह्माण्ड की परमशक्ति से अपने पिण्ड 
की अन्‍्प शाक्‍त का पारवेष्टित करना चाहते है जसे कोई बटरा,चाज की जाती 
है । पिण्ड की शक्तिया या ब्रह्माण्ड की “क्तिया दखन मे पृथक पृथक लगाए 
_ उनके काय भी भिन लगत है कित्‌ व॑ सभी घ क्तया परम प्रमु की मह 
शक्ति से हा सम चालित होती है। उपनिषद की वह कथा दस सम्बंध में अच्छ 
प्रकाश डालती है जिसम कहा गया है कि देवासर स ग्राम म॑ टेबसाआ के 
वजयी हो जाने पर उन्हे घमण्ड हा गया | ब्रह्मा न उन्हे वि ता टेन के लिए 
बुलाया । टेवता लोग अग्नि दवता को आग कर ब्रह्मा जी के पास पहचे 
उन्होन एक तिनका दिया और अग्नि सं कहा कि इसे जलाओ उसने जलान 
का पूण प्रयास कया किन्तु वह जला नही पाय | ब्रह्मा न वायलेव से कहा 
आप इस [तनके को उडाओ । उन्हाने भी पूरा जोर जगा दिया किन्तु बह 
तिनका टस से मस नहीं हआ । सभी दवताआ का गदन नीची हो गई तब 
ब्रह्मा जी न कहा कि आप लोग जिस था कक्‍त से काय कर उत है वह आपकी 
नही ब्रह्म की है। 


बेदिक रैति के अनूसार सगन्धित -ज टेयों द्वारा व 


प्रसिद्ध एव पुराने निर्माता एण्ड | 


सन्यपित जदबरा 300 ५ १40७ ॥| १4 ६ । ५: । 
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वेदभाष्य श्रोर पाश्चात्य विद्वान (३) 


सत्यप्रकाक्ष गुप्त, रढ़ की 


चू कि इन भाध्यका रों का उद्देशय व मानसिकता वेद के गढ़ 
रहस्यों को जानना कभी नहीं रही क्‍प्रपितु भारत में ईत्ाईयत का 
श्रचार, मारतीयों के मन मे वेदों के प्रति प्रनास्था भाव उत्पन्न 
करना था, प्नतः उन्होंने वेदों को दिवप ज्ञान एवं विविध विधाओं 
का भण्डार न मानकर केवल ऐतिहासिक संग्रह के इृष्टिकोण से 
वेदों मे भ्रा्यों का इतिहास ही सिद्ध करने का प्रयास किया, जब 
कि वेदों का मानवीय इतिहास से कुछ लेना देना नही । वेदों में जो 
नाम भाते हैं वे सब प्रलंकारिक है तथा प्राकृतिक व भाकाझीय 
चमत्कारिक पदार्थों के लिए उनके गुणों के भाषार प्रयुक्त किये गये 
हैं। बाद में ऋषियों,राजाप्रों ने वेद से उन शब्दों को लेकर नगरों, 
पवबंतो, नदियों, स्थानों एब स्वयं अपने नाम रखे, जिनके प्राधार 
पर पाहचात्य विद्वान वेदों मे इतिहास सिद्ध करने का दुस्साहस 
करते हैं | भ्ब तो भारतीय विद्वान भी प्रग्नेजी भाष्य, भ्रग्न जी 
पुस्तवी के भाधार पर उसी लीक में भ्रपनी गाडी चला ने लगे हैं । 

वेदों का भाष्य वेद की भ्रन्त: निहित भावना व साक्षी के भ्राधार 
पर किया जाना भ्रपेक्षित है, जिसके लिशह वेदिक कोश व वेदिक 
व्याकरण के भाधार पर ऋषि, देवता, छुन्द, स्व॒र, प्रकरण तथा 
मन्त्र विनियोग का ज्ञान होना प्रत्यन्त भ्रावश्यक है। स्वयं वेद 
शब्द जिस घातु से बना है उमके चार प्रथ हं।ते हैं-विद ज्ञाने, 
विद्‌ विचारे, विद्‌ सत्तायाम, विदूलू लामे। इस प्रकार कौन सा 
शब्द कहा किस भाव व किस प्रकरण में प्रयुक्त हुआ है, का ज्ञान 
आवश्यक है ताकि तदनुरूप उस शब्द का वही ग्रय॑ तत्सम्बन्धित 
स्थान पर किया जाये । 

युग प्रवरतंक महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य मूमिका लिख 
कर वेद भाष्य की प्राचीन प्रार्ष प्रणाली, प्रक्रिया एवं परम्परा की 
और विद्वानों का ध्यान झाष्कृुट किया । 

इस प्रकार जब ब्रिटिश सरकार व पादरियो ने भारतीय 
संस्कृति व सभ्यता पर मिलकर चहुं शोर से घात लगाना झारम्भ 
कर दिया तो उनके विद्वान किस रूप से वेदों के साथ न्याय कर 
सकते थे। १८७६ में गवनंर लाई री ने प्रिस भ्राफ वेल्स के सामने 
पादरियों के सम्बन्ध मे कहा था “जितना काम झापके सिपाही, 
जज, गवनंर और दूमरे भ्रफसर कर रहे है, उससे भ्रधिक ये पादरी 
लोग कर रहे हैं ।'' मिस्टर मोंगल्स ने तो ब्रिटिश पालियामेंट में 
यहां तक कहा था कि “विधाता ने हिन्दुस्तान का विशाल साम्राज्य 
इ गलंण्ड के हाथो मे इसलिए सौंया है कि ईसा मसीह का झथ्डा 
इस देश के एक कोने से दूसरे कौने तक लह॒राये प्रत्येक ईमाई का 
कत्तंव्व है कि समस्त आरतीयो को भ्रविलम्त्र ईसाई बनाने के 
महान्‌ कार्य मे पूरी शक्ति के साथ जुट जाये *” १८९६ में इग्लेण्ड 
के प्रधानमन्त्री लाड पामस्टेंन ने घोषणा की थी कि “यह हमारा 
कर्तव्य ही नहीं प्रपितु हमारा प्रपनां हित इसी में है कि भारत भर 
मे ईसाईयत का प्रचार हो ।” 

भ्रस्तु | यह तो चर्चा हुई उन शासकों, पादरियो व वेद भाध्य- 
कारों की जिनका उद्देश्य ही केवल एक था, किन्तु इतना सब कुछ 
होते हुए भी वेदों की नित्यता, भ्रपौरुषेयता स्वयं सिद्ध है। वेद 
सर्वोपरि है, मानवमात्र के लिए समस्त आावद्यक ज्ञान वेदों में 
निहित है। जिन्होंने इस सत्यता को परस्ता है उनमें से कुछ की 
यथार्थता नीचे दी जाती है । 

दयानन्द की इस घारणा मे कि वेद गे धर्म भौर विज्ञान दोनों 
सच्चाइयां पाई जाती है, कोई उपहास्यास्पद या कल्पना मूलक 
बात नहीं है । इसके साथ में प्पनी भी घारथा जोढ़ता चाहता 
हूँ किवेदों मे विज्ञान की वे भी सच्चाईया हैं जिन्हें भ्राधुनिक 


विज्ञान भ्रमी तक नहीं जान पाया है | ऐसी प्रवस्था में स्वामी 
दयानन्द ने वेदिक विज्ञान की गम्भी रता के सम्बन्ध में प्रतिश्योक्ति 


से नहीं न्यूनोक्ति से काम लिया है ।” 
+-योगी राज भ्ररविन्द 


“बेदों में मौतिकी प्रौर रसायन शास्त्र के तत्व स्पष्टतया पाये 
जाते हैं ।'' इनके अनुमार जेद शुद्ध वेशानिक ग्रन्थ है । 
--श्री पन्‍यम नारायण गोड 
यह (भारत) उन थेदों की भूमि है जो प्रनुमूत ग्रन्थ है, जिनमें 
न केबल पूर्ण जीवन के लिए उपयोगी घार्मिक घिद्धान्तों का समा- 
गेश है, भ्रपितु उन तथ्यों का भी प्रतिपादन किया गया है जिन्हें 
विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया है। बिजली, रेडियप, इल्नेक्ट्रान, 
वायुयान भ्रादि सभी कुछ जेदों के दृष्टा ऋषियों को ज्ञात प्रतीत 
होता है । 
--श्रीमती छ्वीलर बिलौक्स 
“ गेद सम्पूर्ण ज्ञान का पभ्रादि स्रोत, ईश्वरीय प्रेरणा का मुख्य 
झ्राघार, यहां तक कि दिव्य बुद्धि तथा नित्य सत्य का भण्डार 
है । इन्होंने गेदों मे मूगर्भ विद्या का मूल बताया है | गेदो मे बहुत 
सी ऐसी बातें हैं जिनका श्रभी तक किसी को ज्ञान नहीं । गे उस 
साहित्यिक धन की प्रक्षय खान है जो प्रभी तक भज्ञात पड़ा है । 
नारायण भवानी राव पावगी 


हमारा भश्राजकल का न/डी सस्थान की रचना-सम्बस्धो जान 
ऋगण्गेद के जगत्‌ सम्बन्धो वर्णन से इतना मेल खाता है कि मन्र में 
यह प्रश्न उठता है कि ओेद वास्तव में धमं ग्रन्थ हैं या थे शरीर 
विज्ञान या नाड़ी सस्थान की रचना विषयक ग्रन्थ हैं जिन्हें पूरी 
तरह जाने बिना मनोवैज्ञानिक तथा दाह निक विचारों को ठीक- 
ठोक नहीं समझा जा सकता । 
--डा० थी० जो० रैले 
वेदिक धर्म पुरणणंतया वेश्ञानिक धर्म भौर विज्ञान दोनों हाथ में 
हाथडालकर चलते है | यहां घार्मिक सिद्धान्त विज्ञान भौर दक्ष 
पर आधारित है। 
“-डब्ल्यू०ही ० ब्राउन 


प्राधचयं जनक तथ्य है कि एकमात्र हिन्दुशों का ईद्वरीय ज्ञान 
बेंद हो है जिसके सिद्धान्त भ्राघुनिक विज्ञान की भान्यताक्रों के 
अनुरूप है। +जलुई जेकालियट 


भराभार प्रदर्शन--लेखक स्वामी विद्यानन्द सरस्वती, सुभी डा० 
विमला, डा» रामनाथ गेदालकार, प० रघुनन्दन शर्मा एवं भ्राचार्ये 
ढा० श्रीराम आये का, जिनकी पुस्तकों से इस लेख लेखन में सहा- 
यता ली, हादिक भ्राभारी है। 





सावंदेशिक सभा का नया प्रकाशन 


वेदिक सिद्धान्त दक्शन १२) 
(ले०--प्रेमनाथ चड्ढा एडबोकेट) 

सन्ध्य( भ्रष्टांग योग ५) 
(घै०--स्त्रामो ध्ात्मानन्द सरस्‍्यती) 


प्राप्ति स्थान :--- 


सावंदेक्षिक प्राय प्रतिनिधि सभा 
३/५, दयातन्द मदन, रामलोला मैदान, नई विज्लो-२ 
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मत्य श्रोर श्रात्मघात 


श्री पुणचन्द उपाध्याय 


सम्प्रति समाचार-पत्रा के पतने से पता चलना है कि जरा जरा से कारणों 
पर मनुष्य खुदकुशी करने के लिए अथवा अपनी जान टन के लिए तयार हो 
जाते हैं । प्र म में निराशा होने पर कारोबार म घाटा होने पर और परीक्षा 
में फल होने पर अनेक नवयुवक मरने के लिए उदच्यत होजाते है। साघारणतया 
यह देखा जाता है कि जान सबसे प्यारी है परन्तु जब जान दु खमय हो जाती 
है तो मौत जिससे सदव सबको ”र लगता है जान स भी ज्यादा प्यारी हो 
जाती है । आ मधात की प्रवत्ति मनाविज्ञान का द॒प्टि से एक पहली है। इसके 
अन्दर एक बडा भ्रम काम करता पाया जाता है य द मनृष्य को यह निश्चित 
शान हा कि वह अपने कर्मो के फल से बच नही सकता नको वे फल अवश्य 
भगने होग इस ज म में भोगे चाहे अगले जम म--त वह कभी आमघात 
करने की मल नही कर सकता । जिन जातियो और देशों भे आवागमन के 
सिद्धान्त पर विध्वास है जो जीव को अमर समभत॑ हं और इस शरीर को 
जीवामा के लिए केवल कम करन का साधन मानत है व कभी खदकक्षी 
करने का विचार भी नहीं कर सकते पत्चिमी देशों मे भारतवष की अपेक्षा 
आमघात की प्रथा बहुत प्रचलित है। उन देशा मे मनुष्य बहत कछ पढ लिख 
होने पर भी न आमा के स्वभाव को समभत है और न मृयु के रहस्य को 
इसीलिए वे अपन आपको मार डालने को अति शीघ उतावने हो जाते है । 
इसी प्रकार की मनोवत्ति का परिणाम पत्आ को जे यन्‍्त रोगाया व्यथित 
होने की दशा में मार डालने की प्रथा है। अग्नजा म यह बहुधा देग्वा गया है 
कि यदि उनका प्यारा घोडा या कृत्ता रोग से बचन या व्याकल हो तो वे 
उस पर दया करके उसको जहर दकर उसका जीवन समाप्त कर देत हैं। 
वे उसको अपनी दृष्टि मे कष्ट से छडा देत है बाह्य दृष्टि से वहू ठीक ही 
प्रतीत होता है परन्तु इसकी तह म भी वही मल है जो आमधात की वत्ति 
में है। मेरी एक समय एक यरोपीयन अफसर से जो इण्डियन सिविल सर्विस 
में थे और कछ समय के लिए जेल के बड अफ्सर भी रहे बातचीत हई। 
बहू अपनी जाति की दया की और पणओ से प्रम की प्रशसा करते हुए बोले 
कि भयकर रोग की दक्ठा मे पश को तड॒पन से बचान के लिए मार दना ही 
अच्छा है मैंने उनसे बडी सालतासे प्रइन किया कि य द कोई मनष्य सरसाम 
की दशा मे हो या रोग से अति वचन हो आज” उस प दया करक कोई उसे 
मार दे तो क्या आप उसको अपराधी नही ठहरायगे वह इस प्रन को 
सुनकर चप हो गये । 

भनुष्य दूसरे मनुष्य को अपना समझता है ससीलिए उसे नही मारता। 
भनुष्यो मे और पशओ में श्रवला व पृवजम का सम्बंध न मानने से मनुष्य 
पश्षुओं को आमवत नही देखते और इसलिए उसके साथ मनमाना व्यवहार 
करने को तयार हो जाते हैं। यदि आज ससार म मृ थ की उपयोगिता का 
ओर मृत्य के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो न आमघात की प्रथा प्रचलित 
रहे और न पशओ पर भझठी दय। दिखाने का 

जोवात्मा शोर ठ़रीर का सम्बन्ध 

हम इस सम्बंध का पीछ कई प्रकरणों के सिलसिले मे वणनकर चके है । 
यहा केवल यह लिखना पर्याप्त है कि शरीर जीवामा के लिए रहने को मकान 
के समान है। प्राकृतिक होन॑ से यह जीण शीर्ण होता रहता है और एक नियत 
अवधि पर आकर जीवात्मा के लिए याज्य हो जाता है। इसे पुराने धर की 
तरहू जीवामा खाला कर देता है पुराने कपड की तरह उतारकर फक देता 
है। प्राकृतिक होने से शरीर मारा जा सकता है गलाया और जलाया जा 
सकता है परन्तु आमा अनादि अविनाशी ओर अमर है। यदि मनुष्य को 
अपना और शरीर का सम्बंध ठीक ठीक ज्ञात हो तो वह बहुत बड दुख से 
बच सकता है और जम मरण के चक्‍्चर से मुक्त हो सकता है। उसको शरीर 
छोडने से इतनी भी तकलीफ नहीं होगी जितनी कि साप को क्चली उतार 
देने मे या पके फल के पेड से गिर जाने मे सम्भव है 

मृत्यु शोर कियात्मक जावन 

मृत्यु का स्वरूप समझ लेने से और इस विश्वास से कि मरने के परणात 
जीवात्मा को पुत्र -पुन कर्म करने का अवसर मिलेगा मनुष्य के सदाच्ार 
और क्रियात्मरक जीवन पर बडा प्रभाव पडता है। 


१) मृय के स्वरूप समझ लेन से मौत का डर जाता रहता है 
जिनको यह विध्वास है कि जीव अमर है और यह दारीर पुराने मकान य॑ 
कपड की भाति छोड देने योग्य है थे मरने से न डरते हुए बडसे बड बहादुरी 
के काम करन के लिए तयार रहते है। कायरता उनके पास तक नहीं आती । 
प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो ज तिया जीवामा के अमर 
होन म और आवागमन के सिद्धान्त म विश्वास रखती भी यह बहुत वीर थी। 
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है कि वह जाति इस कारण से वीर थी क्योकि वह मोत से नही डरती थी । 

हमे मृयु के स्वरूप का ज्ञान आशावादी बनाता है। 

३) हमे कम करने म सचेत और सदाचार मे तत्पर बनाता है क्याकि 
कर्मफल भोगने का विचार हमारे सामने रहता है । 

(४) हमे मृत्यु का स्वरूप सच्चे साम्यवाद की शिक्षा देता है। मरने मे 
राजा रक' गरीब अमीर सब बराबर है। 

५ मृय से हमारा प्राणिमात्र से सम्बंध निश्चित हो जाता है। यहू 
धारणा €” हो जाती है कि हमारी सी ही आमा सारे प्राणी जगत के शरीरो 
में निवास करती है। इस प्रकार सावजनिक प्रम का विस्तार इससे होत। 
है। आमवत सवभतेष वाली बात चरिताथ होती है । 

६ मृय का स्वरूप समझ लेने से हमे इस ससार के बड़ से बढ दुख 
भी भयभीत नहीं कर सकत। 


की हे मृ यु का स्वरूप जान लेने से हमारे अन्दर से हिसा के भाव तिकल 
जाते हैं । 


८ मृय की पहेली सुलक जाने से आमधघात की पृथा जाती रहती है। 





रात को जघब आप सो जाते हैं अनमोल जड़ी बटियों की 
भाप के मत मे छिपे हए कीटाण महायता स॑ यह आप के मह खत 
आप ऊ टातां वे मसडो का हानिकारक कीटाणओ से मकत 
बंहट हानि पहचाते है करता है जिससे आप के दात 


दातों और मसर्डा का स्वस्थ रतन 
क॑ लिए ऐस फ्रीटाणआ 

को मिटाना आबश्यक है 
गौर यह कार्य एम डी एच दत 
म्रजन यही सफलता से करना है 


हु स्वस्थ आकर्षक व मजबत रहते 
ब्याह. ह हैं 

की आज से ही हर रात को नियमित 
रूप से अपन दात एम डी एच दन्य 
मजन स साफ कीजिये 


महाशिया दी हट्टी (प्रा0) लि० 
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जि) छहाच उजयार् उच्य्यत्द्य 


८ सार्वेदेशिक' साप्ताहिक 
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सहाशय केदारनाथ जी श्रार्ण फंजाबाद के 
जोवन की एक झलक 


महाशय केदारनाथ जी का जन्म फंजाबाद में एक स्वर्णकार 
बंद्य में हुआ था | इनका प्रारम्मिक जीवन बड़ा ही साधारण जीवन 
था | शिक्षा-दीक्षा प्रधिक नहीं हो पाई थी। सन्‌ १६१४ ई० में 
फैजाबाद के प्रन्तगंत मदरसा कस्बे में प्राय समाज झौर सनातन 
घम्ियो में एक शास्त्रार्थ हुआ झौर वाद-विवाद लगभग हे दिनों 
तक चलता रहा! महाशय जी वहां दर्शक के रूप में गये थे । वहां 
पर सनातन (पौराणिक) धर्म की पोल तथा प्रार्य समाज की 
सत्यता का प्रापको ग्राभास हुआ । वहां से लौटने पर झाषपर भाये 
समाज के क्षेत्र मे प्रविष्ट हुये श्रौर झ्राय समाज फेजाबाद के सदस्य 
बन गये। यहीं से भ्रापका सार्गगनिक जीवन भी प्रारम्भहो गया। 

'टेम्परेन्द सोसायटी! के संगठनकर्त्ता प्रयाग निवासी प* देवी- 
दत्त जी के सम्पर्क में प्राकर “मादक उस्तुप्नों का निषेध झाये 
समाज के कार्यक्रम का एक भग है,” यह समभकर महाशय केदार- 
नाथजी उक्त संस्था के भो रदस्य बन गये झौर नकक्‍्शों,चित्रों भादि 
द्वारा मादक वस्तुमों के निषेध का प्रचार करने लगे। 

सन्‌ १६९१४ से १९१६ तक महायुद्ध के पश्चात्‌ सरकार के रोलेट 
ऐक्ट द्वारा भारत के प्रति प्रन्यायपृर्ण व्यवहार तथा तत्कालीन 
राजनेतिक समस्योप्रों ने भ्ापका ध्यान सन्‌ १६१६ में कांग्रेस की 
झोर झाकषित किया । फैजाबाद जिले के भ्न्तर्गत मौजा वसलारी 
में पुलीस के भ्रत्याचरों के विरुद्ध एक बुह॒दू किसान प्रान्दोलन का 
झापने नेतृत्व किया भौर भ्ापको २ वर्ष की जेल तथा ५००) जुमनि 
को सजा भोगनी पड़ी । जेल यात्रा के भनन्‍्तर १६२२ ई*« में माला- 
वार में मोपलों द्वारा हिन्दुओं पर भीषण प्रत्याचार होने के कारण 
जब स्व» स्वामी भ्रद्धानन्द जी, लाला लाजपत राय जी तथा पं» 
मदनमोहन मालवीय भादि व्यक्तियों ने हिन्दू महासभा को जन्म 
दिया भौंर उसका भ्रधिगेशन लखनऊ में हुआ, तो महाक्षय जी भी 
उस सम्मेलन में सम्मिलित हुये शौर वहां से लौटकर फंजाबाद में 
आपने हिन्दु महासभा की स्थापता की । सन्‌ १६२५ ई० में फेजा- 
बाद में रामलीला के जुलूस के सम्बन्ध मे सरकार द्वारा लगाये 
प्रतिबन्धो के विरुद्ध कायं करने के कारण भापको एक वर्ष के लिये 
जमानत व मुचलका देना पड़ा। सन्‌ १६३०-३१ मे जिस समय 
सत्याग्रहसंग्राम प्रारम्भ हुआ, तब धापको इसमें भाग लेने के 
कारण चार वर्ष की सजा हुई, परन्तु ग्रांघी भ्रविन्द सन्धि के 
झभनन्तर छोड़ दिये गये। सन्‌ १६३५ ई० में भयोध्या के हिन्दू 
मुस्लिम संघर्ष के सम्बन्ध में हिन्दू नेता के नाम से प्रापको पांच 
हजार रुपये की जमानत देना पड़ी सन्‌ १६३८ ई० मे गोरखपुर में 
बावा गोरखनाथ के मन्दिर झौर मुसलमानों में कगड़े के सम्बन्ध 
में भाषण देने के कारण विद्वं बात्मक भाषण का दोष लगाकर 
सरकार ने भापकों एक वर्ष की जेल की सजा दी । वहां 
से छूटने के भ्रनन्तर सन्‌ १६४० ई० में भारत रक्षा विधान की 
१२६ धारा के झनुसार महाशय जी को फिर जेल यात्रा करनी 
पड़ी । जीवन मर में भिन्न-भिन्न कारणों से भाप कुल नौ वार 
जेल गये | एक बार झापने झपने एक भाषण मे कहा भी था कि 
“केदारनाथ या तो जेल में ही रहता है या फिर रैल में ।” 

महाद्ाय जी यद्यपि पायें समाज, कांग्रस तथा हिन्दू सभा 
भादि भिन्‍न-भिन्‍न संस्थाभों मे समय की गति तथा पआ्लावश्यकता 
के प्रनुसार कार्य करते रहे तथापि प्रगाढ़ प्रेम फ्रे कारण आपका 
सम्बन्ध झा समाज से झटूट रहा, क्योंकि महाश्यय जी के जीवन 
निर्माण का श्रेय भ्रायं समाज को ही था। सन्‌ १६२६ मे भ्रार्यंसमाज 
फंजाबाद ने विधवाभों की समुचित व्यवस्था के लिये विघवाश्रम 
की स्थापना की । महादय केदारनाथ जी ने इसक्षेत्र में बड़े हो 





उत्साह से सहयोग दिया | विशेषकर मुसलमानों के चंगुल से हिन्दू 
स्त्रियों को छुड़ाने मे प्रापफो निपुणता के कारण कभी-कमी प्रन्य 
स्थानों को भो इस काये के लिये ध्रापषफके ही कौशल का सहारा 
लेना पड़ता था। झ्राय॑ समाज के प्रचार कार्य में श्रापका सहयोग 
तथा उत्साह प्रशंसनीय रहा । प्रयोध्या की भ्न्धविश्वासपूर्ण 
सामाजिक व्यवस्था तथा धाविक अभ्न्धक्रारमय वातावरण का 
निराकरण गआ्रापके जीवन का मुख्य लक्ष्य था, इसके लिये भ्रयोध्या 
में १९ ७ से १६३० तक आपने तीन बार यहां प्राय समाज की 
स्थापना की, किन्तु उन्हे इममें सफलता न मिलो | सन्‌ १६२५ ई० 
में स्वामी त्यागानन्द जी ने जब गुरुकुल भयोध्या की स्थापना की, 
तब इसके प्रति प्रापका प्राकर्षण तथा सहयोग विशेष रूप से हुआ + 
गुरुकुल की प्रारस्मिक उन्नति ८था विक्रास में भ्रापका प्रयत्न सरा 
हनीय ही नही प्रत्युत्‌ चिसस्मरणीय रहेगा । 

महाशय केदारनाथ जी का जीवन किसी संस्था के एकधिकार 
की वस्तु नही थी, किन्तु उनका जीवन सार्वजनिक रहा । वास्तव 
में प्राप एक विचित्र कमंजभीन व्यक्ति थे । जब जहां प्रपनी सेवाशों 
को भरपंण करने का भ्रवसर देखते, वही श्राप भ्रग्सर हो जाते। 
चाहे यह धार समाज का क्षेत्र हो, चाहे हिन्द्रभो के प्रधिकारों की 
रक्षा का प्रश्न हो भ्रथवा देश व काग्रेस की पुडार हो। अधिकार 
लिप्सा अथवा पदलोभ ग्रापको कंभी न रहा। महाशय जी बड़े ही 
वाक्‌ निर्मीक थे ठे 'सत्य ब्रयात्‌॒ प्रिय ब् यातु, न ब्रूयात्‌ सत्यम्‌ 
अपष्रियम्‌” के प्रथम पद को मानते हुए दूसरे पद को भी मानने 
को तैयार नही थे । ग कहते थे “सत्य ब्रयात॒ प्रिय वा प्रिय वा” 
स्पष्ट सत्य कहने मे कथन की प्रियता प्रथबा भ्रत्रियता की चिन्ता 
उनको बाधित नही करती थो | अयोध्या में राप्जन्ममूमि पौर 

(शेष पृष्ठ १० पर) 
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लेखकों से निवेदन 

--सामग्रिक लेख, ८यौहारो व पर्वो से सम्बन्धित रचनाएं कृपया अक 
अकाशन से एक मास पूर्व भिजवायें । 

-आये समाज | आयें शिक्षण[सस्थाओ आदि के उत्सव व समारोह के 
कार्यक्रमों के समाचार आयोजन के पदचात यथाशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था 
करायें। 

सभी रचनाएं अथया प्रकाशनाथे सामग्री कागज के एक ओर साफ-साफ 
लिखी अथवा डबल स्पेस में टाइप की हुई होनी चाहिए । 

-अस्पष्ट लिखी अथवा देर से प्राप्त सामग्री का [उपयोग करना सम्भव 





न हो सकेगा। 
-पुस्तक समीक्षा हेतु पुस्तक की दो प्रतिया सभा कार्यालय में भेजना 
शनिवार है। -न्सम्पादक 


झा समाज भरुच का स्थापना झताव्दी महोत्तव सम्पत्त 

भरुच में आयंसमाज की स्थापना दिनाक १२६ १८६२ के दिन हुई थी । 
अत दनाक १० जून से १५ जून १६६२ तक स्थापना शताब्दी महोत्सव बडी 
आूमघास से सफलतापूर्वक मसाया गया । इस अवसर पर आर्येसमाज के प्रसिद्ध 
विद्दानों के विभिन्‍न स्थानों पर कई वेद प्रवचन हुये । गुजरात के दो विद्यान 
ही वेदमित्र जी ठाकोर एवं श्री महेन्द्रनाथ जी वेदालकार का भरुच आयें- 
समाज की ओर से सम्मात किया गया। इस समारोह मे ग्रन्थों का एक 
आकर्षक प्रदशन भी रखा गया था। दक्षको ने इस प्रदर्शत का बडी ही 
उत्सुकता से लाभ उठाया। गुजरात के समाचार-पत्रो मं भी इस प्रदर्शन के 
बारे में समाचार छपते रहे । गुजरात के विभिन्‍न प्रदेशों से पधारे हुए आयों 
में इस महोत्सव में उपस्थित रहकर ऋषि दयानन्द के मिशन के प्रति अपनी 
कटिवद्धता का परिषयय दिया । --भावेक्ष मेरजा प्रधान 

आये समाज भरुच 


वेद-सदन का 





नी 


सार्भदेशिक साप्ताहिक ह्‌ 


ग्राकाशवाणो से हिन्दो वार्ता 


हर्ष का विषय है कि आये जगत के प्रसिद्ध विद्वान श्री आचार्य दयानन्द जी 
शास्त्री एम०ए० प्राष्यापक दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार की एक हिन्दी 
वार्ता आकाझवाणी के रोहतक केन्द्र से देववाणी कार्यक्रम के अष्त्गत 'सस्कृत 
साहित्य मे शरद वर्णन इस विषय पर आठ जुलाई को प्रात ७ २४ पर प्रसा- 
रित होगी । 
इससे पूर्व भी भाचार्य श्री की कई हिन्दी वार्ताये प्रसोरित हो चुकी है 
अत भाप अधाई के पात्र है । 
डा० सच्चिदानन्द द्ात्री 
सभा-मन्जी 
शिविर सम्पन्न 
११४ ६२ से १५-४-६२ तक आर्य वीरो का एक शिविर गाव गोगडीपुर 
में लगाया गया। जिसमे ४० आर्य बीरो ने माग लिया। आर्म वीर दल के 
मण्डलपति श्री जे० सी० मणधोक मण्डलमन्त्री भौपाससिह आर्य एवं करमास 
नगर की आर्ग समाजो के अभिकारी निरन्तर वहा पहुंचते रहें। गाव के 
सरपन्न एव आर्य समाज गोगडीपुर के पदाधिकारियों ने पूरा प्रबस्ध कर 
सहयोग दिया । स्वामी गौरक्षानन्द जी ने न केवल भार विन तकों शिविर 
मे बौधिक प्रदान कर युवकों का उत्साह बढाया अपितु सत्यार्थ प्रकाश एब 
गौकरुणानिधि रादि साहित्य का नि शुल्क वितरण भी किया। शिविर से न 
कैवल अधिकारी वर्ग प्रसन्‍न हुए अपितु जन साधारण ने भी आर्य वीर दल ले 
एक मास तक ओर शिक्षक गाव भे रखवाया तथा तीन आर्मबीरों को प्रशिक्षण 
करने हेतु पानीपत तथा कंथल में उपशिक्षण शिविर में भी भेजा । सारे गाव 
में स्थान २ पर आर्य समाज एवं स्वामी दयानन्द जी की सूक्तिया लिखबाई 
गई । पूरा गाव एक गुरुकुल सा लगता था। आर्मसमाज मन्दिर के नवनिर्माण 
का सकल्‍प भी लिया। अष्डलपति, 
आर्य वीर दल कश्नास 





नया प्रकाशन 


सस्‍्व०पं० वीरसेन जी वेदश्रमी 


जेद विशानाधाये 


हारा रखित 


पुत्रेष्टि यज्ञ 


विधि-विधान, 


श्रोषध-साभग्रो 


मन्त्र-आहति सहित मुल्य ३० रुपये 
ध्रन्य उपलब्ध पुस्तक : 


१-- यज्ञ महाविभान 

३--स न्ध्या योग रहस्य 
३--वेदिक सूक्‍त सप्रह 

४- वेद कथा श्ड 
इ--वेद महिम्न स्त तर 

६-श्री सूक्त 


७--गायत्रोी मन्त्र प्रकृति विकृति पाठ समलकृत 


३४५ ढुपये 
२० शपये 
४ रुपये 
२ इपये 
२ रुपये 
२ रुपये 
२ रुपये 


बेव-मन्त्रों के कैसेट - मूल्य ५० रुपए प्रति कंसेट 
थो० पी० द्वारा प्रथवा अ्रग्रिम राशि डाक एवं पेकिंग व्यय सहित 


मेजने पर मेज बी जायेगी । 
प्राप्ति स्थान 


बेंद सदन, महारानी रोड, इन्दौर (मध्य प्रदेश) 








रै० 


महाशय केदारनाथ जो 


(पृष्ठ ८ का शेष) 


काबचरी मस्जिद का प्रकरण जो इस समय एक विश्वव्यापी अर्था 
का विषय बना हुआ है भौर जिसके समाधास करने मे शासन 
प्रशासन तथा न्यायालय कऋतराते से दिखाई पड रहे हैं इस प्रकरण 
के श्री गणश का श्रय भो हमारे मड़ाशय केदारनाथ जो को ही हैं । 
तथाकथित मस्जिद से सगवान राम की सूर्सि का प्रकट कराया 
जाना महाद्यय जी के बम८क्ारिक विलक्षण प्रतिभा का दोतक है। 

दिसम्बर १६४६ में भ्राधी रात के समय तथाकथित मस्जिद मे 
राम की भूति प्रकट हुई भोर प्रात सारे नगर भ्ौर जनपद मे यह 
प्रचार धूमधाम से होने लक कि श्री रामलला तथाकथित बाबरी 
मस्जिद में प्रकट हो गये श्रोर दशनाथ जनता उमड पडी। तत्का 
लीन मुख्यमन्जी श्री पोबिन्दवल्लभ पन्‍त ने कहा था कि क्‍या महा 
हशय जी झब भारत में भल्य सरूपको को भाप नहीं रहने देंगे तो 
उन्होने बड़ी निर्मीकता से कहा था श्रोमान्‌ १५० जो यदि हम किसी 
समय दूबल रहेद्दों भोर हमारी ही लाठी लेकर हमारी भसोकी कोई 
छीन से गया हो भोर जब हम ससक्‍त हो तो उस भ्रपहरणकर्ता 
से अपनी मेंसो को वापस लेना भनुचित है ।पन्‍त जी से कोई 
जवाब न बन पडा शोर मामले को टाल गये । इस प्रकार से जब 
कभी हिन्दुओं के ऊपर मुसलमानों द्वारा कोई भी भत्याचार हुआ 
बह प्राण की काजी लगाकर जुट जाते । उनकी धमपरनी भी एक 
त्याग धौर तपस्या की भूत्ति थी भोर महाक्षय जी के इस कार्य मे 
पूर्ण सहयोग देती रहीं । 

हमारा महान्‌ कान्तिकारी भाय नेता मई सन्‌ १६५७ में इस 
ससार से चन बसा। जाति देक्ष भोर समाज के लिये उनकी 
ााशााभकाया काका काका कक काका काका पकाराा इकक२ ०० रमन ७५ पर दाना ककाकम ०2 


प्ायोकित्न 
है थ्ेतों व मसरों के सकसत राग | कज्ट, 
ऊ हर: फायोगिया. मप्र 
के लिए उपयोगी ग्ड् 
कआायुर्देिदिक औधा एस | 
के ६ ' 
हूली 





( अधक 2०मन्‍न्‍न्‍्क 
' मनन गा ७ 





ज्खन 


छावदैेशिक ऋरप्याहिक 


[इक + हक रएण"ज्न कांटाड़ी प्टामैसी हरिद्षार (उठ प्र०) ] हरिद्वार (उठ द्ठ) । 
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स्वामी तत्ववोधानन्क ओ- ह्वारा बेद प्रयार 


दिनाक २४ ५ १२ को अयोध्या गुरुकुस के कुलपति महान सन्‍्यात्तीएँ 
स्वामी तत्ववोधानन्द सरस्वती आर्समगढ़ की पावन घरती पर पघारे ! 

स्वामी जी ने आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन में आर्स समाज के 
ससस्‍्थापक महपि दयानन्द सरस्वती के निर्देशित वेदिक शिक्षा पर॑ प्रकाश 
डालते हुए अत्यन्त उपयोगी ल्ताया तथा आधुनिक भारत के हुनिर्माण के लिए १ 
युवकों को वैदिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आह्वान किया । 

अन्त में आर्ग समाज के प्रधान व आर्य विद्या सभा के अध्यक्ष ने सभा 
को सम्बोधित किया । 

--राजीक कुमार आर्य मन्‍त्री 
जार्म समाज आमसगढ़ 


थदिक विवाह सम्पन्‍्न 

दिनाक ५ मई १६६२ को ग्राम आकोडा जनपद नागौर राजस्थान मे 
प्रोफसर दुर्गेश चौघरी उपप्रधान आर्य समाज हरजेन्द्र तगगर कानपुर ६ के 
जनुज चि० रथुवीरसिह का शुभ विवाह कु० संघुबाला सुपौषी श्री नारायणराम 
विडियासर ग्राम सोसणा जनपद नागौर में आचार्य शिरोशणि प० विश्वशिक्र 

भेषावी कुूसपति गुरुकुल सिराय प्रयाग के पोरोहित्म में सभ्पन्त हुआ । 

--सर्यनारायण मन्‍्ती 

आय समाज हरजेन्द्र नगर कॉनपुर 


वहतपकयकक-वाए बकरे -धाड़- दी वक पक पदक ीऊ८ ७ ब७पकर-पक पके पक पिच पे-चफ-पै>-कमसान्‍पदल्‍यफ ॒॥प2व७4- 47३ >प १४३ ०क# २१०७-३७ शक कैलेकज 
सेवायें अब भी सम रण की जाती है भ्ीर भविष्य मे भी चिरस्मर- 


भीय रहेगी । 


माताप्रसोब तिषाली 
प्रधान 
प्रायपेमीज फजाोबाद 






दिल्‍ली क स्थानीय विकेता 


(१) थे ० इ :्रप्रस्थ धायुवंदिक 
श्टोर, ६३७७ चांदनी चौक (५) 


बे० भोपाल स्टोर १७१०७ परुस्कारा 
रोड कोटलसा मुबारकपुर गई 
दिलसी (३) गें> गोपाल कृष्ण 
भलजनामल चडढढा मेन वायार 
पहाड़गज (४) म० शकर्मा आयु 
वेंदिक फार्मेती गरढहोदिया रोड 
धानत्द प्रद (५) म* प्रधाद 
फेमिकलश क० भन्ती बताहा 
खाते बावली (६) थे ईश्वर 
लाने किदयत साल, गेवग बालार 
मोती नगर (७) थी बेच्च भंमणऐेर 
छास्जी ह३६७ लायप्तराय माढिट 
(५) थि सुपर बाधार कमाट 
घधर्कश, (६) थी पंच मधत भा 
३ १-शकर मार्किट दिल्सी । 

धारा कार्यावव --- 
६३, गली राजा केदार भाय 

सावडी बाजार, दिल्ली 
फौम ध० २६११८७४६ 


उन व कल >न>-+ड कपल 
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सार्गवेशिक साप्ताहिक ११ 





पाकिस्तान उच्चायोग पर विशाल प्रवर्शन 


अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासघ की ओर से पाकिस्तान उच्चा 
योग ।र विशाल प्रदशन श्री राजेश मित्तल के साथ किए गए दुन्येवहार के 
पबिसेघ म अग्रवाल महासघ के अध्यक्ष श्री एम एश अग्रवाल व महासत्री श्री 
बशेशर नाथ गोटे वाल की अग॒वाही में हजारां कायकर्ताओ द्वारा विज्ञाल प्रद 
शन किया गया। प्रदशनकारी इस अत्याचार के विरोध मे तरह-तरह के बेनर 
लिए हुए थे । 

श्री एम एम अग्रवाल व श्री वशेशर नाथ गोटे वाले के नेतृव में एक 
प्रतिनिधि मण्डल पाक उच्चायोग जाकर अपना मरोरडम पाक राजदूत को 
पेश किया। प्रदशनकारिया ने दिल्ली की प्रमुख सडको पर भी नारे बाजी 
की । महासन्‍्त्री 


महिलाओ ने शराब का ठेका हटवाया 


पत्नायत पिरथी जिला यमुनानगर के ठके क्ये वन्द करने हेतु ग्राम को 
महिलाआ ने १३ मई को धरना दिया तथा माग की कि इस ठक को बन्द 
किया जाय । स्थिति को दखते हुए डी एस पी जगाधरी ने मौक॒ पर पहुचकर 
महिलाआ से बातचीत की तथा बडी सूक बूक से फैसला करा दिया तथा 
चराब की दुकान को उस स्थान से हटाने का आदेश दिया । शराब का ठका 
बहा से उठा दिया गया है तथा महिलाआ ने इस सराहनीय काय में विजय 
प्राप्त की । म॒त्री आ० समाज चबूतरों 


प्रशिक्षण शिविर 
हरियाणा आय प्रतिनिधि सभा के तत्यावधान मे वदिक साधना आश्रम 
शादीपुर यमुनातगर मे २२ जून से ५ जुलाई ६२ तक १५ दिनो का वैदिक 
पुरोहित प्रश्क्षिण शिविर आयोजित किया गया । यह शिविर नि शुल्क है। 


शुभ विवाह 
आय समाज मोकमा जि० पूर्णिया मे कु० माया आर्या पुत्री श्री रामेश्वर 
ठाकुर का शुभ विवाह पूर्णिया निवासी महावीर ठाकुर के पुत्र विजय कुमार 
के साथ पूर्ण वैदिक रीति से श्री वेनी प्रसाद आय के आनार्यात्व मे सम्पन्त 
हुआ । इस अवसर पर अनेकों व्यक्तियों ने वर वध को आशीर्वाद प्रदान 
क्या । 


नोगावजाल पोडी गढ़वाल मे वदिक धर्म प्रचार 
गढ़वाल देद प्रचार समिति दहरादून एवं आय समाज कोटद्वार गढ़वाल 
के सहयोग से नौगावखाल (चादकोट पौडी गढवाल मे वदिक घम व सस्कृति 
के प्रचार प्रसार व आय समाज क॑ विस्तार हेत एक तीन दिवसीम आय सम्भे 
लन दि० ५ ६ ७ जून ८२ को ह्षोल्लास स॑ सफलता पूवक सम्पन्न हुआ 
जिसमे उच्चकोटि के विद्वाना एवं भजनोपदशका न वेदों की अमृतवाणी से 
जन समुदाय को लाभाववित किया । यहा की जनता ने यज्ञ व शोभागात्रा मे 
बढ चढकर भाग लिया । इस आय सम्मेलन के अन्तगत महिला सम्मेलन 
मध्यनिषध सम्मेलन राष्ट्रभाषा एवं राष्ट रक्षा सम्भेलन भी आयोजित किये 
गये जिनमे आशातीत रुफलता मिली। ७५ वष से अ घक की आयु वाल 
आय वृद्धों का सम्मान भी कया गया। इस अवमर पर श्री सत्यव्रत राजेश 
श्री विशम्भरदेव शास्त्री सत्यव्रत शास्त्री श्री शालगराम आदि ने अपने 

विचार प्रगट किये। 

-- ओ० पी० निमल 
मत्री गटवाल वेद प्रचार समिति देहरादून 


झाय समाज राजापुर बदिया (नेपाल) प्रयति के पथ पर 


आय समाज राजापर बदिया नेपाल आय समाज क॑ सिद्धान्तों तथा वेद 
प्रचार के काय म महत्वपुण भूमिका निभा रहा है। प्रतिदिन यज्ञ तथा उप 
देशा के द्वारा जनमानस को आय विज्ञारधारा का परिचय कराया जाता है 
तथा परिवारों में सत्सन तथा सस्‍्कारा द्वारा लोगो को प्रोत्साहित किया जाता 
है। पिछल दिना अनेकों सस्‍्कार कराये गय तया शुद्धि सस्कार कर विधियों 
को स्वच्छा से बेदिक धम की दीक्षा दी गई । उक्त समस्त काय श्याम लाल 
आय नानपारा बहराइच्र के पौरोहिय में सम्पन्त कराये गये। 


म॒रान फर खाबाद मे जेद प्रथार 


विकास क्षत्र मुहम्मदावाद के अत्गत ग्रामीण अचल मे स्थित ग्राम मुरान 
(फर खाबाद में तहसील आय महा सम्भेलन अत्यत धृमधाम के साथ सम्पन्त 
हुआ । इस अवसर पर आय जगत के प्रसिद्ध विद्वान तथा भजनोपदेशको ने 
वबेदिक सस्कृति के बारे में प्रकाश डाला। स्वामी चेतनानन्द जी सानानन्द जी 
प० वेदानन्द जी व आत्मानद जी ने अपने उपदेशो से नीति योग व कमकाष्ड 
के प्रति निष्ठा जाग्रत की। कायक्रम के अन्त मे आयवीर दल एवं आय वीरा 
गना दल के गठन की रूपरेखा बनाई गई | तहसील कन्‍्नोज म १० से २० जून 
६२ तक बहादुर पुर नामक गाव म परोहित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 
भी किया गया। 


झाय समाज कागज नगर शाखा विसगाबव 

आय समात्र कागजनगर झाखता विसगाव का काय प्रगति पर चल रहा है। 
आग समाज के नवीन भवन की स्थापना श्री शम्भू प्रकाश वर्मा जी द्वारा की 
गई थी जो कि कायकर्ताओ के अथक परिश्रम से आज प्रगति पर है| दो बीघा 
जमीन भी प्राप्त की जा चुकी है। समाज के प्रधान जी द्वारा अब तक १० 
विद्याथिया को गुरुकुल मे प्रवद् दिया गया। वेद प्रचार का काय भी सन्‍्तोष 
जनक ढग से चल रहा है । श्री शम्भूप्रकाश जी पूण निष्ठा के साथ आयसमाज 
के काय को आगे बढाने मे लगे हुए हैं । 


हुत"त्मा धस प्रकाश का ५४ या स्मृति दिवस 
आय समाज माददर हुतात्मा नगर वसव कल्याण की ओर से हुतात्मः घम 
प्रकाश का ५४ वा बलिदान दिवस ३० ५ €२ को समारोह पूवक मनाया गया 
इस अवसर पर एक शोभायात्रा का आयोजन भी किया गया था। समारोह की 
अध्यक्षता श्री रामबद्र जी एम पी ने की। इस अवसर पर आयजगत के 
प्रसिद्ध विद़्ानो तथा भजनोपदेशको ने अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की । 
माणिक राव लाह मत्री 


डा० भर सिशील हार्मा का धमिनन्दन 
वदिक विद्वान श्री डा० श्र्‌तिक्षील जी शर्मा एम० ए० शास्त्री तक 
शिरोमणि पी० एच० डी० का नागरिक अभिनन्‍्दन आय समाज करौलबाग 
दिल्‍ली मे १४ ६ €२ को किया गया। समारोह के स्वागत मात्री सुप्रसिद् 
पत्रकार श्री अजय जी भल्ला थे । 
श्री डा० »(तिशील जी दर्मा क प्रवचन के उपरान्त उनका अमूतपुृव 
अभिनदन पुष्पहारों से किया गया । प्रमुख अतिथि आचार्य प्रभाकर जा 
मिश्र थे । 
--वैदप्रकाश क्षास्त्री 





महषि दयानन्द कृत सत्याअ प्रकाश निम्न 


भाषाश्रो मे प्राप्त ४ रे 


मस्यार्थ प्रकाक्ष हि दी २०) 


सत्याथ प्रकाश उदृ २४) 
सयाब प्रकाश फ्र न्‍च ३०) 
सत्पाथ प्रकाश प्रग्रजा १५) 
सत्याथ प्रकाश मराठी जिल्द बाला ७०) 
सत्यान प्रकास मराठी बिना जिल्द ३०) 
सत्याय प्रकाक्ष मराठी जिलल्‍द बाला १००) 
सत्पाध प्रकाश भासामी ३०) 
सत्याथथ प्रकादथ तमिल ६०) 
सत्याज प्रकाश सस्कृत ६०) 
सत्यायं प्रकाश मलयालम १००) 


धा्यदेश्षिक झाय प्रतिनिधि सभा 


दयानम्द शबत, रामसलोला सेलान नई दिलल्‍ल। २ 
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निर्वाचन समाचार 


आय समाज कपुरतला जी रोचनलाल जी प्रघान श्री नरेट कुमार 
4द मंत्री जी राजे कुमार सूट कोषाध्यश् चने गए । 

आय समाज सागर ी कऋष्णदेव कोहली प्रधान म॒छी बद्री्रसाद जी 
सत्री श्री ब नारायण नेमा कोषाध्यक्ष चन गए । 

आय समाज कायमगज श्री आलोक कुमार प्रधान भी घर्मवीर आय 
मात्रा जी रामानात आय कोषाध्यक्ष चन गए । 

आय समाज अम्बहटा सहारनपुर-- डा रामपाल शर्मा प्रधान श्री 
सुरतचत आय मत्री था आनद प्रकाश आय कोषाध्यक्ष चने गए 

आय समाज रोहताश नगर दिली---श्री सिद्धानन्द शास्त्री प्रधान 
श्री महाराज कृष्ण धवन मनी श्री हसराज डडजा कोषाध्यक्ष चन गए । 

आज समाज नकुड-- श्री साधुराम जी प्रधान श्री मपेट कमार गोयल 
मत्री थी मोहनलाल आय कोपाध्यक्ष चन॑ गए 

आय समाज कलकत्ता जी सीताराम आय प्रयान वी राजेद्र प्रसाद 
जायसवाल मत्री नी विदंश्वरी प्रसाद कोषाध्यक्ष चने गए । 

आय समाज रेलवे कालोनी रतलाम श्रा रामकिश्लोर मिश्र प्रधान 
श्री सयदेव पाण्डय मत्री श्री शिवाजी त्रिपाठी कोषाध्यक्ष चने गए। 

आय समाज दिलश्ञाद गाड न---श्रीमती कृष्णा छर्मा प्रधान थी रामचद्र 
मी श्री रवीद्र बजाज कााध्यक्ष चन॑ गए। 

आय उपप्रतिनधि सभा आगरा श्री रोशनलाल गुप्त प्रधान नी 
ओमप्रकाश म त्रा जी बादामसह सिकर॒छस-क्केशाध्यक्ष चन गए 

आय समाज रलवे कालानी कोर्द] फैले 
करनसिह मत्री श्री प्र मर्सिह प्त कोषस्दिल चर्नीमाछ 

वो महात्माप्रो द्वारा सन्यासे] श्र कई 

देहरादन १६ जन | आर्य सेसाज मन्दिर डाक पद 
स्वततता सेनानी और वदिक धम. प्रचारक क्रप 
वानप्रस्थी श्री आतदमुनि जी ने सयामि ब्वक्छ्येँ की दीसा ली सन्‍्यास 
आश्रम प्रवेश सस्कार का यज्ञ जिला आर्य उपप्रतिनिधि सभा के प्रधान प० 
देवदत्त बाली ने कराया बद्धचारी चत्प्रकाश जी ने उनका सहयोग किया । 

दोना महामाओ को सायास की दीक्षा लखनऊसे पघारे स्वामी परमानन्द 
जी ने दी और प तोताराम जी को स्वामी पूुर्णानन्द सरस्वती का नाम दिया 
तथा श्री आन दमुनि जी को स्वामी घर्मानद सरस्वती नाम दिया । 

प० तोताराम जी न स्वतज्रता सम्राम मे लम्बी जेल-यातनाए सही थी 
जिसमे हैदराबाद का आय सयाग्रह भी सम्मिलित है। आघी शताब्दी से 
भी अधिक समय से आप आल इण्डिया दयानन्द सावेशन मिशन या 
आर्य समाज के कमठ प्रचारक रहे है और आपने हजारों भटके हुए लोगो को 
पुन उनके पूवजों के वदिक घम में प्रयावतित कराया था और सौकडो मले 
हुओ का पतित होने से बचाया था । 








--देवदत्त बाली प्रधान 
आर्य उपप्रतिनिधि सभा जिला देहरादून 


रतन फाम में यज्ञानुष्ठान 

आपको यह ज नकर बडी प्रसनता होगी कि य० पी० के तराई अचल 
मे ननीताल जले के अर रुद्रपुर में ४० कि० मी० हरी पर (शक्ति फार्म) 
गाव रतन फार्म न १ मे पहला बार बडी घम घाम से आय समाज का 
प्रचार क्या गया हु ताक प्रचार काय म काफी बाघाय तथा मसीबत 
आई ”* यहा तक कि जोगा न मारन की उमकी भी ही फिर भी हमने 
निमय हांकर एक साजन नेवेन पोहार के घर मे प्रभात शास्त्रीजी के 
पौरोहिय मे तना विजय कुमार तास्ती के सचालन व वचारिक आन्‍्ति से 
चआन्तिमय वात वरण के अठर सम्पन हुआ उक्त कायक्रम मे निखिलेश 

वि वजित और यामच'ठ जी का विशष सहयाग रहा 
निखिलेश आय 
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श्र) 
अर हक रे 


हारी. 


बहु 
१९१ 


वाधषिकोत्सव 

मुगलसराय वाराणसी का ७४ वा 
वाधिक व उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ । समारोह में 
मुख्य रू ७ डा० सावित्री शर्मा आचार्य अशर्फीलाल के प्रवचन ग्व 
नी रामप्रसाद जी पाण्डय एवं श्री बीरेद्र जी के सुमघुर भजन हुए। व्स 
अवसर पर राष्ट भाषा सम्मेलन महिला सम्मेलन का आयोजन बड अच्छ 
ढुन से सम्पादित हुआ। ब्रह्मचारी भीम डिटोडा साध आश्रम खतौलीं 
द्वारा योग के सुदर कार्यक्रम जसे थाली चीरना सरिया मोडना आदि 
प्रदर्सित किया गया 

इसके अतिरिक्त समारोह के अन्तिम दिन आर्य समाज के उन कर्मठ व 
त्यागी वद्ध आर्यो को सम्मानित किया गया जिनके तप व लगन से आर्य 
समाज का कार्य आगे बता है । 

योग शिविर 

आर्य समाज टार म दिनाक १४ ६२ से सावदेशिक आर्य वीर दल को 
मोगा का शिविर प्रारम्भ होकर १५६ को उंसका समापन हुआ री 
विश्वम्भर दुब भास्त्री देववन्द के लयोज़कत्थ और साचालक 4 जनेब्वर 
प्रसाद रहे कार्यक्रम प्रथम बार ही हुआ जिसमे उपस्थिति उत्साह जनक रही 
शभारम्भ नगर पासिका अध्यक्ष श्रा हशीघर णटट ने किया और समापन के 
भुख्य अतिथि पूव विधायक श्री मूरेन्द्रसिह जी थे जिनके द्वारा विद्याथियो को 
पारितोषिक वितरण किया गया । 

-+-भगहेद्र कुमार 
गुजरात मे श्रायथ बोर दल लिबिर 

दर्शन योग महाविद्यालय के स्नातक ब्रह्मचारी वीरेंद्र जी ने विगत 
२ मासो मे पूर्वी उत्तरी गुजरात मे ५ आर्ण वीर दल शिविरों का आयोजन 
किया आर्गवन मीठाखली-अहमदाबाद सबलपुर-मोडासा सोनी कम्पा तथा 
रायणनोमाल सावर-काठा मे सम्पन्न शिविरों मे युवकों ने यश्ञ सध्या के 


साथ साथ आसन लाठी तैरना धामिक शिक्षा व इतिहास की जानकारी 
प्राप्त की तथा जीवन को वदिक धर्मी बनाने की प्र रणा प्राप्त की । 


'०्णव धशा। (शाह्लीना) 
0ा।ए उ०एणवाओं 
बेंदिक लाइट (श्र ग्र जो) 
मांतऊ पश्चिका 


भ्रप्रजी जानने वालो + लिये वदिक घम के प्रयाराण सावदेशिक भर्ये 
प्रतिनिधि समा नई।कस १-7 २ प्रक्काक्षित भविक्‌ से शधिक भ्राहफ बन 
धभोर बनाय । 





मूल्य दिक्न में विदेश में 

रू० ३५ ०० आाथिक १४ डालर (झ्रमेरिकम) बाशिफक 

रु 3४० ०० हाजीबषन (ध्रमेरिकन) प्राजीवय १५० डानर 
सावदेशिक भ्ाय प्रतिनिधि सभा 


दयान रू मत्रन २ मन्ोल सहन नई बकिल्न 





सावत शक प्र स दरियागज नई टिल्ली द्वारा मद्रित तथा डा० सच्चिदानन्द शास्त्री के लिए मद्रक और प्रकाशक सावदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा महधि दयानन्द भवन नई दिल्‍ली २ से प्रकाशित । 








महधि वयानन्द उयाच 


फ मनुष्य जन्म का होता सत्यासत्य का निर्णय करने 
कराने के लिए है, न कि बाद-विवांद विरोध करने 
कराने के लिए | इसी मत मताच्तर के विवाद मे 
जयत्‌ में जो-जो ग्रनिष्ट फल हुए, होते भौर होगे 
उनको पक्षपात रहित विहृज्जन जान सकते हैं। 
जब तक हन मनुष्य जाति में परस्पर भिथ्या' मत- 
मतान्तर का विरुद्ध वाद न छूटेगा तब तक झन्यो- 
अन्य को प्रानन्द न होगा । 

& घन एक उपयोग की वस्तु है। यह बडे परिश्रम से 
प्राप्त होता है । 








धार्रवेशिक धाय प्रतिनिधि समा का मुख-पत्र 
वर्ष ३० झंक २८) दयानन्दाब्द १६५ 


दुरभाष . ३२७४७७१ 
युष्टि सम्वत्‌ १९१७३१६४६०९३ गषाढ़ 


वार्षिक मूह्य ३०) एक प्रति ०| पेसे 


० १३ धं० २०४६ १२ जौलाई १६६९ 
शु 





श्राने वाला समय ईसाई और मुस्लिम देशों में 


एक बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है 
इस्लामी विस्तारवाद से यरोप के सभी देशों को भारी, खतरा 


लन्दन ४ जुलाई । यूगान भ्रनुभव करता है कि इस्लामी 
विस्ताश्वाद म सिर्फ इसके लिएहै ग्रल्कि सारे यूरोप को इससे बहुत 
बडा खतरा है। टर्की जो इसी की तरह पश्चिमी गठजोड़ नीतियों 
का सदस्य है । गभुवानी विदेश सन्‍्त्रो लुइस दरस्यूट्स ने एक साप्ता- 
हिक पत्र को एक साक्षात्कार मे 
कहा कि भ्राखिरकार यूुनात एक 
ऐसा इनाका धन जायेगा जिसके 
आरों भौर मुसलमान हों। मुझे 
डर है कि रोम सागर इस्लामी 
विस्तारवाद से घिर जायेगा। 
जरा देखिए पग्रल्जीरिया श्ौर 
मास्को में क्या हुआ ? लीविया 
त्तो के इस्लामी वेश है। मिश्र 
में सदरै मुवारिक भपनी तरफ 
से तो हर प्रकार की कोणिषण 
कर रहे हैं लेकिन इसके नीचे 
झौर एक इस्लामी रियासत 
बूशन है। एक तरफ ईराक है 
दूसरी तरफ ईरान है। टर्की में जो चुनाव हुए उसमें भी १७ 
प्रतिक्षत लोगों ने इस्लामी विस्तारवादियों के हुक में वोट दिया। 
फ्रांस के वर्तमान छुनाव के सम्बस्ध में उन्होंने कहा कि वहां भी 

यही अवस्था है। 

मुस्लिम नौजवान गाते हैं:-- 
मुस्लिम हैं हम वतभ्र हैं, सा? जहां हमारा । 















कक ० शंकरवयाल शर्मा, भारी बहुमत 

से जोतेंगे 
नईं दिल्‍ली ४ जुलाई (एजेंसियां) कांग्रेस उम्मीदबार डा० 
झंक रदयाल शर्मा छी १३ जुलाई के चुनाव में करीब २६ प्रतिशत 
मत प्राप्त कर भारी बहुमत से जीत निदिचत है, जब कि भारतीय 
जनता पार्टी झोर राष्ट्रीय मोर्चा समर्थित प्रो० जी० जी० स्वेल को 
लगभग ३४ प्रतिशत मत मिल्लनना निद्चिचत है । 
निर्वाचक मण्डल का करीब छू लाख ३० हजार मत ड|० शर्मा 
को मिलना निर्दिचत है। निर्वाचक मण्डल में लोक सभा, राज्य 
सभा तथा राज्य बिधान समा सदस्य क्षामिल हैं, जब कि प्रो० 
स्वेल को तीन लाख ६० हजार मत मिलेंगे । 


जब मुह्लिम नौजबान यह गाते हैं तो उनके दिमाग पर क्‍या 
झसर होता है। यह प्रावश्यक नहीं कि उनकी शक्ति इतनी हो कि 
यह दुनिया भर के गेर मुस्लिमों को दवा सकें लेकिन वह इन्हें 
परेशान जरूर कर सकते हैं। यही कारण है जो भमेरिका को 
परेशान कर रहा है। स्‍प्रमेरिका 
में ऐसे लोगों की कमी नही थी 
जो इस्लाम भौर ईसाइयत के 
भाईचारे को मानते थे । दोनों 
धमं भरत में पंदा हुए | दोनों के 
लोग प्रहलेकिताब हैं इस्तलिए 
कोई वजह नहीं कि यह दोनों 
झ्ापसमें मिल ने जायें। प्रमेरिका 
में कुछ दिन पहले।ईस।ई मुस्लिम 
माई-भाई के नारे सुने जाते थे। 
किन्तु पिछले टिमों बदली हुई 
झवस्था ने ध्रमेरिका के राज- 
नेताओं को चौंकाक र रख दिया। 
ग्राज भ्रमेरिकी सरकार इस्लामी 
विस्तारवाद से इतनी ही डर रही है जितने यूरोप के दूसरै देश । 
फ्रांस भौर जमंनी में मुस्लिम शहरियों की संख्या बढ़ती जा रहीं 
है भौर यह लोग वहां भी क्षरौरत कर रहे हैं । ब्रिटेन में भी ऐसे 
लोग काफी हैं! इसलिए यूरोप के लिए भाने वाला समय ईसाई 
झौर मुस्लिम देशों मे एक बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है । 


सरकार द्वारा संस्कृत की उन्‍नति के लिए सराहनीय निर्णय 


इस निर्णय के अनुसार सरकार ने ५० करोड़ रुपये से एक 
यूनीवर्सिटी ग्रास्ट कमीक्षन नियुक्त करने का फैसला किया है, 
जिसके लिए हम सभी इसका द्वादिक स्वागत करते हुए धन्यवाद 





देते हैं। इस कमीक्षन की भावश्यकता इसलिए पड़ी कि एक जांच 
पडताल समिति ने यह क्षिकायत की कि यूरोप के देश भौर 
(शिष पृष्ठ २ पर) 





सम्पादक डा० सच्चिदानन्व शास्त्री 


र सार्वेदेशिक साप्ताहिक 


१२ जौलाई १६९६२ 





धर्मान्तरण सम्बन्धी बिल सरकार को 
परेशानो में डाल सकते हैं ? 


लोकसभा के वर्षाकालीन अधिवेशन के तीसरे दिन अर्थात १० जुलाई को 
धर्मान्तरण जैसे विवादास्पद और सवेदनशील मसले पर पहुले भारतीय जनता 
पार्टी के सदस्य ललित उराव का बिल आ रहा है। दूसरा बिल जनता दल 
सदस्य जाजे फर्नान्डीज का है, जो निजी बिलो मे पन्द्रहवें स्थान पर है। 

अनुसूचित जाति और जन-जाति के धर्मान्तरण से जुडे ये दी निजी बिल 
इस बार लोक सभा की कायसूची मे पहले हफ्ते के लिए दज है। ये परस्पर 
विरोधी बिल हैं। इनका दलित राजनीति से सीधा सम्बध है। सरकार का 
इन पर तटस्थ[रहना सम्भवुनही हो सकेगा । 

भारतीय; जनता,पार्टीकि सदस्य ललित उराव लोकसभा को जाज से २२ 
साल पहले की याद दिलायेंगे। उनके बिल से काग्रे स सदस्य कार्तिक उराव के 
उस बिल की याद ताजा हो जाएगी 


है कि अनुसूचित जनजाति की सूची मे देशव्यापी पैमाने पर सल्योधन करे ॥ 
सविधान के अनुच्छेद ३४२ म सरकार को अधिकार है कि वह अनुसूचित जन- 
जाति की राज्यवार सूची बनाए और सश्योधन करे । इसके लिए सरकार 
१६६४५ मे बी एन लोकुर की अध्यक्षता में जो उन दिनो केन्द्र मे कानून 
सचिव थे एक समिति का गठन किया । इस समिति ने तीन महीन बाद 
अपनी रिपोट केन्द्र सरकार को सौंप दी । उसे अनुसूचित जाति और जन- 
जाति की सूची मे सशोधन क लिए सलाह देनी थी । समिति ने सशोधित 
सूची पेश की । लोक समिति की इस रिपोर्ट पर सरकार लगभग दो साल तक 
विचार करती रही और अन्त मे काफी सलाह मशविरे के बाद १२ अगस्त 
१६९६७ को एक बिल लोकसभा म पेश हुआ जो आसानी से कानून बनने की 





जिसने २५ नबम्बर १६७० के दिन 
इन्दिरागाघी की सरकार के लिए एक 
बढ़ी मुसीबत सडी कर दी थी। 

यदि ललित उराव का विल कानून 
बन जाता है तो अनुसूचित जनजाति 
में ईसाई बने जन समूह को आदि 
वोसियो को मिलने वालो सरकारी 
सुविधाए बन्द हो जायगी। इनके 
निजो बिल का असस्री मम यही है । 
आदिवासियों मे से यह माग हमेशा 
उठती रही है। इस माग का एक 
प्रमुख कारण यह भी है कि ईसाई 
बने आदिवासियों को दोहरी सुबि- 


दुरवर्शन से अ्ण्डों के विज्ञापन तुरन्त 
बन्द किए जायें 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती को सरकार से मांग 


सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय द्वारा दूर दशन के माध्यम से अण्डा के 
विषय मे दिये जा रहे घु आधार विज्ञापनों के विरुद्ध जन भावनाओं का देखते 
हुए सावदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोघ सरस्वती ने केन्द्रीय 
सूचना एवं प्रसारण उपमन्‍्त्री डा० गिरजा ब्यास को इन विज्ञापनो पर तुरन्त 
रोक लगाने की माग करते हुए पत्र लिसा है। 


दिशा में आगे नहीं बढ़ सका 8 
उसने समाज और सरकार 
म हलचल मचा दी। करीब सात 
महीने बाद सरकार ने यहू मिल ससद॑ 


की साभा समिति को सौप दिया। 
ललित उराव का बिल साझा- 
समिति को सिफारिश पर अमल के 
लिए हैं। सरकार जहा अटब' गगी 
थी वहा से वे उसे आगे ले जाना 
चाहते हैं। १६६८ मे बनी ससद को 
सामा समिति ने सिफारिश की थी 
कि जो आदिवासी ईसाई या मुसल- 
मान हो जाएगा उसे अनुसूचित जन- 


धाए हासिल हो जाती है। इस धारणा को ससद मे अनगिनत बार 
दोहराया गया है। कानून अनुसूचित जाति को जो सुविधाए प्रदान करता 
है वह धर्मान्टरित व्यक्ति को भी मिलती रहती है। उसे अल्पसख्यक 
समुदाय की भी सुविधाए मिलती हैं। इसके अलावा अन्य कारण भी है जिनके 
आधार पर यहू माग की जाती रही है कि जो व्यक्ति आदिवासी से दूसरे धम 
मे जाता है उसे सरकार आदिवासी मानना बन्द कर दे । 
आजादी के बाद सन्‌ १६५० से ही सरकार से यह माग की जाती रही 


संस्कृत को उन्नति 
(पृष्ठ १ का छक्षेष) 
अमेरिका गेर मामूली दिलचस्पी से इस भाषा की प्राचीन पाष्डुलिपि को प्राप्त 
करने का हुर प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु हम लोग जिनकी बहू भाषा 
है उससे बेपरवाह हैं हुक यह है कि सस्क्ृत न सिर्फ ससार की सबसे बडी और 
सभी भाषाओं की जननी है अपितु इसलिए भी कि सस्‍्कृत के ग्रन्थों में ऐसे 
ऐसे अनमोल होरे और जवाहरात छिपे हुए हैं कि इस भाषा को नजरन्दाज 
करके हम अपनी ही हानि कर रहे है। जो लोग इस सस्कत भाषा को जानते 
हैं उनका यह दावा है कि ससार का शायद ही कोई ज्ञान विज्ञान हो जो सस्कृत 
ग्रन्थो में न हो । परन्तु हमारी सरकार ने भी इस तरफ ध्यान न देकर इसका 
लाभ उठाने से देश को वजित रखा | अब विदेशियो ने इस भाषाकों अपनाता 
जारम्भ किया है, इससे हमारे शासको का भी ध्यान इस ओर जाने लगा है। 
सबसे महृत्वपूर्भ और प्रशसनीय बात यह है कि सस्‍्कृत को कम्प्यूटर 
पब्लिकैशन के लिए अति उचित तथा उपयुक्त पामा गया है। जिस भाषा में 
इतनी विशेषताएं हैं इसे हमने मलत नीतियो के कारण इतने वर्षों तक 
नजरन्दाज किए रखा है। इससे हमे ही थाटा हुआ है। एक इटासवी 





जाति को सूची से निकाल दिया जाय । उसने अपनी इस सिफारिश पर अमल 
करते हुए एक सशो।धत सूची भी बनाई | इस सयुक्त सामति में लोकसभा के 
२० और राज्य सभा के १० सदस्य थे । श्री अनिल के चन्दा इसके अध्यक्ष थे! 
सयुकक्‍त समिति ने १७ नवम्बर १६६६ को अपनी रिपोट पेश कर दी। लेकिन 
सरकार ने ससद की सयुक्त साम त की उस सिफारिश को मजूर नही किया 
जिसमे किसी आदिवासी के ईसाई या मुसलमान बनने पर उसे अनुसूचित जन 
जाति से बाहर निकाल देने के लिए कहा गया था । तत्कालीन मत्री श्री के 
हनुमतेया जिन्होने बिल को ससद म॑ पेश किया था इस सिफारिश को अस्वी-- 
कार करते हुए बिल म शाममल न करने के पक्ष मे अनेक दलील पेढ की । 
(जनसत्ता से साभार 


साहिर प्रवाज ने कहा था कि रामायण मे जो पुष्पक विमान का वर्णन जाता 


है इसे यू हो न समका जाए। अब यूरोप के विद्वान तथा वैज्ञानिक भी गह 
मानने लगे हैं कि ऐसी ऐसी जडी बूटिया हैं जो मरते हुए लोगो को भी बचा 
सकती हैं। जैसे रामायण काल में रामभकत वोर हनुमान को लक्ष्मण को 
बचाने के लिए हिमालय पवत से सजीवनी बूटों लानी पडी । उस समय इस 
बूटी को लाने का सुझाव देने वाले को ससार का उत्तम वैथ माना जाता था । 
अरक ने जो सर्जरी का अनुसधान किया प्राचीन भारत में वैज्ञानिको की कमी 
न थी। समय गुजर जाने के साथ साथ वहुत सी सच्चाइयों के साथ कहानिया 
बन जाती हैं। हजारों वष पूव भारत के बेज।निको ने कमाल कर दिखावा 


था उस दिशा में विदेशी अब कमाल प्राप्त कर रहे है। कौन न मानेगा कि 
अमर प्राचीन सस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन किया जाये तो ससार को विज्ञाम में 

अनेब' नई-नई अविष्कारें प्राप्त होगी । अपने देशव।सियों के लिए यह प्रसन्नता 

का विषय है कि किसी उत्तरदायी व्यक्ति ने चाहे देर से ही सही इस तरफ 
ध्यान दिसाया है इसलिए हमे आशा है कि हमारी सरकार सस्क्ृत के प्राचीन 
ग्रन्थों के शोध को ओर ध्यान देगी । 
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ईश्वर कर्मेफल-प्रदाता हें 


--पूर्ण चन्द उपाध्याय-- 


इस दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति जीव के भोग के लिए हुई है। ईएवर अपने 
अटल सिद्धान्त से जीव के प्रयन्नों के परिणामस्वरूप उसकी भोग-शक्ति को 
मर्यादित कर देता है। और यही उसका कर्म फल-प्रदाता होना है । कर्म और 
फल मे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक चेतन शक्ति और उसके अटल 
नियमो की आवश्यकता है। बहुतो का खयाल है कि कर्म स्वय फल देते हैं 
और दे सकते हैं, किसी शक्ति को फल-प्रदाता मानने की आवश्यकता नहीं । 
यह बात अ्रममूलक है। हमने यह बात जड जगतमे बडी तीतव्र विवेचनासे देखी 
कि प्रकृतिके जड़ परमाणु अपने आप न रूप धारणकर सकते हैं और न अपना 
नाम धर सकते है । परभाणुओ मे सयोग और वियोग की शक्ति है। परमाणु 
भी रहते है ओर उनमे यह दाब्ति भी रहुती है, परन्तु जब तक कोई चेतन 
दाक्ति किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिये उनके सयोग की क्षक्ति को 
काम में नहीं लाती तो कोई चीज नहीं बन सकती---अर्थात्‌ परमाणु रूप 
धारण नही कर सकते । इसी प्रकार जब उनकी वियोग की शक्ति को काम 
म लाया जा सकता है तो एक चीज अपने रूप को मिटाकर अख्ू्प हो जाती 
है । इसको एक उदाहुरण से हम और स्पष्ट करेग | एक कोश मे हजारो शब्द 
भरे पडे है। उन झ्ब्दो से वाक्य बनाये जा सकत है, बडी-बडी पुस्तके रची 
जा सकती है, परन्तु उन शब्दों से भाषण देने व पुस्तक रचने के लिये एक 
चतन सत्ता चाहिये, जो उन शब्दो को प्रयोग मे लाये । ऐसा कभी नही हुआ 
कि कश के शब्द अपने आप किसी ऐसे वाक्य का रूप घारण करें जिससे 
कोई प्रयोजन सिद्ध हो। इसलिये यह मानना कि कर्म स्वय फल प्राप्त कर 
लेगे, ठीक नही है । परमात्मा ने जीव को कम करने के लिये क्षेत्र दे दिया है, 
भोग के लिये पदार्थ उत्पन्नकर दिये है। साथ ही कर्म करने तथा भोग भोगने 
के लिये नियम बना दिये हे तथा कर्म और फल का सम्बन्ध जोड़ने के लिये 
भी नियम बना दिये है। इन नियमो के सहारे इस ब्रह्माण्ड मे जड-चेतन दोनो 
म कार्य होता रहता है, परन्तु नियम बिना नियम निर्धारित करनेवाले के कोई 
प्रभाव नही रखत । अग्रंज सरकार के न रहने पर ताजीराते हिन्द कुछ काम 
नही करेगा । दफा ३७८ रहेगी कागज पर लिखी हुई, चोरी करने वाले चोर 
रहेग, जेला के मकान रहेगे परन्तु वह्‌ कागज पर लिखी हुई दफा किली चोर 
को जेल में बन्द नहीं करा सकेगी । उस निय्रम को काम मे लाने के लिये एक 
सेतन हाक्ति चाहिये । यदि अग्रेज सरकार के चले जान पर कोई इसरी 
सरकार उस दफा ३७८ को उसी रूप में या किसी परिवर्तन के साथ 
फिर नियम रूप से सचालन करने के लिये उद्यत होगी, तो यही नियम प्रयोग 
मे लाया जा सकेगा । इसलिए परमात्मा के कर्म फल प्रदाता होने से अभिप्राय 
यह है कि वह जोव का कर्म से भोग का सम्बन्ध मर्यादित कर देता है। 
परमात्मा उपहार और दण्ड इन्ही भोग्य वस्तुआ से देता है, इन्ही अग्नि, जल, 
वायु से युख प्राप्त होताहै ओर इन्ही से दु ख। इसी प्रृथ्वी पर सुन्दर सुगन्धित 
वनस्पतिया उत्पन्न होती है और इसी पृथ्वी स विष । और फिर इसी पृथ्वी 
से पैदा हुआ विष आवश्यकता होन पर अमरफ़्ल का काम दे जाता है। 
इसी सूर्य से जाडो मे तापकर दिन गरुजारत < ”मीं म॑ इसके ही ताप से 
व्याकुल होकर प्राण त्यागने तक की नौबत आ जाती है। हम वायु के बिना 
एक क्षण भी नहीं रह सकत। वायु हमारे प्राणो का आधार है वायु ही 
जीवन है परन्तु इसी वायु को तूफान ओर प्रचण्ड आयी के रूप में आने से 





साववेशक सभा का नया प्रकाशन 


बेदिक सिद्धान्त दान १२) 
(सै०--प्रेमलाथ बडढ़ा ए६ ॥#7) 
धरूचा भ्रध्टाम योग ५) 


(बै०--स्वामो धात्मानस्द सरस्वतो) 
प्राव्ति सथ्ान :-..0ह० 
सार्वदेक्षिक भाप प्रतिनिणि सभा 
३/५, दवानभ्द भवन, रामसीसा बेंदान, गई दिल्‍ली-२ 





जान के लाले पड जाते हैं। वायु को अग्नि से मिला दो तो प्रचण्ड लू चलने 
लगती है। वायु का शीतल जल से सयोग हो तो ठण्डी हवा चलने लगती है। 
ससार की जो अन्य वस्तुए हैं, वे इन्ही देविक शक्तियों के सहारे निर्माण होती 
हैं। ईस्वर को कमेंफल प्रदान करन के लिये कही दूर नही जाना पडता, न 
उपहार देने या दण्ड देने के लिये अपने कसी गोदाम में से कोई वस्तु 
निकालनी पढती है । ईश्वर तो केवल व्यवस्था करता है, और वह भी हमारे 
करों के आधार पर । यदि इन वस्तुओं में से भोग करने के लिये हमे इच्छित 
मात्रा मे कोई वस्तु नही मिलती तो हम दु सखी होने लगते हैं, यदि मिल जाती 
है ता सुखी होने लगते हैं। परमात्मा ने केवल व्यवस्था ही अपने हाथ मे नहीं 
रखी है, प्रत्युत उस परब्रह्म परमेदवर ने इस सुष्टि मे चीजो को रचा, जीव 
को कर्म करने की शक्ति दी, ज्ञान प्राप्त करने की सामथ्ये दी और अपने 
अनादि एवं अटल ज्ञान के भण्डार मे से ईहवरोय ज्ञान प्रदान किया जिससे 
जीव अपने स्वाभाविक गुण-क्षान को सहायता से लाभ उठा सके। जब 
परमात्मा न ज्ञान का भअण्डार प्रदान किया, कर्म करन की दक्ति दी और भोग 
करने के लिये पदार्थ उत्पन्न किये, तो उसको फल-अ्दाता मानने मे सकोच 
नही होना चाहिये। ईश्वर के स्वरूप को समझन के लिये ईह्वर को कर्मफल 
प्रदाता और सृष्टि का रक्यिता मानना पर्याप्त है। ईदवर के क्षेष सब भुण 
इनके अन्तर्गत आ जाते हैं। ईदवर दयालु और न्यायकारी जीवो को कर्मेंफल 
प्रदाता ह्वोने की दृष्टि से है और सृष्टि का रचयिता जडजगत को उत्पन्न करने 
की रष्टि से है। यहा जब हम जीव के कर्म ओर भोगों की विवेधना कर रहे 
हैं, तो प्रसगवश परमात्मा के सम्बन्ध मे एक बात और कह देना चाहते हैं । 
इस व्यक्त जमत्‌ में जितनी रूप भारण किये हुए वस्तुए हैं, वे सब परिवर्तन- 
शील है। उनमे ह्रासमय परिवर्तन होता रहता है और परमात्मा, जो इस 
सारे जगत्‌ मे जीवात्माओ को उनके भोग की दृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न रूप भारण 
कराता है, उसका अपरिवर्तनशील होना अनियाये है। साथ ही जेतन होना 
भी आवश्यक है| बेतन जगत्‌ मे सारी विषमताए भोग के दृष्टिकोण से है-- 
अर्थात्‌ सुख-दु ख के लिहाज से । जो परमास्मा सुख-दु खो की व्यवस्था करता 
है उसका इनसे परे होना आवश्यक है, इसलिए परमात्मा आनन्दमय है । 
परमात्मा सब्बिदानन्द है---अर्थात बहू अनादि है, सदा एकरस रहने 
वाला है सदेव आनन्दमय है--अर्थात सुख-दु ख के भूमकटो से परे है । 
जीवात्मा सत और चित्‌ है---अर्थात अनादि और चेतन है। उनमे 
आनन्द की कमी है। वह आनन्द की प्राप्ति के लिगे परमात्मा की क्षरण से 
जाना चाहता है और वही पहुचने के लिये उद्योग करता है। इसी उच्चोग क 
लिय यह छशय जगत्‌ कर्म का क्षेत्र बनाया गया है। प्रकृति केवल सत्‌ है--- 
अर्थात्‌ अनादि है, इसमे पररिवर्तन किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये, किसी 
चेतन शक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। बह चेतन शक्ति चाहे परमात्मा 
की हो चाह जीवात्मा बी । आज्ञा है पाठकों को ईहवर के कर्मंफल-प्रदाता 


होने की बात अब कुछ समभ मे आ जायेगी और ईदइवर का जीव और प्रकृति 
से सम्बन्ध भी समझ में आ जायेगा | 
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वन्देमातरम वीरभद्र राव 
--टी. गरहरिराव 


केदावगिरि, जैसे आजकल गढवल के नाम से जाना जाता हैं, किसी समय 
एक छोटी सी रियासत थी। अठारहवीं छाताब्दी में राजा नल्‍्ल सोमाद्रि 
भोपाल न इसकी स्थापना की थी । किले के बाहर नारो तरफ भोडे से मकानो 
की आबादी थी जहा पहले नल्‍ल सोमाद्वि के वशहऊ रहा करते थे । आज उस 
स्थान पर कृष्णा तदी के किनारे एक बडा झहूर आबाद है। 

इसी छाहर म॑ किले के बाहुर के मोहल्ल में जो आजकल ब्राह्मण अग्रहरम 
के नाम से जाना जाता है एक मध्यवर्गीय वाविलालास परिवार रहता था। 
सन १६११ में इसी परियार मे एक बालक का जन्म हुआ । इस अवसर पर 
परिवार के बहुत से बन्धु-बान्धव भी वहा एकत्र थे। बालक का जन्म होने पर 
एक व्यक्ति न बाहुर आकर सूचना दी कि 'नवजात शिशु लडका है। अनेक 
इष्टि से असाधारण लगता है। वजन भी अपेक्षाकृत अधिक है। लम्बे हाथ हैं 
(आजानबाहु) जो घुटनों तक पहुचते हैं। आखें सुन्दर हैं जिसके नीचे त्वचा 
में पड़े हुए बल देखने वाले को विशेष रूप से आकथित करते है।” 

परम्परागत घामिक रीति-रिबाजो, तथा मगल उत्सब के समाप्य होने पर 
परिवार के सगे सम्बन्धी वालक के माता-पिता श्री राम तथा लक्ष्मी और 
दादी-मा को अकेला छोडकर अपने-अपने धर लौट गये । 

धीरे-धीरे दिन बीतते गये और बालक ने अपनी आयु के पाच वर्ष पुरे 


कर लिए । 
मैं यहा पर उन सस्कारो की चर्चा नहीं करना चाहता जो बालक के जन्म 


से पूर्व और जन्म के पण्चात पारिवारिक परम्परा के अनुसार किये गये थे, 
क्योकि वर्तमान सन्दर्भ मे उनका कोई विश्लेष महत्व नही है। इतना ही कहना 
अर्याप्ठ होगा कि यहू सब धाभिक अनुष्ठान और सस्कार बालक को एक 
“जहा-मानव ' बनाने के लिए ही किये गये थे । 

हिन्दुओ मे प्रचलित प्रथा के अनुसार जन्म के दस दिल बाद बालक का 
नामकरण ससस्‍्कार किया जाता है। तदनुसार ११वें दिन माता-पिता ने वालक 
का नाम “बीरभद्र रखा। लकिन पत्वार के पुरोहित ने बालक के जन्म का 
समय ओर दिन देखकर बालक का नाम “भेया रखा । बाद का यह नाम तो 
केबल कागज पर ही रह गया और पूर्व नाम वोरभद्र' ही प्रचलित हुआ। 
कहा जाता है कि बालक को माता जो एक शिव-भकक्‍्स थी, केशबगिरि से लग- 
भग एक कोस (तीन सील) दूर गडवल के क्षिवमन्दिर मे जाकर भगवान शिव 
से पुत्र-प्राप्ति का बरदान मागा, जो स्वय उनके पुत्र “वीरभद्र ' के समान बल- 
झाली हो । जब वालक का जन्म हुआ तो माता को लगा मानो शिवजी ने 
उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हे ऐसा पुत्र-रत्न दिया है जो आगे चलकर 


“अपार वीरभद्र होगा। 
बालक के पिता रामाराव स्वामी दयानन्द के अनन्य भक्त थे। उन्हाने 


उपनयन सस्कार के विषय में “मनु” की बात स्वीकार नही की और अपने 
बहुत से मित्रो को इच्छा के विरुद्ध ही, पाच्वें वर्ष मे उसका उपनयन सम्पन्न 
कराने का निर्णय लिया । मनु के अनुसार आठवें वर्ष मे बालक का उपनयन 
सस्कार करना चाहिए था। लेकिन पिता की इच्छा को मान्यता देते हुए यह 
सस्कार पाचवें वर्ष मे ही बडी घूमधाम से किया गया । 

उपनयन सम्कार के बाद बालक वीरभद्र को शव गुरू अशरण द्ावरण के 
सरक्षण में सोप दिया गया। यह शव आचाय कठोर अनुशासन प्रिय थे । 
उनका विश्वास था कि लाड प्यार से बच्चे बियढ जाते हैं। इसब्चिए जो 
भी विद्यार्थी उनके प्रश्नो का उत्तर तुरन्त न दे पाता, अथवा पढने लिखने मं 
ध्यान न देता उसे वे बिना दण्ड दिए नहीं छोडते थे | तेलुगू और देवनागरी 
का थोडा अभर ज्ञान होने पर गुरुजी न बीरमद् को अमर कोष कथ्ठस्थ 
करने के लिए कहा । बालका के लिये यह बडा कठिन कार्य था, लेकिन इसे 
पुरा करना भी जरूरी था। न करने पर अशरण झरण द्वारा पिटाई से बचत 
का कोई चारा नही 4। अमर कोष राजा किक्रमादित्य के नव रत्नो' मे 
से एक अमरसिह द्वारा सम्पादित सस्कृत शब्दरोष है। स्वामी दयामन्द के 
मतानुसार यह एक बकार की पुस्तक है ओर पढने भोन्य वही है ॥ अकिन 
आज से लगभग ७० वर्ष पूष सस्कृत विद्वानों में इसकी अह्रुत मान्यता थी और 





सार्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपप्रधान श्री 
वन्देमातरम्‌ रामचन्द्र गाव के ज्येष्ठ श्राता श्री वोरभद्वराव जी ने 
जीवन पयेन्त क्‍झ्णक परिश्रम श्ौ” साहस से भ्रमीर जमीदारो भौर 
गरीब भूमिहीनों के बीच की खाई को पाने के प्रयत्न किये । 
वन्देमात रम्‌ बन्धुम्रो ने राष्ट्र रक्षा और राष्ट्रवा सियो की सेवा के 
लिये किसी भी सकट और बलिदान का सामना करने मे कभी भी 
प्रपने कदम पीछे नही हटाये। बाल ब्रह्मचारी श्री वीरभद्वराव जी 
धाभिक प्रवत्ति के व्यक्ति थे। वे हठयोग के द्वारा प्रकृति पर विजय 
प्राप्त करक परमात्मा के सानिष्य में पहुच कर परम सुख का 
भ्रनभव करना चाहते थे । --मम्पादक 





प्राय सभी ग्रामीण पाठशालाओ में इसका अध्ययन अनिवार्य था। 
अद्रण शरण के श्षिष्यों मे वीरभद्र की गणना चोटी के शिष्यों में की 


जाती थी । 
१५ वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर उन्हे कुरतूल के म्युनिसिपल हाई 


स्कूल मे दाखिल कराया गया जहा वे दो वर्ष तक रहे | बाद मे उन्हे हैदरा- 
बाद स्थित एक हाई स्कूल मे प्रवेश मिल गया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने 
के बाद उन्होंने एक कालेज से “स्नातक ' परीक्षा पास की । 

हम यह पहले ही कह चुके हैं कि केशवगिरि एक छोटा सा राज्य था। 
नहल सोमाद्रवि के वशजा के साथ वीरभद्वराव जी के माता-पिता वी अच्छी 
जान-पहचान थी । इसी निकट सम्बन्ध के कारण नव-युवक वीरभद्र हैदराबाद 
के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके राज्य की 
पुलिस के अध्यक्ष का पद ग्रहण करने मे लिए सोमाद्रि के वक्षजो का आग्रह 


नही टाल सके । 
सविलालास परिवार के इस कुल दीपक ने हैदराबाद के पुलिस ट्रंनिंग 


सकल म॑ प्रवेश प्राप्त किया। वहा उन्होने सर्वोत्तम प्रषिक्षार्थी के रूप मे अपना 
परिचय दिया । लेकिन दुर्भाग्य से उनकी यही श्रेष्ठता बाद मे, प्रकारान्तर से 
उनकी अयोम्यता सिद्ध हुई | घोर सम्प्रदायवादी निजाम की सरकार यह कंसे 
बर्दाइत कर सकती थी कि एक स्वस्थ और शिक्षा मे सर्वेश्रेष्ठ हिन्दू व्यम्ति 
केशबगिरि गड़वल की पुलिस का अध्यक्ष नियुक्त हो ? अत वीरभद्र राव को 
परीक्षा में फेल कर दिया गया । जब उन्हे अपने फेल होने का समाचार मिला 
तो बढी निराशा हुई। उन्होंने क्षारीरिक व्यायाम, धुड सवारी, बन्दूक की 
निशानेबाजी और सिद्धान्त क्षिक्षा आदि हर क्षेत्र मे अपनी श्रेष्ठता का परिचय 
दिया था। कोई भी दूसरा प्रशिक्षार्थी उनसे ऊपर नहीं जा सका था। फिर 
भी मुस्लिम नोकरणाही ने उन्हे अयोग्य ठहरा दिया। मुस्लिम प्रशासन के 
इस अन्याय ने नव युवक वीरभद्र को आखे खोल दी । उन्होंने उस समय को 
देश की परिस्थिति का अध्ययन कया | मीर उस्मान अली, जिसे लोग औरग- 
जेब का अवतार कहने थे, देश के इस प्रदेश को पूरी तरह इस्लामी राज्य 
बनाने के लिये हर तरह की चालें चल रहा था। भारत में अपनी प्रमुसत्ता 
स्थापित करने के लिए अ ग्रज जिस तरीके से उस्मान अली का उपयोग करना 
चाहते थे, ओर अपनी रियासत के इस्लामीकरण की जो खुली छूट उन्होंने दे 
रखी थी, उससे उस्मान अली का होंसला बहुत बढ गया था । 

कुछ दिनो के लिए वीरभद्र अज्ञातवास में सले गए । इससे उनके पिता 
बहुत परेशान ओर क्षब्ध हुए । उनके छोटे भाई और दो बहनें उनके इस प्रकार 
चले जाने का कारण नही समझ सके । बहुत खोज करते के बांद उनके पिता 
दूढ कर उन्हे घर वापस लाय | घर लौट आने के बाद वीरभद्र राव इसी 
उधेडबुन में रहे कि व क्या करे और क्या न करें ? उन्हें सभर्ष और ऋन्ति 
का जीवन अच्छा लगता था | उन्होने जान लिया था एक गृहस्थ का निज्किय 
जीवन जीना उनकी नियति नही है। पिता का सृहस्थाअम में प्रवेश करने का 
आग्रह उन्हे और भी ऋद्ध कर देता या ) उन्होने वियाहु न करने का पक्‍का 
निश्चय कर लिया था। पिता और पुत्र के बीच इस मतभेद के कारण घर 
की गाति मय हो गयी थी । _ ( क्रमशः ) 
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सार्वेदेशिक साप्ताहिक भ्‌ 








इस्लामी महासंघ की श्रमरोकी कल्पना 


--राधेयाम यावद 


अमरीका के बहत भारी भरकम सासद जारी प्र सलर न यह बात उठाई 
थी कि भारत को एक सभावित बड़ इस्लामी कट वादा सघ से खतरा हो 
सकता है । इस सघ के सदस्या के रूप मे उहोन पॉक्स्तान सोवियत सघ से 
स्वतन्त्र हुए इस्लामी गणराज्य तर्की का कृ० हिस्सा जफगानिस्तान और 
ईरान का नाम लिया । लेकिन प्र सलर साहब ने भारतीय जनता को यह नही 
बताया कि आखिर ततना बडा इस्लामी सघ बनने का सभावना कसे बनी 
और खद अमरीका क। इस्लामी कटटरतावाद को उभारन म॑ कितना हाथ 
रहा | भारत अगर अपन पडोस म ही देख तो पा कत्तान और बगलादेश मे 
भारत विरोधी कटटरतावाद को पनपान मे अमरीका का अच्छा खासा हाथ 
रहा है और अमरीका के सहयोगी अरब देशों जैस सऊदी अरब कतर बहरीन 
ओमान सयुकत अरब अमीरात आव्धाबी वगैरह जिनसे भा) मात्रा मे उन 
घामिक सस्थाना और मुल्लाआं को एक लम्बे अस से आता रहा है और सिफ 
इस्लामी कटटरवाद ही नहीं सिहली क्टटरवाद को पनपान का श्रय भी अम 
रीका और उसके सहयोगी ब्रिटन तथा द जराइल का जाता है जो त्स “पे 
महाद्वीप मे भारत के लिए समस्याएं खडी करत रहे है। 


अकेल इस्लामी कटटरवाद को हो नहीं पथक्‍्तावाद को भा अमरीका 
तथा अन्य य रोपीय उप निवशवादिया ने पूरी तरह पाला पोसा है। अब यह 
बात छिपी नही रह गई है कि अमरीकी गुप्तचर सस्ता सी आई ए न पूर्वी 
यूरोप तथा सोवियत रूस और चीन मे वाभमिक कटटरतावाद और जलगाववाद 
को काफी उभारा और अन्तत साम्थवादा क्लिा तोड ही दिया । हर बड 
और अमरीकी मर्जी से न चलने वाले राज्य को तोडना या दबाव के जरिय 
अपन प्रभाव में रखना अमरीकी विदेश नीति का स्थाइ लक्ष्य नजर आता है। 
ओर इसमे ब्रिटन भी उसका स्थायी साथी रहता है क्याकि पव उपनिवशवादी 
ब्रिटन अपने साम्र ज्य के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद “वस्त हो जाने पर अपने 
पूव उपनिवेश्षो में अपने प्रभाव तथा व्यापार को बनाये रखन और बढाते जाने 
का इच्छुक रहा है। अगर शुद्ध भारतीय सन्‍्दम म देखा जाए तो भारत को 
तोडने की प्रक्रिया ही ब्रिटन ने इस्लामी कटटरवाद को बढावा दकर शुरू की 
जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू कटटरतावाद भी उसा मात्रा म पनपरा और 
इसक॑ बाद पाकिस्तान को हथियार बन्द करके भारत की बगल में अडाई गई 
छूरी की तरह रखने मे भी ब्रिटिश अमरीकी हाथ कुछ कम नहीं रहा । भारत 
के अग बन चुके कशमार पर पाकिस्ताना हमले म कितना हाथ आग्ल अम 
रीकी ग्रुट का रहा यह किसो से छिपा नही और जब भारतीय सेना ने पाकि 
स्तानी सेना को कशमीर से निकालना शुरू कर दिया ता युद्ध विराम कराकर 
कशमीर का प्रभावी विभाजन कराने भे और सयुकत राष्ट्रघ म॑ भारत की 
वजाय पाकिस्तान क हडपू दावे का एक लम्ब॑ अस तक समथन करने के पीछ 
कितना अमरीकी बिटिश हाथ रहा है यह भी इतिहास क विद्यार्थिया से छिपा 
नहीं है । और अगर पृथ सोवियत सघ का वीटो आग्ल अमरीकी प्रस्तावा 


पर हर बार लागू नहीं किया जाता तो निश्चय हां कष्मीर कब का पाकिस्तान 
के हाथ मे जाकर पाकिस्तान की तरह ही सोवियत संघ अफगानिस्तान चीन 


और भारत के खिलाफ एक अमरीकी फौजी अडडा बन गया होता । 

यह ब्रिटिश अमरीकी दिमाग और घन का गठबन्धन ही है जिसने धामिक 
कटरवाद और अलगाववाद को अपने प्रभाव से बाहुर के देशो को विखडित 
करने और मानवाधिकारो के हनन के मुद्द के जरिये इन पृथकतावाद और 
काभिक कंटटरतावाद की समस्याओं से जूक रहे देशों पर दबाव डालन का 
सफल धधा चला रखा हैं और दबाव भी इसलिये कि ये बड बाजारो वाले देश 
अमरीका ब्रिटेन तथा अन्य परिचमी देशोके माल की खपतके लिये उन्हे उपलब्ध 
ही नही हो जाए बल्कि पृ जी निवेश के जरिए उनकी अथव्यवस्थाए राजनीति 
तथा प्राकृतिक साधनों पर उनका कब्जा हो जाए। लेकित भारत और चीन 
जैसे बडे देशों का अमरीकी निमन्त्रम मं आनर तब तक सभव नही है जब तक 





हर बड और अमरीका मर्जी से न चलने वाल राज्य को तोडना या 
दबाव के जरिये अपने प्रभाव म॑ रखना अमरीकी विदेश नीति का स्थाई लक्ष्य 
नजर आता है। और टसमे ब्रिटेन भी उसका स्थाई साथो रहता है। 

यह ब्रिटिश-अमरीका दिमाग और घन का गठबंधन ही है जिसन धामिक 
कटटरतावाद और जलगाववाद को अपन प्रभाव से बाहर के द्नो को विखडित 
करने और मानवाधिकारा क हनन के मुह के जरिय इन पृथकतावाद ओर 
आभिक कट्टरतावाद की समस्याओं से जक रह देशा पर दबाव नालन का 
सफल धन्धा चला रखा है। 





उनकी आर्थिक स्थिति घरल ममस्याआ स लडते लड॒त कमजोर न हो जाये 
और इन देज्ञो को पब्चिमी आर्थिक साम्राज्यवाद के प्रमुख औजार विश्व 

बक और अतर्राष्टीय मुद्राकोप के पास हाथ फैलाने न जाना पड। व्सलिये 
चीन सस और भारत म सरगामी कटटरतावाट को बढ़ावा दना और उसे 
अलगाववाद के साथ जोडना अमरांवी ब्रिटिश नीति का प्रमुख जग है। भारत 
में हूर तरह स हिन्द्र मस्लिम टकराव चीन में मुस्लिम हान टकराव सोवियत 
संघ में मुस्लिम तथा स्ताव और पदिचम एशिया म॑ जहा इस्लाम ही मख्य घम 
है शिया सुन्नी टकराव आग्ल-अमरीकी रणनीति रहीहें | और इन टकरावा को 
पदा करन और उन्हे हवा देने पर काफी यन एक लम्बे जरसे से खच किया 


गया है । ऋमता ) 





एफ्त च्ाान 
लीग युक्त 
करने का समय हो गया 


रात का जब आप सो जाते हैं 2) अनमोल जड़ी बटियों की 


भाप के मह में छिपे हए कीटाण सन्‍ायता से यह आप के मह झञवे 
आप क दाता व मसड़ों वा हानकारक कीटाणओ से मकत 
बेहद हानि पहचात है करता है जिससे आप के दात 


दातों और मसढों कां स्वग्थ रखने 
क॑ लिए एस कीटाणआ 
को मिटाना आवश्यक है हा 5) 
भर यह कार्य एम डी एच दत 
बयन बड़ी सफलता स॑ करता है | ! फ् 


् ् 





मजन से साफ कीजिये 


जज) खरा प्ागद उअध्य्माठहा 


महाशियां (प्रा0) लि० 


एरिया कीति नजर गई लिल्‍ली 700१5 फोल 65699 6378 
3 23. २2823 3 अकाल सबक मय मारा 


स्वस्थ आकर्थषक व मजबत रहते 


ह आज स ही हर रात को नियमित 
रूप से अपने दात एम डी एच दब 


६ सार्वदेशिक साप्ताहिक 
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कब होगी म॒क्ति अ्रंग्रेजी-शिकंजे 


कप 


से? 


बदलुराम गुप्त, सी-८/१० माडल टाउन, दिल्‍ली-१९०००१ 


इसे देश का महादुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि कुछ अग्रेजी भक्त लोग, 
विश्षेषकर तमिलनाडु वाले, अग्न॑जी-प्रयोग जारी रहना देश के लिए वरदान 
शऔर उसके स्थान पर राष्ट्रभाषा हिन्दी का आ जाना एक अभिज्ञाप सममते 
हैं। ऐसा कहते समय १३ अगस्त, १६९० को इन्दौर सम्मेलन मे चार हिन्दी 
झाषी राज्यो (मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ओर राजस्थान) के मुख्य मन्त्रियो 
के निर्णय (जिसके अनुसार शासन के कार्यो मे अग्नेजी के स्थान पर हिन्दी 
का प्रयोग होगा) और उन पर अग्रेजी भक्तों की प्रतिक्रिया मेरे दिमाग मे 
यूज रही है। 

हिन्दी के विरोध मे इस पूर्णतया अयाचित होहल्ला के बारे मे जो कुछ 
कहा जाए सो थोडा है। एक विदेशी भाषा हटाकर अपनी ही राष्ट्रभाषा को 
स्थान देना अगर “'थोपना कहा जाएगा तो इससे अधिक असगत और अनुचित 
क्या होगा ? ऐसी अन्धी सोच मूल्यो के प्रति विकृत भावना रखने वाले को 
ही हो सकती है । 

बर्तेमान स्थिति का अत्यन्त मूखेतापूर्ण पहल मह है कि लगभग सभी 
अहिन्दी भाषी राज्यो ने अपने प्रशासन की भाषा के रूप में अपनी-अपनी 
क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग आरम्भ कर दिया और देश के राजनीतिक 
वातावरण में तनिक भी हलचल नहीं हुई। किन्तु जब किसी हिन्दी भाषी 
राज्य में अपनी भाषा का प्रयोग होता है तब अग्रे जी-मक्‍त काप जाते है और 
देश भर में खतरे की घण्टी बजाने लगते हैं। इस प्रकार अहिन्दी राज्यो के 
प्रति पक्षपात की प्रवृत्ति और हिन्दी भाषी राज्यों के प्रति टकराओ जेसी 
स्थिति सभी लोकतन्‍्त्रीय प्रतिमानों के विरुद्ध है। स्पष्ट है कि एक ही देश 
मे लोगो के लिए दो अलग-अलग मानक नही हो सकते । 

गब बहुत हो चुका | आखिर हिन्दी भाषी राज्यो ने कौन स्रा ऐसा पाप 
किया है कि के अपना काम अपनी भाषा मे करने की उसी सुविधा से वचित 
रहे, जिसका उपयोग अहिन्दी-भाषी राज्य कर रहे है? इन राज्यो के 

) निवासियों ने ऐसा कौन सा अक्षम्य अपराध किया है कि वे द्वितीय श्रेणी के 

नागरिक बनाए जा कर अपने ही प्रशासन में भाग लेने से वच्चित रखे जाए 
क्योकि प्रशासनिक कार्य आज भी एक विदेशी भाषा के महंगे और बोभिल 
माध्यम से किया जा रहा है ? इन राज्यो के सारे के सारे बिद्याथियो ने ऐसी 
कौन सी भूल की है जो माफ नहीं हो सकती ओर वे ऐसी असस्य मुसीबतें 
मेलन को बाध्य हैं जो शिक्षा सस्थाओ मे अग्रेजी का एक अनिवार्य विषय 
फ्डाकर और उसे ही शिक्षा के माध्यम के रूप मे अपनाकर उनपर ढाई जाती 
है, और जिसके कारण ही वे कालेजो मे बहुतायत से अश्रफल रहते है ? 
मातृभाष्य के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का मूलभूत मानव अधिकार 
सर्वमान्य है और न्याय की बात तो यह है कि छात्रो को उनके इस जन्म 
सिद्ध अधिकार से वच्चित नहीं किया जा सकता | 

क्षिक्षा विशेषज्ञों की यह सुविचारित सम्मति है कि शिक्षा का उद्देश्य 
भली-भाति तभी पुरा हो सकता है जब वहू मातृभाषा के माध्यम से दी 
जाए । कठिन विचार और दुस्साध्य तकनीकी अवधारणाएं सदा अपनी भाषा 
के माध्यम से ही भली भाति ग्रहण की, समकी और समझाई जा ख्रकती हैं । 
दुर्भाग्य से ऐसी कोई भी बात निष्दुर राजनीतिशो के छुदयो को प्रभावित या 
द्रवित नही करती । उन्हे तो हर हालत मे सत्ता से चिपके रहने की ही चिन्ता 
रहती है । 

याद रहे कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न ऐसा मोलिक और सारभूत प्रशन है जिस 
पर किसी राष्ट्र की नियति अन्तत निर्मर होती है। इस प्रइन का निर्णय 
लापरवाही से सरसरी तौर पर नही हो सकता । किन्तु खेद है कि स्वतन्त्रता 
प्राप्ति कै वाद से ही हमारे नेतृत्व का रजेया प्रत्येक महस्यपूर्ज मामले मे ऐसा 
ही रहा है, चाहे वह धर्म निरपेक्षता का हो या समाजवाद का, गोवध-निषेष 
का हो या मश्च-निषेध्र का, एक समान नागरिक सहिता बनाने का होया 
कश्मीर पजाब समस्या का हल हो । हमारे नेता आखिरकार कब तक राष्ट्र- 
भाषा के अहम सवाल को सममने की कोक्षिश मे लगे रहेंगे ओर समस्या से 
आमने-सामने होने से इनकार करते रहेगे ? 





राष्ट्रभाषा को चेतना जगाएं ! 

“संस्कृति तब तक गू गी रहती है, जब तक राष्ट्र की अपनी बाणी नहीं 
होती राष्ट्रभाषा नही होती । राजनीतिक पराधीनता की हमारी हथकडी- 
बेडी जरूर कटी हैं, किन्तु अग्रेजी और अग्नेजियत के रूप मे हमारे मनोजगत 
में जो दासता के 'चन्ह विद्यमान है उन्होने हमे निष्क्रिय बना रखा है। भाषा 
परिधान-मात्र नही, राष्ट्र का व्यक्तित्व है। हमारे बहुभाषी देश के ही समान 
रूस भी बहुभाषी देश है जिसमे ४२ भाषाएं बोली जाती है, किन्तु उनकी 
राष्ट्रभाषा रूसी है। हमारी सस्कृति के गोमुख से निकली हुई सब भारतीय 
भाषाएं हमारी है किन्तु उनमे अपनी व्यापकता, आरम्भ से ही जनविद्रोह्‌ 
और जनसघर्ष की वाणी देते रहने के कारण एब जीवन के हर क्षेत्र को 
सम्हालने मे समर्थ होने के कारण हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप मे स्वीकार 
किया गया है। केवल सविधान मे लिख देने मात्र से यह बात प्री नही 
हो पाती, इसे राष्ट्र के जीवन मे प्रतिष्ठित करना होगा, अन्यथा स्वतन्त्रता 
का क्‍या सूल्य है ? विश्व चेतना जगाने के पहले अपने देश मे राष्ट्रभाषा की 
चेतना जगाए ।' ---महादेवी वर्मा 


मूलभूत प्रइन यह है कि अग्रेजी म जन-सामान्य की दक्षता और क्षमता की 
वर्तमान वास्तविक स्थिति क्‍या है? तथ्य तो यह है कि लगभग,दो सौसाल तक 
एडी चोटी का पसीना एक करन के बाद भी अग्रेजी राष्ट्र के हाशिये से भीतर 
नही घुस पाई, यह मुश्किल से केवल दो प्रतिशत लोगो तक ही पहुच पाई है । 
ऐसी भाषा सदा-सदा के लिए लोगो के गले के नीचे कंसे उतारी जा सकती 
है ? हा, अगर सारे राष्ट्र को ही स्वत विदेशी बने पाश्चात्य बौद्धिक वो, 
और अदना लोगा की भीड में बदल देरा चाहने हे तो और बात है । 

ससार म॑ कोई भी देश अपनी भाषा अपनाए बिना अपनी पहचान नही 
बना सकता | यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे इनकार नही किया जा सकता 
तथा जिस पर बहस नही हो सकती । समग्र मानवता के विचार और सस्कृति 
की दिशा में जो कुछ भी योगदान यह देश कर सका है अपनी भाषाओ के 
माध्यम से ही कर पाया है। राष्ट्र की श्रेष्ठतम प्रतिभाए अपनी भाषाओं के 
माध्यम से ही उभरी और चमकी है। कालिदास टैगोर तुलसी दास, सूर 
बर्किस चन्द्र प्रेंसमचन्द ज्ञानदव और अन्य तमाम महामनतवियों की महान्‌ 
साहित्यिक कृतिया के अनुवाद ससारकी अनेक भाषाओं में हुए है और ससार 
भर के विद्वान उनका अध्ययन करते हैं रस लेते है और सराहना 
करते है। हाल मे दूरदर्शन द्वारा दिखाए गए दो प्रसिद्ध घारावाहिक रामायण 
और महाभारत अपनी कहानी आप कहते है। कोई ऐसी कति, जो साहित्यिक 
उत्कृष्टता के अतिरिक्त, चल-चित्र-निर्माण एवं प्रक्षपण की उत्कृष्टता मे भी 
उनके बराबर की, पासग मे भी हो, प्रस्तुत कर सकना विश्व की मनीषा के 
लिए एक चुनौती है। अग्र॑ जी के पक्षघर किसी भी कृति को डीय ह्यकते रहे, 
वह इनके आश्चर्यंजनक रेकार्ड के सामने पानी ही भरती रहेगी । 

एक बात और । अग्र॑ जी के लिए उपलब्ध सभी टेको और बेसाश्षियों के 
होते हुए भी सारे देश मे इसके स्तर मे सर्वंतोमुखी हार हुआ है। श्लैक्षिक 
सस्थानो, कार्यालयों और अन्य स्थानों म बेचारी अग्रेजी का जो स्वरूप 
बोला---सुना जाता है, वह किसी क॑ लिए सम्मानप्रद नही है, बल्कि वह राष्ट्र 
के सुनाम पर निद्िचत कलक है। किन्तु क्या कभी हमने जरा ठहर कर इस 
मनहूस हालात के कारणा पर विचार करनेका कष्ट किया है? कारण खोजना 
मुश्किल नही है। सक्षेप में कहे तो सारे के सारे विद्यार्थियों को अनिवारयंत 
कोई भी विदेशी भाषा प्रभावी ठग से ओर कुशलतापूर्वक सिखाना हगिज 
सम्भव नही है। यही समस्या का मूल है। आजादी मिलने के बाद देश मे 
दिक्षा का अत्यधिक विस्तार हुआ है, यहा तक कि अह लगभग बेकाबू और 
अत्यन्त कठिन काम हो गया है, और अगर इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति 
अपना दिल साफ रखते हुए सचाई बरतें तो कह सकते हैं कि समस्या का कोई 
सतोषजनक समाधान नही हो पाया। फिर भी स्वेच्छापूर्वक अग्रेजी सीखने- 
सिखाने के बारे में कोई आपत्ति नही हो सकती और हमारे जैसे स्वतन्त्र देश- 
में यही अंग्रेजी का उचित स्थान हो सकता है । झिष पृष्ठ ८ पर) 
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ब्ार्यदेशिक साप्ताहिक ७ 


श्रार्य रत्न श्रो प्रेमनाथ चड़ढा एडवोकेट का एक परिचय 


सो मनाथ मरवाह एडवोकेट 


पुराने आयें समाजी से आशा की जाती थी कि वह आयें समाज के प्रचार 
य प्रसार के लिए इतनी जानकारी रखें जिससे कि वहू आये समाज के उपदेशो 
का कार्ये कर सके । चू कि शुरू में आर्य समाज 
के प्रचारको की कमी थी | श्री चड्ढा जी इस 
कार्य मे अग्र्णीय थे और सस्कृत मे उनका 
अधिकार था। वे आयें समाज के देनिक हर 
साप्ताहिक व वाषिक उत्सवा पर उच्च कोटि मै ५ 
के वक्‍ता के रूप मे माषण दिया करते थे । ; 

श्री चडढा जी के विषय मे यह कहा जाय 
कि वह आल राउण्डर थे, एक विधिवक्‍्ता ही 
यह न थे किन्तु कानून के ऊपर लिखने में एक 
कुददल अनुभवी विशेषज्ञ भो थे। वैदिक धर्म के है 
ऊपर अंग जी में (बहुत से ग्रन्या का अनुवाद 
करना भी उनके लिए कठिन समस्या न थी 
इसी कारण उन्होने कानून के कई विषयो पर 
दर्जनों पुस्तके लिखी बल्कि स्वामी दयानन्द के ग्रन्यो का अनुवाद भी किया । 

उनके भरे पूरे परिवार मे चार पुत्र और छ सुपुत्रिया है जिन्हे उन्होने अच्छी 
शिक्षा प्राप्त करा कर योग्य वनाया । उनका वडा सुपुत्र प्रसिद्ध इकोनोमिक 
जनरलिस्टो मे गिना जाता है उससे छोटा केमिकल इन्जीनियर है ओर जम॑नी 
में कार्यरत है तृतीय सुपुत्र एन० भ,ई० आर० जिसने विजनस मैनेजमेन्ट की 
शिक्षा लन्दन से प्राप्त की और सबसे छोटा पुत्र मेकेनिकल इन्जीनियर है, 
जो अपना कारोबार करता है, उनकी पाच सुपुत्रिया की शादी हुई थी जिन 
में से तीन एम० ए० है और एक मेडिकल इन्स्टीट्यट चण्डीगढ में सीनियर 
प्रोफेसर है । जिस सुपुन्री न शादी नहीं की यहू एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट है और 
वह चड्ढा जी के साथ ही रहती है उनके साथ चड्ढा जी के छोटे सुपुत्र 

मे | 

दस 24 थी हे एक पुत्रन जो लन्‍्दन व कनाडा मे रहता है उसने भी 
झादी नही की इस समय वह महात्मा गाघी की जीवनी लिख रहा है। अपने 
परिवार के इन बच्चो को चडढा जी ने केवल उच्च दिक्षा ही प्राप्त नही 
कराई बल्कि अपने पीछे उनके लिए अच्छी सम्पत्ति भी छोड गए। उनमे से 
उनका नीतिबाग वाला कीमती मकान भी है । 

इस कार्य मे उनकी घर्मंपत्नी श्रीमती ज्ञानदेवी भी पूरा सहयोग करती 
रही । चडढा जी के ससुर गुण्डामल उस समय के सिविल इन्जीनियर थे मोर 
उन्होन भी यह शिक्षा विदेशों मे जाकर प्राप्त की । वेसे वह जम्मु के निवासी 
थे। श्रीमती चड्ढा स्त्री आये समाज में सक्रिय रूप से भाग लेती रहौ ओर 
जब उनकी मृत्यु १८ दिसम्बर १६७८ को मलकागज वाले मकान में हुई तब 


भी वह स्त्री समाज की प्रधाना थी । 
श्री चड्ढा जी का जन्म २२-१२-१६०२ को एक अमीर घराने इच्छा मे 


हुआ, जो कि लाहौर के नजदीक है। उनके पिता श्री स्वामाराम चड़ढा जी 
की बहुत सी जायदाद थी । वे ईटो के भट्टे का काम भी करते थे । जो कि 
गाद में अपने दो छोटे बेटो को सौप दिया। श्री प्र मनाथ चछढा के दो बडे 
भाई थे उनसे से एक प्रसिद्ध डाक्टर था और दूसरा पुलिस मे था । 

श्री प्रेमनाथ चडढा ने गवर्नमेट कालेज लाहोर से बी० ए० की डिग्री बडे 
अच्छे नम्बरा से प्राप्त की (मेरिट डिस्टेकशन) उनकी इच्छा थी कि वे 
कंमिस्ट्री मे और बडी डग्री प्राप्त करके दूसरों को सिखलाने के लिए अध्या 
पक बने । परन्तु उनके पिता की इच्छा थी कि वे वकील बने । इसलिए 
उन्होन वकालत की डिग्री लेकर लाहौर मे वकालत प्रारम्भ कर दी और 
कानून के ऊपर विद्याथियों के लिए पुस्तक भी लिखी (और वे प्रकाशित हुई । 

देश के विभाजन के कारण वे दिल्‍ली आये और अपनी वकालत झुरु की । 
और नीलिवार बेक आफ लाहौर के आफीशियल लिविडेंटर बनाये गए, तथा 
जिन लोगो का बेक में रुपया भरा और पाकिस्तान से भाग कर भारत मे आ 
गये उनको रुपये दिलवाने से बडी सहायता की इसी कारण वे बाद में जब 
दिल्ली हाईकोर्ट मे प्रैक्टिस करते थे, तो वे डालमिया ग्रूप के कानूनी परामक्षें- 
दाता बनाये मए । 





विल्‍ली में आ जाने पर उन्होने उन लोगो के लिए जो पाकिस्तान से 
उजड कर भारत मे आए थे । उन सबकी जानकारी के लिए वे गवर्नमेण्ट से 
किस तरह सहायता प्राप्त कर सकते है और मुसलमानों की जायदाद जो 
पाकिस्तान चली गई थी प्राप्त कर सकते है, और जो जायदाद पाविस्तान में 
छोड आए है उसके बिषय मे भारत सरकार से क्या सहायता प्राप्त कर सकते 
है इस सब पर जो एक्ट पजाब, दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश और गवर्नमेण्ट आफ 
इण्डिया ने इस विद्रय मे बनाये उन सब पर चड्ढा जी ने बडी लगन व सुझ- 
बुक के साथ बहुत समय लगा कर किताबे लिखी और बडे सस्ते दामो पर 
लोगो को प्राप्त कराई । 

उपरोक्त विषया के अलावा उन्हान पार्टनरशिप एक्ट, कम्पनी एक्ट, 
हिन्दू ला, ज॑ से विषया पर भी कानूनी क्टिवें लिखी । यही तक नहीं बल्कि 
वे दिल्ली ला टाइम्स जिसमे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 
प्रकाशित होने है और गवर्न॑मेट की तरफ से जो रूल्स व नोटिफ्किशन प्रका- 
शित होते है । इतका चडढा जी सम्पादन किया करते थे और अपनी मृत्यु 
तक उससे सम्बन्धित रहे । 

एक वकील होने के अतिरिक्त उन्होने आयें समाज के कार्य में वढ़ चढ़कर 
भाग लिया । और आये समाज के धामिक ग्रन्थो को भी अग्रेजी मे अनुवादित 
किया । और छपाया । वे आये समाज से बचपन से ही प्रभावित थे ओर इसी 
कारण उन्होने सस्कृत पढने के लिए अपना निश्चय कया और सस्कृत में 
उनकी इतनी अधिक जानकारी थी कि वे उपनिषदो का अग्रेजी में अनुवाद 
कर सके। ससस्‍्क्ृत व्याकरण की उनको बहुत आधक जानकारी थी। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के बहुत से ग्रन्थों जेसे व्यवहार भानु, गो- 
करूणानिधि, ईशोपनिषद और वैदिक मन्‍्त्रों का अग्रंजी मे अनुवाद किया 
यहा तक कि उन्होने हिन्दी के दाब्दो को जो कि कानून में प्रयोग किए जाते 
है, इन कानूनी शब्दो की अग्रेजी मे डिक्शनरी भी बनाई। परन्तु ये अभी 
प्रकाशित होनी थी कि उनका देहावसान हो गया। एक पुस्तक को निरीक्षण 
के लिए सार्वेदेशिक सभा में भेजा ताकि सार्वेदेशिक की स्वीकृति के पर्चातू 
उसको छपवा दिया जाये । यह पुस्तक सार्वदेशिक सभा ने हो अपनी ओर से 
छपवाने का विश्वास दिखा दिया था। 

जैसा कि ऊपर लिखा है कि श्री चड्ढा जी ने आये समाज के प्रचार व 
शिक्षा के लिए एक गुरुकूेल १६३४ म छोटे ब्रह्मचारियो के लिए अपने ही 
ब्यय से चलाया और जैसे कि स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने दो सुपुत्रो को सबसे 
प्रथम प्रवेश कराया बसे ही चडढा जी ने अपने सबसे बडे सुपुत्र को ब्रह्मतारिया 
के साथ प्रवेश कराया। इसके अतिरिक्त उन्होने मिडिल तक आर्य समाज 
का सकल चलाया यह उस समय की बात दै जबकि वहा उदूं भाषा का प्रयोग 
होता था और मौलवी उन स्कूला मे अध्यापक होते थे। चड्ढा जी ने लड- 
कियो के लिए भी गुरुकुल चलाए । और पढाने का माध्यम हिन्दी ओर 
सस्कृत के अतिरिक्त अग्रेजी के साथ दूसरी भाषाओं के लिए अपने स्कूल मे 
प्रबन्न किया । इन सब विद्यालयों में वे द्वी अध्यापक व अध्यापिकाए रखी 
गई जो आयें समाजी विचाराधारा से प्रभावित ही नहीं थे बल्कि कट्टर आये 
समाजी थे । इस प्रकार वहा आये समाज का इतना प्रचार हुआ कि डो० ए० 
वी० मनेजिंग कमेटी गुरुकुल की दृष्टि मे एक बहुत बडी वेदिक शिक्षा का 
प्रचार व प्रसार करने का माध्यम बना 

जहा चडढ़ा जी एक विद्वान ओर एक विधिवक्ता थे वहा वे आयें समाज 

॥ छाप लोगो पर लगाने मे बहुत सफल हुए तथा उनकी आधिक सहायता 

करने म॑ भी सबसे आगे रहे, इसके अतिरिक्त पहाडो की 'चोटियो पर भी 
बढ़ने का शौक था । और उन दिनो बिना आक्सीजन के प्रबन्ध के वे हिमा- 
लय की ऊचो से ऊची चोटी पर चढने की कोछशिक्ष करते रहे। जैसे कि 
तेनसिह माउण्ट एवरेस्ट पर पहुचे । और वे यहा तक कहां करते थे कि अगर 
वे सारी सुविधायें जो तेनसिह को प्राप्त हुई हैं अपने युवाकाल मे प्राप्त होती तो 
माउण्ट एवरेस्ट पर चढ़ने मे सफल होते । वे इस प्रकार के स्क विषवासी थे + 

मेरा उनसे सम्बन्ध तब हुआ जब मैं १६५२ मे अपने मलकाग्रज वाले 
मकान में रहने लगा | चड्ढा जी उसी मकान के समीप किराये पर रहते के 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 


द सार्गदेशिक साप्ताहिक 
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संध्या से होता प्राणमय कोष का परिषोष-२ 


--वेबनारायण भारदहाज 
मन्‌ महाराज का कथन हैँ कि जस अग्नि में तपान से स्वण आदि घातुआ 
का मल नष्ट होकर व शुद्ध हो जाती है वसे ही प्राणायाम करके मन आदि 
इन्द्रियो के दोष शीण होकर वे निमल हो जाती हे । ऋग्वेद भाष्य भूमिका 
मे महर्षि न उल्लेब किया है कि बारम्बार अभ्यास करने से प्राण उपासक के 
वश में हो जाता हे | प्राण के स्थिर होने से मन मन के स्थिर होने स आत्मा 
भी स्थिर हो जाती है | इन तीना के स्थिर होन के समय अपने आत्मा के 


बीच मे जो आनन्द स्वरूप अतर्यामी परमेश्वर है उसके स्वरूप मे मग्न हो 
जाना चाहिए । 
यहा पर हमारा प्राणायाम के विधि विन एव प्रक्रिया के वणन का 


प्रयोजन नही है। हमारा तो यहा पर वणन करने क। केवल इतना प्रयोजन 
है कि प्राणायाम एवं इसके मन्‍्त्रो स हम क्या लाभ प्राप्त होता है और इससे 
हम अपने प्राणायाम एव कोष का क्सि प्रकार परपोष कर सकते है। अपने 
हाथा से जब हम कोई भारी वस्त ऊपर उठात॑ है तो हमे अपने गरीर के 
अदर स्थित प्राण को केद्रीमत करके बल लगाना पढता है। ब्रह्मचारी इसी 
प्रणायाम के द्वारा सरिया मोडने छाती के ऊपर पत्थर तडवान आदि के 
करतब दिखाते हे । प्राणायाम से हमे मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। यही 
हुमारी उपलब्धि नही है। उपलब्धि है कि एकाग्र मन को प्रमु चितन म लगा 
देना । आपने घण्टी बजाई सेवक उपस्थित हो गया उसे बताने के लिये आपके 
पास कोई काम नहीं हैं वह चला जायेगा। मन रूपी सेवक आ गया है तो 
उसे प्रमु की ओर लगा दिया जाय। मन की एकाग्रता कोई अनहोनी वस्तु 
नही है। तीरदाज हो बन्दृक बाज हो अन्यथा अय कोई भी काय करने वाता 
व्यक्ति हो - वह काय तभी कर पाता है जब अपने मन को एकाग्र करके उस 
काय मे प्रवत कर देता है। चिडीमार भी यही करता है। इसलिय मन की 
एकाग्रता से अधिक महू वपृण है एकाग्र मन से लिया जाने वाल। काय । 

अब तक हमने अन्नमय कोष और उसके अदर साॉनिहित प्राणमय कोष 
को अपन पिण्ड मे ब्रह्माण्ड की शक्तियों के द्वारा परिपृष्ट करने का यत्न किया 
है । हमत पहल जो टायर त्युब में हवा भरकर वाहन चलान का उदाहरण 
दिया था। हाड मास का *वल शरीर अन्नमय कोष है-यह हम जान ही गय 
है । उसमे जो रक्त सचार एव वायु का प्रचलन है वही प्राणमय कोष है। 
प्राण अपान उदान समान एवं व्यान यह प्राण के पाच रूप है-पाच उपप्राण 
भी है। अधिक वर्गीकरण कर इनकी सख्य। ४८ पवन तक' ल जाई जाती देखी 
गई है । ब्रह्माण्ड या पिण्श के भिन्‍न भि न अगो मे जो प्राण की क्रिया होती 
है उसी के अनसार उनका पथक नामक्रण कर दिया जाता है किसी का काय 
ओषजन आबवंसाजन) का एकत्रीकरण होता है । किसी का वारीर क॑ मल 
पदार्थों को खिसका कर नीचे लात हुए मल द्वार या मूत्र द्वार से बाहर निका 
लने का काय होता है । किसी का काय समान रूप से रक्त सचार करत रहने 
का होता है और क्सिा का काय ग्रीवा से ऊपर रक्त प्रवाह करने का होता 
है। रक्‍त के साथ आक्सीजन को शरीर के सभी अगा म॑ भेजकर सम्पूण 
शरीर का वस्य रखने का प्रयत्न ही प्राणमय कोप का काय है। 

प्राणायाम के नियम झरीर मे पाणां क॑ सुगम आहरण में सहायक है। 
शौच छट्व होने पः ही कर भोजन के तुरन्त बाद न करे प्राणा क॑ आहरण 
एवं विसजन की क्रिया बहुत धीरे धीरे करे तथा प्राण को बाहर या भातर 
उतनी ही देर रोक जितनी देर सुखपुवक रोक सके और इस प्रकार वायु की 
आक्सीजन प्रयक्ष या रक्‍त के माध्यम से शरीर के सभी अगा में पहुचती 


रहे । जा 





जमकर क्‍25->2च०- कवि 


कब होगो म॒क्ति 

छः 

(पृष्ठ ६ का शेष) 
भाषा समस्या हुल करन के जिए यदि अधिकारिया मे अप॑क्षित इच्छाशक्ति 
और सकल्प शक्ति होती तो इतने वर्षो का समय निदचय ही पर्याप्त था। 
सभी मोर्चो पर अयत हृठघर्मितापुवक अपनाई हुई अन्यमनस्कता की वतमान 
नीति ने देश को वतमान दयनीय स्थिति मे ला छोडा है। अन्तिम विश्लेषण 
का परिणाम यह है कि यह सब सत्ता का खल है। इतने सालो तक सत्ता का 


निर्धाध उपयोग करत चने के बाद अग्र जी-पढा विक्षिब्ट वय जिसने इस समय 
पतवार पकड रखा है उसे आसानी से छोड दंगा ऐसी आशा नहीं को जा 


७ 
थो प्र मनाथ चड़ढा 
बस 

(प्ष्ठ ७ का शेष) 
ओर आय समाज सानगज क कई वर्षों तक प्रधान रह ऑर उसका उनति 
के लिए धन इकटठा करन म भी बडा सहयोग दिया। वे आयसमाज के 
विचारो के वक्‍ता भी थ। और आय समाज मे साप्ताहिक सत्सग म॑ सयाथ 
प्रकाश के प्रवाचक क॑ रूप म॑ विस्तार पृवक अपने विचार देत थे । ”स प्रकार 


सयाथ प्रकाश उस समाज म॑ कई बार शुरू से अत तक विचार सहित विस्तार 
पूवक पढ़ी गई । 
वारषिकोत्सवो मे घन एकत्रित करना तथा सारा प्रबन्ध करना भी वह 


अपना उत्तरदायित्व समझते थ । आय समाज क॑ विषय म॑ यदि कोइ प्रचप्सरक 


किसी त्रुटि अथवा अथ को गलत कर जाते थ तां गज उसको उसी क्षण बता 
क्र ठीक कर देत थ । 
प्र मनाथ चडढा जी एक कमयोगी थ। आय केदीय सभा म भी व कई 


वर्षों तक सदस्य रहे । ग्रुरुकल <द्रप्रस्थ की ओर भी उनका ध्यान रहता या । 
पजाब प्रतिनिधि सभा के विभाजन से पहले उस सभा से भी सम्बन्धित थ। 
सावदेशिक सभा में भा अन्तरग सभा के सदस्य रहे । श्न सभी कारणां से 
जब यह निणय लना था कि दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा का प्रथम धान 
कौन रहे तो चडढा जी का ही नाम रस पद को सुशोभित करन के विए सब 
सम्मति से निश्चित हुआ । और व प्रथम बार प्रधान चने गए। 

इन्डिया मेडिकल अस्पताल म जहा दो दिन तक बह बहोशी म॑ रह ५ 
फरवरी १६९ को समय परा हुआ। मुझ उनके एक नजदीकी व्यक्ति जा 
कि उनका बतौर जतियर वकालत करता था न बतलाया कि चडढा जी 
बीम।र है और आल इण्डिया मेडिकल म भर्ती है। में जब हाईकोट स निपट 
कर जाम को साढ चार बजे के करीब अस्पताल गया तो यहा से पता चला 
कि नकी मृयु प्रात ११ बज हो गई और अब घर आकर नीतिवाग 
से फोन किया तो पता चला कि चडडा जी के परिवार वाला न मसस्कार कर 
लिये और नस तरह में उनके अन्तिम दशन स वचित रह "गया । और रात 
क्य जब उनके घर गया तो “नकी बीमारी के सम्बंध म सारी जानकारी 
मिली । पता चला कि जस परमात्मा मं हह विश्वास रखत थ ओर ओवम 
गायत्रा मत्र तथा अय म त्रो का उच्चारण करते थे। दसी प्रकार व आखिरी 
समय ओ३म करत हर बहाश हो गये और उनकी शोक सभा ८ फरवरी ६२ 
को नीति बाग मे हुईैं। जिसम सावदेशिक सभा के प्रधान आन दवोध जी 
ने चडढा जी के विषय मे अनभवपूण्ण जानकारी देकर श्रद्धाजलि दी। आय 
समाज का महत्ती क्षति उनकी मृत्यु से बताई उनके जीवन के विषय म आय 
समाज के काय और पुस्तका के लिखते की जानकारा लोगा को बताई । 

ऐसे व्यक्ति का जीवना सभाआ के पत्रा मे दी जा रही है जिससे आय 
समाज और उनके पारावारिक जना का ऐसे ब्यक्ति के जीवन से प्र रणा 
मिलती है और ह्सरे व्यक्ति को भी आय समाजी व्यक्ति का कसा जीवन 
है प रचय मिलता है। यह आइचय की बात है कि चडढा जी ऐसा करने मे 
क्सि प्रकार समय निकातत रहे और अत म €० वष की आयु प्राप्त कर 
वह हम छोड गए । इनका जन्म २५ दिसम्बर १६०२ को हुआ । 

प्रभु करे ऐसे महापुरुष से सबको प्र रणा मित्र और उनके परिवार तथा 
दूसरे निकट सम्बाधिया को उनके काय को पूरा करन मे सफलता मिले। 
वह अपने पीक अपनी वसीयत म बहुत आय समाज की सस्थाओ को दान की 
राधक्षि लिख कर छोड गय और इस तरह बनन्‍्त तक आय समाज के विषय मे 
प्रयत्नक्षील रहे । 


सकती । उसे राष्ट का ध्यान बिल्कुल नहीं है और यह अपनी पकड बनाए 
रखने के लिए अन्त तक लडगा । उसके विरुद्ध दृढ़ निरुचय पृवक सघष हों तभी 
वहू दब सकता है। 

इस मामले में गाधी जी ने जो कहा था उससे अधिक निर्णायक कुछ भी 
कहना सम्भव नहीं है। आइए जरा ठहरकर उनके दूरदर्शी विचारों पर 
ध्यान दें । उन्होन निर्णायक मोड देते हुए जोर देकर कहा था 'स्वराज्य की 
अपनी अवधारणाके ऊपरही हमारा निर्णय निमर है। यदि यह स्वराज्य केवल 
अग्र जी जानने वाल भारतीयोका और केवल उनके लिए ही है तो निस्सन्‍्देह 
अग्र जी सवसामान्य माध्यम है ही । किन्तु यदि यह करोंड्रो भूल निरक्र 
स्त्री पुरुषो और दलित अछुतो का और उनके लिए है, तो केवल हिन्दी ही 
एक सब सामान्य भाषा हो सकती है ।” 


१२ जौताई ११६९२ 


सार्थदेशिक साप्ताहिक € 





ग्रायं वीर दल की गतिविधियां 


गुन्तोर में श्रायं बीर दल प्रशिक्षण शिविर 

सार्वेदेशिक आये वीर दल उपमण्डल युन्नोर वदाय्‌ ) के सयोजकत्व में 
आये वीर दल का प्रशिक्षण शिविर १ जून न ७ जून १६६२ तक हरिवाबा 
जनता इष्टर कालिज गवा बदायू ) म॑ श्री क्षेत्रपालसिहू सरक्षक एव 
शिविराध्यक्ष के दिशा निर्देशन मे ऐतिहासिक सफ्लता के साथ सम्पन्न हुआ । 
जझ्षिविर में ६५ आयें वीरो न भाग लिया | सुयोग्य शिक्षक श्री सजीव आये ने 
अपने सहयोगी शिक्षको के साथ आर्य वीरा को नित्य प्रति चरित्र एव 
धारीरिक विकास हेतु व्यायाम, योगासन,;लाठो, भाला छुरी, जूडो, द्व दयुद्ध 
वलथा लेजियम आदि का सराहुनीय अम्यास कराया । 

६ जून १९६२ को गवा कस्का में आय वीरा द्वारा भत्य एवं ऐतिहासिक 
पथ सचालन प्रदर्शन किया गया। पूर्ण गणवशधारी अनुशासित आयें वीरो के 
द्वारा स्थान-स्थान पर लाठी, भाला छुरी लेजियम आदि के मनोहारी वीरता- 
पूर्ण प्रदर्शन को देखकर अपार जन समुदाय मन्त्र मुर्ध हो गया तथा स्थान- 
स्थान पर आये बीरो का शीतल, पेय स्वल्पाहार एवं पुष्प वृष्टि करके भव्य 
स्वागत किया । पथ संचालन का नेतृत्व शिविराध्यक्ष श्री क्षेत्रणालसिह 
ने किया । 

७ जून १६६२ को प्रात काल प० राजपाल जी शास्त्री द्वारा आर्य वीरो 
का यज्ञोपवीत सस्कार किया गया। सायकाल को समापन समारोह का 
जायोजन हुआ । जिसकी अध्यक्षता आयें समाज गया के कोषाध्यक्ष श्री 
आनन्द स्वरूप अग्रवाल ने की । श्री जयनारायण आये संचालक आये वीर 
दल प० उ प्र मुख्य अतिथि रहे । इस अवसर पर श्री रमेशचन्द्र जी सनालक 
आय वीर दल बदाय्‌ गुरुकुल साधु आश्रम अलीगढ ग्रुरुकुल सूप कुण्ड बदायू 
के अतिरिक्त सुट्टर ग्रामीण अचल से आये अनेक आर्यंजन तथा कस्वा गवा के 
गष्यसान लोग भारी सल्या मे उपस्थित थे। --शिविराध्यक्ष 


कोटदार में भार्य जीर दल प्रशिक्षण शिविर 
आये वीर दल का शिविर आये समाज कोटद्वार म २१-५ ६२ से 
३१-५-९२ तक लगा शिविरका सचालन आयंबीर दल सहारनपुरके द्वारा हुजा 
समापन समारोह मे मुख्य अतिथि श्री सुरेन्द्रसिह नेगी भूतपूर्व एम एल ए थे 
शिबिर सबालन श्री विद्यम्भर देव शास्त्री व जनहवर प्रसाद मन्‍त्री आय वीर 
दल द्वारा सम्पन्त हुआ शिविर मे ५३ आये वीरो ने भाग लिया। लाठी, 
व्यायाम, दण्ड बेठक, यज्ञ, सन्ध्या, जूडो कराटे सभी आये वीरो को 
सिखाए गए। /--जनेश्वर प्रसाद सन्त्री 
आये वीर दस जनपद सहारनपुर 
धभाय बीर दल जीन्‍द द्वारा भ्रायोजित तोसरा 
धथाये बोर प्रशिक्षण शिविर 
आयें वीर दल जीन्द ने स्थानीय जाट उच्च विद्यालय से ३१ मई १६९२ 
से ७ जून १६६२ तक अपने तीसरे आर्य वीर प्रशिक्षण शिविर का आगेजन 
किया । शिविर का भव्य उदघाटन रविवार ३१ मई को साय ५ ३० बजे 
साननीय डा० रामभनत लाग्यान प्त॒ ८ $. 5 00 ॥/ जोन्द के करकमलों 
द्वारा सम्पन्न हुआ और उदघाटन समारोह की अध्यक्षता सेठ लक्ष्मीनारायण 
जी बसल ने की । क्िविर मे लगभग २० अलय-२ गावों और कस्बो से 
दिविरार्थी आये और ७ दिन तक बडा अच्छा श्रश्षिक्षण प्राप्त किया। 
छिविराध्यो की सस्या ८० रही । स्थानीय तीनो समाजो ने स्त्री आये समाज 
वेद प्रचार मण्डल जिला जीन्द ने तभा युवा संगठन गाव धोगड़िया ने इस 
शिकिर मे भरपूर सहयोग दिया । समापत ७ जून १६६२ को सुबह ७-३० से 
१२ बजे तक प्रीतिमोज के साथ सम्पन्त हुआ। समापन समारोह के मुख्य 
अतिथि नगर के युवा बकोल तथा आयें परिवार से सम्बन्धित श्री सुरेन्द्रसिह 
जी पुमिया थे और अध्यक्ष तर जाने माने आये नेता श्री अभय्सिह जी आये 
मू० पू० अध्यक्ष न० पा० जीन्द ने की । आये वीर दल हरियाणा के प्रान्तीय 
अधिष्ठाता पूज्य स्वामी रत्नदेव जी सरस्वती ने भी आये वोरों को अपना 
आातीर्वाद दिया । 
--सुमाषचन्द्र जाये समोजक कियिर 


पु अंचल में झा बोर दस प्रशिक्षण शिविर 
गुबाहटी---आयें प्रतिनिधि सभा असम एवं आय समाज गुवाहूटी द्वारा 
माये वीर दल प्रशिक्षण शिविर दिनाक ४-६-६२ से १४-३-९२ तक आयोजित 
किया गया जिसमे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के ३३ आये वोरो ने भाग लिया । 
सावदेशिक आर्य वीर दल की ओर से पानीपत (हरियाना) से आये शिक्षक 
श्री अनिल कुमार आय॑े ने आये वीरो को आसन, प्राणायाम, दण्ड बेठक लाठी, 
कराटे सैनिक शिक्षा एव बौद्धिक शिक्षण दिया। जिससे प्रभावित होकर कई 
आय वीरो ने मासाहार त्यागने एवं प्रतिदिन व्यायाम करने का ब्रत लिया | 
समापन समारोह की अध्यक्षता श्री किरन शर्मा उपप्रधानाचार्य बी० बख्मा 
कालेज न की । इस अवसर पर आय वीरा द्वारा व्यायाम प्रदर्शन किया गया 
जिसकी सभी उपस्थित सज्जनो ने प्रशसा वी । 
--भारायणदास प्रधान 
असम आये प्रतिनिधि समा 


वाधिकोत्सव सम्पन्न 


आय॑ समाज केराकत जोनपुर का वाषिकोत्सव १४ से १७ मई तक 
हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयैजगत के प्रसिद्ध विद्वान 
तथा भजनोपदेशको ने वैदिक सस्कृति को अपनाने तथा चरित्र निर्माण पर बल 
दिया । इस अवसर पर अनेको सम्मेलनो का आयोजन भी किया गया । 

आय॑ समाज मुगल सराय का वाधिकोत्सव १ से ४ जून तक समारोह 
पूर्वक सनाया गया। इस अवसर पर आये नरेश दिल्ली, अशर्फीलाल जी 
श्रीमती सावित्री देवी, रामप्रसाद पाष्डें, वीरेन्द्र जी सहित अनेको विद्वान तथा 
भजनोपदेदाको ने अपने विचारों से जत साधारण को भाव विभोर कर दिया। 
इस अवसर पर राष्ट्रभाषा सम्मेलन, महिला सम्मेलन तथा य्रुवा सम्मेलन का 
जायोजन भी किया गया । समारोह की अध्यक्षता श्री योगेन्द्र कुमार जायस- 
वाल ने की । 

आये समाज घोसी का १० वा वाधिकोत्सव ८ से १० मई तक समाज 
के प्रधान श्री रामप्रसाद वर्मा की अध्यक्षता मे सानन्‍द सम्पन्न हुआ । विद्वान 
वकक्‍ताओ में श्री ५० सत्यमित्र जी शास्त्री ने आयें समाज की उपलब्धियों की 
चर्चा करते हुए वर्तमान समय में आये समाज की आवश्यकता पर बल दिया ॥ 

आय समाज भीकमपुर जैनी का १२ वा याधिकोत्सव दिनाक १७ से 
२० मई तक धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर वेद, आर्य वीर दल 
आधुनिक समस्या और आर्य' समाज, समाज सुधार सभी समस्याओं पर विजार 
किया गया। विद्वानों के विचारों से जनता में नई चेतना का उदय हुआ । 


पं७ क्षितरोश वेदालंकार श्रस्वस्थ 


भ्राये जगत्‌ मे प्रम्व विद्वान आदरणीय प* क्षितीण वेदालकार 
जी पिछले १ वष से प्रस्वस्थ चल रहे हैं। पश्राजकल पभापका स्वास्थ्य 
बिगड़ा हुमा है । सा्वदेशिक परिवार ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ 
की कामना की है। 
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शोक समायार 


गढवाल मण्डल के स्वतन्त्रता सेनानी भाये समाज के जायरूक 
कार्यकर्ता भौर मह॒षि दयानन्द के भनन्‍य मक्‍त श्री शास्तिप्रकाश 
प्रेम ३८ जून १६९९२ को प्रेम कुटी कुणजोली, सावली, (प्रचपु री) 
गढ़वाल में भ्रपनी साधारिक जीवन यात्रा को पूण करते हुए 
दिवगत हो गये हैं। उनके निधन से उत्त राखण्ड में प्राय समाज के 
प्रचार कार्य को भ्रपूर्णीय झआाषात पहुचा है । 


सा्वेदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी भ्राननदब।धघ सरस्वती ने 
थ्री प्रेम जी के निधन को राष्ट्रोय क्षति बताते हुए अपने शोक 
सन्देश में कहा कि क्षाम्तिप्रकाश जी ने सार्वदेशिक सभा के साथ 
हमेशा भपना सम्पर्क बनाये रखा भौर गढ़वाल मण्डल में उन्होंने 
कई बार झाये॑ सम्मेलनो का घायोजन किया था । उन्होने शोक 
सतप्त परिवार के लिए भाय॑ जगत्‌ की प्रोर से हादिक सवेदनाए 
प्रकट करते हुए दिबगत भात्मा को सदृगति के लिए कामना की । 


--प्रायंसमाज के महोपदेह्यक, वेदो के प्रकाण्ड पण्डित थी वेद 
प्रिय शास्त्री भाचायें गुरुकुल सीताबाडी, कोटा (राज०) की पृज्य 
माताजी के देहावसान पर धभ्ायंक्तमाज मह॒वि दयाननद नगर तल- 
बन्डी कोटा के समस्त सदस्य सबेदना प्रकट करते हैं। झभोर पर- 
मात्मा से दिवंगत झात्मा की झ्ान्ति एवं सदृगति तथा शोक 
सन्तप्त परिवार को इस भसहाय दु ख को सहन करने रो क्षमता 
करने की प्राथना करते हैं। यह शोक प्रस्ताव भात्र दिनाक 
२१-६-६२ के साप्ताहिक सत्सय मे पारित किया तथा दो मिनट के 
मौन के पएयात्‌ सभा की कार्यवाही समाप्त की गयी । 

- हनुमानप्रसाद 
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परे परियार के लिए शक्तिक छंक 


है ७००-+*े अर 


हा इक गरूवतत्नकांजडीी पमोसी हरिद्वार (उठ प्र) हे 


-ओऔ मह॒बि दयानन्द सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टकारा के ट्रस्टी,. 
प्राय समाज के वयोबद्ध प्रतिष्ठित नेता एबं इरोज ग्र,प भाफ: 
कम्पनी के मालिक श्रो रतनवन्द जो सूद का देहावसान १३ जन 
१६६२ को हां गया । 

उषत दु श्ूद घटना के उपलक्ष्य मे दयानरद स्मारक महालय 
में एक झोकसभा का भायोजन किया गया, जिसमें क्षोक प्रस्ताव 
पारित करते हुए उपस्थित व्यक्तियों ने सदगत भात्मा की शान्ति 
एवं शोकाकुल परिवार वो दु ख सहन करने की शक्ति हेतु पर- 
मात्मा से प्रार्थवा करते हुए, प्रपने-प्रपते श्रद्धा सुमन स्वगेस्थ 
झात्मा को भ्रपित किए । --भरुण कुमार 

--प्रायेंसमाज गाजीपुर के कमेंठ कार्यकर्ता एज प्रस्तरय सदस्य 
श्री मुलाबचन्द चौरसिया का निधन दिनाक १० ६-२२ को हो गया। 
साप्ताहिक सत्सग दिनाक १४-६-६२ दिन रविवार को दो मिनट 
का मौन रखकर दिवंगत भात्मा की शान्ति के लिये एज थोक 
सतप्त परिवार को घैय॑ प्रदान करने के लिए भगवान से अाथना 
की गई। --मन्त्री प्रायेसमाज गाजीपुर 


दानवोर भो रतनचन्द सूद नहों रहे 

दानवीर व भनेको भाय॑ सस्थाभ्ो के पदाधिकारी, एरिज ग्रूप 
के मालिक माननोय श्रो रतनचन्द सुद जी का देहान्त १३ जून 
१६६२ को लम्बी बीमारी के पश्चात्‌ हो गया । भपते पीछे धस्का- 
रित प्राय परिवार छोड गये हैं। उतके निधन से “भाय जगत की 
गहरी क्षति हुई है । सावंदेशिक परिवार की तरफ से थ्री सूद की 
मृत्यु पर गहरा छोक प्रकट किया गया झौर परमपिता परमात्मा से 
दिवयत झभात्मा की सदगति की कामना की गई । 








(१) भे० इनाप्रस्थ ध्ावुर्देश्कि 
घ्टोर, ३७७ बांशनी चोक, (२) 
भैं० गोपास भ्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड फोटला मुबारकपुर नई 
दिल्‍ली (३) मे० गोपाल छष्ण 
घजभनामल चड्ढा, भेत धाओआर 
पहाड़गज (४) मस० शर्मा बायु- 
बंदिक फार्सेसी गड़ोदिया रोड 
झाननद पकत (५) बरें> प्रधाक 
शेमिकसल क० गसी बताक्ा 
शारी बबली (६) लें» ईवबर 
लाल किदान लाश, मेन बाथार 
पोती गगर (७) भ्रो बैच घीमपैन 
झास्त्री, ॥३७ सायपतराय मार्किट 
(८) थि पहुपर बाजार, कनाट 
धकेस, (६) थी देख गबन शातर 
११-संकर माकिट, दिल्‍ली । 

खासा कार्यासाय --- 
६३, पली राजा केदार बाय 
धाषड़ी धाजार, दिल्‍ली 
कौन १० २६१६८७१ 


| 
प्र 
दिल्ली के स्थानीय विक्रेता 


१२ जोलाई १६९६२ 


विदेश समाचार-. 
ये संसार क्‍यों और किसने बनाया ? 


आये प्रतिनिधि सभा नीदर लैण्ड वदिक धर्म के प्रचार प्रसार में निरन्तर 
अग्रसर हैं। वहा पर नित्यप्रति सत्सग का कार्यक्रम होता है। प्रस्तुत है वही 
से एक धर्मप्र मी सज्जन हारा भेजा गया एक लघु लेख । --सम्पादक 
(१) ये ससार क्यो और किसने बनाया ? 

परमेहवर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवो को 
असख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। ईश्वर, जीव ओर प्रकृति अनादि है। 
जीव जो कर्म करता है उसके कर्मो को भोगने के लिए सृष्टि की रचना ईएवर 
ने प्राणियों के लिए की है । जमत की उत्पत्ति स्थिति प्रलम करना ईएवर का 
स्वभाव है। इसलिए परमात्मा प्राणियों के कर्मानुसार सृष्टि का सर्जन व 
सहार करता है। ईएवर न समस्त सृष्टि प्राणियों के लाभ और हित के लिए 
बनाई है। सृष्टि के निर्माण का उ्े श्य है जीवो का विकास । 

जीवो को ईश्वर ने उत्पन्न नही किया है परन्तु वह उन पर आधिपत्य 
रखता है अर्थात्‌ उनकी भलाई के लिए सृष्टि को नियम मे रखता है। उनको 
दारीर देता है, सृष्टि के अनेक पदार्थों को उनके भले के लिए बनाता है, कर्म 
और फल की व्यवस्था करता है । इसलिए हम कहते हैं कि ईदवर हमारा 
पिता है। ईश्वर द्वारा सृष्टि रचना का कारण, जिससे जीवों को कम करने 
का क्षेत्र मिल सके । 

(२) ससार की उत्पत्ति कब हुई ? 

१७ थी शताब्दी तक यह विश्वास किया जाता था कि सृष्टि का आरम्भ 
ईसा से ४००० वर्ष पूर्व (अर्थात अब से करीब ६००० वर्ष पहले) २६ अक्तु- 
बर को सुबह £ बजे हुआ था। अब से अर्थात सम्वत्‌ २०४८ (ईसवी सन 
१८-३ १९६ १)से १,९६,०८५३०६१ वर्ष (एक अरब छियानवे करोड आठलाख 
तिरपन हजार इकक्‍यानवें) अर्थात वेद ओर जगत की उत्पत्ति मे हो गये हैं। 
२,३३३२२६६०६ वर्ष (दो अरब तैतीस करोड बत्तीस लाख छब्बीस हजार 
नौ सौ नौ) इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे है। 

(३) वेदों की उत्पत्ति ? 

जो ज्ञान ईश्वर ने मनुष्य को दिया उसे ही वेद के नाम से पुकारा जाता 
है ! यह वेद ज्ञान अन्तरिक्ष मे तरगो के रूप में प्रवाहित होता है। और जो 
मनृष्य आदि सृष्टि मे होते है उममे से कुछ ऋषि कोटि के विद्वान होते है जो 
इत तर गो का भावार्थ समककर इसे अन्य मनुष्यों को समझाते है। प्रथम 
सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अ गिरा, इन ऋषियों 
की आत्मा में एक-एक वेद का प्रकाश ससार के उपक7र के लिए दिया। इन 
ऋषियों न॑ अन्य मनुष्यो मे हसका क्रचार किया | 
(४) प्रारम्भ मे कौन सा धर्म था ? 

अब से करीब ५००० वर्ष पहल ससार मे वैदिक धर्म के सिवा जौर कोई 
दुसरा मत, पथ या मजह॒ब ना था । इस प्रकार वैदिक धर्म ही सृष्टि के प्रारम्भ 
से है । 

(५) अगर कोई किसी आय॑ से पूछें कि आपका धम क्‍या है ? 

हमारा मत वेद अर्थात जो कुछ वेदों मे कहा है हम उसको मानते है 

अर्थात वैदिक धर्म है । 


प्रवेश सूचना 

आपको जानकर हर्ष होगा कि आपके ही निकट के ग्राम बिजयनगर 
(दखौला) पो० पीगरी जिला मभरा मे कन्या गुरुकुन बर्ष १६९१ जुलाई से 
चल रहा है। और १ जुलाई १६६२ से इस वर्ष भी प्रवेश हो रहे है। वे 
छात्राए जो कक्षा ५ पास कर चुकी हैं । वे प्रवश हेतु आवेदन करने के 
लिये कन्या गुरुकुल से सम्पर्क करके प्रवेश दिलाए । 
आवेदन ह्ते -- 

प्रवेश शुल्क ५००) रु० तथा भोजन की व्यवस्था का खर्च २००) रु० 
अति माह इसके साथ ही साथ मौसम के मुताबिक वस्त्र, भोजन के बर्तन 
आदि साथ लाने होंगे । व्यवस्थापक--स्वामी महानन्द सरस्वती 

गन्या गृरुकुल विजयनगर (दखौला) 


सा्वदेशिक साप्ताहिक ११ 





गुरुकुल येडशी (महाराष्ट्र) में प्रवेश 
महूषि दयानन्द निर्दिष्ट आर्ष प्रणाली से छिक्षा देने वाले गुरुकुल तेदिक 
संस्कृत महाविद्यालय येडशी (महाराष्ट्र) मे नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश 
१० जून से प्रारम्भ हो चुका है। गुरुकुल मे महर्षि दयाननद विश्वविच्चासय 
रोहतक की प्रथमा, मध्यमा क्षासत्री व आचाये की परीक्षाएं विसाई जाती 
हैं । गुरुकुल मे ससस्‍्कत व्याकरण, ठेद दर्शन साहित्य के अतिरिक्‍त हिन्दी, 
गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान व अग्रेजी आदि विषय पढ़ाने की उत्तम 
व्यवस्था है । 
युरुकुल मे ५ वी कक्षए उत्तीर्ण छात्र जो निरोग, स्वस्थ व मेधावी हैँ 
प्रवेश पा सकेंगे । गुरुकुल निसर्गरम्य पव॑ंश्षीय सुन्दर व विशुद्ध वायु मण्डल में 
स्थित 
आरा शीघक्रता करे, स्थान सीमित है। आचाय॑ जी से सम्पर्क करे । 
आचार्य सुभाषचन्द्र सिद्धान्त शिरोमणि 
प्रधानाचार्य गुरुकुल वेदिक सस्कत महाविद्यालय 
येडक्षी (घाराशिव) महाराष्ट्र 
प्रवेश प्रारम्भ 
प्रिय आये बन्धुओ, 
आपको यह जानकर अति हर्ष हांगा कि आपके प्रिय गुरुकुल महाविद्यालय, 
झुक्रताल मे एक जुलायी से प्रवेश आरम्म हो रहे हैं। यह सस्था गगा के सुरम्य 
तट पर एछथित है, जहा मा भागीरथी कल-कल निनाद करती ऋषिया की वेद 
बाणी सुनाती हुई बहू रही है। यहा की अपनी अलग विशेषताए है जो 
निम्नलिखित है। 
१--छिक्षण पाद्यक्रम के साथ-साथ यहा यौगिक क्रियाए, आसन, व्यायाम 
तथा धामिक छिक्षा का भी उत्तम प्रवन्ध है। 
२--शिक्षा एव आवास की नि शुल्क व्यवस्था है। 
३--मध्यमा व शास्त्री के योग्यतम छात्रो को ७४ रुपये मासिक छात्र- 
वृत्ति प्रदान की जाती है। 
४---यहा के आधभायेवुन्द योग्य कुशल व अनुभवी है। 
आधा हन्द्रपाल 
गुरुकुल महाविद्यालय, झुक्रताल मुजफ्फरनगर 
गुरकुल चितसोड़पढ़ में प्रवेश प्रारम्भ 
महूषि दयानन्द मनोबाछित देश का सुप्रसिद्ध शिक्षणालय आपका चिर 
परिचित श्री आर्ष गुरुकुल चित्तौड़गढ़ अरावली की सुन्दर पहाडियो मे गभीरी 
नदी के तट पर एकान्त स्थल पर अवस्थित है। यहा शिक्षा सर्वथा नि शुल्क 
है, यहा लगभग सभी प्रान्त के छालक बिना विसी भेदभाव के छिक्षा ग्रहण 
कर रहे हैं। यहा की आश्रम प्रभाली सुनियोजित व अनुपम विशेषता सहित 
उल्लेखनीय है, यहा सुयोग्य एवं विद्वान गुरुओ की देखरेख मे बालका का 
सर्वागीण विकास मुखरित होता है वेद वेदाग सस्कृत, साहित्य, व्याकरण, 
दर्शन उपनिषद आदि की पढाई को प्रमुखता दी जाती है, पहली से आठवीं 
तक सस्कृत विशेष के साथ अर्वाचीन सभी विषय अग्रीजी, गणित, विज्ञान, 
सामाजिक, भूगोल, हिन्दी आदि विषय पाठ्यक्रम में समाहित है। गुरुकुल 
सस्कृत छिक्षा विभाग राजस्थान से मान्यता प्राप्त है। 
पढ़ाई १ जुलाई से प्रारम्भ हो रही है, तथा नवीन बालको का प्रवेश २७ 
मैं अधिग्रहण है । प्रवेश व अन्य सम्बन्धी जानकारी के लिए सपक करें। 
सुख्याधिष्ठाता 
श्री गुरुकुल चित्तौढगढ, राज०-३१००१ 
प्रवेश सूचना 
श्री नि झुल्क गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या फैजाबाद (उ० प्र०) में 
नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश १५ जून १९९२ से ३१ जुलाई १६६९२ तक 
होगा । जो महानुभाव अपने बच्चो को बेदिक एब सस्कृति के पोषक एवं 
बेदिक विद्वान बनाना चाहते हैं, वे उपयु गत तिथियों में अपने बच्चों का प्रवेश 
कराने । यहां आर्य पद्धति के साथ-साथ समस्पूर्णानन्‍द ससस्‍्कृत विश्वविद्यालय 
बाराणसी का पाठ्यक्रम लागू है । रामजी शुक्ल मुख्याधिष्ठाता 
श्री निरशुल्क मुसकुल महाविद्यालय अयोध्या, फैजाबाद 


शेस्टल रजिस्टर दान १० डा०एल० ११०४१/६२ सावंदेक्षिक साथ्ताहुक (३२-०-१९६९) बड्रि ! ट्रकट भेजने का लाइसस एु नं* १३ 


है... 688/37 


थो देव शर्मा शास्त्रों का निधन 


सा्वदेशिक सभा के मन्त्री डा० सच्चिदानन्द झास्त्री के बडे आता 
श्री देव शर्मा शास्त्री का २९ जून १६६२ को लखनऊ अस्पताल मे निपरभ 
हो गया है । वह्‌ लगभग ७५ वषकी आयु के थे ओर हैदराबाद आर्य सस्याग्रह 
के स्वतन्‍्जता सेनानी तथा दयानन्द इण्टर कालेज शुरसा (हरदोई) के प्रबन्धक 
थे। वह पिछले कुछ महीनो से स्वास्थ्य लाभ के लिए लखनऊ में थे । 

सभा प्रधान स्थामी आनन्‍दबोंध सरस्वती ने समूचे आयें जगत की ओर 
है दिवगत आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना करते हुए झोक सतप्त परियार 
के प्रति हादिक सवेदना प्रकट की है । 


शा समाज कलकसा का निर्वाचन 

आयें समाज कलकत्ता का वारथिक साधारण सभा का अधिवेशन दिनाक 
१७ मई १६६२ को आये समाज कलकत्ता, १९, विधान सारणी कलकत्ता-६ 
के समागार भे आर्यसमाज कलकत्ता के प्रधान श्री सीताराम आये की अध्यक्षता 
में प्रात ११ बजे से ४ बजे तक सम्पन्न हुआ । आर्मसमाज कलकत्ता के मन्‍्त्री 
श्री सजपाल वेदालकार द्वारा वाधिक विवरण वाय-व्यय कृत सेला जरेखा एव 
वर्षे १६६२-६३ के लिए बजट प्रस्तुत किया गया एक पास किया गया । 

गर्ष १६६२-६३ के लिए निम्न पदाधिकारियों एव अन्तरग सदस्मो का 
निर्वाचन सर्व सम्मति से निम्न प्रकार हुआ --- 

प्रधान श्री सीताराम आये, उपप्रधान श्री सुखदेव जी क्षर्मा, श्री महचपाल 
बेदाशकार, श्री छबीलदास सनी, मन्‍्त्री श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसंवास, उपमस्त्री 
श्री अवधेशकुमार का श्री अक्षोककुमारसिहू, व श्री मन्ध्षाराम वर्मा, कोषाध्यक्ष 
श्री बिन्देश्वरी प्रसाद जायसवाल, हिसाव परीक्षक श्री छोटेलाल सेठ, तथा 
पुस्तकाध्यक्ष श्री घनश्याम मौर्य चुने गये । 


झोक समाचार 

आये समाज मच्छी के सस्थापक मच्छी श्राम के स्वर्गीय श्री मोतीलास 
यादव जी की घर्मपत्मि का देहावसान गत १० जून १६६२ को रात्रि में हुआ, 
उनका अन्त्येष्टि सस्कार ११ तारौख को १० बजे दिन में श्री योगनारायण 
ठाकुर जी के पौरौहित्य में बौद्धिक रोतिसे सम्पन्न किया मया। इस अवसर 
पर उत्तके कनिष्ठ पुत्र श्री विपिंन यादव ने आर्य समाज मन्दिर के निर्माण के 
लिए कीमती जमीन देने की घोषणा की । तीम दिन सक मृतक के स्थान पर 

झुद्धि यश किया गया । 
योगनारायण ठाड्र प्रधाम 


गुरकुल आस जिठर (कांनपुर) सें भ्रणे्ष 

गैसातट पर फार्तिकपुणिसा १९८४ ई० को स्थापित मुरुकुल आश्रम में 

'श्ुइकुल कागडी' के पाद्यक्रमानुसार जुसाई से कला ६ मे छात्र प्रवेश पते 

हैं। प्रयेश घुल्क चारसो अस्सी रुपये हैं । जिस्तर, वस्त्र, पुस्तक लेखन सामग्री 

का व्यय अभिभावक पर रहेगा । छात्र के आवास, शिक्षण, व्योजन, शकृक, गजन, 

तेल, साबुन हेतु कम से कप्त अठारहुसों रुपये के बाधिक पासक सदस्य अनकर 
सहयोग देवें । नियमावली निम्नपते से मगावे -- 

स्वामी गुरुकुलानन्द सरस्वती 
आर्यंसमाज पिथौरामढ़ (उ० प्र०) पिन-२६२४५०१ 


शुत्र विवाह 

आर्य कन्या सदन पटौदी हाउस दरियागज नई दिल्‍ली मे विनाक २३-६-१२ 
को श्री योगेन्द्रसिह एवं रजनी का पाणियृहण सस्कार प० महेस्द्र कुमार शास्त्री 
की अध्यक्षता में प० वालेश्वर जो एवं प० उंपेन्द्र झास्त्री के पौरोहित्य में 
सम्पन्त हुआ । इस अवसर पर श्री रघुवशी जी, श्री वीरेश्न प्रताप श्रीमती 
वाला चौधरी श्रीमती चित्रा चौंधरी श्रीमती कुसुम श्री भर्मपाल गुप्ता सहित 
अनेंकी गणमान्य व्यक्तियों ने नवदम्पति को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। 
इस अवसर पर सैंठ श्री मनोहरलाल जी अग्रवाल चादनी चौक दिल्लीं के 
सहयोग से विशेष भोज की व्यवस्था भी की गई । 
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--पुस्तकालया प्यक्ष 
१०१४० डा गुरुकुल 
(विश्वविद्यालय हरिद्वार जि 


कागडी 
हरेदार (उप्र ) 


चुवाध सभाचार 

--आये समाज (अनारकली) मन्दिर माग नई दिल्‍ली के वाधिक चुनाव 
में श्री क्ञाम्तिलाल खूरी एंव श्री रामनाथ सहगल सर्वेसम्मत्ति से ऋरमछ 
प्रधान एब मन्‍्त्री निर्वाचित हुए । 

--आयें प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के चुनाव इस वर्ष ३१ मई को सम्पन्त 
हुए जिसमें श्री दरबारीलाल प्रधघन एब भो रामनाथ सहषल महामन्‍्त्री पुन 
आर्य सुम्भति से सिर्याचित हुए तथा उन्हें अपनी कार्यकारिणी बनाने पृंका 
अधिकार दिया गया। 

--आर्य समाज राणाप्रताप बाग का वर्ष १९६२-६३के लिये जधिकारियो 
का चुनाव ३१ मई को साधारण सभा में विभिवत किया गया | 

प्रधान श्री जायसवाल साही उपप्रधान श्री सेजपाल महाजन, श्री रमेश 
भड्डा, श्री जगोता जी, मन्‍्त्री श्री ओमप्रकाक्ष आय॑, उपमन्‍्त्री श्री रमेश डावर, 
कॉषाध्यक्ष श्री देंवराज तनेजा श्री विमल कपूर, पुस्तकाध्यक्ष श्रीमती विमला 
गुलाटी, प्रचारंमन्‍त्री श्री लीलाधर भौंधरी चुने गये । 

ओमप्रकाझ् आर्य मन्‍्ती 


याथिकोत्शथ 


जागे समाज मच्छी का ४५ गा नार्थिकोत्व गत १०, ११, १२ अभौल 
१६६२ को धूमधाम से मनाया गया । इसमे आयें अमत के विद्वान एव भजनों- 
प्रदेशक भी प० सत्यत्त बानप्रस्थ श्री प॑ं० नधलकिज्लोर शास्त्री, जाये जनत के 
प्रसिद्ध मजनोपदेशिका श्रीमती बर्मशीला आर्या एवं भी ठाकुर महावीरासह जी, 
आम जगत के प्रसिद जबनोपदेशक पधारे थे। प्रचारका व्यापक प्रभाव रहा । 


छात्रवत्तियां 


श्री बजीरचन्द धर्मार्ण ट्रस्ट की जोर से गये सत्र के लिए गुदकुलो, स्कूलों, 
महाविद्यालयो, ब्यवसामिक प्रक्षिषणालयों और अशुसभान संस्याज्ों के सुवोग्य 
और थ्रुपात्र छात्र /छाज्राजो और स्पर्धात्मक परीक्षाओं के परीक्ायिंगीं औौर 
प्रक्षेक्षालियों को ऊात्रव॒त्तिया देते का कार्यक्रम शुरू हो गया है । 
इन छात्रवृत्तियों से साभ उठाने के इच्छूक विज्याथियों का चाहिए कि 
ट्रस्ट हारा नियज्ञ अनशन पत्र मसथा कर शीह्म ही वुस्ट के भादरी सचिन के 
नाम निम्भशिशित पते पर भेजें । 
संत सत्र इस कार्यक्रम पर ३१,००० रापये व्यव किए गए हैं। इस सत्र के 
लिए गछ राश्षि अढाकर ४०,००० रुपये कर दी गई है। 
जोमेक्ननाथ उप्पल जादरी सच्षित 
श्री बजीरचन्त धर्मार्ग दृस्ट 
सी-३२, अमर कालोनी 
लाजपत नगर, नई दिल्‍्ली-२४ 


येत्रिक बर्म प्रशिक्षण पलणारा 
आय समाज मन्दिर चौक गया में १ जुलाई सै १४ जुलाई तक वैदिक धर्म 
प्रशिक्षण झिबिर का आयोजन किया यया है। इस अबसर पर वैदिक धर्म के 
सिडान्तों, मष्तों के शुद्ध पाठ तथा सस्कारादि कराने का प्रशिक्षण दिया जामेंगा 
शारीरिक एवं मानसिक गिकास के लिये योगासन, व्यायाम, प्रागायांस, ध्यान 
योग आदि के विशेष शिकिर सगानें की व्यवस्था भी समय-२ पर की जायेगी । 


सावदशिक प्र स दग्यागज नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा डा० सब्जिदानन्द झास्त्री के लिए मुद्रक और प्रकाध्क सार्वदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा महृधि दयानन्द भवन नई दिल्ली-२ से भ्रकाक्षित । 





मह॒षि दयानन्व उवाच 


«६ ६ क जो पाषाणादि मूर्तियों को न मानकर सव्वेदा पव॑- 
व्यापक सर्वान्तर्यामी, स्यायकारी परमात्मा 
सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वेत्र, 
सबवंदा परमेश्वर को सबके बुरे भले ऊर्मो का द्वष्टा 
जानकर एक क्षण मात्र भी परमात्मा से अपने को 
पृथक न जान के, कुकर्म करता तो कहा रहा किन्तु 
मत म कुचेष्टा भी नहीं कर सकता । क्योकि वह 
जानता हे, जो मैं मल वचन ह्लौर कम से भी कुदध 
बुरा काम करूगा तो इग अ्न्तर्यामी के न्याय से 
बिना दण्ड पाये कदापि न बचू गा। 











धार्टदेशिक श्ायं प्रतिनिधि सभा का मुख-पत्र दूरभाष , ३९७४७७१ धाधिक मूह्य ३०) एक प्रति ७॥ ऐसे 
वर्ष ३० पझ २५। दयाननन्‍्दाब्द १६५ ग्रष्टि सम्वत्‌ १९७३९४९० ६३ श्रावण कृ० ४ ० २०४९ १६९ जौलाई १६६२ 


पाकिस्तान के मुसलमानों सें आपसी संघषे 
शिया-सुन्नी दंगों में नौ मुसलमान सारे गये 


चेशावर १२ जुलाई | चटाइया तथा इस्लामी किताबों के जलाने से यह दगा शुरु हुप्ना। 
शिया जुलूस के दौरान पाकिस्तान के कई जहरो में हुये दगो मुन्नी उग्रवादी सगठन “अजुमन सिपाहे साहावा” से सम्बन्धित 
में कम से कम नो व्यक्तियों के मारे जाने तथा दर्जनों के घायल छात्रों ने शिया मुसलमानों पर योलिया चलाई ओझोर (शिया मुसल- 





बर है। कि 7 | सातो ने भी इसका सुकाबला 
; शिव केध उत्तर पश्चिमी बा स्वामी सर्वानन८ जो महारात्र का किया । | 
पाकिस्तान के शहर पेशावर मे स्वामो धानन्दबोध सरस्वती के नाम केन्द्रीय पाकिस्तान के पजाव 
उस समय मारे गये जब प्नल्प दिनांक १०७० “६-४२ का श्रविकल पत्र प्रात्त के वहावलपुर शहर में भी 
सख्यक शिया भोौर बहुसरुयक | संवा मे श्रो स्वामी ध्रानन्‍्दबोध जी महाराज सरस्वती इन्ही दोनों समुदायों मे छिडे 
सुन्‍्ती मुसलमानों ने स्वचालित सदिर नै । दगे से कुछ भौर लोगो के मारे 


ईएवर से झापकी दीघं प्राय तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना 
हथियारों से एक दूसरे पर झाग | करता हू । इस समय प्रायंसमाज तथा देश की सामाजिक भवस्था | जाने की खबर है। भारत मे 
दी भच्छी नहीं है। सभी भोर विघटन बढ रहा है। भापने वहुत हि 
33000 कया काये किया है, जिसका सामान्‍य लोगो को पता नही है। आपने पहुची खबरों के भ्रभुसार पाकि 
मुहम्मद के पौत्र इमाम | सार्वदेशिक सभा के प्रधान पद से स्याग पत्र दे दिया है, श्राप कृपा | स्‍तान के कुछ भन्य छशहरो मे 
ट्रुसेन के क्रद्दीदी दिवस पर झ्षिया करके इसे है लीजिए । 0 नह कील भी हसी प्रकार के दगों 
जुलू कुछ समय के पदचातु भविष्य र इस पर विचार हूं 
मुसलमानों का एक जुलूस सुन्‍्नी मकता है । जो लोग धापका विरोध कर रहे है, उन्हे मैंने बहुत की सूचना प्राप्त हुई है 
मुतलमानों के इलाके स जब | समझाया है, भ्रव फिर उन्हे लिख रहा हू , भाप लोगो का यह ढंग | जिसमे मारे जाने वालो की 
थातो दारारती | *नन्‍या नहीं है इससे भ्रायें समाज की बदनामी है। प्राप क्ृपा 
कद डे करके समा का कार्ये पहले की भाति की जिए, मैं सदा झ्ापका यद्षा 
तत्त्वो द्वारा एक सुन्नो दरगाह | चाहता हू । मैं भापसे सदेर प्रसन्‍न हू । शुभकामनाप्रो के साथ -- | चला है। 
मे घुसपैठ तथा नमाज की ह० सवरनिन्‍्द सरस्वती ७ 


निजता 


सहया का भभी तक पता नहीं 








पत्र संघधा--२ 

ध्पने !-६-८२ के ही दूसरे पत्र मे स्वामी जी महाराज ने श्री स्वामी आनन्दबोध 

जी सरस्वती को लिखा है कि मैं इन सपर्थ करने वालो से बिल्कुल सहमत नही था, 
इन्होने मलय एक भप नी समिति इसलिए बनाई कि यति मण्डल के सनन्‍्यासी इनके भ्रनुचित ढग 
से सहमत नही रहे । बयोकि इससे झार्यतमाज की बदनांमी है। यह जिस ढग से कार्य करते 
हैं, भ्रनाये शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैंने उन्हे लिखा है कि प्रापका यह ढग बाजारों मे गालिया 
देते फिरना सर्वथा भ्रनु चित है । इनमे मेरा कोई चेला नहीं है। मैं सदा भ्रापका यदा चाहता हू । 
--प्रम्पादक 


सम्पादक शआ० सचज्चलथिदानन्द शास्त्री 





२ सार्वदेशिक साप्ताहिक 


सम्पादक के नाम प्र 


आदरणीय सम्पादक जी, 
सार्वदेशिक साप्ताहिक 
बन्धुवर, सादर नमस्ते । 

३१ मई के सार्वदेशिक में 'महथि दयानन्द सरस्वती अथवा आर्य समाज 
के नाम पर स्थापित व्यक्तिगत मठ, टूस्ट अथवा आश्रम खोलने तथा चलाने 
पर डा० सच्चिदानन्द शास्त्री मनन्‍्त्री सार्वदेशिक सभा के विचारों से मैं पूर्णतया 
सहमत हू । कोई भी ऐसी संस्था खोलने से पूर्व सावदेशिक से आश्ञा प्राप्त 
करना आवश्यक समझा जाये। आये समाज ही एक ऐसी संस्था है जिसके 
नियम तथा सिद्धान्त है। इसी कारण हर स्थान पर आये समाज के अधिकारी 
को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। देश विदेश में आये समाज को 
ख्याति बढती जा रही है, इस बात का लाभ उठाकर अवसरवादी पौराणिक 
होगो ने यहां (05.4) में आये समाज खोल लिये है, एक सज्जन तो आयें- 
समाज के प्रधान भी है और स्वयं मन्दिर भी खोल रखा है, इनके कहने पर 
आर्य समाज के प्रुरोहित भी सत्संग में मूतिपुजा को बढ़ाबा देते है। आज की 
जनता रूढ़िवाद से छुटकारा पाने के लिये आय॑ समाज की ओर शीक्रता से 
आकर्षित हो रही है। आज अमरीका में कितने ही आय॑ समाज है। स्वामी 
आतन्दबोध जी से मैं पहले भी निवेदत कर चुका हूं कि वह विदेश को आ्य- 
समाजो को भी महूथि दम्रानन्‍न्द के बताये छंये १० नियमों का कठोरता से 
पालन करने का आदेश दें तथा आय॑ समाज की पत्रिकाओं में घन के लालच 
सै दराब, मांस के विशापन न छापें । 

चालाक राजनेत्तिक सम्यासी नेता अपने आपको आयें समाजी कहकर भी 
विदेक्ष में जाकर भोली भानौ जनता को लूटते है, इस विषय में भी सा्वदेष्षिक 
विचार करे । समय समय पर मैंने अमरीका के समाचार पत्रों के माध्यम से 
सेख लिखकर यहा को जनता को ऐसे नेतायो से सावधान किया है। 

आदर सहित भवदीय 

--मदमलाल भुप्ता 
पुरोहित, वैदिक घर्मं समाज 
अलहम्बरा सी० ए०-६१५०१ यू० एस० ए० 

२ ईसाई तथा १ सुसलमान यवतों 

५ः में 
बैदिक धर्म सें दोक्षित 

आदर्श विवाह एवं शुद्धि मन्दिर भागीरथ पुरा इन्दौर में कु० जूही 
बिसैन्ट की शुद्धि की मई और उनका हिन्दू नाम जूद़ी आर्या रखा गया और 
उसका विवाह संस्कार हिन्दू भुवक राजेन्द्र कुमार के साथ कराया गया 
इसी प्रकार-- 

कु० सिथ्यी फिलिप्स की झूद्धि की गई और उसका हिन्दू नाम सरस्वती 
देवी आये रखा गया और उसका विवाह संस्कार भी हिन्दू युवक सुनीलकुमार 
साकले के साथ सम्पन्न कराया गया । कु० सलमा का शुद्धि संस्कार किया 
गया और उसका हिन्दू नाम ममता देवी आये रखा गया उसका विवाह 
संस्कार भी सुरेश घौलगपुर के साथ सम्पन्न कराया गया शुद्धि एवं विवाह 
संस्कार आयें पुरोहित प० देवश्रकाशजी छार्मा द्वारा कराया गया इस आयोजन 

की सारी व्यवस्था शंकरसिंह आय॑ के द्वारा कराई गई । 

सचालक 
आदर्श विवाह संघ शुद्धि मन्दिर इन्दौर 
भूल सुधार 

३१ मई १६६२ के सार्वदेशिक के पृष्ठ £ पर “उत्तर प्रदेश के आये बन्धुओं 
से शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमे कु० ध्रूवपालसिह अटल को 
मुख्य निरीक्षक आ० प्र० सभा उत्तर प्रदेश खरपरी) भूल से'लिखा गया था। 
सूचनाथें है कि वह आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के निरीक्षक नहीं हैं। 
वह आये प्रतिनिधि संभा उत्तर प्रदेश से निष्कासित हो चुके ह। 

सम्पादक 
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चर. +.प 
पड़े गा वेदिक धरम निभाना 
है नेताओो अगर देश को, जाहो आप बचांना। 
काम खोलकर सुनो, पडेगा वेंदिक धर्म निभाना ॥ 
आदि सृध्टि मे परमेक्बर ने ऋषियों को सदझ्ान दिया । 
आदित्य, अंगिरा, अग्नि, वामु, ने जग का कल्याण किया ॥। 
लेकिन ऋषियों की छक्षिक्षाओं, पर ना तुमने ध्यान दिया । 
मत-मताष्तर पासण्डों में, फंसकर कर नुकसान लिया ॥ 
बने भिखारी दर-दर के, मूले इतिहास पुराना। 
कान खोलकर सुनो, पड़ेगा वंदिक धर्म निभाता ॥१॥ 
उम्रवाद-आतंकवाद बढ़, ग्रया हमारे भारत में। 
हत्याए हो रही रात-दित देखो प्यारे भारत में ॥ 
लेकर के बन्दूक घूमते, हैं हुत्यारे भारत में। 
आग फूट की लगी भयंकर दुःख है सारे भारत में ॥ 
हमे मिटाना चाहू रहा है, पुरी तरह जमाना। हि 
कान खोलकर सुनो पड़ेगा, वेदिक' धर्म निभाना ॥२॥ 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिक्‍ख यहां जो रहते है । 
ऋषियों की सन्‍्तान सभी है, सुख-दुःख मिलके सहूते है ।॥। 
अलग-अलग घधाराओ में ये, बोलो फिर क्यो बहते हैं ॥ 
बात काम की सुनो हमारी, आज साफ हम कहते है ।॥ 
सबके लिए ससान यहां, होगा कानून बनाना । 
कान खोलकर सुनो पड़ेगा, वेदिक घ्म निभाना ॥३॥। 
ऋषियों की प्यारी धरती भारत से जिनको प्यार नही | 
देवो के भारत में उनको, जीने का अधिकार नहीं |। 
गद्ारो का आप करोगे, जब तक ठीक सुधार नही । 
याद रखो प्यारे भारत का, बेड़ा होगा पार नहीं ।॥ 
“॑निर्मय” होकर गाओ अब तो देश भगित का गाना । 
कान खोलकर सुनो पड़ेगा, वैदिक धर्म निभाना ॥ 
--पंडित नन्दलाल “निर्मय” सिद्धान्त स्ास्त्री 
ग्राम पोस्ट वहीन जिला फरीदादाद (हरिमाभा) 


आायेसमाज हलुभांन रोड का वाषिकोत्सव 
आयें समाज “हनुमान रोड नई दिल्‍ली का वाधषिकोत्सव इस वर्ष श१२ 
अक्टूबर से १८ अक्टूबर १६६२ तक बड़ें समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। 
१२ अक्तूबर से प्रात यजुबंद पारायण यज्ञ होगा, जिसकी पूर्णाहुति रवि- 
वार १८ अक्टूबर, १६६२ को होगी तथा रात्रि को ७.३० बजे से € ०० वजे 
तक अवचन तथा मधुर भजन होगे। 
मेरी दिल्ली की समस्त आर्य समाजों से, विशेषकर चांदनी 'बौक एवं 
दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र की आये समाजो, स्त्रो आर्य समाजों, गुरुकूलों तथा अन्य 
आयें शिक्षण ससस्‍्थाओ, प्रतिष्ठित आये बन्घुओ से प्रायना है कि वे उपरोबत 
तिथियां अमी से अंकित कर लें और इन दिनो अपने यहां अन्य कोई कार्यक्रम 
न रखकर उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने संगठन का परिचय 
दें । इससे हमें शक्ति और उत्साह मिलेगा । इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से 
आपका अत्यन्त आभारी रहगा। --वेदब्त शर्मा 
मन्त्री, आरयंसमाज हनुमान रोड, नई दिल्ली-१ 


धाय वीर दल ऊर्ट “ता शिविर सम्पन्न 


दिनाक २२ जून से २ जोलाई तक प्रधान संच्रालक डा० देवशत आचार्य 
की अध्यक्षता में गुरुकुल कण्वाश्रम में कार्यकर्ता शिविर का आयोजन किया 
गया जिसमे चुने हुए व्यायाम शिक्षक तथा अधिकारियों ने आसन, प्राणायाम, 
ध्यात साधना के अतिरिक्त बौद्धिक का (योग दर्शव, स्वस्थवृत्त, क्रिया शरीर 
यौगिक चिकित्सा) प्रशिक्षण प्राप्त किया । ५ उपयोगान्षार्य और २ उपश्ञास्त्रा- 
चार्य घोषित किए गए । इस अवसर पर तरने का प्रशिक्षण, वन॑श्रमण तथा 
पर्वतारोहण के साहसिक कार्यों का भी समायोजन किया गया। आयेवीर दल 
के पादय ऋरमानुसार तियुद्ध (करांटे, कुगकू) की थीडियो फिल्‍म भी बनाई 
गई 4 --हरितिह आर्य 
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सार्गदशिक साप्ताहिक डरे 


सावेदेशिक श्राययं प्रतिनिधि सभा को श्रन्तरंग सभा ने 
स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती से त्याग पत्र 


वापस लेने की सर्वेसम्मति से सांग की 
स्वामी जो के नेत॒त्थ में पूर्ण विश्वास व्यक्त 


दिल्‍ली १२ जुलाई। आर्य समाज मन्दिर दीवानहाल मे देश के सभी 
प्रान्तो से पधारे हुए आये नेताओ ने सर्वंसम्मति से स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
जी से प्रधान पद से त्याग पत्र वापस लेने की सर्वसम्मति से माग कौ। सभा 
की अभ्यक्षता प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी प० वन्देमातरम रामचन्द्रराव ने की । 

सभा मन्‍्त्री डा० सच्चिचदानन्द शास्त्रों ने अन्तर ग सभा मे स्वामी जी का 
त्याग पत्र पडढकर सुनाया । देश की सभी प्रान्तीय प्रतिनिधि समाओ के अधि- 
कारियो तथा बैठक में पधारे अन्य सभी सम्ञ्जान्त आर्यो ने अगले दो वर्षो के 
लिए स्वामी जी से पूर्वबत्‌ प्रधान पद पर बने रहने की प्रार्थना की । हरियाणा 
आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान प्रो० शेरसिंह, बाबू सोमनाथ मरवाह एडवोकेट 
पज्ाब सभा के मन्त्री, भी अधश्विनी कुमार एडवोकेट, राजस्थान से श्री छोट- 
सिंह एडवोकेट, बिहार सभा के प्रधान श्री भूपनारायण झास्त्री राजस्थान 
सभा के प्रधान श्री विद्या सागर शास्त्री, मध्यभारत से प० राजमुरू शर्मा, 
उडीसा सभा के प्रधान स्वामी धर्मानन्‍्द सरस्वतो, बम्बई के प्रसिद्ध आये नेता 
कैप्टन देवरत्न आये, प्रादेष्षिक सभा के प्रधान श्री दरबारी लाल जऔर मन्‍त्री 
श्री रामनाथ सहगल, दिल्‍ली सभा के मन्‍्त्री डा० धर्मपाल, उ०प्र० सभा के 
उप-प्रघान श्री जयनारायण अरुण और सन्‍्त्री श्री मनमोहन तिवारी, बगाल 
सभा के प्रधान श्री यदकृष्ण बमेत, तेथा मरत्री आनन्द कुमार, भध्यप्रदेश सभा 
के मन्‍्त्री औी सत्यवीर क्षास्त्री, आस्श्रप्रदेश सभा के प्रधान क्रान्ति कुमार कोर- 
टकर और मन्‍्त्री श्री के० एनग० रेड्डी, आये केन्द्रीय सभा के प्रधान महाद्ाय 
बर्मपाल, अखिल भारतीय दयानन्द सेवाअ्रम सघ के महामन्त्री वेदब्रत महता 
महाराष्ट्र से श्री पाष्दुर ग तेरक्र सार्वदेशिक आय॑ वीर दल के प्रधात सचा- 
लगब' आचार्य देवब़्त आदि के अतिरिक्त उपस्थित अन्य सभी महानुभावों ने 
सवसम्मति से स्वामी जी का त्यागपत्र अस्बीकार करने की घोषणा करते 
हुए उनके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। स्वामी जो ने कई बार प्रार्थना 


की कि उन्हे पदमुक्त कर दिया जावे परन्तु सदन ने उनकी प्रार्थना अस्वीकार 
क्र दी । ७ 


कोमतोी गंगादेवो को गोली मारकर 
अघन्य हत्या 


स्व० श्री रणवीर सिंह शास्त्री की धर्मपत्नी तथा श्री सोमपाल जी एम, 
पी (राज्य सभा) की पृज्यामाता श्रीमती गगादेवी जी की एक विक्षप्त युवक 
न गोली मारकर हत्या कर दी । वे ७४५ वर्ष की थी। उनके निधन से आस- 
पष्स के क्षेत्र मे झोक की खहर फैल गई । उनका शान्ति यज्ञ १२-७-६२ को 
ग्राम ककोड (यडीत) में सम्पन्न हुआ | 

विज्ञाल यज्ञ के उपरात शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवब- 
सर पर सावंदेशिक सभा के प्रधान पूज्य स्वांसी आनन्दबोध सरस्वती, दिलल्‍नी 
सभा के अन्‍्त्री श्री डा० धर्मपाल हरियाणा आयें प्रतिनिधि सभा के प्रधान प्रो० 
शेरसिह भी श्रद्ाजलि देसे हेतु पहुचे । शोक सभा में पूर्व प्रधान मन्‍्त्री श्री 
वी पो सिह, मुफ्ती मोहस्मद सईद, अमेंको सासद तथा विधायक और आस 


पास के क्षेत्र के हजारो नर-नारियो ने अश्रुपूरित नेत्रो से गगादेवी सी को 
श्रद्धाजलि अपित की. | 
स्वामी आन्दवोध सरस्वती ने श्रीमती गगादेबी जी के पुत्र श्री सोमपाल 


जी को आशीर्षाद देते हुए कट्दा कि आतपके पिता श्री रघुबीर सिंह झांस्त्री 
सस्कृत के उद्मह दिकन कथा सार्टदेशिक सभा के उपमन्त्री भी रह चुके हैं, 
उन्होंने अपे कारों से साकुढ तकरार समाज को अस्वणिक सेचः री हैः माय सी 
उनके पर अलकट देश की सेव] करे । ऋषप राज्य सआा के -यछ-मिली- 
पे 2 भौर अभी आपने शपथ नही ली है। जत आपसे मेरा आाज़ह 
हैं कि आप संस्कृत मे ही सपथ ग्रहण करे । 


डा० शंकरदयाल शर्मा विजय को 


श्रोर श्रग्नतर 

नई दिल्‍ली १३ जुलाई । 

देश के समस्त प्रान्ता से प्राप्त खबरों के अनुसार राज्यों की विधान- 
समाआ में आज देश के राष्ट्रपति पद के लिए उत्साह पुर्वंक वोट डाले 
जा रह है इस सर्वोच्च पद के लिए मुख्य मुकाबला काग्रस के प्रत्याशी डा० 
झकरदयाल शर्मा तथा ईसाई नेता और भा०्ज०पा० प्रत्याशी श्री स्वेल के बीच 
था । प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार डा० शकर दयाल शर्मा को भारी मात्रा में 
बोट डाले गए है जिससे उनकी जीत लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। ससद 
भवन म हुए मतदान में भी डा० क्षकर दयाल शर्मा को ही अत्यधिक मत डाले 
गए हैं । 

दूसरी तरफ मतदान से एक दिस पूर्व ईसाई नेता श्री स्वेल ने क्रास वोटिंग 
की सम्भावनाओं के आधार पर अपनी जीत का दावा किया है। वही भाजपा 
की उपाध्यक्षा राजमप्ता सिन्धिया ने भी एक सम्मेलन में यह आशा व्यक्त की 


है कि देश के अगले राष्ट्रपति श्री स्वेल ही हुंगि । 


“सत्यायथे प्रकाश” क्‍यों पढे ॥ 

१ श्री सलमान रझक्षदी की बहचलित पुस्तवः द संटिनेक वर्सेज” का 
रहस्थ जातने हेतु । 

२ ग्रुरुड़्मवाद, पासष्डवाद अवतारघाद, बहुदेवबाद पैगम्बरवाद 
सम्प्रदायवाद इत्यादि के रहस्य को जानने हेतु । 

३ धर्म के यथार्थ स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप तथा 
ईदवर-जीव-प्रकृति के स्वरूपो को जानने हेतु । 

४, ससार मे प्रचलित विभिन्‍न सम्प्रदायो के कल्पित गण्पो को 
जानने हेतु । 

४ धर्म ओर बिज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन हेतु । 

६ ३७७ अन्थो के एकत्र अध्ययन तथा सन्दमें ग्रन्थों के अवलौकनाथे । 

७ विभिन्‍न ग्रहों एव नक्षत्रों मे जीवो का अस्तित्व है, का वेदिक 
प्रमाण जानने हेतु । 

८ इस विदव-कोष को मुस्लिम देशो मे ने जाने पर मृत्यु-दण्ड दिया 
जाता है का रहस्य जानने हेतु । 

६ मानव जीवन को सार्थक एव देश-रक्षार्थ इस अमर ग्रन्थ “सस्यार्ज- 
प्रकाश ' का अध्ययन-अध्यापन अवश्य करे । 

१ आप जितनी भी बडे डिग्रीधारी हो, इस ग्रन्थ को पढ़े बिना 
मूत-श्रे त जादुमन्‍्त्र, झाड़ फू क फलित ज्योतिष, साया-ताबिज के अध्यविश्वासो 
से कभी नहीं बच सकेंगे 





अध्यापक- कासीवाण एम: ए उपप्रधान, 
जा+ श० मनिझ्ारी टोच॥ सवार 
फुदकीपुर जनवद-साहेक्यज, विल्लर 
पिन-६८१६१०८ 


हा सार्गदेशिक साप्ताहिक 


१६ जौलाई १६६२ 





ग्रब॒ सिर्फ मरस्मत होगी 


--भनिल नरेन्द्र, सम्पादक बोर धाज न 


अयोध्या से आय ताजा समाचारा से यह सकेत मिलता है कि भारतीय 
जनता पार्टी एवं विश्व हिन्दू परिषद वी श्रीराम मन्दिर निर्माण की रणनीति 
बदल गयी है । आज तक तो भांजपा एव विश्व हिन्दू परिषद विवादित ढांचे 
के बारे मे यह कहती आ रही थी कि इसको यहा से हटा लिया जाये ताकि 
श्रीराम मन्दिर बन सके । अब य लोग कहते है कि हम विवादित ढाच को 
गिरायेगे नही बल्कि उसी का जीर्णोद्धार करे गे । विध्व हिन्दू परिषद और मार्गे- 
दर्शक मण्डल की ६ जुलाई को हुई बंठक से यही पता चलता है। बैठक मे 
कहा गयाकि विवादित इमारत ही रामजन्म भूमिह इसलिए इसे गिराने का अब 
कोई विचार नही है। बेठक मे बाकायदा एक प्रस्ताव पास कर रामजन्म भूमि 
मन्दिर निर्माण समिति का नाम बदलकर मन्दिर जीर्णोद्धार समिति कर दिया 
गया हैं । इस अचानक बदलती हुई रणनीति पर सफाई देते हुए बिश्व हिन्दू 
परिषद नेता श्री अशोक सिंघल ने कहा कि हमने कभी यह नहीं कहा कि जिस 
स्थान पर पिछत चालीस साल से रामलला की मूर्तिया स्थापित हैं और जहा 
वर्षों से पूजा पाठ हो रहा है उसी स्थान को हम गिरायेंगे । रामलाल की मूर्ति 
ओर मन्दिर को गिराने का प्रश्न ही नही उठता । 

भआरतीय जनता पार्टी एवं विध्व हिन्दू परिषद मन्दिर कभी बना पायेगी 
या नही इस पर अब बहुत से लोगो को सन्‍्देह होने लगा हे। मैं पाठकों के 
समक्ष भारत के प्रख्यात ज्योतिषिया द्वारा की गयी इस मु पर भविष्यवाणिया 
बताना चाहता ह्‌ । २७ २८ जून वर्ष १६६२ को हरिद्वार म २१वा राष्ट्रीय 
ज्योतिष सम्मेलन भारतीय ज्योतिष परिषद क॑ अध्यक्ष के ए दुब॑ पदमेश की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में आघु, कर्नाटक, गोवा, पश्चिम 
बगाल, असम, पजाब, मद्दाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उडीसा, मध्यप्रदेश, हरि- 
याणा दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के प्रमुख विद्वानों ने हिस्सा लिया | जिसमें १२६ 
अविष्य वकक्‍ताओ ने भविष्यवाणी की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री कल्याणसिह 
रामजन्म भूमि मन्दिर निर्माण नहीं कर सकेंगे। प्रमुख भविष्य वक्‍ता श्री राधा- 
क्रष्ण श्रीमाली के अनुमार इस सरकार का जीवन अहृत लम्बा नहीं है निर्वारित 
४ वर्ष के कार्यकाल को भी पुरा न कर सकेगी । यहू सरकार जापसी खीचतान 
तो करेगी लेक्नि मन्दिर के निर्माण करने मे सफल नहीं होगी । महाराष्ट्र के 
ताजिक दस राजन ने कहा कि कल्माण सिह सरकार मन्दिर बनाना ही नही 
चाहती है और न ही बना पायेगी । कल्याण सिह सरकार अपना निर्धारित 
कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगी। अजमेर के प्रख्यात भविष्य बकता पढ़ित 
लक््मीनारायण क्षर्मा का मानना हैं कि कल्याजसह सरकार दो वर्ष से अधिक 
नहीं चलेगी ओर न ही उस बीच मन्दिर का निर्माण कार्य पूरा हो सकेगा। 

हरियाणा के एस रेखा ध्ास्त्री का कथन था कि मन्दिर तो बनगा, लेकित 
यह सरकार मन्दिर नहीं बना सकेगी । आध्र के एस राजगोपालन के अनुसार 
कल्याण सिंह संरकार मन्दिर निर्माण का जोखिम नहीं उठायेगी और न ही 


घर लोटना चाहती है फातिमा 


अफगानिस्तान के एक नागरिक के साथ ब्याही गई नावालिग फातिमा ने 
आज अदालत में अपने परिवार वालो के पास वापिस जाने की इच्छा जताई । 
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ए के गर्म ने पुलिस को फातिमा के कलकत्ता में 
परिवार वालो को उसकी दृष्छा के बारे मे खबर करने का निर्देश दिया है । 

इन दिनो फातिमा दिल्‍ली प्रदासन के नारी निकेतन में है। आज उसे 
मजिस्ट्रेट श्री गर्ग की अदालत में पेश किया गया । अदालत न फालिमा को 
वापस नारी निकेतन भेज दिया और पुलिस को £ जुलाई तक इस मामले की 
रपट अदालत को देने का निर्देश दिया । 

फातिमा को १६ जून को इन्दिरा गाधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 
४० साल के अफगानी जालानी खान के अगरुल से छुड़वाया गया। जासानी 
बच्ची से निकाह करके उसे काबुल ले जा रहा था। फातिमा ने अदासत के 
सामने बयान दिया कि उसकी मर्जी के बिना निकाह किया गया और अब 
यह अपने घर जाना चाहती है । 





उनके कार्यकाल भे मन्दिर का निर्माण होगा । जनता ही मन्दिर का निर्माण 
करेगी और उसमे अभी समय है । गोवा के प्रभात रजन का मानना है कि 
मन्दिर का निर्माण निदिबित रूप से होगा लेकिन इस सरकार द्वारा नही । 
सस्ती लोकप्रियता लेते के लिए मन्दिर के निर्माण का प्रदर्शन अवदय करेगी, 
कर्नाटक के एस भकक्‍तदछ्यंन के अनुसार मन्दिर का निर्माण आगासी पाच वर्ष 
तक कोई सरकार नहीं कर सकेगी और यह सरकार तो कुछ ही महीनों को 
मेहमान हैं। अगस्त १६६३ से पहले ही गिर जाएगी । कुछ भिन्‍नता के साथ 
देश के बारो कोनो से आये १२६ भविष्य वक्‍ताओ ने एक स्वर में भविष्यवाणी 
की कि कल्याण सिंह की सरकार मन्दिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं कर 
सफेयी । कुछ भविष्य वक्‍ताओ को राय है कि यह सरकार मन्दिर के ही 
निर्माण मे गिरेगी फिर भी मन्दिर का निर्माण पूरा न कर सकेगी । 

इन भविष्यवाणियों मे कितना दम है यहूं तो आने वाला समय ही बता- 
येगा परन्तु भाजपा एवं विश्व हिन्दू परिषद की (नगरी रणनीति अगर प्रभावों 
होती है तो विवादित स्थल को तोड़ना या गिराना टल जाता है । अभी मैं इस 
विषय पर इससे ज्यादा टिप्पणी करना उचित इसलिए नहीं समझता हू कि 
इस नई रणनीति के अभी तक प्रथम सकेत आये हैं अधिकृत रूप से न तो 
भाजपा को ओर से और न ही विहिप के किसी पदाधिकारी ने इस रणनीति 
की सार्वजमिक धोषणा की है। पर इतना जरूर है कि अगर अब केवल जोर्णो- 
द्वार होना है तो यह भाजपा की ओर से विल्कुल नई लाइन देने का प्रयास 
है। बब तो मरम्मत और र॑नोवेश्वन की बात रह गई । इस भेजर रिएक्ट की 
जनता मे क्या प्रतिक्रिया होती है देखना बाकी है । 


भ्रारयंसमाज राष्ट्र का प्रहरी है 


सुस चाहो तो श्रार्यंलमाज फा घाथ दो 
--आभार्म विशुद्धानन्द 
जायें समाज पनवाडी, बदायू (उत्तर प्रदेश) का वाधिक उत्सव दिनाक ५, 
६, ७ जून १६६९२ को बडी घृमधाम से मनाया गया जिसकी अध्यक्षता स्वामी 
वेदमुनि परिब्राजक बेदिक साधमा आश्रम नंजोबावाद ने की तथा मन्र सचालन 
श्री रामचन्द्र आर्य पुरोहित ने किया। उत्सव की कार्यवाही देवयज्ञ से को 
गई । 
इस अवसर पर राष्ट्र रक्षा, गौ रक्षा, पासण्ड-खण्डन, स्त्री-क्षिक्षा आदि 
सम्मेलनों का आयोजन किया गया । 
राष्ट्र रक्षा सम्मेलन मे बोलते हुए जाचार्व गोपाल दत्त शर्मा व्याकरणा- 
चाय एटा ने आये समाज के स्वतन्त्रता युद्ध मे दिए गए योगदान पर विस्तार 
से प्रकाश डाला । 
राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित आये जगत के महान वेदिक विद्वान आचार्य 
प० विशुद्धानन्द जी बदायू ने आर्य समाज को सज्या राष्ट्र प्रहरी बताया तवा 
जनता से आयें समाज का साथ देने की अपील की । 
प० नन्दलाल निर्मय सिद्धान्तणास्त्री ग्राम बहीन जिला फरीदाबाद (हरि- 
माणा) ने देक्ष पर छाये सकट का मूल कारण भारत के नेताओ का वेदिक पथ 
से भटक जाता बताया। 
स्वामी वेदमुनि परिग्राजक नजीबाबाद ने दंक्ष के नेताबो की अल्प्सल्यको 
के तुष्टीकरण की नीति की जमकर निन्‍्दा की । स्वामी जी ने भविष्य मे देश- 
भक्त, अरित्रवान व्यक्तियों को अपना सहयोग देने की उपस्थित जन-समूह से 
प्राथना की । इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन को आी खियाराम आय, श्री राम- 
स्वरूप आय, स्वामी विनेकानन्द, श्रीमती मोरमा झर्मा अशीमढ तें जी सम्बो- 
घित करके जनता को लामान्जित किया + शान्ति पाठ के पदचात उत्सवे को 
समाफम किया गया। इस कार्यक्रम की सभी जगह प्रक्ससा की जा रही है। 
वेद प्रकाक्ष आगे, आ. स पनवाड़ी, बदास्‌ 
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जीवन वत्त- 





सार्वदेशिक साध्ताहिक भू 


वन्देमातरम्‌ वीरभद्र राव (२) 


--टी. नरहरिराव 


श्री वीरभद्र राव के व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियो मे एक बदलाव 
तब आया जब एक लोकोपकारी परिवार उनके पास अपना एक प्रस्ताव लेकर 
पहुचा । उन्हे अपने गाव तथा आसपास के गावो बी उन्‍नति के लिए चलाई 
जाने वाली योजना मे काम करने के लिए एक नव-युवक कार्यकर्ता की आव- 
श्यकता थी । उन्होंने वीरभद्र राव को इस कार्य के खिए राजी कर लिया। 

श्री वीरभद्वराव जी ने प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए उनकी इस साहसिक 

“घोजना में कार्य करना शुरू कर दिया | लेकिन यहा पर भी मुस्लिम नौकर- 
शाही की तेज नजरें उनके हर कार्णकलाप पर लगी रहती थी। उन्हे शक था 
कि वीरभद्र राव उस परिवार को स्वतन्त्रता सेनननियो का अनुसरण करने के 
लिए उकसाते थे। फलस्वरूप उस परिवार के सदस्यों पर दबाव डाला गया 
कि वे वीरभद्व से कोई सम्पर्क न रखें। शायद भाग्य उन्हे किसी अन्य साहसिक 
कार्य की तरफ ले लाना चाहता था। इसी बीच उनके छोटे भाई रामचन्द्र 
राव गिरफ्तार कर लिए गये थे । जेल मे उन्हे भवकर यातनाएं दी गयी। 
वन्देमातरम्‌ राष्ट्रीय गीत गाने की हुठ के कारण उन पर कोड़े बरसाये गये । 
सन्‌ १६४० की बसन्‍्त ऋतु का समय था। रात का अन्धकार घना होने 
पर हैदराबाद शहर की उपनगरीय पहाडियो मे एक न्‍थान पर कुछ नवयुवक 
एकत्र हुए । एकादशी का दिन था। वे लोग बहुत धीमी आवाज मे बाते कर 
रहे थे । चर्चा का विषय था कि ऐसे समय मे जबकि विदेक्षी छात्र द्वारा देश 
तथा राष्ट्र की जनता के लिए बिताश का खतरा पंदा हो गया है, जिसमे 
निजाम धूर्त उसकी सहायता कर रहे है, नौजवान देशभकतो की क्या भूमिका 
होनी चाहिए । अन्त में यह निर्णय लिया गया कि निजाम की हिंसात्मक कार्ये- 
वाही का विरोध करने के लिए मोत को चुनौती देने वाले दस्ते तैयार किए 
जाए। 

अब प्रटन उठा कि इन दस्तों का नेतृत्व कौन करेगा, तो सबने एक स्वर 
से वीरभद्रराव के ताम का सुझाव दिया । निर्वाचित नेता उठकर खडें हो गए 
ओर. उन्होने अपने छोटे भाई को टार्च जलाने के लिए कहा । तत्काल आदेश 
का पालन हुआ। वीरभद्र राव ने अपना ख जर निकालकर बाये हाथ की 
कोहनी के पास के स्थान पर चोप दिया। खुन बहने लगा । टाच की 
मध्यम रोशनी मे उन्होंने एक कागज पर अपने खून से प्रतिभा लिखी कि जब 
तक उनकी मातृभूमि और राष्ट्र की जनता आततायियो के अत्पाचारो से मुक्त 
नही हो जाती तब तक व चेन से नही बेठेगे। उस रात को एक के वाद एक 
करके सबने यह प्रतिशा ली । 

उन दिनो देश भक्तों के साथ रहुना खतरे से खाली नहीं था। फिर भी, 
कुछ दिनो के बाद जब मुझे उक्त दापय-ग्रहण समारोह की सूचना मिली तो मैं 
उस स्थान पर ग्रया। वहा पहुचन पर मुझे चेतावनी देती हुई एक तीखी 
आवाज सुनाई दी-- 

“सावधान देखो तुम कही उस पविछ चटटान पर पैर न रख देना जहा 
कभी हमारे नेता ने बेठकर देश के इस भाग म स्वतन्त्रता सम्राम के लिए 
सशस्त्र बल के संगठन की नींव डाली थी। ओर वास्तव में वहा से एक 
सक्षस्त्र बल का उदय हुआ । बहुत जल्दी ही उसकी शाखाए तत्कालीन हैदरा- 
बाद रियासत में सब जगह फैल गयी। श्री वीरभद्र राव जो को पुलिस ट्रेनिंग 
स्कूल मे जो प्रशिक्षण मिला था उसके अनुभव के आधार पर उन्होने सैकड़ों 
नवयुवको को शस्त्र चलाने में प्रशिक्षित किया । उस स्थान पर जो उस समय 
सेनिक प्रश्चिक्षण के लिए चुना गया था पहा आज हैदराबाद केन्द्रीय विश्व- 
विद्यालय सहित अन्य अनेक नई बस्तिया बस गयी हे। इसी प्रकार सभी जिलो 
में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए थे जहा नव युवकों को शस्त्र चसाने की शिक्षा दी 
जाती थी। इन सुरक्षा दस्तो ने कई अवसरो पर रजाकारो और निजाम की 
पुलिस द्वारा मन्दिरों और अन्य धामिक स्थलो को अपवित्र करने के प्रयासों 
को विफल किया था। 

इन कार्य वाहियो के परिणाम स्वरूप वीरभद्र राब के छोटे भाई रामचन्द्र- 
राव धुवारा गिश्क्तार किये मये और जचलगुड़ा जेस मे उन पर विजाम के 
विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करन के अ।भयोग में मुकदमा चलाया गया । अपने भाई 


तथा अन्य सहयोगियों के आग्रह पर श्री वीरभद्र राव बाहुर रहकर निर्भीकता 
और दुगने उत्साह से अपना कार्या करते रहे । 

सन १९४२ तक वीरभद्र राव द्वारा सगठित सुरक्षा-दस्तो के सदस्यों की 
सख्या तीन हजार तक पहुच गई थी। उन्होने अपनी योग्यता का अच्छा परि- 
जय दिया। 

समय गुजरता गया । १५ अगस्त १६४७ को भारत आजाद हो गया 
लेकिन सत्ता छोडने से पहले अग्रेजो ने एक ऐसा विलय-पत्र तैयार किया था 
जिसके अनुसार देशी रियासतो को यह छूट दी गयी थी, वे अपनी इच्छानुसार 
भारतीय सघ अथवा पाकिस्तान में अपना विलय कर सकते थे। अत भारत 
के आजाद होते ही निजाम ने यह दावा किया कि 'उसके राजवश की सत्ता 
एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में फिर से बहाल हां गयी है, इसलिए अब वह 
(अग्नेजा के जाने के बाद) स्वतन्त्र है। अपने आपको स्वतन्त्र राजा घोषित 
करते हुए उसन भारतीय सघ से अपने सारे सम्बन्ध तोड दिये । 

हैदराबाद की जनता ने, विशेषकर राष्ट्रीय समुदाय(हिन्द्‌ जाति) ने सोचा 
कि अब उनके लिए यह निएचय करने का समय आ गया कि वे निजाम के 
इस्लामी शासन में रहेगे अथवा उसे भारत मे विलय के लिए मजबूर करेंगे २ 
देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दूसरे विकल्प 
को ही उचित समझा गया । इसलिए जनता ने सघर्ष का सार्ग अपनाने का 
निश्चय किया। 

श्री वीरभद्र राव ने सारी हैदराबाद रियासत का दौरा करके निजाम और 
उसके सैन्य बल के साथ, ध्येय की प्राप्ति तक, सघर्ष करने की एक यग्रोजना 
तेयार की । दूसरी ओर निजाम भी भारत की तरफ से हमला होन की दशा 
में अपने राज्य की सीमाओ की सुरक्षा के लिये एक बडा सैन्यबल तंयार कर 
रहा था। नियमित सेना के अतिरिक्त उसने रजाकारो की सख्या में भी बहुत 
वृद्धि की । सिडनी काटन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों की सहायता से उसने अपने 
जझस्त्र के मडार भी भरन शुरू कर दिए। विमान-मेदी तोर्पे खरीदी गयीं। 
जापानियो की सहायता से ३०३ बन्दुके बनाने का एक कारखाना भी खोला 
गया । 

श्री वीरभद्र राव और उनके भाई न, जो उस समय तक वन्देमातरम 
बन्धुओ के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे, रियासत के सुप्रसिद्ध आयी नेता श्री 
विनायक राव विद्यालकार से परामश करके निजाम की सेना में धुसपेठ करन 
का कार्य क्रम बनाया । इसके लिए सेना मे प्रमुख पदाधिकारियों से दोस्ती 
बढायी गयी । (इसकी विस्तृत जानकारी के लिए उनकी पषष्ठिपूतति पर सन्‌ 
१६७७ मे प्रकाष्षित “श्री वन्देमातरम रामचन्द्र राव अभिनन्दन ग्रन्थ देखिए) 
इस क्रान्तिकारी समुदाय न एक काम और किया। उन्होंने कुछ झ्ारीरिक 
दृष्टि से व्वस्थ तथा बुद्धिमान युवको को डा० बी एस मुजे द्वारा सचालित 
नासिक स्थित “भोसले मिलीटरी स्कूल” मे जासूसी के प्रशिक्षण के लिए 
भेजा। सुरक्षा दस्ता को हमेशा चुस्त-दुरूस्त अवस्था मे रखा जाता था। 
जिससे आवश्यकता पडने पर से कह्टी भी और किसी भी समय अपना कार्य 
कर सके । 

यहू कार्य बडा जोखिम मरा था। उेक्नि हमारे नवयुवक हर अग्निपरीक्षा 
से विजयी होकर ही निकले । भारत द्वारा की गयी “पुलिस कार्यवाही” में 
निजाम की सेना की पराजय के बाद हैदराबाद स्थित भारतीय एजेण्ट श्री के. 
एम मू्‌ छ्वी ने उनके कार्यो की सराहुना करते हुए कहा था-- 

“बन्देमातरम्‌ बन्धुओ ने अपने आपको बडे सकट मे डालकर अपना काम 
पूरा किया है। मुझे प्रसन्‍नता है कि वे अपने प्रयत्नों की सफलता देखने के लिये 
आज स्वब भी जीवित हैं |” 


अब मैं “पुलिस कार्य बाही” के बाद के समय में श्री वीरभद्र राव जी के » 
जीवन की कुछ घटनाओ की ओर घ्यान दिलाना चाहता हू । 


( क्रमक्षः ) 


६ सा्ववेचिक साप्ताहिक 
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इस्लामी महासंघ की श्रमरीकी कल्पना (२) 


--शाधेक्पाम यावव 


महा यह दर्शाना आवदयक है कि साम्यवाद तथा तीसरी दुनिया की 
एकता को तोडने में धन की कितनी बडी भूमिका रही है। अमरीका तथा 
अन्य यूरोपीय देश सोवियत सघ के यूरोप से हटने के लिए तब तक 
दबाव नही डाल पाये जव तक कि सोवियत रूस पदिचम से लिए गए भारी 
कर्जों के बोक से दन नहीं गया । वहू दबाव, और दूसरा यह कि अगर 
थाने आधथिक और टेक्नो-लाजिकल मदद लेनी है तो सोवियत सघ मे 
साम्यवाद समाप्त कर परिचिमी दष् का प्रजातन्त्र लाओो और समाजवादी 
अर्भव्यवस्था खत्म कर, परि्चिमी पूजीबाद को चलाने वाली, बाजारू 
अर्थव्यवस्था को स्थापना करो । इसके साथ ही रूसी गणराज्य में, जहा 
अधिकाश ईसाई धर्मावलम्बी रहते हैं, और उक्रेन तथा बेलाखूस वगेरह 
में ईसाईयत को फिर से खुले रूप मे आने और पदिचिम के साथ मुक्त रूप 
में सास्कृतिक आदान-प्रदान पर भी उतना ही जोर डाला गया। और जब 
गोब॑िव के नेतृत्व ने यहूं सब स्वीकार कर लिया तो प्रत्याशित रूप से 
सोवियत सघ के विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गयी जो स्‍्लाव नस्लवाद 
और ईसाईयत और सलामी रूकान और नस्लवाद को बढावा न मिलने 
पर कदापि शुरू नही होती । 

लेकिन इस परिरुय पर गौर करने के साथ-साथ इस बात की तरफ 
ध्यान देना जरूरी है कि इस्लामी कट्टरतावाद का एक ही रग नही है। 
इसके भी दो रग हैं ठीक उसी तरह जिस तरह लेवनान में ईसाईयत के दो 
रग हैं जिनमे एक राष्ट्रवादी है और दूसरा इजराईल और अमरीका तथा 
फ्रास की तरफ देखने वाला है सलामी कट्टरतावाद का एक अग वह है जो 
अरब बादशाहियतो अमरीकी तथा ब्रिटिश समर्थन के बल पर राष्ट्रीय 
देशा।ताकतो को तोडने की कोशिश करता है। यह इस्लामी आबादी के 
सुन्‍्नी तत्वों के जरिये काम करता है। इसे अरब इस्लामी कट्टरतावाद का 
नाम भी दिया जा सकता है | दुसरा इस्लामी कट्टरतावाद ईरान द्वारा 
समर्थित शिया क्ट्टरतावाद है जो मूलतया अमरीकी-ग्रिटिष्ठ इजारेदारी के 
खिलाफ लडता है। ईरान को ग्रुलामी से निकालन मे राष्ट्रवादी शिया 
कट्टरताबाद न एक अहम भूमिका अदा की है। और ईरान को अमरीका, 
सऊदी अरव तक ब्रिटिश समर्थित इराकी हमले से (भाठ साल तक की 
लम्बी अवधि तक) बचान म। शिया इस्लामी कट्टरतावाद का राष्ट्रवादी 
सबूत यहू भी हैं कि जहा सऊदी अरब तथा अमरीका समथित सुन्नी 
अफगान मुजाहिदीन काबुल पर कब्जा कर पाक अमरीकी प्रभाव काबुल 
तक पहुचा देना चाहते थे, वही शिया मुजाहिदीन अमरीकी-पाक-सऊदी 
अरब प्रभाव वाली किसी भी मुजाहिदीन सरकार के विरुद्ध थे और उन्हाने 
गुलबुद्दीन हिकमतयार के साथ मिलकर सम्मिलित मोर्चा अफगानिस्तान 
पर कब्जा करने के लिए नहीं बनाया। पाक-अमरीकी-सऊदी अभियान 
अफगानिस्तान में इसीलिए फेल हो गया । 

लेकिन सीनेटर लारी प्र सलर की सलामी सध के द्वारा सभावित खतरे 
की चेतावनी को उनके भारत तथा पाकिस्तान के बीच कंम्प डेविड जैसा 
समभौता कराने के सुकाव के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। दोनो को 
मिलाकर देखने पर लगेगा कि उनका अन्तनिहित सुकाव यह है कि अगर 
भारत ईराने की मुखालफत में अमरीकी खेमे मे आ जाये तो पाकिस्तान 
की तरफ से की जा रही खुराफात से उसे छुटकारा दिलाया जा सकता है। 
लेकिय सवाल यह उठता हे कि इस मूलभूत नीतिगत बदलाव से भारत 
को मिलना क्‍या है ? आगल अमरीकी कटनीति से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन 
को पहल ही तोड-फोड दिया है ठीक उसी तरह जिस तरह तल-उत्पादक 
देशां का सघ गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के दो अन्य संस्थापक सदस्यों में से 
मिन्न पूरी तरह अमरीकी खेसे से है और यूगोसलाविया अब पूर्ण रूप में 
टूट चुका है। अधिकादश अन्य देश भी विश्व बंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष 
की गिरफ्त में आकर अमरीकी-योरोपीय कृपा के मोहताज हो चुके हैं 


आरत को, पूर्व सावियत सच से तेल आने से अडखन पडने के बाद 





से अपने तेल की आपूर्ति के स्रोतों को भी देखना है। इराक पर लगे 
प्रतिबन्धो के बाद इराकी स्रोत तो लगभग बन्द ही हो गया। ईरान के 
साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध है ही। इसलिए भारत ईरान की तरफ 
सेन तो ऐसे किसी खतरे की आशका रखता है और न ही वह उसके 
खिलाफ ऐसी भावना पाल सकता है। फिर ईरान अफग्रानिस्तान मे एक 
सन्तुलन बनाए रखना है, जो भारत के पक्ष म है। रही पूर्व सोवियत सघ के 
मुस्लिम गणराज्यो की बात, तो भारत के सामने यह विकल्प नही है कि 
उनके साथ सम्बन्ध बनाने से हाथ खीच ले। उल्दे, इन मध्य एशियाई 
गणराज्यो के साथ भारत को सम्बन्ध बनाने की अनिग्गर्णता-सी हो गई 
है--आथिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी | पूर्व सोवियत सध 
भारत को उपभोक्ता वस्तुओं के लिये बहुत बडा बाजार रहा है। भारत 
इतने बडें बाजार को छोड दे, ऐसा भी सभव नही है। और यह जरूरी भी 
नहीं है कि भारत और अमरीका के स्वार्थ एक ही हो और उनका इस्लामी 
देशो के प्रति इष्टिकोण भी एक जेसा हो। लेकिन अमरीका जिस खतरे 
की आए्का व्यक्त कर रहा है वह शायद इस बात से भी पैदा हो सकती 
है कि अगर इस्लामी देशां को अमरीकी दबदबे से खतरा है तो वे एक 
साथ आना चाहेगे ताकि वे मिलकर अमरीकी दबावों का प्रतिकार कर 
सके और इनमे ईरान सबसे अग्रणी है क्योंकि अमरीका ने ईरान के अपने 
प्रभाव से बाहर चले जाने को अब तक स्वीकार नहीं किया है। और वह 
उसे एक ऐसा देश समझता है जिसके आसपास अब इस्लामी देक्ष और 
जनता इकट्ठी हो सकती है (दरअसल सच्च तो यह है कि मुस्लिम ससार 
अब एक नेता की तलाझ् में है जो मरब देशो, खासकर इराक की हार के 
बाद मुस्लिम ससार का नेतृत्व कर सके और अब ऐसा देश केवल ईरान 
रह गया है) और उसके साथ तुर्की तथा ईराक के कुर्द और शिया भी 
सद्भावना रखते है। फ्रि सोवियत सध के पराभव के बाद उसके 
इस्लामी गणराज्यो का धामिक स्तर पर अन्य इस्लामी देशों के साथ 
सम्बन्ध बनाना स्वाभाविक ही है, जो वे साम्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत 
नहीं कर सकते थे । लेकिन अमरीका का अभी से ऐसे सम्बन्ध के 
खिलाफ एक वातावरण तेयार करना केवल उसके अपने स्वार्थ की पति 
हो सकती है, मारत के लिए खतरे या नुकसान की बात नहीं। फिर, 
अगर क्टनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो, भारत के लिए ही नहीं, किसी भी 
देश के लिए अन्य देशो से अच्छे सम्बंध बनाना ही टकराव की स्थितियों 
को टाल सकता है। फिर भारत का किसी भी पूर्व सोवियत इस्लामी 
गणराज्य से कोई टकराव नही है। अभी उनके साथ सम्बन्ध एक नये 
सिर से बनने है । अगर भारत ये सम्बन्ध अपने फायदे के स्तर पर 
बनाने में सफल हो जाता है तो प्रेसलर साहब द्वारा बतलाया गया 
सभावित खतरा पनपने से पहले ही टल सकता है । 
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भेद-भाव केसे मिटे 


--पूर्ण चन्द उपाध्याय-- 


भेद-भाव मिटान वाली बात क्रियात्मक जीवन की बात्त हैे। इस भाव के 
बने रहने से मनुष्य के सामाजिक जीवन मे बडी कठोरता आ जाती है जिसका 
प्रभाव उसके व्यक्तिगत जीवन पर पडता है और व्यक्ति तथा समाज दोनो 
की उन्नति म बाधा पड जाती है। इस बात को एक-दो उदाहरणो से स्पष्ट 
करने की आवश्यकता होती हैं। भारतवर्ष मे आर्य जनता के लिये हरिजन 
उद्धार का प्रश्न एक जीवित प्रश्न है। २३ या २४ करोड हिन्दुओ म से सात 
करोड के करीब अछूत या हरिजन बताए जाते हैं, जिनके न उठाने से सारी 
जाति कलकित व अपमानित होती है । 


हरिजना में सबसे नीच मेहतर समझे जात है । इनका कार्या सबसे कठिन 
ओर असाध्य है ओर उसका पुरस्कार सबसे न्यून है जब उच्च जाति कहलाने 
वाले समुदाया से यह कहा जाता है कि इन गरीब मेहतरो के साथ प्रेम का 
व्यवहार करो और इनको मनुष्य समककर इनसे घृणा मत करो, तो बहुत से 
अपने को ऊचा समभने वाले व्यक्ति यह कहत हे कि ये मेहतर जन्म से मेहतर 
हैं, इन्होने ऐसे ही काम पुर्वेजन्म मे किये होगे, जिसका फल अब इनको भोगना 
पड रहा है। ये मेहतर ह तो इन्होने कोई हमारे ऊपर अहसान थोडें ही किया 
है। ये अपने किये का फल भोग रहे है। गिरे हुए को तकदीर के कारण 
गिरा हुआ मानना और उसको उठाने का उद्योग न करना बहुत अनुचित बात 
है। यह वैसी ही बात है जिसका उल्लेख हम खुदाई फौजदार और हृवनक 
वाले प्रकरण मे कर आये है। यह बात ठीक होते हुए भी कि किसी की गिरी 
हुई दशा उसके पुर्वेजन्म के कर्मों के आधार पर है, उसको वह्दी पडे रहने देना 
और उठाने का उद्योग न करना तकदीर के प्रधन का महान दुरुपयोग है। इस 
तसबीर का एक दूसरा पहलू भी है। अपने को ब्राह्मण कहने वाले अपने 
जन्मसिद्ध अधिकारा पर अभिमान करते और गवसे कहत हे--मैया, ब्राह्मण के 
कुल म जन्म लिया है, घर बेठे पर पुजामेगे | ब्रह्मण के घर में जन्म पुर्वजन्म 
के पुण्य-प्रताप से मिलता है। हरएक थोडे ही ब्राह्मण बन सकता है। चाहे 
हम पढे या न पढे हम तो सबके सिरमोर है और शिरोमणि रहगे। 


इस मिथ्या अभिमान ने, जो तकदीर के प्रदइन के दुरुपयोग के कारण है 
भार्य जाति को रसातल म पहुचा दिया है। ऊपर वानव अभिमान के कारण 
तकदीर के सहारे अपनी अवस्था की ठीक व्यवस्था क़्ियात्मक रूप से नही 
कर सकते और नीचे वालो को इस मिथ्या विश्वास के कारण उन्नति करने 
का अवसर नही दिया जाता । ऊपर से भी गिरावट ओर नीचे से भी गिरावट । 
बीच वाले दोनो 'चक्‍की के पाट के दबाव से दवे चले जाते है। इस प्रकार 
इस भेद-भाव के कारण, जिसको तकदीर पर आश्रित मानकर दूर नही किया 
जाता, आम जाति अवनित की दशा में पडी हुई है । यह मुसीवत केवल आर्ण 
जाति पर ही नही है, वहू तो सब देशो और सब जातियो मे विराजमान है, 
केवल नाम का भेद है। अमरीका मे नीग्रो जाति का प्र॒दन है अफ्रीका में 
गुलाम-प्रथा का रोना है। जहा एए08॥ 7,0795 है वहा प्ततृ०$ है। 
राजाओं मे लोडी और गुलाम बहुतायत से होते हें। इसलिये यहू भेद-भाव 
मिटाने वाली बात एक महत्व (इम्पोंटेस) की बात है और इस पर गम्भीरता 
से विचार करना है। अब प्रदन यह है कि यह भाव कंसे मिटे ? इनको तीन 
प्रकार से मिटाना है --- 

(१) मस्तिष्क से, (२) मन से, (३) व्यवहार से । 


मस्तिष्क से हटाना बडा कडा प्रश्न है। इसके लिये बचपन से अम्यास और 


कि दुसरे हमार साथ दुव्यंबहार करत है परन्तु हम मह भूल जाते हैं कि 
हमारे साथ जो दुर्व्मवहार किया जाता है वह उस दुर्व्गवहार का परिणाम है 
जो हम दूसरो के साथ करते है। जन्म-सूचक जाति-भेद ने इसीलिए आर्ण 
हिन्दू जाति को बडे कमटो म डाल दिया है । 

क्रियात्मक जीवन को सफलता के लिए हमे सबको जन्म से एकसमान 
मानना चाहिये । हमारी दशा जन्म के कारण यदि नोची है तो उस पर सनन्‍्तोष 
करना चाहिये और अपने गिरावट का दोष दूसरा पर नहीं रखना चाहिये । 

व्यवहार को दुनिया तदबीर की दुनिया है। सबको परस्पर मिलकर प्रेम 
से अपने और दूसरा के हित के लिए प्रयत्न करना है। प्रयत्न और तदवीर के 
समय तद॒वीर बासी बात ध्यान में रखना भ्रम-उत्पादक और हानि कारक है। 
प्रयत्न के फल मिलते समय यदि फिर भी भेद न मिटे तो तकदीरकी बात याद 
रखनी चाहिय । भेद यदि बना भी रहेगा, तो प्र म-भाव का उत्पादक होगा, 
वैर-भाव उत्पन्न न करेगा । यह बात लिखने मे बहुत सरल प्रतीत होती है, 
परन्तु क्रियात्मक जीवनम इसको चरितार्थ करना बहुतकठिन है । कठिन अवश्य 
है, परन्तु असम्भव नहीं । सचाई से आख भी नही छिपानी है। केवल मन 
समभाने के लिये यहू मान लेना भी पर्याप्त नही है कि सब बराबर है। भोग 
की ्ष्ट से छोटाई और बडाई होते हुए भी हमारे उद्योग और प्रयत्न मे भेद 
के भाव न आये यह बहुत ही आवश्यक बात है। यह बात घामिक क्षेत्र मे ही 
पूरी हो सकती है । 





रत छान 
सस्‍नीग युक्त 
करने का समय हो गया 


शिक्षा की आवश्यकता है। इस शिक्षा और अभ्यास के सम्बन्ध मे आगामी रात को जप सा जाते हैं अनमोल जड़ी बाटियों की 
बाप के मह में छिपे हए कीटाण सहायता से यह आप के मह को 

खण्ड मे विच्वार किया जायेगा जिसका सम्बन्ध तक्दीर- निर्माण से है। यहा भाप क दाता व मसडा का हानिकारक कीटाणुओ से मुक्त 

यह लिखना आवश्यक है कि आरम्भ काल से व्यक्तियों के हृदयो पर यह बात शत की कट ७०6०६७344:340%: हट 46 8030072%/7 35022 


व ठै। 

है. आज से ही हर रात को नियमित 
रूप से अपने दात एम ही एच दन्‍्ल 
मजन से साफ कीजिये। 


है बी? खूच सयबा उच्यस्मक्कद्ा 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०0) लि० 


१ एरिया कीति मगर, मई दिल्‍ली 0045 फोम 63860 83728. 
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क॑ लिए एस कीटाणआं 

को मिटाना आवश्यक हं। 

और यह कार्य एम डी एब दत 
भजन बड़ी सफलता से करता है। 


अकित करनी होगी कि वे इस भेद-भाव को अपने मस्तिष्क और मन मे स्थान 
न दें और व्यवहार भे इसको लेक्षमात्र न आने दे। ये बाते मनुष्य के लिये 
बहुत उपयोगी हैं। हम अपने व्यबह्वार से दूसरे को जन्म से नीचा मानकर 
उसके साथ मनुष्यता का व्यवहार नही करते और दूसरे हमारे साथ इसी 
आधार फर अच्छा व्यवहार नही करते। हम इस बात की शिकायत करत है 





द सार्गदेशिक साप्ताहिक 


१६ जौलाई श्ध्श्र 





सन्ध्या से मनोमय कोष में प्रवेश 


(अधघमर्षण मन्त्र) 

अग स्पशं-मार्जन मन्त्रों में हमने अपने स्थूल शरीर को सशक्त एब पवित्र 
कर लिया, इसको बलशाली, यशस्वी और तेजस्वी (शम्‌) भी बना लिया। 
इमने प्राणायाम मन्‍्त्रो एवं उसकी प्रक्रिया से शरीर मे प्रबल प्राण-संचार कर 
लिया । हमने शरीर में शरीर से बाहर स्थित ब्रह्माण्ड के लोको की शक्तिया 
अपन अन्दर समेटने का यत्न किया । प्राणा को अन्दर ही तो लिया जाता है, 
बाहर से अन्दर लेने की क्षमता ही विकसित करना पर्याप्त नही, प्रत्युत अन्दर 
से बाहर जाते की प्रक्रिया भी हमे आनी चाहिए । अपने जीवन में हम, शरीर 
से बाहर मन के द्वारा चले जाते है। प्राणा के द्वारा जहा हम ब्रह्माण्ड की 
झक्ति पिण्ड मे ले आते हैं, वही मनके द्वारा हम स्वय को पिण्ड से निकालकर 
अह्याण्ड मे ले जाते है। पिण्ड की अधिष्ठात्री हमारी यह आत्मा है और ब्रह्माड 
की परम अधिष्ठात्री वह जगदम्बा है---वह परमात्मा है। आप कहेगे कि इस 
पिण्ड के हृदय स्थल में बेठी आत्मा में ही परमात्मा रहता है, तो दूर जाने की 
आवश्यकता क्यो ? दूर जाना इसलिए है कि ब्रह्माण्ड के कभ-कण मे प्रमु-का 
निवास ही नहीं कारीगरी भी है। जब उसकी कारीगरी देखकर हमे उसकी 
स्मृति आने लगेगी तो मन सृष्टिद्शंन से छक कर हृदय में स्वय लौट आयेगा 
और उसका गुणगान भी करने लगेगा | भीतर भी तू--बाहर भी तू--सब 
ओर समाया तू ही तू । इस प्रकार से मिलन का आनन्द बढ सकेगा। मन की 
मलिनता-पापबृत्ति प्रमु दर्शन मे बाधक है, यही यदि दूर हो गई, तब तो दर्शन 
में कोई अवरोध नही । जैसे पट हटा देने से बाहुर वाला भोतर और भीतर 
वाला बाहर देखने लगता है, बैसे ही मन की पाप-बुति को हटा देने से बाहर 
भीतर सर्वत्र प्रमु की मनोहर सत्ता स्थापित हो जाती है। तो आइय। इस 
घरीर से वाहुर निकलकर कुछ ब्रह्माण्ड मे विचरण कर लिया जाये। 

ओम्‌-ऋत चर सत्य चाभीद्धात्तप सोष्ष्यजायत । ततो राध्यजायत तत 
समुद्रो अर्णव ॥ समुद्रा दर्णादधि सवत्सरों अजायत । अहो रात्राणि विद्ध- 
द्विश्वस्य मिषतोवशी ॥ सूर्याचन्द्रमसौ घाठा यथापूर्य मकल्पयत । दिब ले पृथिवी 
चान्तरिक्ष मधो स्व. ॥ऋ० म० १०/१६०/१३ 

अर्थात-(ऋतम) >-सुष्टि के सार्वभौम नियम या कारण रूप प्रकृति या 
वेदआन (ल)->और 

(सत्यम्‌ >-कार्या रूप प्रकृति जिसका अस्तित्व स्थूल इन्द्रियों से दिखाई 
देता है । 

(अभीद्धात) >"अति प्रकाशित 

(तपस ) -5तप-अनन्त सामश्य से (अजाग्रत)--उत्पन्न हुए । 

(ततो) -- उसी ईव्वर के सामथ्य से (समुद्र )--पृथ्वी और मेघमष्डल मे 
जो महासमुद्र है (अर्णव) लहरो वाला, उत्पन्न हुआ । इसी (अर्थवात--लह- 
राते हुए (समुद्र ।--समुद्र से (अधि --ऊपर (पश्चात) (सवत्सर -.. उत्पन्न होने 
वाले जगत का योनिरूप-महद अण्ड-क्षण, मुहृत, प्रहर आदि काल (अजायत -- 
उत्पन्न हुआ । इस प्रकार (अहोरात्राणि)-जगत के रात-दिन (विश्वस्य --सम्पूर्ण 
(मिषत.++निर्मेषोन्मेष या हरकत करने वाले को (वशी) वक्ष मे करने 
वाले प्रभु ने (विदघत्‌) - बनाया (धाता--सब जगत के घारण और पोषण 
करने वाले ने सूर्याचन्द्रमसौ -- सूर्य और घन्‍्द्र को (दिवम--औझ्लो को (न--और 
(पृथिवी- पृथ्वी को (अथौ) --और अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (ययापूव॑म्‌) पुन 
सृष्टि की भाति (अकल्पयत्‌) बनाया । 

भावाथं---सम्पूर्ण चेतन निमेषोन्मेष अर्थात हरकत करने वाले को वश में 
रखने वाने धाता परमेश्वर के देदीप्यमान तप-प्रताप से यथार्थ ज्ञानवेद और 
त्रिगुणात्मक प्रकृति कार्या रूप में पु की भाति उत्पन्न हुए । उससे ही जहराता 
हुआ जल का समुद्र और मेघ उत्पन्न हुआ । लहर युक्‍त समुद्र के (ऊपर) बाद 
ब्रह्माण्ड के अण्डाकार लोक उत्पन्न हुए, जिनके कारण काल की गति-सम्वत्सर 
उत्पन्य हुआ। सम्वत्सर (सम-(-वत्सर) समतल बसाने वाले लोक बन गये। 
तदकबहर उस विधाता ने पहले सृब्टि चक्रो की भाति सुयं-भन्द्र की रचना की, 
और इस जगम गतिशील बिदन के दिन-रात्रि की रचना की । इस प्रकार उसने 
सुख रूप छू लोक, पृथ्वी सोक और अन्तरिक्ष लोक को बनाया। 

सन्ध्या के इस भाग को अधमर्थण कहते हैं। कोई इसका अर्थ यह लगा 


बैठता है कि इस प्रक्रिया से एक व्यक्ति अपने किये हुए पापों को मीज देता है, 
नष्ट कर देता है। प्रमु के विधि विधान मे यह तो सभव है ही नही, हम जो 


करेंगे वह भरेगे। इससे बच नही सकते । तो इसका अर्थ हुआ पाप के परिणाम 
को सहन करना । सहने के बाद उससे मुक्ति पाना और आगे के लिये स्थय 
को स्वच्छ बना लेना । ससार में मनुष्य अपने मन वचन ओर देह से असलख्य 
प्रकार के पाप करता है । इन सभी पापो को मनीषियों ने दो वर्गों मे रख 
दिया है--- 

(१) अभिमान जन्य पाप (२) अवसाद जन्य पाप । जब उसको उप- 
लब्धिया होती है, उसके पास शारीरिक बल, धनबल, वाकू बल अधिकाधिक 
होता है, वह सबको पीछे छोडकर आगे निकल जाना चाहता है, तब वह 
नियम उपनियम की चिन्ता क्ये वगेर भाति-भाति के अन्याय कर बैठता है। 
उसका अभिमानी स्वर न जाने कितने दीनो को प्रताडित कर बैठता है । इसके 
विपरीत यदि मनृष्य को जीवन मे असफलता पर असफलता मिलती है, तब 
वह अवसाद ग्रस्त होकर पाप करने को उद्यत हो बैठता है। ऐसी स्थिति मे 
वह आत्मा से भी बाज नहीं आता है | अभिमान मे जहा वह हत्या पर उतर 
आता है तो अवसाद म॑ वह आत्महत्या तक गिर जाता है। यह दोनो ही भय- 
कर पाप के रूप है । 

सध्या के इन अधमयण मन्त्रा म दोना प्रकार के पापा के फ्ल को सहन 
करके उनसे पार निकलन के उपाय सन्निह्ठित है। त्रेद ने अभिमान को भस्म 
करने के लिये प्रलय, और अवसाद को हटाने के लिये सृष्टि रचना का चित्र 
मनुष्य के सामने श्रस्तुत कर दिया है। यदि उसके मन में अभिमान-अहकार 
की हु कार जोर मारन लगे तो वह यह सोच ले कि जिस प्रमु के क्षणिक सकेत 
मात्र से यह विराट ब्रह्माण्ड बुलबुले की भाति पलभर मे विलीत हो जाता है, 
उसके सामने तेरी गणना क्‍या है, चल अपने अहकार को ठण्डा करके नम्न हो 
जा । यदि मनृष्य को अवसाद आकर घर ले-वह निराशा कप मे ड्व रहा हो, 
तब वह यहू विचार कर ले कि प्रलय के बाद इस अदष्ट प्रकृति-जहा कुछ 
प्रतीति न थी, उससे परमात्मा अपने सामथ्यें से इतना विश्वाल ब्रह्माण्ड उत्पन्न 
कर देता हैं । उसमे समुद्र, सूर्य , चन्द्र, पृथ्वी, वक्ष, वनस्पति सभी कुछ वही 
प्रकट कर देता है। ऐसे विश्वकर्मा के आदेश मे चलकर हम अपन जीवन का 
उद्धार भला क्‍या नही कर सकते है। यही प्रमु पर उसकी दृढ आस्था उसे 
अवसाद से ऊपर उठा सकती है । उसकी दुर्गति उसके बिगडे जीवन को सुधार 
सकती है। वह अच्छे थाचरण और प्रमु भक्ति से पुनर्जीवन प्राप्त कर 
सकता है। 

पिण्ड से बाहर ब्रह्माण्ड म आनन्द की घाराए बहती है। कसी को एक 
कोठरी म सारी सुविधाओ के साथ रख दिया जाए। खाने-पीन-रहने-सोने- 
नहाने-घोने आदि सभी के साधन दे दिय जाए, तो भी आप उसमे ही रहना 
पर्याप्त नही सममभेगे । वह रेडियो-ट्राजिस्टर-द्रदक्षंन यन्त्रा की माग करेगा उसे 
यह सब भी दे दिया जाय, तब भी उसको चन नही मिलेगा । यह सब रहते 
हुए भी वह बाहर निकलकर ही चैन की सास लेगा । हमा रा झरीर आश्रित है, 
भूमि के, भूमि आश्रित है, सौय॑-मण्डल के, सौय -मण्डल आश्रित है ब्रह्माष्ड के, 
ब्रह्माण्ड आश्रित है ब्रह्म के । हमारा पिण्ड हमारा निकटतम साधन है। इसी 
से प्रारम्भ करके ब्रह्माण्ड को समझा जा सकता है। ब्रह्माण्ड के ज्ञान से पिण्ड 
का समन्वय किया जा सकता है। जिस प्रकार जीवात्म। जब बैठना चाहता है, 
बेठ जाता है, जब खडा होना चाहता है तो खडा हो जाता है। झरीर के 
अन्दर जीवात्मा की इच्छा मात्र से सभी कार्य होते हैं। जीवात्म को किसी 
अन्य साधन को आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड मे व्यापक परमात्मा 
सृष्टि की रचता करता है। बहू किसी साधन विक्षेव के बिंता-इक्षण मात्र 
सृष्टि की रचना कर देता है। 

( क्रमश ) 
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सार्णदेशिक साप्ताहिक € 


ग्रायें वीर दल की गतिविधियां 


उड़ोसा तथा स« प्र० में श्रा्थ वोर दल के हाटपोपल्या में शार्गबोरदल प्रशिक्षण शिविर सायन्द सम्पन्त 


किक. 
बढ़त कदम 
१ गुड्बहाल जिला रायग्रढ मे-- 
पत्थलगाव क्षेत्रीय आर्वेसमाज के प्रधान श्रीमान महिपत जी आरय॑ के ग्राम 
गुड्बहाल हाल मे २२ अप्रैल से १ मई तक आर्य वीर दल का शिविर 
उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। इसमे ३० आर्य वीरो ते अनेक प्रकार का 
शारीरिक बौद्धिक श्षिक्षण प्राप्त किया | ग्राम गुड्बहाल और पन्‍न्थुआ मे 
आयें वीर दल का गठन भी हुआ। 
२ ग्राम कटकलिया-- 
७ मई से १४ मई तक कटकलिया मे आय वीर दल का शिविर ग्राम- 
वासियों के सहयोग से लगाया गया । इसम ३४ आर्य वीरा ने उत्साह- 
पूर्वक भाग लिया। अन्त में आर्य वीर दल का यहा भी गठन किया गया। 
जिससे निरन्तर शाखा चलती रहे । 
३ ग्राम शुकुलभटली-- 
श्री जैमिनी दर्मा जी की प्रे रणा पर ग्राम--शुकुलभटली मे १५ मई से 
२७ मई तक आय वीर दल का शिविर अत्यन्त उत्साहुमय वातावण में 
चला । इसमे अस्सी आये वीर २० आये वीरागनाओ ने भाग लिया। 
अन्तिम दिन दीक्षान्त समारोह मे लगभग ३० युवक युवतियों ने वेदिक- 
घर्म की दीक्षा ली। इस अवसर पर ब्रह्मचारी कर्णवीर आये गुरुकुल 
आश्रम आम सेना का आकर्षक व्यायाभ प्रदर्शन हुआ । 
उपरोक्त तीनो शिविरों में प्रशिक्षण श्री कपिलदेव जी आय ने 
अत्यन्त श्रद्धा एब निष्ठा के साथ किया । इन कायक्रमा मे श्री भनसिह 
आये का भी विशेष सहयोग रहा । 
४ ग्राम कोतबा-- 
जहा अभी पिछले दिनो विशाल शुद्धि समारोह हुआ था उसी प्रभाव 
से प्रभावित होकर श्री देश बन्धु आये मुख्य अध्यापक के प्रेरणा पर ग्राम 
कोतला में आये वीर दल का प्रमावशाली शिविर लगा । इसमे ४० आर्य 
वीरो ने भाग लिया । ब्रह्मचारी सतेन्द्र जी आये ने अत्यन्त उत्साह एव 
प्रेम के साथ बोढिक एवं शारीरिक प्रश्षिक्षण दिया । 
$.ग्राम-किलाकिया जिला-फुलवाणी मे-- 
१४ मई से १८ मई तक ग्राम किलकिया में श्री दाशरथी प्रधान की 
अरे रणा पर आयें वीर दल का शिविर अत्यन्त उत्साहुपुर्वक सम्पन्न हुआ । 
इसमे ४£ आयें वीरो ने भाग लिया। शिविर के अन्तिम दिन आये वीर 
दल का गठन भी किया गया । 
६ ग्राम गुडकियौ-- 
श्री मुन्दरा प्रधान (ग्राम-पत्रायत सरप्) के प्रेरणा व ग्रामबासियों के 
सहयोग से १७ मई से २२ मई तक' ग्राम-गुड्किया मे आये वीर दल का 
छदिविर लगाया गया जिसमे ६० आय॑ बीरो ने भाग लिया। अन्त भे 
यहा भी आये वीर दल का गठन किया सस््र जिससे निरन्तर शाला 
अलती रहे । 
७ ग्राम मण्ड्गाव--- 
२३ मई से २६ मई तक ग्राम गण्डगाव में आये बीर दल का शक्षिविर 
निनविष्स सम्पन्न हुआ । जिसमे २० आर्य वीरो ने उत्साहपूर्वके भाग 
लिया। छिविर के अभ्तिम दिवस यहा भी आय वीर दल का गठन 
किया गया । 
उपरोक्त तीनो छिविरो में प्रशिक्षण ब्रह्मघारी हलघधर आये ने उत्साहपूर्वक 
दिया । भास्कर आय॑ ओर मिनिकेतन आय॑ ने भी शारीरिक भ्रशिक्षण मे 
आहयोग दिया । इन तीनों शिविरो से श्री नारायण शास्त्री ने अपने स्थानीय 
आधा में सिविराधियों को बौद्धिक प्रशिक्षण दिया । 
प्रथान सआलक 
उत्कल प्राम्तीम आर्य बीर दल 
कार्यालय --गरुकुल आश्रम जाम सेना 
खरिगमार रोड, जिला कालाहुष्डी 


आयेसमाज हाटपीपल्या द्वारा पहली बार आयोजित आये वीर दल घामिक 
सस्कार शिविर दिनाक १० से १४ जून तक सानन्द सम्पन्न हुआ । 
इस प्रशिक्षण शिविर म हाटपीपल्या, चापडा वोहरी देवगढ, चीलाली राऊ, 
इन्दौर, भोपाल, होशगाबाद के ५५ आय वीरा ने बडी उत्सुकता से भाग लिया । 
प्रतिदिन प्रात ४ से रात्रि १० बजे तक सत्य सनातन वेदिक छम्र की 
व्यावहारिक शिक्षा सिद्धान्त, योग आसन व्यायाम, प्राणायाम सस्ध्या हवन, 
वेद प्रवचन, भजनोपदेश शस्त्र सचालन, एब आधुनिक कुर्फ आदि का 
व्यावहारिक ज्ञान बालको ने कठोर तप करके प्राप्त किया । सुप्रसिद्ध प्रान्तीय 
प्रशिक्षक ब्र० श्री अरुण कुमार जी आये होशगावाद ने अस्वस्थ रहत हुए भी 
कठोर परिश्रम करके आर्य वीरा को सुसस्कारित किया । अन्तिम दिन बालका 
ने बडे उत्साह से प्रभावी रैली निकाली। सम्पूर्ण कार्यक्रम का संचालन एव 
शिविर की सफलता पर सभी का आभार प्रदर्शन प० मधुसूदन शर्मा ने किया। 
प्रशिक्षण शिविर की नामरिको ने मुक्त कण्ठ से प्रणसा की है। आगामो 
२४५ दिसम्बर से पुन शिविर लगान का निइचय किया गया ; 
--दौलत कुमार तवर 


झ्रार्य बोर दल पूठ का प्रातोय शिविर सम्पन्य 


पूठ १० जून । गुरकुल आश्रम पुठ (गाजियाबाद) मे सा्वदेशिक जाये बीर 
दल के तत्वावधान में १ से १० जूनतक उपव्यायाम शिक्षकशिविर का आयोजन 
किया गया जिसमे पूरे प्रान्त से लगभग १५० आये बीरो ने भाग लिया 
शिविर के समापन अवसर पर दीक्षान्त समारोह मनाया गया इस अवसर पर 
विशेष यज्ञ का आयोजन कर सभी आय वीरो न॑ प्रतिज्ञाहुतिया देकर सकत्य 
लिया कि हम अपने धम एव राष्ट्र की रक्षा के लिये अपने जीयम को समधित' 
कर दंगे। प्रतिज्ञा आय बीर दल उ० प्र० के मुख्य सचालक आधायें धमपाल 
जो ने कराई । सभी आय वीरो ने शुद्ध जीवन व्यतीत करने का ब्रत लिया 
कि हमे हिन्दी भाषा का प्रयोग दहेज रहित विवाह तथा गशाबन्दी का पूरे 
जीवन भर पालन करना है। समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक 
श्री कृष्णवीरसिह जी सिरोही ने विजेताओं को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र 
वितरित किये और आय॑ वीरो को आश्षीर्वाद दिया सिरोही जी ने आगे वीरो 
का १० दिन के प्रशिक्षण शिविर का व्यायाम प्रदर्शन देखकर आश्यय व्यप्त 
करते हुए कहा कि इतन। बड़ा अभ्यास तो कई महीनों के पश्थिव के बाद 
हो पाता है। जो इन बच्चो ने सहंज भाव से १० दिन में ही पूरा कर लिया 
है। छुरी लाठी, भाला, सम्ब तथा आसन विश्लेष आकर्षण के केन्द्र रहे। 
बाद में वीरपाल जी आचार्य का व्यायाम प्रदर्शन भी सुन्दर रहा, सस्या एव 
क्षेत्रीय सेवा के लिए वचन देते हुए सिरोही जी ने सभी को भनन्‍्यवाद दिया । 
सगा मेले पर आये लोगो ने बढे उत्साह के साथ सारे कार्यक्रम को देखा। 
व्यवस्थापक श्री प्रकाशचन्द्र आय एवं क्ौदानसिह आये तथा अध्यक्ष श्री ला० 
नारायणप्रसाद आये एवं श्री जयप्रकाश आर्य ने भी आग वौरो को आशीर्वाद 
दिया, सभा मे अलीनढ मुरादाबाद, मेरठ जिला सचालको एवं गाजियाबाद 
जिला सभा के अध्यक्ष श्री विजयपाल ज्षास्त्री जी ने भी अपने विज्ञार प्रकट 
किसे अन्त से आजा धर्मपाल जी संयाचक ने शिविर की सफलता में सभी 
के सहयोग हेतु घन्‍्यवाद देकर भविध्य के लिये इसी प्रकार के सहयोग को 
अपील की । 
--धर्मंपाल आचाय सचालक 


प्रवेश सू चना 


बयामन्द बाल सदय में प्रवेक्ष 


राज्य द्वारा स्वेश्रेष्ठ बोधित समाज कल्याण सस्या दयानख्/ बाल सदन 
अजमेर मे १० वर्ष तक की आयु के अनाथ एने निराशित अशशक-बॉलिकाओं 
के लिये २० स्थान रिक्त हैं । 


प्रार्वी प्रमाण सह्नित मश्त्री के ताम स्ीध्र आवेदन करें। 
मैकेशर दयानन्द बाल सदन, अजमेर 


हरा 


१० 


से बदेखिक लाप्ताहिक 
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हक. 
प्रवेश सूचना 

विगत वर्षों की इलाघनीय उपलब्धियों के साथ गरुकुल महाविद्यालय 
रद्पुर का नवीन शिक्षा सत्र २ जुलाई ६२ से प्रारम्भ होने जा रहा है। 
धुराकालीन आश्रम पद्धति के अनुसार समग्न व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देने 
वाली यह सस्था उत्तर भ्रदेश शासन से प्रथम श्रेणी मे वर्गीकृत तथा अनुदानित 
है | सुविधा की ईब्ट से अध्यापन क्रम निम्न वर्गो में विभकत है । 

१ बेसिक शिक्षा परिषद के नियत पाठ्यक्रम के साथ घामिक तथा 
वेतिक शिक्षा कक्षा एक से पचम के छात्रा के लिए प्राविधान है। 

२ प्रथसा (षष्ठ) से आचाय (एम ए) पर्यन्त सस्कृत विद्वविद्यालय 
वाराणसी के निर्धारित पाठ्यक्रम के अन्तगत प्राचीन तभा सभी आधुनिक विषयो 
(भग्नेजी गणित, विज्ञानादि) की उत्तम शिक्षण व्यवस्था है । 

३ अनुसन्धेय विययो के गहन अध्ययन तथा सस्कत हिन्दी मे स्नातकोत्तर 
उपाधि हेतु स्वतन्त्र रूपेण सेवा निवत्त विद्वाना का सानिध्य सुलभ है। 

झातव्य है कि उक्त सभी परीक्षाएं राजकीय विभागों मे नियुक्ति, प्रक्षिक्षण 
एवं तकनीकी सस्थाओ मे प्रवेश हेतु मान्य हैं । 

बच्चे की अन्तनिष्चित प्रतिभा को उददीप्त कर ब्याक्तत्व का सर्वाज्जीण 
विकास भास्तीय ससस्‍्कृति के प्रति रुचि अनुराग स्वाभिमान एवं व्वावलम्बन 
की भावना मुखरित करना मुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की मोलिक विशेषता है । 

प्रथम प्रकेश छुल्क ४००) रु० तथा भोजन शुल्क प्रतिमास १२०) र० है । 
धघृत दुग्ध, तेल, साबुन एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय बच्चे की निजी आवश्यकता 
एब क्षमता के अनुसार पृथक से देय होगा ॥[ 

विद्यूत चादित उपकरणो से युक्त गुरुकुल का एकान्त श्ान्त सुरम्य, 
वातावरथ अध्ययन मनन के लिए नितान्त उपादेय है। 

प्रवेक्वार्थी सद्य सम्पर्क स्थापित करें । 

प्राचार्य 
युरुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर तिलहुर शाहजहापुर 


८ .+> - कांग़ी फार्मेती की 
आयुर्वेद्धिक औषधियां सेक्नकर रवास्श्य लाभ करे 


कि परिवर के लिए शक्सिक्ध॑क 
एव स्फरतिंदवक रखबइन 
खाती ठढ़ व शारीरिक एव 
केफड़ों की टर्यलता हें 


८ 4०००००अन कमल 


अशरद्धाउन्नलि 

श्री महषि दयानन्द सरस्वती स्मारक ट्ुस्ट टकारा के ट्रस्टी 
श्री भगवानदेव जी भाये का देहावसान दिनाक ५-६-६२ को एक 
प्राये जगत के प्रसिद्ध सन्‍्यासी भानन्द स्वामी जी के सुपुत्र सासद 
श्री यद्य जी का दहावसान विमाक २-६-१३ को हुभ्ा दोनों! महा- 
नुभावों के स्वरगंवास से स्‍भायंसमाज की हानि होना स्वाभाविक है । 
नियति को कोई टाल नहीं सकता | 

टकारा स्थित दयानन्द स्मारक महालय में एक श्लोक सभा का 
झायोजन दिनाक १६-६ ६२ की किया गया। जिसमे उबत दोनों 
महानुभावो के प्रति श्रद्धापुमन भ्रपित किए यए । एग परमकृफलु 
परमेश्वर से प्रार्थतता की गई कि संदृगत प्रात्माश्ों को शान्ति प्राप्त 
हो तथा शोक सन्तप्त धायें परिवारों को इस भयकर ढु ल को 
सहन करने की शक्ति मिले । -- भरुणकुमा र विदर्भीय 

--छोटानागपुर भाय॑ प्रतिनिधि सभा, रात्री की एक बैठक में 
बिहार के सुप्रसिद्ध भ्राय॑ नेता व स्वाधीनता सेनानी प* वासुदेव 
हार्मा (पटना) के 5६ वर्ष में हुए भ्सामयिक व श्राकस्मिक निधन 
पर गहरा शोक प्रकट करते हुए इसे भाग समाज के लिये गहरी 
क्षति बताते हुए दिगगत झात्मा की सदयति एम शोक सन्तप्त 
परिवार को घेये प्रदात करने के लिने प्रार्थना की गई । स्मरणीय 
है कि स्व० प० वायुदेव क्षर्मा साब्देशिक भाव प्रतिनिधि सभा, 
नई दिल्ली के उपप्रतात थे। ने विभिन्‍्त भाव सामाजिक वे 
छेवाणिक ससस्‍्थाशों से सम्बद्ध थे । --दयाराम पोह्रर मस्ती 












दिल्‍ली के स्थानीय दिक्केता 


(१) जौ ० इसाप्रस्व धादुर्रशिक 
स्टोर, ३७७ भांदनी थौक, (३) 
भै० गोपाल स्टोर १७१७ भुश्दांदा 
रोड फोटला गमुबारकपुर मई 
बिल्ली (१) ै० भोपाल छुण्म 
मजदामल चड़ढड़ा, मेंग बाआार 
पहाड़वंज (४) मन शार्मा श्यायु- 
बेंदिक फार्मसी बडोदिया रोध, 
धागरद पयेत (६) थैं» प्रभाव 
केमिकल क० वलसी बता 
कारी बदली (६) सो» ईशबर 
लाश किक्षम लाल, मैन वायार 
मोती गगर (७) थी पैक घीमदेन 
छाएत्री, ॥३७ लाजपत राव मार्किट 
(५) दि छुपर बाब्रार, कह 
हंकेश, (६) थी देश मधत लाभ 
(१-ह कर माड़िद दिलकी। 


'395-30' का१४०:म*पाकाइााइका ७++फरकिकपफाााअयाइकनकाम २५ ०ज. 
उकक..2+नकमपकरछ... पक, 


जप अवकनकय:. 


जुकाम व इफलुएडक चका» बाला कार्वाशरव 
आरि में जड़ी 
मा कक 5- ६३, कसी रंश्जा कैदार बांच 
५२2७४ चागडी कमर: शिक्षी- 
झींध #ं७ २६६ण७७॥१ 


[हैक तर्न्तलक्ञंगलीफमेयी हरिक्रार कफ). हरिद्वार (ऊच्प्ा०) | 





१६ जोलाई १६९६२ 


वैदिक धर्स में समावेश 
दिनाक १४-६-६२ को आर्य समाज मन्दिर स्टेशन रोड पीलीभीत की यज्ञ 
बेदी पर कु० हसीन जहा ने सहूर्ष एवं स्वेज्छा से वेदक धर्म अपनाया । मनन्‍्त्री 
भाये समाज ने वेदिक मन्‍्त्रो का उच्चारण कराकर शुद्ध के उपरात कु० हसीन 
जहा का ताम कु० प्रीति रखा। 
श्री मन्‍्जीत सिह पुत्र श्री बलदेव सिह जि० होशियारपुर ने सहूर्ष कु० 
प्रीति का पाणि-ग्रहण कर पूर्ण वेदक रीति से सप्त पदी पूरी की। सपत्नीक 
श्री मोहनलाल आर्य मस्‍्त्री आये उप प्रतिनिधि सभा एवं अन्य समाज के अधि- 
कारियो व गणमान्य व्यक्तियो ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया । 
--मोहन लाल आय, मन्त्री 


नवीन श्रार्य प्मात्र की स्थापना 


दि० २२-३-६२ को आगय॑ उपप्रतिनिधि सभा पीलीभीत के तत्वावधान में 
ग्राम सिमरिया ताराचन्द मे पूर्ण ह्धोललास के साथ आयें समाज की स्थापना 
हुई । उत्सव भें ग्राम के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। 

आधघार्य भगवान देव जी अरण्यावासी, श्री रामऔतार जी आर्य भजनोप- 
देशक एवं श्री ऑमप्रकाश जी आय, आय-व्यय निरीक्षक आये उप प्रतिनिधि 
सभा ने सम्मिलित रूप से ग्राम के वीस युवाओं को यज्ञोपवीत घारण कराकर 
वैदिक ऋचाओ से यज्ञ सम्पन्न कराया । प्रवचन, भजन, उपदेशो के उपरान्त 
नबयुवको ने वैदिक धर्म मे निष्ठा व्यक्त करते हुए आये मसाज के नियमानुकूल 
आचरण का ब्रत घारण किया। --मन्त्री 


शेदिक बम प्रधार 

गुरुकुस प्रभात आश्रम (मेरठ) द्वारा भोलामाल पर लगने वाले गगाद- 
हाहरा के मेले मे बेद-धर्म प्रघार का आयोजन किया गया । इसमे जहा यज्ञ 
प्रवचन एव सरस भजनी का कार्मक्रम था वही बअ्रह्मचारियों द्वारा प्रदर्शित 
सछोल प्रदर्शन का श्र रणास्पद कार्बक्रम दिखाया गया। उल्लेखनीय है कि सम 
८७ ले ११ तक किन्ही अज्ात जाशकाओ (दगे आदि) के रहते ग्रामीण एच 
झहुरा जनता की उपस्थिति मेज्रे मे बहुत कम रहती थी इस बर्ष निर्मेयता 
के वातावरण से जन समह सोल्लास सम्मिलित हुआ। ब्रह्मचारियों ने 
व्याख्यान, अन्त्याक्षरी एवं सैन्य प्रयास गीतिका आदि से लोग भावविभोर 

हो गये एवं ग्रुदुकुल को दान भी दिया । 
अगले दिन स्नातंको के प्रस्थान समारोह ने एक नया ही वातावरण उत्पन्न 
कर दिया। हर्ष एवं विषाद से मिश्रित वातावरण मे ब्रह्मचारियों द्वारा पृज्य 
स्वामी समर्पणानन्द जी ह्वारा निमित * प्राणी से हमको प्यारा कुल हो सदा 
हमारा ' इस गीतिका न॑े सभी लोगो को भाव विभोर कर दिया। अन्त में 
गुरुकुल के आधाय श्रद्ध य स्वामी विवेकानन्द जी के दीक्षान्त उपदेक्ष के साथ 

समा का समापन हुआ । 

आचार्य गुरुकुल प्रभात आश्रम 
भोलाकाल मेरठ (उ० प्र») 


वाधिकोत्सव सम्पन्न 


आय समाज भटोली बदाय्‌ का वाषिकोत्सव २३ से २५ मई तक बड़ी 
धमधघाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक वृहद यज्ञ का अप्योजन भी 
कया *या । उत्सव मे राष्ट्ररक्षा सम्मलन तया महेला सम्मेलनो का आयो- 
जन भी किया गया । इस अवसर पर आय जगत के प्रसिद्ध विद्वान तथा भजनों 
परदेशको न अपन विचारा से क्राताओ को यत्यन्त प्रभावत क्या | 


गुरु थिरजानन्द जयन्तो समारोह 


वद मन्दर वृन्दावन स्थग मथुरा म ८ से १४ जुलाई तक विविध शिविरों 
के त्रम मे इस वार गुर विरजानन्द जयन्ती के उपलक्ष्य में वेदिक प्रशिक्षण 
शिषघिर का आयोजन श्री प० अभम्ृतलाल जी शर्मा ग्रुरुकुल होशगावाद के 
आचार्यत्व मे सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर प्रसिद्ध वैदिक विद्वानों तथा नेताओं 
ने पधास्कर अपने विद्वतापूर्ण विचारों से श्रोताओं को लाभान्वित किया | 


सावंदेशिक साप्ताहिक ११ 





संस्कृति रक्षा सम्मेलन 
आर्य समाज वैदिक आश्रम ऋषिकेष का वा्िकोत्सव बडी धूमधाम के 
साथ मनाया गया । उत्सव में चतुवंदह्मतक यश जिसके ब्रह्म महात्मा आर्य भिक्ष 
और वेदपाठ वानप्रस्थाश्रम से आई माता यशोदा व घादरानी ने किया । 
दिनाक २७-६ ६२ को सस्कृति रक्षा सम्मेलन मनाया गया जिसकी 
अध्यक्षता डा० सन्यव्रत राजेश प्रो० ग्रुरुकुल कागडी वि० वि० ने की और 
मुख्य वक्‍ता महात्मा आयभिक्षु, आचाय घर्मवीर वेदालकार, दयाराम जी बसई 
प्रघात आये समाज ओौरगाबांद (महाराष्ट्र रहे। सम्मेलन मे नगर के अनेक 
प्रमुख लोग ने भाग लिया। दोपहर १५-३० ऋषि लगर हुआ। और 
नित्य प्रात प्रभात फेरी निकाली गई। 
महीपाल त्यागी 
प्रभावशाली वेदोपदेदा 


श्रीमान रासासिह जी रावत सामद जिला अजमेर दिनाक १ जुन से 
प्रारम्भ सघ शिक्षा वग में सर्वाधिकारी बनकर शाहपुरा पघारे । दिनाक १४ 
जून एव २१ जून के साप्ताहिक सत्सगा में आपका प्रभावशाली वेदोपदेश 
हुआ । दिनाक २१ जून को इनके सम्मान में महेला शिक्षण केन्द्र भवन पर 
आय सभासदो ने प्रीति भोज का आयोजन किया जिसम॑ मच के प्रतिष्ठित 
प्रान्तीय सहु प्रचारक श्री लक्षमणश्चिह जी शेसखावत आदि महानुभाव भी 
सम्मिलत हुय । 

रामस्वरूप बेली मन्‍त्री 
भार्य समाज शाहपुरा जिला भीलवाडा (राज० 


धझाये समाज बेतिया का वािकोत्सव 


आये समाज बेतिया का ६३ वा वाधिकोत्सव ४ से ६ जून १६६२ तक 
समारोह पूर्वक मनाया सवा | इस अवसर पर आये जगत के प्रसिद्ध विद्वान 
तथा भजनोपदेश्को ने अपने बिज्चारों से श्रोताज़ों को लाभान्यित किया। इस 
अवसर पर अचेको सम्मेनो का आमोजन भी किया पया सथा आर्य समाज 
का दव्टिकोण, वैदिक धर्म में ईइवर का स्वरूप आदि विषयो पर प्रभावशासी 
भाषण हुए। उत्सव में प्रतिदिन वुहृदयश का आयोजन भी किया गया । 


विज्ञप्ति 


गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार का वर्ष १९६२-६३ का शिक्षा 
सत्र ८ जुलाई १९६२ से प्रारम्म हो रहा है। 


महाविद्यालय ज्यालापुर हरिद्वार मे नेसगिक सुषमायुवत गगानहर के तट 
पर स्थित है। यहा गुरुकुलीय पद्धति द्वारा कक्षा ६ से विद्या आरम्भ (बीए) 
डिग्री के समकक्ष तक की वेदादि शास्त्रा की उच्चतम शिक्षा नि शुल्क दी जाती 
है साथ ही अगं जी विज्ञान व आधुनिक विषयो का शिक्षण भी अनिवार्य है। 
महाबिद्यालय मे विद्यामूषण (कक्षा ८ समकक्ष), विद्यारत्न (हाई स्कूल), 
विद्यानिधि (इष्टर समकक्ष) तथा विद्याभास्कर बी ए) के निर्धारित पाठ्यक्रम 
की व्यवस्था है। इन सभी परीक्षाओ को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 
है। पाठ्य विषया मे वैदिक साहित्य, भारतीय दर्शन, सस्कृत साहित्य व 
व्याकरण, हिंदी साहित्य अग्रेजी साहित्य, घपष्िक्षा गणित, विज्ञान व 
सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है । 


शुद्ध स्वास्थ्यप्रद जलवायु के साथ-साथ शुद्ध सात्वक पौष्टिक आहार 
तथा योगासन भारतीय व्यायाम प्रचलित खेला जूडो कराटे आदि का प्रशिक्षण 
दिया जाता है। सुन्दर छात्रावास सुयोग्य व अनुभवी शिक्षक तथा सुसज्जित 
शिक्षण सस्थान व अत्याधिक उपयांगी पुस्तकालय भी है। 

यह महाविद्यालय भारतीय परम्परा के अनुसार शिक्षा प्रदान कर श्रेष्ठ 
नागरिकों का निर्माण करता है। आप भी अपने बच्चा को कक्षा ६ से 
विद्याभास्कर तक की डिग्री प्राप्त करने के लिए इस महाविद्यालय की सेवाएं 
प्राप्त करे, और बालकों की इस सस्थ। मे अ्रविष्ट करावे । 

प्रधाताचाय 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार 
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ग्रार्य समाजों के निर्वाचन 


आये समाज बक्सर---श्री सुरेन्द्रगाथ जायसवाल प्रधात, श्री शम्भूनाथ 
आये मन्‍्त्री, श्री ओमप्रकाश सर्राफ कोबाध्यक्ष चुने गए । 

आये उपप्रतिनिधि सभा दातागंज बदायू--श्री हरिशंकर आयें प्रधान, 
श्री जयप्रकाश आये मन्‍्त्री, श्री नरसिंह आये कोषाध्यक्ष चुने गए। 

स्‍त्री आयें समाज ग्रीनपोके---श्री कौशल्यादेवी प्रधाना, श्रीमती आशा 
स्याल मन्‍्त्राणी, श्रीमती सुधा युप्ता कोषाध्यक्षा चुनी गई। 

आये समाज हिरण मगरी---डा० भवरलाल पोरवाल प्रधान, डा० अमृत 
लाल तापड़िया मन्‍्त्री, श्रो लक्ष्मीस्वरूप कोषाध्यक्ष चुने गए। 

आये समाज मन्दिर अशोक नगर नई दिल्‍्ली---श्री मगतराम आय प्रधान, 
श्री दीनानाथ गुलाटी मन्त्री, श्री सिट्ठडनलाल आये कोषाध्यक्ष चुने गए। 

आये समाज हनुमान रोड नई दिल्‍ली--श्री राममूर्ति केला प्रघान, श्री 
बेदब्रत शर्मा मन्‍्त्री, श्री भोलानाथ आये कोषाध्यक्ष चुने गए । 

आयें समाज परमानन्द बस्तौ बीकानेर--डा० रवीन्द्र जी कुलश्रेष्ठ प्रधान, 
डा० शिवनारायण आये मन्‍्त्री, श्री छणनलाल आये कोषाघ्यक्ष चुने गए। 

आये कुमार सभा किग्जवे कैम्प दिल्‍ली--श्री धीरज मलिक प्रधान, श्री 
प्रवीण ग्रोवर सचिव, सत्यप्रकाद्य कोषाध्यक्ष चुने गए। 

केन्द्रीय आये सभा यमुना नगर---श्री श्रवीर सेठ प्रधान, डा० गेन्दाराम 
आय॑ मन्‍्त्री, श्री मनोहुरलाक्ष दिवान कोयाध्यश्र चुने गए। 

आय समाज सरदारपुरा जोधपुर--श्री रमेशचन्द्र भाधिया प्रधान, श्री 
सुखदेव गोयल मन्‍्त्री, श्री दाऊलाल आतेरी कोषाध्यक्ष चुने गए । 

आये समाज सोनीवाड़ा--श्री पुजीराम जो० आये प्रधान, श्री राजेन्द्र 
कुमार क० आय॑ मन्‍त्री, चतुरभाई आर्य कोषाध्यक्ष चुने गए । 

जाये समाज देहरादुन--डा० सोमनाथ ढ़ीगरा प्रधान, श्री श्ञानचन्‍्द गुप्ता 
सल्त्री, श्री प्र मचन्द मित्तल कोषाध्यक्ष चुने गए । 

आयें समाज लल्लापुरा वाराणसी--श्री जगत नारायण मोौरयें प्रधान, श्री 
शीराम स्ास्त्री मन्त्री, श्री बुद्धिवेथ आये कोषास्यक्ष युने गए । 

जार्य समाज चित्रगुप्तगंज लश्कर---श्री मनीराम गुप्त प्रधान, श्री डा० 
झुरेन्द्र भटनागर मन्‍्त्री, श्री नरेन्द्र गुप्ता कोषाध्यक्ष चुने गए। 


सभा द्वारा प्रचाराथ प्रकाशित साहित्य 
(महथि स्वामी दयामन्द कृत ) 





ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका हिन्दी २८) ०० 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भग्रेजी ३०)०० 
संस्कार विधि ह्व्न्दी १६) ० 
संस्कार विष शध्ग्रेजी २०)०० 
गोकरूणा विधि हिन्दी )४० 
मोकरूणा निधि प्मग्रेजी २)५० 
आर्यासिविनय हिन्दी ६)०० 
आार्याभिविनय अग्रेजी ३)४० 
झार्य उहं एय रत्न साला )५० 


(जा लाला रासगोपाल शालबाले कृत) ' 


पूजा किसकी ? 2७०५ 
चर्म के नाम पर राजनेतिक घडयन्त १)०० 
शाय समाज ७५ 
अह्यकुमारी ढोल की पल 2०५ 
(श्री श्ोम प्रकाश त्यागी ऋत ) 
झास्तिक नास्तिक सम्वाद २)०० 
सपघष ही जीवन है । ३)५० 
हिन्दू धमे विदेशी पड्यन्त के थेरे में ३ )४५० 
वेदिक घमे को रूए रेखा ६)०० 
विदेशों देन प्रस्पृथ्यता १)०० 
एक हो मार्ये १)०० 


घाव देशिक भाग प्रतिनिधि सभा 


दयानग्द घबन, रामलीला मेदान, गई दिग्सी-२ 
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शोक समाचार 


---महाक्षय अयोध्या प्रसाद निवासी चितरी आसफपुर बदांयू का २२ जून 
&२ को निधन हो गया । वे ७५ वर्ष के थे । आप चितरीआसफपुर आर्येसमाज 
के कई वर्ष तक पुरोहित रहे आपने कई आय॑ समराजों की स्थापना में महत्व- 
पूर्ण मूमिका निभाई । आपने लगभग ४० वर्ष तक निरन्तर आर्य समाज कौ 
सेवा की । आपके निधन से इस क्षेत्र की आया समाज की अपूर्णीय क्षति हुईं 
है। महाश्यय जी का अन्तिम संस्कार पूर्ण वैदिक रीति से दातागंज शमणान 
मूमि में किया गया । 


---आर्य समाज मोमरगा त० औसा जि० लासूर के मन्‍त्री श्री व्यंकटराब 
झ्षामराव मु रबे का १८-६-६२ को प्रात:काल आकस्मिक निधन हो गया वे ७४५ 
यर्षे के थे। उनके निधन से मोगरगा आरय॑ समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है। 
उनका अन्त्येष्टि संस्कार पूर्ण बेंदिक रीति से श्री इन्द्रजीत गिरि के पौरोहित्य 
में सम्पन्न हुआ | इस अवसर पर नगर के सेकड़ों व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि 
अपित की । 

--आये,अमाज निजामाबाद के मूतपूर्य मन्‍्त्री पं० नरसिह राब जी का 

१ रा को हृदयलति रूक जर्तें; से निधन हो मया | शवयात्रा में नमर के 
। उनका अस्स्पेब्टि संस्कार पूर्ण वैदिक 
7 झोक समा में नगर की अनेकों 






--स्वतन्त्रता सेनानी श्री झान्ति प्रकाक्ष प्रेम प्रभाकर आम कुणजोली 
सायली पौड़ी गढवाल का २८-६-६२ को निधन हो गया। वे ७८ वर्ष के थे। 
आप आये समाज पंचपुरी गढ़वाल के निष्ठावान कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध समाज 
हैवी थे । उनका अन्‍्त्येध्टि संस्कार पूर्ण वेदिक रीति से सम्पन्न हुआ । 


झाय समाज बागपत का वाधषिकोत्सव 


आर्य समाज बागपत के बार्धिकोत्सन (१७, १८, १६ जौसाई ९२) के 
झुभावसर पर हम आपको सादर आमन्त्रित करते हैं। उत्सव में यश्ष, प्रवक्‍त 
व भजनों के अतिरिक्त दिनांक १६-७-६२ (रविवार) को प्रात: ८ बजे से 
यमूना बाजार बागपत में एक बहूद सामवेदी यज्ञ का आयोजन किया गया है ॥ 
इस अवसर पर गुरुकुल प्रभात आश्रम के ब्रह्मचारी, आये विद्वान व भजनोप- 
देखक पथार रहे हैं। 
कुपया समय पर कार्यक्रम में पथारकर धर्म लाभ उठावे । 
---मा० सत्थप्रकाक्त गौड़, मन्‍्ती 


स्योग्ग वर चाहिए 


सुप्रतिष्ठित वेदिक ब्राह्मण परिवार की २८ बर्बीया एम. ए. एल. एल. बी. 
एडवोकेट क्षिक्षिका पदेन कार्यरत सुन्दर-सुक्तील ग्रह कार्य में दल कन्या हेतु 
समकक्ष सूयोग्य बर चाहिए। गोत्र सहित विवरण वांछनीय है। पत्र हारा 
सम्पर्क करें । ---प० राजेन्द्र झर्मा 
२७६७ इन्दौर रोड, महू (म० श्र०) 





सावेदेशिक प्रेस वरियागंज नई दिल्‍ली द्वारा मुद्रित तथा डा० सच्चिदानन्द शास्त्री के सिए मुदक ओर प्रकाशकसार्वदेशिक आय 
प्र तिनिध्ि सभा महृथि दयानन्द भवन नई दिल्ली-३ से प्रकाशित । 





सार्टदेशिक धाये प्रतिनिधि सभा का सुख-पत्र 


वर्ष ३० भञ्ञ २६) दयाननन्‍्दाब्द १६५ 


दुग्भाष ३२७४७७१ 
सृष्टि सम्बतु १६९७१६४६०६३ 


घकच्ाा 





महथि दयानन्द उवाच 


#& मूति के जरत्व धर्म प्रात्मा में आने से विचार शक्ति 
छूट जाती है | विवेक के बिना न वेराग्य शौर 
बेराग्य के बिना विज्ञान, विज्ञान के बिना द्यान्ति 
नही होती । 

& वेदादि सत्य थ्ञास्त्रो का पटना पढाता धघामिक 
विद्वानों का सग, परोपकार घमनिष्ठान, योगा- 
इझुपांस, निर्वेद, निषकवट सन्यभाषण सत्य का 
मानना, सत्य करना ब्रह्मच:८ आचाय, अतिथि, 
माता-पिता की सेवा परमश्व” +ी -तुति &र्थता, 
उपायना व्यान्ति जिनेरिद्रिय, युगीवता घमंयुक्त 

६. प्रर्षार्थ ज्ञान, विज्ञान आदि शुभ गुण कम दु खो से 
तारने वाले होने से तोथ है । 


न 








वाधिक मृह्य ३०) एक प्रति >४ बन 


श्रावण कृ० ?१ ० २०४६ -६ जौलाई १६९१ 





अयोध्या में भगवान राम का मन्दिर हो बनेगा 
श्रग्निवेश का श्रायंसमाज से कोई सम्बन्ध नहीं है 


श्रायं जनता सावधान रहे | 


दिल्‍ली २० जुलाई । शिमला से १८ जुलाई की प्रात दुरदशंन 
से प्रसारित एक वक्तव्य से भग्निवेश ने भारतीय भागे प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान के रूप मे कहा है के अ्रयोध्या मे रामजन्म भूमि 
के पुरे परिसर को सरकार भपने कब्जे मे ले ले और वहा कोई 
भ्रस्पताल खोल दे जिससे हिन्दू-मुसलमान सबको लाभ पहुचेगा। 
उनके इस वक्‍तब्य पर सा्वेदेशिक सभा के प्रवान स्वामी भ्रानन्द- 
बोध सरस्वती ने कडी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि भाय॑ 
समाज अयोध्या म राममन्दिर के निर्माण जा पूर्ण रूप से समर्थन 
करता है, क्योकि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र भ्रार्य जाति की 
झास्था झौर प्राचीन सस्क्ृति के प्रतीक हैं ! हमारे प्राचीन इतिहास 
भी भ्रयोध्या मे ही उनका जन्म लेना सिद्ध करते हैं। इसलिए राम 
जन्म भूमि परिसर में मन्दिर का ही निर्नाण होना चाहए । उसक 
बदले में वहा किसी प्रकार का भ्स्पताल झ्रादि का निर्माण करना 
देशवासियो वी धामिक भावना प्रा को वाहुत करना होगा । 

स्वामी झानन्दबोष जी ने बताया ऊि प्र/ग्तववेश को आय परमाज 
के नाम पर इस प्रकार के आन्नतिपृर्ण वक्‍तब्य दने का कोई अ्रधि- 


कार नहीं है। समूचे झायं समाज के संगठन में भारतीय आये 
प्रतिनिधि सभा नाम का कोई सगबठन नहीं है प्रौर न उसके निर्माण 
की सा्वदेशिक सभा ने कभी कोई भ्रनुमति ही दी है। भग्निवेश 
साम्यवादी विचारधारा के अ्रस्थिर राजनोतिक है जिसके 
कारण उन्हे १९७६ में श्राये समाज की प्राथमिक सदस्यता से 
प्रनिश्चित काल तक के लिए निष्कासित क्रिया हुआ है। भ्रत देश 
की जनत अग्निवेश के किसी भी वक्‍तव्य को भायें समाज की राय 
न माने। 

स्वामी जी ने कहा यदि मन्दिर निर्माण मे कोई रुकावट डाली 
तो भ्रायें समाज पूरी ताकत से इस आन्दोलन में शामिल होगा। 
उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय को भी भ्रवगत किया है हि 
ग्राम माज के विष ने में तथाकथित भारतीय भ्राये प्रतिनिधि सभा 
का कोई स्थान नहीं है गौर न ही मग्निवेश को झ्रोयं समाज के 
नाम से कोई वक्‍तव्य देने का भधिकार है। 


--प्रचार विभाग 
सार्वेदेशिक सभा, दिल्‍ली 


बाल ठाकरे ने शिवसेना से श्रलग रहने का फंसला बदला 


बम्बई, १८ जुलाई | शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने पार्टी के 
वरिष्ठ नेताभो के झनुरोध पर पार्टी के काम-काज से झलग रहने 
के भपने फंसले को बदल दिया है । 

श्री 2करे ने करीब परूुची य वर्ष पहले शिवसेना की स्थापना 
की थी। पार्टी से झलग होने की उनकी घोषणा इसके मुखपत्र 
धसामना' में प्रकाशित हुई थी | इस घोषणा मे यह भी कहा गया 
था कि श्री ठाकरे के परिवार के लोगो ने भी पार्टी से भ्रलगण होने 


का फंसला किया है। 
श्री ठाकरे की इस घोषणा का पता लगते ही पार्टी के कई 


वरिष्ठ नेता भाज सुबहुही उनके उत्तर-पश्चिम बम्बई स्थित निवास 
पर पहुच गए। सर्वेश्री प्रमोद नवलकर, मनोहर जोशी झौर सुधीर 
जोशी समेत कई नेताशो ने बन्द कमरे मे श्री ठाकरे के साथ काफी 
देर तक बातचीत की । 

बातचीत के बाद हो यह बताया गया कि श्री ठाकरे ने अ्रपना 
फंसला वांपस ले लिया है। बाद मे श्रो ठाकरे ने श्रपने निवास के 
बाहर एकत्र हुए करीब पाच हजार कार्य कर्त्ताओ्रों को सम्बोधित 
करते हुए उनसे शिवसेना के 'गौरवशाली भतोत” को पुनर्जीवित 
करने का पाद्धान किया । 


सम्पादक डा० सच्चिदानन्द शास्त्रों 


२ सागदेशिक साप्ताहिक 





समस्त श्रा्यथ समाजों को निर्देश 


सभा को ज्ञात हआ हैं कि कुछ प्रान्तीय सभाओ से सम्बन्धित आये समाजे 
राजकीय प्रान्तीय सीमाओं के विभाजन एवं नवीनीकरण के पारणाम स्वरूप 
अलग प्रान्ता मे चली गई है तथा वहा के रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटीज के 
द्वारा भाये समाजा को पथक से रजिस्टरी करान॑ हेतु नोटिस दिया जाता है । 


समस्त ऐसी आय समाजा व प्रान्तीय सभाआं का आदेशित किया जाता 

है कि व अपनी समाज की रजिस्टरी आये समाज के नियम सस्या ४३ के अनु 

4 सार प्रान्तीय सभा से पृथक न क्रावे । अर्थात कोई भी आये समाज अपनी 

रज्स्टरी पथव नहीं करा सकती । याद कोई शासकीय कठिनाई हां तो अपनी 
प्रान्तीय सभा अथवा सार्वदेशिक सभा से सम्पक करे । 

--डा० सच्चिदानन्द शास्त्री 

मन्‍त्री सा्वेदेशक सभा दि ली 


श्रा्थ समाज सदर का निर्वाचन 


आये समाज महरे का चुनाव श्री एम० नारायण स्वामी की अध्यक्षता मं 
दिनाक “१५ ६० को सवसम्मति से निम्न प्रकार हुआ-- 

प्रधान- श्री आर एन० रामलिगम । उपप्रधान श्री जी० आर० गोपात 
राव जी की ज॑ एस० राजाराम जी । मन्त्री-श्रा क० मासलमिणा । 7+मन्‍्ती 
श्री राममूति जी, एवं तुलसाराम जी । कोषाध्यस-श्री एस० वकक्‍ट राम जी । 
प्रस्तवाध्यशव-- 4, सी० सा० बाल सुत्रह्मण्यम्‌ जी । 
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ईश्वर प्रार्थना 
मै नेरे प्रम की धुन मे गाता हुआ जब कभी तेर मन्दिर में आया करू । 
हे प्रभु मुझको इतना बतादो जरा कोन सी मेंट सेवा में लाया करू ॥॥ 
मूति को तो घडता है यह आदमी, और फ्लो को भगवान बनाता है तू । 
इस तरफ आदमी की है कारीगरी, उस तरफ सारे जग का विघाता है तू । 
किस तरह फूल है जा कि तेरी कृति आदमी को कृति पर चढाया करू । 
में तेरे प्रभ की है| 
आदमी ने बनाली तेरी मूर्ति तरी सूरत कही भी नजर आती नही। 
तू जो खाता नही प्रमु इसलिए, भूति भी कोई चीज खाती नही । 
मृति को खिलाने से फायदा हुआ, फिर तुमे मैं क्सि तरह खिलाया करू । 
मैं बने प्र म की ॥२॥ 
मानत। है कि तू मूति म भी है, उसके वाहर भी तो तू ही मौजूद है। 
धर के बाहर ही मभको मिले त्‌ अगर, अन्दर से बुलाना तो वसूद है। 
मूति में पथिक तुके जानकर एक्देशी तुमे क्‍यों ठहराया करू । 
मै तेरे प्रेम की युन मं गाता _आ जब कभी तेरे मन्दिर म आया करू । 
हे प्रभु मुभको दतता बनादों जरा कौन सी मेट सेवा म लाया करू ।३। 


प्र पक---ब्रह्मचारी “विदत्त आयें 


डा० सुरेशच-द्र शास्त्रों का राज्य श्रायुवेंद सलाहकार मनोनीत होने पर अ्रभिनन्दन 


लखनऊ । उक्ता प्रदेश म आयुर्वेद के सर्वा गीण विकास के सम्बन्ध म, 
परामण देन क॑ लिए महाम हम राज्यपाल श्री बी० सत्यनारायण रडडी जीन 
शासन द्वाग गठत आउुर्वेद विकास 
सलाहकार समित मे खासी के 
सुप्सिद्र समाज सवी अन्तराप्टीय 
ख्याति प्राप्त आयुवद के मनीपा वद्वान 
आचार्य डा० सरशचन्द्रशा जी जा को 
सम्मा नत सदस्य मनोतीत किया है। 


मनोनयन के उपततठ मे नव 
सवत्सरारम्भ के राभावसर पर 
रबीन्द्रालय लखनऊ मे॑ प्रातीय के 
सम्मेलन के तत्वायतवान म॑ आयोजित 


समारोह मे आचाय टा० सरश चन्द्र २०४३१ रे 
शास्त्री के पूण स्वस्व॒ सूखी समृद्ध 
शाली दीर्घा जीवन हतु हादिक मगलमय शुभकामनाणे समपित करत हए उन्तका 
अभिनन्दन क्‍या गया | 

उलखनीय है कि आचाय डा० मुरेश चन्द्र गास्त्री जी न यिगत ३४५ बर्षो 
से शासकाय सवा म हत हुए भी आयुव द के सर्वाविघ प्रचार प्रसार शिक्षण, 
चिकित्सा औष + निर्माण अनुसन्धान साहित्य लेखन, प्रकाशन, स्वास्थ्य 
शविर वैज्ञा नक समोप्ठी सम्मेलन आंद की रचनात्मक सेवा प्रवत्तिया द्वारा 
विः्वभर मे एक अनुकरणशीण आदश कौतिमान स्थापित कया है। प्रोफेसर 
डा० जास्त्री के द्वारा प्रशिक्षित कई हजार सुयोग्य चिक्त्सा स्नातक, आज देश 
विदश म सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिष्ठाना मे, आयुवंद लिकित्सा, अनु- 
सघान, अध्यापन प्रशासन आदि के अनका उच्चतम महृत्वपूण पदो पर कार्येरत 
होकर सराहनीय सवाय कर रह है | डा० शास्त्री जी ने जीवन भर तपस्या 
करके आयुर्वेद विज्ञान की प्राचीन परम्परा की उस आदश पीढी का सृजन 
करन का गौरव प्राप्त क्या है। 

राजकीय आयुर्वे दक कात॑ज, भयसी एवं [गुरुकूुल कागडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार के सवा निवत्त प्राचाय, प्रो० डा० सुरदाचन्द्र शास्त्री जी की सर्वेहित- 


क्ारी विभिन्‍न प्रवार की उत्कृष्ट सेवाआ को ध्यान मे रखते हुए, उन्हे स्वानीय 





जनपदात प्राताय हाथ >न्‍्तराप्टाय >तरा पर विभिन्‍न समाराहा म 
सम्|नित करके भयसी के एनिहासिक गौ“व का सर्देव बढाया गया है 

डा० शास्त्री न 4 व्रत व व पर यद हिन्दी विव्ब परिषद विहव साहित्य 
स-ऊृति सस्यान भारत सेवर समाज सावदेशिक आय॑ प्रतिानधि सभा अ० 
ना० आयुर्वेद महा सम्मलन आदि सत्त्रिय सगना के माध्यम से ।वश्व म'नवता 
की सराहनीय सवा की है। 

१६६७ ६८ मे भा नोय सस्क्रति की दिग्विजय यात्र' के समय डा० शास्त्री 
को पर्चिम जमेनी म॑ स्वण पदक से विभूषित क्या गया । अमेरिका मे द्वितीय 
बिवकानन्द वी उपाव से तथा इ स्लैण्ट मे ग्रेट फिलास्फर आफ द वल्ड की 
सम्मानित उपा वे से अलकत क्‍या गया या । 

ती झास्त्री न क्म्पृण योरोप अफ्रीका तथा मारीशस वम्ा नंपाल आदि 
एशथिपाई देशा मे क् वार आयुवद प्रचार यात्राये की है। आज विश्वभर मे 
निरन्तर बढती हुई आयुव द का लोकप्रियत्ग को देखकर विश्वास होने लगा है 
कि निकट भविष्य म निरापर सर्वोपयोगी झ्ाण्वत जीवन विज्ञान क रूप मे 
(आयुर्वेद, भावी वि व या एक वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रीय चिकि सा पद्धति के रूप 
में अवश्य स्वीकार क्या जायगा । 

डा० शास्त्री जी ण 'त संकल्प एवं विद्वव्यापी तारा है कि ससार भर 
में पूर्ण होन के लिए पद ओए प्रूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद) के सिवा कोई 
भी दूसरा श्रेयस्कर माग नही है । 





स्वर्गीय १. उमृपति एस०ए० को महान रचया 


चौहदवों का चांद (हिन्दी) 


हिन्दी रूपान्तरकार 
धाचायं शिवराज शास्त्री एम.ए. मोलयी फाजिल 
मूल्य १२ रुपये 
प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थाव 
धार्यदेशिक झार्य प्रतियिथि समा, महषि दयावन्य अजय 
रामलीला मदान, नई दिहली-१६१०००१९ 
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सार्यदशिक साप्ताहिक डे 





उद्भट बिद्वान, सक्षम प्रशासक, संवेदनशील मानव 
डा० शंकर दयाल शर्मा 


नई दि ली १६ जुलाई। भारतीय गणराज्य के नौव राष्टपति डा० छक्र 
दयाल छार्मा एक प्रखर यायविद और अनुभवी प्रशासक होने के साथ साथ “न 
गिने चने राजनीतिज्ञों मे से है जिनकी शालीनता के सभी कायल है 

७४ वर्षीय राष्टपति डा० हमा विधि और अन्तरर्राष्टीय सम्बधो के 
प्रत्तिद्ध विद्वान है । पिछले च।लीस साल से एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से उहे 
प्रशासन चलान का व्यापक अनुभव रहा है पूवर भोपात राज्य के मुख्यमंत्री 
मध्य प्रदेश के म त्री केट मे सघा मत्री तथा आत्र प्रत्श पजाब और महा 
राष्ट मे राज्यपाल के रूप में उन्हाने अपनी प्रशासनिक दश्कता का सबृत 
दिया है । 

डा० दार्मा का जम १६ अगस्त १६१८ को भोपाल मे एक मध्यम वगाय 
परिवार मे हुआ था उनके पिता का नाम खशीलाल दर्मा था मा का ताम 
सुमटा है। आगरा में सट जास कातेज में उनकी शिक्षा हुई उन्होने इलाहा 
बाट विश्वविद्यालय से अग्र जी साहि य हिंदी और सस्कृत भे एम ए किया 
उसके बाट उन्हान लखनऊ वित्य 
विद्यालय से एल०एल०एम० किया । 


काप्न स का महाधव्नन कलकता मे हुवा जसमं ला 
रूप से पार्टी अध्य त का कायभार सभाल त्रिया 


पर रत 


जमा ने औपचारिक 
व्‌ १९७४ तक इस पट 


१६ १ में लोकसभा चनाव जोतन केबाद ना छमाकों १९ «मे 
इतदिरा गाधा मे त्रमण्लल मे सचार मत्री बनाया गया । इमरजे सी के बट 
१६ क आम चनाव म काग्र स की हार तक व केह मे सचार मत्री रठे। 
१६७७ मं व चनाव हार गय राजनतिक घटना क्रम ने हा” साल बाद फिर 
करवट ला और रा० नर्मा १९८० के चनाव म जीतकर लोकसभा मे आए। 
व अगस्त १६८४ तक लाकसभा सत्स्य रहे 

इसी बीच आल प्रदेश म॑ भास्कर राव क टल बदल के बाहट गाने टी० 
रामराव का सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और खास विवाट उट खड़ा 
हुआ । तब डा० टार्मा को णायपाल बना कर आथ प्रत्ण भजा गया उहान 
राजनतिक बूमभबूभ के साथ विवाट को सुलकाया ओर थी रामराव टोबारा 





१६ भमतला चमा 


१६३६ म वे तीन साल तक लखनऊ 
विश्वविद्यालय छात्र सघ के पदाधि 
कारा रहे इसा दौरान उन्हाने एय 
लटिक्स नौकायन और तराको मेरुचि 
दिखाई । वे तीन साल तक लखनऊ 
बिल्व विद्यालय के तराकी चपि 
यन रहे । १६४० मे उन्होने लखनऊ 
की अवध मखू्य अदालत म॑ वकील के 
रूप म॑ प्र क्टिस शरू की 

ला० अमा न कम्ब्रिज वित्व विद्या 
लय से पी ०एच दी० की और लहटन 
विश्वविद्यालय से लाक प्रणासन म 


“हान 
बिटन के विक्‍्स टन में बार एट ला 


लि लॉमा हा सल किया 


राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहला सन्देश हक 


नइ दिल्‍ली। डा० झकर दयाल दार्मा न राष्टपति चन जाते के बाद आज 
यहू सन्देश दिया--- मै सस्द और राज्य विधानसभाआ के विभन ल्लों के 
सदस्यों का हृदय से आभारी ह कि उन्होने मुक राप्टप त पद के योग्य मानकर 
मेरे प्रति यह विव्वास व्यक्त किया है जो जिम्मेदारी दी रर्द है उसे में भली 
भाति महसूस करता ट । 


मै प्राथना करता ह कि ईश्वर मुझ शक्ति दे जिससे मै मक क प्रति 
अपना कृतव्य निभा सक और बापू के आदर्शो और सिद्धाता के अनुरूप 
चल सक 


आज हमे उन तमाम स्वत व्रत सेतानया और राष्टीय नताओ को याद 
करना है जिनके याग और बलिदा के कारण हम ससार के सबसे बड़ और 
कामयाय जोकत जे बन है। में भारत को शाति सौहाद सम्पन्तता और 
सामाजिक यय का भमि के रुप मे देखन की गहरी ललक रखता ह--एक 
ऐसे देश व रूप म जो समूची मानव जाति के सुखद भविष्य के लिए उचित 
योगदान करे 


का पजाबव का रायप ल बनाकर भजा 
गया अगल साल उ” महाराण्ट का 
रायपाल बनाया गया १६८७ मे 
डा शर्मा 'पराप्टपति के चनाव म 


काग्रस के उम्मीट्वार बन तीन 
सितम्बर १६८७ को उहोने उप 
राए्त्प त का पट सभाला 

न्‍ा अमा इस समय दिली 
प जाव और पाडचेरी विश्वविज्ञालया 
के कुलायिप त भी हैं व गाघी ग्राम 
ग्रामीण सस्थान के भी कुलाधिपात 


है 


भारतीप सास्क्रतिक सम्बंध परि 


का डिग्री हासिल की। १६४ से 
१६४७ तक उहोने के म्त्रज वश्व 
विद्यालय मे कानन पढाया। १६४७ 
से १९४८ तक वे अमेरि 7 कं हारवड ला सकल के फलो रहे। भोपाल 
लौटने पर हा० शर्मा भोपाल रजवाड को भारती संघ मे वलय करान के 
आ दोलन मे कद पट | उहे आठ महोने तक कार वास मगतना पडा रज 
वाड़ो के विलय के बाद १९४० म॑ वे भोपाल राय काप्रस के अध्यक्ष और 
दो साल बाद वे भोपाल राज्य के मख्यमत्री बने वे अप्रल १९५ से नवबर 
१९५ तक मख्यमत्री रहे 

राज्यो के पुनग ठन के साथ मध्य प्रदेश बनन के बाद व राज्य म त्रमडल 
के सत्य बने । उन्हान शिक्षा विव आदि कई विभाग सभाल। १६६७ मे 
उहे मध्य प्रदेश काग्र स का अध्यक्ष बनाथा गया। इसी बीच राष्ट्रीय राज 
नीति के मच पर काग्र स के विभाजन की सुगबगाहुट हारू हो गई थी। तत्का 
लीन प्रधान मत्री हद दिरा गाधी और झक्तिशाली सिडकेट के बीच रस्साकझ्षी 
चलने लगी । डा० शर्मा को १६६८ मे अखिल भारताय काग्र स का महासचिव 
बनाया गया । एक साल बाद काग्रस का विभाजन हो गया। १६७२ में 


में मानता ह कि इस चनाव म सभी सम्बंधित लोगो ने हमारे लोकतत्र 
की उच्च परम्परा के अनुरूप भाग लिया है। 


षद और भारतीय लोक प्रशासन 
सस्थान के वह अध्यक्ष है वाति 
निरस्त्रीकरण और विकास के लिये 
दिये जाने वाले इीदिरागराधी प्रुरस्कार की अतर्राष्टीय ज्यरी के वह 





अध्यक्ष है 

डा० शर्मा जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फड के उपाण्यक्ष तथा ”दिरा 
गाघी राष्टीय कला केद्र के सदस्य है । 

उन्होन पाच पुस्तके लिखा है जिनमे क्राति इप्टा काग्रस एप्रोच ट 
इंटरनेशनल अफयस जवाहरलाल नेहरू ट मेकर आफ माडन कामनवेल्थ 
प्रमुख है। १६७१ से १६७४ तक उन्हाने सांत्रलिस्ट इ डिया के भी सपादन 
किया । इम ओ नर (उद् ) और ज्योति प त्रकाओं का भी उन्होने सम्पात्न 
किया । 

डा० शर्मा और उनकी पत्नी विमला के परिवार मे दो पुत्र और एक पुत्रो 
है। उनकी एक अन्य पुत्री गीताजलि की हया १६८४५ मे हुई थी। आतक 
बादियों ने गीताजलि और उनके पति ललित माकन को गोली मार दी थी । 


४ सावदेशिक साप्ताहिक 


२६ जौलाई १६६२ 


इस्लामी देश में गेर :इस्लामो डामा पर गिरफ्तारियां 
शारजा (श्रमोरात) में १० भारतोय गिरफ्तार 


नई दिल्‍ली ७ जुलाई | धारजा मे १० भारतियो को जेल मठू स 
दिया गया है क्योक्रि वहा के स्थानीय भ्रधिकारियो के ऊथनानुसार 
इन्होने जो डामा खेला वह गेर इस्लामी था | इन्डियन एसोसिएशन 
शारजा के दो भ्रधिकारियो केरल झ्राट एसोसिएशन के चा” 
सक्रिय सदस्यों और सूर्य ग्राटस एसोमविएशन (सासायटी) के चार 
कलाकारों को गत १६ जून ६२ को गिरफ्तार किया गया। पालिया- 
मेट के ११ सदस्पो न इसी सम्बन्ध मे भारताय प्रधान मन्चत्रो श्रो 
पीन्वी० नरपसिहराब को एक पत्र भेजकर इन पर जोर दिया कि 
वह शारना के प्रमुख म्घिकारी से सोधा सम्बन्ध स्थापित करके 
इन १ भा लोयो को रिहा कराया जाए। यह घटना महठे €र२ की 
है। जब इन्डियन एसोसिएशन जारजा ने अपना एडीटोरियम 
केरल भाटस का अपना वाधषिक उत्सलू (साल गिरह) मन'न के लिए 
किराए पर जिया जहा सूय आटस सोसायटी क॑ कलाकारो ने एक 
मलियालम ड्रामा (लाश खाने वाले कीड) प्रस्तुत क्यि दोष यह 
लगाया है 'क दस ड्ान म कुछ एमसे रिमाकस +हे गय है जिन्हे वहा 
के म्रधिका | हजरत मुहम्मद की शान मे गुस्ताखी मान रहे हे-- 
भारतीयों मे भा कुड ऐम थे जिन्होंने इस रिमाकेभ का आंटिस 
लिया और इन्होन दूसरे लोगो विशेषक्र पराक्स्तानियो को 
भडकाया कि वह सी*०पग्राई०डी० पुलिस भौर वक्‍फ बोड को एसो- 
सिएशन के विरुद्ध शिकायत करे । शारजा के हाकिमो ने जाच 
पड़ताल कर इण्डियन ऐसोसिएशन छारजा क प्रधान श्रौर श्रत्य 





सावंदेशिक सभा का नया प्रकाशन 


वेदिक सिद्धान्त दहन १२) 
(ले० प्रमताथ चडढा एडवॉकेट) 
सन्ण्यए झ्ष्टाग योग ५) 


(ले०--स्वामी प्रात्माननद सरस्वता) 
प्राप्ति स्थात -- 


साथवेजझिक श्ाये प्रतिनिधि सभा 
3 भू दयानन्द मधन रामलीला मेदान नई दिल्ली २ 





« व्यक्तियों पर इस्लाम के विरुद्ध 'बडयन्त्र” का केव बना दिया, 
दौरजा ने ६० हजार भारतीयो का प्रतिनिधित्व करने वानी उप- 
रोक्त सस्थाग्रो की मान्यता समाप्त कर दो है । 


फातिमा का दूसरो वार तलाक 

नई दिल्‍नी १७ जुलाई । 

प्रतिरिकत मुख्य मेद्रोपालिटन मजिस्ट्रेट केन्मी० लोहिया की 
अदालत में श्राज फातिमा और जलाली खान ने तलाकनामा पर 
प्रगूठे का निशान लगा दिया। इस प्रकार १८ साल की अल्प पायु 
मे फातिमा का दूसरी बार तलाक हो गया। फातिमा को कल 
उसकी मा सुप्रृदध कर दिय्रा जाएगा । 

कल ही श्रा लोहिया ने जलाली खान के वृद्ध चाचा नूर 
मोहस्मदको तलाकवयानातैयारक्राकर लानेकोकहाथा लेकिन श्राज 
तलाकनामा प्रस्तुत नही हो सका। नूर मोहम्मद ने प्रदालत को 
बताया कि दिल्‍ली स्थित एक मस्जिद के काजी ने ललाकनामा 
तथार ऋरने से यह कहते हुए मना कर दिया कि जिसने निकाह 
नामा तैयार किया है वही तलाकनामा तैयार करेगा । निकाहनामा 
कलकत्ता मे तेयार हुम्रा है। भाज जलाली के पुराने वकील भी 
उपास्थत नही हुए । उसकी श्लोर से शभ्लाज जोगिरदर यादव ने 
वह्ालत की । 

श्रो लोहियः ने फातमा से पूछा कि क्या वह जलाली के साथ 
जाना चाहनी है इस पर फांतमा का जबाव था कि वह श्रयना 
मा के साथ कलकत्ता जाता चाहती है । किसी मस्जिद से तलाक 
नामा नही ला प ने पर ग्रशालत में ही तलाकनामोा तैयार किया 
गया। मैंन प्रपनी इच्छा से श्रपनी प नी फातिमा को तलाक दिया । 
तलाकनामे पर लिखे इस वाक्य पर जलाली ने अंगूठे का निशान 
लगा दिया ! फातिमा ने भी झगूठे का निशान लगाकर इसकी 
पुष्टि कर दी । 

जलालो की जमानत पर कल विचार होगा । डाक्टरी प्रमाण 
पत्र से इस बात की पुष्टि हो गई कि फालिमा की उम्र श्रठारह 
वष है । कल अ्रदानत में यह भी बताया गया था कि फातिमा की 
चार साल पहले किसी भ्रन्य व्यक्ति से शादी हुई थी । उस न्यक्ति 
ने दो साल पहले फा तमा को तलाक दे दिया था। कल सम्भ्वत 
फातिमा श्रपती मा क लाय कलकत्ता चली जाएग्रो। इस प्रकार 
करीब एक माह तक ऊानूनो भ्रडवनों मे फसी फातिसमा धर पहुच 
जाएगी । 


पत्र की सफलदा पर वे विहवल हैं 


भोपाल, १६ जुलाई । विश्य के विशालतम प्रजातन्त्र के विशाल- 
तम राज्य मध्यप्रदश की ताल तलेयो भौर शैल शिखरियो वाली 
राजघानी भोपाल के ब्यस्ततम क्षेत्र चौक बाजार के पास ग्रुलिया 
दायीवाली तग गली म स्थित शकर पश्रायुर्वेदिक श्रौषधालय की 
दीवार पर १६११ के दिल्‍ली दरबार वाला एक दुलभ रगीन चित्र 
टया है| ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्‍ली जाने की 
स्मृति दिलाने वाली इस तस्वीर मे तब के सर्वोच्च शासक, जाज 
पचम को चित्र भा है! 

इसी ओऔषधालय के सस्थापक तथा विख्यात वेद्य स्त्रृ० पण्डित 
खुशीलाल वेद्य क॑ ज्येष्ठ पुत्र डा» श्षकरदयाल श्वर्मा को भ्राज 
झ्राजाद भारत के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित घोषित किया गया है । 

दिल्‍ली दरवार वाने बडे चित्र के ठीक नीचे एक छोटा फोटो 
टया है, जिसमे युवा डा० छ्वक र दयाल दार्मा दो नवजात[तिह शावक 
लिए एक पुलिस अश्रधिक्रारी से बनिया रहे हैं । 


झभ्ौर इन चित्रों के नोचे बिछ दीवान पर आसीन श्रीमती 
सम्पद देवी अपने स्व० पति के औषधालय का सचालन करती है। 

श्रपने पुत्र के राष्ट्रपति चुने जाने पर वे फूली नही समा रही। 
एक बोमार किशोर को दवा थपाते हुए वे प्रपने भरेयपूरे हैं । 
पशिवार के साथ उन लोगो के भ्रभिवादन स्वीकार कर रहो हैं । 
जो इस नगरी के लाडल सपृत की उच्चतम उपचब्धि पर उन्हें 
बधाई देने पहुथे हैं । 

वे बताती हैं कि बचपन मे क्षकरदयाल सवेरे-सवेरे तालाब में 
तरने और कसरत करने के बाद दूध ,जलेबी भ्रोर कचौरियों का 
जमकर नाइता किया करते थे । उन्होने कहां कि जब वे ऊची 
पढाई के लिए विदेश जाने लगे तो लोगो ने हमे बार-बार डराने 
की कोशिक्षें को कि वे किसी मेम को ब्याह लायेंगे भौर मास- 
मदिरा का सेवन करने लगेगे मगर पूरे परिवार को भरोसा था कि 

(शेष पृष्ठ १० पर) 
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जीवन वत्त- 





सार्यदेशिक साप्ताहिक भर 


वन्देमातरम्‌ वौरभद्र राव (३) 


“टी नश्हश्शिव 


श्री वीरभद्र राव जी को आशा ) कि तवत त्रता प्राप्त होन के बाड़ 
जीवन में श्ञाति मिल सकेगी ले कन उनकी आहश्याए धल में मिल गयी जब 
उहोने बहुत से अवसरवादी बापलसा को गव क साथ नेता बने घमत लेखा 
जो वास्तव मे दुष्ट व्यक्ति से अधिक कुछ नहा थ ग्रामीण क्षत्रों मे रहने वाले 
लोगो मे जमीन हडपने की मख बट गयी साम्यवा दया ने अपनी भख मिटाने 
को आड म राज्य म आतक फलाना हारू कर तिप्रा। उनके इस आतक के 
कारण गरीबो को जमीन दिलाने का वीरभट राव का उहृदय परा नहीं हो 
सका सकडो निरपराघध व्यक्ति मारे गय. तकालीन हैटराबाद रियासत के 
तेलगाना क्षत्र क अनेक जिने आतकवाटी आग की चपेट म॑ आ गये 

वदेमातरम बधुओ ने एक योजना पर विचार किया। पहल उनकी 
घारणा थी कि य ” जमीदारा से शा त पूवक प्राथना की जाय तो वे अपनी 
जमीन का थोडा सा भाग पटटे पर ऐसी सहकारी कृषि समतियो को दे दग 
जिसके सदस्य भू/म हीन मजदूर हो | वेकित उनका यहूं विद्वास उस समय 
टूट गया जब उन्हे मालूम हुआ कि उनकी याजना को नष्ट करने वाते ममि 
टीन गरीब लोग नही बल्कि बड बड जागीरदार और नके कुष् सत्ताघारा 
जमचे थे । उनकी योजना की असफलता का चर्चा करत हुए करीमनगर जिले 
के कलक्टर नी दबे ने कहा भा-- 

दोस्ता अमीर जमीनदारों और गरीब भमिहीन लोगो के बीच बढती 

हुई खाई को पाटने के लिए आपके प्रयनों की मै सराहना करता हू आप 
अपने प्रयत्नों से उस क्षत्र मे शात्ति लान की आशा करत हैं. शायद साम्य 
थादी आपके इस दृष्टिकोण को मानल कि वतमान परिस्थितिय में हिंसा से 
उन्हे सफलता नही मिलेगी लेकिन जागीरदारो और उनके सत्ताधारी भुर्गो से 
आप लोग सावधान रहना मेरा अनुमान है कि आप उनके षड़यजों का 
मुकाबला नहीं कर सकगे | 

यहू बात उस समय स य प्रमाणित हुई जब वन्देमातरम बाधआ ने नल 
गौरा जिला के रामन्नापेट तालका मे मलकापुर गाव म अपनी सहकारी कृषि 
योजना के कार्या वयन का प्रयन किया। वे रस गाव के विभिन्‍न जाति ओर 
घम के लोगा को एक सहकारी कृषि फाम स्थापित करने के लिए एक 
मत बनाने के प्रयत्न मे सफ्ल भी हो गये तीन हजार चार सो एकड ममि भी 
पघटटे पर लने में उहे सफलता मिल गयी । इस पडती मभि का आधा भाय 
ठीक करके खती योग्य बनाया गया था। इस काय म॑ वीरभद्र राव जी को 
कठिन परिश्रम और अनेक कठिनाइयो का सामना करना पडा । उन्होने मसि 
हीन गरीब लोगो की जो सेना तयार की थी वह नियम से प्रतिदिन नियत 
समय पर फाम पर जा कर मशीन की तरह खती के काम मे जट जाती थी 
यह देखने लायक दृदय था। यहा तक कि छाट किसानो कुलखो) ने भी इस 
काम में उनकी सहायता की । लेकिन जागीरदारा ने शासनतज़ के साथ साठ 
गाठ करके शुरू से ही उनके इस काय मे बाधा पहुचानी दारू कर दी थी। 
परन्तु ये बाधाए भी लोगों का उसाह कम नही कर सकी । फिर वह समय 
आया जब मुकदमेजाजी का सहारा लेकर अड्चन डाली जाने लगी। मगर देश 
के सर्वोच्च न्यायालय ने गरीब ग्रामवासिया के पक्ष मे ही फसला दिया | दुख 
तो इस बात का हैं कि इस फसले के बाद चार दशका तक निरन्तर सथव 
करने पर भी आज हम यह देखते है कि इस जन आन्दोलय को जागीरदार 
नही अपितु साम्यवाद के पक्षणर ही पराजय की ओर ले जा रहे हैं। 

श्री बीरभद्र राव जी उन व्यक्तिया में नहीं ये जो किसी विश्लेष कायक्षत्र 
में खफलता प्राप्त करके अपने मिजीस्वाथ के लिए उस पर अपना आधिपत्य 
जमाने लगते हैं। वे जो कुछ करते थे दूसरो को भलाई के लिए हो करते 
से । जब उहे लगता श कि उनका काम पूरा हो चका है तो वे लोगो को 
अपने पैरो पर सख्त करके उनसे विदा ले लेते थे। इसका यह अर्थ नहीं था 
कि ये इन योजनाओं से सक्ष के लिए अपना नाता तोड़ लेते थे । आबश्यकता 
यड़ने पर जग कर्भी भी लोग उहें वलाते तो वे बहा जाकर उनकी समस्याओं 


को हल करने मे सहायता करते थे । 


सहकारी सगठना द्वारा आथिक विकास की दिशा में काय करने के पश्चात 
श्री वीरभद्र राव जी ने शिक्षा के क्षत्र से पदापण किया। केवल निरक्षरता 
निवारण ही उनका ददेश्य नही था अपितु गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली द्वारा व 
लोगा को चरित्र निर्माण की तरफ ले जाना चाहते थे । दस वष के लम्ब 
समय तक “हाने सके लिए काय किया। लेक्नि इस कार्य मे भी नको 
अनेक कठिनाइया का सामना करना पडा। अत में समाज के बड बड॒ मगर 
मक्णो के जिनका एक मात्र उद श्य शित्ता सस्थाओ का पसा खाकर अपना 
पट बढ़ाना था दुष्प्रयासा के विरुद्ध सघर्ष करत-झरत वे स्वयं अपन प्राण ही 
खो बठ ये समाज के मगरमछ कोीडो रुपया हृजम कर गए और इस 
तरह दक्षिण भारत में एक हिली विश्वविद्यालय की स्थापना का उनका स्वप्न 
चर चर हो गया 

वीरभट राव जी एक घामिक प्रवत्ति कं व्यक्त थे योग और प्राथना 
की स्पादेयता सम उनका विल्वास था उहोन हठ योग सीखने का एक 
प्रोग्राम बनाया हुआ था। जिसके द्वारा वे प्रकृति पर विजय प्र प्त करक पर 
मं मा के सान्निष्य मे पटच कर परम सख का अनुभव करना चाहते थे । 
योगाभ्यास के समय उनके कई अभिन्‍न मित्रो ने उन्हें बिना किसी सहार के 
जमीन से लगभग ४ च ऊपर हवा म उठते हुए देखा था लेकिन एक दिन 
प्राण वायु को सिर के उप स्जित ब्रह्म रत में ने जाते समय “नके नाडी 
सस्थान पर आघात पहुचा और वे अस्वस्थ हो गये । ८ दिन के लम्बे समय 
तक जे म्रय से लडते रत | वे जीना चाहते थे। लेकिन जब उठ मालम हुआ 
कि गुरुकल को बचाने के उनके प्रयत्त असफल हो गये तो उहोने स्वेच्छा से 
अपन प्राण याग दये 

दर्भाग्यवद् उनके स्वर्गारोहूण के समय में मैं उनके पास नहीं था उन 
दिनो मैं अपने पुत्र भीष्म क साथ अमेरिका मे था बाद में मुझ उनके मित्रा 
से मालम हुआ कि अपनी मृयु से एक दिन पहले +न्होने सकेत ते दिया था कि 
वे 5 सदा के लिए छोडकर जाने वात है| मृय के कुछ धण्ट पहले व 
अच्छी चेतनावस्था मे थे १४ जन सन १६८८ बुधवार की रात्रि को ११ 
बजे उन्होने आख खोलकर पाम बठ मित्रो को देखा और फिर एक दीघ ८्वास 
लेकर प्राण त्याग दिये ॥ 

मृयु के समय भी श्री वीरभद्र राव जी ने यह सिद्ध कर दिखाया क्िव 
जन-साघारण से ऊपर एक सच्चे महां मानव थे । । 


'ओबइल 


चेश्वप्रश्िदरद्‌ 
न्झामग्रीयोने ब्रर्यक्रेषण्ठ 


अत्याधि ऊ कुशन्ध्रित 


यह न्शान्त्रोक्त ग्रीती :%/ बलबर्ईक नोगनाशक तथात्यन्त 
बामगीदे निकका 


हक ब्सभी यदवा नमन कम म कम बसजनो तथा कक्‍्शाओं ने जहबिकुगान्थितकामडी 
की अल कर से टकसा की. है 8 महर्षि छुनब्िित सामग्री 
मंगवा कर प्रदोग करे. हम आपको विश्वाकादिलाते ६ कि 'आवको यह भ्मम्ज्री 
अन्म न्तकभ्षी कामग्रीयो ब्से उत्तम प्रतील ढोगी . रृब्सधकी मममोडग कुग ध 
आपको मुग्ध कद देगी केवल एक नाब आप उतनय फगीशा ऋदे 


क्द्षन्यक्षिप्त सम्मविया 
आपकी क्रेनीमामग्री कुरक्षित क्षेलगर्द जहा तक गुअ् न्सामद्भरसियों' का ठीक 


अन्लुभव हें. महा्षिश्शध॒राईयेत कामक्री नियत उत्तम दर्जे की व्सानित डुर्र ढें 


है. अत ना उंद्धाा भला 

86 35 4#६&९ ८4) 
७. अ्रहर्धिशुराधि बव्सामग्री मेण्डार मे हमाराकमान लगभग 30 उ2 सालो बे 
ग्वमग्री मरा रहा है. ऑब कमी अव्सतोष या ऊतृप्ति का अवन्सद हमे प्राप्त 

हि 'आहेँ हकन ब्यामठ्री जार्यब्समः जेट के निए बढुत ढी उपाढेट ऑब 

हैं. ग्रुणकी द्वाि क्षमी आचकी ब्ल'मगी अयाग्त उत्कृष्ट हें. 

मत्री आयब्यमाज मेनडर कर्नाटक) 


हमाने यहा 232 999 | ब्यादज के कु दन अजनूत कटे ड 
बहित ढतन कुन्ड भी &ब कमय तैंनन मिलते डैं 


८ुरान्धित सामद्री लग्डफर 


घोलाआत्य क्रालोनी यो ब्राबब्सन 29 अजमेर 50500. बाज 


2 5#ह0ठ/्ज # ः 0 ख्ज श्द्धदा 
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पृथ्वी के बाहर भी जीवन है 


--विश्वनाथ प्रसाद, विशावाखस्पति, कोरवा 


महाभारत युद्ध के पदचात ससार मे अविद्या का अघकार ऐसा फैला कि 
लोगां के सोचने का ढुग ही बदल गया । सच्ची बात कठी और भूठी बात 
सच्ची और तक पृण प्रतीत होती थी । मूर्खो कै बीच मे भय बात करने वाला 
महामूख समभा जाने लगा । वाक्य पदुता के घती लोग सबको अपने विघारों 
से प्रभावित करते थे । कन्फ्यूशियस ने ठीक ही कहा है कि अज्ञानता एक ऐसी 
रात्रि के समान है जिसमे न चाद है न तारे। 

ऐसी दशा मे लोग चाद तारो आदि से अपना व्य क्तगत लगाव स्थापित 
करने लगे । कोई चाद को मामा मासा (मौसी समभने लगा तो कोई तारो 
के गुलाम वन गए अथात ज मर पत्र बनवाने लगे ग्रहों को शान्त कराने लगे 
जम पत्र के आधार पर बच्चो का विवाह होन लगा ओर मूर्खो पर राहु और 
केतु के आक्रमण होने लगे। ऐसे ही कुछ उदाहरण ज्ञान व हेतु दिए जा 
रहे है-- 

१) फिर उसने एक और स्वप्न देखा ओर अपन भाइया से उसका भी 
या बणन किया कि सुनो मैने एक और स्वप्त ”खा है कि सूथ और च द्रमा 
और ग्यारह तारे मुझ दण्डबत कर रहे... उयत्ति ७६ 

२ हेरोदेस राजा के दिनो मे जन यह दया के बतल हममे यीशु का 
जम हुआ तो दखो पूव से कई ज्योतिषी यरुक्षेलस में जाकर पूछन लगे कि 
यहुदियों का राजा जिसका जम हुआ है कहा है ? क्यो क हमन पूथ में उसका 
तारा दखा है मन्ती २६ २) जो तारा उन्होने पृव में देखा था वह उनके 
आगे आगे चला और जहा बालक था उस जगह के ऊपर पहुचकर रूक 
ठहर गया । उस तारे को देखकर वे अति आनन्दित हुए मत्ती २६ १० 

सम्भवत यहोवा परमेश्वर न हो जो कहके एक खास तारा पूृथ मे इस 
हेतु पदा किया हो कि उसके एकलौते बेटे ईसा की पहचान ससार को करादे । 
इस चटना के परचात उस विशेष तारे के बारे मे बाइबिल नप है। अत यह 
स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वह तारा वापस पुरव को चला गया वही पर 
अब भी स्थित है या उद्द शय पूर्ण करने के पश्चात सदव के लिए लुप्त हो गया 
ससार से । 

(३) यहोथू ने कहा-- 

है सूयः तू गियोन पर और हू चद्रभा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर 
थमा रह ॥ और सूर्य उस समय तक थमा रहा और च द्रमा उस समय तक 
ठहरा रहा जब तक उस जाति क लोगा न अपने शत्र ओ से पलटा न तिया। 

यहोश १० १३ 

४ और दखो भील मे एक ऐसा बडा तूफान उठा कि नाव लहरों से 
ढपन लगी और वहू (ईसा सो रहा था। तब उन्होने पास जाकर उसे जगाया 
और कहा हे प्रम हम बचा हम नाश हुए जात है । उसने उनस कहा है अल्प 
बिव्व वासियो क्यो डरत हो ? तब रसने उठकर आधी और पाना को राटा 
और सब चात हो गया मत्ती 5२४ से २६ 

५ माकण्डय पुराण की समीभा वरत डा० शिवपृजन सिह क्शवाहा 
पथिक पृष्ठ १ पर एक घटना धान पर चढाकर विश्वकर्मा द्वारा सुय का 
तज वम करना का उल्लंख़ निम्न प्रकार करत है 

वष्टा की पुत्री सना का विवाह सूय से हुआ । उससे दो पत्र हुए। एक 
वव"वत मनु और दूसरे यम । एक कन्या यमुना का जम भी सज्ञा से हुआ । 
सूच का तज अ य धक था। उसे न पहू सकन के कारण सज्ञा दु खी रहती थी। 

उसने अपने पिता प्रजापति वष्टा के घर जाने का निरचय किया और 
अबषन स्थान में अपना छायामय चरीर रखकर उसने कहा कि तुम बच्चा के 
साथ और सूय के साथ मेरे समान ही यवहार करना ओर पू छने पर भी मेरे 
जान की बात न कहना । छाया न ऐसा ही आइवासन या । 

सज्ञा अपन पिता के घर जब कुछ लिन रह चकी तो त्वप्टा ने कहा--- 

तुम्हारे धम का जोप हो रहा है। बधचु बाघवो के यहा स्त्रियां का अधिक 

दिन रहना ठीक नही । तुम मेरे लिए पूज्य हो और मैं तुमसे प्रसन भी हू पर 
तुम्हारा पतिगह मे जाना ही ? चत है। सज्ञा पिता की बात मानकर वहा से 
चत दी पर सुय के यहा न जाकर वहू उत्तर करूदेदा मे नली गई और घोडी 
का रूप घारण करके तप करन लगी। 


व्यर सूय ने छाथा मे दो पुत्र और एक पुत्र उत्पन किया छाया का व्यव 
हार मनु ओ यम यमा के साथ अच्छा न था। इस पर सूय ने उसका कारण 
पुछा और बात खुल गई । तब सूय त्यष्टा के यहा गए और सज्ञा के सम्बंध 
मे प्रदन किया । वष्टा ने कहा--हा वह आई अवश्य थी पर मैंने तो उसे आप 
ही के यहा भेज दिया। इस पर सूय ने ध्यान धर कर दखा और सज्ञा को 
उत्तर कुरू देश में घोड़ी के रूप में तप करते पाया । सज्ञा की इच्छा थी कि 
मेरे पति किसी प्रकार सौम्य रूप को प्राप्त हो जावें। इस लक्ष्म को जान सुय 
ने प्रजाप त त्वष्टा से कहा---आप मेरे तेज को कम कर दीजिए । विश्वकर्मा ने 
सवत्सर रूपी खराद पर चढाकर सूय के अधिक तज को छाट दिया जिससे 
सूय का रूप अय त सुन्दर और दशनीय बन गया | यह देखकर देवता और 
देवषि सूय की स्तुति करन लगे 
अन तर सूय ने अपन तेज का षोडस भाग मात्र घ।रण किया। विश्वकर्मा 
ने उसको भी फिर प”ह बार छीला | इसके पीछ सूय न अश्वरूप धारण कर 
उत्तर कुरू बष में जाकर वडवा रूप घारिण्गी सज्ञा को देवा। उसी स्थान मे 
दोनो की ना सका मलते पर घोडी के मुख से नासत्य और टअ्आ नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए और उस वीय के शेष भाग से चर्म (टूल कक्‍्बच ये खडगधारी 
वाणतूणमुक्त अश्वारूढ रेवत नामक एक पुत्र उपन्न हुआ | उसके बंद सूय 
ने रस आइवनी को अपना अतुल रूप दिखाया | तब बडवा रूप धारिणि सज्ञा 
ने उनका यथाथ स्वरूप टख प्रस'न हो अपना स्वरूप घारण किया तव भास्कर 
अपनी भार्या को घर लाये । इसका अ्येष्ठ पुत्र ही ववस्वत नामक मनु हुआ 
दूसरे पुत्र यम शाप के कारण धम दृष्टि हुए । 
उपरोक्त माककण्डय पुराण की समीक्षा में डाक्टर शिवपूजन सिह कश 
वाहा लिखते है कि सज्ञा का घोडी रूप धारण करना विष्वकर्मा द्वारा सूय को 
शान पर चढाकर छीलना पुन सना के नयनो से दो पत्रा का उत्पन्न होना सब 
गष्प है । 
जब सज्ञा भे घोडी का रूप धारण करन की शक्ति थी तब क्‍या वहू सूय 
के तेज को सहन नही कर सकती थी ? आकाश म स्थिर सूय से विवाह होता 
भी असम्भव ही है। विश्वकर्मा का सूथ पर चटना भी गप्प है। क्‍या सुय भी 
कभी शान पर चढाया जा सकता हं ? जब शान पर चढाकर छीला जा रहा 
था तब सवय अधकार ही हो गया होगा बहू चान क्तिना बडा था ? क्या 
वह पाप जी के घर मे रखा हा था ? 
घोड़ा रूप सत्ता + नथन से दो पुत्रा का रत्पन होना भी सूृष्टक्रम के 
विरुद्ध है. क्‍या वाय नाक मे डाला जाता है ? क्‍या शंष वीय से ढाल कवच 
बाण तलवार चारण किए तथा अध्व पर चढ हुए पुत्र का उत्पन होना सृष्टि 
क्रम के अनकल है. पद्ष क॒ गम से मलृष्य की उत्पात्त का होना असम्भव है । 
६ बाल समय रवि भात्र लियो तब तीनहलोक भयो अ बयारो | 
ताह स त्रास भयो जग को यहू सकट काह सो जात न टारो । 
देबन आ न हरी बिनती तब छाडि दियो रवि कप्ट निबारो। 
हिन्दू समाज के एक हिस्से की मायता है कि नष्टिक ब्रह्मचारी हनुमान 
ने बाल काल में सूय को अपन मु हू मे रख लिया था जिसके कारण तीनो लोक 
में अ धियारा पा गया । जए टंवताओ ने प्राथना बिनती की तब उन्होने 
रवि को मु ह से निकाल दया और जग के अपार कष्ट को दर किया । 
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सार्वदेशिक साप्ताहिक हे 


उसके पास वेदार्थ की क्‌जी थी 


डा० सह्यक्षत सिद्धान्तालंकार 


आज के युग मे अगर कोई वेद-मन्त्रो के बल पर यह सिद्ध कर दे कि वेद 
में रेल गाडी या हवाई जहाज के निर्माण की विधि का उल्लेख है तो वेदिक- 
चर्मी बल्लियो उछल पडेंगे और चिल्लाते फिरेंगे कि देखो-वेद क्तिने उच्च- 
कोटि के ग्रन्थ है, उनमे रेल, तथा हवाई जहाज के निर्माण का वर्णन मिलता 
है। प्रायीन-काल का वैदिक-युग का ऋषि इस दृश्य को देखकर हस देगा और 
कहेगा कि कितने मूर्ख है ये लोग जो रेल और तार का नाम सुनकर अपनी 
बपौती को भूल जाते हैं क्या रखा है इन रेल, तार, हुवाई जहाज मे जिनके 
रोज एक्सीडेंट होते है और जिनमे असहाय बाल-बच्चे मोत के घाट उतरत 
है। वेद का ज्ञान इन भौतिक बातों के लिए नही दिया गया। ये मनुष्य के 
खिलौने हैं जो नित बनते-बिगडते हैं। वेदों का ज्ञान उस आध्यात्मिक सत्य 
का उद्घाटन करने के लिये दिया गया है जिसके लिये स्वय वेद ने कहा है 
“पव्य देवस्य कांव्यम्‌ न ममार न जीय॑ति भगवान्‌ के उस काव्य को देखो 
जो न कभी बुढाता है, न क्षीण होता,। वह अध्यात्म-ज्ञान मानव के 
प्रयत्भ से प्राप्त नही होता, वह भगवान्‌ के देने से ही प्रसाद रूपमे मिलता है । 
हम पिछले लेखों म इस बात पर बल देते आ रहे है कि ईश्वरीय-ज्ञान की 
कु जी छिपी पडी है---उसे खोज करने की जरूरत है। जो खोजे वे पायेंगे । 
वह खोज भौतिक न होकर आध्यात्मिक है। उपनिषदों की परिभाषा मे जो 
कुछ हम दुनिया मे टक्करे मार-मार कर पाते है और जिसे पाकर हम अपना 
जीवन धन्य मानते है, यह “अविद्या है, और जिसे हम भूले हुए हैं, जिसकी 
तरफ हमारा ध्यान ही नही दिया जाता, वही वास्तव में “विद्या” है। अविद्या 
बेकार नही है, उससे मनुष्य मृत्यु को लाधघ जाता है, दुनिया के अन्दर रहने 
लायक बना रहता है, परन्तु “विद्या को पाकर वह मृत्युको ही नहीं लाघता, 
वह अमर होजाता है, अमृतको प्राप्त करता है । वेद-ज्ञानसे उन्हे सनातन-सत्म 
हाथ लगता है जो सदा टिकने वाला तथा स्थिर है। यह सत्य नया है ? 

ऋग्वेद से सत्य-ज्ञान के दो पक्षों का उल्लेख किया है---“अद्क्य| तथा 
“वर्धभान । “अद्य” वह ज्ञान है जिसमे दो पक्ष नही होत, “वर्धमान वह 
ज्ञान है जिसमे दो पक्ष होत है वह बढता ही रहता है, उसमे परिवर्तन होता 
रहता है, बढेगा ता परिवर्तन ही तो हागा। जितना ज्ञान है वह अगर 
सत्य है तो उसमे परिवतन नहीं हो सकता, परिवतन नहीं होगा 
ता वह वधेमान भी नहीं होगा बढ़ेगा नहीं एक जगह टिके रहने से 
तालाब क॑ जल की तरह सड़न लगेगा जो ज्ञान वर्धमान होगा, प।रवर्तित 
हाकर बढता रहेगा वह बढते-बढते ऐसी स्थिति मे पहुच जायगा जहां बढना 
बन्द हा जायगा और वहा स्थिर हो जायगा, वही टिक जायगा । इस इष्टि 
से प्रत्येक वर्धभान जान “अद्वय ' की तरफ आ रहा है। दूसरे शब्दों मे हमें 
कहना होगा कि “सत्य-शानव सदा “अधय है। इसका अथ यह है कि “सत्य' 
सदा एक होता है, दो नहीं होता--इसीलिये व्से “अद्वय” कहत है 
अर्थात्‌ दो नही । 

यहा यह स्पध्ट कर देना असगत न होगा कि आ उ्रभौ।तक ज्ञान 'वर्धभान 
होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान “अद्वब होता है। उदाहरणार्थ, चिकित्सा- 
शास्त्र मे, जो आधिभौतिक है, कब्जके लिए एक औषधि तजबीजकी जाती है । 
सगत रोग को तो वह ठीककर देता है परन्तु उसके आफ्टर इफक्ट होने लगत 
है जिस कारण चिकित्सा-द्षास्त्र उस औषधि को छोड किसी अन्ण औषधि को 
तजबीज करता है। कुछ दिन वाद उसके भी दुष्परिणाम सामने आने लगते 
हैं। तब तीसरी दवा सुझाई जाती है। यह सिललिला आगे आगे बढता जाता 
है --इसे “वर्घमान” कहते है। भौतिक सत्य सदा वर्धभान है। आज यह, कल 
वहू परसों कुछ और भौतिकवाद में आगे-आगे का यह सिलसिला जारी रहता 
है। “अद्य” मे दो नही एक का सिद्धान्त काम करता है। यह आध्यात्मवाद 
की भौतिकवाद से भिन्‍नता तया विशेषता हैं। अगर हम सत्य की खोज करना 
चाहते है, तो “वर्धभान” के मार्ग को जो भौतिक-जगत्‌ का है, छोड़कर 
“अद्य ' के मार्ग को, जो अध्यात्मिक-जगत्‌ का है पकडना होगा । 

हमे “वेद” की ईश्वरीय-ज्ञानता को जानने और सिद्ध करने के लिये यह 
नहीं जानना कि इसमे रेल, तार, मोटर आदि का जिक्र है या नहीं---ये सब 
भऔतिकबादी बस्तुए हैं और “'वर्धमान” हैं, आज हैं कल नही, वेद के ईश्यरीय 
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बेद के विषय मे भारत की आस्था रही है कि इसमे जीवन के 
रहस्य निहितहैं | जब-जब इस खजाने को खोलनेकी कोशिशकी गई 
जनता वेदार्थ त जानने के कारण पथ भ्रष्ट हो गई। प्रन्त में ऐसा 
भी समय आया जब वेदों के बन्द ताले की कु जी ऋषि दयानन्द के 
हाथ लगी। दयानन्दयुग प्राते ही य, स्व विदित हो गया कि 
इस बन्द सदृक में वह भ्रमृत भरा है जिससे हमारा देश समार भर 
का मार्गदर्शन कर सकता है। भ्राज यह समय श्रा गया है, भौर 
देखना है कि कौन वेद के झ्राघार पर विश्व का पथ प्रदर्शन करता 
है। वेद का स्वय कहना है कि भ्रब छिपाक्र रखी हुई निधि की 
चाबी मिल गई है, ताले मे बन्द खजाना सामने भा पडः है, भ्रव 
इसे लेकर देश विदेश मे बखेर दो - 'कृण्वन्तों विश्वमार्यम्‌ ! 





ज्ञान होन के लिये हमे यह देखना होगा कि इसमें अप रवतनीय, सत्य अद्वय 
के तत्व ह या नही । जो लोग “वेद को भौतिकवाद की रृष्टि से देखत है ये 
इसमे भौतिक विज्ञानो को ढू ढने लगत ह जबकि क्रणि दयानन्द के हाथ में 
जिस कु जी को श्री अरविन्द ने देखा था उसने वेदा के विषय में सारा दृष्टि- 
कोण ही बदल दिया। वेदा में से भौतिकवादी रग से रगी हुई बाते ढ्‌ ढने के 
स्थान में ऋषि दयानन्द न उन तत्वों को ढू ढना शुरू किया जो सत्य हें 
सनातन है जिन्हे मनुष्य अपने ज्ञान से नही पा सकता जिन्हे ई*वर की तरफ 
से ही दिया जा सकता है। वे तत्व क्‍या है ? 


ईश्वर की सत्ता --सबसे बडा त-व जिसे मनुप्य नहीं खोज सकता 
जो भगवान की ही देन हो सकता है, वह स्वयं भगवान्‌ का अस्तित्व है। 
बेदा ने स्पष्ट घोषणा की कि भगवान एक है उस एक को अनेक नामा से 
कहा गया है---यह खुद वेद का कथन है-- “एक सत विप्रा बहुधा वदन्ति। 
पाण्चात्य विद्वान्‌ यही समभते थे कि ससार की भिन्‍न भिन्‍त शक्तियों को 
देखकर आदि मानव सममता होगा कि ये भिन्‍न-भिन्‍न शक्तिया स्व॒तन्त्र 
शक्तिया है--इसलिये विकासवादी दृष्टिकोण से बहुदेवतावाद 
एक स्वाभाविक कल्पना थी । किसने आदिमानव को बतलाया वि असीम- 
शक्ति-वाली सत्ताए अनेक नही, स्वतन्त्र नही, एक ही सत्ता है, उसी को 
भिन्‍न-भिन्‍न न्गमो से पुकारा जाता है। या तो आदिमानव ने यहू परिणाम 
स्वय निकाला, या यह सत्य उसे दिया गया। ऋषि दयानन्द के हाथो में ज 
बदार्थ की कु जी आ गई थी उसने बुद्धि के सब दरवाजे खोल दिये और वदा 
के आधार पर ही ऋषि ने दो घोषणाये की, पहली घोषणा यह थी कि सृष्टि 
का रचयेता परमेश्वर है, और दूसरी घोषणा यह थी कि स्रप्ट के रचयिता 
अनेक नही, एक ही है। यहू सत्य मनुष्य द्वारा परीक्षणों से पाया नहीं जा 
सकता, भगवान द्वारा दिया जा सकता हे । 


आचार के नियम---आध्यान्मिक जीवन का आधारभूत सत्य एकेण्वर 
की सत्ता को स्वीकार करना है जो वेदा म प्रतिपादिन है। इसके अतिरिक्त 
जीवन के ऐसे नियम है जिन्हे अपन अनुभव क॑ आधार पर निर्मित नही किया 
जा सकता, परन्तु जो विश्वभर मे एक से व्यवहृत होते है। उदाहरणार्थ, 
अहिसा, सब्य, अस्तेय, ब्रह्माचयं तथा अपरियग्रह य एसे चारित्रिक नियम है जो 
मनुष्य व्यवहार मे तभो ला सकता है जब उसे इस प्रकार का जीवन बिताने 
मी कही से प्र रणा मिले । “अहिसा को ही लीजिय । मार घाड कौन नहीं 
करता । यह मार-पाड सृष्टि के शुरू से च4 आ रही है जो मनुष्य के स्वभाव 
में ओत प्रोत है। परन्तु सृष्टिके आदि-काल स ही वद न मानव को “अहिंसा ! 
का उपदेश दिया है। इसी तरह “सप्य को लीजिये। वद का कथन है किसृष्टि 
की उत्पत्ति ही “सत्य से हुई है सृष्टि की स्थिति भी सत्यके आधार पर है। 
वेद मे जीवन के मूल मे जो नियम काम कर रहे है उनका विशद वर्णन किया 
है। ये सत्य ससार के सब घर्मों तथा सब देशा में मूलभूत तत्वो के रूपमे एक 
समान विद्यमान है। सब जगह ये आध्यात्मिक-सूत्र कैसे गये और कहासे फैले? 
अगर ये भिन्‍न भिन्‍न देशवासियों ने स्वय, अपने-आप टनका निर्माण किया हो 
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प्राशा की किरण फटी श्रार्य समाज में 


-स्वासी श्रद्धानस्द सरस्वतो, गयां (बदाय ) 


हमको यह शिकायत थी कि आय॑ समाज के सदस्य अपने पुत्र पुत्रियो को 
आये समाज के सत्सग में नही लाते है अत आयंसमाज के सत्सग में केवल वृद्ध 
जन मात्र ही दिखाई देत है हमारा यह अनुमान था कि बीस-पच्चीस बष में 
इन बृद्ध सदस्यों के न रहने पर आयें समाज भन्दिरों मे ताले लग जायेंगे। 
परन्तु ईव्वर की गति को कौन जानता है। कुछ स्वार्थी व्यक्ति आय समाज मे 
ऊंगडे खडे करके आये समाज के हरे-भरे वक्ष को काटकर दृठ वना चुके थे । 
परन्तु वाह रे ऋषि दयानन्द आपकी तपस्या, त्याम ने आय समाज में कुछ 
ऐसे विचार शील ण्यक्ति उत्पन्न किए कि उन्होने बहू मन्त्र पडा कि आयेंसमाज 
के उस दूठ वक्ष मे फिर से नए अकुर कोपले झाखायें उत्पन्न होने लगी । 
आये समाज के इन मनीषी व्यक्तियो न विचारा कि आये समाज को बचाने 
का एक मात्र मार्ग आयंबीर दल को बढाना है आये वीर दल के माध्यम से 
ही देश की युवा नई पीढी को आयंसमाज से जोडा जा सकता है। आज कल 
देश के विभिन्‍न भागों मे आये वीर दल शिविरो का जो क्रम सोत्साह बल 
पडा है हुम आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि ऋषि का लगाया हुआ वृक्ष 
आर्थ समाज पल्‍्लवित, पुष्पित एव फलित होगा । आय॑ समाज मे यदि इसी 
प्रकार सोत्साहु आये वीर दल शिविरो का क्रम चलता रहा तो देश की युवा 
पीढी आये समाज से जुडेगी और आये समाज की शक्ति भी बढती जाएगी। 
तथा विष्वास के साथ कह सकते है कि दस बरस के भीतर ही आये समाज 
देश की एक राजनतिक शाकत बन जाएगा और देश का शासन आयंसमाज के 
हाथ मे होगा । 

सघ के व्यक्तियों न यही तथ्य बिचार कर देक्ष की युवा पीढी को अपने 
साथ जोड़ा उसी काय का परिणाम यहू है कि भाजपा का शासन उत्तर प्रदेश 
मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश मे है। हिन्दू महासभा के एक 
प्रसिद्ध नेता डा० मुजे हुए ह उन्होने एक नारा दिया था “जिसकी फोज उसका 
राज्य” बिल्कुल सत्य है। आर्य वीर दल आय॑ समाज की सेना है। उस सेना 
की सख्या धाक्ति वढने से ही आये समाज की शक्ति बढेगी। आर्य समाज का 
कतंव्य है कि अपने घन को आये समाज के उत्सवों के साथ-साथ आये वीर 
दल के शिविरों पर भी व्यय करे | आयंसमाज के विद्वान देश,काल, पात्र को न 
जानकर आये समाज में अपनी विद्वता की धाक जमाने का प्रयास करते हैं। 
आये समाज के विद्वान मन ही मत में आये वीर दल शिविरो को अपने स्वार्थ 
को सिद्ध न करने वाला मानते है। आय॑ समाज के विद्वम वैदिक धर्म॑ और 
भारत देश के समक्ष जो समस्य'ये है उनकी ओर आये समाज का ध्यान 
केन्द्रित न करके अन्य-अन्य विषयो की ओर करत है। अर्थात आर्या समाज को 
पथअ्रष्ट करते आ रहे है। आज भारत में अनायं शासन के साथ-२ देश में 
दूसरे पाकिस्तान, खालिस्तान,ईसाई स्थान का बनना सुनिश्चित सा हो गया है, 
इनका बनना कंसे रोका जावे इस बात का गम्भीर चिंतन आयंसमाज में चल 
ही नही पाता है| देश की एकता अखण्डता को जो भय आज दिखाई दे रहा 
है वह सी वर्ष पूर्व ऋषि दयानन्द जी महाराज को भी दिखाई दिया था तथा 
उस भय से मुक्त होने के लिए उन्होंने आर्य समाज को “कृष्वन्तो ।विश्वभार्यम्‌/ 
का मन्त्र दिया। ऋषि दयानन्द जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के म्पारहवें 
समुल्लांस से चौदहवे समुल्लास तक अवेदिक जैन, वौद्ध, सिस, इस्लाम, ईसा- 
हयत संतों का खण्डन किया है वह इस आशय से किया है कि भविष्य में मेरी 
आये समाज इन अवैदिक भर्तों को समाप्त करें और सबको वैदिक धर्मी आये 
बर्मात्मा बनावे । संसार का उपकार करना आर्यंसमाज का उद्देश्य है तो आये 
समाज के इस साध्य का साधन “कृष्वन्तो विश्वमार्य म्‌' ही है। आय समाज 
के मनीषी विचांरक प० लेखराम जी, स्वामी श्रद्धानन्द जी, महात्मा हसराज 
जी से आप लोग परिचित हैं | प० लेखराम जी को मुस्लिमो ने शुद्धिकार्य करने 
के कारण ही छरा घोष कर मार डाला। उन्के पश्चात शुद्धि के कार्य को 
प्रमुखता देने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने सन्‌ १९२३ मे भारतोय 
हिन्दू शुद्धि सभा की स्थापना को थी तथा सन्‌ १६२३ में ही ५० हजार मल- 
काने मुस्लिंसों को हिन्दू बनाया। उनकी इस प्रगति को देखकर मुस्लिम जगत 
को इस्लाम खतरे में दवाई देने लगा तथा सन्‌ २६ मे उस महामानव को 


गोली मारकर मुस्लिमो ने ठडा कर दिया। सन रे६ में महात्मा हँसराज जी 
भी थे उन्होने अपने वीर सेनिक श्रद्धानन्द को शत्रुओं द्वारा मारा जाता देखा । 
तत्पश्यात उन्होने तथा अन्य आयों ने सन्‌ १६२९ ई० में आयंेबीर दल को 
स्थापना की भीवकि शुद्धि कार्य को सक्षस्त्र आय बीरो के माध्यम से कराया 
जावे । परन्तु आरय॑ जाति के दुर्भाग्य के कारण आय वीर दल के माध्यम से 
शरद कार्य करने वाला कोई योग्य नेता आर्यंसमाज को न मिला । 

आज आवश्यकता है कि आय वीर दल्ञ के माध्यम से देश की मरुवा पीढ़ी 
को हम आर्य समाज के साथ जोड़ें तथा इसी आय बीर दल के माध्यम से 
शुद्धि कार्य को दिन दूना रात चौगुना बढाने । आज भारत के हिन्दुओ को 
ईसाईपादरी विदेशों से आकर ईसाई बनाकर हिन्दूसमाज का विरोधी शत्रु बना 
रहे है विधर्मी लोग हिन्दू समाज पर एक प्रकार का आक्रमण कर रहेहैं हिन्दुओ 
को मुस्लिम तथा ईसाई बनाकर । परन्तु हिन्दू नेताओ का कोई प्रयास ही नही 
है मुस्लिमों ईसाइयो के आक्रमण का उत्तर देने के लिए। अग्नेजी मे एक कहा- 
बत है “कि आक्रमण ही सर्वोत्तम सुरक्षा है ।' अर्थात हिन्द्रू समाज की सुरक्षा 
इसी में है कि अवेदिक मुस्लिम, ईसाई, जन, बौद्ध, सिख आदि को येन केन 
प्रकारेण वैदिक धर्म भे दीक्षित करके हिन्दू आये बनाया जावे । भारत के जिन 
जिलो मे हिन्दू बहुसख्या म॑ है तथा मुस्लिम ईसाई अल्प सख्या मे है वहा उन 
उल्पसख्यको को हिन्दू बनाकर पूर्ण हिन्दू जनसस्या क्षेत्रा का निर्माण करना 
तथा उन पूर्ण हिन्दू जनसख्या क्षेत्रा में वेदमनुस्मृति के अनुसार शिक्षा, शासन, 
अर्थ एवं दड व्यवस्था लागू करना आये समाज की राजनीति होनी चाहिए । 

आय॑ समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय वेहय, शद्र, सब वर्णो की सम्मलित सस्था 
है। आया समाज को ऋषि दथानन्द जी के तिदशानुसार धर्मार्य सभा, विद्यार्य 
सभा और राजाय॑ सभा में विभकत करना चाहिए | आय समाज के समस्त 
योग्य सन्‍्यासियो को धर्माय सभा मे प्रविष्ट किया जाबे तथा भारत के समस्त 
गुरुकुलो तथा आय समाज के विद्यालया के प्रतिनिधिजों को विद्याय॑ सभा में 
लाकर सस्क्ृत वेद के पठन पाठन की ओर ध्यान देना चाहिए तथा आये हिन्दू 
॥रजा की रक्षा में उत्सुक आय क्षत्रियों को राजार्य सभा मे प्रविष्ट किया 
जावे। तथा आय॑ वीर दल को राजायंसभा के साथ सयुकत किया जावे । 


वेदार्थ की क॒ जो 
(पृष्ठ 3 का शेष) 

तो य बिल्कुल एक-समान क्यो हैं। उनकी एक समानता से ज्ञान होता है कि 
इन तत्वों का उद्भव-स्थल भी एक ही है। इतना ही नहीं कि इनका रूप 
एक-सा है, परन्तु सब धर्मों तथा देशों मे इन सत्यो को नित्य, अपरिवर्तनीय 
तथा “अद्वय ---इसका विकल्प और कुछ नहीं--यह भी माना जाता है। 
ये आध्यात्मिक-तत्व ऐसे है जिनका कोई विकल्प नही है, सृष्टि के आदि मे 
ही ऐसे नित्य तथा सत्य नियम को अगर हम कही पाते हैं तो वेद मे । 

हमने जो कुछ लिखा उसका थोड़े शब्दों मे भाव क्या है। हमारे कथय 
का अभिप्राय यह है कि भारत वह देश है जिसे वेद जैसे आध्यात्मिक ग्रन्थ के 
प्राप्त होने का गौरव मिला है। वेद के विषय मे भारत को आस्था रही है 
कि इसमे जीवन के रहस्य निहित हैं। चिरकाल से वेदो के ज्ञान का लोप रहा 
था फिर भी इसका अर्थ न जानते हुए इनकी रक्षा की गई । देश मे अनेक 
राज्य आये, चले गये, परन्तु वेदार्थ न जानते हुए भी ब्राह्मणो ने इनकी रक्षा 
की । जब-जब इस खजान को खोलने की कोछ्षिप्त को गयी, जनता वेदार्थ न 
जानने के कारण पथ भश्रप्ट हो गई। अन्त मे ऐसा भी समय आया जब वेदो 
के बन्द ताले की कु जी ऋषि दपानन्द के हाथ लगी । “दयानन्द-युग' आते ही 
यह सर्व-विदित हों गया कि इस बन्द सन्दूक में वह अमृत भरा है जिससे 
हमारा देश संसार भर का मार्गदर्शन कर सकता है। आज यह समय आजा 
गया है, और देखना हैं कि कौन वेद के आघार पर बिश्य का पथ प्रदर्क्षन 
करता है। वेद का स्वय कहना है कि अब छिपाकर रखी हुई निधि वी चादी 
मिल गई हैं, ताले मे बन्द खजाना सामने आ पड़ा है, अब इसे लेकर देझ्ष- 
विदेश में बखेर दो--.' कष्वन्तो विश्वमायंम्‌ ' | 





२६ जौलाई १६६२ 


सावदेशिक साथ्ताहिक & 





डा० भवानोलाल भारतोय एवं थी विजय कुमार श्रार्य (मरणोपरान्त) सम्मानित 


बम्बइ दिनाक ५ जुलाई १६६२ का आय समाज मा दर साताक्रज के 
विशाल सभागह मे जो मेघजी भाई जाप साहिय प्रस्कार समागाहू आय 
प्रतिनिधि सभा अम्ब् के प्रयाना थी आकार नथ की अध्यखता मे सम्पन्न 
हुआ यह समा )ट बुंबवार १ जुताट “ज वर्जन सभ म्म हुआ 
और ५ जताई वो सम्प न _ भा 

५ जलाई का यज के पुणाहुत के पौचात नघजा साट बाय सा हय 
पुर कार समारोह आम्म हुआ। समा [हु मे बम्व वी सम ते जाय समाज 
ने भाग तया। तरुके जांतरिक्त सातनदेशिवा आय पग्रतान व सभ के पूष 
प्रधान जी सठ प्रतापसिह शुरजी वलभ दाल हा० राममनांहर त्रिपाठी ई जी 
बनर्का । मंघजां भाई भस्कतत आ बम्ब के 7णमाय व्यक्ति भी 
“पस्थ्त 

पृ यम न व हृदी साहय अक त्मी महारा ट के अध्यक्ष रा 
राममनोतर जिपाी ने मुख्य अतिशि 7 भाषण ने हए कहा कि जाय 
समाज म जे के लिबान खक हैं प ते एतवा एसा के मर याकन कोई 
को ह एर पात है आय "“माज साताक़ज न ने के के महव को जानकः 
भवानीलाज जा भारतीय का राम्मान क्‍य हे यह सम्मान बहुत 
मत्वपूण है संस और को भी पएण मं गे जार जह जसक साहिय 
सृजन त | ग्रसर हागे। आएन आर समाज का धयवाद करत 7ए 
प्र कार की एशसा की 

ता भवानीताज ज॑ भाताय को मंपा भा जाय साहिय पुरस्कार 
के रूप म एनका आय सा तय क॑ जखन के म॑ की गई सवाओ क प्रति 
आभा.. उन करत ”ए स्पये ग्यारह हजार का यथली जभिनादन पत्र लाल 
त चादी वी टापी मट की 

कप्टन टप्रान अयथ ए एन आय समाज साताक्रज तथा सयाजक 

प्रस्कार सम त # पस्काण की श्र खला के प्‌ रचय दते लय बताया कि हमन 
यह योजना रन ६८४ म वेदवेदाग पर कार से आरम्भ की थी। दा वष 
पत्चात सम वेट एलछय पुर कार का सम्मजत क्या गया गत वष से 
यहू 4 मणछ्ज » पल्य पुर का 4 नाजा भ की गयी है। दस 
ठप हमन गे 7 हुय प्रकाहक परस्कार दन का भी बचाए क्‍या ”। जिसके 


अआजने 





भारतीय के हा ते 
राम यहर उपाठी मय अति । 


कफऋप्ट्न वआवरन अय र्भ पे हा वा 


पी८ 7 | 


अहणात संवध नी वजय मे अय मस्स गोबि टराम हाम नह तल 
कायहप कार य जा रह है 
वजपकमार ने को मणापरा त चादों क शी ” स्मृति एपहार 

दूत जय सा हाय प्रकावक पर कार से सम्मा नत क्प्रा गया जस उनका 
बहन जामता सुशाला ज॒ तया सपुत्र थी जनित उमार न ग्रहण क्‍्या। 
रीमती सच्याता देरी जा को शाल भी सेठ क्या गया। 

- ने पटेल महामात्रा आय समप्ज साताक्रज न॑ स 9 दिवसीय 
समारोह के सयोजन क्या 

भवटीय 
प्टन दवरन आय 


सस्‍्व० थ्रो शान्ति प्रकाश “प्रभ के निधन पर श्रद्धाजलिया 


गलवान के प्रासद्ध वतजता 
सेनानी करा तकारी देशभक्‍त महान 


समाज सुधा"क एवं अतक आयसमाजो 
कस वापमू सव० थी श्ञात प्रकाश 

प्रम एभाक का ७६ वष का आायु 
म रववा- दिनाक २८ जन १६९६२ 
है को अपने पत्रिक नतास स्थान प्र मकत 
र्ूणजोली सावली गढ वाल म देहान्त 


जे गयत। नके नल पर स्थानीय 
जनता एवं आय समाजों के काय 


क्तताआ ने उह अश्रुपूण बिदाई दी । 
अपने प्रय नता के निधन पर स्थानीय 


| आय समाजों द्वारा ओइम के भण्ड 
भका दिए गए। शव यात्रा स पृष 





व ।र तरग एवं ओ३म क॑ भण्ड से टका दया गया जिस पर 
अनेव टाज जनता ने फल मालाजो स है तद्धाजतिया दा। उनके सिर 
पर परम्परागत सफद टोपी थी अमर सपत अमर रह वात प्रकाश अमर 
रहे जनता नारे जगा रही थी। वेद मत्रा के उच्चारण द्वारा उनका 
पार्थिव शरीर पचराड ढगा नदियों क॑ समम पर पच तवा में विसजित 


किया गया। 
शोक सतप्त प रबार न शद्ध-शान्ति प्राथना कायक्रम वांदक यक्ष द्वारा 
चुघवार दिनाक ८ जलाई १६६२ को प्र मकुटी कुणजा ता साबली गढबाल मे 


शखा जसमे प्ट मंत्र शुभचिन्तक समस्त स्थानीय आय जनता आयसमाजों 


उनका 


के कायकत्ता सावटशिक आय प्रतिनित्रि सभा के उपाध्यत समाजसवी एव 
प्रसिद्ध रद्योगप ते ऑ से ये नहजों म जाल लधियाना अ द प्रमति सम्मिलित 
हुय । यत्त मे सव० विस ते का यमपनी श्रीमती नीमा दवी प्रम ने 
अञपण रनता से सावन स्वीकार करते हए सबस्भ यथव द क्‍्या। यज्ञा 
परात हा मनट का मौन वारण करते ढए रव बम त की आमा की शान्ति 
के लिए मौत यांचन को गयी 

त पश्चात थी एय न द जा सुजाल का आय ते मे शाक श्रद्धाजलि 
सभा या जायोजन कया पगय. जसम तक्रोतत जामा का जपना अपनी जहा 
ज लया अर्पित की गयी । प्रवकताओ म सवश्नी दीनदयाल आय लुतियाना 
स्वतश क्मार चास्जी चूत्मणी प्रधान आय समाज पचपुरों बासुदेव विमल 

मत्री ताय समाज पचप । राजसिह नगी अवका, प्राप्त प्रधानाचाय 

बुद्धेिसिह आय तिडराम अय विलाल म्रा आय समाज थलीसण 
बिजयराम प्रधान आय समाज बगारस्य-ढौस्यालाय रमशचन्द प्रमी 
विश्वव पु मास्कर मं जी जयानाद भारतीय स्मारक निधि लिली कालराम 
जयदव जाय घीरजमसिह पटवारा मणीलाल ग्व बाचीराम जी भजनोपदशक 
प्रमुरा थे 

निस्वाथ महान समाजसेवी, प्रखर आय नेता निपण कवि-लेखक एवं 
साहि यकार सस्थाआ के सचालक दलिता एवं गरांब बच्चा के हितषी दिव्य 
ग्रणयुक्त मानव स्वतज्ता सम्राम के वीर याग आर साहस के प्रचण्ड 
उदबोधक वीर जयान-द की जीवना का प्रकाटान करत वात स्व० प्रम जी 
को सबने अश्रपण श्रद्धाजलि अर्पित का । 

शेष पृष्ठ १० पर 


१७० शायदैदाक साप्ताहिक 
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पुत्र की सफलता 


(प्रष्ठ ४८ का शेष) 

ऐसा कछ भी नहीं होगा और वे मन लगाकर पढाई करते रहेगे। हमारा 
भरोसा सही सावित हुआ । 

श्रीमती सम्पत देवी ने बताया कि डाक्टर साहब की धम में गहरी आस्था 
है। वे हर दिन करीब तीन घण्ट पूजापाठ करत ह। यात्रा के समय पूजा 
की सामग्री साथ ल जाते है । मगर स्वभाव म कोई कटटरता नही है। 

उन्हाने बताया कि डाक्टर साहब न अपनी पत्री गीताजली और दामाद 
सासद ललित माकन की कुछ समय पूव आतक्वादियों द्वारा दिल्ली में हत्या 
कर दिय जाने पर एक वष तक अन्नग्रहण नही किया। वस भी व लम्बे समय 
तक उपवास रखते रहत॑ है । 

शर्मा परिवार के सदस्य शपथ ग्रहण समारोह म उपस्थित रहन हतु अगल 
सप्ताह दिल्ली जाने की योजना बना रहे ह। हर्पातिरेक मं व अधिक बातचीत 
नही कर पा रह है। बधाई धन्यवाद मुबारक शुक्रिया का दौर चल रहा है। 


स्व०७ शान्ति प्रकाश 


(पृष्ठ €£ का शेष) 

इस अवसर पर सावदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
तथा अनेक लोगो द्वारा मेज गए सवेदना पत्रों को भी पढ कर सुनाया गया । 

सभाध्यक्ष श्री मु जाल जी ने सभी वक्‍ताआ का पंयवाद दत हुए स्व० 
विभूंत के प्रति श्रद्धाजलि अपित करत हुए कहा कि श्री प्रकाश जी प्रकाश 
के पुज प्रम के भण्डारी एव क्षक्ति के पुजारी थ उनके निधन से जो क्षति 
हुई पूण नही हो सकती । उन्होने कहा कि हमे उनके जीवन से प्र रणा लेकर 
उनके सम्पूर्ण कार्यों की समीक्षाकर पूण करना होगा उनके प्रति हम सबकी 
यही सच्ची श्रद्ाजलि होगी । बन्त मे शान्ति पाठ क पश्चात श्रद्धाजलि सभा 
विसर्जित की गई । 


वाधिकोत्सव सम्पन्न 
जिला जालौन ग्राम गू ढाखास का प्रथम आयें वाधिकोत्सव बडी धूमधाम 
के साथ ब्रह्मचारी नरेन्द्र कुमार आय के सरक्षण में सम्पन्न हुआ। जिसकी 
अध्यक्षता प० रणजीत आय ने का तीन दिवसीय कायक्रम में यश्ञ के ब्रह्म 
युवा सन्‍्यासी स्वामी ब्रह्मावेश जी ने सैकडो युवाओं एवं युवतियों से अण्डा 
मास शराब बीडी सिगरेट आदि दुव्यसन छुडाकर उनको यज्ञोपवीत धारण 
कराया | 
इस सम्मेलन म आय जगत के प्रसिद्ध विद्वान व भजनोपदेशका ने अपने 
विचारो से जनता को लाभान्वित किया । जिसमे श्री घनीराम बेघडक श्री 
रणधीर आय श्री बलबीर आय स्वामी वेदानन्द सरस्वती उपदेश्लका शर्मिला 
आय आदित्या आर्या आदि न भी अपने विचार जनता को दिये उक्त प्रथम 
आय वाधिकोत्सव दिनाक * ४ एवं ५ जून १६६२ को सम्पन्त हुआ । 
--तुलाराम आय मन्‍्त्री 
भ्रायं समाज गौंच्छी का वाजिकोत्सव 
आय समाज गोौच्छी मे <१ जून रविवार से २८ जून रविवार तक यजुरवेंद 
पारायण महायज्ञ वेद कया एवं सम्मेलन सम्पन्न हुआ। यज्ञ क॑ ब्रह्मा आचार्य 
हरिदेव जी वेद कथा श्री विद्यादेव जी तथा भजनोपदेशक महाशय खम सिंह 
जी प्रियन्नत शास्त्री और श्री चन्द्रदव शास्त्री थे। लगातार मात दिन तक 
यज्ञमय वातावरण रहा चारो तरफ वेद प्रचार की धूम रही हजारा लोगों ने 
इसका लाभ उठाया गाव में लोगो की श्रद्धा देखने लायक थी अन्तिम दिन 
२८ जून रविवार को पूर्णाहुति एवं सम्मेलन हुआ जिसमे हजारों लोगो ने 
भाग लिया तथा ऋषि लगर भी हुआ | प्रधान श्री लोकगम जी आय न 
घोषणा की कि इस प्रकार क॑ कार्यक्रमों का भविष्य मे भी आयोजन किया 
जाता रहेगा । दस अवसर पर वैदिक सस्कार प्रशिक्षण सस्थान की स्थापना 
भी की गई । 
-+आचाय श्यामलाल आयें 
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च्त््य्क्णणश 
दर्े “० कक स्‍शिफिए "शकओीकराओं कत 
एवं इफतिंदाद" शत 

बादा 239 शशि, पा 





द्वातों ७ बसूड़ों के समस्त रोगों डर आह # 
घबिशेषत पायोरिया विधा 
के लिए उपयोगी । 










| 
[ईडस्‍े वुर्कुलव्संगडीफार्मसी हरिद्वार (ऊपर) | ईक् गुरूदुठरन कंंगाड़ी प्लार्मसी हरिद्वार (उ० प्रट7) || 


; 


(१) पे» इन्द्रपस्थ धायुर्वेधिक 
स्टोर, ३७७ चांदनी चौक, (१) 
म० गोपाल स्टार १७१७ गुरदारा 
रोड कोटला मुवारकपुर नई 


दिलसी (३) मे० गोपास छृष्ण 
संजनामल  चड़ढ़ा, मेत्र बालार 
| 
। 


| 
। दिक्‍्ली के स्थानाय विक्रेता 
| 


उशछ अल, 


असटयापजानज 


पहाड़गज (४) मे» क्षर्मा साबु- 
बंदिक फार्मेसी गड़ोदिया रोढ, 
धानन्‍्द पवत (५) गे» प्रभाव 
केमिकल क० यलोी बहताबा 
सारी बाबली (६) णथे० ईएबर 
साल किक्षणन शाल, मेन बाजार 
भोती ययर (७) थी बेच जीमसैव 
झातत्री, ५२७ लायपतराय मार्किट 
(५) वि सुपर बाजार, कताह 
सकंस, (६) भी बेश गणव लाल 
११-घसकर माडिट, दिल्‍ली । 


शाला कार्वाणाव --- 
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दि मम बिल ६३, पलोी राजा केदार बाय 
| आयुर्वेदिक औवाधि जाबवड़ो आधार, बिल्ली 
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उ> “के है ऋौ-बा-ा-कहु, नए - कील कै। प९.. फे-फे- 
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पुस्तक-समोीक्षा 


वैशेषिक दर्शन मे पदार्थ निरुपण 


लेखिका--डा० शकज्षिप्रमा कुमार 
प्रकाशन विभाग पात्र माग 
दली विश्वविद्यालय दिली 
मूल्य ४५० रुपये 
वशेषिक-दह्यन सम्मत पदाथ घम विवचन में सुनी ० कुमार न वचारिक 
और ऐतिहासिक तत्वों का ध्यान रखते हुए पटाय धम सम्बंधी मौलिक 
सिद्धाता का पत्र विष्भ का सम्यक विवचन क्या है । 
यह दद्ष न मुख्यत पदाथ धम मीमा सा म प्रवत्त हआ है और इसमे अभ्युदय 
और नियम ही परमसाध्य है । 
प्रानीन और अर्वाचीन परम्परा मे वशेषिक टशन के प्रतिपाद्य विषय के 
महत्व का परिचायक है 
प्रस्तुत ग्रथ को १४ अध्याया भ विषय प्रतिपादनाथ रखा है -- 
१ प्रथम अध्याय में वशेषिक दशन का सामाय प रचय व ऐतिहासिक 
पृःठभूमि दी है 
२ द्वितीय अ मे पदाथ विषयक पे रकापना एवं वश्येषिकाभिमत पदाथ 
स्वरूप सख्या विचार 
३. मे---हय एव द्रत्यव जा तकी सिति लक्षण स्वरूप साधम्य ट्व्यके नव 
मंस्या पर प्रकाश 
४ स--चारा अनि-य ठया की सिद्धि वरूप लखण भेटों की चर्चा । 
म--तीन निय द्र यो आकाश काल दिशाकी सिद्धि स्वरूपका विवेचन 
म--आमा मन दो निय याकीरर्सा टिवर्गत सिद्धात निरूपण है 
म--पुण उकी सिटि त॒तण सस्या एवं चौबीस गुणा का विभाजन 
सन्तिविष्ट है । 
८ म--भरत द्रव का गुण आम क॑ ग्रण व टय को ववंचन है 
६ म---अवशिष्ट सामाय गुणों का स्वरूप वतणन 
१० मे कम पदाथ के वरक्विभिसत का स्वरूप 
११ सामाय पदाव का सिलि दाशनिक सम्प्रताय द्वारा तपम्बधा वमण 
१२ दर्दान की नतन उदभावना पदाथ का वरूप साधन । 
१३ समवाय नामक सम्बंध रूप पदार्थ की सिद्धि 
१४ अभाव की पदार्थ रूप में स्वीकृति व भे प्रभट का वर्णन 
१५ अत म--झ्ोध काय की उपर्ता या नरकप दिया गय है। 
परिशिष्ट म--परमाण वम एवं सृष्टि सहार प्राक्रया बताई है 
इस प्रकार यह शोध प्रबध--वशेषिकः पदाथ प रकापना की ्ष्ट से 
समग्र-अध्ययन कहां जा सकता है । 
बेदागो के अनन्तर--उपागों की महत्ता है. जाटे हम अपने दह्षन-शास्त्र 
कहत है । भारतीय परम्परा म तीन वर्गों मे विभकत ” “पाग निम्न है। 
१--वशेषिक और याय 
२--सारूय और योग 
३---उत्तर मीमान्सा अर्थात शारीरिक सूत्र वेदात ओर पूव मीमान्सा | 
हुन सभी दशनों पर विभिन्‍न खाचायों की वत्तिया और भाष्य है। 
महृधि दयानन्द ने अध गज-न्याय का सकेत करके स्पष्ट कहा है 
कि इन दशन शास्त्रां मे कोई विरोध नहीं है और ये वेदा के तव ज्ञान को 
अपने २ क्षत्रो मे व्यक्त करते है। 
महूथि कणाद गौतम ने जिन परम सुक्ष्म पृथिय्या द भूत तजों को जगत 
का मूल '7पादान माना है उनका ताम भारतीय दक्षन शास्त्र मे विशेष है। 
इसी आधार पर इस शास्त्र का नाम वशे षक है। 
बिधोष नामक पदाथ को मूल मानकर प्रवत्त हुए छासत्र का 
लाभ उपयुक्त ही है । 
रसायन-थास्त्र के पथमहामत अथवा वक्षिष्य के नव द्वव्यों के स्थान पर 


वशेषिक 
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तवो की सख्या १ ६ या ११० तक पहुची है। नेटयनियम और प्लटेनियम 
को छोडकर प्रकृति मे ये तव नहीं पाये जात है। वशपिक विधारधारा के 
परमाचाय प्रकस्न पाद ने एकाणक हु णक जद्वणक आदि की कल्पना की है । 

जसके आधार पर मसार महर्षि कणाद को अणु सिद्धान्त का जमदाता 
स्नीकार करता है. किल्तु वायल और डाटन के वाद परमाण और भण के 
भेद को समभने का प्रयास रसायनझो ने किया 


वज्ञानिक विचारा की प्रामाणिक्ता उपादेयता का मृ माकन हंतु ऐतिहासिक 
₹ प्टकोण की आवन्‍्यकता है. कपिल व कणाद का अपने युगो से वही विशिष्ट 
स्थान था जो आज के समय मे वजानिको का हैं 


बयेधिक दक्षन सम्मत पदाथ धम विबेचन मे ता टशिप्रभा क्मार ने 
थापक और टलभ सामग्री का सश्लेषण विश्लेषण किया है तथा अनेक एसे 
आचार्णग का जख किया है जो अधावधि अज्ञात प्राय य 

भारतीयमनीपियो ने न्याय वेषिक परम्परा के ग्रथों का अध्ययन 
सदीधकाल से अविक्ल रूप म प्रवाहित हो रहा है पिछली 7ताब्दी मं 
विरेशी विद्वाना ने भी इन दशना की मौलिक उदभावनाओं के प्रति अपनी 
अभिरुचि प्रकट की है । 

उसी एरम्परा का निवहन-- 

हा गाशप्रभा मा की प्रस्तुत क्रति मव्यका लक आचार्यो की इृष्टसे 
प्रयम वाठनीय तवा पर अपनी लेखनी चलाकर अभिन टनीय काय किया हे 

यचतविनी खोध त्र डा गरशिप्रभा की भाति गरुकुल टिवाकर आचाय 
वाचस्पति उपाध्याय जसे विटान की छत्रछाया मे से प्रकार क शोपकाय 
हो---तो मानना ही है क्-- 
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रात को जध आप सो जाते हैं. । अनमोल जडी बरटियों की 


भाप के मह मे छिपे हए कीटाण सतायता से यह आप के मह में 
भाप के दाता व मसय का हानिकारक कीटाण आ से मबत 
बहद हानि पहप'त है फरता है जिससे आप के दात 
दांतों और मसड़ों को स्वस्थ रखन >खजिझ यस्थ आकर्थक व मजबत रहते 
के लिए एस कीटाणओ 


को मिटाना आवश्यक है ख् | आज म॑ ही हर रात को निर्यामत 
और यह कार्य एम डी एच दत 


भजन बडी सफलता से करता है 0 । 6 मजन स साफ कीजिये 


पिंक उूर जागल ऊष्परनठ&ा 


महाशिया दी हट्टी (प्रा0) लि० 


एरिया कीर्ति मगर, मई दिल्‍ली ॥0045 फोन  ६2900% 637३6: 
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रूप से अपने दात एम डी एच दल 
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पांच सौ कन्याश्रों के पितः 


कानपुर ) केन्द्रीय आये सभा के प्रधान तथा नारी सेवा सस्थान उत्तर 
प्रदेश के अध्यय श्री देवीदास आर्य का विस्तृत व भावपूण स/क्षात्कार आज 
के अतिति कार्यक्रम में प्रसारित किया गया। जिसकी लाखा दशका न 
सराहना की । 

महान म।हला उद्धारक श्री देवोदास आय न अब तक तीन हजार से 
अधिक अपहकृूत कन्‍्याआ को असामाजिक तत्वा व वस्थातया से अपने प्राण 
सकट मे डाल वर मुक्त कराई ह तय जी आय न ५ पांच सौ से अधिक 
ऐसी कन्याओ के पिता बनकर कन्‍्यादान करके विवाह कक्‍राय £। क्याकि 
इन कन्‍्याजा को पतित बताकर उनके परिदा वाजा न जन से ” कार किया 
था। यद्यपि श्री आय क॑ द्वारा रदशन पर बताय गय जनभव के अनुसार 
ऐसी पतनित लडकियों से विवाह करन वात सांभाग्य शानी युवक घन घान्य 
से सम्पन्न हां गय है। उनका दाम्पनत्प जीवन सुखमय है । 

राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित श्री जाय न महिला उद्धारक क कार्य मं सफलता 
का लिये आय सभाज व महषि दयानन्द को प्रेरणा खोत बताया । इसके अति 
रिक्त उन्हान आर्य समाज की सेवाओ व सत्याग्रह का भी चित्रण क्या ! 


शोक प्रस्ताव 


आये समाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली के साप्ताहिक सत्सग दिनाक 
१२-७-६२ म॑ उपस्थित समस्त आर्य नर-नारी कर्मंवीर डा० सच्चिदानन्द 
शास्त्री के बढ़े आता श्री देव शर्मा शास्त्री के आकस्मिक निधन पर हांदिक 
दोक प्रकट करते हैं । श्री देव शर्मा शास्त्री जी एक सच्चे कर्मेनिष्ठ आये थ । 
अपने जीवन के अन्तिम क्षणो तक आये सस्थाओ के कार्य को देखते रहे । 
उनके देहावसान से आयंसमाज को जो क्षति पहुची है उसको पूर्ति असम्भव है। 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवगत आत्मा को शान्ति एवं 
सदगति प्रदसन करें तथा उनके वियोग मे शोक सतप्त परिबार को इस दुख 
को सहन करने की शक्ति तथा सगे-सम्बन्धियों को सात्वना प्रदान करे । 
--वंदब्रत हार्मा मन्त्री 
जायें समाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली 





लत 


पुस्तक समीक्षा 
(पृष्ठ ११ का शेष) 
सूर्य की प्रभा-खछि पर पडकर ही विधा की वृद्धि होगी और एऐंसा विशद 
कार्य करके एक नयी विधा देकर वेशेषिक का पद प्राप्त किया है । 
मुर्के पूर्ण विश्वास है विद्वान वाचस्पति के सान्निध्य मे शशि की प्रभा में 
निखार आयेगा और इसको चादनी की झीतलतासे सुधीजन लाभान्यित होगे । 
मेरा निबेदत है इस शोपकार्य मे--- 
गुरु और शिष्य दोनी अभिमम्दनीय हैं आर्यजन इस असपूृल्य ग्रन्य से 
लाभान्वित हो---इस कामना के साथ--- 
-“डा० सच्बिदानन्द शास्त्री सम्पादक 


ध्जआाओों 





गुरुकल होशंगाबाद में प्रवेश प्रारम्भ 


आप गुरुकुल होशगाबाद (म० प्र०) एक शिक्षण सस्था है। यहा पर 
मान्यता प्राप्त मध्यमा शास्त्री की परीक्षाएं दिखाई जाती है । जो क्रमश उच्च- 
तर माध्यमिक एवं बी० ए० के समकक्ष है। इस वर्ष ५ वी एवं छठी उत्तीर्ण 
छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। शिक्षण सर्वया नि शुल्क है। प्रतिमाह 
भोजन व्यय २००) दो सो रुपए देना होता है । प्राकृतिक रमणीय बातावरण 
सबके साथ समानता का व्यवहार एवं उत्तम कझ्िक्षकों हरा अध्यापन यहा की 
विभेषताए हैं । परीक्षाएं आष॑ बिद्यापीठ गुरुकुल भज्जर एव महूधि दयानन्द 
विश्वविद्यालय रोहतक (हरियाणा) से सम्बद्ध है। क्षीत्र सम्पर्क करें-... 


--जगदेब नंष्टिक 


सावरेशिक साप्याहक (२--७-११५६२) दि टिकट भेजने का लाइसस छ न ० ६६ 
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१०१५० --पुस्तकालया व्यक्ष 
पुस्तकालय गुरुकुल कागडी 
विदवविद्यालय हरिद्वार, जि हरिद्वार (उप्र ) 


धार बोर दल शिविर सम्पन्न 

ध्रायं समाज नेपियर टाउन जबलपुर तथा जीनसी «एफ» भायें 
समाज जबलपुर मे क्रश २५ से ३० जून तक तथा १ से ५ जुलाई 
तक स्थानीय भ्रायं ममाज के सहयोग से भाय॑ वोर दल शिविर 
का झायोजन किया गया। इन दोनो शिविरों में आये वीरो ने 
अनुशझारु नपूर्वंक रहकर शिविर के नियमों का पालन किया प्रात. 
साथ भाय॑ वीरो को क्‌ गफ्‌ पीटी दण्ड बेठक, झासन, प्रागायाम 
का प्रशिक्षण दिया गया, इसके अलावा उनको बौद्धिक शिक्षा भी 
दी गयी । समापन समारोह के दिन प्रथम, द्वितीय, तृतीय झाये 
वीरो को साहित्य देकर पुरस्कृत किया गया । इन दोनो शिविरों 
से नगर मे भाये समाज के प्रति जागृति की भावना भा गयी है । 

जी०सी०एफ* भ्रायं समांज मे भाये वीर दल का गठन हुझा । 

शाखानायक्र--.. विहरीलाल 

उपशालखानावक-- बेदप्रकोश, सजय नेमा 






--जनक राम भाय॑ शिक्षक 


|: अके जितरण सभारोह 


दिनाक ५-७-६२ रविवार को आय॑ समाज मन्दिर, सान्ताक्र,ज, बम्बई मे 
उपनिषदो के पत्राचार पाठ्यक्रम म उत्तीर्ण होनेवात व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र 
श्री केप्टिन देवरत्न आये उपग्रघान, सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 
ने वितरित किये । सवप्रथम द्वितीय और तृतीय आनेवाले परीक्षाथिया को 
क्रश २०१ १५१) तथा १०१) रुपये के पुरस्कार श्री ओकारनाथजी आर्य, 
प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा बम्बई न दिये । बैदिक साहित्य के स्वाध्याय के 
प्रति रूचि जाग्रत करन के लिये तथा वैदिक मान्यतांओों का ज्ञान कराने के लिये 
डा० सोमदेव ज्ञास्त्री ने गत तीन वर्षो से स्वाध्याय पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ 


कर रखा है। जो सफलता पूर्वक चल रहा है। जिसमे प्रतिवर्ष ५०० व्यक्ति 
भाग लेते है । 


सहूधिवयानन्द कृत सत्यार्थ प्रकाश निम्न 
भाषश्रों में प्राप्त करें 


मत्यार्थ प्रतादा हिन्दी 





का रे ९ ५ 
सत्याथ प्रकाश ड्द्ू २५) 
सत्याथ प्रकाश फ्र न्‍य ३०) 
सत्पाय॑ं प्रकाद्ष भग्रेज! ६३ 
सत्याथ प्रकाद मराठी जिल्द ब ला ७०३) 
सत्पाथ प्रकाक्ष मराठो बिना जिल्द ३०) 
संत्याथ प्रकाश मराठी जिल्द बाला १००) 
सत्याथ प्रकाश धासामी ३०) 
सत्याय्थ प्रकाश तमिल ६०) 
सस्याथ भ्रकाक्ष सस्कृत ६० 
सरयायं प्रदाता मलिपालम (००9 


सा्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा 


इधानस्ठ जबन रामबोला तीन मनन न++ «कक» «मल ण जल... दकामम्द जगन रामलोला मेबान, नई बिल गई बिल्‍ल)-२ 


सार्वदेशिक प्र स दरियागज नई दिल्‍ली द्वारा मुद्रित तथा डा० सब्जिदानन्द स्त्री के लिए मुद्रक और प्रकाक्षक सार्बदेत्षिक आय 
प्रतिनिधि सभा महू दयानन्द भवन नई दिल्‍लो-२ से श्रकाशित । 








धश्थ्देशिक कार्य प्रतिनिधि सभा का मुखन्पत्र 
“थे ३ शश्ष २७] दयाननन्‍्दाब्द १६८ 


दुरभाष | ३९७४७७॥ 
सृष्टि सम्वतू १६७०६७४६०६३ 





मह॒थि दयानन्व उवाच 


# परोपकार करना भजर्म और परहानि करना 
भ्धम नहाता है इसलिए विद्वान को यथायोग्य व्यवहार 
करके अज्ञानियो को दुख सागर से तारने के लिए 
नौकारूप होना चाहिए | सर्वंथा मूर्!ों के सहृश कम न 
करने चाहिये विन्तु जिनसे उनकी शौर भ्रपनी दिन प्रति 
दिन उन्नति हो वैप कर्म करने चाहियें । 

& जब ग्रारयावगस्थ मनुष्यों मे सत्यासत्य का यथा- 
वत्‌ निर्णय करने वाली वेद विद्या छूटकर भ्रविद्या फंल 
के मतमतान्तर खड हुए यही जैत प्रादि के विद्या विरुद्ध 
प्रचार का नि्मित्त हुप्रा । 








ज.. सषकंब्माओ- 


वाधिक मृश्य ३०) एक प्रति ४ बेसे 


श्रावण शु ७ ४ मु० २०४६ २ प्रगस्त ११६९ « 
5 ४७४७ 





प्रधानमन्त्रो श्रो नरसहराव स्वयं अ्रयोध्या 


जाकर स्थिति का जायजा लें 
शग्रायं समाजी नेता प्रधानमन्त्रों से मिले 


नई दिल्‍ली २३ जुलाई। 

सार्बदेक्षिक झार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती, वरिष्ठ उप-प्रधान श्री वन्देमातरम्‌ रामचनद्व राव के साथ 
प्रधानमन्त्री श्री पी०वी० नरसिह राब से मिले । 

देश की वियड़ती हुई स्थिति झोर राजनेतापो द्वारा जनता को 
अमित करने की प्रक्रिया पर चिन्ता व्यक्त करते हुए स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती ने प्रधानमन्शत्री जी को स्वय भ्रयोध्या जाकर 
वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर राम मन्दिर निर्माण काय॑ को मृत्ते 
रूप दिये जाने के लिए कद्दा | प्रधानमन्त्री जी ने आये नेताझो को 
जल्‍दी ही प्रयोध्या जाकर स्थिति को सम्भालने का ब्राध्वासन 
ददिया। भा नेताशों ने श्री राव से यह भी प्रनुरोध किया कि 


उत्तर प्रदेश सरकार को इस समय भग करना भी देह हित में 
नही है । 

पण्डित वन्देमात रम्‌ जी ने प्रधानमन्त्रों जी को सार्वदेशिक सभा 
द्वारा स्थापित “महि दवानन्द गो सवद्धं न दुग्ध केरद्र” की जान- 
कारी देते हुए बताया कि यह दुग्ध केन्द्र दिल्ली के ग्राजीपुर में 
१३ ५ एकड भूमि पर स्थापित किया गया है भोर वहा १००० दूध 
देने वाली ग्रायो का प्राधुनिक ढंग से पालन-पोषण तथा दुग्ध 
उत्पादन का काये प्रगति पर है | श्री पण्डित जी ने दीपावलौ के 
प्रवसर पर इस “महृषि दयानन्द गो सवदा्ंत दुग्घ केन्द्र | का उद्‌- 
घाटन करने के लिए श्री प्रभानमन्त्री जी से प्रार्थता की । प्रधानमन्त्री 
जी ने प्रसन्‍तता पूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार किया । 


उच्चतम न्यायालय की वकौल शबनम लोन 
टाडा अधिनियम के तहत गिरफ्तार 


पदिल्‍ली २४ जुलाई ! 
जम्मू-काएमौर के नेता प्रन्दुल गतो लोन की पुत्री भौर उच्चतम 
स्यायालय की वकील २६ बर्षीय शबनम लोन को दिल्ली पुलिस ने 
जम्पू-कदमीर मे जगजुभो की सहायता करने के अ्भियोग में 
-झात कवाद एवं तोड फोड गतिविधि निरोधक मधिनियम (टाडा) 
के तहत, उसके लाजपत नगर दिल्‍ली स्थित निवास से ग्रिरफ्तार 
किया है। पुलिस सूत्रों के झनु सार कथित जगज्‌ मोहम्मद भ्नीस 
झौर झशिकुमार जिल्‍्हे पुलिस ने २२ जुलाई को गिरफ्तार किया 
था, से प्राप्त जावकारी के भ्राधार पर कि द्षबनम पाकिस्तान 
से बन प्राप्त करके अस्मू-कश्मीर के जगजुशों तक पहुचाती थी। 
उसके घर से पुर्सिस ने २ ज्ञाख ८६ हजार ६ सौ रुपये बरामद 
किए | दावनम उच्चतस न्यायालय मे वकालत करती है भौर 


उच्चतभ न्यायालय के विख्यात वकील के०के० वेखुगोपाल की 
सहायिका भी है। उसके पिता प्रन्दुल गनी लोन कश्मीर के पीपुल्स 
कांग्रेस के भ्रध्यक्ष हैं। (४६० मे श्री लोन को जम्पु-कऋष्मीर नाग- 
रिक सुरक्षा म्रधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। दो माह पूर्व 
दही उन्हे रिहा किया गया | भतिरिकत सत्र न्यायाधीश झर० पी० 
गुप्ता की अदालत ने क्षबनम को २० हजार रुपये के मुयलके पर 
जमानत दे दी हैह। 

मोहम्मद भनीस तुकेमान गेट निवासी (दिहली) भौर श्रो शशि 
कुमार (दिल्ली) के कग्जे से भी बडी सख्या में पाकिस्तानी भौर 
भारतीय मुद्रा जप्त की गई है। 


सम्पादक डा० सबण्चिदानन्ध शास्त्रों 


२ सार्बदेशिक साध्ता हक 
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राष्ट्रपति का चुनाव श्रौर 
राजनीतिक दलों के श्रन्दर 
की स्थिति 


(१ डा० शकरदयाल शर्मा (उपराष्ट्रपति अपने निकटतम प्रतिद्न्दी प्रो० 
जाज गिलवट स्वेल को भारी मतौ क अतर से परांजत करके भारत के नौव 
राष्ट्रपति चने गए । 

२ भाजपा ने प्रो० स्वेल को उम्मीदवार बनाकर द का को विभाजित 
करने की योजना बनाई थी मगर यहू योजना सिरे तो क्या चढनी थी उलटे 
भाजपा ही अपने जाल मे फस गई। उसके दा दजन सासदां ने स्वत को वोट 
नही दिए । 

(३ काग्र सियो का जो घडा राम जम भूमि और भाजपा काग्रस के 
अन्दरुनी गुप्त या अप्रत्यक्ष सहयोग गठजोड और चाय पानी मिलन का 
विरोधी रहा है उसे इस चनाव में लाभ हुआ। 

(४) अब राम जम भूम की समस्या और ठेढी हो गर्द है। आने वाले 
दिन काफी कठिनाई भरे हो सकते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार का अस्तित्व भी 
खतरे मे पड सकता है। 

(५) राष्टीय मोर्चा ओर वाम मोच मे जबरलस्त दरार पडी है। काग्र स 
(एस) और भारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रीय मोर्चा छोड दिया सजपा ने 
भी डा० शकरदयाल शर्मा के समथन की घोषणा कर दी । 

(६ तेलगृदेशम के एक घड़ ने पी० उपद्र के नेतव में काग्र सी उम्मीद 
बार डा० शकरदयाल शर्मा को डटकर वोट दिए । 

(७) मार्क्सी कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले श्री वी०पी० सिह का साथ छोड 
फिर भाकपा भी उनसे टूट गई । 

(८ वी० पी० सिंह जो भाजपा को साम्प्रदायिक पार्टी करार देत रहे 
और काग्र स के साथ उसके गुप्त गठजोड़ को अनतिक बताकर उसे चिमट से 
भी छने को तयार नही थे इस चुनाव में उसी भाजपा के साथ गठजोड़ करके 
खड हो गये। 

(६) जनता दल के अनेक नताआ न वां पी० सिंह के दस गठजोड़ की 
तीखी आलोचना की । श्री रामकृष्ण हेगड न तो यहा तक कहा लिया कि वी० 
पी० सिंह + बयानों और नांतियों से जनता टल का कोइ भ वष्य नही दिखाई 
देता । 

१० जठमतानी ने कहां कि वह पार्टी न॑तृव से प्रछक 
परन्तु पार्टी नताओ ने ”से इ कार कर दिया । 

(११) अन्त । मा की आवाज पर वोट देने कः माग करन वाजे जनता 
दल के सासदा का कहना था कि पार्टी नेताओं ने स्वत का समथन करने 
गलती की है। 

(१२) “० कझ्षकर दयाल टर्मा को काग्र स तथा उसक सहयोगी दलां के 
४८६९ सासदा के वोट मिलने की आशा थी जबकि ससद के दोना सदनों के 
५१० सासदा ने उहे वोट दिए। २१ सासदो ने क्रासिंग गेट की । अर्थात 
पार्टी के अनुशासन को तोड़ा है । 

(१३) रामज म भूमि के मामले मे भाजपा तो फसो ही फसी है परन्तु 
काग्र स भी फ्स गई है। 

(४) बहरहाल काग्र स इस चुनाव में अपने उम्मीदवार को विजयी बनाने 
मे सफल हो गई है परन्तु श्री नरसिम्हाराव की अल्पमत सरकार मण्डल 
कमष्डल बोफोस हुष मेहता काण्ड आदि के मामले मे फस गई है। 

(१४) देश के प्रथम नाग।रक बनने का जो गौरव डा० हार्मा को मिला 
है बहू अपने आप में काफी चुनोती भरा हुआ है । निवतमान होने वाले राष्ट्र 
वति श्री वकटरामन निद्िचित ही यह सोच रहे होगे कि भले ही विगत वर्षों मे 
अनेक सर्वेधानिक समस्याओं का सामना उन्हे करना पडा और तीन सरकारें 
उनके समय में बदली परन्तु वहू अपना कायकाल पूरा करके जा रहे हैं। 

सकसन---दानसिह मेहरा 


खत हुए ह 


वेदों के प्रकाण्ट विद्वान 


झायाय प्रियश्त वेदवाचस्पति सम्मानित 


दिनाक १३ जौल २ को निधन निकेतन खडखडी हरिद्वार मे एक विद्याल 
सन्त सम्मेवन में आाचाय प्रियत्रत जी वदवाचस्पति को उनके वैदिक साहित्य 
की सतत सेवा करने के उपलक्ष्य में स्वामी केशवानद जी ने टक्‍्कीस सौ रुपये 
एक शाल गगाजली तथा अ भनदन-पत्र द्वारा सम्मानित किया । इस सम्मान 
से विद्वान जगत मे प्रसता की लहर व्याप्त हुई। आचाथ प्रियत्रत जी वदों 
के मूधन्य विद्वान एवं जखक है उनका समग्र जीवन वेदाध्ययन मे ही तपस्था 
पूषक व्यतीत हुआ है। ध्स रामय ६४ वष की अवस्था में भी ये वैदिक 
साहित्य की आरावना मे लग हए नै। गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय जैसी 
राष्ट्रीय शिश्ण ससस्‍या के आचाय एवं उपकुलपति पद पर लगभग तीस वर्ष 
काय करने के बाद आचाय जा दस समय विश्वविद्यालय के प रद्रष्टा है। 


--वेदप्रकाश शास्त्री 


चारो बेंदों का पारायण 


आपको यह जप्तक्र अत हृष होगा कि वर्गीया पृज्या मांता रामप्पारी 
जी की प्र रणानुसार १६ अगस्त स ३० अगस्त तक वद सप्ताह के उपलक्ष्य 
में चारो वेदों का परायण मरे निवास श्रीराम रोर सिविल लाइस निकट 
एक्सचज “टोर दिली म॑ वामी जीवनान” जी त ॥ श्री लखपति जी छ्षास्त्री 
की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। इस अवसर पर निय प्रति प्रात ८३० से 
साय ५ बजे तक वद पाठ क' कायक्रम योगा तया स्व० स्वामी प्रभु आश्रितजी 
महाराज के विखित उपतश तथा अयय बिद्वाना तथा भजनोपरनेशको के प्रवचन 
भी हुआ करगे | पुण आर त ० अगस्त का सम्पन्त होगी । अ घक से अधिक 
सख्या में सपरिवार पत्र का मे लाभ उठाय । 


--अडु नटेव खन्‍ना विजय नक्ष्पी 


पूज्य स्वाम! मोक्षानन्द जी वुषंटना प्रस्त 
पुज्य सवारी मोलानद >» सरस्वती महाराज सीढियो से गिर कर घायल 
हा गये हैं। पर का टा ह्‌ डड॒ टट जान से 'लास्टर चटा हुआ है इस समय 
वेद कथा यभ उसव भा द ग कही आ जा नहीं सकते | प्लास्टर मास अगस्त 
मे कटेगा। “नकी। ति पन हेतु निम्न यान पर पत्र-व्यवहार कर 
सकक्‍त है 
मजा आय समाज बाजना मथुरा २०१२०१ 
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१००८ (शा (पराष्टीश) 
॥0णापए उँणगा॥ं 
बेदिक लाइट (प्र ग्र जो) 
मांसक पत्रिका 


प्रग्रजो जानने वालो के लिये वदिक धम के प्रचारार्ण सावंदेश्िक धाये 
प्रतिनिधि समा नई दिल्‍ली २ से प्रकाशित | स्रधिक से प्रघिक प्राहक बर्मे 
धोर बनायें । 
विदेश में... 
१६ डासर (प्रमेरिकन) बाबिक 
(प्रमरिकत) भाजीवब १५० ढालर 


सावबेक्षिक धाये प्रतिनिधि सभा 


बयायस्द भवन रामगीला मैशान, गई विक्ली-२ 


मूल्य देश में --- 
रु० ३४५ ०० बाविक 
२० 3५० ०० श्रायीबन 
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सार्वेदेक्षिक साप्ताहिक रे 


श्रायं समाज और हिन्दी पत्रकारिता 


- प्राचार्य क्षेम्न्त्र सुमन 


आय समाज हमारे देश की उत क्रान्तिकारी सस्थाओं है, जिसने परा- 
घोनता के दिनो में यहाँ की जनता को सास्कृतिक और घामिक जागृति वा 
पावन सन्देश देने के साथ-साथ उसे साहित्यिक तथा राजनीतिक क्षेत्र मे आगे 
बढाने के लिए ऐसे अनेक कार्यकर्ता प्रदान किए, जिन्होंने अपने उज्जवल अतीत 
के स्वभिम सपनो को सजोकर हमारे वर्तमान को सभाला और इस देश को 
सुखद भविष्य के आलोकमय पथ पर अग्रसर क्या । हमे यह लिखने में तनिक 
भी सकोच नही है कि भारतीय स्वतन्त्रता के जनक राष्ट्रपिता महात्मा गाधी 
ने हमारे देश को पराधीनता के पाशविक पादा से मुक्ति दिलाने के लिए जो- 
जो कार्यक्रम निर्धारित किये और जो साधन उन्होने इसकी सम्पूरतति के लिए 
अपनाए वे सब महृथि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रणीत "सत्यायं प्रकाश 
और उनके द्वारा सस्थापित “आये समाज के युगान्तकारी आन्दोलन के ही मूल 
प्रे रणा बिन्दु थे। मह॒ि दयानन्द ने अपनी घनघोर तपस्या तथा अनन्य कतेव्य- 
निष्ठा से जहा देश को सास्कृतिक रष्टि से सुपुधष्ट और क्षमृद्ध किया वहा 
महात्मा गाधी न राजनीतिक दृष्टि से उसे आगे वढाया । हमारी तो ऐसी भी 
मान्यता है कि यदि इस पुण्य भूसि पर महषि दयानन्द-जैसा दूरदर्शी युग-पुरुष 
अवतरित न हुआ होता और उसके द्वारा सस्थापित आये समाज' ने विभिन्‍न 
क्षेत्रो में अपने कर्मठ कार्यकर्ता न कोके होते तो कदाचित आज भारत की 
स्थिति कुछ ओर ही होती । इसका ज्वलन्त प्रमाण उनके अमर ग्रन्थ "सत्यार्थे 
प्रकाश मे लिखे गये ये विचार हैं--“कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी 
राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है। स्वामी जी के इन दाब्दो में 
सर्वप्रथम 'स्वराज्य' की भावना प्रकट हुई थी । 


देश और समाज मे प्रचलित अनेक रूढियो ओर कुरीतियो को देखकर 
महथि दयानन्द ने अपने क्रान्तिकारी विचारो के द्वारा जो प्रबल एवं अभूतपूर्व 
नवजागरण क्या उसी का मूल रूप “आये समाज है । आये समाज ने न केवल 
धामिक तथा सास्क्ृतिक क्षेत्र मे अनेक कार्यकर्ता उत्पन्न किये, प्रत्युत साहि 
त्यिक तथा राजनीतिक आन्दोसनों में भी उसने वढ-चढकर भाग लिया। 
अतीत काल के भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनो के इतिहास पर यदि हम दृष्टि 
डाले तो ऐसी अनेक विभूसियों के नाम हमारे समक्ष उभरकर आयेगे जिन्हान 
न केवल इस देश के सास्क्ृतिक उन्नयन में उल्लेखनीय योगदान दिया अपितु 
राष्ट्रीय स्वाधीनता-स ग्राम के इतिहास में भी उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित 
है। ऐसे महापुरुषो मे स्वामी श्रद्धानन्द और लाला लाजपतराय आदि के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ऐसे भी अनेक क्रान्तिकारी विचारक और कार्य- 
कर्ता आये समाज ने देश को दिये जिन्होने भारतीय स्वतन्त्रता के लिए बिदेशो 
में जाकर उल्लेखनीय कार्य किया। ऐसे महानुभावो मे सवंश्री भाई परमानन्द, 
लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, राजा महेन्द्रप्रताप भवानीदयाल सन्यासी 
तोताराम सनादूय आदि के नाम हमारे सामन एक उदात्त आदशं प्रस्तुत करते 
हैं। सदास्त्र क्रान्ति के द्वारा जिन आय॑ तरुणो ने स्वाधीवता के पावन यज्ञ में 
अपने प्राणों की अमर आहुति दी उनमे भी अधिकाशट जआयसमाज के सुधार- 
वादी आन्दोलन से ही प्रेरित थे | ऐसे बलि-पथिया म॒ अमर शहीद सरदार 
भगतसिह के अतिरिक्त रामप्रमाद बिस्मिल, चन्दशेखर आजाद और रोशन- 
लाल ज॑से क्रान्तिकारियो के नाम वरेण्य है। 


आयें समाज एक ऐसी स्वंतोमुच्ी विकासशील सस्था है जिसके द्वारा 
राष्ट्र में न केवल धामिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व जागरण हुआ, 
प्रत्युत शिक्षा तथा समाज-सुधार के क्षेत्र मे भी इसकी देन अतन्य है। इसके 
द्वारा जहा बिधवा-विवाहू, वाल विवाह-निषेष, हू रेजनोद्धार तथा स्वदेश्षी-प्रचार 
के अनेक क्रान्तिकारी कार्यक्रम सचालित हुए वहा इसके ग्रुरकुला और डी०ए० 
वी० कालिजो ने भी शिक्षा के क्षेत्र मे उन्लेखनीय कार्य क्या । यहा तक कि 
इन शिक्षा-सस्थाओ मे प्रशिक्षित और दीक्षित स्नातक न न केवल भारत के 
विभिन्‍न प्रदेशो मे जाकर सास्कृतिक क्षेत्र मे उल्लेखनीय कार्य किया, प्रन्युत 
विदेशों मे भी भारत और भारतीयता के गौरव की अभिवृद्धि की। राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के सर्वा गीण विकास मे योगदान देने के साथ-साथ उन्होने साहित्यिक 
फैन में भी अपनी ज्वलन्त प्रतिभा का परिचय दिया। यह निविवाद सत्य है 


कि यदि आये समाज के द्वारा वेचारिक क्षेत्र मे ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तनन 
हुए होते तो हिन्दी साहित्य को सर्वेश्री प्र मचन्द, सुदर्शन, चतुरसेन शास्त्री, 
यक्षपाल और राहुल साकृत्यायन जैसे प्रखर और मेधावी क्थाकार कैसे उप- 
लब्ध होते । पत्रकारिता के क्षेत्र मे अतीतकाल मे जिन्होने राष्ट्र का सही मार्गे 
प्रदर्शन किया उनमे भी ऐसे ही महानुभाव अग्रगण्य रहे जो आये समाज तथा 
महर्षि स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तो के कट्टर अनुयायी से । ऐसे पत्रकारों मे 
स्वामी श्रद्धानन्द के अतिरिक्त सर्व श्री रुद्रदत्त शर्मा सम्पादकाचायं, पदमसिह 
शर्मा, राधामोहन गोकुलजी, गणेशशकर बिद्यार्थी विजयसिह परथिक, इन्द्र 
विद्यावाचस्पति सत्यदेव विद्यालकार, सत्यकाम विद्यालकार और हरिशकर 
शर्मा आदि के नाम विशेष परिगणनीय है । 


जिन दिनो हमार॑ देश में आरय॑समाज के सस्थापक मह॒थि दयानन्द सरस्वती 

का अवतरण हुआ था उन दिनो यहा सन्‌ १८५७ की अमर जान्ति के उपरान्त 
मुगल साम्राज्य सर्वथा ध्वस्त हो चुका था और अग्रेजी शामन वी जड़ मजबूती 
से जमन के साथ महारानी विक्टोरिया की घोषणा से देश मे विचार-स्वातन्त्य 
की भावना उद्भूत हो गई थी। देश के कोने-कोने मे ईसाइयो ने जहा अपन 
धर्म के प्रचार के लिए अनेक केन्द्र स्थापित कर लिए थे वहा बगाल में राजा 
राममोहनराय और केदबचन्द्र सेन निरन्तर हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्थान की 
आवाज ऊ ची कर रहे ये । दुर्भाग्यवश ये दोनो महानुभाव क्योकि सस्क़त के 
पण्डित न थे, अत हन्होने अपने-अपने धामिक आन्दोलनों की नीव पात्चात्य 
जीवन प्रणाली के आधार पर डाली थी । इसके विपरीत महषि दयानन्द न॑ 
आये समाज के द्वारा आयभावना मूलक सस्क्रति का प्रचार करने की दिशा मे 
देश का उल्लेखनीय नेतृत्व किया या। उक्त दोनो महानुभावों का भुकाव जहा 
ईसाइयत और पाश्चान्य ज्ञीवन-पद्धति वी ओर था वहा महपि दयानन्द भार- 
तीय सस्क्ृति की प्रतिष्ठापना की आर भग्रमर थे । यदि हम यह कह तो कदा- 
तू अप्रासगिक न होगा कि केशवचन्द्र सेन की पश्चिमोन्मुल्ी विधार-घारा 
को पूर्वाभिमुख करने का श्रेय भी महर्षि दयानन्द को ही है। इसी प्रकार हमे 
यह मानने मे भी कोई सकोच नही है कि केशव्चन्द्र सेन से हुए सम्पर्क के 
कारण ही महूगि दयानन्द ने जहा हिन्दी म ब्यास्यान दना शुरू व्या वहा 
उनके आग्रह पर ही उन्होन वस्त्र-धारण करना प्रारम्भ कया था। महूषि स 
केशवचन्द्र सेन की मेट सन्‌ १८७२ मे जब कलकत्ता में हुई थी नब स्वामी जी 
सस्कृत मे ही भाषण दिया करत ने और शरीर पर कोई वस्व धारण न करके 
'कौपीनवन्त खलु भाग्यवन्त के अनुसार केवल कोपीन ही पहनत थ। श्री 

से प्राय अपन विचार अग्न॑ जी के द्वारा ही प्रकट विया करते 4। वे स्वामी 
जी की विचार घारा को जानना-समभना चाहत थे कन्‍्तु सम्हृत भाषा से 
सवया अपरिचत होने के कारण वे उससे वचित थ । स्वामी जी के अर ग्रे जी- 
ज्ञान से विहीन होने के प्रति उन्‍्हाने जो भाव प्रकट किये य वे इसके प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। उन्होंने कहा था --“शोक है कि वदा का अद्वितीय विद्वान अ ग्रेजी 
नही जानता अन्यथा इ गलैण्ड जात समय वह मेरा इन्ठानकूल साथी होता ।/ 
इस पर स्वामी जी ने जो भाव प्रकट क्ये ये उन्हांन भी को सेन को हतप्रभ 
कर दिया या। स्वामी जी ने कहा 4-- शोक हे कि ब्रह्मससमाज का नेता 
सर त नही जानता और लोगो को उस भाषा में उपदेश देता है जिसे वे नहीं 
समझते । एन दोना महानुभावों को यह सतह सम्पक देश के लिए यहा तक 
लाभकारी सिद्ध हुआ कि उसके कारण स्वामी जी ने पूर्णत हिन्दी को अपना 
लिया और अपने महत्वपूर्ण ग्रस्व 'सत्यार्थ-प्रकाश वी रचना सस्कृत मे न करके 


हिन्दी मे की । 


है| सार्मदेशिक साप्ताहिक 


२ अगस्त १६६२ 





१ भ्रगस्त-- पुष्य तिथि स्मरण म 


स्व॒राज्य हमारा जन्मसिद्ध श्रधिकार हे के उद्घोषक 
लोकमान्य तिलक (१८५६-१९२०) 


बरह्मदत्त स्नातक भारतोय सूचना सेथा (रिटा०) 


बम्बई के समुद्र तट पर चौपाटी के मैदान मे तिलक महाराज का ज्यो ही 
दब चिता पर रखा गया एक मुस्लिम युवक आगे बढ़कर चिता प्रज्वलित 
होत ही छलाग मारकर उसमे यह कहकर कूद पडा-- तिलक महाराज आप 
कहा चल गय ? युवक की आयु २०-२२ साल थी और वहू उनके शव के 
साथ भस्म हो गया | पूरे 3२ साल पहले आज के ही दिन भारत के यशस्वी 
योडा लोकमान्य बलवन्त गगाधर तिलक को श्रद्धाजलि देन पाच लाख नर 
नारी एकत्र ये । 

बाल गंगाघर क सक्षिप्त नाम से इतिहास मे विश्रुत और अपने राजनैतिक 
अभ्युदय के काल मे प्रख्यात त्रिमूति बगल (बालगगाधर तिलक पाल (बिपिन 
चन्द्र पाल लाल लाला लाजपतराय के अग्नगण्य इस महापुरुष को स्वाधीनता 
सग्राम का प्रथम सेनानी कहना सच्ची श्रद्धाजलि होगी । तब वर्तमान इतिहास 
के प्रख्यात गाधी युग का राष्ट्रीय क्षितिज पर उदय पूरी तरह नही हो फाया 
था । राजनीति म वचस्व उन दिना सर फीरोजछ्ाह मेहता और गोपाल कृष्ण 
जैसे दिग्गज कामरेड नेताआ के हाथा में था। उन्ही के सरक्षण एवं परामर्श 
गोखन पर दक्षिण अफ्रीका म बरिस्टर मोहतदास करमचन्द गाधी सावजनिक 
क्षेत्र म प्रवण्कर चक थ | प्रथम विश्व महायुद्ध के कुछबाद ही १६१५ई म जब 
प्रथम विदव युर के बादल गहरा रहे थ, व॑ भारत लौट आय ये और दक्षिण 
अफ्रीका में जा।तमेद के प्ररत पर सविनय अवज्ञा आदोलन एव बोबरो के 
खिलाफ गाधी जी अग्रेज सरकार को भारतीयों का सहयोग देने के लिए 
को सर-ए-हिन्द तमग' स्वीकार कर चुके थे। उनके इन पहले परीक्षणो पर 
आरत म॑ चर्चा तब शुरू हो गयी थी परन्तु प्रख्यात गाथी युग का सुय अभी 
मध्यान्ह काल म प्रवेश नही कर पाया था। 

राष्ट्रीय महासभा की बागडोर तब नरमदलियों के हाथो मे थी। धारा- 
प्रवाह भाषण। एवं तखो से सवंधानिक प्रगतिको माग अग्रेज शासकासे व लोग 
क्या करत थ। प्रण स्वराज्य अथवा ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के लिए नही, 
अपितु द्वोमरूल क॑ अन्तगत अग्रेजो के सरक्षण में रहकर ऊंची नौकरियां में 
आरतीयो के »वेश की सुविधा, कतिपय आर्थिक सुधारों के श्रोगणेश करन के 
लिए विदेशी शासका से मनुहार करने की प्रणाली उन दिना प्रचालत थी । 
इस शताब्दी के दूसरे शतक तक वर्तमान राष्ट्रीय महासभा (का्रेस का ढाचा 
इसी नीव पर खडा हुला ग। 

काग्रे सके जन्मदाता ओ पी हयूम एक अग्रेज कलक्टर रहनेके बाद भारतीया 

को शासन व्यवस्था "व आथ्िक ढाचे में रुहयोगी बनाने के पक्षधर बने थे । 
उनके परवर्ती दादा भाई नौरोजी सर, सुरेन्द्रतायथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण चालू 
आदि क्काग्ने स के नेता उन्हीं माडरटा की श्रेणी मे से थे। तब तक कर्मवीर 
विशेषण से पुकारे जाने वाले मोहनदास कर्मंचन्द गाधी के प्रारम्भिक राजनैतिक 
गुरु गोपाल क्रप्ण गोजने भी सी वर्ग के नेता थे | को टे-को टे भारतीय जनो 
द्वारा बाद में महात्मा नाम से समावृत और कर्मपथ पर निरन्तर बढत अहिसक 
ऋतिकारी गाधी ने अपन जीवन पर गोखले के कतृ'स्थ की छाप के सस्मरण 
अपनी आस्मकथा मं बढ़ भावभोने शब्दों मे अनेक स्थलो पर किये हैं, परन्तु 
गांधी जी के सहयोगी हंनरी पोलक ने अपने सस्मरणों मे स्पष्ट लिखा है कि 
दक्षिण अफ्रीका से भारत मे १६९१५ म बम्बई से आने क बाद ग्राघी जी पुना 
म॑ लोक्मान्य का आशीवाद लेने गए थे । 

प्रसिद्ध अग्र ज पत्रकार बेत्सफोड ने अपन॑ सस्मरणों म॑ राजभकक्‍त गांधी 
को क्रातिकारी बनाने का श्रेय तिलक को दिया है। पराघीनता पर आक्रोश 
की अभिव्यक्ति का्नंस प्र गरमदलियो के नेतृत्व के बावजूद भारतीय मानस 
बराबर करता ही रहता था। इन गरमदलियो में अग्रणी महाराष्ट्र एव 
बगाल का एक वर्ग था जो झासको की भक्ति करने से दूर था। वह अगरेजो 
से बलपूवंक अपने अधिकारों की माग करता था। इसी वर्ग के अगुआ थे 
बालगगाघर तिलक, जिनका प्रथम उदघोष था -- 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध 


अधिकार है। ' यह एक क्रातिकारी आह्वान था जिसने भारत की राजनीति 
से एक नई वेगवती घारा को राजनंतिक मच्चन पर लाकर खडा किया था। 
उनसे पूर्व पाश्चात्य शिक्षा से मण्डित अन्य माडरेट राजनैतिक नेता हरबर्ट 
स्‍्थेसर और एडमण्ड वर्क जेसे विचारको के उदबोधक प्र रणाप्रद तरेखो को 
पढकर भी बलपृर्वक' यहू बात नहीं कह णते थे। हा, धामिक एव सामाजिक 
स्तर पर वगालके सन्यासी विद्रोह एवं स्वामी दयानन्द द्वारा विदेशी पराधीनता 
के विरुद्ध अभियान चालाने के जैसे छुटपुट प्रमाण भारतीय इतिहास मे अवच्य 
मिलते है। 

देश मे अनक स्थला पर किसान अह्दोलन एवं भाभिक पुनर्जागरण के बाद 
बगसग चाफेकर बन्धुओ द्वारा हिंसल के प्रतिषोध आदि कारंवाईया के कारण 
जन मानस के क्षोभ समय-समय पर उभरते रहे और उनको एक मुखर स्वर 
तिलक महाराज के स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है के उस “दघोष से 
मिला था। महाराष्ट्र और बगाल के इस वर्गमे बाद में पजाब से शामिल हुए 
थे लाजपतराय । बाल पाल-लाल का यही तिगड्डा तत्कालीन भारतीय जनता 
की सजीब आकाक्षाओ की उन दिनो आराष्यस्थली था । 


केरल और महाराष्ट्र में 


७ ७ 
साम्प्रदायक दर 

इस्लामो सेवा स्घ के हमलों को सभा में गज 

नई दिल्‍ली, २१-७-६२। ससदीय कायें मन्त्री श्री गुलाम नबी आजाद ने 
आज लोकसभा मे कहा कि महाराष्ट्र और केरल के कुछ भागो मे दग अयोध्या 
के वाकियात से देश में पैदा हुई कशीदर्ग, का ही परिणाम है---आज प्रश्नोत्तर 
काल के फौरन बाद भारतीय जनतापार्टी के सदस्यों ने यह मासला उठाया 
था---पार्टी के नेता श्री अडब।नी का कहना था कि दंगे इस्लामी सैवा सघ 
ने भडकाये हैं जिलका आका पाकिस्तान की इन्टर सविस इन्टैलीजैन्सी है-- 
इन्होने मुस्लिम फन्‍डामन्टसे की ताडइना करते हुए वजीर दाखिला से आज हो 
जबाब दैने का मुतालबा किया--.इसी बीच भाजपा-का्ग्रं स-जनता दल (अजीत) 
रऋारखण्ड मोर्चा को भडपें होती रही--नेशनल फ्रन्ट और लेवर पार्टियों के 
सदस्य उपस्थित नह थे क्‍्याकि वह बाहर गेट पर धरने पर बैठे हुए थे-- 
श्री आजाद ने कहा कि इस समय दगोकी वजह राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद 
का विवाद में अदालती अहकास की खिलाफ वर्जी है--भाजपा के सदस्मो ने 
सरकार के लवो लहजो (कथन का तरीका) के विरुद्ध सख्त प्रौटेस्ट किया 
इसके बावजूद श्री आजाद क्हत रह कि हम मुस्लिम फिरक्ापरल्ती के उतने 
ही बिरुद्ध है जितना हिन्दू फिरकापरस्तीके हम इस्लामी सेवा सघ की मुम्मत 
करते है परन्तु यह नाम आाया कहा से है ? मैं समझता हू कि “आर-ऐस-ऐस 
और आई एस एस चचेरी बहने हैँ--यह दोनो ही कणीदगी फैला रही हैं 
और उत्तर प्रदेश वी सरकार इसके लिए उत्तरदायी है--भा-ज-पा के 
रामनायक का कहना था कि आर-ऐस-ऐस को अपनी झाखाए लगाने का पूरा 


हक हासिल है। 
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श्राखिर श्रार्य समाज़ का अपराध क्या है ? 


उत्तमथम्द शरर 


आय जगत आय समाज वा एक प्रमुख पत्र है। श्री भाई क्षितीक्ष जी के 
परिश्रम से यहू्‌ प्रगति पथ पर अग्रसर हैं । प्राय स्कूलों तथा 
कालेजो में भी इसका प्रवेदा हो चुका है। श्री क्षितीश जी के सम्पादकीय ते 
इसकी शोभा तथा महिमा को चार चाद लगा दिये। परन्तु इसी आय जगत मं 
मान्य कौशिक जी के सात जून के सम्पादकीय से पूरी निराश्य हुई। लगता था 
कि लखक कोई आय समाज का विरोधी न सही परन्तु हिर्त॑षी भी नही है । 
जाने कहा कहा से आरोप इकटठ करके आय समाज तथा आर्यों पर थोपे है । 

जरा बानगी देखिय महषि न पुराणो का खण्डन क्या उनको फाडकर 
जलाया नही आज का आय समाजी पुराणों क स्पश् स स्वय को अपविन्न 
मानता है क्‍या हम पुराणो की ऊलजलूल कथाओ का खण्डन पुराणां के पटन 
के बिना करत है ? क्या आज आयैसम'जी पुराणों को जला रहा है ”? आखिर 
सम्पादक महोदय को गिला क्‍या है ? रहा पौराणिक कथाएं तथा इनिहास 
की बात ता क्‍या सम्पादक महोदय को भागवत के कृष्ण का रतिहास स्थीकार 
है? जहा कृष्ण १६१०८ स्त्रियों से विवाह रवाता है। और लाख 
से ऊपर बच्चे पेदा करता है जहा रास लीला की छीछालेदर है जहा चीर 
हरण का इतिहास है ? क्‍या इसी की सुरक्षा के लिय आर्य जगत का सम्पादक 
कटिबद्ध है ? 

लखक न आये समाज की राष्ट्रसेवा को भी नकारा है। काश उसे 
ज्ञात होता कि विसमसिल हो या चद्रणेलर आजाद सरदार भगतसिह या स्वय 
सावरकर जी सभी आय समाज के सेवको की विचारधारा से अनुप्राण्प्ति 
होकर राष्ट के लिय सब कुछ होम कर गये । लाला लाजपतराय की धटना को 
उछालन से पूषव वे स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा उनकी वोरता का वर्णन भी पढ 
पात । मैं नहीं जानता वे किस राजनीतिक ग्रप के पुजारी है परन्तु आज 
के तथाकथित राजनैतिक दल आय समाजो के निष्काम सवस्व त्याग की 
तुलना में सूय के सम्मुख रञ कण के तुल्य भी नही है। मैं नहीं चाहता कि 
हिन्दुव का छोर मचाने वाली पार्टी का पोस्टमाटम करू प्राय सव को ज्ञात 
है कि राम सेवा के पर्दे में कितना 'चारित्रिक हनन हो रहा है । 

काश ओ गैर पे उगली को उठाने वाले --अपनों सूरत कभी आईन म 

देखा होती । जिस हिन्दुत्व का दद आय जगत बे सम्पादक महोदय को 
आय सम।ज जसी राष्ट्रसेवी सस्था की भसना के लिये विवश कर रहा है 
बहू है क्या ? उसका स्वरूप देखना है ता कभी पानीपत पधारिय जहा हर 
बीरवार को हिंदु नामधारी जीव मुहम्मद के गीत गाता है कब्नो से जाकर 
बच्चे मागता है मिया जी की भमूठन लेता है जो गो भश्षको को पूजता है और 
फिर भी हिंदु है मोर गोरक्षक है। कानपुर मस्टन रोड के उ'सव पर यज्ञ के 
सम्मुख 72 5 5 की शाखा मे हिन्दुओ के तताकथित पहरेदारा ने वह हुल्लड 
मचाया कि श्री राम की यज्ञ रक्षा का स्मणण हो आया। महोबा के आगे 
एक ग्राम में हिंद्धु धर्म क रक्षको ने आज भी हारजना को दिया यज्ञोपवीत 
तोड दिया और उहे पीटा । महोदय ! बस हि दु धम की रक्षा बरनी है 
तो इसकी बुराइयो को ढापिये नही क्रषि दयानद और आयोँ वे समान 
उनका खण्डन बीजियं। फोडा जब तक चीरा न जाएगा उसका मवाद नहीं 
निकलेगा और यहू काय आय समा का है जिसे आ बुरा भला कह रहे है। 

आय समाअ के विरोधियों की एक शला है कि स्वामी दयानन्द की प्रद्यसा 
के दो शब्द कहो और फिर क्होकि आयसमाज तो मर चका है कहा है आय 
समाज ? अब आय व नही रहा। लक्ष्य इस षब्यत्र का एक है कि आयों 
को निरुत्साहित करो उनके सदस्य बनकर उनके म दरा पर अधिकार करा 
सगर्त के प्रतीक नमस्ते के स्थान पर नमस्क्प्र और स्वामी दयानन्द के स्थान 
पर स्वामी विवंकानन्द का महत्व बढाओ । आज आयबधु इस षड्यत्र को 
जान गये हैं और के इस प्रकार के छदमवंश घा रया से सावधान हो चुके है 
अत अब यह चाल अधिक न चल सकेगी। सम्पादक महोदय आय समाज के 
बरिष्ठ नेताओ को अपमानित करने पर तुला है परन्तु क्‍या उन्होने उनके 
गुणो समाज सेवा और हिन्द की सरक्षा के प्रयासो पर भी दृष्टि डाली है। 
यह वही है जिन्होन काशमीर के मन्दिरा की रक्षा के लिये सरकार को विवद् 


किया जिन्हाने सरकारी स्थलों पर मसजिद न बनन दी जिहाने सिकन्दर 
बख्त राज शर्मा का” म हिंदुओ क आम सम्मान का जगाया परन्तु सम्पादक 
महोदय को सब निकृष्ट लगते है उनके शब्ठा म उनको आर्यों को यह भ्रम 
है कि आय समाज तर सस्‍्थाआ में जा कुछ ह वह सब कुछ नक्रष्ट है और 
आयसमाज म॑ जो है वहू सब श्रप्ठ है यदि कोई यह कह कस यति बिकुल 
इसके वपरीत ह ता वहू बहत गलत न होगा । सस बटकर आय समाज 
की शअत्रना के प्रमाण क्या होगा कि स्वयं एक "व लग श्य जाता हैऔर 
पुन स्वय उसका पात्र आय समाज को दव चब्दा म हराया जाता है 
पजाव क सम्बंध मे आय समाज हिंदा के प बर के रूप म क' ठनाईणा 
और यातनाआ के समृद्र का चीरता रहा कट वीर जना म शहांद हो गय 
उसका प रणाम है कि आज पजाब म॑ ह टी का कुश ज स्तव है। यार लोगा 
ने तो हवा क रुख को देखकर पजाबी को गरुमुछी लि ८ मे प्रचा रत करन 


का ठका ल रखा । आय समाज तपस्या की अग्नि म कट एरन्‍्त्‌ जेखक 
को यह पसद ही नहीं व लिखते है. आय समाज पर को हिटी का 
पक्षघर मानता है। हि टी के प्रति गलत नातिया के %॒ ण॒ सने पताव का 


दाव पर लगा टिया है जिसस जाज भी पंजाब की ददशा हां रही है. आय 
जगत का सम्पादक यह अकालियो की भाषा बोलना कब से सीख गया ? 
आज भी सारे हि दु हिंदी को तिना"ली दकः अकाल पथ को स्वीकार कर 
ल तो सहज में शातति हो जाय शायद वीर हकीकत को सम्पादक महोदय 
जसे पथप्रटशक नही मिले थे नही तो वह्‌ भी चोटी क॑ दो बाल कटा कर 
सहज जा त का वातावरण उपन्‍न्न कर पाता। य द सम्पादक महोदय के 
आदेशानसार आय समाजी अपने कतव्य को पहचान तो सवप्रथम प्राणो का 
पाठ प्रारम्भ कर स्वय को आय के स्थान पर हिंद कहे पजाब म॑ गरुमुखी 
लिप में पजाबा भाषा को अपनी मातृ भाषा मान जे मृतिपृुजा आ ? पाखण्डा 
के विमद्ध क्छ न कहे शायट तभी व स्वामी दयानाह के सच्चे भक्त 
हो सकग य द वेदा के काॉसित अर्थों को जो मायण याहि ने किये है' स्वीकार 
कर ल तब तो हिंदुव जी उठगा ? क्या विचित्र विडम्बता है ऐसे |वच रा 
के प्रचारक आय जगत जंसे पत्रों के सम्पात्क है ? 

बागबवा ने आग ही जब आ शयाने को मेरे 

जिन प॑ तकिया था वही पत्त हवा देने लग ॥। 


अम्बन्मक्षी सामग्रीयो बसे उत्तम 
आपको मुग्ध कब देगी केवल एक आन आय अवश्य पबीक्षा ऋदे 
क्षब्न्वक्षिप्त ब्सम्मविरयों 
।.._ आपकी क्री-न्सामड़ी कुनाक्षित मिलग्ू अहम तक मुझे न्सामक्ुश्यो' ग्य ठीक 
अजुम्ब हैं. मलबिन्गपीयेत कामक्री नियत उत्तम दर्जेकी काद्बत डुरर॒ें 
# उअहठात आज उठ €९ काक0 उज ठ0मभएंद्द्ध. 2749 उनन्‍न. 00 उप बआनात 
86 (5 अक्षद्धशट4 ) 


७) भ्रहर्षिश्लुराशितामकी मेण्डार से हमादान्पमाज लगभग 30 उ2न्लालो न्मे 
नामी म॑म' बढ़ा है. ओर कभी अक्तोष या अतृप्ति का अनकाषच हमे प्राप्त 
श्दीड अआहेँ हनन न्यामग्री आर्य्सम्ट जेर के।निए नहुत ढी उपादेय ऑर 
है... ग्र॒ण की दृष्टि स्ेभी आपकी ब्ल'मग्रीअत्यज्स उत्कृष्ट हैं. 

टत्री 'फर्यव्समाज मैंन्पह (कर्माटक) 


हमाने यहा 232 9४५ ८६:5 4 ४ त्याबजके झुन्दर मजबूत बटेन्ड 
ब्सहित ढतन कुन्ड भी &ब कमय तेंगान फिलतेडें 


म्डर्षियुगन्क्षित ममप्री अप्डपर 
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६ सार्वेदेक्षक साप्ताहिक 





२ अगस्त १६६२ 





पथ्वी के बाहर भी जीवन हैं (२) 


-- विश्वनाथ प्रसाद, विशाबाचस्पति, कोरवा 


७-- के हमने दुनिया के आकाश [निकटवर्ती आकाश] को शोभा से 
सुझोभित किया तारों से। ओर इस तरह उसे हर सरकष्ट हतान से सुर 
क्षित भी कर दिया । जिस साफ्फात ३७।६ ७) 

खे और हमने दुनिया क आकाद्य /निकटबर्ती आकाश) को प्रदीपका 

तारा और नक्षत्रों से सजाया और उनस दोतानो को मार भगाने का काम 
लिया और उन (शतानों के लिए हमने दहकती आग (जहन्नम) की यातना 
तयार कर रखी है अल मुल्क ६७। ५) | 

कुरान मजाद के उपरोक्त आयता के अनुसार आकाश को तारा से सजाया 
है सुशोभित किया है। इस प्रकार झतानो क' ण्हृच से सुरक्षित भी है। 

ग) यहा तक कि वह सूर्यास्त को जगह पहचा उसने उस एक कृष्ण 
सागर म अरत होते पाया अर्थात उस एसा दिखाई दे रहा था कि सुय काव 
गदल पाना म॑ रब रहा है और उसक॑ निकट उसे एक जाति मिली। हसन 
कहा ह जलकरनन  तुम्ह इसकी चकित प्राप्त है कि चाहे तुम इहे तकलीफ 
दो आः चाह “नक मा4५ अच्छा ज्यवहार क्रो अल कहफ ८६ । 

घ॒ यहा तक कि सूर्योदय के स्थान पर जा पह्चा उसन “से एक ऐसी 
ज ॒त पर उदय होत पाया जिनके लिए हमने उसके सूय के वर डप तरफ 
काइ आड नहा रखी अर्तात यह जाति बिल्कूल असभ्य थी उस घा खमा 
जादि बनाना नहीं जाता था जल कहप १८। ० । 

दोना पृव का रपये है और दोना पास चम का रब (लात करत में सूय 
जस जगह स उ>त्य होता और जिस जगह अस्त होता है गॉप्म ऋतु में वह 
उससे ।भन्‍न स्थान से उदय होता और उससे भिन स्थान पर अस्त होता है। 
श्स तरह उसे उदय और अस्त होने के दो स्थानो का ही नहीं बल्कि उस उदय 
ओर अ त होन क अनक स्थाना का रब भी कहा जा सकता है । 

(अर रहमान ५५॥१७) 

वकक्‍तज्य. सूरज आसमान में इस जमीन से १३ लाख गुना बडा व £ 

करोड मील ऊचा (टूर) है। न तो वह किसी कृण्डी या तालाब मे से निक 

लता है ओर न क्सि तालाब म॑ डूबता है। न “पके किनारे पर काई जाति 

बसी है। कुरान बनान बात का खगोल विद्या का ज्ञान कितता था वह इसी 
से प्रगट है कि वहू सुरज निकलने और डूबने की जगह भी मानता है। 

(कुरान की छानबीन डा० श्री राम आय ) 

बही है जिसन सूयथ का प्रकाहमान किया और चद्धमा को उजियाला 

बनाया और चद्रमा क घटने बढने) की मजिल ठहराई ताकि तुम वर्षों की 

गिनती और हिसाब सालम करो । अल्लाह न ये सब कुछ हक (उद्देश्य) क 

साथ ही पैदा क्या है | (यूनुस १७।४) 

और उनके बीच चद्धमा को प्रकाश बनाया और सूय को प्रदीप ? 

(नृह 3११६) 
उसने सूय ओर चद्गमा को काम में लगा दिया है। हर एक एक नियत 
समय तक घला जा रहा है (फातिर ३५११) 

ओर सूरज और चाद ओर तारो को ऐसे तौर पर पैदा [कया कि व उस 
के टकम से काम मे जग हुए है (अल आराफ ७४५४) 

न सूय के व म हैक वह चद्बमा को जाल और न रात दिन से आगे 
बढने बानी है और स4 एक एक का (ग्रह-पथ) में तैर रहे ह । 

(यासीन ३ ।४०) 

वक्‍्तव्य---चद्रमा का उोतान बताना बिद्या के विरुद्ध वात है। चाद को 

रोशनी सूरज से मितता स्वत उसम काइ प्रकाश नहीं है यह बात विज्ञान 

से सिद्ध हो चुकी टे तथा वतानिक तोग चाद पर जाकर देख भी चके हैं कि 
जाद को खदा न रोशन बनाया ह। 

चाद सूरज व तारे जानएर नही ” वे जमीन है (लोक है) फमा बरदार 
वह होता है जा समझ रखता हा और समझ कर हुकम का पालन करता हो । 
अत “न जड़ 'ोका का फर्मा बरतार उहना भी खुदा का सही नही है । 

चाद और सूरज का दौड लगाता ओर एक दसरे को पकड॒ न सकने की 
बात कलन वा गत है। चाद जमीन से टो जाख अडतीस हजार मील दर 


है जबकि सूरज नो करोड मील हमारी जमीन से दूर है। सूरज अपने ही स्थान 
पर घूमता है और चाद हमारी जमीन के साथ घ॒मते हुए अपने दायरे मे घूमता 
रहता है। तब सूरज और चाद का एक दूसरे फो पकड़ सकने की बात कहना 
भी बेतुकी सी बात है । 
कुरान का उक्त बणन विद्या एव विज्ञान के विरुद्ध है। 
(कुरान की छान बीन लेखक डा० श्रीराम आय) 
कवि और श्ायरो के विषय में कहा जाता हे कि जहा न पहुचे रवि वहा 
पहुचे कवि अर्थात बहुत ही खोजपूण बात वे समाज के सामने रखते ” और 
लोगो का ज्ञान वद्ध न करते है। देखने और सुनने मे आता है कि चाद और 
तारा की उपमा देकर वे लोगो का मनोरजन मात्र ही करते है भल ही इन 
'उपमाओ का विज्ञान से कोई दूर का भी सम्बन्ध न हो । 
कभी वे अपनी प्र मिका को प्रसन करने के लिए चाद और तारो को 
तोडकर उपहार प्वरूप अपण करना चाहते है तो कभी तारो को (चमेली के 
फूल समभ के) तोड के उनके जुल्फो व बालो मे लगाने की बात करत है। 
इसी दक्षा मे प्रसन्‍न होके उनकी प्र मिका कहने तगती है कि तारे फलक से 
तोड़ के आए मेरे लिए । 
ऊपर के दृष्टॉन्टा से यही ज्ञात होता है कि ये चाद तारे इसान के आध 
कार में है। कोई चाद के दो टुकड करने की बात करता है तो कोई सूरज को 
अपन मुख मे रख लन॑ की बात । तारे तो मानो चमेली के फल हा जिह जब 
आहा आसानी से तड के प्र मिका के बालो मे सजा दिया । यथाथ म॑ ये क्‍या 
है. इनकी वास्त वकता जानने के लिए हमे विज्ञान की शरण में जाना होगा । 
आइए देख वज्ञानिक इनके बार में कया और क्तिनी महत्वपुण जानकारी 
हे ० 
के लगभग बारह वष पूव बाइकिंग अन्तरिक्ष यान से सग्रहिंत आकडो के 
विश्लेषण से ऐसा जाभास होता है कि ब्रह्माड मे अन्यत्र भी बुद्धिशील प्राणी 
है । इन आकडो के विश्लेषण का काम पिछले पाच वर्ष से चल रहा है। आकडो 
में गगल ग्रह पर ऐसी आकृतियों की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हे जो यह 
सिद्ध करत है कि वहा किसी प्राचीन सम्यता $ अवश्लेष मौजूद हैं । पच्रमुजीय 
पिरासिडो का एकदम ज्यामितीय ढग से स्थित होना बहुत ही चकरान वाली 
खोज है । (मगल ग्रह पर प्राचीन सभ्यता के प्रमाण 
नवभारत बिलासपुर २४ जुलाई १६८८) 
प्रश्न किया गया कि सूय चन्द्र और तारे क्‍या वस्तु है ओर उनमे 
मनृष्यादि सष्टि है या नही ? तो महृधि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उत्तर 
दिया कि ये सब भूगोल लोक और ड्नम मनुष्यादि प्रजा भी रहती है क्योकि 


एतषु हीद सब हित मेते हीद सब थासयन्ते तच्चदिद सव वासयन्ते 
तस्माद्सव इति ॥शत० का० १४ (प्र० ६ ॥ ब्रा० ७ क० ४) 

प्रथिवी जल अग्नि वायु आकाश चन्द्र नक्षत्र और सूय इनका बसु नाम 
इसलिए है कि “हा म॑ सब पदाथ और प्रजा बसती है ओर ये ही सब को 
बसाते है। जिस लिए वास के निवास करन के धर है इसलिए इनका नाम 
बसु है। जब पृथिवी के समान सूय चन्द्र और नक्षत्र बसु है पश्चात उनमे इसी 
प्रकार प्रजा के होन म॑ क्‍या सन्देहू ? और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा 
लोक मनुष्यादि सप्टि से भरा हआ है तो क्‍या यहू सब लोक शून्य होग ? पर 
मैज्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असख्य लोको 
म मनुष्याद सप्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है। इसलिए सवत् 
मनुष्यादि सप्टि है (सत्याथ प्रकाश) 


आज के वैज्ञानिकों ने अपने खोज के आधार पर मह॒ि के बिचारों की 
पुष्टि निम्न शब्दों मे की है --- 

खगोल श्ञास्त्रियों के अनसार स्वच्छ आकाह में हमे तारो के दशन इस 
प्रकार होने है 

साधारण आख द्वारा-- ४५०० तारे 


दुरबीसण यन्त्र द्वारा---२ ०७००० ००० तारे 
( क्रमश ) 


२ अगस्त १६६२ 


योगी फार्मेशो के सचालक-- 


सार्यदेशिक साप्ताडनिक ७ 


डा० विजय शास्त्रों की स्मृति मे 
मात संस्मरण 


विजय कुमार अकस्मात ८ अगस्त १६६१ को हमे छोड़कर इस ससार 
से चल बसे । उसके वियोगजनित दु ख के काण मुझ उसका बाल्यजीवन 
स्मरण हो आया । जब मेरी आयु ४ वष की थी। मेरे पिता श्री रामलाल 
जी का देहावस”न हो गया था। उस वक्‍त मेरी माता श्रीमती लक्ष्मी देवी 
ने बड़ धय व प्यार के साथ पारिवारिक सदस्यो को सहयोग दिया और 
सभी को व्यवस्थित किय। । हम लोग ५ बहन तथा ३ भाई थे। मैं अपने 
पिता की पाचवी सनन्‍्तान थी। पिता की मृयु के पदरचात मेरा एक भाई दो 
वष का होकर तथा दूसरा भाई ७ वष का होकर नहीं रहा। इस प्रकार 
मेरे तीसरे भाई डा० कृष्ण गापाल के ऊपर ही सारा पारिवारिक भार आ 
पड़ा जिसको बडी धीरता के साथ उसने वहन क्या और सारा जीवन 
आय समाज की सेवा मे लगा दिया। उसकी धमपनी आय समाज कस्बा 
रजोया की ग्रेसिपल थी। वहू मेरा भावज थी और पढाई के नाते मेरी 
गुरु भी थी। आय सकल मे शिक्षा दीक्षा होन के कारण मुझको टावर मे 
सदव ढ़ विश्वास रहा है। मेरे भाई न १५ व ३ मास की आयु होने 
पर २० € ३६ को मेरा विवाह महाशय बडीराम जी के सुपुत्र श्री योगराज 
जी के साथ मगन परिवार मे कर दिया। इस प रवार मे मुझ हर प्रकार 
से सुष्र स्नेह व आदर प्राप्त हुआ जो एक नववय का मिलना चाहिय। 
परिणामत वरी प्रसन्‍नता रही दिनाक १८७ € को मेरी कोख से इस 
बालक का जम हुआ जिसका विजय कुमार नाम रवा गया दुर्भाग्यवश 
इसके पिता जी टाईफायर बखार के कारण दिनाक १० ३६ को हमारा 
साथ छोडकर ससार से चले बसे और सारा रप वार प्रम क सहारे छोड 
गए। उस वक्‍त मेरी आयु १८ वष १० दिन थी और शिश (विजय 
कुमार २३ दिन का था। परिणामत हटाह सस्कारम मुझही अग्निदान करना 
पडा । च कि “इवर म॑ सदा से ही मेरा विवस हा है। वह जो करता है 
उसी म॑ भला हैं। ऐसा सोचकर मैन धय नहीं छोड़ा और दस घोर विपत्ति 
के समय उसी प्रम पर अटल विश्वास रखा। मनुष्य अपने पृवजम के 
कर्मानुसार ही फल भोगता है। ऐसा सोचकर स तोष व्या । अब परिवार 
में दादी सास श्वसुर महाशय बडीराम जी “नकी धमपनी मेरी सास 
नगा उनका पुत्र मेरा देवर राजपाल था। मेरी दादी सास व अपन पुत्र 
योगराज के दुनिया से चले जान के वारण ” खातिरंक से रोत रोत अधघी 
हो गई थी | इन्ही सबकी सेवा मे समय व्यतांत होता रहा। च्घर बेटा 
विजयकुमार भी बडा होता जा रहा चा। बह बचपन में ऐसी ऐसी बात 
करता जिनके स्मरणमात्र से मन विचलित हो जाता है। एक बार पण्डित 
जी ने भाय समाज के उसव में एक धामिक फोटो दिखाया और बोतल 

घ्चै चाच एक पिउ मी हबाई एका खिठ 

बेटा विजयकुमार सुबह उठा हमारी एक परिचित बहिन थी उसके 
अर गया और बोला मासी जी बाप इतनी अच्छी चीज है जो सौ चाचो 
के बरावर पण्डित जी ने बोला है । उस वक्‍त इसकी आयु ४ वष की होगी । 
उस औरत न आकर मेरी दादी सास से कहा--- दसके सामन दसके पिता 
जी की कोई बात न किया करो यह अब महसूस करता है । मेरी दादी 
सास ने इसे गोद मे लेकर कहा--- अच्छा हुआ तेरे पिताजी ग्जर गये है 
तेरी मा को न उनके कपड धोने पड न रोटी बनानी पडी इस पर 
विजयकुमार ने उत्तर दिया दादी यदि मेरे पिताजी होत तो घर में रुपया 
भी तो कमाकर तात । एसी २ कितनी ही बड़ टिमाग की बात करता 
था। तत्पद्यात दो चार दिन बाद बोला माताजी आप सबको पत्र 
लिखसी हो मेरे पिताजी को भी एक पत्र लिखो ओर मुझ यल में हालकर 
दो मैं डाकलाने में हाल आंऊगा और मेरे पिताजी आ जायगे । जब यह 
बात उसके दादा पिता को मालम हुई तो बह मुभसे कहने लगे रानी 
इसके लिये एक थला सी दो और नौकर के साथ शाम का इसे दुकान 
पर भेज दिया क्रो जो सामान मगाना हो दसको लिखकर द दिया करो 


--वेज्ञा पुष्पांबती 
यह ले आवेग। । फिर मैंने ऐसा ही कया यहू छोटी छोटी चीज ल आता 
था। जब यह ५ वष का हुआ तो इसे सकल म हाल दिया बड शौक से 
पढने जाता था। जां वात इसको समझाई जाती थी फौरन समभ जाता 
हर काम में बड़ा निपण था सबसे प्यार के साथ बात करता या। 
बायावस्था से ही में और मके टटा पिता ”सकों घधामिक बात सिखात 
थे ताकि बडा होने पर अच्छ विचारों वाला बन सके [और अपने परिवार 
का नाम रोशन करे। 
कुछ साला दाद पाकिस्तान बन गया। उस समय विजय आठ वष 

का था और मेरी आय २५ वपष की थी। सन १९४७ में मेरी हाटी सास 
व सास मैं तथा विजय कुमार कट सज्जनों के साथ अमृतसर पतचे। मेरे 
न्‍वसुर तथा देवर राजपाल “सं वक्‍त चकममरा लायलपुर) में ये। विजय 
मभसे बोला माताजा मर सपयस दो में अपन दादा पिता और चाचा 
जी को टनीफोन क्रूगा । मैंने किसी के साथ ”सको भेजा और १४ 
रुपए देकर यह टेलीफान कर आया । व लोग अमृतसर आ गय और उनके 
आने के हो लिन वाद हादी सास ने शरीर छोड तिया। »म्रतसर मे एक 
महीना रहने के बाट टिज्ली होत हए हुम सव गृरुकल कागडी हरिद्वार 
आ गए यहा एक हम लोगा की धमशाला बनी थी उसी म॑ हम लोग 
तथा कुछ अप परिवार रहे । छ साल वहा रहते के बाद हम सब कृष्णनगर 

क्नखल अ कर रहने लग। विजयकुमार को कनखल सकल में दाखिल 
किया पाचवी कक्षा क्तीण करने के बाद उसे आय अण्ठर कालिज में 
दाखित कराया गया यहा स उसने सेक ण्ड डिवीजन मे हाई सकल [उत्तीर्ण 
किया । त पच्चात से गुरुफुल कागडी मे दाखिल कराया। विजय पढने 
के साय साथ खलन म भी बडी रुचि रखता था। कई कई घण्टे खला 
करता । सके बाद उसे गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर मे आयुवदिक 
हेतु दाखिता दिलाया यहा से उसने आयुवद भास्कर शास्त्री तथा 
आयुवदाच्षाय प्रथम श्रणी म उन्तीण किया बाद मे आयुवद में डी० लिट 
भी कर लिया । 

घर र जपल के विव हू के ३ महीते बाट मरी सास ने जरीर छोड 

दिया जो समय उनकी सेवा स बीतता ता वह खाली हो गया सोचा सारा 
दिन कया क्‍्रूगी। यट रकल मे पटान जाती हू तो यह छोटा बच्चा कही 
कराग त म न पट जाये घर म यदि कोई आवेगा तो ताला टेखकर चला 
जायगा अत यह विचार छोड दिया फिर मैंन पिताजा सं कहा मुझ आप 
अपना आयुवद का काम ही सिखा दो घर म॑ करती हूगी बच्चे की 
भी देखरेख करती रटगी । उदहोन कहा यह काम मुश्किल हे इसमे 
कटना पीसना पत्ता हे मेरी आायु वद्ध है तुम यह काम न कर पावोगी । 
मैंने आग्रह किया कि मैं करूगी। बच्चे को भी इसी लाइन में डालना है 
आगे ही काम सभालेगा । से इसकी सहायता करती रहृगी और मेरा समय 
भी कट जायगा । पिताजी का यह बात पसंद जाई वे मान गए। क्रमश 
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८ सावदेकझ्षिक साप्ताहिक 


स्वास्थ्य चर्चा--- 


महौषधि हे-प्रांवला 
--डा० थी के राघव 


भारतीय चिकित्सा पद्धति मे आवल का एक विशेष महत्व है। यह 
स्वास्थ्य के लिए जहा रामबाण है वही विभिन्‍न रोगो की महौषधि भी है। यह 
एक ऐसा फल है जिसकी हर मौसम मे माग रहती है । 

7 बला स्वाद मे कसला व खटटा होता है । यह्‌ एक ऐसा रस'यन है 
जिसे चाहे कच्चा खाया जाए या पकाकर अथवा सुखाकर इसके विटामिन 
हमेशा इसमे विद्यमान रहत हैं । इसलिए आवले को लोग नित्यग्रति सब्जी 
अचार मुरब्बे और चर्ण के रूप मे सेवन करते है । इससे जहा दारीर निरोग 
रहता है वहा पाचन क्रिया सुदढ रहती है। शरीर मे उत्पन्न अकस्मात रोगो 
के विरुद्ध मुकाबला करने की शक्ति उपन करने के साथ साथ मन मस्तिष्क 
में शात व शरीर की गर्मी व रक्त उष्णता को शात करता है। इसके निरन्त” 
प्रयोग करने से जहा भूख बढती है वद्दी वद्धावस्था मे घधमनिय व छिराओ को 
पूरी शक्ति प्रदान करता है यह एक सस्ता फल होने के साथ अत्यधिक मूल्य 
वान एवं अनेक गुणा से युक्त मद्दौषधि है जिसका प्रयोग अनेक रोगों में कर 
स्वय को निरोग करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 

पायरिया---ताजे कच्चे एक-दो आवले को निय प्रति खाया जाय तो 
जहा दातो की विशेष रक्षा होती है मसूडो से खून बद हो जाता है मुख 
की गर्मी शात हो जाती है वही पाय रया जसी बीमारियों को जड से समाप्त 
कर देता है। 

मांतियाबिन्द---दो चाय के चम्मच ताजे आवले के रस को एक चम्मच शहद 
मे मिलाकर निय प्रति सेवन से जहा नेत्र ज्योति मे वद्धि होती है वही 
मोतिया बिन्‍्द के रोगा में काफी आराम पहुचता है । 
क०ज--रात्रि मे नित्य प्रति आवले के चूण को ताजे पानी से लेने पर कब्ज 

दूर हो जाती है। अधिक कब्ज की अवस्था में ताजे पानी के स्थान पर गम 
पानी लेना अधिक लाभदायक है। 

नकसी र--नाक से नकसीर आन की अवस्था मे भी आवबल का चूण 
अति गुणकारी है। नित्यप्रति एक चम्मच आवले का चूण ताज पानी से लेने 
पर नकसीर आना बन्द हो जाती है । 

वायरोग---वायुरोग अथवा पेट मे गस बनने की अडस्था में आवल का 
प्रयोग रामबाण है । 

गठिया ओग--गठिया रोग जसो निसहाय बीमार मं आवज का उप 
योग अति लाभकारी है। एक चम्मच आवल के रस को शहद भे मिलाकर 
जाटने पर गठिया रोग में काफी जाभ प्रतीत होता है। 

बालो की सरक्षा--बालो के घन एवं लम्बे तथा सुरक्षित रखने म भी 
आबल का प्रयोग अति उत्तम है। रात्रि म थोड सूख आवने जकर उह लोहे 
के बतन म भिगोकर अगले तिन प्रात उसम रीठ व श्षिकाकाई का चूण मिला 
कर बाल घोन से बाल घने व चमक्टार द्वोते है। बालो का भडना भी दूर हो 
जाता है। 

खनी बवासीर--निय प्रति आवले का चण गाय के दूध से सेवन करने 
पर छूनी बवासीर को दूर किया जा सकता है। 


सावदेशिक सभा का नथा प्रकाशन 
१२) 


५) 





वेदिक सिद्धान्त वहन 
(ले० प्रमनाभ चडढा एडवाकेट) 
धन्ध्या प्रष्टाग योग 
(बै०--स्वामी धात्मातनद सरस्वती ) 
प्राप्ति स्थाल --- 
सावदेशिक श्राप प्रतिनिधि शआ॥आा 
३/५ बयान * मबन रामलो सा मैदान नई दिल्ली २ 
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२ अगस्य १६६२ 


जबलपुर मे भ्रष्टांग ग्रोय प्रशिक्षण 
शिविर सम्पन्‍त 


जबलपुर नगर की महिला व आय समाजो के सयूकत तत्वावधान में दि० 
१५ से २४ जन ६२ तक बालकाओ का तया २५ स ३० जन ६२ तक बालको 
के लिए अष्टाग यांग प्रशिक्षण शि वरो का आयोजन जायसमाज नेफ्यिर टाऊन 
जबलपुर के भव्य परिसर मे आयोजित किया गया। 

शिविर का शुभारम्भ टि० १५ ६ ६? को श्री जयसिंह गायकवाड़ वरिष्ठ 
उपप्रधान आय प्र०स०म०प्र० व विदम के करकमलो से ओ+>मध्वज उत्तोलन 
के साथ हुआ । 

शिविरों मं अन्तिम दता म॑ परीक्षाय भी ली गई । बालिकाओं में कछु० 
सपना गाडा तथा बानका में पवन कुमार दाकला प्रथम स्थान पर रहे। इहें 
तथा जन्य सफल प्रतियोगिया को पुरस्कार दिए गए । 


शिविर के समारोह दिवस की अध्यक्षता श्रीमती कौशल्या देवी पुव प्रधान 
आतल्प्रण्स०्म०प्र० व विदम द्वारा की गरई। बालको द्वारा व्यायाम प्रदान 
सुन्दर ढग से प्रस्तुत क्या गया। 

छिविरा का सचालन सुश्री पदमावती गायकवाड ने बहुत ही योम्यतापूण 
ढंग से क्या । समारोह के अवसर पर उनके योगदान की प्रशंसा की गयी । 


शिविरा क लिए सवश्री हल्य स्वरूप गुप्ता जगदीद्ा ग्रोबर जगदीश 
मिश्र कुमार मनोहर जागट के० पी० पाठक सतीश सठी श्रीमती राजेश 
हाण्डा आद ने कडा प रक्षम किया। स्थानीय सभा आण समाजो के सभी 
पदाधिका।रयों एवं अनक सदस्यों न लगातार योगदान दिया जिससे शिविर 
सफल हुआ | 





छिर में चक्‍क --गभिया मे सिर चकरान एव घबराहुट की अवस्था 
में आवल का शबत रामबाण ओऔष ध है । इसके सेवन से न सिर में चक्कर 
आयगे और न घबराहट होगी तथा न ही दिल की घडकन तीज होगी । 

जलन पेशाब्र--पेशाब मे जलन की अवस्था मे नित्यप्रति एक-दो आबले 
सेवन करने से लाभ पहुचता है । 

सफेद ब्राल--सफट बाल होने की अवस्था मे आवले का पानी लगाने 
से बाल काले होने आरम्भ हो जाते है । 

कफ को अधिक ता---कफ (बलगम) की अधिकता मे आधा बम्मच 
आवला चूण का आधा चम्मच मुलहठी चूण के साथ गम पानी से नित्यप्रति 
लेने से आराम पहुचता है । 

जुकाम--जुकाम जस रोग म नित्यप्रति आवल का प्रयोग अति लाभ 
कारी है । 

छूत राग--छूत रागा मे भी आवला अति गुणकारी है। यह छूत के रोगो 
से रक्षा करता है क्योकि आवल के रस के सेवन से विष तक का प्रभाव कम 
हो जाता है। 

खुजल।---चमेली के तेल मं आवल के चूण को ।मलाकर बने मरहम के 
लगाने से खुजली मे आराम पहुचनता है । 

उदर रोग--उदर के सभी विकार बदहजमी डकार पेट फूलना आदि 
भ आवला चूण महौषधि है। 

शक्तिववक--आवले का हर प्रकार से सेवन करना बल वीय एवं 
शाक्तवघक है । 

सौ दय वधक--आवल का प्रयोग जहा शरीर को निरोगी बनाता है 
और नई शक्ति व नई चंतना जागत करता है वही चेहरे की काति बढ़ाकर 
सोदयवघक भी है । 

अत आवला वास्तव म ही एक जीवनदायी फल है जिसका किसी भी 
रूप में कैसे भी सेवन किया जाए लाभ ही लाभ पहुचता| । सबसे बडी विशेक्न- 
पता यह है कि यह मल साफ करके आतो की क्रिया को सचालित करता है 
जिससे भूख बढती है. रक्त साफ होता है और स्वास्थ्य मे दिन प्रतिदिन वृद्धि 
होती है तथा झरीर हृष्ट पुष्ठ होता है । साभार---अनसन्देश 


२ अगस्त १६६२ 


साधना को एक 
ग्रावश्यक लड़ी 


झोश्म विधष्यानि देव सवितदु रितानि परासुब : 
यदभत्र' तस्त झह्ासुब । यलुवेंद दी 
जो अपनी सहायता आप करता है, भगवात उसकी ही सहायता करते हैं । 
जब पुरुषार्थ से ही पदार्थ मिलते है, तो क्या है अर्थ प्रा्थेना का ? हम जैसा 
कम करते है वैसा हो भगवान फ्ल देते हैं। जैसा कर्म वैसा ही फल देना यह 
एक महानता है | क्‍या आप नहीं जानते कि न्यायात्रीश्ष या न्यायमूर्ति को 
प्रशसा इसी में रहती है कि वह अपराधी को उसके अपराध के अनुसार ही 
हुक्म सुनाये। परीक्षा देने वाला स्वय अ क नही ले सकता, परीक्षक ही अक 
देगा । आपका कर्म में अधिकार हैं, फल में नही । 


प्राथना एक प्रेरणा 

महथि दयानन्द ने भगवान को हृदय से इतने नामो से सम्बोधित किया है, 
जितने सृष्टि के आदि से लेकर आज तक' कोई नहीं कर सका। मनुष्य, 
मनुष्य से प्रार्थना कर के भी अपना काम निकालते है, कृपालु कहकर काम 
करवा ही लेते है। परन्तु यह तो उसकी सम्पत्ति नही | कृपालु तो कोई और 
है जो कि अकारण ही कपा करता रहता है। तू उससे भी प्रार्थना करके देख । 
क्योकि प्रार्थना का अर्थ केवल भीख मागना नही, अपितु “प्रार्थना' प्रेरणा 
बनकर 'साधना ' का रूप धारण कर लेती है। प्रार्थना से पुण्य हो या न हो 
सकट टले या न टले, परन्तु दिव्य शक्ति के ध्यान से दिव्यता और पवित्र 
शक्ति के ध्यान से पवितता आती ही है। मन को प्रसन्‍न वलवान, उत्साही, 
और निर्मय बनाने का क्या यहू उत्तम उपाय नहीं ” कि अपने अपराधो का 
प्रायश्चित और कष्टा का निवेदन करके सुमति, सदगति और शान्ति मागना । 
मानव तो कितना अभागा है कि अपना दु ख बन्धुआ और भित्रो को सुनाता 
है जो पहले ही इस दु व से दु खी होत है। परन्तु दु खनाशक-परमपिता पर- 
मात्मा को अपना दुख नहीं सुनाता, कल्याण की कामना करने वाले को 
कल्याण का मार्ग ढ्‌ इना चाहिए। 

दुखों को मिटाने वाले की शरण पहचना चाहिए। यदि प्यास बुझाने 
के लिए तुझे सरोवर मिल जाये, तो यह तेरा परम सौभाग्य होगा। रोग का 
उपचार वेद ही कर सकता है । 


प्रार्थंवा में एकता 
प्रार्थना का एक अर्थ यह भी है कि अपने हिता को दूसरों के साथ मिला 
देसा । सभी सुखी हो, निरोग हो, भद्र दृष्टि युक्त हो, सभी के सब दुगुंण दूर 
हो यद्दी है प्रार्थना का सच्चा स्वरूप । क्‍या राजा, क्‍या र क, बद्याचारी, गृहस्थ, 
साधु, विद्वान, भक्त सभी प्रार्थना करते है। अपनी-अपनी अभीष्ट सिद्धि की 
सभी इच्छा करते है। सभी मागते हैं--क्योकि उससे मागने मे लज्जा नहीं 
जाती, भय नही लगता तथा वह देकर भूल जाता है। वह राजाओ का राजा! 
अनियो का 'घनपति', सुख-शान्ति-आनन्द का भण्डार अर्थात सभी ऐश्वर्यों का 
मिर्माता और दाता है। दाता से भिखारी मागते है, भगवान के दर के सभी 
भिखारी हैं। भिन्‍न-२ होते टुए भी यहा आकर सब एक है। मानों मानव की 

शकता प्रार्थना मे ही है । 


ब्रार्थना एक ध्रात्मध्यलि 
है दु खमजक परोपकारिन, जकारण इृपालु हमारी प्रार्थना सुनों। हम 
ज्षेरे साथ रहना चाहते हैं, रख ले हमे अपने सा+ | क्योकि आपकी भक्ति की 
एक कोपल, आपके प्रेम का एक अ श, आपके ज्ञान को एक किरण, आपको 
कुपा का एक कण और आपके प्रकाश की।एक झलक हमारे सम्पूर्ण जीवन को 
ज्योतिमंय बना सकती है। 





--म्र० प्रेम प्रकाद्य वानप्रस्थी, 
आय॑ कुटिया, घूरी-१४८०२४ 


सा््देशिक साप्ताहिक है 


पुस्तक-समोक्षा 


हाय समाज को पांच महाबिभुतियां 
लेखक---श्री प० जगतराम जी 
जाये प्रकाशन मण्डल, €/२२१ गाधीनगर, मेन बाजार, दिल्ली-३१ 
मूल्य--१५ रुपए 
इस पुस्तक मे जिन पाच महापुरुषो का जीवन दर्शन आये जनो के सामने 
रखा गया है वह आये समाज के महाप्राण है । 
--जुग पुरुष मह॒षि दयानन्द ने जो जागृति निय्प्राण आये जाति म॑ डाली 
उन सबका समावेश यहा पर सुन्दर ढग से किया गया है। 
--स्वामी श्रद्धानन्द जैसे ता+तवा + आस्तिक यनन तथा शिक्षा क्षेत्र मे 
गुरुकुलो की स्थापना, शुद्धि प्रचार, अछूतोद्धार के कार्यों की उपलब्धिया । 
--+० लेखराम जी का सम्पूर्ण जीवन ही समाज को समपित था । ऐसा 
व्यक्तित्व आये समाज का दीवाना उनके वाद अभी तक देखने को नहीं 'मला। 
---च्रुरुदत्त विद्यार्थी अपने थोडे से जीवन में ही समाज में किये गये कृत्यो 
से सदा सदा के लिए स्मरणीय रहेगे । 
म० हसराज का जीवन-त्याग-सैवा का जीवित ज्वलन्त प्रमाण है डी० ए० 
बी० के रूप मे बोया गया वीज आज विश्ञाल वट-वृक्ष बनकर खड़ा है । 
जो जाति, समाज आत्म विस्मृति के कगार पर खड़ा है उसे मानवीय 
जीवन की यह उपलब्धिया ही उन्‍नति पथ पर आगे बढाती है। इस लघु- 
पुस्तिका मे ५ महापुरुषा की जीवनिया, बाल बुद्धियुक्त बालकों को सद- 
प्रेरणा देती रहेगी | वतंमान म॑ दृषित शिक्षा नीति ही हमे विकृति की ओर 
ने जा रही है। एसे वातावरण म॑ यह चघु पुस्तिका हमारी मनोदशाओ को 
सुधारने म सहायक सिद्ध होगी । 
मुर्के आशा व विश्णस है कि जनमानस में जहा २ यह पुस्तक पहचेगी 
परम उपयोगी सिद्ध होगी । 
(२) 
संगोत महोवर्धि 
रचताकार---श्री स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
सम्पादक---.श्री गुलावसिह राघव 
एफ्-२७ १-सी, दिलशाद गार्डत, दिली-६५ 
मूल्य---४० रुपए 
“सगीद महोदधि नामक पुस्तक मे सुन्दर हृदयग्राही भजनों की रचना एव 
सकलन के कर्ता स्वामी स्वस्पानन्द सरस्वती आय समाज के पुराने महोपदेशक 
गायक, जनता जनाद॑न के पुराने परिचित व्यक्ति हैं । 
आपके द्वारा समय-समय पर रचेगएउत्त म गीतो से जनता लाभ उठाती 
रहती है । आपका काव्य क्षेत्र मे फ्र इसी के द्वारा सगीत क्षेत्र मे पुस्तक रूप 
मे प्रस्तुति बती ही रहती है। इस समय यह गीतो का आकलन, “सगीत महो- 
दि जनता के हाथा में आ चुकी है । 
इस वृहृद ग्रन्थ के प्रकादाक भी सगीत क्षेत्र के प्रसिद्ध गायक श्री गुलाब- 
सिह राघव है। आपने जनता व आयें परिवारों में अच्छे गीतो का प्रचलन 
हो इस कारण इस वृहूद ग्रन्य को प्रकाशित करके महिलाओ, बच्चों पुरुषों 
में नयौ चेतना भरन का प्रयास किया है। श्री स्वामी जी बधाई के पात्र है जो 
सदा ही काव्यमय गीतो का लाभ सभी को देते ही रहत है| स्व० अमरस्वामी 
जी के दाब्दो मे--- 
हु सगीत प्रचार का साधन अमर अतौल । 
गोत-महोदधि म मिले गीत रत्न अनमोल ॥ 
पुस्तक में घामिक, सामाजिक, सुधारवादी, भजना का सकलन घर-धर 
पहुचे ऐसा सद्प्रयास हो तभी लेखक व प्रकाशक का प्रयास सार्थक होगा । 
पूज्य स्वामी जी स्वस्थ दीर्घायुष्य को प्राप्त होकर गुलाब और उनकी 
कलियो को खिलाकर सुरभित करते रहे । 
राघव गीत प्रसुन, ठुकराया वीर, गुलाब के फूल भी आपके नवोन प्रका- 
शन है । --डा० सच्विदानन्द ल्ास्त्री 
सम्पादक 
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करना न-न, 


सही शिक्षा न देने पर पब्लिक स्कूल 
पर जर्भाना 


आय बोर दल के युवा कार्यकर्ता श्री रूपचन्द नागर के हे बच्चे गाजिया 
बाद के ग्रीन फील्ड प|ब्लक स्कूल में पढ रहे थे पिछले दिना श्री नागर ने 
अपन बड पुत्र महेशचन्द नागर जो छठवी कला का छात्र है की कापी देखी 
तो पाया कि स्कूल की अध्यापिका ने जितन भी सवाल कापी में बच्चे ने कर 
रख थे सब पर सही तथा गुड माक लगाया हुआ था। जबकि उनमे से एक 
भी सवाल न तो विधिपूवक सही कया गया था ओर न ही उत्तर सही था। 
इस पर श्री नागर ने डिस्टिक उपभोक्ता फोरम गाजियाबाद में मकदमा दायर 
किया । अदालत ने श्री रूपच द नागर द्वारा लगाए गए आरोपो को प्रमाण के 
साथ सही और ग्रीन फी ड की शिक्षण व्यवस्था को पूण रूप से दोषी पान पर 
दिनाक ४८७ €२ को ५००० र₹ु० का जुर्माना ठोक दिया | 


श्री नागर इस जूमने से सन्‍्तुष्ट नहा है वह दस मासले को आगे की 
अदालत मे उठाने की तैयारी कर रहे है। उवका कहना हं कि इस बिद्यालय 
में अथवा सी तरह के अन्य पब्लिक स्कूला मे दाखिल' के नाम पर १० १० 
हजार से अधिक रुपये की राशि अभिभावकों से डोनशन स्वरूप मागी जाती 
है ओर इस सबके बावजूद बच्चों को सही दिक्षा न देकर उनके भविष्य के 
साथ ग्विलवाड हो रहा है। वह चाहत ह कि सरकार की और से ऐसे तमाम 
पब्लिक स्कूला के कार्यो और शिक्षण ध्यवस्था की समय समय पर जात की 
जाती रह और ग्रीन फील्ड पब्लिक स्क,ल गाजियाबाद को तुरन्त बन्द कर 
दिया जावे । क्योकि उनके बच्चो को तरह वहां अन्य पढ़ रह दो हजार के 
लगभग बच्चे भी इसी दृषित शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित है। इससे राष्ट्र का 
कितना अहित हो रहा है सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । उनकी माग 
है कि मेरे बच्चे की तरह सकल के हर बच्चे को मुअप्यजा राशि दी जाव। 














4 परिवार के लिए शक्तिबध॑क 
स्फर्तिदायक 
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स्ायोकिस्न 
आती 6 मसूडों के समस्त रोगों 
बेविशेचत पायोरिया [हि 

के लिए उपयोगी ॥ 





कांग्ड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन लाभकरे 


गुरूदुडरन "डे पक 





ऋष्वेदादि भांष्य भुमिका पर पत्राधार पाठयक्रस प्रारम्भ 
महूुदि दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित ग्रन्थ ' ऋग्वेदादि साथ्य मूभिका 
पर पत्राचार पाठयक्रम जुलाई स प्रारम्भ हुआ है। इस पाठ्यक्रम का विमोचन 
मस्कत निवासी श्री कनकसिह जी ने अपने पूज्य पिता श्री मेघजी भाई देनसी 
की स्मृति मे किया है। इसमे प्रति मह्दीने ग्रन्थ मे विद्यमान विषया पर लिखित 
सामग्री १६ पृष्ठ की छोटी पुस्तक के रूप परे डाक से भेजी जायगी। पुस्तक 
के आतिम पृष्ठ पर पाल प्रइन हागे जिनका उत्तर पुस्तक से से दू ढुकर देना 
होगा । सबसे अधिक सही उत्तर देसे वाले प्रथम तीन व्यक्यों को २०१ 
१५१ तथा १०१ रुपये क पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र दिये जायेगे चालीस प्रतिशत 
सही उत्तर देन वालो को प्रमाण पत्र दिया जायगा । पुस्तक ढाकव्यय प्रमाण- 
पत्र आद का वाधिक चुल्क २५ रुपये है। नीचे लिख पते पर वाधिक शुल्क 
भेजकर सदायता प्राप्त करक पद के ज्ञान से लाभ प्राप्त कर । 
--डा० सोमदेव झास्त्री 
डी ३० मिस्टन रोड अपाटमेन्ट आजाद रोड 
जुह को लियाडा बम्बई ४६ 





स्थर्गोय प० चमृपति एम०ए० को महान रचना 


चोहदवों का चांद (हिन्दी) 
हिन्दी रूपान्तर का र 
झाचाय शिवराज शास्त्रों एम.ए. मौलयो फाजिल 
मूल्य १२ सपये 
प्रकाशक एव प्राप्ति स्थान 
धाववदेशिक हाय प्रतिनिधि सभा, महयि दयानन्य सबण 
रामलीला मदान, नई दिहली-११०००१२ 
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दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता ; 


(१) पै० इन्दप्रस्थ भ्ावुरेंदिक 
, स्टोर, ३७७ चांवनी चोक, (५) ! 
। म्ैं० गोपाल स्टोर १७१७ प्रुरद्वारा 
* रोड कोटला मुवारकप्तुर नई 
दिल्‍ली (३) मे० गोपाल छण्य 
धजतामन चबड़ढ़ा सेन बाल्ार 
पहाड़यज (४) भ० भर्मा थधायु- 
वेंविक फार्येसी यड़ोदिया रोड, 
साननन्‍्द पवह (५) ग्रे* प्रधाष 
केमिकल क० गर्ल बताक्षा, 
शारी बावलोी (६) थे» ईएबर 
लाख किदान साल, सेन दशायार 
मोती वगर (७) थी बेस थीमदैय 
झासत्री, ६९७ लाजपतराय मार्किड 
(८५) वि सुपर बालार कनाह 
सकंस, (६९) थी वेश मदन सास 
[१ १-सकर मािट दिल्‍सा। 


झासखा कार्याशथप -- 
६३, गली राजा! केदार बाय 
खावड़ोी बाजार, विहली 
फौन न० २६१७३ 















२ अगस्त १६६२ सार्थदशिक साप्ताहिक ११ 
महाराष्ट्र वेद प्रथार यात्रा गरु विरजानन्द जयन्तो पर्व सम्पन्न 
(झोरंगाबाद से हिंगोली ) दब्डी विरजानन्दजी के ११४वें जयन्ती पर्व के उपलक्ष्य से गुरु विरजानन्द 


प्रमुख वक्‍ता डा० ओमदत्त जी छार्मा मेरठ, 

आय भजनोपदेशक १० नरेझ्न जी निमल (मुजफ्फर नगर) 

महाराष्ट्र आय प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान म श्रावण मास के शुभ 
अवसर पर बैद प्रचार यात्रा का विस्तृत कायक्रम रखा गया है जो निम्न 
ब्रकार से है । 


आय समाज दिनाक 
१ औरगाबाद ३०-३ १ जुलाई १ अगस्त 
२ जालना २३ अगस्त 
३. किलले घारूर ४५६७वी ८ अगस्त 
४ परली बेजनाथ € १० १११२ व १३ अगस्त 
५ ग़गाखेड १४ अगस्त 
६ रेणापुर १५ १६ अगस्त 
७ लात्र (गाधी चोक) १७ १८ १६ अगस्त 
८ लातूर (रामनयर) २० २१ अग्रस्त 
€ गुजोटी २२ २३ अगस्त 
१०  उदगीर २४ २५ अगस्त 
११ घर्माबाद २६ २७ २८ अगस्त 
१९ हिगोली २६ व ३० अगस्त 


विशेष --धम प्रंमी आय बन्धुआ व आय समाजो से अनुरोध है कि वे 
अपने ग्राम के निकटस्थ उपरोक्त सार्वजनिक श्रावणी कायक्रमो का सपरिवार 
लाभ उठाय । 


दानवोर डा० बलदेव कोशल का निधन 


लन्दन निवासी डा०बलदेव कौशल जो कटटर आये समाजी थे ८७वष की 
श्रायु मे लन्दन मे उनका निधन हो गया है। डा० कोशल लुधियाना में जन्मे 
थे और एम वी बी एस तक शिक्षा प्राप्त करने के परचात उन्होने अग्न जी 
सरकार का एम बी ई तमगा भी प्राप्त क्या था। १६६० से स्थाई रूप म 
लन्दन में रहने लगे थे। डा० कौशल ने आय समाजों तथा विभिन्‍न समाज 
सेवी सस्थाओ विद्यालयों औषधालया आदि को दिल खोलकर दान दिया 
है | उन्होन अपने हाथो से लगभग ४६ लाख रू० एन सस्थाओ को दिया है । 
डा० कौशल आजीवन ब्रह्मचारी थे। उनके निधन से आय समाज का एक 
प्रमुख कायकर्ता और दानवीर हमझा के लिए आय जगत से बिछुड गया है | 
डा० कौशल के निषन पर सावदेशशकक्र सभा तथा समूच आयजगत की ओर 
से दिवगत आत्मा बी सदगति के लिए परमात्मा से प्राथना की जाती है। 
--स्वामी आन दबोध सरस्वती 


शोक प्रस्ताव 
दिल्‍ली की समस्त आर्यसमाजा की शिरीमणि सस्था दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि 
सभा के समस्त अधिकारी एवं कमचारी दयानद इण्टर कालेज सुरसा, हरदोई 


के प्रबन्धक सार्वेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा से महामन्त्री डा० सच्खिदानन्द 


जी शास्त्री के बडे भाई श्री देव द्र्मा जी शास्त्री क अक मात देहावसान पर 
गहरा दु ख एव छोक व्यक्त करते है तथा परमपता परमात्मा से प्रार्थना 
करते हैं कि वे दिवगत आत्मा को सदगति प्रदान करे तथा उनके विदोग 
मे शोक सन्तप्त दु सी परिवार एव संग्रे सम्बन्धियो को इस दारूण दुख को 
सहूनते की शक्ति तथा सामथ प्रदान करे | -"डा० धमपाल महामन्त्री 
आये समाज धोरी के मूतपृव उपप्रधान एवं पुरोहित प० शालीग्राम के 
बडे जाता जी की आयु ८० व एवं डा० सजय मित्रक्लास्त्री के पिता जी 
रामकेश्बर शर्मा जी का देहान्त दिनाक २२५६२ को हो गया। अन्त्येध्ठि 
सस्कार २३-५-६२ को सुबह € बजे पूर्ण बेदिक पद्धति से किय। गया । 
आये समाज धोरी राजपुर बाका (भागलपुर) मे एक शोक सभा आयो- 
जित कर परमपिता परमात्मा से दिवगत पुष्यात्मा की सदगतिके लिए प्राथना 
की गई । तथा उनके परिवार के कल्याण के लिए ईदवर से प्रार्थना की गई। 
--इगानन्द शर्मा, मन्त्री 
भाय॑ समाज धौरी पत्रा० राजपुर (भावशपुर) 


(बै० मि०) आय गुरुकुल मथरा मे ८ जलाई से १४ जुलाई तक श्री आचाय 
अमृतलाल जी झार्मा के निदशन में बँदिक पुरोहित शिविर तथा श्री अमद 
सूनि जी वानप्रस्य एव ज्र० धर्मेन्द्र जिज्ञासु के निर्देशन म आय वीरदल शिविर 
सम्पन्न हुए । दोनो शिविरा मे ५६ पूण कालीन तथा ५० अ>पकालीन शिक्षा 
थियो ने भाग लिया। अचववेद आहिक यज्ञ आधाय अक्री प्रेमभिक्षुजीके 
आधायत्व म॑ निष्पन्न हआ। श्री महिपाल जी ज्ञास्त्री न वंदपाठ किया । 

ब्रह्मचारियो द्वारा प्रस्तुत बौद्धिक कार्यत्रम को विद्ाप रूपसे सराहा गया । 
अध्टाध्यायी सूत्राब्ताशरा प्रतियोगिता मे ब्र० प्रमनात्र को प्र म पुरस्कार 

००) रु० का क्र० राजेन्द्र आय को द्वितीय पुरस्कार ४०० रु० का तथा 

ड्र० गज॑न्द्र आय को तृतीय पुरस्कार २७० क। प्रदान कया गया। श्रद्ध य 
श्री आचार्य राजवीर जी शास्त्री मम्पादक--दयानन्द मन्देश को इस के 
विह्द अभिनन्दन क्रम म सम्मानित किया गया । वेदिक मिशनरी श्री देवमनि 
जी वानप्रस्थ एव माता सुलक्षणा जी को भी सत्क्ृत क्या गया । 

आचाप स्वदेश जी ने नवीन ब्रह्मचारियोको प्रवश दीक्षा दा । श्री पूणचन्द्र 
जी आय आगरा (स्वागताध्यक्ष ने सभी को स-कृत क्या । «रो रमदाचन्द्रजी 
नन्‍्दा आगरा विशिष्ट अतिथि थे। जयन्ती सभा म ब्र० स यग्रकाश जां 
ब्र० प्रदीप आय जी ब्र० दक्ष नानन्‍्द जो थ्रा अशोक आय श्री स्वामी आमातन्द 
जी श्री रवामी नित्यानन्द जी एवं श्री आचाय स्वदेश जी ने ऑजस्वी विचार 
दिये और गहन निष्ठा का प्रकाशन किया। डा० शान्तिजां नागर की कविताआ 
ने समा बाय दिया । श्री वक्षीघर जी अध्यक्ष टप्ट न सभी का धन्यवाद 
किया। 





3 अनमोल जी गाँट्थों की 
सहायता से यह आप के मह्त सी 
हानिकारक कीटाणओ से मुक्त 
करता है जिससे आप के दांत 
>> “४ ुड आकर्वक व मजबत रहने 


4 आज से ही हर रात को नियमिद्ध 
रूप से अपने दात एम डी एच झूपछ 
मजन से साफ ब्ॉजयिये। 





छत प्जागाह् अष्ाल्मयगसद 


महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 
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शतपथ ब्राह्मण (द्वितीय काणड) के 
भाष्यका लोकापेण 


प्रतषष की भात स व भी समपण शोध-सस्थान की ओर से ”ानिवार 
१ अगस्त १६९२ को हिमालय भवन नर्टीं दिल्‍ली मे दोपहर हे से ६ बञ्जे तक 
जी जामी पुूर्णानल जी पृतर प० बुढ़्टेव जी विद्यालकार) के जम दिवस के 
उपलध्य में *ही के द्वारा रांचत चतप ब्राह्मण द्वितीय काण्ड के भाष्य का 
सम्माननीय वी विद्याचरण वाब्ल केदीय मण्नी के कर कमला ढ्ा। लोकापण 
किय जाएगा 
सभा की अजय त या वामी सर्वानद जी महाराज अध्यक्ष समपण 
योौय से तन एवं तथान” मठ दीनानगर करगे। 
इस अवसर पर आप सप रवार सादर आम शत हैं । 
-- जामी दी 3 नन्‍ह सर देती 
हमाचल भवन नयद दिली 


अ्रथयं वेद पारायण महायज्ञ धरम-घाम से सम्पन्न 
आय समाज मर यानाद बाजार दाल बाजार लष्याना से स्त्री 
आपसमाज की महाम ) जीमती जनकरानी आर्या तथा जीमती सतोध गप्ता 
एवं माता जीसतां सीता ) महान आदि सभी से मिलकर के एक अथववद 
पारायण महायज्ञ का आयाजन महा मा समना यति जी वी अध्यश्ता में 
से < तक आया जत किया । यह महायज्ञ आय समाज के 
सुयोग्य प्रोहत आचाय श्री प० राजेश्वर जी शास्त्री ने सम्पन करवाया 
महामत्री श्रीमती जनकरानी जी आर्या न कुछ दिन पुष ऋग्वेदपारायण 
महायश्ञ भी सम्पन्न करवाया था। विदव कल्याण की भावना से हो महायज्ञ 
सम्पन्न क्यि जात हैं । 
पूर्णाहति के उपरात महात्मा समना यति जी ने एक वंदमत्र की बहुत 
अच्छी व्याख्या की तपण्चात डा बालकृष्णजी शास्त्री एम ए पी एच डी 
ने अथववेद के महव पर सुरूम्निपूण प्रकाश डाला । श्रीमती सन्‍्तोष जी ग्रप्ता 
ने सभी विद्वानों एवं काययकर्ताआ को ससम्मान दक्षिणा और दान प्रदान किया। 
अन्त में महामत्री तीमती जननरानी जी आर्या न सभी क* धयवाद किया 
तथा आभार और कृतज्ञता प्रकट की | विशेष प्रसाद वितरण के साथ अथववेद 
पारायण महायज्ञ प्म 5690. 
गज --जनकरानी आर्या महामन्त्री 


मह॒थि वयानन्द कृत सत्याद प्रकाश निस्न 
चाषओं पओें जाप्त २ 


सयथ नब्बता हनी 
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सायदेदिाक प्राय प्रशिमिथि स्का 
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१०१५० -पुस्तकालयाष्यक्ष 
अप ग्ररकुल कागडी 
विद्यालय हरिद्वार जि हू रहार (3 


बेशन्तालह सहु(५जऊउप ६ - 
के पक्ष मे बोले 


सगरूर २६ जुलाई । पजाब के मुड्यमन्त्रो श्रो बेभ्न्तसिह ने 
कल पञाब झौर हरियांणां को मिलाने की सतजबीज का खुलकर 
समथन किया, ताकि महापजाव के निर्माण की योज" बताई 
जा सके। यह सुफराव हरियाणा के मुस्यमन्तजी क्रो मजनलाल ने 
प्रस्तुत किया था ताकि दोनों प्रदेशों के दरम्वान तधाव झंवडो का 
हल निकाला जाए। यहा एक विशाल सभा को सम्बोन्षित करते 
हुए श्री बेप्रन्तसिह ने कहा कि दोनो प्रदेशो की जनता को झापस 
मे नजदीक लाने की कोशिश का हर प्रकार से स्वागत करते हैं । 
इन्होने कहा कि मैं पुराने पतञ्राब को देखना चाहता है जिसमे 
शान्ति शौर एकता था | 
उन्होने कहा कि राजनतिक नेताप्रो ने राजनेतिक लॉम उठाने 
के लिए जनता को पृथक किया। श्री बेश्नन्त ने ग्रकालियो पर 
नुकताचीनी की झौर कहा कि वह प्रञाब में फैली हुई तमाम 
बुराइयों की जड हैं--इन्द्रोने कहा कि भ्रकालियोँ ने प्जाब भाषी 
स्टेट की माग भी है भौर यही समस्त तमाम समस्यापधो की जड़ 
बन गई है| यदि यह लोग यहु मांग न करते तो हरियाणा का 
निर्माण कभी न होता यदि हम एस होते तो दोनो प्रदेक्षो के 
मध्य सीमा तथा ध्रापसी तनाव न पैदा होते । उरहोने भागे कहा 
कि सयुकत पंजाबी भाषी इलाके हरियाणा भौर हिमाचल मे चले 
गए । सुख्यमन्त्री ने अपनी राय प्रकट की कि झकालियों ने पंजाब 
की जनता को एक दद भौर तकलीफ में डाल दिया है। उन्होने 
पुरजोर शब्दों मे कद्दा कि भब वह घडी भा गई कि वह दिलेश 
बनकर प्रदेश सरकार की इन कोश्षिश्ों का समर्थंतर करें जो हालात 
को बहाली के लिए को जा रही है। 
बेद जयम्तो सप्ताह 
झाय समाज हनुमान रोड नई दिल्‍ली बेद जयन्ती सप्ताह 
१३ भरगस्त से <१ भगस्त १६६२ तक बड़ी घूम धाम से सना रहा 
है। प्ाचाये जेमिती जो क्षास्त्री के वेद प्रवचन तथा संगीताचार्य 
भी विजय भूषण जी झाय एवं स्वामी स्वरूपानन्द जीं सरस्वती के 
मधुर मजन होंगे । समय प्रात ७ से ५३० बजे तंथां राजि ७३० 
से £ बजे तक । यज्ञ तथा धर्म प्रसियों से प्रार्थनाहै कि वे सपरिवार 
तथा इष्द मित्रो सांहत समय पर पार कर बसलाम उठाए ।” 
के --बैंदबत शर्मा, मन्त्रो 
कझोक समाचार 
मार्य समाज अग्रवाल मणष्डी टटीरी के प्रधान अभिमन्यु कुमार जी के 
पूज्य पिता श्री अजु नर्सिह जी "यतजता सेनासी का निधन दिनाक २८ ६ ६२ 
को हो गया उनके निधन से राप्ट्र एक आय समाज को अपूर्णनीय क्षति पहुची 
है। उनका अस्तिम सस्वार गंरुकस प्रभात आअम के पुरोद्धितो द्वारा सम्पस्न 
कराया गया उनकी रस्म पगडी दितलाक १२ ७ ६२ को सम्पसन हुई इस अवसर 
पर श्री रामचष्द्र बिकल (अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान काग्रस 
एव श्री झान्ति स्थायी ससद सदस्य एवं कोंकव हमीद भू० पू० मन्‍्त्री उ०प्र० 
चौ० साहबर्सिहु मु० पू० विधायक चौ० घनपोशसिह महाभस्त्री जिला कार््रेस 
कमेटी एवं आचार्य फूजसिह जी प्रफानाचाय चौगामा इण्टर कालिज एव 
अनेक आय व राजनेता एव हुजारो नागरिकों ने भाग लिया एवं श्रवाजसि 
अपित की । --ओमप्रकाक् आर्य मत्री 


नमन 


प्रतिनिधि सभा महि दब्राननद भवन नई दिल्‍ली-२ से प्रकाणित । 





पहुधि दयानन्द उवाय 
जब विद्वान लोगो में सत्यासत्य का निरंचय 
नही हाता तभी श्रविद्वानो को महा ग्रन्धकार मे पड़कर 
बहुत दुख उठाना पडता है इसलिए सत्य की जय भौर 
अमत्य के क्षय के भ्रथ मित्रता के बाद वा लेख करना 
हमारी मधुष्य जाति का मुख्य काम है यदि ऐसा न हो 
तो मनुष्यो की उन्नति कभी न हो । 

& बहुत मनुष्य ऐसे है जिनको अपने दोच तो दीखते 
नही किन्तु दूसरे क दोष दखन म॑ भ्रत्युद्य बन हत हे 
यह न्याय की बात नही क्यों? प्रथम भ्पने दोष देख 
निकालने क 55 त्‌ दु+रोक दोपोमे दृष्टि देकेइनिकाले । 








छार्वदेशिक भध्रार्य प्रतिनिधि सभा का मुख-पत्र 
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श्रायं समाज द्वारा महा पंजाब के गठन के 
सुझाव का स्वागत 


सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी भानन्दबोध सरस्वती ने 
पजाय के मुख्यमन्त्री श्री बेभ्रन्तसिहू झऔौर हरियाणा के मुख्यमन्त्री 
शी भजनलाल के महा परञाब के गठन के प्रस्ताव का जोरदार 
समर्थन करते हुए कहा--पजाब का विभाजन एक भदु रदर्शिता पूर्ण 
निर्धय था। इस विभांजन छी गलती को स्व० प्रधानमन्त्री ईृन्दिरा 
गांधी ने स्वय भी स्वीकार किया था। भाषाई झ्ाधार पर पजाब 
राज्य की स्थापना के बाद झकाली दल के राजनतिक सत्ता में 
झाने के साथ ही पजाब मे झलगाववादी भौर पृथकतावादी त।कतो 
को फलने फूलने का भ्रवसर मिला | इसी के परिणाम स्वरूप 
वर्तमान में खालिस्तान की माग तथा विदेशी ताकतों के इशारे पर 
झातकवांद, उग्रवाद तथा भाषाई विवाद से पजाब का जन जीवन 
त्रासदी पर खड़ा है। हजारों हिन्दू परिवार वहा से देश के भन्‍्य 
गो में पलायन कर चुके हैं । 

स्वामी जी ने कहा कि विभाजन की भूल को सुधारने के लिए 


वर्तमान मुख्यमन्त्री थी बेप्रस्तनासिह ने महा पजाब की स्थापना का 
जो प्रस्ताव किया है वह बुरदशिता पूर्ण सुझाव है। इसी तरह 
हरियाणा के मुख्यमन्त्रों शो भजनलाल ने भी “ महा पजाब”” के 
गठन का सुझाव दिया है। 

स्वामी ध्ानन्दबोध सरस्वती ने प्रधानमन्त्री श्री पी० वी» 
नरतिह राव को अपने एक विशेष पत्र द्वारा झनुरोध किया है कि 
भारत सरकार मजबूत राष्ट्र के लिए महा पजाब के एकीकरण की 
प्रक्रिया को मुर्त रूप दे । स्वामी जी ने आशा प्रकट की कि महा 
पजाब के गठन से देश के पृथकतावादी शोर भलगाववादी शक्तियों 
को जहा जबरदस्त शिकस्त होगी वही देश के अन्दर जगह-जगह 
भाषाई भ्राघार पर उठ रहौ राज्यो की माग भी स्वत समाप्त 
हो जायेगी ! 

स्वामी जी ने ' महापजाब”” के गठन के प्रस्ताव का भारयंतम/ज 
की शोर से जोरदार स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि एकी- 
करण के कार्य में प्रायं समाज यथा शक्ति प्पना सहयोग देगा। 


श्रावणी पर्व और वेद प्रचार सप्ताह उत्साहप्वेंक मनाएं 
इस अवसर पर समस्त आर्य जन धर्म प्रचार, पाखण्ड-खण्डन, राष्ट्र रक्षा, चरित्र 
निर्माण, जाति उत्थान, गोपालन तथा विश्व को आरय॑ बनाने का प्रयत्न करे। 
सार्वदेशिक सभा को देश-देशान्तर को आर्य जनता से अपील 


झायों क सामाजिक और नेतिक जीवन में पर्वों का सदा से 
स्थान रहा है। इस पृथ्वी पर मानव जातिया किसी न किसी प्रकार 
का पर्बे भ्रवश्य मनाती हैं। श्रावणों प्रायों के प्रसिद्ध पर्वों म एक 
महान्‌ पं है। यह वेदिक पं है। इसका सीवा भ्र्थ अध्ययन श्ौर 
अध्यापन करने वालों से होता है। महर्षि दयानन्द ने बेद के 
अध्ययन के मार्ग को प्रशस्त किया था, भरत उनके द्वारा प्रसारित 
वेद प्रयार के कार्मे को भाये समाजें प्रपना कसेंग्य जानकर भागे 
बढ़ाए । 

सावेदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान रुवासी प्रानन्दबोध 


सरस्वती ने बेश-देशान्तर की समस्त भार जनता से भ्रपील की है 
कि वह श्रावणी पर्व जो इस वष श्रावण शुक्तरा पूणिमा तदनुसार 
१३ ग्रमस्त १९१२ को है भत्यन्त,पवित्रता, गम्मीरता एवं झालीनता 
के साथ भार समाज मन्दिरों सस्थाप्रो तथा अपने गहों मे भाय॑ 
पर्व पद्धति के भनुसार सम्पन्न करें। श्रावणी के दिन यज्ञ ब्रत 
ग्रहण, वेद प्रवचन भादि के कार्यक्रम करें तथा सामूहिक यज्ञोपवीत 
कराने का शायोजन कर के भ्रधिक से भ्रधिक व्यक्तियों विशेषकर 
युवक्रो को यज्ञोपवीत घारण कराये जाये । इसी दिन हैदराबाद 
(शेष पृष्ठ २ पर) 


२ सार्बदेशिक साप्ताहिक 


आर्य समाज और हिन्दी 
पत्रकारिता (२) 


-आधाय क्षेमचन्द्र सुमन 


इस प्रकार हम यह नि.संकोच कह सकते है कि केशवचन्द्र सेन देक्ष के ऐसे 
पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने “राष्ट्रभाषा हिन्दी' के महत्व को समझकर 
स्वामी जी को हिन्दी लेखन और भाषण के प्रति उन्मुख किया था। श्री सेन 
की राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति कितनी निष्ठा थी, उसका परिचय आप उनके 
सुलभ समाचार नामक बंगला पत्र मे प्रकाशित इन शब्दों से भली भाति प्राप्त 
कर सकते है---“बिना एकता के भारतवर्ष का उद्धार नही हो सकता । भारत 
वर्ष की उस एकता का उपाय क्‍या है। इस समय भारतवर्ष मे जितनी भाषाएं 
प्रथलित है, उनमें हिन्दी ही ऐसी भाषा है जो सर्यंत्र प्रभलित है---सबसे अधिक 
बोली और समझी जाती है। इसलिए यदि हिन्दी को सारे भारत की एक-मात्र 
भाषा बना दिया जाय तो सारे देश की एकता सम्पन्न हो सकती है। एक 
भाषा के बिना एकता नहीं हो सकती ।” 


श्री केशवचन्द्र सेन तथा राममोहन राय से हुई मेंट के उपरान्त स्वामी 
जी ने जब 3 अप्रैल, सन १८७४ को बम्बई में 'आार्य॑ समाज” की स्थापना की 
थी उस समय भी उन्होने हिन्दी को आर्य भाषा का पावन अभिधान देकर 
आये समाज के ३४ वें उपनियम में अपनी हिन्दी निष्ठा इस प्रकार अभिव्यक्त 
की थी--“सब आर्यों और आये समाजियो को संस्कृत व आय॑ भाषा (हिन्दी) 
जाननी चाहिए ।” स्वामी जी द्वारा संस्थापित आये समाज ने जहा समस्त देश 
में भारतीयता तथा राष्ट्रीयता का प्रबल प्रचार किदा वहा हिन्दी-प्रचार के क्षेत्र 
में उनकी देन स्वर्णाक्षरों में उल्लेखनीय है। हिन्दी साहित्य के विगत इतिहास 
पर यदि हम इष्टि-निक्षेप करें तो इसी निष्कर्ष पर पहुचेंगे कि हिन्दी की वर्त- 
मान प्रगति में स्वामी जी तथा उनके द्वारा संस्थापित आर्य समाज का बहुत 
बड़ा योगदान है । क्योकि उन्होने यह अनुभव किया था कि हिन्दी हो सारे देश 
में समान रूप से बोली और समभी जाती है इसलिए उन्होने हिन्दी को ही 
सरबंधा अपनाकर अपने ग्रन्थ भी इसी भाषा में लिखने प्रारम्भ कर दिये थे । 
आपने पुरानी सघुक्कड़ी हिन्दी को अपनाकर उसे सर्वथा नई विचारभूमि प्रदान 
की थी । वे भाषा को साहित्यिक र॒प्टि से अलकृत नहीं करते वे, बल्कि एक 
समाज-सुधारक का दृष्टिकोण ही उनकी भाषा मे परिलक्षित होता है। उनके 
'सत्यार्थ प्रकाश' के द्वितीय संस्करण की भूमिका के इन शब्दों से उनकी इस 
मान्यता पर और भी व्यापक प्रकाज पड़ता है--“/जिस समय मैने यह ग्रन्थ 
सत्याथ॑ प्रकाश' बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, 
पठन-पाठन मे संस्कृत ही बोलने ओर जन्मभूमि की भाषा ग्रुजराती होने के 
कारण मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान नही था, इससे भाजा अशुद्ध बन 
गयी थी । अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है। इसलिए 
इस ग्रन्थ को भाषा-व्याकरणानुसार छुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है।' 
स्वामी जी के हिन्दी प्रेम का परिचय हमे उस पत्र से भी मिल जाता है जो 
उन्होने प्रस्यात थियोसोफिस्ट मैडम ब्लेवेट्स्की को लिखा था। उस पत्र में 
स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से यहू संकेत किया था कि---“जिस पत्र का हमसे 
उत्तर चाहे, उसकी नागरी कराकर हमारे पास भेजा करें।” इसी प्रकार एक 
बार १३ जुलाई सन १८७६ को आपने अपने एक विदेशी मित्र कर्नल 
अन्काट को अपनी भावनाएं इस प्रकार लिखी थी--“मुमझे सुनकर खुशी हुई 
कि आपने नागरी पढ़ना आरम्म कर दिया है।” यहां यह स्मरणीय है कि 
स्वामी जी अपने सम्पर्क में आने वाले प्राय: सभी व्यक्तियों को हिन्दी 
पढने की प्र रणा देते रहते थे । यहू स्वामी जी द्वारा संत्यापित आये समाज 
के अनेक कर्मठ कार्यकर्ताओं का ही प्रताप था कि सारे देश में हिन्दी का प्रचार 
तथा प्रसार तेजी से हो गया । स्वामी जी के समकालीन प्राय: सभी नेताओं, 
सुधारकों और साहित्थकारों ने उनकी विभारधारा से प्रभावित होकर हिन्दी 
प्रसार को अपने जीवन का प्रमुख ध्येय बनाया । 
( ऋरमझः ) 
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सार्वदेशिक सभा द्वारा पंजाब के 
विस्थापितों की सहायता 


नई दिल्‍ली ३१ जुलाई । पंजाब से पाये हुए सैकड़ों लोग नई 
दिल्‍ली के वोट क्लब.,के पास दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत कर 
रहे हैं। सावंदेशिक सभा पंजाब के विस्थापित लोगों के कल्याण 
तथा उनके पुनंवास की व्यवस्था में बराबर सहयोग करती रही 
है। इस काय में सभा प्रधान स्वामी भानन्दबोध सरस्वती ने प्ार्य 
समाजों, धारमिक संगठनों तथा भारत सरकार और दिहली प्रशासन 
के द्वारा बराबर उन्हें सहायता पहुंचाई है । 
£एंड भ्राज पंजाब के विस्थापितों का एक शिष्टमण्डल स्वामी जी से 
सभा कार्यालय में मिला भौर उनसे सभा की ओर से राशन भ्रादि 
सामग्री की सहायता देने की प्रार्थना की । स्वामी जी ने तुरन्त 
समा की ओर से उन्हें प्राटा, चोती, दाल भौर घी भादि सामान 
बाजार से मंगाकर भिजवा दिया है । 
--डा|० सब्चिदानन्द शास्त्रों 


वेदों की फिर विजय पताका 


--राधेश्याम 'झ्रार्य' विद्ञायाधरपति 


आज धरित्री पर छाई है, अज्ञानो की गहन तमिल्ना । 
वेदों के पावन सुजान को, धरती का मानव है बिसरा ॥। 





तम द्वी तम है आज चतुदिक, नहीं कही दिखता आलोक । 
नही राजाता भू का मानव. धरती की दुदंशा बिलोक । 
ऋषियों का सन्देश सुपावन, हमने ही विस्मृत कर डाला । 
अपने ही हाथो से हमने, नष्ट किया है शिक्षा माला । 
हा हा कार मचा जो जम में, वेद भुलाने के कारण है 
इतने नीचे गिरे सभी हुम, त्याग दिए अपने सब प्रण हैं + 
भू पर समरसता की खातिर, वेदालोक परम आवश्यक | 
सुख-समृद्धि सफलता जिससे, आए भू पर बनें सुकारक । 
देदो की फिर विजय पताका, अवनी-अम्बर में लहराए | 
शांति शुचिरता के आंगन मे, मानव भू का कदम बढ़ाएं। 
वेद पथो पर चलें सभी हुम, करें धरित्री का कल्याण | 
शोषित पीड़ित मानवता को, दे हम नूतन पावन ज्राण ॥॥ 
ऋषिवर दयानन्द के स्वप्नों को हम सब साकार करें । 
महिमण्डल पर वेद-न्ञनान का पावनतम्‌ विस्तार करें। 
मुसाफिर खाना, सुलतानपुर (उ० प्र०) 





श्रावणी पर्व उत्साह पूर्वक मनायें 


(पृष्ठ १ का शेष ) 
सस्याग्रह के शहीदों को धद्धाउकलि अपित की जाये। सप्ताह भर 
विद्वानों के वेदों पर प्रवचन कराये जायें, तथा समस्त पाये बन्धु 
बैदिक ग्रन्थों के स्व-ष्याय भोर सामाजिक कुरीतियों यथा दहेज, 
बाल विवाह, मद्य पान, पाश्वात्य सम्यता के धन्घानुकरण झादि के 
निवारण का ब्त भी लें । 


डा० सबण्विदानन्द द्षास्त्रो 
सभा-मस्त्रो 


€ अगस्त १९९६२ 


सार्ववेक्षक साप्ताहिक डे 





क्या मासूर बन चुकी पंजाब समस्या का हल 
'महा-पंजाब' से संभव है ? 


-- कैलाश भक्र--- 


पंजाब के मुख्यमन्त्री श्री बेजन्त सिंह ने पहली वार यह सुझाव दिया है 
कि एक लम्बे समय से लटकती आ रही पजाब समस्या का हल केवल यह है 
कि १ नवम्बर १६६६ के पहले वाले पजाव को इकटठा कर दिया जाए । 
उनका कहना था कि पंजाब समस्या की जड १६६६ में पजाब का पुनर्गठन है 
जिसके कारण पंजाब हरियाणा व हिमाचल के मध्य दावे व प्रतिदावे होने 
लगे । चण्डीगढ क्षत्रीय विवाद व नदी जल विवाद पजाब के थुनर्गठन के 
कारण ही उत्पन्न हुए । 

दृरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री भजनलाल भी कई बार यह प्रस्ताव कर 
चुके है। बास्तव में यह सुझाव ही उनका है। अब श्री बेअत सिंह ने पहली 
बार यहू बात कही है । 

चौधरी भजनलाल और श्री बअन्त भिह के सुझावों पर ठडे दिल से 
विचार करने की जरूरत है। कुछ राजनीतिक नेताओ को इस पर आपत्ति हो 
सकती हैं पर आम लोग इसका स्वागत ही करे गे। आमतौर पर जो राज्य 
जितना बडा होता है उसे उतना ही शक्तिझ्ञाली समझा जाता है। पेड जितना 
बडा हो उतना ही अधिक णाया देता है। हम अगर १६६६ से पहले के पजाव 
पर नजर डाले तो यह देश के सबसे 
खुशहाल तथा शक्तिशाली राज्यों में 
से एक था। देश के सारे प्रदेश इस 





हक बनाम पंजाब के आातंक्ष बादो 


लियो द्वारा दी जाने वाली धमकियो व मोर्चो से तग आकर श्रीमती इन्दिरों 
गांधी ने जो २४ जनवरी १६६६ को नई नई प्रधानमन्त्री बनी थी ने २४ 
मार्चा १६६६ को अकालियो की यह माग स्वीकार कर ली और पजाब समस्या 
की बुनियाद रख ली । 

प जाव में उस समय प जाव रीजन हिन्दी रीजन तथा पहाडी रीजन हुआ 
करते थे। जिनके लिए सलाहकार कमेटिया थी । अब महा पजाब ब ने की 
स्थिति मे प जाब हरियाणा तथा हिमाचल को मिलाकर तीनो के लिए डिवे 
लपमेट एडवाइजरी कोसिल बताई जा सकती है । जिन्हे इन इलाका के विकास 
के लिए पूरे अधिकार व फड दिये जा सकते है. यहू कौसिल उसी प्रकार की 
हो सकती है जिस प्रकार पश्चिम बगाल में दाजिलिंग पवतीय परिषद बनाई 
गई है ओर बिहार मे झारखण्ड के लिए प्रस्तावित है। विधान परिषद का 
गठन करके उसमे इन तीनो इलाको के प्रमुख राजगीतिक नेताओं जो चुनाव 
नही लडना चाहते है और बृद्धिजीवियों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। 

अगर श्री बेअन्त सिंह तथा श्री भजनलाल के महा प जाब के सुझाव को 
स्वीकार कर लिया जाता है तो चण्डीगढ क्षत्रीय विवाद तथा नदी _जल के 
मामले अपने आप समाप्त हो जायग | 
इस नए प जाब और अय प्रदेशा को 








पर ईर्ष्या करते थे। उस समय के 
प्रधान मन्‍्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू 
देदा के अन्य प्रदेशों को पजाब का 
अनुसरण करने को कहा करते थे । 


उल्लेखनीय है कि भारत सरकार 
ने २२ दिसम्बर १६५३ मे भाषा के 
आधार पर राज्या का पुनगठन करने 
के लिए एक आयोग बनाया था । उस 
समय काग्रस जनसघ (अब भाजपा) 
आय समाज आदि ने महा प जाब 
(उस समय के पजाब पैप्सू हिमा 
चल जम्मू तथा राजस्थान के कृछ 
भागो को मिलाकर) बताने का सुकाव 
दिया था। अकाली दल ने पजाबी 


गोली के बेदले गोली पालीमो 


वेश्न्त तह ने लण्डस किया 

चष्डीगढठ २२ जुलाई । पजाब के मुख्यमन्त्री श्री बेअतसिंह ने भाजपा 
के उपप्रधान थ्री कृष्णलाल शर्मा के इस इलजाम का खण्डन किया है कि उनकी 
सरकार प्रदेश मे पेचीदा समस्या का राजनतिक हल तलाश करन की बजाए 
इसके सफाया करने के लिए गोली के बदल गोली पालीसी पर अमल कर रही 
है । वरिष्ठ भाजपा के नेता क विचारो पर अचम्भा प्रक्ट करते हुए मुख्यम त्री 
जी ने एक बयान में कदह्दा कि एक तरफ तो भाजपा दहुशत गर्दी पर बाबला 
करती है और दूसरी तरफ इस प्रकार के बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना 
नियानात देती है जिसस जनता भे गलत फहमी फलती है। जो श्री वेअन्तसिह्‌ 
के विचारानुसार कातिलो को बेनकाब करके उन्हें अलग थलग करने के लिए 
प्रथम बार आगे आए है। अपनी हकंमत को उचित ठहराते हुए श्री सिह ने 
भारतीय जनता पार्दी के नेताओं कौ याद दिलाया कक खलूसी अदालत म जो 
हालिया चुनाव हुए है भारतीय जनता पार्टी के सम्बब में वाज पालिसी पेश 


और अधिक अधिकार दिये जाने 
चाहिए जिसकी माग अकाली तथा 
अन्य कई गौर पाटिया कर रहो है । 

इस प्रस्ताव का विरोध केवल 
अकाली ही करग क्योकि इस समय 
सभी अकाली घड (सिवाय लोगोबाच 
धड के खालिस्तान की माग कर रहे 
है । इनकी स्थिति तो यह है कि अगर 
खालिस्तान बन भी जाए तो भी 
उन्होने किसी न कसी बहाने मोर्चा 
लगाये रखना ही है। देश के व्यापक 
हित म महा प जाब का निर्माण ही 
प जाब समस्या का एकमात्र हल है। 
इससे अनेक छोटी मोटी समस्याएं 
भी हल हो जाएगी। 


सूबे की माग की थी। जिसमे कि 
जिला गुरदासपुर (डलहोजी उस समय 
इसी जिले का भाग था) अमृतसर जालघर लू घयाना होशियारपुर (बत 
समान ऊना जिला उस समय इसी जिले का एक भाग था) अम्बाला हिसार 
करनाल तथा थानेसर तहसील और पटियाला बरनाला भर्टिडा फतंहगढ 
कपूरथला सगरूर जिले व राजस्थात के गगानयर जिले को शामिल किये जाने 
की उन्होने माग रखी थी। मह प्रस्तावित सूवा ३५४५८ वगमील क्षेत्रफल 
तथा १२० करोड की जनसब्या वाला बनता था। जिसमे सिखो की जन 
सख्या ४० प्रतिशत बनती थी कमीशन ने अपनी रिपोट अक्तूबर १६५५ में 
दी थी और प जाबी सूबे को माग पूरी तरह रह कर दी | इसके उलट आयोग 
ने पैप्सू, पजाब तथा हिमादल को मिलाकर महा प जाब बनरने को सिफारिश 
की थी । इसी सिफारिश के आधार पर पंप्सू को पजाव में मिला दिया गया। 
उस समय डा० यक्षवन्‍्त सिंह परमार और तत्कालीन केन्द्रीय घहमन्त्री पडित 
गोविन्द वल्लभ पल्त के बिरोध के कारण पुराना हिमाचल प्रदेश पजाब मे 
नही मिलाया था सका | हा प जाब के पहाडी इसाके--जिसा कागडा (जिसमे 
हमीरपुर एक तहसील होती थी), कुल्लू, साहोल-स्पीति, क्षकला तथा सोलन 
का काफी भास था पजाब में ही रहे। प जाबी सूबे की माम को सेकर अका- 


नही कर सकी रसलिए बोटरो ने उसका साथ नहीं दिया। 


हिमाचल प्रदेश में अपनी नदियां 

--प्रटाप दनिक २९ जुलाई €२ स जल विद्यूत उपादन की इतनी 
क्षमता है कि उससे सार उत्तर भारत को बिजली की जरूरत पृत्री की जा 
सवती है लक्िन हिमाचल के पास इन जल विद्युत योजनाओं के निर्माण के 
लिए आर्थिक साध्नन नही है । इसी प्रकार हिमाचल को भारत का स्विटजर 
लड भी बनाया जा सकता है। इसे कश्मीर से भी बडा पयटन केन्द्र बनाया 
जा सकता है। प जाब व हरियाणा के पास साधन ब पेसा है लकिन उनके पास 
पहाडी इलाके नही हैं। इस तरह सब की समस्याएं हुल हो सकती है। 

यहू एक वास्तविकता है कि सिख हरियाणा व हिमाचल म अब अल्प 
सख्यक बन गए हैं ओर हिन्दू प जाब में । महा पजाब बनने से इन तीनों 
राज्यों मे हिन्दू सिख जो सदियो से एक परिवार की तरह रहते आए हैं वह 
पुन एक साथ भाइयों की तरह भी खिचडो की तरह रह सकेंगे। इन राज्यों 
के लोगो के मन मे नदी जल विवाद व केन्द्रीय विवाद के कारण जो कटुता 
उत्पन्न हो गई है वह दूर हो जायेगी । 

रहा मसला भाषा का । अकाली हरियाणा व हिमाचल प्रदेश मे प जाबी 
को दूसरी भाषा का दर्जा दिलाये जाने की साग कर रहे है। १ नवम्बर, ८६ 


(लषेष पृथ्ठ १० पर) 


ड सार्मदेशिक साप्ताहिक 


है अमस्त १६६२ 


ललित उरांव के बिल सेज़ांची के ईसाइयों में हडकंप मचा 


राबी २८ जलाई। भारतीय जनता पार्टी के सासद ललित उराव के 
लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति सद्योधन विधयक पेक्ष करने से 
जछोटानागपुर के ईसाईयो मे तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इस विधेयक का जबरदस्त 
विरोध करने के लिए ट्राइबल सालिडेरिटो नामक एक कमेटी बनाई गई है । 
इस कमेटी ने प्रधानमन्त्री पी वी नरसिंह राव को एक ज्ञापन भेजकर इस 
बिल को सविधान के खिलाफ करार दिया है । 

आदिवासिया को मिलने वाली सरकारी सुविधाए धर्मान्तस्ति भुद्धिब्रासिया 
को न दी जाए इस बाबत १६३० मे एक बिल लोक सभछज्रे खाया था। 
आदिवासिया के नता कातिक उराव ने यह बिल ससद म॑ रखा था। २५ 
नवम्बर १६७० को इस पर जोरदार बहस हुई और इसे स्थगित कर दिया 
गया । केन्द्र सरकार न तब इस बारे मे गठित संयुक्त ससदीय समिति की 


सिफारिशो को नामन्जूर कर दिया था । 
पिछली १० जुलाई को भाजपा सासद ललित उराव ने यह बिल जोकसभा 


मे रखा। जो बहस के लिए स्वीकृत हो गया । पद बिल मे ललित उराव ने 
कहा है कि सविधान के उपबन्धो और दूसरी व्यवस्थाओ में कहा गया है कि 
अगर कोई अनुशूचित जाति का व्यक्तित धम परिवतन करता है तो उसे 
अनुसूचित जाति को प्राप्त होने वाली तमाम सुविधाओं से वचित होना पडता 
है। पर अनुसूचित जनजा त के व्यक्ति के साथ यह प्रावधान लागू नही होता 
है। प्रस्तावित बिल म कहा गया है कि मिश्नरिया धर्मान्तरण के काम में 
मसलग्न है । अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति दसाई होने के बाद भी जनजातियों 
को मिलने वाली सुविधाआ का लाभ उठा रहे हैं। जब कि हरिजन अगर घम 
बदल ने तो उसे हरिजनो को मिलनवाली सुविधाओं से वचित होना पडता है। 

सासद ने पूछा है नि' किस आधार पर जनजातीय सस्कृति और परम्पराओ 
से अलग यलग होकर घर्मान्तरित आदिवासी जनजाति की सुविधा पा रहे हैं ? 

आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जयपालसिह के प्रयासों से 
घर्मान्तरित आदिवासियों को जनजातियो को दी जाने वाली विशेष सुविधा 
देते का प्रावधान किया गया था। यहू मामला आदिवासी इलाकों के सामाजिक 
जीवन का तनावग्रस्त वनाता रहा है। इस बाबत लोकसभा में विघयक पेत 
करने से विभिन्‍न चर्चो के धर्माय्क्ष और इसाई समुदाय के बड सरकारी 
अधिकारी सक्रिय हो उठ ह । 

१० जुलाई को यहू विधेयक पेश हुआ और ११ जुलाइ को टाइबल 





पंजाब में हिन्दी को घोर उपेक्षा पर 


गहरी चिन्ता 

सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्थामी आनन्दबोध सरस्वती ने 
पंजाब की वर्तमान सरकार द्वारा हिन्दी की पूर्ण उपेक्षा पर गहरी चिन्ता प्रकट 
करते हुए बताया कि पजाब के वतमान मुख्यमन्त्री राज्य मे भाषाके मामले 
में वही सब कुछ कर रहे हैं जैसा उग्रवादी चाहते हैं। वहा आज ५० प्रतिशत 
काम पजावी मे और २० प्रतिक्षत हिन्दी के स्थान पर अग्नजी म हो रहा है । 
सरकारी दफ्तरो मे नाम पटट केवल पजाबी अग्रेजी में हैं और सकल 
कालेजो मे भी पजाबी में ही सब कुछ पढान पर विवद् किया जा रहा है । यह 
स्थिति १६६७ से भी अधिक शोचनीय है। क्यो कि उस समय की अकाली सरकार 
ने भाषा के विषय मे जो कानून बनाया था उसमे हिन्दी के महत्व को स्वीकार 
किया गया था परन्तु आज की सरकार वह भी करने को तैयार नही है । 

स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने कहा आय समाज बातचीत से वस मामले 
के हल का प्रयास करेगा यदि सफलता न मिली तो देश के करोडा हिंदी 
प्र मियो को गम्भीरता से इस पर विचार करना पड़गा। --सम्पादक 





सालिडेरिटी का गठन भी हो गया । १३ जुलाई को इस कमेटी के नेताओआ 
ने प्रधानमन्त्री को ज्ञापन भेज दिया। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य 
कर्मा उराव हुआरीबाग के डी आर जी ईमीई कुजुर और बिरसा कृषि 
विश्वविद्यालय के कुलपति डा० रेफल केरकेटटा ने प्रधानमन्त्री को भेजे ज्ञापन 
मे कहा है कि संविधान की घारा “५ और दूसरे उपवध भारत के नाग रिका 
को घामिक स्वतजत्रता की गारण्टी और सभी को अपन अत करण के अनुसार 
धर्माचरण करने की अनुमति दता है। साथ ही ससद और न्यायालय भी 
इसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति को प्राप्त होने वाली सुविधाओं 
से वचित नहीं करता । छोटानागपुर काइतक्रारी अधिनियम भी इसाई और 
आदिवासियो की जमीन सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा समान रूप से करता है । 
सम्पत्ति के कानूनी प्रावधान भी इसाई और आ दवासियों के लिए समान है। 
यह बताते हुए इन्होन लोकसभा मे प्रस्तुत विधयक को सविधानिक ध्यवस्थाओ 
के खिलाफ वताया है । 


केन्द्र ने विदेशों से पेसा पाने वाले संगठनों की जानकारी मांगी 


नई दिल्‍ली २६ जलाई | केन्द्र सरकार ने कहा है कि अगर कोई सगठन 
देश मे साप्रदायिक तनाव या विद्व ष फैलाता पाया गया तो उसक खिलाफ 
कड़ी कारबाई की जाएगी । उस पर रोक लगाई जा सकती ढ़ै। ”सके साथ 
ही गह मत्राजय ने सभा राज्य सरकारों से उन सभी साप्रदायिक सगठनो के 
बारे म जानकारी मागी है जिन्हे विदेशों से धन मिलता है। 

गृह राज्यमत्री एम एम जेकब ने यह जानकारी आज राज्यसभा म दी । 
वे पिछत दिनो महारा-ट के मात्रेयाव और के ल के तिस्वन/तपुरम मे हुए 


दगो पर सदस्यो के स्पष्टीकरणो का जवाब दे रहे थे | इन दगो पर श्री जेकब 
ने कल सदन म बयान दिया था। 
गृहराज्यमन्त्री ने बताया कि सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे 


साप्रदायक सगठना को विदेदा म आने वाले पँसे पर नियाह रख । अगर यह 
पता जग जाता है कि इन सगठना का साप्रदायिकता फैलाने मे हाथ है तो उनके 
खिलाफ कारवाई करनी होगी ओर सरकार इसमे हिचकिच्राएगी नही । 

कसी भी सगठन का नाम लिए बिना उन्होने कहा कि सरकार के पास 
सूचना है कि कुछ सगठनो को देश में साप्रदायिक तनाव फैलानेके लिए विदेशों 
है पैसा मित्र रहा है। यह ऐसे हो चलते नहीं रहने दिया जा सकता। श्री 
जैकब ने कहा कि केरल मे वे कुछ सगठनो की गतिविधियों से खुझ् मही हैं। 
पर हाल ही म वहा हुए दगे अयोध्या विवाद का नतीजा लगते हैं। दस जुसाई 
को सभी राज्या को निदह्व भेजे गए थे कि अमोध्या के घटलाक्रम के कारण 
तनाव फैल सकता है इसलिए विशेष सावधानी बरती जाए। दोनो राज्यों मे 
हुए दगो से साफ है कि वहा की सरकारें पहले से दगो का अनुमान नहीं 


लगा सकां। काग्रस इ और गर भाजपा विपक्षी दलो के सदस्यों की दलील 
थी कि अयोध्या मसनते से सर्म्बा धत सरगर्मियो के कारण ये दगे हुए । पर 
भाजपा सदस्या ने इन जारोपा का खण्दन किया । 


जोधपुर मे डा० दीनबन्धु का स्वागत 


अमेरिका म वेदिक प्रचा मिजन के सचालक और अप्रवासी भारतीय 
डञा० दीनबन्धु चल्टोरा का उनके मूल निवास स्थान जोधपुर आगमन पर 
भव्य स्वागत किया गया । दस उपलक्ष्य म आयें समाज सरदारपुरा जोधपुर 
मे २२ जुलाई को साय प्रो० भवानीराल भारतीय के सभापतित्व में एक सवा 
गत समारोह का आयोजन क्या गया। आय समाज के प्रधान श्री रमेशचन्द्र 
भाटिया तथा मन्‍्त्री श्रा सुखदेव गोयल ने डा० दीनबन्धु को मात्यापण 
किया तथा नगर की आय समाजा की ओर से उनका जभिनन्दन किया | आप 
क॑ प्रस्ताबिक भाषण में डः० भारतीय ने विदेशों और विशेषत अमेरिका महा 
द्वीप में आम” समाज की बढती हुई गतिविधियों की चर्चा की तथा डा० दीन 
बन्धु के प्रचार काय की प्रशसा की तत्पदयात आगन्तुक अतिथि ने अमेरिका में 
धर्मप्रदार मे आने वासी कठिनाइयो का विवरण दिया तथा भारत के आया 
से निवेदन किया कि वे पारचात्य देक्षी मे आय सभाज के सिद्धान्तो का प्रचार 
करने भे बहा के लोगो को सहयोग प्रदात करे । श्री सुखवेब योगल ने आभार 
प्रदर्शित किया और अल्पाहार के पश्चात कायक्रम समाप्स हुआा । 
--मन्‍्त्री आय समाज सरदारपुरा जोवपुर 


€ अगस्त ११६२ 


भायणी पर्व पर जिक्षेय 





सार्गदेशिक साप्ताहिक ४ 


उत्तिष्ठत, जाग्रत 


(भाभार्य राजेसा करार्मा) 


ध्यामल, ध्वेत, पैयोद गगन मण्डल को प्राब्छादित कर रहे हैं, 
गम्भीर घोर गजेन से दिक्षायें व्याप्त हो रही हैं। चचला, चपला, 
प्रपने नृत्य से मनमुख्ष कर रही हैं। भाकाल से शुश्न धारायें गिरकर 
घराधाम को तृप्त कर रही हैं। हरित मखमली चादर सम्पूर्ण पृथ्वी 
को भ्राष्छादित किए हुए हैं। पेड, पौधे, लता, वनस्पतियां, हरेभरे 
सप्रसन्‍त लहलहा रहे है। वर्षा सुन्दरी के योवन पर मुग्ध हो समस्त 
जड चेतन रस सिक्‍त मानस से शझपने उल्लास को प्रकट कर रहे 
हैं। ऐसे सुरम्य काल में आवणी का परवें भाता है, झोर हमारे हृदय 
में उस अनुपम सौन्दर्य के विधाता का स्मरण दिला देताहै। जिसकी 
पभसीम कृपा और करुणा का ग्रुणगान वेदादि शास्त्र निरन्तर करते 


॥ 

बज हैं हमारे पूर्वज,जिन्होंने मानव समांज के स्वागीण विकास 
के हेतु इस स्वाध्याय पर्व का इस सुरम्प काल म॒ प्रचलन किया। 
क्रषि प्रधान भारत देश का प्रत्येक जन कृषि सम्बन्धी समस्त कार्यों 
का सम्पादन कर तथा पअन्य वण भी प्रपन-प्रपने कार्यों से विरत 
होकर वर्षा काल को व्यतीत करने के लिए ग्राम झोर नगर के 
समीप प्रागत वेद-वेदाग, अवीण विद्वतजनों के चरणों में बेठकर 
उनके ज्ञान भौर भ्रनुभव से लाभान्वित दह्ोकर अपने जीवन को 
ध्ादर्श बनाने का प्रयास करते थे। ऋषि प्रवचन कर रहे हैं श्रद्धा 
वनत श्रद्धालु जोता तब्मयता से उसका श्रवण कर रहे हैं। भक्‍तो 
की धकाझो का निराकरण हो रहा है, तत्वज्ञान का अनुभव कर 
परक्रह्म का साक्षात्कार किया जा रहा है ऐसी ही ज्ञान योष्ठी का 
एक छाब्द चित्र प्रस्तुत किया है-- 

मार्गे-मार्गे निर्मेल श्रदनवन्द वृन्दे-बन्दे तत्वचिन्तानुवाद । 

वादे-वादे जायते तत्ववोध वोधे-बोधे भासते चन्द्रचूढ, । 

झाज कहा हैं वे दुर्लभ ज्ञान गोष्ठिया और कहा है वह ज्ञान वी 
प्यास, वेद प्रचार सप्ताह के नाम पर किसी प्रकार किसी को बुला 
कर भायंसमाज मे वेद की कथा का भ्रायोजन कर देना मात्र ही 
हमने भपना व त्तंव्य मान रखा है। वेद के नाम पर कही रामायण 
झौर गीता की कथा हो रही है प्रथवा सिनेमा की तर्ज पर निभित 
गीतो से जनता को एकज्ित करने का प्रयास किया जा रहा है। 
वेद के मन्‍्त्रो के रहस्य को सुनने वी न हृदय में तड़प है भौर न है 
येद के स्वाष्याय की हृठ लालसा । “वेद प्रचार सप्ताह” के नामो- 
रचारण से वेद का शब्द हमारे मुख से निकल भी जाता है, भ्रन्यथा 
इस सप्ताह के पश्चात हट बेद का लाम भी नही लेते है। साप्ला- 
हिक सत्सगो मे बेद का ग्रन्थ शोभा के लिये भले ही रख सें उसके 
पाठ मात्र करने को भी कोई व्यक्ति उठने को तत्पर नही हांता है, 
उसके रहस्य पर प्रकाश डालना तो दूर की बात है। हमारे 
वाधिकोत्सवो पर वेद की महत्ता भौर गरिमा पर घुग्राधार व्या- 
स्यान होते हैं परन्तु एक भी व्यक्त वेद के स्वाष्याय का ब्रत नही 
लेता है। क्योकि न वक्ता के हृदय मे वेद के स्वाष्याय की लगन है 
झौर न श्रोता उस वाचिक क्थन से प्रभावित ही होता है। विद्वता 
पूर्ण ब्यास्थान भी यदि हृदय से न निकल रहा हो तो वह वकवास 
बनकर रह जाता है । 

एक प्रसंग स्मरण भा रहा है। भाये समाज के उत्सव में श्रनेक 
विद्वान व्याख्याता तथा भजनोपदेशव वेद की महिमा का बरूान 
कर रहे थे | कार्यक्रम की समाप्ति पर एक बढ़ विद्वान कुछ खोजने 
लगे | कभी किसी का मोला देखते कभी किसी का । पूछने पर 
उन्होने कहा कि कुछ खो गया है मैं भाप सवके पास इसो को ख्ोज 
रहा हूँ। सब व्याध्याताशो तथा भजनोपदेदशकों का सामान देख 
लिया गया, परन्तु उन वढद्ध विद्वान का जेहरा निराक्षा से भाध्धा- 


दित था | सबने पूछा कि महाराज क्या खो गया है? जिसकी 
खोज मे आप लगे हैं। उन्होने वेदनापूर्ण वाणी मे कहा कि वेद की 
महिमा उसके स्वाष्याय की महत्ता पर भाप सब स्टेज को हिला 
देने वाला भाषण देते हैं। परन्तु भाप मे से किसी के पास ,भी एक 
भी वेद की पुस्तक नहीं है, जिसका स्वाध्याय श्राप प्रतिदित कर 
सकें | यह है हमारी दयनीय स्थिति । “पर उपदश कुशल बहुतेरे” 
जे प्राचारहि ते नर न फनेरे। 
उठो ग्राये वीरो उठो श्रावणी फा सन्देश ग्रहण करो श्रावणी 
स्थाध्याय पर्व है वेद के स्वाध्याय का पव है। ग्राग्नो हम ब्रत लें 
कि हमारी यह हृढ मान्यता है कि वेद सब सत्य विद्याग्रो का पुस्तक 
ऐै प्लौर उसका पढना-पढाना सुनना सुनाता हथ प्रार्यों का परम 
धर्म है । यह केवल नियमो मे लिखने के लिए ही नहीं था प्रपितु 
झपने जीवन में साकाण करने के लिए महर्षि आा आदेश था। श्राज 
हम बेद के स्वाष्याय को भूल चुके हैं, हमे जाए्ता है और जन जन 
को जगाना है| गुरुकुन् वन्दावन के प्रतिष्ठित झ्रादि स्वातक स्वर्गीय 
भी विजेन्द्रनाथ शास्त्री ने कल्वना की थी कि-- 
प्रभो, वेद वीणा बजे विध्व भर में 
सुने मन्त्र भन्कार प्रत्येक घर मे । 
भाप्तो, हम जगत के कोने कोने को मधुर वेद भकार से निना- 
दित कर द । परन्तु मेरे बन्धुपो सर्वप्रथम हमे भ्पने हृदय मन्दिर 
के प्रत्येक कोन को उस भकार से भरना होगा | हमे अपने घरो के 
प्रत्येक कोने को उस भकार की गृ जे से थु जाना होगा और भपने 
परिवार के प्रत्येक व्यक्ति मे बेद स्वध्याण की लगन पेदा करनी 
होगी , भ्रन्यधा हमारा समस्त प्रयास मात्र मखौल बनकर रह 
जाएगा झौर हम वर्तमान की भाति जड मात्र बनकर रह जायेंगे। 
वेद हमारे जीवन से दुर चले गए हैं सूदुर चले गए हैं। फ्रिसी 
समय सनातनी भाई कहा करते थे कि वेदो को तो अ्रसुर उठा ने 
गया। महर्षि ने स्मरण दिलाया कि वह अछुर कोई नही केवलमात्र 
तुम्हारी अज्ञानता हां है। जो हमको बेदो से दूर क्ये हैं | हमे इस 
अज्ञानता को नष्ट कर वेदों की णरण मे भाना ही (गा | श्रन्यथा 
हमारा विशाप्त प्रवरुद्ध हो जाएगा। वेढ के स्वाष्वाय के प्रतिरिक्त 
पुरुषाथ चनुष्टय को प्राप्त *रने का भ्रन्य कोई मार्ग नही, मनु 
महाराज को शस घोषणा को सम ण रखि”? कि यदि आप वेद का 
स्व!घ्याय नही ऋ से और इधर उधर की पुस्तकों जन्ान में फसे 
२ ते हैं ठो श्राप शूद है | 
योइनधीत्य द्विजो वेद श्रन्यत्र कुदते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव छुद्व॒त्व भ्राशु गउठति सानन्‍वय ॥ 
--प्रवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य 
धाये समाज हापुड़ 
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हम तुम्हारे समीप श्रा रहे हैं 


--डा० सुरेक्षणणा जेदासंकार, गोरखपुर 


उप त्वास्ने ! दिवे दिये, 
दोषावस्तधियां वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि ॥ऋ० १.१.७ साम० १.१.४ 
(अस्ने) हे अग्ने (वर्य) हम (दिवे दिवे) प्रतिदिन (दोषाबस्त:) रात और 
दिन के समय (सांक सवेरे) (प्रिया) बुद्धि व कर्म से (नमो भरनन्‍्त) तमस्कार 
की मेंट लाते हुए (त्वा) तेरे (उप) समीप (एमसि) आ रहे हैं । 
यह वेद मन्त्र अत्यन्त भावना मय है। हम प्रभु के समीप जाने का यत्न 
कर रहे है परन्तु वहा खाली हाथ जाना सम्भव नहीं। संसार के ऐश्वर्य स्रे 
जाने का वि्यार आता है पर बह स्वयं ऐश्वर्य लुटा रहा है, घन दोलत, घन 
चान्य, फल-फूल सब का दाता तो वही है तब मैं चिन्ता मे पड़ जाता हू, उस 
समय मुझे वेद मार्ग दर्शन कराता है और कहता है, उपासक १ क्यो चिन्तित 
खड़ा सोच रहा है उसके घरणो में क्या शरढ़ाऊ ? देख उसके पास जाते हुए 
तू एक चीज ले जा और कह नमस्कार की मेंट है। यह मेंट उसे समपित कर 
दे तब तू उसका हो जाएगा वह तेरा हो जाएगा । उसमें तुझमे अन्तर शेष 
नहीं रहेमा । चले पड़ता हू, यह मेट लेकर । मेरे मुख से निकल पड़ता है-- 
“तेरी स्तुतियो से मुखरित कर दे हम नम का वक्ष स्थल, 
तेरी महिमा गा गाकर हम कर दे मूक विश्व यह चंचल, 
न जाने वेवस हू कितना फिर भी इसमे रस है इतना, 
आजा मेरे दिल के राजा आखो में बन ज्योति समाजा, 
दो शरीर द्वो एक प्राण हो दो होकर भी एक जान हो।” 
मन्त्र पर चिन्तन करते हुए संस्कृत भाषा के “अनुराग” शब्द पर ध्यान 
आला जाता है। संस्कृत भाषा की महिमा, पूर्णता तथा लालित्य एवं प्रसाद 
मुणमयी यह भाषा कितनी सार्थक है, दीखने लगता है । “अनुराग” शब्द का 
अर्थ है किसी का हो जाना किसी को अपना लेना, किसी के लिए सर्वेस्व अपंण 
कर देना । यदि यह समपंण ग्रुरु के लिए, विद्वान के लिए, कलाकार के लिए 
होता है तो हम इसे “श्रद्धा' कहते हैं । यदि यह समर्पण माता पिता के मन में 
अपने पुत्र या पुत्री के लिए हो तो उसे 'स्नेह' या “वात्सल्य' कहेगे। यदि यह 
समर्पण भक्त के मन में भगवान के लिए द्वो तो इसे 'भक्ति' कहते है। भक्ति, 
वात्सलय, स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, एक जँसी वस्तुएं हैं और पात्र भेद से उनके 
नाम में भेद हो जाता है। यह अनुराग जिसफे भी प्रति हो यह अध्यात्मिकता 
की ऊंचाई पर तमो ले जाता है जब इसमें स्थिरता आती है । यह अथाहू णौर 
बेअन्त हो जाता है। जब मनुष्य के मन में आठो पहर ओर 'चोवीसों घड़ी 
अपने प्रियतम से लौ लगी रहती है वहू ही शब्बा प्रेम है, सच्ची भक्ति है। 
कवि ने कहा है--- 
आठ;पहर चौसठ घड़ी लगा रहे अनुराग, 
ह्ृंदम पलक न बौसरे तब सांचा बैराग । 
उस समय भकक्‍त अपने प्रियतम के पास पहुच जाता है। सर्बंच उसकी 
पताकायें रष्टिगोचर होने लगती हैं। ऋग्वेद २।१२।७ भन्‍त्र के रूप में बह 
सोचने लगता हैं--- 
यः प्रुष्पिणीशुय प्रस्वरुच घमंणाधिदाने व्यवनीरधारयत: । 
यश्चासमा अजनोदिद्यू तो दिव उख्छूर्वा अमित: सास्युक्ध्य: ॥। 
अर्थात देख, भोले मनुष्य देख ! इस रंग बिरगी भूमि को देख। कहीं 
बेल बूटे हैं, कहीं फूलो की कक्‍्यारियां हैं, कहीं फूलदार्‌ वृक्ष भूम रहे हैं। इन 
सबको किसने बनाया है ? खेत मे किसान ने लगाया किल्तु बन में किसने 
सजाया । सजाने वाला महान है ? उस सजाने वाले के पास पहुचने पर ही 
झान्ति मिलती है। सुख मिलता है। आनन्द का उल्लास होता है। उपनिषद 
कहती है-- 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ । 
एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तमा,मस्थ  येज््तु पश्यन्नि भीरा:, 
तेषां शान्ति: शाए्वती नेतरेकाम्‌ ॥ 
अप्रभो ! आप नित्यस्वरूप हे, चेतन रूप हैं, आप एक हैं आप भक्तों की 


कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको जो लोग अपनी आस्मरा मे देखते हैं 
उनको बाह्तविक तथा निरन्तर शान्ति प्राप्त होती है । 

अणोरणीमानू_ महतो महीयान्‌ । 

आत्मा गुहायाम्‌ निहितोध्स्य जन्तो' । 

तमतक्रतु॒ पदयति बीत छोकने । 

धातु प्रसादान्महीमानमीदम्‌ ॥ 

उस समय हमारे मुख से बरबस निकल पढ़ता है हे प्रभो ! आप सूक्ष्म 
से सृक्भ है। आप महान से महान है। जीवात्मा के भीतर छिपे हुए हैं। 
दयामम आपकी दया से ही आपके शुभदर्शन हो सकते हैं अन्यथा नही ।- 

उस प्रभु के दर्शन के लिए दिन रास अपने हृदय में उसके पास पहुचने 
की, प्रियतम के सामीप्य की इच्छा जागृत करो। हृढ़ संकल्प करो तो मार्ग 
ओर लक्ष्य प्राप्त होगे ? उस प्रमु के दर्शन के लिए उसकी पताकाओ भण्डियो 
को देखें | क्‍या अद्भुत नजारा है, ऊपर नीचे, अन्दर-बाहुर, इधर उधर नब 
जगह प्रमु की भण्डिया फहरा रही है। प्रात:काल के मनोरम दृश्य का दर्शन 
करो, सूर्योदय का दिव्य और तेजस्वी रूप देखो । जब रात्रि के अन्धकार के 
परचात प्रात काल पूर्वाकाश भे अपनी दिव्य छटा छटकाते हुए तथा दिगृ- 
दिग।न्त को अपने अपूर्व तेज से आलोकित करते हुए, रह्टिम मण्डल से नभो- 
मण्डल को लालिमामय बनाते हुए सूर्य देव अपनी सहलस्रों सुनहली रश्मियो) के 
साथ पहाड़ो की शुश्र और द्याम वर्ण की गगनचुम्बी चोटियों के पीछे से 
उदय होते है तो हृदय भगवान की अद्मृुत लीला पर मुग्ध हो जाता 
है, अरे यहू कंसा छय है ”? हाय जुड़ जाते हैं और उस तेजस्वी प्रमु के 
आगे नमस्कार की मेंट लेकर भक्‍स आलोकित हो जाता है। भगत के हृदय 
गुदा का कोना-कोना भगवान के दिव्य प्रकाश से जगमगा उठता है। अन्त,- 
करण भगवान की उज्ज्वल और देदीप्यमान आभा से चमक उठता है और 
उस समय उसके मुख से स्वतः यह उद्गार निकल पड़ता है--- 

“ित्रम चित्रम्‌' यही भक्ति का आनन्द है। क्‍या उपस्थान मन्‍्त्रों से की 
जाती हुई संध्या के बारो मन्त्रो पर आपका ध्यान नहीं गया । “चित्र देवाना- 
मुदग्रादनीक॑” उस भक्त के आनन्द का अनुभव झन्दों में वर्णन योग्य नहीं । 
वहू तो 'स्वय तदत्र करणेन गृह्यतेीं वह तो अन्त.करण से स्वय अनुभव 
किया जा सकता है। अन्त.करण में परमात्मदेव के आने से आत्मा में नवीन 
शबित प्राण'व जीवन का सचार होता है। वह झान्तिमय हो जाता है । 

सूक्ष्माति सूक्ष्म कलिलस्य मध्ये, विश्वस्थ स्रष्टारमनेक रुपम्‌ । 
विश्वस्येफ पतिवेषप्टितारमू, सात्वाशयं शान्ति मत्यन्नेमेति ।। 

प्रजो ! आप ससार मे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। आप महान से महान हैं । 
जीभबात्मा के भीतर छिपे हुए है। दयामय आपकी दया ही से आपके शुभ 
और छिव दर्शन हो सकते है। आपको जानकर ही हमे सच्चो दान्ति प्राप्त 
होती है। * 

नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते चित्ते सर्वत्ोक्राश्रयाग । 
नमोदद्व तत्तत्याय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणें व्यापिते झ्ाए्वताय ॥। 

हे सदा रहन वाले प्रभु ! तुम्हें प्रणाम हो, सुख स्वरूप मुबित के दाता 
तुम्हें प्रभाम हो, सर्वलोक के आश्रय चेतन स्वरूप तुम्हें प्रणाम हो, हे सर्वव्यापक 
परजहा तुम्हें हमारा बार-बार प्रणाम है। 

त्वमेक॑ दारण्य त्वमेक वरेण्य, त्वमेक॑ जगत्पालक स्वप्रकाश्म । 
त्वमेक॑ जगत्कतृ पातृ प्रहतृ, त्वमेक॑ पर निएणल निविकल्पम्‌ ॥ 

प्रभो | आप ही हमारी रक्षा करने वाले हो । आप ही श्रेष्ठ हो, आप 
ही जगत्त के पालक और स्वप्रकादा हो, परमात्मम आप डी अकेले जगत्कर्ता 
आप ही सबसे बड़े, अबल और विकार रहित हैं। अत: हम आपकी पक्षरण 
में आए हैं “अरने ! हम प्रतिदिन रात और दिन के समय (साम*सबेरे) 
बुद्धि ओर कर्म से नमस्कार की मेंट लाते हुए तेरे समीप आ रहे हैं। हमें 
तुम स्वीकार करों--हमे अपनी शरण में लो। है 


३ अगस्त १६६२ 


सार्थदेशिक साप्ताहिक है 





आओभी फार्मेसी के संचालक--- 


डा० विजय शास्त्री की स्मृति में 
मात्‌ संस्मरण (२) 


सन्‌ १६४६ मे ग्रुरकुल मे रहते हुए ही यह काम छुरूकर दिया । एक दिन 
[पताजी कहने लगे । यहू धर्मशाला दान रूप मे बनव।ई गई थी। अत इसमे 
मेरा शरीर नहीं छूटना चाहिए। कई जगह देवी | पसन्द न आई। इसी बीच 
क्ृष्णनगर (कनखल) के चौधरी पिता जी के पास आए व कहने लगे--- 

हम अपको कही न जाने देगे। एक क्वार्टर आपके लिए एलाट करवा 
दिया है, आप लोग उसमे आकर बस जाओ" । दूसरे हो दिन हम लोग गुरुकुल 
छोडकर इस क्वार्टर में आ गए | इसमे ८ वर्ष रहने के बाद फार्मेसी के रूप 
में यह कोठी (वर्तमान निवास) बन गई और हम लोग १६६३ मे इस कोठी 
में आ गए । रन १६६० में विजयकुमार भी पढाई पूरी करके मेरे व पिता जी 
के साथ इसी काम मे लग गया । 

२३ वर्ष ८ मास की आयु में इसका विवाह लुधियाना निवासी श्री 
चिमनलाल कपूर की बेटी प्रेमलता के साथ तय हुआ। बपूर साहब ने 
पूछा--आपकी कोई मांग हो तो बताओ । फौरन विजय ने उत्तर दिया, 
“मेरी माय है मेरी माता की सेवा”, इस अ्रकार को मातृ भक्ति उसमे थी। 
बडी धूमधाम के साथ विवाह सम्पन्न हुआ। उसके आते ही हमारे घर 
की श्रीवृद्धि होने लगी । घर धन-भान्य से निरन्तर भरपुर होन लगा। हमारी 
नववधु धर की शोभा बनी। अत हमने उसका नाम ही “शोभा” रखा + 
“झोभा ' बहुत ही सममवार व घर के अनुकूल चलन वाली तथा सबकी 
आनभाकारिणी रही। सेवाभाव तो उसम क्ट-कटकर भरा है। उसके छ 
सन्‍्ताभे हुई। एक बच्चा कुछ समय बाद न रहा। शोभा ने अपनी पाच 
सन्तानो को पाल पोष एवं पढा लिखा कर ग्रेजुएट बना, दुनिया के सामने 
किया । इधर विजम कुमार अपने कारोबार म ऐसी लगते से लगा कि 
उसका पुरुषार्थ “योगी फार्मेसी के रूप मे आप सबके सामने है। वह 
प्रात ३ बजे उठकर रात ११ बजे तक काम करता रहता था। सेवाभाव 
एव आतिथ्य उसके रोम-रोम मे व्याप्त था। किसी दुखी को वहू देख नहीं 
सकता था | उसके कष्ठ को दूर करने का वह भरसक प्रयत्त करता। निर्धन 
आदमी से वह दवाओ के कोई दाम न लेता। बहुत से योग्य एवं निर्धत 
छात्रों को छात्रवृत्तिया देता तथा आवद्यकतानुसार उनका पूरा योगक्षेम 
बहन करने की कोशिश करता। परिवार के सभी लोगो को बडा प्यार 
करता । जब कही बाहर जाता तो कोई न कोई चीज हरेक के लिए लाता। 
रात मे घाहे जितनी देर से घर आये, अपन दादा पिता के शरीर की मालिश 
जवए्य करता । इसे तो उसने अपना धर्म ही समझ रखा था। अपने परिवार 
की मर्यादा एवं परम्पराओं के अनुकूल ही उसने सर्देव कार्य किया। जब 
विजय लगभग ३८ वर्ष का या । सन १९७६ में उसके दादा पिता ने मरने 
से १० दिन पहले विजय को यह सीख दी थी कि यदि मेरा शरीर छूट 
जाय और कोई दुखिया उस वक्‍त आ जाय तो मेरा सस्कार बाद मे करना, 
यहले उसको दवा देता। जीवन मे किसी की जमानत न करना, यज्ञ करना 
कभी न भूलना । तुम्हारे साथ तुम्हारी माता हैं, इस पर कमी नाराज मत 
होता । अपने दादा पिता के इन निर्देशों का उसने जीवनभर पालन किया। 
विजय ने अपने काम को हमेशा बडी लगन और उत्सह से किया | रात॑ दिन 
कठिन प।२-म किया, कन्धों पर बोरिया उठायी और योगी फार्मेसी को 
अपने पुरुषार्थ स वर्तमान “स्वरूप प्रदान क्या। वह औषध निर्माण में 
किसी दूसरे कर्मचारी का विव्वास न करके स्वयं अपने निरीक्षण-परीक्षण 
मे करवाता था। अपनी मृत्यु की पूर्व सध्या मे भी वह हीरे के क्षोषन में 
लगा था। उसके इस समपंण भाव के कारण ही योगी फार्मसी” अपनी 

ओचषधियो की गुणवत्ता व प्रभावोत्पादकता के लिए देश-विदेश मे जानी 
जनि लगी । फलत इसकी ओषधियो का निर्यात होने लगा। अपनी 
आयुर्वेदिक सेवाओ एब निष्ठा के ही कारण उसको सन १६८२ में 'ट्रोस 
वलडें ट्रेड फेयर स्वर्णपदक तथा सन १६८५ मे इण्टरनेशानल ट्रेंड फेयर 
आ्वरणपदक प्रदान किए गए थे । “योगी फार्मंसी प्रतिष्ठान का हर सदस्य 


--बैज्ञा पष्चावतो 

इस गुणवत्ता व प्रभावोत्यादकता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील 
रहता था। बहुत से प्रवासी भारतीयो/विदेशियो ने इस फार्मेसी द्वारा निमित 
ओषधियो की भूरि-भूरि प्रशसा को है। वहू दादा पिता के निर्देशानुसार 
नित्य प्रात साय सध्योपासना एव हृवनादि करता था और उसकी प्रेरणा 
व इच्छा से परिवार के सभी सदस्य सोबलास उसम भाग लेते रहते। आज 
भी इस पुनीत कर्तव्य का पालन करन में उसका यहू परिवार प्रय नश्ील 
है। यदि कदापि अस्वस्थता आदि तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से वह 
यज्ञ मे शामिल न हो पाता तो उस वक्‍त गायत्री मन्त्र का पाठ ही करता 
रहता। प्रतिवर्ष ५ ७ दिन तक किसी न किमी वेद अथवा गायत्री मध्य 
का पाठ करवाता और समापन/पूर्णाहुति वाले दिन भण्डार। होता था 
जिसमे सभी प्रकार के सत्यपुरुष व सम्बन्धी आकर शोभा बढाते थे । 

दिजय नाराज होना तो जानता ही न था। कोई काम उसे करना होता, 
सबकी राय से करता था । पहले मुझसे पूछता सब पारिवारिक जनों से 
पूछता, तब उस काम को सहमति से करता था। उसक । सेवाभाव बहत 
ही अनुकरणीय था। दो बार मेरी रीढ की हड्डी टूट गई। ढाक्टरो ने एक 
बार सुझे सीधा लेटे रहने को कहा । उस वक्‍त मलमृत्र त्याग भी मैं बारपाई 
पर ही करती । जो नौकरानी मेरी सेबा भे थी वह अकस्मात २ दिन के 
अवकाश पर बाहर गई हुई थी। बेटा विजय कुमार ने बिना किसी घणा 
भाब के इन दिनों अपन हाथो मेरे मलमूत्र आदि की सफाई की। मैने 
उससे कहा ' विजय, तुम यह काम करते हो, मैं यह भार कहा उतारूगी, 
मुझे बडी शर्म लगती है । इसका उसने उत्तर दिया 'माता जी, जब मैं 
छोटा था आपने कितनी ही बार मेरा मल-मूत्र साफ किया है। मैंन इतना 
सा कर दिया तो क्यो हुआ | मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं था। यह 
जो भी काम करता बडे शौक से दिल लगाकर करता। उसने एक कृषि 
फार्म बनाया, उसमे बडी दिलचस्पी से भाति-भाति के औषधीय पेड पौधे 
लगवाए । फा्म बहुत वडा, अत उसमे तमाम खाद्यान्न भी पैदा करबाता था । 

विजय को गाय का दूध बहुत पसन्द था। परिवार में कई गायें थी | 
उनको अपने सामने चारा दिलवाता, नानाविघ उनकी सेवा करता, तभी 
ऊसके मन को शान्ति व सन्‍्तोष होता । अतिथि सस्कार को तो वह परमधर्म 
मानता था। घर में कोई व्यापारी भी जाता, तो उसका भी खूब आदर 
करता। ऋतु अनुकूल फल-दृध देता, भोजन कराता और बडी मधुरता से 
उससे बातनीत करता । इस प्रकार रम पर अपने व्यक्तित्श की अमिक क्षय 
छोड देता था। विजय बहुषा तीर्थयात्रा पर भी जाता था और मुक्तह॒स्त 
से दानादि करता था। अविनाश के विवाह पर उसने २१०००) रुपए 
दान किया था। जहा भी वह दान देता था माता के नाम से देता था, अपना 
नाम सामने कभी नहीं आने दिया। वह मेरे (अपनी माता के) प्रति इतना 
प्यार व आदर भाव रखता था कि लन्दन में होने वाले आये समाज के उत्सव 
भे शरीक होने के लिये मुके ही भेजा था। केवल आठ दिन के भीतर 
दौड-घप करके पासपोर्ट व वीसा आदि बनवा दिया और एक मास की 
योरोप यात्रा पर भेज दिया । जब मैं वहा से स्वदेश वापस लोटी तो अपनी 
धर्मपत्नी ब बच्चो को सांथ लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूद था। 
अधिक क्या कहू, उसके अन्दर इतनी खूबिया थी कि उन्हें लेखनी से नहीं 
लिखा जा सकता । अब तो वह हमे बिलखता हुआ छोडकर चला ही गया, 
ईइवर से प्रार्थना है कि वह अपने सृद्ष्म शरीर से जहा भी हो, जिस रूप 
व योनि में हो सर्वथा सुल्ली रहे । उसकी आत्मा को पूर्ण शान्ति सित्र । 


८ सा्वदेशिक साप्ताहिक 





€ बयस्त १६६२ 


पृथ्वी के बाहर भी जीवन हे (३) 


“-विश्वनाथ प्रसाद, विज्ञाधाचस्पति, को रवा 


अत्याधुनिक विद्ञ॒ तीय यन्त्र द्वारा--१5६,००० ८ ६० >< ६० >< २४ ८ 
३६५ मील के घरे मे व्याप्त निहारिकाये । 
प्रसिद्ध खगोलविद हार्लो झेपले के अनुसार प्रति एक हुआर तारो मे से 
केवल एक तारे में जीवन के अस्तित्व की सम्भावना हो सकती है। इसकी 
गणना करने पर करीब १०,०००,०००,०००,०००० तारो मे यह सम्भावना 
हो सकती है। अब यदि पुन एक हजार तारो मे सै केवल एक तारे मे हमारी 
पृथ्वी के समान वातावरण की कल्पना करे तो ऐसे तारा की सख्या होगी 
१००,०००,००० ००० । इसके बाद अब यदि प्रसिद्ध जीव-रसायन झास्त्री डा० 
स्टिनलेमिलर के जीव उत्पत्ति के सिद्धान्तो के परिपेक्ष्य में सुक्म जाच की जाय 
तो पता चलेगा कि करीब १००,००० ऐसे तारे इस ब्रह्माण्ड मे मौजूद है 
जिनमे “जीवन के अस्तित्व की सभावना से इन्कार नही किया जा सकता। 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्व० विश्लीले के अनुसार ब्रह्मांड में व्याप्त असस्य निहा- 
रिकाओ मे उपयुक्त कल्पना के आधार पर की गई गणना के परचात यह 
निष्कर्ष निकलता हे कि अन्तरिक्ष मे कम से कम १८० तारे हमारी पृथ्वी के 
समान वातावरण वाले हो सकते हैं एवं उनमे प्राणिया का अस्तित्व हा 
सकता है। 
इस बात में कोई शक की गु जाइश नहीं है कि पृथ्वी के समान वातावरण 
वनस्पति एवं जीव वाला तारा ब्रह्माण्ड मे मौजूद हे किन्तु क्या यह आवश्यक 
है कि जीवन के लिए जरूरी वातावरण जैसा हमारी प्रृथ्वी पर है, वसा ही 
उस तारे पर भी हू । 
वैज्ञानिक अनुसन्धानो ने इस बात को नकार दिया हे कि 'जीव' के फलने 
फूलने के लिए केबल पृथ्वी का वातावरण हो उपयुक्त है । यह तथ्य बब भूठा 
साबित हो चुका है कि 'जीव” बिना पानी व आक्सीजन प्राप्त किए पनप नहीं 
सकता । हमारी पृथ्वी पर ही 'जीव' की अनेक ऐसी किसमें है जिन्ह जीवित 
रहने के लिए आक्सीजन की आवश्यकता नही पढती है । इन्हे वेंज्ञानिको की 
भाषण से वातनिरपेक्षित कीट कहते है । 
(ओ आर०बी ०सी० लाब के लेख ब्रह्माड मे भी है मानव जैसे प्राणी ?) 
प्रकाशित-नवभारत, बिलासपुर दिनाक १३-६-८७ 
बाहरी अन्तरिक्ष में जीवन होने की सभावना होने का सकेत उडन तद्त- 
रिया भी करती है। उडन तहतरियों का दिखाई देता अब काफी सुपरिचित 
घटना हो गयी है । इनके जो चित्र खीच गए है उसम इनकी रचना अन्‍्त।रक्ष 
यान के वेज्ञानिक मण्डल पर की गई लगती है । जिस तरह से पर आती और 
रुक जाती है, उससे लगता है कि दनका नियन्त्रण कता कोड बुद्धिमान प्राणी 
होना चाहिए । गत बर्ष महाबलिपुरम्‌ मे एक उडन तश्तरी गिरी थो। उसका 
ज्यादा तर हिस्सा तो राख हो गया था पर एक-दो अज्ञात धातु के टुकड़े मिले 
थे जिन पर अज्ञात लिपि में कुछ लिखा था। यह धातु कुछ ता+ जैसी थी पर 
इसका धनत्य इतना अधिक था कि उसको रासायनिक ४*२चना का पराक्षण 
नहीं किया जा सकता । 
(नवभारत, रायपुर दि० ४ सितम्बर १६८३ मे प्रकाशित लेख जीवन 
घरती के बाहर भी है” रच्रयिता-सुश्री सुमिता चक्रवर्ती) 
इसी विषय पर पुन प्रइन पूछा गया कि जंसे इस देश मे मनुष्यादि सृष्टि 
की आक़ति अवयव है वैसे ही अन्य लोको मे होगी या विपरीत ? इस का उत्तर 
भी स्वामी दयातन्द सरस्वती ने दिया कि कुछ कुछ आकृति में भेद होता 
सम्भव है। जैसे इस देश मे चीन, हवशी और आर्यावत्तं, यूरोप में अवयव 
और रग रूप आक्ृति का भी थोडा-थोडा भेद होता है, इसी प्रकार लोक 
लोकान्तरों मे भी भेद होते है परन्तु जिस जाति की जैसी सृध्टि इस देश मे है 
वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोको मे भी है। जिस-जिस दारीर के प्रदेक्ष मे 
नेत्रादि अग हैं उसी उसी प्रदेश में लोकान्तर मे भी उसी भाति के अवयव भी 
वैसे ही होते है, क्यों कि--- 
सूर्य्याचन्द्रससाौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत्‌। 
दिव॑ च॒ पृथिवी चआन्तरिक्षमथोी स्व ॥ 
ऋण म० १० | सू० १९० ॥: 


(भाता) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चन्द्र, दो, भूमि, अन्तरिक्ष और 
तत्रस्थ सुख बिशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात इस 
सृष्टि मे रचे है तथा सब लोक लोकान्तरो में भी बनाये गये हें । 

सु सुमिता चक्रवर्ती लिखती हैं कि बलिन अन्तरिक्ष क्लब ने अन्य 
स्थितिया ध्यान मेरखकर वहा जीवन के विभिन्‍न आकारो को सभाबित कल्पना 
की है। मयलग्रह पर सर्वाधिक विकसित प्राणी, वहा के अत्यधिक गुरुत्वाकंंध 
के कारण अधिक से अधिक तीन फुट ऊचा, नपटा ओर बडे सिर वाला होगा। 
बृहस्पति के प्राणी गास विहीन तथा अत्यन्त कमजोर होगे पर उनकी बुद्धि 
ज्यादा तेज होगी । शनि वे निवासियों का रग नीला होगा, उनके शरीर पर 
बाल नहीं होगे तथा शुक्र के प्राणिया का द्वारीर रेडियो धभ्िता से युक्त होगा। 
उनके अन्दर गन्बक की मात्रा होगी । 


इस घरती के अन्तरिक्ष वैज्ञानिक १९३० से लगातार इस प्रयत्न में लगे 
हैं कि अन्य ग्रहों के लोगा से सम्पर् करे । सुश्री सुमिता चक्रवर्ती ने इस 
विषय पर डा० स्टेन फोर्ड के अनुसध।न की बात लिखी है। डाक्टर स्टेनफोर्ड 
ने अब तक की जन्तरिल्न उडाना 5 रिकार्ड राष्ट्रीय अन्तरिक्ष उड़ान सगठन. 
(नात्या तथा मास्कों से लिए और उनका सिल-सिलेवार अध्ययन आरम्भ कर 
दिया । डाक्टर स्टेनफोर्ड न अपोला की उडान का रिकार्ड देखते समय पाया 
कि अपोलो-१३ के अन्तरिग यात्री जब चन्द्रमा की कक्षा म॑ प्रवेश करने को 
ही थ तो उन्हे अपने रेडियो सेट पर लगातार ध्वनि सकेत मिलने लगे ॥ उन्होने 
सकेत लिप म॑ जबाबी सकेत भेजे । ऊपर से भी जवाबी सकेत आये, जिनका 
अर्थ कोई नहीं समझ पा रहा था, पर वे इतने नियमित तथा क्मबद्ध थे कि 
बिता किसी मस्तिष्क के उत्तका अपने आप ही पंदा हो जाना सभव नहीं था | 

चन्द्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मे पहुचते ही इन सकेतो का आना रुक 
गया । इस जानका-ी से उसाहित डाक्टर स्टेनफोर्ड ने बाकी सब उडानों के 
नतीजा का अध्ययन किया और मिलते-जुलते परिणाम आए । एक और समा- 
नता यह पायी गई कि क्सी खात्त ग्रह के पास, एक खास किस्म की ही लय 
में सकेत मिलते थे। जैसे मगल के पास सकेत दो, दो के जोडें मे आते थे और 
चन्द्रमा के पास पीय पीय की लम्बी आवाजें आती थी | इन सकेता के अलावा 
वाह्य अन्तरिक्ष मे जीवन के होने के और भी प्रमाण मिले है । सेल्यूज ७ और 
सेल्यूज ११-१२ से खीचे गये अन्तरिक्ष के चित्रा मे से कई ऐसे है जिनमे अत- 
रिक्ष मे क्र सुगठित आकार के यान जेसी वस्तुए दीखती ह। सैल्यूज न 
मगल ग्रह से मिलने वाली रोशनी का स्पेक्ट्रम लिया तो यह ठीक बेसा ही 
निकला जैसा बिजली के प्रकाश का होता है । 

दूसरे ग्रहों से सम्पर्क स्थापित करने की बात अब कोरी कल्पना नही रह 
गई है । ताशकन्द स्थित अनुसघान केन्द्र ने इस अभिलाबा का साकार कर 
दिप्रा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है--- 

ताशकन्द स्थित एक अनुसधान व विकास सस्थान की टीम प्रमुख कलारा 
मालिकोना को £ जुलाई का दिन अच्छी तरह से याद हैं। उस दिन अधानक 
उनकी दाहिनी बाह बेहद भारी हो गई और सुन्न पड गई। शीघ्र ही उनका 
हाथ कापने लगा ओर उनके मन में सिर्फ इतना ह्वी आया कि वे जल्दी से को: 
पेंसिल उठाले । कलारा ने एक सफेद कागज भी सामने रख लिया। ० सल 
तुरन्त ही कागज पर घूमने लगी और कुछ ही छणो मे अनेक प्रतीक घन्‍्ह उस 
कागज पर उभर आए जिन्हें समझ पाना कठित था। इस चित्रलिपि के फल- 
स्वरूप एक रेखाचित्र उमर आया । भिन्‍न आकार वाले काले रग के बृत्त 
और उनके बीच आडा रेखाच्छादन जो तारक पावर लाइनों के व्यवस्थित 
रेखाचित्रों से मिलता-जुलता था, जो खगोल-विज्ञान की पुस्तको मे पाए जाते 
हैं। कलारा मालिकोवा बा अपने जीवन में इस तरह का यह पहला अनु- 


भव था। 
( क्रमश ) 


€ अगस्त १६९६२ 


सार्णदेशिक साप्ताहिक कि 


स्व० श्री “प्रेम” जी की स्मृति में श्रद्धांजलि 


रविवार दिनाक २६ जुलाई १६६२ को स्वतन्त्रता संग्राम सनानी महान 
ऋतिकारी देशभक्त आयेनेता दिवगत श्री शाति प्रकाश प्रेम के सम्मान में 
श्री जयानन्द भारतीय स्मारक निधि, दित्ली एव अनक सामाजिक सस्थाओं 
की ओर से श्रद्धाजलि समा आये समाज किदवई नगर नई दिल्ली मे २ बजे 
अपा० आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता स्वाम" आनन्दबोध सरस्वती प्रधान 
सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा ने की । 


इस अवसर पर स्वामी जी ने दिवगत विभूति श्री प्रेम जी को भावभीनी 
श्रद्धाजलि अपित करते हुए उनको भारतमाता का सच्चा सपृत बताया जिसन 
हाथो मे हथकडी पहन ली किन्तु अग्न॑ जी सरकार के आगे घुटने नहीं टेके और 
जेल क ऊचे सीकचो में बन्द किए गए तथा नाता प्रकार की यातनाए उन्हे 
दी गयी । वे जीवन पर्यन्‍्त सामाजिक विषमता एवं रूढिवादिता को समूल नष्ट 
करने के लिए सधर्ष करते रहे । उन्होने कहा कि अग्नेज गवर्नर मालकम हेली 
को पौडी में तिरंगा भण्डा बताकर भगाने वाला जयानन्द भारतीय एवं पेशावर 
काड ५ वीर सेनानी जिसने अग्रेजो का हुकम न मानकर अपने भाइया पर 
गोली चलाने से इन्कार कर दिया। इन तीनो वीरा के भक्ति और साहस 
का श्रोत ओर कोई नही आय समाज और स्वामी दयानन्द का प्रकाश था । 

स्‍्व० श्री शाति प्रकाश प्रेम की स्मृत्ति मे स्व,मी जी ने आय॑ उपप्रतिनिधि 
सभा गढ़वाल मे खोलने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि इसके द्वारा 
गढबाल में रूढिवादिता की प्रवृति का अन्त होगा । उन्होने गढवाल के ब्राह्मण 
बग से कहा कि वे आर्य समाज को अपनाकर रूढिवादी प्रवृति को छोड़ें। 
उन्होने कहा आय॑ समाज कोई मजहब नहीं, चलते फिरते लोगो की समाज है। 

उन्होंने गठवाली वीरों को ललकारा कि वे दिवगत विभूति स्व० प्रेम 
की कुरबानियों को यादकर रूढिवादी एत.्र सामाजिक असमानता को समूल 
दूरकर अपने पेरा पर खड हो जाय । सावदेशिक सभा की ओर से उन्होने 
पूर्ण सहायता देन का बचन दिया। 

सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा की उपलब्श्यां की चर्चा करते हुए 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने बताय के पधानमन्ची था नरसिह राव साधु 
सन्यासियों से अयोध्या विवाद पर बातचीत करक एवं नेपात के महाराजा न 
आये सस्कृति शब्द अपने सविधान मे जोडक़र उनक प्रस्ताव का जो आद 
किया है उनके लिए वे धन्यवाद के पात्र है । 

इस अवसर पर अनेक बकताओ ने दिवगत वध्रृति प्रेम जी को अपनी 
अपनी भावभीनी श्रद्वाजलि दी और उनवी सैवाआ का गरृणगान कया जिनमे 


बसे उत्तम 
आपको शुग्ध कर बेगी। केवल एक ब्राए आप अठक्य 
कुदनक्क्षिप्त सम्मविर्यों ३५ 
७) * आपकी >लीक्षामक्री कुकाशित मिल गाई (हों तक बुक नामड्रीयों' का 
हैं 





'ब्ान्नेत डक 
सराप्वित मामढ़ी निह्ावत उत्तम दर्जे की' 'डुर्र हे । 
हल्‍य20/कममशदाउल,. 2 विनम्र इडमरामाएना 
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अ्रहर्षिश्चुलाग्यित मानकी मेप्डार ते हमानाकामाज लगभग 30 उ2 न्तालों नो 
८ ब्ामग्री मंगा बढ़ा है. ऑब कभी अम्ततोष था अतृप्ति गा आवनथ हमें अं 
नही हू 'आहें । हवन नामठ्री कफ (42% लिए म्छुत लीउपदेा हा 

है।. तले हि कटी री अध्यन्यमाज मेंगहर (कर्माटक) 


ब्टेग्ड 
हमने यहाँ 2 302 203; ४24 4००४६ फाद मै भुम्दर मजबूत 
कहित ढगन कुन्ड भी हवन भामय तैयार मिलते । 


'युगग्धित मामक्री टप्डबर 


घोला भार ऑलोनी, यो: बॉकसने, 29 अजमैत्र 505 00/ लाकर) 


हैं इ#:0किा_लन# पउछाढ? ८ उैँन्‍ल० 


मुख्य बकता सर्वेश्री विव्वबन्धु भास्कर गोबद्धन, सेमसिह रावत, छविलाल 
ओमप्रकाश शास्त्री आदि प्रभृति थे । 

श्री विश्ववन्धु भास्कर मन्त्री जयानन्द भारतीय स्मारक निधि दिल्ली ने 
दिवगत विशृति श्री प्रेम की शुद्धि क्ञान्ति प्राथना सभा प्र मकुटी कुगजोली 
गढधाल मे समाज सेवी उद्योगपति श्री सत्यानन्द जी मु जाल के भाग लने एव 
गढबाल पहुचने पर तथा दस श्रद्धाजलि सभा मे आय जगत के महान नेता 
स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती के पहचने पर हादिक पन्यवाद दिया | उन्होन 
इन दोनो प्रभृतियों से निवेदन किया कि उनका आशीर्वाद समय समय पर 
पहन की माति हम मिलता ४। राठवात की आय समाजों की ठदशा उनसे 
छिपी नहीं है। आय उपप्रतिनिधि सभा की गढ़वाल म॑ स्थापना का और 
इसकी समिति दिल्ली मे वताकर जो भार आज इस समिति को दिया हम 
विश्वास दिलाते हैं कि उनका अक्षीवाद समय समय पर मिलते रहन प्र हम 
इस काय को पूर्ण करने की कोझिश करेंगे । 

इस मवसर पर आयें उपप्रतिनिधि सभा का गठन दिवगत श्री शान्ति 
प्रकाश जी प्रेम की स्मृति मे निम्न प्रकार हुआ --सर्वश्री' दौतदयाल आयें, 
खेमसिह रावत, विश्वबन्धु भास्कर जीवनलाल गोबरद्धात ओमप्रकाश झ्ास्त्री 
अमरदत्त आय गोबिन्दराम गणेशलाल विद्यावाचस्पति सोहनर्सिह एव 
सुरेश चन्द्र । 

अन्त में श्री विश्वबच्धु भास्कर ने स्वामी आनतन्दबोध जी सरस्वती एव 
सभी श्रद्धालु सज्जना का जिहोन दिवगत प्र मजी की श्रद्धाजलि सभा में भाग 
लिया धन्यवाद किया । दो मिनट का मौत घारण कर दिवगत विमूति को 
श्रद्धाजलि अपित की गई । तत्पर्चान द्वान्ति पाठ के बाद सभा विसर्जित 
की गई । 





















९।। 7. है (० ६० 7 ह 50 (5 





करने का समय हो गया 
।4 42 ््््क, है 
23 अनमोल जड़ी बाँट्यों की 
«हर व आलम | सहायता से यह आप के शुँह थी 
थाप के दातों व मसडां वर हानिकारक हे बुत 
बेहद छनि पहचाते हैं। करता है जिससे आप का 
संतों और मसड़ों को स्वस्थ रखघन किए: आर के जआकर्दषक व मजबूत 
के लिए ऐस कीटाणओं ! - 
मिटाना आवश्यक है। ६ ॥ आज से ही हर रात को मियमित 
रत का एज मे एर 24 । रूप से अपने दात एम डी एइ दन्स 
यजग बढ़ी सफलसख से करता है। मजन से साफ कऔजिये। 


पद 


दी हट्टी (प्रा0) लि० सित 


फरिया कीमि मय गई दिल्मी ...क्‍.>+-_-++>+--_म महार, नई दिल्ली १00१5 पोल 


2 पिया 


है) छर सनम उच्यात्मकृष्टा 


१० शाबदेशिक साप्ताहिक 





अहमदाबाद मे उग्रवादियों को 
देशद्रोही योजनाएं 


झहमदाबाद में २ फलेटों से भारी मांत्रा मे भ्रस्त्र-झस्त्र 


तथा बआारूुबव बरामद 

अहमदाबाद को पुलिस ने एक खतरनाक सिख मनजीत सिंह उर्फ लाल 
सिंह की तरफ से दी गई सूचना के आधार पर कायवाही की। किध्यक हवाई 
हादसे के सम्बन्ध मे पुलिस उसे गिरफ्तार करने के प्रयास भे लगी थी और 
उसे [१६ जुलाई को बम्बई पुलिस ने पकड़ लिया था। उसने पुलिस 
के सम्मुख अनेक चौकाने वाली बात बताई ह । उसने कहा 
यि पाकिस्तान की क्षय पर कश्मीरी जगजु और खानिस्तानी 
समथक भारत मे इस्लामा तहरीक बिद्यार्थियों मे अपना प्रभुत्व जमाने म लग 
हुए है। और फ्लैटो के सम्बंध मे पूरी पूरी जानकारी दी कि वहा स्थायी तौर 
पर कोई रहता नही । पुलिस द्वारा अभी उससे पृछताछ जारी है। 

दायं वोरो का साहसिक कदम 

सबसाधारण को सूचित करते हुए अपार हष हो रहद्वाहै कि जनकपुरा क्षत्र 
के आवी द सँचालक श्री विजयकुमार जी केल़ेतृत्व मे लगभग ५० आयवीरो 
न तिलकट्रेतगर चौक पर २५ जोलाई को अष्लीलता के विरुद्ध प्रदशन किया 
तथा वहा लगे अइलील चित्रो को काले रग से पोत दिया गया । 

उत्सव समाचार 

आय समाज मन्दिर रेलवे रोड उभानी का 5०्वा वाधिकोत्सव १स ३ 
अगस्त १६६२ तक समारोह पृवक मनाया गया । इस अवसर पर आय जगत 
के प्रसिद्ध विद्वानों तथा भजनोपदेशक्ो ने अपने विचारों से जनता को लाभा 
न्वित किया । इस अवसर पर अन॑का अन्य कायक्रमा का भी आयोजन किया 
गया । 





है हर मुज्कुरन व्यंगड़ी फामसी हारिक्लार (ऊ प्र) 
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वेद प्रचार अभियान 


आय वेद प्रचार मण्डल जनपद अयोध्या फैजाबाद के तत्वावधान मे वेद 
प्रचार का विस्तृत आयोजन २० मई स ४ जून तक जनपद के विभिन्‍न क्षेत्रो मे 
सफलता पूर्वक क्या गया | इस आयोजन का उद्द दय देक्ष मे उत्पन्त नास्ति 
कता अराजकता तथा पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करना तथा ससार में सुख 
शान्ति समद्धि वेदो के अनुरूप चलने से होगी यहूं बताना था। इस जवसर 


पर अनेका विद्वानों तथा भजनोपदेशको ने अपने विद्वतापूर्ण उपदेशो से जनता 
को अत्यन्त प्रभावित किया । 


पंजाब समस्या का हल 
(पृष्ठ * का शेष) 

से पहले इन होनो इलाको में प जाबी दूसरी भाषा के रूप मे पढाई जाती थी । 
रन तीनो राज्या के विलय क बाद यह परानी परम्परा बहाल की जा सकती 
है। अभी भी पंजाब म दसवी में हिंदी व पजाबी अनिवाय विषय है। यह 
व्यवस्था महा पजाव मेँ जारा रखी जा सकती है। 

पजाबी हिंदी तथा पहाडी भाषा के विकास के लिए अकादमिया बनाई 
जा सकती है। केन्द्र पैसे से इसके लिए सहायता कर सकता है। 

अक्श्लिया द्वारा इस प्र ताव का विरोध तो होगा ही क्योकि प जाबी सूबा 
बनाने की उनकी माग वा मतव्य ही यह था कि से इस सूबे पर राज कर 
सकगे लेकिन उहोने दस लिया है कि १९६७ १६६६ तथा १६७७ के चुनावों 
मे वे जनसघ व जनता पार्टी क सहयोग से ही अपनी सरकार बना सके थे । 
सितम्बर १६९८५ क चनावो म ही उनन्‍्हं पहली बार विधान सभा से स्पष्ट बहु 
मत मिला था लेक्नि सका मुख्य कारण सत हरचन्द सिंह लोगोबाल की शहा- 
दत तथा हिन्दओ द्वारा पजाब में शात की बहाली के लिए अकालियो को दी 
गई बोट थी । महा पजाब बनने पर भी अकाली अन्य गैर काग्र सी पाटियो ) 
की सहायता से सत्ता म आ सकते है। 

उक्त सभी वाता के द घ्टमस चौपरी मजनलाल और स बअन्तसिह द्वारा 
दिय गये महा प जाब के सम्ाव का स्थागत किया जाना चाहिए। का 4 





दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेत 


(१) थे ० इलाप्रप्व प्रायु्वेशिक 
स्टोर, ६७७ चांदनी चौक (३) 
घे० गोपाल स्टोर १७१७ भुरद्वारा 
रोड फोटला मुत्रारकपुर हई 
दिलसी (३) में» गोपाल छग्य 
सजतामन चडढहा मेन वाशार 
पहड़ाडयज (४) म० र्मा आयु- 


“"काकक फामती गड़ादचर रोह 
प्रानन्‍्द पक्ष (५, १३ प्रधाद 
केमिकल क०  गल बताथा 


खारी बावली (६) ऐे० ईइबर 
थाल किशन सास, मेन धायार | 
मोती बयर (७) थी बे घोमदैव 
शारञी, ॥६७ सलाथपतराय माह्थि 
(५) थ॑ धुपर बायार, कलाठ 
धकत (९६) था देख मध्य लाश 
११-साकर माकिट, दिल्‍ली | 

काला कार्बाल३ -. | 
६३, पली राजा केदार बाय 


जायड़ो बाजार, दिल्‍ली 


सखौन १० २६१५७३१ 


६ अगस्त १६६९२ 


सार्वदेशिक साप्ताहिक 





अयोध्या विवाद कांग्रेस की मुस्लिम 
तुष्टिकरण की नीति का परिणाम है 


जोधपुर २६ जुलाई, आये समाज सरदारपुरा जोधपुर में आयोजित आय॑ 
समाजों की स्थानीय सभा में डा० भारतीय ने स्पष्ट घोषणा की कि अयोध्या 
विवाद को बढाने के लिए वे व्यक्ति तथा दल जिम्मेदार है जो धर्म निरपेक्षता 
का भूठा नारा लगा कर भारत की सस्कृति के जीवन्त प्रतीक भगवान राम 
के किसी स्मारक के निर्माण का विरोध करते है। डा० भारतीम ने यह स्पष्ट 
किया कि यद्यपि आये समाज न तो मूति पूजा में विश्वास करता है और व 
उसकी उपासना प्रणाली में किसी स्थान विशेष का महत्व स्वीकार किया गया 
है तथापि वहु सभी मतावलस्बियो के अपने अपने धभ स्थानों के निर्माण तथा 
संचालन के सविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार को स्वीकार करता है न केवल 
बावर ने अपितु अन्य भी औरगजेब आदि अनेक असहिष्णु मुस्लिम शासको 
ने हिन्दुओ तथा अन्य धर्मावलम्धियों के पूजा स्थलों को ध्वस्त किया किन्तु 
इतिहास के उन विस्मृत पृष्ठो को पुन टटोलने का यह समय नही है | आव- 
हएयकता इस बात की है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज देश के बहुसख्यक 
समाज की निरन्तर जो अवहेलना, अवमानना तथा उपेक्षा हो रही है उसका 
समाधान किस प्रकार किया जाये। डा० भारतीय ने इस सन्दर्भ में हिन्दू धम 
में प्रचलित अनेकता, पूजा उपासना प्रणालियों की बिघधविता तथा भर्माचायों 
तथा मठाधीशो द्वारा एक ही समस्या पर अलग अलग प्रकार की बोलिया 
बोलने का भी उल्लेख किया और महर्षि दयानन्द के इस कथन पर जोर दिया 
कि जब तक एक ही प्रकार के भाव, भाषा विचार और राष्ट्र जीवन की 
सामान्य प्रणाली का हम अनुसरण नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार क पेर्च,दी 
समस्याओं का समाधान निकालना कठिन होगा । आज ससार में कटूटर मुस्लिम 
सम्प्रदायवाद का जो उफान आगा है उसकी चुनौती को पश्चिम के ईसाई देशो 
की हो भाति सम्प्रदाय निरपेक्षता की राह पर चलने वाले भारत को भी 
स्वीकार करना पडेगा। यही कारण है कि भारत की एक अपनी समस्या मे 
जब कोई उतार चढाव आता है तो पडौसी देश पाकिस्तान और बगला देदा 
भी उस पर तीब्र प्रतिक्रिया प्रकट करने का साहस कर बैठते हैं जबकि उन 
देशों मे अल्प सख्यको की कंसी दुर्दशा है यह किसी से छिपी नहीं है। डा० 
भारतीय ने अयोध्या के सन्‍त महात्माओं तथा प्रधान मन्‍्त्री के बीच हुई वार्ता 
को एक अच्छा दिशा सकेत माना तथा आशा प्रकट की कि एक सजीदा प्रकृति 
के प्रधान मन्त्री के होते हुए इस विवाद का कल निकालना कठिन नहीं 


होगा । 


बेदिक संस्कृति का विदव कोश 


साव्वेदेशिक पत्रिका के विभिन्‍न अ को भें ईहवर प्रकृति, मृत्यु, मोक्ष आदि 
विषयों पर अत्यन्त सरल तथा रोचक दौली मे जो वि 


बिद्वार अपि अइकीन>«-०.3टनमवज हर 
हा कफ नामक पुस्तक से लिए थे । इस पुस्तक का प्रकाशन “आर्य प्रका 


इन मण्डल सरस्वती भण्डार, गाधीनगर दिल्‍ली द्वारा केया गया है तथा पक 
अमूल्य पुस्तक का मूल्य मात्र 3० ) रखा गया है। प्रत्येक सत्र में सुख, शान्ति, 
मब्तोष तथा सफलता के लिए इस पुस्तक वा स्वाध्याय अत्यन्त लाभप्रद 


होगा । े 
सार्वदेशिक झाय बोर दल को धरावइयक बठक 
सभी अधिकारियों, प्रान्तीय सचालकों, 
सूचिद किया जा 

प्रान्तीय मन्त्रियों तया शिक्षक बन्धुओ को कर मादर सू 
रहा है कि सा० आर्यवीर दल की बैठक १४वें आयंवीर मदासम्मेलन हरियाणा 
पान्त के शुभ अवसर पर १६, २० सितम्बर १६६२ को नरवाना झाहूर जनपद 
जीन्द के आर्यसमाज मन्दिर में आयोजित करने वा निर्णय लिया गया है। 

आप सभी की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है । उचित समम पर परधारकर 


दल की प्रगति हेतु बिचार प्रकट करे । 
-मदनपाल राठी, प्रचार विभाग, 


सा० आर्यगीर दल 


सार्वदेशिक आर्यबीर दल के 





छप रही है ! छप रही है !। 


संस्कार चन्द्रिका 
लेखक--स्व ० प० भीमसेन शर्मा एवं स्व० प० आत्माराम जी अमृतसरी 
प्रजाश "--हा० सच्चिदानन्द श्ञास्त्री एम ए पी एच डी 
१४ दिनो में अग्निम घन देने पर ६०) रु० तथौ पठ्चाव मूल्य १००) रु० 


प्राप्ति स्थान 
डा० सच्चिदानन्द शास्त्री, सार्वदेश्कि आय प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली २ 





आये वोर महासम्मेलन 


१६-५० सितम्बर १६६९२ नरवाना (जीन्द से) 
आये वीर दल हरयाणा की प्रान्तीय बैठक २५ जुलाई को श्री डा० देवब्त 
जी की अध्यक्षता में आरय॑ समाज नरवाना मे सम्पन्न हुई | जिसमे यह महृत्व- 
पूर्ण निंय लिया गया। आर्य वीर दल हरयाणा वा १५वा आयवीर महा- 
सम्मेलन आये समाज मन्दिर नरवाना के प्रागण में मनाया जायेगा । इस 
समारोह मे रवामी आनन्दबोध जी सरस्वती, स्वामी सुरेन्द्रानन्द जी, स्वामी 
आओमानन्द जी सरस्वत्ती, प० वालदिवाकर जी हस, डा० देवब्रत जी आचार्य 
(प्रधान संचालक) प्रो० उत्तमचन्द जी शरर डा० रामप्रकाश जी (राज्य मन्त्री 
हरयाणा सरकार) श्री बच्चनसिंह आय॑ (राज्य मन्‍्त्री हरयाणा सरकार), प्रो० 
शेरसिंह जी (प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा) तथा अन्य क्रान्तिकारी 
आय नेताओं को आमन्त्रित किया जा रहा है । 
अत आपसे निवेदन है कि आप अपने परिवार तथा इष्ट मित्रों सहित 
इस समारोह मे पंघारे और तन मत घन से अपना सहयोग देकर आर्य वीरो 
को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भवदीय 
वेदएकाश आर्य 
महामन्त्री, आर्य बीर दल हरयाणा 


छाल छ मााछक्ऋ्िऋजमज 


वबंदिक 
वंदिक साहित्य का स्वाध्याय कीजिए 
सामवेद भाषाभाष्य (श्री ० हरिशरण सिद्धान्तालकार) 
पूर्वाचिक ७०) उत्तराचिक १३०) कुन २००) 
जीवन सुख सोपान (श्री प० देवनारायण भारद्वाज) । 
9 हे 


ह्बर (डा श्रीराम आयें) बड़े टाईप मे ३०) 
वैदिक सस्कार रहस्य प्रथम भाग (महात्मा आनन्द मुनि) २०) 
(प्रथम आठ सस्कारो की सरल भाषा में “यास्या) 


सस्कार रहस्य द्वितीय भाग (महात्मा आनन्द मुनि) 
पर (शेष आढ़ सस्कारो की सरलतम भाग म यार |) 














२५) 


बैदिक विवाह सस्‍्कार विधि (श्री १० महेन्द्र कुमार शास्नी) पे ५) 
वैदिक नित्य कममें विधि (श्री प० हरिदेव आये) २२) 
स्वामी विवेवानन्द और उनके विचार (स्वामी विद्यानन्द जी) १०) 
गायत्री चालीसा २००) सेकडा, आयें समाज के प्रवेश पत्र सेकया १०) 


में छपाई) सेव्शा २००) 
सगठन सूक्त और आयें समाज के नियम (दो रगो “कील 
जम हमारा बडा पुस्तक सूची पत्र नि शुल्क प्राप्त करें । अपदा पंदा 
साफ-साफ हिन्दी में ही लिखें। चौथाई घन अग्रिम भेजें । 


बेदिक प्रकाशन 


७११४५-गली पहु!ड़वालो, पहाड़ोषो रज, दिल्‍ली-६ 
फोन ७३४१३२०६ ३२६८२३२ 
किक दिननििशीिलल/ तीज जज. ,2२ 35 एक 
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महा पंजाब बने तो बेअंत सिह के 
लिए मुख्यमन्त्री का पद छोड़ दूंगा 


* भजन लाल 


नई दिल्‍ली २६ जुलाई | हरियाणा के मुख्यमन्त्री भजन लाल ने कहा कि 
महा पजाब' बनते की हालत भे वे बेअन्तर्सिह के पक्ष मे मुख्यमन्त्री पद तक 
छोडन को तैयार है । उन्होने कहा कि राज्य सभा चुनाव में उत्तके दिल के 
सामने ओम प्रकाश जिदल की दौलत हार गई । 

मुख्यमन्त्री भजन लाल ने महा पंजाब बनाने की मुख्यमन्त्री बअन्तर्सिह 
की माग का वागत करत हुए कहा कि सबसे पहले मैंने हो यहूं सुकाव दिया 
था | यह खुशी की बात है कि येअन्त्सिह भी इससे सहमत है। उन्होने कहा 
कि यगर महा ” जाब वनता है तो वे बेम्न्तसिह को ही मुख्यमन्त्री बनाए 
रखना चाहेगे। मै तो तीन बार मुख्यमन्त्री बन लिया। उनका पहला मौका 
है । भजनलाल ने मुस्कराते हुए कहा । 

उन्हाने बताया कि अब तक उनकी बजन्तसिह के साथ आधा दजन मला- 
काते हो चुकी है। पजाब मे जारी आत कवाद में खासी कमी आई है। 
हालाकि अभी तक हम लोग किसी नतीजे पर नही पहुचे हैं फिर भी पूरी 
आशा हैं कि आपसी मामले एक साथ हल हो जाण्ग । उन्होन प जाब के 
सिजाई और बिजली मन्‍्त्री हरचरणर्सिहू बराड के बयाना पर यह कहत हुए 
कोई भी टिप्पणी करने से इकार कर दिया कि वे बवजह कोई विवाद खड़ा 
नही करना चाहते । 


स्वतन्त्रता सेनानो स्वागत समारोह 


श्रावणी पवें वृहस्पतिवार दिताक १३ अगस्त १६६२ को प्रात ८ बजे 
आये समाज दीवानहाल दिल्ली में उन सभी स्वतन्त्रत/-सेनानियों का अभिनन्दन 
किया जायेगा जिन्होंने सन्‌ १६९३६ ई० में हैदराबाद निजाम की तामाशाही 
तथा पर्मान्धता के विरुद्ध आयंसमाज द्वारा चलाये गये “हैदराबाद आय॑ सत्याग्रह! 
में भाग लेकर भारी यातनाजो को सहते हुए राष्ट्रीय-एकता की नींब मजबूत 
की तथा हिन्दुओ के स्वाभिमान को रक्षा भी की । 

स्मरण रहे कि आर्यंसमाज दीवान हाल दिल्खी “हैदराबाद आयें सत्याग्रह 
का मुस्य सचालन केन्द्र था। 

समारोह की अध्यक्षता सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
भआनन्दवोध सरस्वती करेंगे। 














--मुलचघन्द गुप्त, प्रधान 
आये समाज दीवान हास दिल्ली 





ु ॥णा।ए ऐप. 
तर 5क लाइट (अ्रग्रजा) 
मां क पश्चिका 


भ्रग्नेजी जानने वालो के लिये 
प्रतिनिधि सभा नई दिल्ल' 
धोर बनायें । 


रन न देश मे... 
र० ३४-०० वाधपिक 
र० ३५४०-०० भाजोबन 


वेदिक धर्म के प्रचार, सावदेधिक झय 
२ से प्रश्राद्चित | झपिक से प्रधिर द्राइक बने 


किदेश मं... 
१६ डालर (प्रमेरिकत) बाशिक 
(प्रमेरिकत) भाजीयक १ ५० डालर 
सावंदेशिक श्राय॑ प्रतिनिधि सभा 
दपानन्द भवक रामलोला मैदान, मई बिहली-> 





सार्वदेशिक प्रेस दरियागज नई दिल्‍ली द्वारा मुद्रित तथा ढा० सच्चिदानन्ध 


[ल्टाइटत 40 छुण्श ज्रफिण्णां फ़क्कुधप्रणला ॥., 





हु ०8 यहा लोहे की नई मजबूत चादर से विधि 


५ आडई्डर के कक आधा थन अग्रिम 


०, छ 93708 ॥9 र 978,0,07 6, -8-4992 


हिपाए 22८22 € ४ जप लत रत्ाए का लफ्रार का पक प्ररपल 222 नरम पपपइच्2 0 पल एतरफ्फ एक उकतस्कक 
नि अ 


१०१५०--पुस्तकालयाध्यक्ष 
पुस्तकालय गुरुकुल कागडी 
विष्यविद्यालय हरिद्वार, जि हरिद्वार (उप्र ) 


आय समाजो के ।नवाचन 


आंयें समाज शाहूपुरा भीलवाडा--.श्री बशीलाल जी सोनी प्रधान, श्री 
रामस्वरूप बेली मन्त्री, श्री सत्यनारायण कोषाध्यक्ष चुने गए । 

आर्य समाज ब्रह्मपुरी--श्री कल्याणदास जी प्रधान, श्री श्रीकृष्ण जी आर्य 
मन्त्री श्री कमल कुमार ग्रुप्त कोवाध्यक्ष चुने गए । 

जाये समाज मन्दिर धमापुर जबलपुर--श्री मुरारीलाल आर्य प्रधान श्री 
श्री रामस्वरूपसिंह आय॑ मस्त्री, श्री टीकर्मासह कोयाध्यक्ष चुने गए । 

आये समाज सुधराईन समस्तीपुर---श्री ओमजयण जी आये प्रधान, श्री 
सोभाकान्त जाये मनन्‍्त्री, श्री मनोज कुमार आरय॑ कोषाध्यक्ष चुन॑ गए । 

आर्य समाज माडल टाउन यमुना नगर---श्री मदनलाल वासुदेवा प्रधान, 
श्रो मनोहरलाल साहनी मन्‍्त्री, श्री मनोहुरलाल दीवान कोषाध्यक्ष चुने गए । 

केन्द्रीय आये सभा यमुना नगर---श्री श्रवीर सेठ प्रधान, डा० गेन्दाराम 
आये मन्‍्त्री, श्री मनोहरलाल दीवान कोषाध्यक्ष चुने मए। 

नगर आयें समाज साहबगज गोरखपुर--प्रो सत्यदेव आर्य प्रघान, श्रीमती 
श्रगारवती आय॑ मज्नीज्येंट्केद्धप्रतापसिह कोषाध्यक्ष चुने गए। 
7 लक्लीपत--श्री रामकिकश्षन आये प्रधान, श्री 
रे कोषाध्यक्ष चुने गए । 

पान रोड, नई बिहली 









प्रगर्, या प्र ४ ताहिक सत्सभों मे निम्नलिखित आर्य 
विद्वान प्रवीण है.#व्थात ६-२० बजे से १०-३० बजे तक पधार 
कर प्रवचनो से विक्कटीए उभी आये जन कृपया अकित कर लें । 

२ अगस्त, ६२ डा० महेश विज्ञालकार 

€ अमस्त, ६२ श्री नेत्रपाल ध्ास्त्री 

१६ अगस्त, €२ आचार्य जैमिती जी शास्त्री 

२३ अगस्त, ६२ आचार्य वेद प्रकाश ओतीय 

३० अगस्स, €२ वेद जन्धु अभिधविनय भारती 

वेदब्रत क्षर्मा (मस्त्री 


वेदिक रीति के अनुसार ताजा जडीबूटियो से तैयार की गई बढिया गवासिटी को 


१००/, शुद्ध एवं सुगन्धित हवन " 
मगवाने हेतु निम्नलिखित पते पर आईंर भेजे :-- 
निर्माता, सबसे पुराने बिक्रेता एव एकमात्र निर्यातकर्ता 


हे हबन सामग्रो भण्डार 

स्थापित सन्‌ १९०५४ से जब अप 
द्रभाष ७२१७४३१३ पी पी 

नोट --हमारी हवन सामग्री की शुद्धता को देखकर भारत अरकाई ने पूरे 


भारत वष म॑ हवन 
सिर्फ हमे प्रदान किया हि नैर्यात्‌ अधिकार (छाए 7४०००००) 


२ २ बोरी अयवा इससे अधिक हवन सामग्री हमसे मगवाने पर भारत सरकार 
के रेल विभाग ने पूरे भारत वर्ष में रेल द्वारा कही भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निर्णय सिर्फ हमे प्रदान किया है 

रे ं जाय समाजो एवम्‌ सभी आये सज्जनों से अनुरोध है कि वे कहे 
शरद पा इक कि चाहते हैं कृपया वह भाव 

यदि सभव हुआ तो उनके 
अनुसार हो ८३४ बढिया एबम्‌ सुमन्धित हवन सामग्री बलाजर कम बेब 


का प्रयास करेंगे 
2५, १०२८ १० और हि ग्छ अनुसार तैयार किये गये 
(स्टैब्ड सहित) भी मिलत है। "रची साईज के हतन कुष्ड 








सनिआइंर द्वारा अवष्य भेजें 
स्टेशन का नाम अग्रे प 
बिल व बिल्टौ वी थी पत्र से भेजी जाती है.” रिरे, पेव राश्ति की 


धास्त्री के लिए मुद्रक ओर प्रकाशक सावदेधद आर्य 


प्रतिनिधि सभा महृषि इयानन्द भवन गई दिल्‍लौ-२ हे प्रकाशित । 


विश्वमायंम्‌ 





: फपफृश 7. -कधातद्यय: पकने, जेवर कपापककासार5 पाए), पाक जार. 
दूरमभाष 
स॒ष्टि सम्वत्‌ १९७७३६४६०६३ 


धारंदेशिश धायय प्रतिनिधि सभा शा मुखन्यत्र 
बढें ३० झझ २६). दयानच्दाबद ! ८ 


00200 आजा आप ऑल्कक, औ>3 औऑी १.8: #यदिज्मफिकीजिओ अधि, 


मह॒षि वदयानन्द उयाच 


क मनुष्यो को धर्म विधयकज्ञात बढाकर यथायोग्य 
सत्यासत्य मत झौर कत्तंव्य भ्रकत्तंग्य कर्म सम्बन्धी 
विषय विदित होकर सत्य आर कर्त्तव्य कर्मो 
का परित्याग करना सहजता से हो सकेगा । 

& परमात्मा सब मनुष्यो पर कृपा करे कि सब 
सबसे प्रीति, परस्पर मेल भ्रौर एक दूसरे की उन्नति 
करने मे प्रवत्त हो। 

& मास का खाना उिसी शनुष्य को उचित नहीं। 
दयालु परमेश्वर ने वेदों भें मास खाने व पशु आदि 
मारन की विधि नही जिली | 











वाधिक मूहय ३०) एक प्रति ७४ पेस 
स० २०४९ १६ प्रगस्त १६६ 


है१७४७७३१ 
भाद्रपदर छू ७ ३ 





आये जगत ने हेदराबादके शही दोंकी याद किय। 


श्रायवणी के महापर्व पर सम्पूर्ण भाये जगत ने हैदराबाद के 
शाये झहीदों को याद किया जिन्होंने जाति धर्म भौर राष्ट्रीय 
ए ता के लिए झभाज से ५३ वर्ष पूर्व हैदराबाद के निजञाम के धत्या- 
चारो के विरद्ध भाये समाज द्वारा सचालित सत्याग्रह भान्दोलन में 
आग लिया था। 
शआावणी पे पर विश्व की भ्रनेक भाये समाजो मे शहीदो की 
स्मृति मे शद्धाजलि सभाए हुई भ्रौर सत्याग्रह भान्‍दोलन के स्व- 
सन्त्रता सेतानियों का सम्मान किया गया । इस श्रवसर पर सर्वे- 
सम्मत प्रस्ताव पारित कर झाये सम्रातर के शहीदों के बलिदान का 
झादर करते हुए भाय॑ जतों ने सकलय लिया कि जब भी जाति धर्म 
झोर राष्ट्र पर सकट भायेगा, उन शहीदो का बलिदान हमेशा याद 
किया जायेगा भ्ौर भाय॑ समाज बड़े से बडा बलिदान देने को 
सेव तत्पर रहेगा । 
झावणी महापर्व भनेक प्रकार की मान्यताओं ये युक्त होते हुए 
>ी एक दुसरे की रक्षा के विध्वास भौर सकलप को बढाता है, 


उदयपुर का नौलखा महल आर्य समाज 
को शीघ्र हस्तांतरित होगा 


राजस्थान सरकार का निर्णय 

भ्रायं समाज उदयपुर के प्रधान श्री के०्के० फालिया ने सावें- 
देशिक सभा के प्रथान जी को तार द्वारा सुचित किया है कि र।ज- 
स्थान सरकार ने सम्पूर्ण नौल वा महल शीघ्र ही भार्य समाज को 
सौंपने का निर्णय ले लिया हैं। विदित हो कि हसी महल में बैठकर 
शायं समाज के सम्थापक्र महथि स्वामी दयाननद ने भपने भ्रमर 
ग्रन्थ सत्याथेप्रकाश की १८५१ मे रचना की थी । 

महल के हस्तातरण की तिथि का शीघ्र निर्णय होने पर विस्तृत 
जानकारी दी जायेगी । 


हम सभी प्राय जन भपने बलिदानी शहीदों की पावन स्मृति में 


हसी विद्वास के साथ श्रद्धा सुमन प्रषित करते हैं । 
+स्वामी भानन्दबोध सरस्वती 


राजनंतिक संरक्षण में मेवात की समस्याओं में भारी वद्धि 


झाये वेद प्रचार मण्डल मेवात अपनी परिधि के प्रजलो मे 
अझहूप सख्यक हिन्दुओं का गत ३४ वर्षों से प्रतिनिधिरव कर रहा है 
तथा मेवात क्षेत्र की सभी झायं समाजों वी सम्पदा एवं सस्कृति 
का रख रखाव तथा सरक्षण करता भा रहा है। 

झाये वेद प्रचार मण्डल के भ्रध्यक्ष श्री भानीराम मगला ने 
सूचित किया है कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र मे घर परिवतंन, 
झपहरण, गोवध तथा भ्रन्य भापराधिक प्रवृत्तिया निरन्तर जोर 
पकडती जा रही है। भोर इन सबके पीछे “राजनेतिक सरक्षण” 
णएक मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि इन भापराधिक कृत्यों को 
रोकने के लिये एक विस्तृत योजना तैयार की जाग्रेगी तथा श्रायें 
वीर दल के शिविर, काखाशों एव जनसम्पर्क के माध्यम से गोरक्षा, 
झपहरण, धर्म परिवर्तन जैसे घृणित कार्यों को रोकने का श्रयास 
किया जावेगा । 

उन्होने बताया कि मेवात क्षेत्र मे मेवप्त की समस्याप्रों के 


निदान के लिये एक राष्ट्रीय सम्मेनन का श्रायोजन शीघ्र ही किया 
जायेगा तथा नये प्रचारकों की नियुक्तिया भी की जायेगी । 
>“राजेन्द्र भाये पत्रकार 


आय॑ समाज मदुर द्वारा शुद्धि कार्य 


भाये समाज मदरे द्वारा शुद्धि का कार्य प्रतति पर चल रहा 
है। श्री एम० नारायण स्वामी ने सुचित किया है कि जुलाई १६६२ 
मे १२ ईसाइयो तथा तीन मुस्लिम सज्जनों की शुद्धि कर उन्हें 
बेदिक्धर्म मे प्रविष्ट किया गयाहै । ११-७ ६९२३ को लगाये गये द्िविर 
मे ३ ईसाई, १८-७ ६२ को टूटी कोरन के शिविर मे ४ ईसाई तथा 
३ मुस्लिम भोर १२५-७-६२ को मद्रास मे ५ ईसाइयो को शुद्ध कर 
बेदिक धर्म में प्रविष्ट कराया गया । श्री एम० नारायण स्वामी का 
यह कारये प्रशसनीय है। 





सम्पावक डा० सत्जचिदानन्द शास्प्रो 


२ साबंदेशिक साप्ताहिक १६ अगस्त १६६२ 


पुस्तक समीक्षा 


स्वासो दयानन्द का भ्रािक चिन्तन 
ल० डा० रामकृष्ण आये 
प्रकाशक--आर्य परिवार प्रकाशन समिति 
विज्ञान नगर कोढा राज० 
मू० २००) 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पुरुषार्थ चतुष्टय को महत्ता देकर अर्थ की 
प्राप्ति हेतु आश्रम-व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया था। जिसमे “श्रम” के 
बिना आश्रमी नहीं था । 
स्वामी जी न अर्थ के बिना सानव जीवन व्यर्थ माना है। तभी वह 
“अर्थकरी विद्या से जीवन की सार्थकता समझी थी । अत महृषि ने धर्म के 
द्वारा अर्थ की शुचिता पर ध्यान दिया था। यौर चिरकाल से मानव फी 
सिकुडी-भूखे-पट की अन्तडिया को देखकर ही” जो कृष्यादि रक्षिणी सभा 
का निर्माण किया था। उनकी दृष्टि मे एक स्वस्थ समाज का मानचित्र था 
जो घाभिक के साथ आर्थिक दृष्टि से भी समुन्नत हो । 
लेखक ने महृषि दयानन्द को प्राच्य और पाश्चात्य अर्थशास्त्र की जानकारी 
से जिन अध्यायां में अर्थ का चिन्तन किया है। उनम स्वामी दयानन्द के समस्त 
ग्रन्थों मे उल्लिखित आधिक विचारा को एकत्र कर क्रमश लिखा है। 
यह ,मह्॒षिएदयानन्द /के[आर्थ्क विष्लेषण[ंकी दिशा में एक सफल प्रयास 
ही समभता हू । आज भारतीय विद्यामन्दिरों मे महृथि के विभिन्‍न पहलुओ 
पर शोध कार्य किये जा रहे है। उनसे स्वामी जी का एक पक्ष आर्थिक 
पहलू भी है। 
बुद्धिजीवी बर्ग ने स्वामी दयानन्द को एक पक्षीय ब एकागी धामिक 
समाज सुधारक के रूप म॑ देखा है। 
लेखक ने महषि दयानन्द के इस पहलू को भी आथिक इष्टि से विशद 
अध्ययन करके लिखा है। 
बेद का उद्धरण देकर लिखा कि मानव को उचित है कि पुरुषार्थी और 
यशस्बी होकर विद्या राज्य और लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु उपाय करे । जिसमे 
हुँकुवक ओर मजदूरोहका शोषण नपुँहोकर पुत्रवत पालन करे । 
चट्रुरस आर्थिक चिन्तन पर बुद्धिजीवी वर्ग का चिन्तन लेखन का कार्य होना 
जाहिये था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद समाज की दिला बदली है उस समय 
पर शोधकर्ता विद्वान थे । 
महूषि की आथिक विचारधारा को स्पष्ट करने म उनके ग्रन्थों का सहो 
आकलन कर प्रमाण रूप म॑ दिया है । 
लेखक धन्यवाद के पात्र है जिन्होने आर्थिक चिन्तन पर महृषि दयानन्द 
को विश्व के आथिक चिन्तको की प्रथम पकति म वह स्थान लिया है जिसके 
कि वह पात्र थे। 
आवश्यकता के अनुरूप इस आथिक चिन्तन का बुद्धिजीवी वर्गसे विचारणीय 
स्थान मिलेगा । साथ ही उचित जन सहयोग की भी अपक्षा है तभी लेखक 
का प्रयास स्तुत्य होगा । 
पुनवच श्री डा० रामकृष्ण को इस कार्य हेतु बधाई है। 
--डा० सच्नचिदानन्द शास्त्री सम्पादक 





सार्वदेशिक सभा का नया प्रकाशन 


वेबिक सिद्धान्त दर्शन १२) 
(ले०--प्रेमदाय चड्ढा एडवोकेट) 
सन्ध्य! प्रष्टाय योग ५) 
(जै०--स्वा मी धात्मायन्द सरस्यती ) 
प्राव्ति हकान :-- 


शार्यदेशिक ह्ार्य प्रतियिथि सभा, महयि दयावप्य सजण 
रामलीला सदान, नई दिहली-११०००२ 








| हैदराबाद के आर्य शहीदों को श्रद्धांजलि 


श्रद्धाजलि अरपंण करते है हुम करके उन बीरो का मान । 
धाभिक स्वतन्त्रता पाने को, किया जिन्होंने निज बलिदान ॥ 
परिवारों के सुख को त्यथागा, देश के अनेको वीरो;ने । 
कष्ट अनेकों सहन किए पर, धर्म न छोडा वीरो ने ॥॥ 
ऐसे सभी धर्म वीरो के, आगे शीश भुकाते है । 
उनके उत्तम गुण गण को हम, निज जीवन मे लाते हैं।॥ 
अमर रहेगा नाम जगत मे, इन वीरो का निएचय से । 
उनका स्मरण बनाएगा फिर वीर जाति को निश्चय से ॥॥ 
करें कृपा प्रमु आय॑ जाति मे कोटि कोटि हो वीर । 
धर्म देश हित जो कि खुशी से, प्राणो की आहुति दे वीर ॥ 
जगदीश का साक्षी जानकर यही प्रतिज्ञा करते है। 
इन वीरो के चरण चिन्ह पर चलन॑ का ब्रत करते है ॥ 
सर्व शक्ति दे बल ऐसा, घधीर वीर सब आर्य बने । 
पर उपकार परायण निश दिन, शुभ गृण घारी आर्य बने ॥। 


धर्मवीर नामावली 


इयामलाल जी महादेव जी राम जी श्री परमानन्द । 

माधव राव विप्णु भगवन्तः श्री स्वामी कल्माणानन्द ।। 

स्वामी सत्यानन्द महाहय मलखाना श्री वेद प्रकाश । 

धर्म प्रकाश रामनाथ जी, पाडुरग श्री शान्ति प्रकाश ॥। हि 
पुरुषोत्तम जी ज्ञानी लक्ष्मण राव सुनेह्रा वेकटराव। 7 
भवत अरुडा मात्ूराम जी नन्‍्हू सिंह जी गाविन्दराव ॥ 

बदन सिंह जी रतिराम जी मान्य सदा शिव ताराचन्द , 

श्रीयुत छोटे लाल अशर्फीलान तथा श्री फकीर चन्द ॥। 

राधा क्रष्ण सरीखे निर्मय अमर हुए हन वीरो का। 

स्मरण वरे विजयो सव के दिन, सब ही वीरो धीरो का ॥ 





प्रिय पावन पन्द्रह अगस्त 


स्वतन्त्रता का प्रभात लागा प्रिय पावन पन्‍्द्रहू अगस्त । 
अग्रेजी शासन का गढ़ ढाया, प्रिय पावन पन्द्रह अगस्त ॥। 
भग्य भूमि भारत माता के शेरों ने लीनी अगडाई । 
देश प्रहही जाग उठे विदेशियो को दिया भगाई ॥ 
भारत से अगरेजी शासन कर विया सदा के लिए अस्त । 
स्वतन्त्रता का प्रभात खाया, प्रिय पावन पन्द्रह अगस्त ॥१॥ 
भूखे रहकर जेले काटो तन पर भीषण कष्ट उठाये | 
तूफानो में घिरी हुई आजादी की नया तट पर लाये ॥ 
दहुल उठे गोरे छोरे सघर्ष देखकर जबरदस्त | 
स्वतन्त्रता का प्रभात लाया, प्रिय पावन पन्द्रह अगस्त ॥२॥ 
अमित त्याग तप बल विक्रम से देशभक्‍त योद्धा मरदाने । 
ओऔरगजेबी सेना भागी अपने अपने करने लगे ठिकाने ॥॥ 
प्रण पालन हेतु ब्रीर योद्धा मानी न कभी रण में शिकस्त । 
स्वतन्त्रता का प्रभात लाया, प्रिय पावन पन्द्रह अगस्त ॥। ३।। 
फासी के तख्ते पर भूले भारत को आजाद कराया। 
लाल किले पर आजादी का जाय तिरगा ध्वज फहराया ॥ 
गूज उठा राष्ट्रीय गान मिल गाते नर नारी समस्त । 
स्वतन्त्रता का प्रभात लाया, प्रिय फवन पन्द्रह अगस्त ॥४॥ 
दुभाव ह्वंए सब नष्ट करे सब भारत मा से प्यार करे । 
मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिन्दू मिलकर सद व्यवहार करे ॥ 
जय नायक वीर थुरन्धर सचि यादिक होवे विश्वस्त । 
स्वतन्त्रता का प्रभात लाया, प्रिय पावन पन्‍्द्रह अगस्त ॥॥४॥। 


रचयिता -- स्मामी स्वरुषानन्द सरस्वती 





१६ अगस्स १६६९२ सार्वदेशिक साप्ताहिक 





सम्पादकीय 


वीरता ओर अस्तित्व की 
पहचान ? मां का दूध ! 


समय-समय पर पारस्परिक विरोध होने पर एक त्सरे को चेलेन्ज की 
भाषा म॑ ललकारते हुये बोला जाता है कि-- 

आजा अगर तूने मा का दूध पिया हो ? अयथा बस फिर क्‍या 
था। मा के दृध की ललकार से विपक्षी का स्वाभिमान जागा और बोला -- 
तूने मा के दूध को ललकारा है। जा अगर मैन अपनी मा का दूध पिया है तो 
मैं निपट ल गा । देखा 

यह है बात वीरता और असलियत की पहचान मा के दूध को 

सौगघ खाकर मा के ६घ को देख ल गा | मा क दध का चुनाता दा ह 
अपनी मा का दूध पिया है तो बदता ल गा। अयथा किसी और का दूध पिया 
है यह मा के दूध की पहिचान स्वाभिमान की मात्रा मं बदला और बदला 
ल॒ ही मा के दूध की रक्षा बी ? 

शा तून मेरे दूध की लाज रखी ? 

स्वो"भमानी मा भी अपने बेटे से यह उम्मीद रखती है बेटे दूध की लाज 
रखना जम से लकर बच्चा जब तक अन ग्रहण करने की क्षमता नहीं प्राप्त 
करता है तब तक मा के बूध पर ही वच्चा पलता है । 

जीवनीय परम्परा का उल्लघन मानव द्वारा ही किया जाता है शेष प्राणी 
ईश्वरीय व्यवस्था पर जीवन यापन करते है। आज एक घोषणा इसी बात की 
की जा रही है कि मा के दूध मे जो शक्ति है वह अय के दूध मे नही ” बच्चा 
जम के साथ मा का दूध छोडकर बोतल (ऊपर का दूघ पीना शरू करता 
है कारण अपनी मा के पास दूध इतना नही है जिससे बच्चों का पेट भरसके । 
दसरे कामकाजी महिलाय ऊपर के दूध पर बच्चों का छोड नौकरी पर 
गई । इस प्रकार मा का अपना दूध छूट गया ओर बोतल का दूध चल पडा 
बच्चा बीमार क्‍यों पडा। उसे ऊपर का दूध मिला उस पाउडर के दय भे 
किस २ प्रकार के गाय मस बकर आदि का दूध था पता नही ? बच्चे मे उसे 
हजम करने की शक्ति है या नही ? 

जिन बच्चों को मा का दघ(स्तनपान पिलामा जाताहै उन्हे बीमारिया कम 
होती है. क्योकि मा के दूध मे रोग प्रतिबधक त व होत है. फिर बड होने 
पर उहे लीवर की एलर्जा उच्त रक्तचाप दिल की बीमारी की आशका कम 

होती है । 

हे बारी अञ्चलो में ८० प्रतिशत माताय आज भी अपने बच्चे को अपने 
ही दूध पर पालती है । हममे नकल करने की बीमारी है। 

पाइचाय सम्यता के प्रभाव मे अपना दूध छोड ऊपर के दूध पर वच्ले 
पालने शरू किए तो कहा कि ऊपर के टध से सभी पोष्टिक तत्व है? आज 
एक नया दिवस एक अगस्त को स्तनपान दिवस मनाया जाता है इस दिन भा 
के दूध के गुणो का बखान किया जाता है । 

दूसरों ने कहा तब हमने भी माना कि मा का दूघ ही पिलाना चाहिए । 
क्योकि बोतल के दूध से न जाने कितने बच्चे बीमार होकरु मौत के मुह मे 
जा चुके हैं । 

दूध का पाउडर बनाने वाले उद्योग पतियों व सरक रो ने मा के वृष के 
खिलाफ काफी लम्बी लडाई लडी ओर प्रचार करते वे हारे नही ह । 

बोतल के दूध से रोग के कीटाण बच्चो के शरीर में पहुचना बहुत आसात 
है। पाउडर के दूध में पाती ज्यादा मिलाकर बच्चो को देने से बच्चे कमजोर 
हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि मा का दूध प्रकृति ने बच्चे के लिए बनाया 
है अत यह लामप्रद है। 

महत्वपूर्ण यह है कि जो प्राकृतिक चीजें हैं वे बेहतर और सन्तुित हैं 
अनुभव सिद्ध बात है कि जिन बच्चो ने मा का दूध लिया है वे अत्यधिक आत्म 
विश्यासी और स्वस्थ व्यक्तित्व के मानव बनते हैं। आत्मविश्वास की ही बात 
है आमने-सामने को चुनौती देना कि मा का दूभ पिया है तो सामने जागो ? 
एक जैबिक रूप से विकसित समाज के जो सास्कृतिक सक्षण प्रतीक और अभि 
व्यक्ति होती है बहू भी ज्यादा सहज और मैसगिक होती है । 





आयंसमाज मन्दिर से ओ३ म्‌ ध्वज उतारने 
के अपराध मे २२ वर्षोय मुस्लिम युवक को 
१ वर्ष ३ माह की सजा और १५००) रु० । 
का नकद जुर्माना 


मुघोल क्नोाटक २४ जन 

कर्नाटक आय प्रतिनिधि सभा के मत्री श्री सयक्त ने एक पत्र के द्वारा 
सावदेशिक आय प्र तनि घ सभा को यह सूचित किया है कि आयसमाज मघौल 
के गुम्बद से एक २ वर्षीय मॉस्‍लम यूवक अहमद को ओ म ध्वज उतारकर 
अपमान करन के जुम मे भारतीय दण्ट सहिता २ ५ तथा ५० के अन्तगत 
एक साव १ माह की कद तथा १५००) रु० जूर्माना अदा करने की सजा 
दी है। जुर्माना अदा न करन पर ४ माह की अतिरि'्त कद का प्रावधान 


दी सिवलटननत. कह शत काश: का विन्मनत आज ब्यों.. शाजमगल र्का्ता जायसमाज 
ज मधौल 
के प्रघान जी को सादर था पस करने के लिए कहां गया । 


११२ 5८६ को रात्र लगभग ११ बजे आयसमाज कार्यालय से उक्त 

7२२ वर्षीय मुस्लिम यवक अहमद पुत्र जी हाशिमस ५ न ओ३म ध्वज उतारने 
की कुचष्टा की और कुछ चश्मदीद आय समाजिया टारा आपत्ति किये जान पर 
उस यवक न चाक निकाल लिया और उहे जान से मारन का धमकी दी 
और तेजी से ध्वज सहित घटना श्रल से भाग गया इसका सूचना आय 
रुमाज मुघौल के प्रधान श्री वकटराव को दी गई जहोने इस आशय की 
रिपोट पु लस स्टेशन मघौल में दज कराई । इस रिपोट के आधार पर तथा 
सव जी नरेश और वकठ रेडडी की गवाही के आधार पर पुलिस न॑ पूरी जाच 
की तथा मस्लिम यवक को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया । 

मकदमे का निणय देते हुए विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि अभियका के 
इस कुक़य के कारण क्षत्र में साम्प्रदायिक तनाब भड़क सकता था क्योक 
ओदेम पताका आय समाज का पवित्र ध्वज है जिसे सटव आय समाज मन्दिरा 
और कार्यातयों के ऊपर फ्हराया जाता है अभियक्त ने जान बभकर आय 
समाज की घामिक भावनाआ को ठस पहुचान के उददेश्य से आय समाज 
मादर से रात्र ११ बजे यह ध्वज उत्तारा विद्वान 'यायाधीश ने अपने निणय 
दिनाक २४ €२ के अत में यह भी कहा कि समाज मे धामिक सदभगव 
बनाये रखने क॑ लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के घिनौने कुक् या की 
पुनरावत्ति हर हालत मे रोकी जाये । इस लए यह अभियक्त किसी प्रकार की 
दया का पात्र नही है 

इस समस्त मकदमे की परवी के लिए आय समाज मधौल के सम 
अधिकारीगण तथा कर्नाटक आय प्रतिनिधि समा के प्रवान श्री आय मित्र अ 
मत्री श्री सयत्रत धन्यवाद क॑ पात्र है। 





मा का ठथ बच्चाके लिए वेहतर होता है ऐसा ही नही दध पिलाना मा के 
स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है क्योकि प्रकृति ने उसके शरीर की रचना ऐसी 
ही निर्मित को है उदाहरणत स्तनों या अण्डाशय का कसर प्रकटत उसमे कुछ 
बीमा रयो का होता सम्भव है। आवश्यक है कि जो जीवन नसगिक और पुरा 
तन प्राकृतिक नियमों पर रचे गए हैं उह्े समाप्त न करके सम्मान की दृष्टि 
में देख परम्परा ब विधान की दृष्टि से उसे निभाया जाय । 


परमुखापेक्षी समाज जब अपनी मर्यादाओं से हटकर नकल करने लगता 
है तो द्वानि ही उठाता है। पाश्चात्य जगत मे जो नई वस्तु पदा की जाती है 
उसका परीक्षण हम गरीब देशो पर किया जाता है हमारे अनुभव शुन्य 
जिकिसक भी उसी भाषा मे बोलना प्रारम्भ कर दते हैं। उसके बाद जब 
हानि लाभ का परीक्षण कर लिया तो घोषणा कर दी कि दवा हानिकारक है। 
ठीक इसी प्रकार दूध का परीक्षण भी हुआ । विदेशों मे दूध की अधिकता ने 
पाउडर बनाकर उसे गरीब देझो में वितरित किया और हमने पैसा भी खोबा 
मोर स्वास्थ्य भी गवाया। 


अब हुम कहते हैं कि मा के दूध भे जो शमित है वह अन्य के दूध मे नहीं 
है अत बच्चों को मा का ही दूध देकर बासको को स्वाभिमानी आत्मकिवासी 
व ताकर शव्तिश्चाली बनाया जाये । तब हम कहेगे कि जा जा--- 


जिससे मा का दूध पिया है । 


है सार्मदेशिक साप्ताहिक 


१६ अगस्त १६६९२ 





सीमान्त क्षेत्र में रहस्यमय धर्मान्तरण 


मदन धरोड़ा 


हनुमातगढ॒ पाकिस्तान से सटे राजस्थान के सीमान्त जिले श्रीगगानगर 
मे पिछले काफी समय से ईसाई मिशनरी द्वारा प्रलोभन देकर मजहबी सिखो 
एव हरिजना का पर्मान्तरण करने का काम तेजी से चल रहा हे। प्राप्त 
जानकारी के अनुसार ईसाई मिशनरी जिले के सवेदनशील क्षेत्रो को धर्मान्तरण 
के लिए अपता निष्वाना बनाए हुए है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा नो खतरा महसूस 
द्वोने लगा है। इस वर्षके आरम्भ म॑ ईसाई प्रचारकों (बजीर मसीह भटटी नथा 
दी० एम० लाल) ने सीमावर्ती क्षेत्र करणपुर एव केसरी सिह॒पुर के गावा में 
सिखो का धर्म परिवर्तत कराया। इन पांरवारो के स्त्री पुरुषा को नहर पर ले 
जाकर उन्हे बपतिस्मा दे ईसाई बनाया गया। 
भेद खला 


न कक जचाा था णज जा जुएा ०! एस रहुसयग 


क्ीयाएती चि्त्शिशनानी, ड 
का खुलासा हिसार मे फ्र डशिप मिशनरी प्रार्थेना बेड उत्तर-दक्षिण जोन की 


ओर से गत १३ जून को प्रषित पत्र सूचना से होता है। जैकब प्रदीप कुमार 
को सम्बोधित इस पत्र में कहा गया है कि आपको नेतृत्व प्रशिक्षण के लिए 


श्री बेअन्तसिह का “महापंजाब' 


यह बात उन दिना की है जब पंजाब म॑ आतक्वाद की अभी शुरूआत 
हुई थी उस समय हरियाणा के मुख्यमन्त्री चौ० भजनलाल ने गह कहा था 
कि पजाब समस्या का एक ही अन्तिम हल है कि हरियाणा, पजाब और 
हिमाचल को दोबारा जोड कर 'महा पजाब बना दिया जाए। श्रो० भजनलाल 
भी अपनी इसी पुरानी राय पर कायम है लेकिन चौ० भजनलाल की उक्त 
सोच को बेतुका और व्यर्थ समझा जाता रहा । खासतौर पर पजाब के अका- 
लिया को चौ० भजनलाल की इस घोषणा पर घोर आपत्ति थी । उस समय 
पजाब, हरियाणा और हिमाचल के विपक्ष समेत काग्रेसी नेता भी नौ० 
भजनलाल के उपरोक्त क्यन का शायद मजाक उडाते थे लेकिन चौ० भजन 
लाल की राम मे अण्डीगढ, पानी और इलाकों की समस्या पजाब के एकीकरण 
के अलावा कभी भी हल नहीं हो सकतो थी। चौ० भजनलाल उस समय से 
आज तक अपने इस कथन पर कायम है । 

अब चौ० भजनलाल के महापजाब के इस सुझाव का समर्थन करने वाला 
एक ओर महत्वपूर्ण व्यक्ति उठ खड़ा हुआ है। पजाब के मुख्यमन्त्री श्री बेअन्त 
सिंह ने भी पिछले दिनों यह सुझाव दिया है कि पजाव की समस्‍या का स्थायी 
हल ढू ढने के लिए पजाब के पुन॒ एकीकरण पर विचार किया जाना चाहिए। 
ऐसा लगता है कि पजाब के मुख्यमन्त्री स० बेअन्त्सिहु को भी अब यह बात 
समभ में आने लगी है कि नदी जल बटवारे, चण्डीगढ के हस्तातरण के साथ 
अबोहर-फाजिल्‍्का के हस्तातरण के मुहँ हरियाणा के साथ आपसी समम-बूझ 
ओर बातचीत से शायद हल नहीं हो सकेंगे। इसीलिए श्री वेबन्तमसिह अब 
ऐसा सोचने पर मजबूर हो गए है कि अगर यह सभी मसले मिल-बंठ कर 
हूत नहीं हो सकत तो कम से कम एक राज्य बन जाने के बाद तो यहू समस्या 
नहीं रहेगी । अगर हरियाणा पंजाब और हिमाचल को दोवारा मिला कर 
पुराने पजाब का रूप प्रदान कर दिया जाता है तो र'जधानी चण्डीगढ, पानी 
के बटवारे और अबोहर-फाजिल्का के हस्तातरण के मुहँ अपनी मौत खुद मर 
जायेंगे । पजाब के मुख्यमन्त्री श्री बंअन्तसिह का उक्त सुझाव विचारणीय है 
और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होनी 'घाहिए। इसके साथ द्वी साथ 
अकालिया की उस पुरानी माग का हल भी हो सकता है जो अमृतसर को एक 
बघमिक शहर का स्थान देन की माग है। 

पजाब के मुख्यम क्री श्री बेअन्तसिहु एक भले मानस व्यक्ति है। महा- 
पजाब का सुकाव देकर उन्होने एक राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त होने का ही 
प्रमाण दिया है । श्री बंअन्तलिष्ट इस बात को भली-भाति समझते हैं कि अगर 
हिमाचल हरियाणा और पचाब का एकीकरण हो जाता है तो कहं ध्रुरुयमन्त्री 

पद पर नही रहेगे । इसके बावजूद देदा द्वित मे उन्होंने यह सभाव दिया है । 


पीलीबगा व हनुमानगढ क्षेत्र के लोगा को लाने के लिए कहां गया था, लेकिन 
आपकी ओर से कोई सूजना नही दी गई है । अब पुन" सूचित किया जाता है 
कि नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर (नई दिल्ली) मे भाग लेने के लिए एक ग्यक्ति 
अवश्य पहुचे । पत्र मे यह भी कहा गया कि पीलीबगा व हनुमानगढ क्षेत्र में 
धर्म परिवर्तित करने वालो को भी शिविर मे लाया जाए । 

ईसाई मिश्नरी धर्मान्तरण के साथ-साथ स्कूलों को भी माध्यम बने 
जिले मे स्थापित सैन्य छावनियों मे भी घुसपेठ कर रही है। इसके लिए 
मुख्यत श्रीगगानगर एवं सूरतगढ को कार्यक्षेत्र बनाया गया है। इन स्थाना 
पर भारतीय सेना की तीन बडी छावनिया है । ईसाई मिश्तनरी हत छावनियों 
में घुसपेठ के लिए सैन्य अधिकारियो के रिव्तेदारों को अपने यहा प्राथमिकता 
क्र शताअतात्रा ध्टथ हमनली प्वण ऋक्त रही हैं १ 

यही नही सूरतगढ में जिल्‍्ग प्रशासतकी मनाही के बावजूद ईसाई मिद्यनरी 
सैन्य छावनी के समीप सरकारी जमीन पर स्कूल की इमारत खडी करने लगी 
है। समझा जाता है कि सैन्य छावनी के समीप स्कूल अपने इन्ही उदंश्या ॥ 
पूृति के लिए बनाया जा रहा है। 

/॒ 


ऐसे समय पर जब पंजाब एक कठिन दौर मे से गुजर रहा है, पिछले 
एक दशक के आतंकवाद और उग्रवाद ने पजाब की प्रगति को तहस-नहस 
करके रख दिया है, पजाब मे कभी जाति होगी इस सम्बन्ध मे आशा की काई 
किरण नजर नही आ रही है। प्रधानमन्त्री श्री नरसिम्हाराव भी अभी तक 
इस उलभन मे फसे बंठे हैं कि 'पजाब पैकेज” को लाग्‌ करें तो किस ढंग से ? 
इस ट्विदपूर्ण माहोल मे श्री बेअन्तर्तिह ने महापजाब का सुझाव देकर पजाच 
समस्या के हल के लिए एक नया रास्ता दिखाया है। 

मेरी व्यक्तिगत राय म॑ महापजाब के इस सुझाव पर चौ० भजनलाल 
ओर श्री बेअन्तसिह को पहले मिल बैठकर बातचीत करनी 'बाहिए, इसके बाद 
प्रघानसन्त्री और केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के प्रमुख मन्त्रियो को भी इस सम्बन्ध 
में विश्वास मे लिया जाना चाहिए । उसके बाद तीनो प्रदेक्षो पेजाब, हरियाणा 
भौर हिमाचल के मुह पर सर्वदलीय बैठके की जानी भाहिए। आम जनता मे 
इस सुझाव के बारे में प्रभार किया जाना भाहिए। इन प्रदेशों के समाचार-पत्र 
ओर पत्रिकाए भी इस मुह पर महत्वपूर्ण मूसमिका अदा कर सकती हैं । 
तीनो प्रदेशों की जनता अगर इस मुह को स्वीकार करे और इसके पक्ष मे 
अगर जनमत तैयार हो तो फिर इस मुहँ को ससद में उठा कर राष्ट्रीय दलो 
को भी इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हो सकता है कुछ 
राजनीतिक दल इस सुझाव का विरोध भी करें लेकिन एक अच्छा काम करने 
में यदि बाधाए आती है तो उनका सामना किया जा सकता है। इस विचार 
का विरोध करने वाले यह जरूर कहेगे कि पजाब मे एक समुदाय को अल्पमत 
मे लाने के सिए ऐसी चंप्टा हो रही है लेकिन पजाबके वर्तमान अल्पसख्यको 
को जिस निर्मम ढग से मारा जा रहा है और उन्हे अपने ही देश में पलायन 
करने पर मजबूर किया जा रहा है इसका जवाब किस के पास है ? पिछले 
असे भे दुनिया का स्वरूप बदल चुका है। चार दशक पहले दो टुकडे हुआ 
जरमनी अब एक हो चुका है। जमाना बदल गया है। इस बदले हुए जमाने 
म अगर पूर्वी और परिचिमी जम॑ंती का एकीकरण हो सकता है तो फिर देझ्ष 
के हित मे महापजाब की स्थापना क्‍यों नहीं हो सकती ”? ---अदहबनी कुमार 





छप रही है ! छप रही है |! 
संस्कार चन्द्रिका 


लेखक--सव० प० भीमसेन शर्मा एवं स्व० प० आत्माराम जी अमृतसरी 
प्रकाश१----.डा० सच्चिदानन्द झास्त्री एम ए पी. एच डी. 
१४ दिनो मे अप्निम घन देने पर ६०) रु० तथा पहचान भूल्य १००) र० 
प्राप्ति स्थान -- 
डा० सच्विदानन्द शास्त्री, सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली-२ 


१६९ अगस्त १९९२ 


सार्णदेशिक साप्ताहिक भू 


देश के पहरेदारों से 


वेदवागीक्ष स्वामी बेश्सुनि परित्राजक 


सन्‌ १६८५ में मौलाना ओबेदुल्ला खा आजमी के भाषण का कंसेट समूचे 
भारत और भारत के प्रत्येक नगर के उस मौहल्ले और उस क्षेत्र में जहा 
मुस्लिम आबादी है, बहुत दिनो तक बजाया जाता रहा। उस कैसेट में उक्त 
मौलाना का जो भाषण है, उसमे उन्होने भारतीय न्यायालय और वह भी 
सर्वोच्च न्यायालय का अपमान उसके निर्णय को “जूते की नोक पर रक्‍्खेंगे 
कहकर किया है। मौलाना ने अपने उस भाषण से यह भी कहा है कि कुरान 
को चेलेज देने वाला होशियार रहे या उसे मुसलमान होना पड़ेगा या उसके 
बाप को या उसकी औलाद को ।/ 

हमारी जानकारी भे जब यह कंसेट आया तो हमने “कुरान को ईश्वरीय 
पुस्तक सिद्ध करो  लछीषेक से एफ लेख विविध पत्रो में भेजकर मौलाना की 
मजह॒ब-ए-इस्लाम की दावत स्वीकार कर ली । उस लेख में हमने लिखा था 
कि “कोई व्यक्ति तथा कोई वर्ग किसी पुस्तक को बलात दूसरे लोगो से न तो 
ईह्यरीय ग्रन्थ के रूप मे मनवा सकता है और न किसी को उसका मान ही 
करने को बाघ्य कर सकता है जब सक उसे मान के योग्य और ईश्वरीय पुस्तक 
सिद्ध न कर दे ।! हमारे इस लेख के उत्तर में होना चाहिये था कि जिन 
सुसलमान बन्धुओ ने इसे पढा था या तो बह स्वय या मौलाना ओबेदुल्ला ला 
को 4जुलाकर हमसे श्ास्ताथं कराते ओर जब कुरान ईप्वरीय पुस्तक सिद्ध 
हो जता तो इस सिद्धान्त के अनुसार कि “सत्य को ग्रहण करने और असत्य 
को छोडेन में स्वंदा उच्चत रहना चाहिये। न केवल शुम ही अपितु अनेकां 
व्यक्ति कुरान झो ईश्वरीय पुस्तक मानकर उसका सम्मान करने को तैयार 
हो जाते । उन कुरान को ईह्वरीय पुस्तक मान लेने वालो के बाप और औलाद 
तो मुसलमान होते या न होते किन्तु बहू स्वय तो हो ही जाते। परन्तु खेद है 
कि हमारे इस निमन्त्रण का उत्तर क्षास्त्रार्थ के लिये स्वीकृति में न दिया जाकर 
सैकडो पत्रों द्वारा धमकियों मे दिया गया । 

जिन लोगो को यह पूर्ण विदवास है कि कुरान ईश्वरीय पुस्तक है और 
जो कोई उसे चैलेंज करेगा अन्ततोगत्वा उसे मुसलमान होना पडेगा, तब तो 
उन्हे चूकना ठीक नही अपितु कुरान को ईश्वरीय पुस्तक सिद्ध करके खुदा की 
कुरबत (निकटता) प्राप्त करनी चाहिये और अनेक मेरे जैसे भटके हुए कुरात, 
हजरत मोहम्मद की पैगम्बरी और इस्लाम से मुनकिर काफिरों को हजरत 
मौहम्मद की उम्मत और दीने इलाही मजहबे इस्लाम मे लाने का सवाब 
हासिल करना चाहिये । ऐसा न करके घमकियों पर उतर आना तो ओबेदुल्ला 
खा और उसके गनुयायियो तथा समर्थकों की सेद्धान्तिक निर्बलता है और यह 
सिद्ध करता है कि उन्हें स्वय ही कुरान के ईश्वरीय होने का विश्वास नही 
अपितु केवल अपनी मान्यताओं के पक्षपात के कारण वह धमकियां देते है । 

इसके लिये मेरा मुसलमान बन्धुओ से यहू निवेदन है कि दहूं अपने इन 
मजहबी प्रवक्‍ताओ को यह कहे कि वहू इस प्रकार की सावंजनिक घोषणायें न 
किया करे और अपनी मान्यताओं को अपने तक ही सीमित रक्‍खें। घोषणाये 
और चैलेज करेंगे तो उन घोषणाओ को सिद्ध करना पढेगा और चेलेज के 
उत्तर मे मिलने वाली दावत को सच्चे मत से स्वीकार कर शास्त्रार्थ के लिये 
तैयार होना और अपनी घोषणा को सत्य सिद्ध करना होगा । धमकिया देना 
सममभदार और श्षिष्ट लोगो का कार्य नही है, यह तो बबंर ओर जगली लोगो 
का कार्य है। 

हम लोग वेद को ईश्वरीय ज्ञान का ग्रन्थ मानते है तो प्रत्येक समय उसे 
सिद्ध करने के लिये तैयार रहते है और इसके लिये अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे 
यह धोपणा करते है -- 

नगाडा भर्म का बजता है, आये जिसका जी चाहे । 
सदाकत वेद अकदस जाजमाये, जिसका जी भाहे ।। 

सेव ही आर्य जनो ने शास्त्ार्थ के लिये खुले मच पर अन्य मतावलम्बियो 
का आह्वान किया है। हमारी तो महूथि स्वामी दयातन्द सरस्वती के दाब्दो मे 
स्पष्ट भोषणा है कि “मनुष्य का जन्म ही सत्यासत्य के निर्णय के लिये है ।” 
यह घोदणा नित्तान्त आधुनिक भरी गहीं है अपितु उपनिषदों मे इस प्रकार के 
झास्जानों का स्पष्ट वर्जन है। भण्डन मिथ तया आचायें क्षकर का प्ास्तार्य 


तो इतिहास प्रसिद्ध है ही इसके अतिरिक्त भी आच्षा्यं शकर के अनेकानेक 
शास्‍्त्रार्थ जेनो और बौद्धों से हुए थे । 

हम आयें समाजी लोग तो बिना तके की कसौटी पर कसे हुए कुछ भी 
मानने को तैयार नही होते । यहा तक कि जिस वेद को हम ईए्वरीय और 
स्वत प्रमाण-ग्रन्य मानत है, उसके लिय भी हमारी मान्यता तर्क पूर्वक खोज 
करने की है। यस्तकंण वेदानुसन्धत्ते । परन्तु अब तो विज्ञान का युग है । 
आजकल कोई भी शिक्षित व्यक्ति किसी बात को भी विज्ञान की कसौटी पर 
कसे बिना मानन को तेयार नही । मुसलमाना मे भी बहुत बडी सख्या ऐसे 
लोगो की है किन्तु मुस्लिम समाज के वातावरण म वहू अपने वित्ारा को 
प्रगट करते हुए घबराते हैं। सत्यता यहू है कि विचार और तक करने को वही 
रोका जाता है, जहा मान्यता अन्त तथा मिथ्या होती है। सत्य पक्ष वाले 
तक पुर्वंक विचार करने को प्रतिबन्धित नहीं करते अपितु सराहते अथवा 
प्रोत्साहित करत है। 

मुसलमानों की तो दक्षा यह है कि दूसरो को तो मौलाना भोबेदुला 
खा की भाति चैलेज करे और स्वय दूसरा की सदभावना पृण अपील पर भी 
भलमनसाहत के साथ विचार करने को तैयार न होकर धमकिया पर उतर 
आये । पिछले दिनो हमने एक लघु पुस्तिका “मुसलमान बन्बुओ विचार करो, 
अयोप्या मे रामजन्म मन्दिर या मस्जिद शीर्षक से प्रकाशित की जिसे पढकर 
किसी मुसलमान की सजहबी कढी मे उबाल आया और उसने एक लम्बा पत्र 
हम लिख मारा किन्तु अपना नाम पता न देकर अपने आपको “बाबरी मस्जिद 
का एक सिपाही लिखा। 

हमने उस पत्र की चित्र अ्रतिलिपि कराकर एक पत्र प्रधान मन्‍्त्री को 
भेजा । सवश्री राष्ट्रपति महोदय, लोक सभा अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के 
मुख्यमन्त्री को भी प्रधान मन्‍त्री को लिखें पत्र की प्रतिलपि के साथ उस पत्र 
की प्र तिया भेजी । साथ ही वह पत्र प्रेस को भी भेज दिया गया। विजनौर के 
साप्ताहिक प्रसाद के फूल मे वह ८छपा तो विसी दीनदार न इस पत्र के 
प्रधान सम्पादक और उनके पुत्र को भी गोली मार देने की धमकी से भरा 
पत्र भेजा । इसका अर्थ यह है कि वह चाह जो कहे और करे किन्तु हम अपील 
भो न करे और शासन तथ्य देशवासियों को इस प्रकार की गांतविधियो से 

शिष पृष्ठ ८ पर) 


रे कब देगी। केवल एक अब आप अवश्य पवीक्षा कदे। 
कषध्चन्वेक्षिप्त ब्यम्मवियों 

0) *आप्यीी क्रेनीनसामग्री ककाक्षित मिल मर्द । जहों तक मुक्र नफामद्भनियों' ग्र रीक 

अनुभव हैं , महाबिशुरारवेत कामक्री 'नेडायत उत्तम इजेंकी न्लानित डुर्ड ढें ।” 

# उन्‍्हठाख््र7उ|्|॥्न 72687 ८-० (७०७ €० 77##/077४ द्वाठल # मिक्रद्रामद्ा।60 उद्ाशभाता/रदा 

86 (5 अअटह(/ट4 ) 

७) ' महर्षि श्ुनाडयित मानकी मेण्डाब ले हमारान्ामाज लगभग 50 उ2न्क्लों के 

नामग्री मंगा गढ़ & ओऑद कमी अव्संतोष या अतृप्लि का अवन्‍सब हमें प्राप्त 

न्हीड़ 'आ हैँ । ढतन न्मामठरी आर्य समाजियॉके लिए बढ़त ही उपादेट ऑन 

७... गुण की बृष्टि क्से भी आयन्ी कामगी अत्थम्त अकृष्ट हें। 

मनी आर्यकमाज मैंसर (कर्माटक) 


हमाने यहाँ 72 3:72 , »४9; ८2८6* 4५०-+॥ ब्यादज के सुन्दर मजबूत ब्टेन्ड 
कहित ढतन कुन्ड जी हन कमय तेंक पऑिलते हैं । 
ब्युनच्धित ऋषमदी लैएडएर, 


छोलाअआचा कॉलोनी, यो ऑकसनो, 29 आऋ्रमेन्‌ 30500* बाज.) 





सा्वदेशिक साप्ताहिक 


१६ अनस्त श्श्€र 





आये समाज और हिन्दी पत्रकारिता (३) 


--आचाय क्षेमणमा समन 


स्वामी जी को विचार-धारा से जहा महात्मा गाघी ने प्रबल प्र रणा ग्रहण 
की थी वहां भारतेन्दु वाबू हरिए्जन्द्र ने भी उनके सुधारवादी आन्दोलन में 
खुलकर साथ दिया था । भारतेन्दु जी तो स्वामी जी से इतने प्रभावित थे कि 
उन्होंने उतका नाम अपनी “कवि बचन सुधा” नामक पत्रिका के सम्पादक-मण्डल 
में भी समाविष्ट कर लिया था। इस पत्र में स्वामी जी के कार्यों का विवरण 
भी यदा-कदा प्रकाशित होता रहता था। 

महूधि दयानन्द ने जिन दिनों आरयेसमांज की स्थापना की थी, तब देश मे 
उ्दँ का बोल-बाला था और पत्र-पत्रिकाएं भी प्राय उद् में ही प्रकाशित 
होती थीं। सर्व प्रथम आय॑ समाज की पत्र-पत्रिकाओ के माध्यम से ही देछ में 
हिन्दी के प्रचार ओर प्रसार को विशेष सहयोग मिला । इसका सुपुष्ट प्रमाण 
डा० रामरत्न भटनागर के शोध प्रवन्ध के इस उद्धरण से सिलता है---“उ्दू 
के मध्य में हिन्दी की नींव रह करने वाली संस्था थी आये समाज ॥ अपने 
मासिक पत्रो तथा समाचार पत्रो के प्रकाक्मत के द्वारा उसते हिन्दी के प्रभाव- 
शाली पृष्ठपोषण का कार्य किया । 

सर्वे प्रथम सन १८७० मे क्षाहुजह्मपुर (उत्तर प्रदेश) से मुन्शी बल्तावर 
सिह ने आर्य दर्पण” नामक साप्ताहिक पत्र प्रारम्भ किया और उसके बाद से 
अनेको पत्र-पत्रिकाओ का प्रकातन आये समाज को ओर से होता चला आ रहा 
है।” इस उद्धरण से यह सिद्ध होता है कि आये समाज की संस्थापना से लग- 
भग ५ वर्ष पूर्व ही महषि दयानन्द के विचारों से प्रेरित होकर मुन्शी बख्ता- 
वश्सह ने इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया था । इन्ही बस्ता- 
वर सिंह ने सन १८७४ मे “आय भूषण नामक मासिक भी निकाला था। 
“वैदिक यन्त्रालय' अजमेर के व्यवस्थापक और महृषि दयानन्द के अनन्य शिक्ष्य 
ली मसनीषी समर्थंदान ने अजमेर से सन १८८६ मे 'राजस्थान समाक्षार' 
पत्र का सम्पादन ओर प्रकाद्न भी किमा था । महूषि दयानन्द ने हिन्दी को 
'मार्य भाषा' के गौरवपूर्ण अभिषान से अभिषिक्त करके उसे सर्वेथा नई विचार- 
भूमि प्रदान की थी। वे अपनी भाषा को साहित्यिक इथ्टि से अलंकृत नहीं 
करते थे, प्रत्युत एक समाज-सुधारक' का इष्टिकोण ही उनकी समस्त कृतियों 
में परिलक्षित होता है । 

एक बार पंजाब के किसी सज्जन ने उनके सभस्त ग्रन्थों का उर्दू में अभु- 
वाद करने की उनसे अनुज मांगी तो उन्होंने बढ़ें प्र म से जो उत्तर उसे दिया 
था, वह आज भी हिन्दी की स्थिति को अत्यन्त दढ़तापुरवंक प्रस्तुत करता है। 
अन्होंने लिखा था-- “भाई, मेरी आंखें तो उस दिन को देखने के लिए तरस 
रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा को समझने 
जौर बोलने लगेगे। जिन्हे सचमुच मेरे भावों को जानने की इच्छा होगी वे 
इस आये भाषा का सोखना अपना कतेंव्य सममझेंगे। अनुवाद तो विदेक्षियो के 
लिए हुआ करते हैं ।” 


वास्तव में महषि दयानन्द की यह भावना अक्षरक्ष. चरितार्थ हुई और 
देश के कोने-कोने मे उनके क्रान्तिकारी विचारों को जानने और समभने के 
लिए ही उनके अनेक भक्तों ने आयेभाषा पढ़ो थी । हिन्दी के व्यवहार, प्रभार 
तथा प्रसार के पति वे कितने जागरूक रहते थे इसका ज्वलन्त प्रमाण उनका 
वह पत्र है जो उन्होने ७ अक्तूबर, १८७८५ को दिल्‍ली से श्री व्याम जी कृष्ण 
वर्मा को लिखा था--“अब की बार भी वेदमाथ्य के लिफाफे पर देवनागरी 
नहीं लिखी गयी, इसीलिए तुम बाबू हरिएचन्द्र तिन्तामणि से कहो कि अभी 
इस पत्र के देखते ही देवनागरी जानने वाला एक मुन्शी रखलें। जिससे कि 
काम ठीक-ठीक से हो, नहीं तो वेदभाष्य के सिफाफों पर रजिस्टर के अनुसार 
ग्राहकों का पता किसी देवनागरी जानने वाले से लिखवा लिया करें ।” 
महृषि के उक्त शब्द लगभग एक जाती पूर्वे के हैं। यह सही है कि देश 
की जनता ने महुथि दयानन्द की इस भावना का सच्चे हृदय से आदर किया, 
किन्जु राजनीति से आक्रान्त वातावरण में आज भी जहां तहां हिन्दी विरोध 
का स्वर उम्भरता रहुता है। जो लोग अहिन्दी भाषियों को असुविधा की दुह्वाई 


देकर हिन्दी के विकास का मार्ग अवरुद्ध करते रहते हैं वे यह कैसे भूल जाते 


है कि १८६६ के काशी शास्त्रार्थ के अनन्तर आय समाज की स्थापना से तीन 
वर्ष पूर्व सन्‌ १८७२ में महृषि दयानम्द जब कलकता गये थे तब राजा राम- 
मोहन राय, केदावन्‍्द्र सैद, जस्टिस झारदाजरण मित्र और ईइवरचम्दर विद्या 
सागर भ्रभृति सज्जनों ने उनसे संस्कृत में अपने सिद्धान्तो का प्रचार करने के 
बजाय हिन्दी को अपने प्रचार का माध्यम वनाने का अमुरोध किया था । महृषि 
दयानन्द उस समय विश्व-छवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर के पिता महृति देवेचदऋ्रताय 
ठाकुर के विशेष अनुरोध पर कलकत्ता गये थे । 

५ फरवरी, सन १८७० को प्रयाग के कुम्भ मेले में उनसे महति देवेन्द्र- 
नाथ ठाकुर की भेंट हुई थी। अपने कलकता प्रयास में महृधि दयानन्द ने अन्य 
सभी सज्जनों के समक्ष वहां पर एक वेद विद्यालय” की संस्थापना का प्रस्ताग 
भी रखा भा, जो सन १८८३ में स्थापित हो सका था। किस्तु कुछ दिन बाद 
ही वह बन्द हो गया। यह भी एक विचित्र संयोग की बात है कि मह॒षि दया- 
नन्‍्द ने इन सज्जनों के अनुरोध पर अपनी योग-साथना का जो विध्षद वर्णन 
प्रस्तुत किया था, उसे हम उनकीं प्रथम जीवनी कह सकते हैं। यह कहानी 
महषि ने उस समय कलकत्ता में सुनाई थी जब वे सन १८७२ में फलकत्ता 
गये थे । उस समय तक आया समाज की स्थापना भी नहीं हुई थी । जाये 
समाज की स्थापना के पद्चात सन १८७५ में पूना के कुछ सज्जनों के आज्रह 
पर भी स्वामी जी ने अपना परिचय संक्षेप में प्रस्तुत किया था। इसे,हम 
स्वामी जी की द्वितीय जीवनी कह सकते हैं । 

मह॒धि को तृतीय जोवनी बंकिमचन्द्र चटर्जी के “बंम दक्क्षम”' त्ामक पत्र में 
सन १५८७८ मे प्रकाष्चित हुई थी। इसके अनन्तर हिन्दी भाषा में लिखित 
स्वामी जी की आत्मकथा” अ ग्रेजी मे अनूदित होकर १८७६-८० में 'वियो- 
सोफिस्ट' नामक पत्र मे प्रकाक्षित हुई थी । 

स्वामी जी के निधन के उपरान्त सन १८८४ में प्रोफेसर मेक्समूलर के 
'बायब्राफिकल एस्सेज' नामक-संग्रह में भी उनकी यह जीबनी समाविष्ट की 
गई जी । उसी वर्ष इ गर्लष्ड के 'प्ल माल गजट' में भी उनकी एक जीवनी 
कृपी भी । यह सव स्वामी जी के बिचारो से अवगत होने के लिए उन महा- 
नुभावो के प्रयत्नो से ही सम्मव हो सका था,जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी । 

(_ क्रमशः ) 





वेदिक साहित्य का स्वाध्याय कीजिए 


सामबेद भाषाभाष्य (श्री पं० हरिशरण सिद्धान्तालंकार) 


| पूर्वाचिक ७०) उत्तराधिक १३०) कुल २००) 


निननने न नमन 


| जीबन सुख सोपान (श्री पं० देवनारायण भारद्वाज) १५) 
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ईएणर सिद्धि (डा. श्रीराम आय) बड़े टाईप में ३०) 
बेदिक संस्कार रहस्य प्रथम भाग (महात्मा आनन्द मुनि) २०) 
(प्रथम आठ सस्कारो की सरल भाषा में व्यास्या) 
बंदिक संस्कार रहस्य द्वितीय भाग (महात्मा आनन्द मुनि) २५) 
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स्वामी विवेकानन्द और उनके विचार (स्वामी विद्यामन्द जी) १०) 
मायत्री चआलीसा २००) सेकड़ा, आये समाज के प्रवेक्ष-पत्र सेकड़ा १०) 


संगठन सुक्त और आये समाज के नियम (दो रंगों में छपाई) सेकेड्ा २००) 
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साफ-साफ हिन्दी में ही लिखें। चौथाई घन अग्निम भेजें । 
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स्वातन्त्रथ गौरवम्‌ 


(गीतिका ) 


--पद्मभी' डा० कपिलवेब द्िबेदो 
निदेशक विश्वभारती अनुसभान परिषद शातपुर (वाराणसी) 


१) 
स्वशन्त्राप्तिरिवा सदा 3 सौख्य-दात्री, 
भयाना प्रहत्नी युभाना प्रदाती । 
न्वभेवासि लोके सदा मानदात्री 
सदा कीतिदात्री सदा मौददात्री ॥ स्वतन्त्रा०॥ 
हिन्दी अनुवाद - देश की स्वतन्त्रता सदा सुख देने वाली है, यहू सकट को 
दूर करती है और गुणो की बुद्धि करती हैं, इससे ही ससार का सम्भाव हाथा 
है। यह यश और प्रसस्नता देने बाली है। 
(२) 
न॒ त्वस्त पर मानद लोकमध्ये, 
न त्वत्त पर सौर्यद किचिदस्ति । 
त्ममेवासि सोकस्प  चेतन्य-दात्री, 
सदा प्ररणामू सदा शक्ष्ति-स्रोत ॥ स्‍्व०॥ 
डे $इस स्वतन्त्रता से बढकर ससार म॑ और कोई वस्तु सस्मान देने वाली नहीं 
है ओर -त इसके अतिरिक्त कोई सुख देने वाला है। यह स्वतन्त्रता ही वेश मे 
औलना भेरती है, देशवासियों को प्र रणा देती है ओर सदा शक्ति का स्रोत है। 


(३) 
बिना त्वा नृूणा जीवन मौधमेव 
विना त्या गति सर्वंदा दु खदेब । 
बिना त्वा झ्षिरस्थ सदा मृत्युरेव 
बिना ल्‍्था विकासो न हर्षाप्तिरेव ॥ स्ब० ।। 
स्वाधीनता के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, इसके बिना मनुष्य को 
दु खद गति होती है। इसके अभाव मे मृत्यु सदा शिर पर सवार रहती है। 
इसके बिन न विकास होता है और न जनता म॑ हर्ष होता है । 
(४ 
न यत्रास्ति ते दीधिति सौख्यमूला 
न यत्रारित ते श्री सदा कीतिश्षीला । 
न॑ राष्ट्र न वेश प्रदेशों विशेषो 
बिना त्या श्रित कीतिमिस्टा श्रिय वा ॥ स्‍्व० ॥ 
जहां स्वतन्त्रता को सुखद किरणे नहीं होती है ओर कीति देने वाली 


ऋसूकी श्री नही होती है वह राष्ट्र, बह देश ओर बह प्रदेश कभी अभीष्ट कीति 


आप्त नहीं कर सकता है । 
(५) 
त्यमेवासि सौश्यस्य मूल समनन्‍्तात 
त्यमेवासि कीर्न्यादिमूल पुरस्तात्‌ । 
त्वमेवासि मानस्य शक्तेर्व हेतु 
त्यमेवासि शस्त्र -अमेवासि हेति ॥ स्व०॥ 


स्थतस्जता हो सभी सुलो का मूल है। मद्दी देश को कीति का भाभार है। 
यही देश के सम्मानद्रतर दाबित का साथन है। यही देश्ष के लिए महान्‌ शस्त्र 
और अस्त्र हैं । 

(६) 
व्यदीये प्रदार्जे मुदा देशमक्‍्ता 
बलि दसबन्तो मुद प्राप्तनन्त । 
त्यवदर्धापरा ये नरा भआातू-भन्‍ता 
सथा स्वास्थु तेवां भ्शों राजतेज्ण ॥ स्व० । 

स्वतस्जठा: के लिए देशभक्‍तों ने अभ्ेमगता के साभ अपने ओवन की अछ्कूति 
दी और असिस्तलित' हुए? मातुभूणि की पूजा में जो स्वौक्तवर हुए हैं, उनका 
व्यक्ष संसार में सदा अमर रहेगा । 


(७3 
त्वमेवासि दुर्गा, त्वमेवासि लम्या 
अधुष्या त्वमेवासि दुर्घर्षरूपा | 
सदा स्नेह स्रोत, सदा छाक्तिस्रोत , 
त्वदीया कृपा याचते सर्व लोक ॥ 
यह स्वाधीनता अजेय है यद्दी प्राप्प है। यही अधर्षणीय है और उम्ररूप 
है। यह प्रम और शक्ति का स्रोत है। सारा ससार इस स्वाधीनता की कृपा 
दृष्टि चाहता है । 
(८) 
सदा भारते ते कृपा सतता स्यात, 
त्यदर्धापपा भारतीया भवेयु ॥ 
विहाय स्‍्वक स्‍्वार्थंथात जघधन्य 
मुदा जीवन तेथ्पंयेयु पदाब्जे ॥ स्व० ॥ 
यह स्वाषीनता भारत भूमि में सदा विद्यमान रहे। सभी भारतीय इस 
स्वाधीनता की पूजा करें । वे अपने तुच्छ स्वार्थ भाव को छोडकर प्रसन्नतापुर्यक 
स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर अपना जीवन अर्पण कर दे । 





रात को जब आप सो जाते हैं ह 23 अनमोल जड़ी बंटियों की 


आप के मह म॑ 'छिपे हए वीटाण सहायता से यह आप के मह को 
आप ऊ दाता व मसडा का हानिकारक कौटाणओं से मुक्त 
बहद हान पहचात॑ है करता है जिससे आप के शत 
दातों और मसड़ों का स्वस्थ रखने ख़्ब्क हुआ स्वस्थ आकर्यक व मजबूत रहते 
के लिए ऐस कीटाणओं ध है। 


2) ॥ आज से ही हर रात को नियमित 
रूप से अपने दात एम डी एच दन्ल 
सजन से साफ कीजये। 


को मिटाना आवंयक है 
और यह काय एम ही एच टत 
मंजन बढ़ी सफलता से करना है। 5; ऐ ह 


महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 


एरिया कीतिं नगर, मई विल्‍ली 005 फोम  830000 8३7३७॥ 
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द सार्वदेशिक साप्ताहिक 
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पथ्वी के बाहर भी जीवन हें (४) 
--विववनाथ प्रसाद, विद्यायासस्पति, कोरणा 


अन्त में पे सिल ने अपनी अन्तिम रेखा खींची और यह उस प्रकार रूक के दिलाई दे जाने की प्रतीक्षा करते है और मुझे इन लोगो से निपटना 
गई जैसे प्रिटर किसी डिस्क से वांछित फाइल को प्रिंट करने के बाद रुक आता है । 


जाता है। उसके बाद उसकी बांहू क थे से लेकर उगलियों तक फिर से 
सामान्य हो गई । 

“आप को डर नहीं लगा ?” 

“तहीं ! मुझे तो कागज पर पेंसिल का चलना भी पूरी तरह सामान्य 
लग रहा था ।” 

चन्द एक' घटे बाद रेखाकन का यह सिलसिला पुनः शुरू हो गया । फिर 
है कागज अकल्पनीय चिन्हों और सितारों से रेखाचित्रों से भर गया । लेकिन 
इसका अन्तिम दौर अप्रत्याशित था। कागज पर बच रहे खाली स्थान पर 
रूसी भाषा के अक्षर उभरने लगे-के, ओो, वी--- इन अक्षरों को जोड़ने पर 
कोवेस्पुल शब्द बन गया। “आखिर इस का क्या अर्थ है ? कलारा सोचने 
लगी । कोई देश या कोई नगर, कोई वस्तु थथवा कोई नाम ?” हां, उसे 
प्रत्युत्तर मे सुनाई पढ़ा । 

“कलारा, आपको इस सबके वारे में कैसे पता चला ? 

“यह सब जानकारी अत्यन्त साधारण ढंग से प्राप्त की गई थी---क्या 
तुम इसान हो ?'' 'नहीं--तुम कहां हो ? “बहुत दूर” । क्‍या तुम अपने ग्रह 
है बोल रहे हो ? 

जी हूं, तुम्हारे ग्रह का क्या नाम है ? 

पुआतोस्तोन' । 

कोवेस्पुल प्रतिदिन “आने” लगा। वहू कलारा से उसके कार्यालय में या 
चर पर रेखांकन करवाता और कभी कभी तो यह काम घंटो चलता रहता | 

--+ने कोवेस्थुल से यह पूछने की कोण्षिश की कि वे लोग ऐसी तीत्र 
पारस्यरिक क्रिया किस प्रकार सम्पन्न करते है। उसने संक्षेप में उसतर दिया 
“हम गुरुत्व का इस्तेमाल करते हैं। 

--कोवेस्थुल ने उत्तर दिया “हम न केवल तुम्हारे बारे में जानना चाहते 
हैं बल्कि यहू भी चाहते हैं कि तुम भी हमारे वारे में जानकारी प्राप्त करो ।” 
यह पता बला कि वे लोग अन्य दूसरी सम्यताओ के साथ बातचीत करने के 
लिए हस चित्रलिपि का इस्तेमाल करते है। मैंने पूछा -- क्या ऐसी अनेक सम्य- 
ताए' हैं ? उत्तर मिला "ऐसी चन्द एक सम्यतायें है।' 

--कीवेस्पुल ने बताया कि सम्पर्को-सूत्र स्थापित करने के लिए उन्होने 
काफी समय तक सम्पूर्ण ग्रह (पृथ्वी) पर उपयुक्त पात्र की खोज की थी। 
ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति में भिन्‍न विशेषताओं का होता इसके लिए 
आवदयक शर्तों में से है 

--कलारा ने बताया कि दूसरे ग्रह के ये निवासी साक्षात्कारों के विरुद्ध 
तथे। 

--कलारा ने कोवेस्पुल से प्रश्न किया--क्या तुम्हारे किसी प्रकार के 
स्टेशन और उपकरण पृथ्वी पर कार्यरत हैं ? 

- हां, वे पर्वतीय क्षेत्रों मे स्थित हैं । 

--ज्रया हम इन्हे खोज सकते हैं ? 

--इसकी कोई जरूरत नहीं । 

--्या दूसरे ग्रहों के प्रतिनिधि भी हमारे ग्रह पर नजर रखते हैं ? 

--वे आप के ग्रह पर मोजूद हैं । 

मुझे हड़बड़ाएं ओर ऐसे नागरिकों से कई वार बातचीत करने का मौका 
मिल चुका है जो आप की बांह पकड़कर आपसे घर में विधरण करने वाली 


प्रेतआत्मा को देखने का आग्रह करते हैं या अशात उड़नक्ीस वस्तुओं की चर्चा | 


करते के आरोप से अपना बचाव करने के लिए दौड़कर सीधे सम्पादकीय 
कार्मालयों में आ धमकते हैं या फिर मास्को के आकाक्ष में किसी उड़न-सश्तरी 





(मानें या न माने दूसरे ग्रह से सन्देश प्राध्ति, मेंटवार्ता ए० पोलिका 

पाँव, प्रकाशित सोवियत भूमि, अगस्त १६६१) 
वहु समय दूर नहीं जब अनेक ग्रहों के अन्तरिक्ष वैज्ञायिकों की खोजो से 
सारी सृष्टि को लाभ होगा। उस समय समाज की समस्‍यायें आसानी 
से सुलक जायेगी और मानव का सम्पूर्ण विकास हो जायेगा वह सक्षम होगा 
कि ईश्वर की इस विज्ञाल सृष्टि में थोड़े समय में आ जा सके । विद्व भर में 
सुख शाति रहेगी और ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना प्रत्येक व्यक्ति अनिवाय॑ रूप 
से करता रहेगा । | . मे 





देश के पहरेदारों से 


(पृष्ठ ५ का शेष) 
भी अवगत न करायें। हम अपनी सरकार और समाज को स्पष्ट शब्दों मे 
कह देना चाहते है, वह सावधान हो और अपनी जागरूकता का परिचय दें, 
नहीं तो निकट भविष्य में ही भारत को भयंकर दुदिन देखने पड़ेगे । 


बात यहीं तक नही है । यदि हिद्रू काफरो तक ही हो तो भारत के 
नेता अपनी धर्मनिरपेक्षता का परिचय दैते रहें । हमारे जैसे साम्प्रदायिको -को 
मार डाला जाय तो कोई बात नहीं, नेताओं की धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित रहे 
किन्तु बात बहुत आगे तक जा चुकी है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, 
मुसलमानों में मी पर्याप्त संख्या मे ईमानदार ओर विचारक लोग है किन्तु 
मुस्लिम समाज के घोर साम्प्रदायिकता से भरे वातावरण में वह लोग मुह 
खोलने का साहस नहीं कर पाते । यदि करें तो उनको भी धमकियां तथा 
मौत का भय प्रस्तुत कर दिया जाता है। 

सन्‌ १६८४५ में ही तजोबाबाद के एम० सुहेल. 'शाद' का एक पत्र १० 
नवस्थर, ८६ ई० को “बिजनौर टाईम्स' मे पाकिस्तान के खिलाफ उठाओ 
सख्त 'कदम' कीर्षक से प्रकाशित हुआ तो नजीबाबाद के ही एक वकील ने उन्हें 
बुरा-भला कहा और धमकियां दी । इससे यह स्पष्ट है कि वकील साहव 
पंचमागी' गिरोह के सदस्य हैं। यह तथ्य है कि नजीबाबाद मे 'पंचमागियों 
का एक संगठित गिरोह है, जो पाकिस्तान के विरुद्ध और भारत के हित में 
एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं । झ्ासन को इस विषय में सावधान २हना 
चाहिये । साथ ही नगर की देशभक्त जनता भी सच्चेत रहे । कभी भी विस्फोट 
सम्भव है । 

इससे पहले सन्‌ १९७१ ई० में बंगला देश के युद्ध के समय भी मैंते इस 
विषष से लेखनी उठकर शासन,को सावधान किया था, जिस पर मेरे विरुद्ध 
नजीबाबाद मे मुसलमानों की एक महती सभा हुपी थी और अब मैं निश्षाने 


पर हू ही । यह बात केवल नजीबाबाद की ही है, ऐसी बात नहीं । त्यूनाधिक 
सम्पूर्ण भारत मे बिरादराने वतन की सब स्यानों पर ऐसी ही गतिविधियां 


है। इसलिये :-- 
एक बात कहनी है हमको देश के पहरेदारों से । 
संभल के रहना अपने घर में, छिपे हुये गद्दारों से ॥। 


र वैटि न 3 मा लि 
३४६ वैदिक रीलि के अनुसार गुगनिया 


यह | व नम है हक के 
में - 2. 2 | जी५7॥ 4200 रडृ ४ 
रे कक “जाई... “जा > 


राजा राम आर्य 


सूुधररिद्ध एवस पुरा चित! 


दल 02 । 


भोउ ताज ॥ वीवार याड़िन पाप: 


१६ अगस्त १९९२ 





सा्बदेशिक साध्ताहिक है 


वैदिक चिन्तन और श्रावणी उपाकम 


डा० महेक्ष विद्यालंकार 


भारत ऋषि झौर क्रृषि प्रधान देश रहा! है। यहां के पारि- 
यारिक, सामांजिक, सांस्कृतिक और वेयक्तिक जीवन में पर्वों का 
विषेष महत्त्य रहा है। यहां के मतीषियों ने पर्वों का विकास भौर 
सम्बन्ध ऋतुओं, फसलों, भहापुरुषों के जीवनों, ऐतिहासिक घट- 
नाभों तथा सामाजिक संगठनों से जोड़ा है। पर्व जीवन में भाए 
हुए नेराश्य, थकान, एकरसता, शिथिलता, उत्साहहीनता भादि 
को दूर करते हैं। साथ ही जीवन छो सुखमय, प्रेममय, उल्लांस- 
बुक एवं संगठित होकर जोने की प्रेरणा भ्रौर सन्देश देते हैं। 
इसीलिए भारत उत्सवों व पर्वो का देश कहलाता है। 

वैदिक चिन्तन परम्परा में श्रावणी पर्व का महत्वपूर्ण स्थान व 
उपयोगिता है । यह वेदिक पे है। इसका सम्बन्ध[पृवंकातिक समय 
में वेद स्वाध्याय तथा भ्रध्ययन भ्रष्पापनसे रहाहै । वर्षाकालीन चतु- 
मास में कृषि कर्म विलेष नहीं होता,वथा | व्यापार और पभ्रावागमन 
स्थगित रहते थे । तपोवनों एवं भराथ्रमों:प्ते साधक, ऋषि-मुनि,वान- 
प्रस्प्नी,साधु-संन्यासी भ्रादि वर्षा के कारण गृहस्थियों के पास भ्ाजाते 
मे ।>फुस्थियों को विद्वानुजन धर्मोपदेश,ज्ञानचर्चा परिवार निर्माण, 
ईदवर भक्ति श्रादि के उपदेश देकर जनता का मार्ग प्रशस्त करते 
थे। वेद परायण यज्ञ, पाठ चिन्तन-मनन चलता रहता था। 
आवणी के दिन से स्वाध्याय-यज्ञ का प्रारम्भ होता था। इसी 
कारण इसको छपाकमम भी कहते हैं । बाद को ऋषि-मुनि तपस्थियों 
के सहयोग से चलते वाले हस कार्यक्रम का नाम ऋषि त्पण भी 
पड़ गया । ऐसी मंगलमयी, जीवनोपयोगी परम्परा से मानव को 
स्वाध्याय एवं सत्संग करने का भ्रवसर मिल जाता था । स्वाध्याय 
और सत्सग मानव-जीवन निर्माण के मूलभूत बिधायक तत्व हैं। 
इसकी महिमा से शास्त्र भौर व्यक्ति भरे पड़े हैं। तपस्वी, त्यागी, 
साघधुजनों के पास बेठकर मानव-जीवन को सच्ची सुख-शान्ति 
आप्त होती है । इसी के लिए जीवन प्रनन्‍्तकाल से भटक रहा है | 

चैदिक चिन्तन मे स्वाष्याय की महृत्ता उपयोगिता भौर प्रभाव 
को भूरि-भूरि प्रसंता की गई है। स्वाध्याय प्रत्येक वर्णा्रम के 
व्यक्ति के लिए भनिवाये है। स्वाध्याय मन-बुद्धि भौर भात्मा का 
भोजन है। विद्या समाप्ति पर भाचाये शिष्य को स्वाध्याय पर- 
म्परा को जीवित रखने का उपदेश भौर सन्देश देता है--स्वा- 
ध्यायान्मा प्रमदः स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना। स्वाष्याय 
को जीवन भग बनाकर ही सन्‍्मा् पर चल सकोगे। स्वाष्याय का 
सम्बन्ध भपने को पढ़ना, जातना भ्ौर प्रपने दुंगुणगों, दुव्यंसनों 
तथा दुखों को जानने से भी है। स्वाधष्याय की महिमा शतपथ 
आह्यण ग्रन्थ में बड़े विस्तार से दी गई है । स्वाष्यायशील व्यक्ति 
सदा सुख की नींद सोता है। स्वांष्याय से व्यक्ति की प्रवृत्ति भम्तें- 
मुखोी हो जाती है। मन एकांग्र होने लगता है । स्वाध्योय करने 
बाला भात्मचिकित्सक बन जाता है। उसकी इन्द्रिया संयम की 
झोर चल पड़ती हैं। स्वाध्यायशील को भोतिक सुस्ध साधन प्रभु 
झानन्द के समक्ष तुष्छ जान पड़ते हैं। स्वाष्याय करने वाला थुृद्गत्व 
से ब्राह्मणत्व की धोर भज्ञान से ज्ञान की शोर, भन्धकार से प्रकाश 
की ग्रोर, भौतिकता से प्राष्यात्मिकता की भोर निरम्तर पग्रसर 
होने लगता है। स्वाष्पाय से भात्मबोध होता है। इस प्रकार 
स्वाध्याय परम्परा को जीवित, साथंक तथा व्यावहारिक बताए 
रखने में भावणी उपाहृमम का बैंदिक चिन्तन में विशेष महत्व 


। 
:+अ में श्रावषी का विक्षत एवं वाह्यरूप रक्षाबन्धन के 


रूप में हृष्टियोचर होने लगा राजपूत काल में कुलीत नारियां 


झपनी रक्षा के मिमित्त वीरों के हाथ में राखी बांधा करती थी। 
वीर पुरुष उन्हें म्पनी बहन मांनकर जीवन पर्यन्त उनकी रक्षा 
कया करते थे । भाज भी छसी रस्म, प्रौर लोकायार के कारण 


सम्पूर्ण भारत में बहिनें भाइयों को राघ्षी बांधती हैं। किन्तु भाव 
बदल गए, धागे बदल गए, जीवन दृष्टि बदल गई, परिस्थितियां 
बदल यई । भाज इन पर्वो में पूर्व जेसा उल्लास, प्रेम, प्रपनत्व 
झौर भावता नजर नहीं झभाती है । इसके मूल में कारण है कि झ्ाज 
का व्यक्ति प्रह्ंवादी, भोगवादी स्वार्थी और व्यावसायिक बनता 
जा रहा है । इसी कारण जीवन सौन्दर्य क्षीण होता जा रहा है । 

इस पर्व को एक भावना और प्रेरण। यह भी रही हैं कि हम 
भारतीयों पर थेद भौर परम्परा जीवित रखने का भार है। यह 
दुलंभ, असम्मव, भमूल्य प्रभु वाणी भारतभूमि को वरदान के रूप 
में मिली है । इस गेद वाणी का चिन्तन-मनन, उपदेश, सन्देश भौर 
जीवन दहशत, पभ्रपने मे सर्वागींण एवं कायाकल्प करने वाला है। 
किस चुरा ग्यि भौर महापतन है कि हम भारतीय इस देवी धरोहर 
से तथा उदासीत होते जा रहे हैं । प्राज यत्किचित्‌ कोई 
गेद की बात करता है तो वह भ्ायं समाज है। जो कि गेदकथा, 
बेदों द्वाशा यज्ञ, भेद मन्दिर गेद सम्मेलन श्रांदि के द्वारा रक्षा 
झौर परम्परा का निर्वाह कर रहा है। ऋषि ने जो प्राय समाज 
का मुख्य उद्देदय गेद प्रचार एवं भ्रज्ञानता, पाखण्ड गुरुडम जड़ता 
झादि दूर करना दिया था। उससे भ्ाज प्रायंसमाज हट तथा भटक 
गया है। परिणाम सामने है कि ईट पत्थर, भवन, पद, श्रदशेन, 
जलसे, जलूस भादि सीमित होता जा रहा है । यही मूल में भूल 
हो रही है । यह स्थिति चितनीय है। मात्र रुखे सूखे सत्ध॑ंगों में 
वाचिक गेद की ज्योति जलती रहे” को नारा लगाकर प्पने 
उद्देश्य वी पूरा समभ रहे हैं। ठोस, व्यावहारिक, प्रगट रूप में, 
शेद प्रचार के लिए, थेदों के चिन्तन को जीवन से जोड़ने के लिए, 
शेदों को जीवित रखने के लिए, गेदो के सन्देश को जनमानस तक 
पहुंचाने के लिए हम भायं समाजी कहलाने वाले महत्वपूर्ण एवं 
स्मरणीय कार्य नहीं कर पा रहे हैं । इसके लिए सभी संगठनों को, 
समाजों को, गुरुकुल व डी०ए०वी* संस्थाभ्रों को, भायं समाज 
मन्दिरों को, ऋषि भक्तों को मिल बेठकर, ऋषि के दर्द को महसूस 
करने का दृढ़ संकल्प ले सकें तो श्रावणी उपाकर्म की साथकता 
होगी । नहीं तो जाने कितनी श्रावणियां भाई भौर चली गई । 

यही इस पय॑ की प्रेरणा भौर सन्देश है कि उठो, जागो भौर 
णेदों की प्रोर लोटो ? गेद का चिन्तन ही मानव को मानव बनाने 
में पृर्ण सफल भोौर उपयोगी है | मानव बिना श्राध्यात्म-चिन्तन के 
भ्रधूरा है। गेद का चिन्तन मानव को पृर्णवा की झोर ले चलने में 
सम है । इसलिए थेदों के प्रति हम भारतीयों का विक्लेष कर्त्तव्य 
तथा दापित्व है । वेदों की रक्षा, परम्परा, चिस्तन छद्देदय सन्देश 
झादि को भागे बढ़ाना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है। 


सा्वदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा 
द्वारा प्रकाशित साहित्य 





सम्पूर्ण बेद भाष्य १० खष्ड € बिल्दों में ६००) 
कर्वेद प्रथम माग हे पांच माय तक ३००) 
पजुर्वेद बाग-.६ ९०) 
सामबेद भाग-...७ ६०) 
धबबंबेद घाग-.८ ६०) 
धवबंबेद साय--६-|- १० ६०) 


बेद भाष्य का वेट मूल्य ५२५) रुपये 
धलरग*प्रलय जिद लेने पर १४ प्रतिक्षत कमीशन दिया आयेवा। 
सा्वेदेक्षिक ध्वार्य प्रतिनिधि सभा 


३/५, क्यातन्द चबत, समलोला येदान, नहें दिशजी-२ 
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स्‍्व० लाजवन्ती भगवानदास परावर्तन 
स्थिर निधि 








है. ४ «४०४ रे 


दिल्‍ली के प्रमुख समाज सेवी श्री राजेदवर जी ने अपन स्थ० माता पिता 
की स्मृति को स्थायी बनाये रखने के लिए सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
में १ लाख तो हजार दो सौ रुपए से एक स्थिर नि ध स्थापित की है। इस 
निधि के ब्याज से परावतन के कार्यों को जारी रखा जायेगा। श्री राजश्वर जी 
रा यह सकलप प्रशसनीय है। 


शोक समाचार 


सार्वदेशिक साप्ताहिक के आजीवन सदस्य और क्टटर आयलमाजी 
श्री रामअवतार आयें का क्षम्वी बीमारी क॑ उपरान्त ३० ७ «२ को बरेली मे 
निधन हो गया है। श्री रामअवतार के निधन से आयसमाज को गहरी क्षति 
पहुची है। सा्वदेशिक परियार दिवगत आत्मा की सदगति के लिए प्राथना 
करता है । 


सनत्री--सार्वदेशिक सभा दिल्‍ली 


प्राधदे हक धाप्ताइक 


१६ प्रसस्त (६२ 


आय समाज मदुरं का निर्वाचन 


दि० २१६६२ को रविवार के दिम सबेरे १० ३० बजे विल्लापुरम, 
अरूप्पुक्कोटटे रोड पर स्थित आये समाज भवन मर यज्ञ तथा श्री गायत्री महा 
मस्‍्त्र जाप के साथ साधारण सभा प्रारम्भ हुई। श्री आर एन रामलिगम न 
अध्यक्षासन ग्रहण किया। दक्षिण शारत आरय॑ समाज के सगठक स्वामी नारा- 
यण स्वामी जी ने अग्रस्थान ग्रहण किया । वार्षिक रिपोट तथा आय व्यय के 
हिसाब के उपरात स्वामी नारायण स्वामी जी ने स्वय निर्वाचत-अधिकारी ह 


कर १६६२-६३ का नए पदाधिकारियों व निर्वाचन चलाया बोर निम्नलिखित 
नए पदाधिकारी चुने गए। 

अध्यक्ष श्री आर एन रामलिरम उपाष्यपगण---श्री जी आर गोपाल 
राब श्री जे एस राजाराम सचिव--श्री के मासलामणि | उपसचिवगण --- 
श्री एम एस राममूर्ति श्री एम एस तुलसीराम। कोषाध्यक्ष--श्री एस 
बेकटेश । पुस्तकपाल--शभ्र जी धनजयन। 

पडढित वन्देमातरम रामचद्रराव जी को मदुरे आय समाज के प्रतिनिधि 


के रूप मे दिल्ली सावदे शक आय प्रतिनिध सभा के लिए चुना गया। 
-+जी आर गोपालराव पघव 





आवश्यकता है 


भय समाज अनाज मण्डा शाहदरा दिल्‍ली ११००३२ के लिए एक सुयोग्य 
अनुभवी पुरोहित । भजनीक की शीघ्र व्यवद्यकंता है। योग्यता के अनुसार 
पारश्रमिक तथा रहने की व्यवस्था समाज की ओर से होगी। क्षीघक्र मिलें 

अथवा पत्र द्वारा सूचित कर । 
मन्त्री आयसमाज अनाज भण्डी शाहदरा 





कि ऑषधियां सेक्न 


बूरे परिवार के लिए शक्तिव्धंक 











दा प्रमूटों छे समस्त रोगो. (4हीरओ। 
पाबशेचत पायोध्या है 
के लिए उपयोगी है 
आयुर्वेदिक ओचा७ । 


[एड 








कागड़ी फार्मेसी की 







दिल्ली के स्थानीय विक्रेता 


(३) थे ० इसप्रस्य धायुरंदिक 
स्टोर, ६३७७ चांदती चौक, (६) 
छ० गोपास स्टोर ३६७१७ गुरुद्वारा 
रोड कोटला मुवारकपुर मई 
विश्ली (३) पे० गोपाल हण्ण 
चजदामल चड्ढा, सैतग वालाए 
पहाड़गज (४) म० थार्मा थाबु- 
बेंदिक फार्सेती पड़ोदिया रोह, 
धानसव पंत (४) परै> प्रषाण 
कर्मिकल क० पली बताता, 
सारी बावली (६) थे ईपयर 
लाल किक्षम सास, प्रेत बाधार 
मोती शगर (७) थी वेश घीमझैद 
दसासत्री, ६४७ सायपतराय माकिश 
(५) थि सुपर बायार, कताषट 
सकंत (६) थी बैल मदद लाश 
११-सकर माकिट, दिल्‍ली । 


कासखा कार्य व --- 
६३, पली राजा केदार बाय 
जायड़ी धत्जार, दिल्ली 
रकौम ब० २६११०७१ 


'क्जेजडीफार्मसी हरिद्वार (ऊ ऋण). 


कतजडी फांसी हरिद्वार (उठ ड्ठ) 
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१६ अगस्त ११५६२ 


सार्वदेक्षक साप्ताहिक ११ 





मधुमेह ओर प्राकृतिक 
चिकित्सा 


शा० धुमेरचन्द गुप्ता 
मधुमेह के विषय में हम यह समझ बेठे है कि यह रोग जाने 
वाला नहीं है। प्रकृति की ओर लौटने से इस रोग से कंसे 
छुटकारा मिलता है यह पढ़िये इस लेख में 

आज के इस युग मे मधुमेह का रोग बहुत बढता जा रहा है। यह रोग 
गावो तथा दाहरों में इतना बढ रहा हैं कि लोग इससे तग आ गये है । आज 
से कुछ समय पहले इस रोग का इतना बोल-वाला नहीं था, कभी सुनने में 
भी नहीं आता था लेकिन आज के इस युग में ज्यो-ज्यो विज्ञान तरक्की कर 
रहा है। भयकर रोगो का जन्म होता जा रहा है। और इतनी तेजी से यह 
रोग बढ रहे है कि डाक्टरो के पास इन रोगो को जड़ से खत्म करने का 
इलाज है ही नही । यहू रोग इतना भयकर है कि इसके कारण आदमी अस्था 
य नपु सक तक हो जाता है। और जिस व्यक्ति को यहू रोग हो जाता हैं, 
डाक्टर उसे जोवनपय॑न्त इन्सुलीन लेने का परामर्श देते है। और यही कहते 
है कि यदि एक दिन भी रोगी ने यह बन्द कर दी, तो उसके अनेको दुष्प्रभाव 
दारीर पर पड सकते है| हस रोग के कारण व्यक्ति अपने को कमजोर महसूस 
कतलाहै। 

आना, आखो के आगे अन्घेरा आना, पैरो पर सूजन आना, बार- 

दार पेशी आना, नजर कमजोर हो जाना, कोई फोडा फुन्सी हो जाये, 
उसका जल्दी ठीक न होना, बदन में खुश्की आ जाना, सिर के वालो का कम 
हो जाना, भूख का अधिक लगना, यह सभी इस रोग में विशेष तोर 
से होते हैं। 

यह रोग अधिक भोजन करने, चीनी, मेवे, मिठाईया मास-मछली अथवा 
शराब आदि पीने से हो जाता है। जो व्यक्ति बार-बार खाते हैं, बिना 
भूख के खाते है, चाय अधिक पीते है शरीरश्रम से नफरत करते है व 
देर से उठते है, धूप व ताजी हवा शरीर को नही लगने देते या सदेव चिन्ता 
से ग्रस्त रहते है, व कब्ज शरीर मे घर कर गई, इन सब कारणों से यह रोग 
पैदा होता है। इन किसी भी कारण से मधुमेह क्यों न हुआ हो, उसका विशेष 
मतलब क्लोम ग्रन्थि दुबंस या शिथिल हो जाती है। यह ग्रन्थि इन्सुलिन 
बनाना बन्द कर देती है। इसलिए इन्सुलिन इन्जेक्शन के रूप म॑ लेना 
पडता है। 

इस रोग के विशेष लक्षण है--प्यास लगना, मूत्र का बार-बार आना, 
पेशाब का रग गढा पीला हो जाना पेशाब मे गन्ध आना । यहू रोग विशेषतौर 
पर यर्जी के अधिक बढ जाने के कारण होता है। 

इस रोग को प्राकृतिक खान-पान व रहन-सहन से बडी ही सुगमता के 
साथ ठीक किया जा सकता है। इसमे दो राय नहीं हो सकती कि यह रोग 
प्राकृतिक साधनों से अवश्य घला जाता है। इसके सैकडो रोगियों का इलाज 
मैन स्वय प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा किया है। यह रोग अवधय जा सकता है, 
इसमे चिन्ता करने की कोई गुन्जाईद है ही नही । 

अनेक दवाइवा करा लेने के बाद भी जब रोगी को आराम नही हुआ, तो 
प्राकृतिक चिकित्सा से लाभ हुआ है, और सदा के लिए इस रोग से छूटकारा 
हो जाता है। इस रोग की परेशानी का कारण एलोप॑थिक चिकित्सा स्वय 
इनसुलिन के सहारे जीवन भर भोगते है । 

यदि हम इससे अपने आपको निराश कर बंठे, ओर यह मान बैठे कि यह 
रोग जाने वाला नही है, तो हम प्राकृतिक चिकित्सा की शरण लेकर रोग से 
छुटकारा प्राप्त करें । 

इसके लिए योगासन, सुबह व साय की सैर तैराकी व नग्रे पाव घास पर 
चलना अति उत्तम है। घूमने का तरीका गहरा लम्बा सास लेते हुए, तेजी से 
टहले, मु ह बन्द रखे, नाक से सास ले, खुली हवा भें टहलें, प्राणायाम पीपल 
के पेड के नीचे बेठ कर करे आसनो में चक्रासन, मृजगासन, झलभ आसन, 
मय्रासन, बनुरासन, पद्िचिमोतान आसन, अर्धभत्स्य आसन, वजू आसन, 
सर्वागासन आदि विक्षेष लाभकारी है। आसनो को करने से कलोम अन्थि 


ऋषि दयानन्द विद्या भवन की स्थापना 


आये समाज ने लिक्षा के क्षेत्र मे आरम्म से ही अपना महत्वपूर्ण योगदान 
किया है। जोधपुर में भी जाये समाज द्वारा सबालित शिक्षण सस्थाओं की 
अनेक उपलब्धिया रही है। नगर की बढती जनसख्या तथा भारतीय सस्कृति 
नैतिक मूल्यों तथा बालको के सर्वा गीण विकास को महुत्व देने वाली किसी 
ऐसी छिक्षण सस्था की आवश्यकता अनेक दिनो से अनुभव की जा रही थी। 
इसी आवश्यकता को ध्यान मे रखकर आये समाज सरदारपुरा द्वारा आर्य 
समाज शास्त्री तगर शाखा (पी० एण्ड टी० कालोनी के पीछे) मे ३१ जुलाई 
१६६२ से ऋषि दयानन्द विद्या भवन नाम के विद्यालय का आरम्भ किया 
गया । इसमे अनुभवी प्रशिक्षित तथा योग्य अध्यापका के द्वारा पूर्व प्राथमिक 
स्तर की शिक्षा की स्तरीय व्यवस्था की गई है। हिन्दी तथा अग्रेजी दोनो 
भाषाओआ के शिक्षण की सुचारू व्यवस्था के साथ साथ बालको के खेल कूद 
तथा उनके स्वस्थ्य मानसिक एवं वौद्धिक विकास के लिए सर्वा गीण प्रयास 
किये जायेग । --सुखदेव गोयल 
मन्त्री ऋषि दयानन्द शिक्षण सस्थान, जोधपुर 


वेंदिक धर्म स्वीकार किया 


श्री शफातुल्ला निवासी मोहल्ला मोहम्मद बासिल पीलीभीत ने अपनी 
पत्नी खुशनूदी एच्र सात बच्चों के परिवार सहित, स्वच्छा से इस्लाम धर्मा 
त्यागकर दिनाक ५-७-६२ को आर्य समाज स्टेशन राड पीलीभीत के तत्वाब- 
धान में नगर के से कडो गणमान्य व्यक्तियों के बीच छुद्धि करा कर वैदिक धर्म 
स्वीकारा । आर्या समाज के पदाधिकारियो श्री प्रकाश वीर जी, प्रधान, श्री 
रामप्रसाद जी आयें उप प्रधान, श्री अश्वनी कुमार जी आरय॑, श्री कृष्ण गोपाल 
जी मेहरोत्रा दोनो उपमन्त्री व अन्य आय॑ विद्वानों ने परिवार को वैदिक 
अनुष्ठान करा कर बैंदिक धर्म एवं आये समाज के नियमों से दीक्षित किया । 
एवं तदनुसार आचरण हेतु परिवार के सदस्या को ब्रत धारण कराया। 

ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व परिवार की वरिष्ठ पृत्री प्रीति बनकर इसी 
समाज की वेदी पर श्रीमती मजीत सिंह बनी थी । 

सभी उपस्थित गण मान्य “यक्तियां एवं आर्य समाज के पदाधिकारियों 
द्वारा परिवार को सदभाव बचन द्वारा इस कृत्य हंतु सराहा गया । 

-- मोहन लाल आर्य, मन्‍्त्री 


पं० क्षितीश वेदालंकार को 
जीवनपयंन्‍्त पेशन 


नई दिल्‍ली, १५-७-१६६२ । प० क्षितीश वेदालकार जो लगभग १२ वर्ष 
आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के मुख्य साप्ताहिक पत्र “आय॑ जगत्‌' के 
सम्पादक रहे पिछले एक वर्ष से अस्वस्थ चले आ रहे हैं इसलिये इन्होने 
आये जगत्‌ मे कार्य करने की असमर्थता प्रकट की। इस समय उनकी आयु 
७७ वर्ष है। 


दिनाक १४-७-६२ मगलवार को सभा प्रधान श्री दरबारीलाल एवं सभा- 
मन्‍्त्री श्री रामनाथ सहगल उनके निवास स्थान पर उनको मिले । इस अवसर 
पर सभा प्रधान श्री दरबारीलाल जी ने उन्हे दोशाला और उनकी धर्मंपत्नी 
को एक साडी मेट की । इसके साथ ही जून मास की पैन्शन भी उन्हे भेंट 
की । प्रधान जी ने कहा कि आपने आयें जगत की यो सेवा की है, उसके 
प्रति हम कृतश् है। हम आपको आंपकी सेवाओ के प्रति हुर मास की पहली 
तारीख को जीवन पर्यन्त आपके वेतन का ४५० प्रतिशत भाग पैन्दान के रूप मे 
भिजवाते रहेगे । 





विशेष रूप से सबल होती है। इस रोग में गर्म ठण्डा कटिस्नान, गर्म ठष्डा 
सेक व लपेट, पा मिनट गर्म तीन मिनट ठण्डा, एक समय में तीन बार। 
मिट्टी की पट्टी, रीढ स्‍्तान, एनिमा व मालिश भी अतिलाभकारी है। 
एनीमा कभी-कभी तीयू पानी में भी लिया जा सकता है, ताकि आतो का 
खड़ा हुआ मल साफ हो जाए । (क्रमश ) 


पोस्टल रजिस्ट्रेशन न० डी० एल० ११०४६/६२ 
छू ह52/ ५7 
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नेपाल में स्थित गुरुकुन विराटनमगर का सामूहिक चित्र 
(सार्गरेशिक सभा के सहयोग से धा्य समाज नेपाल द्वारा सचालित ) 


चारों वेदों का पारायण 


आपको यह जानकर अति हष होगा कि स्वर्गीया पूज्या माता रामप्यारी 
जी की प्र रणानुसार १५ अगस्त से ३० अगस्त तक वेद सप्टाह के उपलध्षय 
में चारो बदा का पारायण मरे निवास ८ श्रीराम रोड सिविल लाइन्स (निकट 
एक्‍्सचेज स्टोर) दिल्ली मे स्वामी जीवनानन्द जी तथा श्री लखपति जी शास्त्री 
की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा । इस अवसर पर नित्य भ्रति प्रतत ८३० से 
साय ५ वजे तक वेद पाठ का कार्यक्रम होगा तथा स्व० स्वामी प्रमु आश्वित जी 
महाराज के लिखित उपदेश तथा अन्य विद्वानों तथा मजनोपदेदको के प्रवचन 
भी हुआ करेंगे। पूर्ण आहुति ३० अग्रस्त को सम्पन्न होगी। अधिक से अधिक 


सख्या में परिवार सहित पधार कर धम लाभ उठाये । 
--अजु नदेव खन्‍ना विजय लक्ष्मी 


जज 


बेंदिक रीति के अनुसार ताजा जडीबूटियों से तैयार की गई बढिया क्वालिटी की 


१००'/. शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्रो 
मगवाने हतु निम्नलिखित पत॑ पर अर्डर भेजे --- 
निर्माता सबसे पुराने बिक्रता एवं एकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१/३६, भोंकार नगर “सी” जिनगर, विहलो-३५ 
स्थापित सन १६०४५ से त्रमाष ७२१७४३३पी पी 
नोट --हमारी हवन सामग्री की शुद्धता को देखकर भारत सरकार ने पूरे 

भरत वष में हवन सामग्री का निर्यात अधिवार (75० 7 .८6० ५००) 
पिफ हमे प्रदात किया है । 

२ ० बोरी अथवा इसस अधिक हवन सामग्री हमसे मगवाने पर भारत सरकार 
के रेल विभाग न पूरे भारत वर्ष में रेल द्वारा कह्दी भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निर्णय सिर्फ हमे प्रदान किया है । 

३. सभी आय समाजा एवम सभी आय सज्जनो से अनुरोध है कि व लगभग 
जिस भाव की भी हवन सामग्री प्रस्येण करना चाहते हैं कृपया बहू भाव 
हमे लिख कर भेज द । हमारे लिए यदि सभव हुआ तो उनके लिखें भाव 
अनुसार ही ताजा बढिया एवम सुगन्धित हवन सामग्री बनाकर हम भेजने 
का प्रयास करेंगे । 

४ हमारे यहा लोहे की नई मजबूत चादर से विधि अनुसार तैयार किये गये 
८ 2८८ १० “१० और १२ » १२ इची साईज के हवन कुष्ड 
(स्टैण्ड सहित भी मिलन है। 

५ आडर के साथ आधा घन अग्रिम मनिआर्डर द्वारा अवदधय भेजें व अपने 
निकटतम रेलवे स्टेशत का नाम अग्नेजी भाषा में लिखें दोष राशि की 
बिल व बिल्‍्टी वी पी पत्र से भेजी जाती है। 


यज्ञोपवीत का संदेश 


यञ्ञोपषीत के तीन तार देते हैं सन्देश अपार । » हैं 
देव पितृ और ऋषिक्रण तीन ऋणो का हम पर है भार ॥ 
कंसे ये ऋण अका सकोगे इस पर करो जरा विचार । 
मात पिता और ग्रुरुजनो का, करत रहो आदर सत्कार ।। 
ईश्वर जीव और प्रकृति आधारित इन पर ससार। 
सत रज और तम गुणों का,सृष्टि मे चलता है व्यवहार ॥ 
ज्ञान कर्म ओर उपासना भव सागर से कर देंगे पार। 
देव पूजा, सगति करण दान इन मे है यज्ञ का सार ॥। 
बात पित और कफ द्ारीर मे सम रहे ऐसा करो जाहार । 
छल कपट और मूठ को त्यागों, करो सचाई का व्यापार ॥। 
भू मुव स्व के अर्थों का, जन-जन में होव॑ सचार | 
जीवन को शुद्ध सरल बनाओ मनुर्मव का करो प्रचार ॥ 
थो अन्तरिक्ष और पृथ्वी पर, वेदिक धर्म की हो जयकार । 
प्रतिज्ञा और पवित्रता का, ध्यान रहे करो उपकार ॥ 


--देबराज आये मित्र 
आये समाज बल्लभगढ, फरीदाबाद 


भूल सुधार 
२६ जुलाई के सार्वेदेशिक म॑ पृष्ठ &£ पर आयेसमाज वगारस्यू 
ढौंडियालस्यू (गढ़वाल) के प्रधान का नाम भूल से श्री घनश्याम जो 
के स्थान पर श्री विजयराम प्रकाशित हुआ है। पाठक इसे सुधार ले । 
-सपादक 


सुचना 
समस्त दिल्ली प्रदेश के आर्यसमाज व आये बीर दल की शालाओं को 
सूचित किया जाता है कि आर्य बीर दल (गमुना-हिष्डन मध्य क्षेत्र) पूर्वी 
दिल्ली के संचालक श्री रूपचन्द नागर हैं। विश्व बन्धु आये के नाम की 


सूचना में सुधार करलें व उन्हे निरस्त समझें । 
कार्यालय अन्त्री 
सा० आ० वीर दल 


सार्वेदेशिक प्र स दरियागज नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा ढा० सब्चिदानन्द झास्त्री के लिए मुद्रक और प्रकाशक सार्ववेशिक आरय॑ 
प्रतिनिधि सभा महृति दयानन्द भवन नई दिल्ली २ लें प्रकाक्षित । 





भहांथि दयानन्व उयाल 


& जो मैं निरनिरी ससार ही का भय करता और 
सवज्ञ परमात्मा का कुछ भी नहीं कि जिसके अबीन 
मनुष्य के जीवन मृत्यु धौर सुख दु ख हैं तो मैं भी ऐसे 
ही प्रनथक वाद विवादों मे मन दे देता परलच्त क्‍या 
करू ? मैं तो प्रपना लन॒ सन त्रन सब कुछ सत्य 
के ही प्रकाभार्थे २? मपेण कर चुका । मुझसे खुशामः 
क के अ्रव स्वाथ का यवहार नहीं चच सकता किन्‍त ४ 
ससार को लाभ पहचाना ही ममझको चक्रवर्ती राज्य के 
तृल्य है 

मैं ग्पनी सामथ्य के प्रनूसार वेद +7 उपदेश करत 
हू विवाप उप. छत के प्लोर मैं कुड प्रधिकार नहीं चाहता । 
ग्ाय4त:.:लम्यरिहामिएन्पारपकिपाररनिलमिलीविफ एम्किपिएन#रशिकनिएरिअपक चरफकन्‍पिलि कपल चिप कनिक पक पतप्हमिकपिक पडनिकरि पं फट फना 








7 आस न न आर 


वाधिक मुश्य ३०) एक प्रति ७४ पेसे 
सू० २०४६ २४३ प्रगस्त १६६५ 








धारवेहिक श्ाये प्रतिनिधि सभा का सुखन्पत्र 


हि 
हु न? ३४३७ 


उच् ३ प्र हिट ब्त इज. $३ भाद्रपट कु + 


पाकिस्तान सेनिक कारंवाई से नहीं अपितु 


भारत को भीतर से कमजोर करना चाहता ह 
कद्मीरी घुसपैठियों और सिख आतंकवादियों में समन्वय 


समय इस्लामी कट्टरवांदिता के विरद्ध कारगर कारेवाई नहीं की 


दणन 





भारत पर पाकिस्तानी संतिक हमले की सम्भावना कम हैं 


परन्तु उससे अधिक खतरनाक है पाक्स्तान की भारत को भीतर गई तो भागे चलकर इस्लामी कट्टरवाद विश्व के लिए एक नया 
से कमजोर करने की नीति | वर्तमान स्थिति ऐवों बन गई हैक़ि खतरा बन जाएगा | हसी भझाधार पर पाकिस्तानी सेना के 
आरतीय सेना को ही नही ध्रपितु भारतीय राजनीतिकों को भी पूर्व भ्रध्यक्ष मसलम बेम यह स्वीकार करते हैं कि कष्मीर झौर 


ओऔकस रहता पडेंगा, क्योकि 
कश्मीरी घुसपेठियों भौर सिख 
झातकवादियों ने भापस में 
समन्वय स्थापित करके सथयठित 
रूप से भारत के विरुद्ध भ्रपनी 





मजह॒बथी सिखो शोर हरिलनो मे-- 
धर्मान्तरण का षड़यन्त्र बिफल 


सावेदेशिक सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्‍्दबोध सरस्वती जी ने 


कारंवाईयो को नया मोड दे | पाकिस्तान से सटे राजस्थान की सीमा पर बसे गगानगर तथा 
दिया है। भीतरी कारंवाई से | पीलीवग्गा क्षेत्र मे ईसाइयो द्वारा मजहबी सिक्‍खो तथा हरिजनों 
पाकिस्तान भारत मे साम्प्रदायिक| का घर्मातरित करके ईसाई बनाने के घडयन्त्र पर गहरी चिन्ता 
श्रलगाववाद झौर जातीय दगो | <यक्‍त करते हुये राजस्थान भाय॑े प्रतिनिधि सभा के मन्त्री को 


से एक नही भनेक बटवा रे करना 
चाहता है। उसकी यह नीति 
4६४७ की या? दिलाती है जिसमे 
मुस्लिम लीगियो ने नारे लगाए 


विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा था। 

र जमस्थान “भा के मन्‍्न्री स्वामी सुमेघान द सरस्वती जी ने 
बिस्तू ऊाचे करके स्वाभी जो +। सूचित किया है कि दोयु छो न 
इस क्षेत्र मे कार्य प्रारम्भ किया था तथा राजस्थांत बेक की स्थानीय 


थये--लड के लिया है पाकिस्तान | हकाई मे उन्होने खाते भी खोल रखे थे तथा मद्रास से उनके पास 


हसकर लेगे हिन्दुस्तान । 
झाज भारत के नेताशों »ो 


बेक ड्राफ्ट भाते थे । पीलीबग्गा के समीप दुलभानी गाव भे उन्होंने 
छ ह्च्जिनों तथा मजह॒बी सिकश्लो को धत व नौ+्री का प्रलोभन 


भापसी सूक बूक से इस चुनोती | देकर ईसाई बनाने का प्रस्ताव रखा था । परन्तु उसी समय गाव 


की सद्ठी मायने मे समझना 
भनाहिए। 

पाकिस्तान से सेतिक जय 
की अपेज्ञा कम हो सकती है, 
क्योकि भमेरिकी रणनीति मे 
इस्लामी कट्ट रवादिता के विरुद्ध 
विश्व भर में कारयर कदम: 
उठाना है + भमेरिका तथा 
पाएचात्य विश्वेवश्े की यह 


>पष्ट मान्यता है कि यदि इस | 





वालों को इस पडयन्त्र का पता चल गया तथा उन्होने पत्र द्वारा 
मुझे सूचित किया मैं गहमन्त्री श्री दिग्विजयर्सिह जी स मिला तथा 
कलेक्टर को तुरन्त कार्यवाही के प्रादेश दिलवाये | पुलिस ने जाब 
पड़लाल प्रारम्भ की । परिणाम स्वरूप ईसाई कार्यकर्ता रात्रि मे 
अपना सामात आदि लेकर भांग गये । पुलिस उनकी तलाश कर 
रही है। घनू र, १६ एफ एक चालीस एफ मे भी कुछ लोग आये थे 
परन्तु पुलिस कार्यवाही के कारण प्रब उनका झाना बन्द है।इस 
प्रकार झाय समाज के कार्येकर्ताओं वी जागरुकता से यह षडयन्त्र 
बविफ्ल कर ल्या गया। 


_ननाबब कक न 


सम्पादक हडा० सच्चिदानन्द शास्त्री 


>रकम्परबदक- 


| भ्रन्य किसी मुह को लेकर यदि 


पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध 
सेनिक काकंवाई की तो भारत 
को सम्पूर्ण पाइचात्य जपत का 
लाभ मिलेशा शोर जनमत भारत 
के साथ हो जायेगा । इसलिए 
वह भफगानिस्ताभ से बाकिस्तान 
की मजबत पकड भौर सोवियत 
सघ से भलग हुए ५ इस्लामी 
राष्ट्री के साथ पाकिस्तान के 
मजबूत सम्बन्ध स्थापित्र होने 
सूझ एक सरफ भारत के साथ 
सम्त्राद जारी रखना चाहा है 
प च्तु दूसरी श्लरोर भारत को 
अन्दर से कमजोर श्ौर विघटित 
करना चाहता है । 

पाकिस्तान मे इस समय 
झ्रफपान मुजाहिदीन ओर 
कही ते छातरामारे को भी साथ 
साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है 
जिसके दो के -द्र हैं प्रथम मलिहा 
बाद नामक गाव मे जो हाजी 
पीर के इवाके मे माता है और 
ताधकद समभोते के श्रस्तगत 
पाकिस्तानकी वापिस कियायया 
था दूधस केल्द्र कोहमरी इलाके 

(शेष प्रष्ठ २ पर) 


र्‌ कक ८ 


सम्पादकीय 


पिन 


योगीराज श्रीकृष्ण- 
एक विचार 


जीबन की पूर्णता कर्म ज्ञान और भक्ति के समन्वय में है। साधता किसी 
भी प्रकार की हो, साधक की पूर्ण सता के साथ होनी चाहिए। ऐसी अवस्था 
में मनुष्य के जीवन में लेशमात्र भी अहंकार नहीं रहता । 

योगीराज श्रीकृष्ण चन्द्र जी महाराज का सम्पूर्ण जीवन कर्म ज्ञान और 
भक्ति का समन्वय था निष्काम कर्म योगी बनने का जो उपदेश युद्ध क्षेत्र में 
उन्होने अपने सला अजु'न को दिया । उसी को उन्होंने अपने जीवन में घटाया। 
उनका जीवन गीता ज्ञान का जीता जागता स्वरूप था। उन्होंने इस लोक में 
यावज्जीवन दीन-दुख्चियो की सेवा और न्याय की रक्षा मे अन्याय को दूर करने 
का संकल्प भी सिया | जीवन में इसके लिए कभी विश्ञाम नहीं किया । आव- 
दयकतानुसार समय का सदुपयोग सदा करते रहे। कारण उस समय अज्ञान- 
अन्याय उत्पीड़न का युग था। बड़े राजा छोटे राजाओ पर तथा प्रजा का 


झोषण कर रहे थे । हि 
घ॒र्म संस्थापना्भ मोगीराज कृष्ण अपने समक्ष ऐसा अन्याय कंसे सहन कर 


सकते थे । उन्होने प्रजा के कष्ट निवारणार्थ अत्याचारियों को दष्ड दिया और 
घर्म की स्थापना की । मथुरा पर १७ बार चढ़ाई करने वाले दुष्ट जरासन्ध को 
मृत्यु के घाट उतार दिया। और उसके पुत्र को राज्य का भार सौपा। 
द्वारिकापुरी पर आक्रमण करने वाले शाल्व का पीछा कर उसका वध 
किया । शिशुपाल व कालयवन के दुष्क्मों को बढते हुए देखकर सुदक्षत चक्र से 
सिर काट दिया । समस्त कार्यों को उन्होंने निज बुद्धि पराक्रम के द्वारा थे 
पूर्वक सम्हाला । सदेव कार्य व्यस्त रहने पर उनका मुख मण्डल कभी चिन्ता 


ग्रस्त । 
के थक तर भावापन्न पुरुष थे निर्धन-घनी, छोटे-बड़े सभी के साथ 


प्रीति का व्यवह्ार किया करते थे । 
ह बचपन में उन्होंने गोकूलवासियों के साथ गौए' चराई ओर वन में पश्ु- 


पक्षियों के साथ क्रीडा करके एकता का भाव दिखाया ! 
निर्धत मित्र सुदामा के आने पर सूचना पाते ही उनसे मिलने सिंहासन 
छोड़कर नंगे पेर दौड़कर उनसे मिले । 
नरोसम कवि ने हृदय ग्राही चित्रण किया है । 
हाय महा दुःख पाये सखा तुम आये इते न किते दिन खोये । 
पानी परात को हाथ छुओ नहि नैनन के जल से पग घोगे ॥ 
उनके कच्चे अआयलो का प्र म से भोग लगाया। अनेक दास-दासियों के 
होते हुए भी उन्होंने स्वयं मित्र का स्वागत किया | यह था चरित्र नायक का 
चरित्र जिसे हिन्दू-समाज के पोगा-पण्डितों ने गोपिया वललभ कहकर 'चरित्र पर 
लांछन लगाया । किन्तु कहना यह था कि वह 'नचज (गो) इन्द्रियों को वश मे 
करके-सुदामा वल्लभ थे । उन्होंने सुदामा को उत्कृष्ट भोजन कराया। साथ 


हो बिदा करते समय अनेक प्रकार के बहुमूल्य द्रव्य देकर उन्हें सत्कृत कर 
विदाई दी । 
श्री कृष्ण ने जीवन में जो कार्य किए उनमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ त 


था अपितु परोपकार की भावना में किए थे। उतकी किसी में आसक्ति न थी । 

ऐसे महामानव चरित्रनायक महापुरुष का हम प्रतिवर्ष ही कृष्ण जन्माष्टमी 
पबं के रूप मे जन्मदिन मनाते हैं। इस चहल-पहल के दिन को जनता मसनो- 
रंजन का साधन अवश्य मानती है परन्तु यदि इस उत्सव मे जनता ने श्रीकृष्ण 
के चरित्र को समसकर अपने जीवन में न उतारा तो बोगिराज कृष्ण के 
उज्ज्वल चरित्र की इससे भद्दी अभिव्यक्ति ओर क्या हो सकती है, जनता पर 
कृष्ण के जीवन की अमिट छाप दृष्टिगोचर नहीं होती है। कोन सहृदय होगा 
जिसके मन भें अपने जननायक कष्ण के दारुण वीभत्स दृष्य देखकर पीड़ा न 
का अपने प्रिय महापुरुष जिसे हुम भगवान की संज़ा देते हैं उसके 
अरित्र से हम अपने जीवन को सार्थक बनायें । 

हारे हुए जीबन को पौर्षमय बनाने का जो दिव्य सम्देक्ष अजुन को दिया 
उससे हारा थका मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त अजुन पौरुष वाला होकर कह 
उठा««-- करिष्ये वचन तव ? 





सार्वदेशिक प्लाप्ताहिक 


१६९ अगस्त १६६२ 


महाराज श्रीकृष्ण का संदेश 


अगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन यदि हुम्त उनके दैवी और आसुरी 
सम्पद के सन्देश को मानकर चले तो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान 
हो सकता है। 
देवी सम्पद विभोक्षाय निबन्धायाउप्सुरी मता । 
मा शुत्त सम्पदं देवीमभिजातोडसि पाण्डव ॥ 
धर्म, अर्थ, काम और मोश्न चार आवश्यक पदार्थ माने गए हैं। हमारा 
जीवन धर्म से प्रारम्भ होता है और मोक्ष इसकी अन्तिम श्र णी है । दूसरेईशब्दों 
में जिस बुक्ष का मूल धर्म है उसका फल मोक्ष है । - 
भ्मं से ही अर्थ की प्राप्ति हो सकती है वा अर्थ वही कल्याणप्रद होता है 
जो धर्मपूर्वकं कमाया जाय । अर्थ की धर्म पूर्वक प्राप्ति पर धर्म पुर्वंक काम का 
उपयोग किया जाना चाहिए। 
आज हमारे जीवन मे चार पदार्थों के स्थान में दो पदार्थ रह गये हैं-- 
अर्थात अर्थ और काम । सुख की सामग्री जुटाओ चाहे घर से या अधर्म से और 
सुख भोगो । यही आज कल की रीति बनी हुई है। श्रीकृष्ण ने इसी को आसुरी 
सम्पद कहा है इसका फल बन्धन है मोश् नहीं । मोक्ष के लिए देवी सम्पंद का 


ही दूसरा नाम धर्म है। 
व्यक्ति जीवन में सामाजिक जीवन में, नैतिक जीबन मे राष्ट्रीय और 


अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में सबमे देवी सम्पद्‌ की कमी है परिणामत: एक बस्धन को: 
काटते हैं तो दस नए उत्पन्न हो जाते है । 
दम्भोदर्पो5भिमानहच क्रोध. पारुष्ममेव चल । 
अश्ान चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 
सबंत्र पाखण्ड दर्प अभिमान और अज्ञान का साञआआज्य है। जिसे हम 
धघामिक जीवन कहते है उसकी पाखण्ड सीमा का अतिक्रमण करता हुआ देख 
पह़ता है। क्‍या पाश्ण्डी दुकानदार अर्थ की वास्तविक उपलब्धि कर 
सकता है ? 
क्या पाखण्डी राजा राज्य का समुचित रीति से संचालन कर सकता है ४ 
क्या पाखण्डी ब्राह्मण आत्मिक उन्‍न ते कर सकता है ? क्या हमारे सुधारक 
और उपदेशक इस आसुरी सम्पद्‌ मे बृद्धि नहीं करते ? 
आमे श्री कृष्ण ने १६-१०३ में देवी सम्पद्‌ की संज्ञा दी है वहू निम्भ 
प्रकार है । 





अभय सत्यं सत्य सं झुद्धि श्वान योग व्यवस्मिति: । 
दान॑ दमदच यज्ञरुत स्वाध्यायरतप आजंवम्‌ ॥ 
अहिसा सत्य मक्रोधर-न्याय: शान्तिर पेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्व लोलप्त्व शदंवं छ्वीर चाफ्लम्‌ ॥ 
तेज: क्षमा घृति. शौचमद्रोहों नाति मानिता। 
भवन्ति सम्पद देवीमभिजातस्य भारत ।। 
यही देवी सम्पद के गुण मनु के धर्म के दस लक्षणों में प्राय. समाविष्ट है 
बिना इस देवी सम्पद के घारण किये हम धर्म के किसी भी विभाग में उप्नति 
नहीं कर सकते । 
हमें उचित है कि हम देवी सम्पद्‌ को धारण करें ओर आसुरी सम्पद से 
बचे रहें । 





कद्मोरो घुसपंठियों से समन्वय 


( पृष्ठ १ का क्षेष ) 
में खिरात नामक स्थान पर है। 

पाकिस्तान ने पिछले दिनो अकारण सीमा पर अ धाघुन्त गोलाबारी की 
है इसमें पाकिस्तान के दो लक्ष्य हैं--- 

(१) भारतीय सेना को नियन्त्रण रेखा पर जबाबी सोलाबारी में इतता 
ध्यस्त रखा जावे कि पाकिस्तान में प्रशिक्षित घुसपेठिए भारी संस्था में जम्मू 
कदमीर क्षेत्र मे प्रवेश कर सके। 

(२) कह्मीरी मुसलमानों को इस आन्ति में डालना कि पाकिस्तान उनकी 
आजादी के लिए भारत से सेमिक टक्कर लेने को तैयार है ताकि थे लोग जोश 
में आकर भारत विरोधी कार्रवाई में सक्रिय होकर छापामारों और भुसपैठियों 
का साथ दे सके तथा जम्मू क्षेत्र के हिन्दुओं को भी अपना धर छोड़ने को मज-- 
शुर कर सकभे। 


रहे अगस्त १६९२ 





सार्बदेशिक साध्याहिक ३ 


पंजाब नई राह पर 


पजाब में श्री बेअन्त सिंह की सरकार के सत्ता मे आन के कुछ ही समय 
आद ४ अप्रैल को तरनतारत मे ४० आतकवादियो ने सामूहिक रूप से आत्म 
समपण किया और उसके बाद भी १६ मई को लधिणना भे ६ २७ मई को 
फिरोजपुर मे १३ २६ जून को भटिष्डा मे १० और २७ जुलाई को फिरोज 
पुर मे ६ आत कवादियो ने अपने आपको पुलिस के हवाल किया। उस समय 
दो प्रकार की बाते आत्मसमपण के बारे मे कह्टी गई---कुछ लोगो का कहना 
था कि आत्मसमयपण करने वाले सही अर्थों मं जात क्वादी है मगर कुछ का 
कहना था कि ये दूर्दान्‍्त आत कवादी नहीं बल्कि साधारण किस्म की बटनाओ 
में सलिप्त लोग है । 

बहुरहाल जो लोग भी हिसा हृत्याआं आत कवाद और अलगावबाद का 
रास्ता छोडकर राष्ट्र की मुख्यधारा मे शामिल होना चाहे उनका स्वागत होना 
ही चाहिए । बरनाला सरकार के समय मे इसी उददेश्य से बेस कमेटी की 
सिफारिश पर बहुत से लोग छोडें गए मगर कोई विशेष लाभ उनका नही 
हुआ । कुछ लोय। ने व्यक्तिगत रूप से भी कुछ आंत कवादियां को मुख्यधारा 
मे लान की कोशिक्ष को। श्री अविनाशी सिह डा० बराड ओर ग्रीन पाक 
जालघर की बीबी हरभजन कौर आदि ऐसे ही लागा मे थे जिन्होने आतक 
वादियो को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लान की कोशिश को मगर 
अतत आत कवादियो ने उन्हे ही अपने रास्ते से हटा दिया । 

बहरहाल १२ अगस्त को तरनतारन मे ६ एरिया कमाडरो सहित ७१ 
आत क्बादियो ने सेना के आगे और इ गले डे मे सक्रिय वब्चर शालसा इन्टर 
नेद्दनल की विदेशी शाखा के प्रमुख गुरदीप सिंह सीबिया ने चण्डीगढ मे मुख्य 
मन्‍्त्री श्री बेजन्त सिह के सामने जो आत्म समपण किया है उसके बारे में 
निश्चित ही यह नही कहा जा सकता कि आत्मसमपण करन वालो मे दुर्दान्त 
आत कवादी शामिल नही हैं। यह बात निश्चित ही इष्टिविगत नहीं की जा 
सकती कि इस सबसे बडे आत्मसमपण करने वालो मे जहा सीबिया जैसा 
महचपूर्ण आत कवादी क्षामिल है वहा ३७ सूचीबद्ध आत कवादी भी शामिल 
है और यह पहला अवसर है जब २७ आत कवादियो ने अपने हथियार भी 
सेना के हवाले कर दिये है जिनमे ६ ए के ४७ रासफल तीन थी नोट थी का 
राइफल ११ पिस्तोले एक कारबाइन और १२ बोर की ६ बन्‍्टूक 
शामिल है । 

हो सकता है कि आत्मसमपण करने वाला मे स कुछ लोग ऐस भी हो जो 
आत कवादिया का किसी न किसी रूप में केवल सहायता हां करत रहे ह। और 
क्टटरप थी न हा परन्तु उतका आत्मसमपण करना भा गलत नही हू क्योकि 
अक्सर ऐसे लोगो पर भी जब पुलिस का शिकजा कसा जाता है तो शो" मचना 
घुरू हो जाता है और कई बार तो हडताल) तक की काल दे दी जाती है अत 
उनके आत्मसयपण का भी स्वागत होना चाहिए । 

गह कहना तो मृश्किल है कि इस आत्म समपण का अन्य लोगो पर क्‍या 
प्रभाव पडता है परन्तु आम समपण से पूव जो भावुक्तापूर्ण भाषण ४० मिनट 
तक गुरदीप सिंह सीबिया ने दिया और अन्य आत क्वादिया से भी आत्म 
समपण कररे की अपील की उनसे कुछ महवपूण रात बहत ही स्पष्ट रूप से 
उभर कर सामने आई हे--- 

--पनाब के लोग खून खरा+ सं तग आ गए है थौर ने प जाब मज्ञाति 
चाहत है ताकि समस्या का राजनीतिक समाधान निकल सके । 

-- पजाब में जो खून खराबा पिछले एक दहाके से हो रहाहै उसम पाकि 
स्तान का पूरा हाथ है वह आतकक्‍्वादियां को हथिय्यर और प्रशिक्षण दे रहा 

“ईऔर बात कबादी नताव्य पर दिल खोलकर रपया खच वर रहा है क्योकि 
एक तो बह भारत से बगलादैश बताने का बदला ले रहा है और दूसरा वह 
१६४७ की धटनाओ का सिखो रे बदला चुका रहा है। 

--आतकवादी जिस राह पर चल रहे हैं, उस पर चलत रहने मे कोई 
बुड्धिमता नही है क्योकि इस राह ने सिखो को कही का नहीं छोड़ा उलटा 
लगभग ७० हजार लोग मारे गये हैं, हुआरो परिबार बेसहारा हो गये हैं और 
अनेक बहने निराश्वित हो गई है। 

--यदि आतकवादी यह सोचते हैं कि अमरीका इ ग्लेड अफगानिस्तान 
आ फकिस्तान उनकी मदद को आएगा तो उनकी बह सोच गलत है-- पाकि- 





स्वतन्त्रता सेनानियो की पेशन बढ़ाई 


नई दिल्‍लां १२ अगस्त | सरकार न भारत छोडो आन्दोलन की स्वण 
जयम्ती के अवसर पर स्वतन्त्रता सेनानियो की मासिक पशन में २४० रुपये 
प्रति माह की वद्धि की है। 


प्रघानमन्त्री पी वी नरासहराव न आज लोकसभा म यह घापणा की । यह 
वृद्धि तन्‍्काल प्रभाव से लागू होगी । 





स्तान तो कश्मीर के मुद्द पर हा भारत कः विरुद्ध जग नहीं छरट सका खालि 
स्तान के मुह पर वह क्‍या लडाई छेडगा ” 

--एमनेस्टी इ टरनशनल जेसे मानवाधिकार समठन भी यांद भारत सर 
कार के विरुद्ध रिपोट पेश करत ह तो व्सका यहू जथ क्दापि नहीं है कि वे 
खालिस्तान की माग का समथन करत है । 

--जिन क्षत्रा को खालिस्तान का आधार माना जाता है उनम सिखा 
और गैर सिखा का अनुपात ६० और ४० का है । अगर ४० प्रतिशत गैर सिख 
भी खुश न होन के आधार पर खालिस्तान स अतग होना चाहे तो फिर 
खालिस्तान कय क्‍या बनेगा ? 

“सिखो को स्वय को सीमाआ मे नही बाघना च'हए और भारत क॑ 
विद्याल क्षत्र का लाभ उठाना बाहिए। भारत हमारा है और हमे बराबर के 
अधिकार प्राप्त है सिख खुशहाल ह और सम्मानजनक जीवन बिता रह है-- 
दिल्‍ली के सिख भी १६८४ क सदमे से उबर चुके है। 

-+अंब समय आ गया है जब पुरानी बात मुला दी जाए और राष्ट का 
मुख्यधारा मे शामिल होकर लोकतात्रिक ढग से अपनी माग मनवाई जाए। 

हम समभझत है कि यह कहना तो समयपूर्वे की बात होगा कि ,इस आत्म 
समपण के कुछ वि मय जनक नतीजे निकलग और इसस खून खराब का अन्त 
हूँ उायगा क्याकि जिन लागा के मु हू को ह थयारा क बल पर कुछ प्राप्त 
करन का खून एक वार लग जाए तो वह आसानी से छूटा नहीं करता मगर 
हस आ मसमपण से इष्टिकोण मे परिवतन का एक जाभास अवश्य मिलता है 
और इससे ०क' छोटों सी राह अवश्य खली ह जिस पर जय लोग भी आने 
बाल समय से चल सकते है या चलन का बात सा सकर है। 

विजय 
सम्पादक पजाब केसरी दिल्ल 


भारतीय संस्कृति के परिचय 
के लिए संस्कृत पढ़ना जरूरी 
“अजुन सिह 


नई दिल्‍ली १३ अगस्त । सस्क्ृत के अध्ययन के बना भा ताय सस्कृति 
का प रचय सम्भव नही है--अपने राप्ट की मह वधुण निधि सस्कृत का ज्ञान 
सभी भारतीया को प्राप्त हो “सके लिय आवश्यक प्रयास किय जाने चाहिये -- 
ये उदगार मानव ससाधन विकास मन्त्री श्री अजु न सिह ने यहा सस्कृत दिवस 
समारोह का उदघाटन करते हुए व्यक्त किये | समारोह का जायोजन मानव 
ससाधन विकास मन्त्रालय राष्टीय सस्क्ृत सस्थाव श्री लाल बहादुर शास्त्री 
राष्ट्रीय सस्कृत विद्यापीठ एवं दिल्‍ली सस्कृंत अकादमी के सयुकत तत्वावधान 
म कया गया । श्री अजु नर्सिह ने इस अवसर पर सस्कृत के महत्व की चर्चा 
करत हुए कहा कि वतमान युग मे सस्कृत साहित्य की उपयोगिता विशेष रूप 
से सिद्ध हुई है। जब कम्प्यूटर के लिए सस्कृत भाषा को सर्वाधिक उपयोगी 
माता गया । विश्व के सभी विद्वान स्वीकार करत है कि आधुनिक झञान विज्ञान 
का मूल स्रोत सस्कृत साहित्थ मे छिपा है। सस्क्ृत विद्वानों का कतेंव्य है कि 
इस ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुचाव । सस्कृत को केवल कमकाड मात्र 

(होष पृष्ठ १० पर) 


है सार्नवेश्क साप्ताछिक 


२३१ अमरश १६६२ 





निष्काम कर्म हो मानव धर्म हैं 


विसल वधाबन एडबोकेट 


उपरोक्त दोनो कथनों को बिशेष रूप से लिखने का एक मात्र उद्द श्य यही 
है कि योगिराज कृष्ण के जीवन चरित्र में कुछ भी ऐसा नहीं जो आयंत्व का 
प्रतीक न हो, और दूसरी तरफ इस चरित्र को ईश्वरीय अवतार कह कर ऐसी 
घारणा भी नहीं पनपने देनी चाहिए कि उस चरित्र को साधारण लोग अपने 
जीवन में अपना ही न सके या तदनुसार आस्चरण न कर सकें । 

परिस्थितिया तथा परमात्मा की विज्येप कृपा कुछ मनुष्यों मे ऐसा बल 
तथा बुद्धि उत्पन्न कर देती है जिससे उन परिस्थितियों का अपने तथा समाज 
के ह्िंतार्थ मुकाबला किया जा सके । 

जन्म जेलखाने मे हुआ, थिक्षा अज्ञातवास में नन्‍्दगोप के धरमे हुई, बचपन 
मे ही कस के अत्याचार तथा अधघर्म पूर्वक आचरण की गाथाएं मस्तिष्क पटल 
पर एक ऐसा ग्रुस्सा और विंद्रोह का रइ्य बना चुकी थी जिसे परमात्मा की 
कृपा से आगे भी ऐसा ही वातावरण मिला कि कृष्ण महाराज की उत्तरोत्तर 
सफलता इन भावनाओं को और अधिक इढ करती गई । 

कस भारत में गोहत्या का प्रवततेक था और योहत्या का सबसे अधिक 
प्रभाव ग्वालो पर पड़ना निश्चित था। ग्वालो की एक गुप्त मण्डली बनी 
जिसका नाम राधा रप्ता गया। यहू राधा (मण्डलो) प्रत्यक्ष तो नाक-गा 
कर प्रमु आराधना का प्रचार करती, परन्तु गुप्त रूप से कस के विरुद्ध विद्रोह 
की भावनाएं पंदा करने और भडकाने का काम करती थी | इस मण्डली का 
तेतृत्व यशोदा का कोई रिश्ते का भाई करता था जिसके मरने पर कृष्ण की 
विलक्षण प्रतिभा को देखने हुए इस मण्डली का नेतृत्व कृष्ण को सौपा गया। 
अब इन्ही घटनाओ को लेकर कृष्ण की राधा के साथ रास लीलाएं बड़े घृणित 
ढंग से पुराणकारो ने प्रघारित की । राधा तो इस मण्डली का नाम था। 
रास दब्द रस से बना है। ऊपर से तो यह श्रंगारमय भक्ति रस था, परन्तु 
वास्तविकताओं में यह राधा मच्डली के माध्यम से विद्रोह मड़काने हेतु बोर 
रस था । 

कंस के वथ के पदचात मथुरा छोड़ी, राज्य मुकुट छोड़ा ओर आधार्म 
सन्दीपती की कुटिया पहुचे। क्षत्रिय को सच्चा गुरु सिला जो चिल्सा-२ कर 
कह रहा भा कि धर्म से ही अर्थ और काम प्राप्त होता है परन्तु मेरी सुनता 
कोई नहीं । 

कृष्ण ने निश्चय किया, मैं सुन्‌ गा ओर सुनाऊंगा भी । उन्होंने क्षत्रियों 
का सार्म चुना । उस सप्रम महाभारत तो एक तरफ, भारत भी नहीं रहा था। 
वह भी सेकड़ों छोटे-२ राज्यों में बंट चुका था। उन्होंने निश्चय किया कि 
में सच्ड भारत को अश्वण्ड भारत जौर फिर महाभारत बना कर ही रहूंगा । 

श्रीकृष्ण को युधिष्ठिर से बड़ी आधाएं थीं। इसीलिए राजसूय यज्ञ में 
स्वयं श्रीकृष्ण ने ब्राह्मणो के 'बरण घुलवाने का कार्य अपने हाथों से किया। 
इस अवसर पर जिस एक 5त्र साआज्य की स्थापना का निदचय किया गया 
उसके सम्बन्ध में शिशुपाल जैसे अभिमानी ने भी कहां था कि हम इस महात्मा 
मुधिष्ठिर को कर (टंक्‍्स) देते हैं तो किसी मय, लोभ या सूशामद से नहीं 
अपितु इसलिए कि पृथ्वी पर एकछत्र साज्राज्य की स्थापना को साकार करने 
हेदु ये मर्वेश्रेष्ठ घाभिक प्रकृति से प्रजा का पालन करने वाले हैं इसलिए हम 
इसे अपना राजा मानते हैं । 

परन्तु युधिष्ठिर की यह धामिक प्रकृति जुए के कारण ऐसी नष्ट हुई कि 
बना बताया महाभारत नप्ट हो गया। वेदज्ञ श्रीकृष्ण जुए के घोर विरोधी 
थे, उन्होने कहा कि युधिप्ठिर जब तुम लोग जुआ खेल रहे थे, मैं एक युद्ध 
पर गया था, नही तो बना बुलाए पहुचकर धुतराष्ट्र को समकझाता और यदि 
वहू न मानता तो बल का भी प्रयोग उसी वक्‍त करता । 

युद्ध से पहले भी श्रीकृष्ण ने हर सम्भव प्रथत्न किया परन्तु हठी दुर्योधन 
न मामा । यहां तक के कृष्ण को या उनकी सेना में से एक चीज को चुनते 
समय भी दुर्शोधन थारीरिक ताकत बढाने के उद्देश्य से कृष्ण के साथ से 
यंजित रह गया। 

साधारणत: लोगों वी यह धारणा भी पुर्णतः निराधार और अज्ञानता पर 
शाधारित है कि महाभारत युद्ध की आग को भड़काने का काम श्रीकृष्ण ने 
किया । जेसा कि पहले कहा जा चुका है कि श्रीकृष्ण एक न्‍्यायकारी और 





“देखो श्रेकृष्ण जी का इतिहाम महामारत मे श्रत्युत्तम *, 
उनका शुण, कम, स्वभाव धोर चरित्र आाप्द पुरुषों के सटुश है, 
जिसमें कोई भ्रधरमं का भ्राघरण श्रीकृष्ण जी ने जन्म से मरण तक 
या कुछ भी बुरा काम किया हो, ऐसा नहीं लिखा । 

--महृर्षि दयानन्द सरस्वती 

“श्रीकृष्ण के समानपूण पुरुष को कोई ईदवर भथवा झवतार की 
श्रेणी में ढकेल कर हम ऐसी धारणा कर लेते हैं कि उनके गुणों का 
प्रनुशी लन हमारी शज़ित के परे है | ---डा० केक्षवराब हैडगेवार 





धर्मेपर्वक चलने वाले एकछत्र महाभारत की स्थापना का संकल्प लिए हुए थे । 
इस बात को उन्होने अजुन को गुद्ध के समय पहले धीर्यपूर्वक आत्मा की 
जानकारी के आधार पर समझाने की कोशिश की और फिर उसी संकल्प को 
अपनी आसो मे केन्द्रित कर एक विकराल विश्व रूप अजुन के मस्तिष्क पर 
पर फिल्माया जिसमे दुर्योधन के समस्त अनेतिक समर्थकों की मृत्यु को देखकर 
राक्षस भाग रहे थे, देवता प्रसन्‍न हो रहे भे । यह बिश्व रूप था जो भासो 
आंखों में ही श्रीकृष्ण ने अजुन के समथे रखा था । 
श्रीकृष्ण जब दुर्योधन के पास ज्षान्ति सन्देश लेकर जा रहे थे तो जगह- 
जगहू उनका बहुत स्वागत हुआ । हूष्ण ने स्वयं कहा कि यदि तुम मेरे भक्त 
बनना चाहते हो तो मेरे सत्य बनो, जैसे मैं अपने चुने हुए कर्म को निष्काम 
भाव से पूरा करके प्रभु भक्ति का संकल्प पूरा करता हु । 
कृष्ण-कृष्ण की तोता रटन्तको कृष्ण की भक्ति नहीं मानी जा सकती मदि 
कृष्ण के सच्चे भक्त, अनुयायी बनना हो तो जोबन को झयन क्षेत्र या आराम 
गाहू न समझकर कुरुक्षेत्र अर्थात कर्मकेत्र समझना पड़ेगा। 
कुजंस्नेव इह कर्माशि जिजीविषेत दा समा:। 
एवं दवाये न अन्यथा इस: अस्ति न कर्म लिप्मते नरे॥ बजु ७» ४०-२ 
अर्थात मनुष्य सुम कर्म करता हुआ सौ वर्ष तक जी सकता है, मनुष्य के 
सिटर इससे श्रेष्ठ मार्स और कोई नहीं है। परन्तु किसी कर्म में लिप्त न हो 
अर्थात सकामता को भिव्कामता मैं परिवर्तित कर दे । 


बंदिक रौति के अनुसार ताजा जड़ीबूटियों सै तैयार की गई बढ़िया क्वालिटी की 


१००*/., शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्रो 
मंगबाने हेतु निम्नलिखित पते पर आर्डर भेजे :--- 
निर्माता, सबसे पुराने बिक्रता एवं एकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१(३६, ध्रॉफार नगर “सो” जिनगर, विल्लो-३५ 
स्थापित सन्‌ १९०५ से दूरभाष : ७२१७४६३ पी. पी. 
नोट: ---हमारी हवन सामग्री की शुद्धता को देखकर भारत प्रकार ने पूरे 

भारत वर्ष में हृवन सामग्री का निर्यात्‌ अधिकार (75507 .0००४) 
पिर्फ हमें प्रदान किया है । 

२. २ ओरी अथवा इससे अधिक हवन सामग्री हमसे मंगवाने पर भारत सरकार 
के रेल विभाग ने पूरे भारत बर्ष में रेल द्वारा कहीं भी हबन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निर्णय सिर्फ हमे प्रदान किया है। 

हे. सभी आर्य समाजो एवम्‌ सभी बाय॑ सज्जनों से अनुरोध है कि ये लगभग 
जिस भाव को भी हवन सामग्री प्रयोग करना 'चाहते हैं कृपपा बह भाव 
हमे लिख कर भेज दे । हमारे लिए यदि संभव हुआ तो उनके लिखे भाव 
अनुसार ही ताजा, बढ़िया एवम्‌ सुगन्धित हवन सामग्री बनाझूर हम भेजने 
का प्रयास करेंगे । 

४. हमारे यहां लोहे की नई मजबूत चादर से विधि अनुसार तैयार किये गये 
दा ८ दा १ ठ >< १ ० और रै २! है. श्र डंजी साईज के हबन कुण्ड 
(स्टैण्ड सहित) भी मिलते है। 

५. आर्डर के साथ आधा धन अग्रिम मनिआर्डर द्वारा अवश्य भेजें व अपने 
निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम अंग्रेजी भाषा में लिखें, क्षेष राक्षि की 





विल व्‌ ब्रिल्टी वी. पी. पत्र से भेजी जाती है। 


+. ++ अब चलन खत 5 ”७ः 
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सहददिफिल ऋष्यािक | 


श्रीकृष्ण के जीवन पर एक दृष्टि 


स्थ० भी रघुनाथ प्रसाद पाठक 


हिन्दू जगत मे श्रीराम झौर श्रीकृष्ण के समान भादर का पात्र 
कदाचित ही कोई दूसरा व्यक्ति होगा । हिन्दू समाज की रक्षा की 
उपमा इन्हों|दोनो महापुरुषों के नाम पर दी जाती हैं। इन दोनो से 
अगवान कृष्ण अ्रधिक उचक्षय समझे जाते हैं। इसका कारण यह 
बतलापा जाता है कि महात्मा राम ने ससार मे कशंव्य शोर सदा- 
आर को प्रतिष्ठित किया परन्तु कोई युगान्तकारी कार्य उनके,ह्वा थो 
से नही हुझा । 

भव्य ही उन्होने भपने भाचरण से ससार को कत्तंव्य मार्ग 
दिखाकर धर्म राज्य की स्स्थापना की थी । परन्तु श्री कृष्ण जी के 
समान उनकी सर्वा गीणता पूरी नही उतरी । श्रीकृष्ण ने धर्म राज्य 
झौर धर्मक्षेत्र की स्थापना की थी उन्होने राग्यक्रान्ति के साथ- 
साथ धर्म भौर समाज मे भी क्राश्ति की। राम राजपुनत्र थे शोर 
कृष्ण कारागृह में उत्पन्त हुए एक सरदार के पुत्र थे। जिस वाता- 
वरण मे वे पले, वह बिल्कुल सीधा सादा और प्रामीण जनों का 
था। उन्होने भ्रनेक राज्य क्रान्तिया कराई फिर भी स्वयं राजा 
नही हुए । सवेत्र व्यवस्था निर्माण मे लगे रहे । 

भगवद्गीता के उपदेक्ष द्वारा उन्होने ज्ञान भौर कर्म का ऐसा 
उदास रूप प्रस्तुत किया है जिसकी गौरव गरिमा न्नाज से हजारो 
वर्ष वीत जाने पर भी भाज प्रक्षृण वनी हुई हैं श्रौर न मालूम कब 
तक बनी रहेगी गीता मे जिस निष्काम कम प्रोर यशमय जीवन का 
प्रतिपादन किया गया है महाराज कृष्ण उसके साक्षात प्रति 
विम्व थे । 


योगीराज बीकृष्ण के जीवन श्रौर जीवन के लक्ष्य को भली 
भाति समभने के लिए हमे उनके समय की राजनेतिक और सामा 
जिक स्थिति का अभ्रध्ययन करना चाहिये । उस समय भारतवर्ष 
बहुत से स्वतन्त्र राज्यों मे विभकत था । इन राज्यों को एकत्व मे 
बाभने भौर उनको नियन्त्रण मे रखने के लिये कोई चक्रवर्ती राज 
नथा। यही कारण था कि बहुत से राजा स्वेच्छाचारी पौर 
विलासी बन गये थे भौर प्रपनी अ्जा को दु।खी रखते थे । 

मथुरा मे राजा कस भ्रौर मगध के राजा जरासघ के अत्यां 
चार तो जगत प्रसिद्ध है ही । कप तो भरने प्रत्याचारो मे यहा शक 
बढ़ गया था कि उसने भपने देवता स्वरूप पिता राजा उम्रसेन को 
भी बन्दीगृह मे डाल दिया था । उधर जरासघ ने बहुत से छोटे 
छोटे राजामो को भी कारागृह मे डाला हुआ था । कौरवों प्रौर 
पाडवों मे गृह कलह छिंडा हुआ था , राज श क्ति पर ब्राह्मणों की 
दाक्ति का प्रभाव नाम मात्र को था । धार्मिक प्रवृत्ति के लोगो का 
एक पृथक समुदाय बन गया था जो निबृति माय के पैथिक बनकर 
ससार स उद्दामीन रहने मे सुख मानते थे ब्राह्मण वंग के घोर 
निवतिवादी होने से राजसूत्र ऊल जलल ढग पर +हंश्य रहित 
चघू८्ता था। प्रजा खाने पीने भ्रादि की दृष्टि से सखी होने के कारण 
विलासी बन गई थी । हम निरह दय राजसूत्र के कारण ।जाझो 
का विलासी भौर भ्रत्याचारी तथा प्रजा का पतित होना अवश्य 
म्भावी था। 

सामाजिक स्थिति खराब होने लग गई थी । यद्यपि वैदिक 
व्यवस्था का पूणतया लोप नही हुप्ना था । तथापि इसका ह्ास 
प्रवद्य होने लग गया वा । उन दिनो क्षात्रधम या प्राघान्य हो गया 
था । हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य कपाचाय ब्राह्मणों ने ब्राह्मण वति 
को छोडकर झधिकतर क्षात्रवति ग्रहण कर ली थी | यादव वश 
याले क्षक्षिय प्रवृति को छोडकर गोपालन प्रादि णेश्यो का घना 
करते थे भौर समाज उन्हें शृद्र समभने लग गया था। वण व्यवस्था 
मे प्राय जन्म का प्राबल्य माना जाने लगा था। हम महाभारत मे 
यढते हैं एक्लब्य नामक एक व्यक्ति को द्रोणाचाय के चरणों में 


जगवदगोता के उपदेक्ष हारा उन्होंने शान शोर कर्म 


का ऐसा उदात्त रूप प्रस्तुत किया है जिसकी धोरव गरिमा 
हाज से हजारों वर्ष बीत जाने पर भी झाज अ्रक्षणु बची 
हुई है श्लोर न मालूम कब तक बनी रहेगी गीता से जिस 
निष्कास कर्म झोर यशञमय जोवन का प्रतिपादन किया 
गया है, सहाराज कृष्ण उसके साक्षात्‌ प्रतिबिम्ब थे । 





बेठकर धनुविद्या के सीखने का इसलिये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो 
सका था कि वह जन्म से छूद्ध समझा जाता था « 

भवश्य उन दिनो स्त्रियों मे गिरावट प्रारम्भ नहीं हुई थी। 
उदाहरणार्थ कौ रवो की माता गषारी को लीजिये। शभपने पति 
जन्मान्ध महाराज घृतराष्ट्रके प्रति उन्होंने जिस निष्ठा का परिचय 
दिया वह सब जानते हैं । 

एक शब्द मे छूम समय राजसूत्र श्रत्याचारी भौर आझ्ाततायी 
राजाप्रो के हाथ में था स्त्री शूद्र ग्रोर वश्यों के लिये ज्ञान मार्ग का 
द्वार बन्द सा हो गया था। वण व्यवस्था का रूप विक्वृत होने लग 
गया था। धमंजीवी ब्यक्तियों का एक पृथक समाज बन गया था 
वह समाज निषति मार्ग का पथिक था । दूसरी प्रौर प्रधर्म का 
प्राबल्य हो रहा था जो घम जीबी सज्जन धर्म से प्रेम रख्ते भौर 

(छषेष पृष्ठ ५ पर) 





स्‍लीग युक्त 
करने का समय हो गया 
7] 
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शार्वदेशिक साप्ताहिक 


२३ अगस्त १६६२ 


यदि आज श्री कृष्ण आ जावें तो ? 


--पयश्षपाल प्राय बन्धु, हाय निवास चस्द्रगगर, मुरादाबाद 


युगपुरुष श्रोकृष्ण ऐसे महामानव थे जिस पर भारत समुचित रूपेण गौरव 
का अनुभव कर सकता है। वे आदर्श मानव एवं मानवता के आदर्श थे । शैक्स 
पीयर ने एक स्थान पर लिखा है कि---“कुछ जन्मजात महात होते है, कुछ 
महत्ता प्राप्त करते है और कुछ पर महत्ता लाद दी जाती है। किन्तु वैदिक 
मान्यता इससे थोडी सी हटती हुई है। केवल इन्ही अर्थों मे कि कोई भी 
व्यक्षित जन्मजात महान नहीं होता । क्योकि जन्म से तो प्रत्येक व्यक्ित छूद्र 
होता है, सस्कारो से ह्वी वह द्विज बनता है। अत महत्ता दो प्रकार की ही शेष 
रह जाती है। एक वह जो स्वय अजित की जाती है और दूसरी वह जो कि 


उसपर लाद दी जाती है। मनुष्य महान कंसे बनता है ” इसका उत्तर सुकरात 
के दाब्दो मे इस प्रकार है कि 
“ मनुष्य ठीक उसी मात्रा मे महान बनता है कि जिस मात्रा मे वह मानव 


मात्र के कल्याण के लिए श्रम करता है। किल्तु महृषि दयानन्द इससे भी एक 
कदम आगे जाकर कहते हैं कि मानव मात्र का ही क्यो ? प्राणी मात्र का क्‍यों 
नहीं ” इसीलिए ससार के उपकार करने की वात उन्होने आरय॑ समाज के छठे 
नियम मे लिखी। तात्पयं यह है कि जो व्यक्ति जितना ससार का उपकार 
करेगा, वह उतना ही महान होगा । पादचात्य लेखक ट्योनवी के अनुसार 
'विकट परिस्थिति आने पर प्रत्येक व्यक्ति उस परिस्थिति से निकलने के लिए 
जूमना चाहता है, परन्तु स्वार्थ अथवा भीरता के कारण जूक नहीं पाता। 
उस समय कोई महापुरुष होता है जो सबकी पीडा को अपने हृदय मे ख्ीजकर 
परिस्थिति की विषमता से लडने के लिए उठ खडा होता है। और जब फोई 
ऐसा महापुरुष आता है तब सबके सिर उसके ऊपर भूक जाते है । 

महामानव श्रीकृष्ण ऐसे ही थे। वे न तो जन्मआत महामानव थे एव न 
ही उन पर यह लादी गई थी अपितु यहू महुत्ता उन्होने स्‍्व्य अजित की थी | 

डा० भवानीलाल भारतीय के छाब्दो मे--.“मनुष्य अपनी विविध प्रवृतियो 
की उन्नति के सर्वोच्च सोपान पर पहुच कर किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति 
है महामानव एवं युगपुरुष के उच्च पद पर प्रतिप्ठित हो सकता है, इसका श्रेष्ठ 
उदाहरण कृष्ण का जीवन है । कारागार की विवश्वतापूर्ण परिस्थितियों में जन्म 
लेकर भी कोई मनुष्य ससार का महानतम नेता बन सकता है, यह कृष्ण का 
बरित्र देखने से स्वत ही विदित हो जाता है। वकिस के अनुसार श्रीकृष्ण न 
अपनी ज्ञाना्जेनी, कार्यकारिणी तथा लोकरजनी तीना प्रकार की प्रवृतिया को 
विकास की चरम सीमा त्तक पहुचा दिया था, तभी उनके लिए यहू सम्भव हो 
सफा कि वे अपने समय के महान राजनीतिज्ञ और सम्ताज व्यवस्पापक के गौर- 
वान्वित पद पर आसीन हो सके । (श्रीकृष्ण पृष्ठ २३२, 

श्रीकृष्ण ऐसे महामानव थे कि जो युगो के बाद जन्म लिया करत हैं। 
फिर भी यदि यह कल्पना कर ली जाये कि श्रीकृष्ण माज आए तठो थब क्‍या 
सोचेंगे ? एवं क्‍या करेंग ? हमारी तुच्छ मति म॑ तो यदि श्रीकृप्ण आज भा 
जावें तो सबसे पहले यह देखकर अत्यन्त आदचर्य प्रकट करेग कि सवत्र जिस 
कृष्ण की जय जयकार हो रही है, क्या वस्तुत वह मैं ही हू ” फिर वह यही 
सोचेंगे कि नहीं निश्चय ही वहू कृष्ण कोई और होगा जिसकी यह लोग जय- 
जयकार कर रहे है । 

“क्योकि मैं तो केवल एक मानव था, विज्ञुद्ध मानव | पर इन्होन तो 


मुझ पर ईश्वरत्व आरोपित कर मेरी सहज स्वाभाविक मानवता को नाना- 


विद्य कलकित कर न जाने कहा तिरोहित कर दिया है ?! 
और जब राधा का नाम अपने नाम के साथ जुड़ा पावेंगे तो एक बार फिर 


सोचेगे कि क्या सचमुच यह मैं ही हु जिसके नाम के साथ एक परस्त्री का नाम 
हंठात जोडा जा रहा है । अरे ! मैंने तो रूकमणी के साथ विवाह किया था। 
यह राधा कहा से आ गई ? और फिर सोचेंगे कि यदि कही आज रकमणि आ 
जाये और यह देखे कि मेरे नाम के साथ राघा नाम की स्त्री का नाम जुडा 
हुआ हैं तो वह मेरे बारे मे क्या सोचेगी ? क्‍या यह वही कृष्ण है कि जिसने 
स्वप्न मे भी परनारी का कभी चिन्तन तक नहीं किया था ओर जिसने गृहस्थ 
में भी सयम की मर्यादा स्थापित की थी और जिसने एक पुत्र रत्न की प्राप्ति 
के लिए १२ वर्ष तक घोर ब्रह्मचयय स्वय भी और मुझे भी पालन का ब्रत 
निभाया था | हाय आज इसकी १६ हजार रानिया हैं ? 

अपने ताम के साथ चोर, जार, शिखामणि तथा अन्य अनेक गालियो को 
लगते हुए सुनकर श्रीकृष्ण कब तक चुप रहेगे ? दिशुपाल की भी सौ गाली 


श्रीकष्ण ऐसे महामानव थे कि जो युगो के बाद जन्म लिया करते हैं। 


फिर भी यदि यह कल्पना कर ली जाये कि श्रीकृष्ण आज आ जावे तो वे क्या 
सोचेंगे ? एव क्‍या करेंगे। हमारी तुल्छ मति मे तो यदि श्रीकृष्ण आज आ 
जावे तो सबसे पहुले यह देखकर अन्यन्त आदचर्य प्रकट करेगे कि आज सर्वेत्र 
जिस कृष्ण की जय-जयकार हो रही है, क्या वस्तुत वह मैं ही हू ? फिर वह 
यही सोचेगे कि नहीं निश्चय ही वह कृष्ण कोई और होगा जिसको यह लोग 
जय जयकार कर रहे है । 


सहन की थी फिर चक्र सुदर्शन उठाना ही पड़ा था। तो आज इन गाली देने 
वाले भक्ता को छोड़ देंगे ? कदापि नही । कृष्ण दुष्टो को दण्ड देने मे बिश्वास 
रखते है। और जब उन्हे यह बताया जायेगा कि यह सब तो आपके भकक्‍तजन 
है तो फिर वे सोचन के लिये बाध्य होगे कि यह मेरे भक्त है या जात्रु ? मैंने 
तो सम्पूर्ण जीवन कोई पाप कर्म किया ही नहीं था फिर इन भक्तों ने नोर, 
जार शिखामणि मुझे कंसे कह दिया ? यह रासलीला मेरे नाम से वंसे सम्बद्ध 
हो गई ? यह कृष्ण दासी के साथ व्यभिचार से बसे जुड गया ? 

श्रीकृष्ण यदि आज आ जावे तो अवश्यमेव सोर्चेगे और कहेगे कि इन्होंने 
नाहक मुझे भगवान बना दिया । काश |! यदि यह मुझे मानव ही रहने देते 
तो मेरी सहज स्वाभाविक मानवता ता लुप्त न होती । मैं व्यर्थ को कलक्ति 
तो न होता ? शिशुपाल न म्‌ के सो ग्राली दी थी किन्तु ऐसी गाली जैसी यह 
भकक्‍तजन दे रहे हैं, किसी न भी न दी थी । परदादा, भाभी, छि छि छि ॥ 
कृष्ण यह त्‌ क्‍या सुन रहा है “ क्‍या यही है तू जिसे श्रेष्ठतम व्यक्ति होने के 
नात सर्वप्रथम अभ्यं दिया गया था ” अरे | तेरे नाम के साथ यह 'योगीराज 
शब्द क्यों लगा है ? तब क्या कृष्ण अपन इन मूर्ख भक्तो की करनी पर आश्ु 
नही बहायेंगे ? 

यदि आज श्रीकृष्ण आ जाव तो यहू देखकर अत्यन्त दु खी होगे कि उस 
समय तो द्रौपदी की लाज लुटी < पर अब तो हर द्रौपदी की लाज लुट 
रही है। तब तो एक कस था पर आज तो सभी क स दीख रहे हैं। तब तो 
दुर्योधन था पर आज सभी दुर्योधन ही दुर्योधन दिलाई दे रहे है। आज न 
कोई अजु/न दिखाई दे रहा है और न ही धर्मराज युधिष्ठिर। आज न॒भीष्म 
है न द्रौोण। और सत्य तो यह हू कि आज कोई मानव भी तो कही दिखाई 
नही दे रहा । क्‍या हो गया है मेर भारत को ? 

और यदि गोपाल क्ृप्ण भारत मे गोवध होता सुन लेबे तो फिर उनके 
मन्यु का क्या [ठकाना / एक भी गोहत्यारा न बचे भारत में यदि ग्ोपालकृष्ण 
आ जावे तो । और यदि मापाल कृष्ण को यह पता चल जावे कि आज भारत 
मे दूध घी आदि बाजार म बिक रहा है तो उन्हे क्तिना दुख होगा ? और 
फिर पानी मिला दूध जब पीकर देखेंगे तो सोचेगे कि गऊ को कुछ हो गया है. 
या ग्वालो की नीयत को ? 

ओर यदि वे कही राधाकृष्ण के मन्दिर में पहुच जावे तो फिर उनके क्रोध 


का क्‍या ठिकाना ? प्रथम तो अपन नाम के साथ राधा जुडा होने पर, फिर 
अन्दर अपने पहलू मे राधा की मूर्ति खडी देख कर ओर फिर भक्‍्तो को राघे 
राघे क॒ष्णा-कृष्णा की रट लगाते देखकर कि मेरा नाम ही बिगाड दिया। 
कृष्ण (पुलिग) से कृष्णा [स्त्री लिग। बना दिया । और फिर क्‍या एवं क्षण को 
भी वहा वह रह पायेगे ? हा अल्बत्ता आयंसमाज मन्दिर में जहा नित्य हृवन- 
यज्ञ एव सन्ध्या तथा वेद पाठ होता है अवश्यमेव अपने नित्य कर्मो के सम्पाद- 


नार्थ पहुच जायेंगे । 
और जब उन्हें पता चलेगा कि आर्य समाज के सस्थापक महर्षि दयानन्द 


ने उन्हे यथार्थ रूप म समझा एवं वणित किया है तो दयानन्द ऋष्राज की 
जय जयकार करने लगेंगे और जब उन्हे यह पता चलेगा कि उन आये ंश्रेष्ठियो 
को जो झेरा यथार्थ स्वरूप जनता जनादेंन के सम्मुख उपस्थित करते हैं 
और तब लोग उन्हे नास्तिक आदि कहन॑ लगते हैं तो फिर वे उदास हो जायेंगे 


कि कैसे नादान लोग हैं वे जो मेरे भक्त कहे जाते हैं” और फिर फटकार 
लगायेंगे उन्हे कि जो उनके चित्र की पूजा करते हैं । 
क्या श्री कृष्ण की भावनाओं को कोई समझ पायेगा ? जब पाच हुजार 


साल से भी अधिक समय में नहीं समझे तो अब भला क्‍या समझेगे ? और 
जब नहीं समर्केगे तो फिर कृष्ण को क्‍या पड़ी है, वह क्‍यों माने सगा ? धर्मे 
को हानि होती रहेगी, अधर्म दनदनाता रहेगा, और कृष्ण ??? 


२३ अगस्श ११६२ 


सार्मदेशिक साप्ताहिक छ 





आयें समाज ओर हिन्दी पत्रकारिता (४) 


--भाषचाये क्षमचन्द्र सुमव 


महूथि दयानन्द द्वारा निदिष्ट वियारों को साकार रूप देने के लिए जहा 
अनेक डी ०ए०वी० कालिजो और गुदकुलो की सस्थापना हुई वहा सैद्धांतिक 
भावनाओं के प्रच्चार के लिए अनेक ऐसे विद्यालयों की स्थापना भी हुई, जहा 
प्रथर ताकिक वगसा तैयार किए जा सके । ऐसे विद्यालयों मे गुढकुल कागडी 
और डी० ए० बो० कालिज लाहोर के अतिरिक्त आय मुसाफिर विद्यालय 
आगरा, दयानन्द उपदेशक विद्यालय तथा दयानन्द ब्राह्य महाविद्यालय 
लाहौर के नाम उल्लेखनीय है । इसके बाद तो देश मे भुरुकुलो का जाल ही 
फैल गया और कई स्थानों पर ऐसी ससस्‍्यातरो का सृत्रपात हुआ । इन सस्थाओ 
में स्वामी दर्शातानन्द सरस्वती द्वारा सस्थापित गुरुकुल महाविशज्ञालय ज्वाला- 
पुर ओर गुरुकूल वुन्दावन के नाम विशेष महत्व रखते है। 
इन सभी सस्थाओं ने जहा आर्य समाज को अनेक उच्चकोटि के विद्वान, 
वक्‍ता प्रथारक और उपदेशक प्रदान किए वहा भारत तथा विदेशों में प्रचलित 
विभिन्‍न धर्मों सम्प्रदायो और मतो के ।सद्भधातो की जानकारी रखने वाले अनेक 
शास्त्राथ महारथी भी तैयार किए । शिक्षा के क्षेत्र मे यहू नया प्रयोग करने 
के साथ-साथ अपने सिद्धातो का प्रचार करने के लिए आर्य समाज के माध्यम 
से पत्रों के प्रकाशन की दिशा में जो क्रान्तकारी कार्य हुआ उससे जहा हिन्दी 
भाषा और देवनागरी लिपि के प्रचलन का कार्या देश में प्रचुरता से आगे बढा 
यहां उससे अनेक सुलेखक और पत्रकार भी उत्पन्न हुए पहले तो भआर्यों पत्र- 
पत्रिकाए उ्द में हो प्रकाशित होती थी परन्तु धीरे-धीरे ज्यो-ज्यो उषत 
सस्थाओ और क्रियात्मक व्यवहार के कारण हिन्दी का प्रचलन हुआ त्यो-त्यो 
इस दिशा में भी प्रगति होती गई। 
स्वामी दयानन्द जी वी प्ररणा एवं प्रोत्साहन से सन्‌ १६७ _ में 
उदयपुर के महाराणा सज्जनसह ने भी 'सज्जन कीति सुधाकर' 
नामक साप्ताहिक पन्ष का प्रकादान किया था। इस पश्ष पर मेवाड़ 
का 'राज्य चिह्न' प्रकाशित हुआ करता था! भौर यह पत्र भ्नेक 
वर्ष तक पभत्यन्त सफलता पूर्व ह प्रकाशित होता रहा था। लगभग 
५० वर्ष तक चलने के उपरान्त यह केवल सरकारी गजट हो गया 
था झौर इसमे भग्न जी तथा हिन्दी मे शासकीय विज्ञप्नियो की ही 
भरमार रहने लगी थी | जब स्वामी जी भजमेर मे परोपकारिणी 
सभा! को ले गए थे तब उनकी प्रेरणा पर झ्राये समाज प्रजमेर के 
प्रथम प्रधान मनत्री श्री मुन्नालाल शर्मा क॑ सम्पादन में वहा से सन्‌ 
१८८१ में 'देश हितेषी' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन भी हुआा 
था। इस पत्न के प्रत्येक भक मे भ्ाये विचार-घारा को अ्रपताने वी 
प्रेरणा जिस कविता द्वारा दो जादो थी वह दम प्रकार है 
भ्प्रीति रीति कुरीति छोडो, भाग्यंपन मे चित धरो । 
बहुदिवस सोये मत्त हो, प्रब सभ्यता में झेचि करो॥ 
यह देश हितेषी है चली, तुम देश-हितेषी जन रहो । 
पर-प्रीति-उन्नति देश चाहो, देश-हितैबी कर गहों ॥” 
झाय॑ समाज के प्रान्दोलन के प्रार॒स्मि # वर्षो मे मेरठ का वही 
महत्त्व था जो किसी समय पजाब मे लाटौर का था। फवत सबसे 
पहले यहा सन्‌ १६८७ - मे (प्राय समाज की स्थापना के पह्चातु) 
वग्रायेप्रमाचार' नामक साप्याहिर पत्र श्री कल्याणराय के सम्पा- 
दकत्व में प्रकाशित हुम्रा । स्वाधी जी ने मेरठ मे ही १६ भगस्त, 
सन्‌ १८८० वो 'परोपकारिणी सभा की स्थापना की थो प्रौर 
उसकी रजिस्ट्री विधिवत्‌ !१€ भगस्त को हुई थी । मेरठ को इस 
बात का सोभाग्य प्राप्त है कि स्वामी जी सर्वप्रथम मार्च सन्‌ १५६६ 
मे उस समय यहा पथारे थे जब कि वे हरिद्व।र के कुम्म के मेले मे 
सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे | दूसरी बार दे जनवरी १८७७ 
मे और तीसरी बार २६ अभ्रगसत, १८७८ को पधारे थे । उन 
दिनो एक मास से भ्रधिक प्रवधि तक उन्होंने यहा निवास 
किया था। अपने हसो निवास-काल मे उन्होंने बहा १६ सितम्बर 
३८७० को भार्यसमाज की स्थापना की थी । चौदी बार १५जनवरी 
१८७६ को वे दिल्ती से मेरठ पधारे और श८ दित तक यहा लिवा स 


किया । यहाँ पर उन्होंने कुम्भ मेले मे वितरित करने के लिए 
विज्ञापन भादि छपवाए थे | पाचवी बार ३ मई, १८७६ को वे 
हरिद्वा र-कुम्म से लोटते हुए कनंल भल्काट झौर मेंडम ब्लेवेट्स्क्र 
को सहारनपुर से भ्रपने साथ लेदर मेरठ पधारेथे | यहा सावंजनिक 
सभा में इन दोनो ने ईताई धर्म के महत्व पर श्रयने विचार प्रकट 
किये थे और स्वामी जी ने बेदिक धर्म की महत्ता प्रतिष्ठापित कौ 
थी। छठी बार स्वामी जी ४ जुलाई १८८७ को पघारे थे और १४ 
सितम्बर तक ठहरे थे । इसी समय स्वामी जी ने पण्डित। स्माबाई 
को (जो उनसे वेशेषिक दर्शन पढ़ना चाहती थी) कलकत्ता से यहा 
बुलाया था। स्वामी जी चाहते थे ॥क रमाबाई भ्राजीवन ब्रह्म- 
चारिणी रहकर स्त्री जाति मे शिक्षा प्रौर वेदिक घम का प्रचार 
करें | परन्तु स्वामी जो कौ यह इच्छा पूृर्थं न हो सकी और कल- 
कत्ता वापिस लौटने के कुछ दिन बाद ही वे ईसाई धर्म मे दीक्षित 
हो गई | मेरठ से विदाई के समय रमाबाई को १२५ ये धौर 
कपड़ें का एक थान ध्रायंसमाज की भोर से भट किया गया था। 
स्वामी जी के मेरठ मे निरन्तर पधारन क॑ कारण वहा की 
जनता में प्रायंसमाज भौर उतके धिद्धान्तो के प्रति जों भ्रनन्‍्य 
प्रनु राग जगा था उसी का सुपरिणाम यह हुआ कि सन्‌ १८७८ से 
यहा से 'झाय॑ समाचार साप्ताहिक निकला था । सन्‌ १८९७ में श्री 
$तुलसी राम स्वामी ने “वेद प्रकाश” नामक ,माप्तिक पनर यहा से 
प्रारम्भ किया भौर हसमे धारावाहिक रूप से उन्होने 'सामवेद' का 
भाष्य प्रकाशित किया । बाद में उन्होंने सन्‌ १९०७ में 'दयानन्द 
पत्रिका" नामक भोर एक मासिक पत्रिका भी निकाली। श्री रघु- 
वीरशरण दुवलिश के भास्कर प्रेस से सन्‌ १८१२ मे भास्कर” तथा 
१६१३ मे “भारत महिला! नौमक माप्तिक पत्र प्रकाशित हुए। बाबू 
घासीराम एम०ए० ने सत्‌ (€(७ में 'तर्य समाचार” को फिर से 
मासिक रूप मे निकाला । इसके प्रत्येक भ्रक के प्रथम पृष्ठ पर वेद- 
मन्त्रो की व्य्या दी जाती थी | इन पत्नो क॑ भ्रतिरिकत श्री विश्व- 
म्मरसहाय “प्रेमी द्वारा सम्पादित मासिक 'तपोभूमि” ओर “मातृ- 
भूमि (साप्ताहिक) तथा श्रीमती उिला शास्त्रों द्वारा सम्पादित 
जन्म भूमि' (साप्ताहिक) प्रौर सत्यवती स्तातिका का “किसान 
सेवक' (साप्ताहिक) भी प्रपनी उल खनीय विशेषता रखते +। 
'हपोभूमि' का भारतीय सभ्यता भ्रक' उल्लेखनीय सामग्री से 
परिप्रुण था । प्राजकल श्रो विश्वम्भरसहाय विनोद भी भ्रपने 
दैनिक प्रभात! के माध्यम से प्रायसमाज के सिद्धान्तो के प्रचार मे 
झग्रणी काय कर रहे है । इत प्रसग मे यह तथ्य भी विशेष रूप से 
उल्लेख्य है कि हिन्दी क ख्याति-नब्ध साहित्यकार महापण्डत राहुल 
साकृत्यायन का पहला हि दो-नेख सन्‌ १६१६ में मेरठ से थ्रो 
रघुवी रशश्ण दुबलिश के सम्पादन मे प्रगाशित होने वाले “भास्कर” 
नामके पत्र म छपा था। उत दिनो राहुल जो झागरा के 'आर्य 
मुसाफिर विद्यालय" मे पढा >रते थे श्रोर केदारनाथ विद्यार्थी” के 
नाम से जाने जाते थे । प्रख्यात भाग विद्वान्‌ पण्डित गणेशदत्त शर्मा 
“इन्द्र! के सम्पादन में प्रकाशित 'बाल मनोरजन! (१६१४) 'हिन्दी 
सवस्व ( €१५) तथा चन्द्र प्रभा (१६१७) भो प्रपने समय के 
भष्छे पत्र थे । (क्रमश ) | 


छप रही है ' छप रही है !! 
संस्कार चन्द्रिका 


लेखक---सव ० प० भीमसेन दर्मा एवं स्व० प० आत्माराम जी अमृतसरी 
प्रताह़्क---डा० सच्चिदानन्द शास्त्री एम ए पी एच डी 
१४ दिनों में अग्रिम धन देने पर ६०) रु० तया पश्चात मूल्य १००) रु० 
प्राप्ति स्थान -- 
डा० सब्चिदानन्द दास्त्रो, सार्वदेशिक आयें प्रतिभिधि सभा, नई दिल्ली-२ 





ध सा्वदेक्षिक साप्ताहिक 


स्वास्थ्य घर्चा--- 


मधुमेह और प्राकृतिक चिकित्सा (२) 


डा० सुमेरचन्द गुप्ता 

मालिक्ष-धूप मे करनी उत्तम रहेगी। सुबह को धृप हो, ताकि 
विटामिन डी भी धूप से मिलती रहे और शरीर की खुश्की भी दूर हो जाये । 
सप्ताह में एक दिन स्टीम बाथ व गीली चादर की लपेट लेना भी उत्तम 
होगा । सबेरे व साय १० मिनट मेहन स्नान चेना भी उपयोगी रहेगा। बदन 
को भीगे तौलिया से भी १० मिनट रगडता चाहिये । 

आह्ाार--भोजन मे परेवर्तन धीरे-धीरे करना चाहिये, तुरन्त नहीं करना 
चाहिये । पहले से ही रोगी को चीनी ग्रुढड और मिठाईया आदि बन्द कर देनी 
चाहिये । मास, अण्डा, घी, दाल व गरिष्ठ भोजन का त्याग करना चाहिए । 
इसके ध्रयोग करने से शरीर मे पित्त बढ जाता है, और चर्म रोग व फोडे- 
फुन्सी होने की शका रहती है। रोगी को अधिक मात्रा में वह फल प्रयोग 
करने चाहिये, जिनमे मीठे की मात्रा कम हो, विटामिन सी की मात्रा अधिक 
हो जैसे नीब, मौसमी, सनन्‍्तरा, नारगी, जामुन, टमाटर, अनानास, हरा 
आवला, बेल, अनार, माल्टा ये लाभ करने वाल है । 

भरपुर मात्रा मे सब्जियों का प्रयोग करना चाहिय। दस रोग में जो 
पिन पँदा हो जाती है, हरी सब्जयों से वह नम हो जाती है। सब्जिया 
छिलके सहित प्रयोग करे । बथुआ, मेथी, सरसो, चौलाई का साम व हरे 
घनिये की पत्ती, पोदीना मूली, खीरा, कक्डी, सलाद के रूप में प्रयोग किया 
जा सकता है । घीया, तोरी, परमल टिडा, बेगन व काली गाजर की सब्जी 
भी प्रयोग करनी चाहिये । 

जिस प्रकार बाजार की मिठाट्यों से हानि होती है, प्रकृति के मुताबिक 
ताजे पके फल लेने से हानि नही होती । यदि नीम का या जासुन का शहद 
लिया जाये, तो वह भी नुकसान नहीं करेगा । इस दोरान दूध बन्द रखना 
चाहिये, उसकी जगह मटठा लिया जा सकता है। रोग के ठीक हो जाने पर 
दूध फा कम मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। जामुन के मोसम में जामुन 
के पत्तो का, बेल के पत्ता का, दब का रस व गेहू के ज्वारे का रस अति उत्तम 
है। रोटी हमे अकुरित अनाज, गेह, चना, जौ की चौकर सहित उपयोग करनी 
चाहिये । 

चिकित्सा के दौरान मे मास-मछली, घी, मिठाईया, शराब, बीडी-सिगरेट, 
लाय-काफी तली चीज, भिचं-मसाला सभी बन्द रखनी चाहिये यदि इन्हे 
हमेशा के लिये त्याग दिया जाय तो अति उत्तम है। इन सभी को आप छोड़े 
रखेंगे, तो हमेशा सुखी जीवन व्यतीत कर सकेगे। मानसिक चिन्ता से दूर 
रहकर प्रमु का ध्यात अवश्य ही करना चाहिये । ७ 


नी हुई रद अलभर्घ्दक , नरोगनाशक्र तथाखत्यन्त 
्ष्की 0 वर्षों में कभी यक्ष प्रेमीउपयॉग ऊब 


ब्मामग्री, 
डर हैं। ऋशी ये. कक कट ्क रन तथा गंन-शाओं ने “महबिकागान्थेतन्सामढ़ी 


सका की 6 आय एक बाद “महार्षे 


आपको मुख्ध्ष कर देगी। केवल एक बाद आप अवन्य फािहा अर्दे। 
- क्षृधनयंक्षिप्त ब्वम्मवियों:- 
40 “आपकी #नीकामग्री कुमक्षित मिलगई /जहों तक मुमे कामऊ्रीयों' गए ठीक 


अनुभव हैं , महाषिकराएपित कामढ़ी निद्धायत उत्तम दर्जेकी व्यात्वित डुर्र ढें । 
# 5७/50/0270 >86/6/7 ८- 4०७२ 6/ 70027 9म#₹वल 79 दिन्‍्धशशहा॥#0 उक॥स्‍तातमठडत 
86 (5 अश्ष६९/८4) 


मगा बढ़ा है: ऑब कमी अब्संतोष या अतृप्लि करा अवनकतष हमें प्राप्त 
नही आह हवन न्यामग्री आर्य ्मगजियोंकि निए बढ़त ढी उपादेट ऑन 
है।.. ग्रुण की कृष्टि केओ आपकी बामग्री अत्यम्त-उत्कृष्ट हैं। 
मत्री आपयशब्यमाज मेंन्यूर (कर्नाटक) 


५) "क्ह्षि शुुरागधित कामक्री मण्डार ले हमाबाकमाज लगमेग 50 उ2ब्सालों बसे 


ढमाने यहाँ 72 3५72", 9४9; ८956" 4०४4४ नावज के मुन्दर मजबूत बटेन्ड 
बहित ढतन कुन्ड भी हन कमय तेंगार मिलते ढें। 


०छडर्षिद्धगान्दित कमफ्री #व्डहर 


घोलाआटा कॉलोनी, यो, ब्रॉकन्स न, 29 अजमैत्र 505 007 (दाज,) 
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श्रोकृष्ण 


(पृष्ठ ५ का सेष) 

सांसारिक कार्यों में भी प्रेम रखते थे भत्याचारो राजाधों के क्रीव- 
दान वन गये थे। फिर भधमं के नाता भौर धर्म को [प्रतिष्ठा का 
सुयोग किस प्रकार सम्मव था। उस समय धर्म की प्रतिष्ठा भौर 
भधमं विष्ज॑ंस की परम भावश्यकता थी। उस्ती भ्रावव्यकता की 
पूति के लिए श्री कृष्ण का प्रादुर्माव हुश्ना था, ऐसा कहेंगे तो 
झत्युक्ति न होगी | महाराज कृष्ण का सबसे पहला कार्य कंस 
जरासंघ भादि प्राततायी राजाप्रो का वध समझा जाता है। 
उन्होंने इन राजाप्रों को नष्ट करके प्रजा को उनके श्रत्याचारों से 
मुक्त किया। विक्षेषता यह है कि इन राज्यों को सदाचारी और 
सुयोग्य उत्तराधिका रियो को ही सौंपा वे स्वय राजा न बने । 


इन छोटे-मोटे राज्यो की व्यवस्था ठीक कर के उन्होंने युधिष्ठिर 
को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का उद्योग प्रारम्भ किया। अपने इस 
कार्य में वे सफल भी हुए परन्तु दुष्ट दुर्योधन के कपट जाल से 
विलम्ब हुपा भोर भ्रन्‍्त में शान्ति स्थापना का भरसक यत्न करने 
7“ पश्चात इस का की पूति भौर उसके लिए धर्म राज्य की 
स्थापना के लिये उन्हे मह।भारत सम्राम का पांडवो द्वारा सूत्रपात 
कराता पड़ा । 


महाभारत से भारत का सर्जताश हुप्ना ऐसा समझदार देशवाती 
मानते हैं भौर उनकी धारणा ठीक भी है परन्तु महाभारत के द्वारा 
हुए सर्मनाश के लिये भी कोई भी महाराज कृष्ण को दोषी नहीं 
ठहुराता | महाभारत की समाप्ति पर केवल १० व्यक्ति शेष बच्चे 
थे। भ्रखिल भारत वा राज्य युधिषिठर को प्राप्त हुश्ना था। दुःख 
है कि ऐसे महापुरुष के उदात्त जीवन को विलासी भौर कलुषित 
बनाने भोर प्रस्तुत करने मे हमारे हिन्दू समाज को लज्जा नहीं 
प्राती | श्री कृष्ण शूरवीर थे, सेजस्वी और यशस्वी थे। व्यभिचार 
का उनके मत्ये दोषारोपण करना उनका भ्रपमान करता है । सबसे 
बड़ा दुःख यह है कि हिन्दी साहित्य ने जितना इस महापुरष के 
चरित्र के साथ पभ्न्याय जिया है उतना भौ र किसी के साथ नहीं 
किया । भ्राज की राजनेतिक भौर सामजिक स्थितियो की श्री कृष्ण 
के काल की इन स्थितियों के साथ तुलना की जाए तो जमीन प्रौर 
भाकाश का प्रन्तर देखना पड़ेगा भ्राज संसार मे भ्रासुरी प्रवुतियों 
का बोलवाला है और प्रजा नाना प्रकार के कष्टों भ्रौर बन्धनो से 
पीड़ित हैं भाज का राजसूत्र भी प्रकृति वाहियो के ह्वाथ में है भौर 
लक्ष्यहीन गति से चल रहा है। भ्राज भी प्रकृति भौर निवति बाद 
के समन्वय पूर्णक राजसूत्र के सचालन झ्ौौर धर्म राज्य की स्था- 
पना की परम प्रावह्यक्ता है, वर्तमान महासंग्राम के पद्चात 
ऐटलांटिक चारट्टेरों श्रादि के द्वारा सपार को सुखधाम बनाए जाने 
की योजनाए' प्रकाश मे भ्रा रही हैं। देखें इनका क्या फल होता 
है । परन्तु इस समय थो लक्षण शुभ नही देख प:ते है। आज 
संसार को श्रीकृष्ण के सन्देश को सुनने और क्रिया में लाने की 
झावदयकत। है। उनका सन्देश यही है कि [प्रधम॑ का नाश और 
घममं का प्रतार करो इसमे व्यक्ति श्ौर समष्टि का कल्याण है। 


सुप्रसिद्ध ए २ 
५ (/4 2 6 4(६।84। 4 ॥ 2 ६ 
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॥ 4 हा 






ारत की. कक 
हर जाति तथा ध< के 
लोगों ने एकजट होद र 
आजादी की लड़ाई लड़ी। 


एकता, बलिदान और धर्म-निरपेक्षता 
उनके सचर्ष के हथियार थे। 


यही भावना उठमे एक सूत्र से पपरो कर 
। दे 7-० फमृद्ध बना सदी ! 
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€ 
जनपद फीरोजाबाद में थ्राय॑ महासम्मेलन 
सम्पन्न हुए 

श्री ब्रजपाल सिंह आर्य जिला सचालक सार्वदेशिक आये वीर दल जनपद 
फिरोजाबाद आदर्श जनता इण्टर कालिज जसराना (फिरोजाबाद), श्री विद्या 
भिक्ष जी वानप्रस्थी सिरसागज, श्री नेमसिह चिरावली के अथक प्रयासों एव 
कठोर परिश्रम द्वारा जून मास मे जनपद फिरोजाबाद के ११ स्थानों पर आये 
महा सम्मेलन समायोजित किए गये ।” 


संस्कृत पढ़ना जरूरो 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
तक सीमित न रखा जाय तथा इसे दैनिक उपयोग की भाषा बनाना भाहिए। 
राष्ट्रीय मग्रहालय में सम्पन्त इस सस्कृत दिवस समारोह की अध्यक्षता 
केन्रीय उप शिक्षामन्त्री कुमारी शलजा ने की । अपने अध्यक्षीय भाषण मे 
कुमारी शैलजा न सस्क्ृत की व्यापकता का उल्लेख करते हुए बताया कि 


सस्कृत साहित्य की समृद्धि मे भारत के सभी प्रातो के निवासी विद्वानों ने योग- 
दान किया । 
समारोह के प्रारम्भ में श्री ज्ञालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सस्कृत विद्यापीठ 


के कुलपति डा० मडन मिश्र ने सस्कृत साहित्य को राष्ट्र की अमूल्य निधि 
बतात हुए विद्यालय शिक्षा मे इसको उपयुक्त स्थान देने का अनुरोध किया। 
डा० मिश्र ने कहा कि सभी पढने के इच्छुक छात्रों को सस्कृत भाषा के अध्य- 
यन वी सुविधा प्रदान की जाए। 

पूर्व सासद डा० लोकेश भब्द्र ने इस अवसर पर कहा कि योरोप मे वर्त 
मान युग में सस्कृत के अध्ययन के प्रति बहुत रुचि बढी है--योरोप के विद्वान 
इसे विष्वबधुत्व की भाषा मानते है । 

समारोह के अन्त में श्रीमती उषा नारायण ने भारत वाट्यम छौली मे 
सस्‍्कत सगीत प्रस्तुत किया । 








दसवां श्री घड़मल प्ार्य पुरस्कार 
पं० क्षितीश जी वेदलंकार को 


हिण्डौन सिटी । स्थानीय आयंसमाज द्वारा प्रतिवर्ष आयेंसमाज और महूथि 
दयानन्द से सम्बन्धित साहित्य लेखन के लिये दिया जाने वाला श्री घृड़मस 
आये साहित्यिक पुरस्कार इस बार २१ अग्रस्स योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
के पर्व पर सुविख्यात पत्रकार सम्पादक प० श्री क्षितीश जी वेदालकार को 
घयनिका पुस्तक पर दिया जा रहा है । 


१३ से २१ अगस्त तक चलने वाले श्रावणी यज्ञ व वेद प्रचार के अन्तगेत 
यह सम्मान आपको नागरिक सम्मान सहित प्रदान किया जावेगा । विश्यात 
आर्योपदेशक प० श्री सत्यपाल जी पथिक के भजनोपडेश प्रारम्भ से अन्त ,तक 
प्रतिदिन होगे । स्वामी सत्यानन्द स्मारक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित प० क्षितीश जी 
के लेखो के सकलत का विमोचन बिख्यात जुकारू पत्रकार तथा पी०टी ०आई० 
मे निदेशक डा० वेदप्रताप जी वेदिक द्वारा किया जावेगा । 


एक आर्य वीर को आर्य भूषण से सम्मानित कर रजत पदक, शाल ब 
साहित्य मेट किया जावेगा। कार्यक्रम के अन्त मे प्रीतिभोज का आयोजन रखा 
गया है । 


विवाह सत्कार 


>.._तरी राजू गुप्ता, निवासी खिदिरिपुर, कलकत्ता का वैदिक विवाह आग्रुष्मती 
अन्जू साहू, निवासिनी ४।२ रामकमन स्ट्रीट, कलकत्ता-४३ के साथ स्थानीय 
आयेसमाज मन्दिर मे दिनाक २१-७-६२ को श्री ध्रूव नारायण आय, सिद्धान्त 
शास्त्री के पौरोहित्य मे पृण्‌ वेदिक विधि से सम्पन्न हुआ । उपस्थित सभी 
नर नारियो न वर वधु को आज्षोर्वाद दिया । 


“--स० पश्र० रजन प्रधान 
आर्य समाज लहेरिया सराय (दरमगा) 





.] 


दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) पे ० इसाप्रस्य धादुरंबिक 
स्टोर, ३७७ चांदनी थझोक, (३) 
मभे० गोराल स्टोर १७१३ ग्रुरद्वारर 


रोड, फोटला मुवारकप्ुर नई 
दिलली (३१) में० भोपाल हृष्य 
धसजतामन चड़्ढ़ा सेस बाणार 
पहाड़गज (४) मण क्ैर्मा श्ागु- 
बेंदिक फार्मेली गडोदिया रोह, 
ध्रानन्‍द पवठ (५) थे प्रभाव 
सेमिकल क० गल। बधताहा 


शारी बावली (६) थे> ईइवर 
साल किक्षम लाल, मेन धाजार 
मोती नगर (७) शो बेच धघीमपैग 
क्षास्त्री, ६१७ लाचपतराय माढिट 
(५) वि सुपर बाजार, कमाठ 
सकंत (५) थो बेच सत्य साल 
१ (न्यकर माकिट, दिल्ली । 

दाता कार्वाशव :-- 
६३, पली राजा केदार बाय 

जाबड़ी धाजार, दिशलो 


कौन ब० २६१५७३६ 


२३ अगस्त १६€२ 


सा्वेदेक्षक साप्ताहिक ११ 


१७-७७ल्‍७७७८७८ए्ए्रशनशशशणणणनशाणणणणाणणनाणणनाभमाभााभानस्‍आअअ 5 अल लत 3333 जज जलकर डल बलि नकल कक कक सकल कक 


यज्ञशाला का उद्घाटन 


आये समाज राजनगर गाजियाबाद के तत्वावधान मे शुक्रवार २१ ८ ६२ 
को प्रात ८ बजे आय समाज मन्दिर आर ५॥४० ए राजनगर मे नवनिर्मित 
यश्नद्ाला का उदण'टन सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य स्वामी 
आनन्यवोध सरस्वती के कर-कमलो द्वारा सम्पन्न होगा। इस अवसर पर 
मुख्य अतिथि के रुप भे श्री बालेए्वर त्यागी राजस्व राज्य मन्‍्त्री उ० प्र० 
भी पधार रहे है । समारोह की अध्यक्षता प्रो० वाचस्पति उपाध्याय जी करेंगे । 
प्रसिद्ध उद्योगपति श्री वी० पी० कौडा स्वागताध्यक्ष तथा डा० गणेशदत्त शर्मा 
और आधार्यें छविकृष्ण शास्त्री मुख्य वक्‍ता रहेगे। २२ एवं २३ अगस्त को 
रात्रि ८ बजे मोगीराज श्री कृष्ण के आदश एब गीता के दक्षन पर सारगर्भित 


बेद गोष्ठो 


श्री बेद्य रामगोपाल झ्षास्त्री स्मारक समिति ने २५ अगस्त ६२ को अप» 
+ बजे है कक्ष स० २२ कला सकाय मौरिस नगर दिल्ली विश्वविद्यालय 
दिल्‍ली मे एक वेद गोष्ठी का आयोजन किया है। इस समारोह की अध्यक्षता 
डा० नित्यानन्द जी शर्मा करगे। गोष्ठी मे अथर्ववंद मे जादू-टोना विषय 
पर डा० रघुवीर वदालकार अपने विचार प्रकट करगे। इस अवसर पर क्षका 
समाधान एवं जलपान का भायोजन भी किया गया है। ऊधिक से अधिक 
सख्या मे पधार कर आयोजन को सफल बनायें । 


व्य'ख्यान तथा भजनोपदेश होगे । 


आये समाज सिकन्दराबाद 
में वेद प्रचार 


आये समाज सिकन्दराबाद--- 
का कार्य नये सिरे से प्रारम्भ किया 
है। जो कि १२ वर्षों से बिना 
अुनाव के हो क्षिथिल दिक्षा मे चल 
रहा था। 

नवीन निर्वात्रित अधिकारी नये 
उत्साह के साथ आय समाज के प्रचार 
में लगे हैं। उनत सिकन्दराबाद आये 
सम्राज की मतिबिति के केन्द्र बिन्यू 
है-आये नेता श्री प० रामचरद्र राब 
बन्देभातरम । 

पूरा सिकन्‍्दराबाद आयें समाज 
प० वन्दैमातरम के साथ विश्यास 
और निष्ठा पूवक उनके साथ है। 
भ दिन के श्रावणी सब्ताह के कायक्रम 
में प्रात यज्ञ और प० वन्देमातरम जी 
के नेतृत्व में सथा श्री नारायण प्रधान 
की अध्यक्षता में कार्मवाही होती 
रही है। 

जनता का उत्साह बढ़ा हुआ था। 


सगारेडडी जिला मेदक में भारी 
उत्साह पुवक उत्सव सम्पन्न हुआ। 
जिसमे प वन्देमातरम जी को मानपत्र 
भट किया गया और आगमन्तुक 
अतिथियों का सम्मान किया गया। 
विभिन्न कायक्मो में विश्यार्थियो 
अध्यापको ने भी विचार व्यक्त 
किये । 

सभी स्कूल कालिज के अध्यापको 
मे प० रामचस्त्र राव बम्देमातरम मे 
विए्यास व्यक्त किया और उनके 
निर्देशन में काम करने का आप्यासन 
दिया । 





--जितेद्र कुमार 





आइये 
हरियाली भरे शहर 
के गोरवद्ाली सौन्दर्य को वापिस लाएं 


प्रदूषण को रोके स्वच्छ हवा मे सास ले 


दिल्ली मे पिछले कुछ दक्ष को भें निर्माण की गतिविधियों मे भरभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 

लेकिन इस उपसब्धि ने प्रदूषण के रूप मे एक प्रबल शतु खडा कर दिया है। 

प्रशासन ने दिल्ली वासियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए व्यापक 
प्रयास किए हैं। 


स्वच्छ वातावरण के लिए हमारे प्रयास : 


--५००० एक्ड क्षेत्र को वन्य जीवो की दरणस्थली के रूप में विकसिद्ध किया जा रहा है। 

--राजधानी के विभिन्‍न क्षत्रो मे बडे पार्कों का रख-रक्षाव किया जा रहा है। 

--पअ्रत्मेक वर्ष लगभग ४० लाख वृक्षों का रोपण किया जाता है। 

--विभिन्‍्म शोक सयन्त्रों मे नालों के पानी (जिसमे गाद तथा भौद्योगिक कचरा होता है) को 
यमुना नदी में डाले जाने से पूर्व साफ करने के लिए «यापक प्रयास किए जा रहे हैं । 

-संडकी पर १७ लाख से भ्रधिक वाहनों से मिकलने वाले धुए से होने वाले प्रदूषण को 
नियन्त्रित किया जा रहा है। पूरे शहर मे प्रदूषण जाच की सुविधाभों की व्यापक व्यवस्था 
की गई है। प्रब यह प्रत्येक वाहन मालिक के लिए पनिवायें है कि वह प्रदूषण मुक्त 
वातावरण के लिए योगहान के रूप ये ग्रपते वष्हन की निपमित प्रदूषण जाच कऊरव ए । 


प्रगति मे आप भो भागीदार हो सकते हैं : 


--प्रपने भास पास का क्षेत्र साफ सुथरा रखें। 
-भपने वाहनों की नियमित जाब करवाए । 
--जहाँ भी सम्भव हो वक्ष लगाए तथा सावधानी के साथ उनके विकास के लिए उनकी 
देख माल करें। 
--वालियों मे कूडा-कचरा न फेकें । 
-भनधिकृत क्षेत्रो मे उद्योस न लगाए । | 


प्रदूषण को कम करने में सहयोग दें । 


स्वच्छ हवा मे सांस लें । 


अपना पर्यावरण बचाएं 





सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिहली प्रशासन 
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ग्रशय सप्ताजन दीवान हाल दहाशा 
हैदराबाद सत्याग्रह के स्वतन्त्रता सेनानियों 
को सम्मानित किया गया 


दिल्‍ली १३ अगस्त । दिल्ली की प्रमुख आये समाज दीवान हाल की जोर 
से भारत छोडो आन्दोलन के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के उपलक्ष में स्वतन्त्रता 
धैनानियो को सम्मानित किया यथा । समारोह सावदेशिक आयें प्रतिनिधि समा 
के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती बी अध्यक्षता में हुआ । इस अवसर पर 
स्वामी जी ने प्रत्यक स्वतन्त्रता सेनानी को एक शाल और नकद राषि से 
सम्मानित कया । 

रवामी जो न अपन सन्दश मे कहा भारत छोडो आन्दोलन १६४२ में हुआ 
था जबकि इससे पृूथ आय समाज ने १६९३८ ३६ म॑ हैदराबाद निजाम क॑ कर 
अत्याचारो के विरद्ध आयेमसत्याग्रहू आन्दोलन चलाया था। आप सभी स्वतन्त्रता 
सेनानिया न उसमे भाग लिया था। आज हम इस आन्दोलन मे छहीद हुए 
आय वीरा को भी श्रद्धा पूवेक याद करत हूं जिन्हान॑ राष्ट्रीय एकता अखण्डता 
और स्वतन्त्रता के जागरण मे अमूल्य योगदान दिया था । 

स्वामी जी न क्ह्ठा मारत छोडो आन्दोलन म भी आय समाज के हजारा 
राष्ट्र भक्सो ने भारत से जग्नेजी राज्य की जे उसाड फेंकने के +लए अनक 
ज़कार के कथ्ट सहे पैंट तेलो में गए थ। आज समभूचा राष्ट्र उन सनी स्वतन्त्रता 
सेनानिया के त्याग +र बलिदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है । 

सम्रारोह के अन्त में आाय॑ समाज दीवान द्वाल के प्रधान -ो मूलचन्द गुप्त 
ने सभी महानुभावोीं का धन्यवाद करते हुए बताया कक आग्रामी २१ अग॒त _२ 
को दिल्‍ली की सन 4 आय समाजा की ओर से योगीराज जी कृष्ण का जन्म 
दिवस समारोह प्रात १० बजे आय समाज दीवान हाल मे मनाया जायेगा, 
जिसमे केन्द्रीय कृषि मन्त्री डा० बलराम जासड़ के अतिरिक्त अन्य कई नेता 
भी पघारेगे। उन्होने सभी महानुभावों से इस अवसर पर उपस्थित होने की 
अपील की । 


आय समाज द्वारा रू 


वाराणसी । आये समाज पु . ५ 20 
वैदिक धर्म प्रचार का आयोजन सभा कक प्रधोश' श्री शकरलाल पोदह्ार जी की 
अध्यक्षता में हुआ । यज्ञोपरान्त वैदिक प्रचार के इस अवसर पर आय॑ वीर दल 
वाराणसी के सयोजन मे स्वर्गीय श्री जीविश राम आयें स्मारक कबड़डी प्रति- 
योगिता श्री अमरनाथ जी के सरक्षण मे हुयी । प्रतियोगिता का संचालन आय॑ 
वीर छक्षिक्षक श्री विद्यासागर जी द्वारा किया गया | 

उपयु'क्त कार्यक्रमों से मेले की छटा में एक अनूठा समावेश हुआ जिससे 
लोगो पर अच्छा प्रभाव पडा । अन्त में सामूहिक सहभोज एव शान्तिपाठ के 
साथ वैदिक जय घोष व्लृत्साहमय वातावरण मे कार्यक्रम का समापन हुआ । 

--अमरताथ आये, सचालक 
आये वीर दल, वाराणसी 


स्थापना बिग्षस्त एवं वेदारम्म सस्कार महोत्सव 

आप लोग! को जानकर हर्ष होगा कि आपके प्रिय गुरुकुस पुठ का स्थापना 
दिवस ससारोह झुप्ण जन्माष्टमी के पावत पर्व पर २१ २२ २३ अगस्त ६२ 
दिन झुक्र शनि, रविवार फो कुलभूमि में मनाया जा रहा है । अत आप लोगों 
से करबद्ध विनम्न प्राथ्ना है कि अपने इष्टमिसो एवं परिवार सहित अधिक से 
अधिक सख्या म॑ पध्यर कर बच्चों को आशीर्वाद प्रदान कर घर्म लाभ उठाव । 
इस शूभ अवस” पर-- 

आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्यात सन्‍्यासी नतागण भमजनोपदेशक पघार 
रहे है। जिनके उपदेश, प्रवचन भजन सुनकर आप लाभान्वित होगे । सामवंद 
पारायण यज्ञ श्री आचायें वल्जोत जी छ्ास्त्री की अध्यलता मे २१ ता० से 
उत्साह पृवक प्रारम्भ होगा जिसकी पूर्णाहुति २३ ता० को प्रात 
१० बज होगी। श्री प्रदीप व प्रकाश जी सयोजक रहेगे । नवीन छात्रो का 
वंदारम्भ सस्कार भा सी उवसर पर होगा । २३ अगस्त को साय चार बे 
ब्रह्मचा रिया द्वारा शक्ति प्रदशन का कार्यक्रम होगा । 





साबंदेक्षिक साप्ताहिक 
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थह कंसो आजादो है 
सचमुच चकनाखूर कर दिया बापु के हुर सपने को । 
लडा दिया लीडर लोगो ने अपने ही से अपने को ॥। 
न अब नजरे रही स्वदेशी, न जब सोच स्वदेदि है। 
क्या कपड़े क्या भाषा भैया सब कुछ आज विदेक्षी है | 
ने अब सिर पर गाती टोपो न अब तन पर खादी है। 
कई बार सोचा करता हू यह कैसी आजादी है।॥। 
सद् कहते है ड्रेर-भागना भजहब नहीं लिखाता है। 
भेह दुलाच्य देसिए मजहूंब हमे लडाता है ।। 
अब दहेज के कारण जलती रोजःना अबलाए है। 
हाय ! चनावा तक के अन्दर हिंसा है, हत्याए हैं ।॥ 
माधबता की हर मर्यादा अपने आप मिटा दी है। 
कई बार सोचा करता हू यह कैसी आजादी है।॥। 
अन देखी कर रहे रात दिम हम दृश्मन की बालो को | 
प्यारे माई खुली छूट है देश तोडने वालो को ॥ 
तडप रहा पंजाब कही तो तड़प रहा कश्मीर कही । 
पत्न भर साक्त चेन की ले ले भारत की तकदीर नही || 
भ्रूखझ-नय है, लूटमार है, बदअमनी, बर्बादी है। 


कई बार सोचा करता हू यह कंसी जाजादी है॥ 
--विजय निर्वाष 


स्न्ब्ल 


धात्म शुद्धि प्राभम 
आत्म भुद्धि आश्रम के रजत जयन्‍्ती वर्ष १६६२ पर चतुर्वेद पारायण 


महायश्ञ व ध्यान भोग शिविर दिनाक १ सितम्वर मगलवार से २ अक्टूबर 
झुक्वार तक यज्ञ ब्रह्मा-- पूज्य स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती, वेदपाठ--- 


युष्कुस यौतग नगर एवं आत्म लाद्धि आश्रम के ब्रह्मचारियों द्वारा । ध्यान, 
शिविर साधना करवाने के लिए आमब्त्रित विद्वान-- 


ओऔी पूज्य स्वामी सत्यपति जी सरस्वती, श्री स्वामी जगदीएबरासन्द जो 
सरस्वती, श्री स्वामी दिव्यानन्द जी सरस्वती । 
श्री ब्र० आये नरेश जी वेदिक प्रवक्ता श्री आचाय अखिलेश्वर जी । 


यजमान स्थान ग्रहण करन एवं ध्यान योग साधना मे भाग लेने के लिए 
इच्छुक बन्धु एव माताए सम्पर्क करें। 
स्थासी धर्मसुनि डा० झिबकुसार ध्ास्त्री 
(मुश्याचिष्ठाता) दू० ८३१०१६५ (सयोजक) दू ० ५५६६२०७ 
भात्म शद्धि भ्राथम (प० न्यास) बहादुरगढ़ 
रोहतक हरियाणा पिन---१२४५०७ 
माप्तिक सासमू हिक सत्संग प्रारम्भ 
कोटा नगर की समस्त आये ससाजो का सामूहिक सत्संग क्षेत्रीय प्रधान 
श्री राजेन्द्र आय के अयास स प्रा म्भ् हुआ । इस क्रम में प्रथम मासिक सत्सग 
श्रावश्ी अमाबस्या दि० २२ ७ ९२ को साय ६ बजे से आये मसाज विज्ञान 
नगर कोटा मे रखा गया । जिसमे कोटा नगर क॑ सभी आये समाजों से आाय॑े 
नर-तारी बच्चे भारी सख्या म उपस्थित हुए । कू दी के विद्वान श्री पीताम्बरम 
हर्मा ने आयें समाज की स्थापता स्वामी दयानम्द द्वारा' क्‍यों ब किन परि- 
स्थितियों मे की शुई, बताया । प्रधान श्री राजेन्द्र आये ने यज्ञ व कर्सकाण्डों मे 
सभी समाजों ह# ईंक् पद्र० हो यह सभी नर-भारियों को ब्रत्या । अबचा 
सनन्‍्सग आये स्र्मंत्र भीमगज मण्डी वोटा में दि० २८-८ ६२ को साय ६ बजे 
सैहोगा। . कछ «४ प्रयान मन्‍्त्री हाडौती आय॑ उपप्रतिनिधि सभा कोटा 


रधाजअयल उाारूम> काका बक 
मुद्रक और प्रकाशक सावदेशिक आय 


प्रतिनिधि श्रम्रा अहृषि दगावन्‍्द भवत चड दिल्‍्ली-३ से श्रकाल्नित ।. 





। 


सार्टवेदिक शाये प्रतिथिथि सभा का सुख-्पत्र 
यदें ३० धंझ ९१). दयानप्दाबद १६५ 


दुरभाक । ३३७४७७१ 
सृष्टि सम्वत्‌ १६७३१६४९०६३ 





सहि दयानन्द उयाल 


& जो मनुष्य पक्षपाती होता है, वह भपने भसत्य 
को भी 'सत्य” भौर दूसरे विरोध मत वाले के “सत्य 
को भी श्रसत्य सिद्ध करने में प्रवत्त होता है। 


६ जिनका सहाय धरम है उन्हीं का सहाय पर- 
मेश्वर है । जब बुरे बुराई न छोड़, तो मले मलाई क्यों 
छोड़ें ? द 

७ चाहे कोई हो, जब तक मैं उप्तमे न्यायाचरण 
देखता हूँ तब तक उसके साथ मेल करता हूं श्रौर जब 
भ्रन्यायाचरण प्रकट होता है फिर उमसे मैं मेल नहीं 
करता, इममे चाहे कोई हरिदचन्द्र हो व भन्य कोई हो । 








बाधिक मूल्य ३०) एक प्रति ७॥ पेसे 


भादपद शु०३ स॑ं० ६९०४६ ३० झगस्त १६६२ 





भारत बचाओओ--भारत बनाओरो 


हैदराबाद | भारत छोड़ो भ्रांदोलत की स्वर्ण जयन्ती के झ्वसर 
थर प्रभ्युदय सान्ध्य महाविद्यालय हैदराबाद में श्रायोजित एक 
समारोह में सा्वदेशिक भायें प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपप्रधान 
श्र दकिण भारत के क्रान्तिकारी भायें नेता प० वन्देमातरम्‌ राम- 
चन्द्रराय ने मुख्य अतिथि के रूप मे महाविद्यालय के छात्रों और युवा 
यीढ़ी को प्रेरणा करते हुए कहा कि देश की झाजादी को स्थाई 
रखने के लिए इसकी रक्षा तथा इसके निर्माण की नितानन्‍्त शभ्राव- 
ऋयकता है ! स्वतन्त्रता सेनानी प्रच्युत पटवर््धत के प्रत्ति उन्होंने 
कहा कि उनके साथ १६४२ में भागतपुर स्टेशन पर उनकी मेंट हुई 
थी | पंण्डिल जी ने कहा कि आज भ्ंग्र ज तो इस देश से चले गये हैं 
लेकिन विरासत में देशवासियों को बेरोजगारी, धर्मान्धता, प्रान्ती- 
यतां, क्षेत्रीयवा भौर साम्प्रदायिक्रता, जसे शत्रु दे गये हैं जिन्हें 
आरत भूमि से हमेशा के लिए खदेड़ना हमारा मुख्य क॒तंब्य है । 

इस झवसर पर भाचार्य श्री केशवराव डा० विदवनाथमब्या 
आाचाय॑ जी० भार० नरसिहा राव, श्री एल० नरसिह राव भौर डॉन 
रमेशकुमार जाधव ने भी भारत छोडो भारदोलन के इतिहास पर 
विदोष रूप से जानकारी दो। 


भाजपा को मन्दिर राजनोति छोड़ देनो 


चाहिए : अटल 

भोपाल, २३ भगस्त । यद्यपि भारतीय जनता पार्टी कौ राष्ट्रीय 
कार्मकारिणी ने भ्राज प्रयोध्या मन्दिर विवाद के बारे में कोई 
प्रस्ताव पारित नहीं किया, लेकिन इस मसले पर प्रस्ताव पारित 
किए जाए या नहीं, इस मसले पर काफी वाद-विवाद हुआ । 
भाजपा कार्य समिति के कुछ सदस्य प्रस्ताव रखने के पक्ष में थे, 
बहीं श्री भटल बिहारी यॉजपेयी ने स्पष्ट व तगड़ा रख इत पक्ष मे 
रखा कि इस मसले पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाए। 
एक समय तो भ्टल जी ने यहां तक कह दिया कि भाजपा को भ्रव 
मब्दिर की राजनीति छोड़ देनी घाहिए, तही तो आज भ्रयोध्या के 


| मंदिर कौ लड़ाई सड़ रहे हैं,तो कल मथुरा की लड़ाई लड़मी पड़ेगी । 


6. 


कार्य समिति के एक सदस्य के झनुसार भ्राज करीब एक घण्टे 
हक कार्य समिति में उक्त भ्रस्ताव पारित करने या न करने पर 
ब्रहस छिड़ी रही | भन्ततः श्री वाजपेयी की बात मानी गई भौर 

मन्दिर विवाद सम्बन्धी प्रस्ताथ को तिलांजलि देनी पड़ी | 
(हिन्दुस्तान २४ भ्रगस्त से साभार) 





पं० बन्देमातरम्‌ रामचन्द्र राज 





यज्ञशाला का उद्घाटन एवं श्रीकृष्ण 
जन्मोत्सव सम्पन्न 


२१ भ्रयस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के श्रवसर पर श्रार्यंतमाज 
राजनगर, गाजियाबाद की नवनिरभित यज्ञाला का उद्दूघाटन 
सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आननन्‍्दबोध 
सरस्वती के कर कमलों से सम्पन्न हुआ | इस यज्ञशाला का शिला- 
न्यास भी स्वामी जी के द्वारा ही हुआ था। हस भ्रवसर पर छप- 
स्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए स्वामी जी ने झ्रायेंसमाज 
राजनगर के अधिकारियों को इतने थोड़े समय में मज्ञशाला के 
निर्माण पद्व बधाई दो तथा भ्राञ्षा व्यक्त की कि इस यज्ञशाला से 
छफ्चारित बैदमन्त्रों की प्वक्ति राजनगर के प्रत्येक घर में पहुचेगा 
झौर यह भायंसमाज वैदिक धर्म के प्रचार एव प्रसार में निरन्तर 
अग्रसर रहेगा। योगोराज श्रीकृष्ण के निष्कलंक जीवन चरित्र की 
चर्चा करते हुए स्वामी जी ने कहा कि क्योंकि श्रीकृष्ण गोपालक 
थे, अत: मेरी यह उत्कट इच्छा है कि प्रत्येक झायंसमाज के प्रन्त- 
गंत एक-एक गोशाला भी खचालित हो । 

समारोह की भष्यक्षता सुप्रसिद्ध दाशेनिक विद्वान डा० वाच- 
स्पति उपाध्याय ने की । प्रपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने योगी- 
राज श्रोकृष्ण के भादशों को जीवन में ढालने पर जोर देते हुए 
महर्षि दयानन्द के प्रति इस बात के लिये श्राभार व्यक्त किया कि 
उन्होंने योगीराज श्री कृष्ण का वह वास्तविक रूप हमारे सम्मुख 
रखा जिस पर समूचा राष्ट्र ब हिन्दू जाति सदेव गय॑ करती रहेगी । 


इस भवसर पर पं रामप्रसाद वेदालंक्ार, ंडा० गणेशदत्त दार्मा, 
झाचाये छविकृष्ण शास्त्री व सनातन धर्म के नेता पं० चन्द्रप्रकाश 
कौशिक के भी योगीराज के जीवन चरित्र व गोता की शिक्षाग्रों 
पर व्याख्यान हुए । श्रोतागणों में उपत्थित पौराणिक वन्धुओं ने श्रा 
कृण्ण सम्बन्धी प्राय विद्वानों के विघारों को मू7र-भूरि प्रह्यंसा की । 

--शअद्धानन्द मन्त्री 





सम्पावक डा७ सब्चिदानन्द शास्त्रों 


सनम हवरलआक न नव 3०७५ <५क+3+++3333+न3-3>॥+५. #नममा-. 3०3४9 पममका ने 2नन+ सनक >०«म अभय.» उनाकककाफक #मल ऑमाक 3. ध७०+>मम+७ेक पका, 
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२ सार्वदेशिक साप्ताहिक 


योगीराज श्रीकृष्ण सामाजिक 


समानता के अग्रदृत थे 


--डा० बलराम जालड़ 

भारतीय वेदिकसस्क्ृति के आप्त पुरुषों मे योगीराज श्रीकृष्णका नाम सदेव 
अमर रहेगा। वह भारत में पाडवों के माध्यम से रामराज्य की स्थापना 
करना खाहते थे। उन जैसा कर्मयोगी ओर वैदिक सस्कृति का महान विदतृषक 
आये जाति के लिए गौरव पूर्ण रहा । उन्होने व्यक्ति को कर्म से ऊपर उठने 
की प्र रणा की इसीलिए गीता जैसे पवित्र ग्रन्थ मे उन्होने कर्मयोग पर विशेष 
बल दिया । उन्होने मनुष्य मात्र को कायरता और दुबलता का जीवन त्यामकर 
मनुष्य मात्र की सेवा और जीवन में अच्छे कार्य करके ससार में आदर पाने 
की प्रेरणा की । श्रीकृष्ण सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत थे। उसके मित्रो में 
धनी से धनी और निर्धन से निर्धन सब लोग थे। उन्होने अपनी मित्रता को 
सर्देव धर्म पूर्वक निभाया | सुदामा जैसा मित्र भी उनके आश्षीर्बाद और स्नेह 
मैं गौरयान्वित हुआ । यह शब्द केन्द्रीय कृषि मन्‍्त्री डा० बलराम जाखड ने 
आज दिल्ली की प्रसिद्ध आये समाज दीवानहाल में आयोजित योगीराज 
श्रीकृष्ण महाराज के जन्मोत्सत पर आयोजित समारोह मे मुख्य अतिथि के 
रुप में प्रकट किये । 

समारोह की अध्वक्षता करते हुए सा्बदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान स्वामी आतन्‍्दबोध सरस्वती ने कहां कि श्रीकृष्ण परम गोभक्त और 
गोपालक ये । उन्होंने अपनी बहुन सुभद्रा को गऊ चराने वाली ग्वालिन के 
वेश में ससुराल जाने की प्र रणा की थी। स्वामी जी ने यह भी वताया कि 
सार्बदेक्षिक आय॑ प्रतिनिधि सभा ने १००० दूध देने वाली गामों से ग्रुक्‍्त 
'महृधि दयानन्‍्द गो सबर्द्ध न दुग्ध केन्द्र! की स्थापना दिल्ली में कर दी है। 
जिसका उद्घाटन भविष्य में शीघ्र ही भारत के प्रधानमन्त्री श्री पी० वी० 
नरसिह राव जी करेगे। 

समारोह में प्रकाष्ड वेदिक विद्वान आचार्य यहापाल सुधाशु, आजायें 
राम किक्षोर, डा० धर्मपाल, प० महेन्द्र कुमार शास्त्री आदि ने योगिराज 
श्रीकृष्ण के जीवन पर प्रकाश डालते हुए मानव जाति से उनको दिक्षाओ 
और सन्‍्देशो को ग्रहण करने की भ्र रणा की । 

आये समाज के मस्त्री श्री सू्यंदेव जी ने सभा का संचालन किया । इस 
अवसर पर बाबू सोमनाथ मरवाह एडवोकेट, आयंसमाज दीवानहाल के प्रधान 
श्री भूलचन्द गुप्त, सावंदेशिक आये जीर दल के पूर्व प्रधान सचालक श्री बाल 
दिवाकर हस, और महिला आर्य प्रान्तीय सभा से माता सरला मेहता के 


असिरिकक्‍्त अनेक विद्वान उपस्थित थे । 
“--प्रचार विभाग 


सहाँष दयानन्द सरस्वतो वक्‍तृत्व स्पर्धा 

झाय॑ विद्या मन्दिर पिपरी की श्रोर से २६ से ३१ जुलाई तक 
मह॒षि दयानन्द सरस्वती वकतृ-व स्पर्धा का प्राथोतचन क्षिया गया। 
स्पर्धा में ५६ स्पधकों ने भाग लिया । कार्यक्रम की श्रध्यक्षता श्री 
दीपक्चन्द जी बेरी ने वी तथा विजेताप्रों को पारितोषिक मुख्य 
झतिथि श्री शकरराव जी पाटिल भूतपू्ं लोकसभा अध्यक्ष ने भपने 
कर कमलो द्वारा अदान किये | इस कार्यक्रम के सफल आयोजन 
का श्रेय ँ्राष्यापक श्री ए>नाथ नानेऋर को जाता है 


दयानन्द सठ अम्बा का वाविफोत्सव 

घम्मं प्रेमी माइयो, बहितो | 

प्रतिवर्ष की भाति इस वष भी पर्वत शु खलाझो की गोद में 
पवित्न रावी नदी क॑ सुरम्य तीर पर 'सथत आपके प्रिय सम्थान 
दयानन्द मठ चम्बा का वायिलोत्सब १३ सितम्बर € २ से २७ 
सितम्बर १६८०२ तक आश्रम र अ्रध्यक्ष वीतराग सन्त पूज्यपाद 
गुरुदेव श्री स्वामी सर्वानन्‍द जी महाराज की भ्रध्यक्षता मे समारोह 
पूृवषक मनाया जाएगा । हिमाचल प्रदेश के राज्यप;ल महामहिम 
श्री वीरैन्द्र वर्ना भी इस वाधिकोत्सब म॑ पधारेग ।२५, २६, 
२७सितम्बर को मुछ्य उ०व होगा । 


३० अगस्त १६६२ 


डा० भवानोलाल भारतोय 
सार्वदेशिक सभा के धर्माधिकारो 


धाय समाज के लब्य प्रतिष्ठित बदिक विद्वान तथा महुधि 
दयानन्द प्रनुसधान पीठ, प्रजावब विश्वविद्यालय चण्डीगरढ़ के पूर्बे 
अध्यक्ष डा० मवानीलान भारतीय, प्रब सावंदेशिक घर्माये सभा के 
नए धर्माधिकारी नियुक्त क्रिए गए है । उनका वर्तेमान पता 
“रत्ताकर, ८-४२३, ननन्‍्दनव न, नौपासनी शभ्रावासन, मण्डल, जोधपुर 
(राज०) है । >डा० सच्विदानन्द क्षास्त्री मन्दो 


कक न.32 >नननन ननननननननन-मननीनी न 


आयेसमाज के बढ़ते कदम 
ध्रायंघमान सिकनन्‍्ह राबाद ध्रान्ध्र प्रदेश में, प्रझार कार्य-- 
डा० सच्चिदानन्द शास्त्री जो एवं 
श्री शिवकुमार जी शास्त्री का 
तफानो दौरा 


हैदराबाद !- अगस्त | सावंदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली 
के महामन्त्री श्री डा" सब्चिरानन्द शास्त्री एवं श्री शिवकरुमार जी 
शास्त्री ८ अ्रगस्त को रात्रि ५-४१बजे भ्रान्ध्रा एक्सप्रेस से सिकन्दरा- 
बाद रेलवे स्टेशन पहुचे ॥डोके पहचते ही सारे स्टेशनका वातावरण 
झायें समाज तथा वे दक धर्म प्रौर स्वामी दयानन्द जी के जयघोषो 
से गू जे उठा तदु रात प्ान्न्रत्रदेश प्रार्य प्रतिनिधि सम। के अध्यक्ष 
श्री क्रातिकुमार वो रटकर जी एवम्‌ महामन्त्री के ०नरसिम्दा रेह्ो जो 
श्री प्रोश्म्‌ प्रकाश जो, गगम श्री निवासराव जी प्रष्यक्ष भार्य 
समाज राप० रोड निक न्द राजाद मन्त्री श्री पन्डरीनाथ मरीपहली 
जी एञम्‌ कोपाध्यक्ष श्री पी" रामलू जी भाचायें स्‍भ्रविन्द 'मया- 
चारी' अध्यक्ष भायं तेवा समिति हैदराबाद पभाग॑ समाज लाला मुंडा 
के मन्त्रो एवम्‌ भन्‍य अधिकारी तथ। समस्त नगरद्वप के भायें 
समाजो से पधारे आारय॑ सदस्यो के द्वारा पुष्पमालझो से स्वागत किया 
गया । त१7०शचात्‌ ६ भ्गस्त मे १३ अगस्त तक पायें समाज राष्ट्र- 
पति रोड सिकन्‍्दराबाद में श्रावणी वेद प्रचार सम्पन्न हुप्र। विशेष 
यज्ञ का ब्रह्मत्व भाषायें अरविन्द मयाचा री ने निवंहून किया इस 
कार्यक्रम की श्रष्यक्षता श्री वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रगाव जी वरिष्ठ 
उपप्रधान सावंदशिक भायें प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली ने की । 
इसके पशचातू "० ८-६२को श्री रामचन्द्व राव वन्देमात रमू जी के मार्ग 
दर्शन मे दोनो विद्वानों ने “था हैदराबाद श्रौर सिक्रन्दराबाद के 
गणमान्य विद्वानों के साथ ग्रायंसमाज सगारेड्डी की प्रचार यात्रा 
री वहा पर दोनो विद्वानो का पुष्पहारों तवा शालों से प्रायंत्रमाज 
सदाशिव पेठ, झार्य समाड जोमी पेठ भायेत्रमाज कोही र के गण- 
मान्य भारयों द्वारा स्वागत किया गया । उसी कायक्रम में सावईशिक 
झाय प्रतिनिधि सभा क॑ वरिष्ठ उपप्रषवान श्रा वन्देमातरम जी का 
गभिनन्दन समारोह सम्पन्त हुआ श्रौर श्री वन्देमातरमभ्‌ जी को 
प्रशस्ती पत्र एव शाल भेंट नी गई । १६-ब-६२ को भसिकन्दराबाद 
हिन्दी विद्यालय हैदरबस्पी हैदराबाद मे दोनो का छात्रोमे बेद प्रचार 
हुप्ना तत्पदचातू १२-५-१२ को सरस्वती कन्या विद्यालय मे प्रचार 
कार्य सम्पन्न हुभ्ना दोनो विद्यालयों के भ्रधिकारियों एवम्‌ प्रधाना- 
चार्याप्रो न दोनो विद्वानो का पृष्पपालाओो से स्वागत किया जिसमे 
लगभग २ हजार, छात्र-छात्रापो ने विद्वानों को सुना १३ ५-६२ को 
रात्रि में भायंसमाज नाथ लालागुडा हैदराबाद में श्रावणी ठपाकर्मे 
एवम्‌ यज्ञोपवीद पर विद्वानों ने प्रकाश डाला जिसे तर-तारियो ने 
तथा बा नकी ने सुनकर लाभ उठाया । १४-८-१२ को दोनो विद्वानों 
ने दिल्‍ली के लिए प्रस्थान किया | विदाई समारोह मे घिकन्द राबाद 
रैलके स्टेशन पर नगर ह्वय के भार्यों ने उत्साह पू्क विदाई दी । 





6 अमस्त १६९१२ 





सावदक्षिक साप्सा हिक । 


पाकिस्तान के विनाश का कारण अफगानिस्तान बनेगा 
ह व भारत पुनः अखण्ड होगा : 


थी बजराल मे पक 


१५ भयस्त, १६४७ को भारत भ्रथवा हिन्दुस्तान का दो राष्ट्रों 
के सिद्धान्त के श्राधार पर विभाजन हुआ था । भारत के पदिचम 
झौर पूर्वी माग्र का मुस्लिम बहुल क्षेत्र भागत ५ कट कर भलग 
इस्लामी राष्ट्र घौर राज्य बत गया। सत्तार की नजरों भे तब 
खसबण्डित भारत हिन्दू इण्डिया रह गया धौर पाकिस्तान मुस्लिम 
इण्डिया बन यया। सारे हिन्दुस्तान की १९४१ की अनणणनों के 
झनुसार उस समय ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की सख्या का 
झनुपात २३ प्रतिशत था झोर दृण्डियन इण्डिया यानि देशी राज्यो 
में दस प्रतिशत । सारे हिन्दुस्तान की जनसख्या मे उनका अनुपात 
९० प्रतिशत के लगभग था परन्तु भारत की धरती का जो भाग 
पाकिस्तान के रुप मे उन्हें दिया गया, वह कुल भारत के क्षेत्रफल 
का ३० प्रतिशत था। इस प्रकार मुसलमानों को उच्चकी जनसद्या 
के प्रनुपात से भूमि भ्रधिक मिली । 


यह विभाजन बिल्कुल अ्रप्राकृतिक था, इसके कारण भारत पूर्व 
और परश्िम में श्रपत्ती प्राकृतिक सीमाशो से वचित हो गया । 


महर्षि भ्ररविन्द ने उस समय भविष्यवाणी की थी कि यह 
विभाजन स्थायी नही होगा भोर शताब्दी के भन्त तक मारत पुन 
एक हो जाएगा। उस समय उनकी इस भविष्यवाणी को बहुत कम 
लोगो ने गम्भीरता से लिया था परस्तु गत कुछ समय के पाकिस्तान 
झौर भप्रफगानिस्तान के घटनाचक्र से लगने लगा है कि सम्मवतवा 
उनको भविष्यवाणी साकार होगी इसलिए उस पठनाचक का 
विदलेषण झोर मुल्पाकन प्रासयिक हो गया है । पाकिस्तान के 
विधटन की पहली कड़ी १६७१ में हुए पातिस्तान के विभाजन और 
बगला देश के उदय को माना जाता हैं। यदि बगला देश रे वाच्तव 
मे इस्लामी राष्ट्रवप्द के स्थान पर बंगला राष्ट्रवाद का उदय हाता 
तो इस विभाजन से पाकिस्तान के वेचारित आधार के भ्रन्त को 
शुरुआत माना जा सक्ता था परन्तु ऐवा हुआ नही । १६७४ मे शेख 
मुजीब की हत्या के बाद बगला दस ने पुन था स्तरान की इस्लामी 
राष्ट्रवाद को विचारधारा को भपनाता शुरू >्या। अब बगला 
देश पाकिस्तान से भी भ्रधिक कट्टरपथी इस्लामी राज्य बन चुका 
है। इसलिए बय 7 देश बनने से पाकिस्तान टूटा भ्रवश्य परन्तु 
उसका आधार खत्म मही हुमा । 


पाकिस्तान की विचारधारा को वेचा।रप चुतौती इसके सिन्‍्क 
प्रान्त मे उभरे 'जिए सिन्ध झादोलनत स ले लगौ है। इस 
भा दोलन के प्रभेता जीएम सेयद न ७१ इस्वरी में सिन्ध पर 
भरबो की विजय ओर वहा इस्लामी राज्य बरी शुरुआत को ही 
नकारना शुरू किया है । भा सयद वी मा यता हूं कि सिन्‍्ध की 
प्पनी संस्कृति है, जो पाच हजार वर्ष पुरानी सिन्धु भाटी सम्यता 
से जुडी हुई है। उतक प्रनुसार महाराजा दाहिर सेन जिसने परव 
आाकान्ता मुहम्पद बिन कासिम से सन्ध वी श्राजादी की रक्षा 
करते हुए वी <गति प्राप्त की, सिन्‍ध के वास्तविक महापुरुष भ्ौर 
सिम्दी राष्ट्रवाद क प्रेरक बिन्दु थे | स्पष्ट हैं कि यह प्राकिस्तान 
की विचारबारा को लिए पाकिस्तान के भन्दर से खुली चुनोतोी है 
इसलिए पाकिस्तान के शासकों + 'जिए सिन्ध झान्दोलन से पाकि- 
इतान के भ्रस्तित्व को खतरा महसूत्त हाने लय। है , ,सिन्‍्धों राष्टू- 
बाद की काट के लिए पाकिस्तावी शासक २६४७ के बाद भादत से 
सिल्ष मे जाकर बरसे मुस्लिम मुहाजिरो वा इस्तेमाल कर रहे हैँ । 
इसकी जनसरुया सिश्भ को आबादी का लगभय ३० प्रतिशत है 
और करायी, हैदरावाद तथा सकक्‍हर जंसे बड़े नगरों में इबका 


बाहुलय है ' यह सिन्ध रा भाजन करक एक झलग उदू भाषी 
राज्य की माग २रने लगे हैं। इन्हे पजाबियों का समक्षन प्राप्त 
है। पाकिस्तान मे पजाबी मु>लनान लगभग ६० प्रतिशत है प्रौर 
सिविल मेवाझो व सेना पर पजाबी भौर -ुहाजिर छाए हुए हैं। 
इस लिए “जिए पिन्‍्ध आदोलन” + अधिर सफलता नही मिल्लो 
परन्तु तिन्धी “ैईघ्ट्रवाद भौर सिन्ध को पास >ताव से अगर करके 
झलग 7ज्य बनाने का प्रादोतन पाकिस्ताव * अब्तित्त के लिए 
एक चुनौती श्रवद्य बन गया है । 

सिन्ध के साथ लगे हुए बलोचिस्तान को स्थिति भी कुछ एसी 
ही है| क्षेत्रमल की इष्टि स॑ बलोचिस्ता। पराजल्‍्तटान का सबसे 
बडा प्रदेश है। विभाजन से पूव यह दो माग्यो 'ब्र८्श बलोचिस्त'त 
जिसकी र।जधानी क्वेटा थी भौर कलात राज्+ म बटा हुआ था। 
झ्ब दांचों को मिला कर एक प्रदेश बना दिया गया है। बलोचो की 
जनसरूया कम ८ । सारे पाकिस्तान में इनकी जनसरूया का श्रनु- 
पात्त ४ प्रतिशत से भी कम है परन्तु जेता कि इनके नाम बल-- 
उच्चबलोच से स्पष्ट है, ये शारीरिक दृष्टि से पजाबियों भौर 
पठानो से कम नही । 

बलोचिस्तान में बलोच राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। इस 
समय बलोच क्षेत्र तीन देशों मे बंदा हुआ है। एक भाग पीरिस्ताव 
मे हैं श्रौर दूसरा ईराय मे है | भ्रफगानिस्तान मे भी थोढावा 
बलोच क्षेत्र पडता है । बलोच राष्ट्रवादी चाहते हैं कि सारे त्रनोच 
क्षेत्र को मिलाकर एक सशब+ बलोच राष्ट्र बने । प्‌जाबियो और 
पठानों से उनकी पटती नही है । पाकिस्तान की केन्द्राय सरकार 
का दमनचक्र बजोचिस्तान मे चलता रहता है | बहुत से श्रफगान 
शरणार्थी भी ववटा और प्रफग्रा।नस्तान के साथ लगने वाले क्षत्र से 
बस गए है। क्वेटा नगर म॑ उनका बाहुलय हा गया है। इसलिए 
बलोचो भर पठानो मे तनाव पैदा हो गया है। जिसका लाभ 
पाकिस्ताव सरकार को बलोचों को दबाने के लिए भिल रहा है 
लेकिन पिषीं राष्ट्रवाद को तरह बलोच राष्ट्रवाद भा पाकिस्तान 
के भ्रस्तित्व के लिए एक चुनौती बन रहा है । 

परन्तु पाकिस्तान के प्रस्तित्व के लिए सबसे बडा खतरा प्रोर 
चुनौतो ख्तून राष्ट्रवाद हे अफगानिस्तान में घटे घटनाक्रम झौर 
उससे लगते पाकिस्तान के पहली भाषी प्रद्ों के लोगो को महत्वा- 
काक्षाएं पाकिस्तान क लए ए खतरे का कारण अन सकती है । 
ग्रफगानि तान म पदनों भावी अथव्रा परुतुनो कौ सरझय। देश की 
कुल जतसरूया का लगभग ५४ प्रतिजत है। शेष अफगान ताजिक, 
उज्बे+ बलाव फा नी भषा नाषी ईरापो मच के जोग है । 

गत दो वर्षों स काबुल पर ५छतूनो " वर्चस्व रहा है ।पस्तुनों 
की पष्ठ ते भाषा कर्मी या झौ पंजाबी की तरह वदिक सस्कृति की 
सटति है । वे अपने ग्रापको आय कहे 7गव भनुभव करते हैं 
तथा अपन देय को आर्याना भी कहतेहे। हसालिए प्रफगानिस्तान 
की विमान सेवा का नाम 'ार्याता विमान 3 । पस्सुन 
प्रध्षिकाशतया सुन्ती मुसलमान है । इसके विपरौत के भोर 
उजबेक जो प्रफगानिस्तान की कुल जनसख्या का «० प्रतिश्नत हैं, 
जातीय दृष्टि से तुर्क भौर धर्म की दृष्टि से क्षिया मुसलमान है। 
झफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर इस समय उनका वर्चस्व 
है। काबुल की नई सरकार का सुरक्षा मन्‍्त्री मसूद ताजिक है। 
प्रमुख सेनापति जनरल दोस्तम उजबेक है, जब कि पाकिस्तान 
समयक पस्सुन नेतः पुलबदन हिूमतयार चाहता है कि काबुल से 

शिष्द पृष्ठ ४ पर) 


सार्मदेशिक साप्ताहिक 


३ अगस्त १६६२ 


हजारों हेम आज भो मोजद हैं 


बचनेक्ष जिपाठो साहिरयेम्डु 


सन्‌ ११४२ में 'पग्न जो भारत छोडों' भान्दोलन के छाहौद हम 
कालाणी से सिन्‍्ध के मस्लिम छात्र-छात्राए किस सीमा तक प्रेरित 
होकर सिन्‍्ध को पाकिस्तानी जबड़ो से स्वतष्त् करने के लिए प्रवत्त 
कौ ज्वलन्त साक्षी उस संमये प्राप्त हुईं, जय संन्‌ (६६९ के 
मा्चे महीने में मुस्लिम सिर्तों छात्रों के एक सम्मेलन ने हुँदरावाद 
में यह घोषणा की कि “भारतीय वाड मय मे सिंन्धुं नदां झौर जिस 
सिस्धु देश का उल्लेश है उस पर भर वेदों पर हमें गोरव का 
प्रनुभव हीता हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमारी अपंती ध्रलग भाषा 
(सिष्षी), साहित्य तथा सास्कृंतिक विरासत हैं । मोहंन जोँदडों 
झौर राजा दाहिरसेन की विरासत । हम सिन्ष के लोग मोहन 
जोदडो की (प्रायें) स+पता के वादिस हैं। राजा दाहिरसेन हमारे 
राष्ट्रीय नायक (राष्ट्र पुरुष) हैं भौर मुहम्मंद विन कां।सम॑ हसारी 
नजरी में एक हमलावर था । हम हर साल शक्षपने राष्ट्रीयें नायक 
राजा दाहिरसन की बरसी मनायेगे भौर गझ्रपने बच्चों के नाम॑ 
दाहिरसेंन, हेम कलाणी रखेंगे । 
इस पर पाकिस्तान के उदू 'प्रखबारो ने बहुत शार मचाया | 
लिखा गया ऐसी बग्तो पर कानूनी रोक लगाई जाए। तब सिन्य 
ने इस नवजागरण की ध्वज वाहिका एक मुस्लिम सिनषरी छात्रा 
यास्मीन सिन्धी ने बानो साप्ताहिक उद्ूं के सम्पादक आबिंद को 
यह बिटुठी लिखों कि-- 





पाकिस्तान के विनाश का कारण 
(पृष्ठ ३ का सेष) 
जनरल दोस्तम की उनबेक मिलीशियों को हटाया जाए तथा काॉबुंभ 
पर पकसूतों का वंर्चेस्व पुत कायम हो । क्षिया, ताजिक॑, ैंभवेक 
झौर ईरापी मु के लोग उसके इरादों को |जानते हैं तंथा उसे 
काबुल मे पांव वहीँ जमाने देवा चाहते हैं। गत तोसे महीना से 
काबुल से चलने काली तोपो की दनादन शोर मारकांट का ही 
कारण है। पिछले कुछ दिनों से ट्विकमतयार समर्थक ,खापोमारों व 
अफगाव सेना के मध्य मीषण युद्ध छिंडा हुंचा है त 
पाकिस्ताव की भ्रफागानिस्तान से रचि का समसे अंछा कारण 
ड्रड्ट रेशा है। १८६३ में ब्रिटिश सरकार ने ्रफयानिस्तान के 
ऑभौर पर दबाव छाल कर प्रफगानिस्तान का कुले पस्तुंन भाषा 
भाषी पर्ची क्षेत्र अपने भारतीय साज्ाज्य से शामिल कर लिया 
था। ब्रिटिश भारत भौर प्रफाानिस्तान की बई सौमा कमल डरे 
नेशब की थौं।तथ से एसे हेरड रेखा कहा जात! है| पेजश्ञांवर 
समेत कुछ पश्मों माषी क्षय्रो को महाराजा णजा6लिह ने प्पने 
_पदाब राज्य में श्वामिल किया था। ? ८४८ में पञजाव के ब्रिटिश 
साज़ाज्य थे विलय के बाद वह क्षेत्र भी ब्रिटिश साजाज्य का धंग 
बने गयीं। १९०४ में ब्रिटिश सरकार ने सारे पह्तों भाषा-माौ 
कोचो को भलग करके सीमा प्रात के नाम से एक झलप प्रांत 
बना दिया पेशाधर इसकी राजघांसी बन । 
जब भा ज १६४७ में हिन्दुस्तान को छोंडकर जाने लगे तो 
काबुल सरकार ने माग की कि पश्तून क्षेत्र ईसे बापस कर दिया 
जाए। भबिंटिश सरकार ने इस माय को नहीं माता । फलल्वरकूप 
विंभाजम के बाद डरंड रेखा पाकिस्तान और प्रेफंगानिस्तान के 
बीज की सीमा बनी रहीं परन्तु भर्कधानिस्तान ने इस सीमां की 
जान से इस्कार करे दिया और पस्सुन क्षेत्र पर प्रपनी # 3 
करयिंम रखो । इस कारण भ्रफैगॉनिस्तान भौर पाकिस्तान के 
ल्गोव पैदा हो गया भ्ौर धफपाहिस[ न भारत की धीर ऋुकने 
खगा। वर्षों से पाकिस्तान की तशतान के प्रति नीति का 


जनाब, 
झ्राजिद सरहव | धापने इस बास पर एतशज किया है कि 
घिग्प के तुल्वा (खात्र-छात्राधों) के सम्पेलन में एक हिन्दू हेमू 
कीमीणी को झदहौद और दोरो की रह से बंयो पेश कियी गया । 
सब संमेस्‍्द लौजिए सिंनर्ब की नेई वेत्स (पड़ी) के लिए राजां 
वाहिए एक सिन्मीं था, चाहे वह हिन्दू दी यो मुसेलमोत:--बह 
हमारा हीरी है भांग मो सिन्ध में हजारो हैमू कार्लीर्णी मौजुद हैं।' 
वषंत जाने पर बह साक्ति हो जीएगा । 

हँम सिन्‍ची लोग हमलावर मंहंम्मैद दिने कार्सिम पंर साय्त 
मंजते हैं धोर शाह शंतीक को सलीम करते हैं। जौं०एम० सैयद को 
सेलाम करते है। सिन्ध की भंजमत मोहन जीदंडो ते है । हमारा 
तारा हैं मार्स मा (सिम्पन देसू । (हम मर भसे ही जाए पर सित्ध 
न देंगे ।)हम लडकियों ने कह तंथ किया हैं कि भ्पते बच्चों के नाम 
वाहिरे, हब कालेणी क्षेख भायाज धर दोधू रखेंगी। 'उह्ूँ 
भेक्षवौर 'बानों' ने इसे 'पह जहुभिंग्त, यह्‌ पाप शीषक से छापा 
था । इस पत्र की लेखिका यास्मीन सिन्‍दी हैदराबाद (सिन्धे) के 
ग्रेवनमेट कीलिज मे उन दिनी इन्टर की छात्रा थीं भौर इसकी इन्हों 
विचारों वोली धन्य छात्राएं सापिनें हैं--भकंरभ सुलताना, छु० 
झख्तर बंलोच, सहरां मारई, रियाजमेमन । इस छोत्राशो में 'जिए 
सिन्व” झात्दोलन मे प/क्िस्तानी दमंसकताओ्ों हारा बडी यातताएं 
मेली । उन्हें चादुको सं पाटा गया । 





मुल्य उहँ श्य काबुल मे ऐसी तरकार की अस्कोषिते करता रहा हैं 
जो दृष्ड रेखा को मान्यता दे भौर पाकिस्तांग के साथ इत्लान के 
नाम पर मित्रता करे। पाकिस्तान की रंम्सीद थी कि काबुल में 
बजोबुल्ला सरकार के पतन के माद जौ भी इस्लानी सरकार बंतेधौ 
बह हरड रेखा को मान्यता दे देगी परन्तु पाकिस्तान को यह इच्छो 
पूरी होती हुई नही दिखाई देती ! 

प्रफंगा निस्तात के प्न्दरुूनी मजहूबी भौर जातीय टकराव के 
कॉरण इसके विधटन कौ सभ्मांवनाए पैदा ही गई है 4 यदि गुंल- 
बदव हिकमेतर्वार को काबुल पर झंपथेा वर्चस्व कायम करने यें 
इफंलेता न मिलीं तो यहै भलंग परतुनिस्तान वैनानां बाहेगी। 
बाकिस्तान के शम्दर सौभा प्रात के परतूर॑ भी एक बंडों स्वतन्ध 
पशतूनिस्तान चाहते हैं। उनका परतूंत राष्ट्रवाद बलॉच राष्ट्रवाद 
से सबिक प्रदल हैं क्योकि उसके पीछे गत पचास मैचों का इंति- 
हास है। 

सीमा प्रात में प्रफबानिस्तास से भाएं जगरमत तीस साख 
क्षरण थिंयों जिनमे अधिफाश पस्तुन हैं, के बस जान से पाकिस्ताबन 
मै पस्तूब राष्ट्रवाद का भौर बंस मिला है। परूतुनों के पास 
झौरीरिक बल भी है भोर दृश्पिवार भीं । इसलिए यदि श्फगा- 
विश्तात के विघटने वी प्रक्रिया धुरू हुई धौंर पस्तुनिस्तान बता 
सो पाकिस्तान का गर्तू न क्षेत्र उसके साथ मिलने के लिए प्रभावी 
पक्ष छुठा सकता है। पाकिस्तान का शासक वर्ग धौर सैंतिक भवि- 
कारी इस संस्भावना से चिन्तित है। 


ऊपर दिए 89% घटनाचक्र भोौर दरष्यों से स्पष्ठ है कि पाकिस्तान 
के विर्धटन को भौषधक समय तक टाला नहीं जा सकता | भारत के 
प्रति पार्किस्तोन का शन्रुतापूर्ण दख उसके धपने विधटन को टालने 
का एक उपाय है। परन्तु यहू उपाधे उठे उस्टा पड़ सकता है । 

पाढ़िसतान का विघटन भारत को पुन; अखब्झ करने का भार्ग 
प्रशरुत करैयां। परपूनिस्तान भौर बलोविस्तान शादद, दूर चले 
जाए प्रन्तु ठिम्ध भौर पजाब भारत के साथ श्रपने कुपने 
कायम करेंगे । इसका कर क्या होन। यह कहना भ्रक्मी कठित है + 


३० अगस्त १६९६२ 


साग्दिशिक साप्ताहिक भर 





हेलो-हे आये ! 


लेखक--र्वापी सर्वानन्द जो श्रष्पक्ष वेदिक यति मण्डल 


हैलो (स्गव0) अग्र जी भाषा मे सम्बोधनकारक शब्द है। अग्रेजी के 
दाब्दकोदा मे इसकी कोई धातु या व्युत्पत्ति नही दे है क्योकि अग्न जी मौलिक 
आपषा नही है। हिन्दी म्र इसका उच्चारण आजकल हैलो है। अग्रेजों का 
साम्राज्य सारे विधव मे फैला होने के कारण तथा टलीफोन के आविष्कार से 
यह छाब्द सार विश्व मे लोकप्रिय हो गया है। एक बार मेरे मन मे विचार 
आया कि यह शब्द कंसे बता होगा। मुझ स्फुरणा हुई कि इसके मूल मे 
है आय ' है। उससे विकृत होकर ही यह शब्द बना है. क्यकि सस्कृतभाषा 
ही विश्व की सब भाषात्रों की जननी है। 


मह॒षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के एक छात्र नरेशकुगार से मेरी 
बातन्नीत हो रही थी। मैने कहा विद्व में सब से पहल सस्कृतभाषा ही थी । 
अन्य भाषायें उसकी बोलिया है उससे बिगिडकर बनी है। नरेशकुमार ने कहा 
मैं इस बात को नही मानता क्योकि जब हम भूगोल अर्थशास्त्र मनोविज्ञान 
विज्ञान आदि विषण्गे का अध्ययन करते है तो प्रत्येक अग्रजी के शब्द की 
उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा से बाई जाती है। मैंने कहा लैटिन और ग्रीक 
आषाये भी तो सस्कृत से दनी है--साख्य (दशन दाब्द लैटिन मे साइशिया 
बता उससे अग्न॑ जो म साइस शब्द बना । द्योपितर (वैदिक देवता) से रोमन 
में ज्यूपिटर दिवता) शब्द बना । सुक्रतु स मुकरात ग्रीक म सोक़ टीज बना । 
क्म्बुग्रीव से अग्रेजी मे 00782४८ तथा लुप्तहसा से जुप्तयासा (जमनी की 
बायुयान सेवा) बना । 

भारतीय सस्फृति का विष्व मे चार करन के नए एक टाब्द हेलो ही 
काफी है। जिस प्रकार भारत की प्रान्तीय भाषाय सस्कत के विकृत रूप हं-- 
अग्नि-आगि अग्ग आग उसी प्रकार विश्व की अय भाषाय। भाषा वज्ञान 
बडा रोचक विषय है । शब्द का उच्चारण और अथ किस तरह बदलता है 
यह देखकर आएचरये होता है। शब्द के अथ ओऔ उच्चारण के परिवतन की 
दिश्ञाओं में प्रमुव है--प्रयथन ताघव $ ४॥०० ८0. सम णब्द 
छोटा होता जाता है। उपाध्याय से बिगडकर पाली भाणा में उबझयो बना । 
उससे ओमा और अन्त में का रह गया । बंगाल और उडीसा म कृप्ण का 
उच्चारण कष्ट होता है। इससे विकत होकर क्राइस्ट (ईसा का नाम) बना । 

साहित्य मे र और ल का अभद माता गया है। ग्रार्मीण व्य कत केत को 
केरा मध्यप्रदेश में) तथा अन्चरे को अन्घला कहता है । आय से विवत होकर 
आरय बना । जन साहित्य मे आता है णमो जयाण्म आर्यो को नमस्कार 
है। यहा आय को अरिय कट्टा है। पजाबी में भाय ओर आर्या से अडया और 
अडिये शब्द बन । अरय से अरे | रे | सम्बोधन बन । अरय से अलय बना 
है आय ' से हरय हेरयों हेलयो और उसमे अप्र जी का सम्बाधन हैलो बना । 
आय शब्द से अय्यर अग्य अजो जी आयन इरान आयरिश एरिक आरज 
शब्द बने । 

निरक्तक्षास्त्र के भ्रतसार 

आय इईद्वरपुत्र अर्थात जिसमे ईद्वर के समान कुछ गण हो । चतना 
दयालुता न्‍्यायकारिता अजन्मापन थान द ज्ञान प्रकाश आ'द । इसी आधार 
पर ईसा को 807 ० (000 कहां गया । 

आजकल हमारी जाति का नाम जाय की बजाय हिल्ट पड ग्या सका 
कारण अज्ञान एवं राजनीति है। विश्व म अदि स्रष्टि उत्तर भारत म क्रुक्षर 
के आस पास हुई कुछ 'वदह्ानों के मतानसार तिव्वत म हुई । उस समय अमरीका 
ओर आस्टे लिया महाद्वाप यूरोप और एशिया के साथ जड़ हुए व । अत आय 
लोग पैदल घलकर' ही सारे विश्व मे फल गय। आ सभ्यता आर सम्कात के 
चिह्न विश्व मे आज भी मिलत है। बाद में भूकम्प क कारण अमेरिका जौर 


दिया। जो व्यक्ति वेदों का गहराई से अध्ययन नहीं करत वे इस पड़यन्त्र 
का शिकार हो जाते है। आज तक स्कूलों और कालेजा म अग्र जो का लिखा 
हुआ इतिहास पढाया जाता है परन्तु यह गलत है । यदि द्रविड लोग यहा 
रहते थ तो उस समय इस दश् का नाम द्रविड स्थान होना चाहिये था परन्तु 
आरम्भ से ही हमारे देश का नाम आर्यावत्त और भारतवष है । सृष्टिसम्वत 
केवल भोरत में ही चलता है अन्य किसी देश भें नहीं ! किसी विदेशी इतिहास 
कार ने इस तथ्य को स्वीकार करते ”ए यह माना है कि आदि प्रष्टि भारत 
में हुई होगी । 

मुसलमान आक्रमणकारी भारत जाये तो वे घिन्धु नदां का उच्चारण हिन्दू 
करते थे । सिन्छु के इस पार रहने वाल लोगा को हिन्द कहन लग उनकी भाषा 
हिन्दी और देश हिन्दुस्थात कहलाया । स का उच्चारण हू के रूप में होता 
है। जेसे सप्ताह से बिगडकर उदू का शब्द हफ्ता बना । पजाबी म॑ पैसे को 
पैहा कहते है. तथा असम के लोग असम को अहम कहते है। हिन्दू का 
उच्चारण अग्रज लोग “ड करत थे। उससे हमारे दश का नाम ”ण्डिया 
पड गया । स्वासी विवेषनद न भी अपने सा।हय मे लिखा हें-- 


२४४ 775 ॥ ३6५ ०5७६० | वातदार ५ १0०00 $ ॥0॥#0 
५8५ प्रात 7९0 ॥ 70 0 उप--अर्यात जब मुसलमान लोग भारत आगे 
ती मिन्ध्‌ चाद विकृत होकर हिन्द बन गया। विव्व हिन्ट परिषद इस सस्था 
के दस नाम म हल्‍्ट शब्द इसलिए रक्‍्खा गया है कि ”ससे उत्तर और दक्षिण 
भारत के सभी लोगो को सगठित किया जा सकता है । दक्षिण भारत के लोग 
उत्तर भारत के ही लोगो को आय समभते है। स्वय को द्रविड मानते है । 





>> 


हु ० 
का ये यसाज हैं निकाय अनमाल जड़ी बटियों की 


करने का समय हो गया 


» कराए ।5औ जा से यह आप के मह को 
२ +ा,3.. _'तकारक कीटाणओ से भक्त 
का £ जिससे आप के दात 






कर ९ ना हि आवर्थक व मजबत रहते 
आस्ट्रे लिया अलग हो गये । आस्ट्रेलिया बगाल की खाडी के स्थान मे था। कः री 7४ हे कल 
अग्नेजो ने उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों मे फूट डालने बे लिए ऐसा 00 ली] हिल ब2953/42 20082 
इतिहास लिखवाया कि आय लोग बाहर स आकर भारत मे बसे। पहले मै बेटी सफलता का ला #जिये 
यहा द्वविड लोग रहते थे। इस विषय में वे शद्र को ऐतिहासिक व्यक्ति अक-त522/ एस जावगारद ऊद्यस्ना>ू ६ 
मानते हुए इन्द्र सूकत का यहू मन्त्राष् भी उदधुत करते है--- बो दास वणमधर महाशिया दी हट्टी (प्रा०) लि० 


गुहाक “अर्थात इन्द्र ने द्रविड़ो को पराजित करके टवविण भारत में धकेल एरिया कीर्ति नगर नई दिल्‍ली 005 फोम. 63860 ह३784 
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आयें समाज ओर हिन्दी पत्रकारिता (५) 


--भ्राचाय॑ क्षेमचन्द्र सुमन 


आये समाज की स्थापना के बाद सन्‌ १८७६ में स्वामी दयानन्द जी की 
प्रेरणा पर फरु खाबाद उत्तर प्रदेश से भारत सुदद्या प्रवत्तंक का प्रकाशन 
प्रारम्भ हुआ | इसका नाम पहले "भारत कुदश्ा प्रद्शक' था, बाद में स्वामी 
जी ने नाम बदल दिया था। इस पत्र का सम्पादन कुछ समय तक पण्डित 
गणेश प्रसाद शर्मा न॑ भी किया था। इन्ही दिता स्वामी श्रद्धानन्द जी ने (जब 
वे महात्मा मुन्शीराम थे) कन्या महाविद्यालय जालन्धर के सस्थापक लाला 
देवराज के सहयोग से 'सद्धमं प्रचारक” (साप्ताहिक सबसे पहले उदू मे 
निकाला । इसका पहला अक १६ फरवरी, १८८६ को प्रकाशित हुआ था| एक 
दिन एक व्यक्ति ने महात्मा मुन्शीराम से ताना क्‍्सते हुए क्ट्टा--“दयानन्द के 
इतने कट्टर शिष्य बनते हो पर मह॒षि ने तो सारा साहित्य हिन्दी गे लिखा 
है। आपका 'सद्धर्म प्रचारक उद' में क्यो निकलता ह ? महात्मा मु शीराम 
के पास इसका कोई उत्तर नही था। पर “कार्य वा साधयेयम्‌, शरीर वा पात- 
येयम्‌' के इढ विश्वासी मुन्शीराम जी ने अगले ही दिन पत्र मे यहू घोषणा कर 
दी--'सद्धम॑ प्रचारक' अब हिन्दी मे प्रकाशित होगा ।' मित्रो, हितेषिया तथा 
आत्मीयों सभी ने समझाया कि “हिन्दी मे कौन पढेगा ? पजाब में तो केवल 
हिन्दी स्त्रिया ही पढतो हैं। पत्र घाटे मे पहले ही चल रहा है। अब यह और 
घाटा कैसे पूरा करोगे ? ” मुन्शीराम जी का उन सबको एक ही उत्तर था - 
“देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। आय समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए हिन्दी 
का ज्ञान और व्यबहार अनिवायं बताया गया है। अगर गजराती होते हुए 
महर्षि दयानन्द हिन्दी मे ग्रन्थ लिख सकते हैं और भाषण दे सकते ह तो हम 
उनके अनुयागी क्‍या तनिक भी त्याग नहीं कर सकते ? फलत "सद्धम प्रचा- 
रक की सामग्री रातो रात उदू से हिन्दी मे कर दी गई | अब 'प्रचारक' 
नियमित रूप से हिन्दी में निकलने लगा । वस्तुत प जाब में उस समय हिन्दी 
का सबसे पहला और एक मात्र हिन्दी साप्ताहिक पत्र था | 

इसके बाद तो महात्मा मुन्शीराम में हिन्दी के प्रति इतनी अनन्य निष्ठा 
जगी कि उन्होने 'गुरुकुल कागडी” की स्थापना करके उसके माध्यम से राष्ट्री 
गता, राष्ट्रभाषा और वेदिक साहित्य के उन्नयन मे उल्लेखनीय कार्य क्या, 
और एक दिन वह भी आया जब व अपनी इस हिन्दी सेवा के कारण “'नखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन! के भागलपुर अधिवेशन के अध्यक्ष मनोनीत 
हुए । उन्होने गुरुकुल कागडी के द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी के माप्यम से उच्च से 
उच्च वैज्ञानिक शिक्षा देन का सकल्प भी पूर्ण कया | मेरी ता ऐसी मान्यता 
है कि यदि महात्मा मु शीराम गुरकूल कागडी की स्थापना न करत तो हन्दी 
पत्रकारिता” का जो रूप हम आज देख रहे हे, बँसा कदाप न होता । 


गुरुकूल कागडी से शिक्षा गहण करके निकल हुए अनक स्नानका ने हिन्दी- 
पत्रकारिता को विकसित करके उसका पथ प्रशस्त करने मे प्रशमनीय एवं अभि- 
ननन्‍्दनीय योगदान दिया है। महात्मा मु शीराम जी न न केवत स्वय “आदर्श 
पत्रकार के रूप में अपन गौरव को प्रतिष्ठित किया, प्रत्युत अपन दोनों पुत्रों 
(हरिइ्चन्द्र वेदालकार और इन्द्र विद्या वाचस्पति) को भी इस कटकाकीर्ण पथ 
का परथिक बनने की प्रेरणा दी और जब वे “महात्मा मुन्शीराम से स्वामी 
श्रद्धानन्द' बन गये ओऔर पूर्णत गुरुकुल के कार्यों मे ही व्यस्त हो गए तो 
सद्धर्म प्रचारक' का सम्पादन अनेक वर्षो तक इन्द्र जी ने ही किया था। 
'सद्ध्म प्रचारक' के सम्पादत का भार अपने पुत्र को सौंपकर उन्होने ग्रुरुकुल 
कागडी से “श्रद्धा नाम से एक साप्ताहिक भी प्रकाशित करना प्रारम्भ 
किया था । 


हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित देखने की भावना उनमे इतनी 
प्रबल हो गई थी कि उन्होने अपनी आत्म-कथा भी “कल्याण सार्ग का पथिक 
नाम से हिन्दीमे ही लिखी । सन १६११ के दिलली-दरबार के समय स्वामी 
श्रद्धानन्द ने 'सघर्म-प्रचारक” को लगभग एक मास तक '“गुरुकुल कागडी” से ही 
दैनिक रूप मे निकाला था। साप्ताहिक की पत्रकारिता की उन्होने अपने पुत्र 
प्रो० इन्द्र को जो दीक्षा दी थी, वहूं इस प्रकार फलवती हुई कि उनकी प्रेरणा 
पर न केवल उन्हाने दिल्‍ली से दैनिक “विजय' प्रकाशित किया,,बल्कि कालान्तर 


मे अजु न, 'बीर अजु न, 'तवराष्ट्र और “जनसत्ता' देनिक के सम्पादक के 
रूप में हिन्दी पत्रकारिता की जो नीव डाली उसी पर आज उसका यह भव्य 
भवन खडा है । 

स्वामी जी के द्वारा सस्थापित “गुरुकुल कागडी” के स्‍्नातका न इन पत्रों 
में पत्रकारिता की विधिवत दीज्षा लेकर देश के विभिन्‍न क्षेत्रो मे फैलकर जो 
हिन्दी पत्र निकात बाद मे वही राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार का सशक्त 
माध्यम बन । यहा तर कि तने १६१६ मे अमृतसर म हुए काग्रेस क अधिवे- 
शन का जब्र स्वामी जी को स्वागताध्यक्ष बनाया गया तब कांग्रेस के मच से 
कदाचित सबसे पहल हिन्दी म भाषण देन वाले वे ही अकेले व्यक्ति थे। उससे 
पूर्व काग्नेंस की सारी कायवाही अग्न॑जो मे ही हुआ करती थी | उनका स्वागत 
भाषण भी बिल्कुल निराला था। उसमे उन्हाने देश के भविष्य की कल्पना इस 
प्रकार की थी--“यदि जाति को स्वतन्त्र देखता चाहते हो तो स्वय सदाचार 
की मूर्ति बनकर अपनी सनन्‍्तान के सदाचार की बुनियाद रख दो । जब सदा- 
चारा ब्रह्मचारी शिश्चक हा और शिक्षा-पद्धति राष्ट्रीय हो तभी जाति की 
आवश्यकताआ को पूरा करन वाल नोजवान मिलेंगे। नहीं तो इसी तरह 
आपकी सन्‍्तान विदेशी विचारों और विदेशी सम्यता की गुलाम बनी रहेगी । 
“* में अपन सब भाई-बहनो से एक याचना करू गा । इस पवित्र जातीय मन्दिर 
में बैठे हुए अपन हृदयों को मातृभूमि के प्र म-जल से शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो 
ओर मुझे आशीर्वाद दो कि परमेश्वर की कृपा से मेरा यह स्वप्न पूरा हो ।” 

बम्बई मे सन १८७४ में अप्यंसमाज की स्थापना के बाद वहा की प्रतिनिधि 
सभा की ओर से भाप प्रवाश' नाम से एक मासिक का प्रकाशन सन १८८६ भे 
प्रारम्भ हुआ था। उन्ही दिना लाहौर से ग्रुरुदत्त विद्यार्थी और आये पथिक 
लखराम के सम्पादन में 'बैंदिक मैगजीन (१८८१) और “धर्मोपदेश” (१८८२) 
नामक मासिक' प्रकाशित हुए थ। इनमे से पहला पत्र अग्नेजी भे निकालां था । 
यह समय ऐसा था जबसब आर से हिन्दी पत्रो के प्रकाशन में प्रथति होने लगी 
थी। प्रख्यात ताकिक विद्वान प ण्डत कृपाराम शर्मा (बाद मे स्वामी दर्शनानन्द ) 
ने काशी म॑ सन श्८८२ में ।तिमेर नाक्षक प्रेस की स्थापना करके उसकी ओर 
में 'तिमिर नाशक' पत्र का सम्पादन-प्रकाशन किया था। यह पत्र अन्य मताव- 
लम्बियो के लिए बमका गोला था। सन १८५० भे जहा अजमेर से 'परोपकारिणी 
सभा ने 'परोपकारी (१६९०१ तथा अनाथ रक्षक” (१९०२) का प्रकाशन 
प्रारम्भ क्या वहा राजस्थान और मालवा की “आये प्रतिनिधि सभा की ओर 
से आय मार्तण्ड' नामक मासिक १८६४ म॑ अजमेर से प्रकाशित हुआ । इसमे 
से पहले दोनो पत्रो के सम्पादक पण्डित पदमसिह दर्मा थे और दूसरा श्री 
रामसहाय आर्योपदेशक (बाद में ओमभक्‍त वानप्रस्थ) के सम्पादकत्व मे निकला 
था । आजकल “आय॑मार्तण्ड का प्रकाशन बन्द है और 'परोपकारी' का सम्पादन 
डा० धर्मबीर बडी ही दक्षता स कर रह हैं। पजाव विः्वविद्यालय चण्डीगढ 
की 'दयानन्द पीठ” का अध्यक्ष होने से पूर्व इसका सम्पादन डा० भवानीलाच 
भारतीय किया करते थे। १८६० मे इटावा से महूषि दयानन्द के अनन्य 
अनुयायी प० भीमसेन शर्मा के सम्पादकत्व मे आर्य सिद्धान्त का प्रकाशन 
प्रारम्भ हुआ था। यही भीमसेन दर्मा बाद मे सनातनधर्मी हो गये और 
आाह्याण सर्वस्व नामक मासिक निकालने लगे थे। सन १८८७ में कलकत्ता 
में आर्यावत नामक जो साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ था वह १८९७ मे 
राजी चला गया था और बाद में १८६८ से वह दानापुर (पटना) से प्रकाशित 
होने लगा था । उन दिनो हसके सम्पादक रुद्रदत्त सम्पादकाचार्य थे। कुछ दिन 
तक यह पत्र भागलपुर से भी निकला था। सन १८९१ में इसके सम्पादक 
श्री क्षेत्रपाल दार्मा थे, जो बाद मे 'सुख् सचारक कम्पनी मभुरा' के अधिपति 
बने थे (ऋमश ). 
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कैसे बनेगा ऋण म॒कक्‍त भारत 


डा० मुरली सनोहर जोज्ञी, ध्रण्यक्ष भारतीय जचता वार्टी 


ऋण के बोफ से दबे भारतवर्ष की समस्या को समभने के लिए 
, भाजादी के १०० वर्ष पू० की स्थिति पर विचार करना होगा। 

भारत हमेशा कजंदार नही रहा है | इसे सोने की चिड़िया कहा 
जाता था। लोग इसकी सम्पत्ति को लूटने का प्रयास करते थे। 
इस देश को अनेक वार लूटा गया। मथुरा, सोमनाथ, दिल्‍ली, 
काशी झौर दक्षिण में श्रीरंगपट्टनम को लूटा गया। उसके बाद 
नादिरशाहू, चगेज खां भ्रादि ने भी इसे लूटा । तख्तेताऊस यहां से 
चला गया, कोहिनूर चला गया । उस जमाने की करोड़ीं दीनार -ो 
मृतियां सोने-चांदी, हीरे-जवाहरात सब चले गए । 

ऐसा कहते हैं कि जब गजनी मे हिन्दुस्तान की लूठ की प्रदर्शनी 
लगाई गई तो उसमें बड़े-बड़े शीशे के बतंतों में लाल रग के 
माणिक को मरकर उस पर हीरों को सजाकर रखा गया था। 
उसे देखकर ऐसा लगता था मानो शीशे के बतँनों मे लाल शराब 
पर बफफ तेर रही हो। मुस्लिम लुटेरों द्वारा लूटी गई देश की 
सम्पत्ति का यह हाल था । लेकिन ईस्ट इण्डियां कम्पनी द्वारा तो 
राजनीतिक भाधिक-हृष्टि से भारत को पगु बनाने के लिए सोच- 
समभकर लूटा गया। पहली लूट में तो विदेशी आए, एक बार 
लूट कर चले गए । लेकिन लूट का दूसरा तन्त्र इस देश में हमेशा 
के लिए भ्रा गया । जिसमे ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि इस देश की 
पूृजी निरन्तर इग्लेण्ड को जाती रहे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
तौकर सालाना २४ करोड़ रुपये की पूजी उस जमाने में भारत से 
इगलेण्ड को स्थानांतरित करते थे । प्लाती भौर वाटरलू की लहाई 
के बीच ५५ साल में लगभग एक हजार मिलियन पौण्ड (१४ भरब 
रुपये) ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने यहां से स्थानांतरित किए भौर २५ 
करोड़ रुपए सालाना तो उसके कर्मचारी यहा से ले ही जाते 
थे। कुल मिलाकर लूट का यह तन्त्र इस त्तरह शुरू हो गया कि 
लूटने की एक व्यवस्था बन गई जो बाद में नियभित प्र सुव्य- 
वस्थित पू'जी स्थानांतरण के रूप में विकसित कर ली गई । उदा- 
८रण के लिए किसानों के लगान लगातार बढ़ते चने गये । 

मुगल शासन के अन्त शोर अग्रजी शासन की शुरूश्रात 
(१७६५-६६) से द्वितीय विश्वयुद्ध (१६३६-३७ , के बीच लगान से 
हुई वृद्धि के भांकड़े ईस्ट इण्डिया कम्पती द्वारा एक वर्ष मे ही 
लगान में की गई वृद्धि झौर उसके बाद लगातार लगान बढ़ाते चले 
जाने से पता चलता है कि मुगलो की तुलना मे अंग्र जों ने भारतीय 
किसानों का खून कितनी निर्ममता से चूसा। 


यर्षे राशि पौण्ड मे 
१७६४-६५ मुगल शासन ८१,८३० 
१७६५-६६ #,४७०,००० 
१७६१-६४ ३:०६१,००० 
३५४२-४८ १५,०३०,००७० 
३६००० है १७,०५०,००० 
१६११-१२ २७,०००,७०० 
१६३६-३७ र२३२,६००,००० 


आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि किस तरह मुगलकाल के भनन्तिम वर्ष 
से लेकर अंग्र जों के मापत छोड़ने से कुछ पहले तक किसानों से 
लगान वसूलने की मात्रा बढ़ती चली गई । लगांन में बेतहाशा 
युद्धि भौर मारत के कृषि भोर प्रन्य उद्योगों मे किसी पूजी का 
निबेश न होना, इससे भारत में म्राथिक विकास की प्रक्रिया पर ही 
प्रतिबन्ध सग गया । यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है भौर हमे 
इसको भ्रण्छी तरह से समझता चाहिए कि झगर प्लासी को लड़ाई 


के बाद प्ंग्र ज यहां से लूटकर प्‌ जी का स्थानातरण नहीं करते तो 
न तो उनके यहां भ्रौद्योगिक क्रान्ति हो सकती थी और न जेम्सवाट 
का इंजन झा सपता था। इन सबके लिए पृ जी भारत से गई । यह 
प्राज सिद्ध किया जा सकता है कि जिस दर्ष प्लासी की लड़ाई हुई 
उस वर्ष वहा एक उद्योग लगा। जब यहा के किसी राज्य को 
हस्तगत किया तो वहां दुमरा उद्योग खुला । जब उन्होने यहां 
लगात बढाया तो वहां विकास का अ्रमुक कार्य हुआा। इस प्रकार 
यदि पूरा हिसाब लगाए तो हम देखेंगे कि इ्लेण्ड जब हमारे 
ऊपर राज करने आया था, तो उद्योग भ्रौर तकनालाजी की दृष्टि 
से उसबी हालत बहुत विकप्तित नही थी । लेकिन हमारे प्रथ॑तनन्‍्त्र 
पर उनका शिकजा कस जाने के बाद, यहा से पूजी का पल्लायन 
वहां होने लग जाने के कारण सुनियोजित ढगसे भारतका खून चूधा 
गया । कई बार यह कहा जाता था कि यह जो रेलगाड़ियां चलाई 
जा रही है, सडकें बनाई जा रही हैं ये भारत की भ्राम जनता के 
विकास के लिए नही, बल्कि यहा से कच्चे माल को सुविधापुवेक 

बोहर ले जाने के लिए हैं, तो यह गलत नहीं कहा जाता था। 

यह उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। बाकी संचार व्य- 

वस्था का विकास और लोगो की सुविधा के काम तो भारत के ही 
उत्पादन थे | अर्थात्‌ डेढ़ सो ब्ष तक एक ऐसी शोबक शामन 
व्यवस्था रही, जिसमे १८५७ से १६४७ तक का जो सो वर्ष है वह 

सीधा ब्रिटिश ससद धोर वहा के तन्त्र के माध्यम से सुनियोजित 
रूप से चलता रहा श्रौर यहां से पुजी का पलायन होता रहा। 

यह हमारे भ्रविक्तित होने या गरीब होने का एक कारण था! 
लेकिन तब भी देश, विदेश का कर्जदार नही था। सरकार के ऊपर 
घरेलू जिम्मेदारियां तो थीं लेकिन विदेशी कर्ज की देनदारी नहीं 
थी । (करमण:) 





बंदिक रीति के अनुसार ताजा जडीबूटियो से तंयार की गई बढिया क्वा!/जटी की 


१००',. शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्री 
मगवाने हेतु निम्नलिखिश पते पर आर्डर भेजे :-- 
निर्माता, सबसे पुराने बिक्रता एव एकमात्र निर्यातकता 


हवन सामग्री भण्डार 


६३८ ३६, ऑंशार नगर “सो” जत्रिमनगर, दिल्‍ल।-३४ 
स्थापित सन्‌ १६०४ से दूरभाष ७२१७४१३ पी पी. 
नोट --हमारी हवन सामग्री की शुद्धता को देखकर भारत ग्ररकार ने पूरे 

भारत वर्ष में हवन सामग्री का निर्यात्‌ अधिकार (590० [.0९॥0८) 
शिर्फ हमे प्रदान या है। 

२ २ बोरी अथवा इससे अधिक हयन सामग्री हमसे मगवाने पर भारत सरकार 
के रेल विभाग न पूरे भारत वर्ष मे रल द्वारा कही भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगान का निर्णय सिर्फ हम प्रदान क्या है। 

३ सभी आर्य समाजो एवम्‌ सभी आये सज्जनों से अनुरोध है कि वे लगभग 
जिस भाव की भी हवन सामग्री प्रयोग करना चाहते है कृपया वहू भाव 
हमे लिख कर भेज दे । हमारे लिए यदि सभव हुआ तो उनके लिखे भाव 
अनुसार ही ताजा, बढिया एवम्‌ सुगन्धित हवन सामग्री बनाकर हम भेजने 
का प्रयास करेगे । 

४. हमारे यहा लोहे की नई मजबूत चादर से विधि अनुसार तैयार किये, गये 
८>*८८“, १०५१०” और १२१ >८ १२” इची साईज के हवन कुण्ड 
स्टिण्ड सहित) भी मिलते है। 

पर. आडेर के साथ आधा घन अग्निम मनिआ्डर द्वारा जवध्य भेजें व अपने 
निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम अग्नेजी भाषा मे लिखें, शेष राश्षि की 
विल व बिल्टी वी. पी पत्र से भेजी जाती है। 
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पद ॥॒ सार्वदेशिक साप्ताहिक 


३० अगस्स १९६२ 


अम्बेडफरवाद समाज में विघटन उत्पन्न करेगा 


(डा० अम्बेडकर द्वारा आर्यों की समाज व्यवस्था को आलोचना का समीक्षण) 
प्रो० भवायो लाल भारतीय 


डा० भीमराव भ्रम्बेडकर महाराष्ट्र के एक तथाकथित दलित 
कुल (महार जाति) में उत्पन्न किन्तु, प्रत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति 
थे। हिन्दुश्ो में प्रचलित जाति प्रथा के विषम परिणामों, दलित 
झोर भस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों की दुबबंशा तथा इस 
बग्गे के लोगों के प्रति किये जाने वाले प्रमानुषिक झौर बबंर व्यव- 
हार का कदु भनुभव उन्हें भ्पनी छात्रावस्था में हो गया था। इस 
प्रकार तथाकथित उच्च जातियों द्वारा किये जाने वाले इस भ्रप 
मानजनक व्यवहार को न तो उन्होंने भुलाया भौर न ही क्षमा 
किया । प्ागे चलकर वे उच्च शिक्षा के लिये विदेश गये, वकालत 
का प्रष्ययत किया तथा स्वदेश लौट छूर वे दलित जातियो के नेता 
भर छतके राजनेतिक एवं सामाजिक हितो के निविवाद प्रवक्‍ता 
बन गये । जब अ्रंग्र ज शासकों ने भ्रष्ठृतों को हिन्दुओं से पृ थक गिनने 
की बात की तो महात्मा गांधी को हिन्दु समाज के दो विशाल 
समुदायों मे एक्य स्थापित करने के लिये उपवास करना पड़ा। 
धीरे-धीरे डा० श्रम्बेडकर का सवर्ण हिन्दुश्नों तथाकथित उच्च 
जातियो तथा भायों की वर्णाश्षम व्यवस्था के प्रति श्राक्रोश बढ़ता 
ही यया और बे झाये ७मं तथा समाज व्यवस्था ५र अ्रभिशापरों एवं 
कदटुक्तियों फी वर्षा करने मे भ्रधिक मुखर तथा वाचात होते गये। 
उन्होंने मनुस्मृति को सामाजिक विषमता के लिये दोषी ठहराया, 
वर्ण व्यवस्था को समाज में प्रसमानता, भेदभाव तया अत्याचार 
का कारण माना तथा ब्राह्मणवाद को इस सबके लिये उत्तरदायी 
घोषित किया। इस तथाकथित ब्राह्मणशाही का सबसे बड़ा सम्षन 
उन्हें मनुस्मृति में ही मिला इसलिये उन्होंने मनुस्मृति के विरोध मे 
झभियान चलाया तथा इस प्राचीन घमंशदास्त्र के पन्‍ने जलाये गये । 
उनके हो कुछ प्रधिक उग्र किन्तु भ्रन्धानुयायियों ने कई वर्ष पहले 
भारत की ससद मे मनुस्मृति के पन्‍ने फाड़े भौर अपनी ग्रसहिष्णृता- 
जन्य नाटकीयत। का परिचय दिया। 


डा० ध्रम्बेडकर तो गम्मीर तथा अ्रध्ययन्शील प्रकृति के पुरुष 
थे किन्तु उनके तथाकथित-चेलों चाटों में इतना घेये, गाम्मोयं तथा 
सदाशयता कहां से श्ाती । झत: वर्षों बाद झ्ाज शरद यादव झौर 
रामविलास पासवान जैसे नितान्त अगम्भीर नेता ब्राह्मणशाहो, 
सवर्णो की तानाशाही जेसे चालू मुहावरों को प्रयोग कर समाज 
में विघटन के बीज बो रहे हैं। देश के स्वाधीनता प्राप्त करने की 
घड़ी में डा० ध्रम्बेडकर पर कुछ अन्य जिम्पबारियां भ्रा गई । 


कानून के उच्च बिद्दान्‌ होने तथा संसार के शनेक राष्ट्रो के , 
संविद्वानों के प्रष्येता होते 4 हारण भा 7? दी सजिधान निर्मात्री ६ 


में बदल देना चाहते हैं, जिसका परिणाम वर्ण युद्ध शौर 
सौंपा जिसे उन्होने सम्पूर्ण निष्ठा तथा तत्परता से निभाया । किन्तु . घ्णा हते हैं यु 


परिषद्‌ ने उन्हे स्वतन्त्र भारत का संविधान बनान का दायित्व 


भारत के कानून बन्त्री के उच्च पद पर रह कर भी वे भपने छात्र- 
काल की उन घटनापों को नहीं भूल सके जब उन्हे वर्ण वेषस्य 
तथा निम्न कुल में उत्पन्न होने के कारण प्रपमान कां शिकार होना 
पडा था । 

भ्रब उन्होने बौद्ध धर्म का भ्रष्ययत किया और वे इस नतीजे 
पर पहुंचे कि महात्मा बुद्ध ही सामाजिक समता का पाठ पढ़ाने 
वाले भ्रद्वितीय महापुरुष थे । बुद्ध के इस समतावाद ने उन्हें इतन। 
प्रभावित कर लिया कि वे हिन्दू घर्मे को छोड़ कर बौद्ध प्रव्रज्या लेने 
का विचार बना बंठे । उन्होने कहा भी कि वे हिन्दू बम थ जन्मे 
हैं, किन्तु उनकी मृत्यु हिन्दू रहते नहीं होगी । इस कथन को सत्य 
सिद्ध करने के लिये उन्होंने बौद्ध मत को स्वीकाश किया भौर अपने 


सहसों प्रनुयायियों के साथ तिरत्न (बुद्ध, वर्म श्रौर संघ) की शरण ; 


लो। कहते हैं कि उस समय महाराष्ट्र के सैकड़ों दलितो ने भम्बेड- 
कर का भनुकरण करते हुए हिन्दू धर्म का त्याग कर सौगत धर्म को 
स्वीकार किया था । 

यहां यह भो ध्यान रखना चाहिए कि डा० भम्बेडकर ने बौद्ध 
धर्म ही क्यों ग्रहण किया । वे ईसाई या मुसलमान क्‍यों नहीं बन 
गये, जब कि मारत मे तो यह एक रिवाज ही बन गया था कि जो 
भी व्यक्ति हिन्दू धर्म से ऊब जाता वह ईसाई भथवा इस्लाम को 
ही प्रहण करता । बात यह थी कि प्रम्बेडकर सुपठित तथा चिन्तन- 
शील व्यक्ति थे । सेमेटिक मजह॒बों (ईसाइयत भौर इस्लाम) की 
कट्टरपन्थी विचारधारा उनके स्थूल करमेंकाण्ड तथा प्राय: दक्षेत 
विहीन खोखले प्रध्यात्म में उनके लिये कोई भ्राकषेण नहीं .था। वे 
इन मतों की परमत असहिष्णुता तथा म्टूटरपन्थी घारणापह्रों से 
भी भभिज्ञ थे इसलिये उन्होंने मुमलमान या ईसाई बनने की भपेक्षा 
तथधागत बुद्ध का पघर्म ही स्वीक।र |कया। हिन्दुओं को तो इसके 
कारण कोई गिला या जिकवा था ही नहीं कि डा० अम्पैडकर बौद्ध 
क्यों बन गये ? उनके ग्रनुसार तो बौद्ध धर्म, हिन्दू घर्मं की एक 
ऐसी ही शाखा है, जे.) जेन या सिख । इसके अतिरिक्त बुद्ध को 
तो सनातनी हिन्दुश्नों ने विष्णु के दशावतारोंमें परिणय णित कर लिया 
तथा कर्मकाण्ड में बोले जाने वाले संकल्प मे वे कलियुग में बुद्धा- 
बतार को ही झाराष्य मानते है । 

तथापि डा० शभ्रम्बेडकर ने छञ० फ़०ा० ४० 5४704 ? तथा 
ग्पने प्रन्य ग्रन्थो मे वेदिक धर्मे,भ्रार्थों की घामिक मान्यतापों,उनके 
समाज सगठन तथा उनकी प्रास्थाप्रों पर श्नेक कठोर निर्मम 
किन्तु निमू ल श्राक्षेप भी किये हैं। इस लेख का शीषंक देने का 
हमारा प्रभिप्राय यह बताना है कि श्रम्बेडकर के श्राज के प्रनु- 
मायिबों में तो भ्पने इस नेता जेसी उदारता, गम्भीरता तथा 
प्रष्ययनशीलता भी नहीं है । इसलिये वे सामाजिक विषमता का 
बिरोध तथ गझनुसूचित धौर पिछड़ी जातिथों के प्रधिकारों की मांग 
करते-करते इतने भरनुदार पभ्ौर उग्र हो जाते है, जिससे ऐसा लगता 
है मानो यटि पह प्रस्वेदक रवाद चलता रहा तो निकट भविष्य में 
सवर्णों तथा प्रनुसूचित जातियो के बीच विद्यमात्र सोहादे भाव 
रबंधा ननाप्त हो जायेगा झौर यह वर्ण द्वेष वर्ग द्वष मे'बदल 
जायेगा । ईएवर करे वह दुदिन न भाये किन्तु पासवान और यादव 
जैसे सवीर्ण मन के होंगे तो सामाजिक विक्मता को सामजिक 


भ्न्‍तत: विनाश के श्रतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता । 
(क्रम: ) 
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३० अगस्त १९३२ 


स्वास्णड "दी ही 
दांतों की सुरक्षा कँसे करें ? 


ओऔ देवधर'अजं धाय बसे विशारद 

जाये समाज बल्लेभगढ़, फरीदाबाद हे 
दास अनमोल मोती हैं। चेहरे की सुन्दरता मे दातो का बहुत बडा योगदान 
है। दातो की उपेक्षा न करें । यदि इतसे जीवन भर काम सेना हैं तो इनकी 
“रक्षा करें। परमपिता ने भोजन को अच्छी दरह चवा-चवा कर साने के लिये 
दात दिये हैं। जो भोजन को जल्दी-जल्दीं बिना चबाये सटक जाते हैं वे मातो 
के साथ अन्याय करते हैं। दातो का काम अत्सो को करना पड़ता है. अर्थात 
भोजन पौन्नाने मे आधो को कष्ट होता है और भोजन देर मे पथने के कारण 
जैस बनकर पीडा देंता है । 

दातो का निर्माण उस तस्त्व या धातु से होता है जिससे हमारे द्वरीर मे 
अस्थि (हड्डी) बनती हैं। इसे चुना (कंसपक्षियम) कहते है। यदि हमारे शरीर 
में इस तत्त्व की कमी होगी तो क्रंतो की जड कमजोर हो जाती है, दास 
हिलने लगते हैं और दातो मे सोससापन्र होते लगता है। डाक्टरों का भी 
यही कहना है कि विटासिन डी की कमी के कारण दाप्ती में अनेक रोब 
हो जाते हैं। दातो की सुरक्षा के लिये निम्नलिखित क्ियायें, पथ्य, अपस्यो 
का ध्यान स्खें । 

१ दाती को प्रतिदिन प्रात उठते दी कौच आदि से निवृत्त होकर कुछ 
खनि पाने से पूर्व अच्छी तरहु साफ करें। दांतों को साफ करने के लिये ब्रश, 
दासुन या सेंजन का प्राय प्रयोग कया जाता है। यदि आप ब्रश का प्रयोग 
करते हो तो वहू अच्छी क्वालिटी का नम बालो का होना चाहिये और उचित 
5 सम से दातो पर फेरना चाहिये। हमने देखाहै बहुत से लोग बरस को दातो पर 
गलत ढग से भारते है, जिससे मसुड़ें छिल जात है और दातो की जडें कमओर- 
होने लगती हैँ। यदि आप दातुन करते हो तो उसे भी पहले नवा-जबाकर 
नरम कृची-सी बनालो जोर दातो पर जोर से न रगडे, बल्कि धीरे-भीरे फेरें। 
दादों को साफ करने के लिये एक स्थान पर किसी बतन में पानी लेकर बैठे । 
यो तीम मिनट में वात ब्साफ हो जाते हैं जब कि हमने देखा बहुत से लोग 
दातों पर ब्रश या दातुन को आधा-आधा थण्टे तक कस कसकर शगढते रहते हैं 
जोर भलेते-फिरते इधर-ठभर थूक-भूककर गन्दगी फैलाते हैं। ऐसा करना 
क्ोभा नही देता | यदि जीप मजन का प्रयोग करते हैं तो वहू बहुत बारीक 
कूटक्षार कपडे मे से छना हुआ हो। मोटा मजन मसलने से- मसूडों को हानि 
जेही है। 

२ दातो की जडो को मजबूत रखने के लिये ऐसी 'नीजो का सेवन करें 
जिनमे कंलशियम की मात्रा अधिक है जँसे पालक, बथुआ, दूध, दही दृत्यादि। 

३ आभास खाने से, शराब पीने श्रे और बार बार अधिक चाय पीमे भे 
शातों की जड़ें कमजोर हो जाती है । 

४ बहुत खट्टे एसिड (वंजाब) बाले पदाब खाने से बातों को नुकसान 
पहूचता है । 

४ हर समय कुछ न कुछ खात रहने को जादत दातो के लिये हामि- 
कारक है। दातो के डाबटर का कहना है कि भोजन के बाद दातो को ज क्ष 
से साफ करो । 

६ गर्म गम भोजन करते समय प्यास लगत पर बर्फ का ठण्डा पानी 
पीने से दातो को नुकसान पहुंचता है । 

७. आऑबिक भीढीं सोने से अत खराब हो जाते है । 

८ उड़द की दाल, गोभी, कढी इत्यादि वायु पैदा करने वाले पदार्थ 
लगातार खाते रहुते से' मसूडे फूल जाते हैं। उस समय काली भि्चे, सौठ, 
दीपल का चूर्ण बनाकर सेवम करे! फिटकरी के फानी सेःकुल्ले करें। 

£ कोई चीज खाने के बाद दाता में फंसे हुये जंश को लिकालने के 
लिये सख्त पिन से बार-आर छुरेदना हानिकारक है।। ॥ 

१० दात केवल जागे और चकासे के लिये है। किसी ठोस चीज को 
काटने मा चीरने के घिये कहे हैं । हमने देखा है बहुत से लोग दांतो से कोची, 
ला का काम लेते हैं। ओऑपके दात चाहे कितने ही मजजूस हैं, परन्तु 


सा्वदेशिक साप्ताहिक के कसी जन लकी जी नी अ न लक कक 3 िक अए 4 अक अल रमन जल अमल न्‍ टली कि. जद <55५ 2 लिनिकिह: उजलहि कफ है 
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कट्टरपंथी मुस्लिमों ने राहते दल पर 
मोली चलाई 


ब्रेलग्राद, १७ अगस्त (तानबुग-पूल) । सरामेदो के उपनयर डोबरिजा के 
मुखलमसाव इलाकों मे कल सानवीय सद्भायता विधरिक्ष करने के दौरान मुसलमान 
कट्रपणियों ने सयुक्‍त राष्ट्र सरक्षण बल के सैनिकों पर योली चबलाई। 

बोसनिया सबे को सवाद समिति के अनुस"र ये सैनिक राहुत वल की रक्षा 
के लिए भेजें गये थे । है 

संवाद समिति के अनुसार सर्व सैनिक सयुक्त राष्ट्र सरक्षण अल पर हल्के 
हथियारों सै गोली नहीं चला सके क्योकि सरायेवों का वह भाग आसपास 
चारो तरक इमारतो से घिरा हुआ है | 

इस भीच बाइलेका से प्राप्त समाचार के अनुसार मुसलमान सैनिकों ने 
कल उत्तरी हेरजेगोविना के कालीनोविक के पाच सब गाथों को आग लगा दी 
और जो याव वाले भाग नहीं सके उनकी हत्या कर दो। इनमें अधिकतर 
बूद्ध और बच्चे झामिल हैं । बाइलेका पूर्वी हेरजेगोविना मे बोसनिया हेरजे- 
गोविना की सेना कमान ने एक विशप्ति मे यह जानकारी दी । 

प्राप्त समाधार में यहु नहीं बताया गया कि इन गायों मे किसने व्यक्ति 
मारे गये। मुस्लिस सेना के इन गावो में पहुचने से पूर्व से सेना की हेरजेगोविना 
कोर के सात सँनिक सचर्ष मे मार गए। 

इस बीच बोसासकी से प्राप्त समाचार के अनुसार क्रोशिया मे एकत्र २५ 
वोसनियाई शझरणाथिया न सर्व गणराज्य की सेना के समक्ष बार्मसमर्पंण 
कर दिया । * 








इनका दुरुपयोग न करें । जसे दातो से नाखून काटना, तार काटना, बादाम 
तोड़ना आदि बल्कि सख्त गन्‍ने को छीलने से भी दातो की जडो को नुकसात 
पहुचता है । 

११ दातों का दारोमदार मसूडो पर है, जिनमे दातो की जडे पोषण 
प्राप्स करती हैं। जब तक मसूडे एढ है तब तक दात भी मजबूत हैं। मसूडे 
रक्‍स पर मिर्भर हैं। यदि शरीर मे शुद्ध लाल रक्‍त प्रवाहित होता है तो 
मसूडे निरोग रहते हैं। रक्त दूजिश होने पर मसूडे नीले पड जाते हैं। क्राद 
पीने पै तम्बाकू खाने से और अधिक चाय पीने से खून काला हो जाता है । 

१२ अधिक मंथुन तमाम कमजोरी का कारण है । 

१३ लगा हुआ तम्बाकृवाला पान खाते रहने से दातो का एनामल 
(चमक) खत्म हो जाती है जौर दात भई हो जाते हैं । 

दाती की नित करो सफाई । इसने हैं दत्तो की भलाई । 
बने चबाओ, रेवडी साओ यह दातो का काम है भाई । 
अक कंची ओर जम्बूर का, दातो से लो काम न भाई। 


का 


की अुछ ऊण्ठ 
कब प्रदाण कब्7ें। ढने आयकये तिछ.. कबह्िल्‍पते & (० उरापको गहलामड़ी 
अन्गन्तभी व्याग्गग्रीयों को ५ 6म ब्रतीन ढोली। इक्रका मनमोडक कुमन्ध 
उमपकी मुज्० कर देगी केवार टाप बच आय प्रतश्य करिक्षा करे । 
कुष्०नक्षिप्त बाम्मनियों 
५) “आपकी >ेरीकज्श सुन केत कील गई (जहों लक मुके न्कमड्ुरियो' मय ठीक 
अनुभव हैं. महाबिश्च॒गाश्यित मासक्री 'लिदागत उतमदर्जेकीकाब्वेत हुर ढै। 
#2उमहठाज 4 ८४ मकर. €# 72७ /0 द0#0 7२ पिल्दमात+ #0 उँबशजदका 
86 (3 अक्षर 24) 


७) भम्रहर्षिद्धुरा-धितमामक्री जण्डाब से हमाबब्ममाज लगमरर 30 उ2नालों नो. 
न्मग्री मंठए गडा है. ऑन मभी अक्म॑ंतोष या उरतृप्ति कप अग्कन हमे प्रष्स 
नही 'आहें । हवन व्शामग्री अर्थ समतःत्रियों के निए बढ़त ढी उपादेट ऑब 


की कृष्टि के भी आदकी बकरमग्री अम्खन्‍्त उरकृष्ट हैं। 
20092 मन्नी अ्यनकामाज मेंनर (नार्नाटक) 


हमने यहां 72 3072 , ऑप; ७८6 4ज्मत कावज मे शुम्दर भजकूत कटेन्ड 
काट्टित #ंकन' कुरड भी ढंग कंमथ तेंमार मिलतेें । 
ुन्गदित सामग्री “पडा 


म्छ्षः 
धोलाओत्य कॉलोनी; यो: बॉकव्सनें- 29 अजमैन्‌ 30500 लाज,) 


रढे। 





कार ब्म्ब्क 





सास्कृतिक उत्थान में दक्षिण का थग्रा० राजेंद्र जिज्ञास महा ९-5 की 
भारो योगदान : सिधिया बेद प्रचार यात्रा पर 
नई दिल्‍ली १७ भयस्स | केन्दीय नागरिक उडडयन एक पयटन (१६ अगस्त से १. 'सतम्बर १६६२ तंक ) 
मनन्‍्ची श्री माधवराव सिधिया ने कहा कि भा त की महान सभ्पता आय समाज दिनाक बार 
एब सास्क्ृतिक धरोहर के उत्थान मे दक्षिण मारत का बड़ा योग १ घुल १६ १७ १८ अगस्त र-व प्ोम मगक' 
हात है | थ्रां सिंधिया ने ये उद्गार धाज यहा सुप्रसिद्ध सगीतज्ञ त्री २ देवलाली कत्प १६ अगस्त बुध 
तिशमिगु कुस्नाकुडी वधनाथन को पुरस्कृत १ रत हुए व्यक्त विये। ३. नासिक २० अगस्त ग्रू 
उन्होंने कहा कि कोई भी देश भपनी पारभ। सभ्यता एवं * का २१ अगस्त रा शत 
भर पुण २२ २३ अगस्त दा 
चरित्ष को सजोक रखे बिना वास्तविद रूप से उपतनति नहीं कर ५. आनापिद पु रब एह लेजस्त आम अय 
सकता । ७ वारजे मालवाडी पुण २६ २७ अगस्त बुध ग्रुरू 
शी सिधिया ने कह्दा कि प्राज सारत का जो समृद्ध रॉस्कृतक ८ छोलापुर रू २ अगस्त शुक्र क्षनि 
स्वरूप देखने को मिलता है इसके निर्माण मे बहुत स धर्मो क्षत्रों ६ घाराशव ३० ३१ अगम्त रवि सोम 
भाषाशों एवं परम्पराओ्ों का सामान योगदान है । १० (अं की १२३ 4 फ मगल हि गुरू 
११ राद (शाहाजा 4 ५ सितम्बर शुक्र छा 
इस समारोह का आयोजन तमिल यूथस कलचरल मी आप १९ +वोक्सग सोलर सामिासी, 0 शितह।. ाबः को 
द्वारा किया गया । इस भवसर प< श्री जी०के० मूपनार साथद १६. स्कामलाल स्मारक शिक्षण ८६ १० सितस्वर मगल बुध मुरू 


रामवांबू सरोदवादक उस्ताद ध्रमजद भनी खान श्री एम गोपाल सस्‍्था उदगीर 








कृष्णन (अध्यक्ष इणब्डियत बेक), तथा डा* एन० पो क्षेषात्रि १४ वदिक सेवा आश्रम वाजेगाब ११ १२ सितम्बर क्षक्र दानि 
(भध्यक्ष नेशनल कलचरन झागनाइजेव्न) ने भी अपने विचार १५ नादेड़ १३ १४ १४ १६ सितम्थर रवि सोम मगल बुध 
प्रकट किए। ---हुशलदेव आयें 
2०्मकमातहकाकः. मय कु चकए सदर ज-पूटल्पष्पावाक 
कि के लै जे है 


पाक 
अं हे &: 3222, के 
बी का & |; . 'जुरक # ग्थानोय वेकेता 


काँंगड़ी फार्मेसी की व बम गज लाइक 
हलक र॒ ३७७ चंक्‌ (के 
| > ("5 औषधियांसिक्नकर रवासश्यलाभ्कर...||..५ लगाए सर. ७१७ इथाई, 
४ न द ऐड कोटा सुवारकपर  ई 
इक्ली (६) मर गोपार कृण्य 
जद पत्र चड़ढा सेन बाजार 
पह'डुगद (४) भ० थर्मा ध्ाडुर 
बंदिक फार्सेशी बदोदया पोढ़ 
धान द पठ (४) २+ प्रधाथ 
कैमिकन क० एज. बाद 
जा। बावली (६) स॑ ईहवर 
छल किक्षम सपल्त भेर बालार 
भोवी बगर (७) थी रेल धीमऐैब 
पासती ॥३७ लॉोजपतराय माकिट 
(८५) दे सुपर भानरार कभढ़ 
सकध (६) थी बेदा मझन मल 
इ१-शक साकिट दिल्‍लो 


साला कार्यात ३ 
६३, पलों राजा केबार बाय 


जाथड़ी धाजार, विशली : 
फौम १० २६३५७१३ 
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रन्‍्या्कृ/ छम्क-२कक 
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३० अगस्त ११६९२ 


सार्थदेषशिक साप्ताहिक ११ 





बेटी के लिए प्रा परिवार हिन्दू बना 

पीलीभीत, ५ जुलाई | श्रपनी लडकी का प्रेम वियाह दूसरे 
समुदाय में कर देने की कीमत एक मुस्लिम परिवार को धर्म परि- 
बर्तन कर चुकानी पड़ी। 

हस परिवार ने भाज विधिवत हिन्दू घर्म भ्रपताकर नाम भादि 
सब कुछ परिवर्तेत कर लिया। यह परिवार महल्ला मोहम्मद 
वासिल का है, जो भ्ब मुहल्ला [इनायत गज में किराये पर एक 
मकान लेकर बस गया। परिवार के मृखिया सफरत उहला ने अपने 
परिवार के नौ सदस्यों सहित खुशो-खुशी झाये समाजियों की 
मौजूदगी में शुद्धि हवन के उपरान्त हिन्दू धर्म स्वीकार कर भ्पना 
नाम सत्यपाल प्राये रख लिया। उनकी पत्नी खुशनू दी जहां ने 
नया नाम खुक्षब्‌ रख लिया । उनकी छह पुत्रियों ने अपने नामों में 
परिवर्तन इस प्रकार किया हसीन जहां (प्रीति), कषमीम (सन्ध्यः), 
नसीम (निश्ली), कल्‍लो (कमला), बेबी (बिमला), फूल बी (पुष्पा)। 
इस परिवार के दो लड़के जावेद व हसन * क्रमशः जितेन्द्र व 
रंजीत कुमार नाम कर विये गये हैं । 

धर्म परिवर्तत समारोह होली के चौराहा स्थित खूबयम्द मंदिर 
में हुआ, जिसमें भागे समाज के प्रधान प्रकाशवीर, विक्रमसिह, 
लाला रामप्रसाद शिवसेना के जिला प्रमुख संजीव मिथा भादि 
भनेक हिन्दू समाज के प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया | इस मुस्लिम 
परिवार के धर्म परिवर्तन के पीछे मुस्लिम परिवार की लड़की का 
हिन्दू धर्म के लड़के से प्रेम विवाह करना ही एक बड़ा कारण रहा 
हस विवाह को लेकर झपने ही नजदीकियों व समाज के लोगों से 
मिली प्रताढ़ना ने इस परिवार को धर्म परिवर्तत पर विवश कर 
दिया । 

इस सुस्लिम परिवार का कहना है कि इस नये धर्म को प्पना 
कर हम शुश् हैं। इस समाज मे उन्हें लोगों में प्रपतापन महसूस 
हुआ है। 

इस परिवार से मिलने वालों का हनके किराये के भावास पर 
तांता लगा हुआ है। भनेक हिन्दू संगठनों के प्रमुख व्यक्तियों ने 
इस परिवार से मिलकर मदद व सुरक्षा दिलाने का प्राश्वामन 
दिया । (अमर उचाला से साभार) 


झभाये योर दल सालवोम नगर संडल में स्वतन्त्रता 
बिथस उत्साह पूर्वक सम्पन्न 


झाये वीर दल मंडल मालवीय नगर में गीत संग्रीत द्वारा 
क्रान्विकारियाँ देशभक्‍तों की याद को ताजा किया गया । जिसमें 
सारस्वत मोहन मनीषि जी ने भ्रपनी रुविताश्रों से श्रोताभों को 
धमिमूत कर दिया । श्री गुलाबर्सिह जी राघव ने भी भपनी 
कविता से युवकों में जान फूफ दी। भ्राये वीर दल के युवा 
संगीतकार नरेन्द्र श्राय ने “मेरी मां शेरां वाली है” गीत गॉकर 
भारत मां के मस्तक को ऊचा किया । गार्गी वर्मा ने 'देशभकति की 
भांवनाप्रों कों जागृत किया दिल्‍ली भ्रायं वीर दल के संगठन मन्त्र 
विनय सिंघल तथा लोकेनद्र भ्राय ने “ऐ वतन के नी जवां, जा रहा 
है त कहां” गीत-गाफ़र युवाधों मे एक नई बेतना पेदा की । 
श्रोताओं से हाल लचाखच भरा हुप्रा था सभा को दल के बोद्धिका- 
ध्यक्ष श्री श्रोमवीर जी शास्त्रो' ने भी सम्बोधित किया और कहा 
कि देश का भविष्य भाये समाज है तथा शभ्रोये समाज का भविष्य 
झाये वीर दल है। कार्यक्रम की जनता ने भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
सभा में सभी श्रोता वक्‍ताओ ने देश की झ्राजादी और अ्रद्लण्डता के 
लिए झपना संकल्प दोहराया । 
- राजसिह भाये मध्त्री 
दिल्‍ली भ्रायं वीर दल 


असम के आदिवासी क्षेत्र में नए 
गुरुकुल को स्थापना 


झसम भाय॑ प्रतिनिधि सभा के सूत्रों से प्राप्त एक समाचार के 
भ्नुसार भ्रसम के प्रादिवासी क्षेत्र बेरंग जौली में एक नए गुसकल 
की स्थापना की गई है । भार्य॑ प्रतिनिधि सभा असम की झोर से 
इसी स्थान पर पिछले ७ वर्षों से डो०ए«»वी० विद्यालय और छात्रा- 
वास भी चलाया जा रहा है। अ्रव॒ वहाँ सपीर ही गुदकुल की भी 
स्थापना की गई है । इस महान्‌ यज्ञ मे पहली श्राहुति भ्रसम प्रायें 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० नाशयणदास जी ने २० हजार यपया 
प्रपनी ओर से देकर की हे। उन्होने ५० हजार रुपया श्र अ्रपनी 
भोर से गुरुकूल को देने का निर्णय किया हुम्रा है । 

इस भादिवाती क्षेत्र में बोरो समदाय के लोग रहते हैं | इस 
विद्यालय के प्रध्यक्ष स्त्रयं एक बोरे व्यक्ति हैं। इस नए गुरुकल का 
नाम दयानन्द सेवाश्रम सघ गुरुकुल रखा गया है । 

सावेदेशिक भायें प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्दबोध 
सरस्वती ने युरुकुल की स्थापना पर प्रसनन्‍्तता प्रकट करते हुए कहा 
ग्रायं समाज का मुख्य लक्ष्य वनवासी, आदिवासी, गिरिजन और 
पर्वतीय अ्ंचलों मे मानव समाज की सेवा करते हुए उन्हें प्रपनी 
प्राचीन सस्कृति व सभ्यता की जानकारी देना रहा है। इसके लिए 
झायेसमाज के भन्तगंत दयानन्द सेवाभम संघ के माध्यम से प्रनेक 
स्थानों पर भाश्रमों, विद्यालयों, छात्रावासों, श्रोषधालयों, बाल- 
वाड़ियों, गुयकुलों भौर सिलाई कढ़ाई केन्द्रों की स्थापना करके इस 
दिल्ला मे सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इस सफल प्रयास के 
लिए उन्होंने भाये प्रतिनिधि सभा प्रसम के प्रधान डा* नारायण 
को बधाई सन्देश भी भेजा है । 


विश्वज्ञान्ति महायज्ञ 


है सूबित करते हुए हष॑ हो रहा है कि गत वर्ष की भांति इस 
वर्ष भी डोन्सी०डब्ल्यू० के “कम्यूनिटी[हाल'' में दिनांक २५-५-६२ 
शुक्रवाद को बैदिक विद्वानों द्वारा प्रवचन एवं भजनोपदेश होंगे 
भौर भ्रन्त मे शंका समाधान भी होगा | इस अवसर पर पं» वासु- 
देव जो प्रार्य स्वामी ब्रह्मवेश जी, बहन राजेश रानी जी तथा 
सत्यपाल पथिक भादि भनेकों विद्वान पधार रहे हैं । 


चतुर्वेद पारायण महा यज्ञ एवं ध्यान योग झिजिर 

आझात्मशुद्धि प्राश्नम (प० न्यास) बहादुरगढ़ रोहतक (हरि०) के 
रजत जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में भ्रखण्ड गायत्री अनुष्ठान चतुर्वेद 
पारायण महायज्ञ एवं ध्यान योग शिविर का दिनांक १ सितम्बर 
से २ भ्रक्टूबर €२ तक झायोजन किया गया है। समारोह की 
अध्यक्षता प० सत्यानन्द जी वेद वागीश झलवर करेंगे। यज्ञ के 
बहा स्वामी दीक्षातन्द जी होगे । इस भ्रदसर पर स्वामी सत्यपति 
जी सरस्वती, स्वामी दिव्यानन्द जी ब्रह्मचारी झ्ायें नरेश, स्वामी 
श्रोमानन्द जी, श्री जैमिति जी शास्त्री सहित सनेकों विद्वान पधार 
रहे हैं । हर वर्ष की मांति निःशुल्क नेत्र निकित्सा शिविर का 
आयोजन भी किया गया है ! 





आवश्यकता 

मध्यप्रदेश की प्रमुख झ्रा्य समाज नेपियर ठ/|उन जबलपुर के 
लिए एक सुयोग्य पुरोहित की झावदपञता है। भ्रनुभवी एवं 
सस्क्ृतज्ञ पुरोहित के लिए निवास स्थान एवं योग्यतानुमार मासिक 
वेतन का प्रावधान है। कृपया प्रार्थना पत्र मन्‍्त्रो, भायें समाज 
नेपषियर टाउन, जबलपुर ४८५२००॥१ के नाम पूर्ण विवरण सहित 
प्रेषित करें| प्रावेदन उपाधि, झनुभव, उम्र, पारिवारिक जानकारी 
एवं भ्रपेक्षित मासिक राशि की पूर्ण जानकारी दे । --मन्‍्त्री 


पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं> डी० एल० १६०४६/६२ 
ए.)४. 626/57 


रोहिणो श्रायं बोर दल में स्वतन्त्रता विवस एवं 
वक्षारोपण समारोह सोल्लास सम्पस्न 


रोहिणी भाय॑ वीर दल शाखा के तत्त्वावधान में 'स्वतन्त्रता 
दिवस एवं वज्ञारोपण समारोह उत्साह पूर्वक सम्पन्त हुधा | 
इवजारोहण वेदिक विद्वांत्‌ श्री उमाशंकर जी साहु द्वारा किया 
शयां । दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के महामन्त्रो डा० षम्मपाल 
झाय॑ ने दिल्‍ली में श्रार्थ वीर दल के बढ़ते कार्यों की सराहना करते 
हुए कहा कि भ्रायें समाज में युवा पीढ़ी के कार्य को भागे बढ़ाने के 
लिए धाय॑ वीर दल ही एक मात्र संगठन है । रोहिणी भागय॑ वीर 
दल शाखा है कार्यक्रमों की प्रक्नंसा करते हुए राष्ट्र एकता यग्रज्ञ पर 
भ्रकादा डाला और कहा कि विद्व में पर्यावरण समस्या का यह 
बहुत ही उपयुक्त साधन हैं। जनता के क्षेत्रीय प्रतिनिधि भ्रपने 
साथ लगाने के लिए ए-एक पेड़ लाए भर उन्हें प्राय समाज 
में लगाया। --नरेशपाल पाये 
कोषाध्यक्ष दिल्‍ली झाये वीर दल 


भ्र्व 


जहांगी रपुरी ध्ारयं बोर दल द्वारा स्वाधोनता दिवस सम्पन्य 


जहांगीर पुरी आये वीर दल शाखा ने उत्तर दिल्ली में स्व- 
न्त्रता दिवस उत्साहपूृर्वक मनाया। दिल्‍ली झ्ाये वीर दल के खेल 
मन्जी श्री प्रकाश चन्दजी प्ार्ये ने प्रपने भाय वीरों के साथ एक बेहद 
गन्दे पड़े पाके वो स्वच्छ किया । यहां समारोह में मुख्य भतिधथि 
उत्तर दिल्‍ली क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त श्री दीपचन्द जी ने श्रोताशोों 
को सम्बोधित किया । जहांगी रपुरी थाने के प्रभारी श्री चौधरी भी 
कार्यक्रम में भाग लेने श्राएं । इस पुनर्वास बस्ती में बड़ी मेहनत से 
इकट्ठे किए गएपसों से तेयार ऋषि लंगर (सहमोज) तो अ्रपनी 
झसग ही मिसाल था । कार्यक्रम की बहुत सराहना हुई । 
>_-7> जयप्रकाष भायें बन्धु प्रेस एवं सूचना सचिव 
न दिल्‍ली भाय॑ वीर दल 
हू झा सकीर हे सेठक सम्पन्न पु 
० वीरंदल जनर्पद प्रंज्ीयढ़ की बेठक दिनांक १६-८-१९ को 
मध्याहु १९ बले से बेदिक प्राथशम रामघाट रोड झलीगढ़ पर लम- 
पद संचालक थी रघुसजरसिह जी भायें की भ्रध्यक्षता में सम्पध्त 
हुई । बेठक से निएचयय किया पया कि १८ धक्‍तुबर १६६२ को एक 
' अहृद्‌ भाय सम्मेलन का ध्रायोजन किया जायेगा जिसमें जनपद के 
समरत प्रार्येजनत तथा लगभग ५०० झाये वीर भाग लेंगे । 
“+-जीवर्नासह पार मन्त्री 
धायंसमाज पालो हरदोई का निर्याचन 
श्री सुरेन्द्रकुमार वाजपेई प्रधान, श्री धर्मेन्द्कुपा मन्त्री, थी 
(बेदप्रकाण झाय कोषाध्यक्ष 'ुने गये । 
सिकन्द राबाद में सहिला ससाज 
श्रीमती सुलक्षणा राखड़ा जो कि स्त्री भायंसमाज कौ भ्ष्यक्षा 
है गायत्री महायज्ञ धोर प्लार्यं समाज के प्रचार में विज्ेष रुचि लेती 
हैं भापके निर्देशन मे भायंसमाज प्रगति पथ पर बढ़ रहा है। साथ 
ही श्री यक्षवीर ढाढा व श्री रमेश ढाढा बड़े ही उत्साही नवयुवक 
व्यक्तित्व के व्यक्त हैं। झ्रापके पिताश्री ही भ्रार्यस माज के संस्थापक 
थे। जिलके ब्रयास से स्‍भ्राज विशाल रूप से भवन बनकर खड़ा है। 
सरस्वतो कन्या विद्यालय माता जी के नाम से चल रहा है। 
दोनों परिवार बड़े भाग्यशाली हैं यह भ्पनी भाये परम्परा को 


अद्धा के साथ भागे बढ़ा रहे हैं। प्रभु इन सभी को ऋषि के मिक्षन 
में भौर श्रद्धा व भकित दें । --सम्पादक 
ाणणशक्ापतायाइटपानइा "पा भाइका "सपा "ताक" पांभ रा ााााकक न्‍+77>7_ 7 “०० “8974-44 “%-*-*-:*-“-%-4-““-“--+-:००७५-५००६७:४>&४५अला 


सार्वदेक्षिक प्रेस दरियागंज नई दिल्‍ली द्वारा मुद्रित तथा डा० सज्चिवानन्द 


सार्वदेक्षिक साप्ताहिक 


[406७83८९ (0 फुठछा क्याव०्परां फ़ाच्कुब॒फ्रमालाई 7#0चा5इट 0०. ए 9908 ॥ २.0.2.5.0.07 


कला टिकट मेजमे का साइसेंस नं० ए ६३ 
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श्रावणो तथा श्रीकृष्ण जन्माष्टमो पर्व 
समारोह पूर्वक सम्पन्न 


बाय समाज पीलीमीत--में १३ अग्रस्त ै २१ अचस्त १२ तक आवणी 

पे के उपलक्ष्य में वेद प्रथार सप्ताह का आयोजन किया गया । इस अपसर 
बर अारय जगत के उच्चकोटि के बिद्वान स्वामी ओमानन्द मोगतोर्थ अलीगढ़ 
एवं प्रसिद्ध मजनोपदेक्षक पं० मंगलवेव आयें ने अपने ओजस्बी भाषणों से 
जनता को मन्त्रमुग्धघ कर दिया। २१ अगस्त को श्रीकृष्ण जन्साध्टमी 
मनाने के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ । हि 

.बायें समाज सेक्टर-२२ ए, चष्डीमड---आवजणी उपाकर्म के उपलब्ध भें 
जाये उमाज सैक्टर-२२ ए, चण्डीगढ़ में दिनाक १०-८-६२ से १६-८-६२ तक 
बेद सप्ताह का सफल आयोजन किया गया जिसमें स्यामी विद्यानन्द सरस्वती 
की अमृत वर्षा से आयंजनो ने लाभ प्राप्त किया । 

महषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा--के तत्वावधान में दिनांक १३-८-६२ 
बृहस्पतिवार को श्रावणी उपाकर्म का कार्यक्रम प्राष्यापक श्री अरुण कुमार 
विदर्भीय के ब्रह्मत्व में सम्पन्त हुआ । इस अवसर पर उपदेशक महाविद्यालय 
में नये ब्रह्मचारियों का पशोपवीत संस्कार एबं वेदारम्भ संस्कार महाविद्यालय 
के प्राष्यापक सर्वेश्री अरुण कुमार विदर्मीय एवं श्री सुरेश कुमार फाटिल द्वारा 
सम्पन्त हुआ । 

ध्रायंसमाज न्यू मोती नयर का रणत अयस्ती समारोह 
झ्रायंसमाज न्यू मोतीनगर नई दिल्‍ली ध्रपना रजतजमन्ती समा रोह हैं 
९,भप्रफ्तुथर से १८ भक्तुबर तक मनाने था रहा है । इन ही तिथियों 
में सहाधि दबानन्द शिश्षु/वाल मन्दिरका वाधिकोत्सव भी सम्मिलित 
है। खयन्ती समारोह में चतुर्वेद शतक महायज्ञ वेद कथा एवं 
भवजनोपदेश, विशाल शोभा याश्षा, भाय॑ महिला सम्मेलन, झाये 
बौर सम्मेलन, वाद-विवाद प्रतियोगिवा, बेद सम्मेजन एवं भ्रन्प 
कार्यक्रम भायोजित होंगे। कार्यक्रम में देशमर के विद्यात संग्पासी 
विद्वान एवं मजनोपदेशक भाग लेंगे | प्रतिदिध सायंकाल कथा के 
बाद भोताझों के लिये ऋषिलंगर का झायोज न भी किया गया है । 
पूर्ण प्राहुति पर भी ऋषि ल्ंगर भायीजित है। 


शश्घर था (#राशाश) 
0र।ए उ०्प्राओं 
वैदिक लाइट (झय्रजो) 
मासिक पन्निका 


भरप्रेजों अ।नने वालो के लिये बेधिक धर्म के प्रचाराब॑ साव॑ दैद्धिक धाये 
प्रतिनिष्चि सभा नई दिल्ली-२ में प्रसाशित | शॉविक से पणिक ग्राहक बनें 
धौर बनायें । 


मूल्य देक्ष में -.- 
शर० ३५-०० बाधिक रद डासर (अमेरिकत) बाविकस 
र० ३४५०-०० झाजीबन (धमेरिकम) क्राजीग९ १५० ढालर 


सा्ववेदेश्िक झार्य प्रतिनिधि सभा 
दयानन्द मवन, रामलोलखा मेंदान, मई विक्ली-२ 
3... ..........3-.2५५ 4. तकनीक -िद>बीव पी बन न्‍किक-२५० ९० 3» ०... 3५०33 >> 3.3 मम शक्ल नल की लकी म 





विदेश में... 


जिववानन्द शास्त्री के लिए मुद्रक और प्रकाशक सार्वदेशिक आय 


प्रतिनिधि सभा महृद्दि दयानन्द भवन नई दिल्‍ली-२ से प्रकाछित | 


कुष्कक्‍त्तो विश्यमायर 





शार्थदेक्षिक धायय प्रतिथिधि सभा का मुख-पत्र 
वर्ष ३० झक्ष १२) दयानम्दाणब्द १६८ 


बुरभाक : ३९७४७०७१ 
सृष्टि सम्वत्‌ १७७२६४६०३६३ 





बउशू++ पक #जआ 
मह॒थि दयानन्व उयाच् 


जो पव जबत्‌ का कर्ता सबका इृष्ट सबके 
उपासना के योग्य सबका धारण करने वाला सबसे 
व्यापक झौर उबका कारण है, जिसका प्रादि अन्य 
नही, और जो सचब्चिदानन्द स्वरूप है जिसका जन्म 
कभी नहीं होता श्रौर जो कभी अन्याय नही करता 
इत्यादि विशे णो से वेदादि शांस्त्रोी म जिस ॥ प्रति 
पादन किया * उसा को इृष्ट देव नानना चोहिए और 
जो कोई दृपसे भिन को इृष्टदव मानता हे उसदो 


झनाय अर्थात्‌ अनाडी कहना चाहिए 








बाजिक मूझ्य ३०) एक प्रति ७४ केसे 


भादपद शु० ६१० ० २०४९ ६ सितम्बर १९६९ 





इजराइल से फौजी सहयोग चाहता है भारत 


न्यूयार्क २५ भ्रगस्त । भारत शभ्रपने फौजी सामान को ध्राधुनिक 
बनाने वी ल्ातिर भब इजराइल से सहयोग चाहता है । यह दावा 
झमेरिकी पत्रिका “टाइम” ने एक रपट में क्या है। पत्रिका ने 
भारत को इस बार अपनी झावरण कथा बनाया है शोर वह स्पिटे 
नई दिहली से भेजे गए डिस्पेच का ही एक हिस्सा है । 

रक्‍ट में सोवियत सघ के विखराव के बाद की घटनाओं का 
हवाला दिया गया है। इसके भ्रनुसार प्रधांनमन्त्री पीवी नरभथिह 
राव ले जारत की विदेण नीति का रुमान तेजी से पदिचमी देशों 
की झोर किया है । इस सिलमिले में अमेरिकी नौ सेना के साथ 
आरतीय भौ सेना के साभे: भ्रम्यास ब भारत के इजराइल के साथ 
पूर्ण राजमधिन सम्बन्ध बनाने का जिक्र किया गया है। 

“टाइम ने वरसिह राव सरकार के प्राथिक उदारता के उपायो 
के मतीजों की भी समीक्षा की है| पत्रिका का कहना है कि मौजदा 
सरकार ने विदेशी सुद्रा भडार की 'तकरीबन झ्राशाहीन! स्थिति से 
आझुर्यात की झोर भ्रब यह मढार साढ छह प्ररव डालर तक पहुच 
अया है। भारत की ओर विदेशी निवेश का वहाव अढा है। इस 
साल ६६ करोड डालर विदेशी निवेश हुआ | पिछले वर्ष के निवेश 
का यह परदाह गुना है । 

झ्रमेरिका की फोर्ड, भाईबोएम धौर जनरल इलेक्ट्रिक, यूरोप 
को वीएम डब्ल्यू दक्षिण कोरियां की लकी गोल्ड स्टार झौर जापान 
की फ्रुजीर्स भौर सी इतोह जेसी नामी कम्पनियों समेत कई विदेशी 
फर्मे भारत की ओ. पढ़ा रह है।उजिका ने एक भरतोय 
विश्लेषक के हवाले से कहा है कि श्रो राव का लक्ष्प चीन म॑ सत्तर 
के दशक के भ्रन्तिम वर्षों भौर भस्सी के दशक के शुरुभात मे हुई 
झभाथिक उन्नति की बराबरी करना झौर प जीवादी पूर्वी एशिया 
की उपलब्धियों के बरावर भाता है । 

टाइम” का कहना है कि श्री राव ने जवाहरलाल नेहरू इन्दिरा 
शात्री भौर राजीव याघधी के नेतृत्व में शशगत उत्तराधिकार की 
निरकुश क्षेली से शासन करती भा रही काग्र स पार्टी के भ्रन्दरुनी 
मामलों का लोकतन्शीकरण किया है । रिपोर्ट मे कहा गया है कि 


झगर कोई चीज हस क्रान्ति को थामने की क्‍झ्ाद्यका पेदा कर रही 
है तो बह प्रतिभूति धोटाला है। इसके भनूसार प्रमेरिका के साथ 
सम्बन्धों के बारे " यह घारणा है कि उसने ओ राव के किए परि- 
थेनो को पूरी तरह नहीं सराहा है। दूसरी शोर अमेरिका से 
सम्बन्धों को पेबीदगियों को लेकर भारत जरूरत से ज्यादा सवेदन- 
झील रहा है । 

नई दिल्‍ली मे एक राजनयिक के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया 
कि नरसिंह राव सरकार यह दिखाना चाहती है कि उसे झब 
नाजुक सरकार के रूप मे न देखा आए । पत्रिका का मानस है कि 
ओ राव के विरोधी उनकी सफलता को महज अगम समझते हैं। 
उसने पूरब प्रधानमन्त्री विदत्रनाथ प्रताप वह के हवाले से कहा कि 
शिस्तर पर तो श्वान्ति जिखाई दे रही है लकिन भन्‍्दर हो भ्न्दर 
गम्भी र समस्याए हैं । (जन सत्ता २६ प्रगस्त १९६२) 
श्रोशाम रोड, विल्‍ली से--- 

चारों वेदों के यज्ञ की पूर्णा हुति 

दिलल्‍नी ३० अगस्त । 

भाज श्री भजु नदेव खन्‍ना एक श्रीमती विजय लक्ष्मी के घर पर 
वेद सप्ताह के उपलक्ष्य मे चारो वेदों का यज्ञ सम्पन्त हुआा। 
इस श्रवसर पर सावदेशिक प्रायें प्रतिनिधि सभा के प्रधान थी 
स्वामी आननन्‍्दबोध सरत्यती भी सम्मिलित हुए । झौर उन्होने 
उपस्थित पारिवारिक जनो को अआार्शीवाद दिया। यज्ञ का सचाघन 
श्री स्वामी जीवनानन्द जी महाराज एवं ५० लखपति शास्त्री जी ने 
कराया । इस वेद सप्ताह के कार्यक्रम में प्रतिदिन आत ८ ३० बजे 
से साय ३ बजे तक वेद पाठ के पश्चात्‌ $ से ५ बजे तक भजन व 
उपदेञ होते थे झौर आज ३० भ्रयस्त को १२ बजे यज्ञ की पूणहुति 
हुईं। यज्ञ समापन के पश्चात्‌ ऋषि लगर का भी प्रबन्ध किया क्या 
जिस में हजारों लोगो ने भोजन किया। 

थी सोमाश्चित जी (लोकनाथ) ने बडी श्रद्धा के साथ यज्वस्थल 
पर विद्वानों का स्वायत किया। 





धारा-३७० समाप्त को जाए : जगमोहन 


भोपाल, २६ भ्रगस्त । सासद एक जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्य- 


भी सुझाव दिया कि भ्ातकवाद से निपटने के लि कड उपाय 


चाल जगैमीहन ने कश्मीर को विधेष दर्जा देने वाली संविधान की किए जाने चाहिय । 


आारा-३७० को समाप्त किए जाने की अपील वी है । उन्होने यह 


(क्षेष पृष्ठ २ पर) 





सम्पादक डा० सब्चिदानन्द शास्त्री 


| सार्वदेशिक साप्ताहिक 


विदेश सप्त चार--- 


आये सभा मौरिशस 


आर्य भवन मे राष्ट्रति और 
उपराष्टपति का स्वागत 


रविवार ता० २६ जुलाई १६६२ को आये भवन में देश के नव नियुक्त 
राष्ट्रपति श्री कासाम उत्तिम और उपराध्ट्रपति सर रवीन्द्र घरभरण का भष्य 
स्वागत हुआ । इस अवसर पर देझ के प्रधान मन्‍्त्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी 
को “देश रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया तथा उनके दस साल से 
प्रधान मन्त्री पद को सभालते हुए देश के सफल नेतृत्व के लिए एक स्वर्ण 
पदक देकर उनका सम्मान किया गया । राष्ट्रपति की पत्नी बेगम जोहरा 
उत्तम और उपराष्ट्रपति की पत्नी लेडी पदमा घरभरण को भी फूलो के गुच्छे 
देकर सम्मान किया गया। आय॑ भवन जनता से खाखच भरा हुआ था। 
देश के कोने कोने से आयं जन मोटरो ओर बसों से आए हुए थे । कार्यारम्भ 
दो बजे शाम को आरम्भ हुआ ! 

आर्य सभा के प्रधान माननीय राजनारायण गति जो ने स्वागत भाषण 
दिया । उन्होंने कहा कि गये की बात है कि देश के सर्वोच्च पद भारत से 
आए हुए मजदूरो के वंशज सभाल रहे हैं। 

उपराष्ट्रपति सर रवीन्द्र घरभरण का भाषण हिन्दी मे कवित्वमय था। 
उन्होने कहा कि वे आयें सभा के आजन्म सदस्य है ओर किसी समय करोब 
तीन वर्षों तक आये सभा मौरिशस का प्रधान पद भी संभाला था । 

राष्ट्रपति कासाम उत्तिम ने कहा कि आये समाज हो वह पहलो सस्था है 
जिसने मेरे राष्ट्रपति निमुक्त होने पर मेरे सम्मान मे स्वागत का आयोजन 
किया है। उन्होने कहा कि देश्ष के उत्थान मे आये समाज का बहुत बड़ा 
योबदान रहा है। उन्होंने पष्ठित काशीनाथ किष्टो, मणिलाल डाक्टर आदि 
आये समाज सेवियो का जिक्र किया । उन्होंने खेद प्रकट किया कि आयें समाज 
के कार्यों से यैर हिन्दू अनभिन्न हैं । मुम्के जब आय समाज का आमन्‍्त्रण मिला 
तो मौरिशसीय आर्य समाज की भोड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे 
कुछ पुस्तकें खोजकर पढ़नी पढी । तब मुझे थोड़ा सा आयें समाज के कार्यों 
का ज्ञान हुआ । जब मेरा यह हाल है तो ओरो के सम्बन्ध मे क्‍या कहा जाए। 
आर्य समाज को चाहिए कि वहूं अपने कार्यों का प्रचार अपने घरे से 
बाहर भी करे । 

गाष्ट्रपति न एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह्टी जिसका जिक्र प्राय सब देनिक 
फ्रेच अखबारो ने किया । उन्होने कहा कि हम एक विद्वत्‌ मण्डली (€णाा 
६6८ 0८ 5०2८५) कायम करेगे जिसका त्धानत्व वे स्वय करेंगे। उस कमेटी 
में यह विचार किया जाऐगा कि कसे भिन्‍न-भिन्‍न घर्मावलम्बियों मे पारस्परिक 
प्रेम और सौहार्द पैदा किया जाएगा जिससे देश अधिक से अधिक प्रगति करे 
ताकि सारी जनता सुख ओर शान्ति से रहे । 

वयोवुद्ध आय॑ नेता श्री मोहनलाल मोहित, ओ बी ई, आय रत्न ने 
प्रधान मन्‍्त्री सर अनिरुद्ध जगनाथ को “देश रत्न ' उपाधि का प्रमाण-पत्र 
और स्वर्ण पदक प्रदान करते हुए मौरिशसीय आये समाज का इतिहास संक्षेप 
में बयान किया । उन्होने कहा कि मणिलाल डाक्टर की प्रेरणा से मौरिशस 
में आय समाज की स्थापना हुई । स्वामी स्वतन्त्रानन्द, डा. भारद्वाज आदि 
मनीषियों ने कठिन परिस्थिति में कार्य करते हुए आये समाज को जीवित 
रखा जिसने मोरिशस मे सामाजिक क्रान्ति की। उन्होने डा. क्षिवसागर 
रामगुलाम का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होने स्वतन्त्रता दिलामी। उन्हीं 
के पद चिन्हों पर चलत हुए सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने देशकी काया पलट दी ॥ 
देश मे खुझहाली छा गई है। 

सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने “देश रत्न” की उपाधि स्वीकार करते हुए कहा 
कि आये समाज हो वह पहली संस्था है जिसने एक राजनीतिक नेता और 
प्रधान मन्त्री को उपाधि,प्रदान क्यी है। आये समाज, समाज और देश सेवा 
में हमेशा अग्रणो रहा है। आये समाजीं सेवक अनासक्त भाव से सेवा कार्ये 
करते हैं ॥ 


६ सितम्बर १६६२ 





धारा-३७० 
(पृष्ठ १ का छषोष) 
वह यहाँ पर मगरलवार को मध्य प्रदेश उक्षच छिक्षा भनुदान 
झायोग द्वारा आयोजित सभा में 'कदमीर समस्या व_हुल' बिषय 
पर बोल रहे थे । 
जगमोहन ने सुझाव दिया कि कश्मीर में प्रातंकवाद से निपटने 
के लिए छापामारों का सामना उन्हीं के तौर तरीकों से किया 
जाना चाहिए । 
उन्होने कहा कि कश्मीर में पाक समर्थक तत्वों,के सफाए तथा 
वहां की धरती पर नियन्त्रण कर लिए जाने तक न तो चर्चा का 
मार्य अपनाया जाए भौर न ही वहां चुनाव कराए जाए । वहां 
सीमा सुरक्षा बल झादि के परम्परायत तरीकों से काम चलने वाला 
नही है । ५ 
उन्होंने कश्मीर को विज्लेष दर्जा देने वाले संविधान के भनुच्छेद 
३७० की कड़ी भ्रालोचना करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था किसी 
भी सम्य देश के लिए उपयुक्त नहीं कहीं जा सकती । 


जगमोहन ने कहा कि कष्मीर को विश्लेष दर्जा देने वाली धार- 
३७० के बारे में सबसे बडी गलतफहमी यह है कि यहू कदमीर के 
ध्राम प्रादमी के हित में है । उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है 
इससे केवल राज्य के पश्रमीर लोगों का ही भला होता है जिन्हें 
धारा-२०० के तहत घन कर व उपहार कर से छूट हासिल है । 


उन्होंने कहा कि हसी धारा के कारण करोब तीन लाख कद्मी- 
रियों को भ्रपने ही देश में विस्थापितों का जीवन जीना पड़ रहां 
है । पूर्व राज्यपाल ने भारोप लगाया कि केन्द्र सरकार इस समस्या 
को प्रनदेखा कर रही है भोर विस्थापितों के लिए विन्तित ही नहीं 
है। जव कि दूसरी ध्ोर यहो सरकार दक्षिण पझ्फ़ीका में भ्र्वेतों 
तथा फिलिस्तोनियो के मषिकारों के लिये प्रयास कर रही है । 


श्री जगमोहन ने कहा कि कश्मीर के सम्बन्ध में हमारे राज- 
नेता भाजादी के बाद से ही गलतियां करते रहे । इसी कारण वहां 
की समस्या ने विकराल रूप घारण कर लिया । ३६७१ के युद्ध के 
समय हमें कश्मीर समस्या सदा के लिए हल कर लेने का भ्रण्छा 
अबसर मिला था, जिसे शिमल” समझौता कर गंवा दिया गया। 

इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामन्त्री कुद्दाभाउ 
ठाकरै ने कहा कि पण्डित नेहरू ने छेल भन्दुल्ला को महत्व न दिया 
होता तो समस्या कभी की सुलक गई होती। उन्होंने भौरतीय 
जनसंध के सम्थःपक श्यामाप्रमाद मुकर्जी की बातें मानो होती तो 
झ्राज स्थिति यह न होती । 

मुख्यमन्त्री सुन्दरलाल पटवा ने कहा कि सरदार बलल्‍लभ भाई 
पटेल ने बड़ी सस्या में रियासतो का प्रासानी से भारत में विलय 
करा लिया जब कि पण्डित नेहरू ने केवल कश्मीर का मामला ही 


झपने हाथ में लिया था उसे भी हुल नहीं कर पाए । परिणामस्वरूप 
यह समस्या भाज भी बनी हुई है । 





वयोवुद्ध सन्‍्यासी स्वामी कृष्णानन्द का भी आश्षीर्याद के रूप मे एक 
छोटा सा भाषण हुआ । उन्होने कहा कि उनके प्रथम चालीस अनुयायियी 
में सै राजनारायण गति ओर सत्यदेव प्रीतम भी थे । प्रसन्‍नता की बात है कि 
आज वे आर्य समाज के प्रधान और सन्‍्त्री के रूप में सेवा कार्य कर रहे हैं। 
माननीय डा रुद्रसेन नीऊर ने आगन्तुको को धन्यवाद विया। 


क्ययेक्रम समाप्त होने पर सब आगन्तुको का जल-पान से सत्कार 
किया गया। 
--अत्यदेव प्रीतम 
सभा मस्त्री 


६ सिनम्बर १६६२ 


सम्पादकीय 


संस्कार-विधि का विश्लेषण 
संस्कार-चन्द्रिका 


अमल्य उपलब्धि 


वेदिब कर्मों के सेकड़ो भेद है वे विशेष अवस्थाओ में किये जाते है। 
परन्तु मानवमात्र को अपने शरीर और मन की शुद्धि के लिये सोलह सस्कार 
अवद्समेव करते चाहियें। प्रनु ने लिखा है कि --- 
कार्य शध्वरीर सस्कार पावन प्रेत्य चेह व ॥ मनुस्म्रृति 


परलोक और इस लोक मे पवित्रता देने वाला शरीर का स्थल और लिंग 
छहारीर का सस्कार करना चाहिय । 


कंसे करना चाहिये ? किन बस्तुओ से करना चाहियें ! 

इन सब यातो का विच्षार प्राचीन महर्षियो ने स्वबुद्धययानुसार किया है। 
इन्ही के विचारित ग्रन्थों का नाम गृह्मसूत्र अथवा कल्प नाम कहा है। 

गृहासूत्र बनाने वाले आयाय पृथक पृथक समयो मे हुए है । उन्होंने वेद 
ओर ब्राह्मण ग्रन्था में सोलह-सस्कारा को देखकर सस्कार-पद्धतियो की 
कल्पनाये की है। मुख्य-मुल्य बाता मे भेद न होने पर भी साधारण बातो में 
कही-कठही भेद विखलायी देता है | मुख्य बातो मे मतभेद नहीं है। 

महृषि दयानन्द सरस्वती -- 


१६ वी शाताब्दी के महान्‌ विचारक वेदो के अपूर्व व्याख्याता ऋषिवर 
दयानन्द सरस्वती ने गुद्यासुत्रो तथा अन्यान्य ग्रथो का अबलोकन कर षोडश 
सस्कारा का जिनको वैदिक आधार्यो ने स्वीकार किया है। उसी भाग से 
अनुपादेय भाग को छोडकर सोलह सस्कारो की रीति आदि का अ्रदशक एक 
बअन्थ बनाया जिसका नाम सस्‍्कार विधि है। 


सस्कार क्या है और उसकी विधि फिर उस पर विशेष व्याख्यान यदि 
हो जाय तो साधारण या असाधारण सानव के लिये यही सस्कार बु।द्धगम्य 
बन जाता है । 


इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु आये विद्वान स्व० प० भीमसेन जी शर्मा 
तथा व्याख्यान वाचर्स्पात स्व० प० आत्माराम जी अमृतसरी ने सस्कार विध 
की विशेष व्याख्या तथा सरलीकरण कर शकाओ का निवारण भी किया है । 

इस महान क्राय को सम्पादन करने के पूव संस्कार विधि में आये मन्‍्त्रा 
का अथ कर ऐसे जिम्मेदारी पूण कार्य निभान का प्रयास किया है। भ्रस्तुत 
पुस्तक के कई ससकरण बहत पहले प्रकाशित हुए थे । इस ग्रन्थ की उपयोगिता 
को देखते हुए आवश्यक समझा कि इस अल्म्य पुस्तक का नवीन सस्करण 
छापक्र आय जनता को भट किया जाय । 

विज्ञान एक प्रकार का प्रकाश है वह मलितात करणा मे नही प्रकाशित 
हो सकत है सूथ की किरण मलिन पत्थर पर नहा चमकती है। अत कम» 


काण्ड का विधिवत साधारण जन तक को सहा ज्ञान हो जाय इसलिये 
सन्‍्का- विधि को-- 


सस्कार चन्द्रिका नाम से प्रका शत किया । 





आज समाज को कम काण्ड के वधि विधान की सही जानकारी उपलब्ध 
करान हेतु एक अच्छ प्रकाशन को आवश्यकता है । 

पुस्तक के आकार प्रकार को देखत हुए व्यय भार को वहन करना भी 
अति दुष्कर काय है। 

आप तक दो दाब्द पहुचाकर इच्छा प्रकट की है आप तक पुस्तक पहुच 
जाय और आप से कुछ सहयोग राशि प्रकाशन हेतु मिल जाय। तो इस 
अकिचन साधनहीन सम्पादक को आथिक सहयोग मिल जायेगा। फिर क्या 
घुस्तक तो छपेगी ही । 

कर्म के दो भेद हैं - सकाम व निष्काम--- 


सार्वेदेशिक भश्राप्ताहिक रे 





अग्निवेश का आय समाज से कोई 


सम्बन्ध नहीं है 
पर्चिमी अमेरिका के लाज ए जिल्स नगर से प्रकाशित होने वाले अ ग्रे जी 


दैनिक एल० ए० इडिया के २२ मई «२ मे प्रकाशित अविकल समाचार--- 
(अ ग्रेजी) 
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लास एजिल्स मे १७ अप्रल १६९६२ को भारत का नया 
राष्टपति दलित वग का हो की माग के समथन म एक रेली का आयोजन 
हुआ । कई प्रमुख वक्‍ताओ के साथ स्वामी अग्निवेश ने भी आय समाजी नेता 
के रूप मे रेली को सम्बोधित किया । 
पाठको की सूचनाथ यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वामी अग्निवेश का 
अब आय समाज से कोई सम्वन्ध नहीं है। आण समाज के सिद्धान्तों के विरुद्ध 
आचरण करने के कारण आय समाज के सर्वोच्च सगठन सावदेशिक आयें 
प्रतिनिधि सभा (जिसके वतमान प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती हैं) न 
उन्हे आय समाज से निष्कासित कर दिया है। इस समय स्वामी अग्निवेश की 
गातविधिया घामिक कम अपितु राजनेतिक अधिक है । 
--मदन लाल गुप्ता 
पुरोहित वेंदिक धर्म समाज 
बेल फ्लोवर कलीफोनिया 





में सकाम कम का इच्छुक होकर निष्काम प्र रक काम करने लगा हू । 

याद यह काम शुभ हू तो जाप जाय भाई अविलम्भ १००) सौ रुपये मूल्य 
की पुस्तक ६०) साठ स्पय अग्रिम दकर प्राप्त कर । डाकव्यय प्रथक रहया। 

पुस्तक प्राप्ति एक मास में उपलब्ध करा दी जायंगी। सम्पादन में सहयोग 
करके इस अमर ग्रन्थ को जन जन तक आयें समाज व आय विद्यालयों आदि 
घन देकर पुस्तक सुरक्षित कराय | इस मास के बाद पुस्तक का मूल्य १००) 
सौ रुपय होगा । 

इस ग्रन्थ की उपयोगिता चिरकाल से थी अब अल्प समय में हो आपके 
हाथो में होगी। 

मुख पृष्ठ आकषक कागज व छपाई सुन्दर होगी। सस्कारो के महत्त्व को 
जानना द्वी सस्कारवान बनता है अत महर्षि प्रणीत सस्कार विधि की चम्द्रिका 
हर घर मे छिटके तो तुरन्त आदेश देकर पुस्तक प्राप्त करें। 

--सम्बादक 


सार्मदेशिक साप्ताहिक 


६ सितम्बर १९६२ 





इराक को जा बुध का भह्टोसेटप्त-- 


शिया इलाकों में उड़ने वाले इराकी 
विमान मार गिराये जाएंगे 


वाशिगटन, २६ पभ्गस्त । भरमेरिका ने घोषणा की है कि झगर 
इराक के सैनिक विमान और हेलीऊाप्टर दक्षिणी इराक के दिया 
बहुल इलाकों पर से उडान भरते पाए गए तो उन्हे मार गिराया 
जाएगा । इस कारंवाई मे श्भ रिका का साथ उसके दो प्रमख सह- 
योगी देश ब्रिटेन और फ्रास दगे। अमेरिका की (इस कारंवाई का 
मकसद दा. ण इराक मे शिया भ्राबादी के लिए शान्ति क्षत्र का 
निर्माण करना है। भ्रमेरिकी रष्ण्ट्रपति जा बुध ने आज बह 
घोषणा को। उन्होने कहा कि इराक सरकार को खाड़ी युद्ध के 
सहयोगी देशो के इस फसले की जानकारी दे दी गई है । यह फंसला 
२४ घण्टे बाद अमल मे था जायेगा । 


ज्ज बुश ने कहा कि सहयोगी देशो के लडाक्‌ विमान इस क्षत्र 
की निगरानी क लिए उडाने भरेंगे। श्रगर इराक वा कोई सेनिक 
विमान १<व पेरे ऋ क्षत्र सं दक्षिण मे उडता हुम्न पाया गया तो 
बह मार गिराया ज।( गा और भी तमाम जरूरी कदम उठाये 
जायेंगे। बुआ ने कहा कि यठ फाटा इराक में मानवाधिकार की 
हिफाजत क लिए क़िया गया है। व शिया मुसलमानों पर सैनिक 
हमले चोकना चाहत ” पग्रमरिका और उसके सहयोगी देश ३६व 
पेरेलल क्षत्र स श्राग॑ के तुई इलाका में भी मानवाधिकारो क॑ 
सरक्षण के नाम "२? हरा" पर काफा बदिशे लगा चुके है। वहा 
१६६१ में खाड़ी युद्ध सलत्म होने के बाद से ही उडान रहित क्षेत्र 
(नो फ्लाई जोन) बना हुथा है। 

प्र्मा क्यों का कहना है कि इराक को १६६१ को युद्धविराम 
समभोौत के नहत इराकी सनिको के परिवहन के लिए हैलीकाप्टरो 
की उडानो की इजा त दो गए थो । पर उसन इसका इस्तेमाल 
शिया बहुल दक्षिणी इलाकों में लडाक्‌ विमान उड़ाने में छिया। 


महेश योगी ने पार्टो बनाई, समस्याएं 


हल करने का दावा 


वाक्षियटन, २५ भगस्त । महृषि महेश योगी ने प्रमेरिका मे 
एक नए राजनेतिक दल का गठन कियाहै। 'प्राकृतिक कानून पार्टी! 
नाम से बने इस दल का दावा है कि उसके पास भ्रमेरिका की 
शहरी, सामाजिक और भध्रा/यक समस्याओ को हल करने के सभी 
मन्त्र हैं। उन्होने यह पार्टी रास पेरोट के चुनाव मदान से हटने के 
कुछ हफ्ते बाद ही बनाई है । भ्रमेरिका मे राष्ट्रपति का चुनाव होने 
जा रहा है। 
महधि योगी के प्नुसार सिपब्लिकन व डेमोक्रठ दोनो दलों 
के पास इन समस्याश्रों के हल नही हैं । पत्रकारों से बातचीत में 
पार्टी के सम्मावित अध्यक्ष जान हैगेलिन ने कहा 'गूढ ध्यान राष्ट्र 
की सभी सामाजिक व भाथिक समस्याप्रो का बना बनाया हल 
है । को में कमी, स्वास्थ्य सेबाघा का राष्ट्रीयकरण भौर बजट 
को सन्तुलित करना ये सभी समस्याएं भी उसी से हल हो सकती 
है ।हैगेलिन ने कहा कि गृढ़ ध्यान का पहले भ्रमेरिकियो को 
झम्यास करना होगा | शरीर की सभी इन्द्रियो को एकचित्त व 
तनाव रहित कर मन्तो का उच्चारण करने से दिमागी तनाव 
घटता है। स्‍प्रमेरिका जब तक भपनी ऊर्जा का सकारात्मक इस्ते- 
माल नही करता तब तक वहा के समाज की फिर से गतिशील 
नही ज॑ सकता । उन्होने कहा कि यह ऊर्जा 'सामूहिक चिन्तन! 
क”उ से थदा होगी । 





बुग ने इस बात का खण्डन किया कि भ्रमेरिका इराक का 
बटवारा करना चाहता है | कई झरब देशो ने इस तरह की पाशका 
जताई थी । उन्होने कहा कि भ्रमेरिका इराक की क्षेत्रीय भ्रखण्डता 
झोर एकता का समथक है | लेकिन भ्रगर इराकियो ने श्रपनी हो 
जनत्ग पर बबरता भौर जुल्मोसितम जारी रखे तो “दूसरे उपाय' 
किए जायेगे। ये दूसरे उपाय क्‍या होगे, यह राष्ट्रपति ने साफ 
नहीं क्या | झलबत्ता यह जरूर कहा कि जब तक बगदाद मै नई 
सरकार सत्ता में नही श्रा जाती, इराक पर श्रमेरिकी दबाव बना 
रहेगा। 

बुश ने कहा कि अमेरिका इराक मे ऐसी सरकार चाहता है 
जो अपने ही लोगो व॑ साथ बबंरतापूर्ण ध्यवहार नही करे भौर 
मनभूद कायदो का उललधन न करे । बुश ने इस बात का खण्डन 
जिया कि उन्होने यह घोषणा चुनावी फायदा उठाने के लिए की है। 

बयदाद से मिली खबरों के मुताबिक इराक सश्कार ने बुश की 


घोषणा की निन्‍्दा की है । (जनसत्ता २४ भ्गसत) 
रुप ग्ही है || छ्प रही है कह । गः 
संस्कार चन्द्रिका 


लेखक 
स्व० प० भीम न दार्मा एव स्व० प० झ्रात्माराम जो भ्रमृतसरी 
प्रकाशक--डा० सच्चिदानन्द झास्त्री एम ए पी एच डी 
दीपावली तक अग्रिम धन भेजने पर ६०) र० तथा पश्चात मूल्य १००) ₹० 
प्राप्ति स्थान --- 
ढा० सचब्चिदानन्द शास्त्री सार्वेदेशिक प्राय प्रतिनिषि सभा 
महणि दयोनन्द भवन, नई दिलनी २ 
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कंसे बनेगा ऋण मुक्त भारत (२) 


डा० मुरली मनोहर जोशी, अ्रध्यक्ष भारतोय जनता पार्टो 


“नेहरू साइल' का कुपरिणाम--- 
जब अंग्रेजों ने देक्ष छोड़ा, उस समय देक्ष साहुकार था। ३ हजार करोड़ 
रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा उस समय देश में थी । उस समय की अर्थ 
व्यवस्था को देखने से पता चलता हैं कि अपनी विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति 
उस समय बहुत बड़ी थी । अगर उसका सदुपयोग ठीक ढंग से करते तो शायद 
काफी कुछ किया जा सकता था। मगर देश के नेताओ को इसका ज्ञान नहीं 
था कि हमारी गरीबी का कारण क्‍या है ? उन्होने केवल पश्चिमी अन्धानु- 
कारण में ही इसका उपाय खोजा कि .जिस रास्ते से पश्चिम के देश आगे बढ़ 
रहे हैं उसी रास्ते पर चलकर देश का भला किया जा सकता है। इसलिए जो 
आशिक नीति नेहरू जी के समय मे अपनायी गई, उसमे ऐसे आशिक उपायो 
का सहारा लिया गया जिसमे अधिठः पृजीनिवेश हो । लेकिन पूजी तो थी 
नही । बहुत सारी पूजी बाहर चली गई थी। अब पूजी निर्माण के बगैर 
आप पूजी कहां से ला सकते हैं ? पूजी निर्माण कंसे कर सकते हैं ? इसके 
लिए इस देश की क्षमताओं सम्मावनाओं, संसाधनो और यहां के इतिहास को 
जानना बहुत जरूरी था | मगर दुःख तो यही है कि नेहरू जी इन सारे मामलों 
को नही जानते थे । उस समय यहा का जो प्रद्यासन तन्‍्त्र था वह भी 
ऐसे लोगों के हाथ में था, जो भारत की मुख्यधारा से ज्यादा नहीं जुड़े थे । 
भारतीय नागरिक सेवा (आई० सी० एस०) के अधिकारियों की श्रृंखला इस 
देश के शासन तन्‍्त्र को संभाले हुए थी और उनमे से नहुत कम लोग ऐसे थे 
जो इन बालों को समझते थे। नतीजा यह हुआ कि हमारे देहा में पंचवर्षीय 
योजनाओं का सिलसिला झूरू किया गया और पचवर्षीय योजना शुरू होते ही, 
यानी १९४१-५२ में ही देश मे जो ३ हजार करोड की विदेशी मुद्रा थी वह 
सब उसमें खर्च कर दी गई । इतना ही नही, विदंशी कर्ज की शुरूआत भी 
हो गई । पहली बार ३० करोड़ के लगसग विदेशी कर्ज लिया गया और फिर 
भीरे-धीरे कर्ज लेने की प्रक्रिग बढती ही गयी। वह इन आंकड़ो से ही स्पप्ट 
हो जाता है। 
कर्ज का उक-- 
पहली योजना के अन्त में २०१ करोड़ रुपए का विदेशी ऋण था। उसमे 
से २४ करोड़ रुपया ब्याज मुग्तात या किसत भुगतान मे चला गया लेकिन 
दूसरी योजना भे यहो कर्ज राशि १४२० करोड़ रुपए हो गई, और ११६ 
करोड़ का ब्याज मुगतान किया गया और फिर तीसरी योजना के अन्तर्गत 
उपयोग हुआ विदेशी ऋण २८७७ करोड़ रुपए था उसमे से ५४२ करोड़ रुपए 
ब्याज मुगतान में चले गए। फिर १६६६ से १९६६६ तक की तोन वापिक 
बोजनाएं थी ॥ उसमे विदेशी ऋण जिसका 'सहायता' नाम गलत है वह ३२३० 
करोड़ रुपए हो गया ओर उसमे से &८३ करोड़ रुपए ब्याज भुगतान मे चले 
गए। चौथी योजना में यह राशि ४१८४ करोड़ थी, उसमे से ब्याज और 
परिझोधन का मुगतान २४४४५ करोड था । <स प्रकार कुल कर्ज का लगभग 
५८ प्रतिषत हमले ब्याज या किव्त चुकाने के लिए दिया केवल ४२ प्रतिशत 
ही हम वास्तव मे अपनी योजना के कार्य में लगा पाए। फिर पांचवो योजना 
के अन्त में कर्ज ७२५९ करोड हो गया और उसमें से ३६८३ करोड अर्थात्‌ 
५० प्रतिशत के लगभग ब्याज में चला गया। फिर छठी योजना के अन्तर्गत 
११२५६ करोड रुपए विदेशी ऋण हो गया। और उसमें से भी ५ हजार 
करोड र० ब्याज भुगतान और परिश्षोध मे घले गए। अतः कुल मिलाकर 
यह राशि बढ़ती चली भमई। यानी योजना का जो आकार है बहू इस बात 
का सबूत हैं कि योजना को पुरा करने के लिए कर्जा लिया जोर कर्ज चुकाने 
के लिए फिर कर्जा लिया । और कर्ज पर चढ़ते ब्याज और फिर व्याज युकाने 
के लिए फिर कर्ज । इस प्रकार हमारे कर्ज की राषधि लगातार बढ़ती चली 
गई। स्क्‍तस्त्रता के बाद जो दूषित अर्थव्यवस्था अपनाई गई यह उसी का 
चरिभाम था। 
दोधपूर्ण लीतियों का धसर--- 
इस प्रकार के कर्ज का मौजूदा आयाम यदि देखा जाए तो बह बहुत ही 


भयानक है इस समय भारत पर जो विदेशी कर्ज है वह सन ६२-९३ में 
२ लाख ४० हजार करोड हो जाएगा। और स्वदेशी यानी धरेलू ऋण कुल 
मिलाकर ३ लाख १८ हजार करोड़ । भारत सरकारकी कूल देतदारी इस समय 
४ लाख ५८ हजार करोड स्पए है। इस समय भारत की जनसख्या ६० करोड 
मान लें तो हर मारत वासी ६ हजार म्पए का कज्जंदार हे । जो बच्चा कल 
पैदा होगा वह ६ हजार स्पए का कर्जा अपने सिर लेकर पैदा होगा । 

भारत सरकार पर १९८०-८१ में जो अन्दरूनी कर्ज ३१ करोड था वह 
६ १-६२ में बढकर एक लाख 3३० करोड यानी छह गुना हो गया । इसी प्रकार 
इसके अन्तर्गत अगर और भन्दरूनी देनदारिया जोडी जाएं तो ४८ हजार करोड 
तो भविध्यनिधि और छोटी बचत आदि का है। शेष उधार १७ हजार करोड 
का है सन ८०-८१ में ४८५ हजार करोड रुपए की स्वदेशी देनदारिया थी ॥ 
जो आज बढकर ३ लाज १८ हजार करोड द्वो गई । इस प्रकार जो पहले 
कर्ज था वह सकल घरेलू उत्पाद का ३४ प्रतिशत था, किन्तु आज यह वढकर 
५२ प्रतिशत हो गया । इसी तरह से सन १६६०-८१ में सरकार के हिसाब 
से यह कर्ज ६६ छुजार करोड रुपए था। पिछले माल यह बढ़कर। लाख 
३४५ हजार करोड रुपए होगया और रुपए के अजबशूस्थन से सो बिना कछ लिए 
दिए ही यह २ लाख ४० हजार करोड रुपए हो गया । 
डालर का चक्‍कर-- 

अब अगर डालर में यह कर्ज दिखाया जाए तो ज्यादा नही लगता | सरकार 
यही घपला करती है कि वह अपना हिसाब डालर मे दिखा देशी है। डालर का 
तो अवमूल्यन होता नही । और रुपएका अवमूल्यन होजानेके कारण उतनैही डालर 
चुकाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पढ़ती है पहले डालर का मूल्य १८ रुफ्छ 
प्रति डालर था, अब यह लगभग ३० रुपए प्रति डालर हो गया है। रुपए के 
अवमूल्यन से ही इसका मूल्य वढ़ गया । इसके अनुसार पहले जो विदेशी ऋण 
सकल घरेलू उत्पाद का १० अ्तिशत था, आज मकल घरेलू उत्पाद का ४० 
प्रतिशत है । अत. ४० प्रतिशत यह और ५२ प्रतिशत का उल्लेख पहले किया 
गया है। अर्थात कुल €२ प्रतिशत । यानी हमारे आर्थिक कर्ज की मात्रा 
आयतन के रूप मे देखें तो उतनी ही है जितनी रूस की अर्थात रूस का जैसा 
विधघ्यंस हुआ, हम भी उसी ओर बढ़ रहे हैं। और आज भी भारत की वर्तेमान 
अर्थव्यवस्था के कारण हमें जो कर्जों की आवश्यकता पड़ेगी वहुू कम भयानक 
नही है। आने बाले ५ वर्षो तक हमे प्रतिवर्ष १० बिलियन डालर कर्ज न्‍्ना 
पड़ेगा । यानी ५० विलियन डालर का कर्ज तो कम से कम लेना ही पड़ेगा 
हमको बाहर से । इस प्रकार देश पर सन १६६७ तक कुल १३० विलियन 
डालर या ४ लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज लद जाएगा । आज स्वदेशी 
और विदेशी मिलाकर ५ लाख ५८ हजार करोड़ का कुल ऋण है जो १६९७ 
तक सामान्य तौरपर १० लाख करोड़ र० तक पहुच जाएगा। अर्थात भारतवर्ष 
के सामान्य आदमी पर कर्ज आज से दो गुना हो जाएगा। इससे ऐसा लगता है 
कि नीति निर्धारको द्वारा देश की अर्थ व्यवस्था मे पू जी जुटाने का जो उपक्रम 
किया गया है वह काफी दोपषपुर्ण रहा है। इसका सीधा सा कारण है पश्चिमी 
जीवन. पश्चिमी सस्कृति और पश्चिमी जीवन मूल्यों को भी पश्चिमी ऋण के 
साथ-साथ लोगों के जीवन में उतारना, जिसके परिणाम स्वरूप एक उपभोक्‍ता- 
वादी समाज का रूप घारण करने के लिए देश मजबूर हो गया है । (क्रमश:) 


आवश्यकता 

मध्यप्रदेश की प्रमुख भाये समाज नेपियर टाउन जबलपुर के 
लिए एक सुयोग्य पुरोहित की पग्रावश्यकता है। प्रनुभवी एवं 
संस्कृतञ्ञ पुरोहित के लिए निवास स्थान एवं योग्यतानुसार मासिक 
बेतन का प्रावधान है। कृपया प्रा्बना पत्र मनन्‍्त्री, भार्ये समाज 
नेपियर टाउन, जबलपुर ४८२००३ के नाम पूर्ण विवरण सहित 
प्रेषित करें । पग्रावेदन उपाधि, अनुभव, उम्र, पारिया रिक जानकारी 
एवं भ्रपेक्षित मासिक राहि की पूर्भ जानकारी दें। - मन्बी 





६ सा्वदेक्षिक साप्ताशिक 
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अम्बेडफरवाद समाज में विघटन उत्पन्न करेगा 


(डा० अम्बंडकर द्वारा आयों की समाज व्यवस्था की आलोचना का समीक्षण) 
प्रो० भवायोलाल भारतीय 


श्री रामविला7 पासवान ने न्यायच क्र नाभक एक पत्र निकाला 
है, इसके एक अक (१५ ग्रप्रेल !४मई)मे डा« अम्बेडकर का प्रन्तिस 
किन्तु अपुर्ण लेख प्रकाशित कया है | इसमे श्राय मह्यता तथा 
आयों की सामाजिक व्यवस्था एव रीति-रिवाजों पर अनेक मिथ्या 
झ्राक्षेप किये गये हैं । यद्यातरि डा० अम्बेडकर » शप्रनेक था णाये 
इतिहास क छोम हथ्यों पर आधाज्त होने के कारण निरधिवाद भी 
है, किन्तु उनका पट सब लिखने का प्रयोजन आये वेदिक्त सभ्यता 
को झस+* ग्रनेतिक व्यमिचार भी जननी तथा सदाचार की 
बविनाजक ठहराना डी 7। यह लो सत्य है कि बुद्ध क काल तक 
झाते ग्राते झारयों लो छ्रनिक सामाजिक तथा आध्य्त्निक स्थिति 
बहुत कुछ निकुष्टता को श्राप्त हो चुती थी + किब्तु उसके लिये 
थ्रार्यों के मूल ग्रन्यो तथा उतम व्मित श्रादर्श विध विधनो को 
दोषी नहीं 5ह 7 हु सद्ता झत्त क्रीडा मदरा पान व्यभि 
चार आदि ऐसी वयवितत और साम्श्जिक बुराइया है जो स्यूनाधिक 
रूप स सभी वर्गों श्चौर समाजो में पाई जाउी है, किन्तु इसका यह 
अथ नही कि तत्‌ ततू धम या समाज क पुर*मर्ता ज्ञास्त्र या महा- 
पुरुष इन बुराइयो को क”ने ) आाज्ञा देते हैं श्रथवा उन्हें अच्छा 
मानते हैं । 

यदि युषधिष्ठर ने जुधा खेला और झपने राज्य श्रौर पत्नी को 
दाव पर लगाया तो किसो ने इसक लिये उसकी प्रशसा नहीं का। 
राजा नल का जुप्ा खेलना भी कभी प्रशसा का कारण नहाँ बना । 
झायों ने छू त प्रथा को सर्वत्र तिन्दा कर उसे कही भी भाचरणीय 
वही बताया | डा» भप्रम्बेडकर की इष्टि मे जुये की लत केवल भागों 
में ही णई जाती है । * न्तु उनका यह निरा भ्रम ही है। जुबे घौर 
किसी धर्म का फोई रसवायी पम्बन्ध नहीं होता ।जुधारी तो 
जुआरी ही होता ह उसका हिन्दू या मुसलमान होने से कोई मतलब 
नही । भ्रक्षसुक्त भे जुए की लत से तबाह हुए एक व्यक्ति का थो 
बिलाप ऋग्वेद में दिखाया गया है वह भी मनुष्य के निये यही 
छपदेश देता है कि जुआ बुरा है , इसके विपरीत कृषि कर्म को वहा 
श्रेयस्कर कहा गया है । 

मैं एक बात धौर स्पष्ट कर दू कि जुप्रा, शराब या व्यभिचार 
जिस किसी समाज में जिस युग में प्रचलित रहे हाँ उन्हे कोई 
अच्छा नहीं मानता । धायोँ का भी समाज था। उसमे सभी देवी 
झाचरण वाने ही रहे हों, ऐसा नही है। भ्रण्छे और बुरे सबमी 
झौर व्यस्ठी 3भी युवा "| यभी समानों में रहते श्राये हैं स्स्लु 
का मी न पे के या उिह्त विक्रय हतणएत ते उच्च रा नही 
करता । कौटिल्प के युव मे यदि लाइसें सयाफ्ता जुबाघर थे तो यह 
राजा का ऐस व्यसनियों से भी राजस्थ लेने का एक नरीका ही 
सूचित करता है | क्या झाज की सरकार द्राब को प्रोत्साहन देकर 
राजस्व घजित नही करती ? कौटिल्य ने जुए को नियन्त्रित करने 
की ही बात डी है उसकी इजाघा तो नद्दी की । सोम प्रौर सुरा 
नाम से शराव का ट्विविध वर्गीकरण लेखक की मन प्रसूत कल्पना 
हो है। वेदो मे जिम सोम का उल्लेख है, वह कोई भौतिक नशा 
महीं है। यह तो वह आध्यात्मिक नशा है, जिसके बारे में गुरु 
नानक ने कहा था-- 

माडा नशा शराब दा उतर जाय परभात | 
नाम खुमारी नानका चढी रहे दिन रास | 
सागवद्भक्ति वी यह खुमारी, मगवन्नाम का यहू नशा एक दिव्य 

झनुमू ते है। वेदों मे सर्वत्र इसी पत्रमान सोम की चर्चा है। जिसे 
पीकर भक्‍त अभर हो जाता है अ्रवाम सोम अमृत्रा ब्रमूम/इस 


सोम से ही दिव्य ज्योति प्राप्त होती है । साय शास्त्रों मे सुरापायी 
ब्राह्मण की सबेत्र निन्‍्दा की थई हे ' सुरा पान को सप्त पातको में 
गिना गया है। पुराणों मे वणित कल्पित कथारें तथा ऐतिहासिक 
ग्रन्थों के उपाख्यात न तो आदश होते हैं शोर न घर्मेशास्त्रवत्‌ 
मान्य | ध्रत शुक्राताय का तदिरायगान विशाट पत्नी का गराजत 
पीना या इसी प्रकार के अन्य प्रसंग किसी तथ्य का उद्घाटन भले 
हो करते हो मान्य नो नही हो सकते । 

झारयों की यौन आचरण विषयक निरकुशता अ्रथवा प्राचार 
शथिल्य का उदातरण देने के निये अम्बेडकर ने वेद तथा वत्‌ 
सदृश भ्रन्‍्य साहित्य मे उहियिखित कुछ सदर्भ तो दिये, किनसु इन 
प्रसगो की व्याख्या म रूम पश्ाने वाली आलफ़ारिक छोली की 
नितानन्‍्त उपेक्षा ही ऊर दी । तभी तो बे ब्रह्मा के स्व॒दृह्ठिता गमन, 
यम यभी सुकत, सूय भौर उषा ग्रादि ऊे ऐसे उदाहरण देते है ज। 
वास्तव में ऐतिहासिक पात्र या घटनाये है ही नहीं। उपयुक्त 
प्रसयो की व्याख्या के लिये वेदार्थ की ब्राह्मण तथा िखूक्‍त वर्णित 
पद्धति की जानकारी आवश्यक है। किसी युग में यौन्र स्वच्छा- 
चारिता का यदि कोई उदाह"ण मिलता है तो वह कोई सावजनीन 
या शाश्वत विधान नही है भौर न प्राचरणीय ही है। शत पराशक्षर 
सत्यवती कुम्ती का कौमार्या वस्था से गम धारण भ्ादि प्रसगो को 
झादक्ष भौर भनुकरणीय कोई नहीं मानता। लाजा होम झौर 
सप्तपदी पर डा० भ्रम्बेडकर की टिप्पणिया भी कपोल कल्पित है। 

निवचय ही सामाजित्र और भ्राचार सम्बन्धी नियमो मे सतत 
परिवनेन होता रहता है। नियोग की प्रथा किसी युग म॑ इलाध्य 
समझी जाती थी किन्तु कालान्तर मे उसे पशुधर्म कहकर गहित 
सान लिया गया ट्सलिये क्सी काल या देश-विदेश भे प्रचलित 
किसी सामाजिक या नेतिक नियम के झाभार पर किसी जाति या 
बर्भ को लांछित नहीं किया जा सकता । 

न्यायचक्र के इसो भ्क में राम विलास पासवान की सरुद मे 
प्रस्तुत किसी वकक्‍तृता को भी दिया गया है। इसमे वक्ता का सारा 
क्रो सनुस्मृति मे वणित ब्राह्मणो की महिमा पर उतारा गया है। 
मन्वादि स्मृतिकरारो ने यदि ब्राह्मण की श्रेष्ठता, सर्वोपरिपूज्यता 
भ्रादि का बखान विया है तो वह विशिष्ट भ्रभिप्राय से है। यहा 
किसी धर्म या वर्ण की महत्ता छ्योतित करना स्मृ शिकार का उद्देश्य 
नही है, भपितु वह ब्राह्मणत्व के गुणों धौर भ्रादर्शो का ही प्रशस्ति- 
पाठ करता है । बिनः इस श्रशभप्र'्य को समके यदि मनुस्मृति मे 
वर्णित ब्राह्मण प्रशग के 5 नोक्ो को हम पढ़ेंगे तो हमर स्मृतिकार 
क॑ भाणय से दू? हो "हंगे। मनु की तो स्पष्ट घोषणा है । 

सम्मानाद ब्राह्मणों नित्यमुद्विजित विषादिव । 
अमृतस्येव चाकोक्षदवमानस्य सवंदा ।” (५११६२) 

झर्यात्‌ ब्राह्मण सम्मान प्राप्ति से तो इस प्रकार दूर रहे मानों 
वहु उसके लिये विष - हे । इसके विपरीत वह भ्रपमान को श्रमृत 
सममभे । भरत. ब्राह्मण का महिमा गान वास्तवमे ब्राह्मणत्वकी प्रश्न सा 
है । इसी प्रकार झूद्ध भी किसी नग्रें का वाचक न द्वोकर गुणकर्म 
हीन व्यक्ति का सूचक है । ऐसा व्यक्ति तो समाज के श्रेष्ठ पुरुषो 
की सेवा ही करेगा । भन्य कुछ करने की उसमे क्षमता ही कहा 
है? भौर यदि झागे बढने की उसमे झव्ति ओर सामथ्य है तो उसे 
रोकने तथा उप्तका माग प्रवरुद्ध करने का विधान भी किसी शास्त्र 
में नहीं है। इसके विपरीत ब्राह्मणों के स्वकर्य दीन होने के कारण 
निम्न वर्णो में जाने तथा द्वीनवर्णस्थ लोगों के ऊ थे उठने के भ्रमेक 
दृष्टान्त प्रार्ये भ्रन्थों मे मिलते हैं । शिष पृष्ठ 5 पर) 
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सार्थदेशिक साप्ताहिक छ 


आये समाज और हिन्दी पत्रकारिता (६) 


--भ्राचार्थ क्मचन्द सुमन 


झाये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का साप्वाहिक पत्र 'भावबें- 
मिश्र! सम्‌ १८८८ में सबसे पहले मुरादावाद से निकला था । बाद में 
झनेक वर्षो तक यह झागरा से प्रकाशित होता रहा और भ्राजकल 
बहु लखनऊ से निकल रहा है। हसके झादिसम्पादक सम्पादकाचार्य 
पष्डित रुद्रदस ज्चर्मा थे। प्रायंमित्र' मे धाने से पूर्व उन्होने “भा 
विनय! (१८८४) नामक पाक्षिक पश्र का सम्पादन भी किया था। 
इस पत्र का सम्पादन कुछ समय तक पण्डित बद्रीवत्त जोशी ने भी 
किया था | यह पत्र पहले झाये समाज मुरादाबाद को भोर से 
प्रकाशित होता था झौर बाद म॑ वह प्रार्यभिन्र' के रूप मे बदलकर 
प्रार्य प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मुखपत्र हो गया । 
हसका नामकरण पण्डित बदरीदत्त जोशी ने क्या था। यह सौभाग्य 
की बात है कि “भायंमित्र' को ऐसे कितने ही कुशल सम्पादक मिले 
जिनकी सम्पादन-पट्ता और लेखन-श्षेत्ती प्राज भ। हिन्दी-साहित्य 
में अपना विधिष्ट स्थान रखती है। प्रख्यात वेदिक विद्वान श्री 
रामदत्त शुक्ल के पिता श्री नन्दकुमार देव शर्मा सन्‌ १५०५ में इसके 
सम्पादक थे । इस प्रसग मे यह भी स्मरणीय है कि जिन दिनो 
पण्डित हरिशकर शर्मा इसका सम्पादन करते थे उन दिनो '“प्राये- 
पित्र' की गणना उच्चकोटि के साप्ताहिक पत्रों मे की जाती 
थी। 'प्रायंमित्र” ही भाय॑ जगत्‌ का ऐपा अ्रकेला पत्न है जिसके 
सम्यादन में अनेक ऐसे सज्जनों ने सड्योग दिया है जो हिन्दी- 
साहित्य >े अ्पता विशिष्ट स्थान रखत॑ हे। प्रस्यात लेखक श्री 
लक्ष्मीधर वाजपेयी ने कई वष तक 'सवर्निन्‍्द चाम ने इसका 
सम्पादन किया था। (विशाल भारत' झौर “मघुकर' के भूतपूर्वे 
श्याति प्राप्त सम्पादक श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने भी कलकत्ता 
जाने से पूर्व उसे कृता्थ किया था। सुप्रसिद्ध आलोचक डा> सत्येन्द्र 
भौर कहानीकार श्री रामचन्द्र श्रावास्ततव चन्द्र ने जहा इसके 
सम्पादन मे सहयोग दिया था वहा इन पकितियो का लेखक भी 
१६३६ मे इसका सहकारी सम्पादक रहा था। उन दिनो श्री बाबू 
राम एम०ए० इसके सम्पांदक थे ओर हैदरोत्राद में छिडे “भायें 
सत्याग्रह के कारण यह अ्रधसाप्ताहिक हो गया था। कल्पना 
हैदराबाद के सम्पादक-मण्डल क॑ एन सदस्य झौर हैदर बाद से 
प्रकाशित होने वाले 'सकल्प” नामक मासित्र पत्र के झ्ोदिसम्पादक 
मशुसूदन चतुर्वेदी ने भी काफो समय तक इसका सम्पादन किया 
था। संस्कृत के विद्वान्‌ डा० धर्मेद्रनाथ शास्त्रों तकशिरोमणि भी 
झपने जीलन के किशोर-काल मे कुछ पिन तन इसके सम्पादक रहे 
थे। चतुर्वेदभाष्ययार श्री जयदव दार्मा विद्यालक्रार न श्रये 
मित्र का सम्पादन उन दिनो किया था, जन्म इसका प्रकाशन “भ्रार्य 
साहित्य मडल लिमिटड अ्रजमर' के श्री मथुराप्रसाद शिवहरे के 
निर्देशन म भागरा से होता था । 

बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌ द्वारा पुरस्कृत श्रो ऋषिदेव विद्या- 
झ्कार उन दिनो इसके सम्पादक थे, पब ग्राये प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश का मुख्य कार्यालय लखनऊ मे बन जाने के कारण वह 
झागरा की बजाय वहा से प्रकाशित होने लगा था । भुरुकुल कागडी 
के प्राचीन स्तातक श्री धर्मेपाल विद्यालकार भी कुछ दिन तक इसके 
सम्पादक रहे थे। महाविद्यालय ज्वालापुर के स्‍्नातव श्री गोपाल 
दर जोशी ने भी उब दिनो लगभग पाच वर्ष तक इसका सम्पादन 
किया था, जब वे लखनऊ मे रहते थे | गुदकुल ज्वालापुर के दूसरे 
स्तावक भरी सब्चिदानन्द शास्त्री ने भी थोडे दिन इसके सम्प्रादन 
में सहयोग दिया था। समय-प्मय पर कई बार गुरुकुल वृन्दावन के 
स्नातक भरी उमेशचन्द्र भायुवेद शिरोमणि न भो हसका सम्पादन 
किया था भौर आभार्थ रमेशचम्द्र एम,ए भो इसके सम्पादक रहेहैं। 
श्री हरिक्षकर शर्मा के सम्पादन के दिनोमे इमकी साज-पज्जा तथा 


सामग्री की प्रशया उपन्यास सम्राट मुन्शी प्रेमचन्द ने भी की थी। 
आरार्यमित्र' ही हिन्दी मे प्रकेला ऐसा पत्र है जो भ्रपने जीवन के 
प्रारम्भ से श्राज तक ग्रत्यन्त सफनतापूवक प्रकाशित हो रहा है। 
दो बार यह बीच में देनिक रूत में भी प्रऊाशित हुमा था। एक 
बार श्री हरिशकर शर्मा सम्पादन करते थे श्रौर दूसरी बार लगमग 
ध्रांठ मास तक श्रो भप्रतेन्द्रनाथ साजित्यालकार ने भी हसके सम्पा- 
दन में भ्रपना सहयोग दिया था ! 'भ्रायंमित्र' ने श्रपनी शकिसि, 
सामथ्ये और सीमाग्रो के श्रनुरूप भ्र य सिद्धा तो का प्रतिपादत एव 
प्रचार करने के श्रतिरिक्त भायय चगह्‌ मे साहि-्यक जागरण लाने 
की दिशा में भी पर्याप्त सहयोग दिया था । हिन्दौ के लेखको में 
बहुन से ऐसे हैं जो भ्रपने साहित्यिक विकास के प्रारसम्मिक काल में 
झायमित्र' मे हो लिखा करते थे हिन्दी की सुप्रसिद्ध कहाना- 
लेखिका श्रीमती चन्द्रकिरण ल'नरेक्‍्सा की पहुली कहानी भी उस 
समय भायें मित्र म प्रवाशित हुई थी जब कि मैं सन्‌ १६३६ में 
उममे कार्य करता था। श्रामतों सोनरेक्‍्सा को उनकी शझ्रादमसोर' 
नामक कृति पर अखिल भा तीय हिन्दी नाहित्य सम्मेलन का 
'सेकसरिया पुरस्कार प्राप्त हो चुका है । इसके भ्रतिरिक्त भ्रुरुकुल 
फागडो, महाविद्यालय ज्ञाजापुर और गरुकुल बन्दावन के भनेक 
स्नातक भी 'श्रायेमित्न' के माध्यम से ही आगे बढ़े थे | डा० मुन्शी- 
शर्मा सोम' श्रौर डा० सूर्यदेव क्षर्मा किसी रुमय भ्रायमित्र' के 
विविष्ट कवियो मे थे । 


(क्रमश ) 
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वर्ण व्यवस्था को अनिवायंता 


जगदोदा प्रधाद सिश्र विज्ञावायस्पति, नरोौरा 


विद्व में कुछ ऐसे शाश्वत तत्व एवं सिद्धान्त हैं जिन्हें कभी 
निषेध नहीं किया जा सकता है उन्हीं तत्वों मे से एक है बेद संस्कृति 
भ्रथवा वैदमार्ग ।/वेद विष्व के भादि ग्रन्थ प्रथवा भ्रपौरूुषेय माने 
जाते हैं। वेद में संसार की रचना, संचालन व्यवस्था, परिपालन 
'ह्वबस्था का सत्य ज्ञान दिया हुम्ना है। उसी में से हम भाज वेद 
सम्प्रत वर्ण व्यवस्था पर विचार करेंगे । वेदमत के भ्नुसार मान- 
वीय समाज में सामाजिक व्यवस्था को घुचारू एगं सभी के कल्याण 
हेतु विविध मनुष्यों के गुण कर्म की उपयोगिता श्नुसार चार 
भागों में व्यवस्थित किया जिन्हें हम वेदबाणी संस्कृत मे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेशय एवं झूद्र कहते हैं । जेसा कि यजुर्वेद मन्त्र ३१-११ के 
झनुसार-- 
ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्‌ वाहु राजन्य कृठ । 
उर तदस्य यद्व इयः परदुभ्याम शुद्रो भजायत: ॥। 
जिस प्रकार शरीर में मुख सर्वोपरि श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण है उसी 
प्रकार समाज में ब्राह्मण प्रपने गुण एवं कर्म के कारण ही सर्वोपरि 
_अरच्ठ तथा माननीय है * बाहु का भ्र्थ भुजा, बल, वी भ्रादि हैं। 
राजसत्ताधीश व्यक्ति विद्वान के साथ बल वीय॑ से समपुष्ठ होने 
चाहिये तभी वह प्रजा के हितों को रक्षा न्याय पूर्वक कर सकता 
है प्रन्यथा नहीं | सामय्यं एवं बल से ही प्रन्यायी एवं मानवता 
क्षत्रुओं का दमन कर एगं शान्ति स्थापित कर सकता है | इसीलिये 
राज्याधिका री(क्षत्रिय)की तुलना शरीर के भ्रंग भुजा से की गयी है 
बैदय वर्ण को विद्या भ्रादि मे निष्णात हो खेती, भ्यापार, पशुपालन 
झादि में संज्ग्न हो बैमव, धन प्रजित बर राजसत्ता एज भपना 
पालन करते हुये समाज के छ्ेव वर्गों का परिपालन करना चाहिये । 
जिस प्रकार शरीर में उस प्रदेश (पाचन एवं परिवहन संस्थान) 
भोजन प्राण वायु भादि प्राप्त कर उसे ऊर्जा रूप में परिवर्तित कर 
घरीर के समस्त झंगों को वितरित कर देता है। यदि वितरित नहीं 
करे तो यग्ण हो जाता है। उसी प्रकार वेश्यवर्ग यदि ग्जित गैमव 


बैंदिक रौति के अनुसार ताजा जड़ीबूटियों मै तैयार की गई बढ़िया क्वालिटी की 


१००*/. शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्री 
मंगवाने हेतु निम्नलिखित पते पर आर्डर भेजे :--- 
निर्माता, सबसे पुराने बिक्रता एवं एकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१/३६, भोंकार वगर “सी” ज़िनगर, विल्लो-३४५ 
स्थापित सन्‌ १६०५ से दूरभाष : ७२१७४३३ पी. पी. 
नोट: ---हमारी हवन सामग्री की छुद्धता को देखकर भारत ग्ऋरकार मे पूरे 

भारत वर्ष में हवन सामग्री का निर्यात्‌ अधिकार (75907 740७॥०४) 
सिर्फ हमें प्रदान किया है । 

२. २ बोरी अथवा इससे अधिक हवन सामग्री हमसे मंगवाने पर भारत सरकार 
के रेल विभाग ने पूरे भारत वर्ष में रेल ढ्वारा कहीं भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निर्णय सिर्फ हमें प्रदात किया है। 

हे. सभी आय समाजो एवम्‌ सभी आये सज्जनों से अनुरोध है कि वे लगभग 

है; ; जिस भाव को भी हवन सामग्री प्रयोग करना चाहते हैं कृपपा बह भाव 
हमें लिख कर भेज दें । हमारे लिए यदि संभव हुआ तो उनके सिस्े भाव 
अमुसार ही ताजा, बढ़िया एवम्‌ सुगन्धित हवन सामग्री बनाकर हम भेजने 
का प्रयास करेंगे । 

४. हमारे यहां लोहे की नई मजबूत चादर से विधि अनुसार तैयार किये गये 
थ्दँ ८ द १ ७ ८ 5 ७ और १२” %< १२” इंची साईज के हबन कुष्ड 
(स्टैब्ड सहित) भी मिलते हैं। 

|. आ््डर के साथ जाभा थम अग्रिम मनिआर्डर हारा अवश्य भेजें व अपने 
निकट्शभ रेलवे स्टेशन का नाम आंग्रेजी भावा में लिखें, सेव राशि की 
विस व बिल्टी वी. पी. पत्र से भेजी जाती है। 








को वितरित नहीं करे तो रुणता को आप्त हो जाता है।जिस 
अकार पेर सम्पूर्ण शरीर को भार वहन कर गमनागमन किया 
करता है उसी प्रकार मानव समाज का वह वर्ग जो ज्ञान घूम्य है 
वह समाज के प्रन्य तीन वर्गों की सेवा भादि कर कार्य निर्वाहन 
करता है| गुण कमे के प्रनुतार पेर घुव का स्थान नहीं ले सकते 
झथवा मुख पर का स्थान नहीं ले सकता किन्तु समस्त छारीर की 
व्यवस्था के संचालन में मुख एवं पेर का समान दायित्व एगं योग 
है | प्रत: सामाजिक व्यवहार की उन्नति में सभी वर्णदाय भागी हैं 
प्रत: उपलब्धि का भी फल समान रूप से सभी को मिलना चाहिये। 
यही गेदिक समाजवाद हैं जो स्व भनुशासित एगं॑ ईश्वर प्रेरित है । 

उक्त गैदिक व्यवस्था विद्वव के प्रत्येक राष्ट्र में भौर समाज में 
झनबरत प्रवाह से विद्यपान है तथा रहेगी मले ही शब्द एवं भाषा 
की प्रभि्यक्ति माध्यम भिन्‍न हो प्रर्व एक हो है। उदाहरणार्थ 
झाज के मुग में कमंचारी एभं भ्रधिकारियों का वर्गीकरण प्रमुखतः 
चार ही भागों मे है प्रथम श्रेणी कर्मचारी द्वितोय श्रेणी कमंचारी 
तृतीय श्रेणी कमंचारी भोर चतुर्थ श्रेणी कमंचारी । सामाजिक रूप 
से विद्वान दाशेनिक भन्वेषक प्रथम श्रेणी सत्ताधारी राज्याधिकारी 
द्वितीय श्रेणी, व्यापारी तृतीय श्रेणी तथा सेवक, भ्नुचर, श्रमिक 
चतुर्थ श्रेणी इस प्रकार वेद सम्मत यह व्यवस्था विश्व में वर्तंमाथ 
है । 

वेद सम्मत व्यवस्था को चलाने में प्रमुखत: ब्राह्मण वर्ण का 
दायित्व भन्य वर्गों की भ्रपेक्षा ज्यादा रहा है रहेगा भी क्योंकि 
समाज में विभिन्‍न बौद्धिक स्तर के प्राणी होते हैं एमं बौद्धिक स्तर 
एकसा हो भी नहीं सकता क्योंकि यह एक ईदवरीय व्यवस्था है 
जो गुण कर्म के श्राधार पर संस्कार प से प्रेरित [है। हम समांज 
में देखते हैं कि समाज का नेतृत्व दिशा बोध विद्वान पुरुषों द्वारा हो 
होता है । इसी स्तर के लोग समाज के प्रणेता होते है | भ्राज के 
परिपेक्ष ये बेज्ञानिक दाशंनिक अम्वेषक, समाज शास्त्री, भर्थशास्त्री 
प्रशासक इसी कोटि मे श्राते हैं। यही ब्राह्मण वर्ण का योतक है । 
हमारे भारतवष में जब से इस वर्ग में नंतिकता, दायित्व बोध 
राष्ट्रमाव भादि मूल्यों का ह्/स हुप्रा तभी से हमारे देश का पतन 
प्रारम्भ हो गया तथा भाज हम जिस दयनीय स्थिति में पहुंचे हैं 
वह सर्वविदित है। भत: वेद सम्मत वर्ण व्यवस्था जो गुण कमें 
एवं न्याय पर धाध।रित है पुन: स्थापित करने में हो हित है । 





अम्बेडकरवा द 
(पृष्ठ ६ का शेष) 

तथापि हमें यह स्वीकार करने में कुछ भी विप्रतिपति नहीं है 
कि मध्यकालीन स्मृतियों, धमंशाध्त्र के तिबन्ध ग्रन्थों तथा प्रन्य 
विधि ग्रन्थों में सामाजिक वेषमस्य को बढ़ाने वाली, वर्णो के बौच 
विद्वेष तथा घुणा उत्पन्न करने वाली बातें भी प्रचुर मात्रा में हैं । 
किन्तु भायं समाज जंसी सामाजिक सौहाद को अचारित करने वाली 
संस्था तथा उसके संस्थापक ऋषि दयानन्द ने ऐसे धर्मग्रन्थों को थ 
तो प्रामाणिक माना झोर न उन्हें कभी महत्व दिया ।हमारी विनद्र 
सम्मति में ब्राह्मणशाही का होवा खड़ा करना सामाजिक विषमता 
झोषण तथा अत्याचार से पीड़ित वहंमान समाज में झौर भ्रधिक 
धराजकता को स्‍ामन्वण देना है । 


६ सितम्बर १६९२ 


सार्गदेशिक साप्ताहिक & 





गढ़वाल में आर्य समाज व 


स्व० श्री शान्ति प्रकाश प्रेम” 
धर्म सह कोली, डबल एम.ए. 

स्व० श्री शान्तिप्रकाश जी “प्रेम” का जन्म १२ दिसम्बर १६१४ 
में ग्राम कृणजोली साबली, पोड़ी गढ़वाल में हुभा । स्व० भारतीय 
जी की प्रेरणा पर सन्‌ १६२७में स्व० श्री दुर्गलाल भिक्षु ने भ्रपने 
छोटे भाई श्री प्रेम जी को मटिण्ड) के गुरुकुल भेजा जहां पर उन्होंने 
दिक्षा ग्रहण की । वेदिक दिक्षा का श्रधिकाधिक ज्ञान अजित करने 
के बाद श्री प्रेम जी प्राय समाज की सेवा के लिए समपित हो गए। 
तब से गढ़वाल-5त्तराखण्ड में पायंस्रमाज का प्रचार-प्रसार तथा 
समाज सुधार के कार्यों में उनका निस्वार्थ जीवन बीता। देश की 
ध्राजादी के युद्ध मे भी भाग लेकर उनके हाथों में भग्न जी सरकार 
द्वारा हथकड़ी पहना दी गई, वे दो बार जेल गए | श्रंग्र जी सरकार 
ने कई यातनाए दी किन्तु देश की भ्राजादी के लिए वे श्रपने कत्तंव्य 
पर डटे रहे । 

समाज की रचना और उसकी व्यवस्था जन्म के भ्राधार पर 
नहीं बल्कि कर्म के झ्राधार पर होनी चाहिए, वेद ईश्वर का ज्ञान 
है जिसे बिना भेद-भाव के मनुष्यमात्र प्राप्त करता है, कर्मों से 
मनुष्य ऊच-वीच बनता है जिनके द्वारा जीवन सुधार के लिए सही 
मागदशंन मिलता है, हिन्दू होते हुए गढ़वाल में जिन्हें वेद पढ़ने- 
लिखने, यज्ञोपवोत धारण करने, मन्दिरों मे प्रवेश, वर-वघू को 
डोला-पालकी में जाने का अधिकार नही था, इन सभी आंदोलनों 
में श्री प्रेम जी स्व० मारतीय जी के सेवापति बनकर रहे । उनके 
मार्गेदशंन पर चलकर श्री प्रेम जो ने गढ़वाल में समाज सुधार, 
दलितोद्धार सेवा आजतक तेजी से किया और सामाजिक भ्त्या- 
चारों से जूकते हुए सेवा प्राहुतियां दीं। जीवन पर्येन्‍्त सामाजिक 
विषमतो एवं रूढ़िवादिता को समूल नष्ट करने के लिए संघर्ष करते 
रहे । आय समाज पचपुरी को एक पुत्र की भाति पालकर अपनी 
छाती से चिपकाए रखा । उनके सामाजिदः व धामिक कार्यों के 
श्रमांण झाज हमारे सामने हैं। सन्‌ १६५२ में उन्होंने स्व" भारतीय 
जी के जीवन पर सुन्दर ललित पदों में “जयानन्द गौरव गान” 
एक पुस्तिका के रूप में लोकप्रिय बनायी । भारतीय जी की मधुर 
स्मृति में १९५२ से ही पचपुरी मे कन्या विद्यालय, पुस्तकालय, 
३६८१ से धर्मार्थ औषधालय, स्यूसी में ध्रायं समाज मन्दिर भादि 
की स्थापना के प्रमुख संचालक बनकर प्ृपनी अमुल्य सेवांशों की 
भाहुतियां दीं। उवका तप-त्याग उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय था। 

उन्होंने कई लोगों को अपनी व्यथा सुनाई कि स्व० भारतीय 
जी की जीवनी श्रध्री लिखी हुई है, मैं उसे पूर्ण नहीं कर सकता हूं 
क्योंकि उनकी नेन्रज्योति मोतियाबिन्द आने के कारण चली गयी 
थी। १६-८६ में नेत्रन्रिकित्मा संस्थान, प्रखिल मारतीय श्रायुरिज्ञप्न 
संस्थान, नई दिल्‍ली में उनके दोनों नेन्नों का आपरेशन सुप्रसिद्ध 
दक्ष डोकटरों द्वारा किया गया | उन्हें पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त हुई, 
भारतीय जी की जीवनी उन्होंने पूर्ण लिख डाली और उनको कई 
वर्षों की प्रभिलाषा पूर्ण हुई । सितम्बर १६६० में “कममंवीर जया- 
ननन्‍द भारतीय” नामक पुस्तक के प्रकाशन से उन्होंने समाज को 
एक भमूल्य भेंट प्रदाव की । लम्बी भ्स्वस्थता के बाद २८ जून 
१६९२ को उनका निधन हो गया । 

स्व० विभूति श्री “प्रेम” जी एक निस्वा्थ' समाजसेवो, ,उत्कृष्ट 
झायें नेता, दानबोर, यौरबशाली मानव, वीर व घोर व्यक्ति तथा 
पंचपुरी के शुभचिन्तक थे। दिल्ली में उपचार की भ्रवषि के दौरान 
उनसे मेंटवार्ता में वे कहते थे के “सामाजिक धामिक कार्यों से 

गढ़वाल में बड़ी उन्नति हुई है, ये कार्य निरन्तर चलते रहने 


स्वास्थ्य चर्चा--- 


यक्‌त रोगों का इलाज 

हमारे शरीर में यकृत बहुत महत्वपूर्ण ग्रन्थि है। इसे उर्दू में 
जिगर और श्रंग्र जी में लिवर (.7४०) कहते हैं। यह ग्रन्थि शरीर 
में दाहिनी झोर पसली के नीचे स्थित है । इसका काम है जो कुछ 
हम खाते हैं उसको पचाने के लिये गैसट्रिक जूस (पाचक रस) 
प्रदान करना है।जब यह ग्रन्धि ठप हो जाती है भर्थात्‌ जिगर 
पाचक रस छोड़ना बन्द कर देता है तो शरीर में भारीपन सा 
महसूस होता है भौर शि।यलठदा आ जाती है। खाया-पियां हजम 
नहीं होता है। यदि लायरवाही से कई दिनों तक यह ठप पड़ा रहे 
तो शरीर में नया खून बनना बन्द हो जाता है भौर कमजोरी पाने 
लगती है | पीलिया जेसा भयकर सूखा रोग हो जाता है 4 

२--इसके ठप होने के कई कारण हैं जँसे भ्रधिक गरिष्ठ भोजन 
करना, ते हुये पदार्थ प्रधिक मात्रा मे खाना, बफे भौर चाय का 
अधिक सेवन करना बूम्रपान भौर मद्यपान इसके पाचक रस को 
शुष्क (खुदक) कर देते हैं। अ्रधिक मैथुन से लिवर निबंल होकर 
बन्द हो ज्ञाता है। 

(३) चिकित्सा--दवाई से पहले परहेज ऋरना परम भावश्यक 
है। गरिष्ठ भोजन झोर तले हुये पदार्थ बन्द करो। धूम्रपान व 
मद्यपांन करते हो तो उसे भी छोड़ो । ब्रह्मचय का पालन करो। 
प्रात: सूर्य उदय पूर्व उठकर भ्रमण करने जाझो । पपीता, सन्‍्तरा, 
झनार, मौतमी, नीब ओर गन्ने का रस सेवन करने से जिगर 
काम करना चालू कर देता है। भाम के रह में थोड़ी काली मिचे, 
सौंठ, चीनी भौर सेन्धा नमक मिलांकर सेवन करने से भी जिगर 
ठीक हो जाता है । 

(४) जिनको जिगर की दायमी (पुराती) बीमारी है उन्हें 
उत्तम प्रकार से बनाया गया गुप्रारपाठा (घृतकुमारी) का आसव 
भोजन के बाद प्रयोग करना चाहिये । भोजन में मग की दाल का 
पानी, तोरी का रैसा हो पियें । एक घरेलू टानिक है इसे बनालो। 
तीबू के रस में बढ़िया श्दरक की प्रतली-पतली फांके बना कर 
डालो । इसमें थोड़ा सेंघा नमक मिलाकर हिलाकर ढ़ककर रख 
दो | दो तोन घण्टे बाद इसमें से चमचा भर कर पियो । नन्‍हें-मुन्ने 
बच्चों को तीन चार बून्द करके पिला सकते हो जिनका जिगर 
खराब है। 

(५) जिगर को ठीक करने को भनेक ओझोषधियां हैं परन्तु मैं 
नहीं चाहता कि घर मे महगी-महंगी दबाइयों की झीशियां जमा 
होती रहे । यकृत के सम्बन्ध में श्राजमाये हुये प्रयोग ही बताये हैं। 
यदि परहेज करोगे तो भ्रवश्य लाभ होगा । कोई शंका हो तो पत्र- 
व्यवहार द्वारा उसका समाधान कर सकते हैं । 

--देवराज श्रार्य मित्र वेश विशारद 
भ्रार्यंसमाज बलल्‍लभगढ़ जि>» फरीदाबाद 





चाहिए थे, मेरी कुछ नई योजनाए थीं, मुझे स्वास्थ्य लाभ नहीं 
हो रहा है, मैं कैसे पूणं कर पाऊ गा ।” ग्रढ़वाल में प्राय समाजों 
के द्वारा उनके अधूरे व नए सुधार कार्यो को पूर्ण करने के लिए 
गढ़वाल के विशिष्ट झाय॑ समाजी व्यक्तियों को शागे प्राकर सीना 
वानकर खड़ा होना होगा । 


१० प्रशवदेश्चिम साप्ताहिक 





इन बच्चों से ईशइवर की झलक देखो 
-टाईटलर 


नई दिल्‍ली २६ अगस्त ६२। आये अनाथाल से सम्बन्धित ससस्‍्थाओ 
झाये बाल गुहू, आये कन्या सदन, पटौदी ह्वाउस, दरियागज, नई दिल्‍ली २ के 
६७ बे वाधिकोत्सव पर मुख्य अतिथि पद से देर रात बोलते हुए केन्द्रीय जल 
भूतल, परिवहन राज्य मन्‍्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री जगदीश टाईटलर ने बोलत 
हुए ये शब्द कहे । इन बच्चों के रख-रखाव, निराश्चित इन बच्चो के चेहरो पर 
मुस्कान, हर्षोललास देखते हुए उन्होने यहा के प्रबन्ध समिति की सराहना की 
ओर कहा कि मैंने यहा आकर पाया और देखा कि लोग मन्दिर-मस्जिद, चच 
एव गुरुद्वारा मे परमात्मा की खोज के लिए जाते है। असली ईइ्वर का रूप 
तो इन बच्चों में फलकता हुआ रहा ह । 

परमात्मा को छोडकर जिनका इस दुनिया म कोई सहारा नही है ऐसे 
हजार के लगभग निराश्चित अनाथ बच्चो को नि शुल्क पाल पोस कर उनकी 
रूचि अनुसार उनको उत्तम शिक्षा प्रदान कर ये सस्थाएं निश्चित ही एक पृण्य 
काय कर रही है--१५-२० वर्ष की आयु होने पर सस्था द्वारा यहा की 
बच्चियों की शादी भी ससस्‍्था द्वारा कर दी जातो है। 

समारोह को अध्यक्षता दिल्‍ली नगर निगम के आयुक्त श्री पी बी जय- 
क्रष्णन ने की तथा इस अवसर पर वयोवुद्ध नेता एवं पूर्व सासद श्री अमरनाथ 
आझावला जी ने भी अपने विचार व्यक्त किये । 

मज सचालन सस्थाओ के मुख्य अधिष्ठाता श्री वीरेश प्रताप चोधरी जी 

टरतथा सनिव श्री महेन्द्र कुमार श्षास्त्री जी ने किया । 

आलक बालिकाओं ने इस अवसर पर देशभक्ति एव धाभिक मूल्यों पर 
आभारित अनेक सास्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जिनका सचालन 
अधिष्ठाता श्री रधुवश्ी मे किया । 

-हैमीर सिह रघुवशी, अर घषष्ठाता 






*.. से यक,जदी:लमीतनकीएल (३ ५०० ही ०बिकि दाम ७० "लीक पीन-सीके- (कक ५2०+नलन- ताली. औरसफ- क्र पक-जक. पी वि जा क--डी ओ चीज पीधपीीत-अतिन-ीत-जी--कीडरगहि-पकिककी “4० दा कन। 
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कड़ी की 
ऑआषधियां रोवनकर स्वास्थ्य लाभकरें 


६ सितम्बर १३४९२ 


का व्लत 


दयाननद शोधपीठ के लिए अध्यक्ष को 
आवद्यकता 


दयानन्द स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय, अजमेर मे राज्य सरकार तथा 
विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत दयानन्द दोघपीठ के लिए प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
पद के लिए एक सुयोग्य आय॑ंविद्वान की आवश्यकता है। जो सस्कृत मे एम ए 
तथा पी एच डो हो और ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तो के प्रति पूर्ण 
जानकारी एव निष्ठा रखते हो । वेतन श्र खला ४५० ०-७३०० मे प्रारम्मिक 
वेतन रु० ६९८५) देय होगा । आवेदन पूर्ण विवरण सहित प्रो० दत्तात्रेय 
(वाब्ले) आये, निदेशक, दायनन्द शोषपीठ दयानन्द महाविद्यालय अजमेर 
के नाम हीघ्र प्रस्तुत करे । 





न सःकृत मृत हैं न हम गत हे 
एकलव्य संस्कृत माला (भाग १-२) 


४४०० सरल वाक्यों तथा ६०० धातुआ के कोष की सहायता से बहुत 
कम समय मे सस्कृत सीखन की अनुपम तथा चमत्कारी पुस्तक । सस्कृत 
प्रेमियो तथा विद्याथिया दोना को उपयोगी । अन्य सरल पुस्तकों के लिये 
भी सम्पर्व कर । 


मुल्य--भाग १-२० रु । भाग २-४० रु. (दोपायलो तक ३२» 
वेदिक सगम अन्य प्राप्ति स्थान 
४९, दावदर डिपाटमैट स्टोस गोबिन्दरास हासानन्द 


एम सी जावल माग ४४०७, नई सडक 
दादर, बम्बई ४००२ दिल्ली-६ 


(१) पे ० इसाप्रसश्थ धायुददेदिय 
स्टोर, ३७७ चांदती थोक, (३) 
घे० गोपाल स्टोर १७१७ शुदुद्वार 
रोड, फोटला मुवारकप्ुर गई 
दिल्‍ली (१) में> गोपाल छृण्ण 
भजनताभमन चड्ढा मेन बाधार 
पहाड़गज (४) मन शक्षर्मा प्राय 
वेंदिक कार्मेती गरडोदिया रोड 
धानन्द पववंठ (५) में० प्रधाध 
केमिकल क० गलो बताष्षा, 
सारी बावली (६) ४० ईदवर 
लाल किशन लाल, मेन बायादर 
मोती नगर (७) थी बंद्य घोमसैट 
झासत्री, ॥२७ लाजपतराय माकिर 
| (८) थि सुपर बाजार, कताट 
सकंत (६) थी बेच मधद लाल 
११-क्कर माकिट दिल्लो। 


दिल्‍ली के स्थानीय पर 
। 








_व्कांगड़ी फार्मसी हरिद्वार (उठ प्र). हरिद्वार (उठ द्बरठ) ] 


शिगह्ी>-बीएनक-॑फ नि बदीकी सीपर्दिकलडयकि-किम्वाावकि-पीतब पल + १ बे. हक 


[इक 


जुकाम 4 इन्फलुएजा धद्थन बाखा कार्वातव -.- 
पल रा ६३, गली राजा केदार बाण 
आयुर्वेटिक औषधि जाबड़ो बाजार, दिल्‍ली 


सौन म० २६१०७३१ 


हा सितम्बर १६६९२ सार्यदेदिक साप्त/हिक ११ 








बेद भक्तों तथा काव्यान्रागियों के लिए 
अनुपम प्रसाद 


श्रुति पर्णा 


वेद सन्‍्त्रो का काव्यानवाद 
लेखक--डा ० विष्णुदत्त राकेश 
“इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्य मातविश्वानमाहु 
तत्व के रुूटा मतीषी एक सद बहुधा बताते, 
मातरिश्या अग्नि यम हो वरुण या ऋत का नियम हो, 
इस प्रकार ७८ वेद मन्त्रो का हिन्दी काव्यान्तरण 
बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई आकर्षक जिल्द गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार के सस्कृत विभागाधष्यक्ष महाकवि डा विष्णुदत्त राकेश द्वारा चारो वेदो 
के चुने हुए मन्त्रो का काव्यात्मक अनुवाद राष्ट्रभागा मे वेदों को लोकप्रिय 
बनाने का प्रथम प्रयास है । 
प्रकाक्षक --- 
थी स्वामों अद्धानन्व धनुसधान प्रकाशन केस्द्र 
गुदकुल कागडी हुरिद्वार (3० प्र०) 
है 
| 
योग दर्शनम्‌ 
(सरल हिन्दी भाषा मे सूत्र'थ तथा भावार्थ) 
लेखक श्री ज्ञानेश्वराय एम ए दष्नाचा्य॑ 
ईश्वर प्राप्ति का सम्पूर्ण विधिविधान 
प्रकाशक. विश्व कल्याण धघर्मार्थ न्यास 
मुख्य कार्यालय ६६ ई० कमला नगर दिल्‍ली ११०००७ 
मूल्य ३) रुपये 
न्याय दर्शन की पन्चावयव से ईद्वर का खण्डन तथा मण्डन 
लेखक ज्ञानेश्वरार्य एम ए दक्षनाचारय्य॑, 
दरशन योग महाविद्यालय 


आय बन विकास रोजड पो सागपुर, 
जिशा--सावर मोठा (गुजरात रे८३३०७) 


वेद जयन्ती सप्ताह पर १ कुराडी मथयज्ञ सम्पन्न 


आये समाज हुनमान रोड, नई दिल्‍ली म॑ वेद जयन्ती सप्ताह (आषणी 
उपाकर्म से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तक) दिनाक १३ से २१ अगस्त ६२ तक बडे 
हर्षोल्लास से मनाया गया । इस अवसर पर डा० कर्णदेव शास्त्री ने मश के 
अह्रा तथा रात्रि को वेद कथा का दायित्व बडी कुशलता से सम्पन्न किया । 





शिविइ्वनाथ प्रतार्पसिह, करुणानिधि ने 
*राजीव को हत्या के लिए लिट्ट को 
भड़काया 


नई दिल्‍ली ३१ अगस्त । (भाषा) 
तमिलनाडु काग्रेस (इ) समिति ने झारोप लगाया है कि श्रीलका 

के राष्ट्रपति रणसिह प्रेमदास «पूर्व प्रघानमन्त्री विध्वनाथ प्रताप 
सिह, द्वमुक प्रध्यक्ष एम करुणानिधि तथा लिटटे के सर्वोच्च नेता 
बेल्लुपिल्लई प्रभाकरण के लिए राजीव गाधी समान दुश्मन थे 
झोर इसलिए इन लोगो ने उनकी हत्या कै लिए लिट्ठे को बडकाया 
तथा उसकी मदद की । 

जैन भ्रायोग के समक्ष झ्राज दायर शपथ पत्र में तमिलनाडु 
काग्र स (इ) प्रष्यक्ष के० राममूति सासद ने श्रायोग से प्राग्रह किया 
कि इन पक्षों की जाच उन लोगो का पर्दाफाश करें, जो लोग गतु 
साल २१ मई को पेरूम्बुदूर म॑ श्री राजीवगाधी की हृत्या की 
साजिश में लगे षढ यन्त्रकारियों के पीछे थे । 

ओोराममूति ने भनेक उदाहरण देकर वहा कि श्री गाथी की 
जन को न सिर्फ लिटूठे बल्कि अल्फा भौर पजाब तथा क्द्मोर के 
उग्रवादियों से भी खतरप्था | 


बहनावक्रममाआमयामप्या्राभाक माता ५..धच ५4७. धाभ नीम कामा७ ४५ ६५३ ३७७-७ न ७०५८घाभनवाा॥ वा ३2४2 वध नए ा९ था भाइाम मरा कया म॒वावाााभाक ९. स्‍भकामा 3-त..ल्‍. वन »०७-कोज-७ 2... पनमक+-नताआ#ामकामपवजुक, 





भल सुधार 
धगस्त १६६२ के भ्रक में पृष्ठ शपर ' हैलो-हे भाय॑ 
नाम से एक लेख छगा है जिसके लेखक का नाम मूल से स्वामी 
सर्वानन्‍द जी अ्रध्यक्ष वेदिक यति मण्डल छप गया है । इस लेख 
के लेखक स्वामी निगमानन्द जी हैं कृपया शुद्ध करके पढें । 
भ्रसुविधा के लिये खेद है। --सम्पादक 


आयंसमाज गो विन्दपुरी में वेद प्रचार सप्ताह 


आये समाज गोविन्दपुरी नई दिल्‍ली मे वद प्रचा” सप्ताह ३१८ ९२ से 
६६६२ तक बडे ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 
विज्ञाल यज्ञ का आयोजन ३१ अगस्त से ५ सितम्बर तक प्रात ६ बजे से 
८ बजे तक १० श्याम नारायण मिश्र के ब्रह्मत्व म॑ किया गया है । प्रति दन 
रात्रि ८ बजे से १० बजे तक भजन तथा प्रवचन होगे। ६ अगस्त ६२ का 
विशेष कार्यक्रम सम्पन्न होगा । इसी दिन यज्ञकी पूर्णाहुतत भीहोगी । इस अवसर 
पर सावदे शिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
के आतारक्त आय जगत के प्रसिद्ध विद्वान तथा नता पषार रहे है अधिक से 
अधिक संख्या मे पथार कर कार्यक्रम झो सफल बनाये। कार्यकम के अन्त मे 
ऋषि लगपर झा आयोजन किया गया है । 


प्रात एव रात्रि को स्वामी स्वरूपानन्द जी के मधु< भजन होते रहे । रात्रि को 

सगीताचार्य श्री विजय भूषण आय का संगीत आकषण का भुख्य केन्द्र रहा । 
१६ अगस्त रविवार को हैदराबाद सत्याग्रह बलिदान दिवस के भव्य 40728 (६ 726: 8 4। 46 ।( 00 

समारोह मे सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री तथा स्वतन्त्रता की ० चक त श्र 

सेनानी ढा० सच्चचिदानन्द जी दास्त्री और श्री ब्रह्मदत्त जी स्नातक ने निजाम हे 

हैदराबाद की जेल में बिताये हुए दिनो का रोमाखकारी वृत्तात सुनाया। 


हुआ । भुरुकूल कागडी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री सुभाष विद्यालकार 


में बजमानों को आश्षीर्बाद दिया । € कुण्डी यज्ञो वी झोभा देखते ही बनती | सूप्र! सर्द एवम पूर । लिभाजा एए ४ जिया तरल हु 5 
थी । इस अवसर पर दिल्ली एव नई दिल्‍ली के सीनियर संकेण्डरी स्कूलो एेौ. कप 0 3 ४ ॥ ८० कै 0578 827 ० 5:72 कर 
गुरुकुलो के कक्षा € से १२ तक के छात्र-छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिताओं में आये अजन 4 40405 सौह- णऊ्त नवान झाहटश नास्त ५ 


भाग सिया । 
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श्रावणी तथा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व 
समारोह पूर्वक सम्पन्न 


---आय समाज मन्दिर शकरपुर दिल्ली म वेद प्रचार सप्ताह तथा श्री 
कृष्ण जन्माष्टमी पव २१ अगस्त से २३ अगस्त तक समारोह पृ०ण्क मनाया 
गया । समारोह के ऊचन्‍्तगत प्रतिदिन श्री ओमवीर छ्ास्त्री जी के ब्रह्मत्व मे 
विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम २३ अगस्त को सम्पन्न 
हुआ । इसीदिन यज्ञ की पूर्णाहुति भी सम्पन्त हुई | इस अवसर पर शकरुपुर 
क्षेत्र की समस्त आये समाज। के आधकारीगण तथा अनेको गणमा- व्य क्तयो 
सहित स कडा श्रोताआ न उपस्थित होकर विद्वानों के प्रवचचननो को सुनकर लाभ 
उठाया । आय जगत के प्रासद्ध भजनोपदेशक श्री गुलाबर्सिह राघव ने अपने 
सुमधुर भजना से श्रोताओं को 'भावविभोर कर दिया । आयोजन को सफल 
बनाने म॑ श्री मिश्रीलाल गुप्ता अघान तथा श्री वर्मेन्द्र कुमार आर्या मन्‍्त्री का 
विशेष योगदान रहा । 

- भार्य समाज मन्दिर दीवान हाल में १३ अग्रस्त से २१ अगस्त €२ 
तक वंद प्रयार रप्ताह समारोह पूर्षक मनाया सया । कायक्रम के अस्तभत प्रति- 
दिन प्रात ७ बजे से बहद यजुर्वेदीय क्ल्ल सम्पन्न हुआ तथा राधि मे मजनोप 
देश तथा यद प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर सवण-हरिजन 
सामूहिक यज्ञोपवीत श्रावणी उपाकर्म एवं हैदराबाद सत्य!ग्रहू बलिदान दिवस 
भी मनाया गया । २१ अगस्त को वहद यज्ञ की प्र्णाहुति तथा यो गराज श्री 
कृष्ण जन्मोत्सव हषोल्तासपूर्ण वातावरण मे मनाया गया। 

--आर्य समाज इन्द्र निजामाबाद आ०» प्र० मे ७ से १३ अगस्त तक 
खाबणी तथा वेद प्रचार सप्ताह समारोह पू्षेक मनाया पा 
प्रतिदिन प्रात तथा साथ बृहृदयश तथा भजन एवं श्रवचन' 

अथा । दस अवसर पर प्रो० डा० अवानीलाल भारतीय, सुश्री एन 
प्रणव कुमार तथा श्री टी ०्बाशकिशम आग आदि बिद्वानो नेभजन सथा 
ओोताओो को लाभान्वित किया । अन्तिम दिन सार्वदेकिक सभा के चरिष्ड 
प्रधान श्र रामचन्द्रराव वन्टेमातरम तथर आचार वेदब्रत मीरमौंसक जो ने सभा 
को सम्बोधित किया। 

-+आर्य समाज सुब्तानपुर जनपद राग्सेन म० प्र० में श्रावणी पव॑ से 
जन्माष्टमी तक वेदसप्ताहू का कार्यक्रम आयोजित किया गया । जिसमे प्रति 
दिन यज्ञ उपदेश भजन, वेद पारायण का कार्यक्रम दि० १३ सै २१ अगस्त 
तक निरन्तर चलता रहा । आयोजन मे वेद प्रथार पर भारी जन समूह ने 
जाग लिया और समाज की भूरि-भूरि प्रशसा की । 


अन्तर्राष्ट्रीय बेदिक महाविद्यालय 
का शुभारम्भ 


इन्टर नेष्ननल आर्यन फाउण्डेशन बम्बई द्वारा उनके प्रधान श्री देवेन्द्रकुमार 
टल्ट के अयक प्रयन स्वरूप १ जून १६२ से पूना शहर मे “अन्तर्राष्ट्रीय 
वैदिक महा विद्यालय का प्रारम्भ किया गया है । जिसमे प्रारम्भ मे देश विदेश 
की भाषाआ म १०विद्वान टैयार करने की योजना है । महाविद्यालय के आजायें 
डा० घमवीर जी विद्यावारित्रि होंगे । 

विज्ञाथियों के लिए पष्ठ वर्षीय पाठ्यक्रम तैयार किया गद्य है। जिसके 
अन्तर्यत आतर्च ग्रस्थो का अध्यापण, विदशी माषा का ज्ञान, द्रविक सिल्षत्रों पर 
विक्बतास्मक अध्ययन, दर्षतो का समीक्षात्मक श्रध्ययन क्ामिद्ष है 


प्रवेक्षा्थी का क८। २०, सथ्यभा, स्ास्त्री या बी ए होता अप्रवश्यक है। 
वियमावली के खिय खिले-..- 






सावदेशिक साप्ताहिक 
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मध्य भारताय आये प्रतिनिधि सभा का 
वाषिक वहद अधिवेशन 


अन्तरग सभा दिनाक ६-८ ६२ के निश्चयानुसार मध्य भारतीय आये 

प्रतिनिधि सभा का बाधिक वृहृदअधिवेशन दिनाक २६ व २७ सिसम्बर १६६२ 

शनिबार एव रबिबार को आर्य समाज मन्दिर गुना मे सम्पन्म होने का निश्चय 

हुआ हैं। दिन २६-६-६२ झनिवार सायकाल ४ बजे निर्यानन सभ्पन्भ 

होगा । अत आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार निश्चित समम 
तथा स्थान पर अपनी आये समाज के प्रतिनिधि के रुप से पघारे । 

निर्वाचन स्थल 
आयें समाज मन्दिर (गुना म॒ प्र ) थे 


शोक समाचार 


थी रानकुव्ण शा्य दिवंगत 

काक्षी मे आये समाज आन्दोलन के स्तम्भ, वयोब॒द्ध आयेसमाजों कायकर्ता 
एब प्रसिद्ध समाजसेवी श्री रामकृथ्ण आयें का दिनांक १७-८-६२ को प्रात १० 
बजे उनके लल्लापुरा स्थित आवास पर निधन हो गया। महषि दयानन्द 
सरस्वती द्वारा प्रतिपादित वैदिक सिद्धान्तो से अनुप्राणित होकर रामकृष्ण जी 
आय॑ ने एक उत्साही युवक के रूप में सन १६३४६० में आय नवयुवक सभा की 
स्थापना क्या अपनो प्रीढावस्था में सन १६४४ मे आये समाज की स्थापना 
लल्लापुरा जैसे सवेदनशोल क्षेत्र मे की थी। आय समाज जल्लापुरा का भव्य 
भवन निर्माण कराने मे उनका योगदान विशेष उल्लेसनीय है । जाय” समाज 
के अतिरिक्त आप कई दशक तक मारतीय राष्ट्रीय काप्रोस के कार्यकर्ता के 
रूप में क्रियाशील रहे। जासि-पाति के भेदभाव के विरुद्ध आपने आजीवन 
सकषय किया तथा अस्पश्यता निवारण तथा शुद्धि आम्दोसन को गतिशील बनाने 
में आपका योगदान सभाज मे ब्रिशेष ूप से स्मरणीय है । ;क्‍ 

की रामकृष्ण आये का अन्त्येष्टि सस्कार वेविक रीत्यानुसार साय ४ बजे 
मणिकणिकाधाट पर सम्पन्न हुजा, जिसमे से कड़ो लोगो ने भाग लिया । 

साय आये समाज लल्लापुरा भे आर्यजनो की वहुद शोक्सभा का आयोजन 
श्री खयत नारायण मोर्य को अण्यक्षता से हुआ, जिसमे नगर के अनेकों गण- 
सान्य व्यव्सियों ने भी रामहुष्ण आर्य के ज्यन्तित्व और कृतित्थ पर प्रकाश 
डाज़ते हुए अनेक सस्मरण सुनाये तथा अद्धाजल अपित की । 

--त्री राम शास्त्रों, मन्‍ती 


येदिक व्यास्यान 


डा० प्रहलाद कुमार स्मारक समिति की ओर से डा० प्रहलाद कुमार की 
४७ वी जबन्ती पर ११ सितम्बर को तीन बजे कक्ष सख्या २२ कला सकाय 
दिल्ली वि० वि. में वदिक व्याम्यान का आयोजन किया गया है । 

डा० श्रीमती शशिप्रभा गोयल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेैगी। डा० 
राकललाथ जम्मू वक्ता तथा डा० वाजस्पति उपाध्याय मृश्य अतिथि होगे। 

--आरय समाज मन्दिर, अल्मोडा मे अशणज्ी बुलिमा के अबसर पर 
अप्रवरणी उपाकर्म विधि पृवव सम्पन्न हुआ । जिसमें मृहृरुयज्ल. आयोजित क्रिया 
ग्रया डा० जम्रदततज्ञास्त्री ने आवणी के इस पर्व पर प्रकाश डाला तथा वेदो का 
पदने-काठन कस्ते रहने पर बल दवा + 

--+मन्त्री, जआाय॑ंसमाज, अल्योहझ उ० फ्र० 


सार्वेदेशिक प्रस॒ द'र्यागज नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा डा० सब्चिदानन्द शास्त्री के लिए मुद्रक और प्रकाशकौसार्वदेशिक आर” 
प्रतिनिधि सभा महथि दयानन्द भवन नई दिल्‍्ली-२ से प्रकाशित । 








सहधि वयानन्द उवाय् 


हो जब तक तुम लोग जीते रही, तन तक सदा 

सत्य कर्म मे ही पुरुषार्थ करते रहो, किन्तु इसमें प्रालस्य 

ब्क श करो, ईएवर का यह उपदेश सब मनुष्यों के 
एहै। 


& वीयं भौर रज को भ्रमुल्य समझें । जो कोई इस 
अमूल्य पदोर्थ को पर स्त्री, वेदया या दुष्ट पुरुषों के सम 
में खोते है 4 महाम्‌्ख होते है, क्योकि किसान व माली 
मू होकर भी श्रपने खेत व वाटिका के बिना प्रन्यत्र 
बीज नही बोते । 








लार्थदेशिक धार प्रतिनिथि सभा का सुख-्पत्र 
बयें ३० धर ३३] दयानन्‍्दाब्द १६८ 


प्रमाण | ३९७४७७३६ 
सृष्टि सम्वत्‌ १६७०१६७४६० ६३ 


बाधिस मूश्य ३०) एक प्रति ७ध पैसे 
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जम्म के निकटवर्तो क्षेत्रों में उग्रवाद 
जम्म को बचाओ 
हिन्दू युवकों का सैनिकोकरण करो 


मई विहली ६ सितम्वर । 

झखिल भारतीब हिन्छू महासभा के तत्वावधान में भायोजित 
हिन्दू राजनैतिक सम्मेलन से मुख्य भतिथि सावेदेशिक प्रार्य प्रति- 
निधि सभा के प्रधान स्वामी भातन्दबोध सरस्वती ने “हिन्हुप्नो के 
सेनिकीकरण” श्रान्दोलन का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले 
इतिहास को देखते हुए भाज की वर्तमान राजनेतिक तथा समाजिक 

परिस्थितियों से देश को उभारने का यही एकमात्र रास्ता है 
स्थामी जी ने इस सल्दर्म में डा० वी? एस० मुन्जे द्वारा स्थापित 

भोसले सैनिक विद्यालय की सराहनां की । हि 
स्वामी जी ने कहा कि हिन्दू समाज जब तक पाखण्डवोद, 
रूढियवाद भौर कुरीतियो को पूर्णतया त्याग नडी देता तब तक 
राजनीति का हिन्दूकरण भी फलदायक नहीं होगा । इसीलिए 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी ्राय समाज की स्थापना के परचात्‌ 
सर्बेप्रथम हिन्दू समाज में व्याप्त कुरीतियों की दुर करने के लिए 
अ्रयरन जिए | 

5 उ जी ने जम्मू-काइमोर के तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेल 
अब्दुल्ला हारा सत्याथ्थ प्रकाश भौर गीता पर लगाये गये अतिवन्ध 
की चर्चा करते हुए बताया कि जब यह प्रतिबन्ध लगाया गया था 
उसी समय मैं स्व ० प्रधानमन्धी श्रीमती इन्दिरा गाधी से मिला था 
झौर उनको सगाये गये प्रतिबन्ध से प्रवगत कराते हुए यह बताया 
आा कि भार्य समाज इसके विरोध मे ऊधमपुर मे सत्याग्रह करने 
पजा रहा है। इस पर प्रधानमन्त्री ने कहा था कि प्रापको कोई 
सृगरफ्तार नही करेगा । जब हमारा यह काफिला ऊधमपुर के नीचे 
'याले चौक पर पहुचा तो पुलिस.ने वहा रोक दिया भौर कहा कि 
शीनगर से एक जीप पा रही है तभी भापको जाने दिया जायेगा। 
कुछ समय के पश्चात्‌ जब बह जीप भाई तो उसमे बेठे पुलिस 
झजिकारियो ने एक प्र. मुझे दिया जिसमे लिखा था कि सेख 













सरकार ने सत्याथ प्रकाश तथा गीता से प्रतिबन्ध हटा लिया है 
भब चाहे झाप सत्याग्रह करें या न करें। इस घटना से साफ 
जाहिर है कि जब तक बडे राजनीतिक नेताभो का इशारा नहीँ 
होता तब तक सफलता नहीं मिलती है। स्वामी जी ने भपने 
भाषण को प्रागे जारी रखते हुए कहा कि वी०पी० सिह सरकार 
की मूर्खतापूर्ण नीतियो के कारण कष्मीर हिन्दुओं से खाली हो 
गया भोर झन कश्मीरी उम्रवादी जम्मू में भी भ्रपत्ती आतंकवादी 
गत्तिविधिया बढाने लगे हैं। उन्होने हिन्दू महात्मा के नेताप्नो का 
झाद्धान करते हुए कहा कि जम्मू की रक्षा के लिए वे एक छिष्ट- 
मण्डल प्रधानमन्त्री से भेट हेतु तेबार करें, श्राज यदि जम्मू की 
रक्षा के प्रयत्न न किए गए तो उसका भी कदमीर वाला ही हांल 
ग्रीगा । 

रु स्वामी जी ने कहा कि आज इस राष्ट्र की रक्षा के लिए एक 
ऐमे प्रचण्ड हिन्दु सगठन की प्रावहयकता है जिसमें सब प्रकार के 
राष्ट्रवादी लोग इकट्ठे नेठकर विचार करे तथा तबनुपतार प्रयत्न- 
झील होवबे । 





थधरतो पर सबसे ऊ ले स्थाय--- 


मनीमसहेश में गायत्रो महायज्ञ 


हिमा चल प्रदेश भार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी सुमेषा- 
नन्‍्द जी ने सूचित किया है कि दयान-द मठ चम्शा के द्वारा धरती 
पर सबसे ऊ चले स्थाव भनि महेश, चम्वा तीर्थ ऊ कराई ६३००० 
फीट पर प्रथम बार यज्ञ तथा वेद प्रचार का कार्यक्रम भ्रायोजित 
किया गया ६ | हमा ॥ प्रवा- मण्डली पूरे जोर-शोर से वहा प्रयार 
कार्य कर रहीहै ' वहा पर सौकड़ो मेहों की बलि भी दी जाती है, 
हमारा मुख्य उद्देश्य घर्मं स्थान पर बलि प्रथा को रोकने का है। 





सम्पादक ४७ सब्चिदानन्ध शास्त्री 


| सा्वदेषश्िक साप्ताहिक 





सम्पादकांय 


१४ सितम्बर हिन्दी दिवस के 
रूप सें मनायें ? 


आजादी की प्राप्ति के पश्चात अभी राष्ट्रभाषा की समस्या बनी हुई हैं-- 
जो अभो तक राजनेताओ के मस्तिष्को को परिपक्व नहीं कर सकी हैं कि 
अपने देण के लिये एक राष्ट्रभाषा का होना आवद्यक है। 

सर्वप्रथम हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि सब इस बात को स्वीकार 
करते हैं कि सामान्य कार्यों के लिये एक राजभाषा होनी चाहिये न कि अकेली 
#राष्ट्रभाषा” | भारत की सभी १४ भाषाये राष्ट्रभाषाये है और इनमे से 
किसी एक के लिये प्रधानता का दावा दूसरी के द्वारा स्वीकार न किया जायेगा । 

इलमे से प्रत्येक की अपने क्षेत्र मे असदिग्ध प्रघानता है। अत यह प्रदन 
है | कि १४ भाषाओं मे से राजभाषा बनने की सर्वश्रेष्ठ योग्यता किसकी है । 
सम्विधान सभा ने पर्याप्त विचार के वाद हिन्दी के पक्ष भें निर्णय लिया 
बस्तुत अन्य कोई विकल्प भी न था । 

एक सामान्य भाषा का क्‍या कार्य होगा । जो समस्त भारत में बोली व 
समझी जांपे वाली भाषा होगी, यह स्पष्ट है कि अग्रेजी या अप्य कोई भाषा 
इसका स्थान नहीं ले सकेशी , क्योकि उन लोगों की सख्या बहुत कम है 
इक्षिण मे भी हिन्दी का अध्ययन सुगम सिद्ध हुआ है अत वहां भी कोई 
बिवाद नहीं था कैवल क्षेत्रीय भाषा को न छेडा जाय । 

स्याय और कानून 

दूसरा उद्दं श्य भारत के लिये एक ऐसी राजभाषा की व्यवस्था करता है 
जिसमे विधि के प्रयोगार्थ-दब्दो का भयन किया जा सके । यह आवश्यक कार्य 
है जो आज तक लगभग पूरा किया जा चुका है। इसी प्रकार उसका अनुवाद 
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दूसरी भाषाओं में किया जा सके। राष्ट्रआाषा के साथ काम काज क्षेत्रीय 
आपषा या प्रादेशिक भाषा मे किया जा सकेगा । उच्चतम न्यायालय में कार्य 
केवल राष्ट्रभाषा हिन्दी मे सम्पन्न हो। इसके लिये समय की अवधि होनी 
चाहिपे। १६ वी छताबदी के अन्त तक उच्च न्यायासयों में अग्रेज बैरिस्टर 
कार्य करते थे अब वहा भी अग्नेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग होने लगा 
है। अभ्य क्षेत्रों म॑ं विज्ञान सुरक्षा सैनिक सेवा में भी अब हिन्दी से कायें होने 
लगः है केवलमात्र बढाता देकर प्रमुखता हिन्दी को देनी है। बस्तुत कार्य 
प्रणाली मे देखा जाय तो हिन्दी सभी क्षेत्रों में स्थान लेती जा रही है। 

समस्त भारत बे क्श्वविद्यालयों से भी कुछ प्रास्तों को छोडकर हिन्दी 
का स्थान प्रमुख है। जापानादि देशो की भाति यदि भारत मे भी उच्च शिक्षा 
तकनीकी उद्योग में हिन्दी भाष। को प्रमुखता दी होती तो आज सभी क्षेत्रों 
में हिन्दी राष्ट्रभाषा बन चुकी होती । 


विद्वविद्यालय तर पर भारतीय भाषाओ के माध्यम से शिक्षाका प्रअलन 
हो जाय तो विज्ञान-पक्ष भी हिन्दी का प्रवल हो सकता है। 

जहा तक कैन्द्रीय सरकार के कार्य और विभिन्‍न देशो के साथ पत्राचार 
का प्रएत है हिन्दी को ही निश्चित रूप से सामान्य भाषा का रथान देना होगा 
जैसा कि सभी देश की सरकारे करती है। 

प्रादेशीय भाषायें राज्यो की शासन कार्य की भाषायें रहुनी भाहिये तथा 
विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा के साथ हिन्दी समस्त 
विए्यविद्यालयों भ॑ रखी जाय । न्‍ |; वा 


व्यवहार पक्ष में हमारा काय राष्ट्रमाषा के रूप में करने की आवश्यकता 
हैं जहा पर हमारी मानसिकता इतनी नीचे स्तर तक जा चुकी है। पत्राचार 
निमन्‍्त्रण-पत्र दृकानो मकानों आफिसो में अपने पट्ट पता आदि अपनी भाषा 
में न करके अग्रजी में ही करते हैं। इस गिरी हुई मानसिकता से व्यवहार 
पक्ष में हमे जागरूक होना है । 

१४ सितम्बर हमे स्मरण करणप्ता है कि हम अपनी राष्ट्रीयता का स्वरूप 
कहा तक अपना चुके है । 








आज भी उत्तर प्रदेश का आर्यसमाज पं० इन्द्रराज जी के साथ 


आर्य उप प्रतिनिधि सभा मेरठ का निर्वाचन हुआ जिसमे जिले के समस्त 
आरयों ने श्री प्रि० माघबरसिह जी का समर्थन कर उन्हे प्रधान तथा श्री बरह्मसिह 
जी को मन्‍्त्री घोषित किया। ताजे सम्रचारो ने प्रकट किया है कि मेरठ के 
साथ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादुन, बिजनौर, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, 
अलीगढ़ का समूचा आर्य एकजुट होकर प० इन्द्रराज जी के साथ हैं । 

वह एक वष से कमर वी हड़डी के टूटने से बिस्तर पर पडे है. यही दक्षा 
श्री सनमोहन तिवारी की है वह भी ६ मास से ऊपर से रूरण है इस पर भी 
आरयों का संगठन उ>०प्र० मे उन्हें अपना तता मानता है और उनके नेतृत्व मे 
विव्वास रखता हैं । सगठन की एक भाकी देखिए 

मेरठ जिला आये समाज का विधिवत चुनाव बर्ष (१६६२-६३) के लिए 
झहर भार्य समाज बुढाना द्वार पर सम्पन्न हुआ। अध्यक्षता राजकुमार 
(टटीरी) ने वी सभा संचालन जिला उपमन्त्री ब्रह्मसिह (छपरौसी) ने किसा | 

इस घुनाव म जिले की €० में से ४< आये समाजो ने भाग लिया जिनमे 
प्रतिनिधियों को सस्या १७४५ परन्तु उपस्थिति १४६ प्रतिनिधियों की रही, 
जिसमे भेरठ की स्त्री व पुरुष समाज लासमुर्ती, साकेत, झूरज कुड, बुढाना 
द्वार, जवाहर नगर, दयानन्द पथ (सदर), थापरनगयर सदर थ स्त्री समाज 
मवाना आदि जिल की ४६ आय समाजो ने भाग लिया। कहर आर्य समाज 
का पूरा हाल भीड से सचाखच २०० से ऊपर को सख्या मे भरा हुआ था, 
जिनमे ४० स्त्री प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 

इस अवसर पर प्रारम्म में मनन्‍्त्री आय समाज साकेत सत्य प्रकाश गोयल 
ने वो प्रस्ताव पढ़ें । २३ अगस्त को साकेत आाय' समाज में हुआ तथाकथित 
चुनाव अनियमित ब गेरकानूनी था, जिसमे वास्तविक प्रतिनिधि न होकर मात्र 
राजनीतिशो की भीड एकत्रित की गई थी ओर सोची समझी साजिश्ष के अनु- 

” कूल जिला भन्‍्ती स्योदात सिंह स्वयभू नेता पुन जिसा मन्‍्त्री चुन लिए बये । 

दूसरे प्रस्ताव मे कक्ष गया कि आज की साथारण सभा कोषित करती है कि 


जिले की वास्तविक उपसभा यही है जिसमे आज ४६ आये समाजो का प्रति- 
निधित्व है । 

हन दोनो प्रस्तावों का अनुमोदन शहूर आर्य समाज भन्‍्त्री ओम प्रकाश 
जोहरी ने किया । जोहरी ने अपने वक्‍तव्य मे कहा कि पूर्व जिला मन्‍्त्री व 
वर्तेमान मे तथाकथित जिला मसस्जी ए्योदानसिह द्वारा दिया गया हिसाब भी 
बिना हस्ताक्षर गड़बड़ी से भरा था । उन्होने कहा कि द्योदान का यह आरोप 
निराधार है कि जिला अध्यक्ष इन्द्ररज ने उन्हे कोई सहयोग नहीं दिया बल्कि 
उन्होने २३ अगस्त का चुनाव बिना अध्यक्ष की अनुमति के कराया । 

सुमेधा' सम्पादक स्वराज्य चन्द्र ने कहा कि वर्तमान मे आय समाज को 
बजाने के लिए सिद्धातों की रक्षा कर इसे राजनीति के पच्ड़ें से बचाना है। 
हमे आरय॑ समाज के लिये निर्वाचन करना है न कि अमुक दल के लिए। उन्होंने 
कहा कि जब तक हम अपनी नीतियो न सिद्धातो पर नही भलेगरे तब तक आये 
समाज प्रमति नहीं कर पायेगा। 

सभा मे पुर्वे जिला अध्यक्ष माधव सिंह भी उपस्थित थे। जिला उपमन्‍्त्री 
ब्रह्म सिंह ने कहा कि जिला मन्‍्त्री श्योदान सिह ने जिलाध्यक्ष इन्द्रराज से बिना 
पूछे £ अगस्त की अतर ग सभा के आदेश का उलधन कर २३ अगस्त को 
साकेत में राजनीतिक लोगो की भीड एकत्रित कर एक तरफा चुनाव कराकर 
स्वय पुन जिला मन्‍्त्री बन बैठे जो अभियमित व गैर कानूगी था। अतः 
प्रस्ताव पारित हुआ कि तथा- कथित स्वय भू जिला अन्त्री क््योदात सिंह के 
विरुद्ध अनुष्लासनात्मक कार्यवाही की जाये, जिसका सभी उपस्थित आदँ 
समाजियो ने एक स्वर में समर्थन किया । शहर आय॑ समाज मन्त्री ओमप्रकाश 
ने बताया कि खर्चे के लिए उन्हे १४,०००) दिया गया, जिसका अपन्यय कियर 
गया । मार्च मे बेक एफ.डो. (जमा योजना पूजी) भी तोड़ी गयी जिसके लिये 
बेक का प्रमाण पत्र भी सभा को दिलागा गया। 

(सैष पृष्ठ ११ पर) 
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सा्रदिशिभ साप्तहिंक 
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सांसद प्रो० रासा सिंह द्वारा भारतीय आर्य 
प्रतिनिधि सभा को कड़ी निदा 


आयें समाज से निष्कॉसिंत तथा संगठन विरोधी लोगी ने तथाकंथित 
भारतीय आये प्रतिनिधि सभा का अस्वेघानिक सगठन वनाकर अपनी काय 
कारिणी भे आये समाज के कुछ प्रमुख महानुभावों का नाम भी सम्मिलित कर 
लिया था। यह सूची जब सावंदेशिक सभा को प्राप्त हुई तो समा की और' से 
ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी सम्मति मागी गईं थी । 

इसी प्रसभ में लोकसभा के सदस्य अजमेर) प्रो० रासासिह का अविकल 
पत्र निम्न प्रकार है जो उन्होने सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी अनम्दबोष 
सरस्यती को भेजा है-- 


सैद्रांस हाईकोर्ट का फैसला- 


गायत्री मन्त्र और धर्स 
निरपेक्षता 


मद्रास हाईकोर्टे के जज शी जस्टिस डो-राज्‌ न इन्हीं दिनो एक फैसला 
दिया है, जिससे हन नाम निह्ाद पर्म निरपेश्षताओ की आखें खुलनी भाहिए 
जोर रह वह फ्ता अर्तेगा कि वह कौन सी भूर्थी की दुनिया में रह रहें हैं। 
हुआ यहूँ कि मद्रास कौ युनाईटेंड इन्डिया इन्क्योरेन्स क० ने दीपावली के अब- 
सर पर पा हजारे कॉर्डे छर्ववाकर लोगों को भेजे । इस पर कम्पनी का २५ 
हजार रु० व्यय हुआ । कार्डों पर तमिल भाषा मे गायत्री मन्त्र छपा हुआ था। 
तमिल नाइडो के द्रविड कडगम पार्टी के सदस्य न मद्रास हाईकोर्ट मे प्रार्थना 
पत्र दिया कि इन्दयोरेन्स कम्पनी एक सरकारी सस्थ्य है इसलिये हसको हक 
नहीं कि अपनी तरफ से लोगो को ऐसे कार्ड भेते जिन पर गायत्री मन्नत छपा 
हुआ है । यह सरकार बी धर्म निरपेक्षता की नीति के खिलाफ वरजी है। 

जज राज ने इस प्रार्थना पत्र कों वहु कहकर रदद कर दिया कि गायत्री 
मन्त्र ऋग्वेद से लिया गया है और यह कहना सरासर गनत है कि यह मल्त्र 
किसी खास फिर्का या धर्म से समम्भन्धित हैं। सदेव से यह माना गया है कि वद 
किसी विशेष तबका के न होकर प्राणी मात्र के ग्रन्थ है। किसी खास घर्म या 
सम्प्रदाय या जाति के यह नही है। जज महोदय न यह प्रश्न भी रह कर दिया 
कि यह मन्त्र केवल बाह्मणो को मलकियत * । यह दटील एकदम से बेबुनियाद 
है। रकार्ड पर ऐसी कोई चीज मोजूद नहीं है जो त्रमाणत कर सके कि यह 
मन्त्र किसी खास फिर्का तबका थ्रा किसी जा त का चीज है। ऐसे बेहूदा दावे 
बी हर कदीमी पन्‍्थ तरदीद कर देगा | आगे चलकर मग्ननीय जज न यह 
फरमाया कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब हरगिज एटी धर्म नहीं होता । इसका 
मतलब सिर्फ यह है कि सरकौर अपने आपको किसी एक धम से सम्बन्धित न 
कर लै, अपितु सब धर्मों से एक ही तरह पेश आए । 

क्या आशा की जा सकती है कि दिन रात जाहितो की तरह धर्म निर 
पेक्षता की दुह्ााई देने वाले नाम निह्वाद बुद्धि जीबी जस्टिस राजू के निर्णय को 
समझने की कोछ्चिश करेंगे कि पर्मनिरपक्षता क्या है और इसका बतलब यह 
नही कि देश की ८७ प्रतिक्षत हिन्दुओ की भावनाआ तथा विचारो को लिबह 
करके चन्द यप्टो की सांतिर दूसरो की जूतिया चाटी जाए । 

--कै ० नरेन्द्र 
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ओदइम 
प्रो० रासा सिंह ६२ नाथ एवेन्य 
ससद सदस्य नई बिल्ली 
(लोक सभा) दि० ९७ ८ १६६२ ई० 
पूज्य स्वामी जी 
सादर नमस्त । 


आप द्वारा प्रंषित दि० श८-८ ६२ ई० का पर प्राप्म हआ। सुके इस 

पत्र द्वारा ही यह जानकारी प्राप्त कर अत्यन्त आदयय हुआ वि' तथाकथित 

भारतीय आरय॑ प्रतिनिधि सभा की कार्यकारिणी की सूची म॑ विशष आमन्त्रित 
सदस्यो में मेरा नाम भी अ कित किया गया है । 

पूज्य स्वामी जी मैं तो तथाकथित भारतीय आये प्रतिनिधि सभा की 

किसी भी वैठक या अधिवेशन अथवा सम्मेलन मे कभी भा सम्मिलित नहीं 

हुआ हू । मे इस सभा में विदोष निर्मानत्रत सदस्य बनान की भी कोई सूचना 

नही है तथा न ही इस संम्बन्ध में मेरे से कभी पूछा गया है और न ही काई 

जानकारी दी गई है। फिर इस प्रकार की सभाओ वा किसी भी प्रकार का 

कोई सर्दस्य बनने का कोई प्रदन हीं नहीं उठता। सावदशिक आये प्रतिनिधि 

सभा ही जाय॑ंसमाज का शिरोमेणि सगठन है और हम सबका कतेंग्य है कि 

उसी शिरीमणिं सगठम की संवोपरि मानंकैर आर्य समाज के अनुशासित सेवेर्दा 
के रूप में अपने दावित्ये का निर्वेहि करते हें । 

यह सेर्वया सत्य है कि मेरा नौम मैरी सहुँमति के बिना ही प्रकॉर्शित 

किया गयी है जिस पर मुझे घोर आपत्ति है। अनार्य विचारधारा के लॉग ही 

इस प्रकार का अवैषानिके कार्य कर सफंते हैं। आयी के सर्वीर्पारि संगठन 

सार्वदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा में ही हमाशा संदवे विंशवांस था है, औरे 

। रहेगा । भातीय आथ प्रतिनिधि सभा के इसे प्रकार के निराधार एंव भ्रॉति- 

| पं प्रचार प्रसार तथा बिना स्वीकृति के नाम अं कित्त करने को मैं घोर मिन्‍्दा 

| करता हू । मरा ऐसे सगठन से कोई सम्वन्ध चैही है। सादर । 

भचदीय 
। रासा सिश 
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बरेली जंकशम से भारी मात्रा मे गोवंश 
को निकासी से गो भक्तों से गहरा रोष 


दिल्‍ली 3 सितम्बर । 








विद्वस्त सूत्रों के अनुसार पते दो तीन मह्दीना से बरेली जकशन से 
प्रतिदत भारी मात्रा मे गोवद् रेलवे द्वारा राज्य से बाहर कलकत्ता आदि 
तगरा को शभजा जा रह है। स समाचाः से समूच » + जगत और गोमक्‍्स 
जनता म॑ गहरा रोष फैल गया है। य्षप 5० ४ म मोबणश की निकासौ पर 
पहल से हा प्रतिबन्ध है और मुख्यमन्त्री श्री कल्याण सिंह त॑ भी गोरक्षा के 
प्रति अपनी सरकार की बचनबद्गता दोहराई है परन्तु गोवक्ष की निकासी के 
वतमान घटनाक्रम को देखते हुए सावदेशिक जाय प्रति न ध सभा के प्रधान 
<वामी आनन्दबोध सरस्वती न रेल मन्‍्ती शरा जाफर दारीफ और मुख्य मन्‍्त्री 
श्री कल्याण सिह से मोबश की उस नकामी को तुरन्त रोकने की माग की है । 

स्वामी जी ने कहा कि इतनी बडी मात्रा मे मोबक्त को निकासी के पीछे 
बहुत बडा पडयन्त्र लगता है। उन्होंने सरकार से मा की है कि दोबी रेलवे 


अधिकारियां और इस कार्य मे लिप्त सम्बद्ध न्यक्ष्तिमो के गिरुद कड़ौ से कडी 
कायवाह़ी को जाय । उन्होने चेताक्शी दी कि अगर गोवजश की निकाती पर 
तुरस्त रोक नहीं लगाई गई तो सरेकार को आर्यसमरेअ और गौभकत जनता के 
अबेल विरोध का सासना करना पडेंगा। 


है सार्वदेशिक साथ्ताहिक 


१४ सितस्बर पृष्य तिथि पर विशेष-- 
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महर्षि दयानन्द के प्रेरणा स्रोत गुरु विरजानन्द 


--विंमल वजाबन एडबोकेट 


भारतीय सन्‍्तान अपने युग प्रवर्तेक महषि दयानन्द सरस्वती की विचार 
दाक्त के प्रेरणा स््लोत गुरु विरजानन्द को कभी नहीं भुला सकती । भले ही 
गुरु बिरखाननद अधक प्रसिद्धि मेन आए हो, भले ही उनकी मृत्यु का 
समाचार भारत के अबालव॒द्ध, नर-नारियां तक न पहुचा हो परन्तु मह॒षि 
दयानन्द जैसे शिष्य को पैदा करके के सर्देव के लिए अमर हो गए हैं । 

महृषि दयानन्द ने जहा गृह विरजातन्द के समक्ष पढने की इच्छा रखी 
तो सबसे पहला प्रश्न था कि जो मनुष्य क्त ग्रन्थ तुम्हारे पास हैं उन्हे यमुना 
नदी मे बहा दो ओर उनके ज्ञान को भूल जानो क्योकि वह भ्रमपूर्ण है। 
दघानन्द जी का इस अन्धे गुरु की बातें वि चत्र लगी, उन्होंने सोचा कि आज 
तक जितने विद्वान और आचार्यों से मै मिला हृ किसी न इस प्रकार की बात 
नही कही, सम्भव है मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण सत्य की खोज ' शायद 
यहा पूरी हो जाए। उस वक्‍त कया पता था कि ये गुरु ही नही अपितु छिष्य 
भी उतना ही विचित निकलया । 

गुरु विरजानन्द जो न बाल अवस्था से ही अन्चे होत हुए भी अत्यन्त 
कुशलता से अपनी बु द्ध को विकसित किया और शायद भारतीय सस्कृति 
के इंतहास म पहली बार किसो व्य कत ने आष और अनार्ष ग्रन्यों का भद 
व्परके अपन पढाए हुए शिप्या की एक टीम तेयार की जिससे भांली-भाली 
जनता के समक्ष सत्य को उजागर किया जाए । उसी गुर को शिक्षा को जनता 
में फैलात हुए ऋषिवर दयानन्द सरस्वती ने अपने अनुपम ग्रन्य सत्याथग्रकाश, 
ऋग्वेदादिभाव्य भूमिका तथा वेद भाध्य इत्यादि अन्य अनेक छोटे-बड़े ग्रन्थों 
की रचना की । 

भुरु विरजानन्द जी ने पर्म-शास्त्रो के विशुद्ध रूप को उजागर करने के 
उही- क्य से ही भाष और अनाव॑ अर्थात ऋषि प्रणीत तथा मनुष्य प्रणीत ग्रन्थों 
को पृथक करने के लिए कुछ लक्षण । का प्रतिपादन किया । 

प्रथम लक्षण उन्होने बताया कि ऋषियों द्वारा रचे ग्रन्यों का आरम्भ 
ओश३म्‌ या अथ शब्द द्वारा होता है। 

दुसरा--मनुष्य प्रणीत ग्रन्थों मे साम्प्रदायिक विद ष भरा रहता है जेसे 
घुराणों को हो देखे कोर्ट पुराण किसी देवता के गीत गाता है कोई किसी 
के और यही नही एक पुराण में दूसरे पुराणों के देवताओं की निन्‍्दा भी कही 
अई है, जबकि ऋषिया द्वारा रचित ग्रन्थ इन सब दुराभावों से सवथा दूर है 
उनमे प्रत्येक स्थल पर सावभौमिकता दिखाई देती है प्राणि मात्र के उत्थान 


का सन्देश प्राप्त होता है उनका मानना था कि जितना लाभ सत्य ग्रन्धों से 


समाज को होता है उससे अधिक हानि असत्य ग्रन्थ! के प्रचलन से होती है। 


गुर विरजानन्द जी को यह पूण विद्वास हो गया था कि भारतवर्ष के 
धतन का मुख्य कारण यही मनुष्य रखित ग्रन्थ हैं जिन्‍्हाने धामिक और 
सामाजिक जीवन मभन्‍नता और बुराईया पैदा वी है इसी उद्देश्य को 
लेबर वे सदेव जनमत परिवर्तन करने के लिए उत्सुक रहते थे । गुर जी की 
प्रबल इच्छा थी कि इस उदंश्य की पृति के लिए एक सावंभौम सभा की 
स्थापना की जाए जो कि सस्कृत शिक्षण शास्त्र मर्यादा आयोँ के वर्ण और 
आश्रम की दुदशा म पूणतया सुधार लाने का प्रयत्न करे । इस आशय का 
प्रस्ताव उन्हान तत्कालीन जयपुर नरेश श्री रामसह जी के समक्ष भी रखा 
था परन्तु पौराणिक पण्डिता ने इस प्रस्ताव का यह कह कर विरोध किया कि 
इससे धर्म की हानि होगी। स्पष्ट है कि ऐसा उन्होने इसीलिए किया क्योकि 
इस प्रकार की सभा से यदि वुद्धिवाद का उदय हो गया तो इन अल्प बुद्धि 
पौराणिक पण्डितो को कौन पूछेगा । गुरुजी के मन को इससे बहुत ठेस लगी। 

गुरु विरजानन्द न अपने जीवन मे अनेको झास्त्राथ भी किए और कई 
प्रान्तो राज्यों के राजा गुर जी के सम्पर्क मे थे और उनमे श्रद्धा रखते थे । 
अलवर नरेदा श्री विनयर्सिह ने तो गुरु जी को तीन-भार बर्थ लगातार जलबर 
मे ही रपा औ निप्रमेतर रुप से उनसे सस्कृत तथा आर्ष ग्रन्यो का अध्ययन 


करते थे । परन्तु मुह जी का मन इस राजसी ठाठ बाट में कदापि नहीं लगा 
और राजा बिनयसिहू के एक दिन गेरहाजिर होने पर उन्होंने इसी बात को 
बहाना बनामा ओर अलवर छोडने की तैयारो कर ली । 

गुरु विरजानन्द जो की पठन-पाठन प्रणाली भी बिल्कुल अनोपचारिक 
तरीके से तथा पूर्ण समानता के आधार पर चलती थी, उन्होने अपने आश्रम 
में किसी प्रकार के कक्षा विभाग या पढने का भमय निश्चित नहीं कर रखा 
था, जिसकी जब इच्छा हो ग्रुरुजी से पढने बेठ जाता था। गुरु जी पढते 
वक्‍त अपने आश्रम का दरवाजा सर्देव बन्द रखते थे और केवल पढन के 
उद्द दय से ही किसी को अन्दर आने की अनुमति देते थे। वे विद्यार्थियों के 
साथ उन्हीं के समान आसन पर बंठ कर उन्हे पढाते थे। विद्यार्थियों के आग्रह 
पर भी विशेष नही पर नही बेठते थे । वे प्राय हसी मे गदह्टी को गैधो कह 
करते थे | गुरु जो लोभ लालन्न मान सम्मान से सदेव दूर रहे । उन्होंने बर्भ 
किसी भी मिलने वाले राजा या अन्य बडे व्यक्तियों से, कोई मेट स्वीकार 
नहीं की । है हर ह 

उन्होने व्याक्रण पद्धति में सुधार लाने की इृष्टि से ““हब्द बोध नामव 
ग्रन्थ की भी रचना की, वे किसी भी प्रकार से सिद्धान्त, भाषा या उच्चारए 
की अुटियों को सहन नही करते थे । 

गुर ।बरजानन्द के जीवन दह्य॑न से यह स्पष्ट होता है कि ऋषि दयानन्‍द 
ने स्वय तथा आर्य समाज की स्थापना के माध्यम से क्षास्त्रार्थ पद्ति के द्वार 
सत-अशत्य ग्रन्थो के अन्तयुद्धको लडा, लोगो के धामिक और सामाजिक उत्थान 
के प्रयत्न किए । गुरुकूल पद्धति के द्वारा क्षिक्षा मे समानता का प्रचार किया 
इन सब विधभारो के प्र रणा स्रोत गुरुवर विरजानन्द जो ही थे, प्रकाण्ड पष्डिर 
गुद विरजानन्द की मृत्यु का समाचार सुनते ही वो दयानन्द जो सगे सम्बन्धियो 
घन-दौलत विवाह आदि के बन्धन से भी कभी विचलित न हुआ था, इर 
समाचार पर मुरका गया और उनके मुख से यह शब्द निकले “आज व्याकरण 
का सूर्य अस्त हो गया । 


हिन्दी गोत 


भारत जननी एक हृदय हो, 
एक राष्ट्र भाषा हिन्दी मे। 
कोटि-कोटि. जनता की जय हो ॥ 
भारत जननी 
बाणी, 
कल्याणी । 
मस्कृति 
अजय हो । 
भारत जननी *** 


स्‍्नह-सिक्‍त्र मानस की 
गूजे गिरा हो 
चिर-उदार भारत 


सदा अभय हो, सदा 


मिटे विषमता सर से समता, 
रहे मूल मे मीठी ममता । 
तमस कालिमा को विदीर्ण कट, 
जन जन का प+ ज्योतिमंय हो। 
भारत जननी 


जाति धर्म भाषा विभिन्‍न स्वर, 
एक राग हिन्दी में सजकर। 
मत बकरे हृदय तन्‍त्री को, 
स्नेह भ्य प्राणों मे लब हो। 


राष्ट्रमाषा प्रचार समिति बर्चा के सौजन्य + 
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जब सुभाष ने हिन्दी प्रचार का नारा दिया 


हिन्दी प्रेमियों, 

बड़ी खुशी के साथ नगर में हम लोग भापका स्वागत करते 
हैं। जो सज्जन कलकत्ता से वाकिफ हैं उनको यह बतलाने की 
जरूरत नहीं कि कलकत्ता मे पाच लाख हिंदी-भाषा-भाषी रहते हैं । 
कझायद हिन्ठस्तान के किसी भी प्रोन्त मे--जो प्रान्त हिन्दी वालों के 
घर है, उनमे भी कही इतने हिन्दुस्तानी जबान बोलने वाले नहीं 
पाये जाते | साहित्य की दृष्टि से भी कलकत्ता का स्थान हिन्दी के 
इतिहास मे बहुत ऊचा है। मैं हिन्दी भाषा का पण्डित नहीं हू । 
बडे खेद के साथ यह बात मुझे स्वीकार करनी पडेंगी कि मैं शुद्ध 
हिन्दी बोल भी नहीं सकता । इसलिए मुझ से ।प उम्मीद नहीं 
कर सकते कि मैं हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक इतिहास के विषय 
में कुछ कहू । झपने मित्रो से मैंने सुना है कि भाजकल के हिन्दी 
गद्य का जन्म कलकत्ता मे ही हुप्ला था । लाल्लूजीलाल ने अपना 
पप्रेमसामर”' इसो नगर में बेठक्र बनाया भौर सदल भिश्र ने 
नन्‍्द्रावली की रचना यहीं पर की। औौर ये ही दोनो सज्जन 
हिन्दी गद्य के ग्रायाय माने जाते हैं । हिन्दी का सबसे पहला प्रस 
कलकसा मे ही बना शौर सबसे पहला प्रखबार “निहार बन्धु' यदाँ 
से निकला | इसलिए हिस्दी सम्पादत कला के इतिहास में कल- 
कतता का स्थान बहुत ऊचा है। सबसे पहले कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय ने हिन्दी को एम० ए० में स्थान दिया। श्राजकल भी 
हिन्दी के लिए जो काब कश्षकत्ता में हो रहा है, वह महत्वपूर्ण है। 
इसलिए जिनकी मातृ भाषा हिन्दी है, कलकत्ता उनके लिए घर 
जैसा ही है। कम से कम बे तो हमारी स्वागत की त्रुटियों या भरभाव 
के लिए हमे क्षमा कर ही देंगे । 

सबसे पहले मैं एक गलतफहमी दूर कर देना चाहता हू । कितने 
ही सज्जनो का ख्याल है कि बगाली लोग या तो हिन्दी के विरोधी 
होते है या उसके प्रति उपेक्षा करते हैं। वेपढे लोगो मे ही नही, 
बल्कि सुशिक्षित सज्जनो मे भी इस प्रकार की भाष का पाई जाती 
है । यह बात अ्रमपूर्ण है भौर इसका खण्डत करना मैं प्रपना 
कतथ्य समझता हू । 

मैं व्यथ भभिमान नहीं करना चाहता पर इतना तो प्रवहय 
बहूगा कि हिन्दी साहित्य के लिए जितना काय बगालियो ने किया 
है उतना हिन्दी-माषी प्रान्त छोडकर झौर किसी प्रात के निवासियों 
ने शायद ही किया हो । यहा मैं हिन्दी प्रचार की बात नही कहता 
उसके लिए स्वामी दयानन्द ने जो कुछ किया भ्रौर महात्मा गाधी 
जो कुछ कर रहे हैं, उसके लिए हम सब उनके क्ृतज्ञ हैं । 

बिहार मे हिन्दो-माषा और देवनाग ) लि।प $ प्रचार के लिए 
स्वर्गीय भूदेव मुकर्जी ने जो महान उद्याग किया था, क्‍या उसे 
हिन्दो-भाषा-माषी लोग मूल सकते हैं ? भोर पजाब मे स्वेय 
नवी नच द्र राय ने हिन्दी के लिए जो प्रयत्न किया क्‍या यह कभी 
भुलाया जा सकता है ? मैने पुना है कि यह काम इन दोनो बगा- 
लियो ने सन्‌ १८८० के लगभग ऐसे सम्य म क्या था, जब कि 
बिहार और पजाब के हिन्दी-माषा-भाषी या तो हिन्दी के महत्व को 
समभते दह्वी न थे भ्रथवा उसके विरोधी थे। ये लोग उत्तरी भारत 
में हिन्दी भानदोलन के पथ-प्रदक्ष $ कहे जा सकते हैँ । 


सयुक्‍त प्रान्त (अब उत्तर प्रदेश-स०) मे दण्डियत प्रेस के स्वामी 
स्वर्गीय जिन्तामणि घोष ने प्रथम सवर्धेब्ठ माप्तिक पत्रिका 
सग्स्‍्वती द्वारा भौर पचासो हिन्दी ग्रन्थों को छापकर हिन्दी 
साद्वित्य को जिठनी सेवा की है। उतनी सेवा हिन्दी-माष्री किलो 
प्रकाशक ने शायद ही की होगी | जस्टिस शारदाचरण मिश्र ने एक 
लिपि-विस्तार-परिषद को जस्म देकर झौर देवनागर पत्र निकल 
कर हिन्दी के लिए प्रश्षसम्ररिय कार्य किब्य था ।'हितवार्ता के स्वामी 
एक बयाली सज्जन ही थे भौर 'हिस्दी बसाली भ्रव भी इसी आल्त 





महात्मा गाषी के समापतित्व मे २६ विसम्बर १९२८ 
को कलकत्ता में राष्ट्रभावा सम्मेलन का धधिवेश्षन हुप्रा 
था। ओर सुभाषचन्द्र बोस स्वागत-समिति के प्रण्यक्ष थे । 
हिन्दी मे दिए गए उस भाषण को ह्क्षरशः रिपोर्ट यहा 
प्रस्तुत है । 


के एक निवासी द्वारा निकाला जा रहा है। ग्राजकल भी हम लोग 
थोडो बहुत सेवा हिन्दो साहित्य की कर ही रहे हैं । कौन ऐसा 
कृतघ्न होगा जो श्री अमृतलाल जो चक्रवर्तो की जो ४६ व से 
हिन्दी पत्र-सम्पादन का ही कार्य कर रहे हैं हिर्दी सेवा क्रो भूल 
जावे ? श्री नागेन्द्रनाथ बसु लगभग १४ वर्ष से हिन्दी विश्वकोष 
द्वारा हिन्दी की सेवा कर रहे हैं। श्री रामाम-द चटर्जी “विज्ञाल 
भारत द्वारा हिन्दी करी सेवा कर रहे है। हमारी भाषा के जिन 
पचासो ग्रन्थों का भनुवाद हिन्दी में हुआ है श्रौर उनसे हिन्दी- 
माषियों के ज्ञान मे जो वृद्धि हुई है उपकी बात मैं यहा नहीं 
कटछ्टूग । 

मैं सेली नही मारता व्यर्थ प्रभिमान नहीं करता | पर मैं 
नम्रतापूर्वेक भापसे पूछना चाहता हू कि क्या यह सब जानते हुए 
भी कोई यह कहने का साहस कर सकता है कि हम लोग हिन्दी 
विरोधी हैं | मैं इस बात को मानता हू कि बगाली लोग अपनी 
मातृभाषा से अत्यन्त प्रेम करते हैं प्रौर यह कोई अपराध नहीं 
है । शायद हम मे से कुछ ऐसे ध्रादमी भी है जिन्हे इस बात का 
डर है कि हिन्दी वाले हमारी मातृभाषा बगला को छोडकर उसके 
स्थान मे हिन्दी रखवाना चाहते हैं ' पर यह अप निराधार है। 
हिन्दी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि श्राजकल जो काम 
प्रश्न जी से लिया जाता है, वह भागे चलकर हि दी से लिया जाये । 
प्रपनी माता से प्रधित्र प्यारी मातृमाष। बगला को तो हम कदापि 
नही छोड़ सकते। भारत के भिन्‍न भिन्‍न प्रान्नों के भाइयो से बात- 
चीत करने के लिए हिन्दी या हिन्दुस्तानी तो हमको सीखनी हो 
चाहिए और स्वाघीन भारत के नवयुवको को हिन्दी के प्रतिरिकर 
जमन, क्रय भांदि योरोपियन भाषाओं में भी एक-दो सीख 
पडगी नहीं तो हम भन्तरष्ट्रीय मामलो मे दूसरी जातियो का 
मुकावला नहीं कर सकगे । लिपि का भागडा मैं नहीं उठाना 
चाहता । महात्मा जी की इस बात से मैं सहमत हू कि हिन्दी और 
उदूँ लिपि दोनो का जानना जरूरी है। आगे चलकर जो लिपि 
अधिक उपयुक्त सिद्ध टोगी वही उच्च स्थान पायेगी | इसके लिए 
४ करना »यर्थ है। सरल हिन्दी और सरल उ्द दोनो एक 
ही है। 

महात्मा जी से और प्राप नोगो से मैं प्रार्थना करूगा कि हिन्दी 
प्रचार का जैसा प्रबन्ध भ्रापने मद्रास मे किया है, वेसा बगाल भौर 
झभभम में भी करें। स्थायी कार्यलय खोलकर आप लोग बगासी 
छात्रो तथा कार्यकर्ताभो को हिन्दी पढाने का इन्तजाम कीजिए। 
इस कलकत्ता में कितने ही बगाली छात्र हिन्दी पढने को तैयार हो 
जायेंगे । पढ़ाने वाले चाहिए । बगाल घनवान प्रान्स नही है और 
न यहा के छात्रो के पास इतना पैसा है कि वे क्षिक्षक रखकर हिन्दी 
पढ सक । यह कार्य तो प्रभी भाप लोगो को ही करना होगा भौर 
कलकत्ता के धनी-मानो हिन्दी-भाषा-भाषी सज्जन दृघर ध्यान कें, 
तो कलकत्ता मे ही नही, बगाल तथा भ्सम में भी हिन्दी का प्रचार 
होना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। भाप बयाली छात्रो को 
छात्रवत्ति देकर हिन्दी प्रचारक बनः सकते हैं। बोजचभाल की बाषा 
जार-पांच महीते मे पढ/कर शोर फिर परीक्षा लेकर भाप लोक 

(सेव पृष्ठ ६० पर) 
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जय हिन्दी, जय हिन्द 


--भोपाल प्रसाद व्यास 





हिन्द स्वतन्त्र होकर भो झाज मानसिक गुलामी में जकड़ा है शोर हिन्दो राजभाषा होकर भी राजकोय कृपा को 
झभिलाजिणी है। जब तक हिन्द शोर हिन्दी श्पने पांचों पर खुब खड़े बहों होंगे, तब तक दोयों परमुलापेक्षो रहेंगे, जब 
तक दोनों झपने तेज को धारण नहों करेंगे, तब तक दोन झौर त्रस्त हो बने रहेंगे । न विदेशी पुजो, हथियार शोर 
भाषा हिन्द को हझाजादो को रक्षा कर सकते है प्रोर न सरकार के कानन या झावेश हिम्दो को राजभाषा बना सकते 
है | हिन्द झोर हिन्दो शोनों को श्राज भबता के वरदाब को पश्पेक्षा है । 


| 


हिन्दी भी सकट मे हैं आज और हिंद भी । हिन्दी को विदेशी भाषा से 
दबा रखा है और हिंद को विदेशी शक्निया चारो ओर से घेरे हुए है। हिन्दी 
पर आरोप है कि वह साम्राज्यवादी है और हिन्द के दुश्मन भी हिन्द को 
साम्राज्यवादी ही कहत है । हिन्दी के विरोधों उसे राज-काज के लिए असमर्थ 
और जयोग्य कहते समझते हे और हिन्द के विरोधी भी हिन्दी सरकार को 
असमर्थ ओर अयोग्य समझकर घात लगाये हुए है। जैसे विदेशी ताकतों के 
एजेण्ट हिन्द मे तोड फोड की ओर है, शासन का बदनाम करने की सा।जश 
करने देखे जाते हैं, उसी प्रकार विदेगी भाषा के एजेण्टां का भी हिन्दी के 
विरुद्ध अभियान जारी है। विदेशी लोगा के एजष्ट जैसे सभी वडी-बडा जगहा 
और मरकारी सस्थाना मे घुसे हुए है, उसी प्रकार हन्‍दी के दु्मम भी सभी 
जगह ओर खासकर सरकार म भरे पडे है। जिस प्रकार हिन्दी स*कार सुमति 
सदाझ्षा और राप्ट्र की एक्ता के नाम पर कोई कडा कदम उठाने मे हिचफती 
है, उसी प्रकार हिन्दी वाल भी राष्ट्रकी एकता ओर सुमति सहयोग की खातिर 
चुपचाप सब कुछ सहत किय जा रहे है। इस प्रकार द्विद और हिंदी दोनो इस 
समय त्रस्त है, दुविधा मे है और परिस्थितियों से अपने को विवद्य पा रह है। 
इस सकट का कारण यह है कि हिन्द ओर हिन्दी दोनों अपनी ताकत को 
नही जानते । हिन्द धन के लिए बाहर देखता है, बल के लिए दूसरो से अपेक्षा 
करता है और ज्ञान तथा भाषा मे भी उसका मुह पछाहू की ओर है। यही 
हाल हिन्दी का भी है। वह अपन विकास के लिए राज की ओर देखती है, 
प्रभार के लिये सरकार को अपेक्षा करती है और श्रतिष्ठा के लिए भी उसका 
जपना कोई कर्त व्य नही रह गया । वह भी उसकी समझ में राज-कर्तव्य बन 
गया है। हिन्द स्वतन्त्र होकर भी आज मानांसक गुलामी म॑ जकडा है और 
हिन्दी राजभाषा होकर भी राजकीय कृपा की अभिलाषिणी है। जब तक हिंदी 
और हिंद अपन पावो पर खुद खडे नही होगे जब तक दोनो परमुखापक्षी रहेग, 
जब तक दोना अपने तज का धारण नही करेंगे, तब तक दीन और त्रस्त ही 
बने रहेगे। न विदेशी पृ जी, ह|थयार ओर भाषा हिंद की आजादी की रक्षा 
कर सकते है और न सरकार के कानून या आदेश हिन्दी को राजभाषा बना 
सकते है । हिन्द आर हिन्दी दोनो को आज जनता के वरदान की अपक्षा है | 
शासको के आजीष से न हिन्द चलगा, न हिन्दी । दोना क/ कल्याण जनता 
जनादेंन के आश्ीवंचन मे ही निहित है । यह कामना राजा या राजभाषा का 
गव लकर नही, सेवा का ब्रत धारण करके ही पूरी हो सकतो हैं। 


हिन्द को अपनी आजादी तलवार के बल पर नही मिली। न वह राजनी- 
तिक पडयन्तों की ही देन हैं | यह राष्ट्र जागरण का सुफल है और सन्‍्त- 
महात्माआ वी घरोहर है । यह आजादी शुद्ध सकल्प और पवित्र साधनों से 
प्राप्त हुई । अखण्ड राष्ट्रीयता ही दस जागरण और प्राप्ति का अमोघ मन्त्र 
रहा है। हिन्दी की आजादी भी छल-बल की राजनीति या सत्ता के षडयन्त्रो 
में टिकन वाली नही है। यह गान्धी की गद्दी है। इस पर कोई त्यागी-तपस्वी 
ही स्थिर रह सकता है। घर-धर राष्ट्रीयता का अलख ही हमारी आजादी का 
अभय बचवच बन सकता है। बागियो के तुष्टीकरण, या अग्रेजी की अनियाय॑ता 
से एक नही रह सकता । देश की एकता शुद्ध सकल्प और अखण्ड राष्ट्रीयता 
पर ही अवलम्बित है । 

हिन्दी भी राजाओं की बोली नही, सन्‍्तो की झोली का प्रसाद है। सन्‍्तो 
को यह शकुन्तला तो हमेशा राज-सत्ता से अपमानित और लाछित ही हुई है । 


यह तो सूर, तुलसी, कबार, जायसी, स्वामी दयानन्द और महात्मा गाभी की 
पालिता है। राजा टोडरमल से लेकर राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद तक तथा 
राज-राजेह्वर राधाकृष्णन जो से लेकर चक्रवर्ती राजाजी तक की राज-कृपा 
इसे कड़ा सुलभ हुई ? राजनीतिक हेतु से युग के दशरथ ने इसके राजतिलक 
की घोषणा भी की, तो ककेयी के वर और मन्यराओ के कुचक्र से इसे निष्का- 
सित कर दिया गया । राजा राम चोदह वर्ष बाद राजगद्दी पा गये थ, मगर 
चौदह वर्ष बाद भी हिन्दी का राज्याभिषेक नही हुआ । क्योकि तब के भरत 
को राज-लोभ नही था, मगर आज के भरत तो राजमद मे ड्बे है । 


हिन्द देश नही, दर्शन है दर्शन मरण का नही, जीवन का । जीवन अपना 
नहीं, जन-जनका । जीवन ह्वास का नहीं, विकास का | जीवन अधिकार का 
नहां, प्यार का, यानी सहअस्तित्व का | भारत के पुराने ऋषियों न “वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌ का मन्त्र दिया था ओर आज भी इसके सन्त 'जय जगत' का उद्‌- 
घोष करते है । 


हिन्दी भाषा नही, वाणी” । वाणी शासन को नहीं, जन-जन की। वाणी 
तन की नहीं, मन की | वाणी अधिकार की नही, प्यार की। स््ट अधकार की 
भाषा नही, राष्ट्र के सुख दुख वी अभिव्यक्ति है | सन्त की अनुभूति है। राष्ट्र 
का स्वर है। हिन्दी भाषा नही नाद है जो कबीर मे अनहृद के रूप मे व्यक्त 
हुआ था और मेथिलोशरण और प्र मचन्द मे आरत-भारत के रुप मे । 


हिन्दी भारत की तीसरी क्रान्ति है। पहली क्रान्ति गाधी जी ने देश को 
स्वतन्त्रता के लिए की थी, जब जनता विदेशी शासन से मुक्त हुई थी । दूसरी 
ऋन्ति तब हुई, जब राजा जमीदार और जागीरदारो को जनता और शासन 
के बीच से हटाया गया । तोसरी क्रान्ति जनता और शासन के बीच भाषा-भेद 
को समाप्त करने की है। अ भग्रेजी जनता और शासन को अलग किये हुए है 
ओर स्वराज्य के सुख को जनता तक पहुचाने मे दीवाल <र्त। हुई है। यह 
क्रान्ति विफल हुई, तो समाजवाद कांगजी रहेगा और जनतन्त्र नाम को रह 
जाएगा। 

गाधी जी न हिन्द के विजय रय को सत्यशील इड ध्वजा-पताका से युक्त 
किया था । शौर्य ओर धैर्य के पहियो पर चलने वाला यह घर्म-रथ परतन्त्रता 
की सजजिल पार कर गया । 


जोर हिन्दी | यह तो जगन्नाथ जी का रथ है, जो कभी नही रूका, 
क्योकि इसे राजा के घोड़े नही, जनता खीचती है। यहू रथ चाबुक सेनही श्रद्धा 
से चलता है। इस र५ पर राजा नही, देवता आए है। वह देवता छशाहा की 
दिल्‍ली और नबावो के लवनऊ में नही, जनता की मोक्षदायिनी जगनन्‍नाथपुरी म 
निवास करत है। इन्ह दजिण का निर्मालय और पूर्वके राजा की चाकरी प्राप्त 
है। यह र॒य उत्तर से दक्षिण की ओर विजय करने नहीं बला । यह रथ राज 
पंथगामी नहीं, जनपथगामी है। 

हिन्दी श्रद्धा का रथ है और हिन्द धर्म का, इन दोनो की जय इसी मे दै 
कि दोनो की सेवा श्रद्धा और धर्म की भावना से करें । नद्धा जो स्वार्थ से 


रहित जौर धर्म जो अज्ञानान्धकार का नाश करता है । 


जय हिन्दी । जय हिन्द |! 


१३ सितम्बर ११६१२ 





सार्वदेशिक साप्ताहिक ७ 


आर्य समाज ओर हिन्दो पत्रकारिता (७) 


--आाचायें क्षेमचना सुमव 


आयमित्र के आदि सम्पादक पण्डित रुद्दस छार्मा सम्पादकाचाय हिन्दी 
कै उन स्वनामधन्य पत्रकारों मे थे कि हिन्दी का कोई ऐसा नामी पत्र नहीं 
जिसका सम्पादन उन्होने न किया हो। आयमित्र के अतिरिक्‍त उन्होने 
जार्यावत और भारत मित्र का भी सम्पादन किया था। अपने पत्रकार 
जीवन का प्रारम्भ उन्होने आगरा के प्र मपत्र नामक पाक्षिक के सम्पादन से 
किया था और जिन दिनो 4 भारत मित्र (कलकत्ता) म थे उन दिनो उसके 
२२ जून १०७६ के अक में एक बचिटठी इस आशय की भी छपी थी कि 
स्वामी दयानन्द से वेद पढ़ने के लिए कई एक अमरीकन पादरी बम्बई आये 
हुए है। स्वामी जे के लेख भी उत दिनो यदा कदा भारत मित्र मे प्रकाशित 
हुआ करते थे ओर ३० अक्तूबर सन १८८३ को जब स्वामीजी का देहावसान 
हुआ था तब उसके २ नवम्बर के अक में यह समाचार भी प्रकाशित हुआ 
था। महृधि स्वामी दयानन्द सरस्वती के देहावसान के उपरात सन १८६९५ 
में बरेली से आय पत्र (मासिक) और सन १८६६ मे खीरी (उत्तर प्रदेश) 
से आय भास्कर नामक पत्र भी प्रकाशित हुए थे। इनमे से पहले पत्र के 
सम्पादक श्री पुरणमल ये । 
जिन दिनो महृथि स्वामी दयानन्द देश मे सामाजिक जागरण का अपना 
अभूतपुृव अभियान चला रहे थे उन दिनो जिन अनेक राज परिवारों मे उनके 
ऋन्‍्तिकारी विचारों का अमर आलोक पहुचा था उनमे कालाकाकर (उत्तर 
प्रदेश) का परिवार अयतम था। वहा के राजा रामपालस्सि]ह ने लन्‍्दन से सन 
१८८३ मे जो हिन्दी पत्र हिन्दोस्थान नाम से निकाला था उस उन्होने भारत 
मे आकर सन १८८५ में दनिक रूप दे दया ओर उसके प्रथम सम्पादक का 
दायि व महामना मदनमोहन मालवीयको सौपा । जब उन्होने कलकत्ता काग्र स 
मे मालवीय जी का धारावाहिक भाषण सुना तो व उन पर मग्ध हो गए और 
उन्होने मालवीय जी को वहा पर ही हिन्दोस्थान का सम्पादन मार सभालने 
को सहमत कर लिया था । बाद मे हिन्दोस्थान के सम्पादन मे श्री बालमुकुद 
गुप्त और प० प्रतापनारायण मिश्र न भी सहयोग दिया था। राजा रामपालसिंह 
के पोत्र कु० सुरेशसिह ने भी १६३८ ३६ मे कालाकाकर से कुमार नामक 
बुवकोपयोगी मासिक पत्र प्रकाशित किया था । उनकी प्र रणास ही उन्ही दिना 
श्री सुमित्रानन्दन पत के सम्पादन म॑ रूपाभ नामक एक साहित्यिक मासिक 
पत्र भी प्रकाशित हुआ था। अमेठा राज्य (उत्तरप्रदेश) मं मी आयसमाज का 


काफी प्रचार था | वहाके राजकमार रणजयसिह द्वारा सचालित मनस्वी नामक 


मासिक पत्रिका का मैंने सन १६३९८ ४० म आठ मासतक सम्पादत किया था। 
काझ्नी के दनिक आज ओर ज्ञानमण्डल तिमिटेड के सचालक थी शिवप्रसाद गुप्त 
भी आय समाज के सुधारवादी आन्दोलन स॑ पयाप्त ”भावित थ और कदा चत 
उससे प्र रित होकर ही उन्होन बाद म आज दनिक का प्रकाशन किया था। 
ड्सबा ज्वलन्त प्रमाण हमे रस बात से मिलता है कि जय वे विश यात्रा पर 
जा रहे > तब अपने निजो सचिव के रूप म॑ ये श्री हरिशकर दार्मा (सुपुत्र 
कविवर नाथराम क्षकर दर्मा को अपन साथ वे जाना चाहत थ। 
इस हताब्दी के प्रारम्म मे एक ओर जहा सन १ ०० म आय प्रतिनित्रि 
सभा मध्यप्रदेश की ओर से आय सेवक नामक पा तिक थी गणशप्रसाद शर्मा 
के सम्पादन में प्रकाशित हुआ था 6 । आय समाज कलकत्ता की ओर से 
आर्यावत (१६२२) का प्रकाशन हुआ था। ःस जाती के तीसरे दशक में जहा 
जगाल बिहार की आय प्रतिनिधि सभा न सन १६२४ भ जी जयदेव हार्मा के 
सम्पादकत्व मे आय जीवन नामक पत्र का प्रकाशन कया था वही आय 
प्रतिनिधि सभा पजाब की ओर से भी सन १६१४ मे आय नामक मासिक 
थतन्र प्रकाशित हुआ था । इस पत्र के आदि सम्पादक +ी चमूपति एम ए थे। 
बाद मे लगभग ६ वष तक श्रा अवती द्रव कुमार विद्य लकार ने “सका सम्पादन 
किया और फिर श्री प्रियव्रत वेद वाचस्पति भी इसके सम्पादक रहे थे । बहुत 
दिन बाद न जाने किस कारण से प्रतिनिधि सभा की ओर से आय की बजाय 
व्आर्योदय प्रकाशित होने लगा और इसके सम्पादक कई वष तक श्री भारतेनद्र 
याघ साहत्यालकार रहे ये । जब प्रतिनिधि सभा का विभाजन हरियाणा और 
यजाब के रूप मे अलग अलग हो गया तब एक की ओर से आयमर्यादा प्रका 
झित होने लगा और दूसरी ने आय ज्योति का प्रकाशन प्रारभ किया । आय 


मर्यादा का सम्पादन श्री जगदेव्सिह सिद्धाती किया करते थे और आव 
ज्योति के सम्पादक श्री हरिप्रकाश आयुर्वेदालकार रहे थे श्री सिद्धाती जी के 
सम्पादन-काल में आय मर्यादा मे पर्याप्त सुपुष्ट सामित्री समाविष्ट रहतो थी । 
यहा यह भी स्मरणीय है कि श्री सिद्धान्ती जी ने श्री रघुवीरसिह शास्त्री के 
सहयोग से सम्राट नामक एक साप्ताहिक पत्र भी स्वतप्र रूप से दिल्ली से 
प्रकाशित किया था जो कई वष तक आय जगत की प्रशसनीय सेवा करता 
रहा। आजकल यह पत्र मासिक रूप मे श्री चद्रमोहन शास्त्री के सम्पादन 
में अच्छी साज सज्जा मे प्रकानित हो हा है। श्री भारते द्रनाथ ने आायोंदय 
से पृथक होकर स्वतत्र रूप स दयानन्द सस्थान नामक सस्था की स्थापना 
करके उसकी ओर से जनज्ञान नामक जा मासिक प्रारम्भ किया था उसका 
सम्पादन श्री भारते द्रनाथ जी की जीवन सगिनी श्रीमती राकेश रानी कर 
रही हैं। यदि यहा पर आय सभा के साप्ताहिक पत्र राजधम का 
उल्लेख न किया गया ता यह विवरण अधरा ही रह जायगा। 
इस सन्दम में बिहार प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभा के पत्र 
आय सकलप तथा मध्य दलिण आय प्रतिनिधि सभा का आय जीवन 
मासिक) भी पिछले २० वष से नियमित रूप से निकल रहा है। गुरकुल 
कागडी के प्राचीन स्नातक श्रो विनायकराव विद्यालकार ने १६९४६ में हैदराबाद 
दक्षिण) से आय भान नामक जा पत्र प्रकाटशात किया यथा वहू उस राज्य 
का पहला हिन्दी पत्र था। 'स पन्न के सहायक सम्पादक श्री कृष्णदत्त भे । 


इस सन्दम मे सन १६३८ ३७८ के आय सत्याग्रह के अवसर पर श्री हरिएचन्द्र 
विद्यार्थी के सम्पादन म झ्ोलापर से प्रकाशित दिग्विजय का नाम भी 
उल्लेख्य है । 


ऋरमश ) 





करने का सनय हो गया 
रात को जब आप सो जाते ह# 2) अनमाल जही बंटियों की 
आप क॑ मत में छिपे हुए कीराण हल मणयता से यह आप के मह की 
आप के ता व मसय का हानिकारक कीटाणओ से मकत 
बहद हानि पहचात है लजीगद्युकत करता है जिससे आप के दात 
दातो और माडा २ एप एन शिि  :िय 


४ ग्वस्थ आक्षक य मजबत रहे 
के लिए एस यीटणगां “यू. हि मर है 
को मिटाना आवश्यऊ है (0 ] हा 
और य” काय एम ही एव टत 
पजन बड़ी सफलता स करता है 


सु हा आज स॑ ही हर रात को नियमित 





मजन मे साफ कीजिये 


लक हर जयरास ऊप्यस्नका 
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कंसे बनेगा ऋण म॒कक्‍त भारत (३) 


डा० सुरली मनोहर जोशी, श्रण्यक्ष भारतीय जनता पार्टो 


विश्ञा और दृष्टि में परिवतेत-- 

वर्तमान परिस्थितियों म यदि भारत को कर्जमुक्त होना है तो आथिक 
विकास की दिशा और दृष्टि दोनो बदलनी पडेंगी। 

इस समय दुनिया के घनी देशों ने जो जीवन स्तर प्राप्त कर लिया है उसे 
बनाए रखने के लिए उन्हे पू जी ऊर्जा और कच्चा माल चाहिए। उन्होने 
इसका एक रास्ता भी निकाल लिया है। वह यह कि कट्दी से कच्चा माल 
जुटाकर माल तैयार किया जाए और बेचा जाए ! उस तैयार माल को बेधने 
के लिए बाजार बनाना चाहते हैं तीसरी दुनया के गरीब देशा को । 

अर्थात उनकी अर्थ व्यवस्था का सीधा नियम है सस्ता कच्चा माल प्राप्त 
करके सस्ते दर पर पृ जो लगाकर तीसरी दुनिया के देशो मे ऊ चे दर पर अपने 
माल की बिक्री करना । इस प्रकार उनका टर्म्स आफ ट्रेंड (व्यापारिक छातें) 
गरीब देशो के विरुद्ध काम करती है। आज स्थिति यह है कि तीसरी दुनिया 
के देशो पर १६६६९ में केवल ५४ बिलियन डालर का कर्ज था, १९८५ म यह 
बढकर ८०० बिलियन डालर हो गया है और इस समय १६६१-६२ में यह 
कर्ज कुल मिलाकर लगभग १५४०० बिलियन डालर हो गया है। यह जो १५०० 
बिलियस डालर या इससे भी अधिक रुपया अविकसित देशो से विकसित देशो 
में चला गया है वह कभी वापस होने बाला नहीं है । अविकसित देशो से पू जी 
विकसित देक्षो की तरफ जा रही है। इस अर्थतन्त्र मे गरीब या अविकसित 
देश हमेशा ऋणग्रस्तता के जक्कर से पडे रहेगे । वे इससे मुक्त हो ही नहीं 
सकते । बन्बुआ मजदूरों बाली पुरानी परिपादी अब अस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काम 
क्र 


जब तक इस बात को नहीं समझा जाएगा और देश के अर्थतन्त्र को इस 
हुष्चक से मुक्त नहीं कराया जाएगा, तव तक भारत विकसित देश का रूप नही 
से पाएगा । इसलिए पहली बात तो यह कि भारत को अपना अर्थंतन्‍्त्र सुदृढ 
करना होगा, जब तक देश का आन्सरिक अर्थतस्त्र ;सुरुढ नहीं होगा, तब 
सक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े होने लायक स्थिति नहीं हो सकती। 
महू देखा गया है कि मुदतान सन्‍्तुलन को ठीक करने के नाम पर आर्थिक नीति 
नियताओ द्वारा कर्ज लेने को उचित ठहराने के कुतर्क॑ दिये जाते है। परन्सु 
सवाल उठता है कि ये मुगतात अरुतुलन हुआ क्या ? इसके जबाब मे वे कहते 
है कि हमारे दश से ।नर्यात कम होता है आयात अधिक हाता है इसलिए मुग- 
तान असतुलन की स्थिति पैदा हुई । उनकी इस बात पर आम आदमी भी यही 
सोचता है कि ठीक है निर्यात बढाने से यह समस्‍या दूर हो जाएगी इसलिए 
निर्यात बढाओ । लक्नि जब तक इस वात की छानबीत नहीं की जाती कि 
किस वस्तु की खपत विदज्ञा बाजार में है तब तक निर्यात बढाने की बात केवल 
आत्म-सन्तोष ही मानी जाएगी । इससे देश की अर्थेव्यवस्था पर कोई महत्व- 
पूर्ण प्रभाव पडने की उम्मीद नही है । इस तरह की बातो से ऋणजाल से मुक्त 
होना सम्भव भी नहीं है । 

इस आंयात-निर्यात की प्रक्रिया को ध्यान से देखने पर पता चलसा है कि 
आयात ओर निर्यात म जो अन्तर है, उसका बहुत बडा कारण पेट्रोलियम 
पदार्थों का आयात है । १२००० करोड से वेकर १८००० करोड रुपयो की 
रकम पेटोलियम पदार्थों की खरीद पर सर्च होती है। इतना खर्च इस मद पर 
क्यों किया जाता है ? क्या पेट्रोलियम पदार्थों का कोई विकत्प नही हो 
सकता ? आ खर इस देश में इतनी ज्यादा मात्रा में गन्‍ना पंदा होता है और 


बहुत अधिक मात्रा में गन का शीरा बरबाद जाता है। 
पिछल दिनो बिहार के वेश्ञाली जनपद मे गौरोल चीनी मिल द्वारा ६० 


हजार क्विटल गन्ने का रस सिर्फ इसलिए बहा दिया गया क्‍्यो।क पेराई के बाद 

उससे चीनी का उत्पादन नही क्या जा सका । यह तो मात्र एक उदाहरण है। 
गन्‍न के रस से और इसके श्वीरे से भी हम पावर एल्कोहल बना सकते हैं। 

पावर एल्कोहल से बहुत अच्छी तरह गाडिया चच सकती है। ब्राजील इसी है| 


विधि से अपने यहा गाडिया चला रहा है । ब्राजील भी उसी सकट में फसा है 
जिसमे भारत है । 
गन्ना भारत की कृषि उपज है, और भारत दुनिया का सबसे बडा गन्ना 


उत्पादक देक्ष है। उत्तर-प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र मे बहुत 


बडी मात्रा में गन्ना पैदा होता है । कई बार तो किसान का गन्‍ना खराब हो 
जाता है जल जाता है | यदि सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया होता, और 
आज भी दे तथा लोगो को यातायात व्यवस्था में पेट्रोलियम पदार्थों के बजाय 
पावर एल्कोहल का उपयोग करने के लिने प्रोत्साहित करे तों दो-तीन वर्ष में 
ही आयातित पेट्रोल पर देश की निर्मरता काफी कम हो सकती है। यदि इस 
प्रकार यह खर्च ५० प्रतिशत भी घट गया तो ८-६ हजार करोड रुपए वाधिक 
की बचत आसानी से हो सकती है। यह बहुत बडी बचत होगी । क्योकि पेट्रो 
लियम पदार्थो को खरीदने के लिये हमे विदेशी मुद्रा मे ही सारी कीमत चुकानी 
पड़ती है। इन तथ्यो से एक बात तो साफ हो गई कि जब तक देश की 
समरयाओ का विश्लेषण ब्रके ऐसे समाधान नहीं खोजे जायेंगे तब तक देश 
को मुगतान के सकट से मुक्त नद्दी कराया जा सकता । 
भुगताव सतुलन का दिखाबा[-- 

जब कर्ज मुक्त भारत की परिकल्पना करते हैं तो कई और सवाल भी 
उपस्थित होते है जैसे क्या देश का भला श्रगार प्रसाधना और बडी-बड़ी 
मक्षीनो के आयात से होगा ? और जिन बडे उच्चोगो के लिए बडी-बडी 
मशीनें वाहर से आई उनमें बन माल का कितना प्रतिज्ञत निर्यात हुआ ? 
यदि विदेशी पू जी लगाकर यहा कोई उद्योग लगाया गया तो उससे कितनी 
विदेशी मुद्रा अजित हुई “ यदि नही, तो क्यो ? वास्तव में देघदा आज भी अपने 
पुराने परम्परामत निर्यात द्वारा ही विदेशी मुद्रा अजित कर रहा है। प्रमुस रूप 
से कपडा उद्योग चर्म उद्योग आभूषणो, कृषि उत्पादन और कच्के माल पर ही 
सम्पूर्ण निर्यात का ७० प्रतिशत निमर करता है। इन सभी क्षेत्रों में बहुत 
सम्भावनाए भी है। यदि इन स भावनाओं पर रचनात्मक दृष्टि से बिचार 
करके इन क्षेत्रों को सुदद किया जाए तो देश की आशिक स्थिति मजबूत करने 
में इनका बहुत लाभ उठाया जः सकता है । यदि देक्ष के कृषि क्षेत्र को सुद्ढ 
किया जाएगा तो निश्चित ही अथ व्यवस्था भी सुरुढ होगी, लोगो को रोजगार 
भी मिलेगा और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मे एक प्रतिस्पर्धी के रूप मे देश 
खडा हो सकेगा ! इसी प्रकार भारी मात्रा मे मत्स्य उत्पादन करके निर्यात कर 
विदेशी मुद्रा कमा सकत॑ है। देश के पास इतना बडा समुद्री तट है, इतनी 
नदिया है, इतना जल है कि इत क्षेत्र में बहुत लाभ कमाया जा सकता है। 
ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, जिनके आधार पर हम अपना निर्यात पल मजबूत कर 
सकते है। क्रमक्ष ) 


'ओइम 
व्यमग्रीयोमे नर्ण्व्रेष्ठ 


शा कक 


बिच प्रकढ उयाधि ऊ कुगान्धित 


ब्युगन्धित 
यह व्शानत्ओ्रोक्त नी करे अन ी नलवध्दक , बोगनाजकत 7खत्यन्त 


7 आपका 3260 8 कक] ० सब हि? 20205: व्मब 
7 म्र्भी यक्ष कक मनन टी स्था ने अहविकुगार 28 
वी मुक्त कस पका की की हैं। आय एन ब्रार “महदर्षि ब्युग#घित न्सामग्री 
मंगबा कब प्रयोग करें। हम आपको विभ्वाकादिलाते हैं कि आवको गहसम्ड्री 
अन्मनन्‍्सभी न्ामग्रीयो न्से उत्तम प्रतीत ढोगी। इग्सतकी मनमोढम कूगन्ध 
आपको मुग्ध कब देगी। केवल एक भान आय उततकक्‍य फरीक्ा मे । 
कुध्न्वश्निप्त व्यम्मतियों 
00 “आपकी भ्रेजीन्सामग्री कुमाक्षेत मिलगर््‌।जहों तक मुक्के बमामज्ीयो' मय ठीक 
अनुभव हैं , महबिकगर्कपित कामढ़ी निद्ञावत उत्तमदर्जैकी काश्वत इरर ढैं।” ॥ 
# 5५६0/ए37्त्र उतछतहंह/.. [ष्तमार €८ 7०० समर त्डाज. 2 शिल्2म्ा2त#0 उीबशामतायद 
86 (5 4६६८१) 
७) "अहर्षि झुलाशित कामग्री अप्डाब से हमान्रा कमान लगभग 30 उ2न्सातो ब्से 
ब्यामग्री मैया बढ़ा है ऑच मगभी अक्मंतोष या अतृप्ति का करवनाण हमे प्राप्त 
शहीद आ हैँ | हवन न्यामग्री आर्य सम"नियेकेनिए बढ़त ढी उपद्ेय ऑर 
।.. ग्रुण की वृश्टि ब्लेभी आयनी क्षामग्री अत्यन्त उश्कृष्ट हैं।। 
मत्री अयन्मीज अँयूर (कर्नाटक,) 


डम्पने यहाँ 72 572 , $%9; ८62५6* ५4५>ग३ बेब्रदूज 3 शुन्दर मजबूत बरेन्ड 
काहित ढगन कुन्ड भी हर कामय तेंग्रन मिलते डे । 


धोला#क्टा कॉलोगी; यो: ऑ्क्य्सन, 29 अज़मेन 305 00/(दाज.) 
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पुस्तक समीक्षा 


न; 
योग-दर्पण 
लेखक --स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती 
प्राप्ति स्थान---गो विन्दराम हासानन्द नई सडक दिल्ली 
मृत्य १००) रुपये 
प्रकाशक---यौ गिक शोध सस्थान 
योगधाम --आरय॑ नगर ज्वालापुर हरिद्वार (3० प्र०) 
आज भारत में ही नहीं -- अपितु जिश्य के कोने-२ मे योग की दुकानें 
आल रही हैं और सभी अपनी दुकान की विशेषता बताकर स्वय योगीराज 
बनना भाहते हैं। जनता में योग के प्रसि आस्था है -पर नौटकी-कारो के 
कारण अदा का भाव विनष्ट किया जा रहा है | 
योग के आठ-अग हैं-- 
१२ रे है श ६ ७ ८ 
यम-नियम-आसन- प्राणायाम प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि। इस प्रक्रिया 
जे एक तत्य है आसन--- 'स्थिर-सुखमासनम्‌”' 
जीवन को उत्साह पू्वंक आगे ले घलने की प्रक्रिया है स्थिरता यानि एक 
चिस बैठना। जब वेटठने की प्रक्रिया मे स्थिरता होगी - तभी ध्यान लगेगा 
और तब होगा -- 
योग से चिक्त की वृत्तियों का निरोध, मत चचल है इसे काबू करने के 
लिये ज्ञानेन्द्रियों को वक्षीभूत करना । तव होगा --“योगकर्मसुकौशलम्‌ ।”” 
यम-नियमादि को कुशलता से अम्यासादि द्वारा स्थरत से धारणा ध्यान 
फिर समाधि की स्थिति आयेगी । समाधि तक जाने में प्रथम यम-नियम 
दो उत्कृष्ट तप हैं जिनके तपने से समी अवरोध हट जायेगे । 
प्रथम-अवरोध-निरोगी-काया---यदि शरीर स्वस्थ है “शरीर माघ खलुधर्म 
साधनम्‌” प्रथमधर्मं शरीर का स्वस्थ रखना -- 
व्योग-दर्षण” विश्त मानस के लिये दपंण का कार्यकर-आसनो द्वारा काया 
निरोग बनाता है। विद्वान्‌ सनन्‍्यासी स्वामी दि यानन्द सरस्वती ने अपने को 
साधना की भट्टी में तपाकर योग की सही दिशा दी है। 
योग की सर्वा गीणता को पहचाने बिना साधक उसके वहिरग तक ही 
सीमित है। जगत आज आवश्यकता है---घोग की, यह सथोग ही है कि 
उच्छू खल विक्रत-समाज को टुकडो मे कौन बाट रहा है उसे योग (२-२ ४) 
$/ मिलाना हैं जो सात्विक परम्परा से कट रहा है जोड़ना है। 
दर्पण का काम है--भूल को सुधारकर स्वच्छ बनाना । 
आइये इस योग-दर्पण को देखे भौर हम अपने विकृत मानस को सुधारे 
मोगी का तभी प्रयास सफल होगा--जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा --. 
हम जागेंगे---सब जागेंगे-- 
--सम्पादक 


प्रवेश प्रारम्भ 


“गुरुकुल वेदिक सस्कृत महा विद्यालय, सिराथू इलाहाबाद” का नवीन 
सत्र १ जुलाई ९२ से प्रारम्भ हो गया है । अपन बच्चो के उज्जवल भविष्य 
तथा राष्ट्र के योग्य नागरिक वनप्ने के लिए, सिराथ्‌ू क' वर्गीय प्रथम श्रेणी 
में राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सम्पूर्णानन्‍द सस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 
है प्रवेश करायें | यहा सुयोग्यतम आधार्यों द्वारा प्रथा (कक्षा ६) से आचार्य 
(एम० ए०) तक की शिक्षा का उत्तम प्रवन्य हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम के अति- 
रिक्त विद्याथियो की दैनिक दिनचर्या प्रात साय हवन, व्यायाम, योगासन, 
नैतिक शिक्षा, धामिक शिक्षा, भनुविद्या, संगीत आदि के प्रशिक्षण पर विशेष 
अल दिया जाता है । 
विक्षेष जानकारी के लिए कार्यालय से शीघ्र रुभ्पर्क करे । 
प्राचार्य--डा ० रमामित्र झास8्त्री 
गुरुकुल वैदिक संस्कृत महाविद्यालय सिरायू, इलाहाबाद (उ० प्र०) 


श्रावणोी तथा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व 


समारोह पूर्वक सम्पन्न 


“जायें समाज हु० खडगपुर मु गेर, बिहार द्वारा १३ अगस्त से श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमी (२१ अगस्त ६२) तक प्रभातफेरी का आयोजन किया मया। इस 
प्रभात फेरी मे आये समाज के सदस्यगण, म० दया० शि० वि० आय॑ समाज 
के सभी शिक्षकों एव छात्रो ने भी झाग लिया । प्रतिदिन सायकाल में पर-बर 
जाकर हवन यज्ञ एव वेद प्रचार का कार्य अत्यन्त पवित्रता, गम्भीरता एवं 
शालीनता के साथ सम्पन्त हुआ । --महादेव प्रसाद जायें 

“जाय॑ समाज बम्वई (काकड़वाडी) मे १३ से २१ अगस्त तक वेदब्रचार 
खरप्ताह का भव्य आयोजन ह4ा। श्रावणी से श्रीक़रष्ण जन्माष्टमी तक प्रतिदिन 
रात्रि को डा० वागीद्य शर्मा प्रधानाचाय आपषंगुरुकुल, एटा तथा प० विष्यदेव 
शर्मा व्याक्रणान्ञायं, गुरुकुल एटा के प्रे रणादायक प्रबचन हुए । 

इस अवसर पर यतुरवेद पारायण यज्ञ का भी आयोजन हुआ जिसमे नगर 
के गणमान्य मह'नुभावो न अति उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। 

“उपदेशक महाविद्यालय टकारा में २१-८-६२ को श्रीकृष्ण महाराज का 
जन्मदिवस मनाया गया । प्रात काल वृहृदयज्ञ सम्पन्त हुआ। राजी में ८-३० से 
११ बजे तक आच्यं पूरतमल जी ज्ञास्त्री की अध्यक्षता मे समा का आयोजन 
किया गया । जिसम बदह्याचारियां न श्रीक्रष्ण जी के विषय मे भाषण दिए एव 


रोचक भजन प्रस्तुत कर बातावरण को कृप्णमथ बना दिया । 
-- वेद प्रचार पणाह के उपलक्ष मे दिनाक १३ से १६ अगस्त तक आयें 


समाज मन्दिर भोलेपुर फनेहगढ (यू ० पी०) मे यजुर्वेद पाराण्ण यज्ञ आजार्य॑ 
राजेन्द्र रुमार शास्त्री पुराहित, आय समाज सदर, मेरठ के पुरोहितत्व में 
बडी धृमघाम से मनाया गया । 

आर्य समाज लखीमपुर खीरी ने वेद प्रचार सप्ताह आबजशी उपाकर्म 


दि० १३ से २१ अगस्त ६२ तक मनाया । इसमें उपदेशक श्री बिश्बम्भर दस 
शास्त्री भजनोपदेशक श्री जुगल किशोर, ठोलकवादक श्री हरिश्जस्त्र ने भाग 
लिया | प्रात कार्यक्रम आये समाज मन्दिर में एव सायकाल विभिम्न परिवारों 
में सम्पन्न हुआ । 

-- आर्यसमाज सन्दिर सान्ताऋज बम्बई मे र्क्ववार दि० € से १६ अगस्त 
तक सामवेद पारायण महावज्ष तथा वृष्टिकक्ष का आयोजन किया गया एय वेद 
प्रचार सप्ताह मनाया गया । इस अंज्रसर पर यज्ञ के ब्रह्मा डा० सोमदेव जी 
शास्त्री ने नित्य प्रात ७ से ६-३० बजे तक यह महायज्ञ कराया तथा यज्ञ के 
महत्व पर निरन्तर आठ दिन तक अपने व्याख्यान दिये । 

इसके अतिरिक्त निम्तलिखित आये समाजों मे श्रावणी पर्व तथा वेदप्रचार 
सप्नाह अत्यन्त उत्साहयूवेंक सनाथा गया । 

आये समाज आप मगढ, वेद प्रचार मण्डल दिल्ली देहात, आये समाज 


उत्तरी चौण्डा दिल्ली आये समाज शामली, आये समाज माडल टाउन दिल्ली, 
आये समाज सीतापुर, आयें समाज अग्रवाल मण्डी टटीरी मेरठ, आय समाज 
बनीसतपुर, आरग्रे समाज गोविन्दपुरी नई दिल्‍ली जाये समाज बिसवा सीतापुर 
आय॑ समाज मन्दिर चौक पटियाला, आर्य समाज अकोला, वेद प्रचार मण्डल 
यमुनापार क्षेत्र मौजपुर दिल्ली, आये समाज मोगा, आयेसमाज मह्॒ि दयानन्द 
नगर नलब डी कोटा, आर्य' समाज गवा, आये समाज ऋषिक्‌ ज पक्‍का बाग 
जालन्धघर, आयें सपाज ग्रह्मपुरी, आया समाज अम्बाला छावनी, आर्य समाज 
सुल्तानपुर पट्टी नैनीताल, आय” समाज रामपुरा कोटा, आया समाज मुखर्जी 
नगर ईस्ट दिल्‍ली, आया सम्गज मन्दिर नेमदार गज नवादा विहार, आरय॑ 
समाज मुजफ्फरनगर । 


# 
] 
है 
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हिन्दो प्रजार का नारा 


(पृष्ठ ५ का शेष) 

हिन्दा का कोई प्रमाण-पत्र दे सकते हैं। मेरे जैसे भादमी को भी, 
जिसे बहुत कम समय मिलता है भ्रप्प हिन्दी णढाइए भीर फिर 
परीक्षा कीजिये । हुन लोग जो मजबूर श्रानदोलन मे ल्‍"ाम करते हैं 
हिन्दुस्तानी भाषा की जरूरत को हर रोज महसूस फरते हैं। बिना 
हिन्दुस्तानी भाषा जाने हम उत्तरी जारत के मजदू ) के विलो तक 
महीं पहुंच सकते | श्गर भाप हम सबके ए हिन्दी पढाने का 
इन्तजाम कर देंगे, तो मैं यह विश्वास डिलातां हु कि हम लोग 
शापके योग्य स्िध्य होने का मरपूर प्रयत्न करेंगे । 

शन्त में बंगाल के निवासियों मौर खस 'र से यहा के नव- 
युवकों से मेरा भनुरोध है कि भाष हिन्दो पढे । जो लोग भप्रपने 
पास से शिक्षक रखकर पढ सकते हैं, वे बता करें । श्राये चलकर 
बगाल में हिन्दी प्रचार का भार उन्हीं पर पडेगा यथपि प्रभी 
हिन्दी प्रान्तों से सहायता लेना प्रनिवाय है । दस-बीव हजार या 
सासख-दो लाख झभादमियों के हिन्दी पढ़ लेने | महँत्व के ल प<ने 
वालों की सश्या पर ही निर्मर नहीं है। यहू काय बढ दूरदतिता 
पूर्ण है भौर इसका परिणाम बहुत दू प्रागे चलकर मिलेगा । 
प्रान्तीय ईष्यविद्व थ को दूर करने मे जितनी सहायता इस हिन्दी 
प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज से नही मिल सकती । 

झप-,-भपनी प्रान्तीय भाषाप्रों की भरपूर उनन्‍तति कीजिए। 
छसमे कोई बाघा नहीं ढालना चाहता भौर त हम किसी की बाधा 
को सहम ही कर सकते हैं पर सारे प्रान्तों की साबंजनिक भाषा 
का षद हिन्दी या हिन्दुस्तानी को ही मिलना चाहिये । नेहरू रिपोर्ट 
में भी इसकी सिफारिश कौ बई है। यदि हम लोगो ने तन-मन बने 
से प्रयत्न किया तो यह दिन दूर नहीं है जब भारत स्थावीन २ोगा 
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सकक. कारक उन 2टफ गान, 


स्वतन्त्रतर दिबस समारोह सम्पस्त 
पटना १४५ अगस्त । स्वतण्वता दिवस के हाँग॑ ज॑वसर पर माने आयंन्स 
ग्लेल्ट्रल स्कूल अज्ञोक नगर ककडबाग के निदेशक डा० राजेदवर “जिशासु” 
ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया । छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए डा० 
'जिज्ञासु ने राष्ट्रीय एकता, अखब्डतत बनाये रखने के लिए अमर छाह्दीदो 
की कुर्बानी से प्र रणा लने एबं देश की रक्षा हेतु मर-मिटने के लिए आह्वान 

किया अमर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धाजलि भी अपित की । 

इस अवसर पर छात्र छात्राओ ने रगारग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया । 

अनिल कुमार प्रात्ार्य 


य सस्छत मृत हैं न हम शैत हे 
एकलब्य संस्कृत माला (भाग १-२) 
४५०० सरल वाक्यों तथा ६०० धातुओं के कोष की सहावता से बहुत 
कम समय मे सस्कृत सीखने की अनुपम तथा चमत्कारी पुस्तक । सस्कृत 


प्र मियो तथा विद्याथिया दोनो को उपग्रोगी । अन्य सरल पुस्तको के लिये 
भी सम्पर्त कर । 


सूल्य--भाग १-२० रु. । भाग २-४० रु. (बोपाक्लो तक ३२) 





नेदिक सग्रम अम्य प्राप्ति स्थान 
४९, वाइश डियार्टसैंट स्टोस गोबिस्वेरम हासानभ्द 
एम सी जावले मांग ४४०७, नईैं संडक 
दाइ र, बम्बई-४ड ०२ दिल्ली-६ 





झोर उसकी राष्ट्रमाषा होगो 'हिन्दी' | 
[(प+ बनारसीदास चतुर्वेदी के निजी संग्रहालय से प्राप्ल) 
(दैनिक हिन्दुस्तान १४-६-८७ से साभा र» 





५. 


दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) भें ० इसाप्रस्ण- लादुर)ेंदिश 
घ्ठोर, ३७७ चादनी चौक, (३) 
घे० गांपाल स्टोर १७१७ ग्रुरह्वारा ६ 
रोड, कोटला मुवारकप्तुक मई 
दिल्ली (8) मे० भोपास झृण्ण 
सजवामश चढ़ढ़ा मेन बाधार 
पहाड़गय (४) मन शार्मा प्रायु« 
बेंदिक फार्ममोी पडोदिया रोह, 
धातन्द पबंह (५) ३० प्रधाण 
कसिकल  क० गली बताश्ा, 
सारी बावलोी (६) पे» ईदवर 
साल पिशन साल, भेत बायधार 


मोती नथर (७) थी दंदच्य सोमसैय 


शकुनाण्कुप्क.बकन 3 *-१ १२ 


शालती, ॥६१७ लाजपतराय माकिह 
(५) व सुपर बाजार, कताड़ 
सकंस, (९) थी बेच मदन लाल 
११-सकर माकिट, दिल्ला । 

साला कायलिवक --- 
६३, कली रफ्तत केदार यहय॑ 


सायड़ी थाजार;, शिल्लों 
कौन बग० २६१७७१ 


६३ सितम्बर १६९३ 





सार्वेदेशिक साप्तहिक ११ 


आयंसमाज गोविन्दपुरी के निकट से मांस की 
दुकानें हटवाने की मांग 


पुस्तकालय, औषधालय तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का उद्घाटन 


नई दिल्‍ली, ६ सितम्बर । 
आर्य समाज गोविन्दपुरी दिल्ली के वेद प्रचार सप्ताह के समापन 
समारोह में आय जनता को सम्बोधित करते हुए सावदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के प्रभान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने कहा कि लोकोपकार के कार्यो 
भार्य' समाज की स्थापना के मुझ्य स्तम्भ है । यज्ञ द्वारा पर्यावरण की शूद्धि 
करना तथा इसके अतिरिक्त दीन दु खियो, निर्बलो तथा असहाय वर्गों की सहा- 
यता के लिए सतत्‌ प्रयत्नक्षी् रहना आय समाज के कार्यकर्ताओं का स्वभाव 
है। आय समाज गोबिन्दपुरी द्वारा नव सचालित तीन योजनाओं का एक 
मुश्त उद्घाटन करते हुए स्वामी जी ने प्रसन्‍नता व्यक्त की तथा महामानव 
मह॒धि स्वामी दयानन्द सरस्वती के प्रति धन्यवाद प्रकट किया, जिनकी कड़ी 
तपस्या तथा प्रयत्नो से आय' समाज का जन्म हुआ | इन योजनाओं में एक 
वैदिक पुस्तकालय, होमियोपैथिक औषधालय तथा व्यायाम एवं प्रौड क्िक्षा केन्द्र 
दणमिल थे। इसके अतिरिक्त महिला सिलाई क्षिक्षा केन्द्र का उद्लाटन स्त्री 
जाय समाज की प्रधाना ने किया । 
इस अवसर पर आय समाज गोविन्दपुरी द्वारा मन्दिर के निकट से अवेध 


मेरठ जिला आर्योपसभा के निर्वाचन से 


माधवसह प्रधान तथा ब्रह्म सिह मंत्री 

मेरठ जिला आर्यॉपसभा का निर्वाचन निम्न प्रकार हुआ। 

प्रधान-माघषव सिंह (बडौत) उपप्रधान-क्षकुन्‍्तला गोयल (मेरठ छाहर 
आर्य समाज), काति प्रसाद (मवाना), धर्मपाल (बडावत), बनवारी लाल 
भारती (घूरज कु ड आर्य समाज) जिला मन्‍्त्री ब्रह्म सहू (छपरोली), जिला 
उपमन्‍जी राजकुमार आरय॑ (टटीरी), श्लीमती सरोज (साकेत) विद्या सागर 
(सरघना), कार्यालय मस्‍्त्री नन्‍द लाल पाहवा (धापरनगर-कार्यालय मन्‍्ती), 
जिला कोषाध्णक्ष-ओमप्रकाश जौहरी (मन्‍्त्री शहर आय समाज) जे पी 
गोयल प्रचार मन्‍्त्री । 

उपभन्‍्त्री झ्लदूर आरयंसमाज की ओर से अशोक सुधाकर न॑ भोजन व्यवस्था 
करायी तथा उपमन्‍्त्री सोमप्रकाद ने कार्यो सहयोग दिया । 





उत्तर प्रदेश का आय समाज 


(पृष्ठ २ का शेंब 

पूर्व जिलाध्यक्ष माघवर्सिह ने बताया कि पहले आये दाताब्दियो, ऋषि बोष 
सप्ताह मनाये गये जिसमे आय समाज का प्रचार भी होता था और एक एक 
रुपया बचाकर कोष बढाया जाता था, परन्तु अब आये समाज विपरीत दिशा 
मे है। प्रदेश में सातरेगीने की राजनीति हावी तो है ही, साथ ही जिले मे भी 
महू विधटतकारी नीति हावी हो चुकी है। सच्चे कार्य कर्ताओं को नकारा जा 
रहा है। उन्होंने कहा यदि पडित इन्द्रराज १ वर्ष से धोय्या पर रूणावस्थॉ मे 
न होते तो देखें कैसे जिला भन्त्री द्योदान सिंह राजनीतिक प्रभाव में आकर 
हावी हो पाते। परन्तु अभी सच्चे आयो समाजी प० इन्द्रराज के इच्ारे पर 
जज भी पूर्ण शक्ति व नीति से कार्यरत हैं। जिल को तोडने वाले के होंसले 
अब बूलन्द नहीं होगे बल्कि वे पस्त ही होगे । आय समाज पर राजनीति 
कदापि हावी नहीं होगी । | 

सभा को समभासद (शास्त्री नगर) कीप्टिन देवदत्त आय॑ ने शी चुनाव 
प्रक्रिया पर मार्मे दर्शन किया । 

आुनाव से पूर्व पत्रकार व झहर आय समाज सदस्य अन्तरव समा जे पी 
जोक्स ने जाग समाजियों का उद्योधन करते हुए एक सारवणित कविता पड़ी 
डबजिसकी सर्वत्र सराहना की गयी । 


रूप से खुली मास की दुकानों को हटवाने हेतु सकलप प्रस्ताव के विषय में 
बोखत॑ हुए स्वामी जी ने आर्य समाज के अधिकारियों को यह आश्यासन दिया 
कि शीघ्र ही दिल्‍ली के उपराज्यपाल से मिलकर इन दुकानों को हटबाने का 
प्रयत्न करेंगे । इस सम्बन्ध में अन्य हिन्दू संगठन भी सहयोग करेंगे। 

समारोह में दिल्ली आर्या प्रतिनिधि समा के महामन्त्री ढा० धर्मपाल 
महिला सभा को प्रधाना श्रीमती द्कुन्तला आर्या के अतिरिक्त अनेको गणमान्य 
व्यक्ति उपस्थित थ | 





छप रही है ! ?छप रठी है ! | 


संस्कार चन्द्रिका 
» लेखक; 
स्‍्व० ०० भीमनेन दार्मा एव स्व० प* पभात्माराम जो भमृतसरी , 
प्रकाण क--ह० सक्चिदानन्द शास्त्री एम ए पी एच डी 
दीपावली तक अग्रिम धन भेजने पर ६०) रु० तथां पश्चात सूल्य १००) ० 
प्राप्ति स्थान --- 
डा० सच्चिदानण्द शास्त्री, सावेदेशिक ग्रा्य प्रतिनिधि सभा 
हु महृषि दयोनन्द भवन, नई दिल्‍ती २ 


च्छ.. ० बा यह 


परम दानवीर स्व० लाला दीवानचन्द जी 
का १००८ वां जन्म दिवस समारोह 


२० सितम्बर रविवार को प्रात आठ बजे आयंसमाज ठीवानहाल दिल्ली 
में परम दानवीर स्व० लाला दीभनचन्द जी का १०८वा जन्म दिवस समारोह 
पूर्वक मनाया जायेगा । इस अवसर पर यज्ञ, सगीत प्रवचन एवं श्रद्धाजलि के 
कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। समारोह में सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती, लाला इन्द्र नारायण, १० भहेन्द्र कुमार क्षास्त्री सहित 
अनेको गणमान्य व्यक्ति लाला दीवानचन्द जी के जीवन पर प्रकादा डालेग 4 
अधिक से अधिक सखर्या में पधार कर समारोह में सफल बनायें । 


सुरयेदेव 
मन्त्र 





मूलचन्द गुप्त 
प्रधान 


आये समाजों के निर्वाचन 


--हाडोती आर्या उप प्रतिनिधि सभा, प्रधान-श्री राजेन्द्र कुमार आये, 
उप प्रधान-ओऔ पीता“बर दार्मा श्री ओ३म प्रकाश मन्‍्त्री श्री कवरलाल सुमन, 
कोषाध्यक्ष-रघुवीर जी । 

--आर्य॑ समाज जौनपुर, प्रधान-श्री नागना4 जो सिद्धात भास्कर, सन्‍्त्री 
सुरेन्द्र कुमार जी कोषाध्यक्ष-पन्‍नालाल सिद्धान्त रत्न । 

आय समाज स्वामी दयानन्द मार्ग भीलवाडा (राज०) प्रधान-प७ 
वेदब्रत शास्त्री सन्‍्त्री-अशोक कुमार टोडाबाल, कोषाध्यक्ष-भीमसिंह गहलोत । 

--आर्यो समाज हापुड़, प्रधान श्री ओमप्रकाद आय, मस्त्री-आओ राधारमन 
माहेश्वरी, कोषाष्यक्ष-श्री आनन्दप्रकाश आयें। 

--अर्य समाज पुन्सीकर (रेवाडी), प्रधान-श्री ब्रह्मप्रकाश, मस्त्री-लालसिह 
कोषाध्यक्ष-मनोहर साल । 

--जआय समाज किक्षनमज (मिल एरिया) दिल्‍ली, प्रधान-डा० एस. एस. 
फामरा, मन्त्री-त्री चमनलाल मदन, कोषाध्यक्ष-क्री रामचणखआ आामेठा । 

“जाम समाज मन्दिर कुवेरनमर, प्रधान-भ्री रामनदास हिंडबाणी, मन्‍्त्री- 
रतनलाल खूबाणी, कोगांध्यक्ष-सुस्दरदास जमियतराब 


पोस्टल रजिस्ट्रेचन न० डी० एल० ११०४६/६२ 
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तांत्रिक के कहने पर 
भाई की बलि चढ़ा दी 


नई दिल्‍ली, ३ सितम्घर । अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए एक 
व्यक्ति ने तातिक की सलाह पर अपने भाई की ह॒त्या कर दो। इस मामले 
में पुलिस ने तात्रिक सहित चार व्यक्ततियो को गिरफ्तार किया है । 

उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त दीपक मिश्र के अनुसार ३० वर्षीय 
जीवत राम की गला घोटकर हृत्याकर दी गई थी । ह॒त्या के बाद उसके भाई 
राघेकिशन भा, स्वर्ण कुमार तथा पवन कुमार ने उसे एक बोरी में बन्द कर 
दिया और एक सूखे तालाब के निकट गडढा खोदकर दबा दिया। पुलिस ने 
क्षय को बरामद फर पोस्टमाटम के लिए भेज दिया है! 

श्री मिश्र के अनुसार राधेकिशन मा के तीन बच्चे पन्द्रह दिनों के भीतर 
विभिन्‍न वीमार्रियों से मर गूए थे । उसके दो अन्य बच्चे भी पिछले तीन 
बर्च के दोरान मर चके थे। इस स्एनन्च में उसने एक तात्रिक क्रृ्‌रज भगत 
से सलाह की, जिसने उसे बताया वि जीवत राम की मा ने जादू टोना कर 
दिया है। इसी कारण बच्चे मर रहे है। किसी “पक्ति का बलि चढाकर ही 
इसे रोका जा सकता हैं। तन राधेकिशन ने जीबत राग वी आल बढाने का 

+ फसल कया । इसे पम्बन्ध पे उसमे कवण हुमार तयों पवन कुमार से मिल 

कर पडयन्त्र रचा । और राधेकिशन ने फासी लगाकर उसकी हत्या कर दी । 
इसके बाद तीनों ने उसे दफना दिया और रेत से ढक दिया! 

श्री दोपक मिश्रके अनुसार इस सम्बन्ध से किसी को कुछ पता नही चला । 
रूप अगस्त को योकुलपुरी थाना मे जीवतराम के लापता होने को रिपोट 
लिखाई गई। जाच के दौरान आज श्रवण, पवन तथा राधेकिशन से पुछताछ 
की गई तो उन्हांन अपना अपराध कबूल कर लिया । बाद में तात्रिक सूरज 


भगत फो भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हे अदालत में पेश कर 
दिया गया है। 


अखिल भारतोय दयाननन्‍्द सेवाश्रम संघ के 
उत्तर पूर्वो भारत के केन्द्रों का निरोक्षण 


भारतीय दयानन्द सेवाश्रसम सघ १६६८ से सावेदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा के तत्वावधान मे उत्तर पूर्वी भारत के आविदयासी क्षेत्रों, उडीसा, 
मध्य प्रदेक्ष तथा राजस्थान के वनवासी क्षेत्रों में मानवीय सेवा सहायता का 
कानदार काम कर रहा है। पूर्वोत्तर भारत में नागालैण्ड, दीमापुर, बोकाजान, 
सारूपत्यर डीफू जापडा जान आदि अनेक स्थानो पर इस समय स्कूल, छात्रा- 
वास तथा कुटीर उद्योग केन्द्र स्थापित हैं। 

अखिल भारतोय दयानन्द सेवाश्रम सघ के महामन्‍्त्री श्री वंदग्रत महत्ता, 
मन्‍्त्री श्रीमती प्र मलता शास्त्री तथा श्रीमती ईश्वर रानी ७ सितम्बर १६६२ 
से २३ सितम्बर १६६२ तक पूर्वोत्तर भारत के केन्द्रों के निरीक्षण पर सध के 
पूर्य महामन्त्री स्व० पृथ्वीराज शास्त्री के निधन के पश्चात प्रथम बार 
दयानन्द सेवाश्रभ सघ के पूर्वोत्तर भगरत के सयुकत मन्‍्त्री श्री लीलाबोरा के 
निमन्‍त्रण पर वहा गए हैं। 

इन पदाधिकारिया के वहां जात सै सघ के कार्य मे और अधिक तेजी 
जाएगी ऐसा वनुमान किया जाता है। आसाम आर्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रघान डा० नारायणदास तथा आसाम के अन्य गणमान्य जाय नेता भी 
ग्रोंहाटी से आगे इनके साथ जायेंगे। * 


श्री रासासह जी (सांसद) के 
पुज्य पिता जो का निधन 


अजमेर (राजस्थान) से लोकसभा के लिये दूसरीबार निर्वाचित आर्य 
सासद तथा आयें समाज अजमेर के उपभप्रधान प्रो० रासासिह के पिरा श्री 
पूराधिह का ७५ वर्ष की आयु में नई दिल्‍ली के राममनोहर लोहिया होस्पीटल 
में चिकित्सा करवाते हुए आवशी पर्य के दिन राजि मे वेहांवसान हो गया। 
शी भूरासिह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड गये हैं। उनका अत्येष्टि 
सस्‍्कार सासद के पेतृक निवास स्थान में ब्रेदिक रीति से सम्पन्न हुआ । इस 


अवसर पर आरय॑ समाज अजमेर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग 
भारी सख्या मे सम्मिलित हुए । 


सार्वदेशिक साप्ताहिक 
]॥००05९०१ ६0० ए०8 भ्रॉफ०ए फ़ाब्एण्श्राणां (ए८086 प0- एु 93708४ ॥5  0.7.8.0.७॥ 


बिता टिकट भेजने कारललाइसेंस ग० ए ६३ 
0, !-9-992 


(१३-६-१६९२) 


१०१५०---पुस्तकालया व्यक्ष 
पुस्तकालय गुरुकुल कागडी 
विरवविद्यालय हरिद्वार, जि हरिद्वार (उप्र ) 


वो इसाई युवर्को न वादक पक «३ ७०७०७ ४०० 

देहरादून, २२ अगस्त । भारतीय जल सेता में सेबारत श्री अगत्तीन जेम्स 
पुत्र श्री जगमोहनसिह ने श्री पूर्णानन्द जी से वैदिक धर्म की दीक्षा भ्रहण करके 
१८ अगस्त को स्वेच्छा से आये समाज मन्दिर, डाकपत्थर, जिला देहरादून मे 
प० प्रकाशचन्द्र जी के पौरोहित्य में झुद्धि-सस्कार के बाद हिन्दू समाज मे प्रवेश 
पाया ! तथा २० अगस्स को इसी स्थान पर स्वामी पूर्मानन्‍्द सरस्वती की 
शिक्षाओ है प्रेरित होकर पौडी गढवाल के कृषक मृगक श्री डेनियल उपनाम 
पप्पू ने स्वेज्छा से वेदिक धर्म स्वीकार किया | यह झूद्धि-सस्कार भी प० 
प्रकाशचन्द्र जी ने कराया । शुद्धि के बाद श्री डेनियल का नाम दिनेश 
रखा यया। ग्रपैषदल बालरे . 

रा आया उपप्रतिनिधि सभा जिला देह रादुत 
उपन्यन एयं वेदबारम्भ सस्कार 

आबजी के पावन पर्व पर "ब्रह्म कुटी वेद मन्दिर वेदोपदेश महाविद्यालय 
में आचाये जी द्वारा उपनयन तथा वंदारम्म सस्कार सम्पन्त कराया गया । इस 
अवसर पर कुलाधिपति श्री प० ब्रह्म प्रकाह्ष शास्त्री तथा सस्थापक और 
अधिष्छाता स्वाभी वेदानन्द जी ने ब्रह्मचारियों कौ आजीवन श्री तत्य सनातन 
वैदिक धर्म प्रचार के लिये प्र रमा व जाशीर्वाद दिक्कत । अन्य आनेवाले बह्य- 
आरियो का सस्कार अगले मास किया जायेगा अश प्रवेदा के इच्छुक विद्यार्थी 
शीघ्र सम्प्क करे । पत्र-व्यवहार का पता --हं 

स्वाभी वेदानन्द कदिक 
ब्रह्म कूटी वेद मल्दिर 
वेदोपदेशक विशज्ञालय 
ब्रजघाट जि० गाजियाबाद (उ० प्र०) 





वैदिक रौति के अनुसार ताजा जडीबूटियो से तैयार की गई बढ़िया क्वालिटी की 


१००*/, शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्रो 
मगवाने हेतु निम्नलिखित पत॑ पर आर्डर भेजे] --- 
निर्माता, सबसे पुराने बिक्रेता एवं एकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्रो भण्डार 


६३१५/३९, भोंकार नगर “सी” त्रिनगर, डशिटला-३५ 
स्थापित सम १६०४५ से दूरभाष ७२१७४३३ पी पी 
नोट, ---हमारी हवन सामग्री की छुद्धता को देखकर भारत श्ररकार ने पूरे 

भारत वर्ष में हवन्न सामग्री का निर्यात्‌ अधिकार ( 70९00९ 
न हुपे प्रदान किया है । न के के के ; 

२ २ बोरी अथबा इससे अधिक हूबन सामग्री हमसे मगवाने पर भारत सरकार 
के रेल विभाग ने पूरे भारत वर्ष मे रेल द्वारा कही भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निर्णय सिफे हमे प्रदान किया है। 

३ सभी आये समाजो एवम्‌ सभी आये सज्जनो से अनुरोध है कि के लगभग 
जिस भाव की भी हवन सामग्री प्रयोग करता चाहते हैं कृपया बह भाव 
हमे लिख कर भेज दें । हमारे लिए वदि सभव हुआ तो उनके जिसे भाव 
असुधार ही ताजा, बढिया एयम्‌ सुगस्षित हवन सामग्री बनाकर हम भेजने 
का प्रयास करेंगे । हैं 

४. हमारे बहा सोहे की वई मजबूत चादर से विधि जमुसार तैधार किये गमे 


घ्वँ ८ पा, १ ७ भर १ ० हे और श्र 4 है रा ज्च्ी साईज के 

(्टैंप्ड सहित) भी मिलते हैं । अं बाओ 

#. आड़ेर के साथ आधा धन अग्निम मनिजाॉर्डर द्वारा अथश्य भेजें व अपने 
मिकटतम रेलवे स्टेशन का नाम अंग्रेजी भाषा मे लिखें, सेब राक्षि कौ 
बिल व बिह्टी वी पी पत्र से भेजी जाती है। 


सार्वदेशिक प्रेस दरियागज नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा डा० सच्चिदानन्द शास्त्री के सिए मुद्रक ओर प्रकालक!सार्यदेशिक आज 
अतिनिधि सभा मु यकर्मन्‍ंद मवत बई दिशली-२ के प्रकाशित । 





धार्णदेशिक्ष क्रार्य प्रतिनिधि समा का मुख-्यत्र 


दयातनन्दाब्द १६५८ 


बे ३० ध्र३ १४] 


प्रहण न करे । 
पापों को 


जानना चाहिए । 


पुरभाक्ष । ऐ९१७४७७३ 
सृष्टि सज्यत्‌ १६४७०९६४९०९३. प्राए्यिन कु७ 5८ 





महषि दयानन्द उदाच 


& मनुष्य को उचित है कि काम से प्रर्थात्‌ मूठ से 
कामना सिद्ध होने के कारण से व निन्दास्तुति प्रादि के 
भय से भी घम्में का त्याग कभी न करे शौर न लोभ से 
चाहे मूठ (भौर) भरषर्म से चक्रवर्ती राज्य मी मिलता 
हो, तथापि धर्म को छोडकर चकवर्ती राज्य को भी 


& सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा धर्म ही है। धर्मात्मा का 
ही लोक मे विश्वास होता है, धर्म से ही मनुष्य लोग 
देते हैं, जितने उत्तम काम हैं वे सब धर्म 
में ही लिए जाते हैं, इसलिए सबसे उत्तम धर्म छो ही 





बापिख मुह्य ३०) एक प्रति »| बेसे 
धु० १०४९ 


२० सितम्बर १६७१ 





मन्दिर निर्माण में आने वालो बाधाशओ्रों का 


ग्रायंसमाज कड़ा मुकाबला करेगा। 
-स्वामी जानन्दबोध सरस्वती 


रामजन्म भूमि पर चतुर्वेद पारायण महायज्ञ की पर्णाहुति 


ग्रुकुल प्रभात आश्रम के ब्रह्मचारियों द्वारा ससस्‍्वर वेदपाठ 


दूसरी तरफ स्वामी जी ने मुस्लिम समुदाय की भध्रापक्षियों को 

क्रिद्व चर्थित रामजन्म भमृजि मन्दिर परिसर से ,चतुर्वेद निराधार बताते हुये कहा कि जिस स्थान पर पिछले ४० से ध्रषिक 
पारायण महामञ्ञ वी पृ्णाहुति विज्ेष समाक्षोह के साथ सम्पन्न बयों से नमाज भ्रदा न की गई हो पौर जहाँ दीवारों भोर खम्यों 
हुई, गुरुकुल प्रमात स्‍भ्राअम मेरठ के २२ विद्वान्‌ बह्माचा रियों के मे मूर्तिया खुदीं हो वह स्थान मस्जिद किस प्रकार हो सकता है। 


अमोजका, ६३ फ़ितम्बर । 


अस्वर वेदफाठ से वायुमण्डल 


गुम्जायम्पन हो उठा । स्वामी पद्िचस सिडलेड में गायत्री महायज्ञ 
विवेक नन्‍्द सरस्वक्षी ने इस यज्ञ मे 


भरद्चा के पद को सुझो भित किया । 

समापन समारोह में साव॑ 
देक्षिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के 
प्रणान स्वामी आनन्दवोध सर- 
सस्‍्वती मुख्य अतिथि थे । भ्रपने 
उद्बोधन मे स्वामी जी ने महर्षि 
दयान-द सरस्वती के कार्यो की 
चर्चा करते हुए कहा कि स्वामी 
जा ने हिन्दू जाति पश्लोर इस 
राष्ट्र की रक्षा के लिये भ्पना 
सर्वेस्व न्यौदछावर किया था भौर 
आज राम जन्म भूमि विवाद के 
साथ हिन्दू जाति और इस राष्ट्र 
की प्रतिष्ठा का प्रदन जुड़ 
गया है । इपलिये यदि आ्राव- 
डइयकता पड़ीं तो प्रयोष्या मे राम 


परिच प्‌ मिडल"ड, € सितम्बर, 

आायंसमाज पदिचम मिडलेण्ड की मासिक “ “प्रायंन 
वायस” के द्वारा सावंदेशिक सभा के कार्यालय मे यह भूचना दी 
गई है कि मत मास पदिचम मिडलेण्ड नगर मे बहृद गायत्री महां- 
यज्ञ सफलता पूर्वक सम्पन्त हुआ। इस अवसर पर भनेकों यज्ञ 
वैदियो पर ५६ परिवारों ने बेठकर बडी शअरद्धा के साथ गायत्रो मन्त्र 
के पाठ वे माथ भ्राहुतिया दी । प्रात १० बजे यह यज्ञ प्रारम्भ 
हुआ, जिसतो पूर्णाहुति मध्याह्न (-४४ पर सम्पन्त हुई | इस यज्ञ 
में श्री कृष्ण चोगडा तथा शी जी० चन्द्रो जी ने ब्रह्मा को भासन 
ग्रहण किया | श्रीमती विभा कोली ने यायत्री महायज्ञ के उह ए्य को 
बताते हुये उपस्थित जन समुदाय का मार्ग दक्षंत किया । इस कार्ये 
क्रम का समापन श्री शुक्ला जी के सुरीले भजनो तथा श्री चोपडा 
जी के उत्साह वधक बेदिक प्रवचन के साथ सम्पन्न हुप्रा । 

इम कायक्रम मे लगमम ३०० स्त्री पुदषो ने भाग लिया तथा 
प्रत्येक महानुभाव ने यक्षायोग्य भार्यबसमाज के कार्य को जारी रखने 
के लिये भाधिक सहयोग प्रदान किया । 


स्वामी जी ने मुस्लिम समुदाय 


हायज्ञ सम्पन्न[| का भाहान करते हुये कहा कि 


उन्हे उदारता पूर्वक इस स्थान 
को हिन्दुभो को सौप देना 
चाहिये | 

स्वामी जी ने भ्राय समाज के 
शुद्धि श्रान्योलन की चर्चा करते 
हुये कहा कि वर्तमान परिस्यि- 
तियो मे समस्त हिन्दू समाज को 
राष्ट्र रक्षा के लक्ष्य को ध्यान 
मे रखकर तथा पास्षण्डो और 
कुरीतियों को छोडकर भप्रार्ये 
समाज का शुद्धि कार्यों में सह- 
योग करना चाहिये । 

समारोह में बोलते हुये विधव 
हिन्दू परिषद्‌ के महामन्त्री श्री 
झशोर सिहल ने महर्षि दयानन्द 
तथा भारय समाज के कार्यों की 
भूरि भूरि प्रशसा करते हुए कहा 


मन्दिर निर्माण के माय में श्राने बाला  ) भो वाबा का आये कि महवि दयानरइ सरस्वती ने हिन्दू जाति को जागृत किया है, 
समाज पूर्ण झक्ति के सांथ मुकाबला करेगा। स्वामी जो ने कहा उनरी सेवाप्रो का शब्दा में वणन नहीं माजा सकता है। 
कि मुझे विश्वास हे कि वतपान अछ्ानमन्त्रों श्रो तरसिहुराव राम यदि महषि दयानन्द सरस्वती न झाते तो ५ नहीं कह सत्ता कि 
मन्दिर निर्माण की वाषाप्रो का दूरज रने का यम्मीर प्रयास करेंगे। झाज हिन्दू जाय की क्‍या वस्चा होतो ? (शैंध पृष्ठ ११ प*ै) 





छठ सार्बदेश्चिक साथ्वाहिक 


सम्पादकोीय 


साधुओं घर से निकलो ? 
आओ काम करो ? 


साधु भौर संभ्यासी गणों का जावन झाध्यात्मिक भावना की 
उपज है, जो मोक्ष की सिद्धि के लिये भावश्यक रुपेण त्याय पर बल 
देता है। सदा ही त्याग भावना का उदय प्राध्यात्मिक प्रेरणा से 
होता है प्रथवा भन्‍य किसी भावना से भी वेराग्य को वत्ति जायती 
है। जेसे तुलसीदास को ? 

परन्तु यह निएचय पूर्वक कहा जा सकता है कि देश मे साधुभों 
झभौर संन्यासियों की कमी नहीं है बड़े-बड़े मठाधीशों के भप्रतिरिक्त 
जो राजसी जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसके भलावा हजारों साधु ऐसे 
भी हैं जो देश मे घूमकर जनसाधारण के दान पर भाश्चित हैं भौर 





कुछ ऐसे मी हैं जो कार्य करते हैं पर त्याग-भाव के बिता भपने घर । 


बसाने व सजाने में व्यस्त हैं । 

झवब चातुर्मात बीत रहा है साँप चातुर्मास में बिलों से बाहुर 
भरा जाते हैं भौर फिर जाड़ों मे बिलों मे चने जाते हैं ? 
___ सन्यासी बरसात में बिलो में रहता है फिर बाहर निकल कर 
अमण करता है। सांधुधों के विविध बहुसंडघक सम्प्रदाय हैं भोर 
झात्मसिद्धि के उनके तौर हरीके छपाय भी विविध प्रकार के हैं। 
समाज में सभी प्रकार के साधु-सन्‍्तों की मान्यतायें भी हैं। यदि 
देसा जाये तो इनमें से लोगों की दृष्टि में मनाधिकारी साधु भी हैं 
उधकी भी मान्यतोबें हैं जब कि वे समाज मे मान-सम्मान के 
वास्तविक भ्रषिकारी नहीं हैं ।ऐसे साधु-सनन्‍्यासियों की गणना 
झग्रस्यधिक है । 

प्रमाण रूप में ऐसे ईमानदार साधुप्नों की गणना है तो कम, 
परन्तु सन्‍्माग की प्रेरणा देने गे भारतीय सन्‍्तों का विशेष योग- 
दान रहा है । 

इस कोटि में-- 

जगहगुरु झंकराचाये, महर्षि दयानन्द, महात्मा ग्रांधी, विवेका- 
तन्‍्द, 7ामक्ृष्ण परमहस भ्राध्यात्मिक विजय के प्रतीक हैं । 

मुगलो के विरुद्ध मराठों को विद्रोह की प्रेरणा साधुओ्रों से ही 
प्राप्त हुई थी १८५७का सन्यासी द्वारा विद्र।ह कराना कल की ही तो 
बात है। प्राज भी यदि सन्यासी जागरूक होकर घर से निकल पड़ें 
तो क्‍या समात्र मे जागृति नहीं भ्रा सकती है। 

स्वामी दयानन्द को प्रेरणा मिलो गुरुवर विरजानन्द से पभ्रोर 
गुरुवर को मिले स्वामी पुर्णानन्‍्द जी जिन्होंने स्वामीजी को सन्यासत 
की दीक्षा दी थी । उप्ती परम्परा से निकले -- 

१---स्वामी श्रद्धानन्द जी महा राज--जो प्रष्पात्म व शिक्षा क्षेत्र 
में तथा राजनीति में नया मोड़ दे गये । 

२--दूसरे स्वामी दक्यंतानन्द सरस्वती म० हसराज, पं» लेख 
राम जैसों ने घर-त्रार का मोह छोड़कर समाज हित में प्रपनी 
महाव्‌ भाहुति दी थी। 

हस परम्परा मे एक स्वस्थ परम्परा सन्यासियों-साधुभ्रों व 
वीतराम-बैरातियों ने दी | जिससे क्षेत्रों में जागृति प्राई भौर उनमें 
रचनात्मक कार्य दिलाई देने लगे । 

मेरा कहना यह है कि-- 

मठीं-मन्दिरों भौर घर-गृहस्थी का मोह छोड़कर एक विशाल 
दयानन्दी योजना बताकर निकल पडो | भ्रसम्भव ब०ए चीज है। 
उसे सम्भव बनाग्रो भौर यह शिकायत मत करो मुझे सम्प्रान ही 
नहीं मिला, मुझे किसी से पूछा नहीं ? भरे दयानन्द को किसने 
बूछा था ? शाप काम करने से पहले सम्मान चाहते हो ? सम्मान 
समाज करैमा, श्राप इसके योग्य बतो ? 


“७ सितम्बर १६९६२ 








पृथक झारखंड राज्य बनने से अनेक 


नई समस्‍यायें खडो होगी । 


साबबंदेक्षिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
ने प्रधानमन्त्री श्री पी० वी० नरसिह राव को एक विशेष पत्र लिखकर “कऋोर- 
खण्ड समस्या” राष्ट्रीय हित को ध्यान मे रखकर तथा सावधानी पूर्वक सुलझाभे 
का आग्रह किया है। स्वामी जी ने अपने पत्र में लिखा है कि अलग झारखण्ड 
की साग के पीछे ईसाई मिशन्तरी कार्य कर रहे है । उन्होने कहा कि पूर्वोत्तर 
राज्यो मे राजनीतिक सत्ता हथियाने के बाद अब विदेशी ईसाई मिशनमरी 
बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बनवासी क्षेत्रों को सिलाकर भारत के 
सानचित्र मे एक विशाल ईसाई राज्य की स्थापना के प्रयत्न में लगे हुवे है, 
ताकि भारत की राजनीति को वह*ब्से तरह से प्रभावित कर सकें । स्वाभी 
जी ने कष्टा कि इस मामले की तह में जाकर विचार करना अस्यन्त जावश्यक 
है। हे 
- स्वामी जी द्वारा प्रधानमन्त्री को लिखा गया पत्र अविकल रुप से 
अगले अक में प्रकाशित किया जायेगा । 





जर-जोरू जमीन के ऐश्वर्य का मोह छोड़कर मैदान मे उतरो ? 
भौर समाज के पुतनिभाण के काये में योगदान दो। यदि साधुमों 
की यह प्रेरणा विविध बुद्धिवादियो को मिल जाये तो भाज राष्ट्र से 
घिथटन की प्रवत्ति, धर्म परिवर्तन का डिपडिम नांद, सम्प्रदायिकता 
को मिटाना झ्रौर पिछड़े वर्ग को सेवा का व्रत लिया जाये, निस्‍्वार्थ 
सेवियों की सेता सगठित की जाय | जपे-- 

बिनोवा जी ने त्याग'माव से देश का परिभ्रमण करके भूमि- 
दान, ग्रामदान, बुद्धिदान जैते रायें कर बेकारों को काम दिया. 
इकतों के, रास्ता दिखाया भौर स्त्रयं सबसे ध्रलग ही रहें । 

पाये समाज एक जागरूक प्रहरी है । इसकी जिम्मेदारी ्रधिक 
है सन्‍्यास्तियों ? चातुर्मात बीत चुका है धर मठ व मन्दिरों का 
मोह त्याग कर मूली-मटकी जनता का मार्ग प्रशस्त करो । 

समय-समय पर भाने वाले सकट काल में जब यहू वोतराग 
बनें साधु जनता की सेवा मे नहीं भायेंगे तो जनता इन्हें माफ नहीं 
करेगी । समाज सेवकों मे जो विजेषतायें होनी चाहिये । 

वह यदि हममें नही है तो क्यों सन्‍्यास का ढोंग रचते हो कहीं- 
कहीं पर सीधे-साघे गेरिक वस्त्रों वाले साथु इन पढ़े-लिखों से 
ज्यादा काम करते है | यदि कोई भी योजना हाथ में ले ले तो काम 
होगा ही । यदि हम प्रन्य मतावलम्दी सन्यात्तियों की शिक्षायत न 
करके केवल धा्वे सन्‍्यासी हपौरे भगव वस्त्रधारी ग्रामीण जनों के 
मध्य काम करने भौर उनकी सेवा करने का ब्रत लें तो सहज ही 
जागृति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही जनता में श्रद्धा के भाजन 
भी बन सकेंगे । 

विगत समयो में देखा गया कि समाज के संकटों में यह साधु 
बाहर निकल र नहीं प्रायें । जेसे-- 
१--गढ़वाल भूऋूम्प पीडि+ सहायता कार्य में । 
२--मुयकुलों की शिक्षा की उन्नति में प्रागे ध्राना । 
३--पीनाक्षीपु रम्‌ के साथ-साथ सारे देश में एक भाग लगी, उसे 

सुधारने । 
४--बढते हुए भराष्ट्रोय, भ्नेतिक कार्यों के सुधार क्रम में । 
इ--वहेज, खराब, जलती कन्याओं के उत्पीड़न में। 


ऐसी प्रनेक ज्वलन्त समस्‍यायें मु ह्‌ फ॑ लाये खड़ी हैं यदि हमारा 
ससन्‍्यासी काम को हाथ में लेकर धागे भायेया तो -- 

धमाज में अरद्धा के पात्र बन सकते हैं न कि समाज में मार 
बनेंगे। 

झतः भाग सस्यासियों उलाहना नहीं, पाग्रह पूर्वक निवेदन है 
माया-मोह छोड़कर समाज में उतरो-- 

साधुथों के लिमे बहुत काम है। 
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सार्यदेशिक साप्ताहिक ई 








चीन से एक चोंकाने वाला निमन्त्रण 


ना मधु सदन आवतनल्4 


यह लबर काफी चौंकाने काली है कि साम्यवादी चीन ने घुर दक्षिणपथी 
मानी जाने बाली भारतीय जनता पार्टी को नवम्बर मे अपने यहा आने का 
निमन्त्रण भेजा है । इस निमन्त्र०ण को यह कहकर महत्वहीन साबित नहीं 
किय ज सकता कि चीन ने तो काग्र स, जनता दल माफ्संवादी कम्युनिस्ट 
पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को ही नहीं तेलुगू देशम जैसी छोटी और 
क्षेत्रीय पार्टी सक को निमत्रित किया है। कुछ लोग यह मी कह सकते है कि 
जीन तो रिटायर फौजी अफसरो की एसोसियेशन को भी निमन्त्रण भेज रहा 
है, इसलिये इसमे बोकाने वाली वात क्‍या हुई। मगर थोडा गहराई में जाकर 
देखें तो इसमे चौकाने वाली बात है। 

भारतीय जनता पार्टी की चीन के वारे मे नीति सुस्पष्ट है। बहू इस बात 
पर जोर देती रही है कि चीत ने हमारी जिस जमीन पर कब्जा किया हुआ है 
उससे उसे तत्काल हूटना होगा । तिब्बत के प्ररन पर भी उसका दृष्टिकोण 
साफ है और वह दलाई लामा को इस माग का समथन करती है कि तिब्बत 
एक स्वतन्‍्त्र देश होना चाहिए | यह बात अलग है कि जनता पार्टी की सरकार 
में शामिल तत्कालीन भारतीय जनसघ घटक के वरिष्ठ नेता और विदेश मन्‍्त्री 
अटल बिहारी वाजपेयी तिब्बत को बीन का अविभाज्य हिस्सा कहकर शीर्षा- 
सन करने लगे थे । तब उतकी निरचय ही कुछ सीमःए और विशेषताएं रही 
होगी । लेकिन उनकी चीत यात्रा के दोरान ही जब लाल फौज बियतनाम को 
सबक सिखाने के लिए कूच कर गई 
दी उन्होने यात्रा बीच में ही छोड 
अपना साथक विरोध दज करा दिया 
था | इससे साफ हो गया था कि 


सभो विव्वविद्यालयों मे संस्कृत के अध्यपन 


नजर रखकर पार्टिया काम करती है। चीन का दूसरा डर यहू है कि आने 
बाले समय में कही अमेरिका तिब्बत में मानवाधिकार का प्रइन उठाकर उस 
को तांडने की कोशिश न करे। चीन ने इधर अपनी भारत नीति मे हल्का सा 
विक्षेप किया है और वह कश्मीर का मसला शिमला ध्षमकौने के तहत हल 
करने का हामी #। उसके मन में कह्दी यहू बात भी है कि खाडी के देशों 
पाकिस्तान और मूतपूव सोवियत सघ के मुस्लिम बहल गणतन्‍्त्रो का एक परि 
सघ न बन जाए । हमारे सामने हमारी कहने वाला ईरान आज कश्मीर को 
एक इस्लामी प्रश्न बना रहा है और अफगानिस्तान मे लडाई बन्द करने की 
अपील की जा रही हैं ताकि आस पास शाति रहे और प/रसघ के गठन में 
कोई बाघा न हो । चीन अपने सीक्याग प्रान्त की मुस्लिम समस्या से वाकिफ 
है। उसे यह एहसास भी है कि ७० वर्षो के कठोर अनुशासन के बावजूद 
साम्यबाद घामिक आग्रहो को निर्माल नहा कर पाया है सोवियत सघ नामक 
साम्यवाद के सशक्त दुग के ढहने के साय ह्वी ये आग्रह अपन ब्रिली से बाहर , 
आ। गये हैं । पूर्वी यूरोप के देशो और युगोस्लाविया जैसे गुर निरपेक्ष देश मे 
भी आज धाभिक आग्रह प्रवल है और गहयुद्ध का एक कारण बने हैं । 

दसरी ओर यह भी लगता है कि चीन एक विशुद्ध कूटनीतिक अभ्यास के 
तहत भाजपा को बुला रहाहै । आज उसके राष्टीय हित इतने प्रबल है कि वह 
उत्तरी को रया को उतनी तरजीह न देते हुए दलिण कोरिया के साथ कूटनी 





तिक सम्बन्ध वना रहा है और उस 
जापान के सम्राट को अपने यहा निम 
त्रित कर रहा है जिसके लिए चोनी 


अंटल बिहारी वाजपेयी स्टेंड सेना 
जानते है । सवाल यह है कि फिर 
उसी जनसघ के नये सस्करण भारतीय 
जनता पार्टी के नेताओं को चीन क्‍यों 
न्योता दे रहा है 

भारतीय जनता पार्टी की निगाह 
से देख तो कह सकते है कि चीन ने 
प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उसके 
महत्व फो स्वीकार किया है। पर 
सत्तर के दक्षक मे भी मध्य प्रदेश 
हिमाचल और राजस्थान में भाजपा 
या भूतपूर्व जतसघ की सरकारें थी 
लेकिन तब चीन ने भाजपा का ऐसा 
आकलन नही किया था । बीन शायद 


को व्यवस्था होनो चाहिए 


दिल्‍ली ७ नवम्वर । सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दवोध सरस्वती ने जवाहरलाल नहुरू विश्वविद्यालय तथा इन्दिरा गाधी 
ओपन विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपतियो को विशेष पत्र लिखकर अनु 
रोध किया हैं कि अपने अपन विव्वविद्यालयों में सस्कृत के अध्ययन के लिए 
उचित व्यवस्था करायें । 


स्वामी जी ने कहा देव वाणी सस्द्वत अनेक भाषाओं की जननो है । हमारे 
प्राचीनतम वेद तथा वेदाग सब ग्रन्य सस्क्ृत मे ही है। वर्तमान वैज्ञानिक युग 
में पाश्चात्य विद्वानों ने भी रूम्प्युटर प्रणाली के विकास के लिए सस्कृत भाषा 
को सबसे अधिक उपयोगी माना है। इससे यह सिद्ध होता है कि सस्क्ृत भाषा 
अनेक भाषाओ की सयोजक है जिममे प्राचीन ज्ञान विज्ञान का विद्षेष 
भण्डार है । 

स्वामी जी ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उन तमाम विदव 
विद्यालयों मे जह्दा सस्कृत के अध्ययन की व्यवस्था नही है यहू व्यवस्था सुलभ 
कराय | 


समाज में घृणा भरी हुई है क्योकि 
विश्व युद्ध के दोरान जापानी सेना ने 
चीन मे भयानक अत्याचार किये थे। 
चीनी मनो वज्ञान एसे सम्राट से पहले 
खद व्यक्त करवाना चाहता होगा । 
लेकिन सरकार ने अपनी ओर से कोई 
शत नही जोडी है। चीन को ताइवान 
से डर नही उसे डर अमरिका से है 
जो ताइवान को एफ १६ विमान दे 
रहा है। चीन चाहता हैं कि उसके 
चारो ओर शाति रहे ताकि वहू निर 

पद अपनी मास पेशिया मजबूत क< 


सके । 
जो भी हो अगर भाजपा ने चीन 


जाने का फंसला कर लिया तो फिल- 


अन्दर ही अन्दर यह स्वीकार करने खगा हे कि भारत की भावी राजनीति म 
भाजपा और भी अधिक निर्णायक साबित हो सकती है अत इस पार्टी के 
सप्य अभी स सवाद कायम कर लेना चाहिए । भाजपा इस निमन्‍्त्रण को स्बी 
कार करेगी या नहीं यह समय बतलाएगा। वसे आज की कूटनीति का 
सकाजा यह दै कि ऐसे निमन्त्र० स्वीकार किए जाए और वहा जाकर अपना 
पक्ष भी मजबूती के साथ पेश किया जाए। चीन और भारत की दोस्ती से न 
केवल दोनो देशो को फायदा है, बल्कि टन तमाम देशों का भी इससे मनोवल 
बढ़ेगा, जो नई बन रही अन्तर्राप्ट्रीय व्यवस्था मे अमेरिका और उसके परिचमी 
भिन्रो द्वारा सताये गये हैं । 

चीन निश्चय ही इस आयाम को नहीं देख रहा होगा। वह सिफ यह 
जिल्लासा सात करना चाह रहा होगा कि अगर भाजपा भारत में सत्ता मे आई 
सो उसे चलाने वाले लोगो की नीति क्या होगी | पर इस निमश्च्रण मे निश्चय 
ही बह शका भी छिपी है कि भाजपा के सता मे आने पर कहीं भारत-घीन 
अध्काण यराद दो नहीं हो जायेंगे | झूटनीति मे कोई भी स्थाई मित्र या झभु 
महीं होता । उसमे प्रभाव होते हैं--रास्ट्रीय द्वित और उन्ही द्वितों को मई 


_ हाल सबसे ज्यादा आघात कम्युनिस्ट 
पाटियो को लगेगा जो इस सवाल का जवाब ऊपने लाखो समथको को नही 
दे पाएगी कि भगवे भण्डे मे ऐसा क्या है कि लाल भडा ८ हरा लहराकर उसे 
पुकार रहा है । (नवभारत टाइम्स € सितबर) 


गौगांवा खरगोन केउपद्रवों पर भारी चिता 


दिल्ली ३ सित० । आयें प्रतिनिधि सभा मध्य भारत सै मिली जानकारी 
के अनुसार मध्य प्रदेश का गौगावा क्षेत्र जला खरगौन बहुत सवेदनशील क्षेत्र 
बन गया है। मुसलमानों द्वारा यहा बरावर किए जा रहे साम्प्रदामिक उत्पात 
से हिन्दुओ की जान और माल की भारी क्षवरि की जा रही है । गत ८ जनवरी 
१६६२ को यहा सुसलमानो ने हिन्दुओ की अनेक दुकानों और मकानों को 
लूटने के अतिरिक्त ६ हिन्दुओ को एक मकान मे बन्द करके जिन्दा जला दिया 
था । गत वध १६ मई को भी इसी तरह की वारदात की गई थी । 

सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनम्दबोध सररवती ते मुख्यमस्त्री 
श्री सुन्दरलाल पटवां को विक्षेष पत्र लिखकर इस क्षेत्र के दगा पीड़ित लोगो 
की प्रशासन सै अधिक सहायता ओर मुझावजा देने के अतिरिक्त घुरकसा 
लिए उजत व्यवस्था करने की माग वी है। 


४ सा्वदेशिक साप्ताहिक 


«« सितम्बर १६६२ 





मुख्यमन्त्री के सचिव सी ०आई ०ए० एजेंट ? 


क्या उत्तरप्रदेश क॑ मुख्यमन्त्री के निजी सच्चिव नुपेन्द्र मिश्र का 
झमरीकी खुफिया विभाग सी०भाई«ए० से कोई गहर। सम्बन्ध है ? 
प्रदेश के राजनीतिक एबं प्रशासनिक क्षेत्रों में इस बात की सासी 
जला है। इसे बल मिला १६ जनवरी ६२ की एक घटना से । इसी 
दिन नृपेन्द्र मिश्र प्रमरीकी दूतावास की एक महिला भ्ृषिकारी के 
साथ उन्ही की सो ०डो« कार से खुर्जा भ्राए थे भौर कुछ खरीदारों 
करके शाम को वापस चले गए । इस भुवचुप दौरे की पुष्टि पुलिस 
लाग बुक में दर्ज ब्योरे से की जा सकती है जिसे भी भिश्र के 
बुलन्दशहर झौर खुर्जा दौरे के दौरान दर्ज किया गया । जब कि 
पुलिस को सचिव क दोरे की भ्रधिकारिक सूचता नही प्राप्स थी | 

एक भ्रन्य घटना है १० प्रप्रेलन, ६२ को वाराणसी के दोरे की 
जिसमे वाराणसी के स्थानीय बड़े ठयापारी नन्हे खान की मसडीज 
क्वार का उपयोग किया गया था। सतबये महत्वपूण बात यह है कि 
जनवरी मे खुर्जा मे जिस प्रमरीकी महिला को ओ नृपेन्द्र भिश्व के 
साथ देखा गया था वही महिला वाराणसी से भदोही झौर विन्ध्या- 
चल दौरेमे भी साथ थी। दो दिनो तक साथ-साथ रहने के बाद १२ 
अप्रल को वह #मरीकी महिला बाबतपुर हवाई अड्डे से दिल्‍ली के 
लिए उड़ चलो धभौर. उसत्ती दिन श्री मिश्र वाराणसी से लखनऊ 
कार से लौट भश्राए । 

प्मरीकी महिला के साथ खुर्जा, वाराणमी, भदोही, वन्ध्याचल 
के दौरे से श्री मिश्र की गतिविधियों के बारे मे सन्देह व कई सवाल 
पैदा होते हैं। मुख्यमन्त्री के निजी सचिव,को झ्म रीकी दूतावास की 
सी०डी० कार में अमरीकी महिला के साथ सवेदनशील जिलों मे 
गुपचुप तरीके से दौरा करने की क्‍या जरूरत प्रा पड़ी थी ? क्‍या 
दूतावास की कार मे महिला के साथ विभिन्‍न क्षेत्रों मे जाकर थी 
मिश्र ने सरकारी क्मेचारियों के लिए बनी प्राचार संहिता का 
उल्लंघन नही किया ? क्‍या थी मिश्र ने प्रदेशुके संवेदनशील क्षेत्रों 
के दौरे के समय भमरीकी महिला के साथ रहकर शअ्रपने विश्वेधा- 
घिकारो का उपयोग महिला की सुरक्षा के लिए नहीं किया ? क्‍या 
थी सिश्व राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे भ्रमरीकी महिला 
के साथ दोरे पर गए थे, भगर नहीं तो कै किस हैसियत से उनके 
साथ थे ? 

यदि सरकारी प्रतिनित्रि के रूप में श्री मिश्र भ्रमरीकी महिला 
के साथ पए थे तो उन्होंने प्रमरीकी दूतावास की सी०डी* कार 
तथा वॉराणसी में एक व्यापारी की निजी मसिडीज कार का 
उपयोग क्यों क्रिया ? 

श्री नृपेन्द्र मिश्र प्रपनी गतिविधियों से भ्राज पहली बार चाँचत 
नही हुए हैं | येत-केन प्रकारेण मुख्यमन्धी के खास बनने मे माहिर 
श्री मिश्र ।६5६-७७ मे सहकारिता विभाग मे विशेष सचिव धौर 
रजिस्ट्रार थे | १६७७ में जनता पार्टी के शाप्रत के दौरान वे 
मुलायम सिंह के नजदीक आए जिसके फलस्वरूप जब १६८६ में 
मुलायमर्तिह मुख्यमन्त्री बने तो उन्होने निजी सचिव बनाया | ऐसा 
क॒त्ा जाता है कि मुलायमरसिह के कॉर्यकाल के दौरान श्री मिश्र ने 
नजून जमीन के पफट्टे तथ। प्राबकारी ठेके से धन प्रजित कर 
मुलायम सिह को दिया । 

मलायम +िह के इस्तोफा देने के बाद नृपेन्द्र सिश्व को यह 
झ्राभास हो गया कि पुन: श्री यादव मूख्यमन्ती नहीं बनेगे, तो 
उन्होंने झूठी भ्रफवाहे फंलाकर यह श्रचारित कराया कि आओ मिश्र 
से मुलायम भिह ताराज हैं भौर उन्हें दण्डित करने का कुचक 
चलाया है । 

दरअसल, नृपेन्द्र मिश्र की प्रताड़ना नहीं की जा रही थी बल्कि 
श्री मिश्र की भ्रदेश मे सत्तारूढ़ होने वाली भाजपा सरकार में 
महत्त्वपूर्ण पद, प्राप्त करने की यह एक योजना थी। 

ईमानदारी का ठप्पा लगाए और मुलायमर्तिह यादव से प्रता- 





विश्वभर में वेदिक संस्कृति 
। फल-फूल रहो है 


'... गई दिल्‍ली । डा» प्रधान्वकुमार बेदासंकार ने "बैदों मैं काम 
। तत्व” विषय पर प्रायोजित एक गोष्ठी में कह्ढा कि सम्पूर्ण विश्व में 
, वैदिक संस्कृति फलफून रही है। डा*« भ्रशान्त हाल ही पें वदक्षिक 
। एशियाई देशों की यात्रा कर लौटे हैं। कार्यक्रम का प्रायोजन हा० 
प्रहलाद कुमार स्पारक समिति का शोर से क्रिया बया था। समा- 
रोह की भ्रष्यक्षता दिल्‍ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के 
भ्रध्यक्ष प्रो* वाचस्पति उपाध्याय ने की । 
जम्मू विदव विद्यालय में संस्कृत विभाग के अ्रध्यक्ष हा* राम 
प्रताप वैदालकार ने वेदों के सामयथिक महत्व पर विस्तार से चर्चा 
की झौर कहा कि वैदों का हमारी संस्कृति पद्र विधोष महत्व है । 
इस झ्रवसर पर डा० सत्यदेव चौंधरी डा« नगेन्द्र, दयानन्द 
वबत्स, रामदत्त भारद्वाज भर के०के० मित्तल ने भी प्रपने विचार 
व्यक्त क्ए। समारोह़ में डा० प्रहलाद कुमार की स्मृति मे दिल्‍ली 
विष्वविद्यालय की चार छात्रापों को छात्रवत्तियां दी गई । 


इस्लामी समस्या क्या होती है 


हालांकि ईरान के राष्ट्रपति घली भरकबर हाशमी रफा्नंजानी 
ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान भारत के खिलाफ कोई कड़ा 
वक्तब्य न देकर पाकिस्तान को निराक्ष तो किया लेकिन कदमीर को 
इस्लो मी समस्या करार देकर उन्होने निएचय ही भारत प्लोर ईरान 
के बीच बढ़ते सम्जन्धों ने भविश्वास के बीज बो दिएहें | पाकिस्तानी 
संसद को सम्बोधित करते हुए जहां एक झोर वे प्रभुत्वकारी,शक्तियों 
के खिलाफ एकजुटताका उद्बघोष कर रहेथे वही कष्भी रको इस्लामी 
समस्या करार देकर वे इस एकजुटता को स्वयं ही ध्वस्त भी कर 
रहे थे | यह तो रफसंजानी ही जाने कि इस्लामी समस्या क्या होती 
है भौर वे कौन सी इस्लामी शक्तियां हैं जो इस तरह की समस्या 
को हल करने का सामथ्यें ररनी हैं। जहा तक भारत का सवाल 
है, करमीर छुद्ध रूप से एक भातरिक समस्या है भौर इससे बढ़कर 
यह पाकिस्तान द्वाया प्रायोजित भातंकवाद की समस्या है। भ्रयर 
कश्मीर पर भारत पाकिस्तान से कोई बात करता है तो केवल 
इसलिए कि वहा आतक््वाद को पाकिस्तान समर्थन शोर मदद दे 
रहा है । 

रफशंजानी को कश्मीर को इस्लामी समस्या करार देने से पहले 
यह भी साफ करना चाहिए था कि पश्रफगानिस्तान, इराक, 
बोस्निया, स्‍क्‍्ल्जोरिया, सोमालिया जेसे अनेक मस्लों को 
वै इस्लामी मसलों के रूर में केते श्रेगीषद्ध करते हैं । प्रफगा- 
निस्तान झौर इराक में जब शियाप्रों के दमन का सवाल प्राता है 
तो ईरान के लिए यह 'इस्लामी” नहीं 'शिया' मसला हो जाता है 
भौर तब वह इराक के छित्राफ “प्रभुत्ववादी' भ्रमेरिका की कारें- 
वाइयों पर प्रमन्‍त होता है, वही प्रफगानिस्तान मे जब पाकिस्तान- 
परस्त हिकमतयार के मुजाहिदीन शक्षियाप्रो पर भ्रत्याचार करते हैं 
तो वहू पाकिस्तान से नाराजगी बताता है।. (ज्षेष पृष्ठ १० पर) 








ढित प्रत्रिकारियों पर सरकार फी कृपा होगी ही, इसी सम्भावना 
पर यह झफवाह फेलाई मई । इसी कारण नृपेक्ा मिश्र गर्ततान 
मुख्यमम्भी के निजी सचिय का महत्वपूर्णपद हासिल करने में 
कामयाब हुए | (पाञज्चजन्य १३ विंतव्वर ६. से ताभार) 


२० सितम्बर ११६२ 
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अनादि सत्ताएं और ऋषि दयाननन्‍्द 
ब्रहाचारी प्रवीपार्व नेव्ठिक, मथुरा 


“प्राय मित्र” साप्ताहिक, लखनऊ का श्रावण शुक्ला ११ स० 
३२०४४ हु सार &£ प्रगस्त १६९६२ का पध्रक पढ़ा । इसमे श्री प्रो० 
रत्नसिह जी भ्रषिष्ठाता उपदेक्ष विभाग भ्रायें प्रतिनिधि सभा उप्र 
के लेख “सत्यार्थ प्रकाश मे सृष्टि विषयक प्रतीयमान विरोध” पर 
धक्षेप्र में मेरा निम्नानुसोर विचार है। यद्यपि यह विषय भ्रधिकारी 
विद्वानों के विचार का है पुनरपि मैं श्रनाधिकार चेष्टा कर रहा हु - 

प्रोफेसर जी के लेख का निष्कर्ष है--%ऋषि दयानन्द हृढता से 
ईदहवर, जीव एव प्रकृति के भ्रनादित्य रूरी त्रेतव को स्वीकार करने 
के बाद भी काल, झाकाश भौर प्रमाणुओे को अ्रनादि मानकर 
झपनी ही मान्यता को पअ्रस्पष्ट कर बंठे हैं प्रथवा यदतो व्यापात 
दोष सिद्ध हो रहा है । 

महोदय, यो तो झ्राचाय कणाद के श्रनुसार तो दिल्ञा भी नित्य 
है। भौर इस पर भी सभी एक मत होगे कि वेद भी नित्य है तथा 
बैद सृष्टि निर्माण का सिद्धान्त है तथा सृष्टि उनका प्रयोगात्मक 
रूप | तब तो ईववर जीव, प्रकृति, काल, श्राक्राश, परमाणु भौर 
वेद भादि कई भनादि सत्ताएं भिद्ध होती हैं। भाचायं कपिल 
दिल्ला भौर काल को “दिकक्‍कालावाकाशादिम्म १६ सा० २/१२ कह 
कर धाकाश में ही समाहित कर देते हैं । वेद स्वय ईएवर मे है ही। 
अव पभ्राकाश भोर परमाणु देष रह जाते हैं। प्रथम भाकाश पर ही 
विचार करते हैं -- 

भाचायें कणाद पझ्राकादा को सृष्टि का समवाय प्रथवा भ्रपतम- 
वाय कारण दोनो रूपो मे भ्रस्वीकार करते हैं। ''नि*्क्रमण प्रवेशन- 
मिल्याकाहस्य लिएस्‌' । वै*द० ६८॥। से स्पष्ट करते हैं कि भ्राकाश 
मात्र अ्वकादा है। ऋषि सी इसे नित्य मानकर प्रवकाझ्ष मात्र ही 
बतलाते हैं । प्रकृति,ईश्वर भौर जीव झ्ाकाक्ष मे ही स्थित हैं। बत॑ं- 
मान के भौतिक विज्ञानी झ्राकाश को ईथर नाम देकर उसे सम्पूर्ण 
झवकाश को भरने वाला पदाय विशेष बतलातेहूँ | इसी प्रकार भ्राकाश 
ईथर तो नही बल्कि प्रकृति रूपी कारण- द्रव्य भवश्य ही सम्पूर्ण 
झवकाश रूपी झाकाश को पूर्णत भरे रहता है झ्थवा झवक्ाश 
किचिन्मात भी नहीं रहता । झत व्यवहार में आकाश की उत्पत्ति 
बाद में होतो है। इसी कारण ऋषि ने त्ेतश्ाद पर विचार करते 
समय “भ्ाकाश” की उपेक्षा कर दी है। मेरे विचार से सृष्टि 
निर्माण में झावध्यक कारणों में भाकादश, काल भ्ौर दिशा का 
विदेष महत्व रहता भां नह्ठी । लोक में व्यवहूत होता है कि घट 
का कारण कुम्भकार, मृतिका, चक्र दण्ड एज सूत्रादि हैं । परन्तु 
कु भकार की इरुछा भावश्यकताएं, उसका खाना पीना उठना 
बेठना व्वास झ्रादान-प्रदान, काल प्राक्राश [दक्षा मृतिका भौर 
जल लाने का उद्योग करना उसे गू थना, पकाने मे लकड़ो, भ्ररित 
जलाना भरित जलाने हेतु उपयोग प्ले लाए गये सभी साधन 
दियासलाई झादि, फिर उसके कारण भादि कितने हो कारण 
हैं जिनमे से एक के भी प्रभाव मे घटनिर्माण सम्भव नहीं। इसी 
प्रकार की भाषा मे ऋषि ने कहा--जगत्‌ क्री उत्पत्ति से पूर्ण पर- 
मेश्यर, प्रकृति, काल, धाकाश शोर जोयवो के झतादि होने से इस 
अयंतु की उत्पत्ति होती है। यदि इसमें से एक भी न हो तो जयत्‌ 
भी म हो । (सत्याजें प्रकाक्ष) 

ऋष यदि “तस्थादा एतस्मादात्मन भाकाश: सचूत: (सैन्स०डन्ज>) 
अकना “पण्य तम्माजेरव. रंदुस भुतनि” ३ २६१ संसय से 
झाकांश की उत्पत्ति बहुत बाद में घिद्ध होतो हो तो मेरे विचार 
से भटकार की उत्पत्ति से पूर्ण भ्यह्षार में थाने मोस्य व्यक्त करने 
योभ्य भाषाश अब्य की फलफना शदत वहीं । यांस्सचार्व के महुत्‌ 
से जी एर् आकृति से “ओोफपती श्पूर्ग “| दशाश४ यु ।से 
सिकित की शरकलि होकी है। अयश्मिमदेवा भम्मविशत्थरफरत 


१०१२८ ऋच्वेद | [में झग्नि की उत्पत्ति सर्य प्रथम कही है। 
निस्सन्देह यह प्ररित पत्र भूतो का प्रवयव नही है ' इस क्रम से 
लगभग वर्तमान विज्ञान का परमाणु (एटम) तक बहुत सी निर्माण 
प्रक्रियायें चनती हैं । उसके बाद व्यवहारिक शभ्राकाश के सृजन की 
कल्पना झाचाय॑ कपिल को । झसगत नही है | इस प्रकार ऋषि 
दृष्टिकोण दशंन्वे तथा वर्तमान विज्ञान के भनुकूल ही है। इस 
प्रकार झाकाश मे नित्य-व 5था श्रनित्पत्य दोनों गुण है । 
झब रही परमाणु समस्या । भाचाय॑ कणाद इसे “ नित्यपरि- 
मण्डलम्‌ (गै० द० २७६) कहकर नित्य मानते हैं! इसके भ्रनुकल 
ही ऋषि मान्यता है। “ परम्गणु कभी नये पुराने नही होते. ॥!” 
(द्वादश स॒मुल्लास) उधर ऋषि प्राठवे समुल्लास में “प्रकृति श्रौर 
परमाणु आकाश बिता कहा ठहर सक ' ऐसा १हृरूर सक्त कर 
रहे हैं, मानो परमाणु और प्रकृति भ्रलग-प्रलग हो । तब मूल प्रकृति 
क्या है ? यदि परमाणु झनादि तथा प्रक्ृति मे प्रलग है तो ये जगत्‌ 
ला उपादान होने से श्राकाश काल आदि की भाति उपेक्षणीय नहीं 
हो सकते । इसका समाधान यह है फि प्रकति और परमाणु 
समानार्थक होते हुए भी “प्रकृति भौर प्‌ माणु ” ऐसा लिखना 
झ्रतगत नही । प्रकृति जो “सत्वरजस्तमताम ” [सा० २६१] 
झथवा ' जितस्यधारया [८।१०२॥३ ऋ"०] ने भनुसार जिगुणा- 
त्मिका है तथा उपादान का रण की सुक्ष्मतम अ्रवस्था होने से १२- 
माणु नाम से व्यक्त की जा सकती है। दुमरा पक्ष “प्रकृति प्रौर 
परमाणु लिखने का यह हो सकता है कि परमाण प्रकृति के विकार 
है। वस्तुत प्रकृति का जो प्रलयावस्था का रूप है उसे भगवान 
मनु के शब्दों मे “पप्रतकयंमाविज्ञेयम्‌” [मनु०] ऋग्वेद को हृष्टि 
में “तमसापगृढम्‌” [१० ८८२] तथा “प्रप्रकेतम्‌ सलिलम्‌”' 
१ ।१६९॥३ भर्थात्‌ इसे व्यक्त करता, जानना ध्रतम्भव है | तव इस 
प्रकृति को परमाणु रूप होने पर भी किसका श्रौर कैसा परमाणु 
कहे ? यह भ्रव्यक्त प्रकृति [परमाणु] तो प्रनादि अ्रविनाशी है 
परन्तु भाघुनिक विज्ञान दारा परिभाषित द्रव्य या ऊर्जा किसी का 
भी व्यक्त करने योग्य सुक्षततम्‌ रूप उस परमाणु रूप प्रकृति को 
कह नही सकते | द्रव्य या ऊर्जा मे सम्मवत द्रव्य पूर्ण है परन्तु 
बिना भावेश ब्रध्य के मूल कण इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, पाजिट्रान, कया के 
आदि भी तो वतंमान नहीं रह सकते भौर फिर इनके विभाजन वा 
कम वतंमान विज्ञान कब रोक कर मल प्रकृति को जान सकेगा? इस 
कारण ही सम्भवत ऋषि यतंमान विज्ञान भथवा मानव मस्तिष्क 
से श्रेय सुक्षतम कण(परमाणु) को प्रनित्य स्वीकारक र लेकिन उसका 
“विकार ब्रतलाते हैं। भूमिका के सृष्टि विद्या प्रकरण मे ऋग्वेद के 
मन्त्रार नासीद्ज, की न्याख्या मे ऋषि कहते हैं उस समय परमाणु 
भी नही थे यहा रज हाब्द का प्र परमाणु किया है। आचाये 
यास्कर ने “ज्योत्तीरज उच्यते उदक रजउच्यते” (निरुक्‍्त ४॥३६) 
आदि से ज्योति तथा जल को रज कहा है उषादि कोष में ऋषि 
सूक्ष्म धूल कण को रज कहते हैं तब निर्दिचत हो इन व्यक्त सूक्ष्यतम 
कणी | स्योति, घूल जल को झनादि नही कहा जा सकता तथा 
व्यक्त जगत के मे सुक्ष्यतम रूप हैं ही | तब इसे ऋषि ने परमाणु 
माम देकर कोई भूल नही की है भ्रपितु यह तो उनकी वेज्ञानिकता 
का ही परिचायक है। इस प्रकार जहा ऋषि ने परमाणु को नित्य 
कह वहा परमाणु रूप प्रकृति का हीं ग्रहण होना चाहिये तथा जहां 
परमाणु भनित्य तथा प्रकृति का विकार माना वहा व्यक्त जमत्‌ का 
सूक्ष्यतम रूप स्वीकार करना यीग्य है। इस प्रकार हम इस निव्कर्ष 
पर कहूँचते हैं कि ऋषि के मस्तब्यों में विरोधाभास देखना हमारी 
ब्रल्वज्ञता का भोतक है। भाक्ता है कि सभी झायजन इस सत्य पर 
विद्वार करेंगे । प्रोफेसर जी का चिल्तन, अपनी समस्वाधों को 


सार्गजजनिक कर समाधान की इच्छा करना इलावनीय ही माता 
॥ 


६ सार्यदेशिक ब्ाप्ताहिक 





२० ब्रिंहम्बर १११२ 


है 


आयें समाज और हिन्दी पत्रकारिता (८) 


--भाचाओे क्षेमअन्ा सुमन 


गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के पत्र भारतोदय' (१६०६) का नाम 
हिन्दी को साहित्यिक पत्रकारिता के इतिहांस मे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है। उसके सम्पादन के दिनो मे समालोचक-मूर्धन्य पण्डित पद्मसिह दार्मा ने 
अनेक साहित्यिक समस्याओं और आन्दोलनो पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला 
था। उन दिनो का हिन्दी का ऐसा कोई प्रमुख साहित्यकार या कवि नही था, 
जो इसमे न लिखता हो । ५ 
धहा पर यह उल्लेख कर देना भी अप्रासगिक न होगा कि भारत के प्रथम 
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद का 'समाज-सशोघन' शीर्षक से बिल्कुल एलता लेख 
नभारतोदय' के सितम्बर १६२० के अक मे 'राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय के नाम से 
प्रकाशित हुआ थ्य । उस अवसर पर उन्होने पण्डित पदमसिदह छर्मा को जो 
पत्र लिखा था उससे उनकी शालीनता और बिनम्रता का परित्रय मिलता है । 
उन्होने लिखा था--'सरस्थती' मे जो लेख देने की आज्ञा की गयी सो अनुल्ल- 
घतीय न होने पर भी लेखक के असामर्थ्योपहत होने से विलम्बसाध्य होगी । 
प्रथम तो ऐसा विषय नही सूकता जिस पर हिन्दी-रसिको का अनुराग हो। 
द्वितीयत हिन्दी लेख म भो सामर्थ्य नही । आप कुछ विपय निर्देश करे तो 
कुछ यत्न हो । समाज सशोधन' वाला आपको इतना लेख पसन्द होगा, यह मुझे 
कभी धारणा नहीं थी, यदि उभर 'भारतोदय' कृतार्थ हुआ तो इश्नर में भी 
कृतार्थ हुआ . राजेन्द्र बाबू का वह लेख ल्त्रियो की शिक्षा और सामाजिक 
स्थिति के सम्बन्ध मे था। पण्डित पद्मासह शर्मा ने जहा पत्रदारिता के क्षेत्र 
में तये भानदण्ड स्थापित किये, वह्ठा भारतोदय के माध्यम से उन्होने जो 
अनेक लेखक बनाये थे राजेन्द्र बाबू भी उन्ही में से एक थे । शर्मा जी द्वारा 
दिये गए इस प्रोत्साहन का उल्लेख उन्होने सावंजनिक रूप से सन १६५४६ मे 
उस समय किया था जब वे गुएकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के 'स्वर्ण जयन्ती 
समारोह मे सम्मिलित होने वहां गये थे । उन्होने तब न केवल पद्मसिह शर्मा 
के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया था, अपितु 'गुरुकुल' को भी अपनी 'मातु 
'संस्या' मानते हुए यह उद्गार प्रकट किए ये । 
इस सस्था के असन्य सूत्रधार पण्डित पद्मर्सिह शर्मा ने छह्ली मेरा हिन्दी का 
सबसे पहुला लेख यहा के मासिक मुखपत्र 'भारतोदय' मे प्रकाशित किया था, 
अत इस नाते यह शिक्षण सस्‍्था मेरी भी है और मैं इस भूमि मे आकर अपने 
को धन्य अनुभव कर रहा हूं ।” कविताकामिनीकान्त नायूराम शकर शर्मा जैसे 
उत्कृष्ट कवि को हिन्दी जगत के समक्ष प्रस्तुत करना पद्मसिह दार्मा जैसे गुण- 
ग्राहक सम्पादक का ही काम था । आजाय॑ पदमसिह क्षर्मा के सम्पादन में 
भारतोदय' इतना सुन्दर निकलता था कि सम्पादकाचार्य अम्बिकाप्रसाद वाज- 
पेयी ने अपने 'समाचार पत्रो का इतिहास” नामक ग्रन्थ मे यह लिखकर उसको 


प्रशसा की थी “मासिक पत्रों में भाषा और विचारों की दृष्टि से ज्वालापुर 


के गुरकुल महाविद्यालय का 'भारतोदय, सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है।” 

पणष्डित पदुमसिद्द शर्मा के बाद आचार्य तरदेव शास्त्री वेदतीर्थ ने भी 
इसका सम्पादन किया था । उनके समय में भी वे इसके सयुक्त-सम्पादक' रहे 
थे | यहा वह विशेष रूप से उल्लेखनीय तथ्य है कि सुप्रसिद्ध आये कवि श्री 
' नायूरामह्कर छार्मा ने भी भारतोदय'” का कुछ दिन तक सम्पादन किया था । 
महाविद्यालय के स्नातक श्री प्र मचनन्द्र शास्त्री काय्यतीर्थ ने उन दिनो इसका 
सम्पादन किया था जब यहू मुरादाबाद के “शर्मा मैशीन प्रिटिंग भ्रस' में 
मुद्रित होता था | इसके बाद यह सुप्रसिद्ध वंदिक विद्वान श्री भीमसेन ७र्मा 
(आगरा बाले) के सुपत्र डा० हरिदत्त शास्त्री के सम्पादन में सल्कृत और 
हिन्दी मे प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ था, जो आजकश केवल सस्कृत में 
निकल रहा है। 

इस प्रकार जहां आरय॑ समाज के लिए कार्य-क्षेत्र तैयार करने का पुनीत 
कार्य यहू सभी पत्र कर रहे थे वहा गम्भीर सैद्धान्तिक लेखो के द्वारा बैदिक 
शर्म के महत्व को बढाने और वेदों के अनुशीलनत को निरन्तर गतिश्षीत्र 
बनाते के लिए मेरठ के सामवेद-भ्राष्यकार श्री तुलसीराम स्वामी का पत्र 
वेदप्रकाशइ/ (मासिक) अत्यन्त प्रशसनीय कार्य कर रहा था। पहले यह 
साप्ताहिक रूप में कानपुर से सन्‌ १८८४ श्री राधाक्रष्ण गुप्त के सम्बकत से 





प्रकाशित होता था। मेरठ के वेदप्रकाश” के कुल १८० अक प्रकाण्षिस हुए थे, 
जिनकी पृष्ठ सख्या ३८७७ है। * 
वेदप्रकाश्ष' मे यज्ञ, झास्त्रार्थ, मृकक दाह, मृतक शसाड़, वेदार्', विधवा- 
विवाह, क्षमा, दमा, प्रायश्चित, खान-पाव, छूवाछुत, कर्मकाष्ड, उपासना, 
मृत-प्र ठ, पुराण, तन्‍्त्र तथा भागवत-लण्डन आदि समभग २०० बिकयो पर 
शोध सामग्री से परिपूर्ण अत्यन्त प्रामाणिक और गस्मीर लेख प्रकाक्षित हुए 
थे। ये लेख आर्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी ज्ञात प्राप्त करने के सिए बड़े ही उपयोगी 
है। विरोधियों के प्रइनो के उत्तर देने तथा सम्पादकीय टिप्पणियों द्वारा 
आयें समाज को उपयोगी दिलज्ञा-निर्दक्ष देने आदि में इसके सम्पादक श्री 
तुलसीराम* स्वामी बडी रुचि लेते थे | आर्य समाज में साहित्यिक चेतना 
उत्पन्न करना जहा 'मस्रारतोदय का लक्ष्य था कहा वेदप्रकाक्ष' का उर्ू द्य 
उसमे बौद्धिक तबा वैदिक भावना बढाना था । हर्ष का विषय है कि आजकल 
भी 'ेदअकाश प्रख्यात आयें प्रकाशक 'गोबिन्दराम हासानन्द' दित्ली की ओर 
से प्रकाशित हो रहा है और इसके आदरी सम्पादक श्री स्वामी जगरदीश्वरा- 
ननन्‍्द (जगदीशचन्द्र विद्याथी) हैं। इस प्रसग मे गुयकुल कागड़ी विध्वविद्यालय 
के वर्तेमान कुलपति श्री बलभद्रकुमार हूुजा के पिता श्री मोवंधन बी० ए० 
ढ्वारा सम्पादित और सन्‌ १६१५ में दिल्ली से प्रकाशित प्रद्धाद'ः साप्ताहिक 
का नाम भी विदेष महत्त्व रखता है । 
प्रस्यात आये पत्रकार श्री विश्वम्मर प्रसाद शर्मा के सम्पादकत्व मे 'विकांस' 
नामक जो साप्साहिक पत्र सहारनपुर से प्रकाज्षित हुआ था उससे भी विशेषत. 
पद्चिमोत्तर भारत और सामान्यत समस्त देश मे “आये विधार-पारा' के 
प्रचार एवं प्रसार मे उल्लेखनीय सहयोग मिला था । अजमेर भे सन्‌ १६३३ 
में सम्पन्न हुई 'दयानन्द-निर्वाण अर्ध क्षताब्दी' के अवसर पर प्रकाशित 
उसका “आर्यंसमाज अक' आज भी अपनी विक्षिष्टता के लिए याद किया जाता 
है। इस विशेषाक का सम्पादन राज्यरत्न आत्माराम अमृतसरी ने किया था । 
श्री विदवम्भरप्रसाद शर्मा बाद मे नागपुर चले गए और रुन्होने मध्यप्रदेश को 
अपनी कर्मेंमूसि बनाया । कई वर्ष तक मध्यप्रदेश की आये प्रतिनिधि सभा के 
मन्‍्त्री रहे और उसकी ओर से प्रकाशित होने वाले “आर्य सेवक का सफल 
सम्पादन भी किया था। इन्होने वहा से स्वतन्त्र रूप से “आलोक नामक एक 
साप्साहिक पत्र भी भ्रकाशित किया था और आजकल “भरत गो सेवक समाज 
के पत्र गोधन' का सम्पादन कर रहे है। कई वर्ष तक हार्मा जी ने माहेश्वरी” 
साप्ताहिक और “आर्येकुमार' का भी सम्पाक्त किया था । आयेकुमार' का 
प्रारम्भ उस समय हुआ था जब कि आयंसमाज के पुराने कर्मठ नेता डा० 
केशावदेव जास्त्री ने अपने घनधोर प्रशत्न से सन्‌ १९०६ में आयेकुमार परि- 
जद को स्थापना करके उसका पहला अधिवेशन सहारसपुर मे किया था। 
इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपतराबय ने की थी । डा० केशवदेव 
शास्त्री ही उसके आदिसम्पादक थे । पहले यह पत्र साप्ताहिक रूप मे प्रकाक्षित 
होता था, कुछ दि* तक द्व मासिक भी रहा था, और बाद मे मासिक हो गया 
था। मेरठ के श्री विध्वयम्भर सहाय 'प्रं मी ओर दिल्ली के डाक्टर बुद्धवीरसिह 
ने भी कई वर्ष तक 'आर्यकुमार' का सम्पादन किया था। सन्‌ १६१६ में भी 
फतहपुर (उत्तर प्रदेश) से आयेक्मार' नामक एक और पत्र प्रकाशित हुआ 
था ओर इसका सम्पादन श्री मधुराप्रसाद करते थे । (क्रमश") 
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. केसे बनेगा ऋण मुक्त भारत (४) 


डा० मुरली मनोहर जोशी, हष्यक्ष भारतीय अबता पार्टी 


झात्मविर्भ रता का उदाह रण:-- 

झाज भी होगरी वस्त्र के मामले में तिरूपुर जेसा छोटा कस्बा 
२०० से ३०० करोड़ की विदेशी मुद्रा भर्जित कर रहा है औौर 
विदेक्षी मुद्रा का खच उनके पास बहुत कम है । जब कि तिरूपुर 
बालों को पानी तक बाहर से खरीदना पड़ता है । ५०,००० रुपए 
का पानी जिस कारखाने को खरीदना पड़ता हो, इसके बावजूद 
यह स्पर्धा में रहता हो तो यदि ऐसे केन्द्रों को हम सुदृढ़ करें तो 
जहुत भ्रषिक मात्रा में हम विदेशी मुद्रा भ्जित कर सकते हैं । 
यदि तिहपुर केन्द्र को हीं हम मजबूत |करें तो यहां से प्राप्त 
होने वाली विदेक्षी मुद्रा १००० करोड़ तक पहुच सकती 
है | लुधियाना, सूरत पभ्रादि से भी बड़ी मात्रा में विदेशी 
मुद्रा प्राप्त हो सकती है। यदि दस प्रकार के ८-३० केन्द्रों को 
मघबूत कर दिया जाये तो ६८-१० हआर करोड़ का घाटा इन क्षेत्रों 
से पूरा किया जा सकता है।इस प्रकार भुगतान संतुलन तो 
बराबर हो ही सकता है। बिक भोर कर्ज लेने की स्थिति से भी 
चैश को बचाया जा सकता है। फिर धीरे-धीरे इस प्रक्रिया! को 
उलट भी सकते हैं । 
बढ़ संकल्प की अरूरत-- 

किन्तु इसके लिए पहले सरकार को यह संकल्प लेना होगा 
कि भव हम कर्ज नहीं लेंगे। भागे कर्ज त लेने के बारे में राष्ट्र की 
डुढ़ इच्छा शक्ति प्रकट होनी चाहिए। फिर इस कर्जे को न लेने 
के लिए भाहे जितने कठोर उपाय करने पड़ें वह करना चाहिए। 
फिर तीसरी बात यह भाती है कि हम इस कर्ज का भुगतान करना 
आुरू करें | भौर यह योजना भी देश के सामने स्पष्ट होनी चाहिए 
कि हम दो, तीत, पांच या दस वर्षो में देझ को कर्ज से मुक्ति दिला 
देंगे । भौर फिर भाने वाले दस वर्षो मे इस देश को भौर ऊचाई 
पर ले जायेंगे । राष्ट्र के सामने प्रामविध्वास भरा एक चित्र जब 
तक नहीं झ्राएगां, तव तक देक्ष इस कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता । 

कर्ज तो भफीम है । एक बार भादत पड़ गई कि मुझे तो देना 
नहीं है भगली पीढ़ी को देना है तो वह कर्ज पुक्त नहीं हो सकता । 
बहुत से लोगों का विधार है कि भारत शायद बहुत गरीब देश है, 
'किन्‍्तु ऐसा नहीं है । हमारा देश तो बहुत धनी है, किन्तु नेतृत्व 
बहुत निर्षन है। सामान्य तौर पर जिस देश के पास १०,००० टन 
से २०,००० टन के बीच सोने की मुद्रा होने कौ बात की जाती हो 
उस देश को गरीब कंसे कद्दा जा सकता है ? जिस देश की भूमि 
का ४०-५२ प्रतिद्षत भाग कषि योग्य हो वह गरीब कैसे रह सकता 
हूँ? जिस देश के पास पयस्विनी नदियां, शस्ब-इयामला भूमि स्‍भौर 
अहुत ही ऋतम्भरा, प्रशा, रत्तयर्मा वसुन्धरा भौर देव दुर्लभ 
मनुष्य हों--“गायन्ति देवा किल ग्रोतकानि भन्यास्तुते भारतभूमि 
आगे” झौर जिसके पास तकनीक झोर विदेशी व्यापार का हजारों 
अप पुराना इतिहांस हो, जो भी दो-ढ़ाई सौ वर्षों, पूर्व तक दुनिया 
के सबसे भरती देझों में था--“ सोने की चिड़िया कहा जाता था, 
अहु गरीब शौर कर्णदार रहेगा ? 
घिल्ोतेषक को हंग 

यदि इस बात का अपमान लोखों को महसूस न हो, भौर भन्त- 
राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण मिल यया है इस खुक्षी में पांच सितारा 
होटल में तृत्य हो भौर सब के जाम टकरांए जाए तब तो देक्ष 
कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता । लेकिन यदि यह इृढ़ संकल्प हो कि 
इस देश को कर्ज से मुक्त कराया है तो उसके लिए कठोर तियन्त्रण 
करने पड़ेंगे । जनृसुंसु्या १र भी नियन्त्रण करना होगा । क्योंकि 
ऋतवी बड़ी जनसंस्या का जो जीवन स्तर भाज है, वह भोसत 
आीवन स्तर भी यह देख त्येगों को नहीं दे पाएगा । * 


देश को कर्ज मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकहप की जरूरत है। 
नियोजन में जो गलतियां की गई हैं, उन्हें सुधार करके कृषि भोर 
परम्परागत उद्योगों को सुदृढ़ कर भारत की तकनीकि मुख्यधारा 
का अ्विष्कार करके, राष्ट्र के भात्म सम्मान को जगाकर, भपने 
बेमव की ठीक-ठाक पहचान करके भौर सबसे बड़ी बात यह कि 
पपनी जनसंख्या को सीमित दायरे में रखकर यदि इस तरह के 
उपाय हम करें तो भारत को कर्ज मुक्त किया जा सकता है। 

६ प्रगस्त १६४२ के ' भारत छोड़ो” पभान्दोलन का उद्देदय था 
विदेशी साम्राज्यवाद भौर उपनिवेशबाद के विरुद्ध संग्राम | उस 
समय देश का भ्राथिक शोषण इसलिए हो रहा था क्योंकि तब देश 
राजनीतिक इष्टि से बहुत कमजओर था उस समय यह परिकल्पना 
की यई थी कि देश के स्वतन्त्र होने के बाद फिर से अपना तन 
स्थापित होगा। परन्तु भानदोलन के ४० वर्ष भौर स्वाधोनता के 
४५ वर्ष बाद भी देश भ्राधिक भाजादी की सांस नहीं ले पा रहा है 
क्यों ? यह एक विचारणीय विषय है । 

विदेशी साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के बाद भी यदि भारतीय 
दृष्टि केवल परावलम्बन की बात सोचे तो यह भी विचार करना 
होगा कि क्या ये राष्ट्र के घोषित उद्देश्यों के भनुकूल है? 

“भारत छोड़ो” ग्रानदोलन का यह “स्वर्ण जयन्ती” वर्ष है। 
हस भवसर पर राष्ट्र को सन्‌ ४२ में लिए गए रांकहप “अंग्रेजों 
की गुलामी नहीं सहेंगे” की पुनरावृत्ति इस शपथ से करनी होगी 
कि“भारत को ऋण मुक्त बनायेंगे, ऋणग्रस्त भारत नहीं।.. ७ 





रात को जब आप सा जूते हैं, 

आप क्रे मह मे छिपे हुए 8०६४ 
आप के दार्ता व मसूडो 

बंहद हांति पहचात है। 

दांतों और मसर्डा को स्वस्थ रखने ख्ि 

के लिए ऐस कीटाणआ 

को मिटाना आवश्यक ह। पल कर ध्््य 

और वह कार्य एम ढी एच दम्त 

मजन बडी सफलता से करता है। भर 


स् डा जाकर्षक व मजबूत रहडे 
५ 

>> आज से ही, हर रात को नियमित 
रूप से अपने दात एम डी एफ दन्स 
मजस से साफ कीमिये। 


ि शबच उजागर ऊच्यार्मतथा 


महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 
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झोवित पितरें का आाठद्ध करें 


विद्याभास्कर पं० ओमप्रकाश जी शास्त्री 


-* सिकनर १९६२ 


जम 3. जज. 


सहोपदेशक पं० सत्यमित्र आस्त्री 
एक व्यक्तित्व 


शास्त्रार्थ महारथी महोपदेशक अस्वस्थ शस्‍्त्रार्थ महारथी प्राचार्य पं० सत्यमित्र जी छास्त्री वेदतोब 


पुरानी पीढी के लोग घत्य धे--जिन्होने अपन पुत्रों को गुरुकुलो भे पढने 
भेजा, नौकरी के लिए नहीं बल्कि देश जाति धर्म समाज सेवा के लिये सस्कृत 
मध्ययन हेतु गुरुकुलो में पढने भेजा था । 
प० ओम प्रकाश जी शास्त्री के परिवार की स्थिति भी यही थी उन्होंने 
ओमू्‌ प्रकाश जी को स्वामी दर्शनासन्द सरस्वती के चरणों में ग्रुदकूल महा- 
विद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार पढने भेजा था । 
ओम्‌ प्रकाश जी प्रारम्भ से ही कुशाग्र बुद्धि थे, आचार्य शुद्धधोध तीर्थ की 
विद्या आचाय॑ नरदेव शास्त्री के सान्निध्य ने उन्हे आर्य समाज के मिशनरी 
के रूप मे तैयार किया । 
गुरुकुल महाविद्यालय से स्नातक विद्याभास्कर की और वाराणसेय सस्कृत 
विश्वविद्यालय से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की । स्नातक होने के बाद आप आर्ये- 
समाज के मच पर आ गये। 
महाविद्यालय के वाद आपने प० रामचन्द्र जी देहलवी के निकट वैठकर 
एक नयी विद्या पाई वह थी इस्लाम और ईसाइयत, बौद्ध और जैन घर्म को 
समभने की । उन्होंने उसे समझा ही नहीं बल्कि उनके विद्वानों से श्ास्त्रा् 
भी किये और मु हतोड उत्तर भी दिये । 
आपकी विशेषता थी मन्च पर खडे होकर जनता को मन्त्र मुग्धकर लेना । 
शैली में माघुय ओज गर्वीली वाणी -- 
लम्बा कद छरहरा बदन हसमुख चेहरा गेहुआ गौरवर्ण पर धोती कर्ता 
शोभायमान बाले श्री शास्त्री की अपनी विशेषता रही है सादा जीवन गम्भीर 
घिन्तन उच्च विचार | 
प्रारम्भिक जीवन मे श्रद्धानन्द ट्रस्ट के द्वारा बिहार के रात्रो क्षेत्र मे 
क्रिश्चियन मिक्षन का मुकाबसा कर शुद्धि प्रचार मे जोवन लगाया। उस 
खमय ला० तारागणदत्त जी ठेकेदार का दिल्ली मे विश्लेष स्थान था, उतका 
उन्हे आश्ञी्वाद प्राष्त था । 
आये समाज के क्षेत्र मे थी ब्ास्त्री जी व्यापक स्थान रखते हैं। भाषण 
झोली मन्त्रमुश्प करनेवाली कथा वेदमन्त्रो की व्याख्या में विशेष सिद्धहस्त 
रहे हैं । 
जब आप आर्य प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के महोपदशक ये आप इतने 
व्यस्त रहते थे, उत्सवो कार्यक्रमों से अवसर ही नहीं मिलता था आपकी राश्षि 
सभा के वेतन से अधिक हो जाती थी । ऐसे व्यक्तित्व के घनी का सिद्धान्त से 
कही पर उलभाव भी रहता है। “वृक्षों में जीब” नही है इस पर आप स्वामी 
दर्शंनानन्द सरस्वती क प्रतिपादक हैं । 
गुरकूल महाविद्यालय ज्वालापुर में वृक्षों में जीव “विषय पर 
स्वामी दछ्शंतानन्द सरस्यती और प० गणपति दार्मा जी का छास्त्रार्थ प्रसिद्ध है 
परन्तु वाद मे १० रुद्रदत्त शास्त्री और १० ओप्रकाश जी शास्त्री का भी इस 
जिषय पर म० वि० के उत्सव पर ज्षास्त्रार्थ हुआ था। दोनो बिद्वान वक्‍ता 
अपने-२ वियय को गहन चिन्तन के साथ रख रहे थे । 
सारा जीवन व्यक्तित्व के बनाने मे कृतित्व पर ध्यान दिया है। आज 
प० ओम प्रकाश जी शास्त्री खतौली मुजफ्फर नगर मे कई वर्षों से अस्वस्थ 
होकर घर पर लेटे है। मैंने इसलिये लेखनी उठाई है कि आर्य जगत को ध्यान 
रहे कि हमारे मच का पहुलवान आज कहा है और किस स्थिति मे है । 
अन्त मे घर तो काम आता हो है परन्तु हमारी एक स्वस्थ परम्परा रही 
है अपनी मर्यादा मे रहकर अपने जीवित पितरो का लआाद्ध करें| तो श्राद्ध क्‍या 
है--पही न कि 
हम उनके कप्टप्रद जीवनीय क्षणों में उनको देखें पृ छें ओर उनकी सैना 
में यदि कुछ बन सकता है तो पत्र पुष्प भेंट करें -- 
जाज प० ओम प्रकाश शास्त्री असाडे के (मच) पहलवान खाट पर पड़े हैं. 
जिन्तनीय घढी पर हमारा कत्तेव्य है कि उनकी सेवा करें । 
डा० सब्चिदानन्द सास्त्री 


ग्रुरकुल अयोध्या के पुराने स्तातव है वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय से 
आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण है ' प्रसिद्ध बैदिक विद्वान सागोपाग वेदाध्ययन करके 
आये समाज के क्षेतरसे ६० वर्ष से ऊपर मह्षि दयातन्द के सिद्धान्तों का 
प्रचार-प्रसार कया है। वैदिक सिद्धान्तो के प्रतितदन भें विपक्षी विधभियों 
का मान मर्दन जनता जनार्दन के समक्ष किया है। 

आये पतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के ४० बर्ष से ऊपर महोपदेशक पद पर 
रहकर उत्तर प्रदेश तया दशा के कोन कोन मे ऋषि मिशन का नाद बजाया 
है। आज वृद्धावस्था मे आप बडहलमज गोरखपुर में अपने निवास पर विश्राम 
करते हुए ध्वाध्यायरत ₹। 

आर्य समाज सदा ही वेद प्रचार हेतु विद्वानों की माग करता रहता है ) 
प० सत्यमित्र शास्त्री हल चलारर खेत नही जोत सकते हैं ्ारीरक श्रम भी 
नही कर सकते है कारण यह है कि 

विद्याव्यसनी बौद्धिक विवेक पूर्ण कार्य का काम कर सकता है श्री शास्त्री 
जी इस ग्रोग्य है कि वह आयें समाजो मे जाकर (वैदिक यज्ञ) पारायण यज्ञ 
प्रवचन कया व्यार्यान दकर मानव मात्र के कल्याणार्थ समय दे तकते है। 
विद्वान की उपयोगिता भी यही है और आर्यों वा परमघम भी यह; हैं 
विद्वान का लाभ लेकर पष्डित की सेवाशुश्रुषा भी करे। आर्य समाज की 
पुरानी पीढी या नवीन श्षिक्षा क्या मागेगी वेद पढना और बेद पढाना जाना है 
धारा प्रवाह सम्कृत सम्भाषण आपकी विज्लेषता है सिद्धान्त पक्ष पर 
प्रमाणो की भडी लगाकर निपय प्रतिधादन करना आपकी विशेषता है। 
आज ऐसे विद्यान का आये जगत उपयोग कर ज्ञान वर्धव करें--- 
जीवन का कुछ पता नही ? बडेल्‍बड महारथी काल के भास मे जले गमे, 
श्री शास्त्री जी के जीवन का अन्तिम जरण है समय का कुछ पता नही - 
आया ऐसे विद्वान की सेवा करो मुफ्त में नहीं कुछ काम लेकर ही सही ? 
आयष्यकता तो उनको धर बैंठाकर मेंट पुजा कर सेवा करने की है--ममवान 
उन्हे स्वास्थ्य लाभ देकर दीर्थायु करें, और कह हम सबका शेष जीवन में 
मार्मे दर्शन करते रह । 

--डा० स्रज्चिदानन्द क्षास्त्री 
रे 




















विश्तफ्रफिटर ओम स्न्‍्यधि म कुरान्धित 
कु न्हमद्रीयोमे न्पर्दश्रेष्ठ 
श्र हर 
बझुनन्धित 
ब्धाब्ट्ओ्रोक्त के मी डर नलकबर्धक , बोगनाद्ताक >'थांखत्यग्त' 
बल ४ ३३83 ४९० कर्बोँ के कभी खाल द्रेमीफए्टा'र ऋब 


॥ 2426 वह दे पर वादों ता पलका०थ न्थ 


संग मे 4:+7 न #ह 
हे पा की है। आप एम अप “जी लानत 


#गि भुक्त ऊण्ठ व्से 
मेग्रवा कर प्रदयोग करें। €दरम क्लाते हैं कि आपको गहनाम्ड्रीं 
अन्नकली कामग्रीये बसे उत्तम अलीत ढोगी। क्श्षकी मनमोह्म खुगभ्ध 


अआधपको गुम्ध क्र केगी। केवल एक माब आप सातक्‍्य फपिहा आर्दे। 
- क्ष'न्संक्षिप्त मम्मवियों 
५0 *आपतीि अेजीमामग्री झराकषित नील मर जहों तक मुके बामऊरीयों' गए ठीक 
अनुभव हैं, भहएरिकुरमयेत कामड्ररी फ्रीडायलश उत्तम चर्जेनकी ब्याल्ीत हुर्रडें /* 


#. 5अहठक्िबामह उछराबत ५, उगइछर रह 7 99/ैठमलर (#क्षम:- 7 मिमउक्राक्ात्र#ए सीक्ारमदामत 


है. ड्‌ (3 मधट॥) 
“जम्रहृ्षि शुगाध्ित कामकी >ण्डाय मे हम्काकमाज कि 
_ बामसी मजा रहा है. ऑर रूभी अन्यंतोध था अतृप्ति का अक्रमव हमे उन्नप्त 
दा पी ७८4३ लय क व कप रा 
जअदरी कामेथीखत्मम्सफचलष्ट हैं। 
० कट भरत्री' आर्यक्षमाज मेंगयर (कर्माटवा) 


हमने "९72*, #79; ८5४८९ “6४4६” बेबकुत के बुनहेन मलाकूत 4रेम्ड 

काहित 2० व आर हम कमल सैंयान मिलते हैं । ॥॒ 
महबिलुमग्शित मकर सेदकक 

घोला आस अऑलोनी, थो: ऑन, 29 अजमेन 36500/(द5०) 






२० खितम्वर १६११२ 


सार्ववेिशिक स्ाप्शहिक है 





पुस्तक समीक्षा 
मनुस्मृति भाषानुवांद 


लेखक---स्व० प० तुलसीराम स्वामी 
प्रकाद्षक--भारतीय प्रकाशन 
३०० ध्वामीपाड़ा मेरठ 
मूल्य ८०) 
स्मृति ग्रन्थों मे मनु की स्मृति का प्रमुख स्थान है महषि दयानन्द सरस्यती 
जे! वेद और ब्राह्मण गृह्म सूत्रों के बाद प्रमाण कोटि मे यदि स्थात किसी ग्रत्ज 
को दिया है तो वह मनु की स्मृति ही है। 
यस्तुत यदि देखा जाय ता जहा वेद शास्त्र पुराणेतिहास ग्रन्थों मे मिला 
बटाप्रक्षेप भरा पडा है-- तो सनुस्मृति भी उस प्रक्षेप से अछूती नही रही है। 
महू विद्वान बुद्धिजीवी वर्ग का काम है कि तीर क्षीर विवेक ' अर्थात दूध 
मिले, पानी को पृथक्‌ कर सत्य स्वरूप को पहुचाने । 
धर्म जिज्ञासुओ के सिये मनु के भाषानुवाद और उसके साथ जो प्रश्षेप रूप 
अलग[से सम्मिसित किये है उन्हे सत्य के परखने में विवेक से काम लें । 
परिणामत --- 
स्वर्गीय १० तुलसीराम स्वामी ने अत्यन्त विवेक से काम लिया है कि 
मनु० के सत्य सिद्धान्त को उजागर करते हुए उन उन स्थलों को भी स्पष्ट 
किया है। जिनका साम्य के साथ वेषम्म है । 


पृज्य स्वामीजी ने जिन्हें अपने ग्रन्थों मे मान्यता प्रदान की है उनमे से किसी 
को प्रक्षिप्त नही माना है। परन्तु ३० प्राचीन ग्रन्यो का अवलोकन कर- 

पाठान्तर, पाठाधिक्य, इलोकाधिक्य आदि ग्रन्थों को देखकर विद्वान लेखक 
ने अपनी सम्मति बनाई हे--लेखक को प्रमाण कोटि में रखते हुए जो 
विचारणीय है 


उससे खिन्हू युक्त अध्याय क्रम से-- 
३४।४॥१ ७॥२॥४ १-३-१६-४६-२२-४ सव ३८२ इलोक प्रक्षिप्त प्रतीत 
हुए फिर भी अभी बहुत से श्लोक विच्ञारणीय है । 


वर्तमान मे जो मनुस्मृति उपलब्ध है वह मनु प्रोक्त नहीं किन्तु अन्य की 
मिलावट से प्रतीत होती है । 

भाष्यकार की यह विशेषता है कि सत्य-असंत्य को पृथक्‌ न कर एक स्थान 
थर ही दिग्दर्शन कराया है। जिससे पाठकव॒ न्द पढते हुए जान ले कि प्रकरण 
भेद पाठ भेद और अर्थ भेद कहा पर है | 


इस विकृत दोष का ही परिणाम है सबर्ण असवर्ण के भेद को सामने 
रखकर एक वर्ग विशेष द्वारा मनु की स्परति की चौराहों पर होली जलाई 
जा रही है । 
सस्कारातू द्विज उच्यत ' के पाठ को कोई नहीं पढता है। जहां स्वामी 
दनानन्द सरस्वती ने भी सिद्धान्त पक्ष को प्रमाण कोटि में रखा है उसे भी 
कोई नही देखता समाज के वर्गवाद का थोयथा डिम-डिम नाद सारे समाज मे 
विषमता पैदा कर रहा है । 
अत ऐसे समय मे यह मनुस्मृति का भाषानुवाद नीर क्षीर विवेक का 
काम करेगा । 
श्री लक्ष्मीचष्द्र अग्रवाख एक आयें सउजन श्रेष्ठी है उन्‍्हांने इस ग्रन्ध को 
अ्रकाशित कर आर्य जनता के लिये अत्युपकार किया है। लेखक मार्य द्त 
कराता है -प्रकाश्षक लालठेन का काम करके रास्ता दिखाता है। 
सूमबूक के साथ चलना जनता का काम है--वहू पय भ्रष्ट न हो --इसके लिये 
आरतीय प्रकादान मेरठ वधाई के पात्र हैं--आधह्षा है इस अलम्य प्रकाशन से 
आये जनता लाभार्यित होगी | 
--४० सचब्चिदानन्द क्षास्‍्त्री 
सम्पादक 


ससरथ को नह दोष गोसाई 
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की 


सकारात्मक धर्म-निरपेक्षता के नमूने 


१ उठदू प्रोत्साहन के लिए ६१-९२ का इकबाल पुरस्कार श्री मजरूुर 
खुल्तानपुरी का देने की घोषणा । (ज्ञात रहे कि श्री इकबाल ने पाकिस्तात 
नागरिकता ले ली थी ।) 

२ नव गठित मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जिस मुस्लिम को 
बनाया गया उसकी विशेषताए निम्नलिखित हैं -- 

१ मुस्लिम लीग के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुका है। 

२ मुस्लिम त्यौहार कमेटी के अआयभ के नाते हिन्दुओ को काफिर 
कहुकर अपमानित करता रहा । 

३. शायोग का अव्यक्ष बनने तक जमीयत उल उलेमा से सम्बन्धित रहा । 

३ भोपाल के शहर काजी की बेवा को दो हजार रुपए मासिक की 
बेशत खुद मुख्यपन्त्री पटवा जी उनके मकान पर जाकर भेंट करते हैं। 

४ भोपाल के गाधी नगर में मस्जिद के लिए सुफ्त जमीन दी गई । 

५. एक अन्य म्जद को हेफिजा के लिए जमीन का आवटन किया गया । 

«< नवाब सिहक हसन स्व के शानदार मकबरे का उद्धार किया गया। 

3. इन्दौर की ईदगाह के स चव श्री बशीर मसूरी को पटवा जी द्वारा 
कोरा चैक देने की पेशकश । 

८५ प्रदेश के मुस्लिम सन्तुष्ट है क्यों क भाजपा सरकार से क्दाखित वे 
काग्रेस सरकार की अपर अधिक लाभ उठा रहे हैं । 

६ श्री कशामभाऊ ठाकरे द्वारा मुस्लिमा के बडी सख्या में भाजपा 
सदस्यता ग्रहूण करन पर प्रसन्नता व्यक्त करना । 

उपरोक्त कार्य आपको कंसे लगे ? कृपया अपनी प्रतिक्रिया प्रकाशनार्थ 
अबदय भेजें । 

यदि हिन्दू महासभाव्यों ने मन्‍्त्री पदो पर रहुते हुए इस प्रकार के कार्य 
किए होते तो हिन्द्र सगठक वीर सावरकर ने उन्हे निश्थित रूप से पदों से 
हटाने के लिए आदेश दे दिए होते क्यो कि उनका कहना था कि मन्‍्त्री भी 
तब तक द्वी रहो जब तक हिन्द हित के काये कर, सकते हो । निश्चित भविष्य 
के लिए हिन्दू महासभा का साथ दीजिए ( महेश चन्द 

हिन्दू महासभा, बुलन्दशहर 
(हिन्दू सभा वार्ता ३१ अगस्त से साभार) 


बंदिक रीति के अनुसार ताजा जडीबूटियो से तैयार की गई बढिया क्वालिटी की 
१००'/, शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्री 


मगवान हेतु निम्नलिखित पते पर आर्डर भेजे] -- 
निर्माता सबसे पुराने ब्रिक्रता एवं एकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१/३९, झोकार नगर “सो” त्रिनगर, विल्लो-३५ 
स्थापित सन्‌ १६०५ से दरभाष ७२१७४३३ पी पी 
तोट --हमारी हवन सामग्री की शुद्धता को देखकर॑ भारत यरकार ने पूरे 

भारत वर्ष में हृवन सामग्री का निर्यात्‌ अधिकार (5७907 7,00०:6) 
पिर्फ हमे प्रदान किया है । 

२ २ बोरी अथवा इससे अधिक हृवन सामग्री हमसे मगवाने पर भारत सरकार 
के रेल विभाग ने पूरे भारत वर्ष में रेल द्वारा कही भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निर्णय सिर्फ हमे प्रदान किया है। 

३ सभी आये समाजो एवम्‌ सभी आर्य सज्जनों से अनुरोध है कि व लगभग | 
जिस भाब की भी हम सामग्री प्रयोग करना चाहते हैं कृपया वह भाव 
हमे लिख कर भेज दे । हमारे लिए यदि सभव हुआ तो उनके लिख भोग 
अनुसार ही ताजा, बढ़िया एव सुमन्धित हवन सामग्री बनाकर हम भेजने 
का प्रयास करेंगे । 

४. हुमारे यहा जोहे की नई मजबुत चादर से विधि अनुसार तैयार किये गये 
८२८८, १० (१० और १२' .< १२ इची साईज के हवन कुण्ड 
स्टेष्ड सहेत) भी मिलते हैं । 

॥, आडर के साथ आधा धन अग्रिम मनिआडर द्वारा अवश्य भेजें व अपने 

निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम अग्नेजी भाषा में लिखें, शेष राधे की 

विल व बिल्टी वी थी पत्र से३मेजी जाती है। 
















१७ शान दैजिक शाप्ताहिक 


२० सितम्वकर १९९६ 
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इस्लामी समस्या 
(पृष्ठ ४ का शेष) 

ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि रफध्चजानी भारत की लोक- 
तातिक व्यवस्था भौर धर्मनिरपेक्ष संविधान से वाकिफ नहीं है। 
ऐसा मानने का भी कोई कारण नही है वे यह न जानते हो कि 
भारत के मुसलमानों की हालत उन देशो के भाम मुसलमानों की 
हालत से कही बेहतर हैं जो बहुत बडा इस्ला) होने 
का दावों करते हैं | इस्लामी सवाल भगर इतना ही प्रबल 
है तो परष्चिचम एछिया के भनेक इस्लामी देश क्‍यों एक 
दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं ? क्यो सऊदी धरब श्र कुवेत 
झमेरिका के जरिए इराक को ध्वस्त कर देना चाहते हैं ? फिर 
स्वय ईरान क्यो वर्षों तक इराक के खिलाफ विनाशकारी युद्ध 
लडता रहा ? इस्लाम के नाम पर दूसरे देशो के झ्रातरिक मामलों 
मे दखलदाजो करने से वह एकजुटता कायम नठ्ी हो सकती जिमके 
लिए प्रयस्मशील रहने का दम रफसजानी भर रहे हैं। रचनात्मक 
रास्ता यही है कि ईरान भारत-पाकिस्तान के बीच प्रपनी टागन 
झडाए। (नवभारत टाइम्स € सितम्बर ६२) 

शोक प्रस्ताव 

रविवार १६ जुलाई को प्रात साप्ताहिक सत्सग के परचात यभमाज प्रधान 
पा समकृष्ण एडवोकेट की अध्यक्षता मे एक शोक सभा हुई जिसमे समाज के 
पूव प्रधान लाला नौहरिया राम जेरथ के निधन पर गहरे शोक की अभिव्यक्तित 
की गयी और स्वर्गीय आत्मा की शाति एवं सदगति के [लए मौप्र घारण कर 


प्रार्थना की गयी सभा ने उनकी सैवाओ की प्रश्सा की । 
-- पयनक्मार, मन्‍्त्री आ स बस्ती शख जालघर 


-मालेगाव, आये समाज के प्रधान श्री शाताराम राधाकिशन आये इनके 
परमपूज्य पिताजी श्री राधाकिक्षन जी आय च०“हाण का निर्वाण दि० ६८६२ 
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_+९-.काकाग्रहाक7-ाा ८२:0८, 
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' कर --थ पक + 4 आसमान सनन- कम 





तो कोई बात बनें 


रचयिता--स्थामो स्वरूगननन्‍्द सरस्वती 
बूल व्यसनों की झाडो, तो कोई वात बनें । 
अविशा दूर लताडो, तो कोई बात वने ।॥| 
य॒क्ष पाखण्ड का दिन दिन पतपता जा रहा हैं। 
मूल से इसको उसाड़ो, तो कोई बात बनें।। 
हर कोई बंठा है यहां सगवान बनकर। 
इनकी करतूते उचाडो, तो कोई बात बनें ॥ 
अकड कर घूमते है मक्‍त बनकर देश द्रोह्दी ॥ 
पंजम्मा इनका फाढो, तो कोई बात बने ॥ 
यहा बरसाती मेडक जोर से चिल्ला रहे है । 
शेर सम आप दहाडा तो कोई बात बन ॥ 
अनेको मिथ्यावादी आगे वढ रहे हैं। 
पकड़ कर पाव पछाडो, तो कोई बात बने ॥ 
बगुला भगतो ने मुख्डम का जाल विछा रखा है । 
बाग इनका उजाड़ो तो कोई बात बने ॥ 
विदव कल्याण के साधन सभी मिलकर सजोये । 
पताका ओम की गाडो तो कोई बात बने।। 
ईर्ष्या .ै. और अभिमान तज करके राषव । 
सगठन को न बिगाडो तो काई बात बने ॥ 





को दोपहर ६-३० बजे हुआ। इनका जन्म १६२० को हुआथा। अपने कार्यकाल 
मे व घधामिक तथा सदाचरणी विचारो के अम्नणी रहे । 
इनके तीन पुत्र तथा दो पुत्रिया तथा पौत्र व पौन्रिया हैं। ईश्वर इस 
महान आत्मा को शाति प्रदान करे। ---श्री श्ाताराम राधाकिश्न चव्हान 
लोढा भवन, सटाना रोड, सालेगाव नासिक, (महा०) ! 





कमाल ता उलफाकफपकापदाननस्ख् 


; 
दिल्ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) थे ० इनाप्रस्‍श्य सापुर्षंधिक 
स्टोर, ३७७ चझांदती चौक, (३) 
से० गोपाल स्टोर १७१७ पुरुद्वारा 
रोड, फकोटला मुबारकपुर नई 


केमिकल क०  भली बताश्या, 
खारी बावली (६) छे० ईद 
साल किशन साल, मेन वाला 
मोती घबर (७) शयो बेंच सींमहेय 
खाकती, ४६० लाथपतराव माकिह 
(५) वि प्रुपर बाबार, कनाह 
समकंश, (६) थो बेल भदत लाल 
६ *"्यकर मार्किट लिकसी । 








दिल्ली (३१) पथे>० भोपाल छजद ई 
दजवामल चडडा मेन बाणयार 
पहाड़पय (४) म>० श्षर्मा ध्ायु+ 
वेंदिक कार्मेती बडोदिया रोड, 
धानन्द पक (५) २० प्रधाव 





५० सितम्बर १६६२ सार्णदेशिक साप्ठाहिक ११ 





विभागोय आयक्त (स्काऊट) 
पद पर बसंत काले नियुक्त 


अकोला । महाराष्ट्र राज्य स्काऊटस व गाइडस मुंबई द्वारा अकोला 
जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काऊट) श्री बसत काले को सहायक राज्य आयुक्त 
के पद पर नियुक्त करके उन्हे अमरावती विभाग हेतु विभागीय आयुक्त पद 
की जिम्मेदारिया सौंपी गई हैं। 
श्री बसत काले राज्य विस समिति मु बई (स्काऊट) के सदस्य है। वे 
प्रातीय आरय॑ प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश व विदम नागपुर के प्रातीय उपाध्यक्ष 
एयम्‌ आर्य' समाज अकोला द्वारा संचालित डी ए वी कान्वेन्ट के सचिव 
भीहें। 
उनकी इस नियुक्ति पर भारत स्काउट गाइड जिला सस्था आरय॑समाज 
डी ए वी कान्वेन्ट सहित अन्य सस्थाओं व उनके अनेक मित्रा व परिचितो 
ने उनका हादिक अभिनन्दन किया है। 
--शातिकुमार, प्रधान 
आय समाज अकोला 


घिद्धान्त प्रशिक्षण शिविर 

जिला आर्या उपप्रतिनिधि सभा, बुलन्ददाहुर द्वारा दि० ७, ८ £ अगस्त 
६२ को आर्य समाज मन्दिर खुरजा मे आरय॑ सिद्धान्ता की विस्तृत जानकारी 
० देन के लिए “सिद्धान्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन क्या गया। 

शिविर में जिले भर के आय समाजो क प्रतिनिधियों ने भारी सख्या 
में भाग लिया | शिविर का उद्घाटन मान्य श्रीं प्यारेलाल गुप्त, एम ए ने 
किया । आर्य जगत के मूर्घन्य विद्वान श्री आच्ार्यो राजवीर जी छास्त्री तथा 
आचार्य धर्मेन्द्र जी शास्त्री ने अनेकानेकब शकाओ का अति सरलता से 
समाधान किया । 

इस दिविर में ईश्वर, जीव, प्रकृति, अवतार, पुनर्जन्म, नमस्ते,अकाल मृत्यु, 
यज्ञोपवीत, पठचमहायज्ञ, श्राद्ध व तपंण, त्रेतवाद, आये, भर्म आदि अनेक 
विषय पर आर्य समाज की मान्यता के अनुरूप प्रकाश डाला गया। 

समापन शिक्षाविद पूर्व प्रधानाथाय॑ श्री शिवध्यानसिह बोहान द्वारा 
हुआ । सभी लोगो ने इस आयोजन की सराहना की। आर्य स्रमाज खुरजा 
का प्रवन्ध सराहुनीय रहा । 

- महेन्द्रपालसिह (शिविर-सचालक ) 
निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा झ्षिणिर 

बायें समाज नेनीताल, उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 
विभाग, सीतापुर आई होस्पिटल, आपरेशन आई साइट यूनिकर्सल कुलग्रिरी 
कनाडा के सहयोग से १० से १६ अनतूबर तक नि शु-क नेत्र चिकित्सा क्षियिर 
का आयोजन कर रहा है। आपरेदन नेत्र रोग विशेषज्ञों के हारा १२-१३ अक्तूबर 
१६६२ को प्रात १० बजे से भार बजे तक किये जायेंगे। जाच, दवाइया, 
आपरेशन, रहने, भोजन तथा चश्मे आदि की नि घुल्क व्यवस्था होगी । आयें 
समाज मन्दिर नेनीताल से सम्पर्क करे । 





न संस्कृत मृत है न हम मृत हे 
एकलबव्य संस्कृत माला (भाग १-२) 
४५०० सरल वाष्यों तथा ६०० धातुओ के कोष की सहायता से बहुत 
कम समय में सस्कृत सीखने की अनुपम तथा चमत्कारी पुस्तक । ससस्‍्कृत 


प्रेमियों तथा विद्याथियो दोनों को उपयोगी , अन्य सरल पुस्थको के सिये 
भी सम्पर्क करें| 


सुह्य--भाग १०२० रु. । भाग २-४० रु. (दोपाजलो तक ३२) 
देदिक सगम अन्य प्राप्ति स्थान 
3१, बादर डिपार्टलेंड स्टोस गो बिस्द शाम हासानन्द 
एश. सी. जावसे मार्ये ४४०७, नई सडक 

दादर, अम्मई-४००२० दिस्सी-६ 





मन्दिर निर्माण 


(पृष्ठ १ का शेष) 
समापन समारोह के अवसर पर बडी सख्या मे उपस्थित जन समुदाय को 


उत्तर प्रदेश सरकार के मन्‍्त्री श्री लाल जी टण्डन तथा महन्त नित्य गोपालदास 
आदि महानुभावों ने भी सबोधित किया। ! ] 


आयंवीर महा सम्मेलन 


आयेवीर दल हरियाणा अपना १५वां आयवीर महा सम्मलन नरवाता मे 
आम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना के प्रामण में १£ २० सितम्बर 
१६९२ को सम्पन्न करने जा रहा है। इस सम्मेलन मे साव० सभा के प्रधान 
स्वामो आनन्दबोध सरस्वती स्वामी ओमानन्द जी महाराज डा० आचार्य देव 
ब्रत जी, प्रो० शेर सिंह जी सहित अनेकों विद्वान तथा नता पधार रहे है | 
अत देव दयानन्द की सना मे दीक्षित होकर युवा शक्ति को घम एब राष्ट्रोन्मुख 
बनाने के लिये सम्मेलन मे अधिक से अधिक सख्या म पहुचे । 


ग्रापंसवाज चित्रगुप्तमज लडकर का वारषिकोत्सव 


आये समण्ज चित्र ग्रुप्त गज लह्कर ग्वालियर का *ध्वा वार्षिकोस्सव एव 
वेद कथा का कार्यक्रम २१ से २५ सितम्बर १६६० तक उत्साहपुवंक आयो 
जित कया जा रहा है। इस अवसर पर आय महिला सम्मेलन तथा बाल 
प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। समारोह मे प्रतिदिन प्रात ख्क्ष 
उपदेश तथा सायकाल को भजन तथा वदिक व्याख्यान के कार्यक्रम रखे गये है । 
आये जगत के प्रसिद्ध विद्दातां तथा भजनोपदेशकों के उपदेशामृत का पान 
कर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें | 

बाबूराम गुप्त 
मन्त्री 
शोक समाचार 


आये समाज मोगरगा (तह० औसा, जिला लातूर) महाराष्ट्र के उपप्रधान, 
श्री रगराव दोलतराव जी सोनवणे के द्वितीय बन्धु, प्रेमनाथ दौलतराव जी 
सोनवजे का रविवार दिनाक २३ 5५-६२ को दो बजै देहायसान हूँआ । वे ७३ 
वर्ष के थे । 


उनका अन्त्येष्टि सस्कार पूर्ण वेदिक रीति से, श्री इन्द्रजीत गिरी, श्री 
शुक्राचार्य पाचाल व श्री क्षिवाजीराव निकम के पौरोहित्व मे सपन्‍न हुआ + 
दिवगत प्र मनाथ की चिता को उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री मनोहर जी ने अग्नि दी । 


उपस्थित संकडो जनसमूह ने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर दिवगत 
आत्मा को भावभरी श्रद्धाजली दी । 


ए०्भ८ था (राशीओ) 
#0णाएए उ0प्रातरर्श 
वैदिक लाइट (प्र ग्न जो) 
मांसक पनश्चिका 


प्रग्नेजो जानने वालो के लिये बैदिक चरम के प्रयाराथे सावदेषिक पायें 
प्रतितिषि समा नई विल्लो-२ से प्रफाित । स्राधक से छाथिक ग्राहक बर्ने 
धोर बनायें । 





मूल्य देक्ष मे -- विदेश भे-- 
रु० ३५-०० बाधिक १६ डालर (प्रमेरिकत) बादिक 
रुू० 3४६७-०० भाजीवन (प्मेरिकन) भाजी बब १५० ढासर 


सार्वदेश्षक झाये प्रतिनिधि सभा 


दयानन्द मयन, रासखलीला मैदार, बई बिल्‍लो-२ 
सिन्कक्र-रीकपक-पकत-शरप्करबकबकर- दफन किन इ० “दे “रकम बह>- ७ ३ल्‍१इअ 4३ न ७४ मकर कानकेडम> पाक पी>बीक बकनबकपाक “पक न >- ७ यकयक गए करन करबील्‍नयाक कैप उन्यकमाकमकी 77. 


पोस्टल रजिस्ट्रेशन न० डी० एल० ११०४६/६२ 
रि (2८/57 


ग्राम बोदीवाली मे पूर्ण शरावबन्दी 


गत दिनो ग्राम बोदीवाली के पच्रायत घर में बढती हुई नशायृत्ति को 
ध्यान मे रखते हुए सवसम्मति से प्रस्ताव पास किए मए। इसके अन्तर्गत दाराब 
बेचने वाले तथा शराब पीकर घूमने वाले व्यक्ति पर आथिक दण्ड निश्चित 
किया गया है । निश्चित समय मे जूर्माना अदा न करने पर केस को कोटे या 
बी० डी० ओ० के पास भेज दिया जाबेगा। इस निर्णय को न मानने और 
जुर्माना न देने वाले व्यक्ति को बिरादरी से बाहर करके उसका हुक्‍्का पानी 
बन्द करने का निएयय किया गया है। इसे अवसर पर अन्य ग्रामो में भी इसी 

प्रकार जराब बन्दी लागू करने की अपील भी की गई । 
--मनीराम आये ग्राम बोदोवाली 


दयानन्द मठ चम्बां का वा्षिकोत्सव 


प्रतिषषष की भाति इस कई भी दबानेस्द मठ अम्या का दार्यथिकोत्सवन १३ 
से २७ सित बर €२ तक समारोह पूर्वक मताया जा रहा है। इस अवसर पर 
प्रतिदिन प्रात तथा साय गायत्री गज सभा मजन एवं उपदेष् के कार्यक्रम होगे। 
मुक््य समारोह २५ से २७ सितसस्‍्बर तक होगा हसमे अन्य कार्यक्रमों के अति- 
रिक्त श्र० कृष्णदस जी महाराज के प्रवचन भी होंगे। २७ सितयर को समापन 
समारोह की अध्यक्त्ता राज्यपाल श्री वीरेख जो वर्मा करेंगे तथा आशीर्वाद 
सन्त झिरोमणि श्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज देगे। इस अवसर पर श्री 
बीरेम्द्र जी, श्री किज्ञारीलाल जी उद्योग मस्त्री हि प्र के अतिरिक्त अनेकों 
बिद्वान अपने विजार प्रकट करेंगे । 

यजवेंद पारश्यण यशञ्ष 
गन्देगड़ा के सस्थापक कर्मंवीर म० संग़ाराम जी आये की 
२८ अगस्त १६६९२ तक श्री बंच्च हरीशजन्द्र भास्कर के पोरो- 
पारायण यज्ञ सम्पन्त हुआ । इस अवसर पर दूर-दूर के गायों 
व्यक्तियों ने बडी श्रद्धा के साथ यज्ञ मे भाग लिया । 


्ीः वेदसुनि परिश्राज क अस्वस्थ 

स्वामी गेश्मुनि परिव्राअक अध्यक्ष बेदिक सस्थान नजीबाबाद बिजनौर, 
२४ अगस्त से निरन्तर अस्वस्थ चल रहे हैं उनका स्वास्थ्य गमिरता जा रहा 
है। ज्बर निरम्तर बना रहता है। भूल लगती नही, झरीर मे प्रायः अकड़ हट 
रहती है । कास प्रतिष्याय का प्रकोप है । किसी समय उठकर बेठ भी जाते हैं 
तो फिर थोड़ी देर मे लेटना अनिवार्य हो जाता है। पिछली कुछ रातो से तो 
उन्हें नीद भी कभी-कमी आयी और ३० ३१ अगस्त की मध्य रात्रि को वह 
एक सिनट के लिए भी न सो पाये । 

इन परिस्थितियों मे श्राथ समाजो को सूचित किया जाता है कि आक्युदर 
साहू तक कोई भी कार्यक्रम भेजने का कष्ट न करें । रोग मुक्त होने के 
पदरचात भी उन्हे लम्बे विश्राम बने आवश्यकता होगी। 











--मनोज कुमार 
वंदिक सस्थान नजीबाबाद, जि० बिजनौर 


नाधथिकोत्सव 


जाय समाज मन्दिर अशोकनगर नई दिल्‍ली का यापिकोत्सव १७ से २० 
सितम्बर तक ह॒र्षोल्लास के साध मनाया जा रहा है। इस अवसर पर फ्रतिदिन 
५४५ से ७ ३० तक बृहद यज्ञ का आयोजन क्या गया है इसके अतिरिक्त 
प्रात तथा साय भजन उपदेश तथा वेद कथा का कायक्रम भी रखा गया है। 
१८ ६ ६२ को विशाल "भा यात्रा निकाली जाएगी |जसम गुरुकूल गौतमनगर 
के ब्रह्मचारिया द्वारा शत अप्रदशन किया जायेगा । इस अवसर पर महिला 
सम्मेलन कवि सम्मेलन तथा राष्टीय एकता सम्मेलन का भी आयोजन किया 
गया है। २०६ ६२ को यह की पूर्णाहुति भजन तथा प्रवचन के उपरात 
राष्टीप एकता सम्मेलन सम्पस्त होगा । इस अवसर पर सावदेशिक आय प्रति- 
निधि सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आनदबोधघ सरस्वती के अतिरिक्त अनेकों 
नेताओ के ।वचार सुनने को मिर्लेगे । अधिक स अधिक सख्या में पह्चकर काय 
क्रम को सफल बनाव ॥ 


सावदेशिक साप्तद़िक 
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डा. ...>जत संद्धान्तालंकार का निधन 


भ्रार्य जबत का एक महाथन शोर चला गया 

आयें समाज के प्रखर बेदिक विद्वान, स्वतम्जता सैयानी, पूर्व संसद सदस्य 
और गयूदकुस के प्राणीन स्कतक य मुरकृल कागड़ी विश्दशिक्षासय के पूर्व कुलपत्नि 
एव शश्दृष्ठा डा० सरवम्रत सिद्धास्तासकरर का रविकार १३ प्िंतम्कर कोड 
उनके मिदाद्य स्थाम दिल्ली में €५ वर्ष की आयु मे निधन हो गया है ! 
उनके लिथन पर दार्यदेशिक आर्यंप्र तिनिथि सभा के प्रधान स्वामी आनस्दवोध 
सरस्वती ने यहुरा दयुल प्रकट करते हुए कहा डा० सत्यव्रत सिद्धान्ता- 
सरकार भारतीय दक्षन, सस्क्रात धर्म समाज प्षास्त्र और बेदो के प्रकाण्ड बिदास 
थे | उन्हेंमि अनेक उपयोगी ग्रल्थों की रचना करके मारतोब सस्कृति को 
पुनरनबित करने का महान प्रयत्त किया था। भारत से हो गहीं विदेशी में 
भी उनकी ख्रिउल्धा व दोस्मशा का बडा आदर व सम्मान था। उनकी प्रमुख 
कुक्षियों मे एक्ददलोपभिदद गीता भाष्य, बेविफक सस्कृति के मूछततथ रूस्कार 
अन्द्रिका बेज्ञासिक व्यास्य, बुढ़ापे से जबागी की ओर, स्रामणिक माय 
एपस्क्र, होम्प्रोपेणिक औद्यचियो का सबीव जित्ण, रोम तका उतकी होस्‍्सो- 
पेचिक चिक्रिसा श्रमाज शास्त्र के मूल तत्व, ब्रह्मचयें सन्देश आदि प्रमुख हैं । 

स्वामी जी ने कहा आज आये जगत के इस महान विद्वान के विजय के 
जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी प्रृति होता असम्भद होगा । 

स्वामी जानन्दबोष जी ने शोक सतप्त परिवार के प्रति सभूणे आर्य जयत्‌ 
की ओर से सवेदना प्रकट करते हुए दिवमत आत्मा की सदगत्ि के लिए 
प्रार्थना की । 

दिवगत का अन्तिम सस्कार १३ ६-६२ को वैदिक रीति से सम्पस्ग हुमा 
और शान्ति यज्ञ १६ ६-६२ को आर्य समाज ग्रेटर कंसाक्ष--नई दिल्‍ली 
११००४८ में होमा। 

डा० सब्चिदानन्द शास्त्री 
मस्ची 


भारत थर्थे तथा दक्षिण धफ्तोका दें बेदिस थे की 
पताका! फद्राने बाले 
श्री स्वामी भवानी देयालं संन्‍्यासी 


जन्म-दताब्दी-समारोह 


रजियार, विनांक २० सितम्बर १६९९२ को प्रातः € बजे 
झाय समाज दोवान हाल विहली में मनाया जायेगा। 
अध्यक्षता पुज्य रथामी श्रानरदबोष सरस्थती 
(प्रधान सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा) 
मुख्य अतिधि--माननीय झिक्षुपाल गामभरोसे 
प्रधान, आयें प्रतिनिथि सभा, इक्षिण अफ्रीका 
मुख्य बकता--प ड_ ब्रह्मदत्त स्नातक, प० महेन्द्र कुमार झास्वी 
आप सपरिवार सादर आमन्त्रित हैं । 
निवेशक --- 
मूलचन्‍्द् गुप्त सर्व देय 


प्रधान मभ्षी 


आर्य समाज दोवान हाल; दिल्‍ली-६ 


आराधना काइइडभा न भा का भा कमान कम बाधा एम मनाभ का बाइक म एन कदहकृन तक इरादा इनका फथमकमा न काइ् कयक्राभ काना दा छान वाका भरना का इक इतना भा का ड़ दराआवक्ा 2 भक्त शत शक दा कक का क 
सावदेशिक प्रेस दस्यागज नई विल्ली द्वारा मुद्रित तथा डा० सच्बिदानन्द शास्त्री के लिए मुद्रक औ” प्रकाशक ,सावदेशिक आर 








खाद वेक्िक भाय प्रतिनिधि सभा का सुख-पत्र 
दयानन्दाब्द १६५ 


यह ३० भर ३४] 





सदा बढाप्रो । 


उत्माह् हो । 


यश बढ़े ! 


वृरभाष : ३५४७७ है 
सृष्टि सम्वत्‌ १६०१७७४&४०२१३ प्राश्बिन शु» १ 





भह॒थि दयानन्ह उदास 


& वीरयादि धातुग्रों की शुद्धि भरौर रक्षा करना तथा 
युक्त पृर्वक ही मोजन भादि तथा वस्त्र ग्रादि का 
जो घारण करना है, इन भ्रच्छे नियमों से जायु को 


उनम कर्म के पभ्राचरणों से नाम की प्रसिद्धि करनी 
चाहिए जिसब्ले अ्रन्य पुरुषों का भी श्रेष्ठ कर्मो में 


श्रेष्ठ गुणो के ग्रहण के लिए परमेह्वर के गुणों का 
श्रवण भर उपदेश करते रहो जिससे तुम्हारा भी 





वाधिक मुश्य ३०) एक प्रति ०४६ पैसे 
सं० २०४६ 


२७ सितम्व र १६९२ 


भ्रा्यों को आक्रमणकारों कहना श्रब 
इतिहास की बात नहों 


पाठ्य पुस्तकों से ऐसी बातें तुरन्त निकाल दी जायें 


गहित उद्देश्यों को पूतिके लिए पाइचात्य विद्वानों द्वारा प्रजातीय शब्दोंका प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण 


जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर अजय पमित्रद्यास्त्री ने कहा भर्ष से किया है, जब कि द्रविड एक भोगोलिक झम्द गाज या। 


कि सच्चाई शोर ऐतिहासिक तथ्यों का यह तकाजा है कि भार्यों. उन्होने पद्चिचमी विद्वानों पर भारोप लगाया कि अपने सहित 
का भाक्रमण झौर सिन्घु घादी की नगर सभ्यता का झ्रार्यों द्वारा सह एबं के लिए उन्होंने इन शब्दो को प्रजातीय भर्थ प्रदाव किया। 
विनाश जैसे सिद्धान्तों को इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से फौरन प्रो शास्त्री के मुताबिक नामकरण के नजरिए से सिन्धु थाटी 


निकाल दिया जाए। प्रो० शास्त्री 
जे राष्ट्रीय मानव संस्कृति शोध 
ससस्‍्थान की शोघ पत्रिका, के तए 
अंक में छपे झपने लेख में कहा 
कि नए पुरातारिवक झौर भाषा 
वेज्ञानिक सांक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य मे 
झायों के प्राक्तण के सिद्धान्त 
को काफी पहले नकारा जा घुकां 
है। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 
हमारी इतिहास की प्रुस्तको मे 
अभी सक पुरामी बात ही दुहराई 
जा रही हैं। उन्होंने भपना मत 
जताया कि इन गलत सिद्धान्तों 
से बच्चों के कोमल मन-मस्तिष्क 
'पर प्रतिकूल धसर पडता है| 
प्रो० शास्त्री ने जो नागपुर 


तृतोय भारतीय भाषा सम्मेलन 
१२ नवम्बर € २ को पटना में 


साबंदेशिक भ्ार्य प्रतिनिधि सभा के निर्देशाटुसार तृतीय भार- 
तीय भाषा सम्मेलन बिहार राज्य भागे प्रतिनिधि समा के तत्वा- 
वजान में भ्राथामी १३ नवम्बर १९६२ को पटना में श्रायोजित हो 
रहा है। इसकी ओर-शोर से तेयारिया प्रारम्भ हो चुड़ो हैं। 
स्वागत समिति का गठन भी किया जा रहा है। इस झवसर पर 
एक स्मारिका भी निकाली जाएगी | इस सम्मेलन मे दक्षिण भारत 
के प्रमुख विद्वान, भाय॑ समाज और देश के प्रमुख शिक्षा शास्त्री 
बिहार के मुख्य मन्दी श्री लालूअसाद यादव तथा कई भ्रन्य राज- 
नेता भी भाग लेंगे । इससे पूर्व प्रथम भारतीय माया सम्मेलन, 
दिसम्बर ६१ में हैदराबाद मे झौर द्वितीय मई, १६९२ मे दिल्ली मे 
सफबदता पूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं। -सम्पादक 





की सभ्यता के बजाय हृहप्पा 
सम्बता ज्यादा उपयुक्त संबोधन 
है | भ्रव इस सभ्यता के करीब 
दो तो स्थलों का पता चल चुका 
है, जो मारतीय उपमहाद्वोप में 
दूर-दूर त्तक फले हैं । इनमे से 
भारतीय क्षेत्र के कुछ प्रमुख स्थल 
कांलीबंग, प्रालमगी रपुर,लो थल, 
बतावली, रगपुरा और बेट 
द्वारका हैं। उन्होंने कहा कि इस 
सभ्यता का विस्तार करीब १५ 
लाख वर्ग किलोमीटर तक था 
शोर यह प्राचीन विश्व की सबसे 
बड़े क्षेक्फल मे फैली सम्यता 
थी। 


उन्होने कहा कि हड़प्पा 


विष्वविद्यासय में प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं सल्कृति विभाग के 
अध्यक्ष हैं, कहा कि ज्यादातर विद्वान इस बात का खब्दन करते 
हैं कि सिन्‍्घु बाटी की सच्यता के निर्माता गैर प्राय थे । आागंतुक 
आयों से उनका संघर्ष हुआ । 
झबविद्वानों का मानना है कि सिन्धु घाटी की सम्यता के 
'िमोता बैदिक लोग ही थे भौर बह सम्बता बैदिक सम्यता के 
ही एक निदियत काल व! प्रतिनिधित्व करती है। भायें भौर इविड 
झब्दों की प्रजातीय व्यवस्था का विरोध करते हुए उन्होंने कहा 
कि प्रायीन भारतीय साहित्य मैं प्राग्रे सब्र का प्रयोगसास्कृतिक 





सभ्यता ईसा पूर्व तीसरी घतानदी से लेकर १७५० ई० पुर्व तक फेली 
झौर प्राकृतिक तबा मानव निर्मित कारणों से इसका विनाभ्न हुमा । 
प्रो छास्ददी के मुताबिक हडप्पा सम्यता के एकाएक भनन्‍्त के लिए 
झायों के भ्राकमण को जिम्मेदार सानता सरासर गलत है भौर 
फिर हुआप्पा सम्यता का कोई समापन हुआ ही नहीं, बल्कि इस 
सभ्यता में परिव्तंम मात्र हुप्ला | उन्होंने कहा कि कालोबंगा भौर 
लोबस प्रादि में यशवेदियों का मिलना इस बात का प्रमाण है कि 
हढ़प्पा सच्यता के लोग बेदिक लोगों के समान धहामिक-भाचार.- 
व्यवहार मानते थे । (जनसत्ता १६ सितम्बर से सामार) 


धाय्यावक आ०« सज्जिवामन्द सास्षो 
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२ मार्षदेश्षिक्ष साप्ताहिक 


२७ सितम्बर १९६२ 





विदेश समाचार 


लास एंजलस मे श्रावणो तथा श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमी पर्व मनाया गया 


वैंदिक वर्मे समाज लास ए जलस भ बाल दिवस रक्षा बन्धन स्वतन्त्रता 
दिवस जन्माव्टमी पद १६ अगस्त को श्री बालकृष्ण शर्मा जी की अध्यक्षता में 
बडे उत्साह पूण ढंग से मनाया गया। वच्चो ने पील वस्त्र पहनकर यज्ञ के 
आसनो पर सुझोभित होकर यज्ञ की क्रिया को स्वय स्वतन्त्र रूप से पूर्ण केया 
इनके पीछे बेठे हुए वेद झिरोमणि प० सत्यपाल दार्मा जी, पुरोहित मदन लाल 
गुप्ता वेंदिक सिश्तरी श्रीमती कमला प्वर्मा ने वच्चो का उत्साह बढाया । 
सभी बच्चों के माता पिता भी अपने प्यारे पृत्रो-पुत्रिया को आशीर्वाद देने के 
लिए बंदिक घम समाज के विश्याल हाल में उपस्थित थे। विक्षेष आहुतियो 
द्वारा प० सत्यपाल जी ने बच्चो के स्वस्थ जीवन व दोर्घायु की प्रभु से प्रार्थना 
की । यज्ञ के पश्चात पुरोहित मदन लाल गुप्ता ने अपने देश भारत को स्वत- 
शत्रता को बनाए रखने के लिए उपस्थित भारतीम जनता को अपना कत्तेंव्य 
याद दिलाया तजा यह जानकारी भी दी कि इस स्वतन्त्रता को प्राप्त करने में 
८४ प्रतिशत योजयान- आने समान तथा आंये कार्यकर्ताओं का है। ., 
श्रीमती निर्मला गुप्ता के सरक्षण में बच्चो ने देश भक्ति मगवान कृष्ण 
के भजन्‌ तका ,अन्य घामिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा एक लडकी ने भाई 
के रूप से एक लड़के को उपस्थित जन सभूह कै सामने राखी वाधी और चन्द्र 
कास्ता क्षर्मा ने रासी का भजन गाया । श्रीमती सुनीता शर्मा ने अपने कला के 
अनुभव से वेदिक धर्म समाज के हास को दुल्हून को तरह सबाबा | डा० राजु 
ने अपने भावण से गय॑ पूर्ण शोषणा की कि भारतीय बच्चे नक्षीली वस्तुओं के 
छेवन में, मार पीट, कत्स जेसे छोटे बडे अपराधों मे शामिल नहीं है जबकि 
उनकी कर्क मै १२ है १८ यर्ष को शावु के अनरकतन तथा विदेशी बहुत से 
ऐसे बच्चे हैं, जो कि किसी न किसी अपराध के कारण जेस में सजा काट रहे 
हैं, डा० राजु ऐसे हो बज्चों के साथ काम करते हैं। पंडित सत्यपास हार्मा जी 
ने इस्लामिक सथ 55 को देश के लिए धातक बताया । डा० कृष्णा 
मुख्य अतिनि ने प्रत्येक को अपना जीयन सुसी कमाने के लिए साकाहारी मोजन 
तथा प्रभु चिन्तत पर दस दिया। अस्त में पुरोहित मदव लाल गुष्सा ते कये्य 
क्रम मे॑ जाग लेन वाले बच्ची का घन्‍्यवाद किया | कार्यक्रम के अन्त में सभी 
परिवारों न ऋषिलगर का आनन्द लिया। 
---मदन लाक्ष गुष्ता 


आर्य समाज बेस्ट मिडलेडस का 
वाषिक निर्वाचन 


भ्रधान---श्री गोपाल घन्द्र उपप्रधान--डा० जो एम शिगल 
मन्त्री--श्री बन्द्रकान्त,अ्रिजा उपसन्त्री--डा० नरेग्द्र कुमार 
कोषाध्यक्ष---श्री आनन्द व्रत चन्दन 
अन्तर गे सदस्य--श्री आमश्काश कपूर, श्रीमती धन्द्रप्रभा स्नातक, 
श्ीमती गार्गी देवी प्रिजा श्रीमती बृजबाला दुग्गल 
श्रीमती रंणुका चन्दन । 
आतरिक्स अन्तरग सदस्य डा० उमेझचन्द्र कधूरिया श्रीमती एस सिंगल, 
खीसती बिसा कोल श्रीमती सरिता भारदाज 
श्रीमती शामा कुमार । 
आडीटर (निरीक्षक)---भश्री राजीव बाद्ी 
ट्रस्टी बड---सबश्री गोपाल अन्द्र, डा उमजचन्द्र कथू रमा राम- 
मूर्ति वमा, चन्द्रकान्त फिजा, स्बेजीत दुम्गल, आनन्दव्रत 
चन्दन, अमृत लाल भारद्वाज है 
--गोपास चत्ता 





८ मुस्लिम संगठन मसजिद के 


स्थानांतरण को तेयार 


इलाहाबाद, २० सित्स्त्रर। दक्ष के आठ मुरिलिम संगठनों ने बाबरी 
मस्जिद को उसके बदमान स्थान से “थानातरित करने को पेशकद्य की है । 
छ डियन मुस्लिस यूथ काफ़ स के अध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकबी के अनुसार ये 
सगठन राम जन्म मूमि मन्दिर से १० किलोमीटर दूर नई मस्म्िद बनाने पर 
भी सहमत है । ग 

यहा जारी एक प्र स विज्ञप्ति में क्री नकवी ने कहां कि इन आठो सुस्लिम 
सगठनो ने सदभावना >दर्श्षत करने तथा बाबरी सस्जिद के स्थानां- 
तरण के ,बारे में प्रधानमन्जी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री दोनो को पत्र | 
लिखा है। पत्र मे हिन्दू समुदाय से यह अपेक्षा फी गई है कि मई ससजिद 
वनाने के लिए वहू जर्म"त की पेच्रकश करे हस्ताक्षर करने वाले मुस्लिम नेता 
है स्वश्षी अयून सेयद (अध्यन्त मुस्लिम फार प्रोग्न स), शरीफ जमाल कुरत्ी 
(अध्यक्ष मुस्लिम सघष वाहिनी श्रीमती नफांसा (अध्यक्ष महिला मडल), | 
मोहम्मद आलम कोय' अध्यक्ष"मुसलमीन हिंद केन्द्र) डा० शफी खेख (अध्यक्ष 
राष्ट्रवादी मुस्लिम फ्रट) ड्ा० अंज्टल हफीन खान, असद अन्यारी तथा मुख्तार 
ज्यास सकती । 





“झाइडेब्टेटी का” पुस्तक को दिया गया पुरस्कार 


वापस लिया जाये 
दिल्ली (३० ८ १२) आर्य राष्ट्रीय मच के अध्यक्ष डा प्रदान्त वेदालकार 
ने बताया कि आर्य राष्ट्रीय मच की बैठक में साहित्य अकादमी से मा की 
गई है कि उदू' के लेखक छलाउद्रोन परवेज के “आहइडेब्टेटी काड ' को दिया 


जया पुरस्कार वापस लिया क्षय -- 
(क) इसमे वर्णित स्वातस्त्रय समर के महान सेनापति आये समाज के 


गौरव अमर क्ह्ठीद स्वामी भ्रद्धानन्द का अपसान समूचे हिप्दू व राष्ट्र भवित 
का अपमान के । 

| इसमे राष्ट्रभापा ट्विन्दी का अपमांग है और इतिहास को झुठलाबा 
षया है। 


(ग) इस पुस्तक में जहां हिन्दुओं की उदारता को भूठा साबित करने की 
कुश्नेष्टा की मई है बहा भारत सरकार को भी बदनाम किया गया है ! 
सदस्यो ने महू भी अनुमव किया कि गठ वर्षों सै साहित्य अकादमी ऐसी 
पुस्तकों को पुरस्कृत कर रही है जो आपत्तिजनक हैं जिनसे राष्ट्रीय यौरव, 
एकता व साम्प्रदायिक सदभाव को चोट पहुचती है। +# 
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया यदि साहित्म अकादमी ने उत्त 
पुरस्कार वाफ्स नहीं लिया तो आये राष्ट्रीय मण्च उसके विरुद्ध एक बडा 
आन्दोलन चलाने के लिए बाध्य होगा । 
भारतीय भाषाओं के प्रन्‍न को अत्यन्त प्रभावी ढय से जनता के सन्‍मुख 
रखने के उद्देक्य से २० सितम्बर को सायकाल चार बजे आर्य राष्ट्रीय मच के 
तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक मे विभिन्‍न 
राजनंधिक दलो तथा सामाजिक सगठनो के प्रमुख व्यक्तियी को आमन्त्रित 
किया गया है। इस आयोजन को सफल जलाने में लिये अधिक से अधिक 
सख्या मे पहुचे । जअध्यक्ष 
आये राष्ट्रीय मत 
छप रही है ! छुप रही है || 
संस्कार चन्द्रिका 
लेखक 
“य० 7० भीम न कझ्माएव्र स्वर० प० झात्माराम जो भमृतसरी 
प्रकाद्नयक---डा० सच्जिदानन्द ज्ञास्त्री एम ए पी एच डी 
दोपाबली तक अग्रिम धन भेजने पर ६०) र० तथा पदचात सूल्य १००) रु० 
प्राप्ति स्थान -- 


डा० सब्चिदानम्द शास्त्री, सार्वदेशिक प्रार्वे प्रतिनिधि सभा 
महृति द्ोतरद मबब, नई टिल्ती २ 
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सम्पादकीय 


डा. सत्यत्नत सिद्धान्तालंकार 
एक मनसस्‍्वी एवं चिन्तक 


गुरुकुल कागडी है प्राचीन स्नातको मे टाक्टर साहन का अग्रणी स्थान 
था | लुधियाना प जाब में जन्म पाकर अपनी साधारण पारिवारिक स्थिति से 
रहुने बाले परियार को लेकर पुरातृन मूमि कागडी ग्राम मे जमरक्षहीद स्वामी 
श्रद्धानन्द जी (तत्काज़्ीन म० मुन्झीराम जी) के चरणों मे सॉपकर गुरुकूल 
झिक्षा प्रणाली के आधार पर गुरु के कुल में अपित कर दिया । १४ वर्ष इस 
क्षिक्षा प्रजाली में पले और फूले और फले । स्तातक उपाधि सिद्धान्तालकार 
लेकर कार्य क्षेत्र मे उतरे । 


जापका प्रारम्भिक कार्यक्षेत्र बगलोर मद्रास-मैसूर आदि स्थानों पर रहा । 
तीन वर्ष तक सार्वदेक्िक आय प्रतिनिधि सभा में स्वामी श्रद्धायन्द जी के 
आदेक्षानुसार वेदिक धम्र प्रदार (हिन्दी प्रचार) किया । 

१९३० मे राजनीति मे प्रवेश कर हरिद्वार से काभ्रस का नेतृत्व करते 
हुए एक वी का कठांर कारावास भोगा । डाक्टर साहुब की भर्मो पत्नि स्व० 
श्रीमती चन्द्रावति लखनपाण एम०ए०वीं०टी० ने भी उन्हीं दिनो एक बर्ष की 
जेल यात्रा सम्पन्न की । 

गुरुकुल में अधिकारी के रूप मे-- 

१६३४ से पात्र मर्ष हक तथा पुन १९६० से पात्र बर्द तक भुृदकुल के 
मौरबपूण उपकुलपति ओर छाजाग्र पद पर शोमायमभान हुए । इसी उपदुशपति 
पद पर बुसोभित ह्वोन के कारण आपको सरकार ने 'कर्नेस' को उपाधि से 
विभृषित किया। जिसका सजरट भी किया गया। आप विश्वविद्यालय कायड़ी 
के परिरष्टा (वेजिटर) ६ सास के लिए नियुक्त हुए । महू भुद्तर काय की 
जिम्मेदारी वहन की । 

दयागन्द सैंया सदन के भी आजीवस सदस्य रहे। यह संस्था भर्म 
प्रचार के निश्चित श्री योखले की 'सर्वेक्टस आफ इब्डिया सोसाइटी कौ भांत 
प्रचाराधें बनी थी। 

सेखक एव विश्वारक--- 

वेश्विक साहित्य की सरचदा मे आपका योगदान महान है आफद अनुपम 
ग्रन्यों की सरचता की । 

आपके ग्रन्थ हिन्दी थ॑ ग्रंजी भें अनेक विषयों पर अत्यधिक है। आपने 
होम्योपेथिक समाज्थास्त्र, क्षिका शास्त्र एव ससार के विधारको का इतिहास 
जादि विययो पर ग्रन्थ लिखकर साहित्य क्षेत्र भे बंशस्वी बने हैं। जो ग्रत्थ 
आर्य जगत में प्रामाणिक माभे जाते हैं । ५ हुं 

१ एकादशोपनिषचद, २ शैपनिवद प्रकाश ३ सस्कारचन्द्रिका, ४ 
येबिक सस्कृति का सन्देश, ५ वेदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार, ६ 
यीता जाष्य ७ चतुर्वेद गंगा सहरी ८ सत्य को खोज | अहाचर्य सन्देश, 
वैदिक सस्कृति के घूलतत्व तथा अ ग्रे जी भाषा मे लिखी अनेको पुस्तके आपकी 
विद्वत्वा को साक्षार कृति है। 

विदेशों में सममण--- 

(१) १६७८ में आय समाज नैरोबी पूर्वी अफ्रीका म सावदेश्िक आय महा, 
सम्मेलन आपकी ही अध्यक्ता मे सम्पन्त हुआ था । 

(२) हाल्लेड मे आपने उनके निमन्‍नण पर वेद घममें पर व्याख्याय दिए। 

जीवन की साधना पर विशेष सम्मान 

(१) १९६० में हिन्दी साहित्य सम्भेलन द्वारा 'समाज-शास्त्र नामक 
बुस्तक पर मयगलाप्रसाव पुरस्कार से प्रस्कृत किया गया। 

दिल्ली राजधानी में 

२ १६९७४ तया १६७६ में सार्वदेशिक सभा त तथवा दिल्‍ली प्रशासन कौ 
सीहित्य कले! परिषद नें डा० साहब को २००१) रु० से सम्मानित किया । 








दार्वदेश्षिक साप्ताहिक | 


झारखण्ड आन्दोलन के पौछे 
ईसाई राजनीति 


स्वामी अधभन्दबोध सरस्वती द्वारा प्रधानमन्त्री पी जी नरसिह राव को 
भेजा गया अविकल पत्र 
मान्यवर पी० वी० नरसिह राव जी 
प्रभानमन्त्री भारत सरकार 
नई दिल्‍ली 

सेवा मे सम्मान पृवक नमस्ते । 
आछा है ईश कृपा से आप आनन्द पूव्वेक होगे । 

आजकल बिहार प्रान्त का बटवारा कराने के ज़िए कारलण्ड मुक्ति मोर्चा 
की ओर से आन्दोलन किया जा रहा है। आप जानते है कि उस क्षेत्र में ईसाई 
मिशनरियों ने विदेशी धन के बल पर बडी सख्या मं बनवासी जनजाति 
उराबव मुणष्डा खोरया कौणवा, असृूद आदि लोगो की गरीबी का नाजामंज 
फायदा उठाकर उनका भर्मा परिवर्तेन करके ईसाई बनाया है। झारलष्ड 
मुक्ति मोर्चा ईसाइ मिश्ननरियों द्वारा किए जा रहे धर्म पारबतन ,का सकुचित 
एवं साम्प्रदायिक सयठन हैं । [करारखण्ड की वही स्थिति है जो नागालैंड 
को थी | 

बिहार में असखग प्रान्त के बनने से केन्द्र सरदार के सतामन अनेंको मेभे 
सकट खडे होंगे जिससे समूचे देश में भयानक स्थिति उत्पत्न होना स्थाभाविक 
है। इन लांगो के हाथ म राजनीतिक सत्ता आने से यह विदेशी ईसाई मिश- 
नरो समूे देश पर प्रभावी होग । मेरा निवेदन है कि आप इस पर मम्बीरता 
दुर्षक विश्वार करें, जिससे देश भावी सकट मे फसने से बच जावे। 

कृपमा आप मेरे इस पत्र को देखकर पूरे मामले की जाब कराडें दर 
कोई निर्भय लेबे । मैं इस सम्बन्ध में आपसे मिलकर बातचीत कश्या चकुदा 
है। अपनी सुव्रिधानुसार समय देकर अनुनुहीत करे । 

झुभकामनाओ सहित, भवदीय 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 

सभा प्रधान 
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३ ५९१ में जन्म दिवस पर १९७६ में वद सनीषीं उपाधि दी गई। महू 
समारोह लासा लाजपदराम भवन मे लोकसेवक मच्डल ने आयोजित किया । 

४ इसाहाबाद मे १६७ . में मबाप्रसाठ उपाध्याय पुरस्कार हारा आपको 
वेंदिक विचार घारा का मैज्ञानिक आधार पुस्तक पर पुरस्कृत किया यया। * 

५ उत्तर प्रदेश सरकार मे १९७७ मे हिन्दी सस्थान द्वारा वैदिक विदांस 
के रूप में आप सम्मानित किए गए । 

६ राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सम्मान | 

१६ अगस्त १९८१ को भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने डाक्टर 
साहब को वेदिक विद्वान के रूप में 'सादिफिकेट आफ आनर प्रदाम किया । 
ओर आजीवन ५ हुजार रुपये प्रति वर्ष प्रदान करने की प्रोषणा की थी। फिर 
यह रादि ५ हजार से बढाकर दस हजार कर दी गई। 

आपके जीवन की उपयोगिता का मूल्याकन किया जाय और उस पर 
आपको जो कुछ दिया जाए वह थोडा ही है। 

सादा जीवन उच्च विचार के हामी सीधे सरल भोती कुर्ते मे पुरातन 
सस्कृति क सच्चे प्रतीक थे डा० सत्यग्रत जी सिद्धाततकार आपका जीवन भुरु- 
कुलीय ठाये मे इला हुआ एक ऋषि तुल्य था जापका अभाव आर्य जनत के 
सिए भद्दान दु खदायी साबित होगा । आप वृक्ष के पके फल ने आयु की पूर्णता 
को प्राप्त कर स्वर्गवासी हुए । आपका जीवन अनुकरणीय था। 

प्रभु आपको सदुगति प्रदान करे. । ४ 

““- शा ० शल्चिवामभ्द आती 


है सागदशिक साप्ताहिक 


री 
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“धना दी रात' पर अब 


कानूनी युद्ध शुरू होगा 


--शैलेक्ष 


नई दिल्‍ली १५ सतसम्बर। 

पजावी की पुस्तक चना दी रात को साहित्य जकादमी पुरस्कार दिए 
जान को लेकर अव कानूनी शुद्ध युरू होगा। पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गाधी के 
चुनाव क्षय अमठो के सक्रिय काग्रेस कार्यकर्ता और पत्रकार जगदीश पीयूप 
ने घना दी रान का पुरस्कार देने के मामले मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
की लखनऊ पीठ म चुनौती देन का फैसला किया है। 


घना दो रात के लखक हरिन्दरसहू महुबूब है। इस किताब मे दो 
कविताआ म॑ पूव प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी पर अपमानजनक बातें 
लिखी गई है। श्रीमती गराधी की ह-था करने वाल लोगा को शहीद और 
महान बताया गया है । कवता के अन्त मे टप्पणी देकर यह स्पष्ट भी किया 
जया है |क कविता श्रीमती गाधी और उनके हत्यारों के बारे म॑ ही है। 

श्री पीयूष २० जनपथ और श्रीमती सोनिया गावी और अमेठी के सासद 
सलीक्ष हार्मा के काफों करीबी है। इस प्रकरण को अदालत म॑ ने जाने के 
मामले मे १० जनप+ और कंप्टन सतीश्ष छरर्मा को सहमति है या नहीं यह 
अभी स्पष्ट नही है । श्री पीयष इन दिनो दिल्‍ली म हूं। कप्टन श्वर्मा 
भें उन्होने पिछल दिनो मुलाकात भी की थी। 

श्री पीयूप ने एस सवाददाता को बताया कि मुकदमा दायर करने का 
फैसला व्याक्तगत हैं लक्नि उन्होंने यह बताने से इनकार या कि उन्हें 
राजनीतिक समर्थन प्राप्त है या नही । श्री पीयूष ने बताया कि मुझे दिल्ली 
और उत्तर प्रदेश के अनेक साहित्यकारों का समर्थन प्राप्त है। ह्वाल ही मे 
साहित्यकारों की एक बंठक हिन्दी की लेखिका श्रीमती कृष्णा सोबती के 
आवास पर हुई थी। लखको ने श्री पीयूष को पुरा समर्थन देने का 
यादा किया । 

श्री पीमृष ने बताया मैंने वकीलों की राय ले ली है इस्र पुस्तक को 
थुरस्कृत करने'के लिए साहित्य अकादमी के नियमों का स्पष्ट उन्‍लघन किया 
गया है। यह पुस्तक श्रीमती इन्दिरा गाधी को अपमानित करतो है, इश्नलिए 
भी कानूनी मासला बनता है। श्री पीयूष ने कहा कि चनादी रात के लखक 
हरिन्दरसिह मह॒बूब के खिलाफ श्रीमती इन्दिरा गाधी की मानहानि का मामला 
बनता है । लेकिन मैं महुबूब को पार्टी नहीं बनाऊ गा। इस किताब को पुरस्कृत 
करके साहित्य अकादमी ने भी श्रीमती गाधी की मानहानि की है । मेरे लिए 
यही ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है । 

कानून को राय म॑ किसी के खिलाफ मानहानिपरक बाते लिखनेवालो के 
साथ साथ उन्हे प्रचारित, प्रसारित और सम्मानित करन वाल भी मानहानि के 
जागीदार होत है | इस पुस्तक मे आतकवादियों का मह्दान बनाबे की कोशिश 
को गई है। साहिय अकादमी ने पुस्तक को पुरस्कृत करके आातकवाद को 
गयौरवानवत करने की कोशिश की है। यह जाठकवाद विरोधी कानून का 
उल्लधन है। सा हुय अकादमी पर आतंकवाद [वरोधी कानन के उल्लघन का 
मामला भी बनता है। उन्‍्हान कह! मैं इस किताय को पुरस्कृत करने से 
सम्बन्धित अकादमी के संभी अधिकारिया को मुकदमे म पार्टी बनाऊयगा । 

उल्लखनीय हे कि चना दी रात को पुरस्कृत करन वाली समिति की 


>निकम ये परम... पक नाथ. 


आवश्यकता 


मध्यप्रदेश नी प्रमुख आयें समाज सागर के लिये एक सुयोग्य पुरोहित की 
शीकत्ष ही आवध्यकता है। योग्यता झास्त्री या उसके समकक्ष साध्यसिक 
स्तर तक सस्कृत पढाने को क्षमता आवदयक । यदि घर्मंपत्नी को झेक्षणिक 
योग्यता स्नातक तक हो तो आर्य कन्या विज्ञालय मे शिक्षिका का पद दे सकते 
हैं। निवास बिद्यूत तथा जल का प्रावधान है। वेतन योग्यतानुसार । 

आवेदन में उपाधि, अनुमव आयु, तथा पारिवारिक जानकारी दें । 





सयोजक प्रसिद्ध लखिका आमती अमृता प्रीतम थी । श्री पीयूष का कहना 
है कि श्रीमती प्रीतम ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होने पुस्तक को पूरी तरह 
पढें बिना ही पुरस्कृत करने की सिफाररश कर दी । यह अकादमी के नियमों 
का उल्लंघन है। अकादमी के दस्तावेज बतात है कि पुरस्कार का फँसला 
एकतरफा ढग से किया गया । अन्य पुस्तको और अन्य निर्णायकों के फैसलो 
की उपेक्षा की गई । यह सब अकादमी के नियमों के खिलाफ है । इसमे यह 
भी स्पष्ट होता है कि श्रीमती गाधी को अपमानित करने वाली इस किताब 
को पुरस्कृत करन का फंसला पहले ही कर लिया गया था। 

उल्लेखनीय है कि इस पुस्तक को पुरस्कृत करने के मामले पर साहित्य 
अकादमी सक्‍्ट में फसी हुई है। लेवक दो समुदायों में बट गए हैं। अकादमी 
की स्वायत्तता खत्म किए जान की आद्यकाए भी व्यक्त को जा रही है। 
बकादमी ने भविष्य मे इस तरह की गलतियो को रोकने के लिए पुरस्कारा 
के मामले में कायका रणी के सदस्यों का विज्षेषाधिकार खत्म करन दा फँसला 
फिया है। श्रीमती प्रीतम ने अकादमी की कार्यकारिणी के सदत्य की हैसियत 
से पुरस्कार समिति के दो सदस्यो की सिफारिशों को दरकिनार करके इस्र 
पुस्तक को पुरस्कृत करन की सस्सुति की । 

श्री पीयूष का कहता है कि अकादमी और श्रीमती प्रीतम दोनो जिम्मेदार 
हैं। दोनो के ख्िलाफ कानूनी भामत्ा बनता है । अकादमी ने पुरस्कार वापस 
ले लिया होता तो मैं मानता कि अनजाने मे गलती हुई थी । संब कुछ सोच- 
समझ कर हुआ है। इस अपमान को बर्दाइत नहीं किया जा सकता । इस 
प्रकरण पर मानव ससाधन मन्त्रालय में काफी दिनो है गर्मागर्मी चल रही है । 
मानव ससाधन मन्‍त्री अजु नसिह के कुछ करीबी अधिकारी हक्सर समिति को 
रिपोर्ट लागू करान की कोशिश कर रहे है। लेकिन ज्यादातर बढें साहित्यकार 
इसके खिलाफ हैं। हमसर समिति ने अकादमी में सरकार का दसर्षल बढाने को 
बेशकश को है। अदालत म जाने के बाद इस बिवाद में नया मोड आएगा । 


युरुकुल झाश्रम ग्रामसेना (कालाहाब्डी) के लिए 
अपील 


इस बब र्‌८ से ३१ दिसम्बर १९६२ को ग्रुकुल आश्रम आमसेना का 
रजत जयन्ती महात्सव अत्यन्त समारोह के साथ मनाया जायेगा। यह जयन्ती 
केवल उत्सव न रहकर आय समाज वंदिक बर्म तथा देश की उन्नति के लिए 
एक प्र रणा सद समारोह बन, आय जगत में श्यी जाशा का सचार हो, इसके 
लिए बाप सब का हदिक आशीर्वाद एवं स्वह् सहयोग चाहिए। यह गुण्कुल 
मत २५ वथ से असहाय, निघन, वनवासिया की सेवा में लगा हुआ है। अब 
तक अनेक सुयाग्य स्वरालक यहा से निकल कर विश्भन्‍त कार्यों मं सलग्न हैं । 
सत्यार्थ प्रकाश भाष्य भूमिका आंद पचासो ग्रन्थ उंडिया भाषा मे प्रकाशित 
हो चुके है। २४ हजार मं अघक विदेशी मत में गए हमारे बन्धु पुन शुद्ध 
होकर बंदिव धम में आ चूक है । 

इस प्रकार ग्रुरकत वेदक धम की रक्षा का बिश्लंष स्तम्भ बना हुआ है। 
ये सब काय उनतरोत्तर बढत जाए यहा के अधिकारी निद्चिन्त होकर इस 
उहूं इय साधन मे तगे 'हे। यह ग्रुरुकुल मध्यप्रदेश एबं उडोता के वनवासी 
क्षेत्रो म बेंदिक धर्मं को रक्षा एव प्रचार का सुदढ केन्द्र बने । यहा विद्यालय, 
छात्रावास, चिकित्सालय आदि भवनों की सुथ्यवस्था हो जाये, इसके लिए 
२४ लाख रुपये सग्रह की योजना बनाई है। आश्मा है धर्म प्रेमी, उदार दानी 
सहानुमाथ इस महत्काय में सहयोग देकर पुष्य एव यक्ष के भागी बने, गुरुकुल 
को दिया गया दान जाय कर से मुक्त होगा। 





-- स्वामी धर्मामन्द सरस्वती 
प्रिसिफ्ल आचार्य 


२ सितम्बर १६६२ 


ट्री _त्य॑समल्‍्म. शर्र;० पादप शेग( ,धालारदिललपसमआफाएफ+, 





सात्रदक्षिक साप्त हक भू 


अमयन- सा, 


आये समाज और राजनीति 


श्रो स्वासा वेदसुनि पाश्वाजक 


१५ अगस्त सन १६४७ का भारत का | वसाजन होने क पश्चात समाजवादी 
इध्टिकोण के लोग श्री जयप्रकाश नारायण सहित तथा साम्यवादी श्रीपाद 
अभृत डागे ए के मोपालन और नम्बृदरीप द आदि अपनी विचारधारा के 
ल्ोगा को लेकर काग्र स से पृथक अपन दल बनाक राजनीति करने लगे कन्तु 
आय समाजी जो काग्र स द्वारा सघालित आन्दोलना से ८५ प्रतिशत तक जेलो 
में जाते थे काग्र स मं ही बन रहे। इनका कहना था क आय समाज धामिक 
सस्था है इसका राजनीति से कोई सम्बंध नही । कु 

जाय समात के क्षत्र मे स्व० महाश्षय कृष्ण का स्थान उस समय के आय 
समाज के विचारका मे प्रमुख था वह चिन्तक हा नही लेख ' के भी घना थ 
उनके पास दनिक समाचार-पत्र भी थे किन्तु वह आय समाज के राजनीति रे 
भाग लेने के विचार के प्रमुख बिरोधी थे अतएव आयसमाज की राजनीति की 
बेल सिरे नही चढ पायी । श्री पढित प्रकाशवीर दास्त्रा के राजनीति मे चल 
जाने तथा ससद का भतीव वचारक प्रगल्भ वक्‍ता होने और अपनी येग्यता के 
प्रभाव से आयसमाज के रष्टिकोणके अनेक काय सरकारसे करा लेने के पएचात 
महादराय जी बीर अजुन ओर प्रताप दनिकों मे अपन तेखो म यह स्वीकार 
कियाकि यद्यपि मैं आायसमराजके पजनी तिमे भाग लेने के विरोधियों मे प्रमुख रहा 
है और में यह स्वीकार करता हू कि मेरे ही कारण से आयसमाज राजनीति मे 
जभीतक भाग नही ले सका किन्तु प्रकाशवीर ज्ास्त्री के ससद मे जाकर अकेला 
होते हुए भी हमारे जनेक काम हो आने से में यह सांचने लगा हू यदि हमने 
सामूहिक रूप से राजनींस में भाग लिया होता तो जिन समस्याजो पर हम लोग 
लिक्ष ओर प्रस्ताव पास करके रह जाते ह अब तक उनमे से अनेक हल हो 
जाती किन्तु यह सब सोचते हुए भी मैं यह नहीं समझ पाया हू कि आयसमाज 
राजनीनि म॑ किस प्रकार से भाग ले ? 

सम्भवत ४६ या ५० की बात है कि जब श्री पाडत बु्धदेव जी 
बिज्यञाखकार न भारतीय लोक सघ नाम से आयें साम्पाजिक इब्टिकोण के 
राजनीतिक सगठन के लिये नियमाबली का निर्माण किया और स्थान-स्थान 
पर तद्विषयक प्रचार भी किया। 

सन १६९५१ में मेरठ में सावदेशिक आय सम्मेलन था। उस समारोह मे 
एक राजनीति सम्मेलन श्री पडित भगवहत की अध्यक्षता म रखा गया। उस 
सम्मलन से जो वातावरण बन उसके परिणाम स्वरूप एक समिति आयसमाज 
का राजनीतिक दल बनाने विषयक निणय लेने के लिये बनायी गई। श्री बद्ध 
देव जी ने सघ पर ही माइक पकड़ कर कहां कि सावदेश्षक की समिति क्‍या 
करेगी ? जब सावदेक्षिक सम्मेलव उपास्थत है। आय समाज के राजनी त म 
भाग लेने के वरोधियों सवश्री घनश्यामसिंह गुप्ता राजगुरु श्री पडित घुरेट 
जो द्ास्त्री आदि ने कष्टा कि सावदेशिक क्योकि आयों की शिरोमणि सभा 
हैं अतएवं उसे सम ते ग ठत करने और उसकी सस्‍्तुति पर विचार कर निणय 
करन का अधिकार है। प डत बद्ध/व जी न प्रश्न कथा कि सावदेशझिक सभा 
बडो हे या सावदे शक सम्मेचन यहू ननणप अभी कर लिया जाय। उनका 
कहना था कि यह सम्मेलन केवल सावदे शन सभ से द्वो वडा नहीं अपितु 
सवरेधता ज॑ सपारग दूं धर्वशन सी अतर है जिसने टसे तिर्बाचिट 
किया है उससे नो बडा है क्राक स समय यहा बठ आय जन ही उन 
प्रति नॉययों के 'नर्वाचक है. ज सावल छाक को बनाते है। सम्मेलन की 
सम्मात ली गयी जौ न चय हुआ के सम्मेलन सावदे शक सभा से बड़ा है । 
इसके प रगाम स्वव्य स मत को यहू काथ सौपा यथा कि वहू आयसमाज का 
राजनीधिक दल बनाम॑ #पवा जायसमाज के राजनीति में सीध आने के विषय 
में आय जनता की स मति जानकर सावदे शक सभा को स्‌ चत करे। याद मे 
जब पाडत बुद्धदेव जी ।वद्यालकार से वार्तालाप हुआ सो उन्होने बताया कि 
जहा-जहा जाकर मैं वातावरण बनाता हु मरे पीछ-पीछ साबरदेशिक के चोघरी 
पहुच जाते हैं और मेरे किये रूराय पर मिट॒टी डाल अआते हैं । 

सन १६४५९ या ६० की वात है जब महादाय वृर्धभ जो ने अपने 
दोनो दनिकों योर अजु न हिन्दी जोर 'प्रताप उ, में यह लेख लिख थे 
जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है तभी से पैंने इस दिल्ला मे प्रयत्न प्रारम्भ 
ऋर दिया या। नइ दिल्‍ली म सर्वश्री महाशय कृष्ण प्रकाक्षबीर क्षास्त्री कर 


महे टदेव शास्त्री व चमनलाल एम ए दरियागज वासुदव वर्मा पंटेलनगर 
सरद रीलाल वर्मा हनुमान रोड «तथा भगवद्त्त जी वादक अनुसधानकर्ता 
आदि अमृतसर में कप्टन “शवचन्द्र से मेरा व तारफ्वक वार्तालाप हुआ । 
कप्टनजी उन दना पजाव जनसघ के प्रधान थ हान ७ दिस सन १६६० 
को मुझूमे स्पष्ट कह "दया था क यदि आप कुछ बना रुके तो मैं जनसघ छोड 
कर आपके साथ हो जाऊगा दस मास वगातार प्रयत्त कज के पत्चात 
भारतोय लोक सम तन नाम से एक सगठन खडा कया गया उसका ध्वज 
भा बना “लया गया थ जौ दक्षम्बर १५८ १ भे उसके वधिवत उदघाटन 
भी हो यया या उसके प्रमचव अधिकारी अर्थात प्रधान वादमातरम जी 
एमचह राव तथा महामत्री श्री रामगोपाल शालवाने श्री "वामी आन दबोध 
सरस्वती) नर्वाचित हुए थे। 

वह दल कस प्रकार समाप्त हुवा अब उस इतिहास में जान से कोई 
लाभ नहीं । अपना लम्बी बीसारी के पच'त जब महाशबव कृष्ण “वास्थ्य लाभ 
प्राप्त्क रह थे तो उहोन वीर अजु न और प्रताप म॑ अनंक लेख लिख 
जो आय समाज और जनसध आय समाज जौ भारतीय लोक समिात तथा 
भारतीय लोक स मं त और जनसघ शोषक स ५ सम्भवत मरी पतावली मे 
अब भी कही उनकी प्रतिया € । महाशय जी को यह इस'लण नलन पड थ 
क्या के जनसघ को पूरी शब्ति उन दिनो आय समाज और भारतीय लोक 
स मति का विरोश करन में चगी हुई थी । इस सदम म॑ मैंन महाझ्य जी से 
पत्र व्यवहार किया । महाशय जी का अल्तिम पत्र मुझ जब मिला थो उसके 
७ ८ दिन बाद ही उनका देहायसान हो गया और वह अध्याय यही समाप्स 
हो गया । 

अब कुछ मास पूष सावदद्षिक आय प्र तनथि समा ने आय समाज 
राजनी त में भाग ले या नही एतद्विषयक विचार के लिए एक सांमति बनायी 
है। बसे तो भारत मर समितिया प्राय किसी समस्या को ठण्ड बसत मे डालने 
के लिए बनायी जाती है। ईश्वर कृपा करे कि इस समिति का ऐसा इतिहास 
न बने । परन्तु यह तो निर्रिचत है कि इस समय भी हमार नेता घूक-बूक से 


इस नही वेते तो रहा सहा जाय समाज भी समाप्त हो जायगा जिनकी 


समाप्ति के लिए विरोधी पुरी शक्ति के साथ प्रयत्नशील हैं। 

ध्यान रहे कि अशोक सिहंल का कमो ऋषियर दयानन्द के ग्रन्थ सत्याध 
प्रकाश की ओर इागत क- ऋषिवर और अयसमाजत्र पर आक्रमण करना तथा 
कभी ऋ पवर को मूर्तिपूजक कऔौर होन व निकृष्ट बत्ति का सिद्ध करने के पे 
वक्‍त य देना उसी श्र छला का क डया हैं जिसने भारतीय लोक समिति बनन 
प* उस समि त और आय समाज के विरुद्ध जनमत निर्माण के लिये प्रबल वेग 
से प्रचा- परम्भ किया था। य द आय समाज का राजनीतिक दल होता तो 
यह लोग इस प्रकार के अनग्रल प्रलाप कदापि नही कर सकते थे । आप समाज 
का राजनीतिक दल बन जाने पर यह कक कक कर नमन करगे। ससार मे 
श क्‍त ही की पूजा होती है। तब यह स्वय दद्धि थ॒ पंथी मोर्षा बनाने के लिये 
प्रयनशील होग हू & मह सभा तो तठुरत तयार हो जायगी । भारतीय लोक 
समि ते के उदबाटन ये समय भी उस समय के हि. महासभा के प्रयान श्री 
देवापाड ने वही जाक- सावजनिक रूपस यह घोषणा की थी क अण्ज मेरे भाई 
का जम हुआ है। अच्छा झेता यदि आयसमाज न यह पग्र कुछ वष पह4 उठा 
लिया होता कक्‍न्‍तु जहा आख खली वहा दिन नकक्‍ला' के अनुसार अब भी 
यह बहुत जछा पग आय समाज ने उठाबा है। अत मे उन्होने कहा था मुझ 
अपने इस भाई के जम लन पर हादिक प्रसना हुई है। मे आय समाज के 
इस पम्र का स्वागत करता हू । 

एक ओऔ बात यह है कि जाय समाजों ओर सभाआ में जो रगड़ हैं वह 
उन लोगो द्वारा खड कयि जाते है जो राजनीतिक महत्वाकाक्षी है और जो 
आय समाज के साध्यम से अपन लिये राजनीतिक क्षत्र तयार कर लेना चाहते 
है। आय समाज का अपना ही राजनीतिक दल होने से यहू कमड लगभग 
समाप्त ही हो ज"यग अन्यंधा आज जो कुछ जितना कुछ आय समाज है, उसे 
मिटानें को यही रूग्रड पर्याप्त हैं । 

अध्यक्ष वबदिक स थाव नजाबाबाद उन्त्र० 








््‌ मावटेशिक साप्ताहिक 
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आर्य समाज ओर हिन्दी पत्रकारिता (९) 


-भाधषाय क्षमचखत्र सुमन 


आय समाज को पत्रका रता के इतिहास म॑ डा० केशवदेव यानी का नाम 
विशेष महृव रखता है 7 होने आशय युवकौ मे व दक घम के प्रत आश्या 
जगाकर उनका नति चरित्र उठान की इब्टि से सते १६१० मे नवजीवन 
नामक एक और मा सक पत्र का सम्पालन प्रकाझ्नन काशी स किया था। 
वास्तव में गास्त जी न इसका उपयांग धमपाल वी ए और सुनी त देवी 
(गुजरान वाला गुरुकल के हे”मास्टर श्री सखदयाल एम ए वी बहन) के 
विवाह सम्बंध के प्रचार साफल्य और तसम्बधी आदोलन म बढ चढकर 
किया था। इस जववाह समारोह मे देश विदेश के लगभग ५० से अधिक 
आय परिवार सम्मि लत 7 भर । 

डा० केशवदेव या जा के सहसा अम का चले जान के कारण वे सका 
प्रकाशन गरटा” प्र स प्रयाग की ओर से होने लगा था तब इसका सम्पादन नी 
अद्धतेखर वाजपयी क्‍या कात 4॥ कतु यह उनसे चल नही सका और फर 
बन्द हो गया बाद म यह पत्र थी द्वारकाप्रसाट सेवक के सम्पादन में सन 
१६१५ म॑ इन्दौर से क३ वर्ष तक बडी सफलनापुवक प्रकाशित हुआ सेवक 
जी बड ही कमठ जौ" अध्यवसायी पत्रका” थे। उल्ोन अजमेर से भी व दक 
सन्देश नामक एक स प्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था। समे बड क्रान्तिकारी 
चेख प्रकाशित होत थे राज्यरत्न मास्टर आमाराम अमतस के सम्जदन 
मे सन १ १८ म कोल्हापुर से प्रका शत वदिक मातण्ड नामक द्विमासिक 
पत्र भी अपन समय मं अय त उल्लखनीय थ्ग । कसी समय प्रख्यात आय नेता 
श्री गगाप्रसाद उपाध्याय के सम्पादन में प्रका शत वेटोदय नामक मा सके पत्र 
भी इलाहावाद से बड़ ठाट बांट से मिकला करता था। बाद मे उपाध्याय जी 
के सुयोग्य पुत्र श्री विश्वप्रकाश के निरीक्षण म यहू सन १९३४ तक बराबर 
प्रकाक्षित होता रहा और फिर आर्थिक क्षति के कारण इसे स्थग्ग्ति कर देना 
पडा । 

इस पन्न मे उपाध्याय जी के अतिरिक्त अनेक आय विद्वानों के बड गम्भीर 
लेख प्रकाशित हुआ करत ये । दल्ली के मासिक श्रद्धातन्द ओर शुद्धि समा 
ख्वार भी अच्छी सामग्री देते थे । एन दोनो पत्रो का सम्पादन स्वामी चिदानन्द 
सनन्‍्यासा किया करते थे काणशी के श्री सनातन धम नामक पत्र के प्रयुत्तर 
मे प्रख्यात पत्रकार श्री राधामोहन गोकुल जी ने नागपुर के अ्रणवीर साप्ता 
हिक और आागर के वभव नामक ”निक का भी सम्पादन किया था। 

उन दिनो आय सिद्धान्तो को व्यापक रूप से जनता के समक्ष भ्रस्तुत करने 
की दिशा में जो अनक आय पत्रकार अपना योगटान दे रहे थे 'रनमे प्रख्यात 
बादक विद्वान श्री पाद दामोदर सातबलकर को सेवाए सवथा अविस्मरणीय 
हैं । उन्होने स्वाष्याय मंडल आघ (सातारा से वदिक धम नामक मा सक 
पत्र के द्वारा जाय जगत की बहुत सैवा की थी। उनके द्वारा |कर्य गये वद 
मआप्यो और आय सा ”6 य सम्बधी टिप्प णया को पढन के लए लोग लाला 
यित हा कात थ | यह हलखनीय है कि अनक वध्त बाधाआ स जभने हुए 
बदक मे ठसी वमधाम से नकला तथा सातठवकर जा के ना'न के बाद 
भी कट वपष तक नके नपत्र जी बसत जीपाद सानवतकर एस निर्विध्त 
रूप से प्रका “त कि 

यह खद के पत्र है के दिसम्बर १०८ धके अक से अपनतो वनम्र 
नवदन जीषक प क्तथा इसके सचालको ने उसे बद करन की घोषणा इस 
प्रकार थे दे कम तषस वादकव धम का प्रकाशन थअतकन प 
स्थितिया क. ण बट करना 'ड हा है उसांलए हम दर खत ते. नरातर 
५ बप तबा के गत हा के वाद आय समाज रे प्पना चताब्ली के दिनो 
सम इसका बद होना ते जय ही एक भागी आखधात है सी प्रका” की सामग्री 
से प रपूण अजमेर के वत से थान को पत्िका सविता भी अपनी उजेखनीय 
वितेषता रती 8 तका सम्पातन वामा विद्यानद वतेह के कनिष्ठ पत्र 
श्री अभयटेव हा. करते रै ओ सका प्रकाशन अब भा नयमित रूप से हो 

जम कपूर ट वाराणसा की और से प्रका शत होन वाली बंद 
वाणी नामक पे तका ”ा भी अपना उत्नेखनीय स्थान रहा है। इसका सम्पा 
भौ अब यह प ”?का वी यधि 


हा्ज्सकक 
न्ना ५ 


जन 7 | 


व्ठर मीमासक के सम्पातन म सोनीपत हरियाणा से प्रकाशित होती है जहा 
पर टस्ट का कार्यालय वाराणसी से स्थानान्तरित हो गया है। श्री गुरुकत्त वद्च 
के निशीक्षण में प्रकातत अखित भारतीय शाहइवत सस्क्ृति पारषछ की मासिक 
पॉजिका शाह्वत वाणी में भां अच्छी सद्धातिक सामग्रा रहती है। रसका 
सम्पादत श्री अशोक कौ शक करत है। भ्री राजपाल झास्त्री का दिल्‍ली से 
प्रका शत मधुर लोक और -ी इइवरी प्रसाद प्रम का तपोभमि भी अच्छ 
माश्रिक पत्र ह्‌। 


न पत्र-पत्रिवाआ के अति क्त मेरे सम्पादन मे सन १६३७ ३८ म॑ सहा 
रनपुर से प्रकाक्षित होन॑ वाला साप्ताहिक आय भी अपनी अल्पकण्लीन 
जीवन-यात्रा मे आय जगत म पर्याप्त समाइत हुआ था। इसके सचालक और 
आदि सम्पादक श्री शीतलप्रसाद विद्यार्थों थे जिन्होने सन १९२४ मे श्री प्रिय 

“न आष बाद मे स्वामी ब्रह्ममु न) के सहयांग से शान्ति नामक मासिक 
पत्रिका भी प्रका शत की था स पत्रिका मे वदिक वाइमय और आयसभाज 
से सम्ब घत प्रचर अ रक सामग्री रहा करती थी । अजमेर से सन १०३८ ३६ 
म श्री दत्तात्रय बाब्ल के सम्पादन में प्रकाशित अजय (मासिक और विजय 

साप्ताहिक का भी आयजगत म अयत उल्लेखनीय स्थान रहा था। ऐसा 
ही सामग्री स प रपूृण आय सन्देश नामक एक साप्ताहिक पत्र आगर। से 
स्वामी परमानन्द के सरक्षण मं सन १६३६ में प्रकाशित हुआ था ला ६ 3 
मास ही जीवित रह सका। सका सम्पादन श्री हरिक्षकर शर्मा किया करत 
थे। मैं भी इस पत्र में सहकारी सम्पादक रहा था। वास्तव में प० हरिशकर 
दार्मा के निरीषण में स पत्र से ही मंने पत्र कारिता की विधिवत दीक्षा ली 
थी। गरुवर पदर्मामह टामा के पांवत्र स'न्‍नध्य और आखचाय नरदेव शास्त्री 
वेदचीयथ के आचाय-व मे पतकारिता की जो वर्णमाला मैंन अपने झिक्षण काल 
में गुरुकुल महावद्यालय ज्वालापर मे सीखी थी उसका अम्यास सहारनपुर म 
किया और श्री हरिदाकर दर्मा के पुण्य पनीत निरीक्षण मे मैं वहा विधिवत 
पत्रकार बना | श्रा शर्मा जी न आय मित्र से त्य“गपत्र देकर उसका सम्पादन 
करन से पृब निराला और अमाकर नामक प का सम्पादन भी किया था। 
कुछ दिन तक वे आगरा के गया प्रसाद एण्ड सन्‍्स प्रकाशक की ओर से सचा 
लित एवं प्रकाशित साधना तामक पत्रिका के सम्पादक भी रहे । 7हाने 
आग । से प्रकाशत आध्या मक मासिक कमयोग का 
किया था। 

सावदेशिक आय त चधि सभा दिल्ली की ओर से डा० केशवलेव शा ता 
के सम्पादन म सन ८२ म प्रका शत सावदेशिक मा सक हिंदी के उन पत्र 
में था जसके पाठक ना त के अत “क्त विदेशा म भी थ। सावदेढाक के 
एक सम्पादक ” सथाक मे ए को उनका क्रयासक मनो वज्ञान धामक 
पसतक पर अख भा तीय ह टी स 'हय सम्मेलन का मगलाप्रसाद पारितों 
घिक भा प्राप्त हवा श्री घनाथ प्रसंद पाठक सावदे लक के रहकारा 
सम्पादकक थे. न ॥" महा भाजा न इसे पौंप्टक सामग्री और प्र क 
विचा7 से 7 रपूण करके सर्वा ग ण बनाया था आजकल यह डा सच्चिदा 
नद शास्त्री के लम्शटफ ५ पर ता पूञजक "काचित हा रहा है । 


भा सम्पादन 
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रुप्रसिद्ध एवम बुराने निर्बाता निर्यातक 
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मृत्यु से डरो नहीं 


--श्रीमतो सुशीला राजपाल 


मृत्यों पद योपयन्तो यदेत, द्राघीय »यु प्रतर दधाना । 
आप्यागमाना प्रजया धनेन, शुद्धा पृता भवत याज्ञयास । 
ऋग्वेद १०-१८-२ 
मनुष्यों ! मृत्यु (के सिर) पर पाव रखते हुए उन्क्रप्ट दीध आयु धारण 
करते हुए चलों । [चल कर] सुसन्‍्तान और सुय्न से युक्त होकर शुद्ध, पवित्र 


और यज्ञिय वनो । 
प्रयेक मनुष्य जोने की इच्छा करता है और जीन के लिए अनक साधन 


जुटाता है परन्तु मरना ” चाहते हुए भी मर जाता है | उसे यह भी बोध 
नही होता कि किस क्षण प्राण चले जाए ग। वह इतता भर कहता हू कि भग- 
वान की इच्छा से हो जन्म-मृत्यु का क्रम चलता है। सचमुच यह विधान 
हक्तिमान के हाथ मे है। मृत्यु क रहस्य को आज तर कोई नही जान पाया 
है। विज्ञान के इतने आविष्कार हुए, पर मानव इस गुत्यी' को नहीं सुलझा 
पाया । बुद्धि का विकास सीमित है । आत्मा स्वतन्त्र हैं। जब मानव अपरा 
ब्रकृति के वन्धन से मुफ्त होकर दिव्य प्रकृति को अधिगंत कर लता है तब वह 
स्वतन्त्रता का अधिकारी बन जाता है। तभी वह मृत्यु के सिर पर पाव रख- 
कर दीर्घेजीवन प्राप्त करते मे समर्थ होता है । 

मृत्यु के अनेक रूप होते हैं। भोतिक मृत्यु का सम्बन्ध इस शरीर से होता 
है । बुढ़ापा, रोग, अक्षमता, उदासीनता, अनिच्छा, आलस्य आदि शरीर से 
ध्म्बन्धित विकार है पर इनका सन पर पहले प्रभाव पडता है। २५ वर्ष का 
बुवक वृद्ध हो सकता है जबकि 3५ वर्ष का व्यक्ति नवयुवको को मात कर 
सकता है । ५० वर्षा के बाद व्यक्ति हार जाता है म्रत्यु की बाते करने लगता 
है। ऐसा करना मृत्यु को निमन्त्रण देना है। मृत्यु को आगे धकेलना चाहिए। 

दूसरे प्रकार को मृत्यु प्राणिक हीती है। निरुत्साह्‌ नराज्या, अवसाद, 
ध्याकुलला मानसिक असन्तुलन, आवेग, आवेश आदि इसके लक्षण हैं। इनसे 
रोगग्रसित होकर मनुष्य मर जाता है। मानसिक समश्वरता पहल नष्ट होती 
है। मानसिक दुबंलता का शरीर और प्राणबत्ता पर असर पडता है। मयानक 
ध्याधियों से जकडी अवस्था म॑ जीना वास्तविक जीवन नही है। मृत्यु भय से 
भी होती है। ३६४५ प्रकार के भय राम रोम म समणए होते है । चोर-भय, 
भ घकार-मय, रोग-संय, युद्ध-अभय, शत्‌-भय आदि स अभय होन के लिए 
(इयर भक्ति, आत्म-विश्वास, ध्यान आदि माघन ह। वीर, योगी कानों, 
ध्यानी मुनि, ऋषि आदि स्वभाव से ही तिर्भीक होत है । 

तीसरे पकार की मृत्यु मानसिक होती है । चिन्ताग्रस्तता ही इसम कारण 
है। क्षिक्षन-अशिक्षित, सम्य असम्य--सभी ।चन्ता की तराग मं कनस रह हैं। 
अन्सा क॑ कारण ज्ञात हो तो चिता से मुक्त हा | अतीत के सुत्र दु खो की 
प्मृति, आत्म विश्वास का अभाव सन्देह शील प्रक्ृ त पराश्ित जीवन इच्छाओं 
प्रौर कामनाआ की वृद्धि भविष्य की आशका आदि चन्‍्ता के कारण है। 
ब्रनाभाव से चिन्ता होती है। आत्मज्ञान से ही चन्ताए नष्ट हो सकती है । 
प्रमभाराक्रान्त लोग कष्टो की दलदल से निकन नहीं पात । 


इिकम्गइक यह बाइ"य-पाकन्याइ--धछ 





्ज्त 





न संस्कृत मृत है न हम मृत हे 
एकलब्य संस्कृत माला (भाग १-२) 


भौतिक, प्राणिक और मानसिक मृत्यु हमारे आध्यात्मिक विकास मं बाधक 
होती है। इनके कारण शक्ति क्षीण हो जाती है, गुण प्रमावहीन हो जाते हैं। 
भोगो मे रुचि विषयासक्ति व्यामोह, मानसिक कठोरता दुराग्रह पक्षपात, 
बिद्रोह्दी प्रकृति मन प्राण शरीर का आत्मा से एकत्व न होना, वैज्व प्रक्नति से 
एकन्व का अभाव, “वार्थपरता, अहक्षार--इस प्रकार के अनेक णतिरोध दी 
जीवन मे बाधक बन जाते ह। 'जीवेम शरद शतम' कहते हए भी हम काल के 
गाल में चले जात है । 

उपनिषद का कथन है प्राण ही भूल है, मूव ही म्रत्यु। इस मृत्यु से 
भौतिक सृष्टि हुई है। म्रत्यु न अपन लिए मन की रचना की जिससे वह आत्म- 
वान हो जाए। पशु मन न होन से एक दुसरे को खात है मूल मिटाने के लिए 
मानवी सृष्टि हुई तो बुद्धिजीवी मानव ने अमृतत्थ की इच्छा की। मरणघर्मा 
होते हुए भी अमृतत्व की ओर अभिमुख हुआ । जन्म और मृन्यु के कारणों का 
अन्वेषण किया। सभी वर्मो में निर्वाण या मोक्ष की अभीष्सा की गई ही 
अविद्या, अज्ञान, कामना परिसीमित होना ही जन्म-मृत्यु का कारण है। अविद्या 
और अज्ञान से मुम्त होने पर मृत्यु जीती जा सकती है। जिस दिन आस्मा के 
प्रति सचेतन हो जायेंगे उसी दिन अज्ञानजनि0 मृत्यु से मुक्त हो जायेंगे । उप- 
निषद में कहा है कि मनुष्य अन्न खाता है अन्न मनुष्य का भक्षण करता है। 
मृत्यु से अभिमूत मत होओ । उसे दर धकेल कर दीर्घजीवी बनो । यज्ञ करो | 
शुद्ध पवित्र बनो । मृत्यु से डरोगे तो मृत्यु तुमको डराती रहेगी । 

वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 





चर:रने कक सन थ्र हो गया 


जज >> 


याद 


४५०० सरल वाक्यों तथा ६०० धातुओं के कोष की सहायता से बहुत ., किट तह 
एम सभय में सस्कृत सीखने की अनुपम तथा चमत्कारी पुस्तकें । सस्कृत जे नयानत 0० को हि 58:2854%% आई 
'प्रियो तथा विद्याथियो दोनों को उपयोगी « अन्य सरल पुस्तकों के लिये आए गो छोहएएई 7 परम कीटाणआ स मक्‍त 

हे जौ छः 'जमस आप क॑ दात 

श्री सम्पर्क करें । रो आर ककणा , _ + »जू्यक व मज्यत रहा 
एुल्य--भाग १-२० द. | भाग २-४० रु. (दीपावली तक ३२) हि श्र अलिकण के, -7 + # रान को नियम 

बेबिक सगम कल्य प्रा स्थान कक ३२ पक 2 
7१३, दावदर डिपार्टमेट स्टोसे गो विद राम हासतावन्द हक ४ 22. धूच जया ऊच्पटनतस+ 

जावले, मार्ग ४४०७, नई सडक महाशियां 
दर शक 78 दिल्‍ली-६ महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 


एरिया कीर्ति नगर, नई दिल्‍ली 005 फोम 639609 63750% 
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कब तक अश्रु बहेंगे, 
मात भाषा हिन्दी के 


-लक्ष्मीकान्त गुप्त" कोटा 


देश की -वतजत्रता से पुव भारतवा सयो ने यह प्रण लिया था कि आजादी 
के परचात हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में सम्मानित ।कया जावेगा । वह जन 
जन की भाषा है एवं सम्पूण भारत से अग्न जा का स्थान ल सकती है । उस 
समय राष्ट्रपिता महात्मा गाधी ने कहा था--- यदि मैं एक दिन के [लए भी 
तानाशाह बन जाऊ तो घोषणा कर दू गा कि गाधी अग्रमजी भूल गया। 
देश की जन जन के भावना के अनुरूप ही १४ सिसम्बर १८४८ को मातृ 
आधषा हिन्दी को राजभाषा का सिरंमौर पहनाया गया। वह दिन था जब 
भाषा विहीन ग्‌ गे राष्ट्र को चेतता का आभास हुआ एवं मानस पट पर 
प्रसन्‍नता की लहर दोड गई। दुर्भाग्य यह रहा कि राजनी त ने इधर भी 
[भपनी घसपेठ मचाई तथा तुरन्त ही विकल्प खोज निकाला। सविधान के 
अनुल्छद ३४३ तथा ३४५ के अनुसार हिन्दी को सघ की तथा हिंदी भाषी 
राज्यों की राजभाषा धोषित कया गया तो दक्षिण के अनेक राज्यो मे विरोध 
खड़ा हुआ एव १६६३ में एक अधिनियम जारी हुआ तापक हिन्दी क॑ प्रयोग 
के साथ अग्म जी के प्रयोग को भी अनुमति दी गर्द । 
आज वर्षों पृथ की योजनाओं एवं भाषा प्रम मे शियलता 
आ गई ॥ क्षत्रीय एव जातीय भावनाय जोर पकड़ गई । राष्ट्रीय भावना 
का स्थान प्रादेशिकता ले बैठी । वेज्ञानिक एव तकनीकी शिक्षा म कठनाई जता 
जग्न जी माध्यम से प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में भीं शिक्षा देने की 
होड लग गई। सरकारी कार्यालयों मे संविधान की धोषणाआ को अनदेखा 
किया जाने लगा तथा मातृ भाषा के प्रति छलाव किया गया। व्यापा“क 
सस्वाओं मे अभ्न जी अबया प्रादेक्िक भाषा को अधिक तर्ज दी जाने लगी। 
परिवारो में अन्न जो बोलना शिशुओ को अग्नजी के छब्दो को रटाना घबरा 
के पालतू पक्षुओं को भी अग्र जी नामो से सम्योधित करना एक फशन सा 
बन यथा । किसी परिवार में उत्बाल का एक माप दष्ड अग्नजी का अधिकतम 
प्रयोग समझा जाने लगा । सविधान मे स्थान पाने के इसने व पदचात हिन्दी 
आज क्षीघ-काय अबस्था को प्राप्त है। इसी दछ्या का अवलोकन करन हेतु 
हम १४ सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप म मनाते हैं। खाद्यया मनाते हैं 
परन्तु ग्रातृ भाषा के अश्लुपुरित नेत्रो को उसकी डबड़बाई आस के प्रति हम 
किचित भी द्ववत नही है। दयनीय बात है कि इतनी लम्बी अब 4 > ० चात 
भी मात्र १४ सितम्बर के दिन केवल हिन्दी में काय करने की शपथ लग 
एवं उस दिन भर हिंदी म हृस्तापर करगे। अहिन्दी भाषा कत्रा से तो अ झा 
ही क्‍या उत्तर भारत क हन्दा भाषी क्षत्र मातृ भाषा के प्रति उदासीन है । 
किसे कहे हन्दी शाषी क्षत्र के सा हत्यकारा न भी मात़ भाषा को ८ तप्टित 


करन का दम नहीं भरा। 

अग्र जी भाषा ज्ञानी माना तीन प्रतिशत भारत में है जो हृदी की 
साथकता का चनौती देत हैं। चिकिसा अभियान की एवं तकनीकी क्षत्र 
में अ धकाश् छाब्द वेटटन अथवा ग्राक म है अग्रजा में नही हे। यही विकय 
रुस जापान एवं जमनी अपनी २ भाषा म पढा सकते है तो भारा में 
क्यो नहीं 

म्रम फ्लात वा7 नअग्रजी के वद्गवान को यह नहीं भूलना चाहय 
कि हिंदी सवार की सरलतम भाषा है। वज्ञान अथवा तकनीकी क्षत्रो म 
अपना पहच मे पूणतया सत्म है। भारतीयता का श्रोत्र इसी के प्रवाह मं 
है। देववाणी इसी माध्यम से सनी जाटी है। मानव जीवन का सारगर्भित 
सन्हेश इसा बाणी से है। वेद माता से पूजा अचना का वि सातृ भाषा मं 
ही है। सूर और तुलसी का भक्त ध्वनि वामी विवकन्‍न-द एवं महथि 
दयानन्द क उपदशश इसा वाणो मे है। लोकमा-य तिलक एवं राष्ट पता भाधी 
ने इसी भाषा म राष्टीय आादीलन का हुवा दी। हन्दी दिवस की इस 
पवित्र वेला पर राष्ट अपनी मातृ भाषा के प्रति अपन कत-यों का आत्म 
जिन्तन वर एवम शपथ ल देश की भाव एकता ह॒तु हिन्दी के प्रात रचनात्मक 
कार्यों की | तभी प्र॒ण होगा हमारी स्वत-बता के पूद्र का प्रण 


के 


रवि जलती, 


के 


प्रो० रामसह महान्‌ प्रेरणापु ज 

नई दिल्ल*। २६८ २ को पहाडगज में हिंदुओ के गौरव कमयोगी वार हिन्दू 
नता प्रो० रामासह जी का ६७ वा जम (दवस वीर सावरकर समिति दिल्‍ली 
प्रदेश के अध्यक्ष प्रा एके मल्होत्रा का उनन्‍्यक्षता मे धमधाम से मनाया गया। 


सवश्रथम तेजबहादुर कोला सनीता गुप्त ओर प्रो लालसिह चौधरी न॑ प्रतिमा 
पर फल चढात हुए श्वद्धाजाल दी। 


सामात के अध्यक्ष ग्रो ए क मल्हांवा न प्रो रामसिह जी के जीवन 
पर प्रकाश राला और कहा क ० साहब माशल ला मे लाहौर मे बन्दी 
बनाय गये थे और उत्हं फासा की सजा दी गयी बाद में उनको एक कर्ता 
ओ एक पायजामा मे दाली “लब स्टशन पर छोड दिया गया। क्योकि 
हण्टर कमेटा न इस आधार प* उहे दोषमकत करार दया कि एक ही व्यक्ति 
एक समय पर पाच यान पर नहीं हो सक्‍ता है। तब से आपका कायक्षत्र 
दिल्‍ला हो गया आप हि. महासभा के टिकट से १६९०६ स॒ १६५१ तक 
नगर पालका के ११ वर्षो तक सदस्य रह। और १६९५२ में विधान सभा के 
लिए हिन्द महासभ के टिक८ पर चने गय । 


जआापन कश्मीर आन्दोलन गोआ आदोलन विश्वताथ माँदर सयाग्रह 
चाउ इन लाइ का विरोध प्रत्शन हू दो रक्षा आन्दोलन और गोरक्षा आदोलन 
मे बढ चढ कर भए जिया क्र साहव अक्षत भारतीय हिंद महासभा 
पंजाब आय प्रतिनिधि सभा क अनेक वष तक अध्यश्व रहे और गुरुक्ल कागडी 
विश्वयवियालय के भा कलप त ५ वष तक रह । 

आज हम श्रद्धासुमन अपित करत हुए प्रतिज्ञा कत है कि हम भी उनके 
दिखाय मांग पर चलट हये हठटआ क हित क लिए काय कात॑ रहेगे। यही 
उनके प्रति हमार सच्ची द्वाजनि होगा । 


--प्रो ए के मल्होत्रा अध्यक्ष 

चुनाव सपाधार 
आय समान मन्दिर सगीलपरी दिल्ली ८? का वाविक चनाव क्षतियार 
दिनाक १४ ८ १६६२ को टोपहर तीन बजे ओर रामसिंह बाय को अध्यक्षता 


में एफ ६४५ मगोलपुरी दिली ३ में सम्पन हुआ । जिसमे निम्न अधिकारी 
सबसम्मति से मनोनीत किये गये । 


श्री उपेद्र कुमार प्रधान + धमपाल आय मत्री श्रा दयालसिह मसनराख 
कोष ध्यक्ष जलने गये । 
--धमपाल आय मतत्रो 


अल जे कक े 
मह५ि वुर्गाग्णेत यामरी 


यह न्शान्प्ओ्रोक्त नग्ति टरेबनीहुड 7 कर्छी शआााड है 
बकामग्रीटें निकाका पिथ्टत ५० दर्षों बन्पर्ण यप प्रेमी -शथ्टआा ऋर 
क्र बभीदद्ा अर कि टी भजजो एु-गा ने अर्षिक्यगायितन 7 ॥ 
47 मुक्त मय की कसा कर, कीढेँ आप एक बरौग॑ महर्षि न्लपनध्यकाम, है 
मगवा कब प्रदोगकर्ने दम आपको विन्वदाएिलाते है किए < थटढम्ड़ी 
अन्बन्त+_ी बामग्रीयो के उतम प्रतीत होगो कृक्षकी मनमो # कृग ध/ 7 
आपको मुरध कब देगी केवल एक बाद आप उवस्य पब्रीक्षा ०< 
छुष्टन क्षेप्तब्ण्म्भवियों 
आपकी क्रीनसपमतजी द्धुराक्षेत अलग 7८ तकबुके ब्हामग्रीयो' ऋः कर 
अनुभव हें. महरबिक्रराम्धेत मामग्री निडायत उत्तम दर्ज की सहित 
#& 5#हैं0/& #ह उ८ ४४ आए €.. 00. समर दाल. 2 दि दाम्ायानरे. बार 
86 उभ् # 


७) अ्ाहर्षिशुनशधितकामगक्री मेग्डार से माना कमाज लगभग 50 32 बफरे 
बढाहै ऑच रमी अक्तरोष था अतूप्ि का उकन्तन हमेडप्रशत है 
हैं. हवन ब्यामती आर्य समः जेट ते तिए बढ़ाए उपदेया ऐड, ।॥ 
१ कुण की द्वाष्टि कभी आधर्क ब्वामपीअटान्तउकृष्ट हैं 
मन्नी जारीब्यमाज मेनए्ह (कनारकर,) 


<(प्राधें + कुरा खेत 


थंश्तटप्रश्िट्िद 


कह. अधषशण 


हमाने यहां 723: 2 99५ ८६2८6 ४७०43 ब्/बत्र>े झुदर मजबूत बटे ड॒ 
बहित ढतन कुन्ड भी &ब्‌ कमर तँमार ढं 


कामक्री #प्उछर 


म्हषिं दुरन्ध्षित 
कला मारा कॉलोनी यो क्राकन्मम 29 अजमेब 305 है0/ (बाज ) 





२७ सितम्बर १६६२ 


सार्थदेशिक साप्ताहिक 


रे 





कुछ अपनो-कुछ उनकी 


देश-विदेश की कई हजार प्रार्य समप्तों को सर्वोक्ष्च सस्‍्या 
होने के नाते साबंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के कार्यालय मे 
समस्त झायें जगत की विभिन्‍न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त 
होती रहती है । इस प्रक्रिया से एक त फ तो इस बात का स्पष्ट 
भ्रमाण मिलता है कि झायसमाज केवल मात्र धर्म का उपदेश करने 
के लिये ही नहीं बना एवं उपदेशों » क्रियान्वयन एक सुदृढ 
समाज बनाने के लिये क्सि प्रका किया जा सकता है यह 
सुनिश्चित करना भी झाये समाज का मुख्य उद्देदय है । 

हाल ही में कानपुर के स्वरूप नगर पार्यसमाज की वाधिक 
रिपॉट प्राप्त हुई | इस श्राबं समाज द्वारो सामाजिक कार्यों के लिये 
एक विशेष सेवा समिति का गठत किया गया है। जो कि पिछले 
तीन वर्षों से अपने क्षेत्र मे सेवा कार्यों का ऋण्डा उठाये दिन दूवी 
रात चोगुनी उन्नति कर रद्दा है। भाठ विशेषज्ञ डाक्टरो की एक 
टीम इस स्‍भायेसमाज के प्रधान डा० आार्ट० एस० सोडी के नेतृत्व में 
प्रतिवर्ष सेकडो रोगियो का मुफ्ड इलाज तथा उन्हे दवाइया उप- 
खलब्ध कराती हैं। गत व इस समिति द्वारा ?४ विद्वानों को लण- 
अग दो हजार रुपये प्रतिमाह का राष्षन वितरित करने के अति 
रिक्त, निषन छात्राशों को छात्रवृत्ति प्रसहाय लडकियों के विवाह 
मे सहायता, तीन नि शुल्क महिला सिलाई केन्द्रों का सचालन, 
ववालीस निर्धन बच्चो के लिये प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई 
है । इन सबके भतिरिक्त राजकीय महिला प्राश्रम में १४ कम्याओों 
के सामूहिक विवाह में भी इस समिति द्वारा योगदान किया गया 
है । यह समिति प्रतिवधे नि शुल्क नेत्र चिक्रि-्सा शिविर भी लगाती 
है तथा श्रापरेशन के बाद प्रत्येक रोगी को एक एक कम्बल भी 
प्रदान किया जाता है। हस समिति द्वारा प्राय नगर इन्टर कालेज « 
ओ एक ट्यूबेल तथा एक श्रन्य विद्यालय मे बच्चों के लिये हैष्ड 
पम्प भी लगवाया गया है। एक नि शुल्क हो मियोपेचिक शौषधालय 
भी इस समिति द्वारा चलाया जा रहा है तिममे लगभग छ सात 
सौ रोगी अतिमाह लाभ उठाते हैं। इत सब कार्यों के भतिरिबत 
समिति ने कई स्थानीय व्यक्तियों तथा सस्थाश्रो की मदद भी की है। 
टिहरी गढ़वाल में गत वर्ष भूकम्प पीडिटो री सहायता के ल्प्यि 
लगभग चालीस हजार रुपये का सामान भी इम समिति ने वितरित 
कया है । 
ते उपरोक्त कार्यों को देखते हुये भ्रायं समाज की केवल मात्र 
धामिक सस्था कहना उचित नहीं होगा । यह सब लिखने का मेरा 
छद्ददेदधय कवल उन गैर झाये समाजी जोगों के समक्ष स्पस्टीकरण 
अस्तुत करना ही नही है जो मार्यसमाज को कवल घामिक ससस्‍्था 
समभते हैं अपितु प्रायंसमाज के उन महान्‌ सेवको शभ्रौर अधिका 
रियो की सेवा मे भी मेरा निवैदन है कि भपने अपने क्षेत्र मे बेढर 
ले यह साबित करें कि आयें समाज की गलिडिधियां समाज सेवा 
के कार्यों मे भी भग्रणो है। क्योति इस समाज का मुरू उद्देश्य 
धसार का उपकार करना है भर्थात्‌ शारीन्क आत्मिक प्रौर 
सामाजिक उन्नति करना । इसके प्मतिरिकक्‍त प्रत्येक को भपनी' ही 
उन्नति मे सन्तुष्ट न रहना चाहिये प्रपितु सबकी उन्नति में शभ्रपना 
उन्नति समभझनी चाहिये । भायंसम ज का यह नोवा नियम भो 
ऋसी के समन सें लिखा गया प्रतीत होता है। भ्राये समाज राज- 
नीति में एक प्रेरणा स्रोत बने ऐसी मेरी कामना है। . (क्रमश ) 

--जिमल वधावन एडवोकेट 


आबवद्ययकता हे 


एक सुयोग्य सेवा नियत आरसंसज्जन की जो आतर्थिं भवन एन आयसमाज 
के दिन प्रतिदिन के कार्यों का श्रवन्ध सुचारू रूप से चला सके । उचित वेतन 
त्रथा जाबास व्यवस्था समाज मन्दिर परिसर मे द्वी । पूर्ण बिवरण सहद्दित 
जाये समाज, सैबटर २२ ए भष्डीगढ के प्रधान अयबा मन्‍्त्री को तुरन्त 
आवेद+। ९। --बुघराम आय, मन्तरी 





मंजिल को चूमने की यहां होड़ मचा दो ! 


--सन्तोष 'कण्ज' 
सन्देश दयानन्द का घरतो पे गुजा दो। 
सोए पड्ट हैं लोग जो श्रव उनको जया दो॥ 
घर मे घुसे बेठे हैं जो इम घर के ही शबत्र। 
उत्पात मचा पाए न पहले ही भगा दो ॥ 
मिल जुल के रहो प्रम से सकट की घडी है । 
नित पाठ प्रेम स्नेह का जन जन को पढा दो ।। 
मुक्ताधरो की माना यही ये टूट न जाए। 
मोती सभी भ्रनमोल इन्हे क्रम ते पिरो दो ॥ 
उन्नति के माय पर 4ढीा अर यत्त शो छोडकर । 
मजिल को चूमने ४ यहा होड मचा दो ॥ 
सुख चन से रहो मगर दु ख दो न किसी को | 
छलक जो प्रश्वु भाई के कट उनको हटा दो ॥। 
जो भी दिया भगवान न मिल बाट क॑ खाम्ो । 
दूरी न बढ़े बीच की पहले ही घटा दं। ॥ 
हमता व खेलता सदा परिवार यह रहे । 
यज्ञों की प्रथाए यहा प्रब फिर से चला दो।। 
भटकीा है ग्राज विश्व सब मिलती नहीं दिशा। 
अ्रताद-मच्ट साधना इस जब को बता दो ॥ 
भूलों न कभी उनको जो इस देश पर मिटे। 
भारत को पुन विदव का सरताज बना दो ॥| 


आर्य भवन के लिये सेवक को 


आवश्यकता 


0आय भवन विभवनगर आगरा के लिये एक कर्मचारी सेवक जो पुरुषार्थी 
ओर सेवा भाव में रुच्ति रखता हो, की आवश्यकता है। अकेले अथवा पति 
पत्नी निवास बिजली पानी की पूर्णे सुविधा है। वतन सात सौ रुपया 
सासिक । 





--इच्वमोहन मेहत 
२८ सेक्टर ३ विभवनगर आगरा 





न्‍स्कसन्मन्८--न--. %०--२०७७०७० सके सिनानलपतन-ल-- न्‍अनननीशन-नन अिननजअन्बननणन च। 


बदिक रीति के अनुसार ताजा जडीबूटियो से त्तैवार को गई बढिया क्वालिटी की 
१००' . शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्री 


मगवाने हेतु निम्नलिखित पत्र पर आडर भेजे| -- 
निर्माता सबसे पुरान बिक्रेता एव एकम्गन्न निर्यातकर्ता 


हवन सामग्री भण्डार 


६३२|३६, आकार पर सो! जिनगर, विल्‍्ला-३५ 
स्थापित सन्‌ १९०४ से दूरभाष ७२१७४३३ पी पा 
नोट --हमारी हवन सामग्री की शुद्धता को देखकर भारत यरकार ने पूरे 

भारत वष में हवन सामग्रा का निर्यात अधिकार (छछ70०7 7.।९४५०/ 

सभिफ हम॑ प्रदान किया है । 
२ बोरा अथवा इससे अधिक हवत मामग्री हमसे मगवान पर भारत सरकार 
के रेल बिभाग ने पूरे भारत वष मे रल द्वारा कही भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निणय सिफ हमे प्रदान किया है । 
सभी आय सशसाजो एवम सभी आय सज्जनो से अनुरोध है कि वे लगमग 
जिस भाव की भी हवन सामग्री प्रयोग करना चाहत हैं कृपया वहू भाव 
हम लिख कर भेज दें | हमारे [लए यदि सभव हुआ तो उनके सिख भाव 
अनुसार ही ताजा बढ़िया एवम सुगन्धित हृवत सामग्री बनाकर हम मेजन 
का प्रयास करेंगे । 
हमारे यहा लोहे की नइ मजबूत चादर से विधि अनुसार तैयार किये गये 
८ ८८ १० >(१० और १२९ > १२ इंबो साईज के हवन कुण्ड 
(स्टेष्ड सहित) भी मिलते है । 
आडर के साथ जाघा घन अग्रिम मनिआडर द्वारा अवश्य भेज व अपने 
निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम अग्रेजी भाषा भे लिख झथ राशि को 
बिल व बिल्‍्टी वी पी पत्र से मेजी जाती है| 





१० सा्बदेदिक साल्ताहिक 





साथ बेजझिक झाय दोर दल फोटःए 


दिनाक २५ ८-६२ को सा्वदेशिक आय वीर दल के वरिष्ठ व्यायाम 
क्षिक्षक्‌ हरीसिह आये कोटा सभाग के सचालक श्री कमल नयन के निमन्‍्त्रण 
पर कोटा नगर म २६ ८-६२ में पहुचे तथा वहा के आये बोर दल के मुख्य 
कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली । जिसमे वहा के अधिकारियो न॒पूरे हाडौती 
क्षेत्र म पुत सक्रिय होकर काम करने का वचन दिया । तथा कोटा तयर 
सचालक श्री लालचन्द आयें न कहा कि मैं कोटा के प्रत्यकः समाज मे आयें 
बीर दल की धाखा पुन प्रारम्भ करू गा। वतेमान मे रामपुरा आय समाज मे 
श्री विरधीचन्द" के नेतृत्व मे एक झाखा चल रही है। जिसमे लगभग दोनो 
समय २० आयें वीर आते है। हाडोती आये प्रांतनिधि सभा के युवा प्रधान 
उत्साही ओर जुकारू श्री राजेन्द्र माय ने कहा क पूरे हाडोती क्षेत्र 
की सभी समाजो में आये वीर दल की शात्ता हो लगेगी अन्य किसी सगठन 
की नहीं। और मैं इस कायें मे कोटा सभाग के सचालक एव हाडढौती 
उपप्रतिनिधि सभा में आयें बीर दल के अधिष्ठाता श्री कमल नयन आय का 
तन-मन व घन से पूरा सहयोग करू गा। और भावी आय वीर दल का कायें 
युद्ध स्तर पर बढायेंगे। 
प्रचार विभाग 
सार्वदेशिक आये बीर दल 


गुरुकुल कालवे। मे शिविर सम्पन्त 


गुरुकुल कालवा (जोन्द) में आसपास के ग्रामो के आर्य बीरो का व्यायाम 
प्रशिक्षण शिविर १ से १३ अगस्त तक डा० देवबत आचार्य की अध्यक्षता से 
खमाया गया जिससे १०० आयें वीरा ने भाय लिया । अन्तिम दिल आबणी 
पर्व के उपलक्ष्य भे आयंवीरो को यज्ञोपवीत प्रदान किये गये। व्यायाम 
प्रदर्शन के कार्यक्रम की सभो दक्षंकों ने प्रएसा की । इस अवसर पर डा० 





हा 
परे परिब-र झे लिए शक्तिवर्धंक 
एवं स्फतिंदायक रसायन 
खासी ठट व शारीरिक एव 
कफडों वी दर्बनता में 
उपयोगी आयुर्वेदिद 
औषधीय टानिक 


परायोकिंल्‍न 
हातों 4 मसूरों के समबत रोगों 
घेविशेषत्र पायोरिया लिए 
के लिए उपयागी ६... 
। पुर्बेटिक भौचाधि 









२७ सिलम्अर १०२२ 





धार्ट वोर दल शिविर सम्पन्न 

गुरुकुल कुम्माखेंडा (हिसार। म॑ १७ से २८ अगस्त तक डा० देवब्त 
आचार्य प्रधान सचालक के माग दर्शन में आर्य वीर दल शिविर का आयोजन 
किय्रा गया जिसम २५० आय वीरो ने ध्वारीरिक एवं बौद्धिक प्रशिक्षण प्राप्त 
किया । ,स्मरण रहे इस कुरुफुस मे गत २ वर्ष से नियमित शाखा चलती 
है। गुरुकुल के कुलपति स्वामी रत्नवेव जी इस क्षेत्र में आय वीर दल के 
कार्यक्रम को आगे बढाने के लिये फुत सकल्प है। १६-२० सितंम्बर को 
नरवाना में गेने वाले प्रान्तीय सम्मेलन में बहा से १०० आये वीर भाग 
ले रहे है। --हरीसिंह आर्य, कार्यालय मन्त्री 

सावदे!'शक आये वीर दल 


योग झिथिर 

अलवर । अये वीर दल अलबर के तत्वावधान म १ से १४ सितम्बर 

तक डा० देवब्रत आचाय के माग दर्शन मे योग शिविर का आयोजन किया 
गया है जिसमे आसन प्राणायाम द्वारा ब्लड शर दमा मधुमेह, गैस बनना, 
अजीणें कब्ज नजला, जुकाम वायु विकारा को दर करने का व्यायहारिक 
प्रक्तिक्षण एवं मानसिक झ्ञान्‍न्‍्त के लिये प्रत्याहार का क्रियात्मक प्रशिक्षण पदया 
गया । शिविर सयोजक श्री सत्यवीर आर्य सयालक आयेवीर दल राजस्थान 
ने बत्ताया कि गठ व की भाति इस वर्ष भी शिविर म चब्ध प्रसिष्ठ नागरिक, 
प्रष्तासनिक अधिकारी एवं बुद्धिजीवी लोगा न शिविर मे सोत्साह भाग लिया ॥ 

प्रथार विभाग 
सावदेशिक आर्य वीर दल 





देवब़त जी ने ग्राम कलाक्ती पिश्लवेंडा गामोसी कालया तथा गुरुकुल में 
५ आये वीर दल की झास्तायें स्थापित की । 
--ह रीसिह आर्य, कार्यालय मन्‍्त्री 
सावदेशिक आर जीर दल 
गज आजा कक + पक कब कस घर 2 लपय पलक पलक पक जप लक “2 वह २3 +३५०29.:५ ० 


दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) में० इन्द्रप्रत्थ आयुर्वेदिक 
स्टोर, २७७ बादनी चौक, (२) 
ध में० गोपाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड, कोटला मुबारकक्‍पुर नई 
दिल्‍ली (३) में० गोपाल कृष्ण 
भजनामल चड़ढा, सेन _वाजार 
पहाडगज (४) में० छार्मा आयु० 
वेंदिक णार्मेसी गडढोदिया रोड, 
आनन्द पर्वत (५) मै० प्रधान 
कंभसिकल क० गली बताला, 
खारी बावली (६) मैं० ईइवर 
लाल किशन साल, मेन बाजार 
मोती नगर (७) श्री वेश भीमसेन 
झास्त्री, ५३७ लाजपतनमर मार्किट 
(५) दि सुपर बाजार, कनाट 
सकंस, (६) ओऔ बेस मदन साल 

१-क्षकर मार्किट दिल्ली | 

छाखा कार्याभय -- 


च्चयाद 
जुकाम न हफलुएओ धकहक 


शक आदि वे जड़ी दरटियएों 
व) 2 उर्त लाभकारी ६३, गली शाजा केदार नाथ 
आयुर्दटिक अल्यछ 


सायड़ी बाजार, विल्‍ली 
फोन न० २६१८७ १ 


[के गुरुखुुलव्जगढी फार्मेसी हरिद्वार (उन्परछ).] श्र जुरूचुलत्नयञंगड़ी प्लार्मेंसी हरिद्वार (उन डा) । 


७ सितम्बर १६६ 


वाषिकोत्स्व 


--आय समाज नजफगढ आय समाज नजफ़गढह नइ दिल्‍ली का शुरू वा 
वाधिकोत्सव ६ से ११ अक्तु ० तक बडी धमधाम से मनाया जा रहाहै इस अब 
सर पर € अक्तूबर को एक विशाल झ्ोमा यात्रा का आयोजन भी किया गया 
है । समारोह भे आय जगत के प्राध्द्ष वद्गात तथा भजनोपदेशक पधार 
रहे हैं । 

आय समाज सक्‍टर १६ फरीदाबाद का ३५ वा वार्षिकोसव २६ से 
२७ सितम्बर तक सरुमारोह पृथक मनाया जा “हा है। इस अवसर फर २१ 
से २५ सितम्बर तक वेद कथा एवं पारवारिक सत्सगों का-आयोजन भी किया 
गया है। समारोह में सावदेशिक आय प्रतित व सभा के प्रधान स्वामी 
आनदबोध सरस्वती के अतिरिक्त अनेका विद्वान भजनोपदेश्षक तथा नेता 
पधार रहे है. इस अवसर पर वेद सम्मलन युवा सम्मेलन नश'बन्दी सम्मेलन 
राष्ट्रर्था सम्मेलन आदि कायक्रम आयोजित कये गये हैं अतिम दिन ऋषि 
लगर का भी प्रक्‍त्थ हैं । 

मुरकुल आय नगर हिसार का वापिकोसव ३ से ४ अक्टूबर तक 
सम्पन्न होने जा रहा है १ अम्टूबर से विश्ञाल यज्ञ प्रारम्भ होरा जिसकी पूर्णा 
हुति ४ अक्टबर को सम्पर्न होगी इस अवसर पर आय जगत के मूधन्य विद्वान 
उपदेशक तथा मणमान्य व्यक्ति पधार रहे है । 

श्री ग्रुर विरजानतन्द स्मारक करतार पुर जालघ का वाधिकोंसव 
२१ से २७ सितम्वर ६२ तक उत्साह पुनेंक मनाया जा रहा है इस अवसर 
पर भर अखिलव्यर जी के ब्रद्मात्व में सामवेद पारायण मज्ञ का आयोजन भी 
किया गया है। इस अवसर पर वदिक गोष्ठिया एवं कयां तथा अनेकों सम्मेलनो 
के अतिरिक्त वेद अध्टाध्यायी सस्कार विधि कण्ठस्थीकरण परीक्षायें भी जआायो 
जित की गई है। समारोह मे आय जगत के प्रसिद्ध विज्ञान मजनोपदेशक तथा 
अनेका गणभान्‍्य व्यग्ति पधार रहे हैं। 


नि.शुल्क नेत्र शिविर 


आपको यह जानकर ह्थ होमा कि आपकी सस्था आय समाज अग्रवाल 
मण्डी टटीरी मेरठ की ओर से कठा नि धुल्क तेत्र आपरेशन झिविर का आयो 
जन दि० २ से € १० ६२ तक री एवी इटर कालिज अग्रवाल मड़ी टटीरी 
में किया जा रहा है शिविर में गूजरमल मोदी नत्र चिकित्सालय मोदी नगर के 
प्रभारी डा० वी के तिवारी एव सहयोगी चिंकि सक नेत्र रोगियो की जाच 
एवं आपरेशन आधुनिक यत्रो द्वारा करंगे । मरीजों को भोजन दूध दवाई एव 
आपरेशन के बाद नि छुल्क चश्मे आयसमाज की ओर से दिये जाये ग । 
अभिमयु कुमार प्रधान 
यत्र॒णेंद पारायण सह यज्ञ 
वच्च धर्मेपाल यज्ञ समिति खानपर कलां रोहतक के त वावधान में यजुबद 
महापरायण यश का आयोजन किया गया है। इस यज्ञ के ब्रह्मा स्वामी लिव्या 
नन्‍्द जी सरस्वती पातजलि गोगधाम आश्रम ज्वालापुर हरिद्वार (यू० पी०) 
होंगे। यह यज्ञ दि० ४ से ११ अफ्तुबर तक गाध्रीजी एवं शास्त्री जी कीजयती 
के अवसर पर राष्टकल्याण हेतु कपया जा रहा है. से यज्ञ में अनेक घामिक 
सामाजिक एवं प्रदेश तथा राष्ट्रीय नेता भोग ने रह € अत सभी आय 
सज्जनों से प्रथना * कि ”ज्ञ में आाहुति सनक पण्ण के भागी हो एवं साधु 
महा माओ के उपदेशो से जाभा वत होव । 


महूधि दयानन्व स्मृति सम्मेलन एव 


झथव वेद पारायण यज्ञ 

जगदगुरू मह॒षि दबानद सरस्वती की पावन स्मृ त में महति दयानन्द 
सरस्वती स्मृति भवन “यास जोधपुर के तवावधान में २६ मित० से १० अन्त 
बर १६९२ तक टादश दिवसीय अथववेद पारावण महायज्ञ का विशाल आयो 
जन गिया गया है। इस अवसर पर ७ से १० अक्तव” तक' महाँध दयानस्द 
स्मृति सम्मेजन का भव्य आयोजन भो किया जा रहा है। इस अवसर पर आय 
जगत के ख्या त प्राप्त विान साधु तथा महात्माओ सहित अनेकों नेताओ को 
भी आरमात्रत किया गया है। अधिक से अधिक सख्या में पधार कर आयोजन 
को सफल बनायें। >>मत्री 


सार्भवेशिक साप्ता हा 





मय समाज लोअर परत सस्था क वाधिक काय कम मे हट बुक और 
बक्षिस सभारम्भ में सस्यथा की ओर से एस एस सा पराक्षा मे प्रचम रत्ताण 
हुई कमारी स्‌ प्रया सभा जा गवाणक को बधाई देत 7ए थी आहारनाथ जी 


आय प्रधान मु बई प्रदद् प्र त नघि सभा 7 मती टीउराजवता आर्या जौर 


सस्ता के धान श्री शानाराम गावणव । 


झाय समाज लोभ्रर परेल को तरफ से 
नोटबुक वितरण एवं सम्माव कायक्रम 

आय समाज लोअः परेल सस्था की तरफ से रविवार को नोटबुकः वतरण 
एब सम्मान कायक्रम बम्बइ आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री ओकारताथ छ्ी 
भाय को अध्यक्षता में सम्पत हुआ । सभा के अध्यश्त श्री णाताराम गोवलक्र 
ने उपस्थित सदस्यो एवं मेहमानों का स्वागत करते हुए समि त के काय का 
विवरण दिया। श्री ऑकारनाथ जी आय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में समिति 
के सदस्यों का आभार प्रदशन करते हुए कामयाब विद्यार्थियों को बधाई दी 
और इमारत के बाभकाम फे लिए सभी तरह की मदद करने का आश्वासन 
दिया श्रीमती शिवराजवती आया ने गायत्री मत्र का गायन करके श्री कृष्ण 
ज्रित्र का गीत गाकर सुनाया । कायक्रम के दोरान नगरसेवक श्री वेड आयरें 
का सम्मान किया गया । एवं सदस्यों के २३४ बच्चो को नोट बुक का वितरण 
किया गया। विष्षिष्ट श्रणी मे पास हुए ३७ विश्ञ थियो को परारतोषब एव 
स्काल रक्षिप देकर श्री छओकारनाथ जी आय के श्युभ हस्ते सत्कार किया गया | 
इस कायक्रम के दौरान उद्योगपति श्री कल्याणदेव्भाई आय व उद्योगपति 
श्री लद्घधाभाई पटेल ने भी सस्था को सभी त हू की सहायता करने का आश्वासन 
दिया | नगरसेवक श्री वेड आयरे और श्री अशोक शिद ने भी सभा के दौरान 
आषण दिया 


उपयु क्त कायकम को सफ्ल करने में सस्था के मुख्यमंत्री श्री मधुकर 
वि० यादव उपम ) थी अरुण चिपलणकर +ी विनाम दवलेकर कोषाध्यक्ष 
श्री शिबरास देवलेकर व सी साताराम ता गलकर न बढ़त सहयोग दिया । 

अत में उपाधष्य्त श्री रमेश वामणकर ने उपस्पित सत्स्यो को 
धयवाद [दया । मधुक्तर ५ यादव मुख्य सचिव 





साव्वेशिल सम्या का नप्रा प्रसशाशन 


वेदिक सिद्धान्त बशत १२) 
(ले. प्रमनाथ अड़ढ़ा एडबॉकेट) 
सन्ध्या प्रष्टाग योग ५) 
(थि०--स्वामोी धात्मान द सरस्कती ) 
श्राष्सि श्वान --- 
धार्ववेशिक झा प्रतिनिधि सभा, महाँवि दयानग्य चंचल 
रामलील” मैदान नई दिहली ११०००२ 


चकक-२्क-प- 





पोस्टल राजस्ट्र क्नन न० डी० एल० ११०४६/६२ 
॥२ 7३ 6?6 57 





श्रावणी " $ तथ्णग जेद 5 व"? सप्ताह 
“7 गभ से सस्पन्त 


७) 

देश त« थ्‌ ये आब पमाजा से यावणी वल्प्चार सप्ताह तथा श्रा 
क्ुंष्ण जमाप्टमी पव मनाय जान के समाचार बहुत बडी रुख्या म नरन्तर 
प्राप्त हो हे ० अवसर पर यज्ञ बद प्रवनन गो ष्ठया प्रभात फरी 
शोभायाता तथा जय व नान कायक्रम आयोजत किये पये स्वानाभाव के 
काण ये तन सताचार पका शत करने मे असम५ है अत आय समाजा के 
नाम प्रकाशित क्यि ज्य रह 5 सम्पादक 

आय समाज नामएती आप आय समाज मेस्टत रोश कानपु. आय 
समाज रामग 4 पी चापारणण आय समाज नो र्याह” कटिहार जाय 
समाज मुल्तान पृ० यही ननीतात ग्राम शिकसली जि> मेरठ आय समाज 
इन्द्र आय सम ने पंजाबी दाला आय र'माज बीसनतप्र आय समाज 
प्रिकटानगर जम्मू आय समाज ४जगाब आय समाज मोगरगा भाय समाज 
गया आय समाज महाराजरर छताथुर आराय समाज रीवा जाय समाज 
सिबिल लाइन्स अलोगढ । 


बसा इधास को नि झलक होवधि का वितरण 


प्रतिवर्षानग्धभ < वप भी शरत पूर्णिमा शनिवार दिनाक १० १० ८२ 
को दमा की वानप तक जऔौषधि जाय समाज लात्र महाराष्ट द्वारा म० डागा 
चजुेरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से *न शुल्क वित “त की जायगी। 

दमा ज्यास पुराना जासी यादि कफ विकारों पर इस बानपातक औषधि 
का अच्छा लाम होत टैखा गया है। अत इच्छुक व्य कत इस न शु क औषधि 
वितरण का लाभ उठाय । तदथ निम्न स्थानों मे से किसी एक से सम्पक कर | 

१ मल्त्री आय समाज लातूर महाराष्ट्र पी ४१२ ५१२ 

२ वैद्य राजक८ण व्यास मेन रोड लातूर 

३ डागर चरिटेबस टस्ट क्‍्लाय लाइन लातूर 

नोट --दूर क्सेल के रुणण जो लातूर आने से असमथ हू ब॑ पत्र द्वारा 
भूजित कर तो उन्हें राक्र द्वारा औषधि तथा औषधि लेने का बिवरण आदि 
नि शुल्क भेजन॑ की यवस्था की जायगी। अत रोगी अपना पता लिखा 
हुआ पोष्ट लिफाफा भजे जिससे नि शुल्क औषधि भेजने में सुविधा होगी । 

सजी--आय समाज लातूर 


तपोयन (बेहरादुन) का झरदोत्सन ३० सितस्वर से 

देहरादून सितम्बर । वदिक सापन आश्रम तपोचन देहराद्रन) सम प्रति 
यब अप्रैल मे होने वावा ग्रीष्मोसव और अक्तूबर मे होने वाला शरदोत्सव 
अब प्रभूत लोक प्रयता प्राप्त कर चूके है औ: ”न अवसरा पर आयाजित बहुद 
यज्ञों की पूर्णाटति बाते 7न तो «रस्थ रणना से आग्त श्रद्धातुओ का मेला 
सा हो जाया करता है । दकल दुकल आने वाल यात्रियों के मतिरिकत दिल्ली 
आ द नगरो 7 बच बड यात्रा समूह विशेष बसा स भी आत हैं । 

इस व का चदो सव ३ सतम्बर से आरम्भ होकर ४ अवतूबर को 
सम्पल होगा। परोप साऊना खिविर का नद॒शन पृज्य स्वामी सत्यपतति जो 
महाराज क्रम ओऔ वन के प्रह्मा हागे मथुरा क महामा प्र मभिलु जी 
महाराज । महा मा चयनम्रनि जी यत्त मे सहयोगा रहेग। प्रवचन कर्ताओं में 
गण्कुत कायडी वे के ग्रालय के जाच थे राम साद वेदालका और ड्लैविदृषी 
माता प्रकाशस्त्वा जा क नाम विज्ञष रूप स उल्लसनीय है ) 

महो सब की तयारिया श्रद्धा और उत्साह के साथ चल रहो हैं । 

देबदस बाली 


ध्यान योग शिविर 
योग प्र मी साधक और साथिकाओं को सूजित किया जाता है कि पातजस 
योगघाम ज्जालापुर हारहार मे शीतकालान योग शिविर ११ से १८ जक्‍्तूबर 
१६९० तक स्वामी दिव्यानन्द जी की अध्यक्षता मे सम्पन्न होगा । यथासमय 
पहुचकर लाभ उठायें। 
कृष्ण देव कपूर प्रचार भन्‍त्री योगवाम 


सावदेशिक साप्ताहिक 
॥त दाइछते [0 छठछ जापर०णा 76००2 १ाल्ता [.0605८ ब०0 छू 93705 ॥7७8७7?75007 








(२० £ १६९२). बिता टिकट भेजने का लाइसेंस न० ए ९३ 
24 29 9 4992 
५ 
4७288 कर 
* २५७३,३ 
28 ध्य्् 
०५६६, ५._ 


वेदसन्त्र श्लोर याशिक हन॒ष्ठान के साथ ४३२- 


मन्दिर में स्वतन्त्रता दिवस समारोह समस्पत्व 

जाय समाज लल्लापुरा वाराणसी की ओर से वेद प्रचार सप्साह के क्रम 
में समाज के मऊ काशी वद्यापीठ के सहायक पुस्तकालयाध्यत्त श्री श्रीराम 
शास्त्री द्वारा भारतमाता मन्दिर पर स्वतन्त्रता दियस के अवसर पर भव्य 
आयोजन किया ग्या जिसमे सैकडो लोगो ने इस पावन्पथ पर याज्िक अनुष्ठान 
के साथ राष्ट रक्षा और उसकी जन खुशहाली के लिए सकलप लिया । इस 
अनसर पर तसिद्ध गराधीवादी विच्ारक' स्वतन्त्रता सग्राम सेनानी अथशास्त्री 
काक्ी विद्यापीठ के पृथ कुलरति डा डी एन चतुर्भेदी ने भारत माता मन्दिर 
पर राष्ट्रीय व्यज फ्ह यया। 

इस अवसर पर डा चतुवदी जी ने भारतमाता मन्दिर के निर्माण की 
कहानी के साथ ही राष्ट्रीय स्वातन्त्रय स्राम भे भद्याभुरुषों के योगदान और 
बलिदानियो को कहानी को स्मरण दिलाते हुए आज राष्ट्र रक्षा और खुद्महाली 
के लिए उनसे प्र "णा जने का कहां । 

इस अवसर पर काशी विद्यापीठ के डा रामघन्द्रसिंह एवं डा इद्रजीतसिह 
तथा आय पुरोहित श्री राजेद्रप्रसादर्सिह के भी प्रवच्चन हुए। “* 


मेवात क्षेत्र मे वेद प्रचार को धूम 


जाय वेद प्रचार मण्डल मेवात के तत्वावधान मे मेबात क्षत्र मे पहली 
बार ४३ स्थानों पर धूआधार वेदप्रचार का कायक्रम ३१ अमस्त से ५ अगसू ० 
तक आयोजित किया गया है। इस अवसर पर पर आय जगत के अनेकों 
बिद्वान तथा भजनोपदेक्षक विभिन्‍न क्षात्रो में प्रचार हेतु जायेंगे । 

मेवात क्षत्र में प्रमुव रूप से गोबध धमपरिवतन तथा कुछ असामांजिक 
तत्वा द्वारा तरह तरह के आत क पूर्ण कृत्य होते रहते है। जिनका उन्मूलन 
गाय सयाज द्वारा ही सम्भव है। उक्त विचार मण्डल के महाम त्री श्री सत्वेन्द्र 
प्रकाश सत्यम ने व्यक्त किये । गत दिनो आय वेद प्रचार मण्डल मेवात की 
बैठक जाय समाज मां दर प हाना मे हई थी । जिसमे अनेक महत्व पूर्ण मुठटो 
वर बिचार हुए । 





महूथि वयानन्द कृत सत्या« प्रकाश निम्न 
भाषगशओं मे प्राप्त करें 


प्रत्यार्थ प्रकादा (है दी २०) 
छत्वाब प्रकाश उर्दू २५) 
खत्याथ प्रकाश फ्रन्‍च ३०) 
घल्याथ प्रवादा अग्रखा ६५) 
घत्याथ प्रकाद मराठी जिल्द बाला ७०) 
प्रत्याथ प्रकाश मरार्त'! बिना जिल्द ३०) 
सत्याय प्रकांध मराठों जिल्‍्द बाला १००) 
सत्याथ प्रकाश भासामी ३०) 
क्त्याथे प्रकाश तमिल ६०) 
धत्याथ प्रकाष्म सस्क्ृत ६०) 
सत्याथ प्रकाक्ष मलियालम १००) 


सार्ववेधिक शार्य प्रतिनिधि संथा 
इशालन्तद जजल, रामलोला मेंदात, मई दिल्‍लली-२ 











-_ 


शार्बदरध्षिक प्र स्व दरिमायंज नई बिल्ली द्वारा मृद्रित तक्षा डा० सब्यिदानम्द क्षास्वी के लिए मुद्रक जोर प्रकाशक सार्जेदेशिक आए 
अधिनिनि सभा यहति बयाभन्द भवन गई दिल्‍्ली-२ है प्रकाशित । 


कुण्वन्तो विश्वमायंम्‌ 





पारंदेशिक भ्रार्य प्रतितिथि सभा का सुख-्पत्र 
*छ ३ अज *६) दयानन्दाकद ३६५ 


दुरमाक , ३९७४७७१३ 
सृष्टि सम्बत १६७१६४४०६३ 





ज्कक.. आइकनुकाण्याणयकम्याका का. थक ननानयडनी अत यकममझपननम्क»नणकनाकम्मकककानम --- 


सहांष दयानन्द उयाय 


& जो मनुष्य विद्या पढने का सामर्थ्यं तो नहीं रखते 
और वह क्षर्माचरण किया चाहे तो विद्वानों के सग 
झोर धपतने झाटमा की प्रविज्षता प्रौर भ्विरद्धता 
से धर्मात्मा भवदय दो सकता है, क्योकि सब 
मनुष्यों का विद्वान होता तो सम्भव नहीं, परन्तु 
घामिक होने का सम्भव सबके लिए है। 

& उन्ही की सन्‍्तान विद्वान सम्य झौर सुशिक्षित होते 
हैं, जो पढ़ाने मे सन्‍्तानों का लाडन दभी नहीं 


करते । 


वाधिक मूहय ४०) एक प्रति ५६ प* 


झ्राश्विन शु » स० ३०४६ ४ ग्रकतूतर १३६४० 


कश्मोर भारत का और केवल भारत का हे 
संयुक्त राष्ट्रसंघ में पाकिस्तान को मुंहतोड़ उत्तर 


सयकक्‍त राष्ट सघ ७ सित० | गत्त रात सयक्त राष्ठ सभा म भारत ने 
पाकिस्तान को उस समय खूब सुनाई जब इस्लामाबाद न नई दिल्‍ली पर उनके 
फथनानसार विवादास्पद स्थान पर भारत पर दोषारोपण करते हुए कष्मीर 
का अ्रइन उठाया था। उन्तर दने के अपने अ घकार का प्रयोग करत हुए भारत 
के स्थायी प्रतिनिधि ने जनरल एसेम्वली मे घोषणा की कि कश्मीर के सम्बन्ध 
में विज्ञारणीय प्रघन केवल यह है कि पाकिस्तान को बह इलाक वाली करन है 
जिस पर टसने बल पूथक अनुचित कब्जा कर रखा दै । इस विवाद से झड़प 
उस समय हुई जब पाकिस्तान के वदेण मज्ालय के राज्य मन्‍्त्री मुहम्मद 
सद्दीक खान कजू न ऐसेम्बली के ४3व बाधिक अधयह्षन से खिताब करत हुए 
कए्मीरियो के लिए अपने अधिकारों के प्रयोग की बात की । कश्मीर के प्रश्न 





पर नई दिल्ली से शञाघ्र परस्पर बातचीत की माग करते हुए श्री कजू न अलसी 
ब्रादरी से प्राथना की कि भारत को भारतीय रियासत में जुल्म वा सितम की 
पालोसी से वाज रखा जाए। भारतोय प्रतिनिधि श्री सुधीर व्यास ने तब पुर 

जोर दाब्दो म पाकिस्तान से कहा कि वह लाजमी यह बात अच्छी प्रकार समझ 
ले कि जम्मू व कश्मीर भारत का अदूट अग है और पाकिस्तान इस सम्बन्ध से 
कितनी द्वी बात बनाव या चालबाजी कर यह हमेशा के लिये भारत का अदूट 
अग बना रहेगा । श्री व्यास ने जो भारत की तरफ से सयुक्त राष्ट्र में स्थायी 
सलाहकार है सभी प्रतिनिधिया को वताया कि जम्मू और कश्मीर में मानव 
अधिकारों के विरोघ का कारण वह दहशत गर्दी है जिसकी पुश्त पनाह्दी 
पाकिस्तान कर रहा है । 





लट्टाख केलिए स्वायक्त परिषद सेरो अच्छाइयां आय समाज को देन हैं 


आरम्भ करने का अनुरोध 


ओर बुराइयां राजनीति को 
--शभ्री बीरेन्द्र वर्मा 


नई दिल्‍ली २७ सितम्बर । गह म आालय के राज्य मन्त्री श्रा * चम्बा २७ सितम्बर 


एम० एम० जैकब ने केन्द्र से अणेल को है के वह लहाख के लिए 
पवतीय परिषद के लिये विचार वनमय कर । श्री जकब न कल 


दयानन्द मठ चम्बा के वार्षिकोत्सव म देश के विभिन भागा से जाये हुए 
आर्यो ने भाग लिया। १५ दिवसीय गायतां महायज्ञ के समापन समारोह 


रात वादी कमीर ओर लद्दाल के तीन दिन की यात्रा सेवापसो के £ मे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री वीरन्द्र वर्मा मुख्य आतथि थे । 


बाद आज प्रात गृहमन्त्री श्री चोहान से सिलकर अनुरोध किया । 
श्री जैक्न, तन यू० एन० आई० को वताया कि सभो फरीका ने श्री चौहान के 
सामने भी यह प्रस्ताव रखा है कि कश्मीर म राजन तक उत्थान के लिए इस 
मडबड वाले इलाके की राजनैतिक विचारों का गूढ अध्ययन किया जाये । 
इन्होने ४० मिवट की बातचीत में श्री चौहान का अपने वदमीर के दौरे के 
सम्बन्ध म॑ विस्तार पृथक विवरण दिया | तीन फरशाका सम्मेलन पिछले मास 
मई में हुमे । फिर जुलाई में होने वाले 4 प तु रू॑र वार स्थगित किए गए। 
क्योकि केन्द्र अयोष्या और भारखण्ड जंसे मह वपूण विषयो पर उलफा हुआ 
था। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह बैठक अगर महीन रखने की सम्भावना 
है। वादी कश्मीर मे अपने तीन दिवसीय दोर मे जी जंकब ने श्रीनगर लेह 
और कारगिल मे, भिम्न २ राजनंतिक पो्टियो के प्रतिनिवयों से | बातचीत 
की । जहा शाति व कानून की स्थिति पर भी चार विमश किया गया। श्री 
जैकब ने बाद से प्रभावित क्षेत्रो के एक स्थान रोजी मे एक आम जनसभा को 
जी सम्बोधित्त केया + यह पहला अवसर था कि केन्द्रीय शासन के वजीर ने 
यादी मे एक आम सभा म॑ सम्बोधन विया । 


समारोह की अध्यक्षता हि० प्र० आय प्रतिनिधि सभा के प्रघान स्वामी सुमेधा 
नन्‍्द सरस्वत्ती ने की । यत्ति सण्डल के प्रधान स्वामी सर्वानन्द सरस्वती ने 
अपने अर्थोविचन दिए । 

राज्यपाल श्री वीरेन्द्र वर्मा ने अपन उदबोधन में कहा कि मै आय समाज 
में इसलिए हू क्योकक आये समाज ने अछ्तोद्धार तथा महिलाओ का रस" तथा 
अन्ध विश्वास के विरुद्ध जो सुघारात्मक आन्दोलन चलाये उनके कारण मैं 
अकेला ही नहीं अ पतु समस्त हिन्दूसमाज आय समाज का ऋणी रहेगा। 
अपने पारबार की आय परम्पराओ का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि 
राज भवन में भो प्रतिदन उनके द्वारा यज्ञ किया जाता था। मेरे गाव म 
भी ४ परिवारों मे निःय यज्ञ होता था । 

श्री वीरेच्ध वर्मा ने कह्ला कि मेरे अन्दर याद कोड छोटी सी भी अच्छाई 
किसी को नजर जाती हो तो वहू आर्य समाज की देन हैं और जितनी भी 
बुराइया नजर आता हो वे सन राजनीति की देन है। थ्री वर्मा ने कहा कि 
राजनीति में भी मैंने आय समाज के एक सिपाही कौ तरह काय करने का 
पूरा प्रयत्न किया है । (लेष पृष्ठ ११ पर, 


फ्त्क्श्तांऋजार ८ ाजिनानानत्य शास्त्री 


३ सार्यदेशिक साप्ताहिक 


४ अक्तूबर १६४१२ 





सम्पादकोय 


गहस्थ आश्रम ही सबका 
आश्वित आश्रम हे ? 


आय समाज) धर्म प्रचार का समारोह हो रहा था सभी वक्‍्ता महोदग 
(भावा आने वाली पीढी के लिये वाहे उठा उठा कर जोर जार से आवाज 
देकर नव जवानों को सम्बोधित कर रह थ। नव साथिपा। आपको आगे 
बढना है--आगे वढकर देश का भविष्य आपके हाथा ही उज्ज्वल होना है। 
बात भी ठीक है--जो काम सस्कारवान नयी पाढी न किया है वही 
व्यक्ति भविष्य में महा पुरुषों की कोटि में गिना गया है । 
नयी पीढी अपने भविष्य वक्‍ताआ। के प्र रणाप्रद वक्‍ताआ को सुनकर 
जहा गदगद हो रही थी । 
उन्ही में से कुछ नव-युवक भविष्य की प्र रणा से परशान और चिन्तित 
भी हो रहे थे। एक से रहा न गया और उठकर बोला महाशय जी 
व महात्मा जी । 
महाराज ! सब कुछ हम नव जवाना को ही करना है---यहू बूढ खागड 
गेरुपे वस्त्रछधारी जनो की जो भीड खडी है उन्हे कुछ नहीं करना है! 
बस फिर क्या था--- 
महात्माओ के प्रवचनों ने अपनी शैली बदली ओर बोल ऐ गृहस्थियो 
यदि आप लोग पारिवारिक जन सम्हल जाय तो यह भावी पीढी भी सम्हल 
सकती है. आपकी नेक नीयती हो इनको सही दिशावोध करा सकती है। 
आपकी नेक कमाई (आमदनी) से सबका हां भला होता है । 
नयी पीढी से 'बलकर महात्माओो नेताओं तक की आवाज वस गहस्थ 
आश्रमी जनो पर टिक गई है मानो सार अपराधा की जड यही गृहस्थी है ? 
बात भी ठीक है--- 
मृहस्थ एवं धर्माणा सर्वेषामेव मूल मुत्तमन ॥| 
सारे कर्तव्य कर्मों का आश्रम स्थान (केन्द्र गृहस्थाश्रम हा है। ब्रह्मचारी 
यानप्रस्थी सन्‍्यासी जिससे भी बात करो तो यही कहता है कि हम ता 
विरक्त हो चुके हैं हमे क्या समकाना ? जाओ गहस्थिया को समझाओ 
जो पुत्र पौता के माया जाल मे पढे है ” 
मैंने विचार किया|कि एक वहू हे जो सबके आश्रय स्थान हैं । तो मायाजाल 
में पड गहस्थी को समभाना कैसा बस गृहस्थ व्यक्ति को सब कुछ करना है 
बावा जा का कुछ नही ? वस्तुत मेरी मान्यता है कि 
यथर नदी नदा सव सागरे याच्ति सस्थितम । 
तयैवाशिमिण रुव गहस्थे यान्नि सस्थितम ।। 
सच्च विरक्त थे स्वामी दयानन्द सरस्वती और उनके पूज्य गुरुवर 
विजानन्द जी दण्डी । 
इनक भी अनुयायी थ स्वामी श्रद्धानन्द स्वामी दशनानन्द प० लेखराम, 
गुरदत्त विद्यार्थी म० हसराज आदि इन्होन गहस्थ आश्रम का उपभोग भी 
किया फिर वैराग्यवृत्ति घारण कर समाज सेवा म॑ जीबन लगा दिया । थह है 
अनूक्रण की प्रवृत्ति । जिससे समाज बनता है केवल यह कहने से काम नहीं 
बनता कि घर परिवार वाला को समझाओ ? हम तो विरकत हो चुके हैं ? 
इन विरक्त जनो का बुरा हाल है पर विरक्ति है कहा ” ब्रह्मचारी 
अध्ययन में रत है पर वत्ति उसकी भी माया पर ही है पढकर नोकरी करें । 
वानप्रस्थ सन्‍्यास की आश्रम व्यवस्थ' भी लचर ही है। कहा हैं स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी म० नारायण स्वामी जी म० आनन्द स्वामी जी स्वामी 
केवलानन्द जी स्वामी त्याग्रानन्द जी यह थ बेरागी । 
आज हम धाहते हैं कि वानप्रस्थी सन्‍्यासी रामगढ नेनीताल आश्रम में 
बैठकर व्यवस्था करो और गावो मे प्रचार करो ? हम तो पेन्दानर हे स्वाष्याय 
करते है आराम कर रहे हैं। 
कंसे काम चलेगा । सब आराम तलब बन रहे टै मह॒वि दयानन्द का 
शआानप्रस्थ सस्यासी इच्करिमनिग्रह का परिबार बने २ दित से अधिक न ठहरें। 





बहू भी काम नहीं करेंगे तुम भी काम नहीं करोगे फिर काम कैसे यलेभा 
आज का बेरागी गहस्थी बना समा है ? जरे गहस्थियो--- 

इनसे तो आप ही भले हो-- 

सारा दिन अर्थ का चितन और कमाओ खाओ तथा दूसरे आश्रभी 
व्यक्सिया को भी खिलाओ ! प्रात से ज्ञाम तक सोने तक -- 

गहस्थ धर्म का पालन करके व्यवसाय भी चलाये और अपनी व पराई 
बिन्ता को भी दूर करे | घर के बाहर --- 

धम कम की भी चिन्ता उत्सव हतु दान सागना। सबको निमन्तव्रित 
करना। मन्त्री जी मंदान को सजाने म व्यस्त है । 

व्यवसाय भी कर घन रकटठा करक सच्ित कर सही उपयोग में लाना । 

स्वय खाओ और फिर सबका खिता कर आत्म सतुष्टि के लिय कुछ 
उपाय भी करो। 

आय समाज का वास्तविक स्वरूप यदि देखना है तो यह गृहस्थ आश्रम 


हैं जो स्वय को रक्षित कर सार समाज की सरचना करता है। 


गुजरात प्रान्तीय आय॑ प्रतिनिधि सभा का 
त्रवाषिक चुनाव ११ अक्टूबर € २ 
को सूरत मे होगा 


ग्रजरात प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभा के प्रथान श्री मगलसेन चोपडा ने 
एक विशष पत्र सार्वदेशिक सभा क प्रधान स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती को 
लिखकर प्राथना की है कि उनकी सभा के त्रेवाषिक चुनाव ११ १०९६२ 
को हो रह है । अत साबदेशिक सभा क॑ प्रधान अपन निराश्षण में यह चुनाव 


करा देव | 
उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभा प्रधान जी न सभा मन्त्री 


डा० सब्चिदानन्द शाजी और “याय सभा के संयोजक श्री विमल वधावन 
एडवोकेट जो वहा चनाव के अवसर पर सावदछ्षिक सभा के पयवेक्षक के रूप 
में भेजन का निणय लिया हैं। यास्त्री जी तथा वधावन जी १० अक्टूबर को 
नई दिल्‍ली से सूरत के लिए एस्य न करग । 


वेद ज्ञान के अगाध भंडार तथा 
काव्य के उत्कृष्ट निदर्शन है 


दिल्‍ली १२ सितम्बर ६ । वेद ज्ञान का भ्रमाध भडार होने के 
साथ साथ एक उत्कृष्ट काव्य भी है जिसमे देश प्लौर काल की 
सीमाओं से परे मानव मात्र का प्ररित करने की सामथ्यं है।” 
सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वान एब जम्मू विश्वविद्यालय मे सस्कृत विभागा- 
घ्यक्ष डा० रामप्रताप वेदाल मार ने ये शब्द दिल्‍ली ति पिद्यालय 
मे एक विद्वत्‌ सभा में व्यक्त किये । 

“डा० प्रह्लाद स्मारक समिति के तत्वावधान में “वेदों मे 
काव्य तत्व” विषय पर व्याख्यान करते हुए उन्होंने बताया कि 
बेद रस व भ्रलक्ार सहित काव्य क सभी श्रष्ठ तत्वों से परिपूर्ण 
है । इस सन्दर्भ मे उन्होन भनेक ऋचाभो को उद्घृत किया तथा 
देशी-विदेशी विद्वानो के विचार प्रपने भभिमल की पुष्टि मे प्रस्तुत 


किये ।, 
इम पभ्रवसर पर मुख्य भ्रतिथि डा० वाचस्पति उपाध्याय सभा 


के अध्यक्ष प्रो० केवल कृष्ण मित्तल, पू्व॑ महानगर पार्षद डा० 
प्रधान्त वेदालकार, समिति के महामनन्‍्त्री डा० कृष्णतलाल, समिति 
के भ्रध्यक्ष डा० सत्यदेव चौधरी ने भी भ्रपने विचार प्रस्तुत किये। 
हस भवसर पर दिल्‍ली विश्वविद्यालय की बेद बिकहप लेने 
वाली एम०ए० की चार छात्राभों को छात्रवत्ति भी प्रदान की गई 
दिल्‍ली विषवविद्यालय परिसर में झायोजित इस सभा में काव्य- 
झास्त्र के मर्मश विद्वान डा« नभेन्द्र, अनेक विद्वान लेखक, समाज- 
सेवी भौर प्रमुख नागरिक उपस्थित थे । 





[-डा० कृष्णलास सचिक 


“ अक्तुबर १६६९२ 


साक#५-+ ता. +२-+>वकन्मकाा०.>क, 





-/न्‍क० ५१७४० >सा॥-- नाल" 


स॒ वद झक साप्नहिक ३ 





हजार घोड़ों का सवार सीरियल पर आयें समाज को 


कड़ी आपत्ति : प्रसारण से पर्व उचित संशोधन की मांग 
समस्त आये प्रतिनिधि सभाओं व आर्य समाजो को निर्देश 


दिल्‍्ला दुर दशन निकट भविष्य म एवं नया सीरियल हजार धोडा का 
सबार प्रसारित करने जा रहा है। मनोरमा म इसकी पटकथा का थोडा अश 
पढ़न पर ज्ञात हुआ है कि इसमे आय समाज के म न्दरा की पवितता पर चाट 
की गई है। सभा प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वता न इस सीरियल को 
प्रसा रत करन से पूथ उसमे उानत रूप स सशोधन करन को प्रधान मन्‍्त्रां श्रा 
पी० वी० नरसिहराव सूचना व प्रसारण मनन्‍्त्री श्री अजीत पाजा और दूरदशन 
के निदक्षक को विशष पत्र नजा है। समस्त आय प्रतिनिधि सभाओ व आय 
समाजा का भी निर्देश [दया गया है कि वह दस सी रियल मे आय समाज 
विशोेतरी प्रसगो पर अपना कडा विरोध प्रकट करत हुए सशोघन की जोरदार 
साग करें। निदेशक दूर दशन को भेजा गया पन [नम्न प्रकार है 


सेजा म--- 
निदेशब' महोदय 
प्रायोजित कायक्रम ट्रदशन 
मण्डा हाउस नई दिल्‍ली ११०००१ 
सादर नमस्ते दि० २५८६२ 

सितम्बर १८६२ के सनोरमा पा क्षक के पृष्ठ «२ पर द्रदशन द्वारा 
भावष्य म प्रसारित किय जाने वाले सीरियल हजार घोडो का सवार के 
विषय मे विवरण पढ़कर आः ये हुआ । कहानी के पेरा तीन में लिखा है 
कि--- गीघू धामिक क्षेत्र में परिवततन लाने की कसम खाता है और साधु 
बनकर आये समाज के मन्दिर में रहन लगता है। परन्तु वह देखता है कि 
यहा क महन्त हो औरता के साथ्र कुकर्म व अनाचार करत है; गीघू इसका 
विरोध करता है, लेकिन उसे ही जेल की हवा सानी पडती है ।' 

धारावाहिक मे आय समाज के प्रसग पर आय जनता को कड़ी आपत्ति है 
क्योंक आय समाज मन्दिरो में महन्त नहीं होते हैं। आय समाज मठ ओर 
महन्तो के अस्तित्व का स्वीकार नहीं करता है इसलिए आय समाज के साठ 
महन्त जोस्कर इस धारावाहिक द्वारा पटकथा के लेसक और सीरियल के 
निमाता ने जान बूककर आय समाज वी छव्वि को अपमानित करने करा प्रयास 
किया है। 

आपको यह बताता आवद्यक है कि आय समाज ने ही सवप्रथम हारजना 
व दलितो को ऊ वा उठाने छुआछत प्रिटान और समाज मे उन्हे समानता 


अपनी भाषा अपनी ही है 


--पृव राष्ट्रपति ज्ञानी जर्नासह 

१४ सितम्बर १६६२ को दिल्‍नी नदी साहित्य सम्मेलन ने नई दिल्‍ली 
के फ्क्‍की सभागार मे यशस्वी साहित्यकार पदम थी यशपाल जैन की अध्यक्षता 
में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया । भारत के पूव राष्टपति ज्ञानी 
जैलसिह जी मुख्य अतिथि थ । ज्ञानी जो न अपने सम्बोधन मे कहा वि हमे 
किसी भाषा से &घ नही है अग्न॑ंजी फारसी फ्रासीसी आदि कोई भी भाषा 
आप सीखे अच्छा है किन्तु अपनी भाषा अपनी ही है। उसका उचित सम्मान 
होना ही चाहिए । उन्होने देश को सावधान किया कि यदि अगले दस वष मे 
हिन्दी अपना उपयुकत स्थान नहीं पा सको तो फिर यह कभी नहीं पा सकेगी 
ओर यह देश्ष का महा दुर्भाग्य होगा । इसलिए हिन्दी को उचित स्थान दिलान 
क॑ लिए हमे सगठित द्वोकर सघर्ष करना पडगा केवल साहित्य-सजन से काम 
नही बलेगा। 

इसी अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने गुप्त बन्धु कृत महाकाथ्य 
अनल प्रकाक्ष का लोकार्पण भी किया। 

सम्मेलन मे श्री 'मुप्त-बन्धुओ' सहित अनेक विश्विध्ट हिन्दी बिद्वानों का 
सम्मान भी किया, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति जी के कर-कमत्रों से सरस्वती चित्राकित 
स्वथिम पट्टिकाए प्रद्मन को गई । 


का व्यवहार दिलान क॑ लिए जनेक' काय क्यि * | आय समाज न ही उठे 
यज्ञोपवीत देकर वेट पढ़ने तथा पढान का आघकार दिया हैं । आज आयेसमाज 
मन्दिरा में अघान व मन्‍्ना के पद पर हजारो ह रिजन सन्गभित ह और हजारो 
लोग नाय समाज म दर मे पड़ित बनकर पुरो हत का काय कर रहे है । 
हमारा आपसे “निव्दन है कि डस सी रयल स आय समाज सम्बन्धी 
सभी प्रसग को तुरत निकाल दिया जाव । याद एसा नहीं किया 
गया ता आय समाज का हरदशन के विरुद्ध द व्यापी आन्दोलन करना 
पडगा । हम नहीं चाहत कि देहा के सामने कोड नंद समस्या खड़ी कर | अत 
प्रसारण से पूब ”स सीरियल में उचित मशाघन करक हम सूचित करन का 
म्ब्ट कर | भवदाय 
सावदणिक जाय प्रति नधि सभा स्वामी अनन्वबोध सरस्वतो 
दयानद भवन रामलीला भंदान नइ [दल्ली २ प्रवान 


मस्जिद में नवम सदी का सस्कत 
शिलालेख मिला 


भज्जर ५८ सितम्बर | हरयाणा प्राताय पुरातत्व ध्ग्रह्लय ग्रुदकुल भन्जर 
के सग्रहपाल श्री विरजानन्द देवकरणि न एक बयान म॑ बताया ।क उन्होने 
दिल्‍ली की कुतबमीनार के पास स्थित कुबेत उल मस्जिद म नवम चती के एक 
सम्क्रत तख का पता लगाया है। यह लेख मस्जिद के दांक्षण पूृव बोन म एक 
लाल प +र के खम्ब पर खुदा हुआ है इसक नीचे मूल मन्दिर कया १३वा स्तम्भ 
स्थित है यह मस्जिद २७ हिट ज्योतिष क मान्दरा को तोडकर बनाई गदर थी । 

€ पक्त के इप्त शिलालेख से यहू भी सिद्ध हो गया है कि कुतुन मीनार 
कुतबुद्दीन एवक न नही बनवाई यी । क्योकि उससे लगभग «४०० वध पुव इन 
मन्दिरा और मीन र की स्थिति का पता इस शिलालख से लग जाता है। 
चन्द्रगुप्त के लौह स्तम्भ के पदरचात उपलब्ध जखो मे यहो लिख सबसे पुराना 
है । यह्‌ शिलानेख रेही लग जाने से अयन्त जीण शीण होता जा रहा है। ५। 
देवकरणि जी न इसकी सूचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क महानिदेशक था 
मुनीशचन्द्र जोशी बो दे दी है। उन्होंने ११ सितम्बर को अपने अधिकारियों 
की एक टीस भेजकर इस बात की सत्यता की जाच काई और पुष्टि की है। 








आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता 
चौ० थानसह का दुःखद देहावसान 


दिल्‍ली २६ सितम्बर । आय समाज कृष्ण नगर के पूव प्रधान तथा प्रसिद्ध 
आय समाजी नता चौ० थानसिह का गत रात्रि २३० पर जमुनापार के एक 
नसिंग होम म निधन हो गया। उन्होने जीवन पयन्त आय समाज की निष्ठा 
वान कायकर्ता क रूप म सेवा की | जमनापार वी आर्यो समाजों में वे एक 
सवप्रिय नेता के रूप म जाने जाते थे । आय समाज के समस्त आन्दोलनों में 
उन्होन बढ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनके निधन के समाचार को सुनकर 
जमतापार की आयें समाजो में शोक की लहर दौड गई । सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने इस दु खद समाचार 
को सुनकर गहूरा श्लोक प्रकट करत हुए कहा कि थानसिह जो के निधन से 
आये समाज की जो महान क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना कठिन है। उन्होने 
कहा कि एक एक करके आयें समाज के निष्ठावान कार्यकर्ता हमसे बिछड़ रहे 
है यह अत्यन्त कष्टप्रद स्थिति है । 

आज ३ बजे गीता कालोनी के श्मशान घाट पर उनका अन्स्येष्टि सस्कार 
पूण वंदिक रीति से वेद मन्त्रोच्चारण के साथ स्म्पन्त हुआ । इस अबसर पर 
हजारो की सख्या में आर्य समाज के कार्यकर्ता व अनेक सस्थाओ के सचालक 
एव अनेकों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । 


हि सावदेक्षिक साप्ताहिक 


४ अक्तूम्बर १६६२ 





जहां इंसान को पाशविकता पर पशु भो रो रहे हैं 


बम्बई के देवता- क लखाना क॑ आस पास बडा ही अजीव ह य होता है। 
हृदय विदारक और घणित माहौल शोकाकुल नजर आता है। पश्ओं की 
ददभरी चीख सूनाई पडती है जौर उनकी आखा से आसू टपकते है । यहा 
गन्दगी और टुगघ का साम्राज्य है। पशओ के साथ खलेआम हिसा के निष्ठर 
इश्य यहा आम +। यहा वहा चील ग्रिद्ध और कौवों के रूण्ड पशओ के मास 
को तोचत नजर आत है । 

देवनार में हर रोज कानन की हया होती है । प्रशासन की नाक के नीच 
और कानन की निगाहो के सामने गरकाननी करार दिए गए बवरतापूण 
तरीको से इन मूक प्राण्यिा क॑ साथ व्यवहार किया जाता है । बढ वलो के 
नाम से गाय कटती हैं । 

देवनार कलखाना कभी न मिटने वाली कात्तिल भूख लिए खड़ा है। 
यहा पशओ के राग” खड हो जात है। और अदर आत ही इन मृक पदाआ 
की जिदगी कछ मिनटो की हो वचती है। अगर किसी कारण वश कई घण्टां 
का जीवन दान मिल भी गया तो चारे और पानी बिना छटपटात और दद 
में रभाते नजर आते है। 

गोमास का निर्यात अरव देशो मे होता है और व लोग मुलायम और 
उत्तम मास की माम करते हैं। इसलिए कई गलत तरीकों से जवान और 
उपयोगी गाय बल और बछडा का बध भी यहा किया जाता हैं। जवान 
और अच्छ जानवरों वा कल लायक बनाने के लिए उहे लगडा या अधा 
कर दिया जाता है. इस तरह से इन पश्ओ को ऋरता से बंध के योग्य 
बनाया जाता है. जवान और स्वस्थ बछडा को भी काटने योग्य का प्रमष्ण 
पत्र पशु चिकित्सा विभाग क अधकारी कई कारणों से देते है। नाम नहीं 
बताने की शत पर एक व्यक्ति कहता है कि रात में ज्यादातर जवान और 
कोमल बछडीो को काटा जाता है। कानून से सार्टिफिकेट लेने के लिए वे मार 
मार कर इन पश्षओ के पर तोड देते है या आखा मे नुकीला लोहा डालकर 
उहे अधा बना देते है। ऐसा करने क पीछ पशु व्यापारियों का यह उहद दय 
रहता है कि वे जानवर अब कृषि काय लायबः नहीं रहे हैं। यह अपराध 
विशेष तौर पर रात्रि १२ बजे मे प्रात ४ बजे तक किया जाता है । 

मरे हुए गाय बला का चमडा कड़ा हो जाता है। घमडा नरम रहे इसके 
लिए जिन्दा जवान गाय ब्रेल को कल किया जाता है। मुलायम चमड के लिए 
इन मूक पशुओं पर इसानो का भी दिल दहला देन॑ वाले जुल्म होते है । 

देवनार क लखाना से जड़ एक व्यक्ति ने यहा तक कहा कि कत्लखाना 
में अस्सी प्रातद्यत उपयोगी जवान बैल कट रहे है । 

अधिकाश राज्यों म यह कानून है कि उनके प्रदेशा से कल के लिए पशुओं 
की निकासी नहीं होगी लेकिन ठोक इसके विपरीत हो रहा है। ग्रजरात 
मध्य प्रदेश उत्तर प्ररेश और राजस्थान से देवगार कत्लखाना मे नियमित 
मवधशी वध के लिए आत है। गुजरात सरकार ने कत्ल के बलो की उम्र बढ़ा 
कर सोलह साल कर टी है। वहा यह भी कानून है कि ग्रुजरात की सीमा 
के गाय बेल कटने के लिए बाहर नहीं जाएगे। इन कानूना के बावजद प्रति 
दिन लगभग ४५ टक नवान बल बम्बई आ रहे हैं। एक ट्रक मे आठ बल 
लादन की इजाजत है पर एक एक टक' म॑ १८ से २० बल निश्चित ठ से जाते 
है। रा ते मं दम घटकर दो चार मर जाते है एक दो आपस म सीग टकराने 
से नहलहान हो जात है । 

कलखाना परिसर म कुछ जोग बतन लिए घमते रहत है। कल से पृथ 
मसा के टघ का आखिरी कारा तक निकालने के लिए | 

बसे तो जो भी सवज्ञी देवरार पहुच गया उसे कत्ल के योग्य का प्रमाण 
पत्र मिल ही जाता है पर कानूनी बचाव और सन्‍्तोष के लिए दो चार पश्चुओ 
को प्रमाणपत्र नहीं भा दिया जाता है। ऐसे पश्चु भी जिन्दा नहीं रहते बल्कि 
अधरी गलिया मे कट जाते हैं । एक कसाई ने ऐसा कहा | देवनार कत्लखाना 
के आस पास बहत से ऐसे मजदूर घमत रहत हैं जिनका काम यहा नही कटने 
वाले बला को दूसर क लखाने तक पहुचाने का होता है । 

देवनार कत्लखाना एशिया का सबसे बडा और विद्व का दूसरे नम्बर 
का कत्वखाना है। यहा चोबीस घण्टा मे ग्यारह हुजर ऊनबरो को काटने 


की यवस्था है। एक हजार बल एवं हजार भस॒ एक हजार सअर तथा आठ 
हजार भेड बकरे । दुनिया मे इससे बडा शिकागो (अमेरिका का कलखाना 
हू। देश मे प्रतिदिन अनुभानत तीस हजार गाय बल काटे जाते है। 

वतमान कानन आथिक लाभ तथा भ्रष्टाचार के कारण ग्रोवश हया को 
प्रो साइन दे रहा है। गाय बल खरीदने वेचन वाले यापारी दलाल परिवहन 
वाल कत्लखानो से जुड हुए छोटे बड लोग सरकारी कमचारी देश विदेशों 
मे गोमास और चमड का व्यापार बरने वाले लोग सब के सब आधिक 
स्वाथवत्य गोह॒त्या से जुड है । 

देवनार कत्लखाना के आस पास कई सुवाक्य लिख है। मूक प्राणिया के 
लिए असीम करुणा की जरूरत है। गाधी जी कहा करते थे । गाय बल दया 
घम की मू्तिवत कविता हे । रस गरीब और शरीफ जानवर मे केवल दया 
हा उमडती है। यह लाखा करोडो हिदुस्तानिया को पालन वाली माता है । 
इस गाय बल की रक्षा करना ईव्वर की सारी मूक सृष्टि की रक्षा करना है। 
गाघी जी के अनुसार गोरभा हिंदुस्तान की सस्कति की दुनिया के लिए 
ब लख्दाश है। 

पशुधन के जानकार कातिभाई शाह बतात है कि गोवध से देशकी कितनी 
अपार हानि होरही है। केवल देवनार कत्लखाना मे १६९८५ ८५६ मे १६५६ २६ 
पशु काटे गये थे । १६८६ ६० में इनकी सख्या बढ़कर २०४७६२ होगई थी । 
जब कि गाय-बैलो का वष केवल पजीकत बूचडखानो में ही नही होता है । 
इस कारण यह अन्दाज कान है कितने उपयोगी पशु वास्तव में काटे जात है । 
अनुमान है कि पचास हजार से अधिक दूध देनेवाली गाय मस केवल कलकत्ता 
मद्रास और बम्बई म ही काटी जाती है। 

दो हजार टन गोमास १९७३ ७डे में निर्यात हुआ था बही,१६६६ ७० 
४२ हजार टन गोमास विदेश भेजा गया था। १९८१ ८२ में एक लाख ६० 
हजार टन गोमास का निर्यात हआ था । यह गोमास भुख्यत स्वस्थ्य पशुओ 
का रहा है। समय के साथ विदेशी सूद्रा की लालच मे सरकार इस गोमास 
निर्यात को लगातार बढावा देती रहो है। 

कई गोरक्षा प्र मियो का मानना है कि आज देश में खती के काम;के लिए 
जरूरी पशुओ की सख्या मे खतरनाक कमी आ रही है । 

गोरक्षा सयाग्रह को सदस्य हसाबंन कहती है कि महाराष्ट मे कानून 
द्वारा प्रतिबाधित होन के वावजद मालेगाव जलगाव घुलिया औरगाबाद आदि 
जिलों मे गोबश का क ल होता है । 

कृषि और गौसेवा के एक विशेषज्ञ डा० योगेश कुमार अरोरा के अनुसार 
जिस गाय बल के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है वह सुबह शाम सही 
समय पर दूध देन के लिए खुद तत्पर रहती है। अगर उस परियवार से किसी 
की मृयु हो जाए तो बह भी झोक मैं शामिल हो जाता है । तथा उनकी 
आखो म॑ आसू देख जा सब त हैं । 

किसी ने कहा है वल का बचाओ तो सनुष्य बचेगा देक्ष अचेगा देश [की 
आत्मा बचेगी यह सुवाक्य याद आने और स्मृति से विलीन हो जाने के पूव 
ही निर्वाध रूप से बेला का समूह देवतार कत्लखाना मे प्रवेश्ष कर जाता है 
कत्ल होने के लिए -- सुनील क्षर्मा 





छप रही है | छप रही है !! 
सरकार चन्द्रिका 
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४ अक्तूबर ६६६२ 


सा्वेदेशिक साप्ताहिक भर 





आयें समाज और अयोध्या मन्दिर 


-+बत्तात्रय बाब्ले (श्रा्म) श्रजमेर 


जब से अयोध्या में राम अन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद को सावंजनिक 
विवाद का रूप प्राप्त हुआ है तभी से उसके सम्बन्ध मे आये समाज की स्थिति 
पर समय-समय पर विचार होता रहा है। आये समाज के श्वीष॑स्थ सगठन 
सार्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा इस आन्दोलन में मन्दिर निर्माण 
की माग का समर्थन किये जाने के बाद अनेक क्षेत्रा म और विज्लेषकर अग्नेजी 
के देनिक समाचार पत्रों में यह प्रश्न भो उठाया गया कि क्‍या आय समाज अब 
मूर्तिपुजा का समर्थक हो गया है। इस विवाद में जहा धर्म निरपेक्षता,सम्प्रदा- 
यिकता आदि के सम्बन्ध मे अपने-२ निहित दृष्टिकोण के आधार पर पर्याप्त 
अम प्रसार किया जाता रहा है, वही आय समाज के इृष्टिकोण के सम्बन्ध मे 
भी इस प्रकार की गलत फहमी उत्पन्न होना स्वाभाविक है । 


सूतिवृजा नहीं राष्ट्रभक्ति 

राम जन्मभूमि के सम्बन्ध मे चल रहे हिन्दुश्गे के आन्दोलन का समर्थन 
करने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि आय समाज मन्दिरों ओर मूर्तिपूजा का 
भी समर्थन करता है। हिन्दुओ को बुतपरस्त कहने वाले इस्लाम के अनुयायी 
वास्तव में मन्दिर और मूर्तियों का मजन या खण्डन करते है न कि वास्तविक 
अर्थों में मूतिपुजा या बुतपरथ्ती का । जबकि आर्य समाज मन्दिर और मूर्तियों 
के तोडने मे विश्वास नहीं करता अपितु पुजा का वेचारिक और सैद्धान्तिक 
विरोध करता है ओर वह भी वेद के आधार पर । अयोध्या मे बाबरी मस्जिद 
का निर्माण स्पथ्ट रूप से एक पुराने राम मन्दिर को तोडकर किया गया है। 
इस सम्बन्ध मे कुछ मतभेद होने पर भी न केवल जन परम्परा अपितु 
ऐसिहासिफ प्रमाण भी इस तथ्य को नििवाद सिद्ध करते है। अभी पुरातत्व 
विभाग द्वारा तथाकथित बाबरी मस्जिद के आसपास जो खुदाई की गई उसमे 
प्राप्त विरवडित मूर्तियो, स्तम्मो तथा अन्य अवशेषों से इस विश्वास या 
जनमान्यता की पुष्टि होती है। इतना ही नही भारत मे इस्लामी आक्रमण 
का सारा इतिहास भी यह बताता है कि इन विदेशी और विधर्मी आक्रमण- 
कारियो का एक मुख्य उ्हे हय बृतपरस्त हिन्दुओ के मन्दिरा और मूर्तियों को 
तोडना था । आधनिक धर्म निरपेक्षता के विचार को मध्ययुग को मान्यताओं 
पर लादने को उत्सुक कुछ इतिहासकार इसे गलत साबित करने के लिये कुछ 
अपवाद या तथ्य भले ही प्रस्तुत करे किन्तु वे मथुरा, काशी ही नही परन्तु 
देश के प्राय सब प्रान्तो मे उन टूटे हुए मन्दिरों के स्पष्ट दिखाई देने वाले 
अवशेया या उनके स्थान पर बनो मस्जिदो में लगे देवी देवताओो की खडित 
मूतिया के खम्बो और पत्थरों से किस प्रकार और कया कहकर आख भी 
सकते है । 


धर्मान्धता बनाम धर्म निरपेक्षता 


हमारे देश के स्वाधीनता आन्दोलन और उसके बाद राजनंतिक सत्ता 
प्राप्त करने की होड मे कुछ राजनेतिक दल और तथाकथित बुद्धिवादी लेखक 
और विचारक' सबसे बडी भूल या बोद्धिक बईमानी यह करते हैं कि १६ वी 
और २० वी सदी की आधुनिक धर्म निरफपक्षता की सर्वथा नवीन ही नही 
अपितु पाइचात्य विचारधारा को पुरान और मध्य युग के उस काल में रोपित 
कन्ना चाहते है जब राजनीति और घमममं या राज्य तथा मजह॒ब मे किसी प्रकार 
से विरोध तो दूर भिन्‍लता तक की कल्पना नही वी गई थी और यही कारण 
है कि ईसाई युग में रोम का धर्माध्यक्ष पोप अपन आप को समस्त ईसाई राज्यों 
और राजाओं का अधिपति समभता था जैसे अनक देशा मे फंले मुस्लिम राज्या 
का एक मात्र अधिपति इमाम या खलीफा होता था । स्वय मोहम्मद साहब के 
कान में भी यह परम्परा प्रारम्भ हो चुकी थी वे घर्मं सस्थापक होने के साथ 
राप्य सस्थापक भी ये | भारत मे तुर्व अफगान, अरब, ईरानी और मयोलि 
यन जितन आक्रामक आये उन्होने यहा अपन राज्य के साथ एक घर्माध्यक्ष को 
नियुक्त क्या, जो न केवल वादशाह को इसलामी शरीयत के अनुसार राज्य 
व्यवस्था चलाने की सलाह देता था बल्कि गैर मुस्लिम और विशेषकर हिन्दू- 
बहुमत के अनुयायिया कौ घामिक मान्यताओं और रीति “वाजों को भी सर- 
कारी नियन्त्रण मे रखता था ब्रह्म तक कि उदारवादी अकबर के उत्तराधिकारी 





“हिन्दू समाज के हित में आर्य समाज का भी हित है किन्तु हिन्द्र षर्म मे 
उसका विलय होना दोनो के लिय अहितकर है । 


“लाला लाजपतराय 





जहागीर और शाहजहा तक के काल में इस प्रकार का सरकारी धर्म विभाग 


होता था जिसका अध्यक्ष कोई काजी जैसा इस्लाम का अधिकृत व्यक्ति 
होता था । 


इस्लाम या मौत 


युद्ध मे पराजित हिन्दुओ को काफिरो के लिए राज्य द्वारा धर्म निर्धारित 
इस्लाम ओर मत्यु के अतिरिक्त कोई और विक-प नही दिया जाता था उनके 
स्त्री और बच्ची को तो विजेता अपनी सम्पत्ति सममकऋकर उनका धरम परिवर्तन 
करना अपना प्रथम कतव्य समझते थे । उस समय के एतिहासिक प्रमाणो से 
यह भी सिद्ध है कि यदि कोई अपराधी इस्लाम प्म स्वीकार कर्ल तो उसे 
मुक्त कर दिया जाता इसी प्रकार नौकरी, सेना तथा राज्य के पदा पर नियुक्ति 
ही नही अपितु सम्पत्ति के क्रय-विक्रय में भी यही परम्परा थी । कहने का 
तात्पयं यह है कि जो लोग आज मुसलमानों का वोट प्राप्त करने के लिए इन 
ऐतिहासिक तथ्यो को भुंठलाना चाहते हैं वे घर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त और 
उ्ं श्य को भी हानि पहुचाते हैं । यदि ऐसा करने के स्थान में वे और विशेष- 
कर भारतीय मुसलमान जिनमे से £०प्रतिशत उन्ही घर्मं परिवर्तित हिन्दुओ को 
सतानें हैं जिन्हे बलपूर्वक या प्रलोभन से इस्लाम कबूल करने के लिए विवश 
किया गया था सभी मध्यकालीन युग के इस अप्रिय सत्य को स्वीकार ले तभी 
वे इमानदारी से धर्म निरपेक्षता के हमारे आधुनिक आदर्श को व्यवहार मे 
निभा पायेगे । यह कहना कि यदि इन या अन्य मुसलमानों के पुरखो ने सदियों 
से पूर्व धर्मान्धता का पारचय देकर हिन्दुओं के मन्दिर और मूर्तिया तोड़ी तो 
उसके लिए वतेंमान वशजो को दोषी नही ठहराया जा सकता तभी तक उप- 
युक्त होगा जब उनके ये वर्तेमान वद्ज अपने पुर्वंजो की इस भूल को कबूल 
करे और गलती मानकर उससे अपना स्पष्ट मतभेद व्यक्त करें किन्तु दुर्भाग्य 
से ऐसा करने के स्थान मे उनभे से अधिकाश आज भी अयोध्या के मन्दिर को 
तोडकर बनाई गई बाबरी मस्जिद का समर्थत करके उसकी रक्षा करना चाहते 
ह और साथ ही घम्म निरपेक्षता की दुहाई भी देते हैं। 


ग्राय समाज को स्थिति 

आर्य समाज को इस सम्बन्ध में इसीलिए यह स्पष्ट मान्यता हैं कि 
अयोध्या के मन्दिर का विवाद मूर्तिपुजा के समर्थन या विरोध का प्रइन नही 
है अपितु मध्य यूग मे विदेशी आक्रमणकारियो द्वारा धर्म त्िरपेक्षात का व्यव- 
हारिक विरोध और घर्मान्त्रता के समर्थन का प्रश्न है । इसलिये वास्तविक 
धर्म निरपेक्षता की हमारी वर्तमान मान्यता की दृष्टि से भी यह आवश्यक है 
कि घर्मान्धता का यह अवशेष स्वतन्त भारत के नाग रफो और उनकी आने 
वाली पीढियो को उस दुर्भाग्ययूण काल का निरस्त स्मरण कराने के लिए 
सुरक्षित न रखा जाय । ( क्रमश ) 
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दर सार्गदेशिक साप्ताहिक 


४ अक्तूबर १६६२ 





दुराग्रह से क्‍या लाभ ? 


-- उत्तम चख्र शरर' 


एक मास तक यद सप्ताह के कार्यक्रमों से निवृत्त होने के पस्चात घर 
आबा तो जहा सावददिक में अपन लिखे लख की प्रशमा में पत्र पाए वहा 
मार्ये जगत के एक अक में एक सघी आयें समाजी का लख भी विरोध मं 
देखन का मिला। मुझे प्रसन्‍नता ट कि हमारे हिन्दुत्व का कवच पहन कर 
आर्य समाज के सगठन को तोड ने का प्रयास करन वाले इन बन्घुओ ने लेख 
के प्रभाव को अनुभव किया है नही तो उत्तर देने के विफल प्रयास को व न 
करते । नेश्खबक महोदय का कहना है कि मेरे ठख में लिखे मुह तक झून्य है। 
मैं उन्हे निमन्तरित करता ह कि वे स्वय तर्क द्वारा इन बाता को सत्य सिद्ध 
करे । कौशिक जो आय जगत के सम्पादक है । आये जगत्‌ आर्यों का प्रमुख 
पत्र है आर्य प्र'देशिक सभा न आर्या समाज के प्रचार के लिए इसे चलाया 
हुआ है । श्री प० क्षितीश जी जैसे विद्वानों के सफ्ल प्रयास तथा योग्यतापूर्ण 
लेखों से पत्र का महत्व वढा हैं। आर्या समाज के सिद्धातो को अवस्थी जी 
सस्‍्वव जानते हं व॑ जरा इन छाब्दा तथा वाक्याशों की व्याख्या करे तो 
कृपा होगी । 

“महर्षि न पुराण” का खण्डन किया, परन्तु उन्हे जलाया तो नहीं, आज 
का आये समाजी ?) पुराणो को स्पद् करने से भी स्वय को अपवेत्र मानता 
है पुराणों में हमारी सस्क्ृति तथा सम्यता का जो इतिहास है वह अत्यत मिलना 
>नॉंभ है| क्‍या अवस्यी जी ने पुराणो की उन अबलील कथाआ को नही पढ़ा 
जा हमारे महापुरुषा के अपमान का कारण है ओर ऋषि ने जिन से दुखी हो 

“र लिखा] 'बाहरे]मागवत ,के बनानेवुवाले लाल बुकक्‍्कड ” तुमको ऐसी बाते 

तनिक भी लज्जा और जर्म न आई (सत्याथे प्रकाष) पुराणो मे बहुत 
सा बातें मूटी हैं ओर जो घृणाक्षर न्याय से सच्ची भी हैं वह वेदादि सच्छास्त्रो 
की ओर जो मूठी है वे इन पोषो के पुराण रूप घर की है (सत्याथ् प्रकादा) । 
क्या इन्ही पुराणों की वकालत करते हुए काशिक जी स्वय को आये समाजी 
कहलाने का गौरव भी लेता चाहते हैं ? 

मूर्ति पुजा का विरोध तो ऋषि दयानन्द ने जम कर किया है गोर यह भी 
सत्य हैं कि राष्ट्र की अवनति में मूर्तिपुजा सबसे बड़ा कारण रहा है। आज 
भी इसी पाप के कारण हिन्दू उत लोगो की समजारो पर 'चढावा चढ़ाता है जो 
आये जाति के घातक रहे है। अवस्थी जो को पानीपत मे होने बाला यह 
कुत्सित कृत्य अपवाद लगता है, जायद उन्होने दिल्ली में तथा अजमेर मे होने 
वाले उर्स नहीं देखे जहा हिन्दू सबसे बडा कब्र का पूजक होता है प्रायः सभी 
नगरो मे यह दुष्कृत्म होता है और इनका मूल कारण मूर्तिपुजा का पाप ही है 
परन्तु कौशिक जी का तर्क देखिये “स्वामी दयानन्द ने मूर्तिपुजा का खब्डन 
५कबा, ५<-6ु उनके प्रवास काल में अधिकाश आश्रम स्थान वे मम्दिर ही थे 
जिनमे मूर्तिवा स्थापित थी ” क्‍या बढिया दलील है इस प्रकार सोचें तो कुमा- 
रिल भट्ट का बोद़ मत का खण्डन व्यर्थ था क्योकि बे पढ़ें स्थय बोद्धो की 
पाउश्लाला में थे । 


खेख के अजिक लम्बा होने के भय स्रे हम अन्य बिबादात्वट वास्मो का 
उद्धरण नहीं देत, परन्तु हिन्दुत्व के विरोभ में भार्यों को बदनाम करने के 
प्रयास कौ मिन्‍्दा क्मि बिना नहीं रह सकते | कौशिक जी तथः बधस्थी जो को 
गिला है कि मार्ग समाज हिन्दुत्व का विरोधी है। हमारी प्रार्थना है कि पहले 
लो न यह बताने कि क्या ऋषि दयानन्द ने हिन्दु राष्ट्र स्वीकार भी फिमा है ? 
वे शास्त्रा के आधार पर आर्य पाब्द के पक्षधर हैं क्या आर्य समाज के प्रचारक 
थत्र में यह आमंत्व बिरोधी प्रयास नहीं जो हमारे मित्र करन लगे है? क्या आायें 
जगत विष्व हिन्द परिषद का पत्र है या आर्यो का ? रही हिन्दुत्व के बिरोध 
की बात । आर्य समाज ने इस संगठन को स्थिर रखने के लिए छ्िब मन्दिर के 
सत्माग्रह मे साथ दिया, स्वामी श्रद्धातन्द तथा प० लेखराम ने शुद्धि के पवित्र 
मिश्नन मे अपनी दलि दी जिसे तथा कमित हिन्दू अब भी नहीं अपना रहा है 
इस पर भी हम हिन्दुत्व के विरोधी हैं। 
मर मिटे हम तो मुहब्बत में तुम्हारी लेकिन 
तुम ने इतना भी न पूछा कि तमन्‍्ता क्‍या है । 


हा हिन्दुआ के व क़त्य जा इस सगठन के विरोध मे है जैसे जन्मगत जात- 
पात छुआछत विवाद गुरुडम, मूरतिपुजा आदि आय समाज इनका विरोधी है 
ओर हिन्दू संगठन के तथाकथित अनम बरदारी से हमारा कहना है कि इन 
पापा के रहते यह सगठन कभी नहीं हो सकता, इससे ई टे तो पुजी जा सकती 
है, ग गाजल बेचकर लोगो को लठा जा सकता है। सुना है अब खडाओ का 
पूजन तथा पाखण्ड का सुतपात होने वाला है), इससे भाजपा को वोट भी 
मिल सकते है परन्तु संगठन न हो सकेगा तुम्हारी तहजीव अपन खजर से 
आप ही खुदकशी करेंगी। 

आय जगत के इस लख में आये नेताओं का अपमान भी एक बडा तमाक्षा 
है। मुरुडम के यह पक्षधर क्या पाच जन्म में श्री मघोक को सध के वंमान 
रूप पर लिखने की आज्ञा देंगे ? क्या वहा जो कुछ आचार्यो ओर सन्यासिया 
में धारित्रिक पाखण्ड पनप रहा है उसका पर्दा खोलने की आज्ञा है? कृपना 
अपने भर को सम्भालिए आये समाज मे प्रजातन्त्र है और यहा के नेता आष 
की प्रशसा के प्रमाणपत्र के इच्छुक नहीं है, आप उनमे पदलोलुपता का दोष 
पात्ते हैं जो अपन नेता को आजन्म गुरु की सज्ञा देकर गुरुढम के पुजारी है। 
आये समाज न जो क्या है वह किसी से छुपा नही और यह समय समय पर 
आने वाले नेताओं के पथ प्रदर्शन का परिणाम है आप इसे न देख सके तो 
“लैब स्थाणोर पराधो यदेत - न पश्यति” सुना है अब तो आय जगत में अपने 
से मतभेद रखने वाले आय' नेताओ के लेख भी नही छप सकते मैं यह वात 
पुष्ट प्रमाणों से प्रस्तुत कर सक्तता ह । प्रादेशिक सभा के कर्णधारा से प्रार्थना हैं 


कि वे इस पत्र को विवादो के घरे से निकाले ताकि श्री क्षितीश जी जंसे योग्य 
आर्य नेताओं का परिश्रम जो पत्र को सवारने में हुआ है व्यर्थ न जाए । 

एक सत्य मै उनका स्वीकार करता हू कि आय समाज में छद्मवेशबारी 
घुस गये हैं। हम उन्हे पहचान चुके है वे बाहे सनन्‍्यासी वेश मे हो अबवा 
सम्पादक या अधिकारी के रूप मे, मब आर्यों को धोखा न दे सकंगे “ताड़ने 
बाले कयामत को नजर रखते है। 


बेंदिक रीति के भनुसार ताजा जडोबूटियो मै तैयार की गई बढ़िया क्वालिटी की 


१००' . शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्रो 
मगवान हेतु निम्नलिखित पत॑ यर नार्डर भेजे -- 
निर्माता सबसे पुरान बिक्रता एब हकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्रो भण्डार 


६३१/३९, भोंकार मगर “सो” त्रिनमर, बिल्लो-३५ 
ख्जापित सन्‌ १६०५ से दूरभात्र ७२१७४३३ पी पी. 
मोट --हमारी हबन सामग्री की शुद्धता को देखकर भारत बरकार ने पूरे 

भारत बर्च मे हनन सामग्री का निर्यात्‌ नजिकार (९5७०४ .0०7०८) 
ब्रिर्फ हमे प्रदान किया है । 

२ २ बोरी अभना इससे अधिक हुवत सामग्री हमसे मगवाने पर भारत सरकार 
के रेल विभाग ने पुरे भारत वर्ष में रेल द्वारा कहीं भी हवन सामग्री भेलने 
वर रेल किरामा आधा लगाने का निर्जब सिर्फ हमें प्रदान किया है । 

३. स्रज्ी भा समाजों एनम्‌ सभी भाय॑ सज्जनों है बनुरोध है कि ने लगगग 
जिस भाव की भी हवन सामग्री प्रयोग करना चाहते हैं कृपया वह भाव 
हमे लिख कर भेज दें | हमारे लिए यदि सभव हुआ तो उनके लिख भाव 
मनुसार ही ताजा बढ़िया एवम्‌ सुगन्धित हबन सामग्री बताकर हम भेजने 
का प्रयास करेंगे । 

४. हमारे यहा लोहे की नई मजबूत चादर से विधि अनुसार तैयार किये गये 
दा ८ > ५ ७ ८ श्‌ हा और श्र >< ५ रा द्ची साईज के हुवन कुण्ड 
(स्टैप्ड सह्टित) भी मिलते हैं । 

॥. आर्डर के साथ आधा घन अग्रिम मनिमार्डर दारा अबदय भेजें व अपने 

निकटतम रेलबे स्टेशन का नाम अंग्रंजी भाषा मे सिखें, सेव यक्षि की 

बिल व बिल्टी भी पी पत्र से मेजी भाती है। 





४ अफ्तुबर १६९२ 


वाणी का महत्व 


तुलसी मीठ वचन सो सख उप्जत चह ओर । 
बशीकरण एक मन्त्र है तज द वचन कठोर ॥ 

जीवन में वाणी का महत्व अति विटेप है। वाणी मानव कां प्रकृति को 
विभूति अथवा अदभुत देन है | इसके प्रयोग मे मनुष्य को अत्यन्त सावधान 
रहना चाहिए । वाणी मनुष्य को सकट म॑ भी डालती है ओर सकट से उबा- 
रती भी है। वाणी सहज ही दूसरा को शत्रु बता सकता है। 

महापुरषा का कहना है कि उत्तम वाणी वा प्रमुख लक्षण है--सय प्रिय 
और हितकर बोलना । अति महृत्वपूण आवल्यक्ता यह है ।क कोई बात किसी 
के मन मे उद्गंग उत्पन्त कराने की दाप्ट ये न कही जाय । केसा की दुष्दता 
से मन मे लोस उत्पन्त होने पर भी रढतापूवक सभलकर बोलना वाणी का 
तप है। मत की कटुता एवं उत्त जना का निग्रह करके सयमित मृदुभाषण वाणी 
का प्रगार है किसी को तीख शब्द कहना वाणी से आधात पहुचाना है। वाणी 
के]घाव अत्यन्त गम्भीर होते है और मर्मान्‍्तक वेदना उत्पन्न करते है। सरल 
शान्त मधुर शब्द कहना वाणी की साधना है। हम सदा यह प्रयास करते रहना 
घाहिए कि हमारी वाणी अमृतमय हो । 

यहू भी एक तथ्य है कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक वोलकर अपनी 
शक्ति का क्षय नहीं करना चाहिए। उत्तम वाणी दुः्ध और मधु की भाति 
सत्य तथा प्रेम का उचित सम्मिश्रण होने पर अमृतमय हो जाती है। तलवार 
के वाणों के घाव भर जात हैं, किन्तु बाणी का धाव नहीं भरता । थोडा और 
सारयुबत बोलना वाणी की कुशलता है। महापुस्ष स्वभाव से मितभाषा 
होत है। शास्त्र कहता है कि अप्रिय सत्य नही बोलना चाहिए । हिंतकारी 
और मनोहर वाणी मनुष्य को सुशोभित करती है । 

वाणी का भूषण ही सच्चा मूषण है। हम सब कई बातो में चूक जाते हैं। 
जो अपनी बातों म॑ नहीं चूकता, और सारी देह पर ।नयन्त्रण रख सकता है 
वही सिद्ध पुरुष है यदि हम घोडो को अपने वक्षमे करने के लिए मु ह में लगाम 
लगाए तो हम उसके सारे शरीर को नियल्त्रण मे रख सकते हैं। जहाज भी 
इतने बडे होते है तीज वायु द्वारा चलाये जात ह॑ फिर भी एक छोटी सी पत 





बार द्वार ताविक के इच्छानुसार चलते है। वेसे ही जीभ भी यद्यपि शरीर का 
एक छोटा सा अग है फिर भी हमारे मातसिक' सन्तुलन पर नियन्त्रण करती 
है। एक छोटी सी चिगारी कितने बढ़े बन में आग लगा देती है। अनियन्त्रित 
बाणी भी अग्नि सदृक्ष है। यह एक ऐसी बुराई है जो कभी शान्त पही होती 
जो विष से भरी है। इससे हम प्रभु के गुण गाते है ओर इससे दूसरों को भी 
शाप देते है। एक ही मु ह से आशीर्वाद ओर शाप दोना निकलते है। 

प्रत्येक जाति के पश्चु पक्षी, जीब बन्‍्तु मानव ने अपने ठक्ष मे कर लिए हैं। 
थर अपनी जिल्ला को कोई बिरले ही बह मे कर पाते है। हमे जब बोलना 
आब”यक हो तभी बोलना भाहिए। रुत्य बोलो, थोड़े शब्दों भे कहो, उपयुन्त 
समय पर बोलो । (१) ग्रहितकर (२) सक्षिप्त ३) सत्य विवाद रहित (४) 
और मघुरता वाणी के चार भामूषण है। बाणी में पोषण अमृत द्वोता है तथा 
विभ्यसक बिय भी | अनजल अनंकारी बचन कहने की अपेक्षा मौन घारण 
करना अधिक अच्छा है। कहते हैं---मौन भारण अर्थात शान्ति धारण कर लेने 
से मनुष्य अशुभ प्रभाव से बच जाता है। अन्यथा व्यथ के बाद विवाद मे फस 
कर नाना कलेश उठाता है। 


ऐसी बाती बोलिए, मन का आपा खोए। 
औरन को शीतल करे, आपहु क्षीतल होय ।। 


मीठा बोलता सदाध्यमद्ा एवं सज्जनता की निद्वानी है। 
--रामनाथ भर्भब 


१५।४३, माल रोड, कानगुर 


सार्वदेशिक साप्ताहिक ७ 


स्मेक के लिए गुर्दा बेचा, अब 
आंख बेचने की तेयारो 
हर चीज की आदत बुरी होती है 


जीवन प्रे नशे को भ्रादत प्रत्यधिक बुरी है 

नशे से सकडा य्यक्ति मरते है । परन्तु फिर भा होश मे न आकर प्रति 
दिन मादक द्रया का संवन बढता ही जा रहा है। आज सौ मर कल पढ़ा 
ड़ सौ मरे ? आज नशे की आदत से परशान व्यक्ति ने जोवन को ही दाव 
पर लगा दिया | खोकर भी पाचाताप न किया और दस बुराई से छुल्नारा 
पान का प्रयास भी ने क्या--फिर से याताब ही है ? 

स्मैंक के लत्ती एक नोंजवान प्रदीप कुमार ने स्मेंक खरीदने के लिये 
अपना नुर्दा बेच दिया ओर अब बहू अपनी आख बेचन को तैयारी कर रहा है । 
उसल युर्दा बचकर मिल ३० हजार रुपये धु ए म उडा दिये । अब वहू अपनी 
आख ६० हजार रुपय॑ मे बचन जा रहा है। 


तीस साल के प्रदीप की कहानी एक जिंदा मुर्दे की कहानी है। छह साल 
से उसे स्मैक की लत है। उसन अपन लिए बर्बादी का रास्ता खुद चुना। वह 
पश्चिमी दिल्ली की एक एक्सपोट फम को बटन सप्लाई करता था। तभो 
उसे इस जानलवा नशे की लत लगी । स्मेक की षुड़िया पाने के लिये रोज दो 
स्रो रुपये खर्चा करता था। हर हफ्त बहू जनकप्री के डी ब्लाक के पास सागर 
पुर जाकर स्मेक खरीदता था। प्रदीप पछल छह साल से क्ताट प्लस के एक 
ब्लड बक म खन बच रहा है। हर बार के उसे €० रुपये मिलत है। 

शुक्रवार को भी बहू ब्लड बक में खून बेच कर लौठा | कमपुरा के 
जी ६४ न बर के अपने मकान में नशा कर लने के बाद वहू बढ़े फल से बताने 
लगा कि स्‍्मेंक खरीदन के लिए उसने कंसे कंसे तरीके अपनाये । एक बार 
ब्लड बक जान पर उसे कुछ लोग मिले जिन्हाने उसे बतामा कि कैसे वह ३० 
हजार रुपये तक पा सकता है। प्रदीप का सिर चकरा गया। इतने पैसों से 
वह कितनी ज्याद। स्मेक खरीद सकेगा वह सोचने लगा। उसने पूछा- लेकित 
इतने पैसे मुझे कैसे सित॒ग | जबाव मिला "बहुत आसान है। अपना युर्दा बच 
दो । प्रदीप को सोचने म थोडा वक्‍त ही लगा और फिर उसने तय कर लिया 
कि स्मेक पाने के लिए वह कुछ भी करेगा, गुर्दा भी बच देगा । 

भुर्दा बेचने को सलाह देने वाले यूवक ने उसे स्मेंक खरीदने के लिए कुछ 
पैसे तुरत्त दिये। इसके बाद जब भी प्रदीप को जरूरत पड़ी उसे ५०-१०० 
रुपये मिलते रहे । बाद में यह रकम बढती गई । इसके बाद उसे परमार्थ 
मिशन को गुदा बंचने के लिये कहा गया और बतामा गया कि उसे ३० हजार 
इ० मिलगे इतने मे वहू पा माह तक स्मेंक खरीद सकेगा । 

प्रदीप न एक दित उस शपथ पत्र पर दस्तखत कर दिये कि आपरेशन 
डइफल जा नाकाम होने की जिम्मेदारी रश्र पर ही होगी । वहू आपरेशन के 
लिए सात मई को अस्पताल गया और ११ दित बाद तीस हजार रुपये लेकर 
बहा सै लोटा । उसका अस्पताल का खच उन लोगो ने ही बहुन किया जिन्हें 
उम्के मुर्दे की जरूरत थी । 

इस रकम का दो तिहाई उसके पिता ने तुरन्त फिक्स डिपाजिट करा 
दिया जो स्वतन्त्र भारत मिल में काम करत हैं । इस संवाददाता से आषे घटे 
की बातचीत मे प्रदीप न वादा किया कि वहू नशा छोड़ देगा। प्रदीप की मा 
अभी अपनी बंटी की दहेज हत्या के सदमे से हो नहीं उवर पाई है। उधर 
प्रदीप का मुर्दा लेने वाल लोग ६० हजार मे उसकी आखे खरीदने को 
आास जगाये बेठे हैं। प्रदीप नशा छोडना आाहता है लेकिन वे लोग उसकी बाल 
खरोदना भाहूते है। गया बहू फिर इस चक्कर में पड जायेगा ? 


जनसत्ता है साभार) 


द सार्वदेशिक साप्ताहिक 





स्वास्थ्य चर्चा-- 
वाइरल बुखार : 
बचाव ओर उपचार 


“न दिना वाइरल फीवर या ज्वर से बहुत से व्यक्ति पीडित होकर 
डाक्टरा के पास परामश क लिए आ रह है। अधिका"ण रोगी अत्यधिक कम 
जोरी तीग्र सिर और बदन दद की शिकायत करते है। कुछ रोगी कहते है 
कि बुखार तो उतर गया लकिन झासी नही जा रही है। कुछ रोगी टायफायड 
की आशका भी प्रकट करत है । प्राय सभी रोगी भोजन के बारे भे जानकारी 
चाहत है । आपकी जानकारी के लिए यहा प्रस्तत हं कुछ सवाल और उनके 
जबाव भी । 
बाइरल फीयर क्यो होता है और कसे फलता है ? 

यह बुलार एक प्रकार के बहुत ही सूक्ष्म जीव वाइरस के कारण होता 
है जो रोगी के “वसन पत्र के ऊपरी भाग के स्राव मे मौजूद होता है। जब 
रोगी खासता या छीकता है तो यह वाइररू वायु द्वारा पास मे मौजूद व्यक्तियों 
के इवसन तत्र की कोहिकाओं म पहुचकर अपनी सख्या में बढोत्तरी करके 
रोगी में विभिन्‍न लक्षण पैदा कर देते है। सिनेमा घरो में स्कूलों मे हास्टल 
में बस या टन में तथा अन्य भीड वाले स्थानो में जाने या रहते वाले व्यक्ति 
इस रोग को आसानी से पकड़ लेते है । 


इस रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं ? 

रोगी को अचानक तेज बुखार चढ़ता है जो १०५ या १०६ डिगरी फरन 
हाइट तक भी हो सकता है । बुखार के अलावा रोगी प्राय मयकर सिर दद 
हाथ पेरो भे तथा बदत में दद की छ्विकायत करत है। कुछ रोगी गले में 
खरास जुकाम सासी आखो मे जलन मूख नहीं लगना उल्टिया होना और 
अत्यधिक कमजोरी की शिकायत करते हैं | कुछ रोगी आमाशय की म्यकस 
भिल्‍्ली मे तीव्र सृुजन[हो जाने के कारण अत्यधिक पेट में दद की शिकायत 
करते हैं। बुखार उतर जाने के बावजूद कुछ रोगी कई हफ्तो तक लगातार 
कमजोरी बने रहने की शिकायत करते हैं जिससे वे अपता काय ठीक प्रकार 
से नहीं कर पाते । ऐसा मुख्यत वृद्धावस्था के रोगियां मे हांता है । 


बयां इ ने फावर ललिलि भी हो सकता है ? 


हा यहू रोग कभी कभी जटिल होकर गम्भीर रूप भी धारण कर सकता 
है । इस रोग की मुख्य जटिलता न्यूमोनिया है जिसमे रोगी क॑ फफ्ड मे सूजन 
हो जाती है ! एसे रोगी का बवार या तो उतरता नही है अथवा उतरने के 
बाल दोबारा चढ़ जाता है । रोगी खासी छाती में दद और सास म तकलीफ 
बताता है। रोगी को बलगम आने लगता है। कुछ रोगियो को जीभ तथा 
नाखून नीले पड जात है जो एक गम्भीर दशा है जिसमे डाक्टर से अविलम्ब 
परामश ले । वसे तो यह जटिलता वाइरल फीवर के ।कक्षी भी रोगी को हो 
सकता है लकिन मुख्य रूप मे यह उन रागरिया मे देखने को मिलती है जिनम॑ 
हटय फफ्ड अथवा गुदा की पुरानी वीमारों पहल से की मौजूद हो अथवा 
जिनका डाइविटाज की बोमारी हो । वा न फावर हो जान पर डाइविटीज 
के र॒ या में उस पर कटोल बिगड सकता है अत एस रोगो अधिक सावधान 
रत आए थे अधिक कमजोरी होन पर विज्षपत्र सं परामश ज। न्यूमोनिया के 
अलावा रस रोग की अय जटितताओ मे हत्य का सास्पेणी एवं हृदबावस्ण 
की सूजन मस्तिष्क की भूजन तथा स्पाइनल काड की सुजन मुख्य है। आमा 
शय का स्थकस मल्लों को सृजन हां जान पर राण पा मे तीव्र दद उल्टिया 
मुख नहां लगन का भा लविकायत कात | 


वाइरल फीवर का उब्रंकयाल 

बुखार जिर 76 बतल तह जस लक्षणा के लिए परा/ः्सट मौल करोसिन 
मतासिन क्लपॉल जसा तवाय रपयोगों मात्री नाती * यह टवाए सस्ती भी 
» और अपसाक्रत सुर क्षत भा माना जाता है । त कल र भा इसे चिक्त्सिक 
के सज हूं स॑ हा तने चाहा क्‍्याकि बभ कभी कूश जया मे प्रतिक्ल 
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प्रभाव भी देख गये है । वाइरल फीवर मे एस्प्रिन भी कारगर रहती है लेकित 
बच्चो को दमा के रोगी को ओर पेप्टिक अल्सर के रोगी को यह दवा नही 
लेनी चाहिए । यहू दवा खाली पेट कभी त ल । शराब पीन वाने व्यक्ति भी 
वाइरल फीवर मे इस न ले क्याकि उनमे आमाशय से रक्तस्राव हो सकता है 
जो एक गम्भीर दशा होती है । 


जीवाणु रनित च्यूमोनिया होने पर फिर कौन सी दवा ल ? 


अच्छा तो यह रहेगा कि वलगम की जाच कराके यह पता लगाया जाय 
कि कौन से जीवाणु जिम्मेदार है और उन पर कौन सी दवा कारगर सिद्ध 
होगी और फिर ऐसी कारगर दवा ल जो अधिक से अधिक सुरक्षित हो । 


खासी से राहत के लि? क्‍या दवा ले? 


कोडीन वाले कफ सिरप प्राय ठीक रहते हैं लेकिन इनकी मात्रा 
चिकित्सक द्वारा सभाई गयी मात्रा से अधिक न ल। क्योकि इससे कब्ज हो 
सकता है जो वद्धावस्था के रागिया में परेशानी का कारण बन सकता है। 


वाहरल फीवर के रोगी क्‍या भोजन करे ? 


हका सुपाच्य ताजा भोजन पर्याप्त रहता है मौसमी तथा अन्य फ्लो क॑ 
गन्दे रस से बच । 


उल्टिया होने पर क्या करे ? 


साफ सुथरे तरल पदाभ जैस ट्ूघ पतली खिचडी पतला दलिया उल्टी 
रोकने की दवा जैस डोमपे रटोन एवं एटएसिड दवाआ जैसे डाइजान पोली 
क्रोल इत्यादि लाभदायक सिद्ध हो सकत है। लेकिन यह भी देखता होगा कि 
उल्टी किसी अन्य कारण से तो नही है जैसे दवाआ के दुष्प्रभाव से गेस्टोएट 
राइटिस से पीलिया जाडिस या हिपेटाइटिस से मेनिनजाइटिस या प्वन ट्यूमर 
से गुर्दों की खराबी स आत में रुकाबट से एप नडसाइटिस इत्यादि से ? 


वाहरल फीवर से कंसे बच्चें ? 

जंसा कि पहने बता चके है कि रोगी खासत या छीकते समय मुह ओर 
नाक पर रुमाल रख । जब रोग व्यापक रूप में फंतरा हो तो जहा तक संभव 
हो भोड में जाने से बच । अब रोग निरोधक टीके (वक्‍्सीन) भी उपलब्ध है + 
जिन रोमियो को हृदय फफड गुर्दे की पुरानी जटिल बीमारी हो डायबिटीज 
हो रक्‍त की कमी हो या दम की बीमारी हो उनमे वेक्सीन लग़वाने मे प्राय 
मिकता देते हैं । 


--ड० थी. डी शात्रवाल 
मेडिकल कालिज कानपुर 


5 
नहामग्रीयोमे न्सर्व:श्रेष्ठ 


श्र हक 


ब्युगन्धित | 
यह व्शाब्त्ओ्रोक्त बीती की वनडे कद अलकनर्ध्दक ब्रोगनाशक तथासत्यनगा 
ब्सामग्रीढें निव्मका पिध्छे ५० वर्षों के मी यहा प्रेमीडपरौग ऊब 
द् चक्ी थक्दा प्रेमी भज्जनों तथाव्सन्थाओं मे गहपिकिगानिितसामकी 

की मुक्त ऊऋण्ठ वा शब्टा की आप एक बार “डर्ब खुगनपितनाज 
मेगवा ऋर कह & 7आपनओ चेश्वाणदिनाने ऊे ऊआपाी टालकज्डी 
अन् व्तभी कामग्रीयों की उत्तम प्रतीन & गी. रबछकी मनमोहक ब्छुमन्ध' 
आपको मुग्ध कब देगी केवल एक बन जाप सत्य परीक्ा कदे 


क्षधन्यक्षिप्त ब्बन्मतियों 
ऋण क्री क्रेलीकमब् कुनाकशितफकनगढ जा तकमुनक न्यमर्कयों' क ठीक 
अब्बुभव हे. मडारषिकगफ्पित मानक्री निद्ायत उलम दर्जेकी सर धर ढर्ड हें 
॥& 5#ह0ढ #|# € ९ 0० क्शर 2 कब दमतवाा#0 र४४५ धरम 
86 (5 अश्रट८/ 24) 
७) कडबिद्धुगाडदितकामकीअप्डार ये दमाबान्ट गाज तगक्अगा 30 उ2बफलोे ने 
ग्यमग्री मठ” बढ्ा हैँ ऑब कभी अन्सलोष या अतृप्लिका आवकाब हमे प्राप्त 
नही ढआहेँ द्वन नाामग्री जाये सपमरानीण के फिए बड़त ढी उपद्देट और 
ननक्‍तीड. गुण की द्वाष्टि को भी आपकी ब"लगीआअग्ान्तउ कष्ट हैं 
मनी. 'ँ्यव्स्माज मैंच्यूड कर्नाटक) 


अत्याधि ऊ कुरनधयेत 


हमाने यहा 2502 929 426 4 >ब7 त्याबज के द्युन्दन मननू7 ब्टेड 
बसरित ढतन कुन्ड भी #ब्‌ न्समय तैयार मिलतेदे 


ब्युगन्धित कमी अगडबर 


धोलाआरा क्रालोनी यो बकत्सन 29 अजमेर 50 0. "7 
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भारती 


हिन्दी अकादमी की त्रेमासिक साहित्यिक पत्रिका 


मदि भाप चाहते हे कि बेहतर पढ़ने को मिले तो भ्रापकी इस जरूरत को 


“ऋन्द्र प्रस्थ भारतो' 


हिन्दो अकादमी की साहित्यिक त्रेमासिक पत्रिका इन्द्रप्रस्थ भारतों' 
पूरा करतो है, जो महज एक पत्रिका ही नहीं प्रो किताब है। 
जिसमें देश के जिम्मेदार लेखक हिस्सेदारी करेगे, 


यह पत्रिका 


धमकालोन साहित्य के रचनात्मक मूल्याकन के धाथ बिभिन्‍न भाषाई एव 

साहित्यिक गतिविधियों को प्रस्तुत करतो हे, डेट सो से श्रधिक पृ८ठ को इस 

( पत्रिका के एक अ्रक का मल्य आठ रपये तथा वाधिक तोस रुपये है। भ्ापका 
सहयोग हमें बेहतर सेबा के लिए झ्लोर प्रधिक प्रोत्साहित करेगा। 


वाथिक शुल्क सनो प्रार्ड र/बेक डाप्ट/पोश्टल झाडर द्वारा इस पते पर भेेजें:- 


हा! 





सचिव, 
हिन्दी अकादमी, दिल्‍ली 


ए-२६/२७, सनलाइट इष्योरेंस बिल्डिंग 
झासफ धली रोड, नई दिल्‍्ली-११०००२, 





न्‍्जन्क्च्स्लचपमस्फलचच्सििलल्सा४् ेॉेा२-+जल्‍- 5 - न फपस+ ०9-7० - _... -. -. - .. -«- 
>++-- ॑ै२०+८---८:८८२-- अं 
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समारोहो मे उपस्थित होकर विस्तार से प्रकाश डाला । 


आयंसमाज लंदन का वाधिक चुनाव सम्पन्न 


बी:-$-रील्‍की:कीप (०० हल्‍-किपफ़िक कि शुटहि>4:वफ कीन्पमतियारीनपकपरिनलीरनीी! छील्कीतक पहल... "३३०-+%--4+ क-साल्थात 


१७ 


साबदेशिक सात्ताहिक 
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विदेश समाचार 


आर्य प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका ने 
श्रावणी पर्व ध्मधाम से मनाया 


भ्राय प्रतिनिधि सभा दक्षिण अ्रफ्रोका हैने १६ भ्रगस्त €२र से ३० 
अगस्त €२ तक ख्रावणी पर्व दक्षिण प्रफ्रोीका के विभिन्‍न भ्राय 
समाजो तथा ससस्‍्थाओ में जिनमे वदिक टेपल झभझबोक्रा कल्चरल 
संग्टर भाय मवन, श्री रामायण सभा भाय समाज प्लेमिसलियर 
डिवाइनरोड हाविक, क्राइजीवने प्राश्म ३१३ सिलव रग्ले?ठ क्रोसि 
येण्ट आर० ए० मूडी होम, टपल हाल तथा वी» जै० काराहाल 
मुख्य हैं समारोह पृवक मनाया । 

समारोहो के मुख्य श्रतिधि श्री एस० रामभरोस श्री जे० 
बलवबन्त, श्रीमती एस» सत्यदेव श्रीमती बी० लोटन, श्रीमती 
रेशमा श्री श्यामल कुमारी रोशनौ श्री मोत्रीलाल श्रीबी० 
बेहादार, डो० रेशमा बादल श्रोमती उचालल्ला तथा श्रीमती ए० 
रामबरन आादि थे । इन्होने वेद, वेदों क भ्रष्यपन, समाज मे नारी 
का स्थान, धर्म के भांदि स्रोत वेद भादि विषयों पर अलग प्रलय 
-मन्त्री 


दिनांक २४ मई १६६२ को भायंसमाज के वन्देमातरम्‌ (भवव मे 
कार्येक्वारिणी के पदाधिकारियों का चुनाव भूतपुव प्रधान प्रो० 
धुरेषद्रनाथ भारद्वाज की भ्रध्यक्षता में शान्तिमम वातावरण में 
सम्पन्न हुआा । प्रो* सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज पुरानी पीढी के भार 















काड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक ऑषधियां रेक्नकर स्वास्थ्य लाभ करे 


हः 
पर॑ परिवार के लिए शक्सिदध॑क 
एब स्फर्तिदाय& रसायन 
लासी “ड व शारीश्कि एव 
फेफडा क॑ दर्बमता में 
उपयोगी आण्मेंटिक 
औष धीए टनिड 


पायोकिव्न 

दातों 4 ससड़ों के समस्त रोगों 
मे विशेषत पायोरिया 

के लिए उपयत्गी 










आये सभा मोरिशस 


गयासिह ग्राभ्रम मे बहुप्रयोजन हाल का उद्घाटन 
““ आय सभा मोरिशस द्वारा सचालत ५० वष पुराने गयासिह आश्रम मे 
डढ लाख रुपय की लागत से वन बहुप्रयोजन भवन का उदधाटन बधवार 
ता० २९ जलाई १६८ को ठीक ४ बजे श्ञाम मे देश के प्रधान मन्‍्ना की 
घमपनी लेडा सरोजनी जगताथ न अपन कर कमला द्वारा किया । समारोह 
में भाग ले रहे थ समाज कल्याण मत्री माननीय काल ओफमान जिनके 
मत्रालय का आर से एक लाख रुपये का मदद मिली। मन्त्री महोदय ने 
आश्षम के १२० आश्रिता के कपड धोने के लिए बिजली द्वारा चालित एक 
मशीन देने का वादा फिया । 

आय सना मो रशस के नवनिर्वाजित प्रधान माननीय राजनारायण गति 
ने आशतुक लोगा को सम्बोधित करत हए बताया कि बहुत ही निकट भविष्य 
मे पुरुषों के निए से पाल वाक्‍्वा नगर में एक आश्रम बताने का नक्शा बनकर 
तयार हो गया है। 

अभी हाल म॑ बना गणराज्य बड वेगसे ओद्योगिकीवरण की ओर बढ रहा 
है। समाज का ढाचा बदल रहा है। समाज में पारवतन से हमारे समाज के 
बयोवद्धा की समस्या भा बढ रही है। इसी बात को ध्यान म रखते हुए हम 
आश्रम खोन रहे है। --स यदेव प्रीतम सभा मन्त्री 





समाजी है भ्रापने ्पन नवयुवक्रो को समाज मे अधिकारी बनाकर 


हएव भादश्श प्रस्तुत किया है । चुनाव निम्न प्रकार रहा। 


प्रधान श्री वोरैन्द्र वीर वर्मा मन्त्रो श्री राजेनद्र चोपडा उच- 
प्रधान श्री ब्रियत्रत चोपडा व श्रो युद्वी रसिह सूरी, उपमन्त्री श्री 
आादशवीर व श्री प्रभाकर शर्मा कोषाध्यक्ष श्रो सुरेन्द्र कुमार वेदी 
उपकोषाध्यक्ष श्रो घपाल भसीन, लोक सम्पर्क ग्रधिकारी भरी 
सत्यपाल व््रा ग्रत्थालप्राधष्यत श्रीमती उचा भवीन । 


सका जमकर 





दिटरली 7 स्थानीय विक्रेता 


(१) मैं० इद्रप्रस्थ आमुर्वेदिक 
स्टोर ७७ जादनो भौक (२) 
में० गोपाल स्टोर १७१७ ग्रुरुद्वारा 
राड कोटला मुबारकपुर नई 
दिल्‍ली (३) मे० गोपाल कृष्ण 
भेजनामल चडढठा मेन बाजार 
पहाडगज (४) में० हार्मा आग्रु० 
बेंदिक] फार्ससी गडोदिया रोड 
आनन्द पकत (५ मैं० प्रधान 
कासमकल क० गली बताना 
खारी बावली (६) में० ईश्वर 
लाल कशन लाल मेन बाजार 
मोती नगर (७) श्री बंध भीमसेन 
शास्नी ५३७ लाजपतनगर माकिट 
(5) दि सुपर बाजार कनाट 


उक. #-७२०-यह पक-पक-पुछ--अकम्न्हीए-रेहा" पक के रहएममकिप्पश 















जुरूलुउटन सकस (६) श्री बैध्चध मदन लाल 
च्यायय * क्षकर भार्किट दिल्ली । 
अकाम बे टफलशएजा अबमत शाखा कार्यालय --- 






2 वें बड़ी बटियों 
के बर् साचवार॑ 


गाजुर्वेदिक अचाकि 


६३, गलो शाजा केदार नाथ 


चायडो बाजार, दिल्‍ली 
फोन त० २६१८७१ 


४ अवतूब र १६६२ 


सार्मदेदिक साप्ताहिक ११ 





कुछ अपनो-कुछ उनको 


गताक से आग 
आय समाज को समभन म प्राय गर आय समाजो लोग इस प्रकार की 
मल करत होहैरहत है । परन्तु हमारा यह कत्तव्य है कि' आयसमाज के क्राति 
परी जनसेवक आध्या-मिक स्वरूप को आवाम के समक्ष सह्टी रूप मे प्रस्तत 
फर सन १६८० मे अन्तर्राष्टीय आय महासम्मेलन के अवसर पर मै स्वामा 
प्नन्दबोघ सरस्वती के साथ तत्कालीन रेलमत्री जी जनत्वर मिल झे मिला 


प्र उनके समक्ष प्राथना प्रस्तुत की कि आगामी जतर्राष्ट्रीय आय महासम्म 
वन के अवसर पर लाखों की सख्या मे भारत के कान कोने से आन वाल 


प्राथ जनता के लिए विशेष आरक्षण तथा अय सविधाआ के अतिरिक्त रेल 
कराये में आधा छट की सविधा भी दी जाए रेल मा. द्वारा यह पत्र 
उम्बंधित कार्यों के प्रदासनिक अधिकारियों को आवश्यक कायवाही हेतु मंज 
देया गया । और मेरा उनसे मिलन का समय नियत करवा दिया । प्रशासनिक 
प्रधिकारिया के साथ बठक में उन्होंने समस्त अय सविधाए देना स्वीकार कर 
लेया परन्तु कराये मे छट के विषय पर उन्हाने आपत्ति कर दी कि यह छट 
फैवल सास्क्ृतिक शक्षणिक एवं जनसेवी सस्थाआ को ही दी जाती है । घामिक 
पस्थाआ को नहीं। आप समाज एक धार्मिक सस्था है इसलिए किराय की 
इट आय समाज के सम्मेवन के लिए नहीं दो जा सकती इस पर मैंन उन्हें 
बताया कि लगभग हुर आय समाज का जनसेवा फा अपना रिकाड है और 
आय समाजी सस्थाएं अपने-अपन क्षत्र म अग्रणी जनसेवी सस्याएं हैं तथा 
पमस्त विश्व में लगभग आधी आय समाजो म किसी न किसी रूप में शक्षण 
व्यवस्था की गयी है ओर यही नही सर्वोच्च न्यायालय तथा क< प्रान्तो के उच्च 
'यायालयां त भी आय समाज को द्क्षणिक सस्था मानत हुए भारतीय सवि 
धान के अतगत कई सुविधाय देन हेत निणय दिय है। मैन उन्हे यहा तक कह 
दिया कि अब केवल रेल किराग की छट ॥ा हो प्रश्न नही रहा अपितु यह प्रश्न 
अब आय समाज के वास्तविक स्वरूप का बन गया है इसलिय अब चाहे 
इसी बात क लिय न्याय तय का द्वार खटखटाता पड जकित ख्ररकार के रिकाड 
में आय सम्राज के वास्तविक स्वरूप को प्रति ठत करना अयत आवत्यक हो 
गया है 

टस गहस गहमी के वाद एक बार पुन रलमत्री श्री मिश्र जी से मल 
और उनसे निबदन किया कि आप तो राममनोहर लोहिया जी के अनुयाया 
ओर पक्के समाजवाट! हां क्या आपके होत हुए भी आपके प्रचासनिक अधिका 
रिया को समाजसेवी औ- शक्षणिक' सस्थाओ की ५रि पा भाहम बतानी पदगी 
प्रत” सनिक बे धका रिया के साथ हुई चर्चा का वत्त त सुनत के पश्चात नहोन 
एक बड प्रशास नक अधिकारी को बुलाया और सख्त अ देना देत हुए उसी दित 
रलव ७ठ का आदेक्ष जारी करने को कहा । रेल म॒ त्री न यह भी कहा कि में 
स्वय आय समाजी विद्वानो स पढा हु औ" आय समाज के समाजसेवी तथा 
शिक्षण कार्यों स पृणतया पारचित हू । इस प्रकार रेलमजालय क अधिकारियों 
को पाल पर यही लिखना पडा कि आय समाज एक समाजसवी तथा छाक्ष 
णिक सम्था है। 

अक्सर यही देखने मे आया है कि जह्दा पौरा णक मा दर मे जितन कमर 
बनते है लगभग उतनी ही मूर्तिया प्रतिष्ठापित क्र दी जाती है और बेचारे 
गरीब आय समाजी अपने मन्दिरा म जितन भी कमरे बनात हे लगभग उतनी 
या कभी कभी उससे भी अधिक समाज सैया की स्कीम शुरू कर देते हैं। अभी 
लगभग दो सप्ताट पृष आय समाज गोवि दपुरी के वेद प्रचार सप्ताह के समा 
पन समारोह पर जाने का अवसर मिला तो देखा कि एक हाल ओर यज्ञक्षाला 
के अतिरिक्त पहली बार बार कमरे बताये गये और उन चारो कमरों में एक 
एक समाज सेवा योजना शुरू कर दी गई। एक में पुस्तकालय दूसरे से ओव 
धालय तीसरे भे सिलाई प्रशिक्षण के द्र तथा चौथे में व्यायाम तया प्रोौड़ सिक्षा 
कैन्द्र आरम्म किया गया । 

--बिमल अधावन एडवोकैट 


मेरी अच्छाइया आर्यसमाज को देन हैं 


पृष्ठ १ का शेष 

टस समारोह से पूव श्री वीरे” वर्मा ने गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति में 
सपत्नीक भाग लिया ओर अपनी तरफ से ११०० रुपये यज्ञ के लिए मट 
किए इस समारोह में सावद्थिक आय प्रतिनिधि सभा क॑ मात्रा डा० सच्चिदा 
नत्द शास्त्री 'याय सभा के सयोजक श्री विमल वधावन खसुदकूल कागढी 
विश्वावद्यालय के उप कुलपति आ्री सुभाष विद्यालकार हि प्र० सभा के 
प्रधान श्री प० विद्यापर जी सस्कृत महाविद्यालय विमला के आचाय रामानद 
जी तथा साव सभा के उ० प्रधान श्रा सयानद जी म्‌ जाल भी उपस्थित थ 

त्य० सांचदानद ह_ासत्रा न अपन उदबोधन म श्री वीराट वर्मा के 
परिवार का जानकारी देत हुए कहा कि परमामा की असाम झृपा से श्री 
बीरेट वर्मा अपनी स यता और कत्तव्य निष्ठा के दम पर ही आज हिं० प्र० 
के राज्यपाल के पद तक पहुचे है. इस पर आय समाज को गयव है। डा० 
साचिदानन्द गास्त्रा ने महामहिम राज्यपाल को इस सर्वोच्च पद का आय 
समाज के सुधारवादी आदोलन को बढान म॑ सदुपयोग करन हतु प्र रणा मक 
भाषण दया डा०सच्चिदानद झ्ास्त्री ने कहा कि जिस गरुकलीय परम्परा मं 
महाभ रत काल के समय विकृतिया पदा हो ग” थी स्वामा दयानन्द सरस्वता 
तथा नके अनुयात्यो ने उन विक्तिया को दर कर प्राचीन आध ग्ररुकुलीय 
परम्पराजा॑ पुनस्थापन किया उन्हांन कहा कि वामी सवानद जा 
महाराज न हिं० प्र० म पहाडिया के सुदर क्षत्र मं इस दयानन्द मठ की 
स्थापना करके ऋषि परम्परा का इस क्षेत्र में प्रतिधापन क्रिया है जिसके 
लिए वे अभिनदन के पात्र है 

प० विद्याघर जा न हु० प्र० आय प्रतिनिधि सभा तथा स्वामी सुमषा 


नन्द जी द्वारा जारी सधार तथा सेवा कार्यो का ब्यौरा उपस्थितजन समुदाय 
के समक्ष रखा । 





परत कान 


प्लोग सका 
करने का समय हो गया 


"एल जड़ी एल” की 
सहायता रा आप घट है 
निया फीरप्ए. में मब्त 

कल. जहसा आप रू 
आय्ध्स वे मजयत रहते 


रात का जथ आप सो जाते हैं । 
आप के मह मे छिपे हए कीटाण 

आप क दाता व मसडा का 

बहर हानि पहयाते है 

शांतों धौर मसड़ों का ग्वर्थ रखन वि भय 

के लिए ऐस वीराणआ |) 

को मिटाना आब यक 

और यह कर्म्य एम डी एव दल 

बयन बड़ी सफलता स करता है 


चज से हो हर से का निभत 
3 मरप से आन टाल एम (_त्च दस 
मजन से साफ ऊजिय 

लि आत & चर स्जडाबड उऊच्यस्यत सा 
महाशिया दी हट्टी (प्रा0) लि० 
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कर्नाटक आये प्रतिनिधि सभा का 


शिष्ट मण्डल उत्तर भारत के दौरे पर 


मई विलल्‍ला रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वायत 

जाये प्रतिनिधि सभा कर्नाटक के ४२ सदस्यो का एक शिष्ट मण्डल उत्तर 
भारत के सास्कृलिक तथा घामिक स्थलो के दशनाथ २१०६२ को ११ बजे 
नई दिल्‍ली रेलवे स्टेशन पर पहुचा । हजारो की सख्या मे दिल्नी की वायें 
खमाजो के सदस्या आय वीर इल के कार्यकर्ताओं तथा अनेको गणमान्य 
व्यक्तियों न उनका भव्य स्वागत किया । यह शिष्टमण्डल लगभग १० दिन 
तक आय समाज दीवान हाल स॑ रहेगा तथा यहा से आस पास के क्षेत्रों के 
गुरुकुलों सस्थाओआ तथा प्रमुख आय समाजो की गतिविधियो की जानकारी 
प्राप्त करेगा । १० दिवसीय कायक्षम निम्न प्रकार है। 

२ अक्टूबर को दोपहर दो बजे कन्या गरुरुकुल के ।लए प्रस्थान तथा रात्रि 
को वापसी। ३ अक्टूबर को ग्रात * बजे से सायकाल ६ बज तक दिल्ली के 
ऐतिहासिक तया सास्क्ृत्तिक स्थला का दश्शन । ४ से ६ अक्तूबर तक भज्जर 
नूरगढ तथा खामपुर के गरुकलो की यात्रा । ५ से १० अक्तूबर तक हरिद्वार 
देहरादन तया मसूरी क दशनीय स्थल एबं मुरुकुलों के दशन तथा वानमत्रस्था 
श्रम ज्वालापुर ता ऋषिकेष आदि क्षेत्रो का त्रमण तया रा त्र को दिल्ली 
बापसी । ११ अक्तूबर को गोसम्वधन दुग्ध केन्द्र दिल्‍लीका भश्रमण १२अक्तूबर 
को दिल्‍ली के अय थल को यात्रा तथा १४ अक्तूबर को दोपहर तीन बजे 
बगलौर क लिए प्रत्यान । 


शोक समाचार 


ध्राज्ाय सुरेन्द्र -ुमार विद्यालकार का देहावसान 

मद्रास आय समाज क मन्‍्त्री डी० ए० वी० स्कूल के उपायाय बेदिक 
बिद्वान कवि लखक श्री सुरेन्द्र कुमार विजश्वञालकार का € सितम्बर को मद्रास 
के विजया अस्पताल म हृदयगति अबरोघ से देहान्त हो गया है। 

श्री सुरन्द्र जी के निधन से मद्रास आय समाज अनाथ निबल हो गया 
है । उन्‍्होन अपना सारा जीवन दांक्षण में आय समाज की उन्नति मे 
लगा दिया | उनकी जन्तम शव यात्रा में मद्रास के सभी सस्थाओ के प्रति 
निधियां ने बड़ी सख्या म॑ माग लकर अश्रुपुण नेत्रो से उन्हे विदाई दी । 

उनकी स्मृति म आयाजित शोक सभा मे नगर के अनेक प्रतिष्टित' 
व्य क्तिया न भावभीनी श्रद्धाजलि आंपत की । परम पिता प्रभु से प्राथना हैं 
कि दिवगत आत्मा को शान्‍्त व सदगति प्रदान कर । 

त०» शि० क० कण्णन 
श्री रामच-्द्रराय कल्याणो ।दवगत 

श्रा रामचन्द्र राव जी कल्याणी हैदराबाद का दिनाक १३ सितस्बर €२ 
को आकस्मिक निधन हा गया । उनको श्रद्धान्जलि अपित करने हेतु २० ६ «२ 
को साय चार बज एक शोक सभा का आयोजन किया गया। सभा मे अनेकों 
व्यक्तिया न उनका सावमीनी श्रद्धान्जलि अपित की तथा प्रम स शोक सतप्त 
परिवार का धय तथा उनको सदमलि अ्रदान करने की प्राथना की गई | 


न सम्कृत मृत है न हम मृत हे 
एकलव्य संस्कृत माला (भाग १-२) 
४५०० सरल वाक्या तथा ९०० घातुआ के कोष की सहायतः से बहुत 
कम समय म सस्क्र। सीखन की अनुपम तथा चमत्कारी पुस्तक । सस्कृत 


प्र मियो तथा विद्यायिया दोनो को उपयोगी अन्य सरल पुस्तका के लिये 
भी सम्पक कर । 


मूल्य-भाग १-२० र । भाग २-४० र- (दोपावली तक ३२) 





बैदिक सगम अन्य प्राप्ति स्थान 
ड२, दावर डिपाटमेंद स्टोस शोबिस्दरास हासानन्द 
एम सी जावले मान ४४०७, नई सडक 
दादर बम्बद ४००२ दिल्‍ली ६ 


सावदेशिक साप्ताहिक 
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२७७. बिक. 





3 आल 
/+_८ 8 4४ 23823 2४4५४, &.७ 
+#..£.2॥५ 44:40 ४० 
+ब४ 40६ । 0७५६ __ ०४६०३ 
श्री शामहारण दास प्राय पुछ 
दश्पिण दिल्‍ली वेद प्रचार मण्डल 
का दो बर्षीय चुनाव दिनाक ६ ६ ६२ 
को ताला इन्द्र नारायण जी की 
अध्यक्षता मे आमे समाज ,आर० के० 
पुरम सैक्टर € में सम्पन्न हुआ । 
अशिकारियो का चनाब निम्न 
प्रकार से हुना--- 

१ सरक्षक लाला इन्द्नारायण 
श्री कष्णलाल सूरी तथा प० "एम 
कच्ण जी । 

२ प्रधान श्री हरबन्स लाल 
कोहली । 

३ उपप्रधान श्री लखीराम कठारिया श्रीमती सुशीला यागी श्रा 
भूपसिह गुप्ता । 

४ महामन्त्री श्री मशरण दास आय । 


५ उपमन्त्री श्री गणवदास ग्रोवर श्री लेदामतीलाल श्री सुरेन्द्र कुमार 
शास्त्री 


६ कोषाध्यक्ष श्री सुरन्द्रनाथ सहगल । 
3 लेखा निरीक्षक श्री देशराज जुनेजा । 


श्र 





बार्विकोत्सव 
आय समाज थ्यावर राजस्थान का ७० वा वाषिकोसव ३ से ६ अफक्तुबर 
तक समारोह पूवक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अनेकों सम्मेलना के 
अतिईरकत अभिकृदिन समारोह तथा विशाल ओझोभा यात्रा का भी आयोजन 
किया गया है॥ समारोह मे आय जगत के प्रसिद्ध विद्वान तथा भजनोपदेशक 


पथार रहे है। अधिक से अधिक सख्य” में पधार कर समारोह को सफल 
बनाव । 


थाय्य समाज हनुमान रोड का जाधिकोत्सव 


आय समाज मा ”र १५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली का ७० वो वाधिकोत्सव 
१२ से १८ अक्टबर तक समारोह पुबषक' सनाया जा रहा है । इस अवसर पर 
ऋष्वेद पारायण यत्र वंद प्रवचन सगीत के अतिरिक्त भाषण प्रतियोगिता 
महिला सम्मेलन वंदयाणष्ठी तथा सस्क्ृति रक्षा सम्मेलल आदि का आयोजन 
भी किया गया है। समाराह म आयजगत क प्रसिद्ध विद्वान तथा मजनोपदेशक 


पधार रहे हैं । 
युवा जागृति सम्मेलन 


२ अक्तूबर ६२ को सी० आर० पब्लिक सकल टी० ब्लाक खुशीराम पाक 
उत्तम नगर नई दिल्‍ली में ३ बजे से साय ६ बजे तक मजन सध्या तथा युवा 
जायूति सम्मेलन का आयोजन क्या गया है। समारोह मे साव० सभा के 
प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती महामन्त्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्री बाय 
समाज के कमठ कायकर्ता चो० लक्ष्मीजन्द जो बिमल वधावन एडवोकेट के 
अतिरिक्त आये समाज के अनको नेता युवाजो को सम्बोधित करगे। 


सावनदक्षिक प्रस॒ दरियानलज'भरई बिल्ली द्वारा मुद्रित तथा डा० सब्चिदानन्द शास्त्री के लिए मुद्रक और प्रकाशक सार्बदेक्षिक आर 
अतिनिधि सभा महदि दनामन्द जबन नई दिल्ली-२ से प्रकाशित । 





लालेदेशिक पध्रार्य प्रतिथिथि सभा का मुख-्पत्र 
दयानम्दाब्द ६६५ 


वर्ष ३० धंक ६४७] 


वश्वसायस्‌ 


हैं । 


दुरभाष । १६१७४७७ ६ 
सृष्टि सम्वत्‌ 46७९९७४९०९६३ . भादिबन छु७ ३० 
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भहषथि बयानन्द उयाच 


हे जो पक्षपात रहित न्यायाचरण, सत्य-भाषणादि 
युक्त ईह्वराजा वेदों से अविरुद्ध है उमको घममं गौर 
जो परक्षगात सहित अन्यायाचरण,मिथ्य भाषणाददि, 
ईश्च राजा भग, वेद विरुद्ध है उसको अधर्म कहते 








#5 आगमन | 


७ जितने विद्याम्पराण सुविचार, ईदवरोपासना, घर्मा- 
नुप्डान, सत्य का संग, क्रह्माच्ये, [जितेन्द्रियठदि 
उत्तम ऊर्म हैं वे सब्र तीथ कहाते हैं, क्योंकि इनको 
करके जीव दु.ख सागर से तर सकता है । 


है 


'# कि २० रे +अपउजेकऑ कपल है 








वाबिक मुल्य ३०) एक प्रति ०४2 ऐस 
सं० २०४९ 


११ भ्क्‍्तूबर १९६६९ 





इतिहास को पुस्तकों में संशोधन करने पर उ.प्र. 


सरकार को सार्वेदेशिक सभा द्वारा धन्यवाद 
केन्द्रीय सरकार तथा अन्य प्रान्तीय सरकारों से भो 
इसका अनुकरण करने का अनुरोध 


मई दिहली ६ भक्तुबर । उत्तर प्रदेश सरकारद्वारा इतिहास की के गुलाम रहे । इस प्रकार भावी पीढ़ी में स्वाभिमान छो भावनाप्रों 


थुस्तकों मे समुचित परिवर्तेत करने पर सा्वदेशिक भ्रार्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्थामी भानन्दबोध सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के 


को समाष्त करने का एक बड़यन्त्र पूर्णप्रयास किया जा रहा था। 
स्वामी जी ने इस पत्र में यह भी लिखा है कि सबसे पहले इम 


मुश्यमन्त्री श्री कल्याणसिंह तथा शिक्षामन्श्री को एक विशेष पत्र ऐतिहासिक बुराइयों की तरफ महर्षि दयानन्द सरस्बती ने भपने 
लिखकर समूचे भाये जगत्‌ की तरफ से हादिक वधाई एवं धन्यवाद प्रमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से जन-सामान्य का ध्यान 








किया है ! 

भ्रपने पत्र मे रुवामी ध्राननन्‍्द- 
बोध सरस्वती ने उत्तर प्रदेश 
की यतंमान सश्कार की प्रद्मंसा 
करले हुए लिखा है कि ७५० वर्ष 
की मुगलों की दासता त्तथा २०० 
वर्ष की अंग्रेजी घुलामी श्लोर 
लाडंमेकाले द्वाता को गई दृष्द्धि 
विकुत्तियों ने भारत के इतिट्रास 
को बिगाड़ कर जिस प्रकार 
कोमल मस्तिष्क के बच्चों के मन 
को विक्ृत किया जा रहा था, 
इससे यही भागास होता था कि 
हिन्दू विरकाल तक मुसलमानों 





कुबंत में महिलाओं ने प्रदर्शन किया 

कुबेत सिटी । चुनाव मे भाग लेने के लिए लड़ रही कोई १०० 
महिलाओ्रों ने यहां एक मतदान केन्द्र पर जान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया । 
उल्लेखनीय है कि कुवेत मे महिलाए न केवल चुनाव नहीं लड़ 
सकती बलिक उन्हे वोट देने का भ्रभिकार भी नही है। श्ससे पहले 
४-० महिलाशों ने पिछले दिनो एक बेठक करके इस मुद्दे ॥ 
उठाया था। 

म।|८"।  ,५ई ग्र गे से थी। उन्होने हाथ मे तख्नियां ली हुई 
थीं जिन पर लिखा हुझा था कि भाज नहो तो चार वर्ष बाद १६६६ 
में होने वाले चुनावों में उन्हें भाग लेने का मौका दिया जाना 
चाहिए। महिलाधों का कहना था छि वे राजनैतिक रूप से अपरि- 
पकक्‍ब नही है। 





झाकुष्ट किया था । अंग्रजी 
शांसन द्वारा श्षिक्षा पद्धति में 
पैदा की गई विक्रतियों को उसी 
प्रकार विगत ४० वर्षो से ढोया 
जा रहा था और बच्चों के 
मस्तिष्क पर विदेशी दासता के 
अंकुर जमाए जा रहे थे। 
स्वामी जी ने श्री कल्याण 
सिह को श्रतेकत: धन्यवाद तथा 
भाशार्वाद दते हुए लिखा है कि 
इस कार्मे को सम्पत्त करके 
उन्होंने स्कय तथा अपना सर 
कार को अमर कर लिया है 
(शेष पृष्ठ ११ पर) 


अमेरिको कन्या का वेदिक धरम में प्रवेश तथा हिन्दू युवक के साथ विवाह 


नई दिल्‍ली, ४ अक्तूबर | आव समाज दीवान हाल मे एक अमेरिकी कन्या 
को विवाह हिन्दू परियार के युवक के साथ पूर्ण वेदिक रीति से सम्पन्न हुआ। 
अमेरिका के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विलसोट रीड हैस्टिग की सुपुत्री सुश्री 
अलेयर हैस्टिग ते इस बिबाह से पूर्व स्वेच्छापूर्वक वेदिक धर्म मे प्रवेश किया। 
सुओ्यी क्लेयर का छुद्धि संस्कार उनके माता पिता की उपस्थिति तथा स्वीकृति 
हे हुणा। इस शुद्धि सस्कार के प्रणेता सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दबोध सरस्यती थे । झुद्धि सस्कार के बाद सुख फ्लेयर ने अपना नाम 
पूनम स्वीकार किया । तदुपरात उनका विवाह श्री परमात्मा दबाल के सुयुत्र 


श्री आत्मा दयाल के साथ सम्पन्न हुआ श्री आन्मादयाल की हिक्षा तो भारत 
में ही हुई है परन्तु विगत पन्द्रह वर्षों से वे अमेरिका में ही रह रहे हैं और अब 
वहा के स्थायी नागरिक हैं । 

यह शुद्धि तथा किवाह सस्कार चार वैदिक विद्वानों सर्वेश्री वाचस्पति 
उपाध्याय, नेत्रपाल जी क्षास्त्री, महेन्द्र कुमार जी शास्त्री तथा दिवाकर जास्त्री 
जी के द्वारा सम्पस्त हुआ । इस अवसर पर सार्वदेशिक सभा के प्रधात स्वामी 
आनन्दनोध सरस्वती तथा न्याय सभा के सयोजक श्री विमल वधावन एडवोकेट 
भी उपस्थित थे ॥ 





सम्पादक डा० शच्चिदानन्द शास्त्री 


सागदांशक साप्ताहक 


३१ अक्तूबर १६९२ 





अखिल भारतीय दयथाननन्‍्द 
सेवाश्रम संघ की प्रगतियां 


अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम सघ दक् क पूर्वोत्तर भाग में पिछले दो 
दर्का से शानदार कार्य कर रहा हैँ। सितम्बर १६६२ में सघ के महामन्त्री 
के नाते मैं मन्‍्त्री श्रीमती प्र मलता जी उपमन्त्री श्रीमती ईव्वर रानी ने बहा 
बल रहे विभिन्‍न आश्रमों तथा विद्यालयों का निरीक्षण किया ॥ इसमें कोई 
सन्बेह नहीं है कि वहा पर कार्य प्रगति पर है, परन्तु अभी भी उस क्षेत्र की 
जनता रूढ़िवाद और अन्धकार में फसी हुई है जिसका मुख्य कारण निर्धनता 
तथा अज्ञानता ही है। उनकी इन क्मजोरिया का विदेशी व अलगाव्वादी तस्व 
अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करते आ रहे है जिसका पारणाम भारत के 
भविष्य के लिए शुम नही कहा जा सकता है। 

सघ की ओर से दयानन्द विद्या निकेतन के नाम से उस क्षेत्र मे ३ विद्या- 
लय, पाच आश्रम, दो (होस्टल) चल रहे है । नागाले ड, बोकाजान व सारूप- 
भार के विद्यालयों में ३५०के लगभग विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं । इन विद्या- 
लयो मे वेदिक सस्कृति के मूल सिद्धातो को छात्रों में प्रचारित व प्रसारित 
करते का प्रम्नत्न किया जा रहा है । न 

डी हूं, बोकाजान, सारूपचार, भगपडाजान तथा दीमापुर के कुश्ृमो ,से 
स्थापित होस्टलो में लगभग २५० छात्र निवास करते है । आसाम आय प्रति- 
निधि सभा के प्रधान डा० नारायमदास जी समय समय पर वहा भजनीक व 
उपदेझ्क भेजकर प्रचार कराने का प्रयत्न करे रहते है। कब यह प्रमरन किया 
गया है कि बहा एक स्थामी पुरोहित जो हिन्दी नया बेदिकः सिद्धातो का ज्ञान 
रखता हो और व्यायाम भादि प्रशिक्षण तथा धार्मिक व नेतिक शिक्षा दे सके 
बहा नियुक्त किया जावे। इस कार्य के लिए एक कमंठ व्यक्तित श्री बेरागी 
तिवारी की नियुक्ति को गई है। आशा है उनकी नियुक्ति के परिणाम लाभ- 
कारी होगे । 

घनाभाव के कारण सारूपधार विश्ञाल्य व डीफू आश्रम अभी तक घास- 
फूस के भोपड़ों मे ही चलाये जा रह है, जिन पर हर दूसर अथवा तीसरे वर्ष 
साठ सत्तर हजार रुपये व्यय किये जाते है। इनकी ई टो की दीवार बनाकर 
टीन को चादरों से ढकने का विचार किया जा रहा है। उसके लिए लगभग 
चार सप्प रुपयो की आवश्यकता है। आशा है आर्य जनता इस ओर ध्यान 
देकर सध को आर्थिक सहयोग देकर काम को आग बढान मे सहायता करेगी। 

इन बयालयों, आश्रमा नथा होग्टल आदि को चलाने म॑ निम्न महानु- 
भावः त+ प्रयानाचार्यो का सराहुतीय प्नहयोग प्राप्त हो हा है । 
/१ श्री तीला छोरा (सयुक्त स चव द»सेवाश्र॒म्त सघ उ० पू० भारत 

२ जोड़ी एन मेक (प्रशासक्र 5० विद्या तकेतन, दोमापुर/ 
३ श्रीमती विजयलक्ष्मी प्रयानाध्याप्रिकाद व निकेतन दीमापुर 

/४ शी भिवाजीराय (4 दयानन्द विद्या ।न॒कतन, सासूपथार' 

यह सब सस्याए “व० श्री ओमप्रकाण जी त्यागी व स्व० श्री प्रृथ्वीराज 
शास्त्री जी द्वारा स्थापत व सचालित की गई थी । 

हाल ही के इस विशेष दोरे पर श्रीमती प्र मलता जो तथा औीमती ईदबर 
रानी न बोकाजान निदास के दौरान वहा आश्रम में रहने बाले छात्रो को 
बंदिक सध्या सिखाने का सराहुनीय कार्य किया है । 

७... सके अतिरिक्त अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्र॒म सघ के अन्तर्गत 
बदला माबुआ, रतलाम, कुशलग़ढ, ढासवाड़ा और उड़ीसा के कालाह्लण्डी 
भादि अनेक क्षेत्रों में विद्यालय, छात्रावास, आश्रम, औषश्नालय और बालवा- 
डियो के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम चल रह है । इन सबका भी हम समय- 
खमय पर निरीक्षण करते रहते हैं । 

आशा हैं व्यय जनता सघ के कार्यो को ब्यान में रखते हुए देश व जाति 
के रपा के प्रति अपने क़ंत्य पालन मे पीछे जड़ी रहेगो । कृपया द्पदी सहूु- 
कोष गदधि-छलिल ,कारतीस दसानन्द सैबाश्ृ्य सघ के नार से चंक जथकृत 
बेक डाफ्ट वनाकर-महपि दयानस्द भवन, रामलीला मेदान नई दिल्‍ली-२ के 


बले शर भेजने की कूपा करें। हे फ््ष 
-+जैदवत महता, महामन्‍्णी 


शाये पर्माद से के पर्माधिकारों - 


जैवार्न अऊआक -थ जब्वुए.. ऑकक ईरतीय न के 
डा० ? लाल भोरतींय का 
य्क जप निवेदल 
आय जनता से निवेदन 
आये समाज के घामिय जोर संद्धान्तिक वाद-बिवादा का निर्णय करने 
तत्सम्बन्ती उपयोगी परामश्ञ “से तथा वेद विरुद्ध प्रचार का प्रतिरोध करने की 
इष्टि से क* वर्ष पृव सा्वदे शक सभा के तत्वावधान में आये धर्माय सभा का 
गठन किया गया था। विगत मे महान आर्य विद्वान तथा शास्त्रश्न पण्डित इसके 
अधिकारी तथा सभाश्षद रहे । स्वामी आत्सानन्द सरस्वती, प० बुद्धदेव विद्या- 
लकार, प० धर्म देव विद्यामातण्ड आचारय॑ विश्वश्रवा, आचायें वैद्यनाथ श्वास्त्री 
जैसे आये जगत के मुर्धन्य आय॑ वद्गान विगत में आय धर्मायँ सभा का नेतृत्व 
ओर मार्गदर्शन करत रहे । गत दिनो सावं० सभा के प्रघान स्वामी आनम्द- 
बोध सरस्वती न मुझे धर्मा छकारी का पद सौपकर आदेश दिया हे कि सैद्धा- 
तिक समस्याओं के निराकरण तथा ततसरश अन्य प्रश्नों पर धर्मायं सभा 
आये समाज का मार्गदर्शन करे और मैं इस कार्य के सयोजन मे अपना 
योगदान कर । 

स्वामी जी महाराज का आदेश प्रकाशित होन १र आर्यंसमाज के विभिन्‍न 

गृष्यमान्य ख़िद्वानो ने मुझे बधाई दी है तथा,नओज़ा रखी दे कि मै ड्स 
का अम्यक रूप से निर्वाह करू गा 4 धर्मायां सका के विधान और कार्य प्रगक्की 
का मै अध्ययन कर रहा ह किन्तु इस विज्ञप्ति के द्वारा आये जगत से अनुरोध 
करत्म हु कि वह अपनी कोई सेद्धान्तिक समस्या या कठिनाई से मुझे अवगत 
कराए दुकि आयी प्रत्रो के आध्यम से उसके निराकरण किया. ऊँ सके । मैं 
स्वकर्तेव्य वीतन में अपने अग्रज विद्वानों के आशीर्वाद तैथा अन्यों की शुभ- 

कासना की अपक्षा रखता ह। हे 
-- भथानीलाल भारतीय 
८।४२३ नन्दनवन, जोधपुर-३४२००८ 
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आयंसमाज क्ृष्णानगर के पूर्व प्रधान 
चौ० खानचन्द जी का देहावसान 


गताक में चो० खानचन्द जी के दहावसान का सप्ताचार पृष्ठ 9 फर छपा 

था जिसमे भूल से चौ० थानसिह छप गया था। यह प्रंस की गलती से हुआ । 
इसका हमे स्वेंद है । 

सम्पादक 


ब्य-य७+-<व०-आ७-कप.. १ अकझ पक न 


नवलखा महल उदयपुर फे समपंण के 
अवसर पर विदज्ञाल आयं॑ सम्मेलन 


दिनाक २८, २९ नवम्बर ९२ को 
सभी आये सज्जनों को यह जानकर हु होगा कि महपषि दयानन्द सरस्वती 
ने डदयपुर स्थित जिस भवन में बेंठकर अपना अमर ब्रन्ध “सत्याथें प्रकाश” 
लिखा था, महर्षि की वह कर्म भु'्म-आायों का गौरव स्थान “तवजखा महल" 
डाजस्थान सरकार ने आर्य प्राननिषि सभा राजस्थान को दे दिया है। आयें- 
समाज इस पवित्र स्थल को सहूर्षि की पावन स्मृत्ति मे भष्य स्मारक बलाने के 
लिए कृत सकलप है । _ 
इस अचसर पर दो विबसीय विशाल आर ग्रम्मेलन करते का निर्णय लिया 
है जिसमे देक्ष ।वदेश से हूजारा मी सख्या भे-अप्मंग्रद भाग, श्षेंग्रे ।, राजस्थान 
के मुख्यमन्त्री श्री मरोसिह शेखावत, २६ तबम्बर को हस भवन कै सम्पूर्ण 
कागजात एवं चाबी आर्य समाज को सौंपगे। इस पुतीक्ष अवसर पा 
अधिकाधिक सख्या मे पहुचे तथा इसकी सफलता के लिए बाजिक सहयोग 
देकर पृथ्य लाभ उठाबें। सभ्जी 
जानें प्रतिनिधि सभा, राजस्थाद 








१३ अक्तूब र १९६९२ 


धार्मदेशिक साप्ताहिक । 





सम्पादकीय 


बाबरी सस्जिद पृथक निर्माण|- 


के लिए १ करोड़ रुपए 
देने की पेशकद ? 
यह हुई विजयादशमी पर रास को विजय 


बडे दिनो से सुन रहे थे कि बाबरी मस्जिद यहा से हटा दी जाय और 
मस्जिद अलग से बनवा देंगे। यह समाचार पजाब केसरी मे पढकर मेरी बुद्धि 
ठिकाने पर लग गई कि विहिप मस्जिद बनाने क॑ लिए एक करोड़ रुपया देने 
की पेशकश कर रहा है। 
पिछल दिनो कुछ मुस्लिम सस्थाओ की ओर से भी यह माग हुई थी कि 
दस पृथक मस्जिद निर्माण के लिए तैयार है। 
यह हुई न बात--प्याज भी खाई और पत्चास जूत भी खाये । 
प्रघानमन्त्री जी की राय (आग्रह) पर विहििप एवं बाबरी समिति की होने 
जा रही टेबल वार्त्ता मे विहिप एवं सन्‍्तो की ओर से जो फामूला पेदा कर 
नीति तय की मई है उसमे मस्जिद के ढांचे को अयोध्या से करीब दस किलो- 
मीटर दूर “सहनवा” ग्राम में हस्तान्तरित करने तथा बहा नई बाबरी मस्जिद 
निर्माण हेतु एक करोड़ रुपया ख् करने को पेशकश करेगी। 
मजेदार बात यह है कि विधिष्ट सूचनानुसार राम के ठेकेदार भाजपा के 
राष्ट्रीय नताओ डा० मुरली मनोहर जोशी तथा अटल विहारी वाजपेयी सहित 
पार्टी उच्चकमान ने भी इस समस्‍या के समाधान हेतु इस प्रस्ताव को हरा 
सिगनल दिखा दिया है । 
गेद किसके पाले में पडेगी यह तो समय वतायेगा | पर खोदा पहाड़ 
निकली चुहिया भी नहीं | 
विहिप की सदभावना अच्छी रही । सहनवा ग्राम भे मस्जिद के निर्माण 
से ररसेजा करने का प्रस्ताव भी अपनी ओर से रखकर सदभाव रखकर 
विहिय व भाजपो मामले का समाधान सद्भाव से चाहत हैं । 
इन ठेकेदारों से पूछो ? कि तुम कौन होते हो हिन्दू जनता का एक करोड 
रुपयए देकर एक नया 'ताजमहल मस्जिद बनवाने वाले मस्जिद हटनी बाहिए, 
बनवाने मे सरकार जान या मुस्लिम समितिया । अभी तो पुराना ढांचा खरा 
है कव धराश्षायी हो जाये, पता नही । 
परन्तु यह राम के ठेकेदार एक करोड देकर नये स्थान पर नयी मस्जिद 
बावर के नाम पर बनाकर कौन सा श्रेय प्राप्त करेगे | 
यह सन्त भो क्या है इनके घर से क्‍या जायंगा, इन्होने भी अपनी सहमति 
दे दी है। फिर म॑।रबाकी के वशज तुम्हारे कोन से रिश्तेदार है जो तुम उस 
मस्जिद क मुतवल्ली घोषित कराओगे । 
बाबरी एक्शन कमेटी वाजी हाथ से निकलती दखकर जहा अपना दाबा 
छोडने को तंयार हैं वहा हिन्दुओ को ढाचा भी सौपना नही चाहते हैं । 
हर आदमी वाहवाही लेना चाहता है । 
श्री कुलदीप नैय्यर के नतृत्व मे बुद्धिजीवियो की बनी कमेटो भी ऐक्शन 
कमेटी का ही पक्ष ले रही हैं। 
सादया को कोन देखता है प्रमाण सिद्ध नात है कि मारत मे एक-दो बही 
संकडो धर्म स्थानों को तोडकर उसी मलबं और पत्थरा को जोदकर भमस्जिदे 
बनाई गई हैं । 
विश्वनाथ के भन्दिर को तोडकर मस्जिद बनी तो टसके बरीछे का मन्दिर 
द्वार आज भी प्रमाण के लिये साक्षी है। बर्म स्थल तीर्ण स्थानो को ही क्यों 
ले, क्‍प्पा-धप्पा बर्म स्थानों को तोड़कर कब्रित्तान बना दिये गये । यह मकबरे 
कैर पद्धार देश की भरती को मिटाने के छिए पर्वाप्त हैं। भारत के इतिहास 
को भाटुकार इतिहासकार हो पेसा कालच गदत अमाण देकर ख्िद्ध क< 
रढ़े है बाबरी मस्जिदो के सही प्रमाण | 
अपशमममा. 


एक प्रइन है ? 
विजयाददमी पर पर-राम ? 


कौन से राम ? जो मर्यादा पुरुषोत्तम थ या वे जिनका राज्य रामराज्य 
आददहा राज्य मानता जाता था ? या उस राम की-- 

जिनके नाम पर आदमी आदमी के बीध दीवार खडी की जा रहो है ? 
वस्तुत -- 

राम इन प्रइना से बहुत उपर है--राम अगर आज होते तो ? 

विजयादशमी के अवसर पर यह प्रदन पूछते भिन्‍न भिन्‍न वर्गों के सामान्य 
और विशिष्ट जनो से--- 

म० गांधी के राम यह दशरथ ननन्‍्दन नही वह राम थे जो विश्व मे रमे 
हुए थे । उसे ही भगवान माना और कहा-- 

आज राम को समभने पर- 

दशरथ नन्दन राम की पादुकाओ के चरण वन्दन से नहीं उनके आददों 
मर्यादा भक्त वात्सल्य आातृू व मातृप्रम पिता की आज्ञा गुरुभक्ति शिक्षा 
प्राप्ति-- 
मानना ही दशमी पर विजय प्राप्ति है। आओ हम राम बनें-- तब बोले 
श्रीराम | की जय--- 





इन राम के ठेकेदारों से पूछो कि जब यही करना था तो इतने वर्षों से 
यह नौटकी क्यो रचाई जा रही थी और सेकडो व्यक्तियो की बलि क्‍यों चढाई 
गई । करोडो रुपया भी क्यो बर्बाद किया गया | 

साक्षी के लिए नौटकी फिर इतिहासकार अब तक प्राप्स मूर्तियों व अन्य 
साक्ष्या का शोध करेगे ओर सच्चाई प्रकट करेगे । 

ईंट पत्थरों से क्या, आज यह मुसलमान हमारी पार सौ सालो की 
मूखंता का परिणाम है| वही मूल हम पुन दोहरा रहे है कक्तमीर की घाटी 
में आज एक भी हिन्दू नहीं है वहा के मन्दिरों का क्या बनेगा ? चाहे यहा 
नमाज अदा करे या कट्टी खाना बनाये । 

भरत का पूर्वा चल भी खतरे मे हैं । 

हमारी नेतागिरी रहनी 'चाहिये। घुसपेठिय बाहर से आते जाये जौर 
भारत पुन मुस्लिमस्तान बन जाये । 

आज देश खतरे मे हैं और हम राजनीति की रोटी सेंक रहे हैं। सदभाव 
के भावो ने देश को मिट्टी मे मिला दिया है। 

स्वामी दयानन्द ने कष्ठा था कि 'सबसे प्रीतिपूर्वक ओर भर्म के अनुसार 
यथा योग्य व्यवहार ?” तुम तो गद्दी सत्ता पा जाओगे पर दा का क्‍या बनेगा। 

अब राम पर रावण की विजय हो रही है । 


स्वतन्त्रता सेनानी स्व ० भवानो दयाल 
सनन्‍्यासी पर डाक टिकट निकालने की मांग 


दिल्‍ली २२ सितम्बर | दिल्‍ली की प्रमुख भार्यसमाज दीवान 
हाल, दिल्‍लो मे प्राय प्रतिनिधि सभा दक्षिण भ्रक्तोका के प्रधान श्री 
एम० रामभरोस की प्रष्यक्षता मे स्व स्वामी भवानी दयाल 
सनन्‍्यासी की जन्म हाताब्दी मनाई गई। साथ ही स्व० लाला 
दोवानचन्द जी का १०८वा जन्म दिवस भो सम्पन्न हुप्रा। 

विशाल सभा मे दक्षिण अ्फ्रोका मे वेद नथा वेदिक धम की 
पताक़ा फहरान वाले महान्‌ स्व्रृतन्त्रता सेनानी, बेंदिक संस्कृति, 
भारतोयता तथा राष्ट्रमाषा हिन्दी क॑ प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित 
स्व० भवारदी दयाल सश्यासी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने हेतु 
भारत सरकार से माग को बई कि उनकी जन्म शताब्दी के भ्वसर 
पर सरकार विशेष डाक टिकट जारी करे भशौर उनके जोवन पर 
डाउयूमेण्टरी फिल्म का निर्माण तेथा उनकं द्वारा रचित समस्त 
साहित्य का प्रकाशन सरकार द्वारा किया जाय । 


इस प्रवप्तर पर बाबू सोमनाथ मरवाहू, श्रो सू्येदेव, डा« चमे- 
पाल श्री मूलचन्द गुप्त ने भो अ्पने-प्रपन विचार प्रकट किए । 


तं सार्वदेशिक साप्ताहिक 


११ अक्तूबर १६६२ 





श्रीराम का सन्देश 


ढा० महेश विद्यलकार शभ्लीमार बाग 


श्रीराम भारतीय सस्क्रति के ऐसे वटब॒क्ष है, जिनकी छाया मे मानव युग- 
युग तक जीवन की भ्र रणा और उपदेश लेता रहेगा । जब तक श्रीराम जन- 
जन में जीवित है तब तक भारतीय सस्कृति के मूल तत्व अजर, अमर रहेगे । 
राम भारतीय जन-जोबन मे धर्म भावना के प्रतीक है । उनमे मानवोचित और 
देवोचित गुण थे। इसीलिए वे “मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। कोटि कोटि 
जनमानस के वे प्रात स्मरणीय एवं वन्दनीय हैं। उनका जीवन चरित्र भारत 
की सीमाओ को लाघकर विदेशियो के लिए शान्ति प्ररणा और नवजीवन 
दायक बनता जा रहा है। आज शित्रित अशिक्षित सभी उठते बेठते, सोते 
जागते राम का नाम लकर अपनी घामसिक भावना प्रकट करते है। श्रीराम 
का यहा तक महत्त्त है कि शव को व्मशान भूमि तक ले जाते समय भी 
उनके नाम का उच्चारण किया जाता है। वे धर्मे के साक्षात स्वरूप है। घ्म 
के किसी अग को देखना हे तो राम का जीवन देख लो | घ॒र्म की असली 
पहद्धिचान हो जायेगी । धर्म की पूर्णता उनके जीवन में आय्न्त घटित हुई है । 
रास जैसा बरित नायक आज तक घरती पर नही आया । श्रीराम एक आदश 
महामानव थ। <न्‍हान लोकिक घरातल पर स्थित रहकर, धर्म मर्यादा का 
पालन करते हुए, मानव को असत्य से सत्य की ओर, अधमे से धर्म की ओर, 
अन्याय से न्याय की ओर चलने की प्रेरणा दी है। कर्तेत्य की वेदी पर अपने 
व्यक्तिगत सुख-प्रलोभना की आहुति राम दी जीवन कहानी का सार है । 

ससार में महापुरुष अपने जीवन ग्रुण, कर्म, स्वभाव, कत्तव्य बुद्धि, तप- 
त्याग और तपस्या से जो अमर जीवन सन्देश देत है। वही मानवता की 
स्थायी घरोहर झोतो है । हमारा सोभाग्य है कि हम ऐसे देवीय गुणो के धनी 
मर्यादापुरुषोत्तम राम चन्द्र की सन्‍्तानेहै । प्रतिबर्ष रामनवमी और विजयादश्मी 
का पर्व सानते हैं। किन्तु उनके आदर्श चरित्र से जीवन, परिवार, समाज और 
राष्ट्र के लिए कोई प्र रणा सन्देश एवं सकलल्‍्प नही लेते हैं। उनकी छिक्षाएं, 
आदर्श तथा जीवन मुल्य, आज जगत जीवन मे व्याप्त दुख, चिन्ता अतृप्ति, 
असन्तोष, सधर्थ, वेर विरोध आदि का सुन्दर समाधान दे सकते हैं। श्रीराम 
का प्रे रक चरित्र भूली भटकी मानव जाति को नवजीवन चेतना का सचार 
कर सकता है। उनके जीवन की घटनाएं आज के भोगी विलासी सानवता 
का गला धोटने वाले, नामघारी मनुष्य को बहुत कुछ सोचने, करने और जीने 
की प्रेरणा दे सकती है। उनके जीवन के प्रत्येक क्रिया-कलाप से अमर सन्देश 
मिलता है । 

श्रीराम के द्वारा दशित आद्शों एव जीवन मूल्यों का भारतीय समाज 
में बहुत ऊबा स्थान है। किन्तु दुर्भाग्य इस हिन्दू जाति का जो राम जसे 
आदी चरित्र का विकृत भौंडा और महा प्रदर्शन रामलीलाओ पिक्‍्चरों एव 
नाटको मे प्रदर्शित कराके अपता गौरव समझ रही है। आज राम के सच्चे 
आद्शों एव मान्यताओो की ससार को मह॒ती आवश्ण्कता है। तभी मानव 
समाज मे सुख शान्ति तथा प्रसन्‍नता आ सकती है। यदि हम सबक लेना चाहे 
तो रामायण की प्रत्येक घटना से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उदाहरण 
के लिये कुछ घटनाओ का सक्षेप सकेत दे रहा है। राम के राज्याभिषेक में 
मूल विध्न कैकेयी थी | कैकेयी की सलाहकार मन्थरा थी। कैकेयी की सोच 
स्वार्थ भावना से प्रेरित थी। इस घटना से हमे प्र रणा मिलती है कि बुरे 
विचार वाले, कुसस्कारी पापी अधर्मात्मा, कामी क्रोधी लोभी व्यक्तियों का 
साथ सदा दु खदायी और पतन का कारण बनता है। कैकेयी ने अपना 
यरिवार छिन्न-भिन्‍न किया । सुहाग नष्ट किया, जगत में अपयश लिया। 
आज मानव को अच्छे विचार और अच्छी सगति न मिलने के कारण आज 
का मनुष्य दुख चिन्ता और अद्यान्ति मे घिरा है। सीता का राम के साथ 
वन जाना । ससार के इतिहास मे एक नया अध्याय जोड देता है। वनवास 
राम को मिला था, सीता को नहीं । नारी की परीक्षा सम्पत्ति म नहीं विपत्ति 
में होती है। भोग विलास श्रृ गार में फसी नारी को सीता का चरित्र युग युग 
तक प्रकाश और जीवन दे सकता है । आज नारी अपने मुल धर्म और स्वरूप 
से हुट रही है। इसी कारण अनेक दुख व वेदना देने वाली अनेक समस्याएं 
हमारे सामने आ रही हैं। लक्ष्मण का राम के साथ वन-गमन करना, भरत 
का राज्य को दुक्राना, पादुका रखकर शासन-व्यवस्था चलाना, परस्पर भाइयों 


की प्रीति का श्रेष्ठ उदाहरण है। आज भाई भाई एक दूसरे के रक्त के प्यासे 
हो रहे हैं। परिबार परस्पर की कलह के कारण ट्ट रहे है। सर्वेत्र स्वार्थ 
अहकार और अकेले भोगने की भावना उद्दाम हो रही है। रामायण हमे 
शिक्षा देती है कि नश्वर सुख-भोगम और घन-धाम घरा के लिए परस्पर 
(लडो नहीं |[[ पद[सम्मान एवछुर्सी के पीछे अपने धर्म-कत्तंव्य न्याय और 
सत्य के मार्ग को मत छोडो । परस्पर प्रेम त्याग व सहयोग से 
उन्नति करो । 
खित्रकूट प्रवास-काल मे शूपंणखा का श्रीराम को अपनी ओर आकर्षित करना, 
विवाह का प्रस्ताव रखना । राम का झढता से प्रताडित करना, त्रेरणा देता है 
कि यदि जीवन को सुखी, शान्तिमय बनाना है तो एक पत्नीव्रत का आचरण 
करना चाहिए। आज के सम्य समाज में भोग-विलास और परस्त्री भोग का 
रोग तेजी से फैल रहा है । आए दिन अखबारों मे घटनाएं आती है, परस्त्री 
भोग के कारण उसे जीवन से छाथ घोना पड़ा । न बुझभने वाली भोग और 
काम वासना की आग से न जाने कितने परिवार व्यक्ति, जल चुके है। राम 
हमे सन्देश देते हैं कि एक पत्नी ब्रत बनकर कामवासना को धीरे घीरे सयमित 
करने में ही मानव का कल्याण निहित है । 


स्वर्णमृग को देखकर सीता का उसे पाने की इच्छा करना। राम का 
मायावी म॒ग को पाने के लिए पीछे दोडना, सीता का हरण हो जाना । यह 
घटना आज के जीवन प्रसगो को बहुत कुछ प्रेरणा दे सकती है । आज का 
मनुष्य घन की मुगतृष्णा के पीछे पागलो को तरह दौडा जा रहा है । जो प्राप्य 
है उससे सन्तुष्ट नही हो पा रहा है। विज्ञान की चमकीली, भडकीली, 
दिखावटी, बनावर्ट" चीजा के पीछे दिन-रात अधर्म-असत्य, छल-प्रपच का 
सहारा लेकर दौडा जः रहा है। इससे हानि यह हुई है कि आत्मारूपी सीता 
छिन गई है। भौतिकवादी व्यक्ति सिर्फ शरीर के लिए जीने लगा है। इसी 
म॒ग तृष्णा मे वन का अन्त कर लेता है। रामायण कहती है दुनिया मे आखे 
खोलकर चलो । सभी चमकन वाली चीजें सोना नहीं होती है । चमक दमक 
में व्यक्ति हमेशा धोला खाता है। इसी धोखे मे सीता का रावण द्वारा हरण 
होता है। राम रावण का निर्णायक युद्ध चलता है । 


रग्मायण की शिक्षा रही है जो पर नारी पर दृष्टि रखता है। उसका 
रावण की तरह विनाश हो जाता है | जो मनुष्य अपनी इन्द्रियो को अपने वश 
में नही रखता । यदि इन्द्रिया मालिक बन गई तो “दशहरा ' दस दन्द्रिया द्वारा 
हरा जाने वाल! रावण बनकर विनाश को प्राप्त होता है। आज समाज मे 
गली गली नगर नगर, घर घर, रावण बढ ओर पल रहे हैं। हमारे मनो में 
भी रावण बस रहा है। हमारे चेहरों पर अतृष्ति वासना और कामुकता का 
डेरा है। रोज न जान कितनी सीताओ का भगाना, उठाना, चुराना, और 
बलात्कार हो रहे है ? क्‍या हमने यही रामायण और राम से सीखा है ? 
यदि सीखना है तो रामायण और रामलीला से सीखो, चरित्र निर्माण, विजञारो 
की उच्चता भावों की शड्धता पवित्रता तथा जीवन को घ॒र्म-मर्यादा एव 
उच्चादर्श की और ले चलना | 


आज के मानव समाज मे रावण वृत्ति बडी तेजी से फैल रही है। मानय 
दानव बनकर मास, मदिरा, परस्त्री गमन, छल-प्रपच अधर्म आदि बुराईयो 
को जीवन का अग बनाता जा रहा है। रिन्तु भूल रहा है कि गलत आचरण 
ओर मान्यताओं का अन्त रावण की तरह होता है। अन्याय, अधर्म असल, 
राक्षसभाव आदि पहले तो रावण की तरह फलते-फूलते है। किन्तु अन्त मे 
समूल ही नष्ट हो जाते टैं। रावण के चरित्र पतन से आज के सानव को 
शिक्षा लेनी चाहिए । हमारा खान पान आजरण, जीविका ओर विचार खिन्तन 
शुद्ध पवित्र और धामिक होना चाहिए। 

सक्षेप मे राम और रामायण का अमर जीवन सन्देश आज के भूले भटके 
राक्षम्व॒त्ति मे फसे मानव समाज को यही है कि अपने जीवन को पवित्र ओर 
सुन्दर बताओ। खान-पान, रहन सहन में साधगी, ससलतां और सारिकिकता 
लाओ । परमात्मा की सत्ता पर विध्यास कसके, उशके बताये सार्ग पर अर्खकर 
मानव जीवन को सफल बनाओ। 
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सार्दिशिक साप्ताहिक भू 


आये वानर ओर राक्षस संस्कृति 


--क्षितशोश पेदालकार 


बाल्मीकि रामायण को पढने से पता लगता है कि उस समय आर्यावर्त मे 
तीन प्रकार की सस्कृतिया विश्वयमान थी--आय वानर और राक्षस सस्कृति । 
इन तीनो की जहा अपनी-अपनी विशेषताए है वहा इनमे कुछ अन्तर भी है 
आम सस्‍स्कृति के सबसे उत्तम प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है तो वानर 
(वनवासी) सल्कृति के प्रसीक हनुमान बाली ोर सम्रीव हैं तथा राक्षस 
सस्क्ृति के प्रतीक लकापति रावण हैं । 

श्री राम के लिए कहा गया है--- रामो विग्रहवान घम राम साक्षात 
चरीर घारी घम (नतिकता की मर्यादा) है। राम कितने स्थित प्रज्ञ है इसका 
वणन "भी स्वय बाल्मीकि ने कर दिया है वे कहत है- 

आहृतस्याभिषकाय हा सप्टस्य वनाय च । 
ने सया लक्षितस्तस्य स्वल्पोध्प्याकार विमम हहक्‍तक्‍वा 

जब राम को राज्याभिषक के लिए ब्रलाया गया और जब राम को १४ 
बष के बनबास के लिए कहा गया तव इन दोना सवथा विपरीत पारस्थितियों 
मे मैन राम के जेहरे पर जरा सी क्षिकन तक नही देखी । सुख दुख समेकृत्वा 
लाभालाभौ जयाजयौ गीता मे स्थित प्रज्ञ के लक्षणों मे यही तो कहा गया है 
कि सुख ओर दु ख तथा लाभ और हानि मे स्थित प्रज्ञ अपने मन का संतुलन 
नही खोता | इसी का नाम तो मर्यादा है मर्यादाओ के पालन में तथा नैतिकता 
के आदेश को निभाने मे राम और उनके भाहया तथा पत्नी ने जो आदण उप 
स्थित किया है उसकी तुलना ससार के इतिहास में नही है । 

राम का समस्त व्यक्तित्व ऋषियों के द्वारा साचे मे ढाला यया है। पहले 
मह॒पि बशिष्ठ ने गुरुकुल म शास्त्र शिक्षा दी उसके वाद महृर्थि विव्वासित्र ने 
झस्त्र विद्या सिलाई और उसके बाद वनवास के समय मर्हष अगस्य न उहे 
राक्षसा के विनादा क॑ लिए तयार किया । 

इसीलिये हम देखते हैं कि आय सस्कृति में सवत्र आश्रमो की प्रचरता है 
और ऋषियों का वचस्व है । ऋषि लोग जसा उजित समझते है उसी दिशा 
म समाज को चलने की प्र रणा दत ह और वही जाय सस्द्वति का 'यावहारिक 
रूप बनता चला जाता है रस आय स- त मे वद दि आय ज्ञास्त्रा म णित 
माननाय उनात के देशों को क्रिया बत करने की परम्परा है 

वान ससस्‍्कृति में आतमो का सवथा जभाव है हाला वहादिण तव 
भी पटते हे राम का हतमान सं प्‌ सममटहानए थे राम वे कार 
किय है क बना वद और अय हा प को का की वाणी ही 
बोल सकता । परन्तु बान॑ स॒ कृ त में वाली जपन भा खुग्रीव को परतिमो 
>ससे छीनकर अपनी प नी बटा लता ओ बला मारेजात के पचलः 
सुग्रीच जपनी पनी त'रा के साथ बानी की का भ अपनी पनी हा 
लेता है। इसका अथ यह हआ वान सर तमन ता एक पन्‍ाब्रत का 
आदक्ष है और न ही सदाचार के “यिमा का ठसा पावन है जसा जप 
सक्त में दिखाई देता है 

न जाति जिस ऋष्यमुक पवत पर ह वही ऋष्यमृक मुगलकाल 

में आकर विजयनगर साम्राय की राजधाना बना पत्रकारा के साथ यात्रा मे 
वस विजपनगर साम्राज्य के वारह मांल वी दरी तक फले अवशेषा को हमन 
अपनी आखो स देखा है यह विजयनगर साम्राज्य हाला क चा । तरफ सात 
मुगत राज्या से घिस था पर अपने समय म॑ बडा समृद्ध राज्य था और उसके 
व्यापा रिंक सम्ब ध तत्कालांन पुतगाल आदि यरोपीय दक्षा के साथ बे। अब 
भी विजयनगर साम्राज्य के अवक्षेष वे रूप म॑ बहा कई चीज विसमान हैं 
जि्े >ेखकर उस समय के वैभव की कल्पना की जा सकती है। उदाहरण के 
लिए उस समय क महल तथा अन्य राजसी इमारत बिश्यमान हैं जो उस बभव 
के साथी हैं। वासर ससस्‍्कृति के अवक्षेव के रूप मे बहा अभी तक पम्प सर 
मौजूद हैं । 

राक्षस संस्कृति आय सल्‍्कृति और बानर सस्कृति से भिन्‍म है। वानर 
सर्स्कृति की तरह लका मे भी आशक्षणो फा सवया अभाव है। रावण के मन म 
यह वेदों के प्रति आदर है ओर वह वेद भा पडित भी है कहा जाता है कि 
सबते पहुल वेद भाव्य वी परम्परा रावण ने ही प्रारम्भ की नी । 


हे 


हम इससे पहत यह कठना मल गय हैं कि विजय नगर साम्राज्य के अधि 
पति कृष्णदेव राय मत्री सायण ओर विघारण्य थ। कुछ लोग कहत है कि ये 
दोनो भाई भाई थे और अय कहते है कि ये दोना एक ही व्यक्ति के नाम है । 
वंदो का अध्ययन करन वाल जानत है कि साथण का भाष्य आज भी उपचब्ध 
है और पान्चा य वेदविद) ने जिनमे मक्समूलर ग्रिफिथ और मकक्‍्डानल आदि 
मुख्य ह॑ अग्र जी मे वेदो का भाष्य करते :ए सायण के वेद भाष्य को ही अपना 
आधार बनाया ४ सायण का वेद भाष्य जहा यज्ञपरक है बहा उसके समय 
में प्रचलित अश्वमेघादक यज्ञा की पौराणिक परम्परा का भी पोषक है, भाह 
वहू आधु नक बिद्वाना को क्तिना हा वीभ स क्यो न प्रतीत हो । अन्स भ 
विजयनगर साम्राज्य के चारा ओर घिरे मुस्लिम राज्यो न मिलकर कृष्णदेव 
राय के ”स वभ्वश्ञाली राज्य को नष्ट कर दिया । 

रावण वेद का विद्वान होन पर भी उसके सवधा विपरीत आचरण करता 
है । वहु पर स्त्रियों का अपहरण करता है। सती सीता का अपहरण करने से 
भी उसकी यही प्रवत्ति उजागर हुई है। लका में आश्रमा का तो नाम है ही 
नही वहा आय सस्कृति के तप त्याग और” समम प्रधान जीवन में को भी कोट 
स्थान नही है। आय सस्कृति सतोगुण प्रधान है ता राक्षस सस्कृति तमोग्रुण 
प्रधान है । उसके लिए अनत्तिक काय अनचित नही है । इसलिय आय सस्कृति 
के प्रतीक और धम की मयादाओ को पालन करन वाले श्रीराम को उसे मारन 
के लिए बाध्य होना पडा । आखिर सज्जनो की रक्षा और दुजना का विनाश 
यही ता धम है। परित्राणाय य साधुनाम विनाझाय च दुष्कृताम गीताबक 
इस कथन के अनुसार सज्जना का परित्राण ओर दुजनों का बिनाश घम नहीं 
तो क्‍या है. रावण आधुनिक उपभोक्‍तावादी और वलासितापूण सस्कति का 
प्रतीक हे और स्ाओ पीओ मौज उडाआ की जावन पद्धति को उचित मानता 
है जबकि आय सस्‍्कृति जीवन को ब्रह्मचय गहुस्थ वानप्रस्थ और सयास वन 
चार आश्रमा क॑ द्वारा जीवन मे तप बग सयम और परोपका” को महंव 
देतो है 

जप प्रप्ण १०प 





| बदिक री त+ अगुसार ताजा जडीबू टयो से तयार की गर्ट वाढ्या क्वाजिटा की 


! १०० शुद्ध एवं सुगन्धित हवन साम्री 
मगवान हेत्‌ नम्न ले खत प्‌ प्‌ अड़ भजेह -- 
| निमाता सबसे पुरान वक्र ॥ एवं कमात्र निर्यातकता 


हवन सामग्री भण्डार 


३८ ऑआकू र तगर सा अनगर बिललान३र 
शापित सन १६०५ से दरभाष ७२१>४३३पी पा 
नोट --हमाए हवन सामग्री की चुद्धता को दखकर भा”त यरकार न पूरे 
भारत वप म हवन सामप्रा का नियात ७ घकार ४७9० 7. ८४ ८) 
$ फ हम प्रदात किया है 

२ २ बोरी अथवा इससे अधिक हवन यामग्रा हमस मगवान पर भारत सरकार 
क रेल विभाग न पूरे भारत वष म॑ रल द्वारा कही भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल [कराया आधा लगान का निणय सिर्फ हम प्रदान किया है । 

३ सभी आय ससाजो एवम सभी आ सज्जनो से अनुरोध है कि वे लगभग 
जिस भाव की भी हृवन सामग्री प्रयाग करना चाहत हैं कृपपा बहु भाव 
हमे लिख कर भेज द । हमारे लिए यदि सभव हुआ तो उन्तके लिख भाव 
अनुसार ह्वी ताजा बढ़िया एबम सुगगाघित हवन सामग्री अनाकर हम भेजने 
गय प्रयास करेंगे । 

४ हमारे महा लोहे की नई मजबूत चादर से विधि अनुसार तेयार किये गये 
८५ 9८८ १० >“१० और १२ 92८१२ इची साईज के हुवन कुण्ड 
स्टैष्ड सद्दित) भी मिलते हैं। 

५ आडर के साथ आधा घन अग्रिम मनिआढर हारा अबए्य भेजें व अपने 
निकटतम रेलवे स्टेशम का नाम अग्रेजी भाषा मे लिखें शेष राक्षि की 
बिल व बिल्‍्टी थी पी पत्र से भेजी जाती है। 


अन्‍ननरनिभननननननन ने. 





६ सार्वदेध्िक साप्ताहिक 
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आये समाज और अयोध्या मन्दिर (२) 


मध्जिटव हे ? 

सन १६४८ हे इस तथाक् यत म सजद से न्यायालय क आदेश पर राम 
लला आद की मूतिया रपी ? है और नरातर उनको नियमानसार पूजा 
अचना होती है । यह भी सवरूम्मत तथ्य है क इस भवन से लगभग एक सदी 
से नमाज आादि नही पढ़ी गई ऐसा स्थिति म इस मस्जिद कहना स्वय अपने 
आप में एक सव । नराया” ओर उपहास्पद बात है इस'लए जब घम नि 
पक्षता के आधार पर मस्जिद के रूप मे स टाचे की युरत्रा की बात कही 
जाती है तो उसके पीछ कोई तथ्यामक आधार नहा है बॉक केवव के ज 
नाति है द्वरर्भाग्य की बात तो यह है के इस पष्ठभूमि में. सलम 7 दाय के 
कटट प 3 लोगा को इस ते सतत के आधार पा समझाने के स्थान मे जड़ 
उकसा। का काय जौर वह भी क थत व्‌ द्वादी गए मसलमान करत है जो 
अपन को धम निरप उता के समयक कहते हे 
म्‌ झूम ह# किए हे 

पाक्स्तिन और यहू॒ क कि आब जसे कटटरप से मुस्तिम तेया मक 
तेसा मे जत सड़क चौड तारा दके हटा से एम गन से हटाकर त्स 
4नसपावत गर्तह हे ने नय सत रूप से नमाज पढने के मे आती 
जप प्रव मस्जिद नामक रू 'जलेक सहा अरयौँ म मस्जद नहा कहा 


जास न जसा प्‌ अप्ना या या ससरक “ये मभीसी 
का के दाह ए म अणए. जब रूम अववक तक व 
चल में वहा पाया ॥॥ झचचतग यान त म 


यु क॑ बाद तब पौजल स्वतात ”आ तो उन्होने “स चच को सलरा नष्ट 
कर दिया क वह पौल प॑ रूस आक्रमण और जा घप ये. का 'तीक | 
जसा बावरी म-जद “7 भवन बरलेछी बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण का 
प्रतोक है ऐसी तभन कं ल प्रयवा हन्तट ब लक देशभक्त मुसलमान को 
भी स विटेशी दासत और पर्मा बता के अवशध वा हुटाय जाने का समथन 
करना थाहये । 
ह्न्दू में झा 7 प्र 

सभवतट भारत हा एक से ठथ हे जहा राष्टी०ण एक्‍्सा का आधार भन 
घर्मो के जनयायया की एकता पर निभर समझा जता है यही काण है के 
अन्य हेशां के सम त इस तेश के रे उत्र सी भारतीय या हृदुस्तानी एक * 
यह कहने के थाने तर हम ब॒ व हन्‍त मु वम सकक्‍्ख ईसादश सर एक 
है ऐसा कहूते हैं और टस "ार एकता को भावना क प्रदर्शित करत के लिए 
सदा दन घमा की भन आ ॥ सस्‍्मरए क्रात है स देश मे रहने बात 
जे बाश॒ सलमान के सम्प मे यह घारणा ह कि वे दशा भांगा लक 
एकता के थाने में अपनी यरामिक एकता को अपन राप्टीवता का आधार 
मानत है परण पे वरूप उसके लिए पाकिस्तान तथा जय म्रम देचो 
के धमब थ4 उनके ने का नकट )ै। व तत इसा आधार पर दो धष्टके 
लिद्ठात की हहा दा तश का बमान वय तयाहै हु मे म॑ का 
और धरम नरप त्यऋ मय ते यह में यत 'ह्वीह क पाकतान क 
निर्माण क बद स ”त् रहन वाले सब मूसलमान अब नम नपतामे 
विव्यास करत है जौ. रत को ही अपनी जमम म और मातम म सममत 
है यदि एसा है तो रामजम म से का वतमान वाद एक ऐस अबसर 
जिस पर के दस मा यवा छा से कर नकते थे विशषक्र सलिए के यह 
स्थान वास्त के आ मे मजद न होकर केवल एक वदेशी आक्रमण का 
प्रतीक मात है तचक ते टे के मसलमान्र वा भी वही दृष्टकोर्णाहोना 
चाहिय था जो हिद़्आ का है 
ट्य का भा पता 

प्रसिद्ध इतिह सकतः जानल्ड टायनबी ने अपने जाजाद मृ त “याख्यान में 
द्सलिए यह कहा था +% जहा एक और पोलण्ड के लोगो ने विदेशा आक्रामक 
रुस के स्मृति चिन्ह को हटाकर अपन देशाभिमान का प्रमाण दिया वहीं इस 
देश के निवासी अभी तब और गजेब आदि द्वारा मन्दिर तोड़कर बनाई +_ई 
में ज्जदा को यत्रावतत बन ये रखकर अपनी तवाका त दारता ॥ निदलता 
का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। 


िकिनीमियम-. यब». 





दि] 


हट समाज के हित में आय सम ज का भा हित है किन्तु हिन्द घम म 
उसका विलय होना दोनो के लिए अहितकर है। 





लाला लाजपाराय 





धर्मा या देश-- 

अ*लम के अनसार उसके अनुयाययों की पहली निष्ठा उसके धम के 

ने होना चाहिय न क जमम म या देख के एटति । भारत का विभाजन और 

पांकस्तान की थापना इसका पप्ट उद हरण है किन्तु जब राम जम मम 
जा वाबर मस्जिद क ववाद म छ नारतीय मुस्लम नेता वम न पता 
की दुह २ एते हैं तो उनका वा प वश्वास करना कसे सम्भव है । 

प्र का उदाहरण -- 

टसी प्रकार यह देखकर भी आश्चय होता है कि कस उत्त"दायी भा 
तीय म लम वता न कध्मीर म॒ हु म दरो के विध्बयस तथा वहा के प्राय 
सब ह दओ के नव्कासन पर 5सों ग्कार का विरोब या आन्दोलन करन का 
अपन मर स्‍लम अनुबायियो रू पहवान नहीं किया यद उनकी मे नरप 

ता # नष्ठा होती ता कमा जसे अपन ही देश के जज्य से धम क नम 

पर होने वाली ”स प्रका की नेदम वप्रूण घटनाआ का वसा ही विरोत ते 
जला नगोध्या क प्र नएर के है । 
म ते और *र रब अंत: अर 

न केवल गत हजार वष का “डहास बक आधुनिक तिह से भी से 
बात 7७१4 है कि 'जस ?ा मं मसलम ने का बटमत या  य हैग्हा म 
निरयवत कअपा समकज् ते क्व वहाकौॉासा य | 

स्‍लामा टा यत्तक थ | टाहरण के लए अभी दुब मे 4 

भारतीण ने एक नाटक के झे यह एललथित करने का प्रयान किया 
कक सब धर्मों के अलय के मान >ै परिणाम स्वस्प नाटक मे सांग जैसे 
वाले १ प्रभुख भा तीया ले या उएमान' करन का सुकदमा बल रहा 
है 'जसम दापी स बत हो व्रपुत्ण तक दा तय सकता है पी 
ओर जस हे # मसलनन सए महैवव्ला म निरपेषता का दहाद 
देन है और वह भी सल के म निरपेला के नाम पर वे अपनी भिन 
इस्लामा पहचान बनाय स॒त | अपस वक हाने के नाते कुछ विशेष अधि 
के भी 4प्त कर स जो हाके मत के लोगों तक को प्राप्त नही है 


--२ श्र्य ब ब्ले 
धान आय सम ज अजम 





मिल डा अकआ 7 ८ अप, 


धर प्रश्षिद ओर अ चते क्् न्न |. 
य स्भ्स़ ऐण्ठ 






शा 
मह्गर्ष रण*-तब्या घगी 
यह ना जआऊ जा डछ न लबः . ब्येगनाशार आाआऋाआलत 
ब्साहाफेईे >> छत ५0 पय क्ीयत मी पा 






डा सहीदद प्रेगी* हम] जफ्लकु फरिीएक 777 
की मुठ कल का पका प्लातक २ अत एड बन महाबिजकुरन्येतमामब्र 
मगवा कर प्रद्योग मे +घा बवाक्तदिलाते डै कि आपको यहमाऊ्छी 
अन्य नजर कामग्रीयो कर॒उच्म प्रनीत होगी. दब्सकी मनमोडम बम था 
आपको नमुग्ध कद देगी टेबन कभाआप उपतब्य यीक्षा कदे 


कु" ड्ष्प्ति बम्मतिया 
आपकी क्रेनीनमाम् नुरक्षितमिनगढू्‌ जहा लक कुके न्शामड्ीयों' गा वीक 
अनुभव हेँ महाबिक््गाए पे मरी 'नेद्लायत स्तमबर्जेकीव्स'ततडुर ढेँ 
हे 5,६0७ 48 ब् क्र्श्त 7 
86. 4 ४ 


५. भ्रहर्थिश्ुलाम्धितव्यमाप्री ।डार में €माबामात लगभग 50 32 न्यत्तो नो 
ग्हामग्री मंगा रढा है अर कमी मकतोष गा अतृप्तिका सबक हमे प्राप्त 
नही आहें ढृवन नक्मामवी र्यसमर ने के लिए बढ़त ढी उपादेय ऑन 
ढे कुण की कृष्टि क्कक्षी आदकी ब्ामग्रीझअयम्लउरकृष्ट हैं. 

मे आर "ताज मेंनह कर्नाटआ 














हमाने यहा 725८ 2 9:39 426 4 >यज ब्हाढज के कु ढ" भजकूत बरेन्ड 
बह्वित डवन कुन्ड भरी हब कमय तैंयन मिलते ढैं 


महर्षि सुनान्दित कमालक्ी #प्डबर 


घोलाआठा कोॉलेनी यो आकब्सन 29 अजमेन्‌ 50500. 7ज 
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सा्वदेशधिक साव्ताहिक छ 





वेदिक विद्वान्‌ पं० सत्यव्नत विद्यालंकार नहीं रहे 


--क्षितीकज्ष वेदालकार 


यक्ष ने मुधिष्ठिर से पूछा--ससार का सब्रपे बडा भ्रावचय क्या है? 
आअधिष्ठिर ने उत्तर विया--. 

भहृन्यइनि भृतानि गध्छुन्तोहू यमावूयम। 

शेषा स्पावरभिचज्छन्ति किमाइबसयत परम्‌ । 

काल का चक्र ही ऐसा है कि रोज प्राणी सप्तार स विदा होते हैं फिर भी 
सनुष्य का जिजी वषा इतनी प्रबल है कि वह म॒त्यु की छातो पर पाव रखकर भी 
जीने को इस्छा करता रहता है। काल का चक्र यद्यपि किसी को नहीं छोडता न 
योगियों को, न म॒ त महात्माशों को न राजाप्रो को भौर न वड से बढ़ झपने 
समय के महान राजनंतिक नेताओों को । एक दिन सबको जाना ही होता है। 
घीरे धीरे सब स्मृति शेष होते जाते हैं । 

सव यस्‍्य वशादगात्‌ स्मृति पथ कालाय तस्मे नम । 

भनेक पुरस्कारों स श्रादुव धौर राष्ट विद्वान के रूप मे सम्मानित प्रपन 
जीवन में श्षगम्मग साठ ग्रत्थों के रचयिता वैदिक विद्वान्‌ श्री प० सत्यव्रत 
सिद्धातालफार मी भब स्मृति शेष हो गये । ध्रमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द महाराज 
ते गुरुकुल के जिन स्‍्तातकों को अपसे उपदेशों भौर प्रपने श्रायरण से एक खास 
सात में ढाल कर तैयार किया था। उन स्नातकों की पीढा का एक जाज्यल्यमान 
नक्षत्र प० सत्यव्रत सिद्धातालकार के रूप मे इसो १३ मितम्बर को भस्त द्ो गया । 

सत्यत्त जी प्पने जीवन के भ्रा तम क्षणो तक जिस प्रकार सक्तिय रहे उसे 
देखकर उनकी काय क्षमता पर पग्लाइचय होता है । उनके श्र दर एक प्राग थी जा 
दिन रात उनको कुछ न कछ लिखने प्रौ करन के लय॑ प्र रित करती रहती थी 
अपने देह वलय के कुछ समग्र पृध तक मी व॑ जतते से क्रप रह वह आाग्यय 
जनक है. ३ होने होम्योपथी पर पुस्तक लिखी जा सारे देश में सामाद्रित हुई। 
उन्होंने मनोविज्ञान भौर समाज विज्ञान पर हि दा में स्तरीय पुस्तक लखा जबकि 
लोग यह समझ्का करत थे कि इन विषयो कय पुस्तक तो कंबल श्रग्र जी मे ह लिखा 
जा सक्ता हैं सत्यव्रत जी का जोवन बहप्रायामा था वे हृ्‌ दी सस्कृत भौर 
झग्रजी तोनो के समान रूप स लेखक भौर वक्‍ता थे। २ 6।ने अग्रजी में श्रपनी 
जीवनी भी लिखी थी जो डी ए वा कालेज प्रबन्धकर्ती समिति # श्रकाशित हुई 
थी । ऊपर हमने उनके भ्न्दर की जिस भाग का उल्लेख किया है उसका आभास 
स्वय उन्होंने भपने उपनिषद प्रकाश नवग्रथ की भू मका में किया है। उस 
भूमिका के भ्॒ तम भनुख्छेद मे वे ।लखते हं--- मैंन भ्रमी तक वैदिक स हित्य पर 
बहुत कुछ लखा है. प्रव मैं जीवन के ८३ वष पूरे कर ८४व वष मे प्रवेश कर रहा 
है | कौन ज नता है जीवन कितना शेष है। साचता हु जितना समझा है जाना 
<» उसे मानव समाज के हत के लिये पाछे छोड ज ऊ किसका काम पूरा हुझा 
है पर फिर मी रात रात जागकर जो कृछ भ्रघुरः है उसे पुरा करने का चेष्टा मे 
लगा हू यपकितया भ मैं रात के बारह बजे लिख र | हु। जिस भावना से 
मेरी लेखनी को विराम नहीं मिलता रस एक कांव ने बड़ मामिक शब्दों मे रख 
दिया है-- 

शमा क मा न द जला रहा हू जि दगी । 

दुक ता जाऊगा पर सुबह तो कर हो ज ऊगया । 

--” ब्रत सिद्धातालकार २४१ ६६५१ 

इससे पहले ८० वष का झायु से उहाते बुटप ेे जवानों का श्रोर 
नामक पृस्तक लिखी थी जिसमे उ होने भपने द घायु होने के प्रनुमवों के भाषार 
पर पहपतने धषण सिद्धांत का प्रतिपादत किया था इस सद्भधात का श्र भप्राय यह 
था कि धपने श्वरीर के प्रत्येक झभग को कम स कम १०० बार रगडा जाये तो 
उम्र॒प्ते शरीर में एक दम मई ताजगी मर जाती है 

ऊपर हुमने सम्‌ १६५१ में लिखे एक वक्तव्य का <द्धरण दिया है परन्तु 
सरयव्रत जो कील कक! है बाद भी ६७वें वर्ष की भायु तक जोवित रहे 


धन्त में हाल में हो दिवयत मारत के पुव उपराष्ट्रपति भौर प्रसिद्ध न्याय 


चैत्ता श्री हिदायतुल्सा के द्वारा दिये गये बआामित फ्र कलिन के इस पद को उद्व € ते 


करना चाहते हैं-..- 
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हर 
हुक 
80छधभाएा शिक्षारात्र 
हमारे मित्र श्रो दतात्र व तवारा ने /* ,/< 
ले 
रहीं 
इस क वा का भी अनुवाद करक ५3३? के + 


हमें मेज दिया है जो इस रहै. 9 पक ह 
् डर 
“तुम नहीं चाहत मय के 
ब द होना क्षीष 
और विस्मृत्ति क गहन गत मं 
बिलीन । 
वो ऐसा कुछ जिखो जो हो पठनाय 
या एसा ररो जो हो जेखनीय !! 
प० सत्यक्त जा पठनाय मा बहुत लख गए ” भोर इतना काय कर गये 
हैं कि भाने खाली पीटा न तु मों को लेखनाय भी मानेगो । हमे ऐसे गुरु के शिष्य 
होते का मौमाग्य प्राप्त श्रा जससे हम भपने झापकों धन्य समझते हैं। तस्म 


श्री गुस्वे पम श्रपने गुरु के चरणों में श्रद्धा साहत नमन ॥ 
डी ५१ गुलमोहर पार्क नई विल्सी 


कत व78 


मत्यब्रत विद्याल+।र 





करने का समया झै गया 


्प्य्ल्ज 
न को जय 3 साजातहें 6423. 
ना हि (न (3 +ू 


धरा ः पर छाई: (का रउकीटाण ओ से झ़श्त 
फ न कतार मे के 
शी कर ई्ि:::-;., _+ “ आक्घष्छचड रहते 
वा टता चे॥ी हर रात को नियमित 
ब्य ॥य 'पने दाल एम डीएच 7 त 


2 अगमाल जडी बाटयों की 
जहाग्ता से यह आप के झह को 





७? सफलता से छकरता मज” से मप्फ ऊीप्जपे 


00 छहच्ट जडार उध्यस्नत ध्व 
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महाशिया दी हहट्टी (प्रा0) लि० 
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थ् सार्मदेशिक साप्ताहिक १९ अक्तूबर १६९२ 


गा 


“धरती हर व्यक्ति की आवश्यकताओं 
को तो का कर सकती है, पर किसी 
एक के भी लालच को नहीं |?” 








। 


गाधीजी 


आइये, आज गाधीजी के इन शब्दों को याद ' 
करे और अपनी जरूरतो को सीमित करने का 
स्रकल्प ले । पर्या >ज हमारे जीवन का सहारा 
होना बाहिए, हमारे लालच का शिकार नहीं ! 


कर्थावरण बे, तो प्राण क्चें 





११ अपफ्तूबर १६९१२ 


सावदैिक्षिक साप्वड्टिक है 





छात्रों का जबरन धर्मान्तरण कराने में 
लगे हैं इमानुल स्कूल के अधिकारी 


जयपुर २८ सितम्बर । राजस्थान विधानसभा में श्राज माजपा 
विधायक मदन दिलावर ने झारोप लगाया कि कोटा स्थित ईमानुल 
स्कूल के भ्रधिका री छाज्ञों को जबर्देस्‍्ती षर्मान्तरण कराने में लगे 
हुए हैं । श्री दिलावर ने भपने विशेष उल्लेख में पूरी घटना का 
उल्लेख किया है । 

श्री दिलावर के प्रनुसार कोटा रेलबे स्टेशन क्षेत्र के पात स्थित 
ईमानुल स्कूल के अधिकारियों द्वारा श्री उमाशकर पुत्र स्व» श्री 
बजरगलाल मीणा, निवासी बागरस्यथा, तहप्तील सांगोद जिला 
कोटा इस ईसाई स्कूल की प्रनाथ बालकों की फ्री लिखाई-पढ़ाई 
भोजन इत्यादि की सेवा प्रशंसा सुनकर इस विद्यालय की कक्षा 
नवीं के बालक को बहला फुसला कर प्रवेश दिलवाया गया था। 
परन्तु प्रवेश के दूसरे ही दिन उक्त विद्यालय में कार्यरत एम०ए० 
थोमस /झांगस्टन छात्रावास भ्रषीक्षक तथा थोमस के पुत्र ध्याम के 
हारा बालक को जब (दस्ती चर्च भेजने बाईबल पढ़ने प्रचार करने 
के लिए बालक को बाध्य किया गया, बालक के प्रतिकार करने 
पर उसको मर्गा बनाकर जूतों-चप्पलों से पिटा नीच जाति के वैरे 
बाप तो हैं नहीं तुके ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। उसके 
पदचात भी बालक के द्वांरा हनुमान चालोथा पढ़ने की जिद की 
तो उसकी हनुमान चालीसा की किताब फाड़कर श्याम ने पेशाब 
किया। 

उक्त बालक के बयान को पढते हुए श्री दिलावर ने कह/ कि 
“मैं उमाशंकर मीणा श्रात्मज स्व० श्री बजरंग लाल मीणा 
निवासी ग्राम बगारस्या त« सांगोद का रहने वाला हूं । मेरे माता- 
पिता का बचपन में हो स्वर्गंवास हो गया । मेरे श्रागे-पीछे कोई 
नहीं है। मेरी पढाई की इच्छा थी इस कारण लोगो ने मुझे बताया 
कि कोटा जंक्शन पर इमनुएल स्कूल जो ईसाईयों का है वहां पर 
मुफ्त पढ़ाई-लिखाई व रहने-खाने की व्यवस्था है। इस कारण मैं 
यहीं जाकर ७ जुलाई ६२ को भर्ती हो गया। प्रवेश के एक-दो दिन 
बाद से ही मुझे छात्रावास का एम०ए० थामस जो इस स्कूल का 
बड़ा अभ्रधिका री है, ने छात्रावास के वार्डन आगस्टन से कहा कि 
चर्च ले जाकर बाईबल पढाया करो | 

उसने मुझे दूसरे दिन से ही चर्च में भेजना चालू किया व 
बाईबल पढ़ाने का प्रयास किया । मैंने कहा कि मैं तो जाति से 
मीणा हूं व रोजाना हनुमान चालीसा पढता हूं तो उन्होंने मभे 
मुर्गा बनाया तथा एम०ए० थामस झागस्टन ने मुझे जूते चप्पल से 
मारा तथा बाहर नहीं जाने दिया प्रौर कहा कि श्रब॒ तू ईसाई है, 
मीनूटा दीनूटा कुछ नहीं । मैं डर की वजह से कुछ दिन तो चर्च 
जान लगा परन्तु मुके बार-बार हनुमान चावीसा पढ़ने की याद 
झाती थी । तो एम०ए० थामस के लड़के दयाम्‌ ने मेरे पास से 
हनुमान चालीसा निकाल कर फाड़ दी व उस पर मेरे सामने 
चेशांव करने लगा और कहा कि श्रत्र देखते हैं कि तेरे हनुमान जी 
क्‍या करते हैं | श्लीमान इस कारण से वह लोग मुझे एक ही समय 
का भोजन कराते तथा बाहर भी नहीं जाने देते और कहते कि जब 
तक तू बाइवल नहीं पढ़ेंगा भौर चर्च नहीं जाएगा तब तक तुमे 
खाना पुरा नहीं दिया जाएगा श्लौर इसी प्रकार पीटा जाएगा। 
रछात्रावास में मुझ जेसे अनेक बालक हैं एक वार मुझे प्रीठते हुए 
गणेन्द्र दाधीय व मनोज पुरी जो छात्राबास में भाते रहते थे, ने भी 
देखा है । 

ि मैं चार सितम्बर को वहां से ग्रुपचुप भायष कर भाया तथा 
गांव जाकर भेरे मामा खीत रलाल जी को सारी घटना बताई तथा 
भमे जब पीटते थे तो धमकी दी जाती था कि यदि तूने किसी से 
यह्‌ बात कह दी तो तुमे इतनी दूर भेज देंगे कि तू वापस नहीं भा 
संकैयां। इस कारण जोतान वहां मेरी जान का खतरा है बढ़ मेरे 


जैसे भनेक बालक हैं जो डर के कारण बोलते नहीं हैं। यदि उन्हें 
एक माह तक खुला छोड दिया जाए तो वह सारी बात बता सकते 
हैं। यह लोग मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। इसलिए रिपोर्ट दर्ज 
कर कानूनी कार्यवाही ऋरने कौ क्पा करें । 

श्री दिलावर ने कहा कि क्‍या इस स्वतन्त्र भारत में श्रमी भी 
भनसूचित्त जाति, जनजाति के व्यक्तियों को डरा घधमकाकर रोटी 
का प्रलोभत देकर क्‍या उनका छर्मान्तरण कराया जाता रहेगा। 
श्री दिलावर ने कहा फि पिछले रुत्र में मी इसी विधान सभा के 
सदन के सामने इस प्रकार कोटा से घर्मान्तरण का मुहा उठाबा था 
जिसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा इस प्रकार का जवाब दिया गया 
था कि कोटा या पूर्ण राजस्थान में (कहीं पर भी प्रलोभन देकर 
घर परिवतंन नहीं कराया जा रहा है । 

श्री दिलावर ने कहा कि इम सम्बन्ध में मुकदमा २११/६२ 
थाना भी'भगंज मण्डी जिला कोठढा शहर में २४-६-६३ को दर्ज|हुम्ा है 
सदन का एक सदस्य एबं भ्रध्यक्ष सदन के बाहर जाकर बलपुूवेक 
घर्मान्‍्तरण करवानेक्री कोशिश की उस बालक[से प्रत्यक्षरूप से बात 
कर सकते हैं। धर्मान्तरण परिवतंन नहीं करने पर उक्त बालक 
पर प्रमानवीप प्रत्यावार किए गए एवं श्रमी उक्त बालक को डर 
है कि उसकी हत्या कर दो जाएयी। 


ब्रिटेन पाक को आतंकवादी 
देश घोषित करे : चव्हाण 


लन्दन २३ सितम्बर । भारत के गृहमन्त्री शंकरराव चह्ाण ने 
ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री जान मेजर से श्राग्रह किया है कि वह पराकि- 
स्‍्तान को प्रातकवत्रादी देश घोषित करे क्योंकि पाकिस्तान भारत 
में श्रातक्रवाद को उकसावा दे रहा है और उमग्रवादियों की मदद 
कर रहा है । 

श्री चह्बाण ने यह प्राग्रह कल भारत-ब्रिटेन प्रत्यपपण संधि 
झोर मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की सम्पत्ति जब्त करने 
सम्बन्धो समभौते पर हस्ताक्षर करने के बाद किया। गृहमन्त्री ने 
श्री मेजर के साथ २५ मिनट की बैठक के [दौरान कहा कि मादक 
पदार्थों की तस्करी की ही तरह श्रातकवाद भो एक विश्वव्यापी 
समस्या बन चुका है । श्री चह्वाण प्रधानमन्त्री श्री मेजर से मेंट 
करने वाले पहले भारतीय मन्त्री है। 

श्री मेजर ने श्री चल्लाण को बात को स्वीकार करते हुए कहा 
कि उनकी सरकार भांरत की चन्ता को यूरोप के अपने साथो 
देशों के समक्ष भी रखेगी। 

श्री मेजर ने कहा कि भारत शोर ब्रिटेन श्रातंकवाद,के खिलाफ 
संघर्ष में पूरा सहयोग करेंगे। इसके पूर्व श्री चक्लाण ने कहा कि 
भारत ने प्रातंकवाद को शह देने के प्रन्‍्त पर लीबिया कौ निन्‍दा 
करने में पद्िचमी देशों का माय दिया था। हालांकि भारत भौर 
लीबिया दोनों गुट निरपेक्ष भानदोलन के सदस्य हैं।? 

भारत के गहमन्त्री ने श्री मेजर का ध्यान इस तथ्य की शोर 
झाकृष्ट किया कि ग्रातंकवाद को छह देने के मामले में लीबिया 
और पाकिस्तान के बीच समानता है भौर कहा कि लीबिया की 
तरह ही पाकिस्तान की भी भ्रन्तर्राष्ट्रीोय समुदाय द्वारा निन्‍दा की 


जानी चाहिए । हि 
श्री चद्बांण की कल श्रो मेजर भौर गृहमन्त्रो केनेय क्लाक॑ दोनों 


से बातचीत हुई थी । दोनों ब्रिटिश नेताओं ने भारत की भोर से 
एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रतिनिधिमण्डल को भारत झामन्त्रित 


छिए आपने, का स्वॉयंत क्यों ।. 





नदीहाकिमफ्नकिगकिकफिनफिकुरन॥ कप के विप्य१०व००१3:-फपपीव०कनयीन्‍न हा 'ववफतकर-व०००थ >ककपकनपकीनक 





आय॑ समाज सान्‍्ताक्र्‌ ज बम्बई द्वारा 
प्रतिवर्ष दिये जाने वाले पुरस्का रो 
की राशि मे वृद्धि को घोषणा 


ध्राय समाज सा ताक्र ज बम्बई न श्रपनी प्रस्क्रारों की ख्यूखला 
थैद वेदाग पुरस्कार वेदोपदेशक पुरस्कार तथा मेषरजी भाई झाय 
साहि य पुरस्कार जो प्रतिवष वेद वेराग के प्रनुसघानकर्ता भाय 
समाज क प्रचार प्रसार में समपित जीवन तथा झ्राय साहित्य के 
उत्कृष्ट लेखको को दिये जाते हैं उसकी राशि मे वद्धि की घोषणा 
की है। 

सन्‌ १६६३ भाय समाज सान्‍्ताक़ ज का स्वण जर्या त वध होने 
के कारण वद वदाग पुरस्कार की राशि को ९१००० यझपये से 
बढाकर २५ ००१ रुपये वदोपदेशक पुरस्कार की राशि को १६ ००० 
रुपये से बढाकर १४ ००१ रुपये एवं मंघजी भाई प्राय साहित्य 
पुरस्कार की राशि ११ ००० रुपये से बढाकर १३ ००१ रुपये कर 
दिया गया है । --कध्टिन देवर ने झाय 


शाय थधीर बल का गठय 


भआजब समाज जगीगरू वाराणसी की देखरेख मे दि० ५ व * सितम्बर 
१६६६२ को आयबीर दल का विधिवत गठन किया गया आयबीर दल वो आब 
इबकता शारीरिक छ्िक्षा तथा योगासन आदि विषयो पर विस्तृत प्रकाश डाला 
मेगा । आय समाज जगीगज के प्रभान श्रीरामराज आय रामफरन पात्त्री 
वा श्री यज्ञ नारायण तुक्यबाह ने भी उपस्थित लोगो के समक्ष अपने विचारों 
--विजयनाथ आय 

मत्री आय समाज जगीग ज॒वाराणसी 


को व्यक्त किया । 









गुरूऊुत्ल 

जा ्यलपष्राध्स 

पर परिवार है ४ए क्सिवर्ध॑स 
एक वत्फात्टटा५० रसाबन 
लामी ह_ह ० शारीरिक एव 
फेफडो बी दर्बलता पें 
उपयागी आण्येंटिक 





दातों 4 धमूहों के समस्त रोगों 
पेजिशेबत पायोरिया 
के लिए उपयोगी 


आयुर्वेडिक औचाि 


[ इक ग॒रुकुलव्जगढ़ी प्ार्मेसी हरिक्वार (उच्प्र०] के गुरूखुउत्न ठञंठाड़ी प्लार्मसी कु (उ> घ््रठ) | 


सार्बदेक्षिक सात्ताहिक 






जुकाम 4 एफलएतना चाय 
आदि थे जड़ी यटियों 


आवुर्शेटिक औधाधि 


११ भकतुबर १९६२ 


उअनफतनननस्न्‍मन नम. 


आये वानर और राक्षस सस्कृति 


(पृष्ठ ५ का शेष) 
हमारी दष्टि म आय ससस्‍्कति वानर सस्क्ृति और राक्षस सस्कृति में यही 
अन्तर है 
विजेत या लका चरण तरणीयो जलनिधि । 
विपक्ष पौलस्त्य रणनूवि सहायार्च कपय ॥| 
तथाप्येको राम सकलम धोद राक्षस कुलम। 
क्रियासिद्ध सत्वे सति महता नोपकरण। 
लका जसे समुद्र से घिरे दुजेय राक्षस राज्य पर विजय प्राप्त करनी है 
और समुद्र को भी बिना किसी ताव के नल-नील के द्वारा रखी गई वाषाण 
शिलाओ पर चलकर समुद्रा माग को पार करना है विपक्ष मे महर्षि पुलस्य 
के पोते और बपने बलवान योद्धाओ से घिरे रावण से लोहा लेना है और रण 
क्षत्र में सहायता करने वाले कैवल वानर अर्थात वनवासी लोग है---कोई प्रक्षि 
क्षित सेवा साथ नहीं है तथापित जकेले राम न सारे राक्षस कुल को ऐसे नष्ट 
कर दिया कि यह कहावत चल पड़ी है--- सवा लख पोते सवा लख नाती तांके 
घर न दया न वाती। महापुरुषों के सब में अर्थात आत्मिक बस मे कार्य 
सिद्धि का मत्र छिपा होता है फिर उनको साधनों की चिता नहीं होती । 
--सुपर्णा डी ८5१ गुलमोहर पाक नई दिल्‍ली ११००४६ 
सामबेद पारायण राष्ट्रोस्यान महायश 
ग्राम पथरी (हमी रपुर) ३० प्र० में ८ से ११ अक्तूबर तक सामवेद पारा 
यण राष्ट्रोत्थान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर ग्रुद्कुल 
प्रभात आश्रम भोलाभाल मेरठ के सुयोग्य ब्रह्मणारी अपने मधुर कण्ठ से बेद 
मत्रो का पाठ करेंगे । यज्ञ के ब्रह्मा तप व ज्ञान की सजीव मूर्ति स्वामी विबे 
कानन्द जी परिब्राजक होगे। इस अवसर पर आम जगत के प्रसिद्ध विहान 
तथा भजनोपदशक मधुर कणप्रिय हृदयग्राही उपदेशा से आपको लाभान्वित 
करगे | अधिक से अधिक सश्या मे पधार कर समारोह को सफल बनाब । 





दिल्ली क स्थानीय विक्रेता 


(१) म० इन्द्रप्सल्थ आयुवदिक 
स्टोर २७७ बादती चौक (२) 
म० गोपाल स्टोर १७१७ ग्रुरुद्वारा 
रोड कोटला मुबारकपुर नई 
दिल्ली (३) म० गोपाल कृष्ण 
भजनामल चढढठा मेन बाजार 
पहाडगज (२८) म० छर्मा आयधु० 
बदिकु| फामसी गड़ोदिया रोड 
आनन्द पवत (५) म० प्रधान 
कमिकल क० गली बताशा 
खारी बावली (६) भ० ईश्वर 
लाल किशन लाल मेन बाजार 
मोती नगर (७) श्री बंच भीमसैन 
शास्त्री ५३७ जालपतनगर मार्किट 
(८५) दि सुपर बायार कपाट 
सकक्‍स (६) श्री चैल्व मदन लाल 
# क्षकर मार्किट दिल्‍ली । 

शाशा कार्याधषण --- 


६३ गलो राजा केदार नाथ 


अायडो बाजार, विशलों 
फोश न० २६१५८७१ 





बने लाचकारी 


११ अक्तू२र १६६२ 


सार्थद टाक साप्ताहिक 


११ 





प्रस्तक समीक्षा 


स्वामी दयानन्द का आथिक चिन्तन 


लेलशक--डा० रामक्ृष्ण धार्य 
मूल्य---दो सौ रुपय 
आय परिवार पकादन समिति ४ भ २७ विज्ञान नगर कोटा (राज० 

स्वत त्ता क्राप्ति के पदचात भारतीय विश्वविद्यालया मे स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के भिन्‍न भिलन विषया पर वि भन्‍न प्रकार से उनके व्यक्तित्व और 
कृतित्व पर शोध काय किया जा रहा है। 

डा० रामकृष्ण आय द्वारा पंजाब [वश्वविद्यालय चउण्डीगढ से स्वामी 
दयानस्द का आर्थिक चिन्तन विषय पर शोघ काय कया गय्ग है। 

यह सत्य है कि महषि दयानन्द न अपने शोध ग्रथ सयाध प्रकाश या 
ऋस्‍्वेदादि भ्राष्य मूमिका जसे विद प्रबघो से अय पर कोई स्वत्र अध्याय 
नही लिखा है ६ 

जबनि' मानब जीवन की उपयोगिता का मल्नाभार यदि केकल धम काम 
से मोक्ष प्राप्ति है तो बिना अथ हिे प्रएणी मात्र का काम नहीं चलता, है । 
प्राचीन काल में अर्थ दास्त्र केबन भोतिक सम्पदा का अध्ययत्त जाला शास्त्र 
नही था व्यापक क्षत्र के कारण पृथ्वी से प्राप्त लनिज पदायथ आदि सम्पदा का 
कास शासक करता था। कु 

इसका भाव यह्ू नही कि क्‍ब़््मी दयानन्द का अपता कोई अर्णकक चि%त्रत 
नही था स्कूरण रहे के मद्भुपि के प्रन्‍्यो को पढ़कर दयानन्द का आर्थिक दक्षन 
उनकी राष्ट्रीय एज राजनीसतुक विचारधारा से ही स्म्बदद रहा है। उन्होंने 
मानक को घोर दरिद्रता कृुषूक६ वग का शोषण मध्यम स्वर के नामरिका 
को देखकर व्याकुलूत्ा प्रकद की । 

देश को आधिक इष्टि से देखन्पय स्वामी दयानद का सुन्दर सपना था 
अत इस विषयक कुछ मोजनाय भी उनकी थी । 

कला कोल ज्ञान विज्ञान वाणिज्य व्यवसाय में सबविध विकास ने 
पक्षघधर थे। 


गोरक्षा के प्रन्न को भाति भेड़ बकरी मस आदि सभी पशुओ का वे सर 
क्षण चाहते थ। गौ को अथ का जाजार मस्त ओर कहा उक्षाघार पृथिवीम 
पृथ्वी क्षि का आधार गौ है जो मरते दम तक हजारामानवों को अथसी पूरित 
करता है योरक्षा के पीछ उनकी विशुद्ध आर्थिक जिन्‍्ता है देहि मे ददममिते 
तुम पर अधिक अथ है मुझ दो आर मुझ पर अधिक धन है मै तुम्हे देदू । 
कृषि को भारत जीविका के साधना मे उद्योग का स्थान महत्वपूर्ण है । 

उत्पादन के लिए परमेदबर ने नि शुल्क सम्पदा प्रदान की है । जमीन 
जगल पहाड शसनिज पानी प्रकाश ऊर्जा वनस्पति पश पक्षी आदि मानव 
को मिले है। अत अयशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन के सामाय व्यवहारों 
बा आध्यापन शास्त्र है। 

अधश्षास्त्र वह शास्त्र है जो असीमित आव”कल आ तथ्य बफल्पिक प्रयोग 
के मित साधनों से मानवीय आचरण का अध्ययन कराता है। 

अत स्वामी दयान द का अप्रयक्ष रूप से आजिक चितन विशद है जिसे 
आश्रम के साथ जोड़ा है। गहन अध्ययन क”ने से प्रकट होता है--- 

डा० रामकष्ण जी ने जिन महरा यो से जाकर मह॒षि के आवथिक चिन्तन 
पर लेखनी उठाई ह वह अपने मे पूर्ण सक्षम है जन साधारण को स्वामी दया 
नन्‍्द के विभिन्‍न पक्षों के साथ आथिक समायाना को भी समझाने मे यहू ग्रथ 
उपयोगी सिद्ध होगा | इस दिल्या मे और शोष करने की आवश्यकता है। 

--सम्पादक 


कार्य समाज बारा का धाविफोत्सवथ _ 


श्रायू, सूझुज़ वार राज० अपना १६ वा बाधिकोसव ८ मै १३ जुड़्ट्बर 
&२ तक ह॒षोल्लास के साथ मना रहा है। समारोह से आय जगठ के प्रकाष्क 
विद्वान नेता तथा भमजनोपकेक्षक पभार रहे है। रस अबसर पर एक बविश्वाल 
शोभा यात्रा का जायौजन भी किया गया है | 


इतिहास को पुस्तक। रे सशोधन 


पृष्ठ १ का रोष 
और आय तमाज के समरत विद्वान सनन्‍्यासी तथा जागरूब जनता इस महात 
काय में आपक साथ रहगी। 
स्वामी जी ने क द्रीण सरकार तथा दक्ष की अय प्रातीय सरकारों से भी 
यहू आग्रह किया है के वे भी अपन-अपन सता पर शित्रा पद्धति म समुत्ित 
सहोधन के शस महान काय को सम्पन कर । ”स सलोसल मे आयसमाज का 
एक हिष्ट मण्डल मानव ससाघत मनी श्री अजु नसिह स शीघ्र ही मट करेगा। 


७-७. 








शाय गाज जोगिपेठ का वन्विचन 

२४ ६ ६? के दिन प्घान विलक्षण प्रसाद की अध्यक्षता म आय समाज 
आगिपेट का चुताव निम्न थकार हुआ तथा बापिक हिसाब कायकम म॑ सुनाया 
शया। प्रधान जी वि० लक्षमण प्रसाद जी उपप्रधान सब गत अ'रम आहशय्या 
मत्री भूसब्या धुलप्पा जी मी जो जामिनी वीरप्पा जी उपमत्री श्री पल्‍ले 
बागय्या जा कोषाध्यक्ष श्री रगसपेट चिन्‍ना चेनय्य जी प्रस्तकाध्यक्ष श्री 
अयप्पा गगय्या जी सदस्य सवश्री बस्वा शकरणय्या अल्ल चिनमल्‍लय्या चडर 
बिठल ठाकुर माणय्या पटनम पटय्या और आर लिगोसा जी । थी आशय्याजी 
ने घयवाट समपित किया । 


भारत छोडो झान्दोलन व विद्यालय का 


स्वर्ण अयन्ती समारोह 
आय समाज छोटी सावडी हारा १४ अम॒स्त ६२ को भारत छोडो आत्दोलत 
व आयसमाज द्वारा सचालित श्री गोकार उच्च प्रा० विद्यालय का स्वण जमन्ती 
समारोह उल्लास धृण वातावरण मे॑ सम्पत्न हुआ । इस अबसर पर अठेको 
स्वतन्ञता वेनानियो एव दानवीर सेठ हनुमान प्रसाद चौधरो उपप्रधात राज० 
आय प्रतिनिश्वि सभा क्य सृम्मस्क किया गया तथा अश्रिनदन पत्र ज्ञेंट किया 
गया । इस अवसर पर वर्द्िक धर्म के प्रचार तथा प्रसार के लिय॑ केद प्रचार 
स्थिर निनवि की दी स्थाफता की गूई,. 
पृष्य स्मृति महोत्सव 
मद्ात्मा नारायण स्वामी स्मृति मझे सत्र समिति बरेली के तत्वायपात्र से 
दिनाक १४ से १६ अक्टबर €२ तक मोत्ती पक बरेली मे महामा तारायण 
स्वामी जी महाराज का ४५ वा पुण्य स्मृति महोत्सव समारोह प्रूवक मनाया 
जा रहा है। इस अवसर पर १४ अभशटबर को एक विज्ञाल् छ्ोमा कतत्रा का 
आयोजन मी किया गया है ५» १४५ अक्टूढ़र को प्रात ७-३० बजे इमझान भूमि 
प्र यज्ञ तथा सतसग का कार्यक्रम रखा गया है। समाराहु मं साव० सम के 
मत्री डा० सच्चिदानन्द झास्त्री के अतिरिक्त अनेकों विद्वान तथा नेता पभा 


रहे है । 
धसम के प्रादियासो क्षशत्र मे झ्ार्ख 


समाज मन्यिर को स्थापना 
आसाम प्रान्त के दरग जिला के अन्तर्गत्त सुद्र पूर्वोत्तर क्षत्र भूटान के 
समीप शुकलाई ग्राम मे आय समाज माँ दर की स्थापना की गट है। श्रीयुत 
खब्म प्रसाद विसला जो के ब्राइस हुजार रुपया क सा बिक दान से एक 
ग्रझसाला का निर्माण काय पृण हो चका है। व” प्रचार तथा मानव समाज 
की सेवा कर" हुय जायसमाज के कायकता छसम प्रत॒ के काय म लग हुये हैं । 





व्रास्टल रु जलाने त० डी एन० ११०४६ ६२ 

र | ५ । 

के... -सरमरमत-लसाकत-फआध-उथकपममकावमबन-कक 
झाय समाज ग्रायंम गढ में देव ग्चार 

आए समान जायनगरत के त वाबयान मे दिताक १३ से १७ अग ते तक 
वेद प्रचार का के यक्रम 7फलता पुवक सम्प न हुआ । प्रात काल का यक्षम 
आयसमाज मे *र तारा साथकाल का अग्रवाल उमश्ाला मे आय जगत के 
चिद्दात आचाय त,म भव्र्‌ जी तथा स यत्रकाश आय के द्वारा सम्पन हुआ। 
आजाय प्र म भक्ष जी 7रा देश की ज्वलत समस्याओं का वेद की विचारधारा 
थे समाधान करन पर बल दिया गया । 

रतत जयन्तों महो?-ब 

आय समाज नये मोतीनगर का रजत जयन्ती समारोह € से १८ अक्तूबर 
१६९२ तक बड घमपाम से मनाया जा रहा है । इस समारोह मे यजुर्वेद 
महायज्ञ वेदकथा भजनोपदेश आय महिला सम्मेलन आय वीर सम्मेलन 
वैदिक सिद्धात रक्षा सम्मेलन मह॒थि दय नद छिक्षु मादर का वार्थिकोत्सव 
एब अय कायक्रम भी आयोजित होग । जिसमे देश भर के विख्यात सम्यासी 
विद्वान महात्मा पधार रहे है । 

११ अक्ट्चर को दोपहरबाद २ बजे से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन 
है। रसे शानदार एवं शोभायमान बनाने के लिए आप अपन-अपने वाहन भजन 
मष्ड लियो तथा विद्यालयों के धच्नो के साथ सम्मलित होव । 

सभी आय समाजा आये विद्यालयों और आयजनो से विनम्र निवेदन है 
कि इस जयन्ती के कायक्रमा को सफल बनाने हेतु तन मन धन से सहयोग 
देकर यक्ष के भागी बने | जो महानुभ।व यज्ञ मे यजमान बनना चाहते है वे 
जीघ्र आय समाज य मोती नगर में पधार कर अपना नाम आरक्षित 
करवाये । “-तीथराम आय प्रधान 


हस्बाला छाती में केन्द्रीय श्रायं सभा का गठण 

बाय समाज रजमन्ट बाजार अम्बाला छावमी मे समस्त आर्य समाजा एव 
झ्िक्षण सम्धाओ के प्रतिनधियों एवं पदाधिकारियों की एक सभा केन्द्रीय आय 
सभा के गठन हेतु सम्पन्न हुई। सब सम्मति से श्री सतीद्य मिसल भू पू 
अध्यक्ष हरियाणा खादी ग्रामो बोर्ड) को प्रधान तथा श्री वेदभित्र हापुर वाले 
को महामन्त्री चुना गया। तथा अन्तरग सभा के अन्य पदाधिकारियों का चयन 
करने का दोनो को अधिकार दिया। 

यहू भी निश्चित हुआ कि प्रत्येक आय समाज में सामूहिक रूप से अलग 
अलग पव॒ मनाये जायें। एक विक्षाल जाये सम्मेलन प्रत्येक वर्ध आयोजित 
किया जाए ताकि प्रत्येक व्याकल को आय वितञार घारा की ओर आकर्षित 
किया जा सके । इससे सगठन को भी बल मिलेगा और सगठन शक्तिशाली 
बनेगा । --जेदसित्र द्वापुड वाले महामन्त्री 


पचकु डो यजववेद पारायण सहायत 
स्त्री आव समाज ज दोसी ने € से ११ अक्तूबर तझ एक पचकु डी यजु 
जद परायण महा/यज्ञ करने का निएयय किया है। इस उपलत मे एक शोभा 
यात्रा दिनाक ८ अक्तृब” १६९६२ को साय ३ वजे स प्रारम्भ होगी । इस जब 
सर पर आय जगत क॑ प्र'सद्ध विद्वान तथा भजनोपदेशक'पपरार रहे हैं। कृपया 
अपनी समाज के समस्त सदस्यों सहित पघधार कर ”स शोभा यात्रा को सफल 
बनान मे हमे सहवा। देन की कृपा करे ६ 


घभ५छ 9 6०१४7 


आय कुटोर उद्योगाश्रम, आरा 
जड़ा-बदियों द्वारा निर्मित--- 
पो० लाल दनन्‍त मजन, हाजमा लो (चण) 
सत्य देव धूप देव भ्रगरबत्त। 


हाथ बनकी छाप सभी छोटे बड़ पेकटो मे साथ ही धारमिक आय साहित्य 
हवलकुण्ड ए 0 ६ मिलेगा थोक भाव में आर्डर भेजें -. 


पन्‍ना लाल गुप्ताय सस्यापक, गध्ताय निवास, 
देवो स्थान, श्रारा ८०२३० 
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१०१५० -उुसप्तकालया व्यक्ष 
हि. # मे 
पुस्तकालय गुस्कल कांगड़ा 
विश्वविद्यालय ह रद्वार जि हडार[उच्र) 


# २ 


६ 


अयोध्या प 
को सराहा 


जबलपुर ४५ भवतूबर | भा तोय जनता पार्टी थे उपाध्यक्ष 
कृष्णलाल दक्षर्मा ने मन्दिर मस्जिद विगाद के निपटारे के लिए 
प्रशानमन्त्री पी०वी० नर्रासिह राव के प्रयासों की सराहना की है । 

भ्री शर्मा ने भाज ग्हा सवाददाताधों से बातचीत भे कहा कि 
ध्योध्या मे राम मन्दिर निर्माण के मुह॒दे पर निर्णय लेने में विलम्ब 
से प्रशानमन्त्री नरतिह राव की साख पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। 
उन्होंने कहा कि सरकार सहित सभी पक्षों को श्रीराम जन्ममूमि 
से सम्बन्धित तथ्यों की वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए। आन 
शर्मा ने इस प्रश्म को टाल दिया कि यदि बात-चीत से मन्दिर 
मस्जिद विवाद का मिपटारा नहीं हुमा तो क्‍या भदोलत के फैसले 
को सभी पक्षों को मानना चाहिए ? उन्होंने कहा कि यह विवाद 
प्रदालत के विचार करने योग्य मामला नहीं है, क्योंकि मन्दिर 
निर्माण से झसर्य हिन्दुभो की मावनाए जुडीहुई हैं । 


त्सिव 
जाय समाज कोसा कला कम ५६ वा वापिकोत्सुव ७ से १० अक्टूबर ६२ 
तक स्रुभाव भज (पुरानी अनाज मैं समारोह फेक 2: & जा रहा है । 
इस अधसर पर आय जगत के प्रकाण्ड जिढ्ाान महात्मा भजनोपदेधक 
पचार रहे हैं। अधिक से अधिक सस्या में पहुचकर-सर्भारोह को सफल बताय । 
वबाविकफोत्सव 


आय समाज राजनगर गाजियाबाद का ८ या वाधिकोत्सब सोमवार 
दिनाक १२ १० ६२ से रविवार दिनाक १८ १० ६२ तक बड़ी घृमधाम से 
मनाया जायेगा। प्रतिदन प्रात यजुर्वेदीय यज्ञ तथा प्रवचन व रात्रि को 
वेदोपदेश । मुख्य समारोह १६ १० ६२ को महिला सम्मेलन मे हस्त शिल्प 
कला प्रद्षती १७ १० ६२ आय युवा सम्मेलन में छात्र छात्राओं को 
भाषण प्रतियोगिता तथा योगासन प्रनियोगिता तथा रविद्वार १८ १० €२ को 
यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद समापन समारोह मे देशभक्ति का अनूठा कायक्रम 
राष्ट रपा सम्मेलन होगा इस अवसर पर पषारने वाले प्रमुख विद्वान 
हैं-- + उत्तमचन्द '"गरर प्रो बाचस्पति उपाध्याय श्री प्र मचन्द श्रीधर 
डा गणेशदत्त षार्मा । --श्रद्धानन्द मत्री 





उस कृत मृत ह न हम मृत हे 
एकलव्य सस्क्ृत माला (भाग १-२) 
४५०० सरत वाक्यां तथा ६०० थातुआ के कोष की सहायता से बहुत 


कस समय में सस्कृत सीखन की अनुपम तथा चमत्कारी पुस्तकें । सस्क्रत 
प्र मियो तथा विद्यािया टोटो को उपयोगी अन्य सरल पुस्तवा क॑ लिये 





भी सम्पक् कर । 
मूल्य--भाग १२ 7 | सत्य “-४० रु (बोपाबलो तक ३५) 
वेदिक सगस अन्च प्राप्ति स्थान 
४१, दादर डिपार्टमेंट स्टोस गो बिन्दरास हासानन्‍्द 
एम सी जावले माग डं४ड०७ नई सडक 
दादर बम्बई ४००२ दिल्ली ६ 


ऑण्यवाइ-नकनरीी 
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सब्जिदानन्द झास्त्री के लिए मुद्रक और प्रकाक्षक सार्वदेशिक आर 


प्रतिनिधि सभा महर्षि दयानन्द भवन नई दिल्ली २ से प्रकाशित । 





महथि दयानन्द उयाल 


जब उत्तम उपदेशक होते हैं, तब प्रच्छी प्रकार धर्मे, 
भर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं। प्रौर जब 
उत्तम उपदेशक और श्रोता नही रहते, तब धन्य 
परम्परा चलती हैं । 

#क जो मनुष्य नित्य प्रात और साय सन्ध्योपासना को 
नही करता, उसको छूद्र के समान सम कर द्विज 
कुल से भ्रलम करके, शूद्र कुल मे रख देना चाहिए । 
वह सेवा कम किया करे 








ला्यबेशिक धायें प्रतिथिणि सभा का मुख-पत्र 
बे ३० शक ३८) दयानब्दाब्द १६८ 


कर्नाटक आये प्रतिनिधि सभा का शिष्टमण्डल उत्तरभारत 
की आये संस्थाओं तथा वेद प्रचार से प्रभावित 


दस दिवसोय भ्रमण सम्पन्न 


से विभिन्‍न प्रान्तों के भांयों में जहा परस्पर मेल-मिलाप 
बढता है वही वैदिक प्रचार मे भी सहायता मिलती है। स्वामी जी 
ने कहा कि झ्राज भारतवर्ष मे तथा समस्त ससार में जो परिस्थि- 
तिया उत्पन्न होती जा रही हैं उनसे यह स्पष्ट होता जा रहा है 
कि एक बार फिर समूथे विधव को बेदिक धर्म की मान्यताभों को 


बाधिक मूल्य ३०) एक प्रति ०| केसे 
स० २०७६ १८ अक्तूचर १३६९ 


बृरमाण । ३१७४७७ ३ 
सृष्टि सम्वत्‌ १६७१३४७४०४३ .. कातिक कु० ७ 





नईदिहली १२ भक्‍तूबर । 

कनाटक आये प्रतिनिक्षि सभा के लगमभय ५० सदस्यों का एक 
शिष्टमण्डल गत १० दिनो से उत्तर भारत की यात्रा पर था जिसका 
नेतृत्व कर्नाटक सभा के युवा मन्त्री ओ सत्यब्रत झाये तथा स्वप्मी 
अह्यानन्द सरस्वती कर रहे थे । इस शिष्टमण्डल में तिदुषी देश्यो 


बच्चों तथा आय॑े;विद्वानो के 
रिक्‍त कर्माटक के एक ब्रह्माचारी 
कुष्णमट्ट भी थे। ब्र० कृष्णमट्ट 
को सम्पूर्ण ऋग्वेद कठस्थ है। 
झपनी इस विलक्षण प्रतिभा का 
परिचय उन्होने वेदपाठ करके 
कई स्थानों पर दिया। कनाटेक 
की विदुषी देवियों ने भी कई 
स्थानों पर सस्वर वेद मन्तो का 
उच्चारण मायें जनता के रूमक्ष 
किया। यह शिष्ट मण्डल रात्रि 
मे बगलौर के लिये रवाना हुआ । 
इससे पूर्व सा्वदेशिक भायें 
अतिनिधि सभा द्वारा प्रायोजित 
शक साधा रण विदाई समारोह 
में सदस्यों को सम्बोधित करते 
हुये सावंदेशिक सभा के श्रधान 
स्वामी आानन्दबोध सरस्वती ने 
कहा कि इस प्रकाद की थात्राओं 


अफ्रोका के मुसलमानों पर ओदरम्‌ के 
उच्चारण का प्रभाव 


पिछले एक दशक से भी भ्रधिक समय से अफ्रीका के मुसल- 
मानो ठारा आध्यात्मिक उत्थान के लिये प्रोश्मू के उच्चारण को 
अपनाया गया है + सस्कृत शब्द ओरेसू श्रब तो इतना प्रट्तिद्ध हो 
चुका है कि हाल ही में एश्र भ्रफ्रोक के विज्ञापन पर सबसे ऊपर 
झोरम्‌ छपा पाया गया । यह पोस्टर अफ्रोका से मक्का तक के तीर्थ 
यात्रियों को ब्राक्षित करने के लिये निकाला गया था । 


« एफ भ्रन्य रिपोर्ट के श्रनुधार मस्लिम बाहुल्‍य देशों सेनिगाल, 
माली जीनिया तथा अफ्रीका भादि देशो मे जितने भी योग प्रशिक्षण 

न्द्र चने रहे हैं उरभो त फ भी बहुत बडी सख्य” में मुस्लिम 
समुदाय के लोग भ्राकषित हो रहे हैं। इन मुसलमानों का कहना 
है कि बदलती परिस्थितियों मे वे अपने श्रापको परिस्थितिनुसार 
बदलने को तैयार है ॥ 


(हिन्दुइज्म टुडे सितम्बर ५२ से साभार) 





स्वीकार करना पड़ेगा । ऐसी 
परिस्थिति मे समस्त झायों को 
लक्ष्यवद्ध होकर लोगो के जीवन 
स्तर को सुधारने तथा श्रायंसमाज 
के संगठन को मजबूत बनाने के 
लिये कतेंव्य निष्ठा से जुटे रहना 


चाहिये । 
सार्वदेशिक सभा के वरिष्ठ 


उपप्रधान श्री प० वन्देमातरम्‌ 
रामचन्द्रराव ने शिब्ट मण्डल 
का आद्वान करते हुए कहा कि 
उन्हे इस यात्रा से यह सकल्‍प 
लेना चाहिये कि स्वामी दयानन्द 
द्वारा पुनंस्थापित ग्रुबकुलीय 
शिक्षा पद्धति का शुभारम्भ 
कर्नाटक ध्रान्त में भी करेंगे। 
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक प्रात 
अभी तक गुर्कुलीय शिक्षा 
(शेष प्रष्ठ २ पर) 


रामनगर में आर्य वीर दल का प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वतो द्वारा आय वीरों को आशोर्वाद 


वीर दल का पथ सच लन॒ रामनगर से अ्रमेठी तक हुआा। इस पथ 


अमेठी ८ अक्तूबर । 


धाये वौर दल के प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह राजा 


सचलन में सेकडो झाय वीर गरणवेश में ग्राइ्चय ज्नक करतव 


रणण्जय सिंह राजकीब महाविद्यालय रामनगर के मैदान मे दिखाते हुये चल रहे थे। हजारो व्यक्तियों ने इस श्रभूतपूर्व पथ 


समारोह प्र्बंक सम्पन्त झ्रा। इस समारोह से एक दिन पूर्व भार्य 


(शेष पृष्ठ १२ पर) 





सम्पादक डा० सचब्चिवानन्द शास्त्री 


२ सार्गेदेशिक साप्ताहिक 


१८ अक्तूबर १६६९२ 





विदेश समाचार 


आये प्रतिनिधि सभा, दक्षिण अफ्रीका 
प्रगति के पथ पर अग्रसर 


हिन्दू धर्म व संस्कृति तथा विशेषरूप मे वेदिक मान्यताश्रों के 
प्रति समर्थित प्रार्य प्रतिनिधि सभा, दक्षिण श्रफ्रोका, डरबन के 
तत्त्वावधान में परम्परागत पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाये जाते हैं । 

स्मरण रहे कि झ्राये प्रतिनिधि सभा, दक्षिण श्रफ्रोका से सम्ब- 
न्धित मान्यता प्राप्त सामाजिक धार्मिक संल्थाप्रों तथा झआ्रायें 
समाजों की संख्या ६० है जो पूरे नटाल प्रान्त में फैली हुई हैं । 
कार्य सुविधा के लिये तथा वेदिक घ॒र्म के प्रचार को शभ्रधिक बल 
प्रदान करने के लिये समा ने इन सस्याओं को विभिन्‍न ६ क्षेत्रिय 
परिषदों मे समन्वित कर रखा है । वेद प्रचार महोत्सवोी मे उन 
सभी की उत्साहजनक सक्रिय सहमाम्ता रहतीहै। सभाके भ्रन्तर्गत 
विद्यमान घामिक सेवा समिति ने गतवर्ष वेदसप्ताह कार्यक्रम का 
कुशलतापूर्वंक संचालन तथा संयोजन किया ' समिति की सभापति 
पंडिता सरोज रामावतार तथा सचिवद्वय शो नारायण किसुन तथा 
डा०्सुशीला कामबरत के अनयक परिश्रम तथा सभा के श्रष्यक्ष श्री 
शिशुपाल रामभरोस एवं सभा के धर्माध्यक्ष वयोवद्ध विद्वान पण्डित 
नरदेव वेदालकार के सुयोग्य निर्देशन तथा परामझुन के फत- 
स्वरूप यह बृहद्‌ महोत्सव सुसम्पन्त हो सका है । जब कि सभा 
से सम्बन्धित प्रत्येक संस्था तथा उस : सदस्य तो कार्यक्रम की पूर्ण 
सफलता के लिये प्राणपण से जुटे हुए थे ही । वेद सप्ताह महोत्सव 
विभिन्न स्थानों में विभिन्‍न कार्येक्रमों के साथ मनाया गया। 
प्रत्येक कार्यक्रम के प्रमुख प्राकर्षण थे--म्‌रुष वक्‍ता का वेदों के 
विभिन्‍न पभायामों पर प्रंग्र जी में सारगभित भाषण कालेज भाव 
बेदिक स्टडीज दक्षिण श्रफ़ोका (भा०प्र०स० द्वारा संचालित शजिक 
संस्था) के छात्र-छात्राश्ो द्वारा वेदमन्त्रों का विशुद्ध पाठ तथा 
उसका अंग्रेजी में श्रनुवांद श्रौर प्रायंपरमाज व ईश्वरभकित के 
भजनों का सुमघुर सगीतमय गायन । 

चेत्स्बर्थ डरबन में कार्यक्रम,का प्रारम्म हवन तथा ईइवरोपासना से 
हुशा । १० रामदत्त के पौरोहित्य में ध्म्पस्त इस यज्ञ में उपत्यथित 
सभी सज्जनों ने मक्तिपुर्वेक भाग लिया। वेद सप्ताह मडोत्सव का 
सम दूधाटन आ“प्र+ सभा के माननीय प्रष्यक्ष सुविर्यात समाज- 
सेवी श्री शिशुयाल रामभरोम ने भ्रपने सल्निप्त सारगभित्र एवं 
प्रेरणादायी भाषण से किया । म्‌रुय वकक्‍ता थे, श्रो जे” बलवन्त जो 
झा०्प्र०्स० प्रन्तर्गत घामिक परीक्षाप्रों की संचालक सस्था “'बेद- 
निकेतन” के रजिस्ट्रार हैं। उनके भाषण का जीषंक था “'केदों में 
वर्णित मानव धर्म । उत्तर सम द्र तट क्षेत्रिय परिषद्‌, एम सी० 
बर्मन स्कूल हाल, लेडीस्मिथ । दोनों स्थानों पर क्रमश: बक्‍ता थे 
श्रीमती डा० प्रमदा रमेमर तथा श्री दशरथ बन्धघु। समाजआस्त्र 
में विद्यावारिधि श्रीमती डा० प्रमदा के भाषण का शीर्षक था 
“बेदों मे नारी का स्थान” । प्रसिद्ध समाज सेवक श्रो बन्धु के 
भाषण का ज्ीषेंक था “वेदों का त्रेतवाद” । 

“हनन कार्यक्रणों के ग्रतिरिक्त भाषण प्रतियोगिता तथा पुरस्कार 
वितरण के अतिरिक्त वेदों से सम्ब्रधित अनेक भाषण विद्वान 
वकक्‍ताग्रों द्वारा दिये गये। समय समय पर प्रन्य समारोह भी 
उत्साह पृक्षेक मनाये जाते है । 


सामवेद पारायण यज्ञ का भव्य झ्रायोजन 
विष्यज्ञान्ति एवं मानव कल्याण हेतु आर्यंसमाज महाराजपुर जिला छतरपुर 
द्वारा स्वामी सत्यानन्द जी के पौरोहित्य मे दिनांक २६ सितम्बर से ३ अक्तूबर 
तक सामवेद पारायण यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के 
असख्य व्यक्तियों ने यज्ञ की पूर्णाहुति में भाग लिया। 


राय प्रतिनिधि सभा दक्षिण अ्रफ्रोका दारा 
स्वामी भवानी दवाल जन्म शताब्दी 
समारोह का आयोजन 


आय॑ प्रतिनिच्चि सभा दक्षिण अफ्रीका १७ से १८ अक्टूबर ६२ को स्व॒० 
स्वामी भवानी दयाल सनन्‍्यासी का जन्म शताब्दी समारोह घूमधाम से आयो- 
जित कर रहा है । दिताक १७ अक्तूबर को सास्कृतिक कार्यक्रम हिन्दी शिक्षा 
सघ[(दक्षिण अफ्रीका) की ओर में होगा इसके मुख्य अतिथि श्रीएस. राम भरोस 
और डा० हेमराज होगे । १८ अक्तूबर को ध्वजारोहण श्रीमती सुघामणि लाल 
राम रथन (भवानी दयाल सन्यासी की पौज्री ) के द्वारा सम्पन्त होगा । ३ बजे 
शताब्दी समारोह आयेन हाल स्वामी दयानन्द बिल्डिंग डबंन मे आये विद्वान 
पं० नरदेव वेदालंकार की अध्यक्षता भे प्रारम्भ होगा समारोह मे मुख्य अतिथि 
श्री जे. एन. सिंह तथा रव०> भवानी दयाल संन्यासी के पोचत्र श्री एम. आर. 
दयाल तथा स्वागताध्यक्ष श्री एस रामभरोस होगे। 


श्री बच्चन सिह आर्य प्रगति पथ यात्रा पर 


फिरोजथुर । हरियाणा सरकार के कृषि राज्य मन्त्री श्रो बच्चनर्सिह आये 
२ अक्तुबर से प्रगति पथ यात्रा पर है । उनकी इस यात्रा मे लगभग एक हजार 
कार्यकर्ता दिन रात उनके साथ रहेगे। यह यात्रा १६ अक्तूबर को रोहतक में 
समाप्त होगी । फिरोजपुर के मेवात क्षेत्र से यह पद यात्रा प्रारम्भ हुयी जो 
कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहा के लोग औरगजेब के समय मे उसके 
घर्म-परिक्तेन अभियान का शिकार होकर मुसलमान बन गये थे । श्री बच्चन 
सिंह आय॑ ने यहा के निवासियों को उनके इतिहास का स्मरण कराते हुए कहा 
कि तुम सब राम ओर कृष्ण की सन्‍न्तान हो, आज चाहे किसी भी मस या पन्‍थ 
को स्वीकार करो, परन्तु आरको अपनी मूल बेदिक संस्कृति को नहीं भूलना 
चाहिये। इसी वँदिक सम्झृति का प्रचार करते हुये श्रो बच्चर्नासह के शराब 
विरोधी तथा सामाजिक, राजनैतिक तथा धाभिक बुराइयों को समुल उखाड़ 
फेकने हेतु दिये गये भाषणों की हरियाणा की जनता द्वारा मुक्त कण्ठ से 
प्रशसा की जा रही है । 

श्री बच्चनर्सिह आर्य की यह यात्रा नूह, सोना, ग्रुढगावा, फारूक नगर 
इत्यादि क्षेत्रों से होती हुपी १८ अक्तूबर को रोहतक मे एक रेली के रूप में 
परिवर्तित हो जायगी । प्रत्येझ पडाव पर स्थानीय विधायक तया कांग्रेस के 
अन्य नेता लगभग पन्द्रहौँ से बीस हजार तक की जनता के साथ श्री 
बच्चनासह का स्वागत कर रह है। 

रोहतक मे इस रैली को मुख्य मन्‍्त्री श्री भजनलाल तथा हरियाणा काग्रेस 
के अध्यक्ष श्री धमंपाल मलिक सम्बोधित करेगे । 


कृपया ध्यान दें 


मेरा फोन नम्बर अब #७८३३४३ हो गया है, यह नया नम्बर 
है--7रा ना नं० ५८३३४३ था झ्रब उस पर फोन न करें । 
वेदबन्धु प० प्रभित्रिनय भारथी, सदस्य धर्मार्य सभा दिहली, 
निवास--5-१०, पद्चिचमी पटेलनगर, नई दिल्‍नी-११०००८ 





कर्नाटक का शिष्टमण्डल 


(पृष्ठ १ का छ्षेष) 

पद्धति से बंचित रहा है । श्री वन्देमातरम्‌ जी ने कर्नाटक के प्रति- 
निधियों को झ्राइवासन देते हुये कहा कि वैदिक प्रचार के मार्ग में 
भाने वाली किसी भी वाघा को दूर करने या प्रपेक्षित सहायता 
हेतु सा्वदेशिक भ्रायें प्रतिनिधि समा सदेव तैयार रहेगी । 

यह विदाई समारोह सावेदेशिक सभा द्वारा संचालित महकि 
दयानन्द गोसंवर्ध त दुग्ध केन्द्र में सम्पन्न हुप्रा । जिसमें साबंदेशिक 
सभा के मन्त्री श्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्री तथा न्याय सभा के 
संयोजक विमल वधावन एडवोकेट भी उपस्थित थे। 


१५ अक्सुबर १६६२ 
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महज एक कार दुघेटना 
या कत्ल 


भारत मे सडक दुर्घटटाए सामान्य बात है। प्रतिदिन सेकडो दुर्घटनाए 
होती हैं पर जब पुलिस का एक आई जी पद का अफसर दुघटना का क्षिकार 
हो तो उसको शक की नजर से देखना स्वाभाविक है। ५ अक्तूबर को मेरठ 
मडल के पुलिस मह्ठामिरीक्षक सुरेशपाल सिंह की कार की एक ट्रक से भयकर 
टक्कर हुई । श्री सुरेशपाल सिंहु अपनी कार से मेरठ जा रहे थे | दूसरी तरफ 
से तजी से आ रहे एक ट्रक ने मोरटा के पास उनकी कार को भीषण टक्कर 
मारी । भिडत से उनकी कार के परखच्चे उड गये। सुरेदापाल सिंह, डाइवर 
दुगपाल तथा गनर रिछपाल त्यागी मौके पर ही मारे गये । 

श्री सुरेशपाल सिंह को मौत दुघटना से हुई या उनको मारने के लिए 
दुर्घटना कराई गई इस पर आजकल काफी चर्चा है। जो लोग इसे हत्या की 
साजिश मानते है वहू इसके पीछे कई कारण पेश कर रहे है। जनता कह रही 
है कि गाजियाबाद मेरठ के मध्य भोटी गाव के समीप ट्रक ने श्री सिहू की 
कार को साइड छोडते हुए रोंद डाला जबकि काफिले मे अन्य वाहन भी थे 
उन्हे तनिक भी खरोब नहीं आई । दूसरी ओर उनकी गाडी के आगे चल रहो 
क्षेत्राधकारी वार्डर की कार व मोटर साइकिल सवार पाइलेट ने बचने का 
काफी इशारा किया । इसके बावजूद ट्रक न उस समय सडक के किनारे कच्चे 
में उतर आई कार में सामने से टक्कर मारी । यही नही दुर्घटता के उपरात 
ट्रक डाइवर प्रकाश मौके से फरार हो गया । दिल्‍ली व मेरठ मे कई माफ्या 
गिरोह सक्तिय है। सवाल यहू उठताहै कि इतनी जबरदस्त एस्कोर्ट साथ होने के 
बावजूद पुलिस महानिरीक्षक का सडक दुर्घटना मे यू मर जाना समझ नही 
आ रहा। 

श्री सुरेशपाल सिंह निवाण माफिया उन्मूलन के विशेषज्ञ माने जाते थे । 
उनकी इस काबलियत को देखते हुए ही उन्हे पदोन्नति देकर मेरठ मडल भेजा 
गया था। गाजियाबाद माफियाओ के आतक से सबसे पहले माफिया उन्मूलन 
की महत्वपृण मीटिंग गाजियाबाद में ही रखी गई थी । मीटिंग मे ज्ञामिल 
अधिकारियो का खुद यह कहना था कि जिस तरह के सुकाव उन्होने मीटिंग 
में रखे थे उन्हे सुतकर हूर पुलिस अधिकारी दग रह गया था। पुलिस महा 
निरीक्षक के साथ दूसरा प्लस प्वाइट यह भी था कि वे इसी जिले के गाव 
करहैडा क॑ मूल निवासी थे। इस कारण गाजियाबाद के अडरवल्ड तथा भौगों 
लिक स्थिति पर उनकी सही पकड़ थी। माफियाओं से सपर्व बताये रखन॑ 
वाले अष्ट पुलिस अधिकारियों की एक सूची भी उन्होने तयार कर ली थी। 
इस कारण इस क्षेत्र के माफिया डानों व भ्रप्ट पुलिस कमियो में हुडकम्प मची 
हुई थी। हैरानगी की बात यह है कि ७ अक्तूबर तक पुलिस महानिरीक्षक की 
रंडी के साथ चलने वाली एस्कार्ट के कर्ताधर्ताओ से पुलिस प्रशासन ने कोई 
पूछताछ नहीं की है। सी ओ वार्डर साहव राय तथा सी ओ मोदीनगर जे 
पी सिह इस एस्कार्ट पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। एन दोना बहादुर अधिका- 
रियो की वर्दी को खरोज तक नहीं आई । खास बात यह है कि साहब राय 
उम्र लिहाज से भी बुजुर्ग है। इसके बावजूद उन्हे ए'कार्ट का जिम्मा पुलिस 
ने कंसे सौप दिया ? साहब राय की जिप्सी डी आई जी की गाडी के आगे चल 
रहीथी जवकि जेपी सिंह की जिप्सी पीछे चल रही भी फिर टरक चालक पजाब 
का रहने वाला है। अत यह भी जाच का विषय हो सकता है कि कही वह 
किसी आतक्वादी सगठन से जुडा तो नहीं है । 

श्री सुरेशपाल सिह की अन्स्येष्टि के समय लखनऊ के मैसा कुड पर 
कल्घाणसिंह मन्त्रिमण्डल का कोई भी सदस्य मौजूद नही था | मुख्यमन्त्री उस 
दिन सुबह ही सुरेदापात सिंह के घर पर श्रद्ाजलि द आये पर अन्त्यष्टि के 
समय एक भी मनन्‍्त्री का ना मौजूद होना अच्छा सकेत नहीं। वैसे भी थोक 
भाव के तबादलो से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का सन्गेबल गिरा हुआ है और 
ऐसे बहादुर ईमानदार की अन्त्येष्टि मे सरकार द्वारा इतता निरादर समझ 
नहीं आया । सुरेशपाल सिंह एक निष्ठावान एवं समर्पित पुलिस अधिकारी थे ; 


उनकी श््य अपने दायिस्थों के निवृहन करते समय हुई (सी स्थिति में दाह- 
सस्कार के समय कल्याण सिह मन्त्रिमण्डल के सदस्यो को अनुपस्थिति उनकी 


खबेदन झून्बता को दर्शाती है। हमे उम्मीद है कि यूपी सरकार श्री सुरेक्षपाल 





सावंदेशिक स प्तहिक डे 





झीलों को नगरो, घोरभमि, उदयपुर के प्रसिद्ध 


नवलखा महल के स्वीकरण के 
शुभ अवसर पर 


विदश्ञाल आये सम्मेलन 


बदिनाक २८, २६ नवम्बर, 7६६२ 
स्थान-- गुलाब बाग, उदयपुर 

यह सर्वविदित है कि मह॒थि दयानन्द सरस्वती और उनके क्रातिकारी 
ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश” ने विगत शताब्दी में सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र में असाधा- 
रण नवचेतना जगाकर भारत में अन्धविश्वास छुआछत भेदभाव सम्प्रदाय- 
वाद अधिक्षा आदि समस्त प्रकार की सामाजिक और राजनैतिक कुरीतियों 
को मिटाने के लिए एक महान आन्दोलन को जन्म दिया | स्वराज्य, स्वदेशी 
एव स्वभाषा के मन्‍्त्रदाता महृधि दयानन्द सरस्वती न ही आधुनिक युग मे 
सच्छे अर्थों म॒ भारत की राष्ट्रीय स्वतन्श्ता और सास्क्रतिक पुनरुत्थान का 
प्रथम घोष किया था। उनका विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश उदयपुर स्थित 
नवलखा महल मे उनके निवास काल में लिखा गया था । 

राजस्थान सरकार ने उक्त नवलखा महल को आय प्रति नपि सभा राज- 
स्थान को सौपन के आदेश प्रसारित कर दिय है ताकि वहा महृषि का एक 
भव्य स्पारक बन सके और धर्म, सस्कृति वेद आदि पर शोध कार्य हो सके । 
राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री मेरोसिन शेखावत उक्त नवलखा महल राजस्थान 
आये प्रतिनिधि सभा को दि० २८ २६ नवम्बर १६६२ को उदयपुर मे आयो 
जित समारोह में हस्तातरित करेंगे । इस अवसर पर आयोजित द्विदिवसीय 
विशाल आय सम्मेलन मे आय जगत के मूर्घन्य सन्‍्यासी महात्मा भारत ही 
नही अपितु विश्व के प्रमुख आय॑ नेता एवं अन्य अनक गणमान्य थ्यक्षित पधार 
रहे है। इस सम्मेलन के प्रमुख आकर्षण--वहद यज्ञ विशाल शोभा यात्रा, 
खुला अधिवेशन विविध सम्मेलन, ऋषिलगर के अतिरिक्त मह॒थिकृत ग्रन् 
तथा बंदिक साहि-य विपुल मात्रा मे उपलब्ध होगा । 

अत आपसे साग्रह निवेदन है कि आप सपरिवार इप्टमित्रा एव अधिका- 
धिक' अग्यंजनो के साय उक्त समारोह मे सम्मिलित होन हतु पधारे ओर अपने 
पघारने की तिथि एवं आगन्तुक सज्जनों की सख्या की पूर्व सूचना कार्यालय 
को भेजें। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के इस विशाल समारोह के आयोजन हेतु 
आर्थिक सहायता आयें प्रतिनिधि सभा राजस्थान के नाम से चेक, डाफ्ट, घना- 
देश द्वारा एवं यज्ञ तथा ऋषि लगर हेतु अन्न घत आदि अधिकाधिक मात्रा मे 
भेजने की कृपा करे । 


विद्यासागर शास्त्री स्वामी सुमेघानन्द सरस्वती 


प्रधान मन्त्री 
छोट्सिह एडवोकेट हनुमानप्रसाद चौधरी 
सयोजक स्वागताध्यक्ष 





की मृत्यु को गम्भीरता से लेगी और इस दुर्घटना की जाब करवायेगी ताकि 
इसकी जड़ तक पहुचा जा सके । यह अत्यन्त महत्वपूण है कि जनता को यह 
पता चले कि श्री सरेशपाल सिह महज एक द्घटना का शिकार हुए है या फिर 


दुघटना के रूप म उनका कत्ल किया/गया है। 
--जनिल नरेन्द्र 
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् सार्ववेशिक साप्ताहिक 





८ अपसूबर १६६ 


रे 


भाजपा शासित राज्यों से सेंघ का मोहभंग 


भोपाल, € अक्तूबर ! भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय स्वयं सेबक संघ का 

मोहभंग हो गया है। भाजपा राज्य सरकारो ने अपने ढाई साल के शासनकाल 
में संभ की सभी आश्याओ व उम्मीदों को न सिर्फ बिखर कर रख दिया है, 
बल्कि सिद्धान्तों की भी धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं । 

आज स्थिति यह है कि संघ के नेता इन सरकारों को संरक्षण देना तो 
दूर सावंजनिक कार्यक्रमों में इनके नाम का उल्लेख सक करने ब्गे तैयार नहीं 
हैं। भाजपा में आज जो ग्रुटबन्दी के नजारे दिखाई दे रहे हैं, वह वास्तव में 
संघ से पूर्व जनसघ में गए उन नेताओं की छठपटाहट है, जिन्हें आज भाजपा 
की सत्ता मे राजनीति रास नहीं भा रही है । 

ऐसा नहीं है कि संघ के बड़े नेताओं की नाराजों सिर्फ भाजपा सरकारों 
या मुख्यमल्त्रियों से है, उतको नाराजी भाजपा के बड़े नेताओं से भी है जो 
आर. एस. एस. की दुह्ाई तो देते है लेकिन उसके सिद्धान्तो की हुत्या करने 
में भी पीछे नही रहते । इसी कारण आजकल आर. एस. एस. की भाजपा 
के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी से पटरी नहीं बेठ रही । 

श्री जोक्षी से सभ की नाराजी के दो प्रमुख कारण हैं. पहला कारण दक्षिण 
के समपित प्रमुख नेता गो विन्दाचायं को मद्रास भेजना और दूसरे उत्तर प्रदेक्ष 
के मुख्यमन्त्री कल्याणसिह के सचिव नूपेन्द्र सिश्र को सी. आई. ए का 
एजेन्ट बताना । 


जिन्दा व सुक्खा को 
फांसी दी गई 


पुणे, १ अक्तूबर । पूर्व थलसेना अध्यक्ष जनरल ए. एस. बेद्य की हत्या के 
मुजरिम कट्टर आतंकवादी हरजिन्दर्रसह उर्फ जिन्दा ओर सुलखदेवसिह उ्ं 
सुक्सशा को आज तड़के यहा फासी दे दी गयी । 

महानिरीक्षक (जेल) श्री एम. एन, सिंह ने पत्रकारों को बताया कि इन 
दोनो को फांसी यरवदा सेंट्रल जेल में आज तड़के ४ बजे दी गई । 

ओऔी सिर ने बताया कि इन दोनो के शवों का अन्तिम संस्कार सिस्त धर्म 
की परम्पराओ के अनुसार किया गया, जिसमें उत्के अभिभावकों, निकटस्थ 
सम्बन्धियो ओर भअ्रन्थियों ने भाग लिया | मुख्य जेल से लगभग एक किलोमीटर 
दूर मोला नदी के कितारे पर अन्त्येष्टि की गई । इनकी अस्थियां 
इनके रिश्तेदारों को नहीं सौंपी जाएंगी और उन्हें इस नदी में प्रवाहित कर 
दिया जाएगा। 

इन दोनों को फासी दिये जाने के बारे मे नई दिल्‍ली में पिछली देर रात 
तक भ्रम बना था। उनको मांफी देने के लिए राष्ट्रपति को दो यातिकाएं 
सौंपी गई थी। उच्चतम न्यायालय में भी तीन नई याचिकाएं पंजीकृत 
की गई थी । 

उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले कल दिन में जिन्दा और सुक्‍खा के 
खिला”ः एतदर्श थौर सजा की चुरीती देते वाली एक अभियुक्त क्रमजीतर्सिह 
की याचिका खा।रज कर दी थी। यहां जेल अधिकारी फांसी देने के लिए पूरी 
तैयारी कर चूके थे । 

अधिकारियो ने बताया कि दोनो मृजरिमो को यहां सेंट्रल जेल मे फासी 
देने के लिए तीन जल्लाद बुलाए गए थे। 

इन हत्यारों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फांसी दी गई। सेंन्ट्रल 
जैल जाने वाली सभी सड़को को बन्दकर दिया गया था। किसी अधिय घटना 
को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारी रात भर लगाई गई गएत का व्यक्तिगत 
रूप से निरीक्षण करते रहे। हृथियार पहुंचाने के एक प्रयास को पुश्षिस द्वारा 
विफल किए जाने के बाद जेल और उसके आसपास सुरक्षा प्रबन्ध कड़े कर 
दिए गए थे । 

उच्चतम न्यायालय ने जनरल ए. एस. यैद्य की हत्या के आरोप यें सुखदेव 
सिह सुकदा और हरजिल्दरसिंह जिन्दा को मृत्युदष्ड को सजा की पृष्टि 
१४ जुलाई को की थी । 

न्यायमूर्ति अहंदमी और न्यायमूर्ति रामस्वामी ने अपने फैसले में कहा कि 





इन दोनों कारणों से संघ के नेता डा. जोशी को पत्चा नही पा रहे हैं । 
अर्चा है कि शायद डा. जोशी को संघकी नाराजी के कारण भाजपा का अध्यक्ष 
पद भी छोड़ना पड़े क्योंकि संघ ने इस पद हेतु राजस्थान के मुख्यमन्त्री 
भेरोसिह शेखावत को योग्य मान लिया है। राजमाता की पहली पसन्द भी 
श्री तेखावत हैं । 

बताया जाता है कि श्री शेखावत के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी 
और लालकृष्ण आडवाणी को भी कोई एतराज नहीं है। किन्‍्हीं कारणों से 
फिलहाल इस तुरुप के इकक्‍के को गोपनीय ही रखा गया है | 

गौरतलब है कि संध नेताओ का श्री शेखावत से खुश होने का कारण 
यह है कि श्री शेखावत अपने राज्य मैं संघ के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को 
पूरा सम्मान देते हैं। श्री शेसावत संध की भावनाओं का आदर करते हुए 
हर काम करते हैं। लेकिन यह बात अन्य भाजपा सरकारों के साथ नहीं है। 

संच के नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री कल्याणशसिह को इसलिए दोषी 
नही मानते क्योकि सघ के आला नेताओं की धारणा है कि डा. मुरली मनोहर 
जोशी कल्याण्सिह को स्वतन्त्रतापृ्वेक काम करने नहीं दे रहे । 

सघ के बड़े नेताओं की सबसे बड़ी नाराजी मध्यप्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश 
के मुख्यमन्त्रियो से है । (हिन्दुस्तान १० अक्तूबर से साभार) 


पाक लड़ाक्‌ विमानों ने अपना हो 
जम्ब्‌ जेट मार गिराना चाहा ! 


इस्लामाबाद, ५ अफ्तुबर । अखबार 'जंग में प्रकाशित एक सनसनी खेज 
रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह पाकिस्तानी वायु सेना के ए-१६ लड़ाक 
विमानों ने पाकिस्तानी वायुसेवा (पी आई ए) के एक ७४७जम्बों जंट को लग- 
भग मार द्वी गिराया था । 

यह घटना तव हुई जब पाकिस्तानी वायु सेबा का ७४७ जम्बोजेट रास्ता 
भटक कर कहूटा परमाणु सयंत्र के ऊपर पहुंच गया। परिभाभ स्वरूप दो एफ- 
१६ लड़ाकू विमानो ने जम्बो जेट को घेर लिया ओर उसे मार गिराने की 
धमकी दी । जम्बों जेट के पायलट को दो बार रास्ता बदलने ओर कहूटां की 
वायु सीमा से बाहर निकलने के आदेश दिए गये, परन्तु पी. आई. ए. के पाय- 
लट का कहना था कि वह ठीक रास्ते पर है और उसने एफ-१६ के फाइटर 
पायलेटों को अपनी उड़ान का विवरण भी दिया। इस पर वायुसेना के पाय- 


लटों ने कहा कि यदि पी आई. ए. कमाडर अपना रास्ता नहीं बदलता तो वे 
उसे मार गिरायेंगे 


इस पर खतरा महसूस करते हुए पी. आई ए कमांडर ने उत्तर दिल्ला की 
ओर अपना बिमान मोड़ लिया। इसके वाद एफ-१६ पायलटो ने पी. आई. ए्‌ 
3४७ के कमाडर को विमान उतारने और वायुसेना गृप्सचर संगठन को रिपोर्ट 
करने को कहा । 

जंग के अनुसार उस घटना के बाद कहूटा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था 
कड़ी कर दी गई है और गुप्तचर सस्थाओ को सतक कर दिया है। पाकिस्तान 
की वायुसेना गुप्तचर सरघ्त ने ७४७ विमान के कप्तान हे पूछताछ की । 

इस्लामाबाद से ३५ कि मी. पूर्व स्थित कहूटा परमाणु अनुसंधान प्रयोग- 
शाला विश्व की सर्वाधिक सुरक्षा प्रदान की हुई प्रयोगशाला है। सयंत्र के चारों 
ओर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगी हुई हैं। पाकिस्तानी 
सरकार संयंत्र की सुरक्षा आवश्यकताओ के प्रति काफी सजग है क्योकि यह 
पाकिस्तान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परमाणु सुविधा है। पाकिस्तान के रक्षा 
सचिव सलीम अब्बास फिलानी से जब इस सम्बन्ध में पृछा गया तो उन्होंने 
कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है । 
७०-७-२७-७०-२७-२७-७-३-२७-२७-२७-३७/२७-७-२७०७-७-७५२७-२७-७०२७०२७-७०२७-२७-३७२७-७७-७०२७०२७-१७७-३-२-७-१-३७२७०१७-३७-५७-७-७- ३७१७३ 
जिन्दा और सुक्खा ने बयॉन दिया था कि वे आपरेशन अल्यू स्टार के लिए 
जनरल वंध्व को जिम्मेदार मानते है। उन्होने सिखों के पविज स्थल को क्षति- 
ग्रस्त किया और उनके इस गम्भीर अपराध की सजा मृत्यु ही हो सकती है। 

दोनों अभियुक्तों ने इसी आधार पर अपना जुमें न स्वोकार करना जारी 


रखा, जब कि साथ हो साथ वे यह स्वीकार करते रहे कि उन्होंने जनरल बेच 
की हत्या की है । 


१८५ बपतूबर १९९२ 


सावेदेशिक साध्ताहिक ] 





जमोन वापसी के फंसले से ईसाई मिशनरियों में हड़कंप 


चर्च के कब्जे से साठे चार अरब को जमीन वापस लो जाएगी 


चर्च पर धोखा धडी, जालसाजी और झूठा बयान देने का आरोप प्रमाणित 
--विनय पाठक 


राची | जनजातोय क्षत्रो मे ईसाई मिशनरियों ने अपना जाल फला रखा 
है। इन मिशनरियों ने आजादी के पृव अग्र जा की सरकार के सहयोग से तथा 
बाद में भारत की सेकुलर सरकारकी मदद से हम क्षत्र की हजारों एकड़ भूमि 
चर कब्जा कर लिया था। सिर्फ रानी झहर में ही ईसाई मिशनरी के कब्जे 
में लगभग एक हूआर एकड से अधिक जमीन है। इसमे से लगभग आधी जमीन 
सो शहर के सबसे महमे क्षत्र शहर के मुख्य माग व पुरुलिया रोड के किनारे 
हैं। विभिन इसाई मिशनरियों में से एक गोस्नर हवेन्जेलिकल लुयेरन चच 
(जी० ई० एल० चच) के कब्जे मे ही मुख्य माग के बगल मे १२० एकड से 
कुछ अधिक जमीन है। पर प्रशासन द्वारा ध्यान न देने के कारण इन चर्चों 
डवारा जमीन का घडल्ले से दुरुपयोग किया जाता है । 

इस क्रम मे निशणय हो भाजपा नेता व पूव विधायक प्रो०ण ननी ग्रोपाल 
मित्रा की प्रशसा की जाती चाहिये जन्हाने चच द्वारा जमीन के दुरुपयोग की 
ओर लोगो का ध्यान आक्ृष्ट किया और यायालय म इस सम्व ध में मुकदमा 
भी लट्टा प्रो० मित्रा की तत्परता के कारण ही गत दिनो राच्ची के उपायक्त 
न्यायालय ने जी०ई०एल० बर्ं के कठ्जे से लगभग साढ चार अरब रुपये मूल्य 
की ८६ २५ एकंड जमीन वापस जनते का निणय सुन या । फ्सने के अनुसार 
जी०ई०एल० चच परिसर का ८९ २५ एक्ट जमीन सरकार द्वारा चच के कब्जे 
सै बापस ले लो जाएगा। मुख्य मार्ग के बगल की उक्त जमीन पर ही चच 
प्रब धन द्वारा व्यावसाथिक दृष्टिकोण से वनवाई गइ कई दुकान करोडो की 
लागत से बना वातानुकूनित वाजार है। उपायक्त यायालय के इस आदेश के 
कारण जो ई०एल० चच प्रबघन तो बोखला हा गया है जनजाताय क्षत्र मे 
काय कर रही अन्य ईसाई मिशनरिया के बीच भी खलबल मच गई है । 

उपायक्त सधीर ५साद न यायालय के मुकदमा सख्या ३६५ ७९ पर 
फ्सला सुनाते हुए कहा कि जी०८०एल० चच प्रबधत के क ज म॑ जब मात्र 
१२२६६० २८ वग मीटर ३० २ एकड जमीन रहेगी । प्रव घन को >ोष 
३५४१५८ ४० वगमीटर ८५६ २५ एकड जमीन सरकार को लौटानी होगी । 
बज के कब्ज म अभी तक ४७३६८४८ ६६ वसा मांटर १२० १७ एक्ड जमीन 
थी । फसले मे कहा गया क्‌ नियमानसार जमान का कब्जे मे लने के लए 
खमीनो पर बने भवना को गिरान १२ आने वाली लागत भी चच प्रबघन से 
ही वसूती जायेग । यायालय की नजर म १€ ६ के बाद उक्त चच प रसर 
में निभित भवन अवध तराके से बनाय गय है अत स सम्बंध म कसी भी 
प्रकार के मुआवजे का कोई प्रश्न नही है. यायालय ने चतर प्रबंधन व कब्जे 
में जिस ३२० २ एक्ड जमीन ख रहू का आदेश दया है उस पर विद्वप 
हाउस कल कातज खल का सदान व चच वन 6ए है तता नका उपयोग 
झक्षणक सामाजिक तथा धार्मिक कार्यो मं होता हे । शंध 5६ <५ एक्ड 
जमीस का चच प्रवघन व्यापारिक और व्यावसायक लाभ के दष्टिकोण से 
गलत स्पयोग कर रहा है ऐसा न्यायालय का मानना है । 


बिटिश कृपा कक! फल 

उल्लखनीय है क १८१ के पृव तक राचा मन रोड के ।बनारे की यह 
जमीन जमन श्वन्जेलिकल लुथेरन मक्षन (जा०्र०एल मिशन की था परन्लु 
१६१ के बाद तत्कालोन अंग्रजी सरकार न इस शाम सम्पत्ति घो षत कर 
दिया । 

परिणामत एनेसी एक्ट के तहत भारत सरकार का इस सम्पत्ति पर कब्जा 
हो गया । प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त ह्ोनेक बाद १ अक्तू १६१६ को यह सारी 
सम्पत्ति जमीन व जमीन पर बने भवत आदि) मन द्रस्ट आफ नादन इंडिया 
को हस्तातरित कर दा गई। हस्तातरण के क्रम म तथार किये गए समभौते मे 
यह तय किया सया कि संम्प्त पर मालिकाना हुक भा त सरकार को ही 
रहेगा तथा सका उपयोग सिफ घासिक ब रा णक काय मे ही हो सकेगा। 


उपायुक्त यायालय ने जमीन वापसी के सम्बंध मे फसला देकर ईसाई 
समुदाय में हृडकम्प मजा दिया है क्याकि सभवत भारत में पहली बार किसी 
चर के कब्जे से इस प्रकर जमोन वापसी का आदेश निगत हुआ है | 


समझौते में यह बात स्पष्ट रूप स कही गयी थी ॥क गवनर जनरल को पूर्बा 


नुमति के ब्रिता मिशन ट्रस्ट इस जमीन का अपनी मर्जी से हस्तातरण बिक्री 
या किसी को पटटे पर नही दे सकताहै इसके साथ ही यहु भी स्पष्ट किया गया 
था कि जमीन का उपयोग सिफ धाभिक व शक्षणिक कार्यों से ही किया 
जायेगा व्यावसायिक या ला/भप्रद कार्यो में नही इस समझोत को१९२१ में एक्ट 
१८ के तहत तत्कालीन ब्रिटिय्व सरकार ने अनुमोदित किया था और तभी से 
यह जमीन सम्वधी कानन का एक अग बन गया। 

१६२६ म मिशन टस्ट वी प्‌ । सम्प त्त ट्रस्टियो के एक्म”ल को हस्तातरित 
कर दी गई तथा टस्टियो कह मडल न १९४० म इस सम्पत्ति का हस्तातरण 
गोस्नर इवन्जेलिकल लथरन चच (जी०ई०एल० भच) को कर दिया । य 
दोनो हस्तातरण १३ अक्तूबर १६१६ के समभोते के अनुसार गवनर जनरल 
की अनमति से क्यि पय॑ व १८४० के बाद से स्‌ सम्पत्ति का उपयोग जी ० 


ई० एल० चच ही करता रहा हैं । यहा यह भो स्पष्ट करता आवश्यक है कि 
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जाय छह उच्यरनक#् ६ १ 


द्ृ सार्गदेशिक साप्ताहिक 


१८ अक्तूबर ११६२ 





ईसाई मिशनरियो मे हड़कंप 


(पृष्ठ ५ का शेष 
जी०ई०एल० चथ व जी० ई० एल ० मिशन अलग अलग स्वतत् संगठन है 
और इनका परस्पर कोई सम्बध नही है। जी०इ०एल० चच सोसाइटी पजी 
करण अधिनियम १८६० के तहत १६२१ मे निबाघस सोसाइटी है। 


खच के भक्तों का विरोध 


१६७६ के पृव तक जी०ई०एल० चच प्रबन्धन अपन कब्जे की १२० १७ 

एकड जमीन का मनसाना उपयोग करता रहा परन्तु १९७६ भे राची जिला 
परैज्ञासन के ध्यान से यहू बात आई कि राची में एक ओर जमीन की कमी 
बढती जा रही हैं दूसरी ओर जी ई एल चच प्रबन्धन के पस काफी जमीन 
फालतू पड़ो है। चूंकि जमीन पर मालिकाना हक भारत सरकार का था 
जमीन खाली व उपयोग रहित पडी है अत उपायुक्त सह सश्वम पर्दाधिकारी 
ने जा ई एल शंच प्रबन्धन को एक नोटिस जारी किया कि क्‍या नहीं इस 
खाली जमीन को भारत सरकार वापत्त अपन कब्जे मे ले ले। इस नोटिस के 
कारण चज प्रबन्धन बौलला गया क्योकि राजी मेत रोड के किनारे की८६ २५ 
एकड जमीन का हाथ से निकल जाना निश्चय ही चचत्र प्रबघन के लिये काफी 
बढ़ी बात थी। वतसान समय में इस स्थान पर एक एकड जमीन की कीमत 
लगभग पा करोड रुपये है। इस हिसाब से इस जमीन के हाथ से निकल 
जाने से चर्च प्रधन्धन को अरबो का नुकसान होता । अत आतन फानन में जी 
ई एल चर्च के तत्कालीन प्रमुख अध्यक्ष स्व० रेवरड मार्टिन टटे ने योजना 
बनानी शुरू कर दी । अतत विभिन्‍न दलों म॑ रह चके राजनीतिक नेता(अभी 
बिहार प्रदेश काम्न स काय समिति के सदस्थ) व्यवसायी व बहुचलित रेवरड 
मार्टिन टेटे हस्याकाड के प्रमुख अभियुक्त रोशनलाल भाटिया तथा भारश्षण्ड 
पार्टी के अध्यक्ष निरल एनम होरो के सुकाव पर स्वर्गीय टेटे न खानी व उप 
योग रहित भूमि पर दुकानें बनाते का निरदव किया । 

सच के कब्जे की जमीन पर दुकान परिसर वनात के निणय का अन्य 
ज्ोगो ने तो विरोध किया ही चर्च के अनुयायियों ने भो विरोध किया। परतु 
इस विरोध का चल प्रबन्धन पर कोई असर नही पडा और उसने निर्माण काय 
झुरू करवा दिया । फलत श्री ज्योति प्रकाश मिज श्रीमती एनम खलखो व 
श्रीमती आला तिर्की ने राची के उपायुक्त न्यायालय में एक मामला (केस 
सम्या--५९ आर २५) दायर कर दिया | मामने में चच के अध्यश्ष व साचव 
को दोधों बताते हुए कहा गया कि यह जमीन सिफ शर्ल्रणिक व धामिक कार्यो 
म॑ ही उपयोग वी जा सकती है अत चच प्रब धन इस जमीन पर दुकान परि 
सर वनवाकर गलती कर रहा है। उहोते कहा कि इस काय से परसर का 
धामिक व शैक्षणिक माहौल भी डिगडगा । 


भझ्रूठा दपथपप 

यहा यहू याद रखता आवब यक है कि १६१८ के पूव यह पूरी सम्पत्ति 
जमन त्वैजेलिकत जुथरन मिशन (जा ई एल मिशन) की थी और इसका 
गोस्तर इवैन्जेलिक्ल लुधरत चच (जी ई एल बच से कोई सम्बनध नहीं 
था। १६१* के बाद उस सम्पत्ति पर भारत सरकार का मालिकाना अधिकार 
हो गया तथा गोस्नर इवैन्जेलिकल चच जो१६२१मे निबन्धित हुई थी का अभी 
महज इस जमीन पर शैक्षणिक सामाजिक व धाभिक कार्यो के उद्दं शय से कब्जा 
है। परन्तु चू कि दोना सगठना का सक्षिप्त नाम जी ई एल ही है अत 
चच प्रबन्धन केस सख्या ५६ आर/>८ में उपायक्त स्थायोलय ने चल प्रबन्धन 
के पत्ष में फैसला दे दिया । 

भाजपा नेता थे पूथ विधायक प्रो० ननी गोपाल मित्रा हस मामले भे 
१६८७ मे हस्तक्षेपक (इ टरवेनर के रूप मे आए । प्रो० मित्रा के इस प्रकार 
मुकदमे में क्वामिल होने का जी ई एल चच प्रबन्धन न विरोत किया और 
कहा कि मामल मे प्रो० मित्रा शामिल नही हो तकते । परन्तु उपायुक्त यागा 
लग ते इस विरोध को नामजूर करते हुए व्यवस्था दी बि' राष्ट्रहित से सब।घत 
मामले में कोइ भी नागरिक मुकदमे में हस्तक्षेप कर सकता है। 

सामना क० ३६४॥७६ मे हस्तक्षेपक के रूप मे प्रो० मित्रा ने दलील दी 
कि चच प्रबन्धन का खाली जमीत पर दुकात-परिसर व बातानकूलित बाजार 


बनान का फसला गलत था। अत तिवियाईजलदी जल्दी पड़ने लगी। भूठ 
जालरूजी और घोखाघडी के आारोप प्रमाणित होने के वाद अब धर्च के अधि- 
कारी पूर॑ मामल को साम्प्रदायिक रग देकर छूटना चाहते है । 

८८६ के जाम चुनाव म राजीव गाधी से ससा छित गई परन्तू उनका दब 
दबा तव भी कायम था अत यहू मामला ठड़ा दी पडा रहा। १९६१ के अत 
में यह मामला पुन गमे हुआ ओर न्यायालय में सूननाई क तिथिया जल्दी 
जल्दी पडन लगी। 


चच के कब्जे की जमीन पर दुकान परिसर का निर्माण कर चच प्रबन्धन 
तो विवाद मे फस्त ही गया है चच के अनुयायियों को अपने प्रमुख अध्यक्ष को 
भी इसी कारण गवाना पडा है। पुलिस का मानना है कि दुकान परिसर को 
पटटे पर देने और अर्जित लाभ के बटवार के मामल मे चच के पृथ अध्यक्ष 
रेबरड मार्टिन ठेटे का रोहनलाल भा टया से विवाद हो जाने के कारण हा 
उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकाड मे पुलिस ने भी भाटिया को प्रमुख 
अभियुक्त बताया था और थी भाटिया को कई दिन तक जल में रहना पड़ा 
था । हत्याकाड का मामला अभी भी चल रहा है। 


पूरे प्रकरण का साराश यह है कि उपायुक्त वायालय ने जमीन वापसी क॑ 
पम्व ध में फसला देकर ईसाई समुदाय में हृडकम्प मचा दिया है क्योक सभ 
बत भारत मे पहली बार किसी चच के कब्जे से ”स प्रकार जमीन वापसी 
का आदंश निगन हुआ है । इस “ मिशनारया रस खबर को यथासभव दबाने 
का प्रयास कर रही है ताकि अय स्तानो पर मी उसके अवैध कब्ज को लोग 
चुनौती न देन जग । 

यह शहरी भू हृदब दा कानूनका स्पष्ट उत्लघन हे । परन्तु चच प्रबधन ने 
कानून को अबज्ञा करत हुए न कंवल दुकान परिसर व बातातकूलित बाजार 
का निर्माण क्‍या वरन टुकाना को तीस वष के पटटे पर कई लोगा को दे 
दिया इस ”कान परिध्तर की योजना का राचा क्षत्रीय विकास प्राधिकरण न 
चच प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत झपथपत्र के आधार पर अनुमोदित किया था। सामल 
की सुनदा वी दौरान न्यायालय ने उक्त शपथ पत्र को भी झठा करार 
दिया । 

२१ जुलाइ १६८८ को राज्य * थाने सभा में भाजपा विधायक सत्य 
तारायण द्रधानी ने एक अपमूचित "इन के माध्यम से इस मुह को उठाया 
जिस पर सम्बन्धित मन्त्री श्रा घीरज ने स्वीकार किया कि लत प्रबंधन ने बिता 
किसी पृव अनुमति के निमण काय शुरू करवाया था जो कि नियमों का 
उल्लघन है। इसके बाद भन्‍त्री के निदश पर राची के उपायुक्त ने पुन निर्माण 
काय पर रोक लगा दी । 

दुकान परिसर व वातानकूलित बाजार के निर्माण काय पर रोक लग जान 
से परेशान नच के प्रमुख अध्यक्ष रेवरड माटिन टेटे ने तत्कालीन प्रधान मनन्‍्त्री 
राजीव गाघी से गृहार की । 


इस पत्र के जबाब मे राजीव गाधी के उपसचिव एस एस अहलायत ने 
२३ अगस्त ८८ को राची के उपायुक्त को एक पत्र (पत्राक २३ पी एम पी 
१११।५६४६३७) भेजकर मामले मे हस्तक्षप न करने के निर्देश दिया । परि 
णाम स्वरूप यह मामला ठड बस्ते में बला गया। 


दूसरी ओर खबर है कि इस मुह के कारण अब ईसाई सिशनरी भो लाख 
यादव के खिलाफ हो गई है। गत दिना लालू और विहार के प्रशासन दर 
साम्प्रदायिक ताकतों के दवाव म निणय लेने का आरोप लगाते हुए इन ईसाई 
सगठनो ने इका के केन्द्रीय नेताओं के यहा अपनी झिकायत दज की। प्रधान 
मन्‍्त्रों गृहमन्‍्त्री सहित कई केन्द्रीय मस्त्रियों से ईसाई नेता मिल चुके हैं 
इतना हो नही केन्द्र सरकार पर दबाव ढलवाते के लिये ईसाई नेताओं ने अपने 
अन्तर्राष्ट्रीय त त्र का भी उफ्योग किया है। उल्लेखतीय है कि य ईसाई समठतः 
पहले से ही पृथक कारण ड राज्य की माग के समर्थक रहे हैं और गत दिनो 
चव्हाण के बयात के बाद इ का और इन ईसाई सगठनों का मेलमोल ओर बढ़ 
गया है। परिणामस्वरूप अब तक चल रहे ईसाई मिशनरी लालू गठबन्धन मे 
दरार जा गई है। (पाचयर्न ११ अग्तूबर ते साभार) 


८७ (बर १९६२ 


साउदेशिक साप्ता हक 





हिदायतुल्लाह मुसलमान थे या काफिर ? 


बेर प्रकाद भाटिया 


मुस्लिम पत्रो मे छोटाकञ्ी 


भारत के भूतपुव मुख्य न्यायाधीश तथा उपराष्टपति मुहम्मद हिदायतुल्लाह 
का ८७ वष की आयु मे गत १८ सितम्बर को मुम्बई में देहाल्त हो गया। 
देश भर में उनके निधन पर शोक प्रकट किया गया परतु वहू अपने मुस्लिम 
जगत में विशेषकर उदू पत्रों के लिए एक बहुत बडी समस्या छोड गए। 
समस्‍या इतनी जटिल हो रही है कि द्ीत्र ही यह एक बबडर का रूप धारण 
कर सकती है। 
समस्या यह है कि देहावसान के पदचाटल हिदायत लाहू मटोदय को मरट्म 
(स्वर्गीय) कहा जाए या केवल आजहानी अर्थात इस जहान से कचचकर गए 
जिसका सीध शब्दों मे अथ है कि वह हिंदू काफिर थे या मुसलमान मो[सन । 
क्योकि उनकी वसीयस के अनुसार उनके मत शरीर का दाह सम्कार किया गया । 
यहा एकमात्र अल्लाह के एकसात्र रसूल द्वारा प्रका शत एकमात्र सच्चे 
मजहूब से वच्चित अज्ञानी काफिरो के ज्ञत वर्धत के लिए बता दिया जाए कि 
इस सवश्रष्ठ मजह॒ब के अनुसार सरने के बाद केवल सच्चे मुसलमान ही 
समरहम अर्थात अल्लाह दी रहमत अथवा मेहरबानी को प्राप्त माने जा सकते 
है । इस प्रकार मरणोपरान्त केवल वही अल्लाह को प्यारे हो सकते है। शरीर 
के जल जाते के पश्चात काफिरो की रहे कहा कब कर जाती है इससे उनको 
कोई सरोकार नहीं। हा इतना पता है कि वह अल्लाह के घर नहां पहुच 
सकती । परन्तु मुसलमानों के शरीर रूहो सहित कब्रो में सुरक्षित रहते है 
कयामत अथवा रोजे हिंसाब आने तक 
पेचदार व्याख्या 
खर यह समस्या अब यू उत्पन्न हुट कि नहरू खानदान के उटू दनिक 
कोमी आवाज ने अपने २० सितम्बर के सम्पादकीय में 'यायमूर्ति हिंदायतुल्लाह 
को श्रद्धाजलि देते हुए उहे चार बा" मरटूम की पदवी दे दी ओर इस पर 
आग बदला होकर एक और काग्र स समथक मुस्लिम दनिक 
ने एक सम्पादकीय म॑ कौसी आवाज का कडी निदा की और श्री हिंद य 
तलाह के विषय में कहा कि ऐसे लोगा को जो इस्लामी ढग से दफन नही 
होना चाहत अपने जीवनकान मे ही हिंदू हो जाता चाहिए । 
विवाद को आग बढात हुए जमीयत उलेमा के एक मौलाना इसनाख हसन 
कासिसा ने रसी कौमी आवाज प* में एक लम्ब डढ कालम के पतन में कहा 
हैकि हिदायतुल्लाहका दाह सस्कार शायद उनकी अपनी वसीयतके अनसार नही 
जपितु उनकी हि दृ पत्नी के निदशानुसार किया गया है। इस छीटाकक्षी के 
अतिरिक्त मौलाना कासिमी ने श्रीमती पुष्पा हिटायतु लाह पर और भी तान 
बाजी की है। मौलाना का कहना है कि एक बार कुछ मसलमान नेता श्री 
हिंदायतुल्लाह साहिब से देहुली मे उनके निवास स्थान पर मिलकर आए तो 
उन्होने (मोलाना कासमी को) बताया कि जताब श्री हिंदायतुल्लाह ने एक 
अलमारी के ऊपर पड़ कुरान मजीद की ओर इद्यारा करके कहा कि देखो 
मैं इसका नियमित पाठ करता हू परन्तु मरी बावा बहुत सख्त मिजाज की है । 
उससे बचाकर (पढ़ता हु । किस्सा कोताह यह है कि इस घटना का और 
इस्लामा नियमों की एक पेचदार स्यारूपा करत हुए मौलाना न फतवा दिया 
है कि जनाथ हिदायतुल्लाहू मरण्पेपरान्त मरहम कहलान के हकदार थे 
यह्य प कब्र मे दफन मुसलमानों वो ही कयामत के दिन बिगुल बजने के धाद 
ही खुदा की कचहुरी में हा जर किया जाएगा। मौलाना ने यह नहीं बताया 
कि कयामत का ठहू सुम दिन कब आएगा और मुद कब तक दफन रहेगे। 
परन्तु एक कवि ने व्यग्य मे यह अवश्य शिकायत की है --- 
खदाया देर क्‍या है हुए के होते होते । 
पसलिया दुखने लगी कबञ्र में योते सोते ।। 
(हुश खुदा के दरबार में हिसाब का दिन) 
बजि को छायद खिता थी कि जाने कितनी सदिया उस जन्नत की प्रतीक्षा 
करनी पडढमी जहा क्षहृद खाने सम्ये लम्बे वक्षा की छाया में आराम करने 
और सुन्दर हुरो से बिलास करने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं होगा । 
बोर शायद इस मिक्‍म्मे मौर विलासपूर्ण जीवन की कल्पना के भवराकर 


विख्यात अग्र जा नाटककार बरनाड़ शा ने बहा था कि सब भले और उद्यमी 
लोग नक में जात है 
नेहरू भा रहुण्त से बचित 
कुछ भी हो मरहुम और आजहानी के इस विवाट में कौमी आवाज की 
शामत आई लगती है। पत्र (जो क दिल्‍ली क अतिरिक्त लखनऊ और पटन 
से भा छपता है के प्रधान सम्पादक एक मुजिम सज्जन है परन्तु दिल्‍ली 
सस्करण क स्थानीय सम्पादक हि द्‌ है जिहे पहले भी आलोचना झलनी 
पडो है। अब पता ही कि जनाब हिदायतुल्त हु को मरहम की उपाधि 
देन की घब्टता कसन की परत इस पत्र के थानांय सम्पादक मुस्लिम 
भावनाओं का आद” करन मे किसी कठमु"ज से कम नहीं उहाहरण्तया 
नेहरू खानदान की मल कयत होन के बावजद स पत्र म एक ही लेख अथवा 
एक है रिपोट मे जवाहरलाल अथवा दीदरा गाया क लए जआजहानी और 
मौलाना आजाद तथा डा जाकिर हुसन क लिए मरहम टाज्द कः प्रयोग देखा 
गया है अर्थात व्स खानदानी पत्र के लिए भी नहरू खानदान के सर्वो्परि 
सदस्य खुदा अयवा परमामा की रहूमत के हकदार नहीं थ । 
और तो और जबसे दूरदशन पर ५ मिनट का उद समाचार बुलेटिन 
आता शरू हुआ है उसमे भी दिवगत मुसलमाना के लिए मरहम तथा 
काफिरा के लिए आनहानी का प्रयोग किया जाता है यहू इस लखक का 
वय का अनुभव है. और कह सकता है कि उ4 एक मजहूबी तथा मुस्लिम 
पृथकतावाद का तेजतरीन हथियार नहीं 
पृथषकता का हथियार 
स्पष्ट है कि उद भाषा स्वय में ही एक मुस्लिम मजहूवी भाषा बनकर 
रह गई है। क्‍या क उठ पत्र आअविकतर मुसलमान ही पढ़त है इसलिए हर 
एस 34 पत्र का कटंटर नियमा का पालन करना पड़ता है । इस पद्धति मे 
केचल एक मात्र अपवाद जालघर का हिंद पत्र हि & समाचार है जो एक 
लाख के करीब छपता है बाकी सब 3& दानक पत्रा से कही अधिक । और 
बकतर पुराने पजावी लोगा विशेषकर शरणा्थिया द्वारा पता जाता है। 
वास्तव मे स्वत थ भारत में उदू को जी वत रखन का श्रय इन शरणाथियो को 
ही जाता हे क्याकि अग्न जा वे राज्यकाल म उद अनिवाय रूप से पहली कक्षा 
से पढाई जाती थी । परन्त नई हिन्दू पीढी उदू से पुणतया अनभिज्ञ है । 
कई मसलमान लेखक यह मानते है कि उद को केवल पजाब के शरणाथियो 
ने ही जिन्दा रखा है यद्यपि अब के द्वीय मत्री अजु नसह ने इस मिशन का 
बीडा उठाया है। 
पुन बटेगा बाकिस्तान' 
परन्तु अजु नर्सिहू सरीख वोट बक के कदी यह भूलत है कि उद न 
कब ते भात के विभाजन का एक वहुत बड़ा हु थयार बनी मिस्टर जिन्‍्ना 
के कुख्यात १४-सूत्री प्राग्राम का यहू एक भाग था बल्कि पार्स्तान का 
विभाजन ओर बगलादश का उदय भी बगला भाषी पाकिस्तान 
के विद्रोह के कारण हुआं। और जस॒ कि अब पाकिस्तानी लेखक 
विशेषकर सिघी विद्वान और पत्रकार ल्खि रह है अब बाकिस्तान का 
विभाजन भा उठ के कारण हा होगा । उठ भाषा महाजर लोग जो अपने 
आपको पाकिस्तान का पाचवा कौस कहते हु पहल ही सिथ के बटवारे 
द्वारा एक नए यू पी /(उद् प्रदेश) की साग कर चुके हैं। और बेनजीर भुट्टो 
के अनुसार मुहाजर नेता अल्ताफ हुसन शेख मजीब' से भी अधिक खतरनाक 
सिद्ध होगे। अल्ताफ हुसन जोकि £ महोन स लद॒न मे आम निर्वासन लिए 
हुए है । न अभा एक वक्तव्य में कहा है कि प किस्तन मुहाजरा की कुर्बानियों 
की देन है और इन्हे अपना अस्तित्व सुरक्षित रखन के लिए ऋग देशों को 
उनकी सहायता करनी चाहिए इशारा स्पष्टत भारत ओऔर अमरीका की 
ओर था। इस सन्दम मे एक रोचक तथ्य यह है कि पिछले (अपसूबर १६६०) 
अनाव में बेनजीर मुटटो के हारने के परचात उनके ससुर हाकिम जरदारी ने 
लन्दन में एक संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा था कि भारत को सिन्धियों 
की सहायता करनी चाहिए। हाकिस जरदारी उनके पुत्र आसिफ जरदारी 
ओर स्वय बेनजीर भुटटो के विरुद्ध कई मकदमे अल रह है। उनके पति 
आंसफ सासद होने के जाबजूद दो बष से जेल म॑ है । 


ष सार्यदेशिक साप्ताहिक 
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जल-संकट का स्थायो हल : यज्ञ 


-+प० ब्र ब्यासन बन धास्तरो वदिक एम ए 


देश मे अववण अतिवषण तथा असामयिक वर्षण के परिणामस्यरूप सूखा 
बाढ़ एव अकाल की स्वितिया उत्पन्त होती हैं जिससे देशवासयो को अनेक 
प्रकार के अभावजन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और देश की प्रत्यक्ष एब परोक्ष रूप 
से जन घन सम्पदा व बल बुद्धि की हानिया होती रहती हैं। हालाकि इस 
दिशा में हमारे द्वारा सराहनीय प्रयन होते रहते हैं। पर क्‍या हमारे विगत 
प्रयत्तों सै जल सकट का स्थायी हल हुआ है ? 

केद्र से लाखो करोडो एव अरब रुपयो की सहायता राधि लेकर नलकूपा 
नहरो तथा तालाबों का जाल बिछा देने मात्र से जल-सकट का स्थायी हल 
नही होगा । ये नलकप जितने गहरे लगगे ओर उत्तरोत्तर गहरे लगते जायेंगे 
मूजल-स्तर उतना ही गहरा होता जायगा तथा जल सकट प्रतिवष बढ़ता ही 
जायेगा । अन्तरिक्ष मे मेघो का सचय भी घटता जाएगा एवं सहायता राक्षि 
पुबपिक्षया दुगुनी चोगुनी व अठगनी बढ़ती ही जायगी अत इसके हल देतु 
प्रथत्त अयाबइ्यक है कि वर्षा सुखद यथानुकल् करायी जाए वस्सुत वर्षा 
तो ऊपर से होगी तभी यहू सकट दूर होगा और भू जलस्तर भी ऊपर उठया। 
इस कठिन समस्या के निराकरण हेतु वर्षा कराने एवं रोकने के प्रयत्नो का 
आश्रर लेना होगा और दसके लिए वेदो मे यज्ञ की “यवस्था है जिसके अन्त 
गत पाज ये ष्द ।रोरिष्टि वष्त्यज आ के रूप यार ष्टया है जो समग्र 
रूप में यज्ञ वष्ट त्मान कह ता है 

यज्ञाद भव त एजय गीता १४ से आषवब क्‍्य से नस्सादंह संत 
है क यज्ञ से वर्षा होती है. यत की पावत्रता द्वारा वायमण्डल के नियत्रण से 

सिकामे निकामे न पजमा वधषत (यजु० २२ 7२ अर्थात जब जब चाहे तब 

सब वर्षो हो इस आ।भप्राय से यज्ञों का विधान किया गया है वेदा में यज्ञ 
से वर्षा के सकंत भी पर्याप्त स्थलों पर मिलते है और इन्ही के आधार पर 
प्राचीन ऋ बया मनियो ने यज्ञा द्वारा समय समय पर आव यकतानुसार वर्षा 
करायी थी वेद मे यह वर्णित है कि यश्ञ वर्षा को बढाने वाला है वर्षवहंद 
मसि-यजु १ १५ यज्ञ से मेरे लये वष्टि होवे वष्टिद्च मे यज्षन कल्पन्ताम 


यजु १८६ बरसत ए वादल के लिय॑ यज्ञ करो वर्षा के लिय यज्ञ करो 
(मेघाम स्वाहा वषते स्वाहा स्वाहोग्र वषते स्वाहा--यजु० २२ २६ 
इ गादि 


यह एक सुप राचत्र वज्ञ तक तथ्य है कि अ सत पदाओं का शोघक भेदक 
एवं विभाजक है यज में ) हुई ज* ते सूथ को पहुचती है सूय से वर्षा होती 
है वर्षा से अत होत है और अन से प्रजा उत्प न होती है वा पा'लत पोषित 
होती है -- 
अरनौ प्रर्त ति मम्पग दत्यमुप तप्ठति 
आदयाजयते वष्टवप्टरन तत पजा मनु ३ ७६ 
यज्ञ वपा लाने सम कस प्रकार पउहायक है इसे समभने हेतु यह जानना 
आवत्य है क् वा उसे होती है ? वज्ञ नकौों क॑ अनस २ यय की गत का 
ऊर्ध्चाघर घटक वर्षा के लय सह यक है यद यकीग्रत ऊर्ध्वाधघर भी 
नही है ता. का गा 4 गत मह्‌स जे न के न मे उपयोगा 


+ » छूत्र मृत है न हम भृत ह 
एकलबच्य सस्क्ृत माला (भाग १-२) 
४५. सरत वाक्यों तथा ६० घातुओ के कोप की सहायता से बहुत 
कम समय में स क़त सीखने की अनुपम तथा क्रम कारी पुस्तक सस्क्रत 


प्रेमियों तथा विद्याथिया दोनो को उपयोगी अय सरल पुस्तको के लिय 
भी सम्पक कर 








सूल्य- लाए २ रे । थार ७-४० रु (दापावला टक ३२) 
बदिक सगम अन्य प्रा प्त स्थान 
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अन्‍लन चलकर अणलायक- 





(हय) झोषरप्रज (भागलपुर विश्वविद्यालय ) 


सिद्ध होगा । वायु की ऊर्ष्याघर गति से बाय भी ऊपर उठती है। ऊपर जाएे 
से वायु के अतिरिक्त नमा के बड-बढ किल्डु बन जाते हैं जो भारी होने क॑ 
यजह के अधिक ऊपर नहीं जा सकते | अत ने वही बरस पड़ते हैं। ऊष्ययरि 
होने से वाय भे छोटे और हल्के परस्तु सख्या मे कम बिन्दु रह जाते हैं ओर वे 
भी ऊपर चले आते है। दस प्रकार वहा पर वायु अतिसतप्ठ हो जाती है तथा 
वहा इल बिदुओ पर नसी जमनी आरम्भ हो जाती है और बिन्दु वड व भारी 
बन जाते हैं । भार अधिक होने के कारण बे अधिक ऊया नही उठ सकते और 
न ही अधिक ऊ था रह सकते हैं अत वे नीचे गिरमा आरम्भ कर देते हैं। 
जो बिन्हु पहले से बने हुए थ मे उनसे भो नमी ले लते हैं और इतने भारी हो 
जाते हैं कि पृथ्वी पर बरसने लमते हैं । 

वर्षा होने को उपय क्‍्त विधि में सबसे महत्वपूण बात यह हैं कि रणुकणो 
को सख्या कम होनी 'भाहिये अन्यथा वर्षा बिन्दु आकार में छोटे होगे और 
बरसभे नहीं अपित बादल के रूप मे आकाोा में ही बने रहेगे। इस बात के 
साथ यह भी मह॒यपूृण है कि रेजुकणों के सबथा न होन से वर्षा नही हो 
सकती अत वर्षा के ।लये रेणक्ो का होना आवषदसमक है। 

वर्षा की अपेक्षित सभी शत यज्ञ से पूरी हो सकती है । जब हम यज्ञ करते 
हूं तो काबन के छोटे छोट कण जनम पाली की मात्रा बिल्कुल नहीं होती 
छोटे छोटे रेणकणों का काय करत है जिनके ऊपर थी की एक परत जमी हुई 
रहती है ये जर प्राय विद्य ताविष्ट देख गय हैं इनमे |भाद्र ता चसन की 
शक्ति भी होती है. जब “नके ऊपर नमी की परत जम जाता है तो और 
अधिक नमी खिचतो चन जती है अत ये जर बादल बनान में सहायक सद्ध 

के 
हे बड़ बड़ यत्तो म॑ वाह पूवक आहुति दते से वाय उष्ण हो जाती है और 
उसकी ऊध्वग त होती है ट्ष्टव्य है स्वाहाकृते ऊअध्वनमस मारुत गच्छतम 
(यजु ६ १ ।॥ वाय उष्ण होकर हू की होने से घनत्व भी कम हो जाता है 
और यह ऊपर चली जाती है जो वर्षा के लिए सहायक बन जाती है पु4्वोक्ता 
नसार वाय में ऊर्वाधर गति हो तो वर्षा अछ होती है। अत यह सिद्ध हो 
जाता है कि पाय मे ऊवपत्‌ उप न कर के लए यज्ञ ज यत उपयोगी है। 

प्राय यह “खा गय है क वर्षा के मौसम में कई स्थानों पर बादल मड 
राते रहते हैं परन्तु वर्षा नही होती सभी वर्षा की प्रतीशा करते रहते हैं 
पर नराहा ही हाथ लगती है कारण वाय की ऊर्ध्बाधर गति न होना है 
अस्तु जब तक आवश्यक >वाधर गति बायु की न होगी तब तक बादलों के 








बने रहने के बावजल जो वर्षा नही होगी (क्रमश ) 
रे जविटिा++त:... ०३... ि.. कक 
प्री क्र 
7५ हि प 
प्र्श्श्ो हि “४७.४ ८7 
यह #एट $ 
7६४ या ब् 
मे... उ+ हक 
वि कुक्त ८ को 3 प्र कब 
मंगवान . धो > + 7 दॉलेह ४७ प्गैं 
अन्म क्र नी काम 8 + दवय रप्णोड 7 
आपको रूपए कद री ला एक्क 7 ऊाय .#  परराद्धा मद 
मब्स छत ब्ज्मीला 
अच्यक्ी केजीज. 7४... मे मेल २ जह उकसुभैकाा 7 ७ फ 
अनुभा दें क्री शा. लाए तरकी हे 
हि. 02 


प्ग क्ष्रड ५ हे न्भेः पएताश हसमा काठरश गा 


मारओओ मगा # डै. 77 -*अब्मल रद प्रा भनाप्लिकां अरवन्मष् दव पं ता 


220 


री 2 2म जेट हे उएबहुतलन्ी पट जॉर 
मुण की दृषष्ट कल अ का ब्यीजव्यातउकृपट हें 

“फकजमेकल कर्ना“क) 
ढमाने यहा 252 93५ 4 4 सादा +क शकुद! मजबूत कटे ऊ 
बअडह्ित' ढतन कुन्ड जी हन समय तेंबान मिलतेढें 


मड॒बियुराधित कमक्री टीप्डल 
ध्रोलाआत्य ऋऑल ली प्रो अक्लमम 29 आजमेन 30500 77 


५ अक्युबर १६३६२ 


सार्णदेशिक साप्ताहिक है 
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पाकिस्तान में शाहो मेहमान बने 
आतंकवादियों से ऐशो-आराम छिना 


अमृतसर । विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पडोसी देश पाकि- 

स्‍तान ने पजाब के आतंकवादियों को पिछले महीने सै हथियार देने अन्द कर 
दिये हैं और पाकिस्तानी छाहरों मे ठहरे आतकवादिया को दी जा रही सुवि 
भाए छीन ली हैं तथा उन्हे आलीशान बगला से हटाकर आम होटलो मे ठहरा 
विया है। इस समय पाकिस्तान मे वासनर्सिह जफ्फरवाल, तेजेन्द्रसह रायपुर, 
जरनैल सिंह जैसे आतकवादियो से सैन्याधिकारियो एव गुप्तचर अधिकारियों के 
मुलाकात पर पाबन्दी लगा दी गई है । 

बह रहस्योदघाटन वासनर्सिह्‌ जफ्फरवाल द्वारा अपने सगठन को भेजे ८ 
पृष्ठो पर आघारित पत्र मे किया गया है। इन्ही सूत्रो ने यह भी रहस्योद्घाटन 
किया है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनो से पजाब के आतक्वादियो को 
मु हू लगाता पूर्णतः बन्द कर दिया है यद्यपि इसका स्पष्ट कारण ज्ञात 
नही हो सका है लेकिन समा जाता है कि पजाब में आतकवादियों 
की हरकतें लगभग ठप्प हो जाने पर पाकिस्तान में बैठे उनके 
आकाओ को पाकिस्तानी हमदरदों की उपेक्षा का शिकार होना पड रहा है । 
यहा तक कि वासन सिंह जफ्फरवाल से उसको दिया गया अत्याधुनिक सुवि- 
सामो वाला बगला तथा अन्य सुविधाए छीतकर एक साधारण से होटल मे 
ठहरा दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य आतकवादियो से भी ऐसा ही 
व्यवहार किया गया है | गुरबचन सिंह मानोचहल, वधावा सिह बब्बर, परम- 
जीतसिहू पजवबड के सम्बन्ध में सूचना मिली है कि यह कुख्यात आतकवादी 
आरत मे ही कही छिप हुए है। 

बासन सिह जफ्फरवाल द्वारा अपन सगठन तथा कथित खालिस्तान 
कमाडो फोर्स को भेजे एक पत्र में सगठन के स्वयभू ले जनरल को जी भरकर 
लताडा गया है और कहा गया है कि पजाब मे स्थिति ऐसी ही बनी रही तो 
पाकिस्तान हम सब को माफ नहीं करेगा । ८ पृष्ठो पर लिखे गये इस पत्र की 
कुछ प्रतिया अभी तक साधारण आतकवादियो को नह्ठी बल्कि कुछ लै० जनरल 
सक हो पहुच पाई हैं। यदि पत्र मे उन्‍्लेखित तथ्य सही है तो इस समय पाकि- 
स्‍्तान सरकार ने भी आतकबादियों को म्‌ हु लगाना बन्द कर दिया हे क्योकि 
पिछले छ महीनों से सुरक्षा नलो तथा पुलिस को भारी सफलताएं मिली है। 

सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना तथा गरुप्तचर सगठन ने आतंकवादियों 
से कहा है कि वह हत्याओ और बम विस्फोटो का सिलसिला जारी रखें अन्यथा 
छत्के विरुद्ध कारवाई की जायेगी । इसके साथ ही इन दोनों सगठनों के अधि- 
कारियो की आतकवादिया से मुलाकातो पर भी पाबन्दी लगाई गई है। 


अब नारो महज आगन तक 
सीमित नहों रहो 


खण्डवा । गत दिनो श्री मह॒षि दयानन्द शिक्षण समित्ति 
को ओर से ग्राम छगादमाखन मे आयोजित ग्रामीण महिला जन जागरूकता 
झिविर का शुभारम्भ करते हुए अनुविभागीय अधिकारी श्री आर० के० दरर्मा 
साहब ने कहा कि सेवा जीवन का श्रेष्ठतम गुण हैं भौर महिलाओ! ब्वारा जिस 
अमता के साथ सेवा कार्य किया जाता है उसकी अनुभूति अलग ही होती है। 
आज की नारी केवल घर आगन तक सीमित नही है वरन प्रत्येक क्षेत्र मे 
अपनी सफ्लता के भझड़े फहरा रही है । 
कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रामचन्द्र जी आय विशिष्ट अतिथि प० गयाप्रसाद 


तिबारी ने ग्रामीण महिलाओ से आह्लान किया कि वे अपने अधिकारों एव 
करेंब्यो का बोध करें। शिविर सम्बन्धी जानकारी सचिव श्री कलाशचन्द 


पालीवाल ने दी आभार प्रदर्शन शिविर सयोजिका सुश्री कोकिला खडेलवाल 
ने किया । 

इस अवसर पर ग्राम प्चायत के सरपच्ष श्री रामचन्द्र जी वर्मा व अस्य 
गणमान्य नागरिक उपस्थित थे । 


मां, में आयं-समाजी बन्‌ गा 


मा, मैं आये समाजी बनूगा, 

पहन खादी वस्त्र सत्सगों में घुमू गा। 

पहले पंदल, फिर साटकिल ओर कभी कार मे, 

भार्यों का नमस्कार स्वीकार करू गा ॥ मा, मैं आये 
क्या डी सच्चे आय॑ की शान है, 
करते सभी उसे नमस्कार है । 
कोई ऊचे स्वर न बोले, 
आये के आगे सबका हृदय डोले ॥। 

यज्ञ सत्सग कराऊगा घर-घर मैं, 

आरय-सभाए अनगिनत बुलवाऊगा। 

एकत्रित करके सभी आर्य जनो को, 

वेदी का प्रचार मैं करवाऊगा।॥। 
बनू गा ना मा आर्य समाज मैं, 
बोलो कुछ न कुछ बोलो आप भी । 


बेटा, तू आये समाजी तो अवश्य बनना, 
परन्तु मेरी बात को ध्यान से सुनना । 
आर्य समाजी का कार्य कोई भासान नहीं 
सस्कार, वेद-प्रचार से कही आराम नही । 
सच्णा आभाय॑ समाजी बनकर तुम दिखलाना, 
आये समराजी नियमा से हर घर आगे ले जाना। 
संध्या, हवन प्रतिदिन हर घर में करवाना, 
गायत्री-मत्र का जापकर बुद्धि सत्कर्मों पर ले जाना । 
यज्ञ-हवन प्रार्थना ऐसे करवाना जिससे 
बढता ही जाए मान आर्य समाज का, 
खुशहाली चारो ओर होवे, शात सवके चित्त होवें। 
कोई भी ना अतायें हो सव ओर सुख और शान्ति हो । 
रोग से मुक्त हां सब, आमंसमाज की जय-जयकार हो ॥ 
-धर्म सिह कोली, डबल एम० ए० 











बँदिक रीति के अनुसार ताजा जडीबुटियो से तैयार की गई बढ़िया क्यासिटी 
१००' , शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्री 


मगवाने हेतु निम्नलिखित पते पर आर्डर भेजे| -- 
निर्माता, सबसे पुराने बिक्रता एवं एकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१/३८. ह्ोंकार नगर “सो” जिनगर, दिल्लो-३४५ 
स्थापित सन्‌ १९०४ से दूरभाष ७२१७४ ३३ पी पी 
नोद --हमारी हृवन सामग्री की शुद्धता को देखकर भारत श्वरकार ने पूरे 

भारत वष मे हवन सामग्रां का निर्यात्‌ अधिकार (६४970 79०८॥५८) 
पिर्फ हमे प्रदान किया है । 

२ २ बोरी अथवा इससे अधिक हवन ग्रामग्री हमसे मगवाते पर भारत सरकार 
के रेल विभाग ने पुरे आरत वर्ष में रेल द्वारा कही भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगान का निर्णय सिफ हमे प्रदान किया है । 

३ सभी आर्य समाजा एवम्‌ सभी आय सज्जनो से अनुरोध है कि वे लगभग 
जिस भाव की भी हवन सामग्री प्रयोग करना चाहते हैं कृपया वह भाव 
हमे लिख कर भेज दें । हमारे लिए यदि सभव हुआ तो डनके खिल भाव 
अनुसार ही ताजा, बढ़िया एवम्‌ सुगन्धित हवन सामग्री बनाकर हम भेजने 
का प्रयास करेंगे । 

४ हमारे महा लोहे की नई मजबूत चादर से विधि अनुसार तैयार किये गये 
८८८, १००८ १०” और १२४०८ १२” इची साईज के हवन कुण्ड 
(स्टेष्ड सहित) भी मिलते है। 

४, आर्डर के साथ आधा धन अग्रिम मतिआ्डर द्वारा अवध्य भेजें व अपने 
निकटतम रेलये स्टेशन का नाम अग्नेजी भाषा मे लिखें, शेष राक्षि की 
बिल व बिल्टी वी पी पत्र से भेजी जाती है। 





१० सा्वदेशिक सात्वाहिक 


१८ ग्रक्तूत्र १६६२ 





अखिल भारतोय महिला शिविर 


राष्ट्राय युवा योजना एक ऐसा सग्रठनात्मक ढाचा है जो देक्ष के नौजवानों 
की शक्ति को रचनात्मक कार्यों की ओर अग्रसारित करता है। इसके निर्देशक 
एस एन सुब्बागव, विश्वक्याति प्राप्त प्रसिद्ध गाधीवादी एवं सर्वोदयी विचार- 
धारा के अग्रणी नेता हैं जो विगत ५० वर्षो से राष्ट्रीय युवा योजना के तहुत 
हमारे देश म॑ दर्जनों इसी तरह के शिविरा का आयोजन कर चुके हैं। विशेष 
सो पा जसे कि नागालेड, मणिपुर, सिक्किम लक्ष्यट्षीप लहाख आसाम पजाव, 
आदि आ द । अपनी दिनचर्या में युवा राष्ट्रीय एकता आपसा सदभाव सर्वेधर्म 
प्राथना आम विश्वास अनुशासत की भावना जागृतकर अपने आप में उन गुणों 
का विकास करने हैं जिसमे राष्ट्र का एक आदर्श नागरिक बना सके | 

नारो में सृजन दाक्ति एवं ममता के मातृत्व के बाहुल्‍य होने के कारण इस 
अखिल भारतीय महिला शिविर का महत्व इसलिये ओर बढ जाता है कि 
राष्ट्रीय युवा योजना के तत्वावधान में चलने बाले इस शिविर में १६ से ३५ 
वर्ष तक का युवतिया समापन के बाद देश के कौने-२ के प्रत्येक गाव व घर 
घर जाक” रस्सी तरह के शिविर अपने क्षेत्र मे आयोजित करेगी जिससे राष्ट्रीय 
एकता व साम्प्रदायिक सदभाव के माहोल को भारत में और अधिक सफलता 
प्राप्त हा सके । 

देश के २५ राज्यो से ४५० युवा महिलायें ७ से १८ अक्टूबर ६२ तक 
दिल्‍ली क॑ चन्द्र आ। विद्या मन्दिर देशराज परिसर ब्लाक सी ईस्ट आफ कंलाश 
नई दिल्‍ला *५ में चलने वाले इस शिविर मे भाग ले रहो हैं ॥] 

एतिहासिक एव महत्वपूर्ण अखिल भारतीय महिला शिविर मे आने पर 
आपको इस देसराज परिसर मे चल रहे समाज सेवा के विभिन्‍न कार्यों मे 
अग्नणी सस्थाओं के अवख्ोकन का भी भवसर मिलेगा। लगभग १० एकड भूमि 
में फल आशिक परबंतीय क्षेत्र में स्थित हर भरे मंदाना व वगोचा से सुसज्जित 
यह स्थान नगर के सुन्दरतम एवं दर्शनीय परिसर के रूप मे उभरा है। 
इसमे दो छात्रावास हैं कका छठी से बारह॒वी तक वे अपनी शिक्षा परिसर मे 





चचड 





लि जन तप 








। पौरदार 5 * नए शाक्तिवधैक 
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कफण मी दर्बलतः में 
उपय*“गी आशबेंटिक 
औच सीय टनिक 





-. कुल््कुल 


काराडी फार्मेतसी की 


स्थित चन्द्र आयें विद्या मन्दिर विजद्ञानय मे ग्रहण करती हैं। परिसर मे ही एक 
योग प्रशिक्षण एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र घल रण है इसमे ३० रोगियों के 
रहुने की व्यवस्था है और वहुत बडी सख्या म बाहुरी रोगी इस स्वास्थ्य सेवा 
का लाभ उठा रहे है। एक वष के डिप्लोमा कोसे के लिये ४० विज्ञाथियों 
की आरम्भिक सख्या मे इसी वष से योग एवं श्राकृतिक चिकित्सा का चन्द्र 
महाविद्यालय का शुभारम्भ किया जा चुका है। यह डिप्लोमा कोस योग एक 
प्राकृतिक बिकित्सा अनुसधान केन्द्र जो स्वास्थ्य मन्त्रालय भारत सरकार के 
अधीन है द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसी परिसर में विशाल यशशासा, 
पुस्तकालय अनुसधान केन्द्र एव गोशाला हैं। एक सभागार भी निर्माणा- 
घीन है । 
सम्धाअ। के अधिष्ठाता शिवर के प्रवक्ता श्री एच ए रघुवज्षी ने बताया 
कि इस अखिल भारतीय महिला शिविर का कुशल सचालन सुप्रसिद्ध समाज 
सेवी एवं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वीरेश प्रताप जोधरी 
कर रह है। - हमीरसिह रघुवशी 
प्रथक्‍्ता 
राष्ट्रीय युबा योजना 





आवश्यकता 
मध्यप्रदेश की प्रमुख झायंसमाज सागर के लिये एक सुयोग्य 
पुरोहित की शीघ्र ही भावदयकता है। योग्यता शास्त्री या उसके 
समकक्ष|उच्चत्तर माध्यमिक स्तर तक ससस्‍्कृत पढ़ाने की क्षमता 
झायदयक । यदि धमरमंपत्नी की शेक्षणिक योग्यता स्नातक तक हो 
तो भाये कन्या विद्यालय मे शिक्षिका का पद दे सकते हैं। निवास, 
विद्यूत तथा जल का प्रावधान है। वेतन योग्यतानुसार 
प्रावेदन मे उपाधि, भ्रनुभव, पभायु तथा पारिवारिक जानकारी 
प्रवाव 


दें। 


नशा जी 





दिल्‍ली के स्थानीय बिकेता 


(१) मैं० इन्द्रभस्थ आयुर्वेदिक 
स्टोर ३७७ चादनी चौक (२ 


में० गोपाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड कोटला मुबारकपुर नई 
दिल्‍ली (३) मैं० गोपाल कृष्ण 
भजनामल चड्ढा मेतर॒ बाजार 
पहाडगज (२४) मैं० छार्मा आयु० 
वेंदिकूँ, फार्संसी गडोदिया रोड, 
आनन्द पर्वत (५) मै० प्रधान 
कमिकल क० गली बताक्षा 
खारी बावली (६) में० ईव्वर 
लास किशन लाल, मेन बाजार 
मोती नगर (७) श्री वेद्य भीमसेन 
शास्त्री, ५२७ लाजपतनगर माकिट 
(८) दि सुपर बाजार, कनाट 
सकंस, (६) श्री बैच मदन लाल 
? हकर मार्किट दिल्ली । 


बढ उ>गत... >जकान्याकनुरज क.यत. आमचया+॥ "आया पी चर... १क“ कक ज्स्कनक, 








हू ब इफलएजओ थकान 


पेजिशेकत पायोरिया हु श्र अआटि थे जड़ी बटियो 
के लिए उपयोगी | पर मे वर्ग वाचकार 


[ इक लुरुकलकागडीप्तामेसी हरिक्वार (उच्जरण] ईफर गुरूखुठत्न सञंटाड़ी फार्मसी हरिद्वार (5 ग्बठ) । 


धाखा कार्याजय --- 
६३, गलो राजा केदार नथ 


आअवडो बाजार, बिल्‍लोी 
फोन न० २६१५७१ 


(८ जबतूब र १९९२ 


के. अजा- .22नीनोयननओ चम-- 3 पन-मक-िमकव का 


आयें समाज के बढ़ते कदम 


प्रठासी वर्षो स्वामी अमृतानन्द सरस्वती 
द्वारा मुजफ्फर नगर में प्रचार कार्य 


उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बसे तो आर्य समाज का प्रचार प्रारम्भ 
से ही सन्‍्तोएण् जनक रहा है। स्वय मह॒पि दयानन्द सरस्वती उत्तर प्रदेश के 
इस भाग में कई स्थानों और विशेष रूप से मेरठ और मुजफ्फर नगर मे कई 
बार पधारे । मूजफ्फर नगर जिले के अन्तर्गत आर्य विद्वान स्वामी अमृतानन्द 
जी सरस्वती अपनी ८८ वष की अवस्था को भी नजरन्दाज करत हुये कर्मठ 
योगी की तरह दिनरात मुजफ्फर नगर ओर आस पास के क्षेत्रा तथा जनता मे 
वेद प्रचार के लिये सर्देव प्रयत्न शील रहते हैं । सारी उमर बिना किसी सहारे 
इस्थामी जी ने अपने व्यक्तिगत बल पर ही समस्त प्रचार कार्य किया है। 
और गत ६€ वर्षो से मुअफ्फर नगर शामल्री मार्ग पर काजी खेंडा ग्राम मे एक 
भव्य वैदिक वानप्रस्थाश्रम की स्थापना की है। इस आश्रम में वानप्रस्थियो के 
लिये कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया परन्तु स्वामी जी के कार्यों को देख 
कर धर्म प्रेमी जनता द्वारा एकत्रित धन से ही यह आश्रम चलता है। इसी 
आश्रम में एक नि शुल्क ऋषि दयानन्द बाल विद्यालय भी स्वामी जी द्वारा 
चलाया जा रहा है। ओर अभी हाल हो मे एक नि शुल्क आयुर्वेदिक औषधालय 
भी इसी आश्रम में शुरू किया गया है। जिससे सेकडो की सख्या में ग्राम- 
वासिया को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है । स्वामी जी के आश्रम का अच्छी नसल 
की गौओ की एक गौदाला प्रारम्भ करने का भी विचार है। 
यह सब महृषि स्वामी दयानन्द सरस्वती के त्याग और तपस्या का ही 
परिणाम है कि उनके अनुयायी व्यक्तिगत रूप मे भी कसी बडी से बडी 
सम्था से कम नजर नही आते । 
जिस प्रकार महर्षि दयानन्द सरस्वती स्वय एक चलता फिरता आयेसमाज 
थे उसी मार्गे पर उनके ये अनुगायी उन्ही के बताये हये लक्ष्यों की प्राप्ति के 
लिये प्रयत्नशील हैं । 
स्वामी जी का कहना है कि आये समाज को अब जलसे ओर अधिवेझना 
पर अधिक जोर न देकर अपने-अपने क्षेत्र की एक-एक बुराई ओर अन्ध 
विश्वासा की तरफ गम्भीरता से विचार करके उन्हे दूर करने का प्रयत्न 
करना पडेगा। स्वामी जी जलसे का अथ इस प्रकार करते है कि जो 
जलसा हो अर्थात जैसे जल आया और गया उसी प्रकार इन कार्यक्रमों का 
प्रभाव भी आया ओर गया ही द्वो जाता है। उनका कहना है कि आयर्य- 
समाजियों को अपना चरित्र और अपनी परोपकारी छवि को मजबूतो से 
समाज के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये जिससे लोग उनसत्री श्रेष्ठा को बोर 
आकर्षित हो सके । --विमल वधावन एडवोकेट 


वाषिकोत्सव 


- आय समाज नया नागल का ३२ वा वापिकोन्सव १२ अक्तूबर से 
१८ अक्तूबर ६२ तक अत्यन्त समारोह पूर्वक मताया जा रहा है। इस अवसर 
पर सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के अतिरिक्त आये- 
जगत क प्रसिद्ध विद्वान तथा उपदेशक पधार रहे है। समारोह में अन्य कार्ये- 
जमा के अतिरिक्त अनेको सम्मेलना का आयोजन भी किया गया है। 

- आर्य समाज सुल्तानपुर नैनीताल का ४५ वा वाधिकोत्सव १० से १२ 
अक्तुबर तक समारोह प्रर्वंक मनाया गया। इस अवसर पर प्रथ्म दिवस एक 
विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका “गर निवासियों पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पडा । समारोह में आयें समाज के विख्यात विद्वानों ने अपन अमृतमय 
उपदेशो से श्रोताओ को लाभान्वित किया । 

--आर्य समाज फिरीजपुर भिरका का ४० वा वापषिकोत्सव १७ से १८ 
अक्तूबर तक अत्यन्त समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 
आचाये सत्यप्रिय जी के ब्रह्मत्व में यजुर्वेद परायण यज्ञ का आयोजन भी 
किया गया है। समारोह में सा्वदेशिक सभा के महूमन्त्री श्री डा० सच्चिदानन्द 


सास्त्री के अतिरिक्त आये जगत के अनेको विद्वान तथा भजनोपदेशक पधार 
रहे हैं । 


सार्णदेदिक साप्ताहिक 


११ 





ऋषि निर्वाणोत्सव 


रामलील! सेदान नई टिल्‍लों मे 
आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली के तत्वावधान मे दि. २४ अक्तूबर €२ को 
रामलीला मदान दिल्ली में ऋषि निर्वाण्पेत्सव प्रात ८ बजे से १२ बजे तक 
समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सावंदेशिक सभा के प्रधान 
पुज्य स्वामी आनन्दबोध सरस्वती, डा० वाचस्पति उपाध्याय, श्रीमती शकुन्तला 
आर्या, आचार्य यशपाल सुघाश, स्वासी विद्यानन्द सरस्वती सहित आर्य जगत 
के अनदा विद्वान पधार रह ह । जाप सपरिवार एवं इप्टमित्रा सहित पधारकर 
महषि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। 
--डा० शिवक्‌मार शास्त्री, महामन्‍्त्री 


भ्राय सताजों के निर्वाचन 

आये प्रतिनिधि सभा बम्बई--श्री ओकारनाव जी आर्य प्रधान, श्री 
धर्मवीर जी ग्रुलाटी मन्त्री, श्री कस्तूरीलाल जी मदान कोपाध्यक्ष चुने गए। 

आये समाज बू दी --श्री पीताम्बरलाल शर्मा प्रधान श्री श्रवणलाल मन्‍्त्री, 
श्री भवरलाल कोषाध्यक्ष चुने गए । 

आये समाज जोगवनी अररिया--श्री सीताराम अग्रवाल प्रधान, 
श्री पृथवीचन्द राय मन्‍्त्री, श्री मागीलाल शर्मा कोषाध्यक्ष चुने गए । 

आये समाज खडखडी मोहल्ला नारनौल---श्री ईश्वरदास बजाज प्रधान, 
श्री किदनचन्द्र कटारिया मन्त्री, श्री चन्दनराम जी कोषाध्यक्ष चुने गए । 

आयें समाज हावडा--श्री पुरुषोत्तमलाल जी सर्राफ प्रधान, श्री प्रमोद 
कुमार जी अग्रवाल मन्त्री, श्री पवन कुमार जी अग्रवाल कोषाध्यक्ष चुने गए । 


यजवेंद पारायण महायज्ञ का विज्ञाल श्रायोजन 

देश की एकता, अखण्डता, बेदिक धर्म, सम्यता, सस्कृति की रक्षा, प्रचार, 
प्रसारार्थ तथा देश मे बढ रहे हिंसक, अशान्त एवं दषित वातावरणके निवारण 
हेतु दिनाक ३ अक्टूबर, १६९६२ से दिनाक ८ अक्टूबर तक थआरय॑ समाज मन्दिर, 
कृष्णपोल बाजार, जयपुर मे नगर आर्यसमाज जयपुर के तत्वावधान मे यजुर्वेद 
पारायण महायज्ञ का विश्वाल एवं अभूतपुर्वं आयोजन क्या गया। 

इस यज्ञ के प्रह्मा प्रसिद्ध ओजस्वी वेद व्याख्याता आचाये स्वामी दीक्षानन्द 
जी सरस्वती थे । 

शनिवार दिनाक ३ अक्टूबर से ८ अक्टूबर तक नित्य प्रात ७ से ६ बजे 
तक तथा साय ४ से ६ बजे तक यज्ञ व प्रवचन की अमृतवर्षा होती रही । 

--भेगवती प्रसाद 
शोक प्रस्ताव 

आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश के पूर्व भजनोपदेशक स्व० श्री धर्मदत्त 
आन-द, निवासी ग्राम-सर्वागपुर, जनपद-लखोमपुर खीरी की घर्मंपत्नी तथा 
श्री शवीन्द्र कुमार मिश्र, आयें पुरोहित, आर्य समाज सीतापुर की पृज्य 
माता जी के दिनाक ७-६-१६६२ को हुए आकस्मिक निघन पर आयें समाज, 
सीतापुर के साप्ताहिक अधिवेशन में दिनाक २०-९-१६९२ की यह सभा उनके 
समस्त परिवार की उस अपुरणीय क्षति एवं शोक से समा, रूप से भागीदार 
है एव दो मिनट मोन रखकर उनकी मा की अक्षय आत्म शाति के लिए परम 
पिता परमेण्वर से प्रायनावान है। प्रभु श्री सिश्र एक उनके परिवारजनो को 
घैयें प्रदान करे । -+वी एस चौहान, मन्‍्त्री 


आये समाज, सीतापुर 





पुरोहितों की आवश्यकता 


हिमाचल प्रदेश की दो प्रमुख भ्राय समाजो के लिय दो कर्मठ 
तथा सुयोग्य पुरोहितो की प्रावश्यकता है । भनू मवी एवं सस्कृतज्ञ 
पुरोहितो के लिये निवास स्थान एवं योग्यतानुसार मामिक वेतन 
का प्रावधान है। कृपया पूर्ण विवरण, उपाक्ति, स्‍्रनुभव, झायु 
पारिवारिक जानकारी एव भश्रपेक्षित मासिक राशि की पूर्ण जानइ- 
कारी, मन्त्री, सावंदेशिक प्रायं प्रतिनिधि समा, रामलीला मैदान, 
नई दिल्‍ली-२ के पते पर भेजे । --मन्त्री सावंदेशिक सभा 


पोस्टल रजिस्ट्रं जन न० डी० एल० ११०४६/९२ 
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ह्रावदं समाजसेजो, वेदिक धर्म के विष्ठाजान धनुभवो 
६५ वर्षोय वयोवद्ध 


आय॑ श्री दानमनलजी सिहवी का 
नागरिक अभिनन्दन 


जोधपुर निवासी सभी नागरिक बन्घुलो तथा झार्यममाज के 
सभासदो को सहषे सूचित किया जाता है कि प्रादर्श समाज सेवी, 
ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों के प्रति श्रनन्‍्य भास्थावान तथा प्राँयें 
समाज के प्रति समवित वयोवृद्ध श्रीमान्‌ दानमलजी साहब सिंहवी 
का अखिल भारतीय स्तर पर अभिनन्दन तथा सम्मान दिनाक १५४ 
नवम्बर १६६२ रविवार को भायंसमाज सरदारपुरा जोधपुर मे 
किया जा रहा है । 

निवेदन है कि लगर के इस वयोव॒द्ध नागणिक के प्रति भ्रपना 
सम्मान प्रकट करने हेतु भाप तन मन धन से हमे सहयोग प्रदान 


करें। -- डा० भवानोलाल भारतोय 
प्रध्यक्ष भ्रभिवन्दन समिति 


वष्टियज्ष सफल 


वियत दिनाक ११ १२ सितम्बर ६२ को झ्ार्ये समाज पथरगामा 
(ग्रोड्डा) के तत्त्वावधान मे पथधरगामा शिवमन्दिर के प्रायण में 
युष्टियज्न का सार्वजनिक झायोजन भागलपुर विश्वविद्यालय के 
“वैदिक यज्ञों की वेज्ञानिकता” विषय पर शोधर्क्ता प* ब्र० 
ज्यासनन्दन शास्त्रों बेदिक के पश्राचायंत्व मे बडे ही घूमधाम से 
सोट्साहू सम्पन्न हुआ । वृष्टियश की पूर्णाहुति पदचात्‌ मेघों की 
सीम्र गडगडाहूट के साथ ढाई तीव षष्टो तक भोषण वर्षा हुई। 
लगभग एक-सवा महीने से भनावष्टि से जूक रहे किसानो भौर 
भाम जनता को इस वष्टियज्ञ से साक्षात्‌ लाभ हुआ । इस यज्ञ का 
श्रभाव पश्चिमी भौर उत्तरी दिशाशो मे भी १०० किलोमीटर तक 
हक । अस्तु, वष्टियश की भ्पूर्व सफलता से स्थानीय नर- 






रामप्रताद सेठ भ्रस्वस्थ 
झाजमगढ के वरिष्ठ नेता महाश्नय श्रो रामप्रसाद 


महाजय जी वतमान में झायें समाज मन्दिर निर्माण 
संयोजक है । 

झत, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है कि वे शीघ्र 
स्वस्थ हो तथा मन्दिर निर्माण का का प्रारम्भ हो । 
--राजीवकुमार झाये 





प्रवेश 


गुरुकुल महाविद्यालय सिराथ्‌ इलाहाबाद 
भुदकल महाविद्यात्य सिराथू इनाहाबाद जा नत्रीन सत्र १ 
जुलाई €२ से प्रारम्भ हो गया है । अपने वच्चो के उज्जवल भविष्य 
तथा राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक बनाने के लिए पिराथु 'क 
वर्गीय प्रथम श्रेणी म राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त सम्पूर्णानन्‍द 
सस्‍्कृत विश्वविद्यालय मे सम्बद्ध हैं ! यहा सुयोग्यतम भ्राचायों 
द्वारा प्रथमा (कक्षा ६) से आचाये (एम०ए०) तक की शिक्षा का 
उत्तम प्रबन्ध है । विद्यालीय पाठयक्रम के भ्रतिरिक्त विद्याथियों की 
दनिक दिनचर्या प्रात साय हवन, व्यायाम, योगासन ने तिक-शिक्षण 
धामिक शिक्षा घन विद्या, सगीत गझादि के प्रशिक्षण पर विज्षेष वल 
दिया जाता है । 
विशेष नानकारी के लिए कार्यालय से शीघ्र सम्पर्क तर । 
--डा> रमामित्र शास्त्री (प्राचार्य) 


साबंदेक्षक साप्ताहिक 
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बिता टिकट मेजसे का लाइसेंस ग० (7 ६१३ 
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(१५८-१०-१९१२) 


१०१५० --पुस्तकालया ्यक्ष 
पुस्तकालय गुरकुन के गडो हि 
विश्वविद्यालय हरिद्वार, जि हैँ रार। उच्र) 


मु 

सचलन को दखकर आरचर्य चकित रहू गये। अमेठी के मुख्य चौक पर राजा 
रणजय सिह ने आर्य वीरो का स्वागत करते हुए कहा कि देश को दिखला निर्देक्ष 
देने हतु इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर अत्यन्त आवश्यक है। 

समापन समारोह मे विद्यालय के समसर अध्यापको, छात्रों तथा स्थामीय 
आये नेताओ सहित हजारो व्यक्तियों ने भाग लिया | इस समारोह में बोलते 
हुए सार्बदेशिकस भाईके प्रधान,स्वामी आतन्दभोष सरस्वती|ने कहा कि युवा 
वर्ग ही देश की रीढ है यदि सुवाओं का अरित्र ठीक रहेगा तभी देश उन्नति 
के सार्ज पर अग्रसर हो सकेमा । स्वामो जी ने झिविर के आयोजको का घन्य- 
वाद करते हुए कहा कि हस प्रकार के छशिविरों की सुदूर प्रान्तों मे अत्यधिक 
आवश्यकता है जहा की जनता ओर विशेष रूप से युवा वर्ग हमारी प्राचीन 
जाय॑ सस्कृति से दूर होता जा रहा है। 


झाय बोर दल फरीदाब!।द (सणइल) को 
नियुक्तिया सम्पन्न 

सर्बश्री होतीसाल आय (डीग) मष्डलपति, ओम्प्रकाप्त आगे (जवाहर 
कालोनी) उपमच्ठलपति, रामवोरसिह नाहर एडवोकेट (संक्टर १०) मन्त्री, 
ब्र० राजसिह आर्य (टेयलर इन्टुमेष्ट) उपमन्‍्त्री, सत्यपाल धास्त्री (दयानन्द 
पब्लिक स्कूल ५ ई। ५५) कार्यालय मन्‍्त्री, विरेन्द्र आहुआ (सैक्‍्टर सात) 
प्रचार मन्त्री, हरिबाबू यादव (डबुआ कालोनी) उपप्रणार मन्‍्त्री, अमरजीत 
सहगस (संक्टर €) कोवाध्यक्ष, सत्यप्रकाश अरोडा (एन आई टी न. ४) 
चलेखा निरीक्षक । 


दो मुललसाथ युवतो एक ईसाई युवक बेबिक घर्म में दोकित 
झादक्षश विवाह एवं शुद्धि मन्दिर, भाग्रोरथपुरा, इन्दोर में दो 

मुसलमान तथा एक ईसाई युवक का शुद्धिकरण किया गया । 

१--कु० कनीज ईशाकखान का सुद्धि सस्कार कराकर हिन्दू नाम 
जया रखा गया उसका विवाह श्वस्कार राजेन्द्र जेन इन्दौर के 
साथ कराया गया | 

२--नारवट विक्टर का शुद्धिकरण कराकर हिन्दू नाम नीलेश 
रखा गया । 

३---कु० निलोफर मुम्हमद झलीम खान का शुद्धि सस्कार कराकर 
उसका हिन्दू नाम नीलम देवी रखा गया और उसका विवाह 
सस्कार सदीप मेहता 7 साथ सम्पन्त कराया गया क्षुद्धि 
सस्कार एब विवाह सस्कार भ्रायें पुरोहित श्री गुलजारीलानल 
शर्मा श्री देवप्रकाश जी शर्मा द्वारा कराया गया। इस समस्त 
काय की व्यवस्था शकर[तिह प्लापप द्वारा कराई यई । 


शुद्धि सम्पन्य 
हैदराबाद दिनाक ४० ६ €२ को श्री रामचन्द्ररांव वन्देमातरम्‌ 
के घर पर एक बठक हुई जिसम कुछ ईसाई पादरियों ते भाग लिया, 
इस भवमर पर वेदिक घर्मं व ईसाईमत पर विस्तृत यर्ना हुई। 
दिनाक २७ ६-६२ को शुद्धि कार्यक्रम रखा गया इसमे तोन ईसाई 
परिवारों के भ्राठ सदस्यो का छुड्धि का सस्कार कर उन्हे वेदिक धर्म 
में प्रवेश दिलाया गया । - एम० नारायण स्थामी 


सावदक्षिक प्र स दरियागज नई दिल्लों द्वारा मुद्रित तथा डा० सब्बिदानन्द क्षास्त्रो के लिए मुद्रक और प्रकाशक सावेदेशिक आए 
अतिनिधि सभा महथि दयानन्द मवन नई दिसली-२ से प्रकासित । 


कृण्वन्तो विश्वमसार्यर 
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मह॒षि दयानन्द उयाय 


(9 उन्ही के सन्‍्तान विद्वान्‌ सम्य भौर सुशिक्षित होते 
हैं, जो पढाने मे सन्‍्तानों का लाड़न कभी नहीं 
करते । 

& जो पक्षपात रहित न्यायाचरण, सत्य-भाषणादि 
युक्त ईइ्वराज्ञा वेदों से श्रविरुद्ध है उसको क्षमं 
श्रौर जो पक्षपात सहित प्रन्यायाचरण, मिथ्या 
भाषणादि, ईदबराजा भग, वेद विरुद्ध है उसझ्ो 
भ्रधम कहते हैं । 
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केरल में मोपला काण्ड दोहराने की तेयारी 
इस्लामी सेवक संघ की खतरनाक गतिविधियां तेज 


प्लस कक 





वेदामृत 
उत्तम ज्योति प्राप्तहो 


हा रोहत दिवसुत्तमास्‌, 
ऋषयो मा बिभीतय । 
सोमवाः: सोसमपाथिन:, इवदं 
थः फियसे हथिः, अगन्स 
ज्योतिरत्तमस्‌ ॥॥ 
झथवें० १७-३-६४ 
शब्दाथं-- (है. ऋषय:) हे 
मन्च्रदर्शी ऋषियों, (उत्तमां 
दिवम्‌) तुम उत्तम दछयूलोक में, 
(भा रोहत) चढो, जावो । (मा) 
मत, बिभीतन) डरो, भयभीत 
हो (हे सोमपा:) हे सोमपान 
करने वाले, (हे सोमपायिन:) है 
सोमरस पिलाने वाले, (व:) 
तुम्हारे लिए, (इृद हविः) यह 
हवि, (क्रियते) हम करते हैं, 
डालते हैं ।!(उत्तमं ज्योति:,जिससे 
हम उत्तम ज्योति को, (प्रगन्म) 
प्राप्त कर सके । 
धनुशीलन--इस मन्त्र में 
उश्षम ज्योति की कामना की 
) गई है।इस उत्तम ज्योति के 
; लिए ही यश किया जाता है। 
| ऋषियों ने यञ्ञ किया भौर इसके 
! फुलस्वरूप उन्हें आलोक मे 
| उत्तम स्थांन सिला। के भय से 
मुक्त हो गए | (शेष पृष्ठ ११ पर) 
१३7 ७-२७०२०१७००३७-२७-१७-क---३७१-१७-१७-२७-पक-क-२७-७-- ०२७३७ 


सम्पादक : 
' ह१० सज्जिदायन्दय शारजी 


नई दिल्‍ली १६ प्रक्तूबर | 

केरल के त्रिसुर जिला के भन्तरगंत एक हाई स्कूल के चालीस मुस्लिम विद्यार्थियों ने 
इस्लामी टोपी पहन कर स्कूल में दहश्यत फैलानी झारम्भ कर दी भौर स्कूल के प्रधानाचारय 
तथा वर्दिष्ठ भ्रष्यापकों को यह क्षमकी भी दी गई है कि उनकी गदेंनें काट कर बाजार में 
लटका दी जायेंगीं। यह सभी छात्र इस्जामी सेवक संघ से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार की 
धमकियां शिक्षित समाज में अविश्वसनीय लगती हैं । प्रतीत होता है कि कहीं इस प्रकार की 
घटनापों से “मोपला कांड” को दोहराने की तेयारी तो नहीं हो रही ? ऐसा भी अनुमान हैं । 

दुर्भाग्यवश कैरल की राज्य सरकार ने कानून को घज्जियां उड़ाने बाली इस प्रकर की 
घटनाझों की शोर से श्रांखें बन्द की हुई हैं क्योकि करुणाकरण की संयुक्त सरकार अपने एक 
साम्प्रदानबिक दल, जिसके समर्थन से तह चल रही है, की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, 
क्योंकि यह नाराजग्री इस सरकार की झस्थिरता का कारण बन सकती है ! ऐसा, विश्वास किया 
जाता है कि कम से कम इस प्रकार की घधमकियों के विदद्ध सरकार निर्णायक कदम ७छठायेगी 
झौर विद्यालयों के छात्रों में म्नुशासन बनाये रखने के लिये हर प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय 
करेगी, जिससे इस्लामी सेवक संघ के इस रवैये से उत्पन्न मय को समाप्त किया जा सके । 
उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समुदाय के लिये (िर पर टोपी घारण करना उतना प्रावध्यक नहीं 
है, जिस प्रकाद सिर्खों में पगड़ी घारण करना | 

संख्या कौ दृष्टि से केरल मे हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाई लगभग समान हैं जिससे 
इन सब समुदायोंकरा सामाजिक भाथिक तथा राजनेतिक तोर पर एक दूसरे पर निर्भरता सम्भव 
हो सकी है | फेरल के इस संयुक्त परिवार को एक सदस्य यदि विभाजन की मांग करता है तो 
हो सकता है वह सफल हो जाये परन्तु ऐमा स्वयं उसके लिये ही घातक सिद्ध होगा । इस्लामी 
सेवक संभ केरल के इस वातावरण को खराब करने का हर प्रयत्न कर रहा है परन्तु यह केरल- 
वासियों पर निर्भर करताहै कि बे किस प्रकार इन विघ्टनकारी षड़यन्त्रों को भसफल बनातेहें । 
हिन्दुस्तान टाइम्स १६ भ्रक्तूबर मे भी इस भ्राशय का एक वक्तव्य छुपा है। 


तीसरा भारतीय भाषा सम्मेलन पटना में १२ नवम्बर को 


नई दिल्‍ली १६ भ्रक्तुबर । 
सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान मे तीसरे भारतीय भाषा सम्मेलन 


का भायोजन पटना में किया जा रहा है। यह सम्मेलन बिहार झायें प्रतिनिधि सभा के 
सहयोग से पटना के रंगझ्चाला भवन में होया । दस सम्मेलन के लिये बिहार के मुख्यमन्त्री श्री 
लालूप्रसाद यादव को झामन्त्रित किया गया है तथा केन्द्रीय सरकार क ग्रामीण विकासमन्दी श्री 
जी० वेकट स्वामी इस सम्मेलब मे मुख्य अ्रतिथि द्ोगे । सभा-प्रधान स्वामी भआ्रानन्दक्षोध सरस्वती 
तथा वरिष्ठ उप प्रधान श्री पं० वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव भी इस सम्मेलन मे भाग लेंगे । 

समस्त भाषाओं के लिये देववागरी को अतिरिक्त लिपि के रूए मे विकसित किया 
जाये इस उददेदय को लेकर झायंसमाय के प्लेट फार्म से वयोवद्ध झायें नेता पं० वन्देमातरम्‌ जी 

(सेष पृष्ठ ११ पर) 


२ सार्वदेशिक साप्ताहिक 





आयें समाज क्‍या है ? 


-ञओ झोम प्रकाश बान प्रस्थो, गुरुकुल बठिष्डा 
सनातन धर्म के एक विद्वान्‌ न बडा सुन्दर कहा था कि हुमारे अन्दर 
अविद्या के कारण, अन्धविश्वास, कुरीतिया, अवैदिक मान्यताए और जहालत 
रूपी कडा करकट इकटठा हो गया था, जिसको मह॒षि दयानन्द ने स्वयं और 
उसके बाद आये समाज ने छलनी कर सब कूडा करकट निकाल कर ससार के 
सामने हमारा सह्दी स्वरूप, सत्य सनातन वेदिक धम का दिग्दशंन कराया । 
मेरी दृष्टि में आये समाज--- 
भोर निद्रा मे सो रहे हिन्दुओं का आये समाज चोकीदार है । 
रोग ग्रस्त हिन्दुओ का आये समाज डाफ्टर हैं। 
विधवा, अनाथो, दलितो, गो आदि पशुओ का वकील है। 
दु खियो ओर पीडितो का सहायक है। 
ईश्वर उपासना, सन्ध्या, हवन यज्ञ एवं वेद का प्रचारक है। 
जहालत, अविद्या, अन्धविश्वास, कुरीतियों को दूर करने वाला है। 
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सारे ससार (पशु-पक्षियो तक) का उपकारक है । 

८ प्च यश, सोलह सस्कार, वर्ण व्यवस्था (जन्म से नहीं, गुण कम, 
स्वभाव से) चार आश्रमो को पुन प्रचलित करके सभी स्त्री-पुरुषो को देवता 
के रूप मे देखने का इच्छुक है ! 

६ हमारे पूर्वजों पर मिथ्या दोष लगाने वालो को ललकारन॑ वाला है। 

१० केवल एक ईश्वर (जिसका नाम ओ३म्‌ है) का उपासक है। 
११ कोई भी स्त्री-पुरुष जो आय सझाज के दस नियमो को स्वीकार करे 
आयें समाज का सभासद्‌ बन सकता है । 


ज्योतिर्मय हो अवनी अम्बर 


दीपावलि के शुतञ्न दिवस पर, 

आओ | ऐसी ज्योति जलाए । 

सारी भू की गहन तमिला 

महि मण्डल से दूर भगाये। 
आलोकित करदे जगती को, 
ऐसी जगमग  रहिम निकर | 
ज्योतिमंय हो अवनी-अम्बर ॥। 

प्र म, दया, परहित का दीपक, 

घर आगन मे आज जल । 

मानवता पथ हो आलोकित 


3 
। 
॥। 
है 
है 
) 
। 
कण्टकरहित तथा उजले । 
अमित जगत को ज्ञान प्रभा को 





किरण प्रभासित करे प्रखर। 
ज्योतिर्मय हो अवनी-अस्बर ॥| 

सत्य अहिसा-समरसता की, 

पावन ज्योति मिले जन-जनकों । 

दूर हुटे अन्याय-अनय सब 

मिले; उजाला॥ रुण कण को | 
सत्य शिवम्‌ सुन्दरता पूरित-- 
मिले धरणि को प्रभा प्रवर । 
ज्योतिर्मंय हो अवनी अम्बर ॥। 


--राधेश्याम आय॑, सुलतानपुर 








२४ अक्तूबर १६६२ 
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श्रद्धा के सुमन 


यो तो जगती में लाखा मानव जीने मरत हैं । 
पर विरल ही मर कर निज नाम अमर करते है ॥॥ 
कुछ पूर्व जन्म के प्राणी, सस्कार साथ लाते है । 
वे बीज योग पाकर ही, वर तरुवर बन जाते है ॥ 
जातियो और देशा में जो पुरुष महान हुए है। 
वे त्यागी और सुधारक ज्ञानी गुणवान हए हैं ॥ 
ससृति के सर्व सुधारक, ससूति ने देखे भाले । 
पर दयानन्द ऋषि जन्मे, उन सबमे एक निराले। 
तन, धर्म समाज सुरुठ का, दे ज्ञान राजनीति का | 
सत्यार्थप्रकाश' किया, तम हटा कूटिल रीनि का ॥॥ 
उस जगत सुगुरु के गुणनित, गोपाल कथन करता है। 
श्रद्धा के सुमन चढाकर, नित चरणों मे घर्ता है ॥॥ 
-+कविरत्न सिद्ध गोपाल 


ओं तमसो मा ज्योतिर्गभय 


है ईश, करुणा सिन्धु तुम ही ज्योति के आधार हो । 
दूर कर अज्ञान तम दो आत्म ज्योति प्रकाश दो ॥। 
दीप माला को प्रभा यह विश्व को नवज्योति दे । 
राग दश कुकम हर कर स्नेह सरिता वारि दे ॥ 
कीति वैभव, स्नेह सदगुण, सौम्य भाव प्रसार दे । 
ज्योति शक्ति, परेश भक्ति, शान्ति सौख्य प्रकाश दे ॥॥ 


--परदमश्नी ड० कपिलदेव द्विवेदी 


संसार का उपकार और 


संसार में बेद प्रचार 
आय॑ समाज के दो मख्य उद्देश्य 


आय समाज के पजीक्रण के समय यह घोषणा की गई थी कि इस समाज 
का उहूंदय वही है जो इसके नियमों मे दर्णित है । वम्बई मे निर्मित श्८ 
नियमो में यह स्पष्ट किया गया था कि सब मनुष्यों के हिताथं आये समाज 
का होना आवश्यक है । इन शब्दों से यह स्पष्ट है कि आय समाज का उद्देश्य 
मनुष्य मात्र का हित करता है जो कि कित्ती वग विशेष, जातीय सम्प्रदाय 
अथवा देश या काल के लिए नही है । इसी कारण आय॑ स्रमाज एमे विश्व 
सस्था बन सवा । १० इन्द्र विद्यावाचस्पति के शब्दों मे 'ससार भे इससे बढ़कर 
व्यापक उहं इय और नही हो सकता । 
वस्तुत इससे पहले इतने व्यापक उहं श्य के बारे मे श्ञायद ही किसी ने 
सोचा होगा। परन्तु स्थामी दयानन्द सरस्वती इससे भी सन्तृष्ट नही थे । 
उन्होने विचार किया कि सनुत्य, मनुष्य का हित क्यों करे, अन्य प्राणियों का 
भी क्यो न करे। अन्यथा सबं भूतेषु आत्मदगत की भावना किस प्रकार आ 
पायेगी । इस लिए १८७७ मे लाहोर आर्य समाज की स्थापना के शुभ अवसर 
पर स्वामी जो ने बम्बई वाले नियमों मे कई क्रान्तिकारी परिवर्तन करके 
'ससार का उपकार करना आय समाज का मुख्य उद्द इय' घोषित कर दिया । 
'ससार का उपकार' के अतिरिक्त ससार मे वेद का प्रचार आये समाज 
का दूसरा मुख्य उहूँ व्य है। देख ने मे भाहे ये दोनों भिन्‍न प्रतीत ४ परम्तु 
ता है 





गम्भीरता से विचार करने पर दोनों का प्रयोजन एक ही प्रतीत 

ससार को वेद मार्ग पर लाने से ही ससार का उपकार सम्भव है यही बंह 
निष्कटक मार्म है जिस पर चलकर मनुष्य अम्पुदय और नि श्रेयस दोनो की 
सिद्धि कर सकता है। --विमल व्धावन, एडबोकेट 


२५ अग्तूब र ११६२ 


सार्णवेशिक साप्ताहिक ह। 





सम्पादकीय 


मुस्लिम जमात में-अशरफ 
ओर अजलफ क्‍या है ? 


अभी तक लोग यही समझते हैं कि हिन्द समाज मे ही जात-पात, छुआछत 
ओर भेदभाव की दीवार खडी है। पर अन्य जातीय वर्ग के अन्दर देखा जाय 
तो हिन्दुआं से बदतर मुस्लिम जमात की हालत है। 

१६०१ में बगाल प्रान्त के जनगणना अधीक्षक ने बगाल के मुसलमानों के 
बारे म रिपोर्ट दी थीकि मुस्लिमसमाज भी हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था की भाति 
जार वर्गों मे विभाजिन है 

१ शेख, २ सैय्यद, ३ मुगल, और ४ पठान । 

सामाजिक दृष्टि से इन मुसलमानों के भी दो वर्ग है ? 

१ अद्वरफ, २ अजलफ। 

१ अद्वरफ का अर्थ है कुलीन या उच्चवर्ग जो अफगान अरब मूल के या 


हिन्दुआ से धर्मान्तरित मुसलमान कहे जात॑ है । 
* अजलफ -पेक्षेवर जातिया से धर्मान्तरित मुसलमाना का वग है जो 


नीच, कपीना और बदजात” कहे जाते हैं। परन्तु एक तीसरा वर्ग--कुछ 
स्थाना पर सबसे नीच मुसलमानों का है जिनकी जासदी यह है कि उतके साथ 
कुलीन मुसलमान ही नही, अजलफ मुसलमान भी सम्बन्ध नही रखते । यहा 
तक कि उनके लिए मस्जिद और सावंजनिक कब्रिस्तान का उपयोग भी 
निषिद्ध है ? 

हिन्द समाज यदि वर्ण व्यवस्था औ्ोर जातिभद से पीडित है तो इस 
मुस्लिम समाज का जातिवाद उससे भी भयकर है। हम “अजलफ' मुसलमानों 
को पिछडी जातिया कह मक्‍ते है ”? जिनमे--जुलाहा, दर्जी, फ्कीर, रगरेज, 
बढ़ई, मनिहार, दाई-गद्दी, कलाल-क्साई, कु जडा-लहेडी, महिफरोश, मल्लाह, 
धघोबी हज्जाम, मोची, नट, मदारी, पनवाडी ज्गदि जातिया आती है ? 

एक उप जाति ओर भी है उसे अरजल ” कहने टै-- 

अरजन अर्थात्‌ सबसे नीच मुसलमाला म--मतार हलालखोर, हिजडा, 
कसबी, लालवेगी, मोगता और मेहतर आति मुस्य ह ” इन्ह हम दलित और 
अछूत कह सकते है ? 

इन दलित मुसलमानों के साथ कुलीन मुसलमाना का वही व्यवहार है जो 
हिन्दू दलितो के प्रति सवर्णो का है। हिन्दू समाज में तो दलिता के प्रति इध्टि 
कोण में परिवर्तन भी आया है और बह॒त से प्रगतिशील हिंन्दुआ का सहयोग 
भी दलितोत्थान के क्षेत्र म मिल रहा है परन्तु दलित मुसलमानों का दुर्भाग्य 
यह है कि उनके उत्थान के प्रश्न पर क्लीन मुसलमाना मे न तो इस पर 
विचार ही पेंदा हुआ जोर न अब तक हो सका है । 

किसी समय जो बीमारी अस्पृश्यता की हिन्दुओं मे पहने थी वह 
बीमारी स्वामी दयानन्द के अछ्तोद्धार से आर म० गाधी के हस्जिनोद्रार से 
बदलाव तो जाया है । कारण कुछ भी हां आज मानव मन की वक़ति में राज- 
नीति म नजदीक तो लाए हैं परन्तु विचारणीय बात ओर है ? 

स्वामी दयानन्द ने कहा था 'मनुष्य से नफरत व परहज मत करो । उसकी 
गन्दगों से नफरत कर उसे दूर करो । परन्तु म० गाधी की राजनीति न कहा 
कि हर एक हाथ से खालो गन्दगी से परहेज मत करो । परिणामत उच्चकुलीन 
व छोट वग मे |विभेद की दीवार ज्यो की त्या बनी रही । 

आज हिन्दुओं की मानसिकता वदली है वह हरिजतों को तीर्थों मन्दिरा मे 
प्रवेश का हामी है जा कि पहले नहीं था | अलगाव की श्रवृत्ति दर क्‍या नहीं 
होतो ? कारण यह है कि छोटे वर्ग के लोग मी अपन से छोटी बिरादरी से 
सम्बन्ध नही करना चाहते हैं यही दक्शा उच्च वग को भी है। मच पर कहना 
और बात है परन्तु व्यवहार मे लाना और बात है । 

मुस्लिम जमात में बरेली इस्लामिक स्कूल तो आज भी मौ० अहमद रजा 
खा की इस हिंदायत पर अमल करता है कि--- 

'अरजाल' की इमायत मे अशरफ की नमाज नही हो सकती है ? ये दलित 
मुसलमान कौन है ? और उनके जीवन की विभिनन क्षेत्रों मे क्या स्थिति है| 
यह भी जानना आवदयक है कि पद घन और जागी रो के प्रतोभन में भारत में 
मुसल्षमात बतने वालो की सख्या सर्वाधिक हिन्दू सवर्णो की थी । 





सम्पूर्ण भारत की छोडिये, उत्तर प्रदेश के सम्भागों को देखें तो त्यागी 
ब्राह्मण (भूमिहार) राजपूत खान [बबत गये हैं कि हरिजन दलितो के पीछे मुसल- 
मान बनने से पद, घन, जागीर का लालच नहीं था। हिन्दू समाज व्यवस्था 
अपमानित रहने के अतिरिक्त सम्मान के लिए भी इस्लाम ग्रहण नहीं किया 
जैसा कि कहा जाता हं। पर उनका मुस्लिम समाज में स्थान दयनीय नहीं 
होता । वरन्‌ व कुलीन मसलमानों की तरह समाहत होते । 

दलित मुसलम्गनो की दुर्दशा का कारण हिन्दू साम्प्रदायिक राजनीति ही 
नही बल्कि अद्रफ' मसलमान भी ह । भारत मे इस वर्ग के हाथो में मुस्लिम 
नंतृत्व है। बल्कि यही वग जमाअत इस्लामी जैसी मजह॒बी तन्‍जीमो और 
आन्दोलना का सचालक है । 

इस्लामी सिद्धाता को देववन्दी ओर बरेलवी दो स्कला मे विभाजित करने 
वाला यही वर्ग है। इस वग न जहा यशमार साहित्य की रचना करके अपनी 
यौद्धिक प्रगति शीलता का परिचय दिया । वहा अपने ही सहर्मी वर्गों की 
उपेक्षा करके अपनी सकीर्ण मनोबत्ति का भी प्रमाण दिया है । लि 

इस्लाम दासता का समथक नहीं और ससार भर के देश भी कब इसके 
खिलाफ कानून वना चु। टै। पर मुस्लिम रईसा, जमीदारो के यहा आज मी 
दलित मुसलमाना का गुलामी करत देखा जाता है । एसी दुर्भाग्ययूण दष्षा मे 
मोची घोबी, भिव्ती हलालखोर, मेहतर, कमीना आदि मुसलमानों के साथ 
रोटी-बंटी का व्यवहार तो दर मानवीय सम्बन्ध भी कुलीन मुसलमान नहीं 
रखने । 

सभी अशरफ मुसलमान सम्पन्न # ? अशरफ मुसलमानों ने तरक्की भी 
की है और शिक्षिता की समस्या भी बढी है । शासन प्रशासन मे भी भागीदारी 
है। इसके विपरीत दलित मुसलमान अशिक्षित हैं ॥ अशिक्षा के कारण इस्लाम 
के सम्यक ज्ञान से भी जनभिज्ञ है। इन सस्थाआ के आलिम कारकन अपनी 
ओलादा को नो ऊची शिक्षा दिलाते हैं और दलितों की बस्तियों मे जाता 
तक पसन्द नही करते है । 


इस समय दलित मुस्लिमा मे मुक्ति की चेतता जाग चुकी है और अपने 
समाजा मे अशिक्षा और उत्पीडन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। विडम्बना यह 
है कि कुलीनवाद से जभिशप्त मुस्लम नेतृत्व इन राजनीतिशो को स्वीकार 
नही करता है| दलित्त शज्ञित मुस्लिम वर्ग दोहरी कण्ठा के शिकार हते है । 
दलित मुसलमाना के रूप में इस्लाम की विभाजित मुस्लिम मनुष्यता 
मानव मानव के वीच वडढती घणा से दम ताडती कुरान की आयतें और हजरत 
मुहम्मद सल्ल) के नेतिक सानवीय आदेशा का जधन्य उल्लघन उनको उठ - 
लित क्या नही करता ।॥ देवबन्द और बरेली के धर्माधिक'री मुसलमानों पर 
बातिल कुफ़ तथा शिक का फतवा जारी करत॑ है। इन्होंन अभरफ मुसलमानों 
के खिलाफ कोई फ्तवा जारी किया ? कारण कि स्कला के घर्माधिकारी म्वय 
अशरफ है * या इसलिए नहीं किया कि मजलूम मुसलमाना पर दस्लाम का 

मानधतावाद लाग नही होता है। 
हिल्ठ समाज में फैने वर्णों की विशमता से मुस्लिम समाज में भी विशमता 

कम नही है कन्तु अधिक ही ह | 


ऋषि मेला अजमेर 


गरोपकारिणी सभा अजमेर के तत्वावधान में दिनाक ३० 
प्रवतुबर से १ नवम्बर ६२ तक ऋषि उद्यात पकर रोड अजयेर 
में महषि दयानन्द सरस्वती के १०९वें निवोग [३3 के उतलक्षय में 
ऋषिमेला का ग्रायोजन क्रिया गयाहै । इस प्रव॒मर पर २४ प्रक्तु 4र 
स प्रात. तथा साय सामवंद पारायण यज्ञ सम्वस्न ढोगा। समारोह 
में हिन्दी बाद-विवाद प्रतियोगिता, लेखक सम्मवत, वेद सम्मेलन 
>ःथा ग्रायें सम्मेलन महित प्ननेको क्रायक्रम सम्पन्त होंगे। २६ 
अक्तूब- को वैद्य यति मण्डल की बेंठर स्वामी सर्वोनिन्‍द जी 
सरस्वती की ग्रध्यक्षता में सम्पन्त होगी ! ३० ग्रक्तूबअर को ध्वजा- 
रोहण के पदचात भव्य गोमायात्रा का आयोजन भी किया गया 
है। इस भ्रवमर पर गप्रायं जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान महात्मा तथा 
पाये नेताप्रो को ग्रामन्त्रित किया गया है । १ नत्म्बर को प्रन्तर्रा- 
ष्ट्रोय दयानन्द वेदपीठ तथा परोपकारणी सभा के संयुक्त तत्वा- 
बधान मे बेद बोष्ठी का ग्रायोजद भी किया यया है, 


है सावदेशिक साप्ताहिक 


२५ अक्तूबर १६९२ 


इस्लामी देशों का साम्प्रदायिक न्याय 


शारजाह मे दस भारतोय कलाकारों को छह साल को सजा 


ज्ञारजाह सयुक्त अरब अमीरात ?४ अक्तूबर । दस भारतीयो को यहा 
की एक अदालत ने नाटक के जरिये इस्लाम का कथित अपमान करन के 
अ्भियोग म॑ आज छह साल कंद की सजा सुता दी । अभियुक्तों का कहना 
था कि इस नाटक का मकसद साम्प्रदायिक सौहाद को बढावा देना है । 
शारजाह की प्राथमिक अदालन के न्यायात्रीज्ष अब्दुल रहमान ने अभि 
बुक्‍तो की लिखित दलीलो की जाच करने के बाद यह सजा सुनाई । उन्होंने 
जेल की सजा पूरी होने के बाद इन सबको इनके दंश भेज देने का निर्देश 
दिया । 
अदालत ने केरल के वबला वासुदेवन पिलव को भी ऐसी ही सजा 
धुनाई। उन्होने सफदर हाशमी के इस प्रतिबन्धित नाटक का मलयालम में 
रूपातर किया था। दस रूपातर का मचन यहा केरल कला प्रेमी सघ 
के ए एल ए ने किया था। 
सजायाफ्ता लोगो मे भारतीय एसोसियेशन शारजाह्‌ आई ए एस ) के 
ब्रध्यक्ष टी के ए नैय्यर और अन्य पदाधिकारी शामिल है। इस सस्था ने 
नाटक के मचन के लिय अपने आडिटोरियम के इस्तेमाल की इज्जत 
दीथी। 
अदालती फैसले का अरबी से अग्रमजी मे अनुवाद क्या जा रहा है। 
फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी इसके बाद ही मिल सकेगी । 
सयुक्त अरब अमीरात मे भारतीय राजदूत रणजीत सेठी ने कहा हम इस 
हु ले का अध्ययन कर रहे हैं। सामाच्य फैलल की तरह ही इसे भी चुनोती 
दी जा सकती है । 
श्री सेठी और दुबई मे भारत के महावाणिज्य दूत नरेन्द्र कुमार ने इस 
मामले के सिलसिले में ध्वारजाह के अधिकारियां से मुलाकात की थी। 
भारतीयों के एक समुदाय की शिकायत पर हू यह मामला चलाया गया था। 
नाटक के एक दृश्य मे एक लाश को ईसाई जीसस क्राइस्ट का मुस्लिम 
मोहस्मद साहब का और कम्युनिस्ट काल माकस का बताते है। आयोजको 
को सजा मिलनी चाहिए या नहीं इस बात को लेकर विवाद था। 
नाटक के २८ मई को मद के बाद शुरूआत में लगभग २० लोगो को 
अभियकक्‍त बनाया गया था । अदालत ने « सितम्बर को पाचवी सुनवाई के 
दौरान १० अभियुक्तों से कहा था कि वे बचाव पत्र क वकोला के माफत 
अपनी लिखित दलील २० दिन के अन्दर पेश कर । 
फैसला सुनाये जाने के वक्‍त आज अदालत खचाखच भरी थी। बाहर 
खडी भारताया की भीड को तितरबितर करन के लिय प्रालस को लाठी का 
सह्दारा लना पडा । ग्यारहव अभयकत श्री पिल्‍व के खिलाफ मुकदमा उनकी 
गैरमौजूदगी मे चलाया गया | 
सयुक्त अरब अमीरात म॒ कुल सात अमोरात है। अबुघाबी दुबई 
शारजाह फुजैरा रास अल खेमा उम अल कुवेन और अजमान | हर अमीरात 
में उसका छासक न्यायपालिका का सर्वोच्च होता है। इस मामले भे आखिरी 
फैसला शारजाह के शासक शेख सुलतान कर सकत है । 
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अदालत ने श्री नैग्यर और आइ ए एस के अन्य पदाधिकारिया की इस 
दलील को नही माना कि उन्होने सस्था का आडिटोरियम आयोजको को इस 
भरोसे पर दिया था कि उनकी गातविधिया कानून सम्मत होगा । 

श्री नैय्यर को गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 
बह सुनवा” को देखने के लिये अदालत गये थे। सजा सुनाय॑ जाने के बाद 
उन्हे फिर हिरासत मे ले लिया गया । 

इसस पहले उन्होन नाटक के मचन और उससे उपज विवाद को 
दुर्भाग्यपूण बताया था । उहोने कहा था कि भारतीय समुदाय को यहा के 
अधिकारिया और नागरिको का स्नेह हासिल है। 

सभी सजायाफ्ता लोग केरल वे रहने वाले है। उनके नाम है कृष्णन 
पायोली नारायणन कृष्णन कूटटी एम मैथ्यूस टी के ए न्य्यर राजेन्द्र प्रसाद 
गिगो फ्रासिस वी के भास्करण अछन बालाना एन सी भवनदास के जे 
फ्रासिस और वीवी पिल्‍ल । 


पाकिस्तानक इस्लामी समाज 
में बिखराव के आसार 


नई दिल्‍ली १३ अक्तूबर । कद्मीरियों के लिए आत्मनिणय की दुह्ाई 
देने वाल पाकिस्तान में शिया मसलमानो के खिलाफ नफरत का प्रबल 
अभियान वहा के इस्लामी समाज म॑ आ रहे बिखराव की हकीकत को उजागर 
करने लगा है । 

इस बिश्लराव पर प्रकाश डालते हुए समीक्षक न दावा किया है कि 
पाकिस्ताना समाज का वास्तावक तस्वीर उससे पूरा तरह मलग है जो वहा 
का सरकारी मीडिया और वहा की शासक जु डली पेश करती है जिस पर 
पजाबी नोकरशाही हावी है । 

साम्प्रदायिक और घामिक गुटबन्दी समाज म॑ गहराई तक पैंठ कर चुकी 


है। यदि इसकी रोकथाम नहीं हो पाई तो सामजस्यवादी तत्व भी इसकी 
चपेट मे आ जाएगे । 
सम्रेक्षक के अनुसार कराची म फटेहाल लोगा की बस्तियों से लेकर 
डरा इस्माइल खान के गली कूचा और मकरान के तटवर्ती ग्रामो से जकर 
उत्तरी अचला तक वहा इन दिनो काफिर काफिर दिया काफिर की 
गज सुनाइ पडती है। ॥फरकापरस्ती का यह जहर वहां खून खोलाने वाले 
पत्रको और स्टिक्टो के द्वारा तो फैलाया ही जा रहा है अब वहा ईमान लाने 
वाला को उकसान वाल कंसेट भी इस अभियात का हिस्सा बन गए है। 
सृवा सिंध को अपराधियो की हिंसा कुचलन के लिए सेना के हवाले कर 
दिया गया था । सेना के इस छह माह के अभियान के दौरान पहले पहले 
लोगा ने राहृत की सास ली थी परन्तु पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता 
आफताब मीरानी ने स्थिति की समीक्षा इन शब्दों में की है इस सतही अमन 
से गुमराह मत होइए चारो तरफ अलग्गव की हुवा बह रही है और अगर 
अभी राजनीतिक कदम नहीं उठाए जाते हैं तो हम भारी मुश्किल में पड 
सकते है । 
जा सिन्ध के कराची ओर हैदराबाद जैसे महानगरो मे मुहाजिर कौमी 
मुहाज का बोलबाला था जबकि अब यह सगठन व स्तुत तहस्न-नहस हो चुका 
है। विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गए शरणाथियों के इस समठन 
का नेतृत्व ३८ वर्षीय अल्ताफ हुसेन के हाथ में है। सैनिक अभियान के 
दोरान इस सगठन द्वारा सचालित यातना केन्द्रों का भी पत्ता लगाया गया 
जिसमे राजनीतिक बिरोधियों की हत्या भी कर दी जाती थी। यह समठम 
अभी भी कराची ओर हैदराबाद मे जातीय भावनाएं भछकाने मे लगा हुआ है । 
दूसरी ओर सिन्ध मे पाकिस्तानी सेना की उलकत भी स्पष्ट है। कराची 
स्थित पत्रकार के अनुसार सैनिक हाई कमान ने इस बात का प्रूरा-पुरा सकेत 
दिया है कि वह सिन्‍्प से हटना चाहेगी। (ऋमश » 


२० अक्तूबर १६६२ 


है. 
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स्वामी दयानन्द : मानवता के ज्योतिपुज 


करी शसमचन्‍न्द्र विकल', समवन्‍्सदस्य 


स्वामी दयानन्द का जब प्राविर्भाव हुआा,भा रत भन्याय, प्रभाव 
तथा प्रज्ञान के यहनतम भन्धकार में पडा हुप्रा था | भ्रग्नम जो का 
यहां शासन था उसने भारतीय सस्कृति को श्रग्न जी शिक्षा प्रणाली 
हारा जहरीला टीका लगा कर नष्ट करने की योजना बनाई थी। 
झग्रज यहा व्यापारी बन आया था झौर यहा की फूट तथा कम- 
जोरी का लाभ उठाकर ध्ासक बन बेढा था। देशवासियों मे 
अन्धविश्वास व श्रज्ञान ने घर कर लिया था। ब्ात्मविश्वाम 
समाप्त हो गया था। गरीबी व दरिद्रता, गले का हार बन चुकौ 
थी । यहा के देशी रजवाटे विलासिता और परस्पर द्वब के विषेले 
जहर के शिकार थे । सामाजिक, राजनतिक, झआायिक, धामिक एव 
सास्क्ृतिक पतन के यढे मे भारतवासी पडे हुए थे। स्वामी दयानन्द 
ने भुरु विरजानन्द के भाशीर्वाद से जब राष्ट्रीय स्तर पर देश को 
चहुमुखे पतन के गर्त्त से निकालने का हृढ सकहप लिया उस समय 
अग्रजी प्रातक छाया हुभा था। स्वामी दयानन्द पहले महापुरुष थे 
जिन्होने भ्ग्न जी राज्य को भारत से बिदा करने का मन्त्र फूक 
दिया था । 

स्वामी दयानन्द ने स्वदेशी, स्वभाषा एवं स्व॒राज्य का उदधोष 
किया। स्वदेशी के द्वारा भाधिक भात्म निर्मरता विदेशी वस्तुओरो 
से पृथकता तथा देश निर्मित बस्तुप्नो का प्रयोग भारतीयता के 
सस्कारो मा बीजारोपण नहीं तो क्या था ? स्वभाषा के विना 
कोई भी देश मानसिक दासता से मुक्त नहीं हो सकता । स्वामी 
जी ने अ्रपने सारे ग्न्‍न्थ हिन्दी मे लिखे थे । 


स्वराज्य का मन्त्र भी स्वामी जी की देन है। उन्होने विदेशी 
धर्मात्मा राजा को भी स्वदेभी श्रधर्मी राजा से श्रेष्ठ नहीं माना । 
इससे पभनु मान होता है कि वे स्वराज्य के जन्म दाता नहीं तो क्या 
थे ? यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि स्वामी जी द्वारा स्थ पित 
पधायंसमाज ने उनके विचारो के प्रनुसार श्रायंक्रम राष्ट्र को दिया । 
महिला उत्थान, हरिजन उद्धार, राष्ट्रमाषा, हिन्दी, राष्ट्रीय शिक्षा 
(गरुरुकुल व दयानन्द शिक्षा सस्थाए ) राष्ट्रीय एकता, ग॒ रक्षा, 
दाराबबन्दी प्रादि महत्वपूर्ण भ्रान्दोलन झाये समाज ने चलाये, 
जिसे महात्मा गाधी जी के नेतृत्व में काग्र स ने भ्रपनाया, चोटी के 
शीषस्थ नेता देश +ो भाय॑ समाज ने दिये। 

स्वामी दयानन्द जी के वाद, स्वामी श्रद्धानन्द जी महप्राज, 
लाला लाजपतराय, महात्मा हसराज, हरदयाल एम०ए० गुरदत्त 
चन्द्रशेखर भाजाद, शहीदे प्राजन मगतसिह बिस्मिल राजगुरु 
सुखदेव, चो० तेज सिह, लेखराम कुवर सुखलाल भ्राय मु्ताफिर, 
देशवन्धु गुप्त, इन्द्र विद्यावाचस्पति भादि के नाम उल्लेखनीय हैं। 
कांग्रेस में अधिकतर नेता सस्कार भ्ौर विचार से झाय॑ समाजीये। 
स्वाधीनता सग्राम में श्रायंसमाज ने जितना योगदान दिया है उतना 
धन्य किसी सस्‍्था का नही है । यदि यू कह क्षो भ्रधिक ठोक हो 
समता है कांग्रेस झाय॑ समाज दोनो भाजादी की लडाई मे बराबर 
कदम मिलाकर चल रही थी। एरू भौर विशेषता यह भी थी कि 
झाय समाज ने भ्पनी सेवाझ्ो का कन्नी मुप्रावजा नहीं मागा। 
मुझे यह कहने मे सकफोक्ष नही है कि देश्न की निस्वार्थ सेवा यदि 
कभी किसी सस्‍था ने की है तो भायें समाज ने की है। जब किसी 
अदन को उठाया ह तो राष्ट्रीय हृष्टि से उत पर विचार किया है, 
राष्ट्रहित सर्वोपरि है यहू लक्ष्य कमी भुलाया नही गया । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भ्रपना जीवन मानवता को समपित 
किया था। धपने हत्यारे को अमय दान देकर रास्ता बताया, 
किरामा दिया झौर क्षमा कर दिया | वे मानव को बन्‍्दी बनाने 
नही मुक्त कराने भाये थे। उनके जीवन प्राचरण एवं व्यवहार से 
मानवता की फऋ्रलक स्पष्ट भजर भझाती है। धायेंसमाय के दस 


नियम सावंभौम सत्य पर झ्राधारित है । इन नियमो के माध्यम 
से प्राणिमात्र और मानव जाति की सेवा झर उपकार के भाव 
दशा ये गये है। वे सावभौम मानवता दे ०चारी थे । 

ग्रायंममाज ने पिछले सौ से भ्रधिऊ वर्षो मे देश की नि स्वार्थ 
सेवा की है प्राय समाज के दस नियमों का सबसे अ्रधिक पॉलन 
पाये बन्धुप्रो को करता होगा। 

पिछले सौ सप्लो में हमने दूपरो की धाजोचना अधित्र की है । 
प्रव अ्रगली शताब्दी में अपनी च्रुटियों को निकाल फेंकना होगा 
झ्ोर दूमरो के गुणों की प्रशसा करनी होगी। उदारता को हर 
क्षेत्रम भपनाता होगा। उदारता मनुष्य को महा पानतव बना 
देती है | 


एक विचारणीय प्रश्न भायंसमाज के सामने यह भी है कि हमारी 
भावी पीढी झ्ाय समाज के सत्सगों, अधिवेशनो प्रौर उत्सवों में 
भाग नही लेती । हम भपनी सन्‍्तति मे शभ्रग्य सस्कारो के बीज नही 
डाल रहे । जब हमारे परिवार ही इस मानवीय सस्कारो की जन्म- 
दात्री झाये समाज से विमुख रहेगे तो सौरे सस।र को आये बनाने 
का हमारा सकल्‍प नारा मात्र ही रह जायेगा। दूसरा प्रश्न है भग्ये 
समाज न राष्ट्र को एकता का पाठ पढाया झब स्वय परस्पर फूट 
का शिकार न बने यही मेरी शुभकामना है तीसरा मुखुय प्रह्त है 
राजन तिक छुतन-छात का, इससे झाय समाज को ऊपर उठना होगा 
घारिक, जातीय छूत छात से भी भ्रषिक जहरीली प्रौर घातक 
राजनेतिक छूत-छात होती है । सारे भारत म॑ भा समाज थे 
केवल भारत को ही नही भ्रपितु विश्व को राजनीति का पाठ पढा 
सकती है और राज गुरु का झ्रासन ग्रहण करके मानवता पर 
झाघारित राजनोति द्वारा ससार के लिए कल्पाणकारी मार्ग बता 
सकती है। भागे समाज का प्रचार तो जारी रहना ही चाहिये 
लेकिन झब अ्रधिक जोर देना होगा भावी भारत सन्‍्तानो ;म श्रार्ये 
सस्कारो का बीजारोपण" करना । तभी हमारा राष्ट्र सुन्दर, सुदृढ 
एवं सबन होगा । 

भ्रन्त में कवीन्द्र रवीन्द्रनाय टगोर की एक कविता के भावी 
भाव देकर पाये जनता से अ्रपील करूगा कि वे इस कविता के भावों 
के झनुरूप कार्य करें। भाव इस प्रकार हैं “जब सूर्य स्‍प्रस्ताचल का 
चल पडा तो उसने चन्द्रमा से कहा मेरा काम प्रब तुम करो में 
विश्वनाम करने जा रहा हू । चन्द्रमा ने विनश्रता पूवक झपनो 
झसमयंता प्रकट की तो तारो से वही निवेदन किया गया 
जो चन्द्रमा से किया था, उन्होंने भी निराशा ही दिखाई उसी सभा 
में मिट्टी का दीवला (दीप) भी उपस्थित था उसने नम्नता पूर्वक 
सूर्य को विधवास दिलाया जब तक तेल भौर बत्तो रहेगे मैं ग्रन्धेरा 
हरता रहूगा दसी प्रकार हम करे । भ्पनी शक्ति, सामथ्यें एव 
योग्यतानुसार दर और राष्ट्र को सवल सुन्दर एव शक्तिशालो 
बनाने के लिए योगदान देना चाहिए। 


«.. सुप्रसिद्ध एवम. पुराने त्िर्माता एण्ड जम आय भा 
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ऋषिवर की पावन स्मृति में 


स्‍्वासी वेदमुनि परित्राजक मजीबाबाद 


विक्रमी वर्ष १६४० की दीपावली को सायकाल साढे पाथ बजे जब देश- 
देशान्तर मे बस भारतीय अपने-अपने घरो मे दीपमाला के दीप प्रज्ज्वलित कर 
रहे थे, तब विश्व मानवता के हितार्थ ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण वेव-दीप 


प्रज्जवलित कर महषि दयानत्द का जीवन दीप अनन्त आकाश मे विलुप्त 
गया | 
४ उस महामातव के महाश्रयाण की सूचना जहा जहा पहुची--त केवल 


भारत और आय जाति म ही अपितु समस्त भूमण्डल पर निवास करने वाले 
मनीषियों के मन और मस्तिष्क पर छोक छा गया । 

यद्यपि वह गहान विभूति १६४० विक्रमी की दीपावली की सायकाल से 
इस ससार में कही दिखायी नही देती किन्तु उसके द्वारा प्रकाशित किया गया 
वह ज्ञान विज्ञान परिपृण दीप अनादि पुरुष का वह शाश्वत ज्ञान--जों 
शताब्दियो से लुप्त प्राय था और जिसके विषय मे अविद्यान्धकार के गत्त में 
भटकती आय जाति म यह किंवदन्ति प्रसिद्ध थी कि वेद को शखासुर लेकर 
पाताल चला गया--उस महामानव ने पुन प्रकाशित कर विश्व मानवता के 
विज्ञाल प्राइहशण मे उसका प्रकाश फैला दिया। केवल उस प्रकाश का स्वय 
ही फलाया हो ऐसा बात भी नहीं अपितु युगयुगान्तर तक इस विज्ञाल 
पृथिवी पर उसे प्रज्वलित करते रहने के लिये अपने उत्तराधिकारी से रूप में 
आय समाज का सगठन बनाकर वेद का पढना पढाना और सुनना सुनाना 
सब आर्यों का परमवम है इस सूत्र के रूप म उसे दायित्व सौंप दिया । 

महूधि के उत्तरायिकारा आय समाज ने भी उस दायित्व के निवहन में 
अपने पूण सामथ्य का उपयाग किया और निरन्तर कर रहा है। मह॒षि की 
इस घोषणा के अनुरूप कि वंद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है आय समाज 
ने वेद के विविध विज्ञानों से सम्बद्ध अब तक सैकडो ग्रन्थ प्रकाशित कर ससार 
के पुस्तकालय की श्री वद्धि वी है। 

आय समाज का एसा मन्तण्य नही है कि यान्त्रिकीय ही विज्ञान है अपितु 
आय' समाज की यह मध्व्यता है कि प्रत्येक विषय का अपना विज्ञान होता है । 
यह तो सभी जानते है कि प्रत्येक विषय का अपना ज्ञान होता है किन्तु इससे 
आगे बढकर प्रयेक विषय के विज्ञान तक सब नहष्ठी पहुच पाते हां एसी ही बात 
नही है अपितु प्रत्येक विषय का विज्ञान भी होता है ऐसा विधार भी सब 
नही कर पाते तथा तथ्य तो यह है कि सव सामान्य की तो बात हो क्‍या 
बड बड ज्ञानी मनीपिया का भी इस ओर ध्यान नहीं जाता | वास्तविकता 
यह है कि प्रत्येक विषयक शान का विवेज्नन और विज्लेषण तथा उसके परिणाम 
स्वरूप होन वाली उपलब्धि उस विषय का विज्ञान होता है। 

यदि कैवल या जकीय दृष्टि के भी देखा जाय तो वेद म इस परिमाण 
मे विज्ञान भरा पडा है के न केवल हमारी पृथिवी पर आंपत विदृव ब्रह्माण्ड 
मयावत चन्द्र दिबाक्रों चत्र तक चन्द्रमा और सूयथ महित ण्ह सृष्टि रहेगी 
४ उस प्रमु प्रदल ईद्वरीय ज्ञान मे से विज्ञान के सुत्ना की उपलब्धि होती 
रहेगी । 

महूपि दयानन्द सररवती न ही वंद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक 
कहकर वंद की वैज्ञा नक्ता की चर्चा को हो ऐसी बात भी नही है अपितु 
अब से दीघ समय पृव महथि भारद्वाज के यन्त्र सवस्व नामक ग्रन्थ के 
टीकाकार श्री बोधातन्द ने अपने द्वारा की गयी टीका के मगलाचरण में 
लिखा है 

निम्थ्य तदवेदाम्बुधि भरद्वाजो महामुनि । 
नवनीत समुझ्य यन्त्र सर्वेस्थ रूपकम ॥ 

अर्थात महामुनि भारद्वाज ने वदरूपी समुद्र को मथरकूर उसमे से यत्न 
सवस्यथ॒प्रन्य के रूप मे नवनीत (मक्खन) निकाल लिया है। यदि यन्त्र सवस्य 
को ही हम उदघृत करने लग जायें तो लेख का कलेवर बहुत बढ जायेगा। 
किन्तु फिर भी इतना कह देना अनुचित न होगा कि उक्त ग्रन्थ के केबल 
वेश्ञानिक प्रकरण को ही लिया जाय तो भी वैज्ञानिक यान्त्रकी के साथ साथ 
उसमे युद्रोपयोगी अच्य भी अनेक यान्त्रकीय उपकरणों के निर्माणाथ उनके 
तन्‍्त्र भी वर्णित किये गये है जिनमे प्रयुक्त होंने वाली चातुओो तथा 
वनस्पतियों के अतिरिक्त आग्नेय आदि पदार्थों के प्रयोग का भी वर्णन है 
और दात्रु के विमाना मं आग लगाकर उन्हे नष्ट कर देने के लिये तैयार किये 


गये दर्पण तथा भूगम में छिपाकर रक्‍्खें गये भयकर आग्नेय गोलो का पता 
लगाने वाले यस्‍्त्रो (राडारो) को तैयार किये जाने के लिये प्रयोग मे लाये 
जान वाले ताउमानों के अछ्य तक वर्णित हैं । 

इसके अतिरिक्त भी हम वेद मे देवी अर्थात अणुचालित नावो ओर 
पनडुब्बियों तक का वर्णन "गर्भ अन्त समुद्रे अन्दर समुद्र के गर्भ मे तथा 

सिर्घुरुमों कार विश्रत समुद्र की लहरों पर कार को चलाने का वणन 

पाते है । 

आकाश मे सुय॑ के चारो ओर दाकमय धूम सुयेम्ारात सूर्य को चारो 
ओर से घेरे हुए श्वेत घृप (ही लियम गैस) वर्णित है तो सूर्य मे खाद्य पदार्थों 
के भरे होने को वात कहकर सूथ की ऊर्जा उसकी किरणों के 
माध्यम से प्र प्त होने वाली भोज्य सामग्री की भी चर्चा है। यहा इस लघु 
निबन्ध मे इन सब उद्धरणो को वेद से प्रस्तुत करने का हम प्रयत्न नहीं कर 
रहे वहू तो पृथक से एक ग्रन्य का विषम है फिर कभी किसी लेख में वेद 
विज्ञान विषय पर पृथक से चर्चा की जायगी। 

ऋषिवर दयानन्द सरस्वती के दिवगत होने के पश्चात अभी तक एक ही 
महापुरुष योगीराज अरविन्द घोष ऐसे भारतीय मनीषी हुए है जिन्होंने 
महूथि दयानन्द की वद म विज्ञान होने की घोषणा का यहू कहकर समथन 
किया है कि महर्षि दयानन्द न वंद में विज्ञान होने की बात कहकर कुछ 
अतिदयोक्ति नही की है अपितु न्यूनोक्ति से ही काम लिया है क्योकि 
वेद के असख्य विज्ञानों के रहस्य तो अभी तक अज्ञात ही है। यह स्मरण 
रहे कि श्री अरविन्द घोष आय समाजी नहीं थ किन्तु उन्होने जब वेद का 
अध्ययन किया तो आधानक युग प्रवतक तथा वंदोद्धारक के वेदभाष्य के 
अतिरिक्‍त उनकी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भी--जिसमे तार विद्या तथा 

नौविमानादि विद्या करण भी है--अवष्य पढ़ी होगी। परिणामस्वरूप 

उन्होने उक्त घोषणा करके महुधि दयानन्द के वेद में विज्ञान होने के दृष्टिकोण 
का उनसे भी आगे बढकर सरुूमथन किया । 

पाइ्चमीय जगत से मह॒पि दयानन्द के सम #लीन जन निवासी प्रोफ्सर 
मेक्समूलर ने ऋग्वद के नासदीय सूक्‍त का जब अध्ययन किया तो वह आइचय 
चकित रह गय॑ और बद में प्रलयावस्था की वैशानिकता के वणन को स्वीक्रार 
क्या। उन्हान अपनी भारतीय दहन के छ सिद्धान्त नामक पुस्तक में 
लिखा है कि में अब तक वंदो को ऋषियों की खोज मानता था क्ल्तु 
ऋग्वद के नासदीय सूफ्त को पढ़कर इस परिणाम पर पहुचा कि प्रलयकाल मे 
म्योकि ऋषि आंद कोर्ई भी प्राणी नहीं था अतएवं यहू ऋषियों की खोज 
नही हो सकता। प्रलयकाल म मानवा की उपस्थिति न होने पर भी उस 
काल के इतने स्पष्ट आखा टेख जैसे वेज्ञानिक वणन के होने से तो यह ज्ञान 
परमात्मा की ओर से क्र पया की ओर आता प्रतीत होता है। इस प्रकार 
ऋ"ष्षवर दयानन्द ने वद को शखासुर द्वारा पाताल न जाने की अ्रान्ति का 
निवारण कर वेदिक विज्ञान का दुन्दुभि बजाकर विद्व मनीषियों का ध्यान 
बेद की ओर आकर्षित क्‍या। 


न सस्कृत सृत है न हम मृत हे 
एकलवब्य संस्कृत माला (भाग १-२) 


४५०० सरल वाकक्‍्यां तथा ६०० धातुओ के कोष की सहायता से बहुत 
कस समय में सस्क्रत सीखने की अनुपम तथा चमत्कारी पुस्तक । सस्क्रत 
प्रेमियो तथा विद्याथिया दोनो को उपयोगी अन्य सरल पुस्तकों के लिये 
भी सम्पर्क कर । 


सूल्य--भाग १-२० रु.। भाग २-४० द (दोपावलो तक ३२) 





वैदिक सगम अन्य प्राप्ति स्थान 
४९, वादर डिप टटमेट स्टो्स गो बिन्द राम हातानन्व 
एम सी जावले माग ४४०७, नई सडक 
दादर, बम्बई ४००२२ बिल्ली ६ 
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सार्वदेशिक साप्ताहिक ७ 





वेदार्थों का जादूगर 


“डा« रामनाथ वेदालकार वेदमन्दिर ज्वालापर 


स्वामी दयानन्द १६वीं शताब्दी ईस्वी के भारतीय गगन में एक महान 
समाज सुधारक धर्मे प्रचारक ओर वेदोद्धारक आदित्य के रूप में उदित हुए। 
उनकी समस्त समाज सुधार भोजना वेदो का आधार लेकर चली । जो वेदानु 
कल है उसे उन्होने मान्यता दी और वेद प्रतिकल को त्याज्य घोषित किया। 
परन्तु क्या वेदानुकल है और क्या वेद प्रतिक्ल है इसका विवेक कसे हो ? 
दण्डी स्वामी विरजानन्द से अध्ययन कर खुकने के पश्चात स्वामी दयानन्द का 
कायकाल सन १६१३ से १८३३ तक लगभग बीस वष रहा। इस बीच वे 
अपने वय ख्यातो यार्तालापो ओर शास्त्रार्थों से वेदानुकल का प्रचार और वेद 
विरुद्ध ला सण्डन करते रहे । सायण महीघर आदि के वेदभाष्यो से उहे सतोष 
नथा अत बाद मे उन्होने स्वय चारो वेदो का भाष्य करने की योजना 
तैयार की । 

प्रथम ऋग्वेद भाष्य का उपक्रम करना था। किन्तु उसे आरम्भ करने से 
पुव महूधि दयातद ने वेदभाष्य के नमूने का अक प्रकाशित किया जसमे 
ऋग्वेद के प्रथम सूक्‍त का भाष्य किया था उसे उड्ोन अनेक विद्वानों के पास 
सम यथ भेजा जिसमे कोई क्षका कर तो उसका उत्तर दकर ही आगे 
आष्य मे प्रवल्त हुआ जाए। इसमे कुछ मत्रो मं अग्नि के अथ परमेह्वर और 
भौतिक अग्नि दोनों किये गये थे । अग्नि का अथ परमेश्वर करने पर उस समय 
बेदो के विद्वान माने जाने वाले कई व्यक्तियों ने अपनी असहमति प्रकट की 
थी जिनमे बनारस के ग्रिफिय तथा सस्कृत कालेज कलकत्ता के पिसिपल 
व० मह॒क्षवट यायरत्न प्रमुख थे १० महेशचद्ध के आक्षपों का उत्तर महर्षि 
ने अपनी भ्राति निवारण नामक पुस्तक में दिय है क्रमश वेत्भाष्य प्रस्तुत 
करने से पृव महृथि ने एक विस्तत भूमिका ऋग्वदाष्भिष्य भूमिका नाम से 
लिखी जिसमे अपनी वेदविषयक मायताओ का विस्तार स सप्रमा" स्थापना 
की । यह भूमिका सवत १६२९ सन १८७६) में लिखी गयी स॑ पर राजा 
दिवप्रसाद ने कतिपय आक्षप किये थ जितका उत्तर "वार्मा जी ने अपनी 
अमोच्छदन पुस्तका मे दिया हूं 

सबत १६३४ मायशीष शुक्‍्त्न ६ सन १ ७ को ऋग्वेद भाष्य का 
आरम्भ हुआ पश्च त १० गोपाल राव ह र देशमुख के प्र ताव पर ऋग्वेद के 
साथ ही साथ यजूबट का भाष्य करने के लिए भी स्वामी जी सहमत हो गये 
बजुवद भाष्य करने क प्रस्ताव मे यह कारण रहा होगा के सवत्र यजवदीय 
क्रमकाण्ड का अधिक प्रचार या जिसमें पशु बलि आलि सम्बं घा अआतितया भी 
थी उक्त प्रस्ताव के अनुतार ऋग्वेदभाष्य के सात साथ सवत १९६२४ पौष 
शुक्ल १३ (सन १८७७) को वाजसनयी माध्य दन शक्ल यनृबत स हुता का 
माष्य भी स्वामी जी ते प्रारम्भ कर दिया क्रग्व” भर प्य मण्डल ७ सूक्‍त १ 
मत्र रे तक ही हो पाया कितु यजुबद भावष्य सम्पूर्ण हो गया अपनी नर्वाण 
प्राप्ति से दो मास एक सप्ताह पूव स्थामा जी ने सच्री समथटात को एक पत्र 
में लिखा था कि याद ईइवर ने चाहा तो एक वष मक्षेप ऋर्वेद का भाष्य 
पुरा हो जाएगा और एक या डढ वष्त सामवद ओऔ आअवववेद के भाष्य में 


लगेगा । 


देद भाष्य को विशेषताएं -- 


अपने वेदभाष्य के विषय में मह॒षि का कथन है कि ब्रह्म से लेकर जमिनी 
पयत ऋषियां ने जो ऐतरेय शतपथ आदि भाष्य रचे थे पाणिनि पतजलि 
यास्क आदि समहू्षियों ने जो वेद याख्यान ओर वदाग निर्मित किये थे जमिनी 
आदियो ने जो वेदो के उपाग षट शास्त्र बनाये थे और सी प्रकार जो उपवेद 
तथा वदों की शालाए रची गयी थी उनकी सहायता लत हुए में अपन भाष्य 
में सत्य अथ का प्रकाश कर रहा हू कोई भी बात अप्रमाणिक और कपोल 
कल्पित नहीं लिख रहा हू । इस भांष्य का फल क्‍या होगा इसका उत्तर देते हुए 
अपनी भाध्य भूमिका के भाष्यकरण क्षका समाघानादि विषय मे वे लिखते है 
कि रायम उबट साथण महोघर आदियो ने जो वेद विरुद्ध भाष्य किये हैं ओर 
उन्ही के अनुसरण करने हुए इगलड़ व जमती देश मे उपन यरोपखण्ड निवा 


सियो ने अपने देश की भाषा में जो स्वल्प व्याख्यान किये है तथा उन्हीं का 
देखा देखी आर्यावत देशस्थ किन्‍्ही लोगो न॑ आय भाषा में जो व्याख्यान किये 
हैं और किये जा रहे है वे सब अनथ से भरे हुए है ऐसा सज्जनो के हुदयों से 
यथावत प्रकाश हो जायेगा और उन टीकाओ में क्योकि दोष अधिक हैं अत 

उनका त्याग किया जा सकेगा 


वेद विषय में स्वामी दयानद की प्रमुख धारणाए जो उनकै ग्रथो से ज्ञात 
होती है इस प्रकार हैं --- 

१) ऋगश्ेद (शाकल यज्ुवद व मा शुक्ल यजुबर सांहता सामवेद 
(राणायनीय ) अथववेद (शोनकीय) ये चार ही मूल वेद सहिताय है । इतर 
११२७ शाखाए इनकी व्यास्यानमत है ब्राह्मणग्रथ आरण्यक उपनिषद वद 
नही हे अपितु वद व्याख्यान ग्र य है। ईश्वरोक्त स्वत प्रमाण केवल चार वंद 
ही हैं शेष बदिब साहिय परत प्रमाण है अर्थात वेदानुकल होने पर ही 
प्रमाण हैं । 

२) वह निय हू प्रलय हो जान पर भी ईर्वर के ज्ञान म रहते हू। 
सष्टि के आदि भे अग्ति वाय आलिय और अगिरस नामक क्रषियों के हृदयों 
में क्रश ऋण यजु साम और अयव वदो का परमेश्वर न॑ प्रकाश किया है। 
वेद उस ज्ञान का नाम है 5ंद की पुस्तको को वेद इस कारण कहते ” क्योकि 
उनमे वह ज्ञान लिखा रहता है 

३) वेदों म मनलोर त सब विद्याए हैं यथा ब्रह्मविश्वा सब्टिविद्या 

(शैष पृष्ठ ८ पर) 
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वेदार्थों का जादृगर 


पृष्ठ ७ का शेष 
भगोल विद्या सगोलविद्या गणितविद्या योगबिद्या मुक्ति ब्या नौविमानादि 
विद्या तारविद्या आयुवदविद्या पुनज मादिविद्या राजप्रजाविद्या बर्णाश्रमविद्या 
यज्ञ वद्या धनुविद्या वा णज्यबिद्या कृषिविद्या जाति 

(४ वेदों मे अनेक देवो की पूजा का वणन नही ह प्रयुत जर्नि इृद्व 
वरुण मित्र आदि देव एक ह्वी परमेश्वर के विभिन पएणा वा बताने वाले नाम 
है साथ ही व रलेणालकार आदि द्वारा विभि न क्षत्रा मे अग्नि सूय विद्युत 
अ मा प्राण राजा सेनापति वद्य विद्नन आरि अर्थों को भी देते हे । 

(५ वेदों के शब्द योगिक है किसी एक ही जय मे रूट नहीं है। इस 
कारण वे अनेक अर्थों को प्रकट करन मे समथ है यह आग्रह करना उचित 
नहा है कि लोक मे किसी शब्द का जो अथ है के ल वही सव> वेद में भी 
अभप्रत है। 

६) वदों मं किहाँ ऋ पया राजाओं नग रयो नदिया आदि का इतिहास 
नहां हैं। "तिहासिक प्रतीत होन बाले नामा का योगिक अथ है 

७) वंदो मे पशुबलि नरबलि मास भशण परणस्त्रा गमन आदि अमान 
वो चत कार्यों का समधन तथा अश्लील बात नहीं है। नो वदभाष्य इनका 
समयन करते हैं वे भ्रान्त है । 

८) बदाथ करते हुए पृबकृत विनियोगो का अनुसरण करना अनिवाय 
नही ?। उनसे स्वत-त्र होकर भी वेदाथ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 
व ही विानयोग स्वीकार करने योग्य है जो यक्तिसिद्ध वदादि प्रमाणों के 
अ फल तथा मत्रार्थानुसारी है 

£) वेद पढने का अधिकार मनुष्यमात्र को है। त्रा शत आदि को उससे 
व चन रखना न्याय नही है । 

१०) वेदों में पितुयज्ञ से जीवित पितरों का श्राट अभिप्रत हैं मृतका 
का नहीं । 

(११) ऐसे कोई देवता विशेष वेदों को अभिमत नह्टी जो ऊपर कही स्वग 
में रहते है तथा जिनके असुरो से युद्ध होते है. न हा वदोक्त आय और 
दस्युओ (दासो) के युद्ध से आय और द्वविड जाति क मध्य होन बाते कोई 
ऐतिहासिक सगम्राम अभिप्रत हैं। दव या देवता छब्त समाज में विद्वातों का 
बाचक है। माता पता अतिथि जाचाय आदि विद्व जन देव” दसके अति 
रिक्‍य दिव यातु के वि भन जथ जिनम घटित होत है 4 दृष्य" आ मा प्राण 
डद्रिय सूय चंद्र आदि भो दव है 

१२) वदो के स वत सूथ विष्ण भादि तथा उपा अदिति सरस्वती 
आदि पूलिगी औ स्वॉलिगा लेवता जसे किन्‍्ही प्राह तक पदार्थों क॑ वाघचा है 
वसे हा वद्दाष्ट प्पष औ  उया के वांची भी € अत वदो म प्राकृतिक 
पदार्थों के ज्ञान के सात समाज ” मत्र का भा उ कृष्ट वणन है । 

वदाथ की अध्य मं अपिदवतन अ धयभ ज धभृत नाद प्रक्रियाए पहल 
सहां प्रचलि था. नक अनूसार एक ही वेदमत्र के विभिन अथ क्ये जात 
थे फ़र गीअ धका' भाप्यकारो ने वंदा को याज्षिक प्रक्रिया तक ही सीमित 
रखा और उनकी धारणा यी १ अग्नि इ द्र अश्विनी आदि देवता यज्ञिय हि 
से प्रसन होकर यजमान की पुत्र पश् धन आि प्रदान करते हैं यही वेदम-त्रा 
का प्रयोजन है स्वामी दयात द ने इस कप सडकता से हमे निकाल कर वेदों 
का व्यापक रूप हमारे सम्मख प्रकट किया । वे श्लेष और वाचकलुप्तोपमा 
अलव्ारो का आशजय लेकर प्राय वदम त्रा के पारमाथिक और व्यावहारिक 
दोनो प्रकार के अथ करते हैं। पारमार्थिक प्रक्रिया के अतर्थत वे ईश्वर 
जीवामा प्राण आदि परक अथ ग्रहण करते है और व्यावह्टारिक प्रक्रिया मे 
शिल्प शास्त्र भौतिक विज्ञान मगोल खगोल वर्णाश्रम धमराज प्रजा घम आादि 
को प्रपश्चित करते है। वेदम त्रो के व्यावहारिक अथ करना मह॒ृषि दयानद की 
एक विशेष देन हैं जिसका प्राचीन आध्ाय सकेतमात्र करके ही रह गये | दया 
ननन्‍्द द्वारा पल्लवित की इस व्यावहारिक प्रक्रिया का आश्रय लेने पर वेद की 
उधा केवल प्राद्री में छिटकने बाली प्राकृतिक उदा न रहकर गहस्थाश्रस मे 
ज्ञान और तेजस्विता की अपुव आभा के साथ जगमगाने बाली तथा अम्यो को 
भी शान, सदाचार आदि की ज्योति है जगमग करने वाली गारी हो जाती है। 
बैद की गौ विदुवी स्त्री का रूप भारण कर लेती है वेद का अग्नि मस्जों तथा 
जातो को चलाने का साधन भौतिक पझिल्पाण्मि तथा विद्वांत पुरुष बस जाता 


जल-संकट का स्थायी 
हंल : यज्ञ (२) 


प० म्र० व्यासनन्दत शास्त्री 

एसी स्थिति भे या ज्ञक प्रक्रिया वर्षा लाने मे अ यन्त सहायक सिद्ध होती 
है । जब जल का भार अ धघक और जाय का भार कम होता ह तो वष्टिजल 
झूलोय से पृथिवी पर जा गिरता है । अथववेद ४ १५ ७ में कहा गया है कि 
वाय स गिराए या छोड गए मेघ पृथिवी पर बरस मरुत्भिष्र ्यता मेघा 
वर्षन्तु प थवीमनु ? घत के परमाणओ से सिजित घु ए से वायु को हू का करने 
ऊध्वगति करन तथा जल को भारी करन के प्रयोजन एक साथ सिद्ध होते है। 
अग्नि म अहत टया के छिन भि न होने से हल्के होकर उपर आकाश मे चढ़ 
जान से रेण कण का उत्पन होना तो स्वाभाविक व त्यत्त है। 
वर्षा के लिए मिन्र और वरुण--- 

मित्रावरुणो वा व ठयावताम यज़० २१ कामन्न कहता है कि है 
सित्र और वरुण ! तुम टलोना वष्टि से हमारी रक्षा करा प्राणोदाना व 
सिन्रावरुणौ के अनुसा मित्र औ वरुण दोनों को हो प्राण एवं उदान कहा 
गया है। मित्र और प्रात नाम से वद मे जिस त 4 को कहा गया है वह वत 
सान विज्ञान की प रभाषा म आषजन कहते है तथा वरुण या रदान को उठ 
जन । इन दोनों के मिज्रण से जल तव का निर्माण होता है। इसलिए वेद न 
मि और वरुण क गणा को देखकर ही मित्रावरुणी वष्टयाधिपती तौ माव 
ताम अथव० ५२४५ से मित्र और बरुण को वर्षा का स्वासी कहुकर 
रक्षा का प्राथना की है। इसका स्पप्ट तात्पय यह है कि वर्षा कराने में सत्र 
और वरुण त वो का भी आवश्यकता है और यज्ञाहुति से इन दोनो तवा का 
आकषण निर्माण या वद्धि होतो है तथा दातो के मिलते से वच्टि होती है। 
मज दचनीय है. एजा नो मित्रावरुणा यजादेवा ऋत बहुत (यज० ३३ ३) 
अर्थात महान जा के निर्माण के लिए मित्र और वरुण को है अग्नि तुम 
सड्भत करा । जल नमाण न वरुण त व का प्रधानता अर्थात उसका आ घकय 
होता है ओर अपेक्षाकृत मित्र त व कम होता है. मित्रस्थ भागो$सि वरुणस्या 
घिपयम यजु० १४ २४ 

इस तरह मित्र जौर वरण के मिलन से य द वषा होती है तो जल के 
वरुण और मित्र के रूप में विभक्‍त होकर जलाभाव हो जाने से वर्षा वद हो 
जानी चाहिए इसका सकत यज १३॥५३ में इन छाब्दा मे किया गया कि हे 
जलो मैं तुम्द तुम्हारा यो न अथात कारणतबो म॑ स्थापित करता हु जब 
वष कराना व करना जभ प्ट हो तो जलो को वायु मे स्थापित क ता हू तथा 
ओऔषधियो को होम कर जला की धारक द्ाक्ति बढाकर उहे भस्म में अर्थात 
वादल के रूप मे परियतित करता हू । त सम्बंधी मात्र है--अपा त्वायोनों 
सादयाम अपा त्वमन सादया मे अपा वा भस्मम्त्सादयामि। (यजु० १३१४) 
इस प्रकार वेद वष्टिकारक और वध्टिरोधक दोनों प्रकार के विद्याओ के विषय 
म स्पष्ट सकेत कर रहा है। सके साथ ही यश्माध्यम सेजो बषा होती है उस 
म वायु के सुग ध्यादि द्रव्य परमाणओ से यक्त होने से वष्टि सुखद छाद्ध तथा 
आधक होनी है । द्रष्टन्य है. यो होमेन सुग “धयुकतद्रव्यप रमाणुयृक्तवायुम 
बति स॒ वाप्टजल शद्ध कृबा वष्टयाधिक्यमपि क्रोति (ऋग्वेदादिभाय्य 
मूमिवा महषि दयानद ससस्‍्वती प० ५७॥ इस तरह याज्षिक प्रक्रिया के 
ज्ञान अभ्यास तथा प्रयोग से वषा को निर्या तन करके ही निकामे निकामे न 
पर्जेन्योवषु तु की घोषणा सम्भव है । 

वस्तुत जल सकट के स्थायी हल हेतु यज्ञ को अपनाना चाहिये और 
इसका व्यापक रूप में आयोजन होना चाहिये | केठ्र हारा जितनी सहायता 
राशि इसके लिए दी जाती है उसकी दक्षोश राक्षि यज्ञ मे न्‍्यय करने से जल 
की महती समस्या का समाघान शक्षीक्र सम्भव हो सकेगा। 





है। वेद का इद्द राष्ट्र के सम्राट के रूप में प्रकट हो जाता है । वेद के अध्य 
मुगल अध्यापक उपदेक्षक सभाभीक्ष सेनाभीश प्राण अपान जभादि अथथों का चोगा 
पहुनकर मुस्कराने लगते हैं । वेद का रुद्र कंलाक्षयासी महादेव न रहकर उत्पत्ति 
स्थिति प्र॑य कर्ता परमेश्वर प्राण बंश् सैनापति आदि के चेहरो मे हमारे 
सम्मुख प्रकट होते हैं। मह सब अनोल जातूबर दवानन्द की थादुई छडी ते ही 
सभव हो सका है। उस वेदा्थों के जादुगर को हमारा शतश प्रणाम | 


२४ अक्तूबर १६६२ 


सार्थदेशिक साप्ताहिक & 





स्वास्थ्य चर्चा-- 


में जप 
हल्दी में गुण अनेक 
भाटे में नमक का जो स्थान है, वही स्थान सब्जियों में हल्दी 
का है। इसकी रंगत भौर महक सब्जी में जान डाल देती है। जहां 
हल्दी प्रन्य मसालों की तरह एक महत्वपूर्ण मसाला है, वहां यह 
स्वास्थ्य का प्रनमोल खजाना भी है । 

हल्दी से निरमित वैनिशिग-क्रीम का बहुत प्रवार-प्रसार 3 । 
बसे पिसी हुई हल्दी को दूध की मल।ई में डाल कर भच्छी तरह 
फेटकर क्रीम तैयार कर लें या सरसों के तैल में बारीक पिसौ हल्दी 
फुट कर पेस्ट बना लें, इसके प्रयोग से त्वचा में गजव॒ का निखार 
भा जाता है । 

आइए, प्रव हम गुर्णो से भरपूर हल्दी का स्वास्थ्य पर श्रसर 
देखें भौर इसके प्रयोग जानें । 

-- दूध में हल्दी डाल कर उबालिए भौर इसे कुनकूना कर पीकर 
सो जाइए, कफ से छुटकारा मिलेगा । 

-- जिनकी त्वथा चिकनी हो, थे कम मलाई में ज्यादा हल्दी मिला 
कर यह प्रयोग करें तो चेहरा नई भाभा से प्रदोष्त हो उठेगा । 

-- पलकों पर सोजिश हो, खुजली उठती हो, आंखों की कालिमा 
हटती न हो तो हल्दी उबाल कर छान लें भौर इस पानी से 
झांखें घोए,, भ्राराम मिलेगा | 

--चोट लगने से यदि खून जम गया हो तो नमक व हल्दी को पानी 
में भली मांति पीस कर फेंट कर गम्म करे, फिर चोट पर इसका 
गमे-गर्मे लेप कर दें । 

-- यदि बिच्छू ने काट लिया हो, तो डाक्टर के भाने तक दर्क से 
निश्चित राहत पाने के लिए पिसी हल्दी अ्रंगारों पर डालकर 
जलाए', फिर उसे दंश के घाब पर श्रच्छी तरह छिह़के,माराम 
मिलेगा । 

-- खून की खराबी के कारण फोड़े-फु सियां निकलतीहों तो भोजन 
में हल्दी का सेवन भ्रधिक करें व हल्दी का फोड़े-फुसियों पर 
लेप भी लगाए । 

-- जिगर को शक्ति देने की क्षमता हल्दी में है लेकिन पीले रंग 
के कारण इसे पीलिया रोग में निषेघ बताया गया है, ध्नतः 
सतकंता जरूरी है। 

-दांत में दद हो तो हल्दी पीस कर उसका मजन कर लार बहा 
दें, दर्दे से छुटकारा मिलेगा । 

-- कान से पीप निकलने या कान में दर्द उठने पर तिल का तेल 
गम कर उसमें पिपी हल्दी डाल कर उसे ठडा कर लें शौर 
पतले कपड़े से छान लें, फिर डापर से इसे कान में दो-तीन 
ब्‌ दे डालें, राहत मिलेगी । 

- मुह में छाले होने पर एक किलो पोनी में दो चम्मच पिसी 
हल्दी उबाल कर ठण्डी कर लें । फिर इसी गुनगुने पानी से 
कुलल कर लें, छाले दुर होकर भाराम मिलेगा । 

-- खांसी चलने पर पिसी हल्दी शहद मे चाटने से लाम होता है । 
--पेट दर्द होने पर हल्दी की गांठ छा में पीसकर चाटने से 
दर्द हवा हो जाता है । 
वैसे यह सांवलेपन की छात्रु, गम, तीखी, पित्तनाक्षक, बिष- 

नाक्षक तथा पाचन क्रिया में बहुत सहायक भो है । 


--सस्तोष मेहता, ३७, उदापुरा, इन्दोर (मनप्र०) 


विदेश समाचार 


आयंसमाज ने रोबो का ८€ वां वाषिकोत्सव 


धूमधाम से सम्पन्न 


प्रति वर्ष री तरह इस वर्ष भो आर्य समाज नैेरोबी ने अपना 
वार्षिकोत्मव पांच सितम्बर से तेरह सित्म्बर तक अत्यन्त हवे एव 
उल्लास के साथ मनाया, उत्सव में निम्नलिखित का विशेष प्राक- 
षंण रहा' 

यजुबंद पारायण यज्ञ-पाच सितम्बर से नौ सितम्त्रर तक 
यजुर्बेद पारायण यज्ञ हुप्रा, जो कि प्रात: काल एवं साय काल 
हुप्ा, जिममें हजारो श्रद्धालुप्रों ने भग लिया, दोनों समय यज्ञ पर 
भाने वाले बच्चों को पुरस्कार दिये गये, इत यज्ञ के पुरोहित थे, 
उपदेशक महृंविद्यालय टक्रारा के स्तातक प० रामकृष्ण शर्मा 
सिद्धान्त शास्त्री एव प5 भ्रों कुमार आय, १० जी ने दोनों समय वेद 
मन्कों की व्याख्या की । 

पांच तारीख को ही ऋषि लंगर के पदच्ात्‌ ८३० पर वेद मन्त्र 
उच्चारण प्रतियोगिता हुई, जिसमे तीत से लेकर बीस वर्ष 
तक को प्रायु के बच्चों ने भाग लिया, सबमे श्रेष्ठ उक्षत्र रण करने 
वाले बच्चे को ट्राफी प्रदान की गई, यढ द्वाफो कुल भूषण जौ 
विद्यार्थी ने अपने पृज्य पिता स्वर्गीय श्रो गिरबवारी लाल जी 
विद्यार्थी को स्मृति में प्रदात की | कपारी ऋवा सेती ने इस ट्राफो 
को जीता । 

प्राय स्कूलों के सनो रजक कार्यक्रम--प्रायय स्कूलों ने प्रति वर्ष 
की तरह इस वष भी श्रयने-अपने मनोरजक कार्यक्रम प्रस्तुत किये । 
इन स्कलो के कार्यक्रम वेदमन्त्रों के उच्चारण से भारम्भ हुये, श्रार्य 
गलज सेकेन्डरी स्कूल "ी छात्राग्रो ने वेद मन्त्र बोले जिसको पंं० 
राम कृष्ण शर्मा न तैयार करवाया था । इसके श्रतिरिक्त, पार्य 
प्राइमरी स्कूल पाकेलेण्ड ग्रार्य गल्ज स्कूल, श्रद्धातन्द नसेरो स्कन, 
आय वेदिक नर्सरो "वं प्राइमरी स्कूलों ने भी भ्रपन-भ्रपने कार्यक्रम 
प्रस्तुत किये । (शेष पृष्ठ १० प२) 





बँदिक रीति के अनुसार ताजा जड़ीबूटियो सै तैयार की गई बढ़िया क्वालिटी की 


१००*/, शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्रो 
मंगवाने हेतु निम्नलिखित पते पर आडेर भेजुँ:-- 
निर्माता, सबसे पुराने बिक्रता एवं एकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१/३९, भोंकार नगर “सो” त्रिनगर, विल्‍लो-३५ 
स्थापित सन्‌ १६०५ से दूरभाष : ७२१७४३३ पी. पी. 
नोट: ---हमारी हवन सामग्रो की शुद्धता को देखकर भारत सरकार ने पूरे 

भारत वर्ष मे हृवन सामग्री का निर्यात्‌ अधिकार (759०३ 7.0०॥००) 
मिफफे हमे प्रदान किया है । 

२. २ बोरी अथवा इससे अधिक हवन स्रामग्री हमसे मंगवाने पर,भारत सरकार 
के रेल विभाग ने पुरे भारत वर्ष मे रेल द्वारा कही भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निर्णय सिर्फ हमे प्रदान किया है। 

३. सभी आय समाजो एवम्‌ सभी आयें सज्जनो से अनुरोध है कि वे लगगग 
जिस भाव की भी हवन सामग्री प्रयोग करना चाहते हैं कृपया वह भाव 
हमे लिख कर भेज दें | हमारे लिए यदि संभव हुआ तो उनके लिख भाव 
अनुसार ही ताजा, बढ़िया एवम्‌ सुगन्धित हवन सामग्री बनाकर हम भेजने 
का प्रयास करेंगे । 

४. हमारे यहां लोहे की नई मजबूत चादर से विधि अनुसार देयार किये गये 
८८८”, १०”)८ १०” और १२” >< १२” इंची साईज के हवत कुष्ड 
(स्टैण्ड सहित) भी मिलते हैं। कक 

४. आर्डर के साथ आधा घन अग्रिम मनिवार्डर द्वारा अवश्य भेजें व अपने 
निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम अंग्रेजी भाषा में लिखें, फ्ेष राशि को 
विल व बिल्टी वी. पी. पत्र ते भेजी जाती है। 





सा्वदेशिक साप्ताहिक 
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आयंसमाज नरोबी 


पृष्ठ & का शेष ) 
धर्म सम्मेलन एवं रीलिजस फोमं--उत्सव का यह कार्यक्रम 
सबसे भधिक महत्व रखने वाला था, प्रा महर्षि दयानन्‍द भवन 
श्रोताओ से भरा हुप्रा था, जिसमे पभ्रनेक वक्‍तांग्रो ने प्रपने-पपने 
भिन्न-भिन्न विषयो पर विचार प्रस्तुत किये, यह ब्रायोजन न्नाये 
समाज नेरोबी के प्रसिद्ध समाज सेवां श्री प्रीतम जी सेनी एव १० 
रामक्ुष्ण जी शर्मा ने किया था । 


इसके झ्तिरिक्‍त प्रायंन यूब, वाग्वधिनों सभा प्राय स्त्री समाज 
नैरोबी, ने भी अ्रपने-प्रपने कार्यक्रम प्रस्तुत किये, उत्सव का श्रन्त 
“धन्य है तुकको ऐ ऋषि ” इस गान से हुम्ना, भ्रन्त मे भाये प्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्री धर्म प्रकादा जी आहलूवालिया ने भाय॑ 
समाज के प्रधान श्रा विजय जी घई को इस उत्सव की पूर्ण सफलता 
प्र वधाई दी और भविष्य मे भी सभा का सहयोग दने का वचन 
दिया | शी विजय जी घई ने भी अपने घन्यवाद प्रस्तावमे सब गझ्राय 
जनो का धन्यवाद जिया कि जिनक सहयोग से यह उत्सव सफल 
रहा । कुलभूषण विद्यार्थी, मन्त्रो 


झोक-सभा 


धायंसमाज बंतूल द्वारा दिनाक १३-१-६२ को सायकाल ४३० 

पर श्री विजप भ्ार्य स्नेही जिला वेद प्रचार अधष्षथ्छिता के निवास 
#कार्यालयमे श्रीयुवराज[तिह परिहार के श्रसामधिक निधन पर शोक 
सभा आयोजित को । श्री युवराज सह परिहार झाय समाज के 
सदस्य भी थे तथा भरत्यन्त मृदुभाषी मिलनसार एवं प्रसिद्ध सामा- 
जिक कार्यकर्त्ता थे, इनके निघन से गहरा भ्राघात लगा है। ईश्वर 
[से प्राथना है कि उनके शोक सतप्त परिवार को हस कठिन समय 





| 
परे परिबयार के लिए शतक 
एवं स्फर्तिदाय+ रसायन 
खासी ठड व शारीरिक एव 
फेफहों की दर्बलता में 









दातों 4 पसूडों के सयस्त रांगो 
पे विशेषत पायोजिया 

के लिए उपयागी 
थायुर्वेदिक भौषधि 





दि मी. मं 





4 ६३, गलो राजा केदार नाथ 
आयुर्वेटिक औषधि चावड़ो बाजार, बिल्‍लो 


[ इक गुल्‍्कुलप-जलफार्मेर हरिक्रार (उन्त्रण रह) खुरूदु> तय य००;ऊ प्कार्मोर ने हरिद्वार (उन प्रवठ) | 


वाविकोत्सव 

प्रा गुरुकुल एरवा कटरा (इटावा) का श्श्वा वाधिक महो- 
व्सव झागामी ५ ६-७ ८ नवम्बर €२ मे बडे ही योल्लाम पूर्ण वाता- 
वरण मे मनाया जाना निदिचत हुआ है । समस्त प्राषं विद्या प्रेमी 
सज्जनो से प्रार्थना है कि उक्त कार्यक्रम मे पधार कर हमारा 
मार्य द्शंव करे एवं प्रपता अमूल्य सहयोग प्रदान कर भनुगृहीत 
करे । इस कार्यक्रम में भ्रायं जगत्‌ के भ्रनेक वरिष्ठ सन्‍्यासी एवं 
विद्वान पधार रहे हैं। सभी झ्राये जनो के भोजन विश्राम भादि की 
व्यवस्था गुरुकुल की धोर से नि शुल्क रहेगी । 
स्वामी देवानन्द मेघावी भाचाय॑ राजदेव शर्मा 

कुलपति प्रधानाचार्य 
धाय समाज संगरूर में वेद प्रथार 

ग्रायं समाज मन्दिर सगरूर मे वेद प्रचार मप्ताह एव चतुर्वेद 
डनकम्‌ महायज्ञ दिनाक १५-६-९२ से २०-६-६२ तक श्रद्धेय महात्मा 
प्रममकाश जो की श्रध्यक्षता मे बडी ही घृम-धाम से मनाया गया। 
पृज्य स्वामी प्रानन्दवेश जी सरस्वती के अमृत प्रवचन तथा श्री 
धर्मत्रकाश जी शास्त्री के सुमघुर भजन हुए । वेदप्रचार सप्ताह के 
शुभ प्रवमर पर आयेसमाज मन्दिर सगरूर मे दिनाक १८-६-९२ 
साय ४ बजे श्रो महात्मा जी के कर-कमलो से आय वीर दल एवं 
भ्रार्य कुमार सभा की स्थापना भी की गयी । पूर्णाहुति के पदचातु 
लाजपतराय झग्लाय कन्या विद्यालय सगरूर की छात्राश्ो का बड़ा 
ही रोचक सास्क्ृतिक कायक्रम हुआ । --रामसुफल शास्त्री 





मे घयें श्रौर शान्ति प्रदान करे । 


सभी प्रायें सदस्य एव पदाधिकारियों ने दो मिनट का मौन 
रख शोक सभा विसजत की । 





(१) में० इन्द्रप्स्थ आयुर्वेदिक 
स्टोर ३७७ चादनी चौक, (२) 
में० गोपाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड, कोटला मुबारकुपुर नई 
दिल्ली (३) मै० गोपाल कृष्ण 
भजतामल चड्ढा, मेन बाजार 
पहाडगज (४) मै० हार्मा आयु० 
बेंदिक! फार्मेसी गडोदिया रोड, 
आनन्द पर्वत (५) मै० प्रघान 
कंमिकल क० गली बताक्षा, 
खारी बावली (६) मे० ईश्वर 
लाल किशन लाल मेन बाजार 
मोती नगर ७) श्री वैद्य भीमसेन 
शास्त्री, ५३७ लाजपतनगर मारकिट 
दि सुपर बाजार, कनाट 
सकंस, (£) श्री बैथ मदन लाल 
१ शकर माक्तिट दिल्ली । 

शाखा कार्याजय -- 


दिल्ली के स्थानीय बिकिता 
| 


जम 


पद 


जुका? व इफलुएजा थकान 


फोन न० २६१८७ १ 
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तीसरा भारतीय भाषा सभ्मेलन 
(पृष्ठ १ का शेष ' 
चै हम भ्रानदोलन का बिगुल बजाया है | उल्लेखनीय है कि इस 
भादायी एकता के प्रान्दोलन का श्रो गणेश श्री वन्देमातरम्‌ जी 
की जन्मस्थली भ्रान्भ्रप्रदेश से ही किया गया है। जहा गतवर्ष 
दिसम्बर माह में प्रथम भारतीय भाषा सम्मेलन का प्रायोजन 
किया गया था। उसके बाद दूमरा सम्मेलन राष्ट्रोय राजधानी 
दिल्‍ली में किया गया था । 
इस प्रकार के सम्मेलनों को हर प्राप्त की प्राय प्रतिनिधि 
सभाप्नो के सहयोग से देशभर में भ्रायोजित किया जायेगा। 


जहोराबाद में आर्य समाज को स्थापना 


जही राबाद (मिलाप वार्ता) आन्ध्र-प्रदेश आय॑ प्रतिनिधि सभा हैदराबग्द 
के प्रवान श्री क्रान्तिकुमार कोरटकर (प० विनायकराव विद्यालकार के सुपुत्र) 
की अध्यक्षता में आन्ध्र-प्रदेश प्रतिनिधि सभा के अन्तर्गत यहा पर आये समाज 
की स्थापना की गई। इस अवसर पर सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के 
वरिष्ठ उपभ्रधान १० रामचन्द्रराव “वन्देमातरम” प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी 
श्री अडिवप्पा चन्द्र तथा डा० शीलमर्वेकटेश्वरराव के अतिरिक्त भारी सख्या 
में स्वतन्त्रता सेनानी व आर्य समाज के कार्यकर्ता उपस्थित थे । 

विस्तृत विचार-विनिमय के परचात सर्वेसम्मति से यहा पर आये समाज 
की स्थापना एवं स्वतन्त्रता सेनानी श्री माणिकराव सस्तापुर कर आदर्श समाज 
के समोजक ओर श्री के० मरनाजी, विजयकुमार, सत्यकुमार, घचिन्नाराम 
महेन्द्रकर, मोहन आय॑ं, अननाराब कुलकर्णी, विट्ठटलराव खडके, सग्रप्पा दर्जी, 
रावजी € सदस्य मनोनीत हुए। 


कोड़ासिया (रायगढ़) में विज्ञाल 
आय वीर दल शिविर का आयोजन 


' कोडासिया जिला रायगढ मे मध्य प्रदेश का प्रान्तोय स्तर का शिविर 
दिनाक २३-१० ६२ से ३१-१०-६२ तक विशाल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 
किया गया है। शिविर मे १०० आये वीर भाग लेगे। शिविर मे आये वीरो 
को पूर्ण गणवेश के साथ लिया जायेगा । शिविर में आये वीरो को अपने साथ 
खाकी हाफ पेट, सफेद सेन्‍्डो, ब्राऊन रग का जूता, सफेद मोजा, लाठी कापी 
कलम, थाली, लोटा, कटोरी, ऋतु अनुकल विस्तर, एक टार्च आदि सामान 
साथ लावे । शिविर में आयें बीरो को आसन प्राणायाम, दण्ड बैठक, लाठी, 
भाला, दूरी, क्रिया के अतिरिक्त नैतिक शिक्षा भी दी जायेगी। शिविर झुल्क 
२५) रुपये है। शिविर मे भाग लेने के इच्छुक आये वीर २२-१०-६२ को 
सायकाल तक पहुचे ।” यह शिविर आये कुमार सभा मुडागाव के नवयुवको 
के सहयोग से लगाया जा रहा है। 

-- जनकराम आय, व्यायाम शिक्षक 
सार्वेदेशिक आये बीर दल 


यजुर्वेद पारायण यज्ञ सम्पन्न 


अलीगढ़ | केन्द्रीय आये समाज मन्दिर के वार्षिक उत्सव पर आयोजित 
यजुर्वेद पारामण यज्ञ २ अक्तृवर ६२ से ६ अक्तूबर €२ तक धूमबाम से 
सम्पन्न हुआ । यज्ञ के ब्रह्मा पृज्यपाद स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती थे सर्वश्री 
चैतन्यदेव वानप्रस्थी, सूरज प्रसाद वानश्रस्थी, अर० ब्रजेश स्नातक गुरुकुल कालवा, 
आचारय॑ वेदप्रिय (बिद्दार) एव आचाय॑ मित्रसेन आये द्वारा वेदपाठ किया गया । 
यज्ञणाला की ध्ववस्थाटंय साजसज्जा श्री सौर मुनि ने की । यज्ञ के उपरान्त 
निनय प्रति प्रात व साय अनेक विद्वानों द्वारा वेद कथा हुई । 
पूर्ण आहुति ६ अक्तूबर को सायकाल सम्पन्न हुई । पूर्ण आहुति के उपरात 
नगर के ७ आयें बिढ्वानो को ऊनी चादर ब प्रशस्ति पत्र मेंट कर आर्य समाज 
के प्रभान श्री महेशचन्द्र लोहे वालो के द्वारा सम्मानित किया गया । 
--विज्याघर आय क्षास्त्री, मन्त्री 


महषि दयानन्द का अन्तिम सन्देश 


दीप जलने लगे शहर अजमेर मे, खुशिया दीपावलि की मनाने लगे। 
ऋषि भिनाये भवन मृत्यु शय्या पडे अपनी अन्तिम वसीयत बताने लगे ॥। 


रट लगान नंगे ओम के नाम की, द्वार सुरलोक का खटखटाने लगे । 
ध्यान देकर मेरी तुम सुनो आर्यो, इच्छा अन्तिम मेरी वह बताने जगे ॥ 


खोल दो सारे द्वार भवन के तुरन्त, सामन से सभी पीछे आ जाइये। 
कुछ अधेरा भी है और प्रकाश भी, यह इशारा मेरा सब समझ जाइये ॥ 


बाद जाने के मेरी कोई प्रतिमा, नहीं समाधि बनाना कही पर मेरी । 
गगा यमुना हरिद्वार, प्रयाग मे, अस्थिया न बहाना कही पर मरी ॥ 


ये खुना द्वार रखिये सभी के लिए, बन्द रखना किसी को नही द्वार है । 
वेद पढना-पढाना प्रभु भगती का, यह मनुष्य मात्र के लिए अधिकार है ।। 


भूले भटके जनो से मिलो प्रम से, सत्य सार्ग सभी को बताते रहो । 
एक ही ईश के सब पुजारी बने वेद सन्देश घर-घर सुनाते रहो ।। 


इच्छा पूर्ण हुई उस परम्रह्म की, यही रन्‍्देश सबको दिये जा रहा ! 
वेद अम्रत पिलाया जगाया मैंने, वेदना, विष का प्याला पीये जा रहा॥ 
रचयिता---स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 


स्व मो श्रद्धानन्द भवन का उद्घाटन समारोह सम्पन 


बिलासपुर (मध्य प्रदेश) २०-६-६२॥। स्थानीय दयानन्द शिक्षण समिति 
द्वारा नवति्भित श्रद्धानन्द भवन का उद्घाटन समारोह यज्ञीय वातावरण मे 
सानन्द सम्पन्न हुआ । कार्य क्रका आयोजन आय॑ं समाज बिलासपुर एवं दयानन्द 
शिक्षण समिति द्वारा सयुकतरूप से किया गया । उद्घाटन प राजगुरु जी ह्षार्मा 
द्वारा किया गया। तत्परचात राजगुरु जी के आचायंत्व मे हवन का शुभारम्भ 
किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डा आनन्द कुमार (आई पी एस) 
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने हवन मे सपरिवार भाग लिया। हवनोपरान्त 
आय समाज के प्रधान श्रीकृष्ण वल्देव जी, छिक्षण समिति की अध्यक्षा 
श्रीमती कृष्णादेवी जी तथा दयाननन्‍्द प्राथमिक शाला की प्रधान अध्यापिका 
श्रीमती रत्ना तिवारी द्वारा श्री राजगुरु शर्मा एव डा आनन्द कुमार दम्पति 
का पुष्पह्ार एवं गुलदस्ते सेट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर 
नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा वेद मन्‍्त्रो का पाठ तथा अन्य सुरुचिपूर्ण कार्यक्रम 
प्रस्तुत किये गये । 
अतिथियो को सत्साहित्य का उपहार दिया गया। प्रसाद वितरण के 
उपरान्त कार्यक्रम का समापन किया गया । 
--विक्रमादित्य गुप्त, मन्त्री 
आये समाज बिलासपुर 





वेदामृत 

(पृष्ठ १ का शेष) 
समाज के कल्याण के लिए उत्तम ज्योति या दिव्य ज्योति चाहिए। दिव्य 
ज्योति क्‍या है ? आत्म-निष्ठता, आत्मदश्शन या तत्त्वज्ञान दिव्य ज्योति है । इस 
जीवन मे मनुष्य परमात्मा का दर्शन कर सके, यह अत्यन्त गोरव को बात है। 
आत्म-दर्शन ही ज्योति-दर्शन है। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय मे ज्योति रूप 
में विद्यमान है। साधना, योग और भक्ति, सबका लक्ष्य है--उस ज्योति का 
दर्शन करना । यह ज्योति जब जिसके हृदय मे जग जाती है, उस समय से वह 
प्रबुद्ध, प्रकाशवान्‌ और विवेकशील हो जाता है। प्रमुद्ता इस ज्योति के जागरण 
पर निर्मेर है। यहु ज्योति सर्वोत्तम है, अत इसे उत्तम ज्योति कहा गया है। 
यज्ञ और उपासना के द्वारा ऋषिगण इस ज्योति को जगाते हैं। जो इसको 
जगा लेते है, उनके हृदय की पाप-बासना स्वम नष्ट हो जाती है। जब पाप या 

जाप वासना नहीं रहेगी, तब भग भी स्वय समाप्त हो जाएगा।॥ 
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जहोराबाद में दशहरा का भव्य जुलूस 

जहीराबाद (मिलाप वार्ता) परम्परागत ऐतिहासिक प्रमु मन्दिर से विजया 
दश्ामी की शोभा यात्रा निकलकर विभिन्‍न मार्गों से होती हुयी शिवालय के 
विद्याल मैदान म पहुचा । 

सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपप्रधान तथा अभ्रसिद्ध 
स्वतन्त्रता सैनानो प० रामचन्द्रराव “ वन्देमातरम ने शोभानयात्रा का नेतृत्व 
कया । आन्ध्र प्रदेश आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री क्रान्तिकुमार बोरटकर 
अब्व पर विराजमान थे । प्रुष्पा से सजे हुए विशाल पडाल मे मुख्य अतिथि 
प० वन्देमातरम त7र क्रान्तिकुमार का शाल ओढाकर सम्मान किया गया। 
सच पर स्वतन्तता सेनानी श्री अडवप्पा चन्द्र, डा० शोलम वेकटेहवरराव, 
चीरेजम अल्लाडी श्री नागभूषण तथा भारी सख्या मे आये जन उपस्थित थे । 

प० वन्देमातरम न अपने भाषण मे कहा अब हम सभी देक्ष प्रेमियो 
को सगठित रूप से भारत की अखण्डता ब भारतीय आयेसस्कृति के लिए कार्यें 
करने को आवश्यकता है । 

आपने कहा--- देश में विघटनकारी तत्व पुन अपना सर उठा रह हैं, जेसे 
पाकिस्तान आदियो को पुन पूर्व की भातिं सबंध सिखलाता है इसके लिए 
नवयुवक आगे आये । --सवाददाता 


ग्रुकल बरनावा के संरक्षक ब्रह्म. 
कृष्णदत्त जी नहों रहे 


वेद और बदिक सस्क्ृति के प्रति पुणत समर्पित ब्रह्म० कृष्णदत्त जी ने ५० 
यर्ये की अवस्था म॑ १५ अक्तूबर १६६२ को प्रात ३ ३० बजे इस नश्वर शरीर 
को त्याग दिया | इस दु खद समाचार को सुनकर हजारो नर नारी दिन निक 
लते ही गुरुकुल प्रागण मे एकत्र हो गए । ब्रह्म ० जी सादगी की प्रतिमूत्ति थे । 
वे प्रति शिवरात्रि के बाद पडने वाले रविवार से आठ दिन का तुर्वेद 
वारायण यश गुरुकुल की पाच विशाल यज्ञशालाओ मे आयोजित कराते थे। 

ब्रह्म ० जी के शव को मुखार्नि दितकरपूर ग्राम निवासी श्री कालूराम जी 
ने साय ४-३० बजे दी और उपस्थित जन-समूह द्वारा सामूहिक वेदोदबोष 
के नीच उनका अन्तिम सस्फार किया गया ! सत्तरह अक्तूबर को अस्थि सच- 
यन के लिए पुन कई हजार व्यक्ति उपस्थित हुए। ब्रह्म” जी की स्मृति में 
शाति यज्ञ का आयोजन २७ अक्तूबर को प्रात € वजे गृुरुकुल बरतावा में 
किया जा रहा है जिसमे आये जगत के सभी गणमान्य नेताआ के आगमन की 


ञाशा है । 
ब्रह्म ० कृष्णत्त जी की पुण्य स्मृति मे रिस्तल, जिला गाजियाबाद के 


ग्रामवासियों ने १८ अक्सूबर से चारो वेदो का पारायण यज्ञ और वेद प्रचार 
कार्य क्रम शुरू किया है। इस चतुर्येद पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति २५ अक्तूबर 
को प्रात £ बजे होगी । समस्त आर्य घ॒र्म प्र मियो से इस अवसर पर पधारने 
का सादर अनुरोध यज्ञ आयोजको की ओर से किया गया है। ---भीमसिंह 
दीपावली पर विशाल यज्ञ 
दिनाक २४-२५ अक्तूबर ६२ को आये समाज वागपत के सौजन्य से नगर 
मे एक विशाल यज्ञ का आयोजन मा० मुरारीसाल आय॑ सिद्धान्त झास्त्री के 
वौरोहित्य में किया जायेगा । यज्ञोपरान्त मजन प्रवचन के कार्यक्रम व एक 
आये प्रदर्शनी का आयोजन होगा । इस अवसर पर सभी आये सज्जन सादर 
आमन्त्रित है । -+हरिहर सस्नही प्रधान 
आये समाज वागपत 
कोक समाथार 

स्नातक मण्डल, दिल्‍ली प्रदेश की बेठक में गुरुकुल कागडी के यशस्वी 
स्नातक स्वर्गीय पडित सत्यव्रत जी सिद्धान्तालकार, स्वर्गीय भाई नरेन्द्र जी 
बायुर्वेदालकार (गुजरात , स्वर्गीय श्री सुरेन्द्रकुमार विद्यालकार (मद्रास) तथा 
श्री अनिल जी विद्यालकार की घमंपत्नी तथा स्वर्गीय पडित विष्णुद्स जी 
विद्यालकार की पुत्री बहन श्रीमती इन्दु के आकस्मिक निधन पर गहरा झोक 
व्यक्त किया गया । सभी स्नातकों ने खडे होकर दिवगत व्यक्तियों की आत्मा 

की शान्ति व सदगति के लिये दो मिनट का मौन भारण किया । 
--प्रश्चान्स वेदालकार 


सार्वदेक्षिक साप्ताहिक 
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१७ 

स्वामी सर्वानन्द जी सरस्वती प्रधान प<, तार्यदर्शन 
एवं अध्यक्षता मे आयें विद्वाना की एक बेठक ६ सितम्ब < । गुरुकुल 
गौतम नगर मे सम्पन्न हुई। इस बैठक में सत्याथ प्रकाश के विभिन्‍न सस्करणों 
के पाठो का विवेचन पाण्डुलिपियो के सन्‍्दम में किया गया । इसमे विद्वानों ने 
कार्य की अनेक दिशाओ की ओर ध्यान दिलाते हुए सत्याथ प्रकाश के गौरव 
को अक्षुण्ण रखने का विचार व्यक्त किया। इस गोष्ठी मे स्वामी ओमानन्द 
जी सरस्वती, स्वामी सुमेधानन्द, स्वामी दीक्षप्नन्द सरस्वती, पडित क्षितीश 
वेकसकार पडित उम्राकस्त उपाध्याय कलकतसा, पड़ित राजबीर क्षास्त्री, डा 
सुदर्शनदेव शास्त्री, आचाये वेदब्रत ध्वास्त्री, पडित विक्षुद्धासन्द जी, ढा वेदपाल 


सुनीथ, श्री धर्मंवीर विद्यालकार, डा ज्वलन्त कुमार शास्त्री आचार्य हरिदेव 
जी आदि ने अपने विचार रखे 
स्वामी सर्वानन्‍्द जी महाराज के आह्वान पर विद्वानो ने परोपकारिणी सभा 


अजमेर मे बैठकर अपेक्षित अवाद्वष्ट कार्य को पुरा करने का सक०प किया । 
श्री विरजानन्द देवकरणि एवं श्री घर्मवीर ने कार्य के इतिहास एव 


परिस्थितियो से विद्वानो को अवगत कराया | 

सभा मनन्‍्त्री श्री गजानन्द आर्य ने विद्वानो का समय निकालकर इस पवित्र 
कार्य हेतु सभा में पधारने का स्वागत एव धन्यवाद ज्ञापन किया । 

महुदि दयानन्द सरस्वता का ११० थां निर्वाण विजस 

वेदोद्धारक, आय॑ जाति के सरक्षक, स्वतन्त्रता सआम के प्रथम उद्घोषक, 
स्‍त्री शिक्षा, अछूतोद्वार के प्रबल समर्थक, बालविवाह छुआछूत रूढि प्रथा के 
विरोधी महषि दयानन्द सरस्यतो का ११० वा निर्वाण दिवस आर्य प्रसिनिधि 
सभा बम्बई के तत्त्वावधान में श्री ओकारनाथ आर्य की अध्यक्षता मे रविवार 
दिनाक १५-१०-६२ को प्रात ८ से १२-३० बजे तक आर्य समाज मन्दिर, 


सान्ताक्र्ज (पश्चिम) में मनाया गया । इस अवसर पर डा० यशवोरसिह 
तथा गजानन्द जी आय॑ एवं डा० राममनोहर त्रिपाठी मुख्य अतिथि 
के रूप में पथारे ! 


ओशइम्‌ अत्यधिक सुगन्धिल ; 


फद्प्रकच्दा 


यह शास्-ओक्त रीतिसे बनी हुई बलवर्धक ,रोमनाश 
सुगगन्धित सामग्री के जिसकी पिछले ५० वर्षो सेसभी यज्ञ-प्रेमी उपयोग 
कर रहे है। सभी यश्ञ या और पाल से सम 
४५ कलब/ 3 84९१४०३:०३५:००२०७३४०० 
प्रयेग करे, हम आपको यह सामर्ी 
अन्यसभी सामग्रीयो सेउत्तम प्रतीत होगी । कं मनसोह॒क सुमन्ध आपके 
मुग्ध कर देगी। केवल रूक बार अवश्य परीथ्या 


सक्किप्त 
उम्पक-मेजनी आपकी सरखिित मित्ठ जहाँ 
अग>यव है मर्शर्ति सुमन्धित-सामस्री केक, उत्तम व 2८“ + 


# ७9९09 #॥//>0 ४६ ४६४७-६६ ॥१०७७॥ह॥ 705०9 ( 0+१।+७ & ४0३४ 
नि 8 04% %8 ३.७. 8७+।॥३०+|# 8 ७ (8 >»+हप्72«9 


हमारे यहाँ (2>१2 , 9०9, 6*6,4॥ “4)४ साइज के सुन्दर, मजनूश 
स्टेन्ड सहित हतन दुएड भी हर समय लैयार मिलत्लटे ले। 


महर्षि सुगन्ध्धित साम्नब्धी भणएडार 


चोला भाटा कॉलोनी पो बाक्सन 29 अजमेर - 50500॥ (राज) 





सार्वेदेशिक प्रेस दरियायज नई दिललो द्वारा मुद्रित तथा डा० सब्थिदानन्द झास्त्रो के लिए मुद्रक ओर प्रकाक्षक सा्वदेश्िक आर 
प्रतिनिधि सभा महथि दयानन्द भवन नई दिल्ली-२ सै प्रकाश्षित । 








शा्देक्षिक धाय प्रतिथिधि सभा का मुखन्पत्र 
वर्ष ३० झशझ् ४०) दयानन्दाब्द १६५ 


वुरभाष । ६३९७४७७१६ 
सृष्टि सम्वत्‌ १६०५६४६० ६३ 





महाँव दयानन्द उयाल 


< ६; ७छटजो सस्कार क्रिया को देखना चाहे वे पुथक्‌ू-पुथक मौन करके 
वेंठे रहे । कोई बात चोत, हल्ला गुल्ला न करने पाये | सब 
लोग ध्यानावस्थित प्रसन्‍न बदन रहे । 


9 देखो ! मासाहारी से दया आदि उत्तम गुण होते ही नही, 
किन्तु वे स्वार्थवश होकर दूसरे की हानि करकेअपना प्रयोजन 
सिद्ध करन ही मे सदा तत्पर रहते है । 

क ठे मासाहारियों | तुम लोगो को जब कुछ काल के पदचात 

। पश न मिलेंगे, तब मनुष्यो का मास भी छोडोगे या 


बढ नही १ 








बाषिक मूहय ३०) एक प्रति ७४ पेसे 


कातिक झु« १३ प० २०४६ ८ नवम्बर १६९१२ 





देश की स्वतन्त्रता तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए जितना 
काम आयेसमाज ने किया और किसी ने नहीं 


भेरोसिह शेखावत द्वारा आयंकन्या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,अलव र का उद्घाटन 


अलवर २८ अक्तूबर । वैदिक विद्या मन्दिर मालवीय नगर अलवर में 
आर्य कन्या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय क भवन का उद्घाटन करते हुए 
राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री मरोसिह जी रेखावत न कहा कि महथि दयानन्‍्द 
सरस्वती न शिक्षा के द्वार स्थियो के लिए खाल देय । ऋषि दयानन्द के आने 
से पूर्व स्त्री और शूद्रों को पढाना कार्य विरुद्र माना जाता था। मुख्यमन्त्री ने 
कहा कि य दे "ऋषि दयानन्द ने आते धर पथ क। 
तो यह नहीं कहा जा सकता कि ततीय भारतोय 
हमारी क्या दशा होती? मुझे बालक दा 
पतन में ही अपन विद्यालय से नआर्य 
समाज के सस्कार मिले थ जो आज 
तक मेरे में विधमान है। उनन्‍्होन कहा 
कि देश की स्वतन्त्रता तथा उसे आगे 
बढ़ाते के लिए जितना काम आये 
समाज ने किया उतना और कसी ने 
नही ? 

इस अवसर पर आर्येकन्या विद्या 
लय के प्रधान श्री छोटूसिह एश्योकेट 
ने कहा कि अजमेर विश्वविद्यालय का 
नाम सहूषि दयाननन्‍द विश्वविद्यालय 
रखना, और उदयपुर का नवलखा 
महल आय समाज को सोौपना तथा 


समम्वती करेगे। 


9२ नथम्बर को पटना में 

सावदे।शक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के पूज्य प्रधान स्वामी , शलावत से कहा कि जिस प्रकार से 
आननन्‍्दबोघ सरस्वती की दरदर्शिता तथा प्रेरणा से भारतीय भाषा सम्मेलन उनन्‍तर श्रदेश और मध्य प्रदेश की सर- 
का शुभारम्भ हआ। दसके दो सम्मेलन हैदराबाद तथा दिल्‍ली में सफलता 
पूवक सम्पन्न हो चुके है । अब तृतीय भारतीय भाषा सम्मेलन १२ नवम्बर 
१६६२ को भारतीय नृत्य कला मन्दिर, फ्र जर रोड पटना मे सम्पन्न होने जा 
रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध | दाजस्थान के विद्यालया के पराद्यक्रम 


सम्मेलन म भारतीय स्तर के विभिन्‍न भाषाभाषी विद्वान, नता तथा 
विचारक भाग लेग । अत आप से निवेदन है कि अधिक से अधिक सख्या में | 
भाग लेकर तया आर्थिक सहयोग देकर सम्मेलन को सफ्ल बनावें। 


के विभिन्‍त कार्यो को साकार करके दिखाया है तथा मुख्य रूप से उन्होने 
कन्याओ के लिये बी० एड० कालेज की मान्यता देकर आज सबका मन जीत 
लिया है । स्वामी जी ने अपने भाषण को आगे जारी रखते हुए कहा कि ऋधि 
दयातन्द से पूर्व--- स्त्री शद्रों नाधीयताम्‌” साना जाता था। लेकिन उन्होने 
स्त्रियों और शूद्रा को समान शिक्षा, समान भोजन और समान वस्त्र देते का 
नारा दिया । यह ऋषि दयानन्द की 
ही देन है कि स्त्रिया आज प्रृरुषो से 


पीछे नही है | स्वामी जी ने मैरोसिह 


भाषा सम्मेलन 


कारो ने विद्यालयों के पाठ्यक्रम म॑ 
प्राचीन इतिहास को पढाए जान की 
घोषणा की है उसी प्रकार से व भी 


में लागू कराये । 

श्री लालघन्द ड्डी वन मन्‍्ती ने 
कहा कि सरकार द्वारा पाखण्डवाद 
_ | को रोका जाना चाहिए जब तक इसे 


कल्याओ के लिए वी० एड० कालज की मान्यता मिलना यह सभी कार्य श्री रोकसे के प्रयास नही किये जायेंगे तब तक कोई ठास निर्णय नहीं लिया जा 


मैरोसिह जो शेखावत के द्ासनकाल म ही सम्पन्न हुए है । 

मार्व देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधात स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने 
इस अवसर पर आये जनो को सम्बोधित करते हए कहा कि मै समूचे अन्त- 
रष्ट्रीय आये समाज के सगठन की ओर से राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री मेंरो- 
सिह सेखावत को धन्यवाद देता हू जिन्होने अपने शासन काल में आर्य समाज 


सकता, उन्होन चरण पादुकाओ गौर ई टोकी पूजा को भी अनावद्यक बताया ! 


उन्होने स्पच्ट किया कि परमात्मा एक है सौर मह॒षि दयानन्द में आये समाज 
के द्वारा इसी सिद्धात को जन-जन तक पहुचाने का प्रयास किया था । 


(छेष पृष्ठ २,पर) 


“हजार घोड़ों का सवार” धारावाहिक पर रोक : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश 


मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दोर खण्डपीठ के न्यायमूर्ति श्री वी एस 
कोकजे एवं भार डी. शुक्ला ने एक यातिका पर सुनयाई करत हुए दूर दर्शन 
पर घारावाहिक हजार घोडो के सवार क प्रसारण पर रोक लगा दी है । 


सभा ने दस सीरियल के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए सरकार से जोरदार 
माग की थी। सभा प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने प्रधान मन्त्री, 
सूचना एव प्रसारण मन्‍्त्री तथा निदेशक द्रदर्शन को आयेसमाज की भावनाओं 


बिदित हो कि सितम्बर १६६२ की मनोरमा पाक्षिक मे उक्त सीरियल से अवगत कराने हुए अपने पत्र में यह स्पष्टकर दिया था कि यदि घारावाहिक 


की पटकथा में ठायें समाज विरोधी आपत्ति जनक प्रसगोको देखकर सा्बेदेशिक 





(शेष पृष्ठ १२ पर) 





हे सम्पादक 5[० सच्जिदानन्व शास्ञ्रो 


र्‌ सार्वदेशिक साप्ताहिक 


८पघ नवध्यर १६६२ 





उन्होंने कहा मुसलमान बनो वरना भारत चले जाओ 


अफगान हिन्दुओं 


की दारुण कथा 


--सानन्‍ग्व वर्मा 


नई दिल्‍ली २६९ अफ्सूबर | दोवाली के रोज कुछ रादान यहा के लोग 
दे गये थे। उसके बाद से अभो तक कोई नहीं आया । हमे कोई काम नही 
देता । किसो को भरोसा तही है हम पर | हम तबाह हो चुके है। अफवा- 
निस्‍्तान में मुजाहिद हमे लूटते रहे । वे कहते थे कि मुसलमान बनो, वरना 
हिन्दुस्तात भागों । हमारी जवान बहु-वेटियो को उठाकर ले जाते। अस्मत 
झूटते । करल तो मामूली बात है | हिंज्चुल इसलामी के नेता ग्ुलबुद्दीन हिक 
सतयार ने यह सब करवाया 

यह दारुण कथन है अफगानिस्तान के उन सैकडो दारणाथियों का, जो 
लगभग चार माह से फरीदाबाद के सेक्टर १६ में जानवरों से भी बदतर 
जिन्दगी जी रहे हैं । 

फरीदाबाद के पतैक्टर १६ म कई एकड जगलनुमा जमीन है। सौ से 
अधिक शरणार्भी परिवार यही टिके है। कई बज्चो के शरीर पर इतने भया 
नक फोडे हो गये है, कि देखकर रोगटे खडे हो जाए । वहा सूअर घूमते है 
ओऔर भयानक मच्छर है । 

सर्दी से बचने के लिये उन्होने इस जमीन पर २५ कच्च कमरे बनवाये 
थे। जमीन के मालिक ने आकर सारे कमरे तोड डाले । जमीन नम है। वे 
ई टे जोडकर सोते हैं। सुबह उठते है तो पूरी कमर मे लगता है जैसे कि खून 
जम गया हो । उन्हे राहुत सामग्री नही मिलती, शरणाथियो की सुरक्षा का 
भी इन्तजाम नही है। बारिश ते तो नरक सा हो जाता है । 

श्री मन्‍्द किशोर काबुल स्थित अफगान नेशनल बेक स कंशियर थे । 
झुटते पिटते सपरिबार फरीदाबाद पहुचे । उन्होने बताया 'यह मुसीबतो का 
पहाड टूटा कुछेक माह पहुले, जब अफगानिस्तान में नजीबुल्ला की सरकार 
डहो | नजीबुल्ला का तस्ता पलटा और फिर शुरू हो गया हम हिन्दू सिखो पर 
बेद तहा जुल्मोसितम का दोर । मृजाहिदीनो ने हमे खूब लूटा। हम किसी 
तरह इज्जत बचाकर भागे। हम सभी पाकिस्तान के रास्त आय। वही तो 
रास्ता है जो थोडा बहुत रुपया पेधा काबुल से बचाकर ला सके थे, वह लूट 
सिया पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तान के सभी बाड्डेरों पर हम लूटा गया। 
बेकिंग पोस्ट पर तैनात सिपाहियो ने हमे लूटा | पाकिस्तान को सडको पर 
रोक-रोककर हमे लूटा गया । हम ट्रक से आय । हमारे पाम ट्राजिट बीजा था, 
जिनमे कि इस तरीके से रास्ते मे रोक रोककर चेक्गि नही होती । लेक्नि वे 
लोग तो कहते कहूत नन्‍्दकिशोर का गला रुध जाता है। 

अयने को सभालत हुए व आग बतात है हम सब काबुल के शरीफ शहरी 
थे । लकिन मुजाहिदीन हम ममलमान वनन को कहते थे । कुछ लडकिया डर- 
कर मुसलमान बन भी गर्द लेकिन उन व वचयो को भी दरिन्दो ने मार 
डाला । 

आपको वीजा कंस मिला ? नन्दकिशोर बनाते है भारतीय दूतावास ने 
हमारी मदद की । तीर्थयात्रा के लिये हमे सस्त में पासपोट मिल जाते है। 
दूतावास वाला ने कहा कि चाहे जितना भो पुराना पासपोर्ट हो ले आओ, हम 
वीजा दे दगे। फिर भी बहुत सारे लोगो के पास पामपोर्ट नहीं था। लाखो 
रुपये रिश्वत देकर या फिर दलालो के जरिये पासपोट हासिल किये; हमे तो 
अपनी इज्जत और जान अचानी थी । 

श्री किशनलाल काबुल में किराने को दुकान चलाते थे। उनकी दुकान 
ओर सकात दोनों जलकर राख हो गये । उनका नोजवान बेटा राजेश फरी- 
दाबाद के एक सब्जी के व्यापारी के यहा काम करता है। ७० किलो से 
१०० क्लो तक बोक उठाने पर उसे रोजाना २० रुपय मिलत है । 


मानवाधिकारों का राग अलापने वाले प्रश्मासनिक तत्र को तनिक भी 
आभास नही है कि फरीदाबाद म मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हिन्दू 
सिख क्षरणाथियों के कुछ तम्वू नानक प्याऊ के निकट प्रताप बाग मे भी हैं। 

वे भुखमरी के कगार पर है। सभी दरणार्थी यही कहत हैं कि उन्हें रोटी, 
क्पडा और मकान चाहिए । कहते हैं कि मुस्लिम शरणाथियो को सारी सुबि- 
घाए दी जाती हैं, फिर हमारे स थ इतना अन्याय क्यो २ 


टाबुल के सरकारी मृलाजिमों को वेतन बहुत कम मिलता है लेकिन उन्हे 
चावल, आटा, थी, तेल साबुन चीनी आदि भुफ्त में दिया जाता हैं। सेकिन 
जब से मुजाहिदीन सत्तारूढ हुए, तब से ये सारी खाद्य सामग्री बन्द हो गई। 

श्री रामप्रकाश मेहरा काबुल मे कपडे का काम करते थे। श्री मेहरा के 
पिसा फरीदाबाद के इसी नरक मे बीमार होकर बन बसे | उनका इलाज नही 
हो सका। 

झरणाथियो ने कहा कि दो चार लोगो ने किराए पर कमरा लेने की 
कोशिश की थी, लेकन मकान मालिको ने कमरा देने से साफ हन्कार कर 
दिया । वे सोचते हैं कि काबुल से आए है तो पठान ही होगे। उन्हे हम पर 
भरोसा नहीं । ७० ८५० ऐसे लोग यहा है जो काम कर सकते हैं। वे दर व दर 
भअटकते रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हे काप्र नही दिया । 

श्री टेकराम काबुल म मिठाई की दुकात चलाते थे । उन्होंते कहा 'मुम्े 
हलवाईगिरी के अलावा कुछ भी नहीं आता । दीवाली के मौके पर बहुत सारी 
मिठाई की दुकानों से गया, लेकिन कसी न भी भरोसा नहीं किया । सबने 
नफरत से कहा कि हमारे पास बहुत आदमी हैं जरूरत नही । 

ये शरणार्थी हिन्दी मुश्किल से बोल पाले हैं । फरीदाबाद के डी ए वी 
पण्लिक स्कूल में सस्कृत के एक शिक्षक श्री भगवती प्रसाद शर्मा ने एक सप्ताह 
पूर्व यहा के छोटे छोटे बच्चों को हिन्दी सिखाना शुरू कर दिया है। दोपहर मे 
ढाई से पाच बज तक यह लगभग ५० बच्चों को पढा? है । परन्तु साधनाभाव 
के कारण त्रस्त है । पठन-पाठन के साधनों के अभाव मे यह नन्‍्ही सी पाठक्षाला 
कब तक चल पाएगी कहां नहीं जा सकता । फिर भी श्री छर्मा आलह्वान्वित 
दिखते है। वह कहत है बच्चों की पढाई लिशाई लम्बी जग की वजह से 
अरसे से ठप थी । इसलिए परेक्षानी बहुत ज्यादा हो रहो हैं। लेकिन अच्ने 
होनहार है। मुझे आशा है कि एक मद्दीने में वे ठीक ठाक हिन्दी जान 
जायेंगे । 

श्री भगवती की सेवा नि शुल्क है। उन्होने इस नन्‍्ही सी ओर बिल्कुल 
नवीन पाठक्ाला को एक अच्छे खासे स्कूल की शनल देने को इच्छा व्यक्त 
की। 





देश की स्वतन्त्रता में आयंसमाज का कार्य 


( पृष्ठ १ का दोष ) 

श्री हरिकृमार औदिच्य शिक्षा मन्त्री तथा श्री जगतर्सह दप्यमा राज्य 
मनन्‍्त्री अल्प बचत राजस्थान सरकार ने भी इस अवसर पर आये समाज हारा 
किये गये कार्यों की प्रशसा की और कन्या विद्यालय समिति अलवर के प्रधान 
श्री छोटूसिह एडवोकेट को इस महान समारोह के आयोजन पर बधाई और 
धन्यवाद का पात्र बताया । 

इस समारोह के पदचात आये कन्या विद्या मन्दिर दयानन्‍्द मार्ग' पर एक 
दूसरी सभा में मुख्यमन्त्री श्री मेरोसिह जी केखावत को एक मान पत्र दिया 
गया जिसे श्री छोटूविंह एडवोकेट ने पढ़ा । इस अवसर पर हजारों की सख्या 
में आये जन उपस्थित हुए । 


एक 
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संस्कार चन्द्रिका प्रकाशन में है 


सभा द्वारा दी गयी विज्ञप्ति की अवधि दीपावजी पर समाप्त हो गयी है। 
कृपया अब उसके लिये साठ रुपये भेजने का कष्ट न करें। अग्व 37की कीमत 
१००) रुपये है। घन राशि भेजने वाले सज्जनों को डाक द्वारा सस्कार 
अन्द्रिका शीक्र भिजवा दी जायेगी । भागे केवल १०० ) रुपये भेजने 
का कष्ट करे । 
--ड7० सच्चिदानन्य द्षारुतरी 


सावंदेशिक श्रायं प्रतिनिधि सभद्त 
महदि दयासन्द भवन, नई दिलली-२ 


७०१७०“ 'य०पपप्पफिक, 


८ नवम्बर १९९२ 





सार्मदेशिक साप्ताहिक | 


घुसपेठियों की समस्या एक राष्ट्रीय संकट 


बाग्लादेश से जुडी पदिचमी बगाल की एक हजार किलोमीटर लम्बी सामा 
है विदेशी नागरिको की घुसपेठ लगातार जारी है। सरकारी आकझछडो के भ्रनु 
सार इस सीमा की निगरानी करने वाले रोमा सुरक्षा बल के जवानो ने पिछले 
साल ५५ हजार ५७३ विदशी नागरिका को अवध रूप से सीमा पार करते 
हुए पकड़ा था। इस साल जनवरी से जून तक पकड़ गये विदेशी नागरिकों की 
सख्या १४ ७७६ रही है। इससे अन्दाज हो सकता है कि प्राकृतिक सीमा के 
अभाव में बटे दो देशों भारत और बाग्लादेश की खुली सोमा से कितने वड़ 
स्तर पर घुसपेठ का क्रम जारी है। सीमित सख्या मे तेनात सुरक्षा बल क 
जवानो को इस सोमा पर बसे लोगो के समथन के स्थान पर आम तोर पर 
विरोध सहना पडता है । विदेशी नागरिकों की घुसपंठ और दोनों देशो मे 
चावल की कीमत म॑ वडा अन्तर होने के कारण तस्करी ही सीमा पर बसे 
अनेक व्यक्तियों को आय का मुख्य साधन है । 

घुसपेठ को रोक न पाने के कारण पश्चिम बमाल के सीमावर्ती जिलों में 
बरी सख्या में बाग्लादेशियों का जमाव हो गया है। अनुमान है कि असम 
जिपुरा विहार ओर पद्चिचम बगाल मे डढ करोड से अ तक बाग्लादेशी नाग 
रिक बिना वेध दस्तावेजों के भूस आए हैं । 

एक अनुमान के अनुसार इस शताब्दी के अन्ट तक भारत में पाथ से छह 
करोड बाग्लादेशी नागरिको की घुसपेठ हो जाने की आशका है। प रचमी 
बगाल असम उडोसा बिहार में भारतीय नेताआ का राजनीतिक सरक्षण 
मिलने से घुसपेठ की इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला है । राशन काड जैसी 
सुविधा के साथ साथ ज्वादातर बाग्लादेशी घुसपेठियों के नाम मतदाता सूचिया 
मे भी शामिल करवा दिये गय है । आबादी के चरित्र मे परिवतन के फल 
स्वरूप अनेक क्षत्रो म॑ सामाजिक तनाब पैदा हो गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में 
विदेशी नागरिकों के बसने से भारत की सुरक्ष। को भी खतरा है। घुसपेठियो 
की आबादी वाले क्षत्रो में तस्करी पशुओं बी चोरी डकती तथा विभिन अप 
राधो का बालवाला है। 

बाग्लाटल की सीमा पार करके आने वाल यक्तियों मे समृद्ध मध्य वग 
व गरीब सभी प्रकारके लोग है। समद्ध व्यक्षितयो ने सीमावर्ती क्षत्रो मं जमीन 
खरीद ली है तथा ख ती और अन्य व्यवसाय कर रहे है। गरीब घसपठिए दश 
भर के नगरो में मजदूरी करत दिखाई देते हैं। इस तरह से लाखों बाग्लादेशी 
सीमावर्ती जितो से दूर दिल्‍ली बम्बई अहमदाबाल कंटक हैतराबाद बगलूर 
कानपुर पटना इलाहाबाद आदि अनक दाहरा मे रिक्शा खीचत तथा अय 
प्रकार की मजदूरी करते आसानी से मिल जात है | 

बाग्लादेश वी सीमा से एक जार किलोमीटर ”र बसी राजयानी दिल्ली 
में भी बाग्लादेशियो की भरमार है। दिल्‍ली प्रदश भारतीय जनतापार्टी अध्य 
ओमप्रकाश कोडली दिल्‍ली म बाग्लादेशी घसपेठियो की सख्या पाच से छ लाख 
तक मानते है। सस॒दै में गहू राज्य मन्त्री एम एम जकब,न बताया कि दिल्‍ली 
की १० बस्तियो मं एक लाख से ज्यादा अवैध रूप से बाग्लाटेशी बस हुए हू । 
उ हो+ टल्ली तथा दश के अ य हिस्सो में ब्रार्ता हाया की भरमार होर को 
बात भी स्वीकार की । असम सिक्किम मे णपृर त्रिप्रा और मेघालय मे 
बार्लादे शया वी घुसपठ का सिवसिला कर्द द्यक स जारी है । इन राज्यो मे 
बितलशा घसप ठया की सरया ७ लाख के आस पास आवी जाती है। इन 
सभी ज्या म॑ बाग्ल दशा घसप ठया के आन स आबादी के चरित्र म॑ं बदलाव 
आया हूँ । च र जाख की आबारी वान सि क्‍्कम राज्य म॑ पिछने पात्र वष के 
हौरान विलेशी नाथरिकों का सख्या तजी से बढी है। कई कई क्षजो में तो कुल 
भाबादी नका हिस्सा ४० प्रतिशत तक पहच गया है | 

ज्यों त बसु बी वामपथी सरकार लम्य समय तक बाग्लादेहयो की घुस 
पठ होते ही बात अस्वीकार करती रही। लकिन जब कलकत्ता मे बाग्ला 
देशियों के सगठन न प्रदशन किये और सवाददाता सम्मेलन मे एक लाख से 
ज्यादा सख्या में होने का दावा किया तो उ हे भी यह तथ्य स्वीकार करना 
बडा । बाग्लादेक्षी मुहा जर ससथा ने १२ फरवरी १६६१ के संवाददाता 
सम्मेलन में बताया था कि प इचम बगाल में एक लाख स ज्यादा बारलादेशी हैं 
महू राज्यमन्त्री एम एम जैंकब न पिछल साल दिसम्बर तक पश्चिम बगाल मे 
, ८७लाख वाग्लादेशियो के होने की जानकारी समद में दी है। इन घुसपेठियों 


के कारण इस राज्य के १२ जिला में आबादी का चररत्र ही बदल चुका है । 

पश्चिम बगाल के नदिया जिले मं १६९८१ की जनगणना के अनुसार 
आबादी २६ लाख थी | लक्िन १६८६ तक राशनकाड णने वालो की सख्या 
४५ लाख हो गई । पाच वर्षों मे जनसख्या में ५० प्रतिशत से अधिक वद्धि 
नदिचत रूप से अवैध रूप से आने वाल विदेशी नागारका के कारण हुई है । 
इसी तरह कलकत्ता के लि दरपुर क्षत्र|मे राशन कार्डों मे दज व्याक्तयों की 
सख्या पाच वर्ष पृव जनगणना से दुगुनी है 

१६९१ से १६७१ और १६७१ से १६५१ के दस बर्षों के दौरान पर्चिम 
बगाल को आवादी की दर म॑ बढोतरी की दर २० प्रतिशत रही। लेकिन 
बार्लानेश की सीमा से दूर के जिला वाकुडा या पुरुलिया और हुगली में यह 
दर १४ से १६ प्रतिशत ही है । सीमावर्ती जिलो मे आबादी की वृद्धि की दर 
३० से ४२ प्र तशत तक रही । इनमे नदिया जिले मे ३० और उत्तर २४ पर 
गना में सर्वा धक ४२ प्र तशत है । 

बिहार मे बाग्लादशियो का अमाव १२ जिला में बडी सख्या में दिखाई 
देता है। इनम किदानगज पूर्णिया अर रया क टहार पधपुरा महरसा सुपोल 
खग डया बगूसराय भागलपुर साहबगज और गोडडा शामिल है। किशनगज 
जिते के किशनगज क्षण्ड में एक सर्वोसण के आधार पर बताया गया है कि इस 
खण्ड की १२ पचायता के क्षत्र मे १४ हजार बाग्लादेशी है। इनम से अच 
काश व्यज्ित मतदाता के तौर पर पजीकृत भी हो गये है। _स कारण इन 
जिलों में मतदाओ की बढोतरी दर बिहार के अन्य क्षत्रों से डढ गुटी से ज्यादा 
है। कुछ जिलो म तो यह दर औसत से दुगुनी तिग़नी तक है। उल्लेखनीय है 
कि अनक बाग्थादेशी घसपठिए सरप चर या मुखिया भी चुने जा चुके है । 

विदेशी घुसपठियों की बडा सख्या का दबाव पूर्वी भारत के रायो की 
अथन्यवम्था पर भी पडा है। रोजगार की समस्या भी पहनते से ज्याला भयावह 
हुई है। सीम प" तस्करी बढने से भारत से चीनी मिटटी का तेल वाल 
साधारण नमक और मसाल जमी रोजमर्रा की आवन्यक वस्तुए बाहर चली 
जाता है। फ्लवरूप इन राज्यों या जिलों के नागारकों के लिए इन वस्तुओं 
वी कमी हो जाती है। दसरी तरफ स सोना चादी इतेक्टा नक सामान मादक 
द्रयो तया शम्त्रो के आने का सिलसिला जारीहै। “संस आश्िक स्थिरता तथा 
सामा जक शाति के खतरे में पडने के माथ साथ राजनतिक हिंसा और आतक 
वाद का अस॒ भी बढ रहा है । 


केशप्रसिध्द 2 प्कमकाह ओम दा अत्यधिक सुरन्धित 



















|. यह शास्त्रोक्त गीतिसे बनी हते बरतर्छक रोगप>'क तथा अत्यन्त 

ह स॒ुर्गा धित सामयी ख 33358: पिछले (० वर्षों ससभी यज्ञ प्रेमी उपयोग 

है कर रते है सभी यज्ञ प्रेमीस ञनो कम अर सुराधत शामुओ 

कीमुक्तकण्ठसेप्रशसाकी है" आपरुक+र 

मगकाकर प्रयोग करे हम आपको ठिश्वास दिलाते है कि आपका यह सामझ्री 

अयसभी साप्रप्रीयो से उत्तम प्रतीत ह्ोरी। इसकी मनमोहक सुगनधआपकी # 
५५ अधि कर देगी। केवल रुक आर अवश्य परीक्षा करे - 
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हमारे यहा ॥2242 979 6/6",4424.4._ साइजके सुन्दर रजबूस 
स्टेन्ड सहित हवन कुण्ड भी हर समय तैयार मिल्ठते है। 


महर्षि सुगन्छित सामग्परी भणडार 
घोला आटाकॉलोनी पो बावबस न 29 ऊजमेर 50500। (राज) 
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मस्जिद परिषद को सिलते-मिलते रह गई 


--के० नरेन्द्र 


स्थानीय स्टेटसमेंन न अपन विजेष सवाददाता योपाल दार्मा का एक लेख 
प्रकाशित किया है। जो यह बनाता है कि श्री राजीव गाधी के दिनों में बाबरी 
मस्जिद विश्व हिन्द परिषद के हवाले होते २ रह गई | हुस्तातरण का विवरण 
तैयार हो गया था परन्तु किसा कारणवश इस पर हस्ताक्षर न हो सके । 
आाद्या करनी चाहिए कि यह रहस्मोदघाटन इन सेकुलरिप्टो की जवान पर 
ताला लगा देगा जो दिन रात यही वक वक्र करते रहते है कि मस्जिद 
मन्दिर को तोडकर न वनी ) और इसको वतमान जगह से परिवर्तित करना 
विचारणीय नहीं हो सकता । खैर इसम बताया गया है क जनवरी १६८५६ में 
श्री राजीव गाधी जी की सरकार के दिना म॑ं विहिप और आल इन्‍्डिया शिया 
कान्फ स के मध्य मस्जद को हन्दुओ के हवाले करन का निणय हो गया था। 
यह निदचय हुआ |ब' से इसकी वर्तमा+ जगह से हटाकर फजात्ाद के शयानूर 
गाव में मोरबातो की कवर के नजदोक ले जाया जाए। जो समभोता हुआ 
था इस पर एक तरफ व हूप और राम जन्मभू में न्यास न हस्ताभर करने थे 
और दूसरी तरफ आल ” डया शिया कान्फ स के जायद हबाव ने दस्तखत 
करन थ। दुर्भाग्यवश मे समझौत पर हस्ता+र ने हो सफ। क्या क आल 
हर ज्या बआबरी म जद एक्शन कमेटो और आल इान्‍्डया बाबरी मस्जद 
क्याडनिशन मुूमेट कमेटी जसी सब्थाओ न दस पर हस्ताक्षर करन स इन्कार 
कर दिया । इस समभझोते का सबसे मुरप्र वह फ्तबा है जा आल इन्‍्डया 
क्षिया कान्‍्फ़स न इराक के अलम उल्मा के आका अबुत कासिम न दया था 
और जिसमे कह दिय यया 4 कि म ल्‍जद को श्सक मौजूदा ल्‍थान स हटाया 
जा सकता है। 
यह मसौदा भारत सरकार की फाईलो में मौजूद है और इसकी एक कापी 
प्रो बीआर ग्रावर नाव हप के नाम पर २६ अक्टूबर को गहरुन्त्री श्री चौहान 
को पेश कर दी था इसके अतिरकत टूसरे कई दस्तावज भी पेश किए गए 
जिसमे बताया गया था क मस्जिद को प्‌ जयह से हटाकर मन्दिर वहाल 
किया जाए। प्रो ग्रोवर न यहू भी बटाया कि इलाहाबाद के चिन्तामणि 
म न्‍्दर को जहजादा ररगजेब के आदेश से १६४० मे तोडबर मस्जिद में 
बदल दिया गया था। परन्तु दाराश्षकोह ने "से १६८४ म शान्तिदास नाम 
के एक व्यक्ति को वापस कर दिया। यह इसलिए किया गया क्याकि किसी 
मन्दिर के ऊपर म सजद बनाना एक गैर इस्लामी काय है। वयानत किया 
नाता है 'क म्‌ ला भवीदों हक्रीम ने बादशाह शाहजहा को शिकायत की थी 
कि शाहजादा ओरगजब न म न्दर में महराब बना दिए थे और इस वजह से 
यह मस्जिद गर सलामी धषित होती थी। प्रो ग्रोवर ने बताया कि मिश्र 
सऊदी अरब और पा कस्तान मे मस्जिदों के न्‍न्‍्तकाल की वाकायदा तफशील 
मौजद है। व्स हालत म मुस्लिम स्काल” का कहना है कि बाबरी 
मस्जिद को मन्‍्तफिल नहीं किया जा सकता गैर वाजिब है। इस सम्बन्ध में 
यह भी कहा जा रहा है कि प्रलिब मिया ने अपनी यह राय प्रधानसन्त्री 
राजीव गाधी को लिखित रूप मे नही दी थी । वह्‌ श्री गाधी जी से कई 
बार मिल परन्तु लिखित रूप म व्भी नहीं दिया। अत यह दस्तावेज का 
हिल्‍्सा नहीं बन सक्‍त | जिनका विहेप और आल इ न्यया बाबरी माँ जद 
एक्शन कमटा के दरम्यान अदवा बदला होना है। जो प्रस्ताव तैयार हुआ 
था वह इस तरह टै। आल द्वाच्डया शिया कान्फ स और मे स्जद के आधकारियों 
के हरस्थान एक समझभौता हो गया है कि इलाका में शाति और अमत कायम 
खने के उह यू से एक निणय किया जाए कि बाबरी मस्जिद हमेशा शिया 
मुसलमान की मलक्यित रही है और शिया क॑ प्रतिनिधि फैजाबाद म॑ शुन्नी 
पेन्ट्रल बोड आफ यकफ और दूसरे लोगो तथा गोपाल्तिह और हिन्दू न्यास 
के प्रतिनिधियों मं फ्जाबाद के एडीहानल जिला जज की अदालत में मुकदमा 
न० १२ आई १८ ? चल रहा है “सम शिया प्रतनिधि यह दरखास्त दगे कि 
इन्हे भी इस मुकदमा म॑ एक फरीक माना जाये । यह सब अदालत के सामने 
मस्जिद की हकीकत बयान करन के लिए किया जा रहा है और जब शिया 
प्रतिनिधि सरीख बनाये जायग तो इस अदालत से दरखास्त करे कि इन्हे 
राम ज मे भूम नाम की जगह से बाबरी मस्जिद का टाचरा हटान की इजाजत 
दी जाय 7ाकि इसे फजावाद जिला एव टायानू्‌र मे मोरबाती के मजार 


के नजदीक ले जाया उा सके । इस सम्बन्ध भे इराक से फतवा हासिल कर 
लिया गया है और 3० प्र० की सरकार से प्रार्थना की जाएगी कि इस मस्जिद 
के ठाचेे को यहा से हटाने की स्वीकृति दी जाए औौर साथ ही हुर किस्म की 
दूसरी सहायताए भी दी जायें । ताकि उ प्र के छिया सेन्ट्रल वोड आफ बक्फ 
से परामर्श करके मास्जद के पुनंनिर्माण के लिए आवश्यक निर्णय ले सके । 
जिस जगह पर बाबरी मॉस्जद बनी हुई है ओर उसके आसपास का सारा 
इलाका मन्दिर न्यास को मिलकियत हो जाएगा। और इस काय के लिए 
सरकार से दरखास्त की जाएगी और सब सम्बन्धित पाटिया इस हालत में 
दरखास्स दगे जिसमे मुकदमा चल रहा है ताकि सममौते की सरायत को सही 
रूप दिया जाए। इस सिलमिले में यह भी कहा जा रहा है कि आल इन्डिया 
शिया कान्फ्र स के प्रधान ने एक बयान में यहू भी कहां है कि बाबरी मस्जिद 
की एक मन्दिर क्रो तोडकर बनाया गया है तो हुम अपनी मस्जिद का परिवर्तित 
करने के लिए तैयार है । यहू मस्जिद शिया फिरके की है और हम विहिप से 
यह नही कह रहे कि वह यह साबित करें कि भगवान राम न यहा जन्म लिया 
था । इस सबके बावजद मस्जिद एक्शन कमेटी के लीडर जैलानी न॑ अदालत 
मे दरखास्त दा है कि चाहे यह प्रमाणत हो जाए कि मन्दिर को तोडकर 
बाबरी मस्जिद बी है इसे तोडा न जाए। जो कि ४०० साल से अधिक हस 
वाक्या को हो गए है। और जा आफ सिल्टरेशन इसकी इजाजत नही दता 

इसके म्‌काबले मे अजमका दर की तरफ से एक दरखास्त दी गई कि इस्लामो 
दाराबे ला आफ मिल्टरेशन नाम का कोई कान्‌न नही है। बाबरी मस्जिद का 
शिया भी मेरे दस दाव + तस्तीक के ता है। इस ह्योदघाटन के परचात 
तो कोई भी ”स थात वर सर ने करेगा के मस्जिद मन्दिर को तोड़कर 
नहीं बनाई गई और ”स मे न्दर तथा इस इमारत पर हिन्दू न्यास का पूरा 
अधिकार है । प्रताप २७ अक्तूबर) 


पुस्तक समीक्षा 
आर्यसमाज के दस नियमो को व्याख्या 


लेखर--भ्री विजयबिहारीलाल माथुर 
प्रकाशक ता पुस्तक प्राप्ति--श्री विनय बिहारीताल साथर 
डी० १० गणेश माग बापूनगर जयपुर 

इस पृस्तम के लेखक श्री विज्य ब्रिहारीलात माथुर जो जि जायें 
सम ज के अमठ विद्वान है ओर कई महवपूर्ण पदों पर रह कर आपने 
समाज का संबा मे ही अपना जीवन जगाया है वतमान कृति आपके 
सवा: पययाप्रवक्ष परिचायक है। 

१० निन्रमा का सपत्रमाण तथा स्थान स्थान पर दिए गए उदाहरणो 
की सहायत से सर्वोक््चता तथा सावे भोसिकता णिद्ध करने का यह 
अनठा प्रर त्न है । यह दस नियम जहा आये समाज की नींव है वही 
वेदादि सत्य चास्त्रा के आधार पर महषि दयानन्द सरस्वती के 
दष्टिकोण का 7 प्रकार से प्रस्तुत करते है कि जिससे समस्त मानव 
जाति इन्हे सहर्ष स्वीकार कर सके । 

आये समात्रा के स प्वाहिक तथा दैनिक स-सगो मे इन नियमों 
का पाठ अबड्प हटा है परन्तु इनकी सार्थंकता तभी होगी ज्ब' पढने 
वाले उन्हे गहरा से समझ गम्भीरता पूर्वेक विचार एवं मनन कर 
तथा तदनुसार इन्हे अपने जीवन शली मे उतारते का प्रयत्न कर 
क्योकि ये नियम केवन यम सम्बन्ती आय वेदिक सिद्धान्नों को ही 
नहीं अपितु सामाजिक एव राष्टोय चिन्तन का भी मूल स्रोत है । 

१४२ पृष्ठो क इस लघु ग्रन्थ म समाजवाद तथा साम्यवाद के 
वैदिक दृष्टिकोण का भी इन्ही नियमा म महथि दयानन्द सरस्वती 
द्वारा सूत्रपात +या गया है। 

इस प्रकार क निथमा की व्याख्या श्री विजय बिहारीलाल माथुर 
जैसे विद्वानों नी लेखनी से आपषं साहित्य म यथांचित स्थान पाएगी 
ऐसी कामना है। --विमल वधावन एडवोकेट 
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शिक्षा ओर उसका माध्यम 


पृणचन्द उपाध्याय 


शिक्षा और भाषा का बडा घनिष्ठ सम्बंध हे । भाषा शिक्षा 
प्राप्ति का साघन है । भाषा विचार का वाहन है । बिना भाषा के 
कोई भी विचार हमारे अन्दर नही पहुच सकते | हम एकान्त में बैठ 
हुए भी बिना भाषा के विचार नहीं कर सकते। जिन्होने भाषा 
सम्बन्धी विज्ञान पर विचार किया है वे भाषा के महत्व को जानते 
है। सृष्टि के आरम्भ मे परमात्मा ने ज्ञान प्रदान करने के लिए न 
केवल विचार दिये बल्कि भाषा भी दी । 

इस प्रश्न पर हमने अपनी ज्ञान की उत्पत्ति नाम का छोटी सी 
पुस्तक मे विचार किया है। यहा इस सम्बध म केवल सकेत मात्र 
कर देना पर्याप्त है । 


भाषा विचारों को एक यक्त से दूसरे व्यक्ति तक पहुचाने का 
साधन है। साधन का सुगम ओर सरल हाना आवश्यक है। यदि 
साधन कठिन ओर क्लिष्ट हुआ तो शक्ति साधन के उपयोग म॑ हा 
व्यय तो जायेगी और लक्ष्य तक पहुचने म बाधा पडगी। बालक के 
लिये शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिये क्‍्याकि हर एक 
बालक उसको सबसे अधिक सरवता से साख सकता है। जब मात 
भाष के सहारे यरानक की शिक्षा आरम्भ हो ओर वह कुछ विचारों 
का अपने अदर धारण कर सके तब वह आग चतक अपने ज्ञान का 
वृद्धि के अभिप्राय से आप भाषाए भा सीखस ता है और उसझो 
सीखना भी चाल्यि | अब सब विद्व न जम पर सहमत ने कि मातभाषा 
द्वारा शिक्षा टोना चाहिये। अनेफ प्रफार की शिक्षा प्रणायों म इस 
प्रथा का परीक्षा का जा रय है । वायसमान ने भारत वप॒ से सबसे 
पहले दस आवाज को उठाया और आज त्सर लाग भा हस्त जन 
मोदन +२ रहे है। साकारा विद्यालया म भा ठसवी कक्षा तव ।ई 
विषयो म शिक्षा का मा यम म तभाषा म न ता गई ह_ं ओर नवान 
बाटा स्क्राम मं इस यात पर बत्त अधिक बज लिआ या है । 


शिक्षा प्रौर उसके श्रग 


शिक्षा जावन भर का तथारा के जिय है। वह सर्वागपग होना 
च हिय | सट चार और प्रह्मचय शिक्षा + जावय+ अग ह । रीक्षा 
का स्क्रीम मं शारीरिक उ नति मानसिक उ नति लामाजिक रनति 
और आतमिक उ नति इन सब पर यनरसना त्ञत्यि। लिला के 
शरार भा पूट समर और बतवान ॥ तथा मन था चुद्ध एवं 
पवित्र हो । 

यावहारितर जीवन को सफ्ल बन न क टिग्रेभा शिक्षा मिग्ता 

चाहिये शिक्षा और गरस्था जम का घान ठ सम्बंध है। गतस्था अम 
को सुखी बनाना भी जिक्षा ती सफतता पर निभर है। गहस्था थम 
की सफलत आर्थिक प्रइन के समाधान प्‌ निभर है। आडिक प्र्न 
और «पवसाय का सम्बंध है। दसलिय ?य्सार सम्ब धा शिक्षा भा 
होना चाहिये । 

बामिक छिक्षा क बिना कोई शिक्षा + रह्ामर पूण नहीं हा 
सकती । धामिक जावन का सम्बंध हमार आचा विचार और «»ा 
वहार सबसे हे | शिक्षा के समव धामि टिक्षा ते सम्ब ध मं उटासान 
रहना अयत हानिकारक हे । 8९८०५ ४१ ०. अर्थात क्वज 
दुनिय्रा सम्बन्धा शिक्षा अधरी हा नरी होलिका के भा है। हसलिये 
शिक्षा सर्वागपृग 7ना चाहिये जिससे नावा मा पृूण रूप से विय्रास 
प्राप्त करने के यांग्य बने । शिशा म | सा भा ज वहयकत्र अग का 
उपेक्षा नहीं + रनी चाहिये | आज परिचिमा गे में ॥॥ ० €०प ] 
0९६ 5 अर्थात टिमागी गैतान बहत दप्टियोचर टाते है । पढ़ लिख 
है परत उनके आचार और ठिचार अप यत्र एव भ्रप्ट है। चिक्षा एक 


हथियार है। वह दूसरो के ओर अपने उपकार क लिये भा उपयोग मे 
आ सकता है ओर अपने और दूसरे के प्रतिकूल भी उसका प्रयोग 
किया जा सकता है। तलवार से मित्र की रक्षा भी हो सकती है 
ओर जत्रु का गला भी काटा जा सकता है। 
कहते है कि प्राचान काल में रावण बहुत विद्वान था । उसम दस 
आदमियो के बराबर मानसिक चक्ति या विद्या थी इसलिये उसके 
दस सिर मान॑ जाते है परत जाचार श्रष्ट टोने के कारण उसको 
राक्षस का उपाधि मिला । एक नहीं ऐसे अनेक उदाहरण त्यि जा 
सकते हैं। व्यवसाय मे भा धामिक विचारो की आवश्यक्ता है। 
बिना धामिक विचारों क हम जावन के किसी भा क्षत्र में सफ्तता 
नही हो सकती । 
त्मिाग और शरार भा साथ साथ उनते होने चाहिए । रोगी 
शरार और अच्छे न्मिग हा मेल टाक नही चलता । पहलवानां का 
सा गरार और मुर्खा के सा मस्तिष्क भी बमेल रतते हैं। स्वस्थ 
शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क सफ्ल जीवन के लिये टोनो है आवश्यक 
है। सताचार की वत्ति के लिये शिक्षा प्राप्त करने क समय म ब्रद्मचय 
पावन + रना प मं आव्यक है। ब्रह्मचयय पालन के लिये एकालवास 
और साटा रीवन आवःयफ है ब्रह्मचय पातन का दप्टि से बालऊ 
और बाजि ओ का णिक्षाता प्रवध पथक पयक ठोना चाहिये। 





गत को जब आप सो जात हैं. | 
आप के मह म एिपे हए कीटाण 
आप क दाता व मसमय दा 

बह हान पहयाने है 
दातों और मसर्डा का स्वर रापत [भि 
क॑ लिए एस फीटाणओं 

को मिटाना आव यद् है 
और यह कार्य एम डीएच ”त 
पजन बढ़ी सफलता से फरता है 


अनमालछ जड़ी बरटियों की 
गहायता से यह आप के मह को 
हानिकारक कीटाणओ से मकत 
करता है जिससे आप के दात 
( मर आकर्षक व मजबत रहते 
हृ 
आज मे ही हर रात को निर्यामत 


मजन से साफ कीजिये 


बी ७०३०५७५अकममककमट 


महाशिया दी हट्टी (प्रा0) लि० 


एरिया कीर्लि मगर मई बविल्‍ली 005 फ़ोल  639609 63798 
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रूप से अपने हात एम डी एच देख 


22,292 हर जगा ऊष्परनत् ६ 


ह ५।] 


साथ देशिक साप्ताहिक 
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राज्य धर्म-व्यवस्था 


सत्या् प्रकाश से सं प्रहोत 

प्रजा से वाधिक कर आप्तपुरुषो के द्वारा ग्रहण करे और जो सभापतिरूप 
राजा आदि प्रधान मुख्य है वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता 
के समान वर्ते ॥१॥ उस राज्यकार्य से विविध प्रकार के विद्वान अध्यक्षो को 
सभी नियत करे, इनका यहीकाम हैं जितने-जितने जिस-जिस काम मे राजपुरुष 
हो वे नियमामुसार वर्च कर यथावत्‌ काम करते है वा नही, जो यथावत्‌ करें 
तो उनका सत्कार और जो विरुद्ध करे तो उनको यथावत्‌ दण्ड दिया 
करे ॥।२॥ सदा जो राजाओ का वेद्प्रचाररूप अक्षय कोश है इसके प्रचार के 
लिए जो कोई यथावत्‌ ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवें 
उनका सत्कार राजा और सभा यथावत्‌ करे तथा उनका भी जिनके पढाए 
हुए विद्वान होये, इस बात के करने से राज्य मे विद्या की उन्नति होकर 
अत्यन्त उन्नति होती है।।३॥ जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को 
कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम सग्राम में आह्वान करे त क्षत्रियों के 
घर्मं का स्मरण कर के सग्राम में जाने से कभी निवत्त तन हो अर्थात्‌ बड़ी 
जतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपनी ही विजय हो ॥४॥ जो सप्रामो 
में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना 
सामर्थ्य हो बिना डर पीठ न दिखा गरुद्ध करते है वे सुख को प्राप्त होते है 
इससे विमुख कभी न हो, किन्तु कमी-कभी दात्रु को जीतने के लिए उनके 
सामने से छिप जाना उचित है क्योकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत 
सके वेसे काम करें, जेसा सिंह क्रोध मे सामने आकर हस्त्रारिन से शीघ्र भस्म 
हो जाता है ऐसे मूखंता से नष्ट भ्रष्ट न हो जावें ॥५॥ युद्ध समय मे न इधर- 
उधर खडे, न नपु सक, न हाथ जोड़े हुए, न जिनके शिर के बाल खुल गए हो, 
ते बेंठे हुए, न “मैं तेरे शरण हू” ऐसे को ॥६॥ न सोते हुए, न मूर्छा को 
प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुओ को देखने वालो, 
न शत्रु के साथी ॥७॥ न आयुध के प्रहार सै पीडा को प्राप्त हुए, न दुखी, 
न अत्यन्त घायल, न डरे हुए और न पलायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषो 
के घम्म का स्मरण करतेहुए योद्धा लोग कभी न मारें किन्तु उनको पकड़ के जो 
अच्छे हो बन्दीगृह मे रख दे और भोजन आच्छादन यथावत देवे जो घायल 
हुए हो उनकी औषधादि विधिपूर्वंक करे। न उनको चिढाव न दुख दंवे। 
जो उनके योग्य काम हो करावे । विशेष इस पर ध्यान रक्‍्खे कि रत्री, बालक, 
बृद़ और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे। उनके 
लडके वाला को अपन सन्‍्तानवत्‌ पाले और स्त्रियो को भी पाले। उनको 
अपनी मा बहिन और कन्‍या के समान समभे कभी विषयासक्ति की दृष्टि से 
भी न देखें। जब राज्य अन्छे प्रकार जम जाय और जिनमे पुन पुत्र युद्ध 
करन की शका न हो उनको सत्कारप्रवंक छोडकर अपन अपने घरवा देश को 
भज देव और जिनसे मावश्यत काल में विध्न होता सम्भव हो उनको सदा 
करागार में रबखे ।५। और जो पलायन अर्यात भागे और डरा हुआ भृत्य 
शत्रआ पै मारा जाय वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय 
हांव ॥६॥ और जो उसकी प्र'तप्ठा है जिससे इस लोक और परलोक मे सुख 
होने वाजा या उसको उसका स्वामी ने लेता है, जो भागा हुआ भारा जाय 
उनको कुछ भी सुख नहीं होता उसका पण्यफ्ल सब नष्ट हो जाता है और 
उम प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत्‌ युद्ध किया हो ॥१०॥ 
इस व्यवस्था को कभी न तोडें कि जो जो लडाई में जिस-जिस भ्रत्य वा अध्यक्ष 
ने ग्थ घोडे, हाथी, छत्र, घन धान्य अन्न, गाय आदि पशु और स्त्रियों तथा 


अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी तेल आदि के कप्पे जीते ही वही उस उसका 
ग्रहण करे ॥११॥ परल्तु सैतास्थ जन भी उन जीत हुए पदार्थों भें से सोलहवा 
भाग राजा को देवे और राजा भी सेतास्थ योदाओं को उस धन में से, जो 
सब ने मिल के जीता हो सोलहवा भाग देवे । ओर जा कोई यद्र मे मर गया 
हो उसकी स्त्री और सन्तान को उसका भाग देवे और उनकी स्त्री तथा असमर्थ 
लड़कों का यथावत्‌ पालन करे । जब उसके लड़के समर्थ हो जावे तब उनको 
यथायोग्य अधिकार देवे । जो कोई अपने राज्य की रक्षा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय 
और आलन्‍्दवृद्धि की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्लघन कभी 
ने करे ॥ १२॥ 
--पु०्क रलाल प्राय 
१२१, काटन स्ट्रीट कलकत्ता-७ 


सरकार का एक अद्रदरशिता पूर्ण कदम 

निर्धेनों के लिए शराब के 
नए ठेके खुलेंगे 

“ललित मोहन बतल 


नई दिल्ली, १ सितम्बर । दिल्‍ली से शीध्र ही देशी शराब के ओर नए 
ठेके खोले जायेगे ताकि मदिरा सेवन के इच्छुक निघंन और असहाय लोगो को 
मिलावट रहित सस्ती शराब मिल सके । इस समय दिल्ली मे देशी दाराउ के 
बारह ठेके है। इनमे प्रतिदिन एक लाख बोतले बेची जाती हैं । 

सुरा काड की रिपोट के पर्चात यह टिप्पणी मगलवार को दिल्ली प्रक्षा- 
सन के आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिदारी ने की । सुराकाड रिपोर्ट भे 
न्यायमूर्ति जगदीश चन्द्र आयोग ने देशी शराब को सुलभ उपलब्ध कराने के 
उहं श्य से नए ठेके खोलने की आवद्यकता पर बल दिया है। रिपोर्ट में कहा 
गया है कि दिल्ली की ऐसी बस्तियों मे देशी झराब के और ठेके खोले 
जाने चाहिए जहा निधन और असहाय लोग रहते है। रिपोर्ट मे इस बात का 
भी उल्लेख है कि देशी शराब आधे और पव्वों मे भी बच्ची जानी चाहिए। 

आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार दिल्ली मे पिछले दस वर्षों मे देशी 
शराब का एक ही ठेका दिया गया, वह भी चालू बर्ष से, अन्यथा इन ठेको के 
खोले जाने को अभी तक हतोत्साहित ही किया जाता था। इसके विपरीत 
आबकारी विभाग न अपनी नई नीति के तहत राजधानी में पिछले पाच महीनों 
में भारत मे बनी विदेशी शराब की २० दुकाने खोल दी । यही नही, दिल्ली 
जनता के विरोध के बावजूद दो दर्जन दुकानें और खोलने की योजना है | इस 
समय दिल्‍नी में भारत में बती विदेशी शराब की १५२ दुकाने है। 

भारत म बनी विदशी शरात्र की बिक्री के बारे मे एक दिलचस्प पहलू 
सामन आया है। सूत्र बताते है (क दिल्‍ली प्रशासन के चारा निकायो दिल्‍ली 
राज्य ओद्योगिक विकास निगम, दल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, दिल्ली 
पर्यटन विकास निगम दिल्ली उपभोक्ता सहकारी होलसेल स्टोर के बीच भारत 
में बनी विदेशी शराब की अधिकाधिक बिक्री के लिए होड लगी हुई है । 

चादनी चोक में भाईमती दास मार्ग पर हाल मे खोली गई हाराब की 
नई दुकान की तह मे भी दो निगमो का आपसी टकराव बताया जाता है। 
अभी जो नई दुकान खूलोी है, वह दिल्‍ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को 
है, ओर कहा जा रहा है कि इस दुकान के शुरू होने के परच्षात दिल्‍लो पर्यटन 
विकास निगम की मोजूदा दुकान को बिक्री में भारी नुकसान उठाना पड 
सकता है। सूत्र ता यही बतात है ये निगम भारी मुनाफे की गरज से अपने 
कम चारिया को अधिकाधिक बिक्री के लिए परोक्ष अन्यान्य लाभ दिलाते है । 

दिल्‍ली पयंटन विकास निगम के सूत्र बताते हैं कि देशी छराव की बिक्री 
से उन्हे प्रतिमाहू ५० करोड रपये की आय होती है। इसमे उन्हे प्रतिमाह तीन 
थे पाच करोड रुपये मासिक शुद्ध लाभ होता है। निगम इस राशि का मधि- 
काश हिस्सा राजधानी के फ्लाई ओवरो के निर्माण में लगाना चाहता है। 


सूत्रों न स्वीकार किया कि देशी दाराब के ठेको पर प्रतिदिन भारी भीड़ 
होतो है, और त्योहार के मोको पर भीड काबू से बाहुर हो जाती है। उनका 
कहना या कि देशी झराब के और नए ठेके खुलने से राजधानी की गरीब 
जनता का निश्चित तोर पर राहत मिलेगी । 

उल्लेखनीय है कि प्रशासन के राजस्व के मुख्य स्ोत्रो में आबकारी और 
बिक्री कर है। प्रशासन को १६६१-६२ वर्ष के दोरान आबकारी शुल्क के रूप 
मे २१५४-४८ करोड रुपये का राजस्त्र प्राप्त हुआ है, जो पिछले एक) ददाक में 
लगभग तीन गुणा हो गया है । प्रशासन इस शुल्क को चालू वर्ष मे तीन सौ 


करोड रुपये एकत्र करने का लक्ष्य बनाकर चला रहा है। 
शक 


८ नवम्बर १६६९२ 





सा्वदेशिक साप्ताहिक ७ 


हमारे बच्चे आये कंसे बनेंगे ? 
प० जगतराम मय ०९ प्रीत विहार दिल्‍ली-९२ 


जिस आये समाजी ने महृषि दयानन्द ओर आये समाज को जान लिया है और 
समभ लिया है,ऐसा प्रत्येक आयेसमाजी हृदय से चाहता है कि मेरी सनन्‍्तान मेरी तरह 
आय॑ समाज के प्रति निष्ठावान, कर्मठ बने, आये समाज का भूत हर समय उसके 
सिर पर सवार रहे, महृपि दयानन्द का अनन्य भक्त बने। इसके लिए माता-पिता 
बज्ने की आयु के सिहाज से उसी स्तर का महूधि दयानन्द का सरल, सुबोध जीवन 
बरित्र पढाया जाए। महूषि के जीवन-चरित्र के बाद स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
तथा १० गुरुदत्त विद्यार्थी, प० लेखराम आये मुसाफिर ओर मह त्मा हू सराज जी 
का जीवन-चरित्र पढाया जाए। इन पात्र महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ लेन के 
बाद बच्चो को आये समाज के बारे मे बहुत कुछ समझ मे आ जाता है और आर्य 
समाज के प्रति आस्था, श्रद्धा बत जाती है ओर वे आय॑ समाज के महत्व को समझने 
लग जाते हैं । 


कुछेक माता-पिता समभते है कि यदि हमारे बच्चे इन महापुरुषों के जीवन 
चरित्र को पढने और समभने मे लग जाए गे तो स्कूली किताबें जिनकी परीक्षा देकर 
पास होना है, उसमे कमजोर रह जाए गे और पास नहीं हो पाए गे । ऐसी बात नही 
$ २४ घण्टे मे एक घण्टा केवल इन महापुरुषों की जीवनी पढ़ने में लगाना है । 
६ , विषय को छोडकर दूसरे विषय की पुस्तक पढने में बच्चे विश्राम अनुभव 
करते है । 

बच्चो को आय समाज मन्दिर में साप्साहिक सत्सग में अपने साथ ले जाना 

आरम्भ कर देना चाहिए। यह प्रथा सदत्र बनी रहती चाहिए । 


अक्सर देखा गया है प्राय माता-पिता लडके से अधिक लाड-प्यार करते है, 
लड कोसे कम । साप्ताहिक सत्सगमे भी आयंसमाज मन्दिरमेप्राय लड कोको ही साथ 
ले जाते है परन्तु लडकी बेघारी को घर के किसी-न-किसी छोटे-मोटे कार्यों मे लगाए 
रखते है। यह न्याय नहीं है। एक वात याद रखिए - परिवार में यदि माता आर्य 
विधारधारा की होगी तो बच्चो पर आर्य विचारधारा का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। 
इस प्रकार समस्त परिवार आर्य परिवार होगा और यदि केवल पिता आय विचार 
घारा का होगा तो परिवार में केवल पिता ही आर्य विचार घारा का रहेगा अन्य 
कोई तहीं । ऐसे परिवार को आर्य परिवार नहीं कहा जा सकता । कन्या का विशेष 
ध्यान रखना चाहिए कि वे आर्य विचार धारा की बने | बडी होकर आये समाज का 
पचार और प्रमार महिलाओ द्वारा जितना हो सकता है उतना पुरुषा द्वारा नही 
- ता। बच्चों का स्वभाव नकल करने का होता है। घर में माता-पिता की जैसी 
दिनचर्या होगी, बच्चे वैसा हों करेगे । इसलिए घर का वातावरण अर्थात कार्यक्रम 
आयेत्व से भरपूर हो। जैसे मिलकर सन्ध्या करना ह॒वन-यज्ञ करना, सात्विक 
भोजन करना मौठा बोलना, क्रोध न करना, हर हाल मे॑ खुद रहना, सबका भला 
करना मूठ न बोलना आदि | बच्चे का पहला गुरु मांतः होती है इसलिए माता 
जँसा चाह, बच्चे को बना ले । इसलिए मात्ता को सोच समझकर हर काम ओर हर 
बात करनी चाहिए जिससे बच्चे मे कोई बुरी आदत न पड़ जाए। ऐसा मेरा 
अनुभव है । 
आज से ४० ५० वष पहले जंसे आय समाज क रग मे पूर्णतया रगे हुए 
आय समाजी देखन मे नहीं आते । आज तो प्राय नकली, फसली व अवसरवादी 
आयंसमाजी है। आर्य' समाज के अधिकारियों म अधक्तर ऐसे है जो महृषि दया- 
नन्‍्द को और आय समाज को समभे ही नहीं। आयससाज के नियमो-उपनियमो 
भाय समाज के सिद्धातों को नही समभ है। आये समाज के सिद्धान्तो पर आचरण 
करना तो दूर की बात है। पुराने आय' समाजी आय सिद्धातों पर कदाचित किसी 
कोमत पर भी समझौता नहीं करते थे | ऐसे आये ममाजी बनने के लिए उपरोक्त 
चो आय॑ समाज की महान विभूतियों के जीवन चरित्र और उनके कार्य पढने 
चाहिए तभी हम ओर हमारे बच्चे देवकण, ऋषिऋण तथा पितृक्रण से उऋण हो 
सकते हैं । 
दिल्‍ली से आर्य समाज की हिन्दी मे तीए पत्रिकाए छपती हैं। कुछेक आये 
समाज मन्दिरों में यह तीनो पत्रिकाए मगाते ही नहीं, जो मगाते भो हैं तो वहा के 


अधिकारी तथा सदस्यगण पढ ते ही नहीं । आय जगत मे क्या हो रहा है, उन्हे कुछ 
पता नही। आर्य' ग्रन्थों के स्वाध्याय का तो नाम लेते ही नहीं। वहूं समय था जब कोईं 
विपक्षी महृ्षि दयानन्द पर तथा आये समाज पर कोई आक्षेप अथवा आरोप लगाता 
था तो आये समाज के अधिकारी अथवा सदस्यगण उस विपक्षी को ऐसा मु हतोड़ 
उत्तर देत थे कि विपक्षी भविष्य मे ऐसा साहस न करता थ। । 


यदि आप ऐसा बनकर मह्॒ि दयानन्द का स्वप्न साकार करता चाहते हैं तो 
उपरोक्त पार महान विभूतियों के जीवन-चरित्र अवदय पढ़े और उसके बाद विषव 
का अमर ग्रन्थ “सत्यार्थ प्रकाश” पढे और समझे तमी अपना आये समाज का तथा 
राष्ट्र का कल्याण कर सकेग । 


महर्षि दयानन्द का जोवन-चरित्र पढ़कर ही पता लगता है कि उन्होने ३७ 
वर्ष सत्य की खोज तथा समाज सुधार के लिए कितने भीषण कष्ट सहन किए। 
सम्कृत के बड़े-बडे घुरन्धर विद्वान वेद मार्ग को भूलकर निजी स्वार्थों के कारण 
जनता को अध-विश्वास, अन्ध श्रद्धा रूढिवाद, मूर्तिपूजा और अवतारवाद के अर्थ 
कुए में धकेल रहे थे | महुर्षि ने समस्त भारत के विद्वाना को शास्त्रार्थ के लिए 
ललकारा | सैक्डो शास्त्रार्थ हुए और सभी गे विपक्षी पराजित हुए। चकित करने 
वाली बात तो यह है कि एक व्यक्ति जो केवल सस्कृत पढा-लिखा हुआ था, 
समस्त विश्व मे चचित और प्रसिद्ध हुआ | समस्त विश्व में तहलका सा मचा दिया। 
ऋषि, साधु-सनन्‍्त, महा मा, घुरन्धर विद्वान सभी कहते थे कि ऐसा अद्वितीय सनन्‍्यासी 
आज तक न हुआ और न होगा । पूर्वजन्म के पवित्र सस्कारों को लेकर सत्य की 
खोज ओर ईश्वर प्राप्ति के लिए योगबल ओर ईश्वरीय बरदान प्राप्त करके मानव- 
मात्र के भते के लिए दिन रात व्यस्त रहकर अति कृष्ट सहन करके जो कार्य किया 
इतना काम पौराणिकों के अवतारो ने नहीं किया। पौराणिका के अवतारो और सन्‍्तो, 
महा माओ सनन्‍्यातसिया से यदि निष्पक्षता से तुलवा की जाए तो महृषि दयानन्द 
का नाम सबसे ऊपर आएगा। 

घय पडित गुरुदत्त विद्यार्थी जिन्होन रात दिन काम करके २६ वर्ष को 
अल्यायु मे हो मह॒पि दयातन्द का स्वप्नसाकार करने के लिए ओर आर्य समाज के 
प्रचार एवं प्रचार में चमत्कारिक कार्य कर दिया । 

आर्य समाजी भाईयो से मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आप आये समाज को 
सवश्रेष्ठ घामिक सस्‍्था मनाते है और आये समाज का काम जो ईइवरीय व म है, 
उसे तत-मन धन से करना चाहते है तथा अपनी सतान को इसी राह पर ना 
चाहते है तो प्रेरणा करन के लिए महषि दयाननद का और उनके उत्तराधिकारी 
चारो विभूतियों के जीवन-चरित्र एवं सत्यार्थे प्रकाश अवश्य पढे । 

आय॑ समाज का कार्य करने से आपको जो सनन्‍्तोष ओर आनन्द प्राप्त होगा, 
वैसा सन्‍्तोष एवं आनन्द सम्पत्ति प्राप्त करने से भी नही होगा । 
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एकलब्य संस्कृत माला (भाग १-२) 
४५०० सरल वाक्यों तथा ६०० धातुओं के कोष की सहायता से बहुत 
क्रप्त समय में सस्कृत सीखने को अनुपम तथा चमत्कारी पुस्तके | सस्क्रत 
प्रेमिया तथा विद्याथियों दोनों को उपयोगी ५ अन्य सरल पुस्तको के लिये 
भी सम्पर्ब करे । 
पूल्य-भाग १-२० रु.। भाग २-४० रु (दोीपावल्ली तक ३२) 


वैदिक सगम धन्य प्राप्ति स्थान 
४३, दादर डिपार्टमेट स्टोस गोबिन्दराम हातानन्द 
एम सी जावले मार्ग ड४०७, नई सडक 
दादर, बम्बई-४००२२ दिल्‍ली-६ 





द सार्वदेक्षक साप्ताहिक 


८ नवम्बर १६९२ 





पक्षाघात की चिकित्सा पंचकरमम से भी सम्भव 


विगत बीस वर्षो में पक्षाधात तथा पोलियो जैसी गम्भीर बीमारियों ने 
मनुष्य को वहुत प्रभावित किया है। पक्षाघात के रोगियो को सख्या इतनी 
बढ़ी है कि चिकित्सालयों में अलग वाड़े बनाने पड़े है। पशक्षाघात को बात 
व्याधियों मे अस'ध्य माना जाता है। अखिल भारतीय आपुर्वेद अनुसधान 
सस्थान के शोध का नया चरण “'पक्षाघात' ही है। 

पक्षाघात कितने प्रकार का दह्ोता है क्यो होता है, इसके लक्षण पचकर्मा 
चिकित्सा तथा रसायन प्रयोग।पोलियों के लक्षण, रोकथाम, चिकित्सा, रोगियो 
की दिनचर्या, आह्वार विहार इत्यादि प्रश्नों पर पिछले दिनो सस्थान के प्रमुख 
चिकित्सक तथा पच्चकर्मे के विभागाध्यक्ष वैद्य वेदप्रकाश शर्मा से बातचीत हुई 
प्रस्तुत है उत्ती बातचीत के मुख्य अजय -- 

पक्षाघात कितन प्रकार का होता है ? 

--पक्षाघात की कई अवस्थाये हैं, जिसमे अदित पक्षाघात, एकरगधघात, 
अधरागधात, वामभागीय, दक्षिणमागोय, सर्वागधात, बालपक्षाघात, केन्द्रविकार 
इत्यादि अवस्थाये हैं, जिसके तीन भेद किये जा सकते हैं साध्यावस्था, कष्ट- 
साध्यावस्था और असाध्यावस्था । 

पक्षाघात के क्‍या लश्षण है ? 

साध्यावस्था म॑ वायुदोष अधिक होता है | यदि इस प्रकुपित वायु के 
साय पत्त का अनुबन्ध हो तो दाह, उष्मा मूच्छाविस्था “त्यादि लक्षण होते हे । 
यदि वायु के साथ कफ आता हो तो णीतला शोष, भारीपन भादि महसूस 
होता है । 

कंप्टसाध्य में वानजन्य अवस्था होती है। वातजन्य लक्षणा के साथ घातु- 
दायजन्य लक्षण हा, वेदनाए नष्ट हो जाए, आज्ञावाहक नाडियो मे ज्ञान प्राप्त 
प्रेरणा नष्ट हो जाए। 

रोगी यदि गर्मवती स्त्री हो अथवा बाल, वुद्ध था कमजोर शरीर वाला 
हो तो रोग की असाध्यवस्था हो जाती है । 

अकारण पसीना आना, इतास फूलना, सिर चकराना, चक्कर आता, हाथ- 
पैर मे दद होना, मानसिक अश्ाति, अग-प्रव्यग मे शिथिलता, सुस्ती, नीद न 
आना, बोलने और चनने म लट खडाना इत्यादि लक्षण हां तो तुरन्त उपचार 
कराना चाहिए। 

आपके यहा किस प्रकार के रांगी अधिक आते है ? 

यहा प्रतिवष ८०० से १२०० रोगी आते है जिसमे वातव्याधियों से 
त्रस्त ३३ प्रतिधत रोगी तवा शष ६७ प्रतिशन पक्षांघात के रोगी होते है, यहा 
आने वाले ३ प्रतिशत रागी, जाधुनिक बिकित्मा पद्धति से निराश होकर 
आते है । अनेकों रोगी ऐसे भी है जो मात्र पय पदार्थ से जिन्दा है और बर्षों 
मै जिन्होत॑ अन्त नहीं खाया है। एसे रोगियों को 'मल प्रवृति का अभाव द्वोता 
है और इनके मु हू व अग सज्ञाहीन हां जाते हूँ । यह 'तन्द्राकाल' कहलाता है । 

उम्र के आधार पर यहा ५५ प्रतिशत वुद्ध ३५ प्रतिशत युवक, और १० 
प्रतिशत बालक आत है जो कि क्रमश ४० प्रतिशत ३० उतिशत भौर 5० 
प्रतिशत लाभ प्राप्त करके जात है । 

पश्षाघात की उपचार पद्धद्धि क्‍या है ” 

--पक्षाघात क॑ लिए तपंण नस्य, शिरो अभ्यग अभ्यग लेप, स्नेहन स्वेदन, 
कोप्ठ शोधन और औषध चिकित्सा मुख्य सूत्र हैं । 

स्नहत और स्वृदत, पचकर्म पूर्व क्रियाए हैं। स्‍्तेहन में बला तेल का 
प्रशसनीय प्रधोग क्या जाता है सस्थान मे बलास्वरस पानक, बलातल पानक 
बनता तेल अभ्यग और बलातल बस्तिका का प्रयोग होता है। इसके विदिष्ट 
योग चन्दन बलालाक्षा दे, क्षीरबल तथा बला तेल इत्यादि है। इसके अतिरिक्त 
नारायण तल, सेघवादि तेल, कारस्यकर तेल, विषगर्म तेल, महानारायण और 
महाविषगर्म तेलो का भी प्रयोग किया जाता है। 

स्वेदन मे प्डिस्वेद नाडीस्वेद, स्निग्ध पोटली, शुष्क पोटली सेक, शुष्क 
वाष्प सेक, तया कुटी सेक आदि पद्धतियों से इलाज किया जाता है। 

नस्य मे मूर्छावस्था और श्वास मे तकलीफ होने पर धडविन्दु तेल नस्य, 
अजाजी पोटली नस्य इत्यादि क़यायें की जाती हैं । 

बस्ति मे अजुयासन बे स्‍ते एनीमा के रूप में बला तेल बरित तथा सेध- 


वादि ब्रस्ति दी जाती है। पक्षाघात में अन्य शिरबस्ति, मात्रावस्ति, सिद्धवस्ति 
आदि का प्रयोग होता है । 

पक्षाधात की श्रेष्ठ औौषधिया कौन-कौन सी हैं ? 

--पकाक्षाव में बृहृत वात, चिन्तामणि बात, कुलान्तक, वात विधसक, 
भहायोगराज मुग्गल, सिहनाद, ब्राह्मी बूटी, महालक्ष्मी विलास रस, अग्नितु डा, 
स्मृतिसागर रस, अमल भस्म, मल्ल सिदर, वच्ा, शाखपुष्पी, पिष्पली, काली 
मिच्रे आदि को अवस्थानुसार दिया जाता है । 

पक्षाघात में बला" प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बला के आारो भेद- 
बला, अतिबला, महाबला और नागबला उपयोग होते हैं । 

क्या बाल पक्षाघात (पोलियो-माइलाइटिस) की प चकर्म चिकित्सा से 
रोकथाम सभव है ? 

--बाल पक्षाघात के लिए प्रच्रक्म चिकित्सा सभव है। इसके लिए 
अभ्यगबला तेल, पिण्ड स्वेद, मात्रबुस्ति तथा सशयन चिकित्सा की जाती है। 

पोलियो के लिए कपोत विधष्टादि तथा बला तेलों का प्रयोग लाभकारी 
रहता है। 

पक्षाघात के लिए और बाल पक्षाघात के लिए आदर्श दिनचर्या और 
आहार-विहार क्‍या है ? 

--पक्षाघात के रोगियों को सुबह से शाम तक हर काय्ये मे गरम जल का 
प्रयोग करना चाहिये | पानी गर्म करते समय उसमे निगृण्डी के ५० ग्राम पत्ता 
को पाष लीटर पानी में डाल लेना चाहिए । 

सुबह गरमपानी से देनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर पूर्व वर्णित तेलो में 
सै उपयोगी तेल की मालिश करे। यह मालिश रोग स्थानों, मास पेशियों व 
स्तायुयो पर तीचे से ऊपर की तरफ करे । तेल मालिश के पन्द्रह मिनट बाद 
शरीर को आग का सेक दे, फिर सामान्य व्यायाम करके स्तान करे । 

प्रात कालीन नास्ते मे शहद, दूध या मधुयष्टि के साथ अनार के दाने 
चबायें । सल्पाहार मे ५० ग्राम बादाम का हलवा या धी मिला हुआ सौ ग्राम 
दलिया या खिचडी ल। 

भोजन में रोटी, साठी चावल तुवर की दाल या मसूर की दाल, परवल, 
गोभी, आलू, अरबी, सेम, मटर, भिण्डी इत्यादि हरी सब्जियों को लेना 
चाहिए । 


वैदिक रीति के अनुसार ताजा जडीबूटियो से तैयार की गई बढ़िया क्वालिटी की 
१००' , शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्री 


मगवाने हेतु निम्नलिखित पत्र पर आ्डर भेजे] -- 
नर्माता, सबसे पुराने बिक्रता एवं एकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१३६ झ्रौंफार तगर “सो” त्रिनगर, विलल।-३४५ 
स्थापित सन्‌ १६०४ से दूरभाष ७२१७४३३ पी पी 
नोट: ---हमारी हवन सामग्री की शुद्धता को देखकर भारत ग्ररकार ने पूरे 

भारत वर्ष में हृवन सामग्री का निर्यात्‌ अधिकार (ए759070 7.0९॥८०८) 
पिफ्फ हमे प्रदात किया है । 

२ २ बोरी अथवा इससे अधिक हवन सामग्री हमसे मगवाने पर भारत सरकार 
के रेल विभाग ने पूरे भारत वर्ष मे रेल द्वारा कही भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निर्णय सिर्फ हमे प्रदान किया है। 

३ सभी आय॑ समाजो एवम्‌ सभी आर्य सज्जनों से अनुरोध है कि वे लगभग 
जिस भाव की भी हवन सामग्री प्रयोग करना चाहते हैं कृपया वहू भाव 
हमे लिख कर भेज दे । हमारे लिए यदि सभव हुआ तो उनके लिख भाव 
अनुसार ही ताजा, बढिया एवम्‌ सुगन्धित हृवत सामग्री बनाकर हम भेजने 
का प्रयास करेंगे । 

४ हमारे यहा लोहे की नई मजबूत चादर से विधि अनुसार तैयार किये गये 

2 ट १ 62 ८ १ हा और श्र भर १ २ इ्जी साईज के हवन कुष्ड 

(स्टैण्ड महत भी मिलत हैं । 

५ आडंर के साथ आघा धन अग्रिम मनिआड्डेर द्वारा अवश्य भेजें व अपने 
निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम अग्रेजी भाषा मे लिखें, श्षेप राध्ति की 
विल व बिल्‍टी वी पी पत्र से भेजी जाती है। 


८ नवम्बर ६६६९२ 


ला्यदेशिक साप्ताहिक & 





कुछ अपनी कुछ उनकी 


भारत की जनसख्या को बढते हुए रोज प्रात काल दृरदर्शन पर 
डीक ७ बजे देखा जा सकता है। मेरा अनुभव है कि एक गायत्रो मन्त्र 
का जितनी देर सामान्य गति से उच्चारण किया जाये उतनी देर में 
इसके २७ पदो के बराबर सख्या मे बच्चे पैदा हो चुके होते है। देश 
की जनसख्या आज दिनाक २५ १० ६२ का जगभग 5७३० २६ ५०७ 
है और जब तक यह लेख पाठको के हाथ म होगा तब तक जायद २ 
या ४ जिलो की जनसख्या के बराबर किलिकारिया मारते बच्चे इस 
भरती पर पदाप॑ण कर चुके होगे। 

दसम कोई दो राय नही कि मनुष्य योनि कम योनि है और इस 
योनि म जीव कर्म करने के लिए ही परमामा द्वारा भजा जाता है 
तथा ईश्वरीय नियम क मताबिक समस्त कर्मों का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति 
ही होना चाहिए। अर्थात दूसरे माने मे यो कहा जा सकताहै कि मोक्ष 
प्राप्तिकं लिए मनुष्य योनि अन्तिम सोपानहै । पर इसका अभिप्राय यह 
कतई नही हो सकता और न ही होना चाहिए कि जनसख्या वद्धि की 
रोक्था।म के उपायो का विरोध किया जाये । इस देश मी धरती पर 
ऐसा वहा लोग करते आये ह॑ जो उक्त ईश्वरीय ज्ञान पुनजन्म के 
सिद्धान्त इत्यादि का विरोध करते रहे है और जो एक पत्नाब्रतधारी 
नही है तथा जो किसी एक समुदाय या एक वाद के नाम थे अपनी 
स्थिति को मनबूत करने के उददेश्य से ज्ननसख्या वद्धि का उपदेश 
करते है जिससे वोटो वी राजनीति म बतमान अन्ध सेकुबर वाद 
उनका पिछलग्गू बना हे और धोर धारे रप्जनीतिक अस्थिरता का 
जाभ उठाकर इस देश की सत्ता और चासन पर झाबिज हा जझाय। 
भरा इशारा स्पष्ट रूप से मुस तमान समुदाय ओर इस्त।मयाद थी 
ओर है और यह मेरा दावा है कि बढतां जनसरया का हिसाब यदि 
अलग अलग करके लगाया जाये तो पह स्पष्ट हो जायंगा कि मुसत 
मानो ती जनसस्या हिन्दुओ य। अन्य मतावलस्बियो की जनसर त 
से अधिक तेजगति पे बढ रही है। परन्त्‌ य" सेकुनरवाद “न यातों 
को स्पष्ट करने का और हनवी राध्थाम के जनिए +ई महवपूर्ण 
और कडा क्दम उठाने का साहस क्टापि नहां कर सकता परन्तु 
सजय गाधी अवश्य इन सेकुलरवादी नेताआ का अपवाद ५। । 

आज के सेकुल रवादी नैताओ की जाख सयुकत र प्ट जनसरप! 
कोष का पाकिस्तानी कार्यकारी निदेशक तामती डा० नफीश सादिक 
के तस स्पष्ट वय न से खुल जप्नी चाहिए कि इस्लाम तम मे ऐसा 
कुछ भा नही जिस हथिएार वनाकर परिवार निशजन के रास्ते मं 
बाधा उपन्‍न की जाये। उनका कहना हैकि इस्ताम तो यह >झुठता 
कि मद ओर औरत को ववाहिक जोवन का उत्तरदायित्व सभालने 
के लिए आथिक रूप से तैयार रहना चाहिए । श्रीमती सादिक ने 
स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत किये क्रि इन्डोनेशिया मिश्र और ईरान के 
अतिरिक्त फई इब्नामी देशो ने परिव'र नियोजन के क्षत मे उड़ 
कदम उठाकर उल्लेखनीय कार्ये क्ये है। अब उक्त बयान से तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि जनसख्या वद्धि का वकालत करना और परि 
वार नियोजन के उपायो का विरोध करना इस्तामा मान्यताओ के 
विरुद्ध है । 

अब भगवान जाने भारत के इस्तामा वकाल ज्यादा विद्वान हे 
या पाकिस्तानी यह फैसला तो वे स्वय करत रहेग परन्तु हम ता 
केवल इतना जानते है क्रि धम के नाम पर कसी भी प्रकार वी 
मान्यता परिवार को वेहतरी के लिये किय गये उपारो का मखालफत 
नही कर सकती । --विसल वधावन एडवोकेट 


प्रथत वाषिकोत्सव तथा (ऋ 4 मेला) 
दिनाक ३० १० €२ से १ ११ ८२ तक मनाया गया 


आपको जानकर अति हर्ष होगा कि वदिक प्रचार मण्डल २६ मन्दिर 
[सास राम नगर (हाउसिंग बोड कालोनी के पास) अम्बाला छावनी का 





विदेश समाचार 
आरयंसमाज लंदन मे हिन्दी दिवस 


२० सितम्बर १६९२ को आयसमाज लदन मे हिन्दी दिवस का 
सफल आयोजन श्री वारेद्र वीर वर्मा (प्रधान) की अध्यक्षता में 
किया गया। उसमे अनेक कवि और हिन्दी प्रमी विद्वानों ने भाग 
लेकर हिन्दी के प्रचाए और प्रसार क्री विशेष योजना बनाकर काये 
करने पर सर्वाधिक बल दिया। 

हिन्दा भारत का राष्ट भाषा है । अत प्रयेक्र भारतीय का यह 
प्रमुख कत्तेग्य है कि वह उसे जाने और सारे जाये राष्टभाषा मे 
कर। यह खद की बात है [४ आते तक भी स्वय भारतीय शासन 
नया कुछ अराष्टाय उच्च जहतेहे स हिंदाभाषा योपी नही जायेगा । 
हिन्दा भाषा कोई जग्र जा को तरह विदेशी भाषा नही कि जिसे किसी 
पर थोपा जाना उह्ा जाय” अग्रजी को स्वय थोपे जा रहे है 
अपने पर | यह कसा विडम्बना है।अग्रजी राज्य म अग्रजोन 
भारतीयों पर अग्रजी बलात थांपा मब्लनिम राज्य में मस्निमों ने 
उर्दू जादा। बन टोना भाषाआ यो तब तो वह स्थान और मान नहीं 
मिल पाया। किलु स्वत जे भारत मे आज लगभग ४५ वष के यहचात 
ये दानो भाषाएं जयना माल भाषा और राप्टभाषा दानो पर हावी 
हो रहा है। दभोग्य ले कहना ५+ रहा है नि स्वयं शासन तथा कुछ 
अ ध्टाय तच्त्च राष्टम प। का अपमान जान बृभकर करत जा हे 
हे । यह नाति या ता केवल स्वाथ है अथवा निणए्ट अदूरतरिता हं । 

जिन दणा म टिक्ष का माध्यम अपना अपनी मातभ था और 
राष्ट्भाषा है वहा देश आज विकसित देशो री पक्त में है । शिक्षा 
के जिए विदेशा भाषा का अपनाना नर पीढी के साथ जयाचार है 
और लिक्षा म वाया हैं । जापान जमना फ्रान्स रचिया चान आदि 
दर अपने सार 7य राष्णभाषा म करत है । ठटयादि विपयी पर 
वकक्‍ताओं ने विशेष नगर दिया | 

इस कायक्रम स प्रा» सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज नो वारेन्द्र वीर वर्मा 
डा० ऋषि ल्री क्ोंगात था सरेश गुप्ता श्री साहन राची डा० भागव 
श्रा प्रभाकर शरमा थामता उाबता श्रामती स्वर्णा चर्मा या जगदाब 
फ़्पिला एवं किरण भांगिया थे। शी राजेन्द्र चोपडा मत्रा ने सबका 
आभार प्रक्ट किप्रा । ““दा० तानाजी आचाय लडन 


लुधियाना से लाला लाजपतराय बलिदान दविवघप्त के 
उपलक्ष्य में श्रन्‍्त कालेज माबण प्रतियोगिता 

आय युवक सभा जृधियाता की ओर से ७ नवम्बर को प्रात ११३० 
बजे एस डी यी कालेज फार वीसेन दरेसी रोद लुधियाना में लाला 
लाजपतराय बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में अत कालेज भाषण प्रतियोगिता 
का आयोजन क्या जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता श्री ओमप्रकान् जी 
गुप्ता पृत एम एल ए तथा उठघ टन श्री एस के कथूरिया रिजनल मैनेजर 
न्‍य बक आफ इण्डिया करगे। -रोशनलाल आय प्रधान 

आय युवक सभा पंजाब 

७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७+७-०७-७-७७-७-७ ७-७ ७.७० 
वापिकोत्सव बड उत्साह पृवक मनाया गया । 

समारोह मे उच्चकोटि के स यासी स्वामी इद्रवेश जी स्वामी माघवानन्द 
सरस्वती प्रो उत्तमचन्द शरर आचाय देववत जी डा० सवदानन्द आय 
(कलपति कुरुक्षत्र विश्वविद्यालय डा० विक्रमविवेका (पजाब विश्वविद्यालय) 
ब्रह्म चारी रामप्रकाश जी डा० धमदेव विद्यार्थी दाऊदयाल जी प० जयदेव 
जतोई वाले तथा स्थानीय उपदेशक एवं भजनोपदशक आदि के अतिरिक्त 
श्री धमवीर गाबा मिन्त्री हरियाणा सरकार श्री बच्चनसिह आय मन्‍्त्री 
हरियाणा सरकार तथा डा» रामप्रकाश जी (मत्री हारयाणा सरकार) 
एवं श्री बृजआनन्द जी (एम एल ए) एवं (अध्यक्ष हरियाणा ट्रजम) ने 
पधार कर श्रोताओं का ज्ञानवघन किया । 


१० सार्वेदेशिक साप्ताहिक 





हाय समाजों के निर्बाचन 

--मध्य भारतीय प्राय प्रतिनिधि सभा भोयानल में स्व्रामी 
सत्यानन्द जी प्रधान श्री सेवाराम जी प्राय मन्त्रो श्री रमेशचरन्द्र 
दोतजित कोषाष्यक्ष चुने गए | 

-प्रायंसमाज श्रद्धानन्द दगर पलवल मे श्री भ्रजीत क्रुमार 
झाय प्रघान, श्री सत्यपाल प्लार्य मन्त्री मा? मदनलाल कोषाध्यक्ष 
चुने गए । 

--प्रायेसमाज चन्देना मे श्री राजेश आय प्रधान श्री ऋषिपाल 
भ्राय मन्त्री, जिलेपि]ह भाये कोषाध्यक्ष चुने गए । 

+-जिला प्रार्योपप्रतिनिधि सभा जौनपुर में श्री ग्रयोध्याप्र माद 
जी प्रधान, श्री रमाहकर प्राय मन्त्री श्रो सनन्‍्तप्रयाद जीतोषण्ध्यक्ष 
चुने गए। हे 

--भायंसमाज बम्बई में श्रो काऊलाल जी शर्मा प्रधान, श्रो 
राजेन्द्रनाथ पाण्डेय मन्त्री श्री वरसनदास जी ॥णा कोबाध्यक्ष 
दुने गए । 

--पार्य केन्द्रीप सभा भांगरा मे श्री दयानन्द ग्राये प्रधान, श्रो 
सनन्‍्तोष कुमार मन्‍्त्री श्री उमेशचन्द्र शुप्ठ कोषाध्यक्ष चुने गए । 

-प्रांसमाज सेक्टर २२ ए चण्डीग्ढ म॑ श्री रामरतन महाजन 
प्रधान, श्री बुद्धराम पाये म्न्चरी श्री महावीर जर्मा कोषाध्यक्ष 
चुने गए । 

आये समाज पालम कालोनी नई दिल्‍नी मे श्री 'जेश बहल जी 
प्रवान, के० भागमललि|ह मन्त्री श्री नेकीराम प्रायें वोषाध्यक्ष 
चुने गए। 

--हिं प्र० सस्क्ृत शिक्षक परिषद हमीरपुर मे श्रो रत्नचन्द्र 
प्रधान, श्री रामप्रकाश महासचिव श्री प्रथीचन्द्र कोषाष्यक्ष चुने 


गए । 










हैः 
परे परियार के लिए शाक्तिद धंक 
एवं स्फर्तिदायक रसाबन 
लासी ठंड व शारीरिक एक 
रेफड़ो की दर्बलता में 
उपयोगी आपुर्वेटिक 
मच धीय टानिक 


टार्तों ब धसड़ों फरे समेत रोग 
पेजिशेकवत पाया“या 

के लिए उपयभ्गी 
आयुर्वेटक और 
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[ हक गुर्कतत वा पलक धक गुरूयठता दया भाती मे हरिल्लार (उ> प्लरठ) | 


८ नवम्बर १ ६६ 


नल 


झाय वेद प्रचार मण्डल मेबात के तत्थ।यधान से 
वेद प्रछार की धम 
आये वेद प्रचार मण्डल मेवात के तत्वावधान में मेवात क्षेत्र के तेतालीस 
स्थानों पर वेद प्रचार कायक्रम की घुम सकुशल सम्पन्न हुई । 
क्षेत्र की अनेको समस्याओं को मुद्दा बता' कर आय वेद प्रचार मण्डल 
मेवात क्षेत्र के ग्रामीण अचलो मे १२ सुयोग्य प्रचारकों द्वारा घुआधार प्रचार 
कराया गया था जो बहुत ही सफल रहा | प्रचार कायक्रम लगभग दो मास 
तक निरन्तर चलता रहा । ग्रामीण हिन्दू जनमानस में इस बार नई चेतना 
जागी है। तथा इस प्रकार का निरन्तर प्रचार कराने की माग की जारही है । 
आये वेद प्रचार मण्डल मवात बे मन्त्री श्री सत्यम ने बताया कि 
मण्डल मे एक और भजनोपदेशक की स्थाई नियुक्ति कर ली गई है जिससे 
प्रचार कायक्रम को ओर अधिक गति दी जा सके । 
श्री सत्येन्द्र प्रकाश सत्यम ने हारयाणा दिवस १ नवम्बर से १० स्थानों 
पर महिला जागृति अभियान चलाने की भी घोषणा की | 
श्री सत्यम ते विशेष जोर देकर कहा कि मेवात क्षेत्र मे आय वेद प्रचार 
मण्डल मेवात गौ सम्बधेन क्षेत्रीय अल्पसख्यक हिन्दुओं मे समाजिक एवं धामिक 
चैतना, बाल विकास योजनाओ का क्रियान्वयन युवा पीढ़ी मे राष्ट्रीयता एड 
नेतिकता के साथ साथ अछूतोद्वार पर विशेष बल देता रहेगा। 
-- दीवानचन्द्र आर्य 


हाय घुबा सम्मेलन 
आय समाज मन्दिर माग के ६८ वे वाधषिकोत्सव के उपलक्ष्य में केन्द्रीय 
आय युवक परिषद के तत्वावधान मे आय समाज मन्दिर माग नई दिल्‍ली मे 
१४ नवम्बर १६६२ को आय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस 
अवसर पर अनेकों गणमान्य “्यक्ति पधार रह हैं । 
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दिल्ली के स्थानीय बिक्केता 


(१) में० इन्द्रप्रस्थ आयुर्वेदिक 
स्टोर ३७७ घादनी चौक (२) 
में० गोपाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड कोटला मुबारकपुर नई 
दिल्‍ली (३, मैं० गोपाल कृष्ण 
भजनामल चडढा मेन बाजार 
पहाडगज (२) मेँं० क्षर्मा आयु० 
वेंदिक? फार्मेसी गडोदिया रोड 
आनद पवत (५) मै० प्रधान 
कसिक्ल क० गली बताषा 
खारी बवली (६) मँ० ईद्वर 
लाल किशन लाल मेन ब्राजार 
मोती नगर (७) श्री वैद्य भीमसेत 
स्त्री ५३७ लाजपतनगर माकिट 
(८ दि सुपर ब्राजार कनाट 
सकस (६) श्री वैद्य मदन लाख 
१ शकर माक्टि दिल्‍ली । 

शाखा कार्याणय --- 


६३, ग़लो राजा केदार नाथ 


चबावड़ो बाजार, दिहली 
फोन न० २६१५७ १ 





हुया के शफ्णाजा थकान 
3» पे बड़ी बरिएग 
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८ नवम्बर १६६३ 


छुट्टियों का देश 
ठट्वियों का देश 

भारत छूट्टियों का देश है । यहा छूटिटया द्वी छूट्टिया हैं। दुनिया भर 
कही भी इतनो छुट्टिया नही होती । हमारे देश से हुर धर्म, हर मजहूब 
ओर हर झुभावसर पर छूट्टी होती है यह फेहरिस्त बहुत लम्बी है और इसमे 
भी दिन-प्रतिदिन नई छुट्टियों जुडती जा रही हैं। यह हाल रहा सो वह दिन 
दूर नही जब कैलेंडर मे सिर्फे उन्हीं दिनो को लाल रग मे अलग से दिखाया 
जायेगा, जिन दिनो अवकाश नही है। वर्ष के शेष दिनो में छुट्टिया रहेंगी। 
अभे-छूचे कार्य दिवसो के लिये कमंजारी घर बेठे आकस्मिक, अजित, चिकित्सा 
मातृत्व इत्यादि अवकाशों के लिए आवेदन पत्र भेज कर आराम से तन्‍्स्वाह 
अजित किया करेंगे । इससे दफ्तरों पर सरकारी व्यय कम होगा और देदा की 
उत्पादकता बढ़ेगी ? पिछले दिनो केरल सरकार के सभी दफ्तर 'ओणम' के 
अवसर पर लगातार १५ दिन बन्द रहे । वहा के मुख्यमन्त्री का कहता था कि 
इससे सरकारी कर्च मे बचत होगी । इस पर हमारे प्रधा नमन्त्री महोदय गम्भी- 
रतापूर्वक बिचार करके देश भर के सभी दफ्तर बन्द कर दे तो भारत सरकार 
को करोडो कमा, अरबो रुपये की बचत हो सकती है। बसे भी अधिकतर 
दफ्तर, कर्मचारी और अधिकारी सरकार को नुकसान ही पहुना रहे हैं। बित्त- 
मन्‍्त्री महोदय कृपया ध्यान दें ओर लगे हाथो इनका भी निजीकरण करवा दे। 

काम कम, छुट्टो ज्यादा--हम कम से कम काम करने में विश्वास रखते 
है और ज्यादा से ज्यादा छुटिटिया लेना चाहते है । यह हमारा राष्ट्रीय चरित्र 
है। काम करने के मामले में भले ही हम निलट्दू हो लेकिन हम पहले हो से 
प्लानिंग करके देख लेते हैं कि कब दो-तीन दिनो की छुटिटिया पड़ रही है और 
१-२ दिन की छुट्टी लेकर (या मार कर) तथा आगे-पीछे सढे जोड कर बच्चो 
के नाना-नानी या दादा दादी के पास जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। हमारे 
अन्य भाई-बहुन भी, राष्ट्रीय चरित्र के अनुरूप ऐसा हो करते है। इससे रेल- 
गाडी के डिब्बों मे भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और हम सब मिल कर 
भारतीय रेल को बेहतर बनाते हुए उसका लाभ उठाते है । त्योहार से लोटकर 
हम अपनी खाली जेब ओर महुगाई का रोना रोते है। 

साल में कई बार यहा त्योहारों का माहौल होता है। हफ्त मे ४ दित 
जब छूट्टी होगी तो स्वाभाविक है कि शेष ३ दिन कार्यालयों मे काय और 
भीड बढ जाएगी । ऐसे में ग्राहुको को असुविधा होना भी स्वाभाविक है क्योकि 
आधे से ज्यादा कर्मचारी छुट्टी पर होते हैं। शेष बचे कर्मचारी भी काम नही 
करते । सिर्फ 4तना ही कहते है--'फलामा बाबु या दफ्तरी या साहब छुटूटो 
१९ है। उनके लौटने पर ही काम होगा ।” इस तरह अरबा-खरवो काम के 
चटे बर्वाद हो जाते है । कर्य ठप्प हो जाता है और लोगो को परेशानी होती 
है। मजे की बात तो यह है कि बड़े साहब से लेकर अदता कर्मचारी तक सभी 
बगुले की तरह ध्यान लगाये बेठे रहते है कि कब छुट्टियों पर जाए | मोका 
मिलते हो सब खिसक लेते है और निर्धारित तिथि के कुछ दिन बाद बाकायदा 
विलम्ब से लोटकर कोई बहाना बनाते है | 

घम्में और कर्म-- एक विक्षेष किस्म के घामिक लोगो पर मेरी श्रद्धा दिनो- 
दिन गहरी होती जा रही हैं, जो भगवान, खुदा गोड के लिए तो बहुत पुजा- 
नमाज प्र यर करते है लेकिन बेईमान ओर अ्रष्ट है तथा दफ्तर मे काम से मन 
चुराते है। शायद ही कोई धर्म सिखाता हो कि बेईमानी भ्रष्टाचार और काम- 
घोरी करो । मेरे विचार में तो धर्म की आड लेकर कामचोरी करना पाप है । 
कम ही पूजा है| 

आदिदाल में अब ध्मंग्रन्य लिखे गये तब शायद दफ्तर और कारसाने 
नही हीते होगे। इतने ढेर सारे कामबोर भी नही होते होगे, तब धर्म गुरुओ 
से यह कल्पना भी न की होगी कि धर्म लोगो के लिये अफोम वन जायेगा और 
लोग इसकी आड़ में निकम्मे हो जायेंगे । 

मनुष्य में बुद्धि है ओर वह तजी से विकसित और स+य हो रहा हैं। इस 
दौड़ मे हमें भी थोडा कष्ट, थोडा श्रम करना होगा । हमे सदियों पुरानी सोच 
बदलती होगी। हमे सकलल्‍्प लेना द्वोगा कि दफ्तरों और कारखानों में निष्ठा 
पूर्वक कार्य करके उत्पादकता ओर खुशहाली बढायेंगे। 

और अन्त मे--भारत में छुट्टियों का परिवार नियोजन करने कुपर एक 
राष्ट्रीय बहुस होनी चाहिये । इस समय देश मे ३ राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं, 





सानदेधिक साप्ताहिक ११ 


नबी 


नवलखा महल की रजिस्ट्री आय॑ प्रतिनिधि 


सभा राजस्थान के नाम हो गई 


मुख्य हस्तातरण समारोह २८-२६ नवम्धर को उदयपुर में 
सुल्यमन्त्रो श्री भेरोपिह शेखावत द्वारा £स्पन्न होगा 
सार्वदेशिम समा आयें प्रतिनिधि सभा राजस्थान और आर्येसमाज उदयपुर के 
विक्षेष प्रयत्ना से राजस्थान सरकार ने महृथि दयानन्द से सम्बन्धित ऐतिहासिक 
नवलखा महल आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान को €€ साल के सीज (पटूटे) 


पर हस्तातरण की कार्यवाही पूरी करके १४-१०-६२ को विधिवत इसकी 
रजिस्टरी प्रतिनिधि सभा के नाम कर दी है! 


इसी प्रसग में १३-१० ६२ को नवलखा महल के प्रागण में वह॒द्‌ यक्ष का 
आयोजन किया गया जिसमे उदयपुर सभाग के आयुक्त श्री धर्मसिह सागर एव 
अतिरिक्स जिलाधीश तथा नगर दण्डनायक श्री चतरथिह बनीवाल ने भी भाग 
लिया । इस अवसर पर उदयपुर के अनेकों गणमान्य नागरिक एवं आय 
सभासद्‌ उपस्थित थे । यज्ञ मे श्री बैनीवाल के अतिरिक्त सर्वश्री हनुमानप्रधाद 
चौधरी श्री छोट्सिह एडवोकेट, केदावदेव वर्मा व गोकुललाल आदि ने 
भाग लिया । 


इस अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान श्री विद्यासागर 
शास्त्री, मन्त्री स्वामी सुमेधानन्द सरस्वती तथा अन्य प्रमुख अधिकारी भी 
उपस्थित थे । स्वामी सुमेघानन्द सरस्वती न राज्य सरकार से विशेष रूप से 
माग की कि नवलख्ला महल के हस्तातरण के बाद यहा महर्षि का एक भव्य 
स्मारक स्थापित किया जावे ओर साथ ही उनके कार्या और चिन्तन एवं वेद 
के सम्बन्ध में शोध केन्द्र की स्थापना की जावे ताकि गहृषि के अधूरे कार्या को 
पूरा किया जा सके । 


आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान की ओर से आगामों २८ और २६ 
नवम्बर ६२ को नवलखा महल स्वीकरण समारोह दो दिवसीय आय महा- 
सम्मेलन के रूप मे उदयपुर में मनाया जायेगा । इस अवसर पर राजस्थान के 
मुख्यमन्त्री श्री मेरोसिह शेखावत नवलखा महल आय प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान को विधिवत हस्तातरित करेंगे। 


वेद प्रयार एवं यशोपबोत संस्कार 


आयें समाज कोतरादा (पश्चिमी चम्पारण) मे वेद प्रचार का सफल 
कार्यक्रम दिनाक २३ एवं २४ सितम्बर १६९२ को सोल्लास सम्पन्न हुआ । 
इस प्रघधार कार्यक्रम की सफलता का ही परिणाम है #ि उपदेशादि से प्रभावित 
होकर सात व्यक्तियों ने यज्ञोपवीत धारण करन की प्रतिज्ञा की। अगले दिन 
समाज के प्रधान श्री जगनन।थ आये के निवास स्थान पर यशज्ञोपवीत सस्कार 
का आयोजन किया गया । सातो व्यक्तियों ने यज्ञोपवीत धारण किया । अन्य 
गावों से भो हजारो लोग वेदादि का श्रवचन सुनने आते रहे एवं लाभाग्वित 
हुए। सभी श्रोताओं एवं दशकों ने इस कार्यक्रम की भूरि-भूरि प्रशसा की । 
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१४ अगस्त, २६ जनवरी और २ अक्तूबर | इनमे से सिर्फ १४ अगस्त को द्वी 
छुट्टी पर्याप्त होगी । २६५ जनवरी को हम सुबह एक घटे परेड करें और शेष 
दिन जमकर काम करें । २ अक्तूबर को महात्मा गाधी को अ्रद्धापूर्वक स्मरण 
कर सत्य का आचरण करे | 

दीवाली और होली पर छट्टी वाजब है। राखी दशहरा, रामनबमी, 
जन्माप्टमी इत्यादि खुबह-शाम मनाकर काम पर जा सकते हू । ईद और किस- 
मस पर भी छुट्टी होनी चाहिए । अन्य धर्म गुरुओं पर भी हुमारी पूर्ण श्रद्धा 
है किन्तु उनके जन्मदिवसो पर हमे अधिक काम करने की शपथ लेनी चाहिए, 
ते कि आराम करने की । नानक, बुद्ध और महावीर जबन्ती भी हम आपस मे 
मिल-जुसखकर मनाएं। अन्य छुट्टियो की हमे क्या जरूरत है। 

यदि दफ्तरो और कारखानों को उत्पादकता झोर देश को खुशहाली 
बढ़ानो है तो हमे छुट्टियों का परिवार-नियोजन करना ही होगा | 


--जअगत सिह विष्ट, जि० सोधो 
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वाधषिकोत्सव 


--आयें समाज पञजाबी बाग एक्सटैन्शन नई दिल्ली का सातबा वाधिकोत्सव 
€ से १५ नवम्बर तक धृमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 
६ से ११ नवम्बर तक प्रात काल प्रभात फरी का आयोजन किया गया है। 
तथा १२ से १४ तवध्वर तक चनुर्वेद शतकीय यज्ञ डा तीरपालजी विद्यालकार 
के पोरो हय में सम्व ते होगा। तथा प्रतिदिन सायकाल को भजन तथा प्रवचन 
भी सम्पन्न होगे। मुख्य कायक्रम १५ नवम्बर को सम्पन्त होगा। इस अवसर 
पर आय जगत के प्रसिद्ध विद्वान भजनोपदेशक तथा नेता पधार रहे है । 

--आय सम'ज स्वामी यान द मांग अलवर का वाधिक महोत्सव ८ से 

१० नयम्बर तक श्री विद्यासागर शास्त्री शी अध्यक्षता में समारोह पूर्वक 
मनाया जा रहा है. इस अवसर पर सावदे दक सभा के प्रधान स्वामी आनन्द 
बोघ सर वती के अ त रक्त आय जगत के मूघय विद्वात सयासी महात्मा 
तथा विद्वान पधार रह है। प्रतिवषष की भाति कार्तिक मास का विशेष यश 
१२ अक्तूबर से प्रारम्भ हो चुका है। जिसका पूर्णाहुति १० नवम्बर को 
समारोह पूत्रक सम्पन होगा । 

छदया ॥ नगर मे एव ८ नवम्बर को आय प्र तनिधि सभा म भ्र 
य वदम का प्रा तीय सम्मेनन तथा आय समाज छदवाडा का वार्थिकोत्सव 
और वीमददपानन्द शि ॥ समिति द्वारा सचालित वद्यालय का वाधिक स्नेह 
सम्मेलन का आणोजन किया गया है। दस अवसर पर” ववज्ञात्र क्षोभा यात्रा 
का भी आयोजन क्या गया है। समारोह मे आय जगत के प्रसिद्ध विद्वान 
तथा भजनोंपदशक एव नता पधार रहे है । 

--आय समाज गो व द बाग बलरामपुर जनपद 7 ण्डा का वाधषिभों सब 
१३ नवम्बर से १ नवम्बर तक महाराजा बलरामपुर की पुरानी हवेली मे 
घूमधाम से मना रहा है । इस अवसर पर विद्वानों के अमृतमय प्रवचन सुनन 
हेतु अधिक से अधिक सख्वा में पधारे । 

नगर आय समाज गोरखपुर का चोवनवा वाथिकोत्सव गोपाष्टमी के 
राष्टीय पव पर ३० अक्तूबर से ३,नवम्बर तक समारोह पृवक मनाया गया । 
इस अवसर पर आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्यान भजनोपदेक्षक तथा साधू महात्माओ 
ने पधार कर कार्ख्क्रम को'सफल व्ताया] १ नवम्बर को पर्वाचल आय 
सम्मेलन रुफलता पूर्वक सस्पन्ति दुआ । 

इनीता 

आय समाज पुल्तानपुर का वाधिको सव १० से १२ अक्तूबर 
तक धमधाम से मनाया' गया । म॒क्र्क्धर पर प्रात यज्ञ प्रवचन तथा उपदेश 
के कायक्रम हुए । दोपहर तथा सायकाल को भी प्रभावोत्पादक कायक्रम सम्पन्न 
हुए। ”स अवसर पर जी रामस्वरूप आय तथा श्री जयदेव्सिह आय को 
सम्मानित किया गया १० अक्सूबर को एक विद्याल झोभा यात्रा गरर के मुख्य 
मार्गों से निकाली गई जिसका जनता! पर अच्छा प्रभाव पडा । 

--आय समाब गुरुकुल अशोक बिह्वार मे १६ अक्तूबर से १८ अक्तुबर 
तक एक विशेष कायक्रम का आयोजन किया गया । ”स अवसर पर युग पुरुष 
श्री राम के सम्ब ध में विचार तथा यज्ञ भजन उपदेश तथा बच्चा के काय 
ऋम रख गये। 

-आय समाज नजफगढ का ५ वा वार्षिकोत्सव ८ से ११ अक्तूबर 
तक महर्षि दयान 5 पाक में समारोह पृवक सताया गया। टस अवसर पर 
आय जगत के प्रसिद्ध विद्वान तथा वक्‍ताओ ने उपदेश दिये। प्रथम दिन 
बज्चाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया जिसका नगर निवासयों पर 
अयच्त प्रभाव पडा । 

--आय समाज महुषि दयानन्द बाजार लुियाना का ५७ वा बाधथिकोत्सव 
१३६ ६२ से २० «६ ६२ तक जन सम्पर्क के रूप मे मनाया गया। समारोह 
में प्रतिदिन प्रात काल यज्ञ भजन तथा प्रवचन का कार्यक्रम चलता रहा। 
कायक्रम में आचाय वद प्रकाश जी श्रोश्य तथा भजनोपदेशक श्री सीताराम 
जी आय न उपस्पित जन समूह का भरपूर ज्ञानवधन किया। समारोह में 
कुलमुषण जा भाटिया बालकृष्ण जो शास्त्रों स्वामी सुमना यति ने भी अपने 
बिचार रख । “स अवसर पर पारिवारिक सत्सगो का आयोजन तथा महिला 
सम्मेलन भी आयोजित किये गय । मुख्य कायक्रम मे थ्री यीरेन्द्र जी ने देश 
सस्क्रति धरम तथा भाषा के विषय मे उदबोधन दिया । 


सा्वदेशिक साप्ताहिक 
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१०१५४--पुस्तकानया व्यक्ष 
प्रततकाजय गस्कन क्प्गरी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार जि ह रद्वार (7प्र) 


ह्‌ 
(पृष्ठ १ का शेष ) 

का प्रसारण बन्द नहीं क्या गया तो उसके बिरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चलाया 
जायेगा । हमारों आय समाजो ने भी इस सम्बंध में प्रस्ताव पारित करके 

सरकार को भेजे थे । 
बहू असन्‍्नता की बात है कि सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान 
प० राजमुरु छार्मा जी कृष्णयोबास माहेश्वरी एडकोकेट ओर थओी उमेशचन्द्र 
माहेद्वरी एडवोकेट द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत यात्रिका पर 
६ दौर खण्डपीठ ने उक्त निर्णय सुना दिया है । ्छ 


चघाये वीर बल प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 

सावदेशिक आय वा दल सहारनपुर द्वारा आय बीर दल प्रक्षिक्षण शिविर 
का आयोजन २१ अक्तूबर से ३० अक्तूबर तक किया गया । स भवसर पर 
डा० दवक़्त आय प्रधान सचालक सा० आय वीर दल बे अतिरिक्त अनेकों 
विद्वानों ने समारोह में भाग लिया । उदघाटन समारोह की अध्यक्षता चौ० 
घसीटासिह द्वारा की गई तया मुख्य अतिथि श्री सयवीर आय ये । समापन 
समा-ीहू के मुख्य अतिथि श्री देषषाल आय तथा अध्यक्षता श्री गिरवरसिह 
ने की । इस अवसर पर अनेको प्रबुद्ध शिक्षको के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया । 


वबिक सगोष्ठो व प्राय सम्मेलन 

आय समाज गज स्टेक्षन रोड मुरादाबाद के तत्वावधान मे १९ से २१ 
अक्तूबर तक तीन विशेष आयोजन सम्पन हुये । किरीट जोशी की अध्यक्षता 
में बदिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय था बेदिक शासन 
व्यवस्था आय सम्मेलन के आयोजन में आध्यात्मिक गुरुओ विद्वानों 
एवं नेताओं को आम टत किया गया तथा विश्व कल्याणाथ वुहंद यज्ञ का 
आयोजन भी किया गया जिपमे गुरुकुल के ब्रह्मचारी तथा अध्यापको ने 
भाग लिया । 

समाज कल्याऊ मन्त्राणो प्राय पुत्रो बनी 

कानपुर १८ अक्तूबर | आयसमाज के अध्यक्ष एव प्रस्यात महिला उदघारक 
श्री देवीदास आय की नारी जगत को समपित अमुल्य सेवाओं का प्रक्षता करते 
हुये प्रदेश की समाज कल्याण मन्त्री श्रीमती प्र मलता कटियार न कहा कि 
माननीय जायजी वैसे तो मेरे राजनैतिक गुरु हैं आपने ही मुझे घर की दुनिया 
से निकाल कर समाज संया क लिए प्ररित किया था वरना आज मैं एक 
सामान्‍य घरेलू महिला होता! माननीय आय जी पाच सो अनाथ कन्याओ का 
कन्यादान करके पाच सौ पत्रियों का पिता होने का गौरय प्राप्त कर चुके हैं । 
मैं उसमे थोडा सशोधन कर उहे पाच सौ एक पुत्रियों के पिता घोषित करती 
हू । क्योकि उनकी पाच सौ एकवी पुत्री मैं स्वय हु यद्यपि मेरा विवाह आय 
जी ने नही कराया था 

उपरोक्त उत्मरार श्रा प्र मवता कटियार ने आयसमाज गोबिन्द नयर तथा 
आय कन्या इण्टर कालेज के ४५व तीन दिवसीय सयुक्त अधिवेशन के समापत 
समारोह मे ब्यक्त किये । 





-+आय समाज कपूरथला के वाधिकोत्सव का मुख्य कायक्रम १८ अक्तूबर 
को समारोहपुर्वक सम्पन्न हुआ । सप्ताह भर चलने वाले इस कायक्रम मे प्रति 
दिन योग शिविर तथा गायत्री यज्ञ सम्पन्न हुआ । समारोह में आय जगत के 
प्रकाण्ड विद्वातो व मजनोपदेशकों ने भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि 
श्री सत्यानन्द मुन्जाज तथा अध्यक्षता श्री ऋषिपालसि]ह एड० ने की । 


जाए 9३99३ ३३३ नननननुु_ु.ााााााााााााााााााााााााि5।3३ मल 
सावदद्षिक प्र स दरियागज नई दिल्लो द्वारा मुद्रित तथा डा० सच्चिदानन्द शास्त्री के लिए मुद्रक और प्रकाशक सार्ववेशिक आर 


प्रतिनिधि सभा मह॒थि दयानस्द मबत नई दिल्ली-२ सै प्रकाशित । 





आए '>व अयनीमातयततकी 


महृथि वयानन्व उयाच 


७ दखा ' जिसक दशारीर मे सुरक्षित वोर्य रहता है त 
उसऊा आरोग्य बुद्धि बल और पराक्रम बढ़ के 
बहुत सूख की प्राप्ति होती है। 

& चाहे मरण पयेन्‍त कन्या पिता के घर मे बिना विवाह 
के बैठी भा रहे परन्त्‌ गुणशीन जसदुश और दृष्ट 
पुम॒ंष के साय कन्ग का विवाह कभी भी न करे। 

७ 7 ॥ आर वर 7 विवाह के पूर्व एवान्त म मेल न 
हाना चाहिए क्याति युवावस्था म स्त्री पुरुष का 
एकालत वास _एण कारफ होता है। 
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गदर अकामयकृध्यरमत “हज 


लावदेशिफ श्राय्य प्रतिन्िषि सभा का सुख-्यत्र बुरगाय । ३९७४७०७३ दाधिस मृश्य ३०) एक प्रति 8 पस 
पं ३ स्‍प्ह्ठ ४१) दयानन्दाब्द ५५ सृष्टि सम्यत्‌ (*ै७९६४६०६३. मार्गरीष शु५ ५ स० २०४६ १५ नवम्बर १६३४ 


पंजाब से आतंकवाद समल नष्ट होने के 


बाद ही सेना लोटेगो 


पाकिस्तान की शत्रुतापर्ण करत॒तें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी 
हिन्दसमाचार शहीद परिवार फण्ड के सहायता वितरण समारोह से श्री जेकब को घोषणा 


जालन्धर ८ नवम्बर । जातन्धर में लिन्‍त पमाचार जहीद पा कारवाई की विल्वभर में निन्‍दा की जाने लगी है और इसके खिलाफ 
वार फण्ड के ४७व सहायता वितरण समारोर म मुरू4 अतिथि भारत साभी रणनीति बनाने की आवश्यकता पर भी विचार हो रहा है 
सरकार के गृहराज्यमन्त्री जा एमणम० जम्ब न पजाब के निवासियो इस प्रकार आज पाकिस्तान विह्व के अनेक देशों से अलग थलग 
को विद्वास दिलाया कि केन्द्र सरका उन्हें कभी भी मझधार मे पड गया है । 


नही छोडगी । जब तक राज्य मे | चन्द्र जकब ने प्राचीन भारतीय 
परत व्यविन अपने का आन पं० बन्देसातरम्‌ रामचन्द्रराव दक्षिण | उस्कृति की प्रशसा करते हुए 
वाद से सुरक्षित जनुभव नहा ३ लकी 
करेगा तब तक वहा से सना का अफ्रीका के दोरे पर जायेगे रे हो अमर के हृदय म 
बापस नहीं लौटाया जायेगा । पावदचि+ सभा क॑ वरिष्ठ उपप्रथान प० वन्दमातरम रामचन्द्र | हरा सास्कतिक एकता का 
झन्होने पजाब के लोगो का प्रशसा | राव 3 जाये प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका के विशेष निमन्‍्त्रण पर | सूत्र मौजद है जो हमारी विभि 
क्रते हुए कहा हि वे बद | आगामा १ नयम्बर को हवाईजहाज से डरबन के लिए प्रस्थान करगे। | न्‍नता को कभी भी बिखरने नहीं 
साहस के साथ आतकवात्यिा मानन य पण्डिन जी वहा पर आय समाजो के कायक्रमो मे भाग | देता है। उन्होंने हिन्द समाचार 
से ज़्भा रहे है और बहुत तम्ब | लगे और वदिक थम के प्रचार प्रसार कार्यो का निरीक्षण रगे। समूह द्वारा शही दो के +रिवारा 
समय से देश के *क्षत वे | दक्षिण नफ्राका के दौरे पर जाने वाले वह सार्वदेशिक सभा क प्रथम | दी जा रही सहायता योजना 
रूप मे विदेशी हमतावरों के | वरिएठ जधिकारा होगे। दक्षिण अफ्रोका (आय समाजा द्वारा उनके का भरि भरि हि क 

विघटनकारी मन्सूबो को नाकाम | खाग्न का जारदार तैयारिया चल रही है। का अजीत 
थाब कर रहेहै जिसके निए भाव | प्ाननीय पडित जी १० नवम्बर को तृतीय भारतीय भाषा | के हज 


देश (सदैव उत्तका ऋणी अनुभव | सउस्मे-न मे भाग लेने सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्द | *गैहें के परिसर मे हिन्द समाचार 


करता रहेगा। श्री जेक्ब ने दृढ़ | क्षेत्र सणस्वती क साथ पटना जायेंगे। जहा १२ नवम्बर को तृतीय | गहीद परिवार फण्ड से उमग्रवाद 
शब्दों मे कहा--पजाबी इस बात ॥ 


फिर तीय भ षा सम्मेलन का उदघाटन बिहार के मुख्यमन्त्री श्री 

के लिए भी बधाई के पात्र है कि | ([द यादव करगे। हार के मु श्री लालू | पीडित परिवारों मे छ लाख 
उन्होने पाकिस्तान की दच्छा क है अमा मं पे हित जी के चालीस हजार रुपए की राशि 
अनुरूप आतक्वादिया की साम्प्र व पा ्ज कर अप ३५ 280 के | श्री जैकब द्वारा वितरित की 
दायिक दगे करवाने वी सभी | _ न जा तव्रारों करगे। गई । प्रत्येक पीडित [परिवार को 
योजनाओ को भी विफल क्र दिया हे । उन्होने प्राकिसतान की वित्तीय सहायनर के अतिरिक्त एक सिलाई मशीन, पखा तीन कम्बल 
शत्रुतापूर्ण और कुटिल चालो नी भत्सन रते हुए स्पध्ट किया कि एक खस एक वतन सैट एक लेडीज सूट एक कमीज तथा साबुन व 
उसकी यह करतूते ज्यादा दिन नही चल सकगी । क्योकि अब पाकि- आ।वत फी थैली भट की गई । 

सस्‍्तान द्वारा भारत मे आतक्वाद का बढावा ओर समथन दने की 





| 





सम्पावक डा० सब्चिदानन्द शास्त्री 


५ साबंदे शिदर साप्ताहिक 


१५ नवस्बर १६९२३ 





नम्प्रता बड़ो चीज हे 


- श्री जयप्रकाश सोखिया, बम्बई बोसी 
दो दिन की जिन्दगी पै न रस्ता उछल के चल । 
दुनिया है चल श्व॒लाव बी रस्ता संभल के चल ॥ 
लेने को ओरेम्‌ नाम, देने को कुछ दान। 
तारन को है नम्नता, डूबत को अभिमान ॥। 
नम्नता ऐसा विछ्षिष्ठ गुण है जिसके आश्रय से साधारण सा व्यक्ति उच्च 
पदासीन हो सकता है। जिसके अन्दर नम्नता होगी उसे अभिमान तो आ ही 
नहीं सकता । अभिमान आता तभी है जब विनम्रता को विदा कर दिया जाता 
है ओर मनुष्य आटा लगे रुमाल की तरहू अकडा रहता है । 
एक निर्धन व्यक्ति साघारण सा पढ़ा लिखा था । रोजगार की तलाए मे 
हाहर पहुचा । एक सेठ ने उसकी विनम्रता पर अपने यहा साधारण नौकर रख 
लिया और भाड़्‌ देने का काये दे दिया | सैठ नौकर के घरेलू कार्य सै तो 
प्रसन्‍न, प्रभावित,था हो किन्तु सबसे अधिक उसकी >ज्जता ने उसे प्रभावित कर 
दिया । एक दिन सेठ के पास कोई न था केवल यह भाड़्‌ लगाने बाला नोकर 
ही था | उसे पढ़ने मे कठिनाई हो रही थी सम्भवतः दृष्टि की कमजोरी के 
कारण । उसने इस नौकर से पूछा--कुछ पढ़ा भी है उसने बताया कि साधारण 
पढ़ा लिखा हू । पत्र उससे पढवाया तो सेठ उसके उच्चारण और शुद्धता पूर्वक 
पत्र पढ़ने से बहुत खुक्ष हुआ । ऐसे ही एक दिन पत्र लिखवाने का कार्य उससे 
कराया तो उसका सुलेख देखकर भी सेठ चकित था । अब उसने उसे भाड़ का 
कार्य त देकर अपने कार्यालय मे ही कार्य दे दिया | धीरे-धीरे वह मुनीम और 
फिर प्रधान मुनोम बन गया । उसे ठहरने के लिये सेठ ने एक कमरा अलग दे 
दिया था उसमे एक सन्दृक था जिसमें उसका कुछ निजी समान बन्द था । 
सामान्यतया लोगो मे ईर्प्या होती है। सेठ के अन्य कर्मचारी और कार्या- 
लय के मुतीम इस उन्नत हुए मुख्य मुनीम से कूढ़ ने लगे । उन्होने सैठ से शिका- 
यत की कि आपका हैंड मुभीम जिसकी आप प्रशंसा करते नहीं अधाते आपको 
धोखा दे रहा है उसने बहुत सी राशि व्यापार सै बचाकर इकट्ठी कर छुपाकर 
रखली है। सैठ को इस आलोचना पर विश्वास न हुआ । उसने सुना अनसुना 
कर दिया | वहू समझता था कि मुनीम बड़ा ईमानदार, विनम्र विश्वास पात्र 
है जबसे इसने कार्य संभाला है व्यापार की उन्नति ही हुई है । 
लगा बुरा होता है ।,ईर्ष्यालु सेठ के कान भरते रहे और अन्त मे सैठ को 
सुझाया कि वह अपने निजी कमरे में किसी को नहीं आन देता । आप ाहें तो 
परीक्षा करके देख ले । सेठ परीक्षा करने को तैयार हो गया क्योकि उसे सदेह्‌ 
जमा दिया गया । 
एक दिन प्रात काल सेठ हैड मुनीम के कमरे पर पहुचा, कमरा बन्द था। 
आवाज दी कमरा खोलो । भन्‍्दर से आवाज आई अभी खोलत। हूं जरा ठहरें । 
नही अभी खोलो तुरन्त पुन बाहर से आवाज आ पहुची क्योकि यहा तो संदेह 
काम कर रहा था। दरवाजा खुला | सैठ आख फाड़कर देखता रहा वहां कोई 
सम्पत्ति न थी | हा एक कोने में एक पुराना सन्दूक अवश्म रखा था। सेठ के 
साथ लगे लोगो ने कहा--सेठ जी यह सन्‍्दृक ही तो खजाता हैं इसे खुलवाओ 
ते | सेठ ने मुनीम से उसे खोलने को कहा वहू गिड़गिड़ाया 'हूजूर इसे न खुल- 
वाये ।' सेठ ने कड़क कर कहते हुए उसे खुलवा लिया। उसमें क्या था ? एक 
फटी घोती एक पुराना कर्ता और एक पुराना जूता । सेठ के साथ आये चुगल- 
खोर तो वहां से खिसक गये सेठ बही रह गया । 
आत्मग्लानि से सेठ का कण्ठ भर गया उसे रहू-रहू कर पद्नाताप था कि 
लोगो की बात में आकर उसने व्यर्थे सन्देह किया उसने मुनीम से पूछा आखिर 
बक्से मे तुमने यहू सब क्यो रख छोड़ा है ? हैड मुनीम का उत्तर था--े वे 
कस्त्र हैं महाराज जिम्हें पहनकर मै कई वर्ष पूर्व इस नगर मे आया था। आपसे 
नौकरी की प्रार्थना की थी। आपने कृपा कर भाड़ की नौकरी दी थी आपकी 
उस कृपा को मैं भूल न जाऊ, अपनी वास्तविकता को भूल न जाऊं, मेरे हृदय 
में कभी अभिमान न जाग उठे । इसलिये प्रतिदिन प्रात.काल दुकान पर जाने 
से पूर्व इन वस्त्रों को देखता हू ओर प्रभु से प्रार्थना करता हू कि प्रमों मुझे 
अभिमान पैं बचाकर वह शक्ति दे कि मैं अपने अन्तदाता की सेवा अधिक से 
अधिक परिश्रम और ईमानदारी से कर सकू । 
अत: अभिमान कभी भी नहीं करता चाहिये । अन्त मे यह णरीर जलकर 
राख का ढेर हो जाएगा । 





सभा प्रधान जो द्वारा आय समाजों 


का धन्यवाद 


दूर दर्शन से प्रसारित किये जाने वाले हुजार भोड़ो का सवार सीरियल 
आये समाज विरोधी पटकथा को पढ़ने के उपरान्त सा्वदेशिक सभा के प्रधान 
पूज्य स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने आये समाज की ओर से इस धारावाहिक 
के प्रसारण पर रोक लगाने की जोरदार मांग की थी। सार्वेदेशिक सभा 
के निर्देश पर देश भर की हजारो आये समाजों ने अपने प्रस्ताव बनाकर भारत 
सरकार को भेजे हैं । 

विदित हो कि आयें समाज के कड़े विरोध पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 
की इन्दोर सण्डपीठ ने इस धारावाहिक हजार घोड़ो के सवार पर रोक लगा 
दी है। 

सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने उन सभी आर्य 
समाजों व आय॑ जनो का धन्यवाद किया है जिन्होने सभा के तिर्देशों का' पालन 
करते हुए इस आन्दोलन मे अपना सहयोग दिया है । व्यवितगत पत्रों का उत्तर 
देना संभव न होने के कारण इस वक्तव्य द्वारा सबका धन्यवाद किया है। 

--सभा 





बनो वीर प्रताप, शिवा तुम 


आज जरूरत है भारत को, श्ार्य वीर महानो की । 

यश गाथाए गाता है जग, देशभकक्‍त मर्दानो की ॥। 
आये वीर उन्हे कहते है, काम जगत के आते हैं ॥ 
अबला, दीन, अताथजनों को, अपने गले लगाते है ॥॥ 
विष्न और बाधाओं में जो, कभी नहीं धबराते हैं 
मानवता के हत्यारों से, कभी नहीं दहलाते हैं।॥ 

अमर कहानी हो जाती है, जग में उन बलवानों की । 

यश गाथाएं गाता है जग, देश भकक्‍त मर्दानों की !। 
परम पिता उस परमेश्वर को, भूल गये है नर-नारी | 
भौतिकता की भकाचौंध में, अन्धी है दुनिया सारी ।। 
खाओ, पीओ, मौज उड़ाओ, कहते हैं ध्रष्टाचारी । 
भेद-भाव की, ऊच-तीच की पनप गई है बीमारी ॥ 

घूम रही है भाज टोलियां, दगा-बाज शैतानों की। 

यश गाथाए गाता है जग, देदाभकत मर्दानों की ॥। 
युबक, युवतिया, ऋषियो-मुनियों की झ्िक्षाएं भूल गए। 
फैशन के दीवाने वैदिक, पथ से हो प्रतिकूल गये ॥ 
स्वास्थ्य, घरित्र दिया खो, पगले भूठे मद में फूल गये । 
अण्डे मांस लगे खाने, मदिरा में हो भसगूल गये ॥॥ 

गीता, रामायण ना पढ़ते, होड़ है फिल्‍मी गानों की । 

यश गायाएं गाता है जग, देशभक्त मर्दानों की ॥ 


भारत मां के वीर सपूती, अपना सीता धान उठो। 
क्या थे हम क्या आज गये हो, ठीक तरह पहचान उठो ॥ 
बनो वीर प्रताप, शिवाजी, सलबा से बलवान उठो। 
विसमिल, शेखर, भगतसिहू, बन भारत मां की शान उठो ॥ 
निर्भय अकिल ठीक कर दो, तुम पापी बेईमानों कौ । 
यह्ष पाथाएं गाता है जग, देशभक्त मर्दानों कौ।। 


भारत की माताओ, बहिनो, धपना धर्म निभाओ तुम । 
अष्टाचार की लपटो से, मिटता संसार बचाथो तुम ॥ 
दुर्गा, लक्मी, किरणमयी, बन रण में तेय बजाओ तुम । 
अत्याचारी व बदमादो का, जग से वंश मिटाओ तुम ॥ 


कदर करैयी सारी दुनियां, नन्दलाल के गानों की। 
यज्ञ धायाएं गाता है जग, देशभर मर्दानों को ।॥। 


--श्री नन्दलाल निर्मम, बहीत फरीदाबाद (हरियाया) 


१४५ तवस्बर १६६९ 


न्‍कशकेनण-ना-कननल _सकम»«»-- अनममकीकनम 


सम्पादकोय 


आइए हम अपने पर 
विचार करें 


आयें समाज ने भानव में धामिक जागृति मानवता के प्रसार, समाज 
सुधार, छिक्ा-प्रसार जादि के अतिरिक्त चार मानव को देन दी हैं ? 

(१) एक उन्नत झील सात्विक विधारधारा (२) बुद्धसगत घाभिक इष्टि- 
कोण, (३) निष्काम भाव से परिष्कृत समाज सेवा की प्रवृत्ति (४) देश प्रेम 


की जागति। 
देश का विज्ञ समाज आयें समाज के उपकारो को न केवल क्रतज्ञता पृर्वक 


स्वीकार ही करता है अपितु देश के वर्तमान अन्भकार युक्त परिवर्तन काल मे 
आर्य समाज से बहुत आाशा भी रखता है। 

इस समय मानव का आजार-विजार पतन की पराकाष्ठा पर है अष्टाचार 
है उसका गला धघुट रहा हैं । देश और समाज के आचार की रक्षा व उन्नति 
तथा नवप्राप्त स्वतन्त्रता की,स्थिरता और शासन में चरित्रवान व्यक्तियों के 
अभाव की पूि के लिए आज आये समाज की महती आवश्यकता है। 

आये समाज की आवद्यकता को समाप्त समझने के भ्रम मे जो पडे हुए 
हैं उन्हे आल खोलकर अपने विगत कार्य कलापो को पढ़ना चाहिए। 
जाग समाज ने सदा ही बडे परले हुए सार्बजनिक कार्यकर्ता दिए हैं जिन्होन 
देश प्रम की वेदि पर जपनी उत्तम बलि दी हैं। वह देश की आजादी को 
निधि समझता था जिसकी रक्षा के लिए वह अपने को समर्पित किए था। 
मह्ो भावना आज भी मानव मन में जाहिए । 

--जआज इतवारी लाल नहीं चाहिए ? 

उस मनोभावना के लोगों के साथ कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हे काम न 
तब करना भा ओर न काम आज ही करना है। उनका केवल काम है कि 
इजर उघर बैठकर इस उसकी आलोचना करन, । काम कंसे बढेगा, काम करने 
हे बढेंगा, व्यर्थ की गप्पबाजी से नहीं ? 

सभा सत्सगो पे जाकर यज्ञ-सन्ध्या, पुअन, प्रबचन स्माध्याय से कोई मत- 
सब नही । मन्दिर में गये हस्ताक्षर किये और बेठ मय इधर उपर की आलो- 
जना करते । यह काम केवल है इतवादी लालो का। 

प्रत्येक मन्दिर का अपना--२ महत्व है जाइये ओर सत्स ग में सम्मिलित 
होकर फिर उपस्थिति बढाइये । आय समाज में खास कर जहा भी जाइये वहा 
सत्सग का महत्व नहीं ? हा परवर्जा, परनि दा का आचरण श्रमुख है। 

साप्ताहिक सत्सम होते ही सगठनात्मक व प्रचारात्मक है पर इसका यह 
मतलब नही कि परचर्चा जरूरी है सत्सय का महत्व व प्रमुखता नहीं। 

स्वामी दयालन्द सरस्वती ने देनिक यज्ञ घरो में चलाने करते का आदेश 
दिया है जब साप्ताहिक सत्सगो का यह हाल है तो देनिक प्रयश्ञ कौन करता 
है। घरो में वही पुरानी रूढिवादिता धुसी हुई है। 


सावंदे 7 प्रार्य प्रतिनिधि सभा 
द्वारा प्रकाशित साहित्य 








झम्पूर्ण वेद भाष्य १० शब्ड ६ जिक्दो मे ३००, 
आऋग्वेद प्रथम भाग से पाक साय तक ३००) 
थजुवेंद माग--६ &०) 
सामवंद भाग--७ ६०) 
हाजर्ब वेद भास---८ ६०) 
झबर्द देद भाग--६- १० €०) 


बेद माध्य का तेट मूल्य ५२४) रुपये 
झलग-भलेग जिलद लेने पर १५ अतिशत कमीशन विया जयगा। 


सार्वदेशिक शाप प्रतिनिधि सभा 


३/६, बवानस्थ सभत, रामलीला भेदाम, नई दिर्वी-२ 





सार्वदेक्षिक साप्ताहिक ३ 
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बडवोले लोगो की जया पुछो, अरे भाई इस पच्रयज्ञ को महत्व दो आत्मिक 
सामाजिक उन्नति के यह साधन है पर्वावरण कैसे दूर होगा। गन्दगी तो हम 
पैदा करते हैं वातावरण शुद्ध करने क्या अमेरिका से आयेंगे । 

प्रचार के साधन भी मिल रहे हैं चाहे टेपरिकार्ड से, पुस्तकों से या भाषणों 
है। परन्तु यह थोथे गाल बजआने के समान हैं जब तक हमारे वेयक्तिक जीवन 
में परिवर्तत नहीं होगा । 

आने वात समम में हम भावी पीढ़ी को आग आते नहीं देख रहे हैं तो 
चिन्ता होनी स्वाभाविक है कि भविष्य में दयानन्द के विचारों का क्‍या बनेगा । 

यह कहने से काम तहीं चलेगा कि आर्य समाज की मूल बातें तो सबने 
मान ली हैं मब हमारी क्‍या जरूरत हैं । 

जीवन में क्रियाशीलता बनी रहनी चाहिय और वह तभी होगी । जब हम 
अपनी दिन चर्या में परिवर्तेन लायेंगे । 

केवल रविवार को इतवारी लालों का जमघट न लगाकर भविष्य पर 
प्रएन चिन्ह लगाकर काये करने लग जाओ । आर्य समाज मन्दिरों में सत्सग 
स्थल छुद्ध पवित्र देखने लायक होने चाहिये। हम मोर की भाति सुन्दरता पर 
गव अनुभव करते हैं पर जब मोर अपने पैरो को देवता है तो वदसूरत पैरो को 
देखकर रोता है। मह॒षि के सामाजिक सुधारवादी त वो को देखते हैं तो गुण 
अहण करने मे प्रीति होती है। परन्तु महषि के आदेश युग वचनोा से जब हट 
कर घलते हैं तब दुख होता है । आइये अपनी समालोचना पर बुरा ने मात- 
क्र अपने भविष्य के निर्माण मे लग जायें । इसमे भलाई हमारी द्वी है। इत- 
बारी लाल की नही । 


पुस्तक समीक्षा 


वेद ध्रोर वेवाथ 


ले०--37 ० ज्वसन्त कुमार जझास्त्री 
बदिक प्रकाशन मूल्य--२५) रू० 
६११४, गली पहाडवाली, पहाडी घीरज दिलली-६ 

मान्यवर डा० ज्वलन्त कुपार शास्त्री युवा पीढी के कर्मेठ कार्यकर्ता देदिक 
विद्वान वक्‍ता व लखक हैं । आज अमेठी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मे सस्कृत 
के प्राध्यापक हैं । 

समय समय पर आप अपनी लेखनी का सदुपयोग कर जनता जनादेन की 
सेवा में लेखों के माध्यम से पत्र-पत्रिकाओं में स्‍्फूट विचारों का प्रदर्शन करते 
ही रहते हैं। वर्तमान मे--- 

“बेद और वेदार्थ” नामक लघु ग्रन्थ आगे जनता के हायो में प्रस्तुत हैं 
आाय॑ विद्वान सदा हो वैदिक दर्शन पर शास्त्रार्थ लेखन व भाषणों के द्वारा 
विद्यार देते ही रहे है । 

परन्तु डाक्टर साहव ने जिस प्रमाण कोटि में अपने विषय [का प्रतिपादन 
किया है विद्वत्ता पूर्ण है। 

(१) वेदों का महत्व पर तेजस्वी जोवनवाद व “आयें कौन है जीवन 
विरोधी शक्तियों की रक्षा है । 

(२) आपसे आरयोँ की नैतिकता पर आक्ेप रीति नीति तत्व 'विवेक एके- 


इवरवाद वेदों में अग्नि, इन्द्र पर विचार देकर कामरेड डागे का साम्यवादी 
विपर्यास पर करारी चोट की है । 


(३) वेदों से दा निक अवधारणाये वेदो मे बह्मातत्व विचार । 

(४) ऋग्वै।दक विवाह सुक्‍त, आदर्श गृह जीवन, यम-यमी सूक्त सम्बाद । 

(५) पापों से मुक्ति, पवित्रता शक्ति, रंढ इच्छा शक्ति, ब्रह्म्मन से वास- 
नाआ का नाश लिखकर आपने वेद विमर्श में महर्षि की वैदिक मान्यतायें बता- 
कर तत्कालीन वैदिक सस्क्ृति व शासन व्यवस्था का लोक मे प्रचलन किया है। 

इस सम्भाग में विचारोत्तेजक निबन्धों का सकलन है, पाठक पृस्तक पढ़- 
कर ही लेखक के मनोभावो को समझ सकेगे। पठतीय पुस्तक पर लेखक का ! 
प्रयास तभी सफल माना जाएगा जब विद्वानों से कुछ चर्चा हो फिर प्रचार- 
प्रसार हो बषाई के पात्र--प्रकाशक-श्री राजपाल शास्त्री, वैदिक प्रकाक्षन, 
गली आये समाज, सीताराम बाजार दिल्ली-६ है । 


““डा० सन्चिदानन्द झास्त्री 


है सार्वदेशिक साप्ताहिक 
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इस्लामी अदालत ने य्‌ दो 
मोत को सजा 


कुनार (अफगानिस्तान ह नवम्बर । अफगानिस्तान के बीहड से सूब 
कुमार की राजधानी असदाबाद के समीप एक खत में उस समय एक अजीब 
सा माहौल था जब हजारो लोगा की मौजूदगी मे मीरहसन न गुल मोहम्मद 
को गोलियों से भूत कर मौत के घाट उतार दिया। गूल मोहम्मद की यह 
कजा (मौत) थी। उस सजा का नतीजा जो उसे एक इस्लामी अदालत न 
सुनाई थी । 
गुल मोहम्मद के खिलाफ लजाम था कि उसने मीर हसन की बीबी और 
भाई करा कत्ल क्या । मामला अदालत में पहुचा और उसने गूल मोहम्मद 
को मौत की सजा सुनाई । इस्लाम की यवस्था के अनुसार जसे को तसा के 
उसूल को मीर हसन न निभाया । असदाबाद शाहुर के बाहर एक नम्बे चोड 
खत में पिछन चानवार को हजारों लोग जमा थे। उनके कठा से अला हो 
अकबर के नारे गज रहे ये । 
कापते-हाफ्त गुल मुहम्मद को खत मे लाया गया “सकी आखा पर पटिट्या 
बाप टी गई तथा मार हसन न क्‍्लाशितकोत्र को अपने हाथ म सम्भाला । 
अत्यक्षरशिया के अनुसार हसन की पहली ग्गोली के लगत ही गुल मोहम्मद ने 
दम तोड दिया मगर हसन ने तब तक गोलियां की बौष्पर गुल मोहम्मद पर 
जारी रखी जब तक कि एक बार भरी गई सभी बत्तीस गोलिया नहीं दग 
गई। ग्रुल मोहम्मद क गुनाह का पूरा पूरा ब्यौरा अवाम के सामने नही आ 
पाया । क्याकि अफगा नस्तान के नये इस्लामी प्रणराज्य मं अय मामला की 
तरह इस मामले की सुनवाह भी बन्द कमरे मे हुई थी। 
पिछल अश्र ल माह में अफगानिस्तान मे नजीबुल्ला सरकार का तख्ता 
पलटने के बाद मुजा हृदीन ने वहा सत्ता सम्भाली थी। लगभग डढ करोड 
को आबादी वाले इस मुल्क मे ज्यादातर लोग अनपढ़ और गरीब है। 
मुजाहिदीन सत्ता सभालने के बाद से बहा अपनी कल्पना की 
कटटर इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए प्रयत्नशील है । इन सुजाहिदीन 
ने चौदह साल तक अऊंगानिस्तान की माकसवादी हुकूमत के खिलाफ सधव 
किया था । 
पिछले अप्रैल माह मे नजीबुल्ला के सत्ता से हटने क॑ बाद कुछ ही सप्ताह 
के भीतर हुजारा मज हृदीन अफगानिस्तान की राजघानी काबुल में दाखिल 
हो गए थ। उ हाने जकगानिस्तान से पावन कुरान की छिक्षाओ के अनुसार 
इस्लामी प्रषाली लागू करने का फसला किया है। मगर ये मुजाहिदीन भी 
दस जातीय गुठो में यठ है। उन गुटों के अलग-अलग मुलिया हैं जिनकी 
इस्न नी अफगानिस्तान के बारे मे अपनी अपनी सोच है। कुछ इरानी ढग 
की इ नामी आचरण सहिता के पक्षपर हैं जिसमे औरतो के लिए बुर्के और 
पते की सख्त पावदी है। कुछ गुटों के मुखिया ऐसे है जो उदार मुल्क की 
छवि के रा ता है। मगर कटटरपथी सत्ता पर द्वाबी है। अफगानिस्तान में 
सरेज ने सजाए मौत का सिलसिला पिछले अगस्त माह से शुरू हुआ था जब 
बलात्कार चॉरी और हयाओ भादि के जुम मे लगभग एक दजन लोगा को 
०» गी । गई थी। इनमे से किसी के खिलाफ भी खुली अदालत में अभियोग 
नहीं बे था। 
कुछ अफ्गान यह कहते है कि वे कठोर सजा के खिलाफ हैं और वे 
युनवाइयो के मामने मे गोपनीयता का तरीका अपनाए जाने के भी विरोधी 
5 पर_ प्रिछन माह ही राष्टीय सुरक्षा निदेशक उस्ताद फह्ीम ने कहा था 
तक माहौ ले खुली अदालतो के लिए अनुकूल नहीं है । 
कुनार के पूर्वोत्तर प्रान्त मं गत दालिवार को गुल मोहम्मद को सरेबाम 
मौत के बट उतारे जाने का मामला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के 
बाहुर हुई इस तरह की पहली घटना मानी जा रही है। कुछ अफगानो ने यह 
अं जका जताई है कि इस्लाम को कटटरपथी व्यास्या उनकी गृहमूमि में जड़ 
जमाती जा रही है । 
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बुरहानुद्वीन रब्बानी को अभी अपने मुल्क के 
लिए नया सविधान बनवाना है मगर उन्हे कटटरपथी माना जाता है। उन्होने 
यह वचन भी लिया है कि व मु के में इस्लामी कानून लागू कराएगे । 





अखिल भारताय संवाश्रम सघ वी ओर से बोझाजान आसाम) केन्द्र 
मे स्व० पथ्वीराज शास्त्रा की स्मृति मे स्थापित कुटी” उद्योग 
यन्ग पर सघ के होस्टवों मे रहने वाले छात्रों को नि शुल्क 
बत के सामान का निर्माण 7रने का प्रशिक्षण 
दिया जाता है। 


रशीदी की जान की कीमत 


वेशक मसलमान रहशीदां को इस्लाम का धीरे धीरे पूरा अन्दाजा हां रहा 
है। आज से चार साल पूृव ईरान के अयातउल्ला खुमनी ने रसे इस कारण 
मौत की सजा दी कि इसने अयाटउठला के विचार मे हुजस्त महसम्मंद के 
अपमान की एक कहानी लिखी थी । मसलमान रछीदी ने अपनी सफाई मे 
कहा कि वह एक पक्‍का मसलमान है और इसने जब वह कहानी लिखी थी 
तो मुहम्मद याहुब इसके दिमाग में बिल्कुल न थे। यदि कोई यह कह रहा 
है कि इसन जानत॑ हुए ऐसा किया है तो बह इसके लिए सावजनिक रूप में 
क्षमा मागता है । रशीदी का दुर्भाग्य था कि खमेनी साहव पर इसका कोई 
प्रभाव न हुआ सारी दुनिया ने कहा कि ज्ब रक्षीदी ने अपनी मूल स्वीकार 
कर श्मा माग ली है तो इस फतवाह (आदेश) को समाप्त किया जाये परतु 
खुमेनी ने सबको एक ही उत्तर दिया कि श्स्‍लाम में क्षमा नाम का कोई शब्द 
नही है जिस किसी ने भी एवं बार गलती जाने अनजान मे की हो उसे दण्ड 
मिलेगा और इस अव्था मे जबांक इस्लाम के बानी रा अपमान हुआ है 
इसलिए इस्लाम का प्रमुख होने के नाते वह रशीदी को सजाये मोत देता है । 
इस दिन से रणीदी भगोड की भाति जीवन व्यतीत कर रहा है । आज यहा 
तो कल वहा अर्थात कभी कसी नगर में तो कभी किसी नगर मे । बरतानयी 
सरकार ने ”सकी सुरशवा का दायित्व उठा रखा है और उसने ईरानी सरकार 
को कहा है कि जब रच दी न क्षमा माग ली है और अपनी मल मानी है सो 
उस्ते क्षमा कर दिया जाए पर तु ईरान पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । खुमेनी 
को मृयु के उपर त यह आज्ञा को जाती थी कि उसका उत्तराधिकारी दुनिया 
श्गी अपीलो का ध्यान करने हए रशीदी को क्षमा कर देगा परन्तु क्षमा तो 
इस बेचारे को क्या मिलनी थी अब यह घोषणा हो गई है कि रक्षीदी की 
जिन्दगी की कीमत बढ दी गई है। दूसर दाब्दो मे यह कि जो भी उसे कत्ल 
करेगा उसे २० लाख पौण्ण से भी अधिक इनाम मिलेगा । थरान के थक 
नेता ओर वहा की सरकार धयवाद के पात्र हैं कि इन्होने सारी दुनिया को 
इस्लाम के असली रूप का परिचय करा दिया है। आज तक इस्लाम के 
तरजमान यह कहा करते थे कि इस्लाम इन्साफ-रहम और प्रम का मजह॒ब है, 
ईरान की सरकार बतोर इस्लामिक सरकार होने के गाते यही साबित कर 
रही है कि इस्लाम प्र म और मोहब्यत को कितनी मास्यता देता है। 
--ऊैै० नरेन्द्र 
(४-११ €२, प्रताप के सोजन्य से) 


१४ नवम्बर १६१२ सार्भवेशिक शाप्ताहिक भ 





पुष्ण तिथि पर विश्व 





तपोर्मात महात्मा हंसराज 


--श्री धर्मदेब जो श्ांथे--- 


महात्मा हूसराज जी का जन्म१६ अप्रैल १६६४ का गरम बज 
चाडा जिला होद्षियारपुर मे हुआठा जब वह दस वर्षके थे तो सन १८७४ 
उनके पिता श्री चुन्नीलाल का देहान्त हो गया । दनकी माता का 
नाम गणश देवी था। इनकी पढाई इनके बड भाई श्री मुल्कराज की 
देख रेख मे हुई । इन्होने लाहौर के मिशन स्कूल म दिक्षा प्राप्त का 
इस स्कूल से सन १८८० में इन्होने मैटिक की परीक्षा पास की और 
उसा वब गवरनमेन्ट कालेज लाहौर म दाखिल हो गए। कालेज भे 
आपका सम्पर्क लाला लाजपत और ग्रुरुदत्त विद्यार्थी जैसे मेघावी 
छात्रों से हुआ। इसके साथ ही यह तीनो आयसमाज के सम्पक मे 
इससे पहले ही आ चुके थे। इन तीनो महापुरुषों के मन म आये 
सभ्यता के उत्थान और प्रसार की आत्म समपण की ज्योति यही पर 
जगी थी। यर त्रिमुति कालेज भर म आदर की दृष्टि से देखा जाती 
थी लाला साई दासजी के सम्पक म आने से इन तीनो का आयसमाज 
से निकट का सम्बन्ध हो गया । जब यह तानो पढते थे तो उस काल 
मे लाहौर म आयसमाज की बहुत चर्चा थी। सभी बुद्धि जीवी लोग 
आयसमाज की ओर आकर्षित हो रहे थे। ऐसी अवस्था मे यह तीनो 
मेधावी छात्र इससे कैसे बच सकते थे । 
लाला साईं दास जी बहुत दूरदर्शी थे उह इन तीनो नो 
जवानों के भावी जीवन मे आयसमाज का उज्जवल भविष्य दिखाई 
पडा । इससे वह तीनो को लाफ सेवा की राह के पर्यिफ बनाने में 
सफल हो गए । उन्होने इनके क घा पर रजेनेटर आफ जार्यावत के 
सम्पादन का बोक डाल दिया। १८८३ के अक्तुबर मास म॑ महर्षि 
दयानन्द बहुत अधिक रुण्ण हो गए और गुरुदत्त विद्यार्थों लाहौर से 
अजमेर मह॒षि क अन्तिम दर्शनो क लिए गए | आयपमाज के सम्पक 
म आने पर भी मेधावा ग्रुरुकत्त का नास्तिक्पन दर नहीं हुआ था। 
महर्षि के अन्तिम दशन करके ग्रुरुकत्त जा के परमात्मा के सम्बन्ध म 
सभी सशय दूर हो गए | ३० अक्तुबर १०५३ को महषि का देहावसान 
हो गया । लाहौर मे महर्षि की याद ) चिरस्थाई बनाने के लिए 
दयानन्द ए ग्लो वैदिक कालेज खोलने »ा निश्चय क्या गया 
इसके लिए कुछ घन भी एकत्र किया गया परन्तु फालेज छोटा 
माठी राशि से नही चल सकता था उसक लिए धन का बहुत आव 
इयक्ता थी | इसके साय ही उसक॑ लिए एक सुयाग्य प्रिसिपल वी भी 
आवश्यक्ता थी । 
लाला हसराज जी ने अपने बड़ भाई मुल्यराज जी से आज्ञा 
लेकर दयानन्द स्क ल व कालेज के लिए अपना जावन दान दे दिया। 
इस प्रकार सन (८८६ म॑ लाला हसराज इस स्कूल के मुख्या 
ध्यापक नियुक्त हुए और सन १८८८ में यहडीएवी कालेज के 
प्रिसिपल नियुक्त हुए। वह नन्‍्हा सा बीज जो एक स्कूल व रूप मे 
बोया गया था फत् फूल कर कालेज के रूप में एक वट वृक्ष बन गया 
जिसकी हाखाए पहले पजाब और फिर पजाव से बाहर भी फलने 
लगी । पजाब मे शिक्षा के प्रसार का श्रय बहुत कुछ आयसमाज की 
शिक्षा सस्थाओ को प्राप्त है। इस बात को सरकारा युनिवर्सिटी क॑ 
अधिकारी भी खूले तौर पर स्वीकार करते थे। न ससस्‍्थाओ ने पजाब 
में शिक्षा को सव साधारण तक पहुचाथा । डा०ए०वा० कालेज की 
६ प्रज्ज्बलित ज्योति से अनेक छोटे-छोटे दोपक जल कर पञाब प्रान्‍्ल 
के अज्ञान अन्धकार को मिटाने म सहायक सिद्ध हुए । इस ज्योति के 
जलाने मे मुख्य हाय महात्मा हसराज जी का थ।। वह तो ०ए० 
वी के लिए समपित थे । त्याग भाव और पूरा लगन से उन्होने इन 
ससस्‍्थाओ की सेवा को । उन्होंने अपनी सुख का सभा कामनाए त्याग 
कर अपना सवस्व डी०ए०वी० आन्दोलन क॑ लिए न्‍नौछावर कर दिया 
था 


कौन ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ लिख कर धन कमाना न चाहे और 
अधिकतर लोग धनोपाजन के लिए ही शिक्षा प्राप्त करते है। 

महात्मा हसराज की माता और उनके बड भाई मुल्कराज जी 
भी इसीलिए हसराज को पढा रहे थे कि वह पढ जिखकर घर की 
निघनता को समाप्त कर देगा और कोई बडा अफसर बन जाएगा। 
परन्तु आये समाज क॑ प्रभाव मं जाजर वह ऐसा बदला कि उसने 
सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को लात मार दी। महषि दयानन्द और आय 
समाज का उस पर ऐसा रग चढा कि उसके जीवन का काटा ही 
बदल गया। 

इसमे कोई सन्‍्देह नही महात्मा हसराज का बहुत श्रष्ठ रास्ता 
था। यह ठीक है उन्होने जीवन निर्वाह के लिए और परिवार के लिए 
कोई घनोपाजन नही किया | परतु जो धन उन्होने अपने लिए सचित 
किया वह कभी भी समाप्त हाने वाला नही है। यहा का घन धन 
वाले के साथ नही जाता परतु जा धन महात्मा हसराज ने कमाया 
वह उन्हे अमर कर गया। 'कतने ही सरकारी नौकर हुए अफसर 
हुए बड़ बड अधिक री हुए प न्‍्तु उन्हे आज कौन जानता है। परच्तु 
महात्मा हसराज का जमाना सदियो नही भलेगा । डी०ए०्बी० की 
एक एक सस्था सदा महात्मा हसराज जा का याद दिलाती रहेगी | 

महात्मा जी केवत शिक्षा सस्थाओ तक हा सीमित नही रहे वह 

(्षेष पपष्ठ ६ पर) 





-कुकक 


पंत राजन 


करने का समय हो गया 
रात को जघब आप सो जाते हैं 3 अनमाल् अही बटियों की 
आप के मह में छिपे हए कीटाण । सहायता से यह आप के मह को 
आप क दाता व मसड़ा को हानिकारक कीटाजओ से मक्त 
बेहद हानि पहचाते है करता है जिससे आप के वात 
दातों और मसडा + स्वस्थ “सन 4 स्वस्थ आकर्षक व मजबत रहते 
लिए एस कीपणओ है है 


को मिटाना आवश्यक्त *ै 
और यह काम एम डी एच हत 
मजन बड़ी सफलता से करता है 


है आज मे ही हर रात को निर्यामत 
रूप से अपने दात एम डी एच दन्ल 
मजन से साफ 
का आ छर जाग उपडस्नत्ध्व 
हा >>र+मदाइकका/मपकमकका 
महाशिया दी हट्टी (प्रा0) लि० 
एरिया कीर्ति मगर नई दिहली 005 फ़ोम 839000 ६37907 
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कद्मीर का समाधान पटेल के रास्ते पर चलकर मिलेगा 


--थ्री जगमोहन 


कएमीर आज जिस तूफान मे फंसा हुआ है उसके बीज धोले की राजनीति 
भौर राज्य सत्ता के नरम तथा ढीले ढाले रुख, अन्यथा उदार कष्मीरी इस्लाम 
के कट्टरपंथ में परिवतंन, प्रधासनिक अक्षमततओ, कठोर सत्य को स्वीकार 
करने के बजाय कल्पनाओ में जीने की आदत तथा सबसे अधिक उन शक्तियों 
को उपेक्षित करने में निहित हैं, जो एक राष्ट्र को सुसंगठित बनाती है। 

यदि सरदार पटेल जीबित होते या राष्ट्रीय क्षितिज पर कोई ओर सरदार 
उदित होता तो क्या उन्होने इस प्रकार के राष्ट्रधातक वीजों का बोया जाना 





महात्मा हसराज 
(पृष्ठ ५ का शेष) 

वेद प्रचार के कार्य के लिए भी आगे आये १८५६ में लाला साईंदास 
जी का देहावसान हो गया तब लाहौर आये समाज का तथा आये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रधान सव॑ सम्मति से लाला हंसराज जी 
को चुना गया उस समय इनकी आयु केवल ६५ वर्ष की थी । इतनी 
छोटी आयु में इन्होंने न केवल कालेज का भार अपने कन्घों पर लिया 
बल्कि आये समाज का कायें भार भी स्वयं सम्भाल लिया और उसे 
बाखूबी निभाया। १५९३ में उन्होंने इस आश्यय से अपना स्थान त्याग 
दिया ताकि उनके हूसरे साथी लाला लाजपतराय जी को सेवा करने 
का अवसर मिल सके । सन्‌ १८६८ में उन्होंने लाला लाजपतराय झा 
के साथ मिलकर आये गजट उदय साप्ताहिक का सम्पादन आरम्भ 
किया। १६०६४ में कांगड़ा में भूकम्प आया ऐसे अवसर पर लाला जी 
आराम से बैठने वाले नही थे । उन्होंने भूकम्प पीडित लोगो की सहा- 
यता का कट्धे बड़े मनोयोग से किया। वह सम्य-समय पर प्रचाराथ॑ 
आंसमाज के उत्सवों पर भी जातेरहे। १९११में उनके सुपुत्र बलराज 
को दिल्ली के षड़यन्त्रमें फंसाया गया और कहा गया कि लार्ड हाडिग 
पर बम फेंकने में बलराज भी शामिल था। इस आरोप मे मुकद्दमा 
चला और अन्त में काले पानी की सजा हुई । जिस दिन दिल्‍ली की 
अदालत ने यह फंसला सुनाया था उसी दिन सायंकाल को महात्मा 
जी का जालन्धर की आयंसमाज के उत्सव में व्याख्यान होना था 
लाला जी दिल्ली मे यह फंसला सुनकर ठीक समय पर जालन्धर आ 
गए और किसी को भी यह पता नहीं होने दिया कि यह घटना घट 
गई है। ठीक समय पर अपना व्याख्यान दिया । उन्होंने उस सजा की 
किसी से भी चर्चा तक न की परन्तु लोगो की नजर इस अभियोग पर 
थी जब प्रात: लोगो ने अखबारों मे यह खबर छपी पढ़ी तो वह हैरान 
रह गए कि महात्मा हसराज पर इसका तिलभर भी असर नही था। 
वह बहुत गम्भीर व्यक्ति थे और दुःख सुख से वह वहुत ऊपर 
उठ चुके थे। पारिवा रिक चिन्ताओं से वह मुक्त थे वह सफेद कपड़ों 
में एक सन्‍्पासी की तरह थे जिन्हें अपने परिवार की कोई चिन्ता 
नही थी परन्तु देश धर्म और जाति के कार्य के लिए वह बहुत ही 
अग्रसर थे। चाहे उडीसा का दूर्भिक्ष हो, चाहे मोपला काण्ड हो, चाहे 
क्वैटा का भूकम्प हो । देश में कही भी किसी प्रान्त में चाहे कोई भी 
कष्ट जनता पर आया हो उसमें सहायतार्थ महात्मा जी सबसे आगे 
रहते थे । उन्होने अपने शरीर से इतना अधिक काम लिया कि वह 
कमजोर हो गये और वह वीमार रहने लग गए उन्होंने २२ अक्तुबर 
१६३८ को आयेंसमाज अनारकली लाहौर मे अपना अन्तिम उपदेश 
दिया और १५ नवम्बर १६३८ को रात के समय ११ बजकर पाच 
मिनट पर अपना नहवर शरीर ७४ वर्ष की आयु मे, लाहौर में छोड 
दिया । यह समाचार आग की भान्ति सारे लाहौर मे फैल गया रेडियो 
आदि से सूचता दी गई जिसके परिणाम स्वरूप उनकी शव यात्रा के 
जलूस में लगभग पचास साठ हजार स्त्री पुरुष शामिल थे। हाई- 
कोट के जज, वकील बैरिस्टर प्रोफेसर अध्यापक और वडे-बड़े नेता 

अर्थी के साथ साथ चल रहे थे। 


अगर सरदार पटेल अपने तरीके से चलने में स्वतन्त्र होते तो वह कभी 
भी महाराजा हरिसिह को शभिन्दा नही होने देते । उन्होंने राज्य और केन्द्र में 
एक बेहतर सन्तुलन बिठाया द्वोता और एक ठोस तथा सच्चे सेकुलर लोक- 
तांत्रिक ढाचे में शेल अन्दुल्ला, महाराजा हरिसिह और जम्मू-कश्मीर तथा 
लहाख के लोगो की आकाक्षाओ को पुरा कर दिखाया होता | 





सहन किया होता ? अगर ये बीज किसी शौेतानी हवा मे उड़कर हमारे देधा के 
नये खेतो मे आ जाते, तो भी क्या सरदार ने इत बीजों को अंकुरित होने और 
जड़ जमाने के बाद एक बड़ी फसल का रूप लेने का मौका दिया होता ? 
श्री बी० शकर सरदार पटेल के बुद्धिमान सचिव थे | कश्मीर को 

विदोष दर्जा देने के सम्बन्ध मे श्री गोपाल स्वामी अ्यंगर द्वारा तैयार किये गये 
मसौदे से भीतर ही भीतर सरदार पटेल सहमत नहीं थे । फिर भी उन्होने इसे 
स्वीकृति दी । वी० शंकर ने इस स्वीकृति के बारे मे सन्‍्देह प्रकट करते हुए 
लिखा है कि “आखिरकार न तो शेख अब्दुल्ला न ही गोपाल स्वामी स्थायी 
रहने वाले हैं। भविष्य भारत सरकार की शमिति ओर हिम्मत पर निर्भर 
करेगा और अगर हम अपनी शक्ति में विश्वास नहीं रख सकते है तो हम एक 
राष्ट्र के रूप मे रहने के योग्य नही है ।” 

क्या इसके बाद की घटनाए' दिखाती है कि एक राष्ट्र के रूप में हमने 
पर्याप्त 'शक्ति और हिम्मत दिखाई ? क्‍या सरदार पटेल या उनके जैसे लोगों 
ने देश की ऐसी दुर्देशा को सहन किया होता ? 

इन सभी प्रशनो का जवाब 'न' में ही मिलेगा। क्योकि सरदार पटेल को 
बहुत स्पष्ट और रचनात्मक मस्तिष्क था | एक महान सृजनकार की तरह वह 
अपने सृजन के विभिन्‍त अवयवों को एकात्मक ढंग से देखते ये ओर साथ ही 
साथ उसके लिये उपकरणों के बारे में भी विचार करते थे । उतके मस्तिष्क में 
सर्वोंतरि विचार यही होता था कि कैसे देश की मजबूत आधार शिक्षा रखी 
जाए । उनकी योजनाओ के आकलन में समय का बहुत महत्व था। वह जानते 
थे कि जब लोहा गरम हो तभी चोट करनी चाहिए । 


जिस ढंग से सरदार पटेल ने ५६१ देशी रियासतो के विलय की समस्या 
को सुलकाया,वह्‌ उनकी रचनात्मक प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रमाण है उन्होंने तत्का- 
्ल्लीन परिस्थितियों में समस्या का हर दृष्टि से विश्लेषण किया ओर विभिन्‍न 
छरजा-महाराजाओ, नवाब ओर निजाम के दिमागो और प्र रणाओं के बारे में 
आंकलन किया तथा इसके बाद देश को एकता और अखण्डता के अपने महान 
स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होने काम शुरू कर दिया । एक साल से भी 
कम समय में उन्होंने देश मे एक प्रकार से रक्‍्तहीन क्ाति कर दी थी और 
भारतीय संघ में ८ करोड़ ६० लाख नागरिक तथा ५ लाख वर्ग मील भूमि 
ओर जोड़ दी । उन्होने दिखा दिया कि परिस्थितियों में ऋाष्तिकारी परिवर्तन 
सड़कों पर क्रांति का नाटक रचने से नहीं, बल्कि समस्या का व्यावहारिक 
समाधान करने से होता है। 


कप 





संस्कार चन्द्रिका प्रकाशन में है 

सभा द्वारा दी गयी विशप्ति की अवधि दीपावली पर समाप्त हो गयी है + 
कृपया अब उसके लिये साठ रुपये भेजने का कष्ट न करें। अब उसकी कीमत 

१००) रुपये है। धन राशि भेजने वाले सज्जनों को डाक ह्वारा संस्कार 
झन्द्रिका शीक्र भिजवा दी जायेगी । आगे केबल १००) रुपये भेबने 

का कष्ट करें| 
--डा० सच्चिदानन्द शाल्त्री 
सावंदबेशिक झाये प्रतिनिधि सभा 
महूि दयानन्द भवन, नई दिश्ली-२ 
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सावदेक्षिक साप्ताहिक ७ 


हिन्दी पत्रकारिता में क्षितीश जो का योगदान 


--जझ्षिव कुमार कोशिक 


मैंने अनेक वर्षों तक देनिक हिन्दुस्तान मं क्षितीश जी के साथ काम किया 
है। इसलिये पत्रकारिता सम्वन्धी उनकी सूमबूक का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हु । उसी 
के आधार पर कुछ अपने व्यक्तिगत सस्मरण सिख रहा हू । 

एक बार श्री देवदास गाधी ने जो उस समय हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान 
टाईम्स के समेनेजिंग एडीटर थे। हमारे स्टाफ की सीटिंग बुलाई, उसमे उन्होने 
कहा कि जिस तरह अग्र॑जी में हिन्दी शब्दों का प्रयोग नहीं होता उसी तरह 
हमें भी हिन्दी मे अग्र॑जी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए | जिस समात्षार 
की ओर उनका सकेत था, वह क्षितीश जी ने लिखा था इसलिए सब लोग 
उनकी धोर देखने लगे, उसमे गारण्टी शब्द का प्रयोग हुआ ५ा। देवदास जी 
ने कहा फि जैसे गारण्टी अ ग्रे जी का क्षन्द है, उसका हमे हिल्दो में क्यो प्रयोग 
करना बाहिए ? क्षितीश्ष जी ने सुनते ही कहा कि गारष्टी के लिए हमको तो 
हिन्दी शब्द मालूम नही है, कृपया करके आप ही बता दें तो भविष्य में हम 
उस छाब्द का प्रयोग किया करें। क्षितीश जी की इस बेबाकी से हम सब लोग 
स्तब्ध रह गए। तब देवदास जी मे कहा नही मेरा यह मतलब नहीं है। हमे 
उसके लिए हिन्दी शब्द तलाक्ष करना चाहिए । 

एक बार जन एयरकण्डीशन शब्द चला तो प्रश्न पैदा हुआ कि इसके लिए 

हरदी में क्‍या शब्द रखा जाय । उस समय शीतता पर नियन्त्रक दाब्द सुकाया 

गया, लेकिन बहु किसी को पसन्द नहीं आया । तब एक शब्द सामने आया-- 
व पथ अनुकूलित उस दाब्द के बारे मे कुछ-२ रजामन्दी हो ही रही थीकि क्षितीश 
जो न कहा--वातानुकूलित । इस दाब्द पर सबको सहमति हो गई ओर आगे 
धै यही दान्द प्रयोग होने लगा । इसी तरह इमरजेंसी के लिये संकटकालीन 
स्थिति शब्द का प्रयोग होता था, परन्तु एक दिन पता नही कहा से क्षिसीश जी 
ने सुकाया --आपात स्थिति । मैं नही जानता उन्होंने यह दाब्द अपनी प्रतिभा 
से ही सोजा या डा० रघुवीर के जिसी शब्द कोष से परन्तु उससे पहले हमारे 
किसी साथी ने यह शब्द सुना नहीं था | जब पहली पहली बार क्षितीश जी ने 
इसका प्रयोग किया तो सब चौके कि कया यह शब्द ठीक है परन्तु बाद मे वह्दी 
सही सिद्ध हुआ और उसी का प्रयोग होने लगा । 

इसी तरह एक बार सुपर सोनिक शब्द के लिये हिन्दी शब्द की तलाश 
हुई, तव कई हदाब्द सामने आये किसी ने कहा--शब्दातिशायी-लेकिन दाब्द 
और ध्वनि दाब्द मे तो अन्तर है न । और ध्वनि के लिये कोष मे स्वन दाब्द 
स्वीकृत है । तब क्षितीद जी ने कहा कि सुपर सोनिक के लिए हम अतिस्वन 
हान्‍्द का प्रयोग क्यो न करें ? सबको यह बात जच्च गई और आगे से इसी शब्द 
का प्रयोग होने लगा । 


इसी तरह अग्न॑जी अखबार वाले अफ्रीकी और एशियाई दैशो के लिए 
अफ्रशियन कस्ट्रीज दाब्द का प्रयोग करते थे और हम हिन्दी वाले उसका अनु 
बाद अफ्रीकी और एशियाई देश किया करते थे | तब क्षितीश जी ने एक दिन 
कहा कि यदि अग्नेजी वाले अफ़र शियन बन्‍्द्रीज लिखते हैं तो हम हिन्दी मे 
उनको अफ़ शियाई देश क्यो नहीं कह सकते | बात सबको जच गई ओर आगे 
से इसी शब्द का प्रयोग होने लगा। कहा जाता है कि पत्रकार की एक तीसरी 
आख भी होती है जिससे वह अपनी दूरइष्टि से भूत भौर भविष्य का भी आक- 
लन कर लिया करता है। मुझे याद है कि मेरे जनकपुरी के निवास स्थान पर 
उस दिन क्षितोद् जी रात को वही सोये थे । तो रात को ही मुझे कहते लगे 
कि मुझे लगता है कि कल सवेरे आपात स्थिति शुरू हो जायेगी । सवेरे जब 
हम उठे तो हमे देखकर आदपएचय हुआ कि किप्त तरह वस्ो और द्रको का चलना 
बन्द हो गया था और क्षितीश जी का आकलन रुद्दी सिद्ध हुआ था | यह दूर 
दर्शिता मैंने उनकी अन्य राजनैतिक विषयो मे भी कई बार देखी है और उनका 


आकलन सही पाया है। 

मुझे जब पता लगा कि अपने जीवन के प्रारम्भ मे कृविता,क़रते रहे है तब 
उनकी भाबुकता से मैं पूर्व परिचित तो था ही इस जानकारी से उसकी और 
बुष्टि हो गई। इस विषय से मैं एक अत्यन्त निजी सस्मरण का उल्लेख करना 


चाहता ह्‌ जिसमे उनकी भावुबता मर होती है और मैं उसे कभी भूल नहीं 
>सेकता 
मैंने बोद्ध कालीन साहित्य के आधार पर एक उपन्यास लिखा था जिसके 
ए क अध्याय को जब मैंने क्षितीश जी को सुनाया तव उन्होंने बार बार उसमे 
कुछ कमिया निकाल कर ठस अध्याय को मझसे तीन-लीन बार लिखवाया। 
इससे वहू पुस्तक इतनी मझ गई कि हिन्दी के बडे प्रकाशक अ"त्मा राम एण्ड 
सन्‍्स ने उसको बडे शोक से छापा और वह पुस्तक खूब लोकप्रिय भी हुई॥ 
मैंने वैशाली की जिस नगर वधू का चित्रण बिया था उसका एक काल्पनिक 
खूब बढिया रगीन पूरे प॑ज का चित्र धर्मयुद्ध मे भो प्रकाक्षित हुआ था। इससे 
पुस्तक की लोक प्रियता और बढ गई । अन्त में नौबत यहा तक थाई कि इस 
पुस्तक के वारे मे एक समारोह करने का अवसर उपस्थित हो गया । उस समा- 
रोह में बौद्ध और जेन भिश्रु जिन दोनो के लिये बुद्ध और भदट्टावीर दोनों से 
जुडे होने के कारण और प्रसिद्ध गणराज्य होने के कारण तीर्थ स्थल बन गया 
था बडी सख्या मे उपस्थित हुए । समारोह का उदघाटन गन्धर्व महा विश्ञालय 
के छात्र छात्राओं के गायन से हुआ । उसके बाद समारोह में उपस्थित प्रसिद्ध 
राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिह दिनकर बोले । अन्त म॑ मैंने क्षितोश जी से कुछ 
कहने का आग्रह किया । क्षितीश जी ने अपना भाषण शुरू हो इस वाक्य से 
किया -- इस सस्थागार में उपस्थित हे भिकक्‍्खुओ इस सम्बोधन को सुनते ही 
बौद्ध और जेन भिकखू तो मुग्घ हो गये भोर इसके बाद क्षितीद्दा जी ने जो 
भाषण दिया उसमे उनका बौद्ध साहित्य का विपुल ज्ञान उदभाषित होता है + 
श्री दिनकर जी ने पूछा कि यह आदमी कोन है तो मैंने उनसे कहा कि हमारे 
दैनिक हिन्दुस्तान के कार्यालय में ही काम करते हैं। वढे प्रतिभाशाली और 
साहित्यकार भी हैं । 
अन्त में जब गन्षर्वें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को वापस भेजने का 
प्रसण आया तो उसके निमिस टंक्सी के लिये मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बगलें 
भाकने लगा । क्षितीश जी ने पूछा- कौशिक ! क्‍या बात है ? और यह कहकर 
मुझे तुरन्त अपनी जेब से १०० रुपये का नोट निकाल कर दिया। मैं उनके 
मुह की ओर देखने लगा यहू क्‍या । क्षितीश जी ने कहा, कौशिक जी, कहीं 
छोटे भाई के समारोह मे खाली हाथ जाया जाता है| उसके बाद न तो उन्होने 
मुझसे वह पैसे कभी मागे और न मैंने लौटाये ही । पाठक जी मु्े बतायें कि 
क्या आपने इस अग्रज की ऐसी उदारता और ऐसा सोहारद मैं कभी भूल सकता 
हू। एक बार हिन्दुस्तान टाइम्स ने मारिक्षस में हुए अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी 
सम्मेलन के बाद कुछ हिन्दी साहित्यकारो के मम्बन्ध मे लेख छापन का निएचम 
किया । तब उनका ध्यान भी क्षितीश जी की ओर ही गया । तब पता लगा 
कि क्षितीश जी तो अग्रेजी भी बढिया लिखते है । उसके बाद “ईवर्निंग न्यूज 
में उनकी साहित्यिक प्रतिभा के बारे मे डबल कालम चित्र के साथ इनके ऊपर 
एक फीचर छापा । तब कई अग्रेजी भकता का भी इनकी ओर ध्यान हो गया । 
८३|२४ जनकपुरी, नई दिल्‍ली-११०० ४५ 
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वैदिक दण्ड-विधान से ही राष्ट का समुत्थान 


निहार्ला4ह प्राय यादव पार्क, नांगलोई, बिललो-४९ 


»* ससार मे सृष्टि के प्रारम्भ से ही आयें तथा दस्यु दो प्रकार के मनुष्य 
आअले आ रहे हैं। इन दो को सज्जन और दुर्जन, पुष्यात्मा, भले या बुरे, छिष्ट 
या दुष्ट, मित्र या शत्रु सुशदायक या दुखदायक भी कहते हैं। ये दोनो प्रकार 
के मनुष्य ही चारो युगो में होते हैं अत हर युग मे आरयो को प्रोत्साहित करने 
का कार्य जिस शासन व्यवस्था द्वारा होता रहा है उसी छासन व्यवस्था से 
दस्यु पर अकुश रखने की व्यवस्था भी होती रही है। (वेदिक दष्ड विधान) 
का मुखर रूप हमे मनु स्मृति मे मिलता है जिसके रचयिता स्वायम्मुव मनु 
थे। समय-समय पर अन्य विधि वेदाओ स्मृतिकारों ने भी दण्ड विधान के 
निर्देश दिये हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि बिना दण्ड विधान के कोई क्षासन नहीं 
जल सकता, स्वायियों, हत्यारों, पापियों, अपराधियो पर अकुषा नहीं रखा 
जा सकता और जन साधारण को विष्वास नहीं कराया जा सकता कि उनको 
जान व माल सुरक्षित है। इतिहास गवाह है कि जिस काल खण्ड में दण्ड- 
विवान की कठोर व्यवस्था रही [है ईमानदारी से उसका पालन किया 
गया है नीर क्षीर विवक से उसका ओबजित्य सिद्ध होता रहा है आम नागरिक 
के लिए वह सुलभ रहा है, त्वरित फैसन देने मे वहू सफल रहा है घन अथवा 
अन्य किसा प्रलोभन या दबाव में उसे खरोदा नहीं गया है उस काल-खण्ड 
की प्रजा सुखी रही है समृद्ध रही है यशस्वों रही है । 

आज की स्थि!त क्‍या है ? १५ अगस्त १६८७ ई० को हमारा दक्ष दुष्ट 
अग्रेजी शासन ए स्वत त्र हो गया स्वराज्य आ गया परन्तु सुराज नही कुराज 
आ गया अमृत गुणों के भण्डार गो-वश का विनाश, वेद विद्याओ को उपक्षा, 
देव-भाषा सस्कृत के स्थान पर भ्रष्ट व अधूरी भाषा अग्रेजी का बोलवाला, 
चोरी, डाके, छल कपट आदि से उत्पन्त सामाजिक असन्‍्तोष, मासभक्षण और 
मदिरापान का बढता प्रचलन, अनुचित उपायो से घन सग्रहू की बढती प्रवृति 
वादचात्य सस्कृति के प्रति अपरिचित मोह नास्तिकता का बढ़ता प्रभाव 
स्वदेशी वस्तुओ का परित्याग आदि-आदि उल्टे कर्म ही हमारे देश के पतन 
का कारण बन रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि राष्ट्र का राजदण्ड 
कमजोर है, उसम॑ घुत लग गया है। हमारे शासन मे अपराधिया के लिए 
समुचित दण्ड व्यवस्था का पूर्णतया अभाव है। इसी के फलस्वरुप चहु ओर 
असन्‍्तोष ही व्याप्त है। दण्ड-विधान को लागू करना न करना अच्छे या बुरे 
शासन पर निर्मर करता है। (लोकतन्त्रीय व्यवस्था मे हुर पाचर साल बाद 
या कभी कभी उससे पहले भो वोट प्राप्ति के लिए शासको को जनताके सामने 
जाना पडता हे पन्‍ता सेठा से पैसा बटोरना पडता है, समाज की नियामक 
इकाइयो के आमे घुटने टेकन पड़ते है । इस तन्‍्त्र में कोई भी शासक कठोर 
या निरकुश होकर दण्ड विधान लागू नही कर सकता अत नम्न वृत्त अपनाने 
को वहू विवश रहता है। इन खतरों से चुनाव-तन्त्र को बचाने पर ही शासक 
दण्ड विधान की सुचारू व्यवस्था कर सकत है। प्राचीन काल में शासकों के 
सन्‍्मुख ऐसी कोई समस्या नहीं थी अत उनका राजदण्ड मजबूत रहता था। 
लेकिन यदि राजदण्ड इसी प्रकार कमजोर होता रहा (नो एक दिन लोकतन्‍्त्र 
से ही लोगो का विश्वास उठ जायेगा । जिन लोगो ने अग्रनेजी राज देखा है 
वे आज भी उनकी दण्ड व्यवस्था की प्रशसा किये बिता नही रहते। यह ठीक 
हैं कि उनके राज में गुलामी का अह्ृभास निरन्तर लोगों को आहत करता 
रहता था लकिन उनकी _रहता था लकिन उनकी जान उनकी सम्पत्ति, उनकी इज्जत इस प्रकार सरे- 
प्राम नही छुद्ती थी जेनी आज लुट रही है। हर प्रकार के अपराध के आाकडे 
यहा दिन व दिन बढते ही जा रहे हैं। इतने डाके, इतनी हृत्याए, इतने 
अपहरण और फिरौतिया, जमीनो पर इतने नाजायज कब्जे, इतन नशे, इतना 
मासभक्षण, इतने घोटाले, इतना भ्रष्टाभार क्‍या पहले भी कभी देखने-सुनन 
को मिले थे। पुलिस बल ज्यो-ज्यो बढ़ता जा रहा है त्यो-त्यो स्थिति बद से 
बदतर होती जा रही है। शासक और शासन जहा दोनो हो वहा राजदण्ड 
क्या खाक अपराधियों पर उठेगा ? महृषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश” मे 
(समु० ६) मनु जी को उद्धत करते हुए दष्ड-विधान का महृत्य दर्शाया है। 
उसकी छुलना तनिक आज की दण्ड व्यवस्था से करें ओर देखें कि हम कट्दा थे 
और गिरकर कहा पहुच गये हैं। मनु के अनुसार दण्ड श्ास्ति प्रजा सर्या दण्ड 
एवाभिरक्षति । दण्ड सुप्तेषु जागति दण्ड घममं विवुनुधा ॥९॥ यत्र श्यामी 


लोहिताओो वष्डरचरति पापहा प्रजास्तत्र न मुहयन्ति नेता चेत्‌ साथु पश्यति ॥२॥। 
मनुस्मृति अ ६ श्लोक १८-२४ 
अर्थात्‌ बही (दण्ड) प्रजा का झासनकर्सा सब प्रजा का रक्षक, सोते हुए 
प्रजास्थ मनुष्यो मे जागता है। इसलिये बुद्धिमान लोग दण्ड ही को पर्मं 


कहते हैं । 
जहा कृष्णायर्ण रक़्तनेत्र भयकर पुरुष के समान पापो का नाक्ष करनेहारा 


दण्ड विचरता है, वहा प्रजा मोह को प्राप्त न हो के आनन्दित होती हैं। 
परन्तु जो दण्ड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो तो । 

वस्तुत दण्ड ही धम, व्यवस्था, सुशासन का पर्याय हैं। इसके भय के 
बिना जगल राज की स्थापना की आदाका बनी रहती है। लोक भाषा मे 
कहावत है “मय से ही प्रीत होती है। पंजाबी की एक अन्य कहावत है 'दण्डा 
पीर है बिगडिया-तिगडिया दा। गुरुकुल घरौ डा हरयाणा के प्रधान स्वामी 
भीष्म ब्रह्मचारी भी गाया करते -डण्डा ऊचा रहे हुमारा, दुष्टो को ढण्डें ने 
सुधारा, भूण्डें का भी वही सहारा। राष्ट्रीय कवि जो० पृथ्वीसिंह बेघढडक का 


गीत है कि--- 
मस्‍्त्री विधान बनायें डण्डे से, राजा राज चलाये डण्डें से पुलिस नोर को 


पकड़े डण्डे से मदारी वन्दर नन्नावे डण्डे से। बकरा तख्त पे चढ जा हण्ड से, 
गुरु शिष्य पढ़ाये डुण्डे से । 
वेद कहता है “बधीहिंदस्यु धनिन भनिन । अर्थात राजा दुर्जन घनी 
को लोह के घण से दबा कर रखे । विदुर जी कहते हैं कि आलसी ठाली बैठें 
निर्धन को और कृषण लोमी दानहीन घनी पुरुष को पत्थर की झिला के साथ 
जल मे डुबो देना चाहिए। 
ढ्ावम्भसि निवेष्टव्याौ गले बद्ष्या हृठा शिलाम्‌ । 
धनवन्तमदातार दरिद्र. चातपस्विनम्‌ । 
यही वह दण्ड विधान हे जो समाज मे व्याप्त लूट खसोट पर अक्ुश रख 
सकता है, जन साधारण के अग-भग विश्वास का पुनरुदय कर सकता है, 
लोक मानस के असन्‍्तोष का मन कर सकता है। राष्ट्र की अस्मिता का 
रक्षण उसकी प्राचीन धरोहर के उज्जवल पक्ष को हछिरोधाय॑ करके ही 
हो सकता है। इस दिक्षा मे वेद ही अन्तिम विकल्प हो सकते हैं अत वैदिक 
दण्ड विधान से ही राष्ट्र का समृत्यान सम्मव है । 
! वेश्वप्रसेध्द ओइम्‌ अत्यधिक खुरंन्धिर! ६६ 
पक सामशीया 3 स्वत जा 


। 6 सामग्री 99. 
, महर्षि सुगन्धित " 


यह शास्त्रोक्त रीतिसे बनी हुई बलवर्धक ,रोमनाशक तथा अत्थन्स 
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॥ सुर्गन्धित सामयी है| जिसकी पिधले न मुह से प्रेमी उपयोग । 
कर रहे सी यह पक पतन तन से पुर्गा: औ" 
कीमुक्तकण्ठसेप्रशंसाकीदै। आपरुक कर 5 र सुनाया स्म्स 
मगदा ग करे । हम आपको विश्वास । इयव आपकी यह सामग्री 
अन्यसभी सामग्रीयों से उत्तम प्रतीत होगी । मनमोहक सुमन्ध आपको 

मुग्ध कर देगी। केवल रुक बार अवश्य परीक्षा करे। 
४ ह। 2 / 
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है ्् ] 
- सब्धिष्ल ससलमलि - 
उगपगी-२उ# समक्री सारख्िस 
उन्रमक है सर्टार्ि अमश्सित-जर का कर ६८25 ० “2777६ 
+0 844९९॥ 4४४, ४७ ४७८७ # ॥0१#8ल्‍7ह॥ 700७ १७४४ ।स॥ जब 
कर मकी&१60880 20त्र4४०१६... छ ७ (६ #०8१८७) 
हमारे यहां (2+02 , 975, 656,4६>ब५४  साइजके सुम्वर, मजयूल 
स्टेन्ड सहित हवन कुणछ भी हर रुमथ वैयार मिलले हैं। 


महर्षि सुगन्धित सामगन्धी भण्डार हि 
चघोला भाटाकॉलोनी 9 अजमेर -505004। (राज) 
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आयंसमाज के बढ़ते कदम 


डा० योगेनद्र कुमार शास्त्री का 
प्रशंसनोय कृत्य 


उत्तर भारत के सबसे बड़ मन्दिर श्रा घूनाथ जी के मन्दिर में 
बेद प्रचार करने के उद्देश्य से मैंने एत्र याजना बनाई सबसे पहले तो 
औैने वहा पर गीता पर प्रवचन किये जिससे वहा के अधिकारी और 
जनता बहुत प्रभावित हुई। फिर मुझसे उन तोगा न स्वयं कहा कि 
हम आप से वेद सुनना चाहते है। मैने कहा कि प्रतिवर्ष एक वेद का 
पारायण यज्ञ करो और उसी की कथा सुनो । 
कायक्रम बन गया। तीन वष से यजुर्वेद सामवेद जार अथववेद 
के पारायण यज्ञ हुए तथा उनकी कथा भी हुई। ११ कुण्डो म॑ २०० 
यजमान सभी सनातनघर्मी यजमान अपनी याज्ञिक वेशभूषा में 
स्त्रियों ने पीली साडी पहनी तथा पुरुषों ने धाता कुर्ता पहने । सनातन 
धर्म के तथा आयेसमाज क॑ वेद पाठिया >॥ इक्टठ बैठाकर यज्ञ 
सफलता से सम्पन्न हुआ । वेद कथा भी हुई तथा तनता बहुत 
प्रभावित हुई । मन्दिर के इतिहास म॑ यह पहला ही ऐसा चारो वदो 
का आयोजन था। इस यज्ञ की विशेषता यह रही कि दसक॑ लिये कही 
” श्री चन्दा नहीं किया गया । स्वय यजमानो न सारा व्यय वहन किया। 
इस वर्ष ऋग्वेद पारायण यज्ञ हो रहा है। १६ अक्तुबर से १ नवम्बर 
तक प्रत्येक वर्ष वेद यज्ञ के साथ हां सवा लाख गायत्री की भो 
आहुनिया पडती है । मैंने यह अनुभव किया कि ऐसे स्थानों पर यदि 
हम कु खण्डन न व रके वेदो के द्वारा मण्डनात्मक प्रचार कर तथा 
मण्डन में मोठा स्वण्डन स्वत आ जाये तो जनता आपके विचारां का 
स्वीकार करेगी । इस प्रप्राग म मुक सफलता मिला । जिस मन्दिर म 
वेद कथा नही होती था । स्त्रा वेद नहीं पढता थी। ग्राउत्रा का यज्ञ 
नहीं होता था वहा अब यह सब होने लगा ह। एक मन्दिर के अधि- 
कारी कहने लगे कि महर्षि दयानन्द का क्तिना सहान जावन है कि 
उन्होने स्वार्थ के लिये कोई काय न करक॑ परोपकार क॑ जिये वावन 
दे दिया । एक तरफ श्राराम को हम भगवान मानकर पूणते ह परच्तु 
श्रीराम ने तो केवल अपनी घमपत्नी सीता का रक्षा के निये रावण 
का विनाहय फिप्रा था उसमें उनका स्वाथ अबिक था। परन्तु महर्षि 
दयानन्द का अपना स्वाथ कोई न था। महषि +ा थह प्रशसा एक 
सनातन धर्मी से सुनकर मुझ प्रसन्‍तता हुई। उन्हाने सत्याथ प्रकाश 
पढ रखा था मैने उन्हे ऋग्वेदादि भाष्ष भमिक्त एवं वैदिक सम्पत्ति 
जैसा क्ताब पढने को दी । वे सज्जन यहा धर्माथ टस्ट के सचिव 


है । 

आवश्यक्ता है कि यदि सनातन घर्मी आफ्तो आय समाजा मं 
नही आते तो हम उनके स्थानों पर जाकर वेद का प्रचार मघर भाषा 
में करे । “-डा० यागेन्द्र कुमार गास्त्री 


विदेश समाचार 
नोदरलेण्ड से वेद प्रचार को धूम 


आयें प्रतिनिधि सभा नीदरलेण्ड (नादरलेण्ड को अग्रणा भाषा 
में होलेण्ड कहते है) के निर्न्त्रण पर ब्रह्मचारो सत्यवीर जी 
लद॒न से २६ सेपटेम्बर को एम्सटर्डम आये | ब्रह्मचारी सत्यवीर आपर्ष 
गुरुकुल बडलूर परामारेडडी आन्प्रप्रदेश से वेदिक प्रचार हेतु योरप 
आये है। कै 

२६ व २७ सितम्बर को २ दिनो का वेद यज्ञ रोटडू म (ऐ०0ाप 
छ8ए०/४ ५) में आये समाज रोटरडंम जिस गरीब बच्चो का महायक 
समाज के नाम से भी जाना जाता है। द्वारा हुआ २६ व २७ सितम्बर 
को ब्रह्मचारी सत्यवीर के प्रवचन विशेष रूपसे हये जिसे ज्नताने बहुत 
पसन्द किया। दोनो दिन भोजन इत्यादि की व्यवस्था पण्डित देव- 
नारायण शुभधन की तरफ से हुई | पहता अक्तबर का भी रोटड्म मं 


आये शिक्षा निधि को स्थापना 


गत ४ अक्तृवर का आयसमाज दीवानहाल मे हिन्दू युवक आत्मा- 
दपाल का एक अमेरिकन युवती क्लेयर से विवाह सम्पन्न हआ। 
श्री परमा मा दपराज जी के युपुत्र श्री आत्मा दयाल अपना स्तातक 
तक शिक्षा भारत म पूरा +रक उच्च विक्षा के लिए लगभग १५ वर्ष 
पूव अमरीका गए उच्च शिक्षा प्राप्त उरते-करत वही पर काराबार 
भा स्थापित कर लिया ओर पूण रूपेण अमेरिका वासी हो गए । श्री 
आत्मा दयाज अरे का के स्थापी नागरिक भो बन चुक है इस पर 
भा अपना प्राचीन भ रताय सस्क्ति तथा मान्यताओके प्रति निसा भी 
प्र-ार से माह भग नहा हुआ। । वही अमेरिका से इनका परिचय सुती 
क्लयर से हुआ जा एक ईमाइ युवता यो तथा जिसके पिता अमेरिका 
के ही एक सुद्र राज, मे ।? विवक्‍ता है । उस युवती क मन मे 
भारतीय सस्कृति के प्रात आए और अद्धा का देखकर श्री आत्मा 
दयाल ने इस युवता स विव ह का निरच+ कया तथा परह निश्चय 
दाना क॑ माता पिता का उह्मति से सगाई मे बदल गया सुश्रा क्लयर 
ने अपना इच्छा जताई कि यह विवाह भारत मे हो तथा इससे प्रव वे 
केदित यम म प्रवेश पाए । 
टघर आत्मादयान के पिता था परमात्मा दयाल हमस सार्वेदेशिक 
सभा म मिल तय कक्‍्वयर के बदिकयम म प्रवश तथा विवाह संस्कार 
आदि का तयारा हान लगा। अन्तत ४ अक्तूबर रविवार को यह 
सस्कार सम्पन्न हुआ | क्लग्र न जउना वैदिक नाम पूनम स्वाफार 
क्य। ३१अक्तूबर न व॥पृस जमेरि+ मी उडान करन स पहल दाना 
पति पत्ता सभा कार्नलय पवार श्रा आत्मा दगल न सभा मं 
पूज्य स्वामा आन दब्बोध सरस्वता जा को दस हार रुपये “याण 
वार्या हनु दान स्वरूप भट किए। मैन सुफाव दिया कि इन दस हजार 
रूपणा या स्थिर निधि इनके नाम स हा वनादो जिससे जाग भा उनका 
सम्जन्ध सभा तथा जायसमाज से बना रह । पुनम क्‍्लेयर ने इच्छा 
उक्त का कि इस ॥शि या उनके ब्याज वा गुरुकुलो के गरीब बच्चो 
की सह।4तार्थ खच किया जाए परन्तु किसी भा हालत म उनके नाम 
का इस स्थिर निधि क साथ न जांडा जाए अत आपसी विचार 
विमश से इस स्थिर निधि का नाम आय शिक्षा निधि रखन का 
निश्चय हुआ । दस पर शा आत्मा दथाल ने ५००० रुपये और इस 
निधि म जमा र <ए। इस प्रज्ार १५००० रुपया से आय शिक्षा 
निधि 4 स्थापना हा गई। पूनम ने कहा कि वे अपना नाम इस निधि 
से इसलिए जाडन। नहीं चाहती थी क्योकि नाम जोडने से ये उनकी 
“यक्तिगत निधि बनक रह जायगा । उन्हाने कहा कि मै चाहती हू कि 
अन्य जाग भी इस निधि म अपना सहयाग कर जिससे ग्रुरुकुलो म 
पतने वाले उन गरीब बच्चो का सहायता का जा सक॑ जो कि भविष्य 
मे भारताय सस्कृति के कर्णधार बनगे | विदेशिया के मन मे भारत 
की प्राचान सस्कृति क॑ प्रति श्रद्धापप भावनाओं को हमारा शत शत 
प्रणाम । --विमल वधावन एडवाकेट 
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एक दिन का वेद यज्ञ आय सभा क॑ मन्दिर मे हुआ तथा महिला 
समाज द्वारा भजनो के ३ यक्रम क बाद ब्रग़चारी सत्यवोर का विशेष 
प्रवचन हुआ । 

२ ३ और ४ अक्तूबर को एम्सटडम (&'श5१&804) में ३ 
दिनो का विद्येष रूप से वेद यज्ञ आय समाज सत्य सनातन वैदिक 
प्रकाश द्वारा रच या गया जिसमे तीनो दिन भारी सख्या म॑ लोग 
उपस्थित हये तथा महिला समाज द्वारा तानो दिन भजनों का काय 
क्रम रखा गया तथा बैदिक धर्म की विशेषता और मानव जीवन 
क ध्येय " पर विज्लेष प्रवचन लगातार तीन दिनो तक हुये । तीनो दिन 
भोजन इत्यादि के प्रबन्ध मे पण्डित एस० शुभधन एवं महिला समाज 
का विशेष सहयोग रहा। आय॑ प्रतिनिधि सभा नीदरलैण्ड से सम्बन्धित 
समाजों की नीति रही हैँ कि अतिथि १ सम्मान धन दान द्वारा भी 
क्या जाये ऐसा ही हुआ जिससे वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार भी हो। 

“महेन्द्र स्वरूप 


आअध्यारण में वेद प्रचार कायकप सम्पन्त 
सितम्बर महीने मे परिचमी एवं पूर्वी चम्पारण से एक बिश्षेष प्रचार अभि 
यान के अन्सर्गंत वेद प्रचार का कायक्रम आयो जत वया गया । जिसभे बिहार 
के अलावा हर॒याणा के भजनोपदेदक श्री लक्षण सिंह जेमेल न भी भजन 
शथा भाषण द्वारा वेदादि का उपदेक्ष लोगो को दिया। आय समाज मरकटिया, 
शंज मे यह कायक्रम लगातार एक सप्ताह तक चलता रहा। इसके पश्चात 
आय समाज मलाही आय समाज मगलपुर (प चम्पारण) जाय समाज कोत 
राहा में यह प्रचार काय सोल्लास सम्पन्न हआ । 
+डा राजेत्वर जिज्ञास सहमन्त्री सभा 
शोक समायार 
आय समाज अल्मोंडा में राववार दिनाक १ ११८२ को निम्नाकित 
महानुभावों के निधन पर शोक सभा हई-- 
(१) श्री लालमणि मिश्र आयु ६५ व (२) थोमता शिवबती मिश्र 
(१३ वर्ष) दोनों डा ज्ञानप्रकाश कच्चाहारी (स्वामी गुरुकलानद सरस्वती) 
जी के माता पिता थे ओर क्रमण गत सित मास की १४ तथा २३ तारीखा 
को केवल £€ दिन के अन्तराल से दिवगत हो गय । 
२--थऔी रणजीत सिह रावत (६६ वथ) कनिष्ठ अ्राता श्रा पुरनरसिह 
प्रधान आय समाज अल्मोडा । स्व श्री रणजीतसिह आय समाज दीवानहाल 
दिल्ली के भी सदस्म थे और बहुत मिलनसा” एवं धाभिक प्रकृति के 
व्वक्ति थे। 
शोक सभा में उक्तातीनो दिवगत आ माओ के प्रति परमामा से शान्ति 
की प्राथना की गई और उनके भ्रिय सम्बन्धिया के सम्ब 4 म॑ वयोगज्न्य दुख 
को सहन करने की क्षमता प्रदान करने की कामला की गई । 
“-मन्त्री जाब समाज अमोडा (उ प्र) 


् 
दातों 4 अमूडों के समस्त रोगो 
ये विशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी ््‌ 
आयुर्वेटिक औचधि | 





सार्वदेखिक सॉप्ताहिक 


१४ लयस्‍स्बर ११६८ 





जापानियो का संस्कृत प्रेम 


टोकियो ६ अवतूबर (पीटीआई) । जापानी बिढ्वानो को सस्कृत में शुद्ध 

उच्चारण सिखाने के लिए एक जापानी मन्दिर पुस्तकालय न सस्कृत व्याकरण 
| और इलोको की एक कम्पक्ट डिस्क तैयार करने की योजना बनाई है। 

यह कम्पैक्ट |डस्क तारर तोप जी बोद् मन्दिर पुस्तकालय बना रहा है। 
इसमे सस्कृत के एक मद्रासी विद्वात डा० एस एस जानकी की आवाज में 
सस्क्रत व्याकरण ओर चुने हुए इलोक भरे जायेंगे । 

डा जानकी का चुनाव मटर पुस्तकालय के निदेशक श्री शोष्ठु हिराओका 
न कया था । 

श्री हिराओका दो सस्क्ृत शब्दावलिया पहले ही तैयार कर चुके है। आज 
के आपान टाइम्स में छपी एक रियोट में उन्होने कहा है कि कस्पैयट डिस्क 
से जापानियो को देवभाषा सस्क्ृत सीखने मे सहायता मिलेगी । 

(देनिक हिन्दुस्ता टाइम्स ७ अक्तूबर १९९२ के अक से साभार) 





छपरोलो (मेरठ) मे बेद प्रचार को धम 


दापाबली से दो दिन पूृथ विः्ववेद परिवार सभ के सस्थापक तथा भहां 
मत्री श्री प ब्रह्मप्रकाश जी झास्त्रो तथा कायबाहुक अध्यक्ष स्वामी वेदानण्द 
जी वै'दक का छपरोली पहचन पर भव्य स्वागत किया गया । मध्य बाजार मे 
स्थित ठाकर द्वारे के प्रागण मे स्वामी जी महाराज ने वैदिक धम की विशेष- 
ताआ का वणन किया ओर श्री ज्ञास्त्री जी ने कहा कि यदि महूषि दयासम्द जी 
न आते तो सत्य सनातन वेदिक षम की रक्षा ही न हो फती । 


ब्क. 





दिंटली के स्थानीय बिक्केता 


(१) मैं० इन्द्रप्रस्थ आयुर्वेदिक 
स्टोर ३७७ बादनी चौक (२) 
मं० गोपास स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड कोटला मुबारकपुर नई 
दिल्ली (३) मैं० गोपाल कृष्ण 
भजनामल चढढा मेत्र बाजार 
पहाडगज (४) मै दार्मा आयु० 
वेंदिकु फार्समसी गडोदिया रोड 
आनन्द पयत (५) में० प्रभाग 
कमिकल क० गली बताता 
सारी बावली (६) में० ईह्वर 
लाल किशन लाल मेत आजार 
मोती नगर (७) श्री वेच्य भीमसेन 
दासत्री ५३७ सायपतनगर साकिट 
(८) दि सुपर बाजार कताट 
सकस (६) श्री वैद्य मदन लाल 
१ दकर माकिट दिल्ली । 

शाखा कार्याथय -- 


६३, गलो राजा केदार नाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍लो 
फोम न० २६१८७ १ 


६48. & 


[ ईह गुरुकलक्‍णदोप्तामेसी हरिक्वार (ऊ प्र) .] डड्र गुरूलुठत्न कठाड़ी फार्मेसी है (.ऊ प्रत्ृठ) | 


१५ नवम्बर ११६२ 


सा््दिशिक साप्ताध्टिक 


११ 





_ अयोध्या पर तोसर दोर 
की बातचीत असफल 


राम मन्दिर बाबरी मस्जिद त्रिपक्षीय वार्त्ता का तीसरा दौर मात्र 
आधे घण्टे की बात-चीत के बाद स्थागित हो गया । बैठक में विश्व- 
हिन्द्र परिषद ने माग की कि उनकी अन्तरिम रिपोर्ट को अन्तिम 
माना जाए और स्पष्ट किया कि ज्रिपक्षीय वार्त्ता का कार सेवा 
घोषणा से कोई सम्बन्ध नहीं है। अ० भा० बाबरी मस्जिद एक्शन 
समिति ने आगामी छ दिसम्बर से कार सेवा शुरू करने का विश्व 
हिन्दू परिषद्‌ का आहवान वापस लिए जाने और मन्दिर मस्जिद 
इमारत की सुरक्षा की माग की । 

इस बैठक मे दोनो पक्षो के प्रमुख नेताआ के अतिरिक्त सरकार 
की ओर से श्री पी० आर० कुमार मगलम श्री सुबोध कानत सहाय 
ने भी भाग लिया। बैठक स्थगित करने से पूर्व यह निर्णय हुआ कि 
दोनो पक्ष अलग-अलग प्रधान मन्त्री श्री पी०वी० नरसिहराव से 
भेट करेगे । 


मह॒षि निर्वाणोत्सव समा रोहपूर्वक सम्पन्न 


हार्य समाज बोट क्लब-- 

आये समाज बोट क्लब, उद्योग भवन के समीप मंदान मे महृषि दयानन्द 
निर्वाण उत्सव २ नवम्बर से ६ नवम्बर तक समारोह पूर्वक मनाया गया। 
इस अवसर पर प्रतिदिन दोपहर १ बजे से २ बजे तक श्री गुलाबसिह राधव 
द्वारा भजनोपदेश तथा श्री प्रणव शास्त्री द्वारा उपदेश सम्पन्न हुये । 
६ नवम्बर को दोपहर १२-३० पर यज्ञ सम्पन्न हुआ तदुपरान्त मुख्य का येक्रम 
में श्री विदाम्भरनाथ भाटिया रवीन्द्रकुमार मेहता तथा श्रीमती कान्ता सिक्का 
ने सभा को सन्‍्योधित किया । 


कानपुर । आयें कन्या इण्टर कालेज गोविन्द नगर के तत्वाबधान मे महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के निर्वाण दिवस पर एक सभा कालेज के प्रबन्धक श्री 
देवीदास आये वी अध्यक्षता मे की गई । 


सभा में वक्‍ताओ ने आये समाज के आदि सस्थापक महूृधि दयानन्द के 
जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महृधि भारत के प्रथम महापुरुष थे 
जिन्‍्होने नारी दिक्षा पर बल दिया। उन्होने एक ईदवर, एक अभिवादन 
नमस्ते वेदों का अध्ययन करने, स्वदेशी राज्य, जन्म से नहीं बल्कि ग्रुण व 
कर्म व स्वभाव की वर्णव्यवस्था का समर्थन किया। 


सभा में सर्वत्री ओ पी आर्य मुख्य अभियन्ता कानपुर विकास प्राधिकरण, 
थ० महेन्द्रपाल शास्त्री (पूर्व इमाम), आचार्य धर्मातन्द बालगोवन्द आये, 
कु० शहनाज, बसन्‍्तकुमारी मिश्रा, वीरा चोपडा, डा० नन्दलाल गाधी ने 
भाषण दिये । कार्यालय प्रमुख 
आयें कन्या इण्टर कालेज 
गोविन्द नगर, कानपुर 


दोपावलोी (ऋषि दयानन्द निर्वाण दिवस) 
बागपत । आये समाज बागपत द्वारा ऋषि निर्वाण दिवस २४ व २५ 
अक्सूबर €२ को मताया गया। आये विद्वान मा० मुरारीलाल सिद्धान्त झास्त्री 
द्वारा यज्ञ सम्पन्नहुआ । यज्लोपरान्त भगवान राम व ऋषि दयानन्द पर प्रवचन 
काव्य गोष्ठी, आये प्रदर्शनी का कार्यक्रम चला। इस अवसर पर आये साहित्य 
तथा ऋषि दयानन्द का आकथण कलैण्डर निशुल्क वितरित किया गया। 
प्रधान हरिहर 'स्तेही तथा मन्‍्त्री सुभाषचनन्द त्यागी न सभी आगन्तुको 
का आभार व्यक्त किया । द्विदिवसीय सम्मेलन का मा० सत्यप्रकाश गौड ने 
सच्चालन किया । 
--म्रुभाषक्‍न्द त्यागी, मन्त्री 


दयानन्द निर्वाणोत्सव सम्पन्त 
पटना, २५ अक्तुबर ६२ । माडनं आर्यन्स सेन्‍्ट्रल स्कूल, ककड़बाग मे 
आय समाज के सस्थापक महूर्षि दयानन्द सरस्वती का १०६ वा निर्वाण 
दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया । 
इस अवसर पर बिह्वार राज्य आय प्रतिनिधि सभा के सहमन्त्री हा 
राजेश्वर जिज्ञासु ने कहा कि आर्य समाज कोई मजहूब या पथ नही है बल्कि 
एक क्रान्तिकारी आन्दोलन है जिसकी स्थापना मह्ि दयानन्द ने मानव मात्र 
के कल्याण के लिए की थी । 
लुधियाना २४ अक्तूबर 
प्रेम एजूकेशनल सोसाइटी (रजि ) की प्रोर से प्रेम मांडल हाई स्कूल 
जनकपुरी लुधियाना म॑ आर्य समाज के सस्थापक मह॒षि दयानन्द सरस्वती का 
निर्वाण दिवस बडी श्रद्धापृवक मनाया गया। समारोह के आरम्भ में यश 
किया गया जो कि प अनिल शास्त्री पुरोहित आयें समाज मह॒धि दयानन्द 
बाजार लुधियाना न सम्पन्न कराया | कायक्रम की अध्यक्षता सोसाईटी के 
प्रधान श्री प्रेम वर्मा ने की । 
समारोह के मुख्य वक्ता श्री रोशनलाल आये प्रधान आय युवक सभा 
पंजाब ने अपन सम्बोधन में कहा कि महूषि दयाननद सरस्वती ने 
घार्सिक अन्ध विद्वास सामाजिक कुरीतियो को दूर करने, वेदों का ज्ञान 
जन साधारण तक पहुचान देश को स्थतन्त्र कराने, शिक्षा प्रसार दलितोद्धार 
नारी जाति के उत्थान एवं सभी मनुष्यों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए 
आजीवन सघष किया और अपने प्राणो की आहुति दे दी । उन्होने युवा वर्ग 
को आह्वान किया कि व राष्ट्र निर्माण मे रचनात्मक भूमिका निभाएं तथा 
देश की एकता और अखण्डता की रक्षा हेतु कार्य वरें । 
रोशनलाल आये प्रधान 
आये मुवक सभा पंजाब 
दीपावली तथा ऋषि निर्वाण उत्पव 
आय समाज अडडा होशियारपुर जालन्धर, मे दीपावली के उपलक्ष्य मे 
रविवार २४५ १० €२, प्रात ८-३० से ११ ३० तक ऋषि निर्वाण उत्सव बडे 
समारोह से मनाया गया, प्रात ८ ३० से १० बजे तक यज्ञ एवं भवन कीत॑न 
तथा १० से १०-३० तक वेदपाठ तथा ११ ३० तक नगरके वैदिक विद्वानों ने 
महू दयानन्द जो को अउती श्रद्धाजलि मट की। --श्रवण कुमार भारद्वाज 
महामन्त्री, आय॑ समाज 


बैंदिक रीति के अनुसार ताजा जडीबूटियो सै तैयार की गई बढिया मवालिटी की 


१००/, शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्रो 
मगवाने हेतु निम्नलिखित पत॑ पर आर्डर भेजे, -- 
निर्माता, सबसे पुराने बिक्रता एवं एकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्रो भण्डार 


६३१(३६, श्रॉकार नगर “सो” जिनगर, विलला-३४ 
स्थापित सन्‌ १६०४ से दूरभाष ७२१७४३१३ पी पी 
नोट --हमारी हवन सामग्री की शुद्धता को देखकर भारत सरकार ने पूरे 

भारत वष में हवन सामग्री का निर्यात्‌ अधिकार (85907। .00708) 
सिर्फ हमे प्रदान किया है । 

२ २ बोरी अथवा इससे अधिक हवन सामग्री हमसे मगवाने पर भारत सरकार 
के रेल विभाग ने पूरे भारत वर्ष मे रेल द्वारा कही भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निर्णय सिर्फ हमे प्रदान किया है। 

३ सभी आये समाजो एवम्‌ सभी आये सज्जनो से अनुरोध है कि वे लगभग 
जिस भाव की भी हवन सामग्री प्रयोग करना चाहते हैं कृपया वहु भाव 
हमे लिख कर भेज दें । हमारे लिए यदि सभव हुआ तो उनके लिख भाव 
अनुसार ही ताजा, बढ़िया एवम्‌ सुगन्धित हृवन सामग्री बनाकर हम भेजने 
का प्रयास करेंगे । 

४ हमारे यहा लोहे की नई मजबूत चादर से थिश्वि अनुसार तैयार किये गयें 
दा है छा, १ ७ <्‌ ५ ७ और 4 २! है हर ड्दी साईज के हवन कुष्ड 
(स्टैण्ड सहित) भी मिलते हैं । 

४ आड्डर के साथ आधा घन अग्निम मनिआर्डर द्वारा अवद्य भेजें व अपने 
निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम जग्रेजी भाषा से लिखें, क्षेष राशि की 
बिल व बिल्टी वी पी पत्र से भेजी जाती है। 


४ ऋ्कथाापनानाधाााशाििषप्ाथधप्णााकाऋ््नाभादा तय 5 कम पल... लक कली 
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आर्य समाजों के निर्वाचन 


आये युवक सभा पटियाला श्री सुशीलकुमार आये प्रधान, श्री रजीतसिह 
आये मन्त्री श्री गम्भीरसिह आये कोषाध्यक्ष चुने गये। 

आयेंसमाज ट'ण्डा--श्री आनन्द कुमार आय प्रधान, श्री कृष्ण कुमार आय॑ 
मनन्‍्त्री, श्री स यप्रकाश आये कोपाध्यक्ष चुने गए । 

आय समाज भज्जर रोड रोहतक श्री हरिकृष्ण आय॑ प्रधान, श्री हरिराम 
आये मत्ती श्री उतीक्ष कुमार आयें कोषाध्यक्ष चुने गये । 

अ्य समाज मसूरी--श्री परमात्माशरण प्रधान श्री नरेन्द्र साहनी मस्त्री, 
श्री के एल णाह कोषाध्यक्ष चुने गए । 

आये समाज हपवधन के एण्ड मि लि अन्तरवेलिया---श्री रामसिह राठौर 
अध्यक्ष, डा रणजीतसिह चौहान मन्‍्त्री, प आर्येन्द्र कुमार वेदिक कोषाष्यक्ष 
चुने गगे। 

आये समाज ग्रेटर कैलाश श्री महिन्द्रप्रताप जी प्रधान, श्री गणेशदास 
ग्रोवर मन्त्री, श्री डा जु ननाथ भल्ला कोषाध्यक्ष चुने गए। 

आय समाज बिरला लाइस्प दिल्‍ली--श्रीमती सुशीला सेठी प्रधाना, श्री 
जयकृष्ण आय मन्त्री श्री देवदत्त गौतम कोषाध्यक्ष चुने गये । 

आये कन्या विद्यालय समिति अलबर- श्री छोट्सिह एड वोकेट अध्यक्ष, 
श्रीमती कमला शर्मा मन्‍त्री श्रो नन्‍तीलप्ल गये एड कोषाघ्यक्ष चुनं गए। 

आयें समाज तरोगा बुलन्दशहर---श्री हिमाशु वर्मा प्रधान, श्री ओमप्रकाश 
आय मन्त्री, श्री रजपालसिह कार्य कोषाध्यक्ष चुने गये। 

आयें समाज भटिण्डा--श्री प्रंम जी भाटिया प्रधान, श्री बिहारीलाल जी 
मस्त्री, श्री इन्द्रजीत जी गुप्ता कोषाध्णक्ष चुने गए । 

आये समाज गया श्री सोममित्र व्यस्ती अध्यक्ष, श्री जगदम्बाप्रसाद मन्त्री, 
श्री मु्शी प्रसाद कोषाध्यक्ष चुने गये । 


आयंसमाज टकारा श्री नानालाल कालिदास टाक प्रधान, श्री एसमुखराय 
भरमश्री परमार मन्त्री, भगवानजी देवजो भाईभीमाजी कोषाध्यक्ष चुने गये । 


झाये बीरों का उत्साह 


पिछल कई वर्षो से,आय वीर दल दाबगा (मेरठ) निरन्तर प्रथति कर रहा 
है यहा श्री घमंवीरायं के नेतृत्व मे सेकडो आये वीर नित्य प्रति व्यायाम करते 
है आये वीर बाल विद्यालय भी आयें वीरो द्वारा गाव में चलाया जा रहा है 
लेकिन कुछ समाज विरोबी ताकतो को यह सब रास नहीं माया ओर एक दिन 
जब शाखा स्थल पर यज्ञ किया जा रहा था वही आये वीरो से उलक पड़े। 
लेकिन आये वीरों न डटकर मुकाबला किया। शत्र, पक्ष द्वारा काफी हो-हल्ला 
किया गया तथा ई ट पत्थर की बोछार की गई । लेकिन आर्य बोरो ने मंदान 
नहीं छोडा और हत्रुओ को पछाडकर उनके अरमान ढोले कर दिए । आये 
समाज की रक्षार्भ सभी आर्य वीरो ने एकजुट होकर पौराणिको को छटी का 
दूध बाद दिला दिया । आय वीरो जागो | 
मदन वाल राठी, वरिष्ठ शिक्षक आ वी दल 


झाय बोरदल द्वारा बहुद भझ्ाये श्रस्मेलन 
जाय॑ वोर दल जनपद अलीगढ़ द्वारा वहृद आय॑ सम्मेलन १८ अक्तूबर-९२ 
को केन्द्रीय आय समाज मन्दिर (अलीगढ़) में प्रात ७ बजे यज्ञ से आरम्भ 
हुआ । जिसमे जनपद अलीगढ एवं बुलन्ददहर से बडो सख्या में आयें वीर एवं 
आय जन सम्मिलित हुए। वेदा के प्रकाण्ड विद्वान स्वामी मुनोश्वरानन्द 
सरस्वती त्रिवेदतीर्थ जी का भ्रे रक प्रवचन हुआ । 
आय वीर दल का ध्यजारोहण श्रो जयनारायम आर्थ कमिइ्नरी संचालक 
आगरा द्वारा हुआ | भोजन उपरात मध्यान्ह्‌ मे श्री रामअवतार आये भजनोप- 
देशक एवं सुरेन्द्र सिंह आजाद व्यायाम शिक्षक सा्वदेशिक आय वीर दल के 
» जौष्ीले भजनों से अधिवेशन आरम्भ हुआ । जिसमे आचार्य जीवनसिह आयें 
, जिला म"्त्री जी ने आये वीर दल जनपद अलीगढ़ का विवरण सुनाया । 
रात्रि कार्यकर्ता गोष्ठी भें गाव-गाव में आयोदय केन्द्र स्थापित करने, साई- 
| किल ढारा जन-समस्पर्क करने तथा पुरेजनपद मे, प्रचार मडलियो द्वारा निरतर 
बेद प्रछार करने का निरयय किया गया । 


साबंदेक्षिक साप्ताहिक 
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ञ एइशड डा! डी 


बालय गुल (जल हरटार( ३४) 


झार्य समास सिधिल लाइनस वेदिक धाश्रम प्रलोगढ 
हारा हाय राम का राहट्र प्रभ' सफल 
प्रतियोगिता का श्रायोजन 

भार्णष समाज सिविल लाइस्स, वैदिक आश्रम अलीगढ़ के विजय दक्षमी 
वेदोत्सव के अवसर पर मुरादाबाद के सिद्धास्त मनीषी श्री यहापाल आयें बन्धु 
एव श्री शामदास प्रज्ञासु गुरुकुल एटा के भजनोपदेशक के ममोरम प्रवचन व 
भजन हुए । श्री देवदत्त उपाध्याय एवं माता प्रभावती का सार्वजनिक अभिनस्दत 
किया सथा । कक्षा € से १२ तक के छात्र-छात्राओं ने “आये राम का राष्ट्र- 
प्रेम” बि7ब पर भाषण प्रतियोगिता मे भाग लिमा । 
-- रामदीन आये, मन्त्री 


स्षा हक 


दिनाक २०-६-६२ के 
के रुप्ण होने का समाचार पढ 










में, झाये जगत की तीन महान विभूतियों 
आयें सक्तलीज आवास विकास कालौनी 
काशीपुर के आर्य बन्धु अति दुश्षित्त है तथा तीनो ही मह्कन जात्माक्षो पृ० 
स्वामी वेदमुनि परिवश्राजक वैदिक मजीयाबाद, भी ओमप्रकाक्ष जी 
शास्त्री शास्त्रार्थ महारथी खतौली तथा पं“अ्री सत्पमित्र जी श्ास्त्री वेदतीर 
बडहलगज को स्वास्थ्यलाभ एव दीर्घायु प्रदान करने की परमपिता परमात्मा 
हे प्रार्थना करते हैं । 

शाल्तिप्रसाद गोयस कोषाण्यक्ष 


शोक समाचार 
म० ताराचन्द आये ज़ारनौल अन्तरग सदस्य आय प्रतिनिधि सभा 
हरियाणा के ज्येष्ठ पुत्र मददेवसिह का निधन दिनाक ५-१०-९२ को हो गया । 
जिनका अन्त्येष्टि सस्कार दिनाक ५-१०-६९२ को वेदिक विधि से कराया। 
शान्ति यज्ञ और शोक सभा दिनाक १६-१०-६२ को समय २ से ४ बजे तक 
बछबली । इस अवसर पर अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने गहरा झोक प्रकट करते 
हुये श्रद्ाजलि अधिन की । 





महर्षि दयानन्द क॒त सत्यार्थ प्रकाश निम्न 
साषाश्रों में प्राप्त करें 


सत्वार्थ प्रकाश (हन्दो २०) 
सत्याथ प्रकाश उदू रच, 
सत्या्े प्रकाश फ्र न्‍्च ३०) 
सत्य थ प्रकाश शअ्ग्रेजा ६५) 
सत्याथे प्रकाश मराठी जिल्द बाला ७०) 
सत्पाब प्रक्राश मराठा बिना जिलद ३०) 
सत्दार्थ प्रकाह् मराठी जिलद बाला १००) 
सत्याथ प्रकाक्ष झासामी ३०) 
पत्पार्थ प्रकाश तमिल ६०) 
पत्याव प्रकाश सस्कृत ६०) 
पघत्व थे प्रकाश मलियालम ६००) 


साय वेशिक झाय प्रतिनिधि सभा 
दकानसद बन, रामलीला मेदाव, नई दिल्‍ली-२ 





सा्यदेशिक प्रेख दस्मियज नई दिस्खी द्वारा मुद्रित तथा डा० सबज्जिदामत्द शास्ती के सिए मुद्रक जोर प्रकाकक सार्ववेशिक छा 
प्रतिभिणि सथा महंयि दबानन्द मवन नई दिसली-३ से अकाशित | 








& 'देखो श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत मे अत्यु- 
त्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र 
आप्त पुरुषों के सदुश है, जिसमे कोई अधर्म का 
आचरण श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यन्त बुरा 
काम भी किया हो, ऐसा नही लिखा । 


& जगत्‌ को मिथ्या मानने में जगत्‌ की उन्नति, पर- 
स्पर प्राति और विद्या आदि गरुणो को प्राप्ति करने 
में पुरुषार्थ और श्रद्धा अत्यन्त नष्ट होने से जगत के 
जितने उत्तम कार्य है, वे सब नष्ट-अ्रष्ट हो जाते हैं । 


भहृथि वयानन्द उयाच 








सादेशिक क्रार्य प्रतिनिधि रामा का मुख-्पत्र 
वर्ध ३० भक ४२) दणानन्दाब्द १६८५ 


दुरमाण ] ३९७४७७१ 
सृष्टि सम्तत्‌ १६४७३५४४8० ६३ 
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देश की समस्त भारतोय भाषाओं का 


अ्रापस में घनिष्ठ सम्बन्ध 
राष्ट्रीय एकता हेतु हिन्दी का व्यापक प्रयोग किया जाये 


तृतीय भारतीय भाषा सम्मेलन में दक्षिण तथा उत्तर के विद्वानों का साझा उद्‌्बोधन 


पटना १२ नवम्बर। 

सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में तीसरे भारतीय 
भाषा सम्मेलन का सफल आयोजन आज पटनाके भारतीय नृत्य कला 
भवन में हुआ । यह आयोजन बिहार आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा किया 
गया था। इस सम्मेलन में तमिलनाडु आ० प्र०, केरल, राजस्थान, 
ऊत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दिल्‍ली आदि प्रान्तों से भाषाई विद्वानों 


ने भाग लिया। इस अवसर पर 


सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती जी ने की । 

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव 
ने कहा कि राष्ट्रद्रोही शक्तियों के द्वारा भाषा के नाम पर विधघटन 
पैदा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं,श्ली वन्देमातरमृजी ने इच्छा व्यक्त 
करते हुए कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित 
* करना चाहिए कि समस्त भारतीय 


| भाषाये जो कि परस्पर बहनों के 
ने | समान हैं और जिनका उद्गम 
ससस्‍्क्ृत से है वे एकता स्थापित 
करने की ताकत बने । उन्होने 
कहा कि आर्य समाज राष्ट्रीय 
एकता को इस नये दृष्टिकोण के 
आधार पर जन-चेतना जागृत 
करने के लिए भविष्य में लक्ष्यबद्ध 


सावदेशिक सभा के वरिष्ठ उप-। प्रधानमन्त्रों जो का प्रेरणा दायक संदेश 
प्रधान पं वन्देमातरम्‌ रामचरद्व- 


राव, सार्ववेशिक न्याय सभा के हिन्दी, जिसकी एक वडी समृद्ध साहित्यिक परम्परा रही है, 
संयोजक श्री विमल वधावन | हैं भी प्रमाणित कर दिया है कि वह अपने आपको बदलती हुई 
एडवोकेट तथा आर्य प्रतिनिधि ! अविष्यक्रताओं के अनुसार ढाल सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
सभा आ० श्र० के प्रधान श्री | तया प्रणासन जैसे क्षेत्रों में हिन्दी के बढते हुए प्रयोग ने इस भाषा ठो 
क्रान्तिकुमार कोरटकर भी उप- | बहुमुखी क्षमता को प्रमाणित कर दिया है। पिछले कई वर्षो $से यह | 
स्थित थे। सम्मेलन में तमिलनाडु ; व्प-्ट हो गया है कि हिन्दी का व्यापक पैसाने पर प्रयोग किया जा 


के विद्वान्‌ प्रो० पी० के: वाल- । सकता है और यह संचार एवं अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम है। 


सुब्रासण्यम्‌ नालन्दा खुला विश्व- 
विद्यालप के उप-कुलपति डा० | 
कुमार विमल तथा पटना उच्च | 


ज्यायालय के न्यायमूर्ति (जस्टिस) विनोदकुमार राय, ने भी सभा को 
सम्बोधित किया । सम्मेलन का कुशल संचालन आये प्रतिनिधि सभा 
बिहार के मन्त्री प्रो० योगेन्द्र नारायण ने किया | 

बिहार सरकार के राजस्व मन्त्री श्री देवनारायण यादव ने दीप 
प्रज्ज्वलित करके इस सम्मेलन का विघिवत्‌ उद्घाटन किया। सम्मे- 
लन का शुभारम्भ आर्य कन्धा विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत 
स्वागत गान से हुआ तथा बिहार सभा के प्रधान श्री भूपनारायण 
शास्त्री ने देश के कोने-कोने से आये हुए प्रतिनिधियों तथा वक्‍ताओं 
के स्वागत में अपना सम्बोधन क्या। इस सम्मेलन की अध्यक्षता 


होकर कार्य करेगा । श्री स्वामी 
आनन्दबोध जी ने अपने अध्य- 
पी. वो. नरतिह राव | क्षीय भाषण में घोषणा करते हुए 

प्रधानमन्त्री कहा कि आय समाज की यह 


भाषा यात्रा देश के समस्त बडे प्रान्तों तक पहुंचेगी और सम्भवन: 
चतुर्थ भारतीय भाषा सम्मेलन दक्षिण भारत के मद्रास या बंगलौर 
से आयोजित छिया जायेगा। 

सार्वेदेशिक न्याय सभा के संयोजक श्री विमल वधावन एडवोकेट 
ने उपस्थित विद्वानों के समक्ष € प्रस्ताव विचारा्थे पढकर सुनाये जिन 
पर सम्मेलन के अन्त में उपस्थित प्रतिनिधियों ने हाथ उठाकर एक 
सत से अपना समर्थन व्यक्त किया। सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों में 
मांग की गई कि सभी भारतीय भाषाओं को नागरी लिपि के माध्यम 
से परस्पर एकीकरण करने का प्रबल आन्दोलन किया जाये। 
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सावंदेशिक साप्ताहिक 


२२ नवम्बर १६९६२ 


हि 


आयें समाज द्वारा कश्मीर को सेना के हवाले करने की मांग 


आर्ष गरुकुल ऐरवा कटरा (इटावा) का वाषिकोत्सव सम्पन्न 


इटावा जनपद से ६० किलोमीटर दूरी पर स्थित गुरुकुल ऐरवा कटरा का 
११ वां वाविकोत्सव दिनाक ५ से ८ नवम्बर €२ में उत्साह एवं श्रद्धा के 
साथ सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम मे चारो दिन प्रात मज्ञ कार्य बड़ी श्रद्धा 
के साथ सम्पन्न किया गया। इस अवसर पर शिक्षा, व्यसन मुक्ति, 
गो कृषि रक्षा, एवं राष्ट्र रक्षा पर विविध सम्मेलन हुए । फिर भी लोगो का 
मुख्याकर्षण था गुरुकुल का राष्ट्र रक्षा सम्मेलन । इस सम्मेलन में मुख्यातिथि 
श्री स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती प्रधान सा्वदेशिक सभा थे एवं युवकों के 
प्रेरणा स्रोत श्री विमल वधावत जी भी इस कार्यक्रम्त मे उपस्थित थे। 
श्री वधावन जी ने राष्ट्र रक्षा के लिये युवकों का आवाहन किया कि वे संसार 
की बुराइयो को त्याग कर राष्ट्र रक्षा मे अपना योगदान दें समारोह के मुख्य 
अतिथि पृज्य स्वामी आनन्दबोध जी न॑ अपने मार्मिक उदवोधन द्वारा गुरुकुल 
में उपस्थित जनता का ध्यान राष्ट्र रक्षा्थ अपनी ओर खींचते हुए कहा कि 


आज कष्मीर टूठने के कगार पर है वहा अधोषित युद्ध चल रहाह । मैंने भू.पू. 
प्रधानमन्त्री राजीव गाधी से कहा था कि काश्मीर की सुरक्षा के लिए सीमा 
पर सुरक्षा पट्टी का निर्माण कर भारत के इकतालीस लाख भूतपुर्व सैनिकों 
को बसा दिया जाय तो एक दिन में कश्मीर समस्या हल हो सकती है। 
रामजन्म भूम की ओर ध्यान खोचते हुए पू० स्त्रामी जी ने कहा कि हमने 
विश्य हिन्दू परिषद के अध्यक्ष डालमिया को कहा था कि आयें समाज स्देव 
आपकी रक्षा के लिये तत्पर रहेगा । कारसेवा के अवसर पर हमने ५००० 
जवानो को पण्डित इन्द्रतजजी के निर्देशन में अयोध्या भेजा था । राम मन्दिर 
का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि फैजाबाद आर्य समाज के प्रधान ने 
गर्म गृह में आये समाजी होते हुए भी सू्तिया स्थापित की थी यदि वह ऐसा 
न करते तो आज मन्दिर का निद्यान भी न होता । इस सम्मेलन से अनेकों 
आर्य विद्वानों सन्‍्यासियों श्रादि ने अपने विचारों से समस्त जनमानस को 
लामान्वित किया | 


न्यायालय अधिकारी की, महिला कर्मचारो के घर में कोड़ों से पिटाई 


जीनत जहां गिरफ्तार 

बरेली, १३ नवम्बर | स्थानीय दीवानी न्यायालय के अधिकारी को अपने 
यहा की एक चतुर्थ श्रेणी महिला कमेंच।री की 'दावत' इतनी महंगी पड़ी किट 
उनको धंटों बंधक बनाकर निवेस्त्र करके पहले कोड़ो से पिटाई की गई और 
फिर कथित रूप से नंगे फोटो खिंचवाकर एक लाख रुपये की माग कर घर से 
निकाल दिया गया । 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक दीवानी-ज्यायालय के वरिष्ठ प्रशासनिक 
अधिकारी बी. डी. शर्मा ने थाना किला मे रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप 
खगाया कि उफ्स थाना क्षेत्राल्तर्नत मोहल्ला मलूकपुर थेर बाजदारान निवासी 
जीनत जहां नामक महिला उनके विभाग मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 
कार्यरत थी, उसे पिछले दिनो नली जजी कमियो को हडताल के दौरान 
बर्सास्त कर दिया गया था। उक्त महिला कर्मचारी ने अपने बहाल होने को 
खुशी में अपने निवास पर एक दावत का कुचक्र रचकर उस दावत मे उन्हे भी 
आमन्त्रित किया । 

वी डी. शर्मा ने रिपोर्ट मे कहा है कि तकरीबन ६ बजे के दावतनामे के 
मुताबिक वहू दावत मे शामिल होने के लिए जीनतजहां के निवास पर पहुंचे, 
लेकिन वहू वहा दावत का कोई प्रबन्ध व अन्य किसी भी कर्मचारी को न देख- 
कर सकते में आ गये, लेकिन इसी बीच उक्त महिला कर्मचारी ने बड़ी गर्म- 
जोजझी से उनका स्वागत करते हुए कहा कि आप अन्दर बैठकर आराम करे, 
तब तक और लोग भी आा जायेंगे। इतना कहते पर यह उसके घर मे जसे ही 
प्रविष्ट हुए जीनत जहा ने अन्दर से दरवाजा बन्दकर सलिया,तभी दो-तीन युवक 
अन्दर से बाहर निकल आए और उन पर लात घूसो से वार करने लगे और 
उन्हें नीचे गिराकर चाक्‌ निकाल लिये और फिर चाककी नोक पर उसके सारे 
कयड़े उतरवाकर नगा कर दिया और फिर जीनत जहाँ के साथ नंग्रे फोटो 
खिचवाने पर बाध्य करके फोटो खीचे । 

श्री शर्मा ने रिपोर्ट मे आरोप लगाया है कि बाद सें कोड़ो की मार के 
बीच उक्त युवको ने उनसे इस्तीफा लिखवा लिया और फिर एक लाख रुपये 
लाने के लिए उन्हें निर्वस्त्र ही धर से बाहर निकाल दिया । श्री क्षर्मा का 
कहना है कि वह बाद भें किसी तरह छपते छुपाते अपने घर पहुंचे और अपने 
बेटे को साथ तकर थाने आए । श्री वी. डी शर्मा के पुत्र सुनील शर्मा ने उक्स 
घटना की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए रिपोर्ट में जीनत जहा व दो अन्य लोगो को 
नामजद किया है। 

पुलिस ने उक्त प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कर छापा मारकर उन्‍स महिला 
को गिरफ्तार कर श्री शर्मा के कपड़े अडरवियर बिनयान आदि व कंग्ररा बरा- 
मद कर उसे जेल भेजा है ॥ जीनत जहा ने वरिश्ठ पुलिस अधिकारी को दिये 


ज्ञापन मे आरोप लगाया है वी. डी शर्मा की उसके प्रसि नीयत खराब थी और 
वहू उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे, इस बात की मौखिक शिका- 
यत उसने जिला जज से भी वी थी । 


पुलिस ने मामले को दर्ज कर इस घटना की जाच शुरू कर दी है । 
(पंजाब केसरी १४-११-६२) 


स्वामी दयानन्द को पुण्यतिथि मनाई गई 


हैदराबाद, २६ अउतूबर | आये सपाज के संस्थापक स्वामी दयातन्द 
सरस्वती की १०६ वी पुण्य तिथ २४५ अक्तूबर दीपावली के दिन सिकन्दराबाद 
आयें समाज में भतायी गयी। इस कार्यक्रम की शैअध्यक्षता आ० प्र० आाये 
प्रतिनिधि सभा की प्रदेश शाखा के अध्यक५॥ क्रान्तिकुमार कोरटकर ने की )! 

कार्यक्रम मे उपस्थित जनसमुह को सम्बोधित करते हुए सावंदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वन्देमातरम्‌ रामचन्द्र राव ने कहा कि 
संसार नश्वर है ससार की कोई वस्तु अमर नहीं है। 

अमर वही है जो अपने अच्छे कार्यों के कारण संसार में मृत्यु के बाद भी 
जाना जाताहै स्वामी दयानन्द सरस्वती ने धर्म और न्यायके लिये अपना जीवन 
बलिदान कर दिया । उनके बताये आदशों में से कुछ को भारतीय संविधान में 
भी स्थान दिया गया है अत, स्वामी जी अपने कार्यों में अमर है। 


नवलखा महल स्वीकरण समारोह हेतु 


तेयारियां जोरों पर 


दिनाक: २८-२६ नवम्वर, १६६२ स्थान: गुलाब बाग, उदयपुर 

राजस्थान सरकार द्वारा उदयपुर स्थित नवलखा महल, जहां मह॒पि 
दयानन्द सरस्वती ने “सत्यार्थ-प्रकाश” लिखा था, आर्म प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान को, वहां महृधि दयानन्द का एक भव्य स्मारक, एक वेदिक, शोध 
केन्द्र एवं वेदिक वाउमय पुस्तकालय तथा ममाज और राष्ट्र सुधार के उनके 
अधूरे कार्य को पूरा करने का केन्द्र स्थापित करने हैतु साँपे जाने के निर्णय से 
सर्वत्र प्रसन्‍नता और हर्ष की लहर दोड़ गई है । 

आयें प्रतिनिधि सभा राजस्थान ने आय॑जगत की उदारता और सहयोग 
के भरोसे ही इतना बड़ा भायोजन करने का बीड़ा उठाया है। अठ: समस्त 
आये प्रतिनिधि सभाओ, आये समाजो और आयें जनों से निरेदन है कि वे 
इस हेतु अधिकाधिक आर्थिक सहायता भेजने की कृपा करें । चेक अथवा ड्राफ्ट 
आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान के ताम में ही होने चाहिये ओर जयपुर अथवा 


उदयपुर में से किसी भी पने पर भेजे जा सकते हैं। 
-- स्वामी सुमेधानन्द सरस्वती, भन्‍त्री 
आर्य प्रतिनिधि सभा, राजस्थान 


२२ तवम्ब २ १६१६२ 
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पाइचात्य संस्कृति का बहुमुख आक़मण 


--जैस रणजोत राय वेसाई 


राजनीतिक दासता की #ए खला से भारत भले मुक्त हो चुका हो, 
तथापि उससे भो कहीं अधिक भयंकर सांस्कृतिक दासता की श्यूखला 
में तो वह अधिकाधिक विबद्ध हो होता जा रहा है। इस दास्य से 
मक्ति थे ल्पि 5२३२ का विच।र एवं आचरण आयंसमाज के अति- 
रिक्त अन्य किसी संस्था के बूतें का नहीं है, इसमे लेशमात्र संशय 
नहीं है। कठिनाई यह है कि आये समाज के सभी लक्ष्य हिन्दू महा- 
सभा, कांग्रेस आदि ने अपना लिए, अथवा आयंसमाज के सभी 
धुरन्धर नेता एवं कार्यकर्ता इन संस्थाओं की परिधि में समा गए, 
अत. आयेसमाज के लिए कोई कतेंव्य दोष न रहने से वह हठात्‌ 
शिथिलावस्था में आ गया। भारत के विभाजन ने भी इस स्थिति के 
उत्पन्न करने में विशेष भाग लिया, परन्तु मैं नहीं समझता इस 
सांस्कृतिक पराधीनता से मुक्ति का कार्य अन्य कोई संस्था उठा 
सकेगी । और यह महत्‌ कार्य भी इतना विशाल है कि शेष सभी 
कार्यक्रमों के विस्तार जितना ही विस्तार इस कार्य का भी है परिणा- 
मतया, आर्यसमाज की समग्र कार्य-शक्ति के उपयोग की श्रेष्ठ सामग्री 
इसमें उपलब्ध हो सकती है। इस विचारधारा से प्रेरित होकर इस 
सांस्कृतिक दासत्व के कतिपय पहलुओं का निर्देश इस लेख में कर 
रहा हूं । विज्ञवाचक इसी दृष्टि से विचार-विमर्श करते हुए अन्य 
मुद्दों को भी प्रकाश में ला सकते है । 

१. धायों का बाहर से झ्राग मन 

भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से दास बनाने के निमित्त पश्चिम की 
ओर से किए गए आक्रमणों में प्रथम वह है जिसका निर्देश ऊपर 
शीर्षक में किया गया है। इसका स्वरूप यह है कि आय॑ सुदूर लोक 
बाहर से इस दे में प्रविष्ट हुए और यहां के तथाकथित आदिवासियों 
को पराभूत कर यहां के स्वामी हो गए। 

इस मन्तव्य में सत्य हो या न हो, परन्तु इसके प्रचार-प्रसार में 
प्रच्छन्न हेतु यह मन्तव्य था कि भारत आर्यो की मूल भूमि नहीं है। 
तथापि जिस प्रकार उन्होंने बाहर से आकर इस पर आधिपत्य जमा 
लिया, ठीक उसी प्रकार पहले मृगलो ने और अनन्तर अंग्रे जो ने 
बाहर से आकर यहा अपना शासन प्रवर्तित कर दिया । सो यदि भार- 
तीयों को आरयों के भारत-प्रवेश एवं भारत के स्वामी होने में कोई 
दोष नही प्रतीत होता तो ब्रिटिशों द्वारा इसी प्रकार के आचरण मे 
उन्हे कोई नवीनता या अनोचित्य नहीं मानना चाहिए । 

इसी प्रसंग मे यह भी साम्य आर्यों और ब्रिटिशो के क्रमिक 
आधिपत्य विस्तार में प्रदर्शित किया जाता है कि ब्रिटिशों पर यह 
दोषा रोपण किया जाता है कि वे प्रथम भारतीयों के क्षेत्रों में घर्म- 
प्रचारकों (पादरियों ) को भेजते थे, ये लोग अपने कृत्यों से भार- 
तीयो को उत्तेजित करते जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र के निवासी लोग 
पादरियों का अप्रियाचरण करते तो इन पादरियों की रक्षा क॑ उद्देश्य 
से ब्रिटिश सैन्य उस प्र देश मे प्रवेश करता और उसे अपने हस्तगत 
कर लेता। भारतीयों को इसमे भी कुछ नावीन्‍्य एवं अनौचित्य 
प्रतीत होना न चाहिए। कारण आरयों के आधिपत्य के विस्तार की 
भी परिपाटी यहो तो थी । उनके अगस्त्य, विश्वामित्र आदि घधर्म- 
प्रचारक तथा उनकी रक्षाके उद्देश्य से विस्तार-वृद्धि करने वाले राम 
आदि और क्‍या करते थे ? इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए तो 
उन्होंने लंका तक अपना प्रभुत्व जमा लिया था न ? 

भारतीय वांगमय में आरयोँ के बाहर से भारत में आने का कोई 
संकेत नहीं है । आय ऐतिहासिक उनका तथा अन्य प्रमाणों का निर्देश 
करेंगे ही । इस लेखक का आयुर्वेद से सम्बन्ध होने से वह उसी का 
एक प्रमाण विहज्जनों के विचारणार्थ प्रस्तुत करता है। च्षरक-संहिता 
के चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय के चतुर्थपाद के आरम्भ में 
हिमालय के विश्षेषणों में एक विज्षेषण “पूर्वनिवास” आया है। इसका 


सम्भावित अर्थ यही प्रतीत होता है कि आयंजन प्रथम हिमालय की 
अधित्यका मे (ऊध्वंभूमि मे) निवास करते थे | पश्चात्‌ वहा से उतर- 
कर नीचे उपत्यका में (तलहटो मे) आए और क्रमश: आमे बढते गए। 
इस प्रक्रियामें उन्होंने अन्य निवासियों पर आक्रमण नहीं किया | उलढे 
उनके देवों, देवियों, रीति-रिवाजों, संस्कृति और शब्दों को भी अपना 
लिया। (गगा छाब्द या अपने राष्ट्रपक्षी का वाचक मयूर छाब्द भी 
मूल संस्कृत का नही है।) 

ब्रिटिशों द्वारा प्रवतित उक्त मन्तव्य का प्रभाव आज भी इस रूप 
में देखा जाता है कि दक्षिण भारत के लोग बात-बात में अपने को 
पू्व॑ंकाल के इतिहास को सत्य मानते हुए उत्तर भारत द्वारा आतक्रांत 
मानते है। हमारे शासक भी उक्त मन्तव्य के चगुल मे ऐसे आ गए हैं 
कि आज भो प्रजा के अमुक अंश को “आदिवासी” कहा जाता है। 
ब्रिटिश काल से अब तक इन तथाकथित आदिवासियो के अचलों में 
देश के हितशत्रु तत्रव्य जनता को देश के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए 
उत्तेजित करते हैं । 


२ रामायण-महाभारत को भ्नतिहासिकता 


पाइचात्य ऐतिहासिको द्वारा भारतीय जनता को प्रच्छन्‍न एवं 
अज्ञात रूप से स्वाभिमत विचारधारा की अनुयायी बनाने का एक 
प्रयास यह भी था। अकबर और औरंगजैब मे चारिश्र्य की दृष्टि से 
औरंगजेब अति उन्नत कक्षा का था। तथापि अकबर सुविदित साम 
उपायो का अवलम्बन कर अपने प्रभाव-क्षेत्र के विस्मरण और संरक्षण 
का कार्य करता था, यहो नीति अंग्रेजो की भी थी। सो अकबर की 
प्रशसा की जाए तो प्रशंसक अनायास अग्रेजो का भी प्रशंसक हो 
जाएगा, यह मनो रथ अकबर की स्तुति करने मे था । परन्तु-- 

इन ऐतिहामसिको का प्रचण्डतम एवं भारतीय संस्कृति के मूल पर 
ही कुठाराधात करने वाला आक्रमण एक अन्य ही रूप में सामने 
आया । इसका स्वरूप यह है कि--रामायण और मद्राभारत में वणित 
घटनाएं कोई ऐनिहासिक घटनाए नही हैं, प्रत्युत वे कवियों की 
कल्पना-मान्र (उपन्यासवत्‌) हैं । 

यह बात विस्तार से समभाने की आवश्यकता नहीं कि रामायण 
और महाभारत भारतीय संस्कृति के दो प्रमुख आधार-स्तम्भ है। 
इनमे वर्णित सुपात्र भारतीयों के लिए उज्ज्वल आदर्श का काम करते 
है । अब ये रामायण-महाभारत ही कपोल-कल्पित गपोडो से अधिक 
महत्व न रखते हो तो भारतीय सस्क्ृति कितने दिन जिएगी ? भारत 
के इतिहास में से तो इनका नाम निकल ही गया है । स्कूलों-कालेजों 
में पढाए जाने वाले भारतीय इनिहास के ग्रन्थ देखिए । उनमे आदि 
मानवों का विवरण देकर, रामायण-महाभारत की घटनाओं या राम- 
युधिष्ठिर आदि का उल्लेख न कर लेखक सीधे बुद्ध और महावीर के 
समय पर आ जाते है। ह 


इस मन्तव्य का क्‍या परिणाम भावी प्रजा पर होगा इसका सूर्य 
प्रकाशवत्‌ स्पष्ट उदाहरण देते हैं। एक राज्य के हिन्दी के एक विद्वान्‌ 
को हिन्दी की पाठशाला बनाने का कार्य सौंपा गया । पुस्तक में कृष्ण- 
सुदामा की प्रसिद्ध घटना भी लेखक ने रखी थी । पुस्तक पूर्ण कर 
सरकारी विभाग को भेजी गई। कुछ दिन पीछे विभाग की ओर से 
उक्त घटना का निर्देश कर लेखक पर पत्र आया कि--ऐसे गपोडे 
क्यो पुस्तक में समाविष्ट कर दिए ? किसी सूफी की बात लिखी 
होती तो वह स्वीकाय होती । 

गनोमत इननी है कि सरकारें रामनवमी, दशहरा, दिवाली, 
जन्माष्टमी आदि की छुट्टियों को चालू रखे हुए हैं। (क्रमशः) 


हा दार्भदेशिक साप्ताहिक 
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क्लिंटन और आलम इस्लाम 


यह कहना अधिक गलत न होगा कि आज बिल क्सिंटत की अमरीकन 
राष्ट्रपति के निर्वाचन में सफलता पर केवल अमरीकन डेमोक्रट के और कोई 
निदिच्रत रूप में यह नहीं कह सकता कि वह कसा नीति अपनाते हैं। इसका 
सबसे बड़ा कारण यह है कि हस चुनाव से पूर्व क्लिंटन को अमेरिका के बहुत 
कमलोग जानते थे । इसकी सारी प्रसिद्धि अपने राज्य तक ही सीमित थी और 
उनका सारा समय और ध्यान उस राज्य की उन्‍नति पर केन्द्रित था, अब 
अचानक हसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलो में ध्यान देना पड़ा है, इसलिए हर कोई यह 
जानना भाहता है कि इन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर ये अब क्या नीति अपनाते 
हैं जहां तक मध्य यूरोप का सम्बन्ध है यह कहा जा रहा है कि इसमे अनेक 
परिवतेंनों की सम्भावता है, इसलिए इस्लामी देश इस बात पर परेशान हो 
रहे हैं कि कहीं वह इनके विरुद्ध अपनी रविश अस्तियार न कर ले। वेसे भी 
बिल क्लिंटन फिलस्तोनी मुक्ति मोर्चा के मध्य यूरोप की श्लान्ति वार्ता में 
सम्मिलित होने में अधिक उत्सुक नही हैं। फिलस्सीनियो को परेशान करने के 
खिए इसके ओर चन्द जुमले भो पेश किए जाए रहे हैं । 

यह कहा जा रहा है कि इसने चुनाव से पूर्ण कहीं ऐसा कहु दिया कि यदि 
बह सफल हो गया तो वह प्रधान जाजें बुश की अरब नियाज की पालिसी थे 
अमेरिका को दूर ही रखेगा और अरब, इजराईल झगड़े को इजराइल की हस्ती 
के लिए एक सतरा ही सममेगा यह शब्द ऐसे हैं जिन पर कोई, अरब निश्पक्ष 
दोकर नहीं पढ़ सकता यदि इसका कोई अर्भ है कि अमरीका का नया प्रधान 
बहुदियों के पक्ष में हैओर विपक्ष के दृष्टिकोण को अनदेखा करने को तैयार हो 
जाएगा जब तक वहू अपना रवेया बदलने पर विवए्य न किया जाए । 

इसके अतिरिक्त अनेक लोग यह भी सोच रहे हैं कि चुनाव से पहुले यह 
विचार अमरीकी जनता को प्रसन्त करने के लिए थे, परन्तु इन्हें इस मात का 
अग लम रहा है कि अगर यह कहीं अधिक विरोधी रहे तो फिर अरबों को 
होछ्षियार होना पढ़ेगा । अरबों को एक बहुत बड़ी दुविधा का सामता करने का 
कारणहै क्लिंटन का अरबी पत्रिकाके सम्बाददाता को महकहना कि वह आजाद 
फिलस्तीन के राज्य के निरुद्ध है और इस बात का प्रबन्ध करेगा कि अरबो के 
जो भी हथिगार हैमिकते हैं इनसे इजराईल को कोई अन्तर न पड़े । बासवर 
लोगों का कहना है कि इस समय अरबों ओर यहूदियों में जो बात बीत चल 
रहो है इसकी सफलता का अधिकांश उत्तरदायित्व बड़ी सीमा तक अमरीका 
के घन पर निर्मर है। परदिचमी एशिया ओर आसम इस्लाम पर 
मिस्टर क्लिंटन को पालिसी का प्रभाव इस बात से कहीं अधिक 
डहोगा क्योकि इजराईल नवाज होने के कारण यहू अरबों के निसित्त 
कहीं अधिक सख्त रवेया अपनाएगा और एक अरब डिपालोमैंट के अनुसार 
अरब और इस्लामिक इन्ताह पसन्‍्दों के प्रति इसकारवैया और भी सछत होगा | 
इस समय क्लिंटन के अनेक सलाहकार यहूदी है ओर लोगो का कहना है कि 
बंद सम्भालने के पदणात यहू लोग मतबाओ रजिश् अपना लेंगे, क्योंकि इस 
झालत में इन पर जिम्मेदारी द्वोगी जो चुनाव से पूर्व नहीं भी । वैसे भी भष्य 
यूरोप में स्थिति बदल चुकी है अब हसराईल में जो सरकार अधिकृत है थोर 
अरब सरकारें भी घुद्ध की बजाय बात चीत से इजराईल से अपने झगड़े निप- 
टाने के मूठ में हैं। विश्वारकों का कहना है कि इस समय दाव पर कुछ जमाया 
लगा हुआहै और यदि श्री क्लिंटन को अपने,से पहुले डेमोक्र/टक प्रधानकी तरह 
मध्य यूरोप को समस्‍या का कोई नथा हल डू डने में सफलता मिल जाती है 
तो इसके परिणाम कहीं अधिक खुदगवार होगे । श्री बुश इस सफलता के लिए 
समुचित अधिकारी है क्योकि बहू ईरानी प्रधान सहाम हुसेन को पसन्द न करते 
ये जब गह देखने की बात है कि क्लिंटन सहाम हुसन से क्या रवेया भपनाते 
हैं, सरकारी तोर पर मिस्टर क्लिंबन ने अमी कुछ नहीं कहा । एक प्रमुख 
अधिकारी ने कहा है कि जहाँ तक खलीज का सम्गस्थ है प्रधान बुत्त को याद 
किया जाएगा । क्योकि इस इलाके की सुरक्षा के लिए बही सबसे अधिकवोलते 
हैं। इन वम।मद्वालात ने सध्य यूरोप नीति को अनिदिचत बना दिया है । 

कै० नरेसा, (प्रताप के सोजन्य है १०-११-६२) 





कुक के एम. डी. विश्वविद्यालय के 
पट पर महषि दयानन्द जल 
ही लिखा जाय 


सार्वदेक्षिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी क्षासस्दबोभ स्रस्थती 
जी ने राजस्थान के मुल्यमश्त्री श्री मेरोसिह शेखावत तका विश्यविद्यालम के 
परदेन कुलपति श्री भेन्ना रेड्डी को एक वि्षेष पत्र लिखकर अनुरोध किया है 
कि अजमेर के एम. डो. विद्वविद्यालय के नाम पट पर सहूधि दयानन्द बिएण- 
विज्ञालय लिखा जाय, क्‍योंकि कालान्तर में अंग्रेजी में लिखे एम. डी. नाम के 
कारण लोग महूथि दयातन्द के नाम को भूल जायेंगे। स्वामी जी ने इस 
सम्बन्ध में राजस्थान के अन्य राजनेतिक नेताओं को भी पत्र लिखे हैं। 





श्री प्रसन्‍न कुमार जो का निधन 


नैतिक सझिक्षा के प्रदल प्रधारक, विध्व की बटनाओंं के क्ोधकर्ता और 
बायें समाज के कार्यकर्ता (सी. पी, डब्ल्यू. डी. के रिटायर्ड इंजीनियर) श्री 
प्रसन्‍ल्‍य कुमार जी का ७६ वर्ष की आयु में हृदयगति रुक जाने सै ६-१ १-६ २को 
सरोजिनी नमर, नई दिल्‍ली में निभन हो गया है। बह अपने पीछे दो पुत्र और 
दो पुत्रियां (सभी विवाहित) छोड़ गए हैं। 

भी प्रसस्तकुमार जी आार्य समाजों तथा शिक्षण संस्थाओी में जाकर नैतिक 
छिक्षा तथा चरित्र निर्माण पर विशेष बल हैते थे । रोगों के निदान के लिये 
वह आयुर्वेदीय औषधि का भी विदेष अनुभव रखते थे। सावंदेशिक स्म्रा के 
साथ उनके वर्षों तक धनिः्ठ सम्वन्ध रहे हैं। उन्होंने संतार के ऐतिहासिक 
अटनाक्र्मों और फ्रांस तथा अन्य प्रमुख भविष्य बकक्‍ताओं की मविष्यवानियों का 
भी संग्रह किया हुआ था जिसके आधार पर उनकी मान्यता थी कि १९वीं सदी 
के अन्त तक मारत का विश्व की महानतम छ्क्तित के रूप में उत्य होगा और 
संसारध इस्लामका अन्त हो जाएगा । उनकी रस्म पगड़ी १४-११-६ शुंको बाये 
समाज मन्दिर सरोजनी नगर नई दिलसी में उनके हजारों प्रशंसकों के बीच 
सम्पन्त की गई। 

सा्वदेशिक समा उनके सिधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए दिवंगत 
आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना करती है। 

- स्थामी आनन्दबोध सरस्वती, प्रधान 


सारोशस के युवा आर्य विद्वान 


प्रहलाद रामसरन का भारत आगमन 


जाम सभा मारीशस के पूर्व मन्‍्त्री तथा मारीक्षस में हिन्दी के नवोदित 
साहित्यकार श्री प्रहूलाद रामसरन इन दिनों भारत यात्रा पर हैं। भारत 
मागसत पर उन्होंने अजमेर में स्वामी भवानी दयाल जन्म शताब्दी समारोह 
में भाव लिया । ११ नवम्बर को रबीन्त भारतीय विश्वविद्यालय की ओर प्रे 
उन्हें शोष व्याख्यान के लिए आमन्त्रित किया गया। श्री प्रहलाद जो को 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की ओर थै आमन्त्रित किया गया है। 
वह नासपुर, वर्धा, जयपुर आदि नगरो में जायेंगे और बहां विभिस्न संस्थाओं 
में क्षोष विषयक सामग्री का अवलोकन करेंगे। दिल्ली में भी भारतीय संस्कृत 
संस्थान की ओर से उतके व्याख्यान की व्यवस्था की जा रही है। वह ३० 
बफ्तूबर पै २० दिसम्बर ६९२ तक भारत प्रवास पर रहेंगे। 

श्री प्रहुधाद रामसरन जी से सार्वदेशिक सभा में सभा प्रधान पूज्य स्थामी 
आनन्दबदोष धरस्वती तथा सभा मन्त्री डा० कज्जथिदानन्द दास्‍्जी के भी 
मारीशख में आर्थ समाज को पतिविधियों पर क्किष रूप से क्या की । 


२२ नवम्बर ६९१२ 


सावंदेशक साप्ताहिरू प्‌ 





अपरिवतंनोय है बेदों की शब्द रचना 


--डहा० श्रीधर भास्कर वर्णोकर 


वेदों का रचना का कालनिर्णय करने का प्रयास करने वाले 
आधघ्‌ निक अभारतीय तथा भारतीय विद्वानों ने अपने भिन्‍न-भिन्‍न मतों 
का प्रतिपादन करते हुए एक ने दूसरे का खण्डन किया है। इस पर- 
स्पर विवाद के कारण इस विषय में प्रतिपादित मतों में से कोई भी 
एक विशिष्ट मत प्रतिष्ठित नही हुआ है। प्रायः भारतीयों को वेदों 
की प्राचीनता प्रतिपादित करने वाला मत ग्राह्म लगता है और 
अभारतोय लोगों को उसकी अर्वाचीनता प्रतिपादन करने वाला मत 
उपादेय लगता है। वेदकाल विषयक आधूनिक विवाद में, वेदों के 
प्रति नितान्त श्रद्धा अन्त:करण में धारण करने वाले परम्परावादी 
भारतीय विद्वानों के युक्तिवादों को ध्यान मे रखना अत्यन्त आवश्यक 
है । वैदिक धर्म संकल्पना का परिचय होने के लिए उन प्राचीन 
युक्तिवादो का ठोक आकलन विद्येष महत्व रखता है । 
कालनिर्धारण प्रसम्मय 

प्राचीन भारतीय विद्वानो के मतानुसार वेदनिर्मिति के काल का 
निर्णय करना असम्भव माना गया है। संसबर के सभो इतिहासज्ञों का 
इस बात में मतंक्‍्य है कि वेद ही ससार का आज उपलब्ध होने वाला 
सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानराशि है| परन्तु उसका काल वे निर्धारित 
नहीं कर सके । ईसा पूर्व १०० से ७५००० वर्षों तक अन्यान्य झता- 
दिदयों में वेदों की निर्मिति मानने में कोई स्वारस्य नहीं। इनअन्वेषकों 
का अध्ययन और चिन्तन अभिनन्दनीय है । परन्तु उनके निष्कर्ष 
स्वीकार योग्य नहीं हैं । 

इस विथय में प्राचीन परम्परावादी भारतीयों की जो धारणा है 
उमका सारांश इस प्रकार कहा जा सकता है-- 

(१) वेद नित्य हैं और सृष्टि के प्रारम्भ से ही वेदों का आविर्भाव 
हुआ होगा । जिस परमात्मा ने सृष्टि की निर्मिति की, उसी परमात्मा 
ने उसके पहले वेद निर्माण किए होंगे। जैसे कुम्हार जब घट की 
निर्मिति करता है तो उसके पहले अपनी बुद्धि में उसकी निमिति कर, 
तदनुसार मिट्टी को आकार देता है। कोई भी कार्य किसी कर्ता के 
बिना नहीं हो सकता । यह ब्रह्माण्ड भी एक कार्य ही है, अत तर्का- 
नुसार उसे भी किसी क्रर्ता का अस्तित्व मानना ही चाहिए । प्रत्येक 
कर्ता अपना कार्य, अपनी बुद्धि मे अलिखित करने के बाद ही उसे 
साकार करता है। इस निरपवाद सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्माण्ड रूपी 
कायें का आलेख, उसके कर्ता की बुद्धि में प्रथम निर्माण होना चाहिए 
इस युक्तिवाद के अनुसार परम्पराओ की यह धारणा है कि सृष्टि के 
विधाता ने जिस आलेख अथवा जिस विचार की सर्वप्रथम कल्पना 
अपनी बुद्धि में की, वही “आम्नाय” यानी वेद है। सामान्य तक के 
अनुसार ब्रह्माण्डरूपी कार्य के कर्ता को (कार्य निर्मिति के पहले स्फूत॑ 
होना आवश्यक है। 

इस तथ्य को मान्यता देने पर भी यह शंक्रा उपस्थित होती है 
कि सृष्टि निर्माता की वह स्फूति वेदस्वरूप ही थी, इस बात को मान्य 
करने वाला प्रमाण नही है । वेदो को ही पर बद्म परमात्मा का आद्य 
विचार क्यो माने ? है 

परमश्र ८5 भ्ाप्तवाक्य 

इस शंका का उत्तर प्रत्यक्ष और अनुमानतः इन प्रमाणों द्वारा 
देना असम्भव होने के कारण आप्तवाक्यरूपी प्रमाण के द्वारा देना 
आवश्यक होता है । वैदिकों वी धारणा के अनुसार वेद ही परमश्रेष्ठ 
आप्तवाक्य है। इस विषय में वेदों के वचन इस प्रकार है:-- 
१--यमेन वाच. पदवोयमायन्‌ तामन्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ । 

तामाभुत्या व्यदधु: पुरुता तां सप्तरेभा अभिसन्‍्नवन्ते ॥ 

न ऋ- १०,७१/३।॥। 
२--चूहस्पते प्रथर्म वाचो अग्न॑ यत्‌ प्रैरयत्‌ नामबेयं दघाना: । 


यैदबां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत प्रेम्णा तदेषां निहित गृहावि' ॥ १ 
(ऋ० १०/७१/१) 





बेद-सन्त्रों के भ्रक्षरों का परम्परागत जो क्रम है, बहु 
सर्वेधा ध्रपरिवततंनीय है। उसके एक भी प्रक्षर, वर्ण या 
साज्ा में भी लेशमात्र परिवर्तन करने पर वह मन्त्र 
“बेदिक' नहीं रहेगा। “भ्र्निमीले पुरोहितम! इस मन्ज 
का (इले भ्ग्नि पुरोहितम! इस प्रकार पाठान्तर करने से 
ह्थहानि भले न हो, परन्तु मन्त्र के वेबिकरथ की हाथि 
ध्रवद्य होती है । 





३--तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवंहृत ऋच-. सामानि जज्षिरे। 

छन्‍्दासि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 

(ऋ० १०/६०/६) 

४---तस्माद्चोथ्पातक्षन्‌ यजुस्तस्मादपाक्यन्‌ । 

सामानि यस्प्र लोमानि अथर्वाडगिरसो सुखन्‌ ॥ 

(ऋ० १०-७ २०) 

इन वेद वचनों में यज्ञ (अर्थात्‌ यजनीय, पूजनीय ईश्वर पर- 
मात्मा) से ऋक्‌ यजु.. साम और अथर्व इन चारो वेदो की उत्पत्ति 
स्पष्ट शब्दों में कही है | अनीन्‍्द्री विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
आप्तवाक्य का ही प्रमाण क्‍यों मानना चाहिए, यह स्वतन्त्र चर्चा का 
विषय है। आप्लवाक्य का प्रामाण्य मानने वाले प्राचीन आचार्यों ने 
इस सम्वन्ध में मामिक युक्निवाद प्रस्तुत किए है । श्रेष्ठ दार्शनिकों 
द्वारा अंगीकृत “आप्तवाक्य” के आधार पर, वेदों का जनिता पर- 
मात्मा ही है, यह मत वेढिकों ने मान्य किया है । उसी मान्यता के 
साथ आनुषगिकतया यह भी मानना पड़ता है कि सर्वज्ञ और निर्दोष 
परमेश्वर हो अगर वेदो का जनक होगा, तो उसके वेद भी सर्वज्ञानमय 
और निर्दोष ही होने च।हिए | जगदुगुरु श्री शंकराचाये ने वेदों का 
सर्वज्ञानमयत्व मानते हुए यह युक्तिवाद प्रस्तुत किया है कि-- 

महत' ऋग्वेदादे: शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानों पबृ हितस्य 
प्रदीपवत्‌ सर्वार्थावद्यो तिन: सर्वेज्ञकल्पस्य योनि कारण ब्रह्म । नहि 
ईदुशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादिलक्षणस्थ सर्वेज्षगुणान्वितस्यथ॒सर्वज्ञात्‌ 
अन्यत सम्भव: अस्ति।' (ब्रह्मसूत्र शां.भा. १-१-३) 

अर्थात्‌ ऋग्वेदादि महान्‌ शास्त्र अनेक विद्यास्थानो से [४ वेद, 
$ शास्त्र, धम्ंशास्त्र, पूर्वोत्तर मीमांसा और तर्कशास्त्र इन चौदह 
विद्याओं को “विद्यास्थान” कहते है| विकसित हुआ है और प्रदीपवत्‌ 
सारे विषयों को प्रकाशित करता है इस प्रकार के सर्वज्ञान सम्पन्न 
शास्त्र का [अर्थात्‌ वेदो का] उत्पत्ति स्थान ब्रह्म ही हो सकता है, 
क्योकि सर्वज्ञ परब्रद्य प रमात्मा के अतिरिक्त और किसी से ऋग्वेदादि 
स्वेज्ञान सम्पन्न शास्त्र की उत्पत्ति नहीं टो सत्ती । (क्रमछ:) 


वैदिक रीति के अनुसार सुगन्धित जड़ी-बूटियों “द्वाराख्बनाई गई २५८ 


आय॑ भवन” ॥70405 मोहने पार्क नवीन शांहदरां (भारती) 





६ सार्यदेक्षिक साप्ताहिक 


२२ गवम्बर ११५१२ 





स्वामी भवानीदयालर संन्यासी 


जा० दूःखनराम पूर्व प्रधान--आर्य प्रतिनिधि सभा, बिहार 


स्वामी भवानीदयाल जी सन्‍्यासी की गणना संसार के उन महापुरुषों में 
है, जिन्होंने विशाल भारत के निर्माण में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया था। 
स्वदेक्ष में ही कौन कहे, विदेशों मे भी बेदिक धर्म का प्रचार और “कृष्वन्तो 
विव्वमायंम्‌! का नारा बुलन्द किया । विदेशों में, विशेषत: दक्षिण अफ्रीका में, 
भारतीय संस्कृति और साहित्य का प्रचार जितना आपने किया, उतना शायद 
ही किसी ने किया हो । स्वामी जी के दुबले-पतले सौम्य, गौरांग छरहरे बदन 
के रोम रोम से तेज की आभा छटकती थी । आपकी लेखती में ओज, वाणी 
में सक्ति और चेहरे पर प्रसन्‍नता थी । आपकी विधिवत्‌ कार्य-दैली, लेखन 
“कला और बात करने का ढंग पत्थर जैंस कठोर हृदय को भी मोम बना देता 
था ओर चुम्बक की तरह अपनी ओर बरनस खींच लेता था । मृदुल स्वभाव 
और भावुकतापूर्ण हृदय होने के कारण आप जहां कहीं भी जाते, मित्र पैदा 
कर लेते थे । 
स्वामी मवानीदयाल जी का जन्म यश्षपि दक्षिण अफ्रीका के जोहानीसवर्गे 
शहर में १० सितम्बर १८६९२ ई० को हुआ था, भिन्‍्तु आपके जीवन का 
अधिकाश भाग मातृ-भूमि भारत की सेवा में व्यतीत हुआ । आपके पृज्म पिता 
श्री जयरामसिह और माता श्रीमती मोहिनी देवी प्रसिद्ध ऐतिहांसिक नगर 
सासाराम, जहा मेरा घर है, उससे छः मील उत्तर-पण्छिम के कोने पर देहाती 
अंचल में बहुआरा नाम के एक छोटे छै ग्राम में रहते थे। वहां आपका पैतृक 
गृह, सम्पत्ति और जमींदारी थी। १२ वर्ष की अवस्था में आप अपने पूज्य 
पिता और लघु जाता के साथ प्रथम बार यहां आये । स्वामी जी की दिक्षा 
एक उच्च अफसर अथवा वकील बनते के अभिन्नाय से जोहानीसवर्ग शहर में 
पर्चिचमी सम्यता के प्रांगण में प्रारम्भ तो हुई किन्तु भारत में आने पर आपको 
हिन्दी की शिक्षा इसी गांव मे मिली, जिसने आगे चलकर आपको साहित्यकार 
पण्डित और विद्वान बना डाला । यहीं की दिक्षा-दीक्षा ने आपके मन में सेवा 
और त्याग का बीजारोपण किया । वहू बीज महात्मा गांधी के संसर्ग से वक्षिण 
अफ्रीका में अंकुरित हुए और भागे चल कर देह के एक महान नेता के रूप में 
आप दिखाई दिये । 
१८ वर्ष की अवस्था में इसी सासाराम सबडिवीजन के नासरीगंज थाना 
अन्तगंत सखरा गांव में श्री रामनारायण राब को सोभाग्यवती कन्या 
जगरानी देवी के साय आपका विवाह सम्पन्न हुआ। 


झाय सिशनरो 
बाल्यकाल की इस अवस्था मे भहषि दयानन्द सरस्वती के सत्याथ्थप्रकाश 
और वैदिक साहित्य के पाठ ने स्वामी जी को दृढ़ आयंसमाजी बना डाला। 
आपकी यह धारणा भी कि आये समाज ही एक ऐसी जीती जागती संस्था है 
जिससे ससार के अन्धकार का नाग ओर भारत का भावी सुधार ओर उन्नति 
हो सकती है । महर्षि दयानन्द के सिद्धान्त और उपदेशो से आप इतने प्रभावित 
हुए कि अपने गांव बहुआरा में आये समाज की स्थापना की । कुछ ही दिनो 
के बाद स्वामी जी सासाराम आये। यहां के कट्टरपन्थी रूढिवादी पण्डितों 
से आपका शास्त्रा्थ हुआ जिसमे पण्डितों को परास्त होना पढ़ा। आपके 
विद्वत्तापूर्ण तर्क से जनता वहुत ही प्रभावित हुई और आपने सासाशम दहूर 
में भी आये समाज की स्थापना की । यह सभा मेरी ही बैठक मे हुई थी ओर 
यही स्वामी जी से मेरा पहला साक्षात्कार हुआ था। कुछ ही दिनो के बाद 

! स्वामी जी दक्षिण अफ्रोका रवाना हो गये । 

स्वामी जी के रोम-रोम में आये समाज का सिद्धान्त भरा था । दक्षिण 
« अफ्रीका के प्रवासी भारतीय उन दिनों विदेशियों के रहुन-सहन, वेशस-भूषा 
ओर भाषा के बाहरी आडम्बर से जाकषित और प्रभावित हो,भारतीय संस्कृति 
और रस्म-रिवाज की प्राय: भूलते जा रहे थे । उसी समय स्वामी जी ने वहां 
आये समाज की बुनियाद डाली । धोर विरोध और अनेक विध्न-बाधाओं के 
बावजूद भी आपने दक्षिण अफ्रीका के विभिरन क्षहुरों में आये समाजों को 
संस्थापना की । समाजों को श्वूलसायद्ध करने तथा विस्तार, प्रचार एवं 
नियन्त्रण को सुविधा के लिये सन १६२५ ई० मे, जब कि भारत के मथुरा 


शहर में ऋषि दयानन्द जसम धताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा था, आपने 
दक्षिण अफ्रीका में नेटाल आगे अतिनिधि सभा की संस्थापना की । आप ही 
इसके प्रधान निर्वाचित हुए। आपके उद्योग से दक्षिण अफ्रोका के प्रबासी 
भारतीयों के घर-बर में नमस्ते ओर हवन का प्रचलन हुआ ओर वेदिक 
संस्कारों की अभिरुनषि बढ़ी ॥ सन १६३४ ई० में दूसरी बार आप पुनः नेटाल 
आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान निर्वाचित हुए। आपने इस अवसर पर दक्षिण 
अफीका में दयानन्द अद्ध' शताब्दी निर्वाण महोत्सव जिस उत्साह और लगन 
के साथ मनाया था वह दक्षिण अफ्रीका के लिये अमृृतपुर्व था । १८, २० वर्ष 
की अचस्था में हो आप लेखन कला में इतने प्रवीण हो गये ये कि आपकी 
गणना बिहार के सुमोग्य लेखकों और पत्रकारों में होने लगी थी ओर बिहार 
प्रान्तीय अप्य प्रतिनिधि सभा की ओर से प्रकाध्ित साप्ताहिक “आर्यावर्त” 
पत्र के आप सम्पादक नियुक्त हुए और कुछ दिनों तक आप कुणल सम्पादन 
भी करते रहे । सन ११३२ ई० के मार्च में आपके दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान 
करते के परचात उसका प्रकादान बन्द हो गया । 
कसंठ राजनंतिक कार्यकर्ता 

सन १६२२ ई० के गया कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये 
स्वामी जी तीसरी बार भारत में पघारे। इस समय देझ्न मे सर्वत्र महात्मा 
गांधी के विदेशी वस्त्र बहिष्कार और असहयोग आन्दोलन की घूम मभी थी । 
स्वामी जी ने गया सै लौटने के पश्चात सासाराम तथा डिहरी-आन-सोन के 
हजारों नागरिकों के बीच प्रभावशाली व्याख्यान दिये। जनता में काफी उत्साह 
भर आया । शाहाबाद जिले में राजनैतिक चेतना का श्रीगणेश हुआ । स्वामी 
जी ने जिले के विभिन्‍न नगरोंमे अमण कर एक अपूर्व जामृति उत्पन्न कर दी । 

सन १६३० ई० में महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह और सबविनय 
अवज्ञा आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। दसके कुछ ही दिन पहले स्वामी जी 
भारत भें पधारे थे। अग्नि परीक्षा के इस अवसर पर श्याहाबाद जिले के 
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपको अपना नेता चुना । छाहाबाद जिला 
काग्रेस कमेटी का समापति और इस अहिसात्मक संग्राम का सेनानी बनाया | 
कु वरसिह की दस वीर भूमि मे स्वामी जी ने जिले के एक छोर से दूसरे छोर 
तक सर्वेत्र तूफानी दौरा करके आग लगा दी | हुजारों की संख्या में नये रंगरूट 
और स्वयंसैवक भर्ती कर संग्राम का बिगुल बजा दिया। इधर २६ माघ्रे 
सन १६३० ई० को जबकि स्वामी जी यात्रा से लौट कर आरा मे आय॑ कुमार 
सम्मेलन का सभापतित्व करने आ रहे थे, आप आरा स्टेशन पर ही गिरफ्तार 
कर लिये गये । आपकी गिरफ्तारी से सारे शाहाबाद जिले में एक तहलका 
सा मंच गया । शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी का जेशा सफल सभापतित्व 
भापने किया वेसा आज तक किसी को करते नहीं देखा गया | 


प्रवासों भारतोयों के प्राण 

स्वामी भवानीदयाल जी संन्यासी प्रवासी भारतीयों के प्राण थे । उठते- 
बेठते, सोते-जागते हर समय उनको भलाई और स्वर ऊंचा करने की बात 
सोचते रहते थे। चाहे राजनेतिक सभा हो या साहित्यिक, सामाजिक हो या 
सास्कृतिक, किसी भो प्लेटफार्म से बोलते समय प्रवासी विषय को इस रोचक 
रुप में रखते कि श्रोताओं का हृदय द्रवित हो उठता | प्रवासी भारतीयों का 
हित-साधन आपके रोम-रोम में इस प्रकार भरा था कि व्यक्तिगत बातचीत 
और पत्रो में भी उनका उल्लेख किये बिना नहीं रहते थे । स्वामी जी मेरे 
परम मित्र थे और वे बराबर अपनी निट्ठियों में प्रवासी भाइयों का जिक्र 
ओर सहायता की चर्चा किया करते थे। स्वामी जी का व्यक्तित्व ही ऐसा 
था कि इनके इशारे पर प्रवासियों की उम्नति के लिये रुपयों की वर्षा होने 
लगती थी । 

सन १६३५ ई० में जब स्वासी जी प्रवासी भारतोयों के प्रएन को सेकर 
मारत का अमण करते हुए बिहार की राजधानी पटना में पौारे जे तब उन्होने 
हमारा ही आतिश्य स्वीकार किया था। जवतक स्मासी थी हमारे अतिथि रहें, 


“बरागर प्रदात आया रो रूपा ठुनात राजद सुनकर कभी कमी तो रोमांच 
तक हो आता वा । (खिष पृष्ठ १० पर) 
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मंजिल पाने के लिए केवल सात कदम 


--डा० सिथलेश वर्सा 


मजिल तक पहुचना कतई नामुमकिन नहीं है -हा मुश्किल हो सकता है, 
ज्यादातर अपनी हो गल्तिया इसको मुद्किल बना देतो है। अभी हाल की ही 
बात है एक मेधावी छात्रा साक्षात्कार कक्ष मे पहुंचते ही घबरा गयी फिर तो 
बोलते समय उसकी जीभ जैसे तालू में चिपक गई। आवाज की भरभराहुट, 
चबराहुट सभी बता रहे थे कि वे अपने पर नियन्त्रण [रखने में असमर्थ थी। 
जाहिर था कि गो यह स्थान न पा सकी जिसकी वहू हकदार थी । 

ऐसे उदाहरण आपको रोज ही देखने को मिलते होगे। आत्म विश्वास 
जोर सकल्प धावित के अभाव इसके मुख्य कारण हैं। आवश्यकता है अपने 
व्यक्तित्व को पुन गठित करने की । 

इस फुमर्गठन का पहला कदम है अपना मूल्याकन स्वयं करना। अपनी 
विशेषताओं को पहचानिये। इसके लिए अपने आस-पास के लोगों पर ही 
मियाह दोडाये । उनके कोन से व्यवहार अरुचिकर हैं जो आपको बेचेन करते 
हैं। कया ये अधिक बोलते हैं ? दात से नाखून काटते रहते हैं ? अगुलिया 
चटखाते रहते हैं---या बात-बात में हाथ मलते हैं। बया बात करते समय मे 
उनका चेहरा उनकी आखें भावहीन निर्जीव से लगते हैं? उनके स्थान पर 
अपने जापको रखकर कल्पना कीजिये | बात करते समय अपती भाव भगिमा 
का अन्दाज लगाइये । कही आपकी भाव सगिमा नकारात्मक सन्देश तो नहीं 
प्रवाहित कर रही है ” अगर ऐसा है तो प्रयःत करके इसमे परिवर्तन लाइये । 
धात्म निरीक्षण से आमतौर पर छिपी रहने बालो कमिया नजर आने लगती 
हैं। इस सम्बन्ध मे स्वस्थ सिन्‍्दा का स्वागत कीजिये । 


दूसरा कदम होगा--अपने आपको, अपने तोर तरीको को अपनी बात- 
चीत की सुरुचिपूर्ण और गहुन बनाना। किसी भी विषय पर अधिक ज्ञान 
जधिक रचनाये आपकी दाब्द शक्ति को वढाती हैं। आपकी कल्पना को सत- 
रगी बनाती है। उत्त जक प्रन्‍न उनके समाधान आपमे जीवन सक्ति पेदा 
करते हैं। घेयंपूर्थंक सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रभावपुण बोलना । 
लात्म बिध्वासी हमेशा नजर मिलाकर बात करता है । अपनी गलतियों पर 
लद ही हसना भो जानता है । 
तीसरा कदम होगा - अपने आप में एक सुखद रहता के स्वत्व सूचक 
सक्षण विकसित करना । अगर आप स्पब्ट बात कहने से डरते हो तो इसको 
समभिये और दूर कीजिये । यहू गुण आपकी सतुलित आबाज में आपकी भरी 
शदाओं व बातचीत में आपके शारीरिक सन्तुलन मे खद ही दिखाई देता है। 
जहा आप न कहना चाहते हैं तो खुल कर कहिये । आलोचना भी बीजिये 
लेकिन एक सुखद ढग से । 
जौपा कदम होगा--अपने में धैर्य शक्ति का विकास | हडबडाहुट मे 
हार! को अपनी तकदीर मत माने बैठिये। मेधावी लोग अपने मन की 
हार पर केन्द्रित नही कर लेते। अन्तिम पुरस्कार ही उनका ध्येय होता है । 
आहिर है इसके लिये प्रयत्न करते रहना होगा और जोखिम भी उठाना होगा। 
झठिन परिस्थितियों में सतुलन बनाये रखें। अपन सवेगो और निराक्षाबों 
को अपना मास्टर न बनने दीजिये उनको सेवक बनाये रखने की कला सीखिमे। 


पाचवा कदम आपकी उस आदत की ओर इश्चारा करता है जिसके 
सहुत आपको मानसिक विश्वाम' का अर्थ समझना होगा यह एक प्रकार से 
आाषेश को रोक थाम है।जो शारीरिक और मानसिक दोनो प्रकार की 
बु्देझा का कारण होता है । अपनी भारतीय पद्धतिया प्राणायाम ओर शान्ति 
पाठ इसके लिये अति उत्तम है। 


छठा कदम होगा कि आप तुरन्त निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें। 
आपको कहा तक पहुचता है, क्या पाना है, बसे पाना है, कोन सा रास्ता 
अपनाना है--इसमे अधिक समय की दुविधा खतरनाक है। सही और गलत 
का तन करके शीघ्र ही निर्णय लीजिये--्यरना आप एक ही जगह खडे 
* मजिल तो सिलती ही है - यह विश्वास बनाये रखें। इसमे सकल्‍्पशक्ति ही 
हर मुद्िकित से जूसने का हौसला देती हैं। आापकीटमोचर ही आपकी उपलब्धि 





किसी भी विषय पर अधिक जान अधिक रचनाये आपकी हझाब्द 
शक्ति को बढाती है--आपकी कल्पना को सतरगी बनाती है। 
उत्तेजक प्रशइन उनके समाधान आप में जीवन शक्ति पैदा करते है। 
धैयंपुर्वंक सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रभावपूर्ण बोलना। 
आत्म विश्वासी हमेशा नजर मिलाकर बात करता है । अपनी 
गलतियों पर खुद ही हसना भी जानता है। 





को नीव बनती है और फिर संघर्ष ही तो जीवन है। नकारात्मक सोच 
आपकी जीवन शक्ति को कमजोर करते हैं । 

सातवा कदम---अपने आप में जागरूकता विकसित करने से सम्बन्धित 
है। आपको अपनी गतिबिधि का अन्दाज रखना होगा। सतकंता ही सुधार 
और परिवर्तन को जन्म देती है। इसके लिये परिश्रम और मनोयोग का 
समस्यय करना होगा। जिनके स्वभाव में यह शामिल होगे वे कभी भी 
उचले प्रयत्न नहीं करेंगे । 

आप नहीं जानते हैं कि आप चमत्कार कर सकते हैं अगर आप मेहनत 
और मनोयोग से आगे बढें । लगन और ललक सफलता की कुंजी है । बस 
अहकार से बचे रहें । आत्म-शक्ति को बनाये रखें । भविष्य के प्रति अटूट 
आझ्या का रास्ता उज्ज्वल भविष्य की ओर ही जाता है। 





चत को जथ आप सो जाते हैं. 7 १) अनम'ल जड़ी बटियों वी 
अप के मह मे छिपे हुए डीटाण 
अप के दाता व मसश वा 

बहद हानि पटचात॑ है 

दानों और मसड़ों को स्वस्थ रखने 
के लिए एस कीटाणना 


हृएनकारक कीटाणओं से मकत 
करता है जिससे आप क॑ दात 


ह 
को मिराना आवश्यक है ै। आज ही हर रात को निर्यामत 
और यह काय एम मी एच ”त 


घजन बड़ी सफलता से करता है 





मजन मे साफ फ्रजियं। 


महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 


एरिया कीति मगर, मई दिल्‍ली 0045 फोम $38609 637987. 
सधकमाव्या/० कक अलाराक 2 क मतपऋआ22माकत 4422 क आफ दाम कक 5 अत 542 +05/धल22उवधकबानरापासवालक जया का, 


महयता मे यह आप के मह को 


कई उवा 4 आऊर्षक वे मजअत रहते 


हैं. #ए मे अपन टात एम डी एच ”त 


छचबच अअआायगदाे उधबल्मयक्त ६ 


८ सावंदेशिक्ष साप्ताहिक 
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अन्‍ेल०-कलनलनम.. 


विकास और परिवतेन 


भूवेव साहित्याचार्य 


इस्लाम भारतीय मूल मान्यताओं को शासन की छाया में बलात्‌ 
और सार्वजनिक रूप से तलबार के माध्यम से उखाड़ना चाहता था, 
तो ईसाई वर्ग उसका भी एक प्रकार से बाप था। बाप क्‍यों ? क्योंकि 
उसने सभ्य, शिष्ट, सदाचारी एवं सहनशील होने का लबादा भी ओढ 
रखा था और वह शासन का दुरुपयोग भी चोरी-छिपे इस्लाम की 
तरह बड़ी ऋ रता पूवक करता था। न केवल इतना हो मूल भारतीय 
मान्यताओं के उच्छेद के लिये उसने शासन तन्त्र के माध्यम से अनेकों 
दुष्प्रचारों का विधिवत्‌ स्कूलों, कालिजो आदि के माध्यम से पठन- 
पाठन पूर्वेक प्रचार-प्रसार किया । उदाहरण के रूप मे आप अंग्रेजी 
की इन मान्यताओं को देख सकते है-- १. वेद गडरियों के गीत हैं। 
२. सांस्कृतिक कार्यक्रम नाम देहाती वर्ग के उस असभ्य वर्ग के नाच- 
गानो के अश्लील स्वरूप का है जो प्रायः न देहात ही हमारा स्वीकार 
करता और न शहर ही । ३. संस्क्ृत मृत भाषा है। ४. भारतीयों को 
सभ्यता अंग्रेजो ने सिखाई। ५. भारतीय इतिहास, भूगोल खगोल 
आदि कुछ भी नहीं जानते थे इत्यादि । 

हम यहां एक ऐसी भारतीय मान्यता के सम्बन्ध मे चर्चा करना 
चाहते हैं, जिसे अंग्रेजों ने नकारा करने के लिये. विशेषकर ईसाई 
पादरियो ने भारत मे एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। यह मान्यता 
है--अद्वाच्य । हम भारतीयों का यह अटल विश्वास था, कि ब्रह्मचये 
पूवेंक रहने से शारीरिक शक्ति से लेकर मानसिक और आत्तमिक शक्ति 
तक व्यक्ति में बढ़ती है। जिससे शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि 
इत्यादि सहित मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है । अपनी आयु- 
वेंदीय चिकित्सा पद्धति के आधार पर हम मानते रहे है, कि वीय॑ की 
एक बू द का भी कण बरबाद होना मृत्यु के समान है और वीर्य की 
एक-एक बू द शरीर में, प्रकृति जिस प्रकार उसे बनाती है और शरीर 
में उसका विकास और परिवततेन करती है, उससे जीवन मिलता है। 
'मरणं बिन्दु पातनात्‌ जीवनं बिन्दु रक्षणात्‌ !' शरीर के अन्दर 
सुरक्षित वीरय शरीर में शक्ति, चेहरे पर चमक, विचारो में गम्भीरता, 
निर्णय में स्थिरता, अदम्य उत्साह गति में मन्थरता, चेतना में स्फूर्ति, 
मन में सहनशीलता इत्यादि अनेकों सद्‌गुणो को पैदा करता है। 

हम मानते रहे है कि व्यक्ति को भूलकर भी वीर्य का दुरुपयोग 
नही करना चाहिये | क्योकि जो व्यक्ति काम-वासना में ग्रसित होकर 
यह सोचकर कि अब कर लू इसके बाद नही करूगा वीय॑ का किसी 
भी माध्यम से क्षय करता है तो फिर आगे भी वह चाहे जितना 
प्रतिज्ञा करे, उस दुरुपयोग से बच नही पाता । क्योंकि काम की 
वासना की अभ्नि काम वी वासना की पूनि करने से और भी अधिक 
भडकती है। काम की ज्वाला में काम की पूर्ति घी का काम करती है, 
जिस प्रकार घी डालने से अग्नि भडकती है उसी प्रकार काम भी 
भडकता है और तव तक भडकता ही रहता है जब तक व्यक्ति को 
फू क-फांककर राख नही वना देता । इसलिये हमारी मान्यता थी-- 

न जातु कामः कामनांमुपभोगे ज्ाम्यति। 
ह॒विषा क्ृष्णवर्त्मेव भूय पुनरेवाभिवर्धते ।। 

कभी काम को काम पूर्ति करके ज्ञान्त न करें, अपितु उसे मन- 
सिक्र दृढ़ता से जहा का तहा रोक दे । इसका इससे बढ़िया और कोई 
उपाय नही है । सन थदि गलत के लिये प्रेरित करे तो मन को भी 
विशेष ञजक्ति के साथ रोकना चाहिये । 

भारत में अखण्ड ब्रह्मचयं पालन के अनेको उदाहरण मौजूद रहे । 
वीर त्रजरगी हनुमान, पितामह भीष्म, महपि दयानन्द आदि । 

अविवाहित ब्रद्माचारियों के अतिरिक्त भारतीय मान्यताओं मे 
उन गृहस्थियों को भी द्वितीय श्रेणी का ब्रह्मचारी माना गया है, जो 
ऋतुकाल व्यवहार के ज्ञान के साथ अपनी पत्नी से उपयुक्त काम- 
व्यवहार के अतिरिक्त हर प्रकार की काम चेण्टा के व्यवहार से मनसा 
बाचा कर्मणा दूसरों की तरह चिपके नहीं बल्कि टूर रहते है । 


भारतीय मान्यता है, सभी सभ्य मनुष्यों को काम का उपयोग 
केवल सन्‍्तानोत्यत्ति के लिये करना चाहिये। मनोविनोद के लिये 
काम का प्रयोग चाहे किसी अन्य के साथ हो अथवा स्वयं स्वसम्बद्ध 
के साथ, वह सब नीच कर्म है, इसलिये घोर पाप है । जो सस्तानें 
कामातुरता से पैदा की जाती हैं उनमें कामातुरता अनुवंश क्रम से 
पेदा हो जाती है और जिस प्रकार बीज से पेड़ का आकार-प्रकार 
बहुत बड़ा होता है। उसी प्रकार कामातुरता का पेड़ अनुवंध क्रम से 
बहुत विशाल होता है । जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। 
कामातुरता अनुवंश कम में भविप्प में बीज को कमजोर करते-करते 
एक समय वह ला देती है, जिसमे वीज में से समस्त शक्तियों का 
नाथ हो जाता है। उसकी अन्नतः उत्पादन क्षमता भी नष्ट हो 
जाती है। 


किन्तु भारतीय मान्यताओ के उच्छेद का एक प्रकार से संकल्प 
लिये हुए लोगो ने, लोगों को स्वेच्छाचार की खुली छूट के लड्‌ड्‌ 
लुटाये । जब यह प्राप्त हो गया, तो फिर भय दिया कि जनता बढ़ 
रही है और लोग इसी प्रकार से वढते रहे तो कल को बडी समस्या 
खडी हो जायेगी । समस्या क्या ? समस्या यह कि सकान रहने को 
नही मिलेंगे । अन्न भोजन को न मिल पायेगा और इसी प्रकार स्वांस 
लेने को वायु भी न मिल पायेगी । वस्तुत"” भय यह सच्चा है, किन्तु 
इस भय को उन्होंने अपने हथियार के रूप में प्रथोग किया है । उनसे 
जब आप पूछे कि मनुष्यों से इतना घबरा रहे हो क्या|बता सकते हैं, 
कि मनुष्यों को आप थिन रहे हैं कया कभी आपको मकक्‍खी, मच्छर, 
कीड़े इत्यादि यहा तक # हाथी घोडे आदि की भी समस्या ने सताया 
है । क्या कभी आप इनकी संख्या से भी भयभीत हुए है। तो वे महा- 
नुभाव था इस प्रकार क प्रब्न का अक्फ-भकक्‍फ कुछ उत्तर देंगे अथवा 
मौन हो जाते हैं । 


लेकिन जब मनुष्य की सवृद्धि की बात आती है तो वे कितनी ही 
दलीले दे डालते है । फिर अपने उपाय सुभाते है कि स्त्री सम्बन्ध तो 
चाहे (जतना कर लीजिये, परन्तु वह सम्बन्ध करते समय हमारे कत्रिम 
साधन उपयोग कर लीजिये । दुर्भाग्य से यह फामू ले हमारे चमड़ी 
देकर भी दमडी चाहने वाले चिकित्सा व्यवसायियो को मिल गये है। 
अत बे सब भी नित्य-निरन्तर अनेकों प्रकार की चीजें खोजकर 
विज्ञापन द्वारा पहले जनता में उनकी आवश्यकता पैदा करते हैं। फिर 
अपने उत्पादन से देश की गरीब जनता को लूटते है । इससे भी बड़ा 
दुर्भाग्प हमारी सरकार है । सरकार को पब्लिक बढने का भय है। 
इसलिये वह मानव हत्यारों का उत्साह बढ़ाती है उन्हे नौकरी देती 
है। पुरस्कार देती है । सरकार के पास किसी ब्रह्माचर्य पूर्वक रहने 
और विवाह न करने वाले के लिये किसी पुरस्कार का प्रावधान नहीं 
हैं। पर हां, नसबन्दी करवा लेने पर इनाम की व्यवस्था अवश्य है । 





संस्कार चन्द्रिका प्रकाशन में है 


सभा द्वारा दी गयी विज्ञप्ति की अवधि दीपावली पर समाप्त हो गयी है + 
कृपया अब उसके लिये साठ रुपये भेजने का कष्ट न करें। अब उसकी कीमत 
१००) रुपये है। धन राध्षि भेजने वाले सज्जनों को डाक द्वारा संस्कार 
खन्द्रिका शीघत्र भिजवा दी आयेगी । जाने केबल १००) रुपये भेजने 
का कप्ट करें। 

--डा० सश्चिदाननद झास्त्री 
सार्वदेश्षक झाय प्रतिनिधि सभा 
महँयि दयानम्द भवन, नई दिल्‍्ली-२ 
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२२ गवम्बर १६११ 


जब दारोर में खून की 
कमी हो जातो है 


अनीमिया, रक्‍त में होमोग्लोबिन की कमी का हो दूसरा नाम है । 
हमारे रक्‍त में लाखों की तादाद में लाल रक्त कणिकाए रहती हैं। 
उनमें ही हीमोग्लोवीन वास करता [है। वही फेफड़ों से जीवनरूपी 
आक्सीजन लेकर द्वारीर के हर हिस्से में उसे बांटता है। इससे ही 
हमार। शरीर जीवन शक्ति पाता है । 

अनीमिया में लाल रक्त कणिकाओं में इसी हीमोग्लोबिन की 
कमी हो जाती है। इससे जिस्म कमजोर हो जाता है और थकान 
रहने लगती है । 

हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा स्त्री, पुरुष और बच्चों में 
अलग-अलग होती है । वयस्क स्त्रियों में १०० मिली लिटर खून में 
१२-१४ ग्राम हीमोग्लोबिन होना अपेक्षित है। यदि णह घटकर १० 
ग्राम से कम हो जाये, तो उसे अनीमिया के दर्जे में शामिल किया 
जाता है। कुछ महिलाओं में घटते-घटते यह मात्रा दो-तीन ग्राम तक 
उतर आती है। इससे जीवन खतरे में पड़ जाता है। आज बहुत सी 
गर्भवती महिलाएं इसी वजह से दम तोड देती हैं । 


क्यों होता है पह रोग 

अनीमिया कई कारणों से होता है। पर मोटे तौर पर इन कारणों 
को दो वर्गों मे बांदा जा सकता है। पहला वर्ग वह है जिसमें लाल 
रक्त कणिकाओं का रकतस्राव बेकार जाना या असाधारण] नाश 
शामिल है। 

जिस्म के फ़िसी भी हिस्से से यदि बार-बार रकतस्राव होता रहे 
तो अनीमिया हो सकता है। बवासीर, खूनी पेचिश, पेट या आंतों के 
अल्सर, नकसीर, फेफड़े की टी.बी. और केसर ज़ेसे रोगो में इसी 
वजह से अनोमिया पैदा हो सकता है। आंतो में दृधित जल या खान- 
पान से कीड़ों का बस जाना और महिलाओं मे मासिक धर्मे,प्रसृति और 
गर्भपात भी इसका कारण बन सकते हैं । 

कुछ रोगों में लाल रक्त कणिकाओं का असाधारण नाक्ष भी 
अनीमिया पैदा कर देता है । रक्त कणिकाओं की पैदायशी विक्ृतियां 
जैसे सिकल सेल अनीभिया, ब्रेलेसीमिया, स्फीरोसायटोसिस आदि 
और जीणं संक्रमण ज़ेसे मलेरिया और कालाजार इसके कुछ प्रमुख 
रूप हैं। 

दूसरा वर्ग उन कारणों का है, जिसकी वजह से शरीर में लाल 
रक्त कणिकाओं या होमोग्लोबीन बनने की क्रिया ठण्डी पड़जाती है। 


के 













स्थाधित 935 


सुगन्यित हवन सामग्री 





कस ॥७४८२ 

26% ॥ एफ 
वैदिक रीति के* अनुसार यज्ञ कुण्ड और यज्ञ पात्र के लिए तांबा भी श्रेष्ठ धातु है। हमारे यहां पर 
लेट. संस्कार विधि के अनुसार आकारों में बनाए गए तांबे के यज्ञ पात्र, यज्ञ कुण्ड, लोहे के हवन कुंड 

९... भी तैयार मिलते है। विशेष आई पर इच्छित माल की आपूर्ति भी की जाती है. 

" हरी ओम मुगच्थित हवन सामग्री” शुद्ध बादाम रोगन, गुणल, शहद भी उचिन मूच्यों पर उफ्सब्य है... हर हट 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों में थोक|फुटकर विक्रेता नियुक्त करने है 
व्यापारिक पूछताछ आमन्त्रित है 
निर्माता, विक्रेता एवं निर्यातकर्ता 
हरी किशन ऑम प्रकाश 6699छरी बावली दिल्ली- 0 006 भारत 


सावदेशिक साप्ठाहिक €्‌ 


लाल रक्‍त कणिकाए हृडिक्ष्यों की मज्जा में बनती है । उनके 
निर्माण के लिए बहुत से तत्वों की जरूरत पड़ती है । इनमें लौह तत्व 
(आयरन), फोलिक एसिड और विटामिन बी-१२ खास उल्लेखनीय 
है। खान-पान मे इनकी कमी अनोममिया को बुलावा देती हैं। देश में 
अनीमिया के ज्यादातर मामले इसी से जुड़े हैं । 


लक्षण 

अनीमिया के कुछ खास लक्षण इस प्रकार है जिनसे इसकी पहचान 
की जा सकती है--अत्यधिक कमजोरी, थकावट, काम में मन न 
लगना, हृदय-धडकन तेज चलना, जरा सा काम करने पर सांस का 
फूलना, शरीर में सुदयां सी चुभना, ठीक तरह से नींद न आना और 
सिर दर्द रहना अनीमिया के प्रमुख लक्षण हैं। इनके साथ-साथ आँख 
की पुतलियों के अन्दर का भाग, नाखून और मसूडों का रंग अपनी 
लालिमा खोकर सफेद या पीला पड़ जाता है। जीभ चमकदार और 
सपाट हो सकती है । यदि अनी मिया बहुत बढ जाये तो दिल पर 
बहुत ज्यादा जोर पड़ने लगता है और वह फल कर बढ़ जाता है। 
इस हालत मे जिस्म पर सूजन चढ़ जाती है ! 


चिकित्सा 


यदि खून की कमी दारीर में लौहतत्व और फोलिक एसिड की 
कमो से हो, तो फेरस सल्फेंट और बी० काम्प्लेक्स की गोलियां 
नियमित तोर पर लेनी होती है। इसके साथ आंतों पें कीड़ों के 
इफेक्शन को खत्म करने के लिए भी दवा दी जाती है। 

दवाओं के साथ खान-पान पर भी ध्यान देने की जरूरत होती 
है । यदि अनीमिया ज्यादा गम्भीर हो, तो आयरन के इज्जेक्शन भो 
लगाने पड सकते हैं। हालत बहुत गम्भीर होने पर खून भी चढ़ाना 
जरूरी हो सकता है। 

झनमीजिया में खान-पात कंता हो 

लौह तत्व की पूति के लिए फलियां, पालक, मेंथी, चौलाई, 
अमरंथ और मटर ज़ेंसे गहरे रंग की सब्जिधा और बाजरा, रागी 
और गुड़ फायदेमंद चीज हैं। पत्तेदार सब्जियो में फौलिक एसिड 
काफी मात्रा में होता है। 


प्रग्य सावधानियां 
दरअसल, आऑतो में कीड़ों का घर कर जाना देश में अनीमिया का 
एक बड़ा कारण है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि सब्जियों को 
धोकर खाया जाये । पीने के लिए साफ पानो का ही उपयोग किया 
जाए। गांवों और कस्बाई इलाकों में जहाँ लोग निवृत्त [शौच ] 
होने के लिए खेतो में जाते हैं, यह सावधानी बरती जाये कि वे नंगे 
परनहों। --डा० अमरनाथ दत्त गिरि 








यज्ञ-कृण्ड, यज्ञ-पात्र 


238864 
दूरभाष 
दृ्भाव ॥( 2५०2, 





चतुबद ब्रह्म पारायण महायज्ञ 

स्थान---श्रीमद्‌ दयानस्द वेद विद्यालय ११६ गोतम नगर नई दिल्ली-४६ 
आप सब को महू जानकर अत्यन्त हुप होगा कि आपकी प्रिय सस्था 
बेद विज्ञालय का बाधषिक अतुर्येद पारायण यज्ञ पूर्व वर्षों की भाति इस वर्ष 
ही विभिन्‍न सम्मेलनों के साथ २९ नवम्बर रविवार सै १३ दिसन्वबर रविवार 
तक सम्पन्न हो रहा है। इस शुभ अवसर पर सपत्निक यजमान बनकर 
१, २ ३ था ४ वेदों के यज्ञ मे अथवा कम से कम किमी एक समय प्रात या 
सायकालीन हुवन में यज्ञीय वेक्षभूषा घारण कर यजमान बन सकते हैं। 
जिसकी सूचना दुरभाष न० ६५७२३४ अथवा विद्यालय के पते पर भी 

दे सकते हैं। 

यश समय--प्रात -६ बजे से € ३० बजे तक 
साय---३ बजे से ६ ३० बजे तक 
यज्ञ प्रवचन एवं भजनोपदेश सहित । 

निवेदक प्रधान 
हरिदेव आचार्य चौ० दिलीपसिह 


आये बोर दल शिविर सम्पन्न 


सार्बदेशिक आयें वीर दल का शिविर २२ अक्तूबर से ३१ अफ्तूबर तक 
कोडासिया जिला रायगढ़ मध्यप्रदेश मुडागाव आय कुमार सभा के तत्वावधान 
में आयोजित किया गया । यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। ईसाई बाहुल्य 
ह_ै। इस क्षिबिर मे स्थानीय १३० नौजवानों ने भाग लिया जिनम॑ से ८० 
बुगक ईसाई परिवार से थे । 

यह शिविर सावदेक्षिक आयंवीरदल के कार्यालय सच्चिव श्री हरिसिह आये 
“एथ बरिष्ठ व्यायाम शिक्षक श्री सुरेन्द्र आजाद जी के नेतृत्व म सफल हुआ । 
इस सभी आर्य वीरो ने वेदिकथर्म की दोक्षा दीक्षान्त समारोह म ३० अक्तूबर 
को शोयुत हरीसिह आर्य कार्यालय भन्‍्त्री सावदेशिक आय वीर दल स प्राप्त 





मार्बदेज्िक साप्ताहिक 


रर नवम्बर १६९२ 


जनाब. "3 रनकनवब/-+-- मन ज-तफाकनक, 


स्वामी भवानोदयाल संनन्‍्यासो 
(पृथ्ठ ६ का क्षेष) 


स्वामी जा! के प्रन्तिम दहन 

स्वामीजी जब कभी पटना आते तो मेरे यहा ही ठहरते थे । उनसे और 
उनके परिवार से भेरा पुराना सम्बन्ध मित्रता शौर चनिष्टवा थी। सन्‌ १६४८ 
ई० के अप्रैल में स्वामी जी अपने सहयोगी प० कन्हैयालाल जी सहित यहा 
अन्तिम बार पधारे थे । इन दिनो स्वामी जी बहुत ही रुण थे द्ारीर में 
केवल हडडी-हडडो नजर आती थी। मैंने स्वय उनके स्वास्थ्य की परीक्षा की.। 
डा० बी०एन० प्रसाद तभा अन्य डाक्टरों से भी जाबथ करा उनकी चिकित्सा 
दवा आदि और उपचार का समुचित प्रबन्ध किया था। मैंने उन्हे विश्राम की 
सलाह दी थी किन्तु उन्हे विश्वाम कहा ? वे जब कभी थोडा भी अच्छा होते, 
प्रवासी और प्रवासियों के हित चिन्तन मे निमर्त हो जाबा करते थे । वामी 
जी पुरा स्वस्त भी नहीं हो पाये थे कि प्रवासियों की चिन्ता उन्हे अजमेर उ 5 
ले गयी ओर बहा वे प्रवासी कार्य में व्यस्त रहने लगे। 

अन्त में & मई सन्‌ १६४० ई० को विकराल काल ने स्वामी भवाती- 
दयबाल जी को हम लोगो के बीच से छीन ही लिया । उनकी क्षति से दक्षिण 
अफ्रिका और भारतवर्ष ने एक महान देशभवता और नेता फो खो विया। 
यद्यपि स्वामी जी का पा थिव दारीर आज इस असार ससार मे नही है, किन्तु 
उनकी अमर कीति सदा चिरस्थायी रहेगी ओर उनके हम प्रमी तथा मित्र 
उनको सदा ही याद करते रहेगे ॥ 
की और सभी ने प्रतिजा की हम जीवन भर अभकय पदार्थों का सेवन नहीं 
करगे । और आय वीर दल एवं वेदिक धम का कार्य करत रहेगे। 

--ज० कपिलदेव आर्य प्रधान 
आय कुमार सभा मुडा गाव रायगढ़ (उ० प्र०) 





दिल्‍ली के स्थानीय विक्रेता 


(१) में० इन्द्रप्रस्थ आयुर्वेदिक 
स्टोर, ३७७ चादनी चौक, (२) 
मे० गोपाल ह्टोर १७१७ ग्रुरुद्वारा 
रोड, कोटला मुबारकपुर नई 
दिल्‍ली (३) मै० गोपाल क#ष्ण 
भजनामल चड्ढा, मेन बायार 
पहाडगज (४) मे० हार्मा आधु० 
बेंदिक फार्मेसी गड़ोदिया। रोड, 
आनन्द पर्वत (५) मैं० प्रधान 
कमिकल क० गला बताशा, 
सारी बावली (६) में० ईएबर 
लाल, क्शिन लाल, मेन बाजार 
मोती नगर (७) श्री वद्य भीमसैग 
शास्त्री, ५३७ लालप्तनगर मार्किट 
(८) दि झुपर बाजार, कनाट 
सकस, (€) थओी बैल मदभश लाल 


१ दाकर मार्किट दिल्‍ली | 
० 4 इन्फलुएजा चक्ान शाखा कार्याणन+ --- 
हक बह ६३, गलो शाजा केदार नाथ 
आयुर्वेटिक डीचा जाबड़ोी थआाजार, दिल्‍लो 
फोन न७० २६१०७ १ 
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२२ नवम्बर ११६२ 





पुष्कर में ऋषि दयानन्द के नामपट्ट को 
खंडित करने पर रोष 


परोपकारिणी सभा के प्रधान स्वामी सर्वानन्द जी महाराज की अध्यक्षता में 
योजित दिनाक २ नवम्बर १६६२ को आय॑ समाजो तथा शिक्षण सस्थाओं 
4४ इस सभा को यह जानकर अत्यन्त क्षोम हुआ कि हिन्दुओ के ती्े पुष्कर 
ब्रद्मा जी के मन्दिर मे ऋषि दयानन्द के निवास की स्मृति मे उसके सामने 
धापित महूथि दयानन्द मार्ग का शिलालेख ध्वस्त करके वैदिक धर्म के इस 
|़ के महान धर्मोदारक ऋषि दयानन्द की स्मृति को अपमानित करने का 
यत्न किया गया । 
यह आदचर्य की बात है कि इसी प्रकार की पूर्व घटना के आधार पर 
अजमेर सभाग के सासद प्रो० रासासिह द्वारा स्थानीय प्रशासन को इस प्रकार 
की घटना के आधार पर सूचना दिये जाने के उपरान्त भी इसकी प्रुनराव॒त्ति 
ने किये जाने का प्रशासन ने प्रयत्न नहीं किया । 


ऋषि दय्रानन्द के नाम का शिलालेख ध्वस्त करके उनके करोड़ो अनुया- 

इयो और प्रदमको की घामिक भावना को इस प्रकार आघात पहुचाने वाले 

अपराधियो कप दीज़ पता लगाकर उनके विरुद्ध कडी कार्यवाही को जाग। 
ऐसी इस सभा की सर्वेसम्मत माम है । 

- के० देवरत्न आये, सदस्य-परोपकारिणी सभा 

आधाय गोविदर्सिहू, सयुकतमन्त्री आयंसमाज अजमेर 


वाधषिकोत्सव 


--आयें समाज होडर्लूँ का २३ वा वाधिकोत्सव १३ से १४५ नवम्बर ९२ 
तक आये समाज होडल के प्रागण मे अत्यन्त हर्षोल्लास के साथ मनाया गा । 
सम्मेलन मे उच्चकोटि के घामिक व राजनेतिक नेताओ तथा विद्वानों ते भाग 
लिया । इस अवसर पर अन्तिम दिवस बौ० उदयभान भी (चेयरमैन कृुमको) 
ने आये उच्च विद्यालय दोडल के १०० फुट लम्बे बरामदे का शिलान्यास 
किया । समारोह के अन्सर्मेत एक विधयाल होभायात्रा का आयोजन किया गया 
था जिसमे आये युवकों द्वारा विभिन्‍न प्रकार के व्यायामो का प्रदर्शन 
किया गया । समारोह मे सागें० सभा के महामस्त्री डा० सच्यविदानन्द ह्ास्त्री 
भी पषारे थे । 

--आय्ये समाज खेजुरी, बलिया का तेरहवा बार्षिकोत्सन २६ से ३० 
अक्तूबर तक समारोह पूर्वक सनाया गया। इस अवसर पर आय जगत के 
प्रसिद्ध विद्वानों तथा भजनोपदेशको ने अपने अवचनों से समारोहू को सफल 
बनाया । इस अवसर पर एक शोभायात्रा का आयोजन किया गया जिसमे आये 
बोरो ने अत्यम्त सुन्दर क्षारीरिक प्रदक्षन प्रस्तुत किया । 


--आये समाज जवाहर नगर लुधियाना का वाधिकोत्सव २३० अक्तूबर से 
१ नवम्बर तक बडी श्रद्धा तथा उत्साह के साथ मनाया गया । हस समारोह 
का विशेष आकर्षण वुहृद यश था जिसमे अत्यन्त श्रद्धापु्वक लोगो ने आहुतिया 
दी । इस अवसर पर आचार्य विज्ञाभानु जम्मू वालो तथा श्री जगतराम वर्मा 
ने अपने प्रवचनों तथा भजनो से लोगो को मुरय वर दिया। इस अवसर पर 
तीन सिलाई मक्षीनों का वितरण जाये समाज की ओर से किया गया । 


ईसाई युवता वेदिक धम में 


आदर्श विवाह एवं शुद्धि मन्दिर भागीरथपुरा इन्दौर (म० प्र०) मे-- 

कुमारी अनीता फ्रासिस ईसाई युवती का शुद्धिकरण कराकर उसका 
हिन्दू नाम अनीता रखा गया तत्पश्चात उसबा विवाह ससस्‍्कार वेंदिक पद्धति 
में हरीसिह कश्यप के साथ सम्पन्न करवाया गया। 

कुमारी मोनिका वेजामिन ईसाई युवती का शुद्धि सस्कार करवाकर हिन्दू 
नाम प्रभावती रखा सया फिर उसका विवाह सस्कार सुनील कुमार प्रजापति 
घार के साथ सम्पन्न करवाया गबा । शुद्धि सस्कार एवं विवाह सस्कार आर्य 
पुराहित प० देवप्रकादा छर्मा द्वारा सम्पल्त करवाया गया उसकी सारी व्यवस्थः 
दाकरासह आय द्वारा करवाई गई उपस्थित देवी ओर सज्जनों ने इन दोनो 
को आर्शवाद दिया ! 


श् 
डा० रविकान्त जो दुघंटना ग्रस्त 

आये समाजी परिवार के युवा एवं होनहार यूवक डा० रविकान्त जी क 
दिनाक १३-११-६२ को अउनी क्लीनिक से घर लौटते समय एक ट्रक से एक्सी- 
डेब्ट हो गया है। डा० र वेकान्त दो पहिया स्कूटर पर सवार ये । उन्हें गम्भीर 
रूप से घायल अवस्था में गुरु तेगबहादुर अस्पताल में भती किया गया था। 
उन्हे सिर पर तथ क थे औ- वाहो मे चोटे आई है । इस समय वहू ध्यामलाल 
नसिंग होम दरियागज में उपचार पर हैं । 

सावदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की विगत २-३ 
वर्षो से वह नि शुल्त्र चिक्त्सा कर रहे है। गरीब परिवार के रोगियो को वह 
नि शुल्क चिकित्सा परामर्श देते है । 

डाक्टर साहब दिल्‍ली आशप्रति'नधि सभा के प्रधान श्री सूयदेव जी के ज्येष्ठ 

सुपुत है। पिछले मह्दीने ही उतकी क्षादी हुई है। सावदेश्चिक परिवार उनके 
शीघ्र स्वस्थ्य लाभ की प्राथना करता है । --ड7० सच्चिदानन्द शास्त्री 


गुमशुदा की तलाश 


देवदत्त वेदिक पुत्र स्व० श्री 
रामप्रसाद जी वैदिक निवासी ८४० 
महावीर नगर कोटा ५ /राज०), 
आयु १५१ २ वर्ष लम्बाई ५ फुट 
४ इच्च, रग गोरा, बाल काल दथा 
चेहरा गोल है । सामने ललाट पर 
पुरानी चोट का आड़ा निष्वान है 
इकहरा बदन है, दिनाक ४ ६-६२ से 
कोटा (राज०) से लापता है अथवा 
किसी ने गायब कर दिया है। यह 
अ ये समाज महँय दयानन्द नगर तलवण्डी कोटा का सक्तिय आये वीर है, 
तथा वेदिक सस्कारा से ओतप्रोत है। सभी आय बन्धुओ से निवदन है कि 
यदि किसी को वह मिले तो अविलम्ब उक्त पते पर सूचित करने की 





कृपा करें। घन्यवाद ! सम्पर्क हेतु पता --- 
ओमदत्त वेदिक ८४० महावीर नगर प्रथम कोटा, राजस्थ न 
फोन र२रडेडंए 





बैंदिक रीति के अनुसार ताजा जडीबूटियो है तैयार की एई बढिया बवालिटी की 


१००, शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्री 
मगवाने हेतु निम्नलिखित पते पर आर्डर भेजे, -- 
निर्माता, सबसे पुराने बिक्रता एवं एकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१३६, झोंकार नगर “सो” त्रिनगर, दिल्‍लो-३५ 
स्थापित सन्‌ १६०४ से दूरभाष ७२१७४३३ पी पी 
नोट ---हमारी हवन सामग्री की शुद्धता को देखकर भारत प्रकार ने पूरे 

भारत वष म हवन सामग्री का निर्यात्‌ अधिकार (7907 [॥०७॥०९) 
।पफ हमे प्रदान किया है । 

२ २ बोरी अथवा इससे अधिक हवन सामग्री हमसे मगवाने पर'भारत सरकार 
के रेल विभाग न पुरे भारत वर्ष म रेल द्वारा कही भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निर्णय सिर्फ हमे प्रदान किया है। 

३ सभी आय समाजो एवम्‌ सभी आये सज्जनों से अनुरोध है कि वे लगभग 

जिस भाव की भी हवन सामग्री प्रयोग करना ाहते हैं कृपपा वहू भाव 

हमे लिख कर भेज दें । हमारे लिए यदि सभव हुआ तो उनके लिख भाव 
अनुसार द्वी ताजा बढ़िया एबम्‌ सुगन्धित हवन सामग्री बताकर हम भेजने 
का प्रयास करेंगे । 

हमारे यहा लोहे की नई मजबूत चादर से विधि अनुसार तैयार किये गये 

८ »%८८, १० 2८१० और १२८ १९” इची साईज के हवन कुण्ड 

(स्टैण्ड सहित) भी मिलते है । 

आर्डर के साथ आधा बन अग्रिम मनिआडेर दरार अवश्य भेजें व अपने 

निकटतम रेलवे स्टेशस का नास अग्रेजी भाषा से लिखें, क्षेष राशि की 

विल व बिल्टी वी पी पत्र से भेजी जाती है । 





जप ४4 न्‍य €%। खर्क साप्ताइक 
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बेद कक्षा आरम्भ 


दिल्‍ली की प्रमुच वंदिक सस्था वेद सस्थान में सोम से शुक्रवार तक 
सप्ताह में पाच दिन वंद ३० नवम्बर, १६६२ से पढाया जाएगा। सस्कृत का 
ज्ञान वेद पढान के साय साथ कराया जाया करेगा » जो लोग नित्य नहीं भा 
सकते उन्हे शनिवार को पाच कालाशा तक वेद पढाया जाएगा 

जो लोग ठेद पढना चाह वे २८ तवबम्बर €२ को साय ३ ३० बजे से वेद 
सस्यान सी २२, राजौरी गाडन, नई दिल्‍ली) मे जपना पजीकरण कराले 
उसी दिन साय ४ बजे पजीक्नत अध्येताओ की बैठक होगी जिसमें कश्पा का 
समय तथ किया जाएगा । 


हाय समाज उामला में चिकित्सालय तथा 


पुस्तकालय का शुभारम्भ 
भार्य समाज, शामली द्वारा सबालित मह॒षि दयानन्द धर्मार्थ चिक्त्सिन्य 
सथा पुस्तकालय एवं वाचनालय का शुभारम्भ माननीय श्रो अमृतपाल कालिया 
क्षेत्राधिका री शामली के कर कमलो द्वारा वेदिक समन्‍्त्रों के उच्चारण के मध्य 
हुआ । प्रात ७३० बजे वेदिक भअन्त्रो के विख्यात पडित स्वामी ब्रह्मानन्द जो 
अरस्वती वेदभिक्षु ने अपनी मोजस्वी वाणी से यश सम्पन्त कराया । 
उण्त कार्यक्रम का सफल सचलत श्री सत्यप्रकाश जी एडवोकेट ने किमा 
मासमीय क्षेत्रांघकारी ने जाय समाज, शामली को शुभकामनाएं प्रदान की । 
---सलेकचन्द आये, उपमन्‍्त्री 
सजनोपदेदक विद्यालय को स्थापना 
आयें समाज में भमजनोपदेशको की कमी को देखत हुए स्वामी रतनदंव जी 
अर्सस्‍्चयती के नेतृत्व मेएक भजनोपदंधक विद्यालय की स्थापना की गईहै स्वामी 
औष्म बैंदिक भजनोपदेशक विशधवालय का उदघाटन यहा के प्रसिद्ध उद्योगपति 
थी दीपचन्द जी गोयल द्वारा २६ अक्तूबर को आये समाज मन्दिर राम- 
सगर मे किया गया जो कि रोहतक 'रोड पर स्थित है। भजनोपदेधक 
विज्ञालय में प्रसिद्ध भजनोपदेशक पडित चन्द्रभान जी आय॑ (जीन्द )हारमोनियम 
की शिक्षा देंगे साथ हो वेदिक श्ञान की शिक्षा भी देंगे । यहा भार्य समाज 
मन्दिर का अपना एक विशाल उद्यान एवं भयन है मन्दिर का प्रागण वास्तव 
में मनमोहक है | बाहर से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले सउजन को 
जांवास एव भोजन की व्यवस्था विद्यालय की भोर से नि शुल्क होगी विद्यालय 
मे प्रवेश एक तवम्बर €२ से आरम्म हो चुका है। 
-“सुभाष 'तन्‍्द आरय॑, व्यायाम शिक्षक (जीन्द) हरि 


आय समाजों के निर्वाचन 


गाय सप्राज तथा कविनगर गाजियाबाद--श्री सुन्दरलाल चावला प्रधान, 
श्री दीवानचन्द्र अरोडा मन्त्री श्री चन्द्रभूषण बसल कोषाध्यक्ष चुने गए । 

आर्योप प्रतिनधि सभा फरू खाबाद--श्री घर्मंवीर आर्य प्रधान श्री विद्या 
सागर आय मन्त्री श्री रवीन्द्र कुमार आये कोषाध्यक्ष चुने गए । 

भायें समाज महरोली श्री अमरदास प्रधान श्री सोहतलाल सम्रवाल 
मन्‍्ती, श्री मदनल्गल कोषाध्यक्ष चुन गए। 

आय समाज महूपि दयानन्द बाजार लुधियाना---श्री रणवीर जी भाटिया 
प्रधान, श्री महेन्द्र प्रताप आय महामन्त्री, श्री श्रवण कुमार आयें कोषाध्यक्ष 
चने गए । 


वबदिक यज्ञ एवं धामिक सम्मेलन 

मह॒दी पुर दुर्गा स्थान ग्राम पन्चायत भवन जि० खगडिया भे ५ से & दिसम्बर 
६२ तक बेदिक यज्ञ तथा घामिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 
इस अवसर पर आये जगत के प्रसिद्ध विद्वान तथा महोपदेशक पधार रहे हैं। 

यजववेंद पारायण यज्लोस्सव 

आर्य समाज शान्ति नगर चार मरला) सोनीपत हरियाणा में २३ से 
२९ नवम्बर तथा यजुर्वेद पारायण महायज्ञ श्री सामदेव जी दिल्‍ली के ब्रह्मत्व 
में समारोह प्व॑क आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर आया जगत 
के प्रसिद्ध विद्वान तथा वक्ता गण पधार रहे है। समारोह भे दानवीर 
अगत गोपालदास जी का विशेष रूप से आमन्त्रित किया गया है । 









बित्रा टिकट भेजने का साइसेंस ग० (। ६३ 
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शुरुकुल ७.५००५४०७ « 5४०* रा ८-० ३१० धरुधिर 
गुरुकुल होलगाबाद (सम प्र) मे २८ नवम्बर से ४ दिसम्बर €२ तक 
क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। आये जगत के जाने-माने 
योग विद्वान स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी योग प्रशिक्षण देंगे। दिविरार्थी 
२७ नवम्बर को शाम तक गुरुकुल पहुच जावे । मोजन व्यवस्था हेतु शिविर 
शुल्क २००) < प्रतिव्यमित है जो लौटाया नही ज,एगा। कृपया शी क्र सम्पर्न 
करके आते की सूचना देवें। 
योग शिविर को समाप्ति के पदच्चात ५ व ६ दिसम्बर १२ को गुरकुल का 
अव्य 'बाधिकोत्सव भी होगा। छिविर व उत्सव में आप सभी सादर 
आमन्त्रित हैं । --आधाय जगदेव नैष्ठिक 
तृतोय स्थापना विस समारोह सम्पन्न 
भाये समाज सु वई की मुलुण्ड शाखा ३8९ स्थापना दिबस समारोह 
१० नवम्बर को आर्य समाज "लक मे ग्रया । इस अवसर 
पर प० रामदत्त जी शर्मा के पौरोहित्य में बुहृद, मश का किया गया । 
समारोह मे प० दवदत्त जो बह अर ० सीडकदेष जी प० रामस्वरूप जी 
तथा प० महेन्द्र जी शास्त्री ने प्रकेचननो त्षों से ओताओं को 
लाभान्वित किया। धर 
शोक 
जायें समाज गरवाना के पूर्व प्रधान श्री ध्मंपाल जी आये के कनिष्ठ 
आता श्री कमपाल आयें का अकस्मात दो गराड़ियो की सिडन्त मे मौके पर हो 
निधन हो गया हे । ४० वर्षीय युवक श्री कर्सेपाल नि झुल्क झोर प्रभावशाली 
भजनो के माध्यम से आर्मे समाज का प्रचार करते थे और एक कर्मठ ओर 
साहूसी कार्यकर्ता थे । आपके निधन से आयें समाज को जो क्षति हुयी है 
उसको पूर्ति असम्भव है । आयें समाज में आयोजित शोक सभा मे उन्हे भाव- 
मभीनी श्रद्धाजलि अपित की गई। रामकुमार भन्त्री 
आयें समाज नरवाला जि० जीन्द हरियाणा 


विश्वप्रसिध्द_ ओशम_ अत्यधिक 




















यह श्ास्त्रोक्त रीनिसे बनी हे अल कक 

सुगन्धित स्पा ४० कर्षों सेसभी वेब जन, 
कर रब्रे है। सभी य्ञ सस्थाओ 
कीम॒क्तकण्ठसे प्रशसाकी है। उअपरुक बार क्र 
मनवाकर प्रयोग करे हम आपको विश्वास पी कि आपको यह सामझ्री 
अन्यसभी सामग्रीये पेउत्तम फ्रतीत होगी । मनसोहक सुमन्‍्ध आपको 






रे कर दैगी। केवल रुक बार अवश्य परीक्षा करे । 










सक्षिप्त 


अमित सनक विलय उतर बम के स्मल शुद है। 


8 छ++90 8 भरकर ३४४७ ८क थ #१७कशाड|३ 70070 (२४ ४५, 
गए मरष्की +;१* ६ 80. 242308॥॥7#3१# कक (& श्यमाशा८2) 


हमारे यहाँ 42202 , 75, 6«6,48 245६ साइज के सुम्दर, मजयूल 
सहित हवन कुण्छ भी हर रुमय तैयार मिलठसे हैं। 


महर्षि सुगन्ध्त्ति सामत्प्री भण्डार 
चघोला आटा कॉलोनी पो-ढाकस न 29 अजमेर - 50500। (राज) 


उगपवडियजी 
य्न््म्व 















सा्दैशिक प्रेस दरियादंज नई दिल्‍ली द्वारा मुद्रित तथा डा० सब्जिदानन्द झास्त्री ऐे सिए मुद्रक ओर प्रकाशक सार्यवेकिक आए 
प्रतिनिधि सभा मह॑थि दमातन्थ भव गई दिल्‍्ली-२ हे प्रकाशित । 
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हे महर्षि दयानन्व उवाच 


जो उन्नति करना चाहो तो आये समाज के साथ मिल 

$ कर उसके उददेश्यानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिए 
नही तो कुछ हाय न लगेगा क्योकि हम और आपको 
अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना श्र 
बना और जिनसे अब भी पालन होता है और आगे भी 

। होगा उसकी उन्नति तन" मन धन से सब जने 
| मिलकर मर इसलिए जैसा आर्य समाज आर्य्यावर्त की 
उन्नति का क्मरण है वेसा दूसरा नही हो सकता यदि इस 
आयँसमाज को यथावत सहायता देव तो बहुत नच्छी 
बात है कक्‍्योक्ति समाज का सौभाग्य बढाना समुदाय का 


£ काम है एक का नही । 





'>मकमिकुअकाा अद.फरकड,.. 
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पाकिस्तान के अन्दरूनो हालात नाजुक 
अमेरिका के नए राष्ट्रपति के चुनाव पर भारी हड़कम्प 


अमेरिका मे डैमोक्रेटिक पार्टी के श्री क्लिटन के राष्ट्रपति बन द्वारा राष्ट्रीय परिचय-पत्र मे घामिक कालम जोडना है । 


जाने पर पाकिस्तानी सत्ता मे हडकम्प मचा हुआ है। वहा के जर्न॑ 

लिस्ट क्लिटन की चुनावी घोषणाओ का बारीकीसे अध्यय्न कर रहेहैं । 
पाकिस्तान को इस बातका छर है कि वाशिंगटन मे डे मो कटिक प्रशासन 
बडी वारीकी से इस्लामाबाद के रिकार्ड की जाच करेगा जो ,कि 


पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती बेनजीर भुटद्टो ने भी 
पाकिस्तान की धर्म लिंग और जाति के आधार पर भेद भाव करने 
वाले कानून बनाने की कडी आलोचना की है । 

पाकिस्तान के ही अनेक प्रमुख समाचार पत्रों मे फ्रटियर पोस्ट 


मानवाधिकारों का उल्लघन 
मादक द्रव्यों और उमग्रवाद सभी 
मामलो में निराशाजनक है। श्री 
क्लिटन ने अपने चुनावी भाषण 
में १९८९ मे जयेनआनमन चौक 
(चीन) मे भोले-भाले विद्यार्थी 
विरोधकर्त्ताओ के नर-सहार का 
उल्लेख किया और चीन के साथ 
जाजबुश की वचनवद्धता की 
मालोचना की थी। 

इसी प्रकार जमेनी # पूर्व 
न्याय मन्त्री और वर्तमान विदेश 


महषि दयानन्द सरस्वती का 


१६९वां जन्म दिवस 


फान्य० दशमी, १६ फरवरो €३ को सनाया जाये 

सार्वदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती ने विश्व की सभी जाय॑ समाजा और आयें प्रतिनिधि सभाओ 
से अपील की हे कि महर्षि दयाननद सरस्वती का १६८वा जन्म दिवस 
पूरे उत्साह और समारोह के साथ फा» वदी दशमी सम्बत २०४६ 
तदनुसार मगलवार १६ फरवरी १६६३ को मनाया जाये । 

सावंदेशिक सभा की अन्तरग सभा के निर्णय परे अनुसार महर्षि 
का ज्न्म दिन देशी तिथि फा० वदी दशमी को ही मनाने का निर्णय 


नें लिखा है--सच्ची निष्ठा से 
देश सेवा करने वाले गैर मुस्लिम 
समुदाय को दबाव देकर उन्हे 
समाज से विभुख लोगो के खेमे 
मे भज रहे है । गैर मुस्लिमों को 
अलग करके पाकिस्तान को सग 
ठित नही रखा जा सकेगा । आज 
आबादी के एक बड हिस्से को 
राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग करके 
पाक्स्तिन पाक भूमि बनाने 
की कोशिश में लगा हआ है। 
पत्र ने परिचय पत्र की नीति की 


मन्त्री क्लाज विन्‍्केल के विचारों 
से पःकिस्तान मे नया विवाद खत हो गया है। श्री किन्केल ने कहा 
था कि बदलती हुई दुनिया की स्थिति का देखते हए प्राफिसतान को 
कश्मीर के मामले म अपने मतभद शिमतन। समभौते के अनुसार भारत 
से निपट, लेने चाहिए क्योकि सयुक्त एष्ट्सचख का काइमोर प्रस्ताव 
अब पुराना पड चुका है। उन्होने पाकिस्तान म मानवाधिकारों के 
हनन पर भी आलोचता की थी । और कहा था कि पाकिस्तान में 
आज मानवाधिकार अल्पमत के मुददे का साधा सम्बन्ध सरकार 


हुआ है. न कि अग्रेजी तिथि १२ फरवरी को । 


--सभा मन्त्री | आलोचना करते हुए चेतावनी दी 


है कि अवसरवादा राजनारिजो हारा जिस ढग से पवित्रता लाई जा 
रही है उससे पाकिस्तान की नीव फमजोर पड रही है। 
सिंध राज्य में पाक्स्तिान द्वारा सैनिक शासन और बढ़ाये जाने 
से सिंध के लोगो का विश्वास भी पाझऊिल्न।न से हटता जा रहा है । 
पारिस्तान के प्रमुख समाचार पत्रा ने भो इन परिस्थितियों पर 
पाकिस्तान की नीतिया पर गहरी निराशा व्यक्त की है। इस प्रकार 
पाकिस्तान आज समस्याओ क॑ जाल मे उलभ गया है॥ 


पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्ज का शहरो 
बनाया जा रहा है : ईसाइयों द्वारा जुल्स और जलसे 


नई दिल्‍ली २२ नवम्बर। 
इन दिन! जव कि पाकिस्तान म आन्दोलना का दौर चल रहा है 
उस देश के नबसे बड अल्पसख्यक इसाई फिरके न इप हकीकत के 


खिलाफ अपने आन्दोलन छुरुकर दिये है जो पाकिस्तान के प्रवर्तक 
मोहम्मद अली जिन्‍ना द्वारा की गई घोषणाओ क खिलाफ गैर 
(शेष पृष्ठ २ पर) 


२ सार्गदेष्िक साप्ताहिक 


२६ मबम्बर १६६२ 





क्या आप कभी अपने आप से भी मिले हैं ? 


दूसरों से मिलना तो बड़ा आसान है परन्तु अपने आप है मिलना बहुत 
कठिन है क्योंकि अपने आप तक पहुंचने का कभी विचार बने तो कोशिश की 
जावे। अब अपने आप से पूछिए कि मैं क्या कर रहा हू ! जीवन एक यात्रा 
हैं, यात्री को यह पता होना चाहिए कि मैंने जाना कहां है ? पहुंचना कहां पर 
है ? जीवन में हम बहुत घूमते रहते हैं। शायद तेली के बेल की तरह रहते 
बहीं के वहीं हैं। प्रश्न तो जीवन यात्रा के लक्ष्य का है। जीवन को वर्षो में त 
नापा जाकर उपलब्धियों मे नापना होगा । क्या हमने कभी यह भी सोचा है 
कि करना क्‍या है ? पहुचना कहा है और लक्ष्य कौन सा है ? एक अध्यापक 
ने किसी से कहा कि चालीस वर्षो से बच्चो को पढा रहा ह परन्तु जीवन भर 
सुख शान्ति की एक लक भी नही देख सका । अत: एक प्ररन है जो प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने आपसे पूछना चाहिये कि मैं आये समाज के सत्संगो में तो 
बहुत वर्षों से जाता रहा हू यदि आये समाज के सिद्धात मेरे अन्दर प्रविष्ट 
नहीं हुए तो फिर क्या लाभ हुआ ? आर्य समाज में जो उपदेश सुने वह मेरे 
जीवन के अंग नहीं बने । 

तेली के बल ने सारा दिन बड़ी यात्रा की उसने देखा कि शाम को मैं वहीं 
खड़ा हूं, न तेली से और न कोहलू से पेडा ही छूटा, परन्तु बंल की आंखो पर 
तो पट्टी ब'घी थी उसने तो गोल चक्र द्वारा यात्रा की थी इसलिए वह इतनी 
यात्रा करने पर भी आगे न जा सका, वहीं का वहीं रहा उसे कुछ पता भी 
नही था कि कहा जा रहा है। सिद्धांत तो यह हैं कि गति करने पे प्रत्येक 
प्राणी आगे बढ़ता है । सिद्धांत असत्य भी नहीं, सीधा चलेंगे तो जरूर आगे 
बढेंगे और यदि चक्र में चलेंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे । 

बैल मनुष्य से पूछ सकता है कि मेरी आंखो पर तो पट्टी बंधी थी, ऐ 
मानव तेरी आखें तो खुली थी, तूने कहां भूल कर ली जो दिन रात बडी तीज 
गति से चल रहा है फिर भी वहीं खड़ा है । 

इृष्टा्त--एक मनुष्य डाक घर में पत्र डालने बडी तेजी से दौडता हुआ 
जा रहा था ताकि डाक निकलने के समय है पहुले डाला जा सके। मार्ग में 
एक आदमी ने कहा कि जरा धीरे चलो, रुक जाओ इतनी क्‍या जल्दी है, अरे 
भले आदमी इस पत्र पर तो तूने पता भी नहीं लिखा, यह ठीक स्थान पर कंसे 
पहुंचेगा । उसने कहा कि समय की तंगी के कारण तो मैं इसमे कुछ लिख भी 
नहीं सका केवल खाली कागज ही डाल सका हू । क्‍या हमारी यही दशा तो 
नहीं है ” यदि यही दशा है तो ऐसे मनुप्य का क्या नाम रखोगे जो बिना 
लक्ष्य के, बिना योजना के भागा जा रहा है उसे पता ही नहीं कहा पहुचना 
है। ऋषियों का कहता है कि पहले जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लो कि 
कहा पहुचता है फिर उममे पूरी जक्ति लगा दो। राजकुम'र नचिकेता ने-- 
“मैं कौन हू ? आत्मा क्‍या है ? यह लक्ष्य निश्चित किया था। आचाये यम 
ने बडे भारी प्रलोमन देते हुए कहा कि यह प्रइन वड़ा क'ठन है । यह न पूछ 
इसके बदले स्वयं घन दो नत, राज्य, हाथी-घोडे, भवन भूमि आदि माग ले, 
परन्तु इस पहन को छोड़ दे । परन्तु नचिकेता के आगे एक लक्ष्य था, एक 
योजना थी, प्रयोजन था वहू इन प्रलोभनों में फत्रा नहीं। हम तो पद अधि- 
कार का प्रलोभ भी छोडना नही चाहते, और आचार्य से प्रार्थना की कि मैंने 
ठो यह जानना अपना लक्ष्य बन्यया है मुझे और किसी वस्तु की जरूरत 
नही है । 

अत तीन प्रकार की उन्‍्द्रति के लिये अपना कोई लक्ष्य बनाना होगा। 
योजना बनानी होगी, फिर उसकी प्राप्ति के लिए पूरा यत्न करना होगा। 
ऋषि कृत ग्रन्थों से स्वाध्याय द्वारा विद्वानों के उपदेशों द्वारा आयें समाज के 
सत्सगो द्वारा अपने आपको उन्‍नति की ओर ने जाने के लिए अपने कतंव्यो का 
पालन करना होगा । यज्ञ करने वालो को अपना जीवन यज्ममई बनाता होगा । 


तोन कतंव्य 
मेरा मेरे अपने प्रति क्या कतंव्य है ” इसे जानना होगा । 
मेरा दूसरो के प्रति कक्‍्यः कं ब्य है ? इसे जानना होगा | 
मेरा ईइवर के सम्बन्ध मे कफ कर्तत्य है? इसे जानना होगा । 
मैं अपने को जानू कि मैं आत्मा हू । ईश्वर कृपा और गुण कर्मों से 
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पं० बन्देमातरम्‌ जो का दक्षिण अफ्रीका 
में जोरदार स्वागत 


सावेदेशिक सभा के वरिष्ठ उप-परधान पं० वन्देमातरम्‌ रामचन्द्र- 
राव का डरवन हवाई जड़डे पर उतरते ही दक्षिण अफ्रीका की आये 
जनता द्वारा जोरदार स्वागत किया गया । विदित हो कि पं० जीने 
आये प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रोका के विदोष निमन्त्रण पर १७ 
नवम्बर की रात को हवाई जहाज से नई दिल्‍ली के इन्दिरा गांधी 
एअर पोर्ट से डरबन के लिए प्रस्थान किया था। 

दक्षिण अफ्रीका की आये प्रतिनिधि सभा औंर समस्त आयंसमाजों 
तथा शिक्षण संस्थाओ द्वारा आयोजित अनेक कार्य॑त्रमों में प ०जी 
बहुत व्यस्त है । अब तक आये समाज के अनेक सम्मेलनों के आयो- 
जनों में भी वह भाग ले चुके हैं । प० जी के प्रवचनों और विद्गता का 
बहां के लोगो पर गहरा प्रभाव पड रहा है । पं० जी वहां दिसम्बर €२ 
तक रहेंगे । 





पाकिस्तान में अल्पसंख्यक 


(पृष्ठ १ का छषेष) 


मुसलमानों कों दूसरे दर्ज का शहरी बनाकर रख देने की एक सोची- 


समभ चाल है। इस मामले मे ईसाई पादरियों के नेतृत्व में उस दे 


के अल्पसंख्यक समुदाय एक सप्ताह से जुलूस तथा आम जलसे कर 


रहे हैं । 


इससे चार दिन पहले लाहौर मे अनेक लोग उस समय घायल 


हो गये जब पुलिस ने अल्वसंख्यकी के ऐसे जुलूस पर जो जुदागाना 
शनाख्ती कार्डो के खिलाफ आवाज उठाने के लिये निकाला गया था। 
उन पर आंसू गैस छोडी गई और लाठी चार्ज क्रिया गया। जुलूस 
वालों ने पाकिस्तान में अल्पसख्यकों की बुरी हालत को दर्शाने वाला 
एक मानव पुतला उठा रखा था, जिस पर अल्यसंरुयकों पर होने वाले 
मुस्लिम जनूनियरों के अत्याचारों का एक नक्शा था। बुनियाद परस्त 
पार्टी के लीडरों ने इस्लामाबाद मे एक मीटिंग की और उसमें सरकार 
से माग की गई, जिसमे कहा गया है कि अल्पसंख्यक देश के दुश्मन हैं 


और किसी न किसी तरह वे पाकिस्तान को तबाह करना चाहते है। 








मनुष्य का जन्म मिला है। इसी जीबन में धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की प्राप्ति की 
जा सकती है। इस शरीर फो अन्दर-बाहर से शुद्ध पवित्र-निरोग-संयम- 
तप द्वारा अन्तिम लक्ष्य तक (मोक्ष) पहुचा जा सकता है। इसे शारीरिक 
उन्नति भी कहा जा सकता है । 


२. दूसरो के प्रति मेरा क्‍या कतंव्य है, मैं सब का उपकार करता हुआ 


सब को सुख-सुविधा-विद्या-श्ञान आदे से सब का कल्याण बाहूं। हसी का ताम 
सामाजिक उननति भी है ' 


३... ईदइवर स्तुति-प्रार्थंना-उपासना द्वारा ईश्वर के ग्रुणों को घारण करते 


हुए आत्मिक उन्नति करता । 


मह॒षि दयानन्द जी महाराज ने इन तीन प्रकार की उन्नति को आयें 
समाज के छटे नियम में लिखा है कि संसार का उपकार करना आयंसमाज का 
मुख्य उद्दे श्य है । अर्थात शारीरिक-त्रात्मक औंर सामाजिक उन्नत्ति करना ! 
ईदवर हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे । जिससे हम अपने कर्तेंत्यों का पालन 
करते हुए सब को सुखी बता सरकें । ओम हाम्‌ 
--ओम्‌ प्रकाश वानप्रस्थी 
आयें वानप्रस्थ आश्रम, ग्रुदकुल बठिण्डा (पंजाब) 
बठिण्डा (पंजाब) १५१०० १ 
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सानदेशिक साप्ता हक 


अग्निवेश व कैलाश सत्यार्थों को देश द्रोह 
ओर श्रन्तर्राष्ट्रीय साजिश में सहभागिता 


के श्रारोप में गिरफ्तार किया जाये 
संसद सदस्य श्रो वोरेन्द्र सह की मांग 


मिर्जापुर-मदोही के संसद सदस्य श्रो वीरेन्द्र सिह का कहना है 
कि अग्निवेश और कैलाश सत्यार्थी का गिरोह देशद्रोही है। यह 
मुट्ठी भर लोगों का एक प्रभावशाली गिरोह है जो मिथ्या प्रचार, 
विदेशी दलाली, तोड़-फोड़ और भारतोय कानूनों के दुरुपयोग में 
दक्ष है। उन्होंने कहा अग्निवेश और कंलाश सत्यार्थी को तुरन्त 
गिरफ्तार किया जाना चाहिए और दोनो पर देशद्रोह और अन्त- 
राष्ट्रीय साजिश मे सहभागिता के मामले की सी० बी० आई० द्वारा 
जांच कराई जानी चाहिए। 





जनसत्ता बेनिक के सम्बाददात। के सर्वेक्षण की 
रोंगटे खड़े करने बाली रिपोर्ट १८ नवम्बर १६९६२ में 


प्रकाशित विवरण से साभार। 
--सम्पादक 








श्री सिह ने सरकार से जोरदार मांग की है कि बन्धुआ मुक्ति 
की फर्जी धन्धेवाजी, क्षेत्र में वास्तविक काम न कर विदेशों में भूठा 
प्रोपेगण्डा करने की कलंकित जालसाजी, फरेब और मक्‍्कारी, अन्त- 
रष्ट्रीय ईसाई मिशनरी संगठनों से करुणा के नाम पर इस काम के 
लिए भारी रकम लेकर उससे ऐश करने और मूठ ब्यौरे देने व 


कागजी संगठन चलाने और मानवाधिक्रार के नाम पर तथ्यहीन 
प्रचार करने के संगीन आरोपो के मामले मे अग्निवि"ण और कंलाश 
सत्यार्थी पर मुकदमा चलाया जावे और विदेशी मुद्रा नियमन- 
अधिनियम के तहत इन्हे दी गई मान्यता तुरन्त रद्द कर इनके 
पासपोर्ट जब्न किए जावें। 

इसी प्रकार भारत के अतिरिक्त महान्यायवादी श्रीदेवेन्द्र द्विवेदीने 
कहा--कि बाल श्रमिकों की मुक्ति के स्वयंभू दूत अग्निविश व कैलाश 
सत्यार्यी और उनके आठ दस सहयोगियों की आर्थिक दक्शा में 
आरचयेजनक सुधार हुआ है। ये लोग लगभग हर महीने वायुयान 
से विदेश आते-जाते है। भव्य ढंग से ठहरते और बरतते हैं। इनके 
प्रचार तन्त्र के पास प्रचुर धन आया है। 

इसी प्रकार के आरोप खमरिया गोपोगंज कटरा के सर्वभान्य 
व्यक्ति सच्चा बावा, नुमरिया के नाग्रेश मिश्र, घनव्याम, शिवानन्द, 
कोई गुना के शिवानन्द, सुरियावां के राधेश्याम दुबे राधेश्याम मिश्र 
धनिकवार के रामचन्द,मानापुर के जयप्रकाशसिह, फत्तू पुर के पुरुषोत्तर 
पाडे, अमोला के सत्यनारायण, धनीपुर के प्रकाशनाथ, रुद्रनाथ, 
राकश मिश्र, गिरिजाजकर, करमनपुर के प्रेम्ंकर, मसुधी के 
चन्द्रभाथ, कांवलगाँव के रामविलास का कहना है कि अश्निवेश कोई 
विदेशी एजेण्ट दीखता है और इनका गिरोह राष्ट्र द्रोही है । 


भाजपा भी भ्रष्ट हो सकती है : अशोक सिंघल 


नई दिल्‍ली, २१ नवम्बर । विश्व हिन्दू परिषद के महासचिव श्री अशोक 
सिंघल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उतनी ही भ्रष्ट हो सकती है 
जितनी कांग्रेस हो गई है। श्री सिंघल कहते हैं कि गुद गोलक्लकर ने भी 
कट्टा था कि भाजपा को ख्रष्ट होने में कोई देर नहीं लगेगी। *'्यूजट्रंक के 
हिन्दी सस्करण को दी गई एक मुलाकात में श्री सिंघल ने कहा है कि भाजपा 
में आखिर कौन से ऐसे सुर्खाव के पर लगे हुए हैं कि वह्‌ भ्रष्ट नहीं होगी । 

इस मुलाकात में श्री सिघल अयोध्या के मसले पर अपने पुराने वादों से 
अलग बात कहते नजर आते हैं । पहले वे कहा करते थे कि विवादास्पद ढाचे 
को अगर अल्पसंख्यक हटा कर कट्दी और ले जाना चाहे तो ले जा सकते है । 
लेकिन अब वे कहने लगे हैं कि मन्दिर का पूरा स्थान प्राचोन मन्दिर के टुकड़ो 
दे बता हुआ है| श्री सिघल का कहना है कि अब वहा बेवल एक ही चीज 
ऐसी है, जिसे इस्लाम की चीज कहा जा सकता है और वहू एक पत्थर है, 
जिसे मीर बकी ने लगाया था । श्री सिंघल कहते हैं कि बहुत अच्छा होगा, 
अगर मुसलमान इस पत्थर को ले जाएं। बाकी का सारा ढाचा तो एक हिन्दू 


मन्दिर का ढाचा है | 
श्री सिंघल अब सिर्फ तीन मन्दिरों को छोड देने की बात भी नहीं कर रहे 


है । वीडियो पत्रिका के एक दृश्य मे वे लोगों को सम्बोधित करते हुए कहते 
नजर आते हैं कि देश में ३० हजार मन्दिर ऐसे थे, जिन्हें तोड़ दिया गया। 
हम उनकी बात नहीं करते हैं । 

इंटरव्यू के दौरान श्री सिंघल कहते है कि जब हमारे कोई पं होते हैं तो 
उन पर आक्रमण किए जाते हैं । क्या कारण है कि मना कर दिया जाता है कि 
जुलूस इस क्षेत्र सै मत गुजारो । जुलूस उन क्षेत्रों से क्यों नहीं गुजर सकते ? 
हम किसी को भार तो नहीं रहे । लेकिन उनकी हिम्मत कंसे हो जाती है कि 


दुर्गा की मृति पर आक्रमण कर दें इसलिए हो जाती है कि जुलूस में साहसी 
लोग नहीं हैं। यह हिन्दू समाज की कायरता है। 
श्री सिघल का कहना है कि असहिष्णु इस्लाम भारत में नहीं रह पाएगा। 
वे कहते है कि इस देश में सिर्फ सहिष्णु इस्लाम ही रह सकता हैं| श्री सिधल 
कहते है कि भारत का सहिष्ण इस्लाम ही बचा रहेगा। वे मानते है कि 
इस्लाम की शिक्षा दुनिया को भारत देगा । 
(नवभारत टाइम्स २२ नवम्बर से साभार ) 


हिन्दी बोलो 

हिन्दी बोलो, हिन्दी बोलो, अपनी बोली खुलकर बोलो। 

लज्जा छोडो. मानस खोलो, हिन्दी बोलो हिन्दी बोलो ॥१॥ 
मुल्क हमारा आजाद हुआ, अब तो अपनी आंखें खोलों। 
तोड़ गुलामी की जंजीरें, हिन्दी बोलो, हिन्दी बोलो ॥२॥॥ 

तुम अपना अदनापन भूलो, कुछ अपती भी गरिमा तोलो। 

छोड फिरंगी की भाषा को, हिन्दी बोलो, हिष्दी बोलो ॥६॥ 
अंग्रेजी से मान घटेगा, हिन्दी के कोशों को खोलो। 
देशज शब्दों को भी सीखों, हिन्दी बोलो, हिन्दी बोलो ॥४॥ 

आजादी जिसने दिलवायी, वीरो की वहूु भाषा बोलो। 

राजघाट अब भी कहता है, ६न्दी बोलो, हिन्दी बोलों ॥४५। 
आजाद भगत की कर्बानी, याद दिलाती हिन्दी बोलो। 
संसद के पाषाण कह रहे, हिन्दी बोलो, हिन्दी बोलो ॥॥६॥ 

श्री गंगा नारायण दर्मा, जयपृ 


हु सार्यदेशिक साप्ताहिफ 
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राक्षसी वत्ति को छोड़ो | कलकत्ता आर्य समाज का शिंष्ट मण्डल 


पृथ्वी पर नाना प्रकार के जीव-जन्तु पशु पक्षी अपना जीवन यापन कर 
रहे हैं। हन सब जीवो मे मनुष्य को उत्तम एवं सर्वोपरि बताया गया है। 
मनुष्य को उत्तम रूप बुद्धि एव सुख-सुविधाए आहार, नाना प्रकार के फल-फूल, 
हृध थी आदि सभी स्रोत प्रदान किये हुए हैं। ईश्वर उपासना यज्ञ-हवन एव 
समस्त विश्व कल्याण के लिए वेदों का अमर ज्ञान दिया है। मनुष्य को जब 
ये भुल जीवनापयोगी वस्तुर्ये, ज्ञान दिया है तो उसे पशुओ की भाति अनाचार, 
सास एवं मदिरा के चगुल में नहीं फसना चाहिए, किन्तु यह ठब ही मम्भव 
है जब सतगुर द्वारा सत्य वाणी, सत्य ज्ञान लिया जाय, सच्चे समाज की शरण 


में आया जाय । 
आयें महापुरुषो/अवतारों ने वेद की वाणी से हमे सत्य का रास्ता बताया, 


इह्डी वेदों के शान सै हमारे ऋषि-मुनियों में इतनी शक्ति थी कि उनका एक 
(हाथ उठाने मात्रा है सारी पृथ्वी काप जाती थी, धनुष और वाण तो दूर की 
बात थी । आज यहु काम परमाणु बमो से नही हो सकता है, जो सत्य का 
हाथ उठाने से हो जाता थ । क्‍या आह्चर्य था, क्‍या तप-त्याग और 
वेभव शक्ति थी । अब वेदों का ज्ञान [न होने से भटकना तो जरूरी है, 
क्योकि सत्य मार्ग तो वेद ही है। ऋषि दपयानन्द ने इन वेदों की 
गरिमा सै अपने अन्दर प्रकादा कर वेदों का डका बजाया सत्य सत्य को उजा 
गर कर सत्य ओर असत्य का तराजू हमारे सामने अपनी पुस्तक सत्याथे 
प्रकाश इसलिए पेश को थी कि हम भी सत्य और असत्य को जानकर व्यवहार 
करें वेदों से सारे विद्व का कल्याण करें । सत्य को ग्रहण और असत्य का 
स्थाग कर अपना जीवन सुखमय बनाये । सत्य का झान वेदों भ हैं ईश्वर की 
बाणी वेद है । 
हमारे आये महापुरुषों /ऋषि-मुनियों ने येदो के सत्य ज्ञान से सबको मोह 
लिया था, जीत लिया था। सत्य ही सब कुछ है तथा सब कुछ सत्य पर 
स्थिर है। जप -... 
सत्येन चायेते पृथ्वी सत्येन तपते रवि । 
सत्येन वाले वायुश्चञ सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम ॥ 
बिना सत्य वेद ज्ञान के पण्डित, गुरू एव राजा आदि फंसे सत्य ज्ञान का 
अ्रकाश कर सकते हैं । यही तो नया जमाना है शौकीय जीवन अद्ध नग्न वस्त्र, 
हाराब मास थियेटर गाना ईलू-पीलू एवं भोग-विलास । प्रूजा पाषाण भक्ति, 
शराब की बोतलें आदि सै जोवन यात्रा क॑से हो सकती है । 
शराब हमारे जीवन कै लिए नरक है। यह पहला दुष्ट पेय है जिसमे 


यह शास्त्रोक्त रीतिसे बनी हुई बलवर्धघक ,रोगनाश 
सुर्गी चित सामणी 30005 023 ४० वर्षा सेसभी यज्ञ-प्रेमी उपयोग 
कर रहे है। सभी यज्ञ प्रेमी सञ्जनो तथा सर- 2 कट सुर्गन्धित लाभ 
कीमुक्तवण्ठसे प्रशसाकी है। आपरुक बार 
मजवदाकर प्रयोग करे। हम आपको विश्वस दिलाते है कि आपकी यह सामग्री 
अन्य सभी सामग्रीयो से उत्तम प्रतीत होगी। इसकी मनमोहक सुगन्धआपकी 
मुग्ध कर देगी। केवल रुक बार अवश्य परीक्षा 


उमफकक-जजर सामग्री सुरथिस समित्त जहों' 
ह+84%क 22. 2-ह224 ९ व 2242:९7६24:6://:7 


इज की सारथित दुबे है 
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हमारे यहा ।2>2 , 992, 656,48>4)४ साइजके सुन्दर मजबूल 
स्टेन्ड सहित हवन कुण्ड भी हर शमय तैयार मिलते है। 


महर्षि सुगन्धित सामग्री भण्डार- 
चघोला भाटा कॉलोनी पो-बरावस भ 29 अजमेर - 50500॥ (राज) 





सूचना प्रसारण सनन्‍्त्रो 
श्री अजीत पांजा से मिला 


कशकसा आय समाज का एक शिष्ट मण्डल श्री लक्ष्मणसिह जी के नेतृत्व 
मे ६-११-९२ को सूचना एवं प्रसारण मन्त्री शी अजीत कुमार पाजा से मिला 
है। इस झिष्ट मण्डल में आये समाज के मन्‍्त्री श्री राजेन्द्र प्रसाद आयसवाल 
श्री प० उमाकानत जो उपाध्याय, श्री सतीश चन्द्र आयसवाल, श्री रामधनी 
जायसवाल श्री राजकिक्षोर जायसवाल तथा श्री दिलीपकुमार जायसवाल 
सम्मिलित थे । 


छिष्ट मण्डल ने दूर दर्शन द्वारा प्रसारित किये जाने वाले धारावाहिक 
हजार धोडो का सवार के प्रसारण पर रोक लगाने की साग की । सारी बातें 
समझने के बाद भन्‍्त्री महोदय ने दिल्ली स्थित अपने कार्यालय को निर्देश 
दिया है कि उक्त सीरियल का प्रसारण स्थगित रखा जाय तथा पूरी फाइल 

आज ही उनकी मेज पर रख दी जावे । 
“+मन्त्री आर्य समाज कलकत्ता 





तमाम बुराइया ही हैं। जिसके सेवन सै करोड़ो परिवार बरबाद हो रहे ! 
एब क्लेद बना रहता है एव हसके धैवन से क्लेश बना रहेगा। आगे 
इसके सेवन से दुखो के सागरको न्यूता देना है। मह प्रृथ्वी भी मास एवं मदिरा 
पीने वालो से बोझित है यह पेय केवल राक्षसों एव मू्खों का ही सैवन है -- 
थारयें मन्दिर राशन की दुकान, दूध की दुकान फलो की दुकान में उतनी 
भीड नही जितनी विष प्याली की दुकान मे देखी जाती है। इस विष को अपने 
सर्वोपरि जीवन जो पशु पक्षियों से ऊपर है धोलकर अपने मनुष्य जीवन को 
नरक में घकेलते हैं जबकि वेद वाणी तथा सभी घर्मों एवं साधुन्सन्तो 
की वाणी मे मास मदिरा सैवन को राक्षसी एवं नीचता का प्रतीक बताया है। 
इसके सेवन का श्रेय मूस, नोच प्राणी को आता है। मनुष्य को तो मजुक 
भाहार, जो कि बलवर्धक है दिया है। खेद है वेद शान एवं गुरु/महापुरुषों के 
बताये मांग से हटना गुरुओं की जड को उलाडता, उनके बताये मार्ग है भटक 
लाता, जिससे बरवादी होना स्वाभाविक हो है -- 
विश्रो वक्षस्तस्य मूल नर सन्ध्या, 
वेदा छाला धर्म क्रमाणिपत्रम्‌। 
यत्नतो.. रक्षणीयं 
छिन्दे मूले नेव शाला न पत्रम्‌ ॥। 
बेदो/महापुरषो ऋषि मुनियों के रास्ते . भटककर जोवन सफल बनाना 
सम्भव नहीं है उनके बताये रास्ते पर कलकर जीवन सुश्षमय होता स्रम्मव है 
जचे कि--- 
घम धन च धात्य चर गुरोबंसमसमोषधम्‌ । 
सगृहीत व पतन्य भान्यथा तु न जोवति ।। 
मेरा लिखने का उहू ध्य केवत निवेदन है कि हम महापुरुषों की सस्तान है, 
हमे उनके पदरचिन्ही पर चलकर मारे विश्व को आये बनाना होगा । ऋषि 
दयानन्द का सच्छा सैनिक बनकर आय समाज का डका बजाता तमाम 
कुरीतियो, अन्धविश्वासों का पर्दाफास कर सत्य की तरफ थानि वदों को 
छिक्षा यज्ञ-हवन पर समस्त मनुष्य जीवन का ध्यान केन्द्रित करना होगा। 
अपने पवित्र सम्कार जैसे विवाह नाम जन्म समारोह पर ऋषि दयातन्द के 
सैनिक तो मदिरा आदि + ध्यान कर ही नहीं सकते कन्तु अन्य 
लोगो पर इसके कुप्रभाव के प्रति जागछकता उत्पन्न करनी होगी क्योकि 
मास मदिरा पैवन मूर्खों का एव राक्षसी पेय है। ऋषि दयातन्द के सच्चे भाये 
सैनिक हूम अपने को बताते हैं तो हमे सगठित होकर इन ब्यसनो कुरीतियो 
का पर्दाफास करके ऋषि का प्रकाश समूचे विश्व को दैना होगा। तभी हम 
आर्य सैनिक कहला सकेंगे । 


तस्मात्वल 


--गोपास भाये 
सैनिक ऋषि दयानन्द पासण्द खण्डनी पताका 
फ्हेट न० ७, सांवस गगर, 
१५ ॥ दिल्‍ली- १ १७०० ४४७ 
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पाइचात्य संस्कृति का बहुमुख आक्रमण (२) 


--थवैद्य रजजोत राय वेसाई 


३० स्वभाव प्रादि को भ्रपरिवर्तनशोलता। 
आधुनिक जीव विज्ञान का एक सिद्धान्त है कि, मानव आदि 
प्राणियों एवं वनस्पतियों के जीवन का आरम्भ पुवीज (स्प्में) और 
सत्री-वबीज (ओवम) के संयोग से होता है। दोनों बीजों में क्रोमोसोम- 
नामक सूृत्र होते है, जो माता-पिता तथा उनके भी पूर्वज पुरुषों के 
शारीरिक-मानसिक स्वरूप, स्वभाव, गुण-अवगुण आदि का वहन कर 
सन्‍्तान के शरीर में लाते है। प्रत्येक क्रोमोसोम में एक-एक विशिष्टता 
के वाहक 'जीन' नामक अगणित अंश होते है। माना यह जाता है कि 
जीन विकासवाद के क्रम से उस-उस मानव का सवप्रथम प्रादुर्भाव 
[उत्पत्ति ] हुआ तब से अब तक रचना एवं स्वभाव-सम्बन्धी जो 
विशेषता रखते थे वह विशेषता बिना किसी प्रकार का 
परिवर्तन हुए अगली-अगली संतति में सक्रान्त होती आई 
है और आगे भी होती रहेगी। इसका फलितार्थ यह है कि प्रत्येक 
सत्री-पुरुष के सर्वप्रथम उत्पन्न हुए पूर्व॑ज का जो स्वभाव था, जो 
संस्कार थे, जो गुण-अवगुण थे वे सब वैसे के वेसे उसकी पीढी-दर- 
पीढ़ी में उतरते आए हैं और आगे भी प्रलय-पयेन्‍्त इसी प्रकार उतरा 
करेंगे। इनमें परिवर्तन का कोई अवकाश नहीं । यह और बात है कि 
नोबल पारितोषिक विजेता डाक्टर हरगो विन्द खूराना के प्रयासों से 
जीनों को बदला जा सके तो मानवों में तथा अन्य प्राणियों में एवं 
वनस्पतियों में कुछ परिवर्तन उत्पन्न किया जा सकेगा । 
इस सिद्धान्त के प्रचार-प्रसार का प्रयोजन विज्ञान के प्रचार- 
प्रसार के अतिरिक्त राजनीतिक भी था। इसका गभित तात्पये यह 
था कि जो प्रजाए' दास या पराधीन हैं वे अपने 'जीन' के दासत्व के 
स्वभाव के कारण दास या पराधीन हुई हैं । उधर, जो देश अन्य 
देक्षों को जीतकर उसके स्वामी बने हैं उनके पुरुषों के 'जीन' में ही 
विजेता एवं प्रभु होने का स्वभाव है । किबहुना, जो राज्य आज 
पराधीन हैं वे आ-प्रलय पराधीन ही रहने वाले हैं और जो मालिक हैं 
वे सृष्टि के अन्त तक मालिक ही रहने वाले हैं। यह वाद पराधीन 
देशो और जातियी के मानस मे ठस जाए तो इसका परिणाम यह 
होगा कि उन्हें पराधीनता के पाश से मुक्त होने का उत्साह ही न 
होगा । फलस्वरूप वे सदा पराघीन ही रहेगे और शोषको को उनके 
शोषण का अवसर नित्य के लिए प्राप्त होता ही रहेगा । 
स्वभाब की अपरिवरत्तेनीयता के उपयुं कत सिद्धान्त को सत्य माना 
जाए तो भारतीय संस्कृति जिनकी असाधारण प्रशंसा एवं अपरिमित 
उपयोगिता की महिमा गाते थकने का नाम नही लेती उन षोडश 
संस्कारों, सत्संगति, उत्तम शिक्षण आदि का मूल्य ही कहां रहा ? 
२: सेडिज्म तथा सेजोकिज्म 
आधुनिक मानस रोग विज्ञान (सिकाए ट्री) द्वारा आविष्कृत एवं 
प्रवरतित ये दो बाद हैं। ये दोनों कामवासना की विकृति (सेक्सुअल 
परवर्शन) के परिणाम हैं | इनमें से डिज्म से यह अभिप्रेत है कि इससे 
आक्रान्त पुरुष वचन एव कम द्वारा अन्य पुरुष को कष्ट देने में, अथवा 
अन्यों द्वारा किसी को कष्ट दिए जाने में आनन्द का अनुभव करता 
है । कभी-कभी उसे इस प्रकार के विचारों में मग्नता भी पीड़ित 
करती है। इसके अतिरिक्त मैजोकिज्म में पुरुष अन्यों के हित के लिए 
स्वयं प्रयास करने मे अथवा कष्ट सहन करने में आह्वाद मानता है। 
अब यह द्वितीय सिद्धान्त सत्य माना जाए तो बुद्ध, महावीर, ईसा, 
दयानन्द, गांधी आदि महात्मा एवं मेक्स्विनी, भगतसिह आदि देश- 
भक्‍त जो जनता तथा देश को सुखी करने के लिए अपने जीवन तक 
। को अपित करते हैं तथा इसी में आनन्द मानते हैं वे आराध्य महात्मा 


, न रहकर कामविकार (सेक्सुअल परवर्ंन) से आक्रान्त रुण्ण-विज्लेष;, 


ही माने जायेंगे । परहित, परमा्थ-आदि सद्गुण एव सत्कर्मे भी इस 
रोग के लक्षण ही मानना प्राप्त होगा । 


उधर हत्या आदि के अपराधी पुरुषों को न्याय के नियमों के 
अनुसार दण्ड देने के पूर्व उनकी मानमशास्त्रीय परीक्षा आवश्यक मानी 
जानी होने से वे भी कानून के अनुसार उपयुक्त दण्ड की मर्यादा मे न 
आकर मानसरोगी ही माने जायेंगे। परिणामतया, दण्ड से मुक्त 
होकर समाज को पूर्ववत्‌ कष्ट देने की अबाघ स्वतन्त्रता उन्हे प्राप्त 
होगी । इसके परिणाम की कल्पना अनायास की जा सकती है। 
५५ साम्य वाद 

ईइवर, धर्म, परलोक आदि के अस्तित्व का अस्वीकार अथ च 
हिसा, अत्याचार आदि द्वारा अपने [सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार इस 
बाद के घोर रूप हैं । प्रथम अन्तरिक्ष-यात्री युरी गागारीन ने अपनी 
यात्रा सम्पूर्ण कर पृथ्वी पर अवतीर्ण हो पत्रकारों को अपने अनुभवों 
का जो विवरण दिया उसमे एक विघान यह भी था क्रि सम्पूर्ण यात्रा 
में कही भी उसे ईश्वर दिखाई नही दिया। 
६- विकासवाद 

विकासवाद के तीन अंगों [में मानव की क्रसिक उत्पत्ति तथा 
बौद्धिक बिकास की गणना है। इसके अनुसार निर्जीव सृष्टि से प्रथम 
सजीव सृष्टि उत्पन्न हुई, पश्चात्‌ उत्तरोत्तर एक प्राणी से अन्य 
प्राणी का विक्रास होते-होते अन्त में मानव की उत्पत्ति हुई। 
जैसे-जैसे प्राणिसृष्टि का विकास होता गया बैसे-वैसे बुद्धि भी बिक- 
सित होती गपी । इसका अथ्थे यह हुआ कि आययों ने अथवा भारतीयों 
ने जो असाधारण विकास जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में किया था उसको 
सर्वेथा अस्वीकार ही किया जाए । 

भारतीय विज्ञान के अनुसार सृष्टि के साथ हो मानवों की भो 
उत्पत्ति हुई। एवं उन्हें ईश्वर की ओर से वेदों के रूप में ज्ञान का 
भण्डार सौंपा गया । विकासवाद के उपयुक्त दो सूत्रों को यथार्थ 
माना जाए तो अपने पूर्वाचार्यों द्वारा प्रवतित उक्त सिद्धान्तों का परि- 
त्याग ही करना होगा । 

इस प्रकार संक्षेप में पाइचात्य संस्कृति द्वारा भारतीय संस्कृति 
पर प्रच्छन्‍न रूप में हो रहे आक्रमणों में से कुछ का निरूपण हमने 
किया। विज्ञ वाचक समझ सकते हैं कि इनमें एक-एक भी आक्रमण 
भारतीय संस्कृति के मुलभूत सिद्धान्तों का सवंनाश करने की असा- 
धारण शक्ति रखता है। इसका सामना करने की सामथ्यं आयंसमाज 
को छोडकर अन्य किसो संस्था में नहीं है। यह न किया जाएगा तो 
स्वयं आयँसमाज द्वारा अब तक किए गए प्रयत्न भी निर्ंक सिद्ध 


होंगे । 





मह॒षि दयानन्द कृत सत्याथ प्रकाश निम्न 
स्राधाओ मे प्राप्त करं 


सत्यार्व प्रकाश हिन्दी ३०) 
सत्याथ प्रकान्न उदू २४१) 
पतन्याथ प्रकाश फ्रन्‍्च १०॥ 
सत्याय प्रकाश प्रग्रेजा ६५) 
सत्याथ प्रकाष्म मराठी जिलद बाला ७०) 
सत्याषं प्रकाश मराठी बिना जिल्द १०) 
सत्या्थ प्रकाश मराठी जिल्द वाला १००) 
संत्याय प्रक्राज झासामी, ३०) 
स्वाद प्रकाध्ष तमिल, ६०) 
सत्याब प्रकाश सल्कृत कल ६० 

तत्माएं प्रकाश मलिपालम १००). 


सार्वदेशिक ध्ार्य प्रतिनिधि छा 


दवासभ्य बयन, रामलोला मेंदाब, बई शिललो-२ 
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मार्यदेशिक साप्ताहिक ६ 


अपरिवतंनीय है वेदों की शब्द रचना (२) 


--डा० ओ्ीधर भास्कर बर्भकर 


देदों का जनक ईदबर 


सर्वज्ञ ईश्वर ही वेदों का जनक होने के कारण, उसका वेदरूप 
कार्य भी सर्वज्ञानपूर्ण होना चाहिए इस अनुमान मात्र से भी जगदग्रुरु 
शंकराचाय का युक्तिवाद अधिक वेदनिष्ठापूर्ण है। वे कार्यरूप वेदों 
का सर्वज्ञानमयत्व सिद्धवत्‌ मानकर उसके कारण की सर्वज्ञानमयत्व 
सिद्धवत्‌ मानकर उसके कारण की सवंज्ञानमयत्व का तक प्रस्तुत करते 
हैं। अर्थात्‌ इस तक के अनुसार परब्रह्म परमात्मा सर्वज्ञानमय होने 
के कारण वही वेदो का जनक या निर्माता माना जा सकता है। 


श्री शंकराचार्य जी ने वेदों का ईश्वर-कर्तृ त्व सिद्ध करते हुए 
वेदों के विषय मे “विद्यास्थानोपबहितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्थाविद्यौतिन. 
सर्वश्ञकल्पस्थ” इत्यादि जो विज्लेषण प्रयुक्त किए है, उनमे यत्‌किचित 
भी अतिशयोकक्‍्ति का अश नही है। इसका पहला कारण श्री जकरा- 
चाये जडुँसे विश्ववं्य परमज्ञानी महापुरुष ने उन विज्लेषणों का प्रयोग 
किया है और दूसरा कारण यह है कि अतिप्राचीन काल से आज तक 
के प्रदीष कालावधि मे विविध प्रकारों से जो वेदों का मंथन और 
चिन्तन हुआ, उससे भी उन विश्वेषज्ञों की यथाथ्थंता सिद्ध हुई है। 


जगदुगुरु श्रीशंकराचार्य की वेदों फी “सर्वेज्ञानमयता'' पर इतनी 
प्रगाढ श्रद्धा है कि अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य मे, पांचरात्र नामक मत का 
खण्डन करते हुए, उन्होने यह युक्तिवाद प्रस्तुत किया है कि 'शांडिल्य 
को चारों वेदों में नि.श्रेयस का मार्ग न दिखने के कारण उसने इस 
शास्त्र (पांचरात्र-दर्शन) का ज्ञान प्राप्त किया, इस प्रकार के पांचरात्र 
दर्शन के स्तुति वाक्‍्यों में से बेदों की निन्‍दा ध्वनित होती है, अत. वह 
दर्शन भो अग्राह्म मानना चाहिए। (विप्रतिषेघान्च भवति । चतुष्ुँ 
वेदेष्‌ परं श्रेय. अलब्ध्वा शाण्डिल्य: इदं शास्त्रम्‌ अधिगतवान्‌ इत्यादि 
वेदनिन्दादर्शनात्‌) । 


भगवान्‌ व्यास ने भी “विप्रतिषेघाक्य” (२-२-४५) इस ब्रह्मसूत्र 
के द्वारा यही मत सूचित किया है। इस प्रकार वेदों का ईश्वरकत्‌ त्व 
उपपत्ति और उपलब्धि [ अनुमान और आप्तवाक्य] इन प्रमाणों के 
आधार पर सिद्ध मानते हुए, अर्वाचीन (पाव्चात्य तथा पौरस्त्य) 
पण्डितों ने अथवा प्राचीन वेद विरोधी नास्तिक पण्डितो ने माना हुआ 
बैदों का पोरुषे यत्व याने पुरुषकत्‌ त्व वेदिकों की परम्परा में अप्रमाण 
माना गया है । 


बेदों का नित्यत्व 

परम्परावादियों ने शिरोधार्य माना हुआ बेदो कै। नित्वत्व तथा 
भपीरुषेयत्व का सिद्धान्त विविध “आस्तिक' दर्शनों के आचार्यों 
ने अन्यान्य युक्तिवादों में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है-- 
भगवान ज़ेमिनि जी ने अपने पर्व मीमांसा दर्शन में इस विषय की 
चर्चा की है। 'कर्मेके तत्र द्शनात्‌” इस सूत्र से आगे १२सूत्रों में 
बेदी का अनित्यत्व प्रतिपादन करने दाले पृव॑पक्ष के तक॑ सविस्तार 
देकर आगे “नित्यस्तु स्वाद दर्शेनस्य पराथेत्वात्‌”(१-१-६)इत्यादि छह 
सूत्रों द्वारा अनित्यवादी पक्ष के तकोँ का खण्डन करते हुए, वेदों का 

नित्यत्व बड़ी मामिकता से प्रतिपादन किया है । 
उत्त रमीमांसा दर्शन में भगवान बादनारायण वध्यासजी ने “शास्त्र- 
योनित्वात्‌” इस सूत्र के द्वारा वेदों का उद्गम परब्रह्म से ही हुआ है, 
इस सिद्धान्त कों स्थापित कर, यह निष्कर्ष बताया है कि परमात्मा 
नित्य होने के कारण उसका ज्ञान यानी वेद भी नित्य ही होने चाहिए। 
वैशेषिक दर्शन में वेदों का अपौरुषेयत्व और स्वतः प्रामाण्य 
“तदवचनात्‌ आम्नायस्थ प्रामाण्यम्‌” इस सूत्र द्वारा प्रतिपादन किया 
है | इस सूत्र का विवरण करते हुए उपस्कारभाध्य में कहां है कि 
सूत्रस्थ 'तत्‌” शब्द ईदवरबोधक है, क्योंकि ईश्वर ही वेदों का जनक 
[है यह वात सुप्रसिद्ध और सिद्ध है। (तद्‌ इति अमुपक्रान्तमपि प्रसिद्धि- 


सिद्धतया ईहवरं परामृशति ।” (--चद्ेषिक सूत्र उयस्कार भाष्य) 
इसी सूत्र का दूसरे प्रकार से अथे निकाल कर, वेदों का प्रामाण्य सिद्ध 
किया गया है। जैसे--सूत्रस्थ' तत्‌ शब्द, - समीपस्थ धर्म यह अथे 
बताता है । अतः धर्म का प्रतिपादन करने के कारण, वेद को 4।म, ण्य 
प्राप्त हुआहै। जो वाक्य प्रामाणिक या प्रमाणसिद्ध अर्थ का पतिपादन 
करता है वह(वाक्य,प्रमाणभूत ही होताहै । (यद्‌ वा तत्‌ इति सन्निह्वित 
घमंमेव परामृशति । तथा च घधममस्य वचनात्‌-प्रतिपादनात्‌ वेदस्य 
प्रामाण्यम्‌ | तत्‌ प्रमाणम्‌ एव यतः इत्यर्थ. (उपस्कारभाष्य ) । 

अन्य साधारण ग्रन्थों के समान वेद भी ग्रन्थ रूप ही होने के कारण 
पौरुषेय अर्थात्‌ मनुष्य निभित ही [होने चाहिए, यह सामान्य तके 
स्वंत्र रुढ है। भाष्यफार कहते हैं--अतीन्‍्द्रीय विषयों पर सहस्नावधि 
शाखाओं का इतना महान ग्रन्थ-राह्षि व्यक्त करना, हम जैसे मानवों 
का काम नहीं है। अर्थात्‌ वह ईव्वर का हो काम हो सकता है। 
(वेदस्तावत्‌ पौरुषेय: वाक्यत्वात्‌ इति साधितम्‌ । ने च॑ अस्मददाय: 
तेषां सहख्नरशाखाच्छिन्नानां वक्‍तार' सम्भाव्यन्ते अतीन्द्रियाथंत्वात्‌ । न 
चक् अतीन्द्रियार्थईशिन. अस्मदादय. ) । 


बाहांबिकों के मत 
वेधेषिक दा्शनिकों ने वेदों का अपौरुषेयत्व प्रतिपांदन करने के 
लिए अनेकविध तर्क प्रस्तुत किए हैं । उसके कुछ उदाहरण मात्र यहां 
प्रस्तुत हैं । 
न्‍्यायदर्शनकार गौतममुनि “मन्त्रायुवेंदप्रामाण्यवत्‌ च॒ तत्प्रामाण्यम्‌ 
आप्तप्रामाण्यात्‌ ” इस सूत्र के भाष्य में कहते हैं “वेदों के अर्थ के जो 
द्रष्टा एवं प्रवक्‍ता है, वे ही आयुर्वेदादि के प्रवकता है । अतः आयु- 
वेंदादि शास्त्रों को हम ज॑स प्रमाणभूत मानते हैं, वैसे ही वेदों को भी 
प्रमाणभूत मानते हैं. वेसे ही वेदों को भी प्रमाण मानना चाहिए। 
(ग्रे एव आप्ता वेदार्थानां द्रष्टार: प्रवक्ता रच ते एव आयुर्वेद प्रभूतीनाम्‌ 
इति आयुर्वेद-प्र।माण्यवत्‌ वेद प्रामाण्यम्‌ अनुमातव्यभ्‌ ।) 
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक भगवान कपिल ऋषधि वेदों के नित्यात्व 
का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य 
है, इसलिए वेदरूप शब्दराशि नित्य ही होना चाहिए ।” इस विधान 
पर आक्षेपक कहते है, “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वेहुत: ऋच' सामानि जज्षिरे' 
इस वेदवचन के अनुसार वेद यजनीय (यज्ञ) ईद्वर से उत्पन्न हुए। 
इस कारण वे नित्य नही हो सकते, क्योंकि उत्पन्न होने वाला प्रत्येक 
पदार्थ घटपटादि के समान अनित्य ही होता है--(न नित्यत्व वेदार्ना 
कार्य॑त्वश्रुते: (साख्यसूत्र ४-४४ । 
इस युक्तिवाद मे वेदों के नित्थत्व का खण्डन करने वाले ते भी 
वेदों का ईश्वर कत्‌ ठप मान्य किया है । 
वेद अगर घटफ्टादि पदार्थों के समान उत्पन्न हुए हैं, तो उनका 
अपौरुषेयत्व अर्थात्‌ ईश्वरकत्‌ त्व क्यों माना जाए ? यह भी प्रश्न 
उपस्थित किया गया । उसका समाधान करते हुए सांख्यदर्शंनकार 
कहते हैं कि वेद पौरुषेय हो ही नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि के प्रारम्भ 
मे ऐसा कोई पुरुष अस्तित्व में ही नहीं था जो वेदों की रचना कर 
सके--(न पौरुषेयत्वं, तत्व-तु:) वेदों के पौरषेयत्व का खण्डन 
करते हुए, सृष्टिनिसिति के अवसर पर परमात्मा की'स्वाभाविक 
शक्ति से वेदों का प्रादुर्माव होता है अतः वे स्वतः प्रमाण है-- 
[शिव्यक्कक्याभिव्यक्ते: स्वतः प्रामाध्यम्‌ ] इस युक्तियाद से वेदों का 
अपीरुवेथत्व सांख्य दर्शन में प्रतिपांदित किया हुआ हैं।. [क्रमक्ष. ] 
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ऋत एवं सत्य 


ढ!० भ्ररण श्ञाय प्रथक्‍ता 
ऋत एवं सत्य--यमें दो ही शब्द पर्यायवाची से प्रतीत होते हैं और प्राय 
एक अथ मे प्रयुक्त भी हुये हैं किन्तु दोनों मे सूक्म अन्तर है। ऋत का 
सिद्धान्त अपने में एक अलौकिकता एवं दाशनिकता गम्भीरता को लिये 
हुए है जिसका विस्तृत विवेचन पृथक से भी अपेक्षित है। सक्षप में ऋतु 
प्रमेशवर का अटल विधान है जिसके सहारे समस्त सृध्टि चक्र का प्रवतन 
हो रहा है ऋग्वेद १० ६२४ में वणन है कि विस्तृत अंतरिक्ष च्ूलोक 
एब विशाल पृथ्वी ऋत का ही विस्तार। ऋत के द्वारा ही आदि त्यों की 
स्थिति है- ऋतेनादित्यास्तितात। दव्तना ही नहीं सूथ चद्ध अग्नि 
यायू आकराक्ष एव पृथ्वी आदि सभी का आधार ऋतु को बताया गया है 
ओर यह भी कहा गया है कि ये सब ऋत का ही अनुसरण करते हैं । 
ऋग्वेद मे मानव जगत की सुख समृद्धि का आधार ऋत को माना है। 
राष्ट्र की प्रतिष्ठा का आधार भी ऋत ही है। एक मज्र में परमात्मा से 
प्राथना है--है राजाधिराज ! आप ऋत से अनत को दूर करते हुये मेरे 
राष्ट्र के आधिपत्म को स्वीकार करो । 
'ऋतेन राजत्रनत विवश्तधन । 
मम राष्ट्रस्याधिपत्यमेष्टि । ऋक० १० १२४ ५ 
केवल लौकिक ही नही अपितु पारलोकिक सुख स्वग एवं मोक्ष की 
प्राप्ति का साधन भी ऋग्वेद की दृष्टि में ऋत है। 
ऋतस्पन भिरमृत विजायते । ऋ० ६ 3४ ४ 
सत्य 
ऋत के साथ स्ताथ ऋग्वेद मे सत्य को भी बहुत महत्व प्रदाव किया गया है 
आऋक ० १६ १६० १ भें ऋत तथा सत्य को सृष्टि के आरम्भ में (ब्रह्म) के 
खप मैं उत्पन्न कहा गया है ओर इसी सत्य एवं ऋत के द्वारा रात्रि समुद्र 
जादि क्रम आविभू त हुए बताये गए हैं । 
ऋत घ सय चाभीद्धात्तससोधष्ष्यजायत । 
ततो राष्यजायत तत समुद्रो अर्णव ॥ 
ऋग्वेद मे सय को इतना महत्व दिया गया है कि वहा से उसे विदय का 
वियस्त्र० एवं सजालन करने वाला मान लिया गया है। एक मत्र में स्पष्ट 
अर्णन है-- सत्य के द्वारा ही प्रृथ्वी स्तम्भित है --- स्येनोत्तभिता भूमि । 
एक स्थाम पर तो घरती एवं आकादा को सय बोलने वाला बताया है--- 
ऋताबरीरोदसी सय वाञ्च इन मज्रो से यह सिद्ध होता है कि ऋग्वेद में 
ले केबल मानव समाज अपितु समस्त ब्रह्माष्ह को यहा तक कि जड़ प्रकृति 
को भी सत्यमय कल्पित किया है । 


ऋणवेद में सत्य को विषय का मौलिक तत्व स्वीकारा गया है। अथववेद 
में यही विचार और स्पष्ट रुप मे आया है--वहा वणन--स'य ऋत दीक्षा 
तप ब्रह्मा एन यज्ञ पृथ्वी को धारण करते है। 

उपनिषद काल में सरये का स्वरूप पर्याप्त विकसित दखाई देता है। 
अहा सत्य ब्रह्म का पर्यायवाजी बन गया है। यद्यपि उपनिषद, की इस 
जावना का मूल उन ऋग्वैदिक सन्दर्भों मे निहेत इ ष्टगोचर होता है। जहा 





संस्कार चन्द्रिका प्रकाशन मे है 


सभा द्वारा दी गयी विज्ञप्ति की अवधि दीपावला पर समाप्त हो गयी है । 
कृपया अब उसके लिये साठ रुपये भेजने का कष्ट न कर। अब उसकी[कीमत 3 
१००) रुपये है। घन राधि भेजने बाले सज्जनों को डाक द्वारा सस्‍्कार 
खखिका क्षौत्र भिजवा दी जागेगी। आगे केवल १००) रुपये भेजने 
का कष्ट करें ।! 
--डा० सच्चिदानन्द दास्त्री 
सार्ववेक्षिक प्राय प्रतिनिधि सभा 
महुधि दयानद मवन नई दिल्ली २ 


शडरयकााक-यबदमर३० सनक केम्पक-बं>३० कि ३४ बकल्‍ततबद> बकपइु>महऊ पट गइ३ मु ल्‍ज > पक-द> मचा ३> १०० श>म २ ७-त्कावाअाकुतकरबकशक पक शजरक, 


बनस्पति विज्ञान बडोदा! 


सत्म को समस्त जगत का आधार बताया गया है। एक मम्त्र में तो परमात्मा 
को सत्य स्वरूप बताकर उसकी स्तुति का शुभसकल्प यो वर्णित है-- 
सत्पमिद वा उत वयमिद्र स्व्वाम । 


सत्य को इतना ऊचा स्थान देने के साथ साथ ऋग्वेद में असत्य एबं 
असत्यवादी को निम्न स्थान दिया है। और उनकी नि-दा की गई है। ऋग्वेद 
४ ५५ में असत्यवादी को पापी बताया गया है। 


पापस सन्‍तो अनता असया । 

ऋग्वेद मे स्पष्ट रूप से यहू वनवास भी «यक्‍त किया गया है कि अन्त मे 
सत्य की विजय होती है और असत्य पराजित हो जाता है। इस अमर विश्वास 
के साथ वेद मे यह प्राथना भी है-- मेरा हृदय तथा विचार सत्य से युक्त 
हो। सत्यवादी ही देवव को प्राप्त करते हैं ओच् अमरत्य की प्राप्ति भी 
सत्यवादी को ही होती है। 

छान्दोग्योपनिषद के अनुसार सत्य मृत्यु से अभृत की ओर ले जाने 
बाला सोपान है। सय स्वगस्थ सोपानभ महाभारत में तो सत्य को 
सर्वाधिक गौरव प्रदान किया गया है। वहा यह वर्णन है यदि तुला मे एक 
ओर सत्य आदि दूसरी ओर एक हुजार अश्वमेष यज्ञ रस आए तो भी सत्य 
का पलडा ही भारी रहेगा । 

कहा गया है। असतो मा सद गमम तमसो मा ज्योतिगसय | 

सदा सच बोलने को कहा जाता है सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रमात न ब्र॒यात 
सत्य अप्रियम । और अन्त मे सत्य शिवम सुन्दरम 


! 





रात को जब आप सो जाते हैं. हि. अनमाल जडी बरियों की 
बाप के मह मे 'छिप॑ "ए दीटाण एाना से यरट आप के मह ते 
शाप 7 रतां व “सा” का जानकारक कीटणआ से मत 
बेहद हाप्न पट गत है करता * जिससे आप के दात 


दांतों भर मसडरा 
लिए एस हंटणआ 

को मिटाना आवे प्रक है 
और बह काय एम डी "व ' 
प्रजन बड़ी सफलता से करता है 


ब्रा ४॥ सर "म्थक व मजबत रहते 
५ 
/ ५ गत से ही हर रात को नियमि 
९ रूप स अपन शत्त एम डी एच टज 
मजन से साफ उर्नजये 


छब्ट संभाल उध्ास्मयख् ह॥ 


3 न्ड 


महाशिया दी हड्ी (प्रा0) लि० 
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८ सार्मदेशिक साप्ताहिक 
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आयें समाज के बढ़ते कदम 


कन्या गुरुकल महाविद्यालय, हाथरस 
(अलौगढ़) 


कन्या गुरुकुल मे भारत के लगभग सभी प्रान्तो तथा नेपाल थाईलेण्ड 
प्रभृति विदेशों की लगभग ७०० कन्याए अध्ययन कर रही है। स्थानाभाव के 
कारण कनेक कत्याए बरामदे मे रह रही हैं। दानो महानुमाव भवन निमार्ण 
से सहयोग देकर पुष्यलाभ कमावे । ग्ुरुकुल को दिया दान आयकर से मुक्त हैं। 

कन्या गुरुकुल का जन्मदिवस व्यास पूणिमा १४ जुलाई सन्‌ १६६२ को 
सोत्साहू मताया गया । यश के यजमान श्री ओमप्रकाश जी आय हापुड 
सपत्नोक बने । श्री महेन्द्रप्रताप जी ध्ास्त्री कुलपति, कन्या गरुरुकुल द्वारा 
कुसध्वज फहराया गया | श्री ला० भगवत्यप्रसाद जी आयें हापुड़ ने सरस्वती 
परिषद्‌ (सभ।) को अध्यक्षता की तथा श्री ओमप्रद्राश जी आये ने सुरुय अतिथि 
पद को सुशोभित किया । हापुड परिवार एवं उनके सहयोग से प्रतिषष विपुल 
धनराशि गुरुकुल को प्राप्त होती है जिसके लिये ग्रुरुकुेल परिवार उनका 
हृदय से आभारी हैं और धन्यवाद देता" । 

गुरुकुल जन्मदिवस के अवसर पर मथुरा के एक मुस्लिम परिवार का 
झुद्धिकरण किया गया | यज्ञवेदी पर पविन्र मन्‍्त्रों के गुजार से उनके द्वारा 
बल किया गया । तत्पए्चात उनके नाम परिवतेन किये गये ओ इस प्रकार है -- 

१-शी अहमद का नाम श्री राजकुमार किया गया । 

२ - श्रीमती गरुड़्डी का नाम श्रीमती गीता किया गया । 

३ पुत्री रेशमा का नाम कु० रदिम किया गया । 

४--पुत्री सुल्ताना का नाम कु० सुनीति किया गया । 

झुद्धिकरण के बाद कु० रह्टिस एवं कु० सुनीति का गुरुकूल में प्रवेश कर 
लिया गया। 

आषणी पर्व भी युरुकूल मे सस्कृत दिवस के रूप मे सोत्साह मनाया गया। 
ब्रह्मचारिभियो के व्याख्यान, मजन, सस्‍्वर वेदपाठ, नाटक आदि विभिन्‍न 
कार्यक्रम हुये। श्रायणी से जन्माष्टमी परयेन्त यजुर्वेद पारायण यज्ञ किया यया । 

इथतन्त्रता दिवस के अवसर पर यज्ञ, ध्वजारोहुण एवं ब्रह्मवारिभियों के 

देशभक्त सम्बन्धी विभिन्‍न काय क्रम हुये । 

क्रावणी के अवसर पर ब्रह्मचारिणियों की एक टोली थार्य समाज वम्बई, 
काकडवाढी द्वारा आयोजित यजुर्वेद पारायण यञ्ञ मे भाग लेने गई। वहा से 
शुरुकुल को प्रतिवष अच्छा आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है जिसके लिए गुदकूल 
उनका अत्यन्त आभारी है तथा हादिक धन्यवाद देता है । श्रावणी के अबसर 
पर ही ब्रह्मचारिणियों की दूसरी टोली सिकन्दराऊ (अलीगढ़) में आयोजित 
बैद प्रचार सप्ताह मे भाग लेने गई तथा पारिवारिक यज्ञो के आयोजन में 


आपके शरीर मनमल्तिष्क को निर्मल तथा वातपरण को सुगन्धित कीटाणुरहित करने वाली एक मात्र 00% शुद्ध 
“हरी ओ३म्‌ सुगन्धित हवन सामग्री” 
-- हवन सामग्री की बरे -- 


हरी थो मुसुरुन्धित रू 5 00 प्र कि 
ही आउम सुपप. -रू 8 00 प्र कि 
“पक 


्ाीओि 


९”? परत पात्र 
की जि 
२ चम्त्‌ 
ज्ज्च्य् थ्छ क्र 


स्थापित 4935 


हरी किशन ओम 


6699खारी बावली दिल्नी 40 006 भारत 


यज्ञ कुण्ड, यज्ञ पात्र 


हरी आश३म्‌ विशिष्ट - रू० 20 00 प्र कि 
पैकिंग सेल्सटैक्स भाडा रटाऊयय अतिरिक्त 
हवन सामग्री के अनिरिकन हमारे यहा लोहे तथा ताबे के बने हवन कुंड ताब॑ के यज़ पात्र 00% शुद्ध बादाम रोगन गुग्गल, शहद भी उपनब्ध है 
उनर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान एवं गुजगत राज्यों मे योक/फुटकर विक्रेता नियुक्त करने है। व्यापारिक पूछताछ आमन््रित हैं 
हरी ओ३म्‌ सुगश्चित हवन सामग्री यज्ञ कुण्ड यज्ञ पात्र के एयमात्र प्रसिद्व निर्माता विक्रेता निर्यात कर्ता न८ 





पुस्तक समीक्षा 


चयनिका 


लेखक--पं० क्षितीक्ष वेदालंकार 

प० क्षितीश जी द्वारा लिखित चयनिका नामक ग्रन्य को मनोयोग पूर्बक 
थोडा थोडा पढ रहा हू । क्षितीश जी एक सिद्धहस्त लेखक हैं जिनकी लेखनी 
की नोक पर सरस्वती नाचती है | इसके साथ ही आप एक स्वतन्त्र चिन्तनशील 
मनीषी भी हैं | आपके लेशो मे जहा आपकी स्वतस्त्र बिस्तनशील प्रतिभा का 
दर्शन होता है वहा उनके पढने में उपन्यास का सा आनन्द भी प्राप्त होता 
हैं। आपने अपने इस ग्रन्थ मे ऋषि दयानन्द के महान और आद्वितीय लोकोत्तर 
व्यक्तित्व को उजागर किया है वहा आपने उन द्वारा प्रतिपादित वैदिक धर्मे 
और आय समाज के सिद्धान्तो तथा स्वरूप का भी बड़ा सुन्दर निरूपण किमा 
है। जिसमे आपका वैदिक आये साहित्य का गम्भीर अध्ययल और मथन 
प्रतिबिम्दित होता है। आपने अपने इस महुत्वपृर्ण ग्रन्थ मे जिन अन्य अनेक 
बविवयो पर लिखा है उनका आपका चित्रण और प्रतिपादन भी आपके गम्भीर 
मध्ययन और पाण्डित्य का प्रदर्शन करता है। इस ग्रन्थ भे सिखें गये सभी 
लेखो से पाठको को नयी सामग्री पढने को मिलती है। 

मैं यह सुन्दर भ्रन्थ लिखने पर आपको हादिक वधाई देता टू और प्रमु थे 
प्रार्थना करता हू कि भाप सौ वर्ष से भी अधिक दी्घ आयु प्राप्त करें। धदा 
स्वस्थ और निरोग रहे जिससे आप और भी अनेक सुन्दर से सुन्दर ग्न्थ 
लिखकर साहित्य की सेवा कर सर्के। प्रमु की कृपा से आप ऐसे महान लेखक 
बन जाए जिनका भविष्य में आने वाले अन्य लखक अनुकरण किया करें। 

आपके विचारो से कही कही मेरा थोडा मतभेद भो है। पर यह तो 
विचारकों और चिन्तकों में सदा होता ही रहता है पर आपने अपना महँ 
ग्रभ्थ लिखकर जो महत्वपूर्ण कार्य किया है उसकी जियनी भ्रशसा की घाए 
थोडी है। में इस ग्रन्य के लिखने पर अस्त मे एक भार पुन हादिक बधाई 
देता ह्‌। 

ममलाभिजाषी 
आचायें प्रियत्नत वेदबाचस्पति 





यश्य भजन व्याख्यान आदि से जनता को प्रभावित किया। बहा भी प्राय 
प्रतिवर्ष ही क याए वेद प्रचाराथ जाती हैं। वहा की आये जनता व्वारा गुरुकुल 
को सदा सहयोग मिलता है, जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अति- 
रिक्त हाथरस के प्रसिद्ध ाऊजी के मेले मे आयोजित महिला सम्मेलन में भी 
कन्याओ ने भांग लिया और अपने विभिन्‍न कार्यक्रमों तै जनता को प्रभावित 
करके उपहार प्राप्त किये तथा गुरुकूल को आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हुआ 
गुरुकुल दानदाताओ का हृदय से आभारी है । 
मुख्याधिष्ठानी 
कर्या मुरुकुल महाविद्यालय, हावरत । 
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प्रदन आपके उत्तर धर्माधिकारी के 


२--अलीयढ से श्री सोहनपाल पूछते है--आरम्‌ पद यजुर्वेद 
(४९/१७) मे उल्लिखित है। यह परमात्मा वा प्रधान नाम है, ऋषि 
दयानन्द ने स्वरचित भूमिका मे भी ऐसा ही वर्णन किया है । किन्तु 
कभी तो यह मन्त्रो के साथ उच्चारण किया जाता है और किन्‍्ही 
मन्‍्त्रो के पूर्व मे नही लिखा या बोला जाता । इसका समाधान करे। 

उत्तर--निशचय ही ओ शेम्‌ पद परमात्मा का वाचक तथा उसका 
सर्वोत्कृष्ट नाम है। योगदर्शनकार ने तस्य वाचक प्रणव सूत्र के द्वारा 
ओकार का ही उल्लेख कर उसे ईश्वर का प्रमुख वाचक माना है। 
सामान्यतया प्रत्येक मन्त्र के पाठ या उच्चारण करते समय आरम्भ 
में ओम्‌ बोलनें की परिपाटी है, किन्तु कर्मकाण्ड पे जैसा ऋषियों का 
विधान होता है तदनुकूल ही ओम्‌ का उच्चारण किया जाता है। 
सामान्य प्रकरण के अन्तगत ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना केआठ मन्त्रो 
का एक प्रकरण है । अत इस एक प्रकरण के प्रथम मन्त्र के आरम्भ 
मे एक बार हो ओम्‌ के उच्चारण का विधान ऋषि ने किया है। 
कर्मेकाण्ड मे विधि का महत्त्व होता है। उपासना की दृष्टि से तो 
सहस्रो बार प्रणव का अर्थ की भावनापू्वेंक जप और उच्चारण साधक 
के लिये लाभप्रद होता ही है । 

२--आयेंसमाज सुलतानपुर पट्टी के कोषाध्यक्ष श्रीकृष्ण आये 
पूछते हैं आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश व सावंदेशिक सभा के मध्य 
के विवाद को कैसे सुलकाया जा सकता है ? 

उत्तर--आपका प्रद्न धर्मायं सभा के विचारणीय प्रसग मे नहीं 
आता | 

३--काल रापाटन (राजस्थान) से श्री नानू राम गुप्ता की जिज्ञासा 
है कि आये समाज के द्वारा गौह॒त्या को बन्द कराने के लिये क्या कुछ 
किया जा रहा है और क्या निकट भविष्य मे इस कार्य की सिद्धि के 
लिये हमे कोई प्रभावशाली आन्दोलन नही छेडना चाहिए । 

उत्तर--श्री ग्रुप्ता जी से निवेदन है कि आये समाज तो अपने 
स्थापना काल से ही गोरक्षा के लिये प्रतिबद्ध तथा यत्नशील रहा है । 
परन्तु यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है जिसके लिये व्यापक राष्ट्रीय सहमति 


| बैदिक रीति के अनुसार ताजा जड़ीबूटियो तै तैयार की गरई बढ़िया बवालिटी की 
।१००*/., शुद्ध एवं सुगन्धित हेवन सामग्री 


मगवाने हेतु निम्नलिखित पत॑ पर आडर भेजे] --- 
निर्माता सबसे पुराने बिक्रता एवं एकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१।३६८, प्रॉफार नगर “सो” त्रिनगर, विल्ला-३५ 
स्थापित सन्‌ १६०४५ से दरभाष ७२१३४३३ पी पी 
| नोट --हमारी हवन सामग्री की शुद्धता को देखकर भारत ग्वरकार ने पूरे 
भारत वर्ष मे हवन सामग्री का निर्यात्‌ अधिकार (759 7 ॥#0०१८५) 
सिर्फे हमे प्रदान किया है । 

२ २ बोरी अथवा इससे अधिक हवन सामग्री हमसे मगवाने पर भारत सरकार 
के रेल विभाग ने पुरे भारत वर्ष मे रेल द्वारा कही भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निणय सिर्फ हमे प्रदान किया है । 

ह सभी आय समाजो एवम्‌ सभी आये सज्जनों से अनुरोध है कि वे लगभग 
जिस भाव की भी हवन सामग्री प्रयोग करना चाहते है कृपया वहु भग्व 
हमे लिख कर भेज दे । हमारे लिए यदि सभव हुआ तो उनके लिख भाव 
अनुसार ही ताजा, बढिया एवम्‌ सुगण्धित हवन सामग्री बनाकर हम भेजने 
का प्रयास करेंगे । 

४ हमारे यहा लोहे को नई मजबूत चादर से विधि अनुसार तैयार किये गये 
८२८८ १० ०८१०” और १२ *८ १२ इची साईज के हवन कुण्ड 
(स्टैष्ड सहित) भी मिलने है । 

है. आर्डर के साथ आधा धन अग्रिम मनिआर्डर द्वारा अवध्य भेजे व अपने 
निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम अग्न॑जी भाषा मे लिखें, शेष राशि की 
विल व बिल्टी वी पी पत्र है भेजी जाती है। 


अपेक्षित है। गौहत्या के साथ अनेक आ्थिक,साम्प्रदायिक तथा सकीर्ण 
राजनैतिक भावनाय जुडी हुई है। अत इस प्रश्न पर व्यापक स्तर 
पर बहस होनी चाहिए तथा सभी वर्गो और विचारो के लोगो को 
गौरक्षा के लिये आहत किया जाना चाहिए । अतीत में आयंसमाज ने 
गौरक्षा के लिये बहुत बार आन्दोलन क्ये है। 


४--दिलली से प० राजवीर शास्त्री ने अपने पत्र मे आशा व्यक्त 
की है कि मेरे नेतृत्व तथा देखरेख में धर्मायं सभा की गतिविधियाँ 
सुचारु रूप से चलती रहेगी। वे मह॒षि सम्मत सृष्टि सम्बत्‌ पर भी 
सत्याधारित निर्णय का अपक्षा धर्मायं सभा से करते है । 


उत्तर--शास्त्रो जी की शुभ कामनाओ के लिये आभार «्यक्त 
करता हुआ निवेदन करता हू कि निक्ट भविष्य में सभा की जब 
बेठक होगी तो उसमे सृष्टि सम्बत्‌ तथा अन्य सभी मत्त्त्वपूर्ण प्रश्नों 
पर 3चित निर्णय किया जायेगा। 


५--ग्राम रजौली [जिला नवादा बिहार | के क्ृष्णदयाल पुरोहित 
ने भरतपुर के रमेश मुनि वानप्रस्थ द7।रा लिखित क्सी वैदिक यज्ञा- 
नुष्ठान बिधि का सन्दर्भ देकर पूछा है कि क्या यह्‌ विधि आये समाज 
सम्मत है, कारण कि रमेश मुनि ने यज्ञ मे डाले जाने वाले शाकल्य 
को अस्वीकार क्या है, वे वेदमन्त्रो से आहुति देने से पूर्व मन्त्र के 
ऋषि देवता आदि का नामोल्लेख करना आवश्यक मानते है, यज्ञो- 
पवीत जोड का होना चाहिए, यज्ञ वेदी को नमस्कार करना चाहिए 
आदि बातो पर इस प्रकार की चौदह शकाये श्री कृष्णदयाल ने की 
है । इनका विस्तृत उत्तर उन्हे प्रथकश दे दिया; गया है । सर्व- 
सामान्प आर्यो को आगाह किया जाता है कि भरतपुर के रमेश' मुनि 
द्वारा निर्मित यज्ञानुष्ठान पद्धति आयैसमाज के मन्तव्यों के अनुकूल 
नही हैं। सार्वदेशिक सभा द्वारा स्वीकृत पद्धति ही प्रामाणिक और 
आचरणीय है । 

६--कलिफानिया [यु०एस०क* ] के प० सत्यपाल छार्मा का पन्च 
यज्ञ पद्धति मे एकरूपता लाने पर जोर देता है तथा १९६१ मे सार्ब- 
देशिक धर्मायँ सभा द्वारा स्वीकृत पद्धति के कतिपय अशो पर छक्का 
व्यक्त करता है। 

उत्तर--प० सत्यपाल जी के पत्र में उठाये प्रश्नो को धर्मायें सभा 
की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। 

--भवानीलाल भारतीय 
धर्माधिकारी 

नोट--वैदिक सिद्धान्त “मे राण्ड तथा तत्‌ सदझ्ष प्रइो जो आप 
धर्माधित्तारी क पास निम्न पत्‌ +र भेजे। उनके उत्तर सात्रदेशिक मे 
प्रशाशित किये जायगे। 


“>डा० भवानीलाल भारतीय 
रत्ताकर 5८ ४२३, नन्‍्दनवन जोधपुर-३४२००८ 
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विद्वव हिन्दी विद्यापोठ को स्थापना 


सेवाग्राम जिला बर्षा (महाराष्ट्र) में हो 
झछिल भारतोय राजभाषा सम्मेलन 


नावेड में प्रस्ताव फरित 

राष्ट्रभावा प्रसार मच नादेड की ओर स अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 
का द्विदिवसीय सत्र नादेड मे एक ओर दो नवम्बर १६०२ को आयोजित 
किया गया था | इस सम्मेलन में विश्व हिन्दी विद्यापीठ वी स्थापना सेवाग्राम 
जिला वर्धा महाराष्ट्र मे स्थापित करने के लिए एक स्वर स॑ प्रस्ताव पारित 
किया गया | इस प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य प्रस्ताव भो पारित किये गय । 
जो राष्ट्र की राजभाषा विषयक नीति के परिप्र क्ष्य मे महत्त्वपूर्ण है । 

इस सम्मेलन की प्रमुख अतिथि ससद सदस्या श्रीमती सुयकाता जी पाटील 
थी, उन्होने इस सम्मेलन मे दछतापुवक कहा कि देश का एक सूत्र में बाधने 
बाली भाषा ही होती है ओर तभी हम एक दूसरे को समभ सकते हैं । 

इस सम्मेलन के अवसर पर अनेक राजकीय नंतागरण वैद्यकोय प्रधिकारी 
प्राष्यापक सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार तथा राज्य अकादमी (हिन्दी के 
छअनेक सदस्य उपस्थित थे । 


प्रभात आश्रम की प्रभा 


गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्नातक श्री राजेन्द्र कुमार तथा श्री हिमाशु न 
धैरठ विधष्यविद्यालय द्वारा दिनाक २६ १० €२ को आयोजित अन्तविश्व- 
विज्यालयीन सस्कृत वाद विवाद भाषण प्रतियोगिता क विषय राजन्ते 
तावदन्यानि पुराणानि सता गणे। यावन्नश्दयत साक्षाच्छीमटभागवत परभ । 
वर अपने पक्ष की प्रबल पुष्टि के पदच्चात क्रय सवप्रथम तथा दितीय स्थान 
प्राप्ठ कर स्वर्ण पदक एवं रजत पदक सहित चल वेजयन्ती उपहार प्राप्त 
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है: ८4 फत्नरर्मेसी हरिद्वार (5 ड्बरठ) 


[इक यल्कालव्मग्ी फार्म लरिक्ार म्ण 


शराबबन्दो के लिए महिलाये भो मे दान सें 


८ नवम्बर । आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के तत्वावधान में राष्ट्रीय 
दराबबन्दो प रषद द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन मे धाराबबन्दी के लिए 
कटिबद्ध महिलाओ ने अपने सकल्प दोहराये । सम्मेलन की सचालिका श्रीमती 
प्रभात शोभा पण्डित ने कहा शराब का सबसे बुरा प्रभाव, भूत अभाव ओर 
उत्पीडन के रूप मे महिलाओ को 'मेलना पढता है इसलिए इस दुगण को 
मिटाने के लिए अब वे पुरुषों से आगे हैं। मणिपुर, आन्श्रप्रदेश उत्तराखण्ड 
आदि प्रवेशों मे वे स्वय सपर्क कर रही हैं । 

देश के विभिन्‍न क्षेत्रों से आई अनेकों महिला नेताओं ने शराब पान का 
घोर विरोध कया । परिषद की पूर्वाभ्यक्ष श्रीमती सुशीला नैयर ने कहा, 
बोडोलैण्ड पजाब आदि का उग्रवाद द्ाराब की देन है। 

उत्तराखण्ड से राजाभटट हरियाणा से नसीब साहू, दिल्‍ली से निरमेला 
देशपाण्ड जम्मू से ललिता नागर, बिहार से कलावती देवी, कानपुर ते 
मानवती आर्या नरेला से ब्रह्मचारिणी जबाला, डा झ्षकुस्तता, सभी महिलाओो 
ने शराब के बढते प्रभाव पर रोप प्रकट किया और शराबबन्दी आन्दोलन में 
कदने का आहवान किया । यह सभी महिलायें अपने अपने क्षेत्र मे शराबबन्दी: 
अस्दोलन का नेतृत्व कर रही हैं । 





किये । गरुकुल प्रभात आश्रम स्नातक सण्डल अपने स्नातक बन्धुओ की विजय 
से गव अनुभव करते हुए हर्ष प्रकट करता है, और अपने स्तातक बन्धुओ के 
उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। जिन्होंने आयें जगत सह्दित गुरुकूल का 


गौरव बढाया है । 
स्नातक मण्डल 
गुरुकूल प्रभात भाश्रम भोला मेरठ-२५०५० 





दिल्‍ली $ स्थानीय विकेता 


(१) में० हन्द्रप्रस्थ आमुर्वेदिक 
स्टोर, ३७७ चादनी चौक, (२) 
में० गोपाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड  फोटला मुबारकपुर नई 
दिल्‍ली (३) में० गोपाल कृष्ण 
भजनामल चड्ढा मेन बाजार 
पहाडगज (४) मे० दार्मा शायु० 
वेंदिक फार्मेसी गड़ोदियाई रोड, 
आनन्द पर्वत (५) मै० प्रधान 
कमसिकल क० गली बताक्ा, 
खारी बावली (६) मे० ईएवर 
लाल किशन लाल, भैत बाजार 
मोती नगर (3) श्री वैश भीमशैन 
शास्त्री, ५३७ लाजपतनगर भमार्शिट 
(5) दि सुपर बाजार, कनाट 
सकंस, (६) श्री बैच मण्न सास 
१ दकर भमार्किट दिल्ली । 

शाखा कार्याणाम --- 


६३, गली राजा केबार नाथ 


चावड़ी बाजार, दिल्‍लो 
फोन न० २६१८७ १ 


२६ गवम्बर १६६२ 


पं० गोपदेव शास्त्री सम्मानित 


बहूषि दयानन्द सरस्वती के १०६ दे निर्वाण दिवस पर श्रीमती परोप 
कारिणी सभा अजमेर के तत्वावधान मे आयोजित दिनाक ३६१ अक्टूबर, १६६२ 
को ऋषिमेला १६६२ के अवसर पर आन्ध्र प्रदेश के आये विद्वान प० गोपदेव 
शास्त्री, दर्शनाचायं को राजस्थान राज्य के वन एवं पर्यावरण मन्‍्त्री श्री 
लालचन्द ड्डी ने महुि दयानन्द सरस्वती पुरस्कार निधि न्यास आर्य समाज 
फुलेरा के महृषि दयानन्द सरस्वती पुरस्कार १६६२ से सम्मानित किया। 
पुरस्कार मे दस हजार रुपये तकद, दयानन्द स्वर्ण पदक उत्तरीय तथा प्रशस्ति 
पत्र प्रदान किया गया । आये समाज फुलेरा के मन्‍्त्री श्री मवरलाल क्षर्मा ने 
अभिननन्‍्दन-पत्र पढ़कर समर्पित किया । प० गोपदेव शास्त्री ने पुरस्कार मे 
प्राप्त दसहुआर रुपये की राशि “अम्बारामार्य सत्याथ॑ प्रकाश ट्रस्ट सिकन्दराबाद 
को दान स्वरूप प्रश्न की तथा महषि दयानन्द सरस्वती के सारे ग्रन्थों का 
तेलुगु अनुवाद एवं अपनी अन्य पुस्तक परोपकारिणी सभा के पुस्तकालय को 

भेंट की जिनकी सख्या ६६ से अधिक हे । 
--भवरलाल छरर्मा, अध्यक्ष 


आय युवा महासम्मेलन 


दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली के सत्यावधान में आये वीर दल 
दिल्‍ली प्रदेश का तवम आर्य युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया है 
इस अवसर पर विभिन्‍न दिवसो में खेल कूद, चित्र कला, सगीत, वाद विवाद, 
भाषण, निबन्ध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। आयें युवा 
महासम्मेलन का पुरस्कार वितरण समारोह १३ दिसम्बर १६६२ को प्रात 
नौ बजे तालकटो रा स्टेडियम में सम्पन्त होगा । इस कार्यक्रम को शध्यक्षता 
सार्वदेशिक सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आनन्दवोध सरस्वतो करेंगे । समारोह 
के मुख्य अतिथि श्री महाशय घमंपाल जी होगे। इस अवसर पर स्वामी 
दीक्षानन्द जी सरस्वती प्रो शेरसिंहू, डा वाचस्पति उपाध्याय ब्र देवज़त आचार 
शीमती ब्रजबाला भल्ला आदि अपने विच्चार व्यक्त करेंगे । 


गायत्री महायज्ञ एवं स्मृति सभा 


दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार सभा तथा वेदिक सतसग समिति के सयुकत 
तत्वावधान में २२ नवम्बर से २५ नवम्बर तक गायत्री महायज्ञ तथा स्मृति 
सभा का आयोजन किया गया । इस अवसर पर श्रतिदिन प्रात तथा साय 
आयार्य विश्वमित्र मेधावी के ब्रह्मत्व मे गायत्री महायज्ञ सम्पन्न किया गया । 
“पैर सबम्बर को पूर्णाहुति के पदचात सार्वदेशिक सभा के प्रान पूज्य स्वामी 
* आनन्दबोध सरस्वती जी ने आये विद्ुषी स्वर्गीया श्रीमती सुदेशा बजाज के ५४वे 
** अन्‍्म दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति मे “सुदेश जोवनी सजीवनी ” का 
लोकापंण किया । समारोह में श्रीमती शकुन्तला आर्या, आचार्य यशपाल सुधाशु, 
डा० धर्मपाल प० बृजलाल, डा० भहेद् विशालकार रामनाथ सहयल, तथा 
प लक्ष्मी नारायण आय॑ ने भी अपने विचार व्यक्त किये । 
धावे प्रतिनिधि सभा को साधारण सभा सम्पन्न 
आये प्रतिनिधि सभा मध्यप््देश व विदभ का वॉपिक साध्यरण सभा का 
अधिवेशन, आर्य समाज छिन्दवाडा की व्यवस्था मे अग्रमेन भवन छिन्दवाड़ा में 
दिनाक ७-८ नवम्बर को श्री रमेदाचन्द्र जी अर वास्तव प्रधान आयें 
प्रतिनिधि सभा की अ्रध्यक्षता मे शालीनता पूर्वक सम्पन्त हुआ । 
अधिवेशन मे सस्या से सम्बन्धित सामान्य नीति निर्षारण सम्बन्धो विषयो 
के अतिरिक्त वेद प्रचार नवयुवकों एवं युवा वर्ग म॑ देण भ्रम, नंतिकता की 
महता और आय शिक्षण सल्थाओ में नातक शक्षा का समावश आदि सामा- 
जिक विषयों पर सारगर्भित धर्चा हुई ओर निर्णय लिये गये । 
सभा मे प्रदेश की ४५ आर्य समाजों के ८० प्रतिनिधियो न भाग लिया 
था। यह दो दिवसीय अधिवेशन अर्घ रात्रि तक चलता रहा । 
योग साधना शिविर एवं प्रवचन 
आये समाज कीतिनगर नई दिल्ली में २३ नवम्बर से २६ नवस्बर तक 
योग साधना शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रात 
योग साधना, प्राणायाम, सायकाल को योग सापना और रात्रि ८ बजे से 
नौ बजे तक प्रवचन होगे । योग की शिक्षा स्वामी दिव्यानन्द जी देंगे । 


सार्गदेशिक साप्ताहिक ११ 





मध्यप्रदेश के राज्यपाल कु बर महम्दअलो 
क्षत्रिय परमार वंशो हैं 


मध्यप्रदेश क राज्यपाल कु वर महमुदअली खा ने कहा कि हमने 
भले ही अपनो उपासना पद्धति बदल ली है परन्तु इस तथ्य से इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि हमारे पूर्व॑ज हिन्दू थे । 

उत्तरप्रदेश की रामपुर व्यासत के रहने वाले कु वर महमृदअली 
अयने आपके घार के क्षत्रिय परमार शांसकोी का वदज मानते है। 
कुछ समय पहले उन्होने घार से अपनी वशावली भी प्राप्त की थी । 

कु वर महमूद अली खा ने पिछले दिनो बडी श्रद्धा के साथ धार 
के प्रसिद्ध क।लिका दत्रा मन्दिर मे जाकर पूजा भो की थी। उनका 
मानना है हि राजा भोज भी वहा पूजा करने जाते थे । 





गुरुकुलसूसि मे आये वोर दल शिविर सम्यन्त 
दशहरा अवकाश के पावन अवसर पर विद्यालय महाविद्यालयों के 
विद्यारथियो को भी पूर्ण लाभ प्राप्यन हो इस दृष्टि से गुदकुल आश्रम आमसेना 
में € सै १३ अक्तूवर तक पचदिवसीथ आय॑ वीर दल प्रष्चिक्षण शिविर का 
आयोजन किया गया । जिसमे श्री अदण मदन सुरे जी थ्यायात्र शिक्षक (प्रान्तीय 
संचालक महाराष्ट्र) ने आय वीरो को आसन, प्राणायाम क्रिया दण्ड बैठक, 

लाठी, भाला ओर कु फ्‌ का प्रशिक्षण बडी श्रद्धा व निष्ठापुर्वंक दिया । 
श्री स्वामी परमानन्द जी सरस्वती (कोरबा) और श्री विषश्ििकेसन जी 
उत्कल आये वीर दल बौद्धिकाध्यक्ष ने आयें वीरो को बौद्धिक उपदेश दिया । 
--मब्र० जीववधंन आयें, 


धाये बीर दल क्रांडा प्रतियोगिता सम्पन्त 

सा्वदेशिक आये वीर दल सीमिति चौगामा क्षेत्र में तथा भडल ग्राम में 
१०-११-६२ की प्रात १० बजे से साय ५४ बजे तक खेल कद प्रतियोगिता 
का आयोजन किया गया। जिसमे निम्न स्थानों के आये वीरो ने भाग लिया । 
दाह्ा बिटावधा, गढ़ी गेडबरा, भुण्डपुर, ब।मनौली, पलजी, नगला कनवाडा, 
निरपुडा णामली क्षेत्र से करोदा महाजन, खिजरपुर, खेंडामस्तान, वहावडी, 
लिसाड़ आद के आये वीरो ने उत्साह पुर्वके भाग लिया। ब्ृथा १४५ नवम्बर 
को क्षेत्रीय विधायक श्री कटारसिह जी ने प्रतियोगिता मे प्रथम, द्वितीय तृतीय 
शाने वालो को पुरस्कार वितरित किये । 

बे दिक शान मेला सम्पन्न 

म हला आये रुमाज, उन्‍नाव के तत्वावधान मे गतवर्षों को भाति इस 
बष भी कार्तिकी पूणिमा के अवसर पर वैदिक ज्ञान मेला का आयोजन किया 
गया । इस अवसर पर दिनाक ८ से ११ नवम्बर को प्रात साथ यज्ञ, सन्ध्या- 
बन्दन, भजनोपदेश व व्याख्यान आादि के कार्यक्रम सम्पन्न हुये। आय॑ जगत 
के प्रसिद्ध विद्वान प० सन्यानन्द शास्त्री वेदवारगीश, अलवर (राजस्थान), 
प० सत्यदेव शान्त्री महोपदशक (वाराणसी) के व्याख्यान हुये तथा अमरोहा से 
पचारे श्री तेजपाल आय व श्रीमती आशा आर्या के भजनोपदेशो ने श्रोताआ को 
आत्म बिभोर कर दिया । इस वष १० नवम्बर को सामू हक यज्ञोपवीत का 
भी वारयक्रम रखा गया था। 

वयोवद्ध समाय खुवारक दान मल सिजरयो का 
नागरिक समिनन्दन 

आर्य समाज सरदारपुरा के तत्वावधान मे १५ नवम्बर को सुबह ११ बजे 
विशेष समारोह में वयोवृद्ध आये समाज सेवी श्री दानमल जिधवी को उनकी 
उ लेखतीय सामा जक सेवाओं वे लिये नागरिक अभिनन्‍्दत क्या गया। 
उन्होने जीवन पर्यच्त सामाजिक करीतियो एव रूढियों के विरुद्ध सघष करने 
का अनुकरणीय आदश प्रस्तुत किया है। इस अभिननन्‍्दन समारोह की अध्यक्षता 
नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष श्री चम्पालाल सानचा ने की। समारोह के 
मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार श्री नेमोचन्द्र जेन भावुक थे। इस अवसर पर 
छनेको विद्वानों न सिंघवी जी से सम्बन्धित सारगभित विधार व्यक्त किये | 


--सुखदेद गोयल, मन्‍्त्री 


आय॑ समाज सरदारपुरा जोधपुर 
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दवातन्द विद्या निकेतन दोमापुर अ भा दयानन्द सेवाश्रम सघ (उपू्‌ भारत 
द्वारा सबालित विद्यालय । गत माह सघ के महाम त्री श्री देवब्रत महता 
मजी श्रीमती प्र मलता खन्‍ना और श्रीमती ईश्वररानी महंता ने 
>/”-एछ« पूर्णी भारत कै सभी कंद्रो का दौरा किया । 


महर्षि -दयानन्द सरस्वतो 
का ११० वां निर्वाण 


दिवस मसनाया गया 


--बम्बई की समस्त आय समाजोी की ओर से आयें प्रतिनिधि 
सभा क तत्वावधान भ रविवार दिनाक १८ १० ६२ की प्रात ८५ बजे 
से! घजे तक आय समाज मन्दिर सान्ताक्रुज [प०] में महर्षि 
दयानन्द सरस्वता का ११०वा निर्वाण दिवस मनाया गया। समारोह 
ने अध्यक्षता आये प्रतिनिधि सभा बम्बई के प्रधान श्री ओकारताथ 
जी आय ने की । 

इस अवसर पर म्‌ र्य अतिथि के रूप मे भारत सरकार खादी 
शामोद्योग कमीदान के अध्यक्ष श्री डा« यहावीरसिह जी एवं ढा० राम 
मनोहर जी त्रिपाठा अध्यक्ष हिन्दी साहित्य अकादमो महाराष्ट एव 
बुर राज्यमन्त्री ढा० सोमदेव जी शास्त्री श्री प्रकाशचन्द जा त्यागी 
भध्यक्ष सस्क्ृत विभाग भारतीय विद्या भवन कृप्टिन देवरत्न जी आय 
श्रौमती लज्जारनी जी गोयन ने महषि दयानद सरस्वती को अपनो 
श्रद्धा्जलि अपित की । 

-आयसमाज योटक्लब की आर से महर्षि दयानन्द निर्वाणउत्सव 
पकड़ा आय बे घुआ तथा माताओं और बहिनो के साथ यह यह काय 
क्रमर से ६ नवम्बर २८९८२ त+ वड घृमधास से मनाया गया। इसम 
माननोय प० बह्मप्रकाश शास्त्री का क्या और माननीय श्री गुलाब 

सिंह राघव नी के सु दर भजनो द्वारा अमृत वर्षा की गई इस अमृत 
वर्षा का सभो श्रोतागणो ने जधिक सख्या में एकचित्त होकर पान 
क्यिा। 

नोढड--दोपहर १ से २ बज तक सरकारी अवकाश' क अत्ति 
रिक्त नित्य सत्सग लगता है। यह सत्सग लगभग १६ वर्ष से (वैदिक 
प्रचार)सुचारु रूप स चल रहा है कृपया आकर घम का ल भ उठाए। 

-जलेश कुमार आय॑ म॒त्रा 

 +दिना «५ १० ६२ का जे यसमात॒ सपरूर के प्रायण मे आय 
वार दल एवं आयकुमार सभा का जोर से ऋषि निर्वाण दिवस बडी 
धमवाम से मनया पया ऋषि निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 


स!वरदेक्षिक साप्ताहिक 
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सागलिक समाचार 
ज्ञायपुर वाराणसी) सुप्रसिद्ध बैदिक विद्वान पदमश्री डा० फरपिलदेव 
ढिवेदी के तृतीय पू७ श्री ज्ञानेन्दु द्विविरी का विवाह जायु० धुतीता के प्लाथ 
गाजीपुर भे पृण वैदिक रीति से सम्पन हुआ । इस अवसर पर नगर के 
गणमान्य तागरिक प्रद्मसनिक अधिकारों एबं विद्वात उपस्थित ये । उन्होने 
नब॒दम्पति को आशीर्वाद दिया । - आययन्द्र ढ़िवेदी 
विश्वमारती अनुसम्धान परिषद शानपुर (वाराणसी) 
बेद कथा एवं यज॒वेंद पारायण महायज्ञ 
जाय समाज मेन बाजार रानी बाग शकूर बस्सी दिल्ली ३४ मे बेद कथा 
एब यजुबद पारायण महायश का आयोजन २३ मबम्बर है २९ तबम्बर १९६२ 
तक किया गया है। इस अवसर पर २८ नवम्बर तक प्रतिदिन रात्रि ८्ै १० 
बज तक भजन तथा उपदेश होगे। २६ नवस्‍्बर को प्रात बश की पूर्माहति 
भाजाय भो अखिलेश्वर जी के ब्रह्मत्व मे सम्पन होमी । तत्पश्चात भजन तथा 
विद्वानों के उपदेश क्रादि होगे। 


शच्यत (शा! (शाशाओ) 
जशाएए उपाय 
बांदक लाइट (प्रपत्र जो) 
साधक प्चिका 


भग्रजा ज नसे »लो ने लिये वदिक धम के प्रणाराणय साववेशिक भाये 





प्रततेघि सन > “ “| २१ पकह्ाशित  प्राथक ले ्रथिक गअाहक धत 
झोर बताए । 
मूल्य दष्ठ मं--- विदेश |... 


रू० ३०५ ०० धाषि 
8०७ ३3५४० ०० भा जाबत 


१५ ढाजर (अमैरिक ) ब फिक 
(उमेरिकल) हर ४" ब६ १५० डालर 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि घभा 
द मूह त न रनयज ला मेंदाल नई बिल्‍ली २५ 





एक दिन पूव दिनाक २४ १० €२ को प्रात ५३० बजे से ७३० वजे 

तक विशाल प्रभात फरी निकाली गयी। जिसमे लाजपतराय आय 

कन्या विद्यालय की छात्राओ एवं शिक्षक वग तथा नगर की सभी 

आय सस्थाओ ने भी भाग लिया। ऋषि निर्वाण दिवस का कार्यक्रम 
दिनाक २५ १० €२ को प्रात ० ३० बजे से ११ बजे तक चला। 

--रामसुफल क्षास्त्री सचालक 

आय वीर दल एवं आय॑ कुमार सभा सगरूर 


स्रार्यदांशक प्र ख दरिमायज नई (दल्ला द्वारा मुद्रित तथा डा० दज्चिदानन्द शास्त्रों के [लए मुद्रक भोर प्रका्षक स्तार्वदेशिक आर 
प्रत्निनिधि सभा महाँपि दयातन्‍्रु भवन नई दिल्‍ली-२ ते प्रकाशित । 





&& जगत को भिथ्या मानने मे जगत को उन्नति, परस्पर श्रीति 
और विद्या आदि ग्रुणो की प्राप्ति करने मे पुरुषार्थ और 
श्रद्धा अत्यन्त नष्ट होने से जगत के जितने उत्तम कार्य हैं, वे 
सब नष्ट अ्रष्ट हो जाते हैं । 

कह मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे देशवासियों की अबाघ राज- 


नीतिक उन्‍नति और ससार के राज्यो मे समानता का दर्जा 
पाने के लिए कीघ्न पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए । 


& जिस पुरुष की व स्त्री की विद्या धर्म वृद्धि और सब ससार 
का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे | 











बस 





लार्यवेदिक धार्य प्रतिजिधि सभा का मुख-पत्र बुरणाक । ३५७४७७१ बारषिक मूल्य ३०) एक प्रति ७॥ पेसे 
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आये समाज हारा आर ० एस० एस० तथा 
विश्व हिन्दू परिषद्‌ पर प्रतिबन्ध की निन्‍्दा 





है में कि नई दिल्‍ली १२ दिसम्बर । 

राष्ट्ररक्षा में सदा कि आये समाज की सर्बोक्ष्च सस्था सार्वेदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
हों आनन्दबोध सरस्वती ने राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ तथा विद्व हिन्दू परिषद्‌ पर गैर कानूनी गतिविधि 
जागरूक हों निरोधक कानून के अन्तगंत प्रतिबन्ध लगाये जाने की कडी निन्‍्दा की है। एक वक्तव्य में स्वामी जी 
गाजस्गेस प्रसव सुधवेश्ये, ने प्रधानमन्त्री से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने विवेक से देदा के बहुमत की भावनाओं का 

सोम७ राजानमोषभीष्वप्सु । मगादर करते हुए इस निर्णय पर पुनविचार करे और यह अनावश्यक पाबन्दी हटाई जानी चाहिए। 
ता अस्मस्य मधुमतीमंवन्तु, स्वामी जी ने कहा कि समूचा देश साम्प्रदायिकता की आग में कूलस रहा है। देश'के अन्दर 
बय१राष्ट्रे जागूयाम तथा बाहर, विज्ञेब रूप से पाकिस्तान बगलादेश तथा इ गलेष्ड मे मन्दिरों को तचोडा और जलाया 
पुरोहिता स्वाहा ॥ जा रहा है, जिससे बहुमत का दिल आहत है। प्रतिबन्ध आदेश को अनुचित ठहराते हुए वक्तव्य मे 
शजु० ६। २ कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने मुस्लिम लीग को इस आदेश के बाहर क्यो रखा है जिसने १६४७ 
अनुप्तीलन--इस्र मन्त्र मे लिला मे देश का बटवारा कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी जौर आज भी उसकी नीति वही है । स्वामी 
दो गई कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जी ने कहा कि इसी लीग के प्रधान सुलेमान सेठ ने अयोध्या घटनाओ के बाद प्रधानमन्त्री के इस्तीफे 
हल सदा जागरूक रहें । भी माग की थी । स्वामी जी ने सरकार से प्रइन करते हुए कहा कि श्री लालकृष्ण अडवाणी और 


मुरली मनोहर जोशो को ससद क॑ दोनों सदनों मे अपनी सफाई पेश करने का अवसर दिया जाना 
नाहिए थर जिससे बे सथ्यो को देश के समक्ष 'ख पाते । 

स्वामी जी ने कहा कि हिन्द्र नेताआ द्वारा ६ दिसम्बर की घटना के लिए अविलम्ब खेंद 
ब्पक्त कर दिया गया था। सघ तथा विहिप के उच्च नेता उतनी बडी भीड पर नियन्त्रण नही पा 
सक जिसमे कुछ असामाजिफ तथा जवाछनीय तव घुसपेठ हर गये थे और ४०० साल पुराने ढाचे 
»ो नुक्स'र पहुनाणा जो हि बुद्धिसत्ता का काम नही था। परन्तु इसके विपरीत सरकार ने अल्प- 
सख्यक् समुदाय को प्रसन्‍न करने के लिए वरिष्ठ तथा जिम्मेवार नेताओं को राजद्रोह के आरोप में 
गिरफ्तार किया और उनके सामाजिक तथा राष्ट्रीय सगठनो पर प्रतिबन्ध जगा दिया जो किन तो 
कानन सम्मत है और न उचित । 

स्वामी जी ने कहा कि यदि यह प्रतिबन्ध तथा मुकदमे वापिस न लिये गये तो देश मे न 
बुभने वाली आग सुलगती रहेगी । उन्होने कहा कि वामपन्थी ताकतो के प्रभाव मे किये गये इन 
निर्णयो से राष्ट्रीय एफता और शान्ति के बनाये रखने के उद्देश्यों को प्राप्त नही किया जा सकेगा । 

आर्य नेता ने केन्द्रीय सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हिन्दू इस प्रकार की घटिया 
और घृणित राजनीति को कदापि बर्दास्त नही क्रगे जिसके परिणाम स्वरूप सैकडो मन्दिरो को 
तोडा जाये ओर बेऊसूर लोगो का कत्ल किया जाये। अत देश के भविष्य को सुधारने के लिए 
सरकार उदारता पुर्वक इन नेताओ पर चलाये गये मुकदमों को वापिस ले तथा हिन्दू सगठनों पर 
लगाये गये समस्त प्रतिबन्ध आदेश निरस्त क्यि जाय 


फिसो भी राष्ट्र गा देश को 
पुरआा यहा के निवासियों की जाग- 
छजऊता पर निर्मर है। जहा व्यक्ति 
खादभान हैं जागरूमा है बोर कर्तय्व- 
निष्ठ हैं, वहा झत्रु आक्रमण करते का 
साहप नहीं कर सकते है । बहा 
असागभानी प्रमाद ओर जालस्‍स्थ है, 
बही पर बाहरी आक्रमण होते है। 
राष्ट्र के प्रत्येक न्यक्‍ति मे जागरूकता 
हो, इसके लिए राष्ट्र के प्रत्येक स्तर 
पर कार्य करना आवश्यक है। देश 
को ऊ या उठाना या गिराना यह 
आुवको पर निर्मर है। युवा वग यदि 
अपने कतेंब्यो को ठोक समझकर उज्य 
अरित्र याला होगा, तो देश आगे 
बढ़ेगा अन्यथा नहीं । 

मण्त्र मे दूसरी बात कही गई है 
कि सृष्टि का प्रारम्भ जल से हुआ है। 
उपनिषदों आदि मे भी सृध्टि का 
प्रारम्भ जल से माना गया है। जलीय 
सूष्टि के याद ओऔषषिया और 
बनस्पतिया हुई । उनसे बासगे सृष्टि 
कम चसला। जल ओर वनस्पतिया 
मानबमात्र के लिए शुम एव हितकर 
हो, मह प्रार्जेता मश्त्र में कौ गई है। 


--ड।० सचब्जचिदानन्द दास्वरी 
सभा-मन्त्री 


सम्पायक डा० फच्जिदानन्द शास्त्री 
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२ सावदक्षिक साध्ताहिक 





..] वैदिक विः"” प० राजग्रु शर्मा नही रहे 


आय जयत के सुप्रसिद्ध वदिक 
विद्वान तथा सावदेक्षिक बाय प्रा 
निधि सभा के उप प्रधान प० राजगुरू 
हर्मा महू निवासी का २८ नवम्बर को 
७० वध की आय में दिल का दौरा 
पहने से नई दिल्‍ली मे निघन हो गया 
है । उनका शव हवाई जहाज से उनके 
पैठुक स्थान महू २६ नवम्बर को भेजा 
गया था । जहा उनका अन्तिम सस्कार 
वैदिक मत्रोचार के साथ किया गया । 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभः 

के कार्यालय मे आयोजिस शोक सभा 
में सभा प्रधान स्वामी आन दबोध 
सरस्वती ने उबगपुर से लौटते ही 
उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट 
करते हुए अपनी श्रद्धाजलि में कह कि 
पर राजमुरू जी आय जबत के 
प्रकाष्ड विज्ञान ओर बमोद्धिक बल थे । 
पिछले कई बर्णों से वह सार्वदेशिक 
सभा के अधिकारी रहते जाये थे। 
उच्होने जोक्य शर महि बमानन्द 
और आय समाज के उपदेश्ो और 
सिद्धातों का प्रवल प्रचार किय। था। 
बह वैदिक यज्ञ के सुपसिद्ध बिह्वात ओर 
कुशल बच्सा ये । सम्पूर्ण आये जयत.. | 
में बूहदू बशो के अनुष्ठान सुश्यत उनसे ही सम्पन्न कराये जाते थे । 

स्वामी जी ने कह्ढा उतका निषत आय समाज की हो नही अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है । 
ऐसे अधसूर पर लबकि आय समाज को उवके माय ददाव ओर नेतृत्व की नितान्स आवश्यकता थी उतका ससार 
है धयानक क्ले जाना हम सबके लिए व्यक्तिगत आधात भी है। 

इपेक सभा में दिवयत आत्मा की सदगति के लिए प्राथना करते हुए क्षोक सतप्त परिवार और उनको 
बिथया पत्नी के प्रति हादिक सवेदना प्रकट की गई। शोक सभा के उपरान्त सभा कार्यालय बंद कर 
दिया गया। 



































---डा० सच्चिदानन्द दास्य्रो 
मनन्‍्त्री सावदेशिक सभा दिल्‍ली 
2 ० बरी मन 


सूचना 
पाठकों को सूचित किया जाता है कि लगी मे क्फ्यु के कारण 
दिनाक १३ १२ ९२ का अक प्रकाशित नहीं हो स+ा। इसका हम 


“>-सम्पाद+ 


रजत जयन्ती महोत्सव एवं 
गायत्री सहायज्ञ 


महूधि दयानन्द सैवाश्रम थादला जि० फाबुआ म० प्र० दिनाक १२ से 
१४ जनवरी ६३ तक अपना रजत जयन्ती महोत्सव एवं विशाल गायत्री महा 
यज्ञ का आयोजन करने जा रहा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय दयानन्द 
सेवाभम सघ दिल्‍ली के पुव महामन्‍्त्री स्व० श्री पृथ्वीराज जी क्षास्त्री फी प्रथम 
पृष्य तिथि के उपलक््य मे कया आश्षम भवन का उदघाटन तबा एक स्मारिका 
का विमोचन सी किया जाएगा । इस अवसर पर बाश् मेला आय वीर दस 
झिविर वनवासी सम्मेलन महिला सम्मेलन अशम्ज जी हटाओो तथा बहुराष्टोय 
कम्पनी के उत्पादन प्रमोग का बिरोध भी सन्निहित है। समारोहू,म १४ १६३ 
को कन्या आश्रम भवन का उदघाटन सावदेशिक[मार्म प्रतिनियि सभागुके प्रधान 
पूज्य स्वामी आनन्दबोध सरस्वती जी के द्वारा सापन्‍न होगा । इस अवसर पर 
आय जगताहुके मूघय विद्वान सन्‍्यासी तथा भजनोपदेक्षक पयार रह हैं । 


खद है । 





के उब | 
# य थ प्रकाश 3. 
मयय प्रकाश फ्र स 
सत्याथ प्रकान्न भ्रग्रज 
सत्याथ प्रकान्त म ॥ठा जिलद वाला 
सत्याथ प्रकाश मरारी बिना जिल्द 
सत्याथ प्रकाश मराठा चिलद वाला 
प्रत्याथ प्रकाक्ष प्रमामा 
प्रत्थाक प्रकाकष्म तम्ल 
सस्याथ प्रकाष्न सस्कृत 
स-पाक प्रकाश सलियालम 
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बाधिकोत्सव 


--आम समाज दिलक्षाद गार्डन 
का चतइटयसीय वाषिकोत्सव ८ नव० 
६२ को समारोह पुबक सम्पन्त 
हुआ । वाधिकोत्सव के उपलक्ष्य से चार 
दिनो तक वेद दात्तक यज्ञ प० भुदेव 
शास्त्री व प० प्रणव शास्त्री के ब्रह्मत्य 
में आयोजित किगा गया। आचार्य 
क्षमचद्र समन के ध्वजारोहण के साथ 
मुख्य स्म'रोह का प्रारम्भ हुआ | इस 
अवसर पर आचाय मक्षपाल सुघाशु 
डा० धमपाल स्वामी स्वरूपान-द 
सरस्वती क्ृ० आय नरेक्ष तथा श्री 
गुलाबर्सिह राचव बादि न आयजगता 
को सम्नोधित किया । समारोह के 
पश्चात ऋषिलगर की व्यवस्था के 
गई थी। 

-+आय समाज बिरला लाइस 
दिल्‍ली का याधिकोसवब २३ से २९ 
पयम्बर तक उल्लासपूर्णक कतावश्य 
में मनाया गया । इस अवसर पर प० 
प्रकाशच दर क्षास्‍्त्री के ब्रह्मतव म साम- 
वेद पारष्यण यज्ञ का आवोजब भरी 
किया गया था । वार्थिकोर्खव के उप 
लख्य मे प्रतिदिन रात्रि में प० अभि 
विनय भारती के द्वारा वेद कग्मा का 
कार्यक्रम रखा गया था । २९ नवस्थर 
को मुख्य समारोह मे श्री जगदीश 
टाइटलर मुख्य अतिथि के रूप में 
पधारे थे । 

--आमंत्त्याव सेस्टन रोड कान 
पुर का ११३ का आार्षकोत्सव (८ 
से २€ फरवरी €३ बक समारोह 
पृथक मनाया जायेगा । जिसमे आय 


जयत के प्रसिद्ध विद्वान तथा भजनो 
पदेशक पघार रहे है। १६ ते २१ 
फरवरी को मुख्य समारोह जायोजित 


किया जाएगा ॥ 





पहाँष दयनन्‍्द कृत सत्याथ प्रकाश निभ्त 
घ+प गथ्रा मे प्राप्त करें 


२०) 
२४) 
३०) 
१५) 
७०) 
३०) 
१००३ 
३०) 
६०) 
है 
६१००) 


सार्यवेशिक हार्य श्रतिनिजि सभर 
दवानत्द जबत, रामलीता मैंदाद, तई दिल्ली २ 
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सावदाशक क्ाध्त+ हुक 





सम्पादकोय 


धर्म चिन्तन में--- 


मस्जिद मन्दिर तथा मस्जिद 
मस्जिद में विवाद 


भारत मे आजकल बाबरी मस्जिद पर राम जन्मभूमि मन्दिर का विवाद 
जोरो पर है | मन्दिर और मस्जिद के मध्य छडाई तो समझ से आती है किन्तु 
भारत मे व भारत से बाहर के देशों मे मस्जिद मस्जिद क बीच की लडाड 
मादानी से पूर्ण है। भारत का मुसलमान लड रहा है कि मस्जिद को जगह 
मन्दिर नहीं बनेगा । इस मन्दिर मस्जिद के विवाद ने सारे केदा की नींद 
हराम कर रखी है । 

दूसरी ओर भारत में थ पाक० आदि देशो मे शिया और सुन्‍्नी एक दूसरे 
की सस्जिद के दुश्मन हैं। इसी के साथ एक तीसरा समुदाय है जिन्हे अहमदिया 
(कादियानी) मुसलमान कहते हैं। अहमदियों को पाक० में मुस्लिम नहीं माना 
जाता है वहा अहमदियों को गैर मुस्लिम समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। 

वे भ्राम मुस्लिम की तरह मस्जिदों मे भी नहीं जा सकते हैं उनकी मस्खियें 
अलग हैं। मजहूब मे “इस्साम लिखने का अधिकार नही है। पाक० की तरह 
ईरान में अहमदियों का निर्देयता पुर्बंक हत्या कर सफाया कर दिया है । 

भारत मे सबसे बडा केन्द्र पजाब में कादियान है यही से अहमदिया पथ 
ले उम्यस्धित साहित्य भी प्रकाशित होता है। अहमदिये च्‌ कि पेगम्बर मुहम्मद 
के अलाबा भी अपना एफ सलीफा मानते है। इससे बहुतायत देशो मे इनके 
प्रति ह ष भूणाके भाव भरेहेँ | बढ़े समयसे इनकी हत्या के साथ हो नगलादेश 
पाक आदि देक्षो में कट्टर पशल्चियों थे मस्जिदें ही जलाकर खाक कर दो | 

जाइ्चर्य पह है कि मस्थिद के जलाने पर किसी वर्म के मुसलमान,या किसी 
सेब्युलर वादी के पेट में पीशा नहीं हुई । 

यह कट्टर पन्‍थ क्‍यों ? 

भारत के कट्टर-पन्धी मुसलमानों सं जब यह प्रष्न पूछा जाता है कि आप 
मुखलमान होकर सुस्लिमों की मस्जिदो का विरोध तोड़ फोड़ क्यो करते हो । 

जब बाबरी मास्जद का हुटाना या तोडना कटटर मुस्लिमो को जायज नही 
तो फिर अहमदियो की मस्जिद तोड़ना किस प्रकार उचित माना जाय । 

तब वे कहते हैं कि हम अहमदियों को मुसलमान्त ही नहीं मानते हैं। 
क्योकि वह हमारे पेगम्बर हजरत मुहम्भद को अपना अन्तिम पैगम्बर नहीं 
भानते हैं। दूसरे यह कि वे हिन्दुओ के राम कृष्ण बुद्ध को भी पैगम्बर मानते 
है उन्हे अवतार मानते हैं ” जो राम को सानेगा वह भला राम मन्दिर बनाने 
का विरोध क्यो करेगा । हिन्दू पन्‍्यथ उनके अधिक समीप होगा । यह कभी भी 
स्वीकार नहीं करेंगे। अत हम विरोध भी करेगे विरोधी का साथ भी देगे। 

भारत में भी अहमदिया काफिर और पाक० में भी । 

अभी नई सुचना के अनुधार घगला देश के वत्रसी बाजार ढाका मे स्थित 
अहमदिया मस्जिद को सुल्नी मुसलमानों के एक वग न आग लगाकर खाक मे 
मिला दिया । 

अहूमदिया मिश्नन के एक प्रवक्ता के अनुसार एक करोड़ रुपये से भी 
अधिक की हानि हुई है । दोपहर नुमाज के समय हमला कियां जिसमे काफी 
अहमदिये घायल व मरे है। मस्जद जलाकर लौट रही भीड़ नारे लगा 
रही थी कि-- 

जो इनको बचायेगा वहू हमारे हाथो से बचकर नही जायेगा। अहमदिया 
प्रणारक का कहना है कि बगलादेश मे १५० से ऊप< मस्जिदे हैं जो सतरे हे 
घिरी हुई है जो कभी भी तोडी जा सकती है। 

मस्जिदो में परचे बाटे जाते हैं जिवमे अहमदियों को काफिर कहा जाता 
है कुरान ओर हरीस का प्रमाण देकर वे कहत है कि इन बहमदियो को मारना 
और उनकी मस्जिदों को नध्ट करता इस्लाम को सेवा करने जैसा है । 

भारत मे इन कठमुल्ला कट्टरबादियों से प्रइन किया जाता है कि तुम 





सभी मुस्लिम होकर भी मुस्लिमो की मस्जिदों का विरोध क्‍यों करते हो? 
जब बाबरी मस्जिद हटाना या तोड़ना क्‍या जायज नहीं है उनका कहना है 
कि हम अहमदियों को मुसलमान हो नहीं मानते पैगम्बरे इस्लाम को आखिरी 
पैगम्बर यह नहीं मानते फिर उन्हे काफिर ही माना जायगा जो कि 
आवश्यकीय हृत्या के योग्य है । 


आज का खतरा 


चाणक्य की नीति है कि घर को घुसर्पठियों छे बचाओ ? 

किसी देश को कमजोर करना और उसे मिटाना हो तो ऐसे गुप्तचरों को 
उस देश मे भेजो जो अन्दर जाकर तोड़ फोड करे देश को हानि पहुचाकर 
इस लायक न होने दो कि वह समय हो जाय । 

चाणक्य न ननन्‍द वश को विनष्ट करने के लिगे अप” गुप्तचर उन्ही के 
ब्यक्ति बताकर उनके यहा भेजकर नन्‍्द वहा का नाश कर दिया। 

आज आजादी के बाद भारत की भी यही दशा हे--लासो नही करोड़ो 
घुसपेठिये आज देश में आ गये हैं और हमारी दुबल नीति का लाभ उठाकर 
आदिवासी भी बन गये हैं जिसका समय २ पर विरोध भी किया गया फर 
हमारी नींद नही खुली । 

आज देश में अन्दरूती खतरे पंदा हो रहे हैं तो सरकार की निद्रा ट्टी 
भौर घुसपेठियो को निकालने पर विचार किया और उन्हे देश थे बाहर करने 
को कृत सकलप हैं ? परन्तु 

जब खजाना लुट गया फिर होश म आये तो क्‍या ? 

आज देश को बाहर से इतना खतरा नहीं है जिद्दना भीतर के भुसपेटियो 
हे हो गया है। 


अक्ल तो आतो है मगर वक्‍त पर नहीं आतो 


प्रधानमन्त्री श्री पी वी नरसिम्हाराव ने गत दिवस श्लीमा सुरक्षा वल के 
३७ वे स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित परेड को सम्बोधित करते हुए 
देश की पूर्वी सीमा पर हो रही अवैध घुसपेठ पर चिन्ता की अभिव्यक्ति की, 
मगर साथ ही यह भी कहा कि इस घुसपैठ को रोकने के लिए हम उन तरीको 
का हस्तेमाल नहीं कर सकते जिनका इस्तेमाल आतकवादियों की भुसपैठ रोकने 
के लिए किया जा रहा है। उन्होने कहा कि पूर्वी सोमा पर समस्या आतक्त- 
वादियो की नहीं है बल्कि लोग बेहंतर भविष्य की तलाध्य में भुसपैठ करना 


। 

इस सन्दर्भ मे यह लिखना असगत नही होगा कि जब असम में आन्दोलन 
आरम्भ हुआ तो वहा के छात्र रह रह कर एक ही माग करते ये कि जो 
विदेशी घुसपेठिए असम में आ गए हैं और आ रहे हैं, उनकी वजह से असम 
के लोग अल्पमत में आ जायेगे और असमियों के लिए भविष्य में तरह-तरह 
की कठिनाइया ओर परेशानिया पंदा हो जायेंगी मगर उनकी बात अनसुनी 
कर दी गई । 

अन्तत अब इतना नुक्सान हो चुकने के बाद देश की पूर्वी सीमा पर 
हो रही घुसपैठ के बारे में जो चिन्ता प्रधानमन्त्री ने व्यक्त वी है उससे स्पष्ट 
है कि असम के लोगो की चिन्ता निमू'ल नहीं थी। बहरहाल, प्रधानमन्त्री ने 
जो यह फहा है कि इस घुसपेठ को रोकने के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल 
नही क्या जा सकता जो आतंकवादियों की घसपेठ को रोकने के लिए किए 
जा रहे है उससे स्पष्ट है कि वह घुसपेठियो का पकड़ने या मारने की कारये- 
विधि नहीं अपनाना चाहत अत जरूरत हस बात की है कि वहा घुसपैठ को 
रोकने के लिए उसी तरह सीमा पर फंसिंग बूबी ट्रेप्त पास-पास चोकिया 
स्थापित करने और सचलाइट आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए जैसे पजाब 
की पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर की गई है । 

जिस ढग से भारी सख्या म बगलादेश के लोग बेहतर भविष्य की खोज 
में हमारी पूर्वी सीमा में प्रविष्ट हो रहे हैं उसे यदि तुरन्त न रोका गया तो 
पूर्वी प्रदेश में रहुने वाले हमारे अपने ही लोगो के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह्‌ लग 
जाएगा। इस सिललिल के न रुकने से पूर्वी प्रदेशों मे तो ज़ेजैनी जौर 
आशिक समस्‍यायें पेदा होगी ही उनके निकटवर्ती प्रदेश भी कठिनाई 
बेचेती ओर आधिक विषमता की लपेट म आए बगैर नही रहेगे । 

(दोष पृष्ठ १० पर) 


स्वनामधन्य श्रो राजगुरु 
तेश्रपाल शास्त्री, झायंसमाज दोबानहाल विल्लो-६ 


तथाकथित समाचार मे पदेह के लिए लेशमात्र भी स्थान नही है 
कि श्री राजगुरु जो अब समार मे नही रहे । उक्त दु खद समाचार 
नवलखा महल स्त्रीशरण आय सम्मेलन समारोह उदयपुर (राजस्थान) 
में सुनने को मित्रा । सुतते ही वहा उपस्थित हजारों आये बहिन भाई 
शोक सागर मे डूब गए । 

कहने न होता--अब श्री राजगरुरु जा क॑ दशन असम्भव है। 
पर तु उनका अ ःशमप्र चरित्र आय जगत विस्मृत नही रूर पायेगा। 
उनके सम्ब थे में इतना ही कहना पर्थाप्त हागा कि वे आयसमाज के 
प्रति व स्‍तव में ही समर्पित «्यक्ति थे । 

गुरज। निर तर चालास वर्षो से आयसमाज की सेवा में सलग्न 
रहे । इत चालांस वर्षो म उन्होने आयसमाज के कफाय मे जहा गति 
प्रदान ता वहा चेतना स्फात भी उपन्‍न्न की । 

क्योकि वे सबसे हृदय से स्नेह करते थे इसी लिए वे सबके प्यारे 
थे। वे काय कुशलत तथा क्षमता के बनी थे वे वास्तव में ही कम 
यागा थे। अनथक परिश्रम करना उनका स्वभाव था | वह नर भी थे 
आ< नारायण भी। नारायण जज का वाचक है । अर्थात उनका 
जीवन कमलवत यथा । 

कमकाण्ड क वे प्रकाण्ड पण्डित थे यज्ञ कुण्ड के कितने प्रकार है 
कौनसा यज्ञकुण्ड क्तिनी इच्टिकाओ ईण्टो) से निमित होता है यज्ञ 
सामग्रा समिवा तथा पात्रो +। ज्ञान उनको जच्छी प्रकार से था । 

यज्ञ सम्पन्तता के लिए सत्य ज्ञान आदि का होना परमावश्यक है 
ये गुण उनमे परिनक्षित होते थे। यज्ञ का प्रतिष्ठा सत्य पर है। सत्य 
ज्ञान सत+ वाणो सत्य कम सत्4 श्रद्धा सत्य नियम के बिना कोई यज्ञ 
सम्पन नही हो सकता । वास्तव मे सत्य ही मूल है जिससे यज्ञ को 
पल्‍लवबित किया जाता है ऐसी उनको अवधारणा थी । 

गुरु जो यज्ञ का मन का विचार पृूवक काय मानते थे। और मन 
की पवित्रता थज्ञ के द्वारा ही मम्पन्न होती है ऐसा उनका कथन था 
यज्ञ के सम्बन्ध मं उनका गहन अध्ययन था। 

यह कहना अनिशथोक्ति नही होगा कि यज्ञ ओर राजगुरु जी एक 
दूसरे के पर्याय बन चके थे। क्यात्रि उनका जीवन हा यज्ममय था। 
उहोने अपना यांग्यता काय कुशवता तथा विद्त्ता के अनुसार देश 
आर विदेश म स्थान स्थान पर बड़ यड वियातल यज्ञा का सम्पन्त 


कराया। 
पर बधषर्यी, भिस्तीखान 


गुरु जा के जीवन में उक्त कहावत अक्षरश घटित होता है। जहा 
भी उनको यज्ञ करान के लिए आभन्त्रित किया जाता था। वहा वह 
एक दो दिन पहले ही पहुच जात थे । यज्ञ मण्डय का निर्भाण वे स्वयं 
अपने हाथो स करते थे । मिटटी खादना है तो मिठ॒टी खोदते थे। 
भूमि को समतल वनाने के लिए मजदो के साथ जुट जाते थे । यज्ञ 
बेदी जो सन ते के लिए व र बार सोडा नसेनी) से उतरते चढते थे । 
यज्ञ सज्जा म वे खान पाना भा भल जाते थे । 

पानी जाना गारा बनाना लेटसना लीपना आदि काय सहाग्रको 
के साथ वे स्वय हा + ते थे। इनक भीतर सकोच नाम की चीज 
नही थी । जब तक यज्ञशाला सब प्रकार से बनकर तैयार नही हो 
जाती थी तब तक वे चेन से नही बैठते थे । 

पाकशास्त्र मे भा वे निपुण थे। उनके हाथ का बना भोजन अति 
स्वादिष्ट होता था। भोजन वे स्पय बनाना ही पसन्द करते थे। जहा 
साधन उपलब्ध हो जात + वहा वे भोजन स्वय ही बनाते थे । न 
अकेले रहते थे और न जकले खाते थ । 

पीर तो थे ही वे ।ज्ञिक थे विद्वान थे। वेदमन्त्री के व्याख्याता 
थे। जच्छे वका तव राम हा जेखफ थे । उनम अच्छे प्रबधक 





स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 


२५ विसम्बर €२ शुक्रवार 
यज्ञ के उपरान्त प्रात १० बजे 


विशाल शोभायात्रा 


श्रद्धानन्द बाजार से प्रारम्भ होकर साय ३ बजे लालकिला मैदान 
म सार्वजनिक सभा के रूप मे परिणित हो नाएगी जिसमे अनेक आये 
विद्वान व राष्ट्रीय नेता स्वतजता आन्दोलन के महान संनानी प्रसिद्ध 
शिक्षा शास्त्री गुरुकुल कागडी के सस्थापक अमर हुतात्मा स्वामी 
श्रद्धानद जी के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धाुजलि अपित करगे। 
शोभायात्रा एव विराट जनसभा मे अधिकाधिक सख्या मे पधारने की 
कृपा कर । 

इस अवसर पर प्रसिद्ध वेदिक विह्यन प्राचाय सत्यप्रिय शास्त्री 
को मेजर डा०) अश्वनी कुमार कण्व वैदिक विद्वान प्रस्कार से 
सम्मानित किया जाएगा। पर 
महाशय वमपाल 

प्रधान 


डा० शिवकुमार शास्त्री 
महामन्त्री 
आय केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य 
१४ हनुमान रोड नई दिल्ली ११०००१ 


विदेश से आयंसमाज के बढ़ते कदम 
झमरोका से श्री त्रिलोकीनाथ भट्ट लिखते हे' 


श्रोमती ऊषा सैनी जा आगरा उप्र० को निवासिनी है आजक्ल 
अम पकीय आय सगठन फी अध्यक्षा है। सस्कृत मे एम०ए० है वहा 
कालेज म सस्क्ृत हिंदी +ी जेक्चरार है। वदुषी महिला है। 

ऊषा जी के पतिदेव भी धम परायण “यकित है उन्ही के सहयोग 
से आय समाज का काय तमयता लगन व श्रद्धा से चल रहा है। 

आज विभिन्‍न स्थाना पर प्रयक मास किसी भी सदस्य के घर 
पारिवारिक स सग जगाती है जिसम ५० ६० स्त्री पुरुष टूर दूर से 
आकर सम्मिलित तराते है आथिक दश्शा ठीक न होन से स्थान का 
अभाव है और उपदेशक्र आादि को बाहरस बुताने म॑ भी धन ही 
रुफावट है । 

ऊषा जी व उनक पतिदेव के विवेक और सकलप शक्ति से कार्य 
सचालित है जा अ य त प्रणसनीय है। 

यहा कई पौराणि+ सस्थाय भी धम प्रचार म लगी है ॥ उनमे 
ऊषा जी के परिवार के साथ श्री त्रिलोकीनाथ भटट का परिवार भी 
सहयोगी बन गया है। 

इसो वष नन्‍्तर्र टीय स्तर की ससस्‍्था वैदिक शिक्षा के प्रचार 
हेतु स्थाण्ति हई है उनका चिन्ह (ओ १म) है पौराणिक है ॥ 

श्री त्रिलोकीनाथ जी भटट आज कल अपने पुत्र के पास गये हैं 
पर वहा भी आप श्ात न बठकर ओमती ऊषा जी के साथ धर्म 
प्रचार में तत्पर है । 

प्रभु ऊषा परिवा की हाक्तिद कि वे और अधिक धम प्रचार कर 
सके । 


तथा “«ग्रवस्थापक के गुण थे । यज्ञ दशन के ममंज्ञ थे । 


गुरु जी एक अच्छे वेद्य भी थे। वह भी ययाति रूप $मे । उनका 
औषधालय उनके साथ ठी रहता था ।खरल भी उनके अग-सग ही 
रहा करता था । और खरल करते करते ही वे ब्रह्मतीन हो गए । 
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सावदेक्षक साप्याहिक न 





आयेसमाज के नियम ओर ऋषि दयानन्द 


--प्राचाय दत्ताश्रेय बाब्ले, प्राय 


बे 


इसमे सन्‍्देह नहीं कि आर्य समाज के वर्तेमान दस नियम अत्यन्त व्यापक 
शोर सार्वभोम रूप सै स्वीकृत किये जाने योग्य है उनये भी यवि प्रथम तीन 
नियमों को छोड दिया जाय तो बाकी के सात ऐसे हैं जिन्हें किसी सम्प्रदाय 
जाति या राष्ट्र के किसी निष्पक्ष व्यक्ति को स्वीकार करने मे कोई आपत्ति 
सही हो सकती। इन नियमों की एक दूसरी विशेषता यह है कि ये अत्यन्त 
सक्षिप्त, सरल और हिन्दी को बीस पक्षियों में गागर से सागर के समान 
अपनी एक विशेषता को प्रदर्षित करते हैं । 

जहा तक प्रथम तीन नियमो का प्रश्न है उतका सीधा सम्बन्ध ऋषि दया- 
मन्‍्द द्वारा प्रतिपादित उस वेदिक धर्म से है जिसका प्रचार ओर प्रसार यह 
करना चाहते ये, इन तीनो नियमो मे ईदवर विधवास ओर उसके द्वारा वेदो के 
रूप मे प्रदत्त ज्ञान का उल्लेख है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहा बाकी के सात 
निदमो का सम्बन्ध किसी धार्मिक मान्यता से नहीं है वही पहले तीन नियम 
स्पष्ट रूप से ऋषि दयानन्‍्द हारा प्रतिपादित बेदिक धम्म के आधार हैं । 


प्रधारक धर्म: 

मह भी नि्वियाद है कि ऋषि दयानन्द अपने इस वैदिक धर्म का प्रचार 
जोर प्रसार करमा चाहते वे ओर इसीलिए उन्होने आगे समाज को स्थापना 
की । यह भी उल्लेखनीय है क्ति जिसे पौराणिक या हिन्दू बर्म कहा जाता है 
बह उतके अलुवायियों थौर नेताजो के स्वय के अनुसार उस प्रकार का प्रचारक 
थर्म नहीं है जैसा इस्लाम ईसाई और स्वय आये समाज । इसके विपरीत 
महात्मा भाथी और उसके बाद धर्म मिरपेक्षता के उनके प्रायः सब अनुयायी 
भी वह कहते हैं कि हमारे कैसा की भर्म निरपेक्षता को विशेषता ही यह है कि 
बह सब धर्मों को समान समझता है। दूसरे दाब्दो मे जहा धर्म निरफेक्षता का 
आश्युनिक अय॑ यह है कि राज्य का किसी भी भर्म से कोई सम्बन्ध नही है वहीं 
भारत एक सर्वे धर्म सापेक्ष राज्य है। जिसमे सब घर्मों के प्रति समान आस्था 
का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में जैसा महात्मा गाधी स्वय 
भी कहते थे कि किसी एक धर्म के अनुयायी के घामिक विश्वास को बदलने 
का प्रयत्न तक अनुचित है इसीलिए हिल्दू धर्म एक प्रचारक धर्म न होकर सब 
धर्मों के प्रति आदर रखने का समर्थक है इसे हिन्दू धर्म की उद्यारता, व्यापकता 
थोर सहिष्णुता कहकर भी प्रशसा की जाती रही है। इस मान्यता पर टीका 
टिप्पणी करने की यहा प्रासगिकता नहीं है, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता 
है कि जिसे हिन्दू धर्म की उदारता कहा जाता है, दूसरे व्यक्ति उसे उसकी 
निर्बलता समभते हैं हसी प्रकार उसकी उदारता को भी उसकी कायरता और 
असमर्थता का द्योतक समझा जाता है। चाहे जो हो, जहा तक आये समाज 
का सम्बन्ध है वह स्पष्ट रूप से सारे ससार को आर्य बनाने का स्वप्न देखता 
है इस दृष्टि से वह भी इस्लाम और ईसाई धर्मो के समान ऐसा एक प्रचारक 
घर्म है जो न केवल पौराणिक हि दुओ अपितु जन्म के ईसाई, मुसलमानों तक 
को वैदिक धर्म मे दीक्षित करने का प्रयत्न करता रहा है। 


नियम झोर बेदिक सिद्धांत : 

जैसा लाना लाजपतराय जी ने स्पष्ट किया है कि आयंसमाज के भजनीको 
प्रचारको ओर उपदेशको के लिए यह एक चुनोती थी कि यदि वे केवल १० 
नियमो के आधार पर ऐसे वेदिक धर्म का प्रचार करते तो उनके सामने भी 
वही समस्याये और कठिनाइया 5प्पन्न होती जो व्यापक ओर उदारदा की 
तथाकथित विशेषताओं के कारण हिन्दू धर्मं के सामने सदा से रही है और अपनी 
इस प्रकार की उदार या खिचडी मान्यताओं के कारण ब्रह्म समाज को जिसका 
सामना करना पडा है। परिणामस्वरूप हिन्दू धर्म के समान आये समाज भी 
एक सीमित क्षेत्र मे सिकुड कर प्रभावद्वीन बन गया होता । 


ऋषि दयानन्द की सान्यताप्रों की विशेषता: 


स्वामी जी द्वारा प्रतिषादित धामिक सिद्धातो की विशेषता ओर उनका 
सबसे बडा आकर्षण ही यह था कि उ द्वोते बेदिक धर्म के प्रत्येक सिद्धात और 
दाहंनिक मम्तव्य को एक निदिचित स्पष्ट और तर्क सगत स्वरूप देने का प्रयत्न 


किया । यदि आये समाज के नियमो के आघार पर ही इस वैदिक धर्म का 
प्रचार और प्रसार करने का प्रयत्न किया जाता त्तो उसमे इसलिए सफलता 
प्राप्त नहीं होती कि उसके प्रारम्मिक ३ नियम श्री उनमे प्रतिपादित सिद्धातों 
_को ऋषि दयानन्‍द के मन्तव्यों के अनुसार स्पष्ट ओर सुनिदिचत नहीं करते हैं। 
उदाहरण के लिए वेद के सम्बन्ध मे जो तीसरा नियम है बहु जहा वेद को सब 
सत्य विद्याओ की पुस्तक घोषित करता है ओर उसके पढने पढाने और सुनने 
सुनाने का सब आर्यो को आदेश देता है वही यह स्पष्ट नहीं करता कि वास्तव 
में वेद क्या कहते है और कया उपदेश देते हैं ? 
धाय समाज के वेद : 
एक प्रकार से यह कहना उपयुक्त होगा,कि आये समाज जिन वेदों 
मानता है वे उन वेदो सै भिन्‍न हैं जिन्हें पौराणिक या सनातन धर्मावलम्बी 
मानते हैं। चाहे दोनो के मन्त्र समात ही हो, किन्तु उतका ऋषि दयानन्द ने 
जो अभे किया है वह मृततिपूजा, श्राद्ध, तीथें, अवतार, बाल विवाह आदि उत 
सब मान्यताओं को वेद विदद्ध भिद्ध करता है जिन्हे पोराणिक हिन्तू उन्हीं बेद 
मण्जों के आधार पर वेद सम्मत कहते हैं। ऐसी स्थिति मे आये समाज 
तीसरे नियम का कोई प्रयोजन या उपयोगिता नही है जब तक कि उसके साथ 
ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित बंदिक सिद्धातों को मानना अनिवार्य न किया 
जाय । वस्तुत इत नियमों की व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋषिकृत ब्रस्थो 
हारा ही की गई है। अत उनके बिना इस भियमों का पाखन सम्मण तहीं है| 


महयि को महान देन : 

इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि ऋषि दवानन्द द्वारा प्रतिपाएित सास्य- 
ताओ को स्वीकार किये बिना आयें समाज के १० नियमों की व्यापकता और 
उदारता भी समाप्त हो जातो हैं । उदाहरण के लिए इन १० नियमों में जात- 
पात छुआछूत, स्त्रियों को पढ़ाने तथा विधवा विवाह के समर्थन का कोई स्पष्ट 
उल्लेख नही है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आयें समाज इन 
सब सामाजिक कुरीतियों और घामिक अन्धविर्वासों के विरुद्ध प्रचार नहीं 
करता तो उसे जो सफलता ओर लोकप्रियता मिली है बहु कभी प्राप्त नहीं 
होती । दूसरे धाब्दो मे ऋषि दयाननद के सिद्धातों और मान्यताओं के कारण 
ही आय समाज १९वीं सदी मे भारत का सबसे अधिक प्रभावशाली और सफल 
आन्दोलन सिद्ध हुआ है। यह श्रेय भी ऋषि दयानन्द को ही है कि उन्होने 
ही तथाकथित हिन्दू घर्मं को भी इतना उदार और दधाक्तिशाली बनाने का 
प्रयत्न किया जो पहले कभी नहीं था जो हिन्दू विधर्मी मुसलमान और ईसाई 
धर्मानुयायियो का छुआ हुआ पानी पीने मात्र से भ्रष्ट हो जाता था उसे आये 
समाज के शुद्धि आन्दोलन ने इतना दृढ़ और शक्तिशाली बना दिया कि मुसल- 
मान और ईसाई घर के अनुयायी तक को हृजम करने मे भी वह समर्थ बन 
गया । अस्पृश्य या अछतो की परछाई तक से दक्षिण के नमुन्द्री ब्राह्मण परहेज 
करते थे | वे ही आये समाज की क्ंपा से न केवल ब्राह्मण बनने लगे बल्कि 
उसके पडित, पुरोहित उपदेशक तक बने । हिन्दू धर्म की इस असहिष्णुता और 
सकीर्णता को इतना उदार और व्यापक बनाने का श्रेय भी ऋषि दयानन्द 
फो ही है। 

गत कुछ दशकों से आयंसमाज की शिथिलता का यदि कोई कारण है तो 
वह भी उसकी उसी प्रकार की उदारता या सहिष्णुता ही है जिसके परिणाम 
स्वरूप स्वय हिन्दू समाज या हिन्दू धर्में की यह दयनीय स्थिति हुई हैं। यदि 
आय समाज इस झूठी उदारता और सहिष्णुता के नाम पर हिन्दुओ की जात- 
पात आदि सामाजिक कुरीतियो से समकौता न करता और अपने उन सिद्धातो 


पर बढ रहता जिसके कारण उसे एक समय आक्रामक हिन्दू समक्ा जाता था, 
तो वहू आज भी एक व्यापक क्रान्तिकारी आन्दोलन बना रहता । 
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पादरी की कूर्सो पर स्त्री 


गोविन्द घिह-- 


शाही समाज की जडता को तोड़ते हुए इ ग्लेश के 2 ने स्त्रियों 
को पादरी बनने का अधिकार दिया है। मात्र दो मतों से जीती इस 
लडाई से परिचिमी स्त्री को निश्चय की काफी नैतिक बल मिला है। 
इससे न सिर्फ ईसाइयत में जबर्देस्त विवाद छिड़ गया है बल्कि दुनिया 
भर के मजहबी हलल्‍्कों में खलबली मच गयी है । 
पुरुष प्रभुत्व वाले धार्मिक क्षेत्रों में यह चिन्ता उठनी स्वाभाविक 
है कि इससे दुनिया भर मे फैले ए ग्लिकन चर्च की चूलें हिल जायेंगी। 
ईसाई समाज में अनेक वर्षो से यह विवाद छिडा हुआ था कि स्त्रियों 
को पादरी बनने का अधिकार दिया जाए या नही ? पश्चिमी समाज 
का एक वर्ग ऐसा रहा है जो मानता है कि जब आधी आबादी को 
पादरी बनने तक का अधिकार नहीं तो ऐसे मिशन का क्या मतलब ? 
बे गिरजाघर के तमाम काम कर सकती है लेकिन पादरी के छप में 
आरूढ नहीं हो सकती ? स्ज्रियों को भी अपने ईइवर प्रदत्त गुणों को 
दिखाने का अबसर मिलना चाहिये । दूसरी तरफ वे लोग भी है जो 
इसे एक खतरनाक नजीर मान रहे हैं। वे कहते है कि पुरुषों का 
पादरी बनने का अधिकार कोई आज का नही है। स्वय ईसा मसीह 
ने दा हजार वर्ष पहले अपने १२ शिष्पों (को बुलाकर पहला सन्देश 
दिया था। वे १२ शिष्य पुरुष हो थे। पारम्परिक कंथोलिक विश्वासों 
के अनुसार चू कि ईश्वर ने पुरुष के रूप मे हो अवतार लिया, इसलिए 
पुरुषों को ही उनका उत्तराधिकारी बनाया जा सकना है । वेटिकन 
चर्च ने १९७६ मे जारी 'महिला पादरियों के विरुद्ध घोषणा में कहा, 
“हालांकि ईसा मसीह पुरुष के रूप में ही अबतरित हुए थे, फिर भी 
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बहरहाल एंग्लिकन चर्च के फंसले से प्केले इंग्लेड 
में ही १३०० यर्थ कर्मी महिलाझों ;के लिये गिरजाघर 
के सर्वोच्च श्रासन तक पहुंचने का रास्ता खुल गया है। 
झोर दुतिया भर के गिरजाघरों, मिक्षनों में मो इसका 
प्रनुतरण होगा । 
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इसका यह अर्थ नही समझा जाना चाहिये कि पुरुष कोई श्रेष्ठ प्रजाति 
है। चू कि पुरुष ही आमतौर पर ईसा मसीह जैसे दिल्ल सकते हैं, 
इसलिए आम जनता भी उन्हें सहज ही अपना लेती है। इन्ही 
विश्वासो की वजह से आज आम ईसाई इस फेसले के विरुद्ध दिख 
रहा है और वाकायदा इ ब्लेड में इसके विरुद्ध जुलूस निकले और 
ब्रदर्शन हुये । जुलूसों में भी उस सगठन का प्रदर्शन सबसे जबरदस्त 
रहा जो स्त्रियों ने स्त्रियों को पादरी बनाये जाने के खिलाफ बनाया 
है । बहरहाल ए श्लिक्न चर्च के इस फंसले से अकेले इष्लेडमे ही 
१३०० चर्च कर्मी महिलाओं के लिये गिरजाघर के सर्वोच्च आसन तक 
पहुंचने का रास्ता खूल गया है। और दुनिया भर के गिरजाघरों, 
मिशनों में भी इसका अनुसरण होगा । विश्व में कोई ७ करोड लोग 
इस चर्च के अनुयायी है। दुनिया के सिफ ११ गिरजाघर ही ऐसे हैं, 
जहा महिलाओ को यह अधिकार पहले से ही मिला।हुआ है । 


कक 





संस्कार चन्द्रिका प्रकाशन में हे 

सभा हारा दी गयी विज्ञप्ति की अबधि दीपाबली पर समाप्त हो गयी है । 
कृपया अब उसके लिये साठ रुपये भेजने का कष्ट न करें। अब उसकी क्रीमत 
१००) रुपये है। घन राशि भेजने वाले सज्जनो को डाक द्वारा संस्कार 
खन्द्रिका शीक्ष भिजवा दी जायेगी । आगे केवल १००) रुपये भेजने 

का कष्ट करें । - डा० सच्चिदानन्द शास्त्री 
तावदेशिक श्राय प्रतिनिधि सभा 
महषि दयानन्द भवन, नई दिल्‍ली-२ 
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बन्धुआ म॒क्ति नेता पर लोकसभा में 


गम्भीर आरोप 

नई दिल्‍ली, ३० नवम्बर । वन्धुआ मुक्ति आन्दोलन से जुड़े एक 
नेता पर आज लोव सभा के शुन्यकाल के दौरान तरह-तरह के आरोप 
लगे । इस नेता को भाजपा सासद बीरेन्द्रसिंह ने ढोंगी, विदेशों से धन 
लेकर सस्ता प्रचार पाने वाला, भारत की छवि विदेशों में खराब करने ' 
में लगा और कालीन उद्योग को बर्बाद करने वाला वताया। जनता | 
दल सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातिमी और देवेन्द्र याद ने भी 
इसका समर्थन किया | हॉलाकि यह नेता जनता दल्ल का ही है | 

लोकसभा उपाध्यक्ष मल्किजु नैया ने कुछ आरोप और॑ नेता का 
नाम कार्यवाही से निकलवा दिए। वीरेन्द्र सिह ने सैकड़ों करोड़ रुपए 
की विदेशी मुद्रा कमाने वाले कालीन उद्रोम को बचाने के लिए 
सरकार से इस नेतत को गिरफ्तार करने और उसका परलपोर्ट जब्त 
करने की भी भांग की । 





इस फैसले का सबसे दिलचस्प यहलू यह है कि फ्रश्थिप्ती स्त्री के 
अब तक के कदमों क्री ही तरह इस संघर्व का भी तबाम तीसरी दुषिया 
के देशों में अनुसरण होगा । क्योकि धर्म के आामजे भे सब जगह पुरुषों 
का ही बोखवाला है। हिन्दू मुसलमान, सिस्र, बौद्ध कहीं भी तो 
स्त्रियों को पुनारी या वर्ममुरु का दर्जा नही दिया जाला । इक़का- 
बूक्का आदिवासी समाजो, केरल के नावरो यार मेघालय की कुछ जब- 
जातियों को छोड * तो भारतीय समाज में स्त्रियों की हैसियत दूसरे 
दर्ज की ही रही । भर्म के क्षेत्र में भी हजारों में से एकाघ ही ऐसे 
उदाहरण मिलेगे जब किस्री स्त्री को सर्वोच्च पीठ पर बेठाया जाता 
। आज के युथ में कुछ स्त्रिया धर्णमिक सभाओं को सम्बोधित करती 
हुई देखी जाती,है या आन-दमयी मां जैसी कुछ स्त्रियों ने अपने कुछ 
वामिक केन्द्र खोले या अनुयायी बनाये..लेकिन आमतौर पर द्रनका 
काम था तो भजन कीर्तन तक सीमित रहता है या संन्यासिनिय्रां 
बनकर भिक्ष रने तक । बहुत सी भिनश्लुणियां तो सामाजिक 
अन्याय के कारण सन्‍्यास लेती है। ऐसे उदाहरण भी बहुत कम मिलते 
है कि किसी महिला के नाम पर कोई धर्म या मजहूबी आन्दोलन 
चला हो जब कि सच्चाई यह है कि आम तौर पर भारतीय घरों में 
धाभिक रीति रिबाजो, धामिक अनुध्ठानो की वाहक स्त्रियां ही होती 
है। बच्चों मे भजन-कीर्तन या मन्दिर-गुरुद्वारे जाने का संस्कार भी 
वे ही डालती हैं लेफिन धर्म की केन्द्रीय सत्ता में वे कहीं नहीं होतीं । 
इसलिए यदि भविष्य में भारतीय उप महाद्वीप में भी स्त्रियाँ 
अपने घाभिक अधिकारों के लिए लडें या मन्दिरो-मस्जिदों की राल- 
नीसि में अपना हिस्सा मांगे तो कोई आइये नहीं होना चाहिये । 
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एक नजर देज्ञ के घानचित्र पर 
देश की दुर्देशा बनाम, राजनंतिक पार्टियां 


विमल वथधावन एडवोकेट गई दिलखो 


देश की राजधानी में एक विश्लाल स्थल पर राष्ट्रीय और अत्तर्राष्ट्रीय 
स्तर की प्रदर्शनिया इत्यादि आयोजित करने के लिए समुचित व्यवस्था पिछले 
सग्रभग दो दशक पहुले से की गई है;।.उच्चत न्यायालय के बिल्कुल सामने 
अने इस स्थल को स्मूना जगत प्रमति मैदान के नाम से जानता है। सर्वप्रथम 
एथ्षिया ७२ के नाम से एक विक्षात्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्धन्ती का आयोजन इसी 
प्रवद्धि मैंद्रान मं सन्‌ १६९७२ में किया गया था | तबसे लेकर आज तक श्रति- 
बर्ष इसी प्रमति मैदान मे नवम्बर के महीने भे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नामक 
भ्रदक्ष॑ंनी का भायोज़य किया जाता है । मैंने आज तक लगभग सभी प्रदर्शनियो 
को देशा है। प्रगति मैदात को इत प्रदद्ानियों का मुक्य उद्द श्य सारत के 
विभिन्‍न प्रान्तों की व्यापारिक और ओऔद्योगिक गतिविधियों की प्रगति को 
दिखाना होता है, साथ ही भारतीय स्तर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में 
भी इस प्रकार की प्रदर्शनिया सहायक सिद्ध होती है! भारत के समस्त राज्यो 
के नाम से निर्मित अलग-अलग विज्ञाल हालो मे सम्बन्धित राज्य की प्रगति 
सूचक जानकारी जनता को दी जाती है। मेरा अन्तेमन जानता है कि भारत 
के समस्त प्रान्तो की प्रगति के बारे मे सूचनायें एकत्रित करके हृदय कितना 
प्रसन्‍न[होता है। लगभग सारा वर्ष मन मे यही विचार उठता है कि हर प्रात 
लौगो के साथ आपसी सहयोग, विचार-विमज्ज और समन्वय से दिन दुनी 
रात चौगुनी उन्नति करे । परन्तु अखबारो में जिस प्रकार से खबरें प्रकाश्ण्त 
की जाती हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि इन सब प्रान्तो भे आपसी सहयोग 
के स्थाम पर एक दूसरे के घिरु॥ आन्दोलन खडा करने के प्रयत्न राजनीति के 
योडा अक्सर करते रहते हैं । 

प्रगति मैदान से मिली प्रगति की खूचता तो दिल्ली के ही कुछ लाल 
आदमियों को मिल पाती है, परन्तु अक्षमारों के माध्यम से देषा की दुर्गंति 
की सूचना सारे राष्ट्र को ही नहीं अपितु विश्व स्तर तक पहुच जाती है । 

एक तरफ आयें समाज यह चाहता है कि अन्तंजातीय और अच्तर्राज्यीय 
मेज जोल, रिह्ते, रिवाज बढ़ने चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकता का सम्वर्धत 
भौर सरक्षण सम्भव हो ओर दूसरी ओर मे राजनीतिक दल हर प्रान्त के हर 
मुह का राजनीसिकरण करने की फिराक मे रहते है। उत्तर प्रदेश का राम 
मन्दिर निर्माण मात्र एक राजनीतिक पषड़यन्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, 
फिर भी अ्रमस्त भारत की जनता का ध्यान इस मुह की तरफ लगा रहता 
है। इसी राममन्दिर निर्माण की हवा मद्रास तक पहुची जहा हिन्दू मुसलमानों 
में श्राज क्रक ढ़गा नही हुआ था, वह क्षेत्र भी दगे की चपेट म आ गया। 
कछिलाग में अ्ादिवासी युड्रको मे मेर-अदिवासियों और ओर अन्य प्रान्ता के 
लोगो के विरुद्ध अभियान छेड रखा है, अभी हाल द्वी के दंगे में मारे गए 













हि आम सुगन्धित- रू० 5 00 प्र कि 
हरी आंउम्‌ सुप. -“र० 8 00 प्र कि 





और्म्‌ 
आपके शरीर मनमस्तिष्क को निर्मल तथा वातावरण को सुगन्धित कीटाणुरहित करने वाली एक मात्र 400% शुद्ध 


“हरी ओ३म्‌ सुगन्धित हवन सामग्री” 
- हवन सामग्री की दरे - 


हरी आ.म्‌ विशिष्ट - र₹० 20 00 प्र कि 
वैकिंग संल्सटैक्स भारा दराकव्यय अनिरिक्त 


( इय पा हक साथग्री के अतिरिक्त हमारे बहा लोहे तथा ताबे के बने हवन कूड ताबे के यज्ञ पात्र 00% शुद्ध बादाम रोगन गुग्गन शहद भी उपलब्ध हैं | 
्ः | _ उत्तर प्रदेश मध्य ग्रदेश राजस्थान एवं गुजरान राज्यों में थोक/फुटकर विक्रेता नियुक्त करने है। व्यापारिक पूछताछ आमन्त्रित हैं लो 
रे चरम /6£ हरी ओ३म्‌ सुगन्धित हवन सामग्री यज्ञ कुण्ड यज्ञ पात्र के एकमात्र प्रसिद्ध निर्माता विक्रेता नियात कला -- 
ः 238864 पउ्य 
रा स्थापित 935 दुरण्राष ४०) ज्य पात्र 
क हरी किशन ओम प्रकाश ट्ह्न 23 


6699 खारी बाली दिल्ली 74॥0 006 भारत 


समस्त व्यक्ति उत्तर प्रदेश बिहार, बमाल, नेपाल और पञाब के रहने वाले 
थे । यह सब दगे उन परिस्थितियों मे हुए जब दगाईयो ने हे महोने पहले 
पोस्टरो द्वारा दगो की पूर्व घोषणा खुले रूप मे कर दी थी। असम मे शैर 
असमियो के विरुद्ध, बिहार के क्ारखण्ड मे गैर बिहारिया के विरुद्ध, सिजोरम 
में गैर मिजोरम निवासियों के विरुद्ध नागालैण्ड मे गैर नागाओ के विरुद्ध, 
मणिपुर में बिहार और कल्छार निवासियों के विरुद्ध, दाजिलिंग मे बमालियों 
ओर नेपालियो के विरुद्ध, उडोसा मे भी बाहुरी लोगो के विरुद्ध जबरदस्त 
हिंतात्मक अभियान राजनीतिक रूप से चलाए जा रहे है । 

उत्तर पूर्वी राज्यों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश मे नक्‍्सल- 
वादियों के उग्र आन्दोलन कर्नाटक प्रान्त में भ्रष्टाचार और केरल में इस्लामी 
सेवक सघ की साम्प्रदायिक यगतिविधिया, एन० ढी० रामाराव का स्वाय्तता 
के नाम पर राजनीतिक तमाणा इस देदाकी प्रगति को कितनी हानि पहुचायेंगे 
यह वही जान सकता है जो प्रगति मैदात की सूचनाओं और अखबारी सूचनाओं 
का तुलनात्मक अध्ययन करे । 

मेडिकल छात्रो के आन्दोलन ने आमन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुस्य मन्त्री श्री जनादेन 
रेड्डी की कुर्सी छीन ली और अ्ष्टाचार ते बग्ररप्पा की सत्ता को उसके घर 
तक सीमित कर दिया । इन घटनाओ से अन्य प्रान्तो के मुख्यमस्त्री और 
राजनीतिक दलो के नेताओ को समुथित सबक लेना बाहिए | कुछ महीने पहले 
सुप्रीम कोर्ट ने पजाब के लिए एक आदेश के द्वारा ६४ सीटे विद्याथियों को 
परीक्षाओं के आधार पर मेडिकल कालेजो मे देने का फेसला किया। परन्तु 
पजाब सरकार ने इसकी परवाह न करते हुए इसमे से ३२ सीटों के मनोगयन 
का अधिकार पजाज शासन के हाथ में दे दिया। एसे आदेश ही भविष्य मे 
छात्रों को आन्दोलन के लिए भडकाते हैं | 

यह हिंसात्मक आन्दोलन राजनीतिश्ञो ढवारा हो शुरू करवाये जाते हैं 
इसमें कोई सन्‍्देह नही परन्तु दूसरी तरफ एक वास्तविकता ओर भी है कि 
हर आन्दोलन की शुरूआत किसी न किसी विकास कार्यों की दुर्देशा या भेदभाव 
को आधार बनाकर की जाती है। सरकार यदि प्रारम्भ मे ही इस तरफ 
ध्यान दे और अपनी भेदभाव पूर्ण नीतियो को त्याग कर समस्त राष्ट्र को एक 
परिवार समझ कर काय करे तो काफी ह॒ृद तक इन घडयन्त्रों को विफल किया 
जा सकता है। 
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अपरिवतंनीय है वेदों की शब्द रचना (३) 


--ह० भ्ीधर भास्कर वर्णकर 


प्रसंचपधियाद 

इस प्रकार बुद्धकाल के पूर्वकाल मे हो वेदों का अपौरुषेयत्व, 
नित्यत्व, स्वत: प्रामाण्य इत्यादि विषयों पर बड़े मामिक विवाद 
चलते आए है । सभी आस्तिक दर्शनकारो ने अपने सूत्रों तथा 
भाष्यों द्वारा, वेद विरोधो युक्तिवादों का खण्डन करते हुए, 
अपनी अद्भुत विचार शक्ति का परिचय दिया है। 
उन सिद्धान्तों का दाशनिको के मार्भिक्र युक्तिवादों 
का, ठीक आकलन' किए बिता, प्राचीन भारतीयों का वेदविषयक 
दुष्टिकोण ध्यान में आना सम्भव नहीं है । अपने सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन करने में दाशेनिक विद्वानों ने जो अद्भूत बुद्धिकौशल्य व्यक्त 
किया है, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा अभारतीय विद्वानों ने भी की है। 
इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध यूरोपीय पण्डित म्यूर कहते हैं इन दाशंनिफों 
के वाद-विवाद जो पढ़ता है उसे उनके युक्तिवाद की तीक्षता, तकों की 
निर्दोषता और प्रासंगिक उचित दुष्टान्तों की मौलिकता तथा 
सजीवता, इनकी ठीक कल्पना आए बिना नहीं रहती । 


झपरियतंचीय बेद 

वेदों का अपौरुषे यत्व, नित्यत्व एवं स्वत: प्रामाण्य, [इन सिद्धान्तों 
का अपने प्रखर तकों एवं युक्तवादों से प्रस्थापित करने वाले परम्परा- 
बादी वैदिक पण्डितों का और एक आग्रह है कि, वेद-मन्त्रों के अक्षरों 
का परम्परागत जो क्रम है, वह सवंया अपरिवर्ततीय है। उसके एक 
भी अक्षर, वर्ण या मात्रा में भी लेशमात्र परिवर्तन करने पर वह मन्त्र 
'दैदिक' नहीं रहेगा । “अग्निमीले पुरोहितम्‌' इस मन्त्र का “इले अग्नि 
प्रुरोहितम्‌' इस प्रकार पाठान्तर करने से अर्थहानि भलेन हो, परन्तु 
एस मन्त्र के बेदिकत्व की हानि अवश्य होती है। वैदिक वाक्‍्यों और 
अषेदिक वाक्‍यों में यही महत्वपूर्ण भेद है। 'पात्रम्‌ आहर' इस लौकिक 





महर्षि निर्वाणोत्सव सम्पन्न 


--टंकारा स्थित दयानन्द जम्म-गृह में ऋषि निर्वाण दिवस दीपावली 
को परम्परागत ढंग से मनाया गया । इस अवसर पर उपदेशक महाविद्यालय 
टकारा के छात्रो द्वारा खेल एयं व्याख्यान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया 
गया । जिसमे सभी ब्रह्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। भ्रतियोगिता 
सभा का अध्यक्ष स्थान बम्बई निवासी श्री शान्तिप्रिय विद्यालंकार ने व 
विर्वाण दिन के उपलक्ष्य में सभा का अध्यक्ष स्थान श्री शामजीभाई आये ने 
प्रुशोभित किया । 

--अरुणकुमार विदर्भीय 

--दिनाक २४-१०-६२ को पूज्य महृत्रि दयानन्द सरस्वती के निर्वाण 
दिवस तथा वैश्यों के पावन पर्व दीपावली के अवसर पर आये समाज, रजौली 
जिला नवादा (बिहार) के पच्चीस आये परिवारों के गृह एवं दुकानों मे वेदिक 
यज्ञ अनुष्ठान आये पुरोहित कृष्ण दयाल प्रजापति एवं मभृ.पृ. प्रधान श्री युवराज 
राम के पौरोहित्य मे सम्पन्त किये गए। इस अवसर पर स्वामी जी के अलौकिक 
गुणों का भी दिग्द्शंन कराया गया । 

--कष्ण दयाल आर्य प्रजापति पुरोहित 

“आयें समाज राजामण्डी मे महूषि दयानन्द निर्वाण दिवस बड़े उत्साह 

पूर्वक मनाया गया । जिसमे भारी उपस्थिति रही । श्रनेक वैदिक विद्वानों 

अजनोपदेशको, कवियो ने मह॒षि को श्रद्धांजलि अपित की । 

--उमेशघनद्र गुप्त 

आये समाज मेस्टन रोड कानपुर मे महषि दयानन्द जी सरस्वती का 

निर्वाण दिवस अप्तावस्या दीपावली रविवार २५ अक्तूबर €२ को 
प्रात: काल ७॥।| बजे से १०॥ बजे तक समारोह पूर्वक मताया गया । 

--विजयपाल ह्ास्त्री मन्‍त्री 


पक4७-बा-4७-३०--बा। 


वाक्य की रचना “आहर पात्रम्‌' इस प्रकार उल्टी कर पर भी कोई 
दोष नहीं माना जाता। परन्तु वेदिक वाक्य में इस प्रकार से परिवर्तन 
करने से उसमे मन्त्रत्व नही रहता | इसका कारण यह माना गया है 
कि बेद नित्य होने के कारण उनके शब्दों का क्रम प्रत्येक कल्प मे एक 
रूप ही रहता है। प्राचीत कल्पों का विशिष्ट क्रम का दाब्दराशि, 
कल्पान्तरों के पश्चात्‌ मन्त्र द्रप्टा के हृदय मे उसी अनुक्रम से प्रकट 
होता है। नए कलपों के ऋषि नूतन वेदों का निर्माण नहीं करते। 
वास्तव में ऋषि वेदमन्त्रों के कर्ता या निर्माता होते ही नहीं । इसी 
कारण वेदों का अपौरुषेथत्व सम्प्रदाथानुसार माना गया है । इस 
प्रकार वेदों का अपौरुषे थत्व मान्य करने पर, भ्रम, प्रमाद. विप्रलिप्सा 
(बंचना करने की इच्छा) इत्यादि पुरुषकृत दोषों की वेदों में कल्यन६ 
भी करना अयोग्य होता है। इसी सर्वेकष निर्दोधता के कारण वेद- 
वाकयों |को आप्तवचनरूप निरपवाद प्रामाण्य साम्प्रदायिकों द्वारा 
दिया गया है। 

साम्पदायिकों का वेदों के विषय में और भी एक सिद्धान्त है 
उतना बताकर इस विषय को विराम देंगे। 

अग्निमीले पुरोहितम्‌ । यज्ञस्य देवमृत्विजम । होतारं रत्नर्धात- 
मम्‌ ।' इस आश्य वेद मन्त्र में भाषा के प्रमुख स्वरों और व्यंजनों का 
अन्तर्भाव होता है अतः यह आद्य वेदमन्त्र ही सबव॑ वर्णों का अर्थात्‌ 
वर्णात्मक भाषाओं का मूल है । 


प्राचीन वेदिक विद्वानों की वेदविषथक धारणाए किस प्रकार की 
थी और उनका समर्थन किस प्रकार से युक्तिवादों से क्रिया जाता था 
इसकी संक्षेपत. सामान्य कल्पना प्रस्तुत विवेचन से आ सकती है। 
हमने यहां अर्वाधीन और प्राचीन दोनों मतों का ययाशक्ति संक्षेपतः 
परिचय दिया है। पाठक अपना मत निर्धारित करें। 





-+दिनाक २५-१०-६२ रविवार को प्रात: ५॥ बजे श्री मदन सनोहर थी 
क्वार्य कालांवाली मण्डी की दुकान पर मण्डी के प्रांगण में महवि दयानन्द निर्वाण 
(दीपावली पं) उत्सव श्री गोमप्रकाश जी वानप्रस्थी गरुदकुल वठिष्डा की 
प्रधानता मे मनाया गया । हुँवन यज्ञ सन्ण्या के परचात ओ वानप्रस्थी जी ने 
महूथि दयानन्द के महान उपकारो एवं मर्बादा पुरुषोत्तम श्री रामअन्द्र जी के 
आदर्श जीवन पर अपने विचार दिए। सभी उपस्थित सज्जनों का बाय एवं 
मिठाई से सत्कार किया गया । 

“ओमप्रकाश वानप्रस्थी 

“नई दिल्‍ली २४५ अक्तूबर को आये धुवा विकास परिषद दिल्‍ली के 
तत्वावधान में बहुमुखी प्रतिभा सम्पस्त देव दयानन्द जी के १०९ वीं निर्वाण 
दिवस के शुभोपलक््य मे दीपावली के शुभ अवसर पर आये समाज पालस 
कालोनी से पूरे पालम क्षेत्र से एक भव्य शोभायात्रा हर्षोल्लास के साथ 
निकाली गयी जिसमे पालम क्षेत्र में स्थित सभी आये समाजों के लोग तथा 
अन्य श्रद्धालु सम्मिलित हुए। शोमायात्रा का शुमारम्भ आर्य समाज नागलराय 
के प्रचार मन्‍्त्री श्री कैप्टन भागमल दर्मा जी द्वारा ध्वजारोहण के साथ किया 
गया । तदुपरान्त आय समाज पालम कालोनी के प्रांगण में एक साधारण सभा 
हुयी जिसमें युगप्रवर्तक महषि दयानन्द जी को भावभीनी श्रद्ाजली दी गई। 

--गत वर्षों की भाति इस वर्ष भी आये समाज मन्दिर दीनापुर में 
ऋषि निर्ताणोत्सव बड़ी श्रद्ा ओर उत्साह से मनाया गया । इस सम्बन्ध में 
१६-१०-६२ को दोपहर बाद २ बजे एक विज्ञाल शोभा यात्रा निकाली गई 
जिसमें नगर के बहुत सारे विद्यालयों के बच्चे शामिन पुए। इस भव्य 
शोमा यात्रा का नेतृत्व श्री गन्धर्वराज प्रिसीपल आयें सीनियर सैकण्ड्री स्कूल 
दीना नगर ने किया। शोभायात्रा में नगर के गष्यमान्य आरयंजनों ने भी 
भाग लिया । 

--पोगेन्द्रपाल मन्‍्तरी 


३० दिसम्बर १६९२ 


अहुक०.. धरम जन 





शएार्भरैशिक साप्ताहिक 


अनलआ--- सी हक -३७»-वथत-- “पक अ.. 


सार्वदेशिक सभा के अन्तर्गत स्थिर निधियां' 


श्री रामशरण बाली स्थिर नि २ हजार रुपए 
(अब्तरग ३ जून ८४ द्वारा स्वोकृत) 
सस्थापक--श्री रामशरण बाली एमजी न० १८ बोदा बाग कालोनी (रोवा) 
इस निधि का ब्याज वैदिक धम प्रचार प्रसार म॑ वच किमा जायेगा । उसी 
अनुसार सभा व्यय कर रही है । 
श्री हनुमान प्रसाद स्थिर निधि २९ हजार रुपए 
(अन्तरग हे जून १८८४ द्वारा स्वीकृत) 
सस्थापक---स्व० हनुमान प्रसाद जी गाजीपुर | 
श्री हनुमान प्रसाद जी ने सभा को १३ हजार रुपये ऐिये थे। बाद से 
उनका देहात हो गया । आय समाज गाजीपुर के मन्त्री श्री तारायण प्रसाद 
जी ने सभा को सूचित किया कि इस राशि को सभा ६ वष के लिए फिक्सड 
डिपोजिट में रख दे । उसके बाद यह राशि जब २६ हजार हो जाएगी तो 
इस की स्थिरनिधि--स्व० हनुमान प्रसाद स्थिर निधि के नाम से सभा बना 


है और इस निधि के ज्याज को सभा धम प्रचार आदि जिसमें भी उचित 


समझ व्यय करे | स्व० हनुमान प्रसाद जी की यही इच्छा थी । 


स्व० श्री सुरेशचन्द एवं श्रामती शकुन्तवा नझला वनवासी 
उपकार स्थिर निधि ५ हजार रुपए 
(अन्तर गे ३ जून ८४ प्वारा स्वीकृत) 

सस्थापक---श्रीमती शकुन्तला नखूला 

इस निधि का ब्याज अखिल भारतीय दयानन्द संवाश्रम सघ द्वारा वतन 
वासी क्षेत्रों मे नवयुवक और नवयुवतियों म वेदिक धम के प्रचार प्रसार तथा 
उन्हें जायें बीर और वीरागना बनाने मे शिक्षाथ व्यय किया जाव। यहू धन 
अश्िल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ के खात॑ में जमा रहेगा । प्रति वष १४ 
मात्र को स्व॒० सुरेशचन्द के जन्म दवस पर पति पत्नी का फोटो सावदेशिक 
यत्र मे प्रकाशित करना अनिवाय होगा । वष के अन्त म॑ ४३३ ५० पैसे ब्याज 
के जमा थे | इस वष निधि के ब्याज मे से २५००) अ ५० दयानन्द सेवाश्रम 

सच बासवाडा को दिये । 
श्री भोलाराम कृष्णा कुमारी ग्रोवर स्थिर निधि ५० हजार म्पए 
अन्तर ग ३ जून ८डे द्वारा न्‍वाक्त) 

सस्थापक--श्रामती कृष्णा कुमारी ग्रोवर 

यह निधि ५०००० २० के मूलधन से सैन्टल बक में जमा की गह है। इस 
निधि का ब्याज तिमाही लेकर आय वोर आय वीरागना दल वनवासी क्षत्रो 
में वनवासी विद्याथिया धामिक पुस्तको के प्रक शन अथवा शुद्धि (पुनर्मिलन 
कार्यो पर व्यय किया जाए। ८ नवम्बर को प्रतिवष दोनो (पति पत्नी) के 
चित्र सावदेशिक साप्ताहिक में प्रकाशित किये जाव । यह पत्र श्रीमती कृष्णा 
कुमारी प्रोवर २३२ गली मस्जिद वाली छोटी बज रिया 'रेलवे रोड गाजिया 


बाद तथा क्रमश चन्द्रभान ग्रोवर गाजियाबाद अ नन्दस्वरूप मलिक नई दिल्‍ली ३ 


तथा श्री सुमन राजकुमार बत्रा नई दिल्ली को उनके पतो पर भेजा जावे । 


इस वर्ष ब्याज राशिईुैमे है ११४०० स्वामी धर्मान द जी को दिए गए । ॥ 
श्री कृष्णदत्त शर्मा तथा आनन्दोबाई स्मृति स्थिर निधि ३ हजार रुपएह 


(अन्तरग १४ १२ ८४ द्वारा स्वीकृत) हे 

निषिकर्ता--श्री शरदजन्द शर्मा श्री ऋषि परफ्यूमरी वक्‍स धार (म>प्र०) 

/ इस निधि का ब्याज अनाथ बच्चों के विद्याष्ययन धामिक टेक्‍टो के निशुल्क 
वितरण अथवा वेद प्रचाराथ ट्र क्टादि के प्रकाशन पर सभा <प्रय क्रेगी । 


श्री जे० नारायण राय स्थिर निधि दस हजार रुपए 


श्री मार्नाथह प मार स्थिर निधि एक हजार रुपए 
अन्तर ग १५ १२ ५४ द्वारा स्वीकृत) 
निधिकर्त्ता--मा वर्नासह परमार खाटसूर जिला साजापुर मध्य प्रदेश) 
यहू राशि ३ वष के तिए फिक्स डिपाजिट मे रखी जावे तदुपरात इस 
निधि का व्याज वानप्रस्थाश्रम में सहायता के पात्र व्यक्तियों को सभा देवे । 
श्रां ओमप्रकाश परमार स्थिर निधि दा हजार एक रुपए 
जन्‍्तरग १५ १० ८४ द्वारा स्वाक़त 
सस्थापक--श्री प्रहलाद मिंह परमार पा खाटयूर जिला शाहजहाप्र म प्र) 
यह राष्षि पहने छ व के लए फक्सड डिपाजिट में रखी जावे । 
तदुपरात स्थिर निधि बतकर यत ज॑ पयासया व यानप्रसि यो की 
सहायताथ सभा व्यय करे । 
श्रीमती सशानादव स्थिर निधि हजार रू 
(अतरग १५ १२ ८४ द्वारा रवीकृत ) 
समस्पापक--श्री रामक्रष्ण नेय्यर १/३५१ संविस आफीसर फ्लट 
सरदार पटल माग नई दिल्‍ली । 
इस निध का याज सभा द्वारा वेद प्रचार तथा शुद्धि काय पर 
व्यय किया जावे । 
श्रा मेजर विश्वम्भर ५ व दम न्‍ता देवी स्थिर निधि ५०००) रू० 
अन्तरग ६५ 5२ द्वारा स्वीकृत) 
शत वथ्याज राशि भा वद प्रचाराथ -यय करेगी । उसी अनुसार न्याज 
राशि का उपयांग हो रहा है। 
6 कमश ) 





स्‍्लीग सुकत 
करने का समय हो गया 


हिण्न्यू रा है 
“टन अनमाल जड़ी बरियों की 
मा 'ओ सटायता से य”ट आप के मह झ्र 


रान को जब आप मो जाते हैं 
बाप के मह मे छिपे हए कीराण 


आप के हाय वे रसरा या जाकफ “टाणओ 4 मक्त 









बहट हानि प'चात ह स्पा एरता ने जिससे आप के दात 
(अन्तरग १५ १२-८४ द्वारा स्वीकृत) खत और में का स्वस्थ कि ्् स्यस्थ आउ्षक व मजबत रहते 
“डी लिए एस रीटाणआ औुकर गिक 
सस्थापक---श्री जे० नारायण राव २५ वेद म नदर के० आर» रोड को मिटाना याद पक है... आना व -, पड तन व व 
बसवान गुडो बगलौर । और वह कार्य एम दी एच दत 7 िर हे रूप से अपने शत एम डी एच दस 
यह निधि कन्‍नड सत्याथ काश के लिए है इसके व्याज से कन्नढ सत्य बंजन बड़ी सफलता सं कता ह  चै है मजन स साफ कीजिये 
[पढने वालो को एक प्रति पर ५) रुपये की छूट सभा द॑ । यदि ब्याज बच जावे , नील सच पागदल उपात्ततछ 
सो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका यदि कननड में हो तो उसके पढने वालों को भी महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 
४) र० प्रति पुस्तक छूट दी जावे । रा एरिया कीति मगर, गई दिल्‍ली 7005 फ़ोग 39608 83790% 
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० 


साबदांधक साप्ताहिक 


२० दिसम्बर ११३९५ 





विधायिका ने वेवपरायण यज्ञ रचाया 

कमालयज (फर खायाद ) क्षत्र की विधायिका श्रीमती उमिला राजपूत ने 
निर्बाचन से पृत किए सकल्प के अनुसार नगर के ऐतिहासिक पटेल पाक के 
सिकट अपने निवास स्थान गलला मण्डी पला (फरु खाबाद उप्र )मे ३ ४ ५ 
गबम्बर €२ को वदिक विद्वानो से सामवेद पारायण यज्ञ सम्पल्स कराया। 
इस समारोह मे जनपद फरु खाबाद के एक मात्र ग्ररुकुल कृष्णपुर के कुलपति 
माननीय आचाय चद्धदेव जी शास्त्री यज्ञ के ब्रह्म थ और उक्त गुरुकुल के 
ही ब्रह्मचारी श्री मनुदेव जी अशोक जी रामवीर जी एव ब्रह्मदेव जो वेदपाठो 
थे। यश के सयोजक परामछदाता श्री लालताप्रसाद वानप्रस्थ एव थी बालकराम 
भ्रार्य ने बताया कि कायक्रम का सभी आगन्तुको तथा क्षत्रीय जनता पर 
व्यापक रूप सै हादिक प्रभाव पडा है । 

पूर्णाहुति के अवसर पर उत्तरप्रदेश क कृषि ज्यमन्री जी वी'ड शुक्ला 
समाज कल्याण राज्यमत्री श्री सूरजसिह शाक्‍्य ग्रामीण विकास राज्यमत्रा 
श्री बासुदेवर्सिह्‌ प्रौदक्षिक्षा मत्री श्री दोलतराम लोक निर्माण रायम जी 
श्री मुन्नूलाल कुरील ने उपस्थित होकर पावन यज्ञ मे अपनी सात्विक आहुति 
प्रदान की । एतदतिरिक्त लोक निर्माण मज्री श्री रामकुमार वर्मा पृव खाद्य 
राज्यम-त्री श्री मस्तराम विधायक बादशाहासह विधायक सुधीर वर्मा 
विधायक रामसिह विधायक भानुप्रताप वर्मा विधायक बनवारीलाल दोहरे 
भादि बजनों मात्रियों विधायकों ने समारोह में यथावसर पधार कर अपनी 
बबित्र माहुति दी । कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के फरु खाबाद जनपद मे 
एक साथ इतने मस्त्रियों की उपस्थिति इससे पूथ कभी नहीं हुयी । सभी 
राजवयिको पर वेद पारायण यश्ञ एवं यज्ञ के ब्रह्मा माननीय आधषाय जो के 
बैदिक उपदेशों का हादिक प्रभाव पडा । चारो तरफ लोग यज्ञ की प्रशसा के 
ही गीत गाते हुए नजर आते भे । 

माम्या विधीयका उमिला राजपूत के निम त्रण पर समारोह मे पधारे हुए 
लगभग पत्कष्ट हजार सोगो ने इस अवसर पर प्रीतिभोज किया। पूर्णाहुति के 

! 


मत, 4 बलूड़ों के समस्त रोगो 
प्रेशिशेव्त पायोरिया 
के लिए उपयोगी 
आयुर्वेडिक औषधि 













[ इक गुरुकलव्ञगढ़ीप्तमेसी हरिक्वार (उत्क्रण | ईफर गुरूखुठत्नकठाठाड़ी प्ठर्मेंसी हरिद्वार (उठ प्ग्) । 


उपरान्त यज्यमण्डप मे उपस्थित सभी प्रतिष्ठित नर-तारियो मन्त्रिमों विधामको 
आदि गणमाय महानुभावों ने यजमान वम्पती श्री डा० रामक़रष्ण राजपूत एवं 
श्रीमती उभिला राजपुत पर पुष्पवष्टि करते हुए शुभ आशीवचत कहे तथा 
उनके समुज् वल भविष्य की कामना हेतु मगलगीत गाए । 
“-सम्बाददाता 
लालताप्रसाद वानप्रस्थ रामपुर (फर शाबाद ) 


कक... ?नसे :॑००॥/>-पिमक अनबन. ऑलिकादाकनल, 


अक्ल तो आतो है मगर 
शेष पृष्ठ ८ पर) 

यहा यह लिखना भी असगत नहीं होगा कि जब पिछले दिनो बगसावेक्ष 
की प्रधानम त्री बेगम खालिदा जिया भारत के दोरे पर आई थी तो पत्रकारो 
न उनसे वगतादेश के लोगो द्वारा की जा रही घुसपठ के बारे में भी सवाल 
किए थे और उहे यह भी बताया था कि अकेले दिल्ली म ही लाखों बगला 
रेशीय लोग बठ हुए है तो उन्होंने उत्तर दिया था कि ये लोग बगलादेक्षी नहीं 
है । उनके तो यहा पर राशन काड तक बने हुए हैं। 

बहरहाल जिस तरह से देश की आबादी में तठि हो रही है. बेरोजगारो 
की सख्या बढ रही है और देश के साथन आबादी के अनुपात में कम होते 
जा रहे हैं ओर वगलादेश के शासक अपने सोगो को भी अपना सानने और 
उहे बापस लेने को तयार नही. इस सब के रष्टिगत बह अत्यन्त आवश्यक 
है कि बाहुर से जो लोग अच्छ भविष्य की खोज में भदह्दा चुसपेठ करने का 
प्रयल कर रहे हैं उन्हे हर सभव तरीके सै रोका जाए। इस काम में जितना 
भी बिलम्ध होगा उतनी ही हानि होगी और उतनी ही अधिक समस्‍यायें 
पद्दा होगी । --वियक 


जनक 


कक]: &#०: 








ज्मीता, 


दिटनी के स्थानीय विक्रेता 


(१) मैं० इस्रप्रस्थ आयुर्वेदिक 
स्टोर ३७७ बादनी भौक (२) 
म० गोपाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड कोटला मुबारकपुर नई 
दिल्‍ली (३) म० गोपाल कृष्ण 
भजनामल चड्ढा मैन बाजार 
पहाडगज (४) म"० क्षर्मा आयु० 
वदिकईह (फार्मेसी [गडोदिया। रोड 


आनन्द पवत (५) मै० प्रधान 
कमिकल क० गली बताषा 


खारी बावली (६) मैं० ईए्वर 
लाल, किशन साल भेत ब्राजार 
मोती नगर (७) ओऔ पेश भीमसैन 
शास्त्री ५३७ लाजपतनगर मार्किष्ट 
(८) दि सुपर बाजार कनाष्ट 
सकस, (६) भी बैल्य मदन लाल 
१ दकर मार्क्टि दिल्ली । 


जुकाम 4 इन्फलएजा बदबक शाखा कार्यालय --- 





कम बह वहिओ ६३, गली राजा केदार नाथ 
आयुर्दोदिक औचाणि चावडो बाजार, दिल्‍ली 





फोर्यून ०:२६१८७१ 
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(संगरूर में महात्मा प्रेमप्रकाश जो का भव्य 
. अशिननन्‍्दन 


दिनांक २४-१०-६२ को आम समाज संगरूर के प्रांगण में आये वीर दल 
एवं आये कुमार समा की ओर से पृज्यपाद श्रद्धेय महात्मा प्रेमप्रकाश जी 
बानप्रत्थी का भव्य अभिनन्‍दन बडी घुमधाम से किया गया। जिसमें आरये- 
समाज संगरूर स्त्री आयें समाज संगरूर लाजपतराय आर्य कन्या विद्यालय 
संगरूर तथा नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। 
स्वागत मंच से सभी संस्थाओं के अधिकारियों ने पुष्प मालाओ एवं 
सुलदस्सो से महात्मा जी का स्वागत किया। मच से संचालन करते हुए 
श्री मास्टर धर्मंवीर जी ने कहा कि आये समाज संग्ररूर के इतिहास में यह 
एक विल्लकक्षण एवं पहला स्वागत कार्ये हुआ है जो कि आये बोर दल एवं 
क्षार्य कुसार सभा ने किया है। सभो दक्षको ने इस मनोश्े कार्यक्रम की मुक्त 
कृष्ठ से मूरि-मूरि प्रशंसा की 
--रामसुफल धास्त्री सचालक 
आयें बीर दस एवं आयें कुमार सभा संगरूर १४८००१ (पंजाब) 
राजस्थान सरकार को धन्यवाद 
ौ रद सका शाप्कवा के मस्णी सदमीताराबण जारभव एवं अ्रधान 
ओी कण्यज्ात जाय ने जानकारी दी कि भहृ॒र्षि स्वामी ददानतल्द ने छिस मवित्र 
स्वाद उदयपुर महल में सत्पा्मप्रकश्स जेसे ग्रन्थ के लिखने का झुभारम्ण किया 
था उस महल को राजस्कान सरकार ने धरोहर के रुय में अ्य समाज के 
अधिकार में दे दिया | इसझै राजस्थान के मुस्यमस्त्री क्री मैरोसिह प्रेखावत 
अश्कार को धन्यवाद जिन्होंने एक पवित्र कार्य किया । इसके शिए आये एशान 
इलश् हैं । 
लक्ष्मीनारायण सर्मग मन्‍्त्री 


आर्य समाज स्प्दवा 
बेदिक शान मेला 

महिला आय समाज उन्‍्लाव का गाधिकोत्सव मतवर्षों की भांति इस अर्थ 
थ्लो दिनांक ८५ नवम्बर सै ११ नवम्बर तक वंदिक ज्ञान मेला के रूप में आर्य- 
समाज मन्दिर, उन्‍नाव के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 
जायें बगत के प्रसिद्ध विद्वान पं० सत्यदेव ध्ास्त्री वाराणसी, पं० सत्यानन्द जी 
बेदवागीक्ष अलवर, श्री तेजपाल आय, श्रीमती आशा आयें आदि विद्वानों ने 
पथार कर ओोताओं को लाभान्वित किया । अन्य विशेष कार्यक्रमों में सामूहिक 

मशोपबीत का भी आवोजम किया गया । 
--अवेज् तुथी सब्त्रिणी 
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भारत यात्रा का शुभ अवसर 


मह॒धषि दयावन्द सरस्वती ट्रस्ट टंकारा के सौजन्य से 
दिनाक १३-२-६२ से १०-३-६३ तक 

दर्शनीय स्थान--बड़ौदा, राजकोट, द्वारका, पोरबन्दर सोमनाथ, 
टंकारा, बम्बई, बंगलौर, मैसूर, बुन्दावन, तिरचनापली, रामेष्वरम्‌, 
कन्या कुमारी, मद्बास, पुरी, वाराणसो, अयोध्या, इलाहाबाद, 
कननपू र वयैरा । 

यात्रा में भोजन, चाय, बस स्टीमर शामिल हैं। 
प्रति सवारी ६५०० रुपये 


सम्पर्क करें:-- 
प्रबन्धक शामदास सचदेव, आयेसमाज चूना मण्डी 
पहाड़मंज, नई दिल्‍ली-५३ 
दूरभाव घर का : ७५२६१२८ 
दुकान का : ५२४४१३ 
घर का पता--मकास नं ० २६१३ भगतसिंह गली नं० ६ 
चूना मण्डी पहाड़ग्रंज, नई दिल्‍ली-५५ 


उ७रेप५०४ ? ? 





सावदेक्षिक साप्ताहिक ्ध 


११ 


वंगहि गांव में धायं समाज मन्विर को स्थापवा 

८-११-९२ को म्यू कालोनी, इन्सटीट्यूट पारा बंगहि गांव कालिज रोड 
पर विधिवत आये समाज मन्दिर की स्थापना हुई है। वंगहिं गांव की इस 
रेलवे कालोनी में वहां की आये समाज के कर्मंठ कार्यकर्ता श्री रामेशवर प्रसाद 
जी सराफ के अथक प्रयत्तों का फल है कि वहा इस ऐतिहासिक आएँ- 
समाज का गठन हुआ है। 

वहाँ एक यज्ञक्बाला तथा दो कमरे बन गये हैं । 

डा० नारायणदास जी को जो कि आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं 
उदधाटन के लिये निमनन्‍्त्रित किया था डा० साहब अपनी धर्म पत्नी सहित 
वहा गये, तथा विधिवत यज्ञ आदि किया गया तथा बाद में यज्ञ के महत्व 
पर व्याख्यात भी हुए - वैदिक साहित्य की भी बुफ स्टाल लगाई गई थी 
असम आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रचारक ते दो दिन पूर्व 'यजुर्वेद' पारायण 
वेद पाठ भी किया था । --मन्त्री, असम कार्ये प्रतिनिधि सभा 


महवि वयानन्द शिक्षा सर्मािति का गठन 

दिनांक १४५-१०-९२ को सायंकाल ७-३० बजे आये समाज भवतत 
नरसिहुपुर म० प्र० में प्रधान माता दयावन्ती जो शास्त्री आर्या एवं आधार्य 
श्री सेवानन्द जो सरस्वती की अध्यक्षता में आये समाज की बैठक बुलाई गई 
जिसमें एक महुपि दयानन्द क्षिक्षा समिति का गठन किया गया तथा तत्काल 
'सिजय लिये गया कि झुलाई तन १६६६ से दाय समाज भवन में बेशिक 
संस्कारों के उत्थान देतु (5 , 70 2, एवं पहली कक्षा प्रारम्भ की जाये । 
इस देतु शिक्षा समिति मे निम्न लिखित पदाधिकारियों का बयन किया गया । 

अध्यक्ष -श्री खियलदास बुलवानी जाये 

उपाध्यक्ष - श्री बन्‍्टापान जी ललेरा आर्य 

मन्त्री--मनोहूर आय बुलवानी 

कोषाध्यक्ष--श्री नेतराम यादव आये एवं अम्य सात खदस्य । 


योग साधना शिविर 
महात्मा रसीसारास वेदिक गुरुकुस वानप्रस्थाश्रम आनन्द धाम हरतरथयाघर 
टैगढ़ी अधमपुर जम्मू कप्मोर में १३ दिसम्बर से २० दिसम्बर तक योग साधना 
शिविर का आयोजन किग्रा गधा है। हस जक्सर पर अभ्यंथगत के प्रसिद्ध विद्ानों 
द्वारा दिये यये विचारों सै लाभ उठाये। १३ दिसम्बर को धर्म सम्मेलन तथा 
विराट भण्डारा का आयोजन भी किया गया है 


बंंदिक सैति के अनुसार ताजा जड़ीबूटियों से तैयार की मर्द बढ़िया क्यासिटी को 


१००*/. शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्री 
मंगवाने हेतु निम्नलिखित पते पर आडेर भेजे|--- 
निर्माता, सबसे पुराने बिक्र ता एनं एकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१/३६८, ग्रौकार तगर “सो” त्रिनगर, विल्लो-३५ 
स्थापित सन्‌ १६०५ से दूरभाष : ७२१७४३३ पी. पी. 
नोट: --हमारी हवन सामग्री को शुद्धता को देखकर भारत सरकार ने पूरे 

भारत वर्ष में हवन सामग्री का निर्यात्‌ अधिकार (75907 74८०॥८०) 
थिर्फ हमे प्रदान किया है । 

२. २ बोरी अथवा इससे अधिक हवन सामग्री हमसे मंगवाने पर भारत सरकार 
के रेल विभाग ने पूरे भारत वर्ष में रेल द्वारा कहीं भी हवन सामग्री भेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निर्भय सिर्फ हमें प्रदान किया है। 

३. सभी आर्य समाजो एबम्‌ सभी आये सज्जनों से अनुरोध है कि वे समभव 
जिस भाव को भी हबन सामग्री प्रयोग करना चाहते हैं कृपपा बहु भाव 
हमें लिख कर भेज दें । हमारे लिए यदि संभव हुआ तो उनके लिख भाव 
अनुसार ही ताजा, बढ़िया एवम्‌ सुगन्धित हवन सामग्री वनाकर हम भेजते 
का प्रयास करेंगे । 

४. हुथारे यहां लोहे की तई मजबूत चादर से विधि अनुसार तैयार किये मये 
दा २८ दी, श्‌ हि ८ १ कि और ५ २ ८ १ रा द्ंधी साईज के हवन कुष्ड 
स्टैप्ड सहित) भी मिलते हैं । 

४. जाड्डर के साथ आधा धन अग्रिम मनिआर्डर द्वारा अवदय भेजें व अपने 
निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम अंग्रंजी भाषा में लिखें, शेष राशि की 
बिल व बिल्‍्टी वी. पी. पत्र से भेजी जाती है । 
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पुस्तक समीक्षा 


नया सबेरा लाये 


रचनाकार श्री राधेश्याम वआये 
प्रकाक्षक--रश्मिरथी प्रकाशन 
मुसाफिर खाना जि० सुलतानपुर 
(उत्तर प्रदेश) 
गल्य--दस रुपये मात्र 
भरी राघेस्याम जी आय की कवितायें रचना मक विकास एव प्रमति की 
ज् रणा देती है एव वेदिक उदात्त झिक्षाओं से समन्वित होती हैं। देश भक्त 
कौ जाबना जायृत करन के साथ-साथ मानवता के प्रति भ्रम और सेवा भाव 
के लिये उत्साहित करती है। सभाज मे व्याप्त अ्रष्टाचार अन्याय, जत्याचार, 
जासिधाद, विक्मता, वैमनस्य तथा रूढ़ियो, क्रीतियो के विरुद्ध सपर्द का 
माहुवान करती हैं । अभी चंत्र लुक्‍्ल प्रतिपदा को ऐसी हो कबिताओ का 
इनका एक काब्य सब्रह नया खवेरा सायें प्रकाशित हुआ है। इस सबह से 
लगभग पेतालीक्ष फुटकर कवितार्ण सभग्रहीत हैं। सभी रघतायें प्रभाहुपूर्ण 
सरस ओर दरलता से गांते योच्य हैं। रचतायें इस उहेश्य को पूण करने मे 
“झलक उकस हैं. काम्य प्रेमी सुभीजम अवश्य ही इन्हें प्रभारित करें। मैं कवि 
के गणास्थी होनत की मगल कासला करता हू । 
बुस्तक मिलने का पता --- 
डम्बादक ---“रफ्मिरयी' द्विमास्रिक 
इुकृफिर खाना--२२७८१३६ 
जिद्ञा---हुसतानपुर (उ० प्र०) 
--बैद प्रिय झास्जौ मस्ती 
यायें बेखस सभ, कोटा 


5३, धम्बाजा छाथनो में बेद प्रथार को जस 

जैविक जयार मण्डल, २६ राभतमर अम्दाला छावनी मे ३० अफ्तुधर से 
शूनबच्जर कक गाषिकोत्सबट्रैडडी लद्धा एव वुमणाम से मसाया यथा । जिसमे 

। र्थासी मावानत्द जो, स्थामी स्ब्चिदानन्द जो, ग्रह्माचारी ख्रमप्रकाक्ष जो, 
डा० शि्ान 'विवेकौ', आचार्म देववत जी, डा० प्रतिभा पुरथि श्री महिपास थी 
(के बेद डपदैश् तथा श्री तरेन्द्र शास्नी श्री हवेलसिंह आये एवं आर्य जजन 
मच्छली के रोचक जबजत हुये । १ नवम्वनर को समापन समारोह को अध्यक्षता 
नमर पालिका के कार्बकारों अधिकारों श्री जमप्रकाप्त बिछनोई ते को । 
मच का सफल सचालस भच्छल के सश्जौ श्री वेदमित्र हापुड़ बालो ने किया। 


यह बाजिकोत्सत एक अर्चा का विधनव बन भया जो मण्डल को विलयश्री की 7 


ओर प्रश्ति करता है। अन्त मे बुद्ध वेखौ थो का ऋषि सगर हुआ । 
---वेद प्रकाश शर्मा प्रधान 
मेदक प्रचार मण्डल २९ रामतगर अम्धाला कैन्ट 





आवश्यकता 


आयें समाज मन्दिर चम्बा म पुरोहित की आवश्यकता है जो' 


हवन यश्ञ सस्कार व साथ-साथ रविवारीय सत्सग मे वेदिक प्रवचन 


कर सके तथा समय-समय पर जिले के आस-पास के इलाकों में भी 


वदिक धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर सके । चम्बा एक पहाडी क्षेत्र है, 
इन सब बातो का «यान रखते हुए, आवेदन करे । इच्छुक व्यक्ति 


ईशास्त्री अथवा उसके समकक्ष योग्यता रखते हो । यहा आवास की , 


सुविधा भी होगी आवेदक व्यक्ति स्वीकार्य वेतन आयु तथा भन्य 
जानकारो के बारे म॑ पत्र-व्यवहार करे । 
मन्त्री आयंसमाज मन्दिर चम्बा 
जिला व तह» चम्बा (हिमाचल प्रदेश) 
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(२०-१२-१६६ २) 


१०१५० --पुस्तकालया व्यक्ष 
पुस्तकालय गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार, जि ह रेद्वार (उप्र ) 


--आर्य समाज भरयना इटावा का वाधिफोत्सत ३० अक्तुबर से 
१ नवम्बर तक उल्लासपूण बाताबरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर 
जायें जबत के भ्रसिद्ध विदान अजनोपदेशक तथा सन्यास्तियों ने अपने विचारों 
से शओोताजों का शाववर्भन किया । 


-+-आार्ये समाज कंसाक्ष, ग्रंटर कंलाश दिल्ली का २६ वा वापिकोत्सन 
३० नमस्यर से ७ दिसम्बर तक समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर 
डे दिससस्‍्वर तक प्रतिदिन प्रात काल अववेवेद महभज्ञ का जामोजन तथा रात्रि 
में भ० जेमिनी प्ास्त्रो द्वारा वेदकबा का आयोजन किया गया । मुख्य समारोह 
५ दिसम्यर से प्रारम्भ हुआ। इस अबसर पर वेद सम्मेलन, कुरीति उन्कूलन 
खस्मैलन बाल प्रोत्साहन सम्मेजन तथा भारतीय संस्कृति रक्षा सम्भेखभो का 
आधोजन किया गया । ७ दिसम्बर को महिला सम्मेलन का आयोजन मी 


किया गया। समारोह में आये जगत के प्रसिद्ध बिद्धानो दवा नेताओं ने पथधार 
कर ओताओ को लाभा-्वित किया । 

“--भार्मे समाज लखीमपुर खीरी का ££ बा वाधिकोत्सव १४झे १६ 
तवस्थर तक आये कन्या इस्टर कालेज के प्राभभ मे भूमधास से मनाया गया। 
इस अथसर पर एक भव्य शोभावात्रा निकाली गई जिसका तगर निवासियों 
पर अच्छा प्रभाव पडा | श्री वीरेन्द्र बहादुर भ्री के नेतृत्व में एक शप्ताह का 
शोग शिविर क्री लगाया गया। 


*२०।। 23 (3 


यह शार-ओक्त रीतिसे बनी हुई अात्यन्स 
प्रेमी थे 


हम आपको विश्वास पा बनाओ 


प्रयेम करे कि आपकी यह 
आन्‍यस॥ओ स्ममग्रीयों से उत्तम प्रतीत 
सुम्ध कर देगी। केवल सुूक जप रमन मे अरयकी 


है अलवर्धक ,रोमनाशक तथा 
सुगन्धित सामग्री ई कह 33 5003: ले 
दूँ सभी वही सपने तार और न महा मा 


हमारे यहों ।2»02 , 979, 6:6,4554%६४  साइजऊे सुन्दर, भजनयूश 
स्टेग्ड सहित हवन कुण्छ भी हर रमय लैयार मिलले में। 


महर्षि सुगन्धित सामग्री भण्डार कि 
घोला आटा ऑकोनी पो-बक्सन 29 अजमेर -50500॥ (राज) 


सा्वेदिशिक प्रंस दरियायज नई दिल्‍लो द्वारा मुद्रित तथा डा० स्ज्यिदानन्द शास्त्री के लिए मुत्रक जोर प्रकाश “बेंदेलिक आर्य 
धतितिथि सभा महति क्यानत्द चबत गई दिल्‍ली-२ से प्रकाशित । 


कृण्वन्तो विश्वमायस्‌ 








"पर मेहदाहक 4 2०8 -०क३)+- ० लिफालि- 


सह॒धि दग्ानन्त उयाच 
जब आपस में भाई-भाई लडते है तभी तीसरा विदेशी 
आकर पच बन बेठता है। क्या तुम लोग महाभारत की 
बाते जो पाच सहस्र वर्ष पहले हुई थी उनको भा भूल 
गए ? देखो ! आपस की फूट से कौरव पाण्डव और 
यादवो का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु अब 
| तक वही रोग पीछ लगा हुआ है। न जाने यह भयकर 


) राक्षस कभी छूटेगा वा आर्यो को सब सुखो से छडाकर 
/ दुख सागर मे ड्बो मारेगा। परमात्मा कृपा कर कि यह 
राजरोग हम आर्यो मे स नष्ट हो जावे । 


+>ममकममरमिय निकल, 











लार्यदेशिक श्राय प्रतिनिधि सभा का सुलन्पत्र हुर॒माक । ३९७४७७६ बाविक मूश्य ३०) एक प्रति ०३ पेसे 
वर्ष ३० धर ४०). दयातन्दाब्द ११८ सृष्टि सब्यत्‌ १६७०२९४६०६३ पौष शु० ३ 8० २०४६ २७ दिसम्बर १६६९ 





पंजाब शब्राय प्रति.सभाके तत्वावधानमें जालंधर 


में राष्ट्रक्षा सम्मेलन का भव्य श्रायोजन 
पंजाब के मुख्यमन्त्रो को तलवार भेंट और हक: रे पंजाब 


की उपाधि से सम्मानित किया ७१5₹० 


सार्वदेशिक सभा को ५१ हजार रुपए को थंलो भेट 
अनेक विद्वानों को भी सम्मानित किया गया 


जालन्धर २० दिसम्बर । आय प्रतिनिधि सभा पजाब द्वारा 
आयोजित राष्ट्ररक्षा सम्मेलन का आयोजन आर्य प्रतिनिधि सभा 
कार्यालय के समीप दोआबा कालेज के मैदान म सम्पन्न हुना | प्रात 
गुरुदत्त भवन में बृहद यज्ञ हुआ जिसे यजमान जाये प्रतिनिधि सभा 
पजाब के प्रधान श्री वीरेन्द्र जी 


ये । सम्मेलन मे पजाब क कौने- *ग्विरा गाँधी हवाई घड़े पर 


कौने से हजारो नर-तारियों ने 
बडे जोश के साथ भाग लिया। 


के सुख्यमन्जो सरदार बेअन्तसिह को आयें समाज की ओर से तलवार 
भट करते हये उन्‍्ह॑ शेरे 3जाव की उपाधि से सम्मानित किया। 

इस अवसर पर पूरा वातावरण जयकारा से गज उठा। स्वामी जी ने 
कहा शि सरदार बेजन्तसिह ने पजाब की जनता का जो सुरक्षा प्रदान 
की है उसके लिये वे वधाई 
के पात्र है | प्‌ैजाब पाच 





पं० वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव का | यो के समृह का नाम है 


जिसमे स दो नदिया निकल गई हैं 


इसके अतिरिक्त आर्य समाज का ३० दिसम्बर को भव्य स्वागत हम आशा करते है कि सरदार 


शिक्षण सस्थाओ से भी हजारों 
की सख्या में छात्र-छात्राए उप 
स्थित थी । सर्वप्रथम आये जगत 
के मान्य सन्‍्यासी श्री स्वामी 


सावदेशिक आर्य प्रतिनिवि सभा के वरिष्ठ उपग्रधान १० बन्दे- कक, 40400; रद 
मातरम रामचन्द्रराव दक्षिण अफ्रोका के एक मास के दौरे को सफलता और पजाब पुन पचनद प्रदेश 
पूर्वक सम्पन्न कर ३० दिसम्बर को वापस भारत लौट रहे हैं । ३० 3 


सर्वानन्दजी और सार्वदेशिक सभा. *म्बर को दिल्ली के इन्दिरा ग़ान्धी हवाई अड्डे पर उनका भव्य $39%5/ 00 


के प्रधान स्वामी आनन्दबोधघ किया जायेगा। 


सरस्वती का फूल मालाओ से जोरदार स्वागत किया गया। सम्भे- 
लन के सयोजक श्री अश्विनी कुमार एडवाकेट ने सम्मेलन की अध्य 
काता के लिए स्वामी आनम्दबोध सरस्वती के नाम का प्रस्ताव किया 
तो जन-समूह से खाखच भरा हुआ मदान तालियो की गड़गडाहट 
से गूंज उठा । स्वामी संवर्निन्द जी ने इस अवसर पर मुख्यमन्त्री 
सरदार बेअन्तर्सिह तथा सम्मेलन मे प4 रे विदञान जन समुदाय को 
अपना आशीर्वाद दिया । . 

सम्लेखन्र के अध्यक्ष पद से स्वामी अ नन्दबाघ सरस्वत्ती में पजाब 


स्वामी जी ने भारत सरकार 
से निवेदन किया कि आये समाज 
ने सदेव सत्य और न्याय का पक्ष लिया है । अयोत्या म जिस ढाचे को 
गिराया गया है वहा पुन मस्जिद न बनाई जावे । यदि वहा पर पुन. 
मस्जिद बनाई गई तो जो बुभने वाली आगहै वह हमेशा जलती रहेगी । 
आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान श्री वीरेन्द्र ऐ ने अग्यैसमाज 
के कार्यो की विस्तृत्न चर्चा करते हुए कहा कि आरयेसमाज को देश की 
बतेमान समस्याओ के निराकरण के लिये वही भ्रूसिवा निभाने के लिये 
आगे आना चाहिये जसी उसने आजादी से पहले निभाई थी। 
(शेष पृष्ठ ११ पर) 





सम्पादक ढा० सब्जथिवानन्द शास्त्रों 


२ सार्वदेशिक साप्ताहिक 


२७ दिसम्बर १६६२ 





राजस्थान के राज्यपाल श्री एम. चेन्ना रेड्डी द्वारा 
एम.डी. विद्वविद्यालय का नाम महषि दयाननन्‍्द 
सरस्वती विश्वविद्यालय लिखे जाने का निर्देश 


अजमेर में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के नामपट पर एमग्डी० 
विश्वविद्यालय (संक्षिप्त नाम) लिखा होने के कारण अनेक लोगों ने 
सावेदेशिक सभा से पूरा नाम लिखाये जाने के लिये प्रार्थना की थी। 
इस सम्बन्ध मे सभा-प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती जी ने राज- 
स्थान के मुख्यमन्त्री और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को इस 
सम्बन्ध में पत्तन लिखकर निवेदन किया था कि इस प्रकार के संक्षिप्त 
छब्दों से मह॒थि दयानन्द का वास्तविक अर्थे खो जाता है जिस प्रकार 
भोपाल मे तात्याटोपे नगर का नाम टी०टी० नगर रखने से हो 
रहा है। 
नल महोदय ने स्वामी जी की बातो का समर्थन करते हुये 
उन्हे निम्न पत्र भेजा है जो अविकल रूप से प्रकाशित किया जा 
रहांहैं। | >>  आआःआ आर 


कॉलिंग वेधदा उड़ीसा में वेद प्रशार यात्रा 

अज्ञान, धार्मिक अन्ध विदवास, जड़पुजा व भाग्यवाद, गरीबी तथा ईसाई 
थोगो से पीड़ित प्रदेश में आचाय बा नरेह वेदिक प्रवक्ता द्वारा श्रद्धापुर्वक 
उड़ीसा के विद्यालयों ग्रामों मन्दिरों आयें समाजो तथा नगरो मे सार्वजनिक 
एं पारिवारिक प्रब्धन दिए गए। यह यात्रा अक्तूबर मास में सन्पन्न हुई 
इससे स्थानीय जनता को अद्भुत लाभ हुआ । इसी मध्य आर्य समाज कटक 
की भी सुच्तारु स्थापता हुई। 

प्रचार से प्रभावित होकर अनेक लोगो ने मांस, अण्डा, तम्बाकू छोड़ने 
जरथा यश व गायत्री मन्त्र एवं संध्या करने का संकल्प लिया । 





आयें पर्वों का सूचो 


सन्‌ १€€३ तदनुसार धम्बत २०४८-२०५० 











राजभवन, जयपुर 
५०१२-१६६२ 
प्रिय स्वामी आनन्दबोध सरस्वती, 


आपका पन्न दिनांक १७-११-१६६२ का प्राप्त हुआ। में आपकी 
इस बात से सहमत हु क्रि इस प्रकार के संक्षिप्त शब्दों (एबरीवेशन) 
का प्रयोग मुनासिब नहीं है।इस सम्बन्ध में मेरे कार्यालय द्वारा 
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इसको 
दुरस्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने वास्ते पत्र द्वारा कहा 
गया है । 

शुभकामनाओं सहित, 


भवदोय 
(एम० चन्ला रेड्डी) 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
प्रघान 

सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
महथि दयानन्द भवन 
रामलीला मैदान, नई दिल्‍ली 


जता बअडआओ 


तक के 


वेदप्रयार का वयहद कार्यक्रम 

आये समाज मन्दिर कृष्ण नगर 
दिल्‍ली में ३० नवम्बर से ४ दिसम्बर 
१६६२ तक वेद प्रचार के वृहद कार्य- 
क्रम का आयोजन किया गया। इस 
अवसर पर प्रतिदिन प्रातः ६.३० से 


क्रण्सं० नाम पर्वे अंग्र जी तिथि चन्द्र तिथि सम्बत्‌ू वार 
कात्कनक ता ८ बजे तक अथर्वबेद पारायण मश का 
१--मकरर संक्रान्ति १४-१-६ ६ माघ वदी ७ २०४६ गुरुवार * | कार्यक्रम रखा गया तथा रात्रि मे 
२--बसन्त पंचमी २८-१-६ ३ माघ सुदी ष. २०४६ गुरुवार $ आचार्य यशपाल सुधाशु को वेदकथा 
३---सीताष्टमी १४-२-६३ फा०्वदीष २०४६ रविवार ; तथा श्री पुलाब्सिह राघथ हारा मधुर 
४--मह॒थि दयानन्द जन्म दिवस १६-२-६३ फा० वदी १० २०४६ मंगलवार | अजतनो का सहस्त्रो व्यक्तियों ने श्रवण 
इ--दयानन्द बोध दिवस १६-२-९ ३ फा० वदी १३ २०४६ शुक्रवार | किया। कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहा । 
६--लेख राम तृतीया २४-२-९ ३ फा० सुदी ६ २०४६ बुधवार वाविकोत्सव 
७--नव संस्येष्टि दस हंस फा० डी १५ २०४६ सोमवार आर्य समाज गोपाल गगर 
८--आयें समाज स्थापना दिवस २४-३-६३ चेत्र सुदी १ २०४० खुदागंज का बाविकोत्सब १२ थे १४ 
€--श्री रामनवमी कक चेत्र सुदी ६ सिआ अक्तूबर तक समारोह पूर्षक मनाया 
तीया २२-७- ६३ श्रावण खुदी ३ २०४० ह 
१०--हरि तू अपक शुदी सो गया । इस अवसर पर श्री बणपाल 
११--अवणी उपाक २०८-&३ श्ावण सुदी १५ २०४० भवार ; »आय॑ बन्चु, श्री बेमचन्द आर्य तथा 
१२--श्री कृष्ण जन्माष्टमी ११-५-६३ भाद्व वदी ८ २०१५० बुधवार ; कपास सिंह जी आदि ने अपने 
१३--विजया दछ्षमी २४-१०-९३ आहिवनो सुदी १० २०४० रविवार ६ आओजस्वी विचारो 
जस्वी विचारो से जनता को अत्यन्त 
१४---गुरु विरजानन्द दिवस २७-१ ०-६३ आदिवनी सुदी १३ २०३० बुधवार ; प्रभावित किया। 
१४--महथि दयानन्द निर्वाण दिवस १६-११-६३ कातिक वदी शैशू २०४० दनिवार झाय समाजों के निर्वाश्नन 
१६--स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस २३-१२-६३ मार्गंशी्ष सुदी १० २०४० गुरुवार >>बायत्ा् शोतायही: कर: 


टिप्पणि : १--सभी आय॑ समाज़ें इन पर्वों को उत्साह पूर्वक मनावें। 


२--देशी तिथियों में घट-बढ़ के कारण पर्व तिथि में परिवर्तन हो सकता है । 
३--मह॒थि दयानन्द सरस्वती का जन्म दिश्व आयें पर्व सूची में सावदेशिक सभा की अन्त- 
रंग के निप्चयानुसार इस वर्ष से सम्मिलित किया गया है । 


डा० सबणिलशानमन्द दास्त्रो 


श्री भीरगचम्द्र जुधवानी प्रधान, डा० 
लक्ष्मीप्रसाद युप्ता मस्ती, पवन कुमार 


गुप्ता कोषाण्यक्ष । 
--आये समाज दयामन्द नगर 


बुढ़ागा (मु० गयर), खर्चओ राजेना- 
लिह प्रधान, राजसिहर आर्य मस्नी, 


मा० अयभववान कोषाण्यक्ष 


। 

बुधवार , 
गुरुवार 
गुरुवार 

सभा-मन्त्री | 





२७ दिसम्बर है६€< सावंदेशिक साप्याहिक ३ 
सम्पादकौय मुन्शीरास-श्रद्धानन्द 
पक तुच्छ सीप में मुल्यवान मोती पलता है । 
स्वामी श्रद्धानन्दजीका सिशन व गे एले का जीवत रब चलता है। 


२३ दिसम्बर ६२६ को भारत मे एक ऐसे महापुरुष का बलिदान हुआ 
जिसे अपना कहने को प्रत्येक का हृदय तड़प उठा । वह काग्रेस के थ इसलिए 
काग्रेस की विफटतम सकट की घडियाम वहु काग्रेस की ड्बती नया के 
मारी बने । वे हिन्दू सभाई भी थे इसलिए हिन्दुओ मे सगठन के पवित्र मन्त्र 
'र कने वाल वे ही थे । मुसलमा- ना उनके चाहने वाला म थे क्योकि इस्लाम 
के इतिहास मे पहली बार उन्होने किसी गैर मुस्लिम को अपन मिस्बर पर 
खड़ा करके उनके श्रीमुख से गायत्री मन्त्र सुना ६ राष्ट्रपिता महामा गाधी 
को जिन्‍्होने अपने श्रीमुख से महात्मा की पदवी प्रदान की । प० जवाहरलाल 
नेहरू के पिता १० मोतीलाल नेहरू को अपन साहुस पर काग्रेत का अध्यक्ष 
बनाया । अग्नेजो की सगोनों के आगे अपना सीना खोल दिया । इतने 
अप्रतिम अद्भुत तरपु गव आयों की शिरोमणि सभा सावदक्षिक आये प्रति- 
निधि सभा के १६१० से १६१७ तक प्रधात भी रहे । बलिदान से ३ वष पूर्व 
तक भी १६२१ से २३ तक पुन सभाके प्रधान बने । पहले महात्मा मुन्शीराम 
जो के रूप मे बाद पे स्वामी श्रद्यानन्द जी के रूप मे। सार्वदेशिक सभा 
उनके पविन्न बलिदान से गोरवान्वित हो उठी क्योकि अमर शहोद स्वामी 
श्रद्धानन्द जो महाराज का बलिदान भी सभा भवन में हा हुआ था। यह 
बलिदान मात्र बलिदान ही नहीं था। सावदेशिक सभा को निदिचरत दिशा 
निर्देशन देने के लिए एक देवोय घटना थी । बलिदान के समय सभा की 
बागडोर आय समाज के तपोधन महात्मा नाशायण स्वामी जो सभाले हुए 
थे। उनका जीवन भी महान त्याग व तपस्या का जोवन भा जिस पर कोई 
भी आये गौरवान्वित हो सकता है। 

स्वामी श्रद्धानन्द जी अपने आप मे एक सम्पूण सस्था थे परिणाम स्वरूप 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के बलिदान ने मृतप्राय हिन्दू जाति को ऋकमोर कर 
जैसे प्राण फू क दिये। निस्सन्देह १६२६ से १६४७ तक का आय समाज का 
इतिहास महान ऋतिकारी व स्वर्णाक्षरों मे लिखे जान योग्य है । 

इस अवधि मे स्वामी श्रद्धानन्द जी से प्रेरणा प्राप्त कर राष्ट्रोत्थान का 
जैसे सारा भार आये समाज के देशभक्त व यागी तप वी कायकर्ताओं ने 
अपने क धो पर उठा लिया । स्वतन्त्रता सम्राम मं हुजारा आय नर नारी जेलो 
में गए। राष्ट्रीयता का घोर शत्रु निजाम हैदराबाद तो केवव आय समाज के 
ही बल पोरुष से ही सत्वहीन बन सका स्वामी श्रद्धानन्द जो के ही पद 
चिन्हा पर चलकर सूुव॒३ दक सभा ने इस महान स्वतन्त्रता अभियान का 
सफ्ल नेतृत्व किया । 

आय समाज स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस सदा से मनाता 
आ रहा है। यह दिवस मताने का एकमात्र उद्दंश्य उनके छोड हुए कार्यों 
हिन्दू समाज की रक्षा वैदिक घ॒म्मं की स्थापना वैदिक युग का निर्माण भारतीय 
राष्ट्र वी एकता अखण्डता की रक्षा आदि अनेक गतिविधिया है जिन्हे 
आये समाज पूरा करने में कृतसकल्प हैं । 


स्वामी जी महाराज ने महृषि दयानन्द से सीधी प्रेरणा पाकर ही अपने 
जीवन को आयें सम्राज को समर्पित किया था| ये ऋषि के विच्वारो व उनके 
कायक्रमों से इतने प्रभावित थे कि उन्होने ऋषि मिद्दान का केवल अनुयायी 
बनकर नही अ पतु एक समपित सिद्नरी के रूप मे जीवन विताया। मह्षि के 
देहावसान के बाद वे पजाब आये प्रतिनिधि सभा के कर्मठ कार्यकर्ता रहे । प० 
लेखराम जो के ग्न्धो का सकलन उन्होने कुल्लियात आयें मुसाफिर के रूप 
में प्रकाशित क्या । वे सुसाफिर मिशन को भारत के उत्थान के लिए परमा- 
बह्यक समझते बे। कुल्लियात की भूमिका मे बड़ मासिक छब्दो मे हिन्दू 
राज्य व हिन्दू जाति के पत्म पर प्रकाशन डाला है । अपने देशभक्ति व शौ॑ 
युक के कारण वे प्रत्येक क्षेत्र मे एक विजयी सेनापति की भाति अध्सर हुए । 
गुदकुल की स्थापना उनके थेयें दा अद्भुत परीक्षण ८। जिससे ये सफल हुए । 
सत्हालीन वायसराय ने गुरुकुल कायडी के निरीक्षण के पप्चात एक बढ़ा 
मासिक लेख लिखा जितमे स्वामी श्रद्धानन्द जी की तुलना ईसा भ सेंट पीटर से 


जैसे रात्रि के आचल से प्रात्त फूटता । 
धूम पुञ्ज से ज्ेसे ज्वाल बाण छूटता ॥ 
तृफानी लहरों से पोत यथा वच पाये। 
और भवर से उछल स्वय तट को छू जाये ॥ 
कमल कीच से निकले औ मुस्काये जेसे । 
दर्पण मल को छोड बदन दिखाये जेसे ॥ 
ज्यों रसाल गुठली को फोड बढक्र लहराये। 
बुका दीप जलते दीपक से ज्योति पाये ॥ 
क्षुद्र नदी जल सुरसरिता से जब मिल जाये। 
नाम रूप तज गगोदक पावन कहलाये ॥। 
जैसे लोहा पारसममणि से छू जने पर। 
बन जाता है स्वर्ण, चमक उठता है सत्वर ॥ 
ऐसे मुन्शीराम ऋषि से जब मिल पाये। 
त्याग कलुष वलिदानी श्रद्धानन्द कहाये | 


-ले० श्री उत्तमचन्द शरर एम०ए० 





करते हुए उनके द्वारा किये जा रहे महान कार्य की भूरि भूरि प्रशसा की थी । 

स्वामीजी की कल्पना का भारत वेदिककाल का भारत था जिसकी सरचना 
मे वे अहनिश लगे रहे। मोहनदास कर्म बन्द गाधी को भी उन्होने महात्मा की 
पदवी प्रदान कर भारत के आध्यात्मिक अम्युत्यान को कल्पना की थी । 

वे आये समाज के कार्यक्रमों को ही राष्ट्र की सैवा मानत थे यह सत्य भी 
है कि आयें समाज के कार्यक्रमो के आधार पर ही राष्ट्र निर्माण राष्ट्रविकास 
की कल्पना के अतिरिक्त जिन बातो की ओर हमारा अधिक ध्यान गया है 
उससे घन बढा हो पर देश का सिर ऊचा नहीं हुआ । गत वर्षों मे नैतिक 
रूप से हमारा जो पतन हुआ है उसे देखते हुए कोई भी महृषि की भविष्य 
वाणियो के प्रति नतमस्तक हो सकता है जो उन्होने अपने अमर ग्रन्थों मे 
भारतीय राष्ट्र के महान अतीत व वर्तमान दुर्देशा व भविष्य के निर्माण के 
लिए की थी । 

हमने जहा आध्यात्मिकता व नेतिकता से मुह मोडा है वही हमारा 
जो अध पतन हुआ है उसको कहानी हमारा वतमान विषय नही परन्तु सच्चाई 
यह है कि आज भी देश को मह॒षि दयानन्द के अमर सन्देश की आवश्यकता है 
जिसे कोई अमर शहीद स्वामी 'प्रद्धातन्द जैसा जावाज धिनापति कार्यान्वित करे 
तभी देश व समाज वतमान सामाजिक व राजनीतिक सकटा सै उबर सकेगा। 

जिन समस्याओ पर स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने गहरे अध्ययन व 
चिन्तन पर अपनी लेखनी से महान प्र रणादायक साहित्य लिखा है सौभाष्य 
से वह अब गोविन्दराम हासानन्द के द्वारा पुन प्रकाशित कर दिया गया 
है | समस्य ये आज भी वही है। हमारा धर्म है धर्ंवीर स्वामी श्रद्धानन्द जी 
के विचारों सै लाभ उठावें और देश समाज की समस्याओं का समाधान सबके 
अनुभूत प्रयोग मे खोजे ताकि देश व समाज जिस विकट परिस्थितियों में 
होकर गुजर रहा है उसके कल्याण का सन्‍्माग प्रक्षस्त हो सके । 

सामाजिक सेवा कार्यों के लिए स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का लगाया 
हुआ पौधा आज बट वृक्ष के रूम मे आयों की छक्षिरोमणि सा्वदेज्िक आयें 
प्रतिनिधि सभा के रूप में उनके महान मिशन को पूरा करने मे अहनिश्य 
ससस्न है। वह विकसित होकर ससार मर में श्रपनी भहुमुलो धैवायें कर 
रहा है। जिस प्रकार स्त्रामी जी के काल भे सारा देश उनके साथ था जाज 
भी दैस का सम्पूर्ण सहयोद प्राप्त होने पर सभा स्वामी जी के महान सिश्षन 
को सफलता पूर्वक पूरा कर सकेमी । [सभा को सुच्छ बनाने में ही हमारा, देश 
का व समाज का सब का कम्याच है। 


४ सार्वदेशिक साप्ताहिक 


स्वामी अद्धानन्द की पुण्य स्मृति के ह्रकतर पर : 
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कंसे मोड़ लिया जीवन ने 


--पसत्यानन्व श्राये 


कंते छोटो-छोटी घटनायें मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं--पहु 
अगर जानना हो तो कांक कर दैलें स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन चरित्र को। 
कंस एक दाराबी, मांसाहारी, बैदयागामी मनुष्य न केवल इन दुराइयों पर 
विजय प्राप्त कर सका, बल्कि इन बुराइयों के विरुद्ध लोहा लेने के लिए 
महात्मा और तदन्तर उच्चकोटि के संन्यासी के रूप में प्रकट हुए। भारत मां 
की भाजादी को लड़ाई में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया और भारत में स्वामी 
दयाननद के मन्तव्यों के प्रचार के लिए सही उत्तराधिकारी साबित हुए । उनके 
जीवन के प्रसंग हुम सब लोगों के लिए प्र रणादामक है । 

बालक मुन्धीराम को उसके साथी मोटर कारो में राग और नृत्य आदि मैं 
ले जाते । उसके साथी सब बिगड़े हुए रईस थे । उनके संग से वह भी भ्रप्टा- 
बारी हो गया। एक दिन मुन्शीराम अपने साथियों के साथ खूब मञद्यपान करके 
मद मे चर होकर वेश्मा के घर जा रहे थे कि न जाने भीतर प्रभु प्ररणा सै 
क्या भाव पेदा हुए कि मुख से ध्वनि निकलने लगी--अपवित्र ! अपवित्र ! 

डगमगाते हुए वेश्या के कोठे सै सहुसा नीचे उतर आए। घर पहुंचे बढ़ा 
सक्षा था | जर आते ही बसन होने रूगा । उतकी घमेपत्नी क्षिवदेवी ने आकर 
संाला । जूते उतारे, मुख भोया, मेले कपड़े उतारे, बिस्तर पर लिटाक्र सिर 
जौर मस्तक दवाना आारम्म कर दिया । मुन्शीरास की पथराई थांखें गृढ़ निद्रा 
में बन्द हो गई । रात के एक बजे निद्रा खुली तो लिवदेवी बठी हुई पांव दवा 
रही भी। जल सागनते पर देवी ने गम दूध का गिलास मुंह सै लगा दिया। 
नक्षा चूर हो गया । उस समय तक बराबर जागते रहने और भोजन न करते 
का कारण पूछने पर देगी ते कहा---'आपके भोजन किये बिता मैं कंसे 
खाती 

मुल्शीराम प्राय: रोज अमण पर जाया करते थे। अमण करते-करते 
लाहौर के अनारकली आय॑ समाज पहुचे। जहा एक ओर स्वच्छ वायु का सेवन 
करते हुए बाटिकाओ के सुन्दर दृश्य देखे । वहा अनारकली के सामने से सिर 
वर मास का टोकरा उठाये बोझ के दवाव से बचने के लिए एक आदमी भागा 
जा शह्दा था। टोकरे मे भेड, बकरियो ओर बकरो की खाल उधड़ी टाग बाहर 
लटकती हुई एक भयानक दृश्य उपस्थित कर रही थी । श्रद्धानस्द जी का दिल 
दहूल गया । वे बाल्यावस्था से मासाहारी थे, उनके पिता मास भक्षण स्था- 
जाबिक समभते थे । 

नित्य कर्मों से निवत्त होकर सत्यार्थ प्रकाश क्रा दाम समुल्लास भक्ष्या- 
भव्य के विषय मे मास-भश्नण के दोष पढ़ते गए तथा प्रात. काल का रृहय 
मुतिमान्‌ू होकर उनके समक्ष खड़ा होता गया। एक-एक शब्द ध्यानपूर्वक 
बढ़ते गए । भोजन का समय झा पहुचा । अपने विचार मे निमग्न मुन्शीराम 
मोजनालय में आ ब्रैठे। अन्य खाद्य बस्तुओ के साथ ह्वी मास भी कटोरे मे 
भाया ही था उसे इखकर ऐसी घृणा हुई कि कासी के कटोरे को उठा दोवार 
पर फेक मारा । क्टोद टुकड़े-दुकड़े हो गया । 

उनके साथी सत्र घबराये । मुन्शीराम जी ने कहा कि मैंने भाज पुराने 
सस्कारों की बेड़ियो को कासी के बतंन की तरह टुकड़ें-टुकड़े कर दिया है। 
मास भक्षण आर्य मत में महापापों से से एक हैं। उस दिन के परचात मास 
भक्षण तो दूर मास खाने वालो की पक्ति में बैठना उनके लिए असह्य हो 


गया । 
१४ श्ावण सवत १६९३६ को क्रान्ति के अग्रदूत, महषि दयानन्द बरेली 


यघारे । मुन्शीराम जी के पिता श्री न नकचन्द जी को आदेश मिला कि पंडित 
दयानन्द सरस्वती के व्याख्यानों मे कोई उपद्रव न हां ऐसा प्रबन्ध करें। प्रबन्ध 
के लिए वे स्वयं सभा म गए ओर महृधि के व्याख्यान से बड़े भ्रभावत हुए 
साथ ही उन्हे यह भी विश्वास हो गया कि उनके नास्तिक पुत्र की संक्षय- 
नियुक्ति उनके सससग म॑ हो जाएगी । घर आकर उन्होने मु क्षीराम से कहा -- 
“बेटा मुन्शी राम | एक दण्डी सन्‍्यासी आए हैं, वड़ें विद्वान ओर योगिराज हैं। 
डनभी वगतुता खुनकर तुम्हारे संधय दूर हो जायेंगे। कल मेरे साथ चलना । 

मुझ्ीराम व्यास्थान सुनतै जते थे और उनका हुए महथि कौ ओर 
जब पित होता जाता था, लहे कि सटके हुए जहाज का कच्तान अकाश श्तभ्लश 


का प्रकाश पाकर तीम्रता सै इधर बढ़ रहा हो । उस दिन व्यास्यान परमात्मा 
के निज्र ताम “ओरेम्‌” पर था। व्याख्यान के सम्बन्ध में सुशोराम जी (जो 
बाद में स्वामी श्रद्धानन्द कहलाये) ने लिखा है--“वहू पहले दिन का आत्मिक 
आहलाव कभी भूल नहीं सकता । नास्तिक रहुते हुए भी आत्मिक आहलाद में 
निमस्न कर देना ऋषि-आत्मा का ही काम था ।” 

पंजाब में ऋषि दयानन्द जी की स्मृति में दयानन्द एमलो वेदिक काजिज 
बनाये गए । महात्मा मुशीराम जी को इस बात की बड़ी चिन्ता थी कि वेद 
प्रधार का काम खूब चले। संस्कृत दिक्षा का कार्य वेदिक पद्धति .पर हो। 
मह॒ति के अमर ग्रन्य सत्या्भ॑ प्रकाद में पढ़ा कि विशज्या पढ़ने का स्थान एकान्त 
दैश में होना चाहिए । तो आपने गुरुकुल स्थापना का हृढ़ु संकल्प कर लिया । 
स्वामी जी के अनथक प्रयत्नों से ही सन्‌ १६०२ में हरिद्वार के मिकट कांगड़ी 
में मुरुकुल की स्थापना का काम पूर्ण हुआ । 

अब सवाल यह था कि पढने वाले कहां से आयें । कोन माता-पिता अपने 
बच्चों को तये परीक्षण में एक सम्मे समय के लिए जंगलों में भेजने का साहस 
कर सकता है । इसके लिए भी सबसे पहुले लाला मुशीराम जी आगे बढ़े । 
आपने अपने दोनो पुत्रो हरिश्चरद्र और इन्द्र को गुरुकूल में प्रविष्ट किया, शीघ्र 
ही कुछ अन्य मित्रो ने भी अनुकरण किया और अपने पुत्र दिए। आज गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय की ख्याति चारों दिशाओं में व्याप्त है । 

गुदकुल की स्थापना करने के बाद महात्मा मु शीराम को गुरुकुल को 
सुचारु रूफ म॑ चलाने के लिए धन की आवश्यकता महसूस हुई। आप घर से 
निकले और प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक तीस हुजार रुपया एकत्रित न कर 
लूगा घर न लोटू गा | आपने समस्त देश का अ्मण किया। ग्रुरुकुल छिक्षा 
प्रणाली पर स्थान-स्थान पर व्याख्यान दिये । रुपया प्राप्त हुआ । परन्तु गुरुकुल 
चलाने के लिए कार्यकर्ताओं की चिन्ता थी । कहां से त्यागी ओर विद्वान सदा- 
बारी कार्यकर्ता प्राप्त किये जाये । जो व्यवस्था संभाल सके। सबसे पहले 
मु शीराम जी ने बानप्रम्थ आश्रम में प्रवेश किया और वे सैवा कार्य के लिए 
स्वतन्त्र हो गये। अब तो सहयोगी व्यक्तियों का ताता लग गया । लाला 
शालिगराम (जालन्धर) आजन्म रहने का ब्रत लेकर युरुकुल के काम में लग 
गये । लाला मु शीराम जी के दो पुत्र पडित गगादत्त और विष्णुमित्र थे, उन्होने 
भी अपना पूरा समय गुरुकुल को समर्पित कर दिया इन तीनो ब्यक्तियों के 
साथ प्रारम्मिक काम शुरू हो गया। 

गुरुकुेल कागडी का उसव चल रहा था| ग्रुरुकुल के लिए अपील के 
सम्बन्ध मे महात्मा मु क्षीराम जी का उस दिन का व्याख्यान महत्वपूर्ण था, 
जिसका मुख्य आशय इस प्रकार था-- 

कुछ समय हुआ, गुरुकुन के लिए घन संग्रह करने के निमित्त मैं दिल्ली 
गया । वहां और प्रमुखजना के साथ में सदर के सबसे बड़े रईस के घर चन्दा 
मांगने पहुचा । उम रईस को जब गुरुकुल की शिक्षा मण्डली के आने का समा- 
चार मिला तो वह घर के अन्दर चला गया और कहला भेजा कि राय साहब 
घर में नही है। यह॑ बात उस समय मुझे बहुत बुरी लगी और मैं असनन्‍्तुष्ट 
होकर मण्डली को लेकर वहा से चला आया ! डेरे पर आकर मैंने अपनी अन्त- 
रात्मा से पुछा कि ऐसा क्‍यों हुआ । मेरे अन्दर क्या कमी है, जिसके कारण 
वहू घती आदमी मुझसे बचने की चेष्टा कर रहा था। उसके बाहुर न आने 
को मैंने बुरा माना ? मेरी आत्मा ने उत्तर दिया कि इसका कारण यह है कि 
तुने अभी अपने आपको--सर्वेतोमाव से धर्म की सेवा में अपेंग नहीं किया और 
तेरे मत में बची हुई सम्पत्ति के कारण अहंकार है । उसी समय मैंने निश्चय 
किया कि मैं अहंकार की जड़ अपनो पुस्तैनी कोठो जो मेरी अस्तिम भौतिक 
सम्पत्ति शेष है को भी गुरुतल को अरपपण कर दूंगा तभी वस्तुत: घर्म की सेवा 
के योग्य हो सकगा। 

महात्मा मुन्शीराम जो अपनी और समस्त सम्पत्ति प्रंस आदि पहले ही 
बुदुकुल कांमड़ी के लिए आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब को समर्पित कर चुके थे । 
उस दिन उनकी इस असापरारण घोषणा से समा में जाये नर-नारियों के भाव 
बिल्लुल होकर धांखों मे भासू आ गये । 
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सावदेदशिक साप्ताहिक घट 








श्रद्धा, सत्य एवं साहस की मति-श्रद्धानन्द 


--ड7० रथ्बोर बेवालकार, बिहली 


यदि कभी अश्वद्धा तुम्हे नस्तिकता की ओर घकेलना चाहे यदि 
कभी असत्य तुम्हे पथ से विचलित करना चाहे यदि सकट आने पर 
कभी तुम्हारी आत्मा में भय का प्रवेश हो तो श्रद्धा, सत्य एवं साहस 
की मूर्ति स्वामी श्रद्धानन्द का स्मरण तुम्हे इन सभी दु्बंलताओ से 
मुक्ति दिला देगा। 

श्रद्धालु श्रद्धानन्द | सत्य के पुजारी श्रद्धानन्द ! साहस की प्रति- 
मृत्ति श्रद्धानन्द ! तुम्हारे अन्दर सिंह के समान साहस एव वीरता थो, 
तम्हारे जीवन मे नदी के समान सतत्‌ गतिशीलता थी, सकटो के समय 
हिमालय के समान अडिग रहने की क्षमता थी तथा तुम्दारे हृदय मे 
निष्कलक चन्द्रमा के समान पवित्रता थी | उसमे भरे थे--प्रेम-करुणा 
उदारता, विशालता तथा निएछलता । आज तुम्हे भौतिक शरीर त्यागे 
हुए ६६ वर्ष व्यतीत हो गये। तुम्हारी शहादत से उत्पन्न आयेसमाज 
की अपूरणीय क्षति आज तक पूर्ण नही हो पायी है । 

स्वामी श्रद्धानन्द का जीवन खुली किताब रहा है। कल्याण मार्ग 
के उस पथिक ने 'कल्याणमार्ग के पथिक मे अपने जीवन को सववे सुलभ 
कर दिया । काछ | हम उसके क्रिसी भी अश्व को ग्रहण कर पाते। 
स्वामी श्रद्धानन्द का जीवन सत्य एवं श्रद्धा पर आधारित था। वे 
सत्य को व्यक्तिगत नहीं अपितु सामाजिक एव राजनीतिक स्तर पर 
भी व्यवहार की वस्तु मानते थे। उन्होने असत्य का छल, प्रपञ्च 
का आश्रथ नहीं लिया अपितु 'सत्येन पन्‍था वितनो देवयानम्‌” के 
अनुसार वे देवयान पथ के हो पथिक रहे । उनको पता था कि सत्य 
का मार्ग अति कठिन है, उस पर चलने वाले दुलंभ है तभी तो उन्होने 
लिखा 'सच।ई की वेदी पर सिर रखने वाले कह्दा दिखाई देते है? 
क्या आर्यावत्ते की पवित्र भूमि धर्मबीरों से शुल्य हो गयी ? स्वामी 
जी का यह पदन आज भी हमारे सामने उत्तरापेक्षी अवस्था मे खडा 
है। स्वामी जी को मान्यता थी कि राजनीतिक या अन्य किसी भो 
दलीय स्तर पर असत्य, धोखाघडी का आश्रय न लेना चाहिए। इसी 
लिए वे लिखते हैं, 'एक ऐसे धघामिक दल की आवश्यकता है जो 
विरोधी को धखा देना भी वसा ही पाप समझता हो ज्ञेसा कि अपने 
भाई को । आज क्‍या कोई भी धामिक अथवा अन्य दल इस पर 
आचरण करने की सोच भी सकता है ? 

सचाई का इच्छुक सदेव जिज्ञासु रहता है। वह सर्देव सत्य को 
स्वीकार करता चलता है, असत्य को नकारता चलता है ॥ इसीलिए 
तो महृषि ने लिखा 'सत्य के ग्रहण करने तथा असत्य के छोडने में 
सर्वेदा उच्चत रहना चाहिए। स्वामी श्रद्धानन्द इसके अक्षरद अनुयायी 
ये | जो जिज्ञासा मूलशकर को शिवपिण्डी पर चढ चूहों को देखकर 
हुई थी उसी सत्यान्बेषिणी जिज्ञासा को स्वामो श्रद्धानन्द अपने शब्दो 
में इस प्रकार प्रकट करते है--क््या सचमुच 'यह जग्रत्‌ स्वामी का 
दरबार है जिससे एक रानी उसके भक्तों को रोक सकती है?” क्याह॥ 
यह मूत्ति विश्वनाथ हा सकती है जिसके अन्दर ऐसा पक्षपात हो। 
चूहे की घटना के बाद मूलक्षकर निकल पड थे सच्चे शिव की खोज 
मे तथा रात्रि की घटना के बाद मु छीराम चल दिये चर्च की ओर 
ईसाई बनते । फाल्गुव स० १६३० में रोमन कंथोलिक विधि से 
वपतिस्मा लेने की तिथि भी निश्चित को जाने लगी । यदि ऐसा हो 
गया होता तो कया से क्या हो गया होता ? उल्हो गया हिमालय को 
बह जाती । सु ही राम की जो झक्तरि महात्मा बचकर तथा तत्पष्चाव्‌ 
स्वामी अ्रद्धानन्द बनकर आये जाति के उद्धार मे लगी, वही शक्ति 
उसके समुक्छेद मे लग जाती और एक बार फिर ब्राह्मण से यवन बने 
कालेबाँद का इतिहास दोहरा दिया जाता । परमात्मा को भब्रभीष्ट 
कुछ और ही था। उसे अ्रद्धानन्द के रूप मे हो महान्‌ समाज सेवक, 
राष्ट्रलेकक, गुछकुल अणाली का पुनरुद्धारक वोर सन्यासी देखा था 
हशीलिए एक पादरी तथा तम का घृथित दृश्य देखते हो म्रुश्बीराम 


अधोगति के द्वार पर जाकर भी वापस लौट आया। वह नास्तिक भी 
बना किन्तु उसकी सत्यान्वेशिणी जिज्ञासा तभी शान्त हो पायी जब 
कि वह महथि दयानन्द का सच्चा सेवक बना | 

स्वामी श्रद्धानन्द परमात्मा के सच्छे भक्‍त थे इसीलिए हताशषा, 
निराशा उनके जीवन को छ नहीं पायी थी। विक्ट से विक्ट परि- 
स्थिति मे भी उन्होंने सत्य एव साहस नही छोडा । ग्ुरुकुल के लिए 
घन सग्रह की प्रतिज्ञा करके निम्ले ना उसे पूर्ण ह्रके ही लौटे। 
जीवन मे निराशा से ग्रस्त व्यक्तियो को सबक देते वे लिखतेहै मनुष्य 
को कभी निराश न हाता चाहिए परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखना 
चाहिए। इसी प्रकार अपने जीवन चरित्र की प्रस्तावना में लिखतेहैं--- 
जव तक दम प्रे दम है, तब तक मनुष्य को बेदम नहीं होना चाहिए 
यह मेरा सिद्धान्त है और इसी सिद्धान्त पर वे पूरे जीवन चले भी । 

कत्तेग्य परायणता ईव्वर भदित तथा सत्याचरण के कारण 
स्वामी श्रद्धानन्दमे अप्रतिम साहस विश्वयमान था इसके कारण उनको 
बीर सन्यासी कहा जाने लगा था। सुना है कि भीष्म पितामह अपने 
ब्रह्मचयं के कारण मृत्युअजयी हो गये थे । स्वामी श्रद्धानन्द अपने 
साहस के कारण मृत्युझुजयी थे | मौत जिससे प्राणीमात्र थर्राता है, 
श्रद्धानन्द का भयभीत न कर सकी । करती भी कंसे ? यह उसी नगे 
फकीर का चेला था जिसने कहा था कि दयानन्द को तोप के आगे 
बाघकर भी उडावें तब भी उसके मुख से वेदों की श्रुति निकलेगी। 
श्रद्धानन्द को भी मृत्यु से पूर्व धमकी भरे पत्र मिले। मित्रो ने अकेला 
यात्रा करने से मना किया किन्तु वे बोले सिवाय परमात्मा के मैं 
किसी का सहारा क्यो लू ? उसकी इच्छा के विपरीत एक पत्ती भी 
नष्ट नही हो सकती । वाह ! श्रद्धानन्द मृत्यु तुम जेसे जीवित शहीदो 
का क्‍या बिगाड सकती थी । वह तो डरकर लौट जाती थी। हा, वह 
उस समय भी तो उलटे पाव ही लौटो थी जब रौलेट एक्ट के विरोध 
में एकत्रित जलूस का नेतृत्व करते हुए तुमने गोरो की सगीनो के आगे 
अपना विशाल वक्ष खोल दिया था। अपने अदम्य साहस का स्मरणीय 
परिचय स्वामी जी ने तब भी दिया था जब कि वे सुल्ताना ढाकू का 
नोटिस पाकर अपने साहसी ब्रह्मचारियों के साथ एक दुर्दान्त ढ्ाक का 
सामना करने जा डटे थे। फल उलटा ही निकला । मृत्यु तो भाग ही 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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स्वामी श्रद्धानन्द-जिन्हें ऋहँचि के सत्याय्थंम्नक्रादा ने 
कल्याण -मार्गं का पिथिक बना विया 


लेशक--परश्चपाल झाय्यंबन्धु, साय मिश्ास उ्हनवर, सुरायाबाद-२४४०३२ 


ऋातिदृत वयागन्द का कातिकारी ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाक्ष ऐसा अनुचम अमरदीप 
अचना प्रकाक्तस्तम्भ है जो अगणित भूले 'मभटके मानदो को सुप्रथ दर्का चुका है। 
इसके स्वाध्याय से तन जाने कितने पतित सुधर कर महात्मा बन गये । कितनों 
के जीवन बदल गये और किततो के उजड़े घर फिर से बस गये ? अमर क्षद्वीद 
स्वासी श्रद्धानन्द भी उन्हीं पे सै एक थे ॥[इसी ग्रन्थ ने एक नास्तिक एवं नागा 
ब्यसनो में लिप्त नवयुवक को कल्याण-मार्गे का पथिक बना दिया । 

मुन्की राम जी अपने घौवनकाल में नास्तिकता की ओर उन्मुख हो चुकै ले 
और बास्सिक भी ऐसे जिन्हे अपनी नास्तिकता पर गर्द था। बरेली मे जब 
महृचि द्यानश्द पणारे थे, तब भुन्शी राम जो के पिता श्री नानकचन्द जो वहा 
नगर कोसवाल थे । महूपि के व्यास्यानों भे शाति-व्यवस्था बनाये रखने का 
काम उनके सूपुर्दे था। अपने पुत्र को नास्तिकता की ओर उन्पुख होते भोर 
साला व्यसनों से बिरे होते से वे बहुत चिस्तत थे भोर चाहते थे कि किसी 
सरह मैरा बेटा इस अन्यकाश्मय अवस्था से उधर जावे । जब उन्होने बरेली 
से महुति कै दर्शत किये ओर उनके व्याख्यान सुने तो उन्हे कुछ आाज्ा बन्दो 
कि बह सहात्मा अचरएम मेरे ब्रेटे को उसार लेंग्रे और इसी विचार से उन्होंने 
अपने बेटे सुल्शी राम से कहा कि वेदों के मर्मझ एक अदमुत विद्वान सन्‍्यासी 
बूह्ष पभारे हुए हैं। क्या ही बच्ठा हो यदि तुम भी उनके दक्षंत एव प्रबचतों 
का अषज कर सको । और यह भी कहा कि उनके दल्तेंनो के लिए एवं उसके 
अबच्नो को धुनने के लिए गगर के बहुत से सम्प्लात सोम उपस्थित होते हैं । 
कर्ड अकीस, कई डाक्टर, कई प्रोफेसर, यहा तक कि कलेक्टर और पादरी नी 
जपस्थित होते हैं। बक्त कल तुम भी उनके उपदेश सुनते को जसना। मुन्सीराम 
ये चलने के सिए हा कर दी । किन्तु उसके बाद वह अपने मन मे खोचने लगा 
बल ७३+३ पढ़ा व्यक्ति अला मुक्तियुनित एवं सकसमत बात कंसे कर 


अगले दिन नियत समय पर पिताजी ने चलने को कहा । मुस्सीरास़ बेमन 
हो पिता के साथ हो लिए । बद्ा आकर देखते हैं कि तगर के अतेक भलमान्च 
रु प्रतिष्ठित व्यक्ति उनका भाषण सुनने के लिए समुपत्थित हैं। पादरी 
स्काट औौर कई अच्ध व्रोपषियत भी वहा पर उपस्थित थे इसे देखकर भुन्शीराम 
के मध में कुछ उत्सुकता एव व्यन्नता उत्पन्त हुई ओर ये अधीरता से भाषण 
प्रारस्ण होते की बडो को प्रतीक्षा करने लगे। महथि का भाषथ क्या था, 
अपृतवर्षा थी। प्रथम दिन के उस भाषण ने ही मुन्शीराम के भस्तिष्क को 
ऋषकम्पोर कर रख दिया और यही उनके जीवन में परिवर्तत का कारण बना । 
डस प्रभाव का जो महृति के पहले दिन के व्याख्यान का मुन्क्षीराम जो पर पडा, 
उसको उनके अपने झण्दो मे दैता उचित समझते हैं। अपनी भात्मकथा से 
स्थामी जी लिखते हैं कि-...' बहू पहले दिन का आत्मिक आद्धघाद कभी भूल 
नहीं सकता । तास्तिक रहते हुए श्री भात्मिक आह्लाद मे निमर्न कर देना 
आऋषिआस्सा का ही काम था । 

इतना हो नह्ठी स्वामी जी तो यहा तक लिखते हैं कि “यलपि आचायें 
दबातन्द के उपदेशो ने मुझे मोहित कर लिया था तथापि मैं पत में सोचा 
करता था कि यदि ईइवर और बेद के ढकोसले को पण्डित दयानन्द स्वाभी 
विलाजलि दै दें तो फिर कोई ज्ी विद्वान उनकी अपूर्य युक्ति भोर तर्कंणा 
कक्ति का सामता करने वाला न रहे । मुम्धे अपते नास्तिकपन का उन दिनो 
गजिमान था। एक दिन ईएजर के अस्तित्व पर आक्षेप कर डाले पात्र सिनट 
के प्रन्‍नोत्तर में ऐसा घिर गया कि जिछ्ता पर मुहर सग गई। मैने कहा--- 
“मद्दाराज ! आपकी त्कना यही तीवण 3 । आपने मुझे चुप तो करा विया, 
परस्तु पहु विषवास नही दिख्लड़ा कि परनेश्वर की बतेई हस्ती (अस्तित्व) है । 
यूसरे दिय औ ऐसा दही-कहने पर बहुनि ने उनसे कहा कि केखों ' तुमने प्रशम 
किये मैंने उत्तर दिए यह युक्त की ब्रात थी। मैंने कब प्रसिज्ञा की भी 
मैं तुम्हारा परमेश्वर पर विश्कास करा दू गा | सुछ्हारा परमेददर एर दिश्यास 
रास समय होगा जब वह प्रभु स्थय तुम्हें विद्यासी बना दे गे । 
सस्यार प्रकाश का जादू 

मह॒बि के शत्तम ने पुन्सीराम गर गहरा प्रभाव छोड़ा तथाषि ईदएथर नर 
खखका पूर्णरुमैण विश्याक्ष महीं जन पाया भा। किन्तु एफ श्रमन शैशा आया 


जम महर्षि के ही विचारपुज सत्याबंप्रकाश के स्वाध्याग से उनके हूदव मे 
जास्तिकता के भाव जागुत हो उठे । इस तथ्य को श्री स्वासी जी ने अपनी 
आत्मकथा मे स्वीकारा है । वे लिखते हैं कि “सम्वत १९४१ का माथ मास 
और आदित्यवार का दिन है। नास्तिकपन के गड़े से में निकल चुका हू । 
चर्म-विषयक धहरे श्रादोलन के पदचात सत्याश्रेंप्रकान्ष फ पाठ बिन-रात 
आरम्भ कर बरुका हू। जनारकली के पास रहमत खा के अहाते मे एक सीन 
कमरोयाली कोठी के बाई ओर के कमरे से मैं प्रात ६ बजे कुर्सी पर बेठा हू | 
'सत्पार्थप्रकाश का आठवा समुल्लास सामने खुला पडा है, किस्सु मैं हाव पर 
सिर रखे किसो गम्मीर विचार मे निमर्त हू । इतने मे कमरे का द्वार खुला 
और मेरे मित्र सुन्दरदास जी ने अन्दर प्रवेश किया। उनके पैस् की क्षाहट ने 
मुझे विचारनिद्रा से जगा दिया | यह सुन्दरदास जो राजलफ्ब्डी के राजकाति 
में फस्ते बकोल, लाला अमोलजकराम के भाई आरंजाति की उतनति के छढ 
पक्षपाती थे। सुस्दरदास भी जानते थे कि आस्तिक ब्रनने के पश्चात भेस 
अधिक झुकाव द्राह्मसममाज को ओर हो रहा है। उच्होने पृक्त---' किस विन्ता 
से हैं। कहिए कुछ निशयम हुआ ?” मेरो ओर सै उत्तर सिल्ा---' पुमर्जन्स 
के सिद्धात ने फैसला कर दिया, आज में सच्चे दिल थे आयंसमाज का सभासद्र 
बन सकता हू ।” 

यह सब महू दयानस्द और उनके ब्रिचारपुज सत्यायंप्रकाश् का ही 
चमत्कारी प्रभाव था ओर कल्याण भाग के इस पथिक ने इस प्रभाव को मुक्त- 
कंष्ठ से स्वीकारा भी है । स्वामी जी के ये शब्द इसमे प्रमाण हैं---' मैं क्या 
था इसे इस कहानी से मैंने छिपाया नही । मैं क्या बस गया शोर अब क्या हू ? 
यहू सब तुम्हारी कृपा का ही परिणाम है।' (वही) श्री स्वामी जो महृति के 
प्रति कितने कृतञ्ञ हैं, यहू उपरोक्त खब्दों से प्रतिध्वनित होता है । 
सत्यार्थ प्रकाश को प्राप्ति की उत्सु कुता भरो कहानी 

स्वामी जी अपनी धुन के बडें पक्के वे । एक बार जो ठान लेते ने वो 
उसे कर दी गुजरते थे , जब गत्याथंप्रकाक्ष के स्वाध्याय की बात मन में 
बाई तो उसे प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठे । अपनी इस भावुरता और 
बधीरता को दर्शाते हुए वे लिखते हैं कि “मैं सीधा वच्छोवाली के आरमसमाज 
सन्दिर की ओर सत्यार्थ प्रकाश खरीदने के विचार -मे चल दिया। विक्रय पुस्तक 
अष्डार बन्द था। चपरासी ने कहा कि लाला केशाबराम पुस्तकाध्यक्ष के आगे 
पर पुस्तक सिल सकेगी । मैंने उनके घर का पता सिया और दो बधण्टो की 
आत्रारागर्दी के पीछे उनका घर ढूंढ निकाला । केशवराम जी घर न थे, बड़े 
सारधर गये थे, क्योकि यह तार बायू (सिगनेलर) का काम करकेही आजीजिका 
प्राप्त करते थे। मैं तारधर का पता लगाकर बहा पहुचा। उस समय बह 
छुट्टी मे जलपान के लिए घर गये थे। मैं फिर उनके धर लौटा तो गढ़ 
सारथर लोट गये थे । प्रछने से पता लगा कि वे डेढ बच्टे में ड्यूटी से लोटेगे । 
मैंने बह डेंढ बण्टा पास को गली के अन्दर सटरवश्ती में बितावा। एक सज्जन 
बाबू केशवराम जी के घर में जाते दिखाई विये। मैंने उन्हें जा बेरा। “महाशन 
जी, भुझे सत्यार्थप्रकाश खरीदना है।” उत्तर मिला “नियुक्त होकर कुछ काजू 
फिर आपके साथ समाज मन्दिर चसू या । मैंने अपना सारे दिन का इतिहास 
धुनाकर बाहुर ठहरमे की इच्छा प्रकट की । केशव जी का मुख सहानुसूति से 
अमक उठा जोर उन्होने कहा--“महाशय जी  अज़िए पहले आपको पुस्तक 
दे दु । अब तक आपका कास स करलू , मुझे इत्मीवात न होगा ।” 

सभाज मन्दिर में पहुचने पर सर्वा्प्रफाश मेरे हाथ भे रखा गया । मैंने 
जुल्म दिया और इस प्रकार आद्धादपूर्चक सौदा, मानों बढा कोष हाथ सभा 
है। मेरे साथी मुझे प्रातकास के भोजन में सब्मिलित त देख विस्मित के । 
जब मैं वहुचा तब सायंकाल का भोजन परोसा जारइ्टा या, खूब शूरू सभी थीं, 
भोजत दुचिपुर्वक किया। क्षाम को अमण के लिए गया ही यही । लेण्य जला, 
सत्मा्थेप्रकाल की मुत्रिका समाप्तकर प्रथम समुह्ताद् के स्वाध्याय में लग गया । 

फाउककुल्द | सरया्॑प्रकाश की प्राप्ति के लिए न्याकुलता ओर ज्यज़ाज्ों 
जरेदे अखूकर कोर फिर गया हो श्रकंतीः है ? हहरथि-के दसी-प्रत्प के गृष्तीशत 
से कल्याच-अआार्ब का पथिक बनाया था । काश | हम महृषि के इस पायनव 
अन्य को अफना अं रणालोत बना श्षकते । 


२७ विसम्बर ११५९२ 
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सत्य के अवतार-स्वामी श्रद्धानन्द 


--३87० सुरेह्ा ऋन्द जेडालकार 


स्वामी श्रद्धानन्‍्द के नाम का स्मरण आते ही हमारा मन अपार श्रद्धा, 
स्मेह्न और मादर से भर जाता है। यह सत्य का प्रकादाक, निर्ममता की मूति 
शोर अध्याय अत्याचार के बिरुद लडने वाला परमेश्वर को सुष्टि का अनुपम 
सोडा था समस्यातरों का समाधान, आत्म विव्वास और अत्मक्षक्ति का 
जाव्बल्यमान मूर्ति था, बहु सच्छा मानव था । 

२१-४-१६२४ को कर्नाटक के मसलौर आये समाज के उत्सव पर बिद्या- 
मातेष्ड श्री प० भर्मदेव सिदातालकार के निमन्‍्त्र० पर स्वामी श्रद्धानन्द जी 
अछ्ावराज ने सम्देश मेजा-- 

'जुम यह मत सोचो कि वेदिक थम पन्‍्य या सम्प्रदाय है। यह वह सरब 
सनातन धर्म है, जिसके बिना ससार की सामाजिक व्यवस्था एक पल भर के 
लिए भी नहीं रह सकती । प्राचीन काल मे असस्य आध्यात्मिक कोषो को 
सोशने वालो चाबी तुम्हारे ही हाथो में दी गई ओर अब भी अधात ससार 
को शान्ति देना तुम (आय बोरो का) लोगो का ही काम है। किन्तु तुमको 
यहलसे अपनी सब अपवित्रत'ओ को धोना होगा आज गम्भीर भाव स्रे प्रतिशा 
करो कि तुम बेदिक प्र महायज्ञो के अनुष्ठान में प्रमाद न करोगे, तुम अस्था- 
आबजिक जाति भेदो के बन्चनों को छोड वर्णाश्रम व्यवस्था को अपने जीवन में 
बरिणत करोगे, तुम अपनी मातृभूमि से से अस्पृश्यता के कलक को समृसत 
नाक्ष कर दोने ओर तुम आंसमाज के साबंभौम मन्दिर का द्वार मत, सम्प्रदाय 
जाति, रग आदि भेद भावना का कुछ भी विचार तन करके मनुष्य मात्र के 
लिए स्ोल दोगे। परमपिता परमात्मा इस प्रतिज्ञा पालन से तुम्हारे सह्या- 
यक हों । 

एक दिन की बात है। स्वामी श्रद्धानन्द स्वामी दयानन्द का भाषण सुन- 
बार आए और उस पर चिन्तन करते हुए लिखा मैंने केदावचन्द्र सेन, लाल- 
मोहन जोष, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, एनीनेसेष्ट और अन्य बहुत से नेताओ के भाषण 
खुने हैं ओर वह भी उनकी बढ़ती के समय । परन्तु उस दिन आत्मा के स्व- 
झूब पर स्वामी जी के व्यास्यान का असर अवर्णनीय € । स्वामी जी ने सत्य 
के बल पर बोलते हुए कहा 'सत्य को प्रकट मत करो । कलक्टर क्रोधित होगा, 
आऋमिदमर अप्रसन्‍न होगा, गवतंर पीड़ा देगा। अरे, बकबर्ती राजा क्यो त 
मह्त्त हो हुम तो सत्य ही कहेंगे । उसके बाद महृषि ने उपनिषद के उस 
बाज को पढ़ा जिसमे लिखा है कि आत्मा को न कोई हथियार छेद सकता है 
जौर न उसे आग जला सकती है, गर्जती हुई आवाज मे बोले यह शरीर तो 
अनित्य है उसकी रक्षा मे प्रदत्त होकर छपमे करना असत्य बोलना, सत्य को 
किपामा व्यर्थ है। इसे जिस मनुष्य का जो चाहे नष्ट कर दे ।' महा सिंह- 
नाव करते हुए बोले 'मुझे वह सूरमा दिललाओ जो यह दावा करता है कि 
मेरी आत्मा का नाकझ्ष कर सकता है । जब तक ऐसा वीर इस ससार मे नहीं 
है, मैं यह सोचने को भी तेयार नहीं हू कि मै सत्य को दबाऊगा | 

स्थामी दयानन्द के हस सत्य की प्रेरणा से प्ररित स्वामी शद्धानन्द का 
जीवम भी सत्य की परिथि पर भूमता था। उ होते सत्य की भावत्रा से भर- 
कर अपना नाम “अरद्धानन्द' रखा। श्रद्धा का अर्थ है सत्य वो धारण करना। 
सत्य धारयतीति श्रद्धा भवति जो सत्म को धारण करने मे जानन्द का अनुभव 
करे वह श्रद्धानस्द है । उन्होने सत्य को घारण करन का प्रयत्न किया ख्रत्थ 
पर चले और अन्त मे सद्धमं के लिए वलिदान भी किया | 

एक और झ्टतठा सुनिए - 

रात का सुध्य है | झबल नि स्तब्घता ओर झान्ति का सात्राज्य छाया 
हुआ है | पूक घर में एक झूवी अपने पति की देर रात तक न लोटने है व्याकुल 

कु होकर कमी बाहुर, कभी न्‍दर जाती है ओर बाहर दूर दूर तक इष्टि फेंक्ती 
| है। इसने में करा के तृक्षे मे चूर लडसद्धाता हुआ एक व्यक्ति आकर बड़ाम 
से गिर पढ़ता है। स्त्री वहा कट से पहुच जाती है । उसके मुख से झराब की 
डुर्भस्‍्भ आ रही है। वह इसको कुछ भी परवाह नही करती । वहू अपना पति- 
आया बर्म निभा रही है । यह उसके अपने एति लाला मुन्शीराम हैं। होश मे 
जाने पर अपनी पत्नी की कर्तव्य परायभद्रा; धम प्रियता एवं धैबामाव देशकर 
+ डिंपका हृदय बरिव्धेन हो जाता है। उसो समय शराब न पीने का प्रभ करते 


हैं। झ्षराब के सब पात्र मास की प्लेटें पटक दी जाती हैं और मास तथा शराब 
से छुटकारा पाकर उनके जीवन का नया अध्याय लुरू हुआ। 


डियो न अपने प्रण से तो कुछ कर सकते हो । 
तुम भी ऊचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे।। 


इसी तरह सत्य ओर निर्भयता की मूर्ति श्रद्धानन्द स्वामीजी की एक घटना 
ओर सुनिए -- 

इस धुरुकुल का प्रारम्भ धने जगल में हुआ था जिसमें जगली ह्वाथी, शेर, 
बोते, भालू, रीछ साप अजगर और पानी में घडियाल मी रहते थे । इन 
जानवरो के अतिरिक्त भानव पशुओ से भी गुरुकुल निवासियों का पाला पद 
जाता था। कार्य कर्ताओं और विद्याथियों की रक्षा और उनके जीवन का 
उत्तरदायित्व निर्मयता को मूति और आत्मा की अभरता में बिश्यास रखने 
बाले सत्वक्ती, स्वामी श्रद्धातन्द के ऊपर था । गुरुकुल की पूर्वोय दिक्षा मे 
सुलताना नामक ढाक्‌ रहता था और उसका बड़ा आतक था । उससे तो पुलिश 
ओर सरकार भी डरती थी । वहू डाका डालने से पूर्व जहा डाका डालना होता 
था उसको सूथित कर देता था। एक बार उसने गुरुकुल को अपना लक्ष्य 
बनाया और सूचना भी भिजवाई । वरसात का सौसम था। गुरुकुल का पूर्वीय 
नाला भी भरकर चल रहा था। पर, स्वामी श्रद्धानन्द के चेहरे पर जरा भी 
अबराहुट और चिन्‍्ता के चिन्ह न थे । उन्होंने गुरुकुल के कर्मचारियों, अध्या- 
प्‌को एवं ब्रकह्मचारियों की टोलिया बनाकर गुरुकुल के चारो[ओर सबको लाठिया 
हाकी और कुछ को भणालें देकर खड़ा कर दिया। युलताना सूचित समय पर 
पूरब की ओर से आया उसने मशालो की रोशनी में संकडो ब्रद्मणारियो और 
कर्मचारियों को लाठी लिए हुए तैयार देखा तो वह स्वामी जी की कोर बढ़ा । 
अपने घोडे पर बैठेह्टी उसने पुछा 'यह क्‍या हो रहा है? क्या आप लोगो को ज़रा 
नोटिस नही मिला ? जानते हैं मैं कौन हू ? ' स्वामी जी ने तटस्थ साभ से 
कहा 'हमे डाकुओ के सरदार किसी सुलताना ने डाका डालने का नोटिस दिया 
था, हम उसका मुकाबला करने आए हैं | हमारे यहा नि क्षुल्क छक्षिक्षा दी जाती 
है ओर सबको एक समान मोजनादि दिया जाता है। परन्तु सताने वाले का 
सामना तो करना ही पडेगा | * स्वामी जी की सत्य, ओअज, निडर वाणी  हुन- 
कर तथा चेहरे पर घिराजमान दिव्य तेज को देखकर वह थोड़े से उतरा, उनके 
अरणो पर भुका जोर श्रद्धास्वरूप कुछ राषि देकर चला गया। है न निर्भीकता, 
सत्यवादिता और हएढ सकलप । किसी कथि के शब्दों से--- 


'्याग तपस्था मूर्ति धन्य, श्री श्रद्धानन्द महान्‌ हुए । 
बम वीरता ध्रूबता को वर वेदी पर बलिदान हुए। 
उनका विमल विवेक विश्व मे, भव्यमाव भर जाएगा । 
बाबत पुष्य चरित्र जगत मे जीवन ज्योति जगाएगा। 
माज अमर जिनकी सुकोर्ति है, भला कहाँ वह मरता है? 
उसका तो भादर्श चरित, कल्याण त्राण नित करता है | 


एम १/६६ राषप्तीनभर कालोनी आरोग्य भन्दिर, गोरखपुर 


विक्रय पुराने निर्माता एएज निर्यातकर्ता 
५५“ सहाशय राजा राम आर्य 
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स्वामी अ्रद्धानन्द 
(पृष्ठ ४ का क्षेष) 

गयी ढाक्‌ सुल्ताना स्वामी जी के पैरो मे गिरकर पदचाताप के आप 
बहा रहा था। क्‍या हमे इससे उस घटना का स्मरण नहीं हो आता 
जब कि महात्मा बुद्ध ने अकेले बन मे जाकर अग्रुली माल जैसे दुर्दान्त 
हाकू को भी अपना भक्त बना लिया था। इसके लिए ही तो कहा 
गया है-- ब्रह्म तेजो बल बलम्‌। स्वामी जी ने लिखा है--मारने वाले 
से रक्षा करने वाला ज्यादा बलवान होता है।यह केवल उतका 
मन्तव्य ही नही था अपितु उनके जीवन का सत्य था। 

स्वामी श्रद्धानन्द मनसा वाचा कमेंणा एक थे । उनका जीवन 
उनके ही अनुभवों पर आघारित था । दूसर। को उपदेश देने से पहले 
लिखते हैं 'यदि जाति को स्वतन्त्र देखना चाहते हो तो स्वयं सदाचार 
की मूत्ति बनकर अपनी सन्‍्तान के सदाचार की बुनियाद रख दो। 
स्वामी जी का मानना था कि सदाचारी व्यक्ति कभी भी निराश नही 
हो सकता इसके विपरीत “जब तक मनुष्य का आचार दुृढ न हो जावे 
तब तक बारम्बार की निराश्षा मनुष्य को बडा ही निरुत्साही बना 
देती है ? 

स्वामी जी के उक्त बचनो से स्पष्ट है कि वे सदाचार तथा आज्या 





दिल्‍ली में औद्योगिक प्रगति 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली मे औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। १९६५१ 
मे यहा केवल ८५ हजार से कुछ अधिक औद्योगिक ईकाइया थी, जबकि १६६२ मे इनकी सख्या 
बढ़कर एक लाख के आस-पास पहुच गई है। दिल्‍ली की आ्थिक स्थिति मे उद्योगो ने महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है। इन औद्योगिक ईकाईयो द्वारा लगभग ५० अरब रु० का वारोबार क्या जा 

“रहा है तथा आठ लाख से अधिक व्यक्तियो को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन उद्योगो मे रोजगार 
मिला हुआ है। दिल्ली इस समय आधुनिक लघु उद्योगो का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन चुका है । 

दिल्ली की विभिन्‍न समस्याओ को ध्यान मे रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि 

दिल्‍ली में उच्च तकनीक वाले प्रदूषण-मुक्त और कम ऊर्जा की खपत वाले तथा पर्यावरण को 


प्रदूषित न करने वाले उद्योगो को ही बढावा दिया जाए। 


आठवी पचवर्षीश्र योजना मे ढिल्‍ली म उद्योगों को बढाव। देने के लिए ३० करोड रुपये 
की व्यवस्था रखी गई है और निम्नलिखित पहलुओ पर विज्षेष जोर दिया गया है-- 


-+आधुनिकीकरण तथा तकनोकी प्रोन्नति । 
--सगुणवत्ता नियन्त्रण । 
-जमनीकी सस्थानों का विकास । 


--“इलेक्ट्रानिक्स, प्लास्टिक, हल्की इज्जीनियरी, सिलेसिलाए #पडे, हथकरघा, हस्तशिल्प 


तथा चर्मे उद्योग को बढावा । 
--निर्यात में सवधन । 
--प्रदूषण नियन्त्रण तथा 
--स्वरोजगार के अवसर बढाना । 


समाज के कमजोर वर्गों के उद्यमियों को अपने काम-धन्धा 
शरु करने मे आर्थिक सहायता देने के लिए 
भी कई योजनाएं शुरु को गई है। 


सूचना एव प्रचार निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रचारित 


का अधिनामाव सम्बन्ध मानते है। सदाचारी व्यक्ति निराद नही हो 

सकता तथा दुराचारी कभी भी आशावान्‌ नही हो सकता, यह स्वामी 
जो के जीवन का सत्य जो उन्होने क्रियात्मक रूप मे धारण किया 
हुआ था। महृथि दयाननद तो युग पुरुष थे किन्तु स्वामी श्रद्धानन्द 
जैसे सय श्रद्धासाहस समन्वित उ के भक्त भी विरले ही होते हैं। 

ब्रह्मथि विरजानन्द को योग्य शिष्य दयात्तन्द मिला तथा महधि 
दयानन्द को श्रद्धा समन्वित शिष्य श्रद्धानन्द मिला । खेद है कि यह 
परम्परा आगे न चल पायी। यद्यपि स्वामी श्रद्धानन्द के सुयोग्य 

स्नातक दिष्यों ने देश-विदेश मे अनेक क्षेत्रो मे अपने आचार्य के काम 

को आगगे बढाया किन्‍्तू वह परम्परा भी अब लुप्त प्राय है। दोष कहाँ 
है, आये जनता को स्वामी श्रद्धानन्द के बलिदान दिवस पर यह परी- 

क्षण भी करना चाहिए और श्रद्धानन्द को राष्ट्रीय 

घोषित किया जाए। काग्रेस मे जिस “्यक्तित ने इतना कार्य किया उसे 

क्या इसी लिए राष्ट्रीय नेता नही माना जा रहा कि वह आर्यसमाज 

का नेता था। आये समाज के इसी नेता को महात्मा गाधी अपना 
बडा भाई कहते थे तथा मोहनदास करमचन्द गाघी को महात्मा की 
पदवी देने वाला भी यही आये समाजी नेता था । 


बी २६६ सरस्वती बिहार दिल्‍ली-३ 


श्री माधो प्रसाद जो 


का निधन 


भाये समाज के परम शुभ चितक 
श्री माधों प्रसाद (आये वानप्रस्थाश्रम 
उ्यालापुर)का २७-११-६२ को सोती- 
यज मेरठ में अपने भान्जे के भर पश 
निधन हो गया, वे लगभग €० वर्ष के 
थे। वे कई वर्षों से सा्यदेलिक सभा 
के साथ जुड़ हुए थे। उन्होने मृत्यु से 
पृष अपनी समस्य धरोहर राध्ि को 
सभा मे स्थापित 'श्री भाधों प्रसाद 
विद्यानती स्थिर मिथि' में जमा करवा 
दिया था। वेद प्रचारार्थ उनकी यह 
स्थिर निधि लगभग पौने दो लाख रु० 
की है। 

सभा कार्यालय से उसके निबन 
के समाचार के उपरास्त एक क्षोक 
सभा आयोजित की गई । सत्रा प्रधान 
स्थामी आनन्दबोध सरस्वती ने दिय॑- 
गत के प्रतत अपनी अद्धांजलि अपित 
करते हुए कहा कि श्री माधों प्रसाद 
जी जाति व धर्म की रजमा के लिए 
सदैब काम करते रहे थे । उन्होंने इसी 
कार्य के निमिश सभा में जपने थ 
अपनी पत्नी विशज्ञावती जी के नाम थे 
एक स्थिर सिकछि बनाई थी आयंसमाज 
ऐसे घर्मं पारायण दागयबीर का सदैब 
आमारी रहेभा। अन्त में दिवगत 
बात्मा की सदगति के लिए प्रार्थना: 
करते हुए उसके परिजनों व मित्रों के 
प्रति हादिक संवेदता प्रकट की गई । 

“-डा० सब्चिदानन्द क्षास्त्री 
सथा मस्ती 
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सार्वदेशिक सभा के अन्तगंत स्थिर निधियां (२) 


श्री शम्भूसिह सुबेदार स्थिर निधि ५ हजार रुपए 
(अन्तर गे १६-१०-८२ द्वारा स्वीकृत) 
इस निधि का ब्याज वेद प्रचारार्थ सभा व्यय करेगी । उसी अनुसार ब्याज 
राशि ब्यय की जा रही है। 


वीर विद्यासागर शुद्धि एव दलितोद्धार स्थिर निधि ६००० रुपए 
देवेन्द्र नाथ शास्त्री द्वारा स्थापित 
(अन्तर ग १ ६-८३ द्वारा स्वीकृत ) 
बह निधि श्री विद्यासागर जी के ज्येष्ठ श्राता श्री देवेन्द्र नाथ शास्त्री १५ 
भायें कुटोर नरेला ने अपने कनिष्ठ आता की स्मृति में स्थापित की । 


श्री कल्याणमल मागेलाल तापडिया साहित्य प्रकाशन 
स्थिर निधि ५ हजार रुपए 

शर्ते - (१) इस निधि का ब्याज ही बैदिक साहित्य के प्रकाशनाथ खच 
होगा | पूल राशि नहों। 

(२) इस राशि का निधि कर्ता अथवा उसके विसी भी सम्बन्धी को बाबस 
सेने का अधिकार न होगा । 

श्रीमती पशोदा देवों सहायता स्थिर निधि ४००० रु० 
(अन्तरग १५ १२ ८३ द्वारा स्वीकृत) 

इस निधि का ब्याज अनाथ बच्चों की पढाई पर खर्च होगा और स्रभा 
को खर्च करने का अधिकार होगा । निधि कर्ताओ या उसके किसी सम्बन्धी 
को यमूल राष्ि वापस लेने का अधिकार न होगा । ब्याज राशि शर्त के अनुसार 

ज्यब की जा रही है। 
यशोवर्धन स्थिर निधि ६ हजार रुपए 
सस्थापित द्वारा स्व० श्री म० बनवारी लाल आये गाजियाबाद 
(पुत्र की पुष्य स्मृति मे) 

धर्ते-- (१) कम से कम ५ सावंदेशिक पत्र निधन व अधिकारी व्यक्तियों 
को नि शुल्क हर वर्ष भदलते रहुकर भेज दिया जाया करे । 

(२) इस निधि के ब्याज से मुख्यत स्व प० रामचन्द्र देहलवी तथा 
स्वामी दर्शनानन्‍द जी महू।राज कृत साहित्य प्रकाशित करके उसका लाभ इस 
निणि मे जमा करके उन्‍नत किया जाय । 

दानी महोदय ने इस निधि की राशि बढाने की भी स्वोकृति चाही थी 
जो दी गई। प्रारम्भ में यह राशि ३१० ) थी। इस निधि की स्वीकृति 
३०-५ ८१ की अन्तरग बैठक ने दी | यह निधि अब ६०००) की हो गई है। 
इस बर्णष ३२००) व्यय किये गए। 

श्री सरदारी लाल आयें नय्यर स्थिर निधि ५ हजार रुपए __ 

शर्ते-- (१) इस निधि का ब्याज ही खच किया जायेगा । मूल नही । 

(२) इस निधि का ब्याज प्रतिवर्ष गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर मे 
अध्ययन कर रहे किसी निर्घत होनहार व मेघावी वदपाठी छात्र के अध्ययन 
वर छात्रबृति के रूप मे व्यय किया जाएगा। यदि किसी अन्य गुरुकुल में भी 
ऐसे ही वेदपाठी को सहायता की आवद्यकता हो तो सभा को अधिकार होगा 
कि वह ब्याज को पूरी राह दूसरे विद्याधियो को देकर उक्त निधि से सहायता 
कर दे | ऐसा त होने पर ब्याज की पूरी राशि गुरुकुल महाविद्यालय ज्वाला 
पुर के छात्रो को ही दे दी जाए। 

(३) इस निधि के ब्याज से सभा प्रति वष २ प्रतिक्षत का दत्ताक्ष ले 
सकेगी । 

(४) इस निधि को मूल राणि दानी को वा उनक॑ किसी उत्तराधिकारी 
को वापस लेने का अधिकार न होगा । 

(५) दानी अपनी इच्छानुसार इस निधि म॑ राक्षि को बढ़ा सकेंगे। गत 
बर्ष ८००) व्यय हुए । 

श्री चिरजीलाल भल्ला गोसवर्धन स्थिरनिधि एक लाख रुपए 
(घिरजौलाल भल्ला चेरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्षश्री मुल्कराज भल्ला द्वारा स्थापित) 

(१) सभा अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा से 

राशि का विनिमय करेगी। 

(२) इश्च निनि से प्राप्त आम गोबक्ष की रक्षा, बस्‍ल सुधार उसके हित, 


पालन पोषण आदि में व्यय तथा अन्य किसी ढग से प्रयुक्त की जा सकेगी 
जिससे कि गोसवद्धंन तथा दुःघ उत्पादन में वृद्धि हो यौर सब सामान्य जनता 
विशेषत पिछडी जातियो के स्वास्थ्य म॑ सुधार हो । 

(३) पशुओ की बीमारियों की रोकथाम के लिए अनुसधान काये में व्यय 
करना । 

(४) इस निधि की आय ; म्पूर्ण अथवा आशिक धनराशि का उपयोग पशु 
घिक्त्सालय पशुओं के रोगो पर अनसधान नस्ल सुधार केन्द्रों की शीघ्र स्था- 
घना पर इस हात क॑ साथ किया जा सकेगा कि इस प्रकार के केन्द्र (बिकित्सा- 
लग) का नाम लाला चिरजीलाल भल्‍्ला रखना होगा। 

(५) इस निधि की रा्ष को चिर जोलाल भल्ला चैरिटेबिल ट्रस्ट को 
बापिस लेने का अधिकार न होगा । 

इस निधि की स्वीकृति १२६ ८१ की अन्तर ग सभा ने दी । 


स्त्री आये समाज पारिवारिक सत्सग मण्डल 
डी ब्लाक सुदर्शन पार्क नई दिल्‍ली ने १५६९३८-६४ (अठारह हजार नौ 
सो अडतीस रुपये चौसठ पैसे की एक स्थिर निधि सभा मे कायम की है। 
इस निधि के ब्याज का उपयोग निम्न कार्यो में होगा । 


गासिक पुस्तकों के प्रकाशन गरीब छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति | प्रका- 
हित पुस्तकों पर श्रीमती ईश्वरी देवी जी आय समाज डी० ब्लाक सुदर्शन 
पाक नई दिल्‍ली की स्थिर निधि के ब्याज से प्रकाशित किए जाने का उल्लेख 
हो | इस निधि,के|घन को कोदभी कभी भी,वापिस लेने का. अधिकारी सही 
होगा” २१ २-८२ की अन्तरग सभा ने इसकी स्वीकृति: दी, । 





करने का समय हो गया 


आप के मह में छिपे हए कीराण हेग्ण्यं दल कक... सन्‍ायता से यह आप के मह के 


गत का जब आप सो जाने हैं 3 अनमोल जड़ी बरियों वी 
आप क दातां व मसडा को अनियारक कीराणआ म॑ मक्‍त 
» बेहद हानि पत्चाते है प्त्‌ संत ॥ फाता है जिससे आ" के दात 
दात्ों और मसर्डा का स्वस्थ रखा स्वस्५ आक्पक 4 मजबन रहते 
के लिए एस कीराणआ शा ही 
को मिटाना आवश्यय £ | 
भौर यह कार्य एम डी एच डत 
भजन बही सफलता से करता ह 


हैं. आगे 4 ही हर रात को नियमित 
रूप 7 आएन॑ "न एम टी एच द 
मा से साफ औ#जिये। 





9 छबर सागर ऊष्पस्नाल्‍्धा 


महाशियां दी हट्टी (प्रा0) लि० 


एरिया कीति नगर, मई दिल्‍ली व0045 फ़ोन  839609 63788: 








अमर'दहोद स्वामी श्रद्धानन्द 
रखथिता- स्वामी स्थरूपानन्द 
तज दुव्यंन बन सन्त श्रद्धानन्द आये, 
कोटि-कोरटि मानवों के सकट मिटा गये। 
ऊच-नीच भेद-भाव जाति-पाति छुआछात 
नाशकारी सारी कुप्रथाय हटा गये।॥ 
बिखरे जो मोती बीन माला मे पिराये गये, 
बिछडें जनो को गले से लगः गय॥। 
बिखरी अनेक शक्ति एक कर जोड दई, 
प्रेम पुनीत पाठ समता झा पढ़ा गये॥। 
सदियो से बन्द द्वार खोले श्रद्धानन्द ने, 
दिल्या अ्रान्त यात्रियों को रास्ता दिखा गये। 
डगमगाई नैया नही कोई था खिवेया यहा, 
ज्ञान की ज्योति जला पार नैया लगा गये ॥ 
पाठ शुद्धि पढाया चक्र सुदर्शन घ॒ुमाया, 
पुण्य-पद वेद रूपी दीपक जला गये। 
भुंक रही सगीन सीना तानकर आगे बढे, 
फिरगी कुझासन की नीव को हिला गये ॥ 
परतन्त्रता भगाई और स्वतन्त्रता बिठाई, 
नष्ट अन्याय कर आजादी दिला गये। 


लेईस दिसम्बर सन्‌ उन्‍नीससौ;छब्बीस को 
गये शहीद खून प्यासे को पिला गये ॥ 








काँगड़ी फार्मेसी की 
ऑऔषधियां सेक्‍्न करें 








च्ययोकिस्न 
ल 


सार्वदेशिक साप्ताहिक 
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२७ दिसम्बर १६ २ 


गुरुकूल आश्रम आमसेना का रजत 
जयन्ती महोत्सव 


गुरुकुल आश्रम आमसेना का रजत जयन्ती महोत्सव २८ से ३१ 
दिसम्बर १६६२ को समारोह के साथ पृज्यपाद स्वामी सर्वानन्‍न्द जी 
की अध्यक्षता मे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर चतुर्वेद पारायण 
महायज्ञ का आयोजन ११ दिसम्बर से पूज्य स्वामी दीक्षानन्द जी के 
आचायंत्व मे हो रहा है। अनेक महत्वपूर्ण सम्मेलनो के साथ शुद्धि 
समारोह मे हजारों ईसाई, पूज्य स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती 
प्रधान सावेदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभाका आशोर्वाद लेकर वैदिक धर्म 
में प्रविष्ट होगे। 

इस जवसर पर एक विद्याल शोभायात्रा का आयोजन भी किया 
गया है समारोह मे देश के सभी भागो से उच्चकोटि के साधु-महात्मा 
विद्वान आये प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी तथा राजनीतिक नेता 
पघार रहे है। अधिक से अधिक सख्या में सपरिवार पधार कर अपना 
अमूल्य आश्षीर्वाद एव सहयोग देकर कृतार्थ करे । 

--घधर्मानन्‍्द सरस्वती आचार्य 








बध का आवश्यकता 
२२ वर्षीय, सम्पन्न अग्रत्राल आय॑ परिवार के सुन्दर, सुयोग्य, 
स्वस्थ, कद ५ फुट ७ इञ्च स्वत का “डाईमण्ड ब्यापार” बर हेतु 
आयें परिवार को शिक्षित स्वस्थ सुन्दर, सुशील कन्या चाहिए । 
कृपया लिखें-- 
पोस्ट बाक्स न० ७६ जी०पी० ओ० नागपुर-४४० ००१ 








_ ६2:आ25:५७ पा व0रर: सऋफक.. 


प्र ग़ल्क/ 


है] 


दित्म' के +थानीय बिफ्रेत। 


(१) मे० इन्द्रप्रस्थ श्आयुर्वेदिक 
स्टोर, ३७७ घादनी चौक, (२) 
में० गोपाल स्टोर १७१७ गुरुद्वारा 
रोड, कोटला मुबारकपुर नई 
दिल्ली (३) मैं० गोपाल कृष्ण 
भजनामल चड्ढा मेन बाजार 
पहाडगज (४) मेँ० दर्मा आयु० 
वेंदिक फार्मेसी गडोदिया रोड, 
आनन्द पवत (५) मै० प्रधान 
कमिकल  क० गलो बताशा, 
खारी बावली (६) मै० ईश्वर 
लाल किशन लाल, मेन बाजार 
मोती नगर (७) श्री बंच्य भीमसैन 
दासत्री, ५३७ लाजपतनयर मार्किट 
(८५) दि सुपर बाजार, कनाट 
सकंभ, (६) ओ वैश्य मदन लास 
१ शकर मार्क्टि दिल्‍ली । 

शाला कार्याणय --- 


६३, गलो राजा केदार नाथ 


चावड़ी बाजार, दिहली 
फोन ग० २६१८७१ 


कुछ. यृछर ह्युक- अन्‍्यक्षण्यकु आ>्य्चुछय व, 


च्क 


२७ दिसम्बर १६६२ 


पार्विेधिक साप्ताहिक १ 





राष्ट्रक्षा सम्मेलन 
( पृष्ठ १ का शेष ) 

पजाब के मुख्यमन्त्री सरदार बेअन्तसिह ने आये समाज व महूषि दयानन्द 
के प्रति कृतश्ञता प्रकट करते हुए कहा कि शिक्षा काल से ही मैं आयंसमाज को 
गतिविधियों तथा राष्ट्रीय निष्ठा से पूर्ण परिचित हू । आर्य समाज द्वारा की 
गई सेवाओ का शब्दों मे वर्णन नही किया जा सकता, वास्तव में आर्य समाज 
के सस्थापक महूँधि दयानन्द सरस्वती राष्ट्रीय आन्दोलन के अग्रदूत थे। मुझे 
आज आये समाज के महान सनन्‍्यासियों ने यहा आकर अपना आशीर्वाद दिया 
है जबकि मुझे स्वय उनके चरणों मे जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए था। 
““” स अवसर पर पजाब के वित्तमन्त्री डा० केवल कृष्ण ने कहा कि में 
चाहता हू कि आये समाज अपने पुराने स्वरूप को दिखाए और पूरा देश स्वामी 
दयानन्द के आद्शों पर चले । 

सम्मेलन मे सनातन धर्मं सभा के नेता पं० मोहनलाल दार्मा और पंजाब 
के प्रसिद्ध विद्वान महन्त राम प्रकाश दास ने अपने ओजस्वी भाषणों में कहा 





बंदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य २ भाग 
मूल्य १८० रुपये 
रचयिता--डा० विष्णुकान्त वर्मा, एम एस.सी. पी.एच. डी. 
भू० पू० आचार्य गणित व प्राचार्य इजी० महाविद्या० 

इन दो ग्रन्थों में लेखक द्वारा वेदिक सृष्टि उत्पत्ति परिकल्पना 
सिद्धान्तो को प्रकाश में लाया गया है यह वेद का वह पक्ष है जो अभी 
तक अनुद्घादटित था । वैदिक सृष्टि विज्ञान के सिद्धांत व सृष्टि विकास 
के चरण आधूनिक विज्ञान के तत्तद्‌ विषय से इस सीमा तक साम्य 
रखते हैं कि प्रबुद्ध समालोचक को भी वेद की परिकल्पनाओं को 
विज्ञान की भविष्यवाणी कहने मे संकोच न होगा । जादू वह जो सिर 
पर चढकर बोले । 

योगी अरविन्द जो ने कहा है कि स्वामी दयानन्द का यह विचार 
कि वेद मे समस्त विज्ञान है प्रस्थापित करना बहुत कठिन है (सीक्रेट 
आफ वेद पृष्ठ ३०) अब वह पक्ष आपके सामने है और स्वामी जी की 
वेद दृष्टि की द्योतक है। 

प्रो० मैक्समुलर साहब ने कहा कि वेदमन्त्रों मे व्यवस्था प्रस्था- 
पित करने का कोई यत्न न करे क्योकि मन्त्रों मे प्रलय की अव्यवस्था 
है। उपरोक्त ग्रन्थ मे व्यवस्थित विज्ञान पक्ष का प्रकाशित किया 
जाना प्रो० साहव के मत का पूर्ण निराकरण है। 

ग्रन्थ विज्ञान के ज्ञाता व अन्य विज्ञ सस्कृतज्ञ पाठकों के अनु- 
शीलन के लिये उपलब्ध है। 

प्रकाशक द्वारा आकर्षक ३० प्रतिशत कमीशन बेदिक ग्रन्भालय 

व विद्वानों को देय 


बेंदिक प्रकाशन 


इन्द्रप्रस्थ सरकडा बिलामपुर (म० भ्र०) 










क्््् 


जद है ; ४2 


बयॉ 


स्थापित 935 





सुगन्यित हवन सामग्री 





_३३३४४८७६८८. 

%,, दही 
वैदिक रीति के* अनुसार यज्ञ कुण्ड और यज्ञ पात्र के लिए तांबा भी श्रेष्ठ धातु है। हमारे यहां पर 

जेट. संस्कार विधि के अनुसार आकारों में बनाए गए तांबे के यज्ञ पात्र, यज्ञ कुण्ड, लोहे के हवन कुंड 

९दु>..+ तैयार मिलते है। विशेष आई? पर इच्छित माल की आपूर्ति भी की जाती है. 

"हरी ओम मुगश्थित हवन सामग्री” शुद्ध बादाम रोगन, गुण्णल, शहद भी उचित मूत्यों पर उपलब्ध है... हैगे है 


उन प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों में थोक/फुटकर विक्रेता नियुक्त करने हैं 
ब्याणरिक पूछताछ आमन्त्रित है. 


निर्माता, विक्रेता एवं निर्यातकर्ता 
हरी किशन ओम प्रकाश 6699खारी बावली दिलली- 0 006 भारत 


कि राष्ट्र की वर्तमान समस्याओं में आये समाज ही सही मार्ग दिखा सकता है। 
इस अवसर पर जायें प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से महूषि दयानन्द 
गो सवधंन दुग्घ केन्द्र के लिए स्वामी आनन्दबोघ सरस्वती जी को इक्‍्यावन 
हजार रुपये की थैली मेंट की गई ओ'र|छत्तीस हजार रुपये की राष्षि से अनेकों 
विद्वानों को सम्मानित किया गया । 
सम्मेलन का सचालन आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के महामन्त्री श्री 
अद्विनी कुमार एड० ने कृद्यलता पूर्वक सम्पन्न किया । ईद] 
विशेष ध्यान योग शिथिर 
पातंजल योगधाम आर्यनगर, ज्वालापुर हरिद्वार 
दिनांक ३ जनवरी, रविवार से १३ जनवरी १६६३ बुधवार तक 
साधना प्रेमी साधक--साधिकाओं को सहरष सुचित किया जाता 
है कि साधकों के विशेष आग्रह पर स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जी की 
अध्यक्षता में ध्यान योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, 
जिसमे मौन साघना का विश्येष अभ्यास एवं योग दर्शान का क्रमिक 
अध्ययन कराया जायेगा । अतः साधक-साधिका ३ जनवरी सायंकाल 
तक योगधाम पहुंच कर शिविर से लाभ प्राप्त करें । शिविर के मध्य 
में प्रवेश नही लिया जायेगा। आने की सूचना पत्र द्वारा अवश्य करें। 
--योगानन्द मन्त्री 


बंदिक रीति के अनुसार ताजः जड़ीबूटियों से तेयार की गर्ई बढ़िया क्वालिटी की 


१००'/. शुद्ध एवं सुगन्धित हवन सामग्रो 
मंगवाने हेतु निम्नलिखित पते पर आर्डर भेजे|:-- 
निर्माता, सबसे पुराने बिक्रेता एवं एकमात्र निर्यातकर्ता 


हवन सामग्री भण्डार 


६३१/२६, प्लोंकार वगर “सो” ज्िनगर, विललो-३५ 
स्थापित सन्‌ १९०४ से दूरभाष : ७२१७४३३ पी. पौ. 
नोट: --हमारी हवन सामग्री की शुद्धता को देखकर भारत स्वरकार ने पूरे 

भारत वर्ष में हृबन सामग्री का निर्यात्‌ अधिकार (5907 77067०९) 
सिर्फ हमें प्रदान किया है । 

२. २ बोरी अथवा इससे अधिक हवन सामग्री हमसे मंगवाने पर भारत सरकार 
के रेल विभाग ने पूरे भारत वर्ष में रेल ढारा कहीं भी हथन सामग्री मेजने 
पर रेल किराया आधा लगाने का निर्णय सिर्फ हमें प्रदान किया है। 

३. सभी आये समाजो एवम्‌ सभी आय॑ सज्जनों से अनुरोध है कि वे सगभग 
जिस भाव की भी हवन सामग्री प्रयोग करना चाहते हैं कृपया बहू भाव 
हमें लिख कर भेज दें । हमारे लिए यदि संभव हुआ तो उनके जिखल भाष 
अनुसार ही ताजा, बढ़िया एवम्‌ सुगन्धित हुबन सामग्री बनाकर हम भेजने 
का प्रयास करेंगे । 

४. हमारे यहां लोहे की नई मजबूत 'बादर से विधि अनुसार तैयार किये मये 
८८८ १०”>८ १०” और १२” )८ १२” इंची साईज के हवन कुष्ड 
(स्टैष्ड सहित) भी मिलते हैं । 

?. आर्डर के साथ आधा धन अग्रिम मनिआर्डर द्वारा अवध्य भेजें व अपने 
निकटतम रेलवे स्टेदान का नाम दंग्रेजी भाषा में लिखें, क्षेष राक्षि की 
विल व बिल्टी वी. पी. पत्र से भेजी जाती है । 








यज्ञ-कुण्ड, यज्ञ-पात्र 


238864 


इभाव /(५००॥ 


पोस्टल रजिस्ट्रेशन ग० डी० एल ० १ १०४६/९१२ 
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विदेश समाचार 


आय समाज एम्सटर्डम मे स्वास्थ्य परिचर्जा 


आय॑े समाज एम्सटडम (/7757८70977) जिसे सत्य सनातन वैदिक प्रकाक्ष 
के नाम से भी पुकारते हैं, मे २७ नवम्बर १६६२ को, शाम को ७ बजे से रात 
के १०।॥| बजे तक, एक विशेष कार्यक्रम हुआ जिसमे डाक्टर जनन्‍्दर महाबीर 
(जो कि ह्ोलेण्ड के सरकारी अस्पताल मे सर्जन हैं) द्वारा बाताया गया कि 
पित्ताशय (पित्त की थेली) मे जब पत्थर बन जाते हैं तो किस प्रकार से नई 
विधि द्वारा बिना पेट काटे किस प्रकार से पित्त को थेली को लिवर से अलग 
करके पत्थरों को निकाज़ा जाता है। पित्त रोग से बच्चने के उपाय बताये तथा 
अधिक चिकनाई (घी तेल इत्यादि) ना खाने पर भो बल दिया। जक्षाम को ७ 
बजे से ८ बजे तक स्लाईडो द्वारा समझाया गग्मा फिर ८ बल़े से ८5 बजे तक 
अपन व उत्तर हुये | 

८॥ बजे से £ बजे तक सभी के लिये जसपान का प्रबन्ध था। £ बजे से 
१० बजे तक फिल्‍म दिखाई गई कि किस प्रकार से आपरेक्षन होते हैं। 
आपरेघन के पहले कंसे पेट मे हवा भरते हैं फिर बिना पेट काटे केवल एक 
विश्षेष यन्त्र द्वारा पेट मे योडा सा काट कर उस मन्त्र से पेट के अन्दर देखते 
हैं जौर ऐसे वन्‍्त्र आवश्यकता अनुसार हे मा ४ अमह लगाकर पूरे आपरेशन 
को दिखाया गया । 

रोगी आपरेशन के बाद दीघ्र ही दूसरे दिन घर जा सकते हैं। इस 
कार्यक्रम में प्रन्‍्त पूछने के लिये भी सबको समय दिया गया। 

कार्यक्रम मे सभी बर्ग के सवमयुक्‍कर व नवमुबतिया अधिक सख्या मे जाये 
थे। सोगो के विदेष आमप्रह पर भ्ातों के आपरेशन की नई विधि पर फिल्‍म 
दिखाये जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया । 

मेडिकल विज्ञान मे जो उन्नति हो रही है उसके बारे मे लोगो को फिल्‍म 
ये स्‍्लाईडो इत्यादि द्वारा अधिक जानकारी दलने के कार्येत्रमो को भी शक्षा के 
आधिकारियों ने सभी के आज्रह पर स्वीकार किया । 

--भहेन्द्र स्वच्व 
प्रधान जाय प्रतिभिथि सका, नीदरलंण्ड 


दंभायियों ने रण्डन आर्य समाज को जलाया 


जायें समाज लणष्डन के मन्त्री श्री इन्द्र चोपडा ने सार्वदेशिक सभा के 
कार्यालय में टेलीफोम द्वारा सूचना दो है कि भारत में अयोध्या काड से 
प्रभावित लोगी न आये सम्राज लण्डन के भबन पर आक्रमण कर दिया तथा 
पेट्रोल छिडक कर मबन में आग लगा कर सम्पत्ति को काफी नुकसान पहुचाया 
है | भारत मे हुये काय का बदला यहां लष्डन मे लिया जा रहा है। आदश्चयं 
की जाय है कि इस सम्बन्ध मे सरकार भी बिसकुस मोन है । सार्वदेशिक सभा 
के सन्‍्त्री डा० सच्चिदान-द शास्त्री ने इस सम्बन्ध मे रोष प्रकट करते हुये 
सश्कार से माग को है कि विदेशों मं हो रही इस प्रकार की घटनाओ को 
अविल म्वब रोका जाय तथा सम्पत्ति के नुकसान का मुआबजा दिलाया जाय 
और अपराधियो को दण्ड दिया जाय । 


तपोवन में क्वाय विद्या गुरुकुल का प्रारम्भ 


देहरादुन, २ दिसम्बर । वेदिक साधन आश्रम, तपोवन, देहरादन मे 
“आर्ष विद्या गुरुकुल” चलाने का निवचय किया गया है। इसमे समाजसेवी, 
राष्ट्रप्रे मी युवको को वर्णोक्बारण-शिक्षा से लकर महामावष्य तक तथा वेदाग- 
प्रकाक्ष, सत्यार्थ प्रकाश सम्कार विधि, दशन, उपनिषद्‌ आदि शझ्ञास्त्र पढाकर 
उन्हें आए विद्वान आचायं, आर्योपदेशक धर्मप्रचारक, पुरोहित के रूप मे तैयार 
किया जायेगा। छात्रों को सख्या अभी दस से अधिक नहीं होगी । प्रयवेदा के 
लिए योग्यता कम से कम दक्षम श्रेणी उत्तीं या इसके समकक्ष और बायु 
कम से कम १६ वष रक्‍सली गई है। भ्रवेक्षार्थी हिन्दी वा सल्कृत मे लिख, पढ़, 
बल सकता हा । 

छात्रों का चयन अध्रम्भ कर दिया गया है। आचार्य भद्रकाम वर्णी, आये 
विद्या गुरुकुल, बेंदिक ताघम अश्रम, तेपीवन, देहरादुन-२४८००८ से सम्पर्क 
कर सकते हैं | --देवदश बाली 





लक अल ७७ रण ््णणणणणण०७७०७०ााणण आय 


सा्वदेक्षिक सम्साहिक 
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गूजरात के राज्यपाल श्री स्वरूर्पासह जो 


का टंकारा में आगमन 


दिनाक २३ नवम्थर १६६२ सोमवार को मुणझरत्त के 
ओऔ स्वरूपसिह जी स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज के जन्मस्थान 
में मह॒थि स्मारक महालय में सपरिवार पधारे। सर्वप्रथम उन्होने ह 
कुमार विदर्भीय ने ब्रह्मत्य मे सम्पन्न हो रहे गायत्री बच्ष में 
सम्मिलित होकर आहुतिया प्रदान को । तबन्तर श्री महर्षि दयानन्द 
स्मारक ट्रस्ट टकारा के अधिकारियो ने राज्यपाल श्री का एव श्रीमती 
ने राज्यपाल श्री की धर्मफत्नी श्रीमती लीला जी का पुष्प मालाजो ते 
किया । उपदेशक महाविद्यालय टकारा के प्राध्यापक ब्र० अनिस कुमार क्षा' 
ने उन्हें विश्ञान्य हा नकारी दी । ततृपरचात दयागन्द 
दर्खत (चित्र प्रदर्शनी) का ऋषि न एवं ऋषि जन्मस्थसी का दर्द 
करके राज्यपाल महोदय ने राजक्ोंड के लिए प्रस्थान किया । उन्होंने कण] 
की स्रमस्याओं को बडे ध्यान मे सुना एवं उनका निराकरण करने 
गास्थणातत दिया । 5 

-+जरुण कुमार बिदर्मीव 


आये समाजों के निर्वाचन , 


आयेसमाज रीवा, स्व श्री सत्यपाल जी प्रधान, जयरामलाल 
मन्त्री, सुदामालाल सच्चदेव कोषाध्यक्ष । | 
--ग्रु० भ्रा० आये प्रतिनिधि सभ' सर्वश्री मसलसेन चोपडा प्रभान, प्रा| 
जगदीद प्रसाद त्रिपाठी मन्त्री, बच्चुभाई टीकायस्थ कोबाध्यक्ष । 


वेश्व प्रसिध्द ओउम्‌ अत्यधिक सुगन्धित । 


हे :९7:7/0०| क कै ०8०५२) पर 
११ 45 5 0।। 239 0 2९ /%।| 


यह श्मर-ओक्त रौतिसे बनी हुई बरवरथक /रोगनाशेक तथा अआत्यन्स ] 

सु्न्धित सामग्री है जिसकी ५० वर्षों सेसभी यजञ-प्रेमी उपयोग , ह 

कर रहे है। सभी यश मा और दी न साभऔी | 

कीमुक्तकण्ठसे प्रशंसाकी है। आप रुक बार सुनी न्धिट, 
प्रयोग करे। हम 25४३० ० कि आपकी यह सामखी 

व्जे सा सामग्रीयों से उत्तम प्रतीत होगी । मनमोहक सुमनन्‍्ध आपकी 


५ कम । कैवलछ रुक बार अवश्य परीक्षा करे। 
# ४ / 
के 


हा ॥ 
आदककी-> पी सामगी सरफिस ल्‍की जकक ञ 
रे 
3नकक हैं उक्त सुमम्घिस सामर्गी न्मत एड सम मुख न टरील ] 
॥#९ ०७08 शा शा ७७४४५ अधि 789 7७३ ६७३३ (९ ४४०4० 
१9 ५ निषकी &4;+ कि कै0.. कि जाट ११क०क+.&, कछ ७ (६७, ७#मनहबतट») 


हमारे यहाँ ॥2>42 , ४75, 6564६ ०4५४ आइजके सुम्दर, मजयूल 
भी सैयांर सिल्मते हैं। 


की 


ट 


मह्वर्थि खुगन्धित सामन्क ४ 
ऋॉलोजी पो-आक्स भ 24 अखकेर -3#5690॥ (राज) 





जे 7 अत 





'ऋ--श्का कथन, 


शॉक्टशिक है स टरियाधल"मई दिल्ली हारा मुद्रित तथा डॉ» सच्यिदोनन्द घासओं दे 'शिए मुष्टक और प्रकाशक सॉब्देशिक भय 
अतिनिधि सभा महवि दपानस्थ अथन वई दिल्ली-३२ से प्रकाशित । 


